दुर्गति-नाशिनि दुगो जय जय, कालविनाशिनि काली जय जय । 
उम्रा समा ब्क्षाणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥ 
साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्य सदाशिव, जय शंकर । 
हर हर शंकर दुखहर सुखकर अध-तम-हर हर हर शंकर!) 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण क्रंप्ण हरे हरे ॥ 
जय-जय दुगा, जय मा तारा । जय गणेश, जय शुभ-आगारा ॥ 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम । गौरी-शंकर सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम । त्रज-गोपी-प्रिय... राघेश्याम ॥ 
रघुपति राघव राजा राम | पतितपावन सीताराम ॥ 


६ 
। 
ल्‍ 
6 


भारद-स्तवन 4; 

(स्वयिता--श्रीयुगलसिंहजी एम्‌० ए०) बार-एट-छों ) ह 

हरि-हर उरमे, वीणा करमें, करते प्रभुका काज | धरा-गगनमे विचरण करते, नारद मुनि-सिस्ताज ॥ है 
प्राणिमात्रके ह्वित-रत रद्दते, सबसे सम व्यवद्दार। नित्य असुर-छुर दोनो करते, नारदका सत्कार ॥ 
रस रसना नाना नामोका, हरिके करती पान | जगको नारद-चाणी देती, भक्ति-छुधाका दान ॥ 
दिव्य गान जब नारद करते, निज्र वीणा झंकार | भव्य भाव भचर्म भर जाता, बहती आनरनेंद्‌-धार ॥ 
सब लोकोम फिर फिर करते, प्रभु-इ5छा साकार | नारद मुनि जग कहलाते, हरि-मनफे अवतार ॥ 
भक्ति-मार्ग सबको दिखलाना, मति-गतिके अचुसार। नारदका श्रत यही स्वेथा, हो प्रभुमय संसार ॥ 
माघव मुग्ध हुए नारदपर, किया गुणोंका गान । अपरंपार भक्तफी लीला, उसके बस भगवान ॥ 
अक्ञा-तनय भक्ति-रस-सागर, विद्याफे आगार | जुगल जोड़ कर करते विनती, ऋषि-मुनि वारंबार ॥ 

6 
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चार्षिक मूल्य सत्‌-चित्‌-आनें 

भालें ७) [ “० पक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌-चित्‌-आनेंद भूमा जय जय ॥| | इस अह्फा 
विदेशमें १५) । जे जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय || / फैंस ण) 
(१५ शिल्ठ्रि) | जय विराट जय जगतते | गौरीपति जय रमापते ॥| | विदेशमे १०) 


"-_-_न्‍नन्‍नझनक्‍क्‍तल्‍. | (६ (3५किविक्) ५ शिलिज) 
सम्पादक--इलुमानप्रखाद पोह्दार, चिस्मनछारू गोखासी, एम० प०, शास्त्री 
डहकअकाशक--घनश्यामदास जालान, गीताप्रेस, गोरखपुर 


हि हज 
.स ह 
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हि भीहरिः | 
न अिम्स ०४ 5. ७३७ 
कल्याणके प्रेमी पाठकों और ग्राह हानुभावों 
# ० 
ने निवेदन 
१-कल्याण'का यह संक्षिप्त 'नारद-विष्णुपुराणाडू' है। यह अट्टाईसवें वर्षका प्रथम अड्ढ है। 
इस विशेषाड्में भगवानकी अनेकों विचित्र लीलाएँ, तीथ-बरतोंकी विलक्षण महिमा और उनके 
प्रसंगमें आयी हुई उपदेशग्रद कथाएँ, मक्तोंकी मधुर मनोहर उपदेशभरी विश्वासमयी जीवनियों; 
वेदके शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्द--छहों अड्डोंक़ा उदाहरणसहित विशद 
वर्णन; भगवान्‌ श्रीशिव, श्रीविष्णु, श्रीराम, कृष्ण, हलुमान्‌ आदिकी उपासना; भगवानके मनोहर 
ध्यान, प्रत्येक मासकी प्रत्येक तिथिके व्रत, श्रीगड्माजीकी उत्पत्ति, योग-भक्ति, ज्ञान, बेराग्य, 
नाममाहात्म्य, सदाचार, वर्णाश्रमधर्म, दया, दान आदिके बड़े सुन्दर-सुन्दर प्रसड़ हैं। इस 
विशेषाइमें ८०० पृष्ठोंकी ठोस सामग्री है और सेकड़ों सादे तथा बहुरंगे मनोहर चित्र हैं। 
२-जिन सजनोंके रुपये मनीआडरद्ारा आ गये होंगे, उनके अड्ढ जानेके बाद शेष आहकोंके नाम 
वी. पी, भेजी जा सकेगी | अत जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका एक काडे 
तुरंत डाल दें, ताकि ची, पी, भेजकर 'कल्याण'को व्यर्थका नुकसान न उठाना पड़े । उनके 
तीन पैसेके खर्चसे 'कल्याण'के कई आने बच जायेंगे | आशा है, पुराने सम्बन्धके नाते वे 
इतना त्याग अवब्य खीकार करेंगे । लि 
३-आजकल नये-नये उपद्रव तथा अशान्तिके कारण वन रहे हैं। इसलिये यदि किसी कारणवश 
आगेके अछ्ढ पूरे वरषंतक न भेजे जा सकें तो जितने अड्ड पहुँचें, उतनेमें ही मूल्य पूरा समझने- 
की कृपा करें। केवल 'संक्षिप्त-नारद-विष्णुपुराणाइ्” का मूल्य भी ७॥) रुपया हे । 
४-मनीआडेर-कूपनमे अपना पता और ग्राहक-नम्बर जरूर लिखें। ग्राहकनम्बर याद न हो तो 
कम-से-कम 'पुराना-ग्राहक! अवश्य लिख दें । नये ग्राहक हों तो “नया-ग्राहक'/ लिखनेकी 
कृपा करें | 
५-आरहक-नम्बर न लिखनेसे आपका नाम “नये ग्राहकों'में दर्ज हो जायगा | इससे आपकी सेवामें 
'संक्षिप्त-नारद-विष्णुपुराणाहू” नये नम्बरोंसे पहुँच जायगा ओर पुराने नम्बरकी वी० पी० भी 
चली जायगी | ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आपने रुपये भेजे हों और उनके हमारे पास 
पहुँचनेके पहले ही आपके नाम वी० पी० चली जाय । दोनों ही स्थितियोंमे आपसे यह प्रार्थना 
है कि आप कृपापूर्वक वी० पी० लौटायें नहीं, चेश करके कृपया नया ग्राहक बनाकर उनका 
नाम-पता साफ-साफ हमें लिखनेकी कृपा करें। आप ऐसा करेंगे तो आपका 'कल्याण” नुकसान- 
से बचेगा और आप .'कल्याण'के .प्रचारमें सहायता करके पुण्यके भागी बनेंगे । अगर नयो 
न॑ मिलें तो वी० पी० नहीं छुड़ानी चाहिये । 


८ 





(२) 


६-संध्षिप्त-नारद-विष्णुपुराणाड' सब ग्राहकोंके पास रजिस्टड-पोस्टसे जायगा | हमलोग इस बार 
जल्दी-से-जल्दी भेजनेकी चे्टा करेंगे तो भी सब अड्डोंके जानेमें लगभग एक-डेढ महीना तो 
लग ही सकता है; इसलिये आहक महोदयोंकी सेवामें 'विशेषाू” नम्बखार जायगा। यदि इुछ 
देर हो जाय, तो परिस्थिति समझकर ऊृपाल ग्राहकॉंको हमें क्षमा करना चाहिये और धंये रखना 
चाहिये | 
७-गीताग्रेस पोस्ट-आफिस अब “डिलेघरी आफिस! हो गया है। अतः 'कल्याण! व्यवस्था-विभाग 
तथा सम्पादन-विभाग और गीताप्रेस तथा 'गीता-रामायण-परीक्षा-समिति' और “गीता-रामायण- 
प्रचार-संघ' तथा 'साधक-सघ'के नाम भेजे जानेवाले सभी पत्र, परसल, पेकेट, रजिस्ट्री, बीमा 
आदिपर केवल गोरखपुर! न लिखकर पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) इस प्रकार लिखना चाहिये। 
८-सजिल्द विशेषाह् ची० पी० द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। सजिलद अकू चाहनेवाले ग्राहक १॥) 
'जिल्दखच॑सहित ८॥॥) मनीआहएरद्वारा भेजनेकी कुपा करें | सजिल्‍्द अह्डू देरसे जायेंगे | ग्राहक 
महालुभाव थे रक्‍्खें। 
९-आपके विशेषाइके लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नम्बर और पता लिखा गया है, उसे आप 
खूब सावधानीपूक नोठ कर लें । रजिस्ट्री या ची० पी० नम्बर भी नोट कर लेना चाहिये । 
१०-डाक-विभागके नियमानुसार रजिस्ट्री तथा मनीआडेर यथासख्थान न पहुँचनेकी शिकायत छः 
,मासके भीतर ही होनी चाहिये, अन्यथा थे छोग शिकायतपर विचार नहीं करते | अतः रुपया 
भेजनेके बाद यदि एक मासके भीतर आपको पोस्ट-आफिससे कार्यारुयकी सहीयुक्त वापसी 
रसीद न मिले तो अपने पोस्ट-आफिसमें तुरंत शिकायत कर देनी चाहिये । रुपया भेजनेकी 
रसीद मिलनेके बाद दो मासके भीतर आपको “कब्याण'की रजिस्ट्री न मिले तो कार्योरूयको 
सचना देनी चाहिये। जो सजन प्रतिमास रजिस्ट्रीसे अड्डू मेँगाना चाहते हों उन्हें प्रति 
अड्ड रजिस्ट्री-ख्चेके लिये अलग भेजना चाहिये। दो मासके भीतर अगला अइ्ट न प्राप्त होने- 
पर पोस्ट-आफिसको कड़ी शिकायत लिखनी चाहिये | । 


व्यवथपक--कल्याण पो० गीताग्रेस 
( गोरखपुर ) ( उत्तर-प्रदेश ) 


“+++-<शकहक-०-- 
दल श्रीगीता ओर रामायणकी परीक्षाएँ 
३३8०2 >ये दो ऐसे अन्‍्थ हैं, जिनको थ्रायः सभी श्लेणीके 
कर दि देखते है | का समितिने इन ग्रन्थोंके द्वारा धार्मिक शिक्षा-प्रसार अप 
परीक्षाओंकी व्यवस्था की है। उत्तीर्ण छात्रोंको पुरस्कार भी दिया जाता है। परीक्षाके लिये स्थान-स्थान- 
पर केन्द्र स्थापित किये गये हैं । इस समय गीता-रामायण दोनोंके मिलाकर कुछ ४५० कर है 
विशेष जानकार्रीके लिये नीचेके पतेपर कार्ड लिखकर नियमावली मँगानेकी कृपा करें। कक ड) 
“ी--औगीता'रामावण-परीक्षा-समिति, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


न 


॥ थादरि ॥ 


लेखसहित संक्षिप्त श्रीनारद-विष्णुमहापुराणकी विषय-सूची 


फिपष 


«माग्द शाध्न [ बयिता | (श्रीयुगल्मिंदी 


एम्० ए०+ शर-एडनग ) दाग्दल प्रप्ठ. 
इ-पुबट छथि [ पति ) ्ु 
स>मेट् भगपदझ्क पौस टै ! कक 


४-दारद भापुरण ( इददास्दीय पुराण) की मात्ता 
(स्वार्मीजी सी १००८ शीम्यामी ग्रपानीती 
सदह्ागऊ ) हे 
८-भगगान रिप्युकी र]ति [वरिता] (श्रीयेस्सचदारी 
सापतेशी ्रीक्षैगीजी )*"' 
६-हारद जीर विण्यु महपुयगया एफ संश्ि 
सपने ( शतराहमुरुन्दशी मिध )_ 
ए-पएगजीसग परर्म बामागगी ग्राति (१० 
सीजानरीनायरणी शर्मा ) 
श्रीनारदमहापुराण 
पृ्षेभाग 
प्रथम पाद 
-मिज्ञालमम शोनयादि सर्पियोंगा सतनीसे प्रश्न 
तथा सुननी द्वाग नारदपुगगफी महिमा 
सीर पिण्णुभक्तिके साहन्स्यपा पर्णन *"* 
२-नारदजीदाग भगप्रन्‌ विष्णुकी स्पृति हे 
३-सथ्टिरमत सतत वर्णन; दवीझ समुद्र और 
भासत-तरता वर्णन, भारतमे सतमनिष्ठानकी 
मरता तथा मगपदर्पणपूर्वक कर्म क््नेकी आशा 
४-वद्ा-मक्ति। वर्णाश्रमोचित आचार तथा 
सत्सट्यी मद्िमा। सृफृण्दू मुनिड्री तपस्थासे 
भनुष्ठ देकर भगवानका मुनि्कों दर्शन तथा 
बरदान देना पर 
५-मार्उण्डेयन्चीफी पिताक़ा उपदेंश।. समय- 
निरूपण, मार्कण्टेयशाय भगप्रानकी स्तुति 
और भगयानऊ़ा सार्कण्डेयजीड़े भगवद्धक्तोके 
ढलग बताऊर वरदान देना न 
६-गद्ठा यमुना-सगम) प्रयाग, काशी तथा गद्ा 
एव गायनीरयी सदिमा 
उ-अयया-दोपफे कारण राजा बाहुडी अवनति 


७ 


वृष्सस्या 


श्च् ल्‍र् 


न 


श्फ़ 


बज 


२० 


श्र 


श्द्‌ 


0 
न्प्णए 


पिषय 


और परराजय तथा उनवी मृत्युके बाद रानीफझा 
सीर्व मुनिगे आसमर्मे रहना 
८-संगरवा जन्म तथा शत्रु विजय, फ्पिलफे 
प्रोधसे सगर-पुत्नाका प्रिनाश तथा भगीरथद्ाग 
लायी हुई गद्ञाजीर स्पर्शसे उन सयका उद्घार 


दए-यरलिफ्र द्वाग देवताओंरगी पराजप तथा 
जदितिशी तपस्या हा 
१०-थंदितिरें भगपरदर्शन और वरप्राति; 
बामनतीया अवतार प्रलि बामन संवाद) 
शगदावता तीन पैरसे समस्त ब्रद्चाण्ठरें लेरर 
सलिपों रमातल भैजना 523 


११-दानग पाप: निएाल दाक उत्तम मध्यम- 
थम दान धर्मराण भगीरभ सवाद« ब्राशणयों 
जीपिया-दानया माद्मत्म्य तथा तटाग निर्माण- 
पदित पुण्य विपयम राजा वीरमठ वी उथा * * 
१२-तटाग और गुठ्सी आादिकी मद्िसा, भगपान्‌ 
विष्णु और भियक्े स्राम पूजन महत्व एव 
विजिव दानों तथा देवमन्दिरमें सेवा करनेफा 
माहान्म्य 5३४० 
१३-पिविध प्रापट्िलत्तया वर्थनः दृष्थपूर्तपकता फल 
आर सृतकः श्रा्ु तथा तर्पणया विवेचन ** 
१४-पाविषाओं प्राप्त दोनेवाली नरमोंकी यातनाओंफा 
वर्णन, मंगप्रर्मक्तिका निरूपण तथा धर्मराजके 
उपदेशसे भगीरथका गद्शाजीकों लनेके लिये 
उद्योग. « 
१५०-राजा भगीरयका भगुजीके आश्रमपर जाकर 
सत्मद्ध लाभ करना तथा टिमालयपर धोर तपस्या 
करके भगवान्‌ विष्णु और शिवक्री कृपासे 
गद्दाजीफो छाफर पितगेंका उड़ार करना '* 
१६-मार्गशीर्प साससे लेफर कातिक मासपर्यन्त 
उद्यायनसद्तित झुक्लपक्षके द्वादशीआतका वर्णन 
१७-मार्गगीप॑-पूर्णिमिसि आरम्भ होनेवाले लक्ष्मी- 
नारायण अतकी उद्यापनसद्दित विधि और 
मद्दिमा डक 


ब्छ के के 


पृष्ठ -मख्या 


३९ 


४3 


४४ 


५ ५० 


६० 


द्द 


७५ 


१८-श्रीविष्णुमन्दिर्मं घ्वजारोएणकी विधि और 
महिमा हा 
१९-हरिपय्कजतकी विधि और माहात्मम * 
२०-मासोपवासजतकी विधि और महिमा" 
२१-एकाइशी-त्रतकी विधि और सहिमा---मद्रणील- 
की कथा कक 
२२-चार्रो वर्णो और हिजका परित्य तथा विभिन्न 
वर्णोऊे विभेष और सामान्य घर्मका वर्णन *** 
२३-सस्कारोंके नियत काछ) बअह्मचारीफे वर्मः 
अनध्याय तथा वेदाध्यवनकी आवश्यक्ताका 
वर्णन 
२४-विवाहके योग्य कन्या, विवातके आठ भेद तथा 
ग्हस्थोच्ति गिप्टाचारका वर्णन ६ 
२५-शहख-सम्नन्धी शौचाचारः रूगन, सध्योगासन 
आदि तथा वानप्रथ और सन्यास-आशज्मके 
चर्म डोढ जि 
२६-शडकी विधि तथा उसके विपयर्मे अनेक मातच्य 
विपयोजा वर्णन 
२७-त्रत, दान और श्राद्ध आदिके लिये तिथियोया 
निर्णय न ढर 
२८-विविध पार्तेके प्रायश्चित्तका विधान तथा 
मगवान्‌ विष्णुके आराधनकी महिमा... ** 
२९-यमलेक्के सार्गम पातियेकि कष्ट तथा 
पुण्यात्माजकि सुख़का वर्णन एवं कव्पान्तरमें 


क्कफेके 


_+ कक 9७ 


भी कर्मोके भोगका प्रतियादन ५ 
३०-पात्री जीवोके स्थावर आदि योनियोम जन्म छेने 
और दुःख मोगनेकी अवखाऊा वर्णन. *** 


३१-सोक्षप्राप्तिका उपाय, भगवान्‌ विष्णु ही मोक्षदाता 
हैँ--इ्सका प्रतिग़दन, योग तथा उसके 
अद्जोजा नित्षण 5 पे 
३२-भववन्धनसे मुक्तिके छिये भगवान्‌ विष्णुके 
भजनका उपदेश ६४ 22 
३-वेदमालिको ज्ञानन्ति मुनिका उपदेश तथा 
वेदभालिकी मुक्ति है ५ 
#४-मंगवान्‌ चिष्णुके मजनकी महिमा-सत्सड़ तथा 
भगवानके चरणोदकसे एक व्याघका उद्घार *** 
२५-डत्तड़के द्वारा भगवान्‌ विष्णुक्ी स्तुति ओर 
मगबाबजी आजासे उनऊा नासपणाअमर्म 
आकर मुक्त होना १० > 
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६२० 


२१६ 


११८ 


१२० 


श्२३ 


३६-मगवान्‌ विप्णुके मज़न-पूजनरी महिमा **" १२६ 
इ७-इन्‍्द्र. और सुधर्मदा संवाद, विभिन्न 
मन्वन्तरोंके इन्द्र और देवताओंका वर्णन 
ठथा भगवद्भजनका साहास्म्य हु कप 
३८--चारों चुकी सितिका सम्षेग्से तथा कलिधर्म- 
का विस्तारसे चर्णण एवं मगवन्नामती अद्भुत 
महिमाऊा प्रतिगदन ** १२९ 
हितीय पाद 
३९-सपम्तितल्वका वर्णन, जीवकी सत्ताझ प्रतियादन 
और जाश्रमोके आचारका निरुषण..._***' १३४ 
४०-उत्तम लोक, अध्यान्मतत्तत तथा ध्यानयोगका 
वर्णन | **" १३७ 
४१-यश्चशिज्धका राजा जनकको उपदेश हल 
४२-्रिविध तारपेसि छूटनेका उपाय, भगवान्‌ तथा 
वाउुदेव आदि ऋअब्दोंकी व्याख्या, परा और 
अप्रा विद्याका निरूपण, खाण्डिक्य और 
केंगिप्वजकी कथा केशिघ्वजद्दारा अविद्याके 
द्रीजका प्रतिपादन 
४३-मुक्तिप्रद योगक्ा वर्णन *** 
४४-राजा भरतका सुगगरीरमभे आसक्तिके कारण 
सृग होना, फिर ज्ञानसम्पन्न ब्राह्मण होकर जड़- 
दृत्तिसे रहना; जइभरत और सौंचीरनरेश 
का सवाद ;; *** १७१ 
४५-जडमरत और सौबीरनरेशस संवाद--परमार्थक 
निरुूपण तथा ऋमभुका निदायक्नों अद्दैतनान- 
का उपदेग *** शध्थ्‌ 
४६-शिक्षा-निरूपण ** * श्थ्८ 
४७-वेदके द्वितीय अज्छ कल्पका वर्णन--गणेंश- 
पूजन; ग्रहभान्ति तथा श्राइका निरूपण *** १६८ 
४८-व्याकरण-गालका वर्णन *** ** १७७ 
४९-निरुक्त-बर्णन *  *« *** १९९ 
५०-न्रिस्कन्‍्च ज्योतिपके वर्णन-प्रसक्षमें गणित- 
विषयका प्रतिपादन. ** 
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*** २०५ 
५१-त्रिस्कन्ध ज्यौतिषका जातकस्कन्घ *** २४१ 
५२-त्रिस्कन्ध ज्यौतिषका संहित्ताप्रकरण ( विविध 
उपयोगी विषयोका वर्णन ) * ' रछ३ 
५३-छन्दःशात्का सल्षिस परिचय * " इ१७ 
५४-चुकदेवजीका मिथिलागम्न; राजमचनमें 
युवरतियोद्वारा उनकी सेवा, राजा जनकके द्वारा 
भुकदेवजीका रुत्तार और साथ 
उनका मोक्ष-विषयक संवाद 


77" दे२९ 


के 


५०-व्यासजीका शुकदेवकों अनध्यावका कारण 
घताते हुए ( प्रवह्द ) आदि खात वायुओंका 
परिचय देना तथा सनत्वुमारत्ता झककों 
ज्ञानोपदेद ह९% 
४५६-शुक्देवजीकी सनत्वमारवा उपदेश 
८७-शीश्ुक्देवजीकी ऊर्घ गति; ब्वेत द्वीप तथा 
वैदुण्ठधाममे जाउर शम्देवजीऊे द्वाग भगवन- 
विप्णुकी स्तुति और मगगनदी आनासे शुकदेव- 
जीवा व्यासजीफे पाठ आवर भागवत शात््र 
पढ़ना 52 
ठतीय पाद 
५८-शैवदर्शनफे अनुसार पति, पश्मु एवं पाग 
आदिका वर्णन तथा दीशदी मह्ता डड 
५९-मन्त्रके सम्बन्ध्में अनेक कातच्य बातें) मन्त्रके 
विविध दोष तथा उत्तम आचार्य एवं गिप्यके 
लक्षण हैंड 
६०-मन्त्र-ओधन, दीलाविधि, पद्चदेवरूजा तथा 
जपपूर्वक दृष्देव. और आत्मचिन्तनत् 
विधान 
६१-शौचाचार, स्नान) संघ्वा-तर्पण, पूजाणइमें 
देवताओंका पूजन) क्भव-कीर्त्यादि मातृका- 
न्यात। श्रीकण्टमानृफा). गणेशमातृदा; 
क्लामातृवा आदि न्यासोंका वर्णन 
६२-देवपूजनकी विधि डे 
३-श्रीमहाविष्णु-सम्बन्धी अष्टाक्षकः द्वाद्श्ाक्षर 
आदि विविध मन्त्रेके अनुष्टानदी विधि ** 
६४-भगवान्‌ श्रीराम, सीता ल्पश््मण, मरत तथा 
गदन्न सम्बन्धी विविध मन्‍्त्रेके अनुष्टानदी 
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संभित्त विधि कक ब्न्*्3 


६५-विविध मन्त्रोद्दास श्रीटनुमानजीकी उपासना) 
टीपदानविधि और कामनाझक भृतविद्रावण- 
मन्त्रोंका वर्णन टड 
६६-भयवान्‌ श्रीकृष्ण-सम्बन्धी मन्त्रोंकी अनुष्टान- 
विधि तथा विविध प्रयोग हल 
६७-श्रीकृष्णुसम्बन्धी विविध मन्त्रों तथा व्यास- 
सम्बन्धी मनत्रकी अनुष्ठानविधि अं 
६८-श्रीनारदजीकी भगवान्‌ गंकरते प्राप्त हुए युगल- 
शरणागति-मन्त्र तथा राघाकृप्ण-युगल्सहल- 
नाम-लोचका वर्णन 
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चतुर्थ पाद 
६९-नारद-सनातन-संवाद; अ्रह्माजीका मरीचिको 
ब्रह्मपुराणकी अनुक्रमणिका तथा उसके पाठ- 


श्रवंग एवं दानका फल बताना *** ४२० 
७०-पत्मपुराणका लक्षण तथा उसमें वर्णित विपयोकी 
अनुकमणिका क्०छ ० ७ छ घछ२१ 


७१-विप्णुपुराणका खलूप और विपयानुक्रमणिका' ** ४२३ 
७२-चायुपुराणका परिचय तया उसके दान एव 

श्रवण आठिका फल *्न्न्छ२३ 
७३-श्रीमकहागवतका परिचय माहात्म्य तया दान- 

जनित फल *** ४२४ 
७४-नारदपुराणकी विपव-सची- इसके पाठ, श्रवण 

और दानका फल *** “*" #र५ 
७५-मार्कण्डेयपुराणका परिचव तथा उसके श्रवण 

एवं दानका माद्दात्म्य ** धर 
७६-अभिपुराणजी अनुक्रमणिका तथा उसके पाठ; 

श्रवण एवं दानका फल *** *** ४२७ 
७७-मविप्यपुराणमा परिचय तथा उसके पाठ, 

श्रवण एवं दानका माहात्म्य हे 
७८-अहवैवर्त पुराणका परिचय तथा उसके पाठ; 

श्रवण एवं दान आदिकी महिमा ***" ४२८ 
७९-लिड्डपुराणका परिचय तथा उसके पाठ, श्रवण 

एवं दानका फल हक -** ४२९ 
८०-वाराहपुराणफा लक्षण तथा उसके पाठ) श्रवण 

एवं दानका माहात्म्य 
८१-स्कन्दपुराणकी विपयानुक्रमाणका, इस पुराणके 

पाठ; श्रवण एवं दानका माहात्म्य *** ७४३१ 
८२-वामनपुराणकी विप्रयसच्ी और उस पुराणक्रे 

श्रवण) पठन एवं दानका माहात्म्य “** ४३७ 
८३-कूर्मपुराणकी सक्षिप्त विषय-स्ची और उसके 

पाठ) श्रवण तथा दानका माहात्म्य *** ४३७ 
८४-मत्तपुराणकी विपय-सूची तथा इस पुराणके 

पाठ) श्रवण और दानका माहात्म्म.._*** ४३८ 
८५-गरुडपुराणकी विपय-उची और पुराणके पाठ: 

अवण और दानकी महिमा 
८६-नत्रह्माण्डपुराणका परिचय, संलित्त विपय-सूची, 


पुराण-परम्परा; उसके पाठ, श्रवण एवं दानका 
फल क्र कफक है आई । 


८७-चारह मार्सोकी ग्रतिपदाके मत एवं आवध्यक 


कृत्योका वर्णन 


४२८ 


४३० 


४३९ 


डड२ 
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८८-बारह मासोके दितीया सम्बन्धी त्रतो और 
आवश्यक कइृत्योंका निरूपण ** चुडड 
९-चारह महीनोऊे तृतीयासम्बन्धी अतोफा परिचय ४४५ 
९०-बारह मदीनोके चतुर्थी त्रतोकी विधि और 
उनका माहत्य ** ४४६ 
९१-सभी मासोकी पदञ्ञमी तिथियोमे करने योग्य बत- 
पूजन आदिक़ा वर्णन ३5 
९२-चर्पमरकी पष्टी तिथियोंमे पालनीय श्रत एव 
देवपूजन आदिकी विवि और महिमा 
९३-बारह मासाक़े सप्तमीसम्बन्धी जल और उनके 


४४९ 


४५१ 


सएत्म्य्‌ क्क्क के ४५३ 
९४-आारह महीनोंकी अपमी-सम्बन्धी अतेफी विश्ि 
और महिमा *** ४णण 


९५-नवमीसम्बन्धी अतेकी विधि और महिसा ४५८ 
९६-बरट महीनोऊके द्मी सम्बन्धी ध्तोकी विधि 
और महिमा मम नम 
९७-द्वादण मासके एकादशी अतोकी विधि और 
मत्मि तथा ठशमी आदि तीन दिनोऊे पालनीय 
विशेष नियम हा /* ४६१ 
९८-बारह महीनोक्रे द्वादशी सम्बन्धी अतोकी विधि 
५ और महिमा तथा आठ महाद्वादशियोका 
निरूपण दे ** छ६४ 
5६-त्रयोदणी सम्पन्वीश्रतोक़ी दिवि और महिमा *९ ४६८ 
१००-वर्षमरके चत्तर्दभीजतोकी विधि और महिमा ४७० 
६० *-बाग्ह महीनोकी पूर्णिमा तथा अमावास्थासे सम्बन्ध 
राखनेवाले ब्रते। तथा सत्कर्मो की विधि और महिमा ४७३ 
१०२-मनकादि और नारदजीऊा प्रस्थान; नारदपुराणफे 
मातत्यज्ञ चर्णन और पूर्चभागकी समात्ति*** ७७७ 
उत्तरभाग 
१०३-मर्टप्रि वणिष्ठला मास्वाताको एफादगीजतकी 
महिमा सुनाना 5 +* 
१०४-तिथिके विपयमे अनेक जातव्य बाते तथा विद्या 
तिथिरा निपेय 


५ ४८० 
7०५-नममाइदके राज्य एकाड्ओी ततफे ग्रमावने * 


(पत्ता वेजुण्ठगमन, उमराज़ आदिफा च्िन्तरित्त 
टना। नारदजीस उनका वार्ताछत तथा ब्र्म- 


४६७० 


४७९ 


स्वर गमन ४८१ 
5०६-यमरानफ द्वारा बद्माजीमे अपन कश्य। निवेदन 
और डय्माउ्फ़े प्रमायक्षा वर्णन, ** ४८३ 


१०७-श्रह्माजीके द्वारा यमराजकों भगवान्‌ तथा उनके 
भक्तोक़ी श्रेष्ठता बताना '*' 7 डेट४ड 
१०८-यमराजकी इच्छा-पूर्ति ओर भक्त रक्‍्माडदका 
गौरव बढानेके लिये ब्ह्माजीका अपने मनसे 
एक सुन्दरी नारीको प्रकट करना; नारीफे प्रति 
वैराग्यकी भावना तथा उस सुन्दरी, 'मोहिनीः 
का भन्दराचरूपर जाकर मोहक संगीत गाना ४८५ 
१०९-सक्माइद-धर्माइद-सवाद,... धर्माद्नदका 
प्रजाजनोंकी उपदेश और प्रजापाइन तथा 
- रुक्‍्माइदका रानी सध्यावलीसे वार्ताछाप *** ४८८ 
११०-रानी सध्यावछीका पतिकों झुगोकी हिंसासे 
रोकना, राजाका वामदेयके आश्रमपर जाना तथा 
उनसे अपने पारिवारिक सुख आढिका कारण 
पूछना हा ह 
१११-वामदेवजीका पूर्वजन्ममे किये. हुए 
- (९ अश्यत्यशयन-न्रत ) को राजाफ़े वर्तमान 
खुख़का कारण बताना; राजाका मन्दराचलुपर 
जाकर मोहिनीके गीत तथा रूप-दर्शनसे मोहित 
होकर गिरना और मोहिनीद्वारा उन्हे आश्वामन 
प्राप्त होना हि 
११२-राजाकी मोहिनीसे प्रणय याचना, मोहिनीफी 
शर्ते तथा राजाद्वारा उसकी स्वीकृति एव विवाह 
तथा दोनोका राजधानीऊी ओर प्रखान 
११३-शरडेकी ठापसे कुचली हुईं छिपकलीकी णशाजाह्रा 
सेवा; छिपकलीकी आत्मकथा, पतिपर 
वशीकरणऊा दुष्परिणाम, राजाके पुण्यदानसे 
उसका उद्भार डे 
११४-मोहिनीके साथ राजा रक्माइदका वैदिग नगरको 
भस्थान, राजकुमार, धर्मा्नदका खागतके लियि 
मार्गमे आगमन तथा पिता-पुत्रनसवाद 
६६५-वर्माइदद्वरा मोहिनीका सत्कार तथा अपनी 
माताऊी भोहिनीकी सेवाक़े लिये एक पतित्रता 
नारीका उपाख्यान सुनाना 
११६-ंध्यावलीका मोहिनीकी भोजन 
धम्चिदके मातृभक्तिपूर्ण बचन ५०२ 
११७-बर्माद्भदका मताअंसे पिता ओर ग्ोहिनीके 
डदार हेनेका अनुरोध तथा पत्रद्वारा 
भाताओका वन-वच्र आदिसे समादर - 
१ १८-राजाका अपने पुत्रको राज्य सोपकर नीतिका 
उपदेश देना और धर्मझदके सुराज्यक्ी स्थिति ५०४ 


४८९ 


४९२ 


४९३ 


४९५ 
४९७ 


४९९ 
कराना और 


५०३ 


( ७) 


११९-वर्भाकझ्दका दिग्विजय, उसका विवाह सथा 
उसकी शापन-ब्यवस्था न््ल्ध्०्य्‌ 
१२०-राजा रुक्‍्माइठका मोहिनीसे कार्तिकमासकी 
- महिसा (तथा चाठुर्मास्यके नियम: शत एवं 
उद्यायन बताना डडन ध्कर 
१२१-राजा रुवसाड्ुदकी आजासे रानी संघ्यावलीका 
कारतिकमासमे कृच्छूजत प्रारम्भ करना 
धर्माद्गवदकी एकादशीके लिये घोषणा; मोहिनीका 
राजासे एकाद्शीको भोजन करनेका आग्रह 
ओर राजाकी अखीकृति “5 ५६०९ 
१२२-राजा रुवमाइदद्वारा मोहिनीके आक्षेपोका 
खण्डन, एकादशी-अतकी बैदिकता, मोहिनी- 
- हारा गौतम आदि ब्राह्मणोंके समक्ष अपने 
पत्चकी खापना ०४७ डर 
१२३-राजाके द्वारा एकादशीके दिन भोजनविषयक 
मोहिनी तथा आह्मणोके वचनका खण्डन) 
मोहिनीका रुष्ट होकर राजाकी त्यागकर जाना 
और धर्माइृदका उसे लछौठाकर छॉना एवं 
पितासे मोहिनीको दी हुईं वस्तु देनेका अनुरोध 
करना 5०५ ** ६१३ 
१२४-राजा झरुक्‍्माइदका एकादशीकों भोजन न 
करनेका ही निश्चय कप 
१२५-सध्यावल्वी-मोहिनी-सवाद, रानी सध्यावल्वीका 
मोहिनीको पतिकी इच्छाके विपरीत चलनेमे 
दोण बताना नह ” प१६ 
तरीका संध्यावलछीसे उसके पुत्रका मस्तक 
मॉगना और सध्यावछीका उसे खीकार करते 
हुए विरोचनकी कथा सुनाना_._ *" ५१७ 
१२७-रानी सध्यावदीका राजाकों -पुत्रवधके लिये 
डउद्यत करना; राजाका मोहिनीसे अनुनव-विनय; 
मोहिनीका दुराग्रह तथा धर्मान्नदका राजाको 
अपने वधके लिये प्रेरित करना "** ७१९ 
१२५८-राजाको पुत्रववके लिये उद्यत देख मोहिनीका 
मूछित होना और पत्नी पुत्रहित राजा 
झवमाइदका भगवानके अरीरमे प्रवेश करना * ** ५२१ 
१२५९-चमराजका ब्रह्माजीसे कपष्टननिवेदन; वर देनेके 
हिये उद्यत देवताओको रुवमाइदके पुरोहित- 
की फटकार तथा मोहिनीका ब्राह्मणके झापसे 
भस्म होना 55४३ *:* एर२ 


प्‌०्ध्‌ 


५५१२ 


१२६ 


१३०-मोहिनीकी दुर्दशा, श्रह्माजीका राजपुरोहितके 
समीप जाकर उनको प्रसन्न करना) मोहिनीकी 


याचना ० ** ७ रच 
१३१-मोहिनीकों दशमीके अन्तमागमे ख्ानकी प्राप्ति 
तथा उसे पुनः गरीरकी प्राप्ति 5४% ५ ए२७ 


१३२-मोहिनी-बसु-सवाद, गड्ढाजीके माहात्म्यका वर्णन ५२७ 
१३३-गद्भाजीके दर्गन। स्मरण तथा उनके जलमे 


खान करनेका मत्त्त्व ** ७३० 
१३४-कालविशेष ओर खलविशेषमे गन्ञालानकी 
महिमा ००७ -" ७३१ 


१३६५-गड़ाजीके तय्पर किये जानेंवाले स्नान; तर्पण, 
पूजन तथा विविध प्रकारके दार्नोक्री मह्मिा ५३३ 
१३६-एक वर्षतक गड्डार्चनजतका विधान और 
मांहात्म्म, गड्डातठपर नक्तत्रत करके भगवान 
शिवका पूजन, अत्येक मासकी पूर्णिमा और 
अमावास्याकी गिवाराधन तथा गड्जा-दशहराके 
पुण्य-कृत्य एज उनका माहात्म्य / (२४ 
१३७-गयातीर्वकी महिमा १९ ७४० 
१३८-गवामे प्रथम ओर द्वितीय दिनके कृत्यका 
वर्णन, प्रेतणिक्ल आदि तीथवोमे पिण्डदान 
आदिकी विधि और उन तीथ्थोकी महिमा ५४२ 
१३९-गयार्म तीसरे ओर चौथे दिनका कृत्य: अह्मतीर्थ..* 


तथा विष्णुपद आदिकी महिमा *** ५४६ 
१४०-गयामे पॉचवे ठिनका कृत्य, गयाके विभिन्न 
तीथोंकी प्थक्‌ प्थक्‌ महिमा ० 22 


२४१-अविमुक्तक्षेत्र--काश्ीपुरीकी महिमा. *** ५५१ 
'१४२-काजीके तीर्थ एवं शिवलिड्ञोके दर्शन-पूजन 


आदिकी महिमा श्डल ** 0७७ 
१४३-कागी-यात्राका काठ यात्राकाल्म यात्रियोंकि 
लिये आवश्यक कृत्य, अवान्तर तीर्य और 


«.. गिवलिड्रोका वर्णन ' ः्ण्ण्ण्‌ 
१४४-कार्भीकी गड्ाके वरणा-सद्भम, असी-सड़म तथा 
* पद्चगड्ढा आदि तीयीका माहात्म्य ** ७५७ 


१४५-उत्कलदेशके पुदुपोत्तम-क्षेत्रकी महिमा; राजा 
इन्द्रयुम्नका वहां जाकर मोक्ष प्राम करनी *** ५५ 
१४६-राजा इन्द्रग्यश्नके दाग भगवान्‌ श्रीकृप्णकी स्तुति ५५९ 
१४७-राजाकों खम्मर्मे ओर प्रत्यक्ष भी भगवानके ढर्मन 
तथा भगवत्यतिमाओका निर्माण, बर-प्राप्ति और 


प्रतिठा न ” ५६१२ 


(६ ४4) 


१४८-पुरुषोत्तम-क्षेत्रकी यात्राका समय) माककेण्डेयेश्वर 
शिव, वटठ-इक्ष, भीकृष्ण, बलभद्र तथा सुभद्राके 
और भगवान्‌ ऋइरतिंहके दर्शन-पूजन आदिका 
माहात्म्य 
१४९-इवेत साधव; मत्य माधव; कल्यबृक्ष और 
अष्टाक्षर-मन्न, सान; त्पंण आदिकी महिमा *" ५६८ 
१५०-मगवान्‌ नाशयणके पूजनकी विधि ५७० 
१५ १-समुद्र-स्लानकी महिमा और थ्रीकृष्ण घलराम 
आदिके दर्शन आदिकी महिमा तथा भ्रीकृष्णसे 
जगत्‌-सष्टिका कथन एव श्रीराघा कृष्णके उत्कृष्ट 
स्वरूपका प्रतिपादन * ५७२ 
१५२-इन्द्रयुम्न सरोवरमे सानकी विधि, ज्येष्ठ मासकी 
पूर्णिमाको श्रीकृष्ण, बलराम तथा सुमद्राके 
अमिषेकका उत्सव ** ५७४ 
१५३-अभिषेक कालमे देवताओद्वाण जगत्ाथजीकी 
स्तुति, गुण्डिचा-यात्राका माहत््य तथा हादद 
यान्नाकी प्रतिष्ठा विधि **' * ५७६ 
१५४-प्रयाग-माहात््यके प्रसड्मे तीर्थयात्राकी सामान्य 
विधिका वर्णन 
१५५-प्रयागमे माष-मकरके स्ानकी महिसा तथा चहोकि 
मिन्न भिन्न तीथोंका माहात्य *** ६८० 
१५६-कुरुक्षेत्र-माहात्म्य ९ * ५८२ 
१५७-कुरुक्षेत्रके वन) नदी और भिन्न मिन्न तीथोंका 
माहात्म्य तथा यात्राविधिका ऋ्रमिक वर्णन 
५८-गल्ञाद्वर (हरिद्वार) और पहॉके विभिन्न 
तीथोंका माहात्म्य ऐ 


प्द्ड 


५७८ 


* ५८७ 
१९९-शरद्रिकाश्रमके विभिन्न तीर्थोकी महिमा. '' ५८८ 
१६०-सिद्धनाथ-चरित्रस॒हित कामाक्षा-माहत्य._*' ५९० 


१६१-प्रभासक्षेत्रका माहात्य तथा उसके अवान्तर 
तीथोंकी महिमा * ५९१ 
१६२-पुष्फर-माहत्त्य ५९१ 
१६३-गौतमाश्रम माहात्यमे गोदावरीके प्राकस्थका 
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(ढेखक--अ्रीवाल्मुकुन्दजी मिश्र ).. | '' 


पुराणपाहित्यका भारतीय वाड्ग्रयमें अपना एक 
महत्वपूर्ण स्थान है। उंसका एक अपना इतिहास है। वैसे 
पुराण स्वयं देश ओर राष्ट्रके कत्य-कंव्पान्तरोंके धार्मिक 
शंतहात महाग्रन्य हैं, पर उनका स्यंका इतिहास भी; 
अशदश महापुराणोंकी समझनेके. लिये, जानना पहली 
आवश्यक बात है। | 


वेद-पुराग. -शाजोका वत॑मान रूप प्राचीनकालमें- नहीं 
था| इस कत्पके प्रथम बार द्वापरंयुगकी समाप्तिके :समय,+ 


सत्य खयम्बूने आदिम व्यासका कार्यभार अपने ऊपर ओट: 


कर वेद-वेदाप्नोफी ययावत्‌ संकलना कर, शा्त्रोंकी सरल 
एवं सुलभ खल्‍्प प्रदान किया) अर्थात्‌ वर्तमान समयर्म 
प्राष्य ग्रन्थके रूपमें पौरणत किया । 

उपयुक्त शास्त्र-संकलनाके समय ही ऐतिहासिक और 
पीरागिक प्राचीनतम सामग्रीकों अशदश पुराण अन्थाकारमें 
संकलित किया गया | 

शालीय सश्टिगंगनाके अनुरूप वृतमान कल्यका नाम 
प्वाराहक! है और जिसके छः मन्वन्तर बीतकर इस 
समय सातवां प्व॑ंबखत मन्वन्तर' चल रहा है | इस समय 
अद्वाईतवें कलियुगका यह युग हे | पा 

पीराणिक सादित्य-तिद्धान्तके अनुसार प्रत्येक द्वपरके 
अन्तर्म और कहलियुगके आरम्भर्म व्यात्तदेव प्रकक होकर 
युगधर्मत अच्यवस्थित एवं कालक्रमते विश्वछ्ठुछ शाह्नोंका 
फ्रममद्ध समीचीन संकलन करते हैं | 

कालेनाग्रहदर्ण इंष्ठा पुराणस ततो नुप। , 

ब्यासरूपं विभुं कृत्वा संहरेत्‌ स युगे युगे॥ 

खतुलक्षप्रमाणेन. द्वापरे. द्वार. सदा । 

' तद्शादशत्रा कृत्या भूलेकिउस्मित्‌ प्रभापते ॥ 
तद्थेडित्र. चतुर्कक्षः संक्षेपण.. निवेशितः 
पुराणानि दक्लाण्ो व साम्प्रतं तदिदोच्यते ॥. 

( शिषपुराण, रेबामादात्य ) 
इसी भावकी पुष्टि निम्न अवतरणसे भी स्पष्ट है-- 

ह कार्लेनाअहर्ण, इठ्ढा , घुराणस तदृह विभुः । | 
ब्यासख्यल्दा मक्मा संग्रहार्थ युगे युगे.॥ 
चतुर्कक्षप्रमाणेन. द्वापर. ह्वापरे. जगी 
तदशदद्ाधा कृत्वा भूलोके$स्मिन्‌ प्रकाशितम: ॥ 

( पप्मपुराण, सश्खिण्ड, अ० १ । ५१७ ५२ ) 


ना० पु० आं० २-- 


- अबतक अद्वाइस 


डर 


पमयके प्रम्नाववश समस्त .पुराणोंके अहणमें: असमर्थता- 
के - कारण *व्यासख॒रूपी भगवान्‌ ब्रह्माजी युग-सयुगम्मे 
संग्रहके निमित्त चार. छाख्र- छोकोंवाले पुराणोंकी रचना 
( सम्पादन-सहित ) -प्र॒त्थेक: द्वापर युगमें रचते हैं, जो अठारह 
भागों) अशदश पुराणोंक्रे रूपमें .इस भूलोकर्मे प्रकाशित 
होते हैं ।?,. 

इस कल्पमें व्यतीत हुए द्वपर युगोंकी संख्याके अनुसार 
व्यास हो चुके हैं॥ | अन्तिम व्यासका नाम 
श्रीकृष्ण इपायन व्यास था; जिनकी अवशिष्ट शात्र-कृतियाँ 
आज सीौमाग्यवद्श हमें प्राप्य हैं) उनतीजवें' द्वापरमे यानी 
आगामी समयमें “जो व्यास होंगे; उनका नाम होगा---श्री 
अश्वत्यामा व्यास | 

श्रीव्यासजीका वर्णन हमारे. पुरातन साहित्यमें विस्तारके 
साथ आंया. है। संक्षेप॑में व्यासंका - खवरूप संमझ ,&ेंनों ही 
यहाँ पर्याप्त है | व्यात्तनीका पंरिचय हैं. 


: व्यास. कोई एक, व्यक्ति नहीं होता, प्रत्येक, द्वापरमें 
नवीन व्यास, हुआ. करते हैं। व्यात किसीका, नांस नहीं; 
किंतु पदवी है | गोल्वृत्तमें जो एक सीधी रेखा निकल जाती 
है, उसका-नाम व्यात है । इसी प्रकार वेदबृत्तमें जो सीधां 
निकल जाय. उसका नाम वेद॒व्यात होता है ।,जितने व्यास 
हुए हैं, वे वेद और :पुराणतत्त्वके पूर्ण शञाता हुए; हैं;।? 

( युक्तिविशारद . पं० , काबरामजी , शाल्लीकृत, 'पुराणवर्म), :प्र० 

कर संस्करण, पृ5 .१३४..) 
ः पुराणोंके वक्ता हैं-+ - .. . ... है 
' .अष्टादशपुराणानां. - .वक्ता , . सत्येवतीसुतः | :.. - 
| ( शिवपुराण, रेवाखण्ड )- 

, सत्यवतीनन्दंन श्रीव्यासंजी अठारद पुराणोंके वक्ता-हैं )? 

वर्तमान शास्त्र श्रीपराशरके पुत्र श्रीकृष्णदव॑पायन व्यासके 
द्वारा सम्पादितः निर्मित) रचित एवं. ग्रन्थित हैं : जिन्हें. आज 
लगभग पॉँच हजार वर्षसे कुछ अधिक बीत चुके हैं। 

वर्तमान शास्त्र-संहितांएँ; पुराण श्रीकृष्णद्वेपायंन * व्यासके 
द्वांरा ही इस रूपमें ऋ्मबद्ध संकलित किये गये हैं | इस बांतकी 
चर्चा प्रायः सभी पुराणोंमें प्रकारान्तरते और कुछ विभिन्न 
रूपोर्म आयी है |. 

# देवीभागवत १ | है... ६६ : 

- * श्रीमद्भागवत १२ ॥। ६. ४७ 
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3. 


लोके 
गीताग्रेसके साहित्यसे प्रेम रखनेवालेंके लिये सुअवसर 
गीताश्रेस, गोरखपुरकी सरल, सुन्दर, सचित्र, धामिक पुरकें हुम्भ-मेला-अ्यागमे, ग्गापार 
मेला ( इसी ) तथा परेड रोड मेला बजारकी दकानोंपर मिलेगी। उन दूकानोंपर ग्राहकोंकी सुविधाके 
लिये पुस्तकोंके अलग-अलग सेट भी बनाये गये हैं | जो विशेष रियायती दामोंपर मिलेगे। सेटोंकी 
रियायतका विवरण संक्षेपमे इस प्रकार है-- 
( १ ) सेट नं० १-प्रेसकी प्रायः सभी तरहकी २४२ पुस्तके---जिनका लागत मूल्य १३६॥-)। हैः वे केवल १२५) 
में मिलेगी। 02 के 
( २ ) सेट नं० २-संग्रहणीय शार््र-ग्रन्थ--१० पुस्तके--जिनका लागत मूल्य ३२।०) है। हे कल २८) में ओर 
इनके साथ दो खण्ड सजिल्द स० महामारताह्ठ १०) के मिलाकर कुल १२ पुस्तके ३८)में मिठ्रेगी | 
( ३ ) सेट न० ३-अ्रीशंकराचायजीकी १४ पुस्तके--जिनका छागत मूल्य ९|-) है, केवल ८॥) में मिलेगी | 
( ७ ) सेट नं० ४-अआ्रीजयद्यालजी गोयन्दकाकी २९ पुस्तक--जिनका लागत मूल्य १३)॥। है। वे केवल ? १) में 
मिलेगी । 
( ५ ) सेट नं० ५-श्रीहज्यमानप्रसादजी पोद्दारकी ४६ पुस्तके--जिनका छागत मूल्य १६७०)॥। है; वह केवड १४) 
में मिलेगी | 
( ६ ) सेट नं० ६-श्रीहरिक्ृष्णदासजी गोयन्दकाह्ाारा अज्वादित ५ पुस्तकें--जिनका लागत मूल्य १०।) है; वह 
केवेछ ९) में मिलेगी | 
( ७ ) खेट नं० ७-वालकोपयोगी २१ पुस्तके--जिनका छागत मूल्य ५॥| >) है; वह केवल ५) में मिलेगी । 
( ८ ) सेट नं० ८-स्त्रियोंके लिये उपयोगी १६ पुस्तके--जिनका लागत मूल्य ४।०)॥ है, वह केवल ४) में मिलेगी। 
( ९ ) सेट नं० ९-स्वोपयोगी २२ पुस्तके--जिनका छागत मूल्य ८--) है, वह केवल ७|)) में मिलेगी | 
(१० ) सेंट नं० १०-नित्यकर्म तथा पाठोपयोगी १० पुस्त ऊ--जिनका छागत मूल्य ४।-)। है; वह ऊेवल ४)में मिलेगी। 
(११) खेट नं० ११-भक्तोंके जीवनचरित्रकी २३ पुस्तके--जिनका लागत मूल्य ७]| ।-)॥ है; वह फ़ैवल ७) में मिलेगी। 
( १२ ) सेट नं० १२-तुलसी-अन्थावलीकी ९ पुस्तक्े--जिनका छागत मूल्य १२॥)॥ है; वह केवछ ११) में मिलेगी। 
( श्र ) सेट नं० १३-तत्त्वचिन्तामणिके सातो भाग--जिनका लागत मूल्य ५॥॥ &) है, वह केवछ ५) मे मिलेगी | 
( १४ ) सेट नं० १४-भगवच्चचोके ६ भाग--जिनका लागत मूल्य ४-) है, वह ३॥) मे मिलेगी। 
00» सेट सह कस वित्रावलियॉ--सातो पुस्तके--जिनका लागत मूल्य १२॥-) है, थे केवक १ 0) 
( १६ ) इनके अतिरिक्त श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाकृत गीताकी तस्‍्वविवेचनी टीका: 
छागत मूल्य ४) है, चह ३) मे मिलेगी। भ्रीमढ्गवद्गीताकी तर -जिसका 
विशेष छचना-- 
ये सभी सेटे तथा उनपर मिलनेवाली 
अवसरके लिये प्रचारार्थ रकखी गयी है | 
सकेगी । इसके लिये किसी सजनको क्ृपापूर्व 
अपने किसी ग्रेमीके द्वारा अधिक-से-अधिक 


रियायत केवछ कुम्ममेत्य-प्रयागकी गीताप्रेसकी दूकानोपर ही उस 
गीताप्रेस, गोरखपुरसे किसी जगहसे | 

शतग्रस गोरखपुरसे या और । जगहर्स यह रियायत्त नहीं मिल 
 म्तर्यवहार नहीं करना चाहिये। कुम्भमेलेमे प्रयाग जानेवाले 
के सल्यामे मेंगवाकर छाम उठानेकी प्रार्थना है | 


“ाआझक्रजञकक्त ऊाफ--.. पक _गीताप्रेस, पो० गीताग्रेस / शो 
नोड--उपपुक्त सेेम खा हु उत्पात हल / पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 
दूकानोपर मिलेगा | इयक उथकू रूपमे क्ुम्भमेलामे आयी हुईं गीताप्रेसकी 


हु 


“श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सड्र! तथा 'साधक-सड्' 

भ्रीमद्भगवढ्गीती और श्रीयमचरितमानस--ये दो विश्वसाहित्यके अमूल्य रल हैं । ये दोनों 
आशीवोदात्मक प्रासादिक अ्रन्थ भाने गये हैं ओर इनके प्रेमपू्वक खाध्यायसे छोक-परलोकमे कल्याणकी 
प्राप्ति होती है। इन दोनो मड़्लूमय अन्थोंके पारायणका अधिकाधिक प्रचार हो, इसीलिये गीता-रामायण- 
प्रचार-सहकी स्थापना की गयी है। यह प्रचार-कार्य लगभग ५॥ चर्षसे चल रहा है | अवतक गीता- 
रामायणके पाठ करनेवाले सदस्योकी संख्या लगभग ३०.००० हो चुकी है । 

प्रत्येक री, पुरुष, वालक, युवा, चुद्ध तथा घत्येक वर्ण और आश्रमका मनुष्य सदस्य हो 
सकता है। इसके लिये किसी प्रकारका शुल्क ( चन्दा ) नही है. केवल प्रेमपूर्वक गीता और रामायणका 
प्रतिदिन पाठ करना होता है| इसके नियम और आवेदनपत्र आदि सद्द-कार्योल्यसे मेंगा सकते है। 
कार्योखयका पता है--मन्त्री--श्रीगीत-रामायण-प्रचार-सद्द, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 

कल्याणके प्रत्येक पाठक-पाठिकासे मेरी सविनय प्रार्थना हे कि वे 'साधक-सद्ब' के भी सदस्य 
वनें और अपने वन्धु-वान्धवों, इए-मित्री एवं साथी-सद्लियांक्रो प्रयत्न करके सदस्य बनानेक्री कृपा करे । 
'साधक-सद्द' का पता है--मनन्‍्त्री--लायक-सद्ब, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 

प्राथी---हन्ुमानग्रसाद पोद्दार, सम्पादक कल्याण! 


७>>--्ाा ना, 9०१24:0०++++ 


कल्याणके प्राप्य विशेषाडू 


( १ ) मानसाझ ( पूरे चित्रोंसहित )-प्ृष्ट ५४४, चित्र वहुरंगे खुनहरी ८, डुरंगे खुनहरी ४, 
तिरंगे ४६, दुरंगे ७, इकरंगे १२०, मूल्य ६॥) सजिल्द ७॥।|)। 

(२ ) संक्षिप्त महाभारताडू-१७ वे वर्षकी पूरी फाइल दो जिल्दोम ( सजिल्द )-पृष्ठ-संख्या १९१८, 
तिरंगे चित्र १९, इकरंगे छाइन चित्र ९७५ ( फरमोपे ), मूल्य दोनों जिल्दोका केचलछ १०)। 

( ३ ) हिंदू-संस्कृति-अछ्ट-पृष्ठ ९०४, लेख-संख्या ३४४, कविता ४६५ संग्रहीत २९, चित्र २४८: 
मूल्य ६॥), साथमे अड्डू २-३ विना सूल्य, ५ प्रतियाँ एक साथ लेनेपर १५) प्रतिशत कमीशन । 

(४ ) भक्त-चरिताइ्ू-पृष्ठ ९५१८. लेख-संख्या ५०८, तिरंगे चित्र २० तथा इकरंगे चित्र १८१. 
मूल्य ७॥) मात्र । 

(५ ) बालक-अड्डू-पृष्ठ-संख्या ८१६ तिरंगे तथा सादे वहुसंख्यक चित्र, डाकखचसहित 
मूल्य ७॥) मात्र । 
कल्याण! के प्राप्य अड्डू 


वर्ष १९ वॉ-साधारण अहू-२३ ४५ ५७5 ५5 ७१ ८, ९) १०३ ११ और १२ मूल्य |) प्रति 


चर्ष २० वॉ-,, जा-ये3 ४3 ५३ 55 ७3 ८३ ९) १६ और १२ 9) 9»? 

पुराने वर्षोके साधारण अड्ढ आधे मूल्यमें 
वे २१ वें के साधारण अकू-९५ १०३ ११3 १२---कुछ ४ चार अछ्ल एके साथ; मल्य ॥>) रजिस्ट्रीखर्च |) 
वर्ष २० वें के ,, $+ -३५ ४५ ५ ८५ ९३ १०) ११--ऊुछ ७ ४» ४ ६०) ? |) 
वर्ष २३ वे के ,, 33 “+रे१ ५३ ५59 ७३ ८3 ९ १०६ १६१--कुछ ८ 9. 9 शी) ७9. >१ ) 


उपर्युक्त तीनो वर्षोके कुछ १९ अछ्ढ एक साथ रजिस्ट्रीजचैमहित मल्य ३॥ ;) 
व्यवस्थापक-कल्याण”, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर) 


अ्रीहरिः 
कल्याणके नियम 


उद्देश्य-भक्तिः शान, वैराग्य) धम और सदाचारसमन्वित 
छेखोद्ार जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयतष करना 
इसका उद्देश्य है| 


नियम 


(१) मगवद्धक्ति; भक्तचरित, शान) वैराग्यादि ईश्वर- 
परक) कल्याणमार्गमेँ सहायक, अध्यात्मविषयकः व्यक्तिगत 
आशषपरहित छेखोके अतिरिक्त अन्य विषयक छेख मेजनेका कोई 
सजन कष्ट न करे । छेखोंकी घटाने बढाने ओर छापने अथवा 
न छापनेका अधिकार सम्मादककों है । अमुद्रित लेख बिना मेंगि 
लौयये नहीं जाते । छेखोम प्रकाशित मतके लिये 
सम्पादक उत्तरदाता नही है । 

(२) इसका डाकव्यय और विशेषाइसहित अग्रिम 
वार्षिक मूल्य भारतवर्षमे ७॥) और भारतवर्षसे बाहरके लिये 
१०) ( १५ शिलिज्व ) नियत है। बिना अधभिम मूल्य प्राप्त 
हुए पत्र प्रायः नही भेजा जाता ) 

( ३)“कल्याणःका नया वर्ष सौर माघ या जनवरीसे आरम्भ 
होकर सौर पौष या दिसम्घरमे समाप्त होता है; अतः ग्राहक जनवरी- 
से ही घनाये जाते है। वर्षके किसी भी महीनेमे ग्राहक बनाये जा 
सकते है, कितु जनवरीके अड्डके बाद निकले हुए तबतकके 

सब अड्डू उन्हें लेने होगे। 'कल्याण”के बीचके किसी अड्डूसे 
ग्राहक नहीं घनाये जाते; छ' या तीन महीनेके लिये भी ग्राहक 
नहीं घनाये जाते । 

(४७) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी 
द्रमे प्रकाशित नहीं किये जाते । 

(५) कार्यालयसे “कल्याण? दो तीन घार जॉच करके 
प्रत्येक आहकके नामसे भेजा जाता है। यदि किसी मासकाअ्ढ 
समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढी करनी चाहिये। 
वहसि जो उत्तर मिले, वह हमे भेज देना चाहिये। डाकपरका 
जवाब गिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति बिना 
मूल्य मिलनेमे अडचन हो समती है । 

कलर ६) पता बदलनेकी सल्वना कम से कम १५ 
गर्याल्यमे पहुँच जानी चाहिये। पत्र लिखते 20 बेब 
सख्या, पुणना आर नया सताम॑, पता साफ-साफ 
लिखना चाहिये। महीने दो महीनोके लिये बदलूवाना हो, तो 
अपने पोस्टमास्टरका ही लिखकर प्रवन्ध कर छेना चाहिये | 
पता बदलीकी सूचना न मिलनेपर अड्ठु पुराने पत्ते चले जाने- 


की अवस्थार्म दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजी जा सकेगी । 
(७) सौरमात्र या जनवरीसे बननेवाले ग्राइफोकी रग बिरगे 
सित्रोवाला जनवरीका अद् ( चाद वर्षका विश्ेषाद ) दिया 
जायगा। विशेषाद दी जनवरीका तथा वर्षफा पटलछा अक्ट होगा । 
फिरसौरपौपया दिसम्बर्तक महीने-महीने नये अक्ध मिला करेंगे। 
(८) सात आना एक सख्याका मुझ्य मिलनेपर नमृना 
ज्ेजा जाता है; ग्राटक बननेपर वह अकद्ठ न छें तो ।&) बाद 
दिया जा सकता है | 
आवध्यक सूचनाएँ 

(९) “कल्याण? में किसी प्रकारका कमीशन या 'फल्याण?- 
की किसीको एज़ेन्सी देनेका नियम नहीं हे | 

(१०) आइकोकी अपना नाम पता स्पष्ट ल्पिनेके साथ- 
साथ ग्राहक-संख्या अवश्य लिपनी चाहिये । पत्रमें आव- 
इयकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये । 

(११) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी काई या टिकट 
भेजना आवश्यक है। एफ बातके लिये दुबारा पत्र देना हे तो 
उसमे पिछले पन्चकी तिथि तथा विपय भी देना चार्यि | 

(१२) प्राहकोंकों चंदा मनीआईरहारा भेजना 
चाहिये | वी० पी० से अट्ट बहुत देरसे जा पाते ह। 

(१३ ) प्रेस-विभाग और कल्याण-विभागको 
अलग-अलग समझकर अलग-अलग पचव्यवहार 
करना और रुपया आदि भेजना चाहिये । “कल्याण? के 
साथ पुस्तके और चित्र नहीं भेजे जा सकते । प्रेससे १ ) से 
के, बी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती 

१४ ) चालू वर्षफे विशेषाडुफे ले व्षोके 
कप गा ९3:98 शेपाइुफे बदले पिछले वर्योक्े 

20200: कूपनपर रुपयोंकी तादाद, 

मतलव, आहक-नम्बर (नये श्राहक 
तो 'नया” लिखे ) पूरा पता आदि बे बाद 
हे! लिखनी चाहिये । 
१६ ) प्रबन्व-सम्बन्धी पत्र, आहक होने 
मनीआर्डर आदि व्यवस्थापक “कल्याण”! कह 24७ 
का घुर ) के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले 
9१ कक 
हे 40030 कर पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) 
(६७) स्वय आर छे जाने याएक साथ एकसे अधिक अट्टू 
रजिस्ट्रीसे या रेलसे में गानेवालोसे चदा कुछ कम नही लिया जाता। 
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श्रीयुगलछ वि 


3» पूर्णमद. पूर्णमिदं पूर्णात. पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेबाबशिष्यते ॥ 





यत्पादतोय॑ भवरोगवैधो. यत्पादपांशुविंमलत्वंसिडये । 
यज्नाम दुष्कर्मनिवारणाय तमग्रमेयं पुरुष॑ भजामि ॥ 








!। संख्या १ 
पूर्ण संख्या ३२६ 


वर्ष २८ |; गोरखपुर, सोर माध २०१०, जनवरी १९५४ 








युगल छबि 


जुगल छवि हरति हियेकी पीर । 

कीतिकुअरि त्रजराजकुअर वर ठाढ़े जम्ुना तीर ॥ 
कल्पवृचछकी ' छोँंद, खुलीतल मंद खसुर्गंध समीर । 

मुसली अधर, कमर कर कोमल, पीत नील-दुति चीर॥ .- 
मुक्ता मनि माला पन्ना गल खुमन मनोहर हार । 
भूपन विविध रल राजत तन, वेदी तितक उदार ॥ 
श्रवननि खुचि कुंडल झुर झूमक . ज्योति अपार । 
सुखुकनि मधुर अमिय-हग चितवनि वरसत खुधा खिँगार ॥ 
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श्रेष्ठ मगवद्धक्त कौन है " 
ये हिता। सर्बजन्तूनां गताहया  अमत्सरा।। 
पशिनो निस्पह्दः शान्तास्ते वे भागवतोत्तमा। ॥ ५०॥ 
कमंणा. सनसा वादा परपीडां न कुवते। 
अपरिग्रहशीलाश्न ते वे. भागवषता।  स्थृता)॥ ५१॥ 
सत्कथाश्वणे येषाँ बतते साचिकी  मभति३। 
तद्धक्तविष्णुभक्ताथ॒ ते बने भागवतोत्तमा: ॥ ५२ ॥ 
मातापित्रोथ जशुभूषां. कुबन्ति ये. नरोत्तमाः | 
गज्ञविश्वेशरधिया ते वे भागवतोत्तमा। ॥ ५३ ॥ 
बतिनां च यतीनां च. परिवियापराथ ये। 
वियुक्तपरनिन्दाश॒ वे चै भागवतोत्तमा। ॥ ५५॥ 
सवेधां. हितवाक्यानि थे ददन्ति नरोत्तमा) | 
ये शुणग्राहिणोे लोके ते वे भागवता। स्थृता। ॥ ५६॥ 
आत्मवत्‌ सर्वेभूतानि ये पश्यन्ति . नरोत्तमाः | 
तुल्याः शह्लुपु मिन्रेष ते ये आागवतोत्तमाः | ५७॥ 
अन्येषाझुदय इृष्टा. येमिनन्दन्ति मानवा। । 
हरिनामपरा ये च॒ ते शी पे भवतोत्तमाः ॥ ६१॥ 
शिवे. च परमेशे च विष्णोी च॑ परमात्मनि। 
समइद्रथा अपतेन्ते ते ये भागवता। स्पता।॥७२॥ 
नारदपुराण 
जो सब जीचोंके हितेधी है, जो दूसरोका दोष नहीं देखते, के किपीसे हि हि 2 
करते, मन-इन्द्रियोको वगमे रखते है, निःस्पृहठ और शान्त है, वे उत्तम भगद्गत्त है ) 
मत और बचनसे दूसरोको | पहँचाते श 5 कस 
दैसरोकी पीडा नहीं पहुँचाते, जिनका सग्रह करनेका खभाव नहीं है, थे 
भगवद्भक्त है । जिनकी साखिकी बुद्धि उत्तम भगवत्कपा सुननेमे छगी हे 
भगतान्‌ और उनसे मत्तोकि भी मकत है, वे अपनेंत छग्म रहती है तथा जो 
” * अंष्ठ भगवद्गकक्त है। जो श्रेष्ठ मनुष्य माता-पिताके 


) वे श्रेष्ठ भगवद्धक्त है| जो 

भगवद्क्त है। जो श्रेष्ठ परुप सबके लिये हितमरे गुणोकों 
हक. हैँ ञ्धु पी बोडते 

मदण करते हैं, वे इस छोकमे भगवद्धक्त श्र 32707 + ३ कक 

देखने हैं तथा धन्रु-मित्रमे भी पमान भाव रखते है, वे श्रेष्ठ 


अभ्युदय देखकर प्रसन्न होते और इरनिमपरायण 

जो प तदा €& मपराण ७. न 

जो परमेश्वर शिव एव परमात्मा किये अति समुद्न सका श्रेष्ठ भगवद्धक्त है. और 
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चे्‌ श्रेष्ठ समगवद्धकत है | रे 


नारद-महापुराण ( बृहन्नारदीय पुराण ) की महत्ता 


(लेसक--स्वामीजी श्री १००८ श्रीस्वामी करपात्रीनी महाराज ) 


वेठाचार्य श्रीमत्कृष्णद्ैपायनप्रणीत अठारह पुराणंमें 
'श्रीनारदपुराण”ः जिसमें २५००० कछोक दें--अनेक 
विपयेसि पूर्ण एवं अत्यन्त महत्त्ववरर्ण है। समस्त तीथर्मे 
जैसे गद्ला, वनोंमें बन्दावन, पुरियोर्मे वाराणसी; अतोर्मे 
एकाइशी श्रेष्ठ है; वेंसे ही सब पुराणोर्मे यह पुराण श्रेष्ठ है। 
इस पुराणरत्षका निरीक्षण करते हुए, उसमे जो कल्याणावह, 
सर्वसाधारणमें अप्रसिद्त और विलक्षण विपय इृष्टिगोचर हुए) 
उन्हें जनताजनादनके सामने उपहास्खरूप प्रस्तुत किया 
जा रहा है। ध्नारदपुराण” का परम तात्यय परमा- 
नन्दघन भगवान श्रीक्ृष्णमें है, क्योंकि उपक्रम और उपसंहार- 
में उन्हींका संकीतंन हुआ है | उपक्रममें कद्दा गया है--- 
चन्दे वृन्दावनासीनमिन्दिरानन्दसन्दिरम्‌ । 
उपेन्द्र सान्द्रकारुण्य॑ परानन्द॑ परात्परम्‌ ॥ 
बह्मनिष्णुमहेद्यास्था यस्वाशा ठोकसाघका- | 
तम्राठिदेव॑ चिद्रूु्प चिछुद परम॑ भजे ॥ 


इस तरह सग्रण और निर्गुण-भेढसे श्रीकृप्णके दोनों 
खरूपोंका वर्णन किया गया है | उपसंहार आगे बतछाया 
जायगा | मगवन्यरायण भागवतोकी वेद और वेदोक्त धर्मो्मे 
सर्वतोमावेन परिनिष्ठितता आवश्यक है | उसके बिना 
अनेकथा दोपों एव उसके होनेपर बहुत-से गुणोका वर्णन 
किया गया है। अपने आचारका पालन करते हुए जो 
हरिमक्तिमं तत्पर होता है, वह उस वेकुण्ठधामको प्रात 
करता है; जिसे विद्वान्‌ देखते हैं-- 

स्वाचारमनतिक्रम्मय इरिभक्तिपरो हि य। 

स॒ यथाति विप्णुमवन यद्‌ वे पव्यन्ति सूरयः ॥ 

जो अपने आचारसे हीन है; चाहे वह वेदान्तयार्गामी 
ही क्यों न हो, वह पतित है; क्योंकि वह कर्मसे हीन है-- 

थ॒ खाचारपरिश्रष्ट साद्षवेदान्तगो5षपि था। 

स एवं पतितो ज्ञेगो यदत कर्मवहिप्कृत- ॥ 


जो अपने आश्रम और आचारसे हीन हैं ओर हरिमक्ति: 
हरिध्यान करता है, तो वह मी निन्‍द है-- 


हरिभक्तिरो वापि हरिष्यानपरोौ5षपि था। 
अष्टो य. स्वाश्नमाचारात्‌ पतित, सोउमिधीयते ॥ 


आचारसे दीन पुरुषकों हरि या दरकी भक्ति अथवा 
वेद भी नहीं' पवित्र कर सकते--- 

वेंठो वा इरिसक्तिता भक्तिवापि महेखरे। 

आचारात्‌ पतित॑ मृद्ध न पुनाति द्विजोत्षमम ॥ 


अपने आश्रम और आचारसे थुक्त हरिमक्तके-जैंसा 
तीन छोकर्मे कोई नहीं-- 

स्वाश्रमाचारयुक्तस्स हरिभक्तियंदा भवेत | 

न ठस्प त्रिपु छोकेपु सब्णोहल्यजनन्दन ॥ 


भक्तिसे किये गये कर्म मगवानकों प्रसन्न करनेमें समर्थ 
होते ६, अतः वे ही कर्म सफल है | भक्तिपूर्वक सम्पादित 
कमेंसिे भगवानकी प्रसन्नता होनेषर शान और फिर मोक्ष 
सिद्ध होता हैं--- 

भत्तया सिद्ध/न्ति कर्माणि कर्मसिस्तुप्यते हरिः । 

तर्समस्तुप्टे भवेज्जानं. ज्ञानान्मोक्षमवाप्यते ॥ 

वैणणब और भागवत कोन है; इसपर अनेक विप्रति- 
पत्तियों हैं; परठ विविध सिद्धान्तोपर समीचीन विचार करनेपर 
यही सिद्ध होता है कि विग्णुखस्पोपछक्षित, सकल सच्छास्रके 
महातालय्यके विपय भगवानके जो भक्त & वे वैप्णव हैं, 
क्योक्रि ेवेप्टीति वरिष्णुशः इस व्युसत्तिसे छाद्ध ब्रह्म दी 
मुख्यतया बिप्णुपदार्थ है | एवच विप्णुमन्त्रनिष्ठ जैसे वैष्णव 
है, वैसे द्वी शिवमन्त्रादिनिए्ठ भी वेष्णव द्वी है। क्योंकि विष्णु 
और गिवर्म वस्ठुतः अमेढ है | समस्त वेढोका और गायत्री- 
का विष्ण्वात्मक परबह्ममें पर्यवसान हैं अतः गायत्रीनिष् 
समी वैदिक खुतरा वेष्णव ओर भागवत कद्टे जा सकते हद । 
धनारदपुराण?में स्पष्ट ही बतछाया गया है. कि जो शिवजीके 
अर्चन आम लगे रहते है त्रिपुण्ड्र धारण करते हं। जो 
गिव या विष्णुका नाम जपते 6) झुढ्ाश्षत्त अछ्कृत होते 
हैं; शिव या विप्णुमें जिनकी समान बुद्धि है, जो शिव और 
अग्रिके आराधनर्म लगे हैं; पद्चाश्षर मन्त्रका जप करते &ँ; 
बे भागवत ह-- 

शिवग्रियाः शिवासक्ता. शिवपादाचेने रताः | 

ज्रिपुण्ड्धारिणों ये च से वे भागवता. रुद॒ता, ॥ 

व्याहरन्ति च नामानि हरे शछम्भो्महात्मन' | 

रुद्राक्षाऊंढता ये च ते वे भागवताः सरुढताः ॥ 


दिवे व्‌ परमेशे च विष्णो च परमात्मनि। 
समझुछुया प्रवर्तन्ते ते वे भागवता. स्टता, ॥ 
शिवाधिकायेनिरता पद्चाक्षरपे.. रता.। 
शिवध्यानरता ये च ते थे भागवता. स्छता, ॥ 
टन भागवर्तोंके लिये सदाचारपालन अत्यावध्यक हैः 
अन्यथा पातित्य बतलछाया गया है। भगवानका नामविक्रय 
करना पाप है। केवक कमाईकी दृष्टिसे पेसा छेकर सकीतेन 
नामविक्रय ही है। भगवानका नाम बेचनेवाले। सध्याकर्म 
छोड़ देनेवाले और दुष्प्रतिग्रह लेनेवाछेको दान देना निप्फल 
बतलाया गया है-- 

नामविक्रयिणो विप्णो, संध्याकर्मोज्थित्तस्य च | 

दुष्प्रतिग्रहदग्घस्प॒ दृत्त भवति निष्फलम ॥ 

उच्छिष्ट भोजन भी निन्दित ही कहा गया है। उच्छि्ट 
भोजन करने) मित्रोौके साथ द्रोह करनेवाले, जब्रतक चन्द्रमा 
और नक्षत्र है; तबतक तीत्र यातना भोगते है--- 


) 


उच्छि.एभमोजिनो ये च मिन्नद्रोहपराश्र ये। 
एत्तेषा यातनास्तीचा. भवन्‍्त्याचन्द्रतारकम्‌ ॥ 
( पू० भा० १५ ) 


इसके अतिरिक्त अपने वर्णाश्रमोचित धर्मकी छोड़कर 
भक्तिमात्रोपजीवन अत्यन्त दोपावह बतलाया गया है; अतः 
जिससे खधर्ममे विरोध न आये; ऐसी भक्ति करनी चाहिये--- 

, य- स्वधर्म परित्यज्य भक्तिमात्नेण जीवति। 

' न तस्य तुष्यते विष्णुराचारेणैव तुप्यति ॥ 
तस्मात्‌. कायो हरेसंक्ति, खधमस्थाविरोधिनी । 
स्वघर्महीना. भक्तिश्राप्यकृतिव. भ्रकीर्तिता ॥ 
भगवानको प्रसन्न करनेके लिये कर्म करने चाहिये | 

निष्काम पुरुषको भी यथाविधि भगवसद्मसादके हछिये कर्म 

करते रहना चाहिये | अपने आश्रम और आचारसे शूत्य 
पुरुष पतित ही हैं--- 
सदाचारपरो विप्नो वह्धते ब्रद्मतेजसा। 

» विष्णुइ्वच तुशो भवति '* ' * ॥ 
इन सब कथनोंसे यह कहना कि '्वैष्णवोंका अच्युत 

गोत्र है; उनके लिये कोई कर्म करना शेष नहीं रह जाता? 
खण्डित हो जाता है। श्रतिस्मृतिप्रोक्त धर्मका अतिलडडन 
करनेवालेके लिये वेष्णवत्व असम्भव है | छोकका अतिलडन 
करनेके बाद ही परम विरक्त ब्राह्मणका विधिपूर्चक तीत्र 
विविदिषासे सर्वकर्मत्यागलक्षण सन्यासमे अधिकार है--- 


५ भजख सतत विष्णु मानुष्यमतिदुलभम्‌ 
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ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वानपेक्षकः। 
सलिद्वानाश्रमास्त्यक्वा. चरेदविधिगोचर' ॥ 
विरक्त पअप्नजेद्वीमान सरक्तव्चेद ग्रहे वसेत। 
इत्यादि स्मृतिके अनुसार स्त्री, पुत्र। धन आदिके 
अर्जनमे लगे हुए) ससारमे आतक्त/ वैण्णवी दीक्षायुक्तके लिये 
भी कर्मका त्याग कर देमेपर पातित्य अवश्यम्भायी प्रत्तीत होता 
है।जो लोग यह उपदेश करते दूँ कि प्थवेप्णबेकि लिये 
ही श्रौत स्मात्त॑ कर्मोफ़ा विधान हैं) वेप्णबोऊ़े हिये नदी! 
वे उपेक्ष्य हे, क्योकि 'भारतः और ध्ीता'में भी "शेड्सि 
मे दृठमिति? इत्यादिसे परमान्तरत्ट भक्त अनुनके लिये भी 
भगवानने “कर्मण्येवाधिकारस्ते! इत्यादिसि लौतस्मार्त्तकर्मा- 
नुष्ठानफा ही प्रतियादन फ्रिया है । ध्नारठपुराग'ने इन 
वचनोंसे यह घात स्पष्ट कर दी हे । त्यागेच्चुफी भगवत्ममन्नता- 
के लिये अपने आश्रमानुमार वेदआाल्रोक्त कर्मोफों करते 
रहना चाहिये, इससे अव्यय पद श्राप्त होता हे । निप्काम हो 
या सकाम, उसे यथाविधि खोचित कर्म करना चाहिये । 
अपने आश्रमोचित आचारसे रहित व्यक्तिजों विवेज़ी पुरुष 
पतित बतलते ६ं। भक्तियुक्त पुरुष सदाचारपरापण हो तो 
वह ब्रह्मतेजसे बृद्धिद्वत द्वोता है ओर उसपर भगवान्‌ विष्णु 
सतुष्ट होते ह। भारतवर्य में जन्म पाकर भी थो आअपने-आप- 
को नहीं तार छेता, वह जबतक चन्द्र; सूर्य, नक्षत्र चर्तमान 
रहते हे; तबतक भयरर नरकमे कष्ट पाता है--- 
वेदोदितानि. कमोणि. कुर्पादीस्वरतुण्ये । 
यथाश्रमत्यक्तुजाम आप्नोति पदठमच्ययम ॥ 
निष्कामों वा सकामो वा कुर्यात्‌ कर्म यथाविधि । 
खाभ्रसाचारशज़्यश्च पतित. प्रोच्यते बुच्चः ॥ 
सदाचारपरो विप्रो वर्द्धीी बद्यतेनसा | 
तस्थ॒विष्णुश्न॒ चुष्ट., साद्‌ सक्तियुक्तर्म नारद्‌ ॥ 

( अ० ३ शो० ७६-७८) 
भारते जन्म सम्प्राप्य नात्मानं तारयेस यथ. | 
पच्यते निरये घोरे स॒त्वाचन्द्राकतारकम ॥ 
इस पुराणमे थुगधर्मोका वर्णन भी 

कौन त्याज्य और कौन ग्राह्म धर्म है; क्र मी 30005 
है || ओऔचित्य-विचारपूर्वक वर्णोंकी युगधर्मका ग्रहण करना 


चाहिये और जिनका स्मृति-धर्मोसे विरोध न हे; उन 


देशाचारोको भी महण करना चाहिये-- 
युगधर्म॑ परिग्ाह्मो. वर्ेरेतैयैथोचितम । 
देशाचारसथा. आदझ्यः स्तृतिधर्माविरोधत ॥ 
(अ० २४ शो० ११ ) 


# नारद-महापुराण ( वृहन्नारदीय पुराण ) की सह 








जीन: 


मनः वाणी और कर्मसे यत्नपूर्वक धर्मका आचरण 
करना चाहिये; परठु ल्लेकविरुद्ध या छोकमें जिससे विदह्वेप हो 
तथा जो अखग्य हो; ऐसे धर्मसम्बन्धी कार्योको भी न करना 
चाहिये--- ड 

करमंणा मनसा वाचा यत्नाद्‌ धर्म समाचरेत्‌। 

अखबग्य॑ छोकविद्विप्ट॑ धर्म्यंमप्याचरेन्न. तु ॥ | 

( १२ 

. आगे चलकर देशाचारपर वडा जोर दिया है। कहा है कि 
उन-उन देशवासियोको वहोंके देशाचारका ग्रहण करना 
चाहिये; नहीं तो वे पतित माने जायेंगे और उनका किसी 
धर्ममे खीकार न होगा--- 

देशाचारा, 


अन्यथा पतितो ज्ञेय- 








पार्राह्मास्तत्तदेशगतर्न रे. । 
सर्वाधर्मवहिप्कृत. ॥ 
( १७ ) 
इसके आगे ब्राह्मण+ क्षत्रिय; वेन्य और बूड्“ोके कर्मो- 
का सामान्यतः प्रतिग़दन हुआ है । संध्या-वन्दनाठ्सि विहीन 
द्विजकी बड़ी निन्‍दा की गयी है। कहा गया है कि बिना 
किसी आपत्तिके भी जो धू्॑बुद्धि दििज संध्योपासन नहीं 
करता उसे पाखण्डी समझना चाहिये और वह सत्र धर्मोसे 
वहिष्कृत है-- 
नोपास्ते यो द्विज संध्याँ धूर्तबुद्धिरनापदि | 
-  पाखण्ड*' स॒ हि विज्ञेय,. सर्वधर्मवहिप्कृत, ॥ 
(ञअ० २७ छो० ६७ ) 
:- छलछ-प्रयोगमे चतुर जो ह्विज संध्या-वन्दन आदि कर्माकी 
छोड देता है; वह महापापी है-- 
यस्तु संध्यादिकमोणि कूट्युक्तिविज्ञारत । 
परित्यजति त॑ विद्यान्महापातकिनाँ बरम्‌ ॥ 
(६८ ) 
जिसने संध्योगासनादि कर्मका त्याग कर ठिया है; उसके 
साथ भाषण करनेवाले द्विंज घोर नरकोमे जाते हैं ओर वहाँ 
उन्हे सूर्य, चन्द्र तथा नश्षत्रोकी स्थितिपर्यन्त रहना पड़ता है--- 
ये ह्विजा अभसिभाषन्ते त्यक्तस॑ध्यादिकर्मण । 
ते यान्ति नरकान्‌ घोरान्‌ यावद्चन्द्राकंतारकम्‌ ॥ 
(5६५९ ) 
इसके अतिरिक्त सामान्य कर्म-वर्णन-प्रसड़्मे देवाचन, 
वेश्वदेव और अतिथिसत्कारके सम्पादनपर बडा जोर दिया 
गया है--- 
देवाचेन॑ तत. कुर्याद्‌_ वेइवढेव॑ यथाविधि । 
- तुन्नत्यमतिथि. सम्यगन्नाग्रेश्न अपूजयेत ॥ 
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वक्तव्या मधघुरा वाणी तेप्वप्यभ्यागतेषु छु। 
जलान्नरन्दमूलेवों.. ग्रहदानेन.. चार्चयेत्‌ ॥ 
अतिथियंध  भप्माशो.. ग्ुहात्‌ अतिनिवर्तते | 
स तस्मे दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥- 
(७०-७२ ) 
इस प्रमद्जके अन्तमे कहा गया है कि जो उक्त रीतिसे 
वर्णाचार और आश्रमाचारमे निरत है; सब पापोसे रहित 
हैं, श्रीमन्‍्नारायणके अनन्य भक्त है वे भगवान्‌ विष्णुके 
परमपदको प्राप्त करते हैं | इसके अतिरिक्त प्राणियोमे बुद्धि; 
मन; इन्द्रिय, सत्त्व; तेज, बल और धघ्ृति आदि चाहे पर्यात्न 
हो; परतु धर्ममे जिनकी भक्ति नहीं है; उनसे श्रीहरि अत्यन्त 
दूर हैं | धर्म वेदविहित हैं और वेद सर्वातिगायी 
मगवान्‌ नारायण है; उनमे जिनकी श्रद्धा नहीं है, श्रोहरि उनसे 
अलन्त दूर हैं-- 
चर्णाश्रमाचाररता सर्वपापविवर्जिताः । - 
नारायणपरा यान्ति यद्‌ विपष्णो परम पदस ॥ 
निरञ्षनमनन्तास्म॑ विष्णुरूप॑ नतोञ्स्यहम्‌ । 
इन्द्रियाणि मनो चुद्धि. सत्ततं तेजो वर्ल॑ छति ॥ 
धर्मेप्वभक्तिमनसां तेषां दूरतरो हरि। -_ 
वेब्अणिहितों धर्मों वेदों नारायण. पर”। 
तत्राश्रद्धापा ये तु तेषां दूरतरों हरि॥---. 
यहाँ श्रीशिव और श्रीविष्णुका अमेद बहुधा वर्णित 
हुआ है। कहा है कि श्रीगिव ही श्रीहरि हैं और साभात्‌ 
श्रीहरि ही शिव है; इनमे परस्पर भेद देखनेवाला खल है और 
वह करोडो नरकोमे जाता है। इसलिये श्रीविष्णुकी अथवा 
भगवान्‌ गड्ढरकी समबुद्धिसे पूजा करनी चाहिये | जो भेद- 
बुद्धि रखता है; उसे दोनो लोकोमे दुःख छठाना पडता है-- 
शिव एव हरि साक्षाद्धररिव शिव. खयम। 
हयोरन्तरदग याति नरकान्‌ कोटिंश खल ॥ 
तस्माद्‌ विष्णुं शिवं वापि समबुरछूया समर्चयेत्‌ । 
सेदकृूद्‌ दु खमाप्नोति इह छोके परतन्र च॥ 
इसलिये सब सच्छात्रोकों मान्य, भगवदाराधनलक्षण- 
धर्ममे जो विष्नभूत अपराध है; उन्हे भगवह्क्तोंकी अवश्य 
छोड देना चाहिये | वे अपराब ये हैं--गुरुकी अवशज्ञा 
साधुरओकी निन्‍्दा। हरि-हरमें भेदबुद्धि! वेदकी निन्‍दा; 
भगव्नामके बलपर पापाचरण, श्रीहरिके नाममे अर्थवादबुद्धि। 
नामग्रहणमें पाखण्डी, आलसी और नास्तिककों भी हरिनामका 


उपदेश; नामका विस्मरण और नाममे अनादर-- ्र 


विप्णुं तिदले: या 
६ « भजख सतत विप्णुं मालुष्यमतिदुलूंसम ९ 
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गुरोखज्ा साधूना निन्‍्दां भेद॑ हरौ हरे। 
वेदुनिन्दा हरेनॉसवरलात्‌ पापसमीहनम्‌ ॥ 
अर्थवाद हरेनाम्नि पापण्ड नामसंग्रहे। 
अरले नास्तिके चैव हरिनामोपदेशनम्‌ ॥ 
नासविस्सरणं. चापि नास्न्‍्यनादरसेव च। 
संत्यजेद दूरतो वत्स दोपानेतान्‌ सुदास्णान्‌ ॥ 


धवाराहपुराण'से भी सोमाग्यबतके प्रसड्मे श्रीमिव 
और श्रीविष्णुमे भेदबुद्धि रखना महान्‌ दोप बतलाते हुए, 
कहा गया है कि जो लक्ष्मी है; वह पार्वती ही है और जो 
भरीहरि हैं, वे साक्षात्‌ त्रिछोचन ही हैं; सब जात्रो) पुराणोंमें 
ऐसा प्रतिपादित है। इसके विपरीत जो कहता है; वह 
शा्रके विरुद्ध कहता है | ऐसी बात कहनेवाछा मनुप्य रुद्र 
अथांत्‌ रौद्र है; दुःख देनेवाला है और ऐसा शात्र भात्र 
नहीं) काव्य है--अनादरणीय है। भगवान्‌ विष्णु श्रीशिव 
और लक्ष्मी गौरी कही जाती है। इनमे परस्पर भेदफ़ो 
समझनेवाला सजनोकी दृष्टिमि अधम कहा गया है। ( स्वय 
त्रिदेववचन है-- ) उसे नास्तिक समझो, वह सब धमोंसे 
बहिष्कृत है, जो हम तीनोमे भेद करता है। ( श्रीहर वचन 
है--) वह पाप करनेवाला है; दुष्ट है; उसे दुर्गति मिलेगी) 
जो ब्रह्म और विप्णुफे खरूपसे मुझे मिन्न समझकर मेरा 
भजन फरता है-- 

था श्री सागिरिजा ओक्ता यो हरि स ब्रिलोचन । 

एव सर्वेषु शास्त्रेपु पुराणेपू च गययते॥ 

पतस्मादुन्यथा यस्‍स्तु बृते शासत्र प्रथक्तया। 

रुद्री जनाना मत्यौना काव्य शास्त्र तु तद्‌ सवेत्‌ ॥ 

विष्णु रूूकृत ब्रयाच्छरीगौरीति निगद्यते। 

एसयोरन्तरं यज्च॒सोध्चयम कथ्यते जने 0 

त नासिक विजानीयात्‌ सर्वधर्भबहिप्कृतम्‌। 

यो भेद कुरुतेब्स्माक त्रयाणा द्विजसत्तम ॥ 

स॒ पापकारी दुष्टात्मा दुर्गति समवाप्नुयात्‌। 

मा विष्णोव्य॑तिरिक ये ऋह्मणश्न द्विजोत्तम | 

भजन्ते पापकर्माणस्ते यान्ति नरके न्रा ॥ 

वैष्णवताके विचारमें कुछ छोग तो स्मात्तो ( स्मृति- 
प्रधान कर्मशीछो ) को छोडकर केवल श्रौतो ( वेदप्रधान 


कर्मतत्परों ) को ही वैष्णव मानते है परतु यह ठीक नहीं 

$  है। 
गहावूत्रो और मन्वादि वचनोकों छोडफर ओऔतोका कोई 
भ्रौतत्व नहीं 


है; उन्हें भी गह्ममज्नादिप्रोक्त धर्मका अनुष्ठान 
अपश्य करना ही पडता है। वेदोमे यशेयवीतका खरूप; 





नी डरीकी, 


उसके बनानेका प्रफारः उपनयन विवाद आदिके प्रकार नहीं 
बतलाये गये हैं और दन सबके बिना केसा श्रीतत्व+ केसी 
वैदिकता ? फिर मनुः व्यास) यागवल्क्य प्रभुति वेदिक ये 
या अवैदिक ? यदि अवेदिक तो जनताऊ़े प्रति उन्हें क्या 
प्रत्यागा होती ? ओर यटि बेंदिफ तो ठीऊक ही छे फिर तो 
उनके द्वारा प्रतिगदित धर्म भी वढिऊ दी हुए। ऐसी स्िति- 
में श्रोतननोफ़ों उनकी उपेक्षा करना कैसे उचित हे १ बल्कि 
स्मार्त कमाका अनुप्रान ऊरनेवाले भी श्रीतामिद्ोत्र, दर्श- 
पूर्णमाम) चातुर्मास्य और प्योतिशेमादि श्रीत ऊमोक़ा अनुष्ठान 
करते हुए बिशेषतः ओत कदें जाते €। यो श्रीताधानादिसे 
रहित (- वे फेबल स्मार्त ६। बस्तुतः जो सत्र एन्‍्छाअंसि 
विनिर्मुक्त हे चुके ह सब करमोंका सन्‍्यात कर चुके ४ ऐसे 
परिताजक वेणाब कहे जाते €। इसीलिग्रे इस ( नारद ) 
पुराणमें एकादगी-उपोषण-प्रमद्धमं दशमीकफा स्मात्तोंको 
सर्योदयवेघ, औतोफो अरुणोदयवेध ओर वेप्णवोफों अर्॑रात्र- 
वेघ निर्दिट हुआ है। खहख्छोग किमी भी तरः वेण्णव- 
को्िमें नहीं आ सऊते) क्योकि वे या तो श्रौत होगे या न्मार्त्त। 
इसीलिये एहस्थोक़रे लिये पहली और यतियों्रे अर्थात्‌ वेष्णबों- 
के लिये दूमरी एकादजीका श्रत विटित हुआ है। कहां गया 
है कि णहस्थोफो पहली और यतियोो दूमरी एफादगी करनी 
चाहिये; क्योकि ग्टस्थ मिद्दि चाहते ह ओर यतीधर मोशन | 
द्वादशी यदि त्रयोदीमें आ जाय, तो वह परा--दूसरी-- 
एकादशी मानी जाती है | गटखोफ़ो बेसी खितिरम दशमी- 
विद्धा भी पहली ही एकादगीऊा त्रत करना चाहिये और 
यतियोक्री तथा पति पुत्रहित लियॉफ़ो दूमरी एकादशी 
करनी चाहिये-- 

पूर्वा गृहस्थेसा कार्यो छात्तरा यतिशिस्तथा। 

ग्रहस्था सिद्धिमिच्टन्ति यतो मोक्ष यत्तीखरा ॥ 

हावशी चेत्‌ त्रयोदृइ्यामस्ति चेत्‌ सापरा सता। 

विद्धाप्येकादशी तन्न पूर्वा खाद गृहिणा तदा ॥ 

यतिभिश्रोत्ता आह्या टावीरामिस्तमैच च। 


वहाँ यह भी कहा गया हे कि दोनों ही पश्षकी एकादशी- 
का जब्त करना चाहिये-- 


एकादइ्या न भुज्ञीत पक्षयोरुसयोरपि । 


इससे यह स्पष्ट है कि “कृष्ण पक्षकी एकादशीका ब्रत 
शहस्थ न करे? यह बात साधारण है | एकादशीवत करना तो 
अत्यावश्यक ही है | 

अपने वर्ण 


ओर आश्रमके आचारानुसार श्रीहरिका 
समाराधन करके व कक 


ही मनुष्य उन्हे जान सकता है। वह 


# नारद-महापुराण ( वृहज्नारदीय पुराण ) की महत्ता + ७ 


आराघन किमका किया जाता है; इसका संश्रित्त निर्देश निम्न 
पद्मेमिं है---इन्दावनमे समासीन, श्रीलक्ष्मके आनन्दका स्थान) 
अत्यन्त कृपाठ। आनन्दब्नन, सर्वातिशायी, लछोक-साधनमे 
तत्पर अह्मा) विष्णु महेश नामक देवता जिमके अश है; उन 
विद्युद्) चित्खरूप आदिदेवका में वन्दन-भजन करता हूँ--- 

बन्द बृन्‍ल्टावनासीनसिन्दिरानन्दमन्दिरम्‌ । 

उपैन्दध॑ सान्द्रकारुण्य॑ परानन्द॑ परात्परम्‌ ॥ 

ब्रह्मविष्णुमहैशाल्या यर्यांशा कोकसाधका- | 

तमादिदेव॑ चिद्रूपं॑ विशुद्ध परम॑ भजे ॥ 

उपास्थखरूपके विपयर्मे और भी कहा हैं--वह विश्वद्ध। 
निर्मुण/ नित्य और मावा-मोहसे वर्जित है, परत निगुंण 
होते हुए. मी गुणवानकी तरह ज्ञात होता है-- 

विशुद्धो निर्युणो नित्यों सायामोहविवर्जित । 

निमुंणो5पि परानन्दों गरुणवानिव भाति य ॥ 

तच्वविचारकोने मोमकी उत्कृष्ट और जानसे प्राप्त करने 
योग्य माना है | जान भक्तिमूलक है तथा भक्ति शाल्रोक्त कर्म 
करनेवालेकी मिलती है-- 

ज्ञानलभ्य पर सोक्षमाहुस्तस्वाथचिन्तका । 

यज्ज्ञानं भक्तिमूर् _च भक्ति कर्मवता तथा ॥ 

भक्ति किसे मिलती है; इसपर कहा गया है; हजारो 
जन्मोमें जितने अनेक दान) यजः तीर्थयात्रा आदि किये है; 
उसे श्रीहरिमक्ति मिलती है--- 

दानादियज्ञा . विविधास्तीर्थयात्रादय.. कृताः । 

येन जन्मसहस्लेपु_ तस्थ भक्तिर्भवेद्धरों ॥ 

भक्तिके लेशमात्रसे अक्षय परम धर्म होता है ओर उत्कृष्ट 
श्रद्धाके द्वारा समसत्र पापोका प्रशसन हो जाता हैं-- 

अक्षय परसो धर्मां भक्तिलेशेन जायते। 

अदया परया चैव सर्च पाप॑ व्यपोहृति ७ 

सब पायोंके नष्ट होनेपर बुद्धि निर्मल हो जाती है ओर 
वही निर्मल बुद्धि पण्डितोके द्वारा 'जान! कही गयी है-- 

सर्वेपापेष नष्ठेषु. डुद्धिमंवति निर्मछा। 

सेब चुद्धि समास्याता ज्ञानशब्देन सूरिमि ॥ 

इस चेतन और जड जगतमे श्रेष्ठ पण्डितोके साथ नित्य 
और अनित्य वस्तुका अच्छी तरह विचार करना चाहिये-- 

चराचरात्मके लोके नित्य चानित्यमेव च। 

सम्यग विचास्येद्वीमान्‌ सद्षि शाख्ा्थकोतिंदे ॥ 

निर्गुणको “पर! कहा गया है और जिसमे अहकारका 








भेल हो, वह पअपर? । इन दोनोके अमेद-विज्ञानको प्योग? 
कहा जाता है-- 

परस्तु निग्ंण, ओक्तो हाहझ्ारयुतो5परः । 

तयोरमेदविज्ञानं. योग इत्यभमिधीयते ॥ 

आगे चलकर विष्णुस्मरण-प्रकारःका निर्देश हुआ है। 
उपासक भावना करे कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ विष्णु है; सबका 
कारण विष्णु ही है और मे भी विष्णु ही हूँ; इस प्रकारके शान 
या भावनाका नाम विष्णुस्सरण है-- 

सर्व जगद्विद॑ विष्णुर्विप्णु समस्य कारणम्‌ । 

जहं च विष्णुय॑ज्ज्ञानं. तहिप्णुस्मरणं बिदु' 0 

इसमे “समता? भी दिखलायी गयी है--भगवान्‌ विष्णु 
सर्वभूतमय है ।वे परियूर्ण है; इस प्रकारकी अभेद बुद्धिका 
नाम समता है-- 

सर्वभूतमयो विष्णु परिपूर्ण), सनात्तन । 

इल्यमेढेन या बुद्धि समता सा प्रकीर्तिता ॥ 

आत्मा और अनात्माके अनादिसिद्ध आविद्चिक भेदका 
अनुवाद करके पारमार्थिक अमेद कहा गया है--- 

“| ब्राह्मणी वेद्तिव्ये! 

आत्माके दो भेद बताये गये है--पर और अपर। 
पद्नभूतात्मक देहस्थ हृदयमे जो साक्षीरूपसे स्थित है, वह “अपर? 
और परमात्मा “पर? है। इसके साथ गरीरकों क्षेत्र और उसमे 
रहनेवालेका क्षेत्र कहा गया है--- 

आत्मानं द्विविध॑ प्राहु॒ परापरविभेदत । 

पत्चभूतात्मके देहे य साक्षी हृदये स्थित. ॥ 

अपर श्रोच्यते सद्धि परमात्मा पर स्खत-। 

शरीर क्षेत्रमित्याहु तत्स्थ. क्षेत्रश् उच्यते ॥ 

अव्यक्त परम झुद्ध और परिपूर्ण है। जब जीवात्मा 
और परमात्माका अभेदविजान हो जाता है; तब अपर आत्मा- 
का पाग-बन्धन छिन्न-मिन्न हो जाता है । वह परमात्मा जगन्मय 
है। एक) शुद्ध: अक्षर और नित्य है। मनुप्योके विजान-भेदसे, 
वह अनिन्न होनेपर भी भिन्न-जैमा प्रतीत होता है--- 


अन्यक्त परम* झुद्ध परिपूर्ण उदाहत । 
यदा त्वमैदविज्ञानं. जीवात्सपरसात्मनों ॥ 
भवेत्ताा सुनिश्रेष्ट. पाशच्छेदोअ्परात्मन | 
एक शुद्धाक्षरो नित्य परमात्मा जगन्मय ॥ 
नृणा विज्ञानसेडेन.._ सेदवानिव रक्ष्यते ॥ 


आत्मामे नानात्व अनबुद्धि-कल्पित है, व॒स्तुत" वह शुद्ध 
और एक ही है। कहा है--ब्ेदान्तोके द्वारा जिसका समर्थन 
हुआ हैः वह एक ही है; अद्वितीय है-- 


विष्णु प्यमतिदर्ल: सम | 
ट - ७. भ्वज्ञख खत विष्णु महुप्यम॑तदुल 


बनीजीयीज जीचीपीी कऑीजी जज / 


* एकम्रेबाद्वितीय॑ यत्‌ पर॑ त्रह्म सनातनम्‌ । 
गीयमान॑ च वेदास्तैससताज्ञासि पर द्विज ॥ 
उस निर्गुण परात्मामे कर्तृत्व मोवतृत्व नहीं है; उसका 
रुप) वर्ण; कम; कार्य कुछ भी नहीं है-- 
न तस्य कर्म कार्य वा रूप धर्णमथापि वा । 
कर्तृँल्व॑वापि भोक्तत्व॑ निर्गुणस्र परात्मन ॥ 
शब्दब्रह्ममय जो महावाक्यादि है; उनके विचारसे उत्पन्न 
ज्ञान मोक्षका साधन है। सम्यक्‌ जानते रहित जीवोफ़ी यह 
विविव भेद्युक्त जगत्‌ दिखलायी पड़ता है, पर तत्वगानी 
इसको परब्नह्मात्मक देखता है--- 
शब्दब्रह्ममय_ यक्तन्महाचाक्यादिक. ट्विज । 
तह्विचारोद्धद॑ज्ञान॑ पर मोक्षसत् साधनम्‌ ॥ 
सम्यस्ञानविहीनाना हृर्यते विविध जगत्‌ 
परमज्ञानिनामेतत्‌ू. परवह्लात्मक जगत्‌ ॥ 
परात्यर निगुंण, अदय, अव्यय; परमानन्द्खरूप तत्त्त 
विजञानमेदके कारण अनेक रूपोमे भासित होता है। माया- 
विशिष्ट प्राणी मायाके कारण परमात्मामे भेदका अवलोऊन 
करते है। अत, योगकी सहायतासे मायाका त्याग करना 
चाहिये। विश्ञुद्ध जान ही योग है। भेद-चुद्धिकी जनक माया 
न सत्त्‌ है, न असत्‌, न उमयरूप, अत, वह अनिर्वाच्य कही 
जाती है। माया और अजान एक ही पदार्4 है, अत. माया- 
को जीतनेबालोका अजान नष्ट हो जाता है। बस्तु-साक्षात्कार- 
के लिये मनर्री खिथरता अपेलित है । ध्येय बस्तुमे चित्त इस 
तरह स्थिर करना चाहिये कि ध्यान; ध्येय ध्यातृभाव बिल्कुल 


अन्‍जमयनरी जी गटीकटीफत, 
बीज का नीधी न अऑटीनीन श ध््क 


नए हो जाय | तमी गानामृतका प्राफय्य होता है? जिसके सेवन 
प्राणी अमृतत्वक प्राप्त हो जाता है) मायाक़े कारण ही परमात्म 
तत्वमे गुणवत्ताकी प्रतीति होती ऐः बस्तुतः तो वद निर्गुण ही है-- 
निर्गुणो5षपि परो ठेवों धाशानाद गशुणवानिव। 
विसात्यज्ञाननारे. तु थथापूर्वव्यवस्थितस्‌ ॥ 
( अ० 2३ ) 
एक ही परमात्मतत्वम कार्य-फारणादि प्रपश्नोंगटित ऐनेसे 
अन्तर्यामित्वादि व्यवद्ार होते है) कार्य-कारणात्मक जग 
विद्युत्ती तरह क्षणिक सत्तावाला। फेंचल भायनामय आर 
अपारमार्थिक टे | फार्य-कारणातीत कृद्स त्रद्म शी पारमार्थ 
है । परमात्माकी प्रधक्षतासे ही उनकी प्राप्ति हो सतत 
और उनऊी प्रमन्नताफा निदान खधर्माचरण है | न्रीऊे कि 
पतिशुश्रुपा ही परमात्म तुए्द्वारा मोक्ष प्राप्तिजा साचन ९-- 
था तु नारी पतिप्राणा पतिपूजापरायणा। 
तस्थास्तुण. जगन्ाथोीं ददाति स्वपद सुने ॥ 
प्रत्येक प्राणीको स्वथ ही यट विचार करना चार्यि कि 
कौन हैँ मेरा कर्तव्य क्या है; मेरा जन्म कैमे दो गया) मेरा 
वास्तविफ खरूप कैसा है, जिसे में प्मेरा! करता हैं; क्या वह 
भ्रम तो नहीं है; अदभाव तो मनका धर्म है, आत्माका नहीं। 
सनातन परबरह्मतत्त्व एकमात्र शानसे ही वेद है, उस पॉरपूर्ण। 
परमानन्दके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नरी।खप्नराण, नित्य; 
अनन्त परमात्मामे किया; जन्म आदि फ्रिम तरह सम्भव है--- 
स्प्रकाशात्मनी विम्र नित्यत्यपरमात्मन- । 
अनन्तस्प क्रिग्रा चेव कं जन्म च कथ्यते॥ 


भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति 


( रचयिता--असूरजचदजी सत्यप्रेमी ्रीडॉगीजी? ) 


जय जगके प्रतिपाछक खामी ! 
शह-खुद्॒शन-गदा-पद्म-घर, विष्णु चतुर्मुज अन्तयोमी। 
_ जय जमके प्रतिपाछक खामी #घुव॥ 
परम चबामके छुम अधिवासी, 

५ योगेबर घुव सस्वविलासी | 
सदएस्व-हितके शुभ कामी ॥ ज्ञय ज़गफे प्रात० ॥१॥ 
श्यामलू-रइ-अह्॒ भन्र भाये, 
पीतास्वरपर हार सुहाये 


| 
शरणागत-प्रिय, शिव-सुख-घामी ॥ जय जगके० ॥२॥ 


हे इक 'सर्यचन्द! सेवक 
'डेद्शन-गदा-पद्म-धर विष्णु-चतुर्सुज अन्तयोमी। 


सजञ्ञन-रक्षक, दु्जन-तक्षक, 
अहड्डारके पूरे. भक्षक। 
डस-कर-चरद गरुड़पर गामी ॥ जय जगके० ॥॥ 
कमछ-तयत्-प्रसु कमलाके पति, 


दे दो अब तो हमे सुमति-गति । 


हम नर तुम नारायण नामी ॥ ज्ञय ज़गके० ॥४॥ 
दो 


आत्मरूपमे. हमे |» 
चरणास्वुज-सकरन्द पिला दो | 
निष्कामी ॥ जय जगफे० ॥णा 


जय जगके प्रतिपारूक खामी ॥ 
>+-*०दैब-)०-...... 


नारद और विष्णु महापुराणका एक संक्षित अध्ययन 


+ः 


पुराणपाहित्वा मारतीय बाढययमें अपना एक 
महत्वपूर्ण स्थान है; उसका एक अपना इतिहाम है | वैसे 
पुराण खय देश और राष्ट्रके कल्म-कब्यान्तरोंके धार्मिक 
इतिद्यात महाग्रन्थ हैं, पर उनका खर्यका इतिहास भी, 
अष्टागण महापुराणोकी समझनेके लिये, जानना पहली 
आवश्यक बात है | ; 

बेंढ-पुराण' शार्रोका वर्तमान रूप प्राचीनकालमें नहीं 
था [ इस कंल्यक्े प्रथम बार द्वापरयुगक्ी समामिके -समय॥ 
खर्य॑ खबम्भूने आहिम व्यासका कार्यमार अपने ऊपर ओद 
कर वेद-वेदाज्ञकी यथावत्‌ संकलना कर, भाओओक्री सरल 
एवं मुलम खरूप प्रदान किया; अर्थात्‌ वर्तमान समयर्मे 
ग्राप्य अन्यके रूयमें परिणत किया | 

उपर्युक्त जाश्न-सकलनाके समयर्मे ही ऐतिहासिक और 
पौराणिक प्राचीनतम सामग्रीकों अशदण पुराण अन्थाकारमें 
सकलछित किया गया | 

गाछ्रीय सृष्टि गणनाके अनुरूप वर्तमान कल्यका नाम 
धवाराहकत्स! है और जिसके छः मन्वन्तर बीतकर इस 
समय सातवां “वैवस्बत मन्वन्तरः चल रहा है | इस समय 
अद्वाईसरव्वें कल्युगका यह युग है | हा 

पौराणिक साहित्य-मिद्धान्तके अनुसार प्रत्येक द्वापरके 
अन्तर्में और कलह्युगके आरम्मर्मे व्यासदेव प्रकट होकर 
युगधर्मते अव्यवस्थित एवं कालछ्क्रसे विश्वद्लुल शात्रोका 
क्रमबद्ध समीचीन सकलन करते है | 

कालेनाअहर्ण दष्ठा पुराणस ततो लूप। 

व्यासरूपं विभ्रुं कृत्वा संहरेत्‌ स युगे युगे॥ 

चतुर्लक्षममाणेन हापरे. द्वापे सठा | 

तदष्टादणवा कृत्वा भूलेकिउस्मिनू अभाषते ॥ 

तदर्थोउन्र चतुर्लक्षः: संक्षेपेण. निवेशित* | 

पुराणानि दछ्षाष्टी च साम्प्रतं तटिद्दोच्यते ॥ 

( श्िव्रपुराण, रेवामाहात्म्य ) 
इसी भावकी पृष्टि निम्न अवतरणसे भी स्पष्ट है--- 
कालेनाग्रदर्ण दृष्टठा पुराणस ता विश्वु 
व्यासरूपस्तदा ब्रह्मा संग्रहार्थ युगे थुगे॥ 
चतु्लक्षम्रमाणेन. द्वापरे. द्वापपे जगा। 
तदश्ठद्यधा कझृत्वा भूलोकेडस्मिन्‌ प्रकाशितम्‌ ॥| 

( पश्मपुराण, सश्टिपण्ट, अ० ६ | ५१, ५२ ) 


न० पु० छझुँ० २-० 


( लेजक--श्रीबाल्मुकुन्दजी मिश्र ) 


धसमयके प्रभाववण समस्त पुराणोंके ग्रहगर्मे असमथता- 
के कारण व्यासखरुपी भगवान्‌ ब्रह्माती युग-युगर्मे 
स्ग्रहके निरमित्त चार छाख ऋोकोंवाले पुराणंकी रचना 

( सम्पादन-सहित ) प्रत्येक द्वापर थुग्म रचते हैं, जो अठारह 

भार्गों, अशठ्श पुराणोक्रे स्समें इस भूलोकर्में प्रकाशित 

होते हैँ | 

इस कल्यमें व्यतीत हुए; द्वापर युर्गोंक्री सख्याके अनुसार 
अबतक अट्वाईंस व्यास हो चुके टै# | अन्तिम व्यासका नाम 
श्रीकृणदपायन व्यास था; जिनकी अवगिष्ट आाज्-कृतियों 
आज सौमाग्यवत हमें प्राप्प है। उनतीन्वें द्वापरमें यानी 
आगामी समयमें जो व्यास होंगे; उनका नाम होगा--श्री- 
अश्वत्यामा व्यास | 

श्रीव्यासजीका वर्णन हमारे पुरातन साहित्यमे विस्तारके 
साथ आया है। सक्षेपर्म व्यासका ख़रूप समझ लेना ही 
यहाँ पर्यात है | व्यातजीका परिचय है--- 

ध्यास कोई एक व्यक्ति नहीं होता; पत्येक द्वापरमें 
नवीन व्यास हुआ करते हेँ। व्याव॒ किसीका नाम नहीं) 
किंतु पदवी है | गोलदइृत्तमे जो एक सीधी रेखा निकल जाती 
है, उसका नाम व्यास है | इसी प्रकार वेदइत्तम जो सीचा 
निकल जाय उसका नाम बेढव्यास होता है | जितने व्यास 
हुए, है; वे वेद और, पुराणतत्त्वके पूर्ण जाता हुए, है ।? 

( युक्तिविभारद प० कादरामजी शाम्षीकृन, “पुराणवर्मः, प्र० 

हि मस्करण, ए० १३४ ) 
पुराणोके वक्ता हैं-- 
अष्टादशपुराणानां. चक्ता. सत्यवतीखुत* । 

( शिवपुराग, रेबाख्ण्ड ) 
धमत्यवतीनन्दन श्रीव्यामजी अठारह पुगर्णो़े वक्ता हैं । 
वर्तमान गास्र श्रीपरागरके पुत्र श्रीकृष्णद्वेपायन व्यासके 

द्वारा सम्यादितः निर्मित; रखित एवं अन्यित छे जिन्हें आज 

लछगमग पॉँच हजार वर्पसे कुछ अधिक बीत चुके हदें । 

वर्तमान गात्र-सहिताएँ, पुराण श्रीकृणद्वेपायन व्यासक्े 
द्वारा ही दस रूपमें क्मबद्ध सकल्ति किये गये ह | दस बातकी 
चर्चा प्रायः सभी पुराणोमे प्रकासन्तरसे और कुछ विभिन्न 
रूपोर्म आयी है |। 

# देवीनागवत १ ॥ ६ ॥ १८ 

| श्रीमद्भागवव १२ । ६! ४७ 


१० + भजख सतत विष्णु माजुष्यमतिडुलंभम्‌ ? 








महामहिम भ्रीकृप्णद्वेपायनने अन्य श्रुति वाआयय शास्रोके 
अनन्तर यदि ५युराणः”की रचना की तो इसका पुराण नाम 
कैसे सगत होगा इसका उत्तर निरुक्त देता है--वह पुरातन 
होनेके साथ ही नूतन है। 
बुराण कसात-पुरानव॑ भवति! 
( निरुक्त ३। १९। २४ ) 


पुराण. पत्चेलक्षणम? 
हा ( अमरकोश १॥६।५ ) 
और निम्न प्रमाणके अनुप्तर-- 


सर्गश्न॒प्रतिसर्गश्न॒ वच्ञो मन्वन्तराणि च। 
पंशाजुचरितं विप्र पुराण पतञ्च लक्षणम्‌ 0 
( मद्ववैवतपुराण ) 
१. सर्ग ( तत्वोलत्तिजान एवं सूक्ष्म रचना अर्थात्‌ 
महाभतोकी सृष्टिका वर्णन ), २. प्रतिसर्ग ( सष्टिसुजन एवं 
विवध रचना अर्थात्‌ सकछ सृष्टिका वर्णन ) ३. बशका 
वर्णन; ४ मन्वन्तर ( काल एवं समय-खण्ड अर्थात्‌ कह्य- 
कस्पान्तरों) मन्वन्तरोका वर्णन ) ५ बशानुचरत वशोके 
प्रधान विशिष्ट महापुरुषोके चरित्रोका वर्णन--पुराण इन 


हु 


पॉच लक्षणोसे युक्त है । 


पुराण आदेकालकी कृति है, जिसके सर्वप्रथम प्रकाशक 
भ्रीत्रझ्माजी है। उनसे मुनियोने सुना और प्र्येक कल्पमें 
देवता, ऋषि, मुनि आदने धथक्‌ प्थक्‌ उनकी संहिताका 
निर्माण किया | अपने अपने समयमे व्यासजी उन्हीं ऋप- 
मुनि आ देकत कू तयो एव वाक्योक्रो सक्षेपमे सम्पादित कर 
और देवता-ऋषि-मुनि आदिके मतो-विचारोकों यथावत्‌ 
रखकर) यत्र-तत्र आवश्यकतानुसार प्रसज्ज आदिकी पूर्ति वा 
स्पष्टीकरणके लिये अपने वचनोसहित पुराण-र्चना करते हैं। 

पुराणरचनामे विभिन्न समयका इतिहास तथा विभिन्न 
विद्वानोके मत है| विभिन्न कल्पांके धर्म तथा कथानकवचनोके 
कारण पुराणोकी कथाओमे समानधर्मा भाषा, शैली, वर्णन 
एव प्रसज्ञोकी सर्वथा समता होनी सम्भव नही । कव्पादि 
भेदसे कथाओमे अन्तरका आ जाना तो सम्भव है ही। 

वर्तमान अष्ादश पुराण श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासजीसे पर्त- 
की ही मूलतः रचना है। महर्षि व्यासने तो पुराणोका, हि 
सामग्रीका--सम्पादन एक बृहत्‌ विशाल महापुराणका योजनाबद्ध 


सक्षितीजरण कर, अश्टद्श महापुराणेके विभागोमे विभारि 
जित 
कर अनुज आगतोऊे लिये साहित्यका एक अनूप भण्डार 
भदान कर, हमे सदा सर्वदाके लिये अपने प्रति कंतश और 
अनुगहीत बना लिया है। ह 


पुराणोकी कथाओमे 
है कि यदि 


ध्यान देनेयोग्य 


मतभेदके विषयमे यह बात भी 
दि कही एक-से दिखायी देनेवाले 


चीडिटीज टी जी कली न्‍ीफट जा अल अली कट 


नाम) विषय; रूप) रचनाओंमें कुछ विभिन्नता दे तो उसका 
कारण कल्प) मन्वन्तर भेद ही समझना चाहिये, अर्थात्‌ दे 
खल विभिन्न दो कत्पों-मन्वन्तरोफे ६, एकफे नहीं--दसीलिये 
उनमे भेद हे । इस मत स्पष्टीफरण निम्न वचनसे हो रहा है-- 
क्वचित्‌ क्वचित्युराणपु पिरोधों यद्वि छम्यते। 
कत्पसेदाहिभिस्त्र व्यवस्था सदभिरिष्यते ॥ 


(जहों कहीं कवाका भेद वा अन्तर्विरोध प्रतीत हो, बहों 
कल्पभेदसे व्यवस्था लगायी जती है |? 

विद्वानोंक़ा भी उसी प्रकारका मत है--- 

जिप समय पुराण-सद्दिता निर्गत हुई थी, बढ एक ही 
थी और व्यातजीने उसको सक्षेगमे अठारह भागोत्ते समन्वित 
किया और पीछे रत ओर उनके शिष्योद्धारा उनऊे विभाग 
और कर प्रफारसे संस्कार हुए, ह। 

फिर वे आगे लिखते ₹--- 

“्माकी कही हुई और व्यापद्वारा सक्षिप्त की हुई उस 
आदिसहितासे पुराणसाहता सकलित हुई है ।? 
(म० म० प० ज्वालाप्रताद मिश्रक्षन प्मष्टादश पुराग-दर्पण' उपोदघात ) 


पुराणोकी सख्या भारतीय साहित्यमें परम्परागत निश्चित 

रूपमें चली आ रही है; जो हे--अठारह | इन अठारह 

महापुराणोक़ी पहचानके छिये निम्न छोक) जिसमें सूत्नरूपमें 

महापुराणाकी नामावल्ली दी गयी है, महापुराणाक्ी जानऊारीफे 

लिये अत उपयोगी है, जो इस प्रकार है-- 

महया “'सहय चेब! पन्ना 'चचतुष्टयम्‌” । 
ञ, ना, प, लि, ग॒, कू, स्कानि पुराणानि शथक एथक ॥ 

( देवासागवत्त १ । ३ | २ ) 

मज़रादि दो-१ सत्य, २ सार्कण्डेय और भफारादि 

दो--१ भविष्य, २ भागवत | 


अ्रकारादि तीन---१ जह्म, २ अद्यवैवर्त, ३ त्ह्माण्ड और 
पकाराद चार--१ वायु (शिव ) २ विष्णु, ३ बामन) 
४ वाराह | 

_आध्च अधरोके अनुत्तार १ अम्नि, २ नारद, ३ पद्म, 

४ लिंग) ५ गरुढ, ६ कूर्म, ७ स्कन्द--ये विभिन्न सब पुराण 
डुल मिलाकर अठारह ( महा ) पुराण है। 

वर्तमान विद्वानोकी ऐसी मान्यता है कि अष्टादश पुराणोफे 
सही खख्पमे प्रात्त न होनेफे कारण लक्षण समन्वय- 
विवेचनकी दृष्टिसे इनको निम्न रूपोमे विभाजित कर छेना 
उचित है--- 

$. पूर्ण पुराण |- 

२. सम्भाव्य पूर्ण पुराण ] 





हु 


३. अपूर्ण पुराण | 

४- अविक पाठयुक्त | 
“ ५. पुरागान्तर पाठयुक | 

६. चिन्त्य पाउयुक्त | 

यदि हम उपर्युक्त मान्यताकों स्वीकार कर हें तो “नारद- 
पुराण!” की गणना ध्यम्भाव्य प्रर्ण पुराण? के स्समें होनी 
चाहिये और विष्णु-पुराण” की गणना #अपूर्ण पुराण? के 
खरूपमें की जानी चाहिये | 

वर्तमान नारदपुराणर्म अशदत-पुरा्णेकि छक्षण तो सही 
उतरते हूं, पर पत्च-सख्यामें कुछ न्यूनता ( सम्मवत, गणना- 
विघानके वश्ष्यमाण नियमोके आ,.तक्मणके कारण ) पायी जाती 
हैं--.इसीलिये नागठकों “मम्माव्य पूर्ण पुराण? कद्य है| 

वर्तमान विष्णुप॒गणमें पौराणिक लक्षण तो एक एक 
समी घटित द्वोते है, पर वह अधूरा है; उसकी पद्म संख्या 
हक होन्‍के कारण “विष्णु-पुराणः को “आपूर्ण पुराण? 
कह हे | 


नारद॒पुराण 
नारदो्क पुराणं तु नारदीय॑ प्रचक्षते 
( शत उपपुराण ) 
धनारदोक्त पुराण ही पनारठीयः नामसे प्रख्यात है |? 
नारद-महापुरणके विपयर्मे अन्य पुराणोर्मे लिखा है-- 
यत्नाह नारदों धर्मान्‌ बृहत्कल्पाश्रयाणि च। 
पत्चविगसहम्राणि नारदीय॑ तदुच्यते ॥ 
(्‌ मत्यम० अ० ५३ इलोक २३ ) 
थरीनारदर्जीने वृहत्कत्य-प्रपट्ठ्मे.)ँ जिन अनेक धर्म 
आख्याविकाओंकों कहा है; वही २५००० ब्छोकयुक्त संकडना 
नारदमदापुराण है |? 


और-- 
ख्णु विम्र अवश्ष्यामि घुराणं॑ नारदीयकम | 
पतद्चविगतिसाहतस्त बृहत्कल्पकथा श्रयम्‌ ॥ 


“आमके ग्रतिं नारठीयपुराण कहता हूँ । बृहत्कत्मकी 
कथासहित इस पुराणकी पव-संख्या २५००० हैं [? 

नारठमह्ापुराणका और परिचय सक्षेयर्मे इस ग्कार है--- 

वर्तमान नारदपुराणमें उपर्युक्त बचनके अनुकूल 
वृहत्कल्पका सम्बन्ध तो तथैव मिलता है; परंठ यह पुराण है 
अप्रणं। क्योंकि इसके ३००० पद्म अप्राप्य हैं) अर्थात्‌ इस 
पुराणके पर्योकी संख्या मुलरूपमें २५००० है और इस समय 
२२००० सख्यावाला ध्नारदपुराण” ही मिलता हैं | यानी 
वर्तमान नारू-पुराणकी सम्पूर्णतार्मेँ ३००० ब्ल्ोकॉकी 
न्यूनता है - 


# लारद और विष्णु महापुरांणका एक संक्षिप्त अध्ययन # 





नरैरै 


न्ीजीजीनीनीनीजीनीनीवीजी_जीकीिीकघनीनी फीफा 


महापुराणर्मि 'नारद-पुराणः की, उपपुराणंर्म “्नारदोक्त- 
पुराण की और ओपपुराणोर्मे ध्वृदन्नारठीय पुराणःकी गणना 
पुराण-साहित्यमें पायी जाती है | नारठके नामसे इन प्राप्य 
विमिन्न कृतियोका तालय॑ इतना ही है कि जिस प्रकारसे 
मर्यादापुरुपोत्तम श्रीरामके चरितकरों “रामायण? के नामसे ही 
सम्बोधित किया जाता रहा है, चाहे वह रचना किसीकी ही हो; 
वे सब्र रामायण ही हैं | इसी प्रकार पुराण-प्रगेता महर्पि वेढ- 
व्यातका अनुकरण करते हुए. अन्यान्य रचयिताओंद्ाारा रचित 
प्रतियाद्य विषयकी एकरूपताके कारण सख्वनिर्मित भ्रन्थोका नाम 
भी उन्होंने वही रख लिया--ऐसा लगता है | 


पुराणकोटिम अद्/िंत ग्रन्थोंको जो महापुराग, उपपुराण 
और ओऔपपुगर्णोकी श्रेणीमें विमक्त किया गया है; उसका 
तासय॑ भी इतना ही प्रतीत होता है कि कृतिकी उत्कृष्टता और 
सामान्यताके तारतम्यसे उनकी गणना की गयी है; अर्थात्‌ रचना 
और रचयिताक्रे दष्टिकोणानुपार एक विपयकी कृतियोंकों 
महापुराण, उपपुगण और औपपुराणोके रूपमि रखकर साहित्व- 
का पौराणिक वर्गीकरण किया गया है। “नारद-महापुराण? 
के अष्टाठश पुराणोंके अन्तर्गत होनेके कारण इसके रचयिता 
भी श्रीकृष्णढैपायन व्यास ही हैं | 

नारदपुराणमें है क्या ! इस प्रव्नका उत्तर निम्न सरस 
पदोर्म अत्यन्त कुशछतासे दिया गया है-- 


श्णु विप्र अ्रवक्ष्यामि पुराण नारदीयकम | 
.... पत्चविशणशतिसाहसत बृहत्कल्पकथाश्रयम्‌ ॥ 
_ सूतशीनकसंवाद- सष्टिसंक्षेपवर्णनम्‌ । 
नानाधर्मकथा' पुण्या श्रवृत्ते सम्रुदाहता-॥ 
प्राग्मागे प्रथमे पाठे सनकेन महात्मना । 
द्वितीये मोक्षघर्मास्ये मोक्षोपायनिरूपणस्‌ ॥ 
वेदाड्रानाँ च कथन शुकोत्पत्तिश्व विस्तरात्‌ । 
सनन्‍दनेन गढठिता नसारठाय भदात्मने ॥ 
भद्दातन्त्र समुद्ििप्ट॑ पशुपाशविमोक्षणम्‌ 
मन्त्राणां शोधन दीक्षा मन्‍्त्रोद्धारश्व पूजनम ॥ 
पयोगा कवर्च॑ नाम सहस्न॑ स्लोन्रसेव च। 
गणेगसूर्यविष्णूनां.. नारटाय तृतीयके ॥ 
पुराणं लक्षण चच अमार्ण दानमेव च। 
प्रथक शथक समुदिप्ट दान फठपुरस्परम ॥ 
चैन्नादिसेमासेपु तिथीनां -च प्रथक प्रथक। 
“ औओक्त॑ अतिपढादीनां बतं संर्वोधनादानम्‌ ॥ 
सनातनेन झुनिना नारदाय चतुर्थके | - 
चूर्वेभागेडयमुदितो बृहददास्थानसज्षित ॥ 
अस्वोत्तविभागे कु अन्न एकादशीतबते | 
वसिष्ठेनाथ संवादोी सान्धातु. परिकीर्तितः ॥ 





पट ैौ2 ९८. 








:  रुक्‍माडुदकथा. . पुण्या सोहिन्युपत्तिकर्म च। 


: चसुश्ापश्च मोहिन्ये श्रादुद्धरणक्रिया ॥ 
' . गड्गाकथा . पुण्यतमा: गययाजत्रानुकीत नम्‌ । 
*: काइया माहात्म्यमतुर पुरुषोत्तमवर्णनम्‌ ॥- 


 यात्राविधानं  क्षेत्रत्य बह्ाख्यानसमन्वितस्‌ । 

: ' अयागस्याथ माहात्म्य॑ कुस्सेत्रस तत्परम ॥ 
हरिद्वांरथ -चाख्याने कामोदाख्यानक _ वथा। 
बदरीतीधमाहात्म्यं. कासाख्यायास्तवव _च 
अभासस्य- च साहात्म्यं .पुराणाख्यानक तथा। 
गौतमाख्यानक॑ पश्चाद्‌. वेदपादस्तु वस्तुतः ॥ 
गोकर्णक्षेत्रमाहात्य॑ . लक्ष्मणाख्यानक तथा । 
सेतुमाहात्म्यकथरन.._- * ..नर्मदातीर्थवर्णनम्‌ ॥. - . 
अव्न्त्याइ्चंच माहात्म्य मथुरायास्तद परम | 
बृन्दावंनस महिसा बसोत्रह्मान्तिकि गतिः॥ 
.. मोहिनीचरितं पश्चादेव॑ - वें नारदीयकम । 

- नारद-महापुराणमैं--विविध ज्ञान-विज्ञानंपूर्ण - बातें; 
अनेक इतिहास-गाथाएँ.. गोपनीय अंनुष्ठान आदिके वणने; 
घर्मनिरूपण तथा भमक्ति-महत्वपरक विलक्षण कथाएं, व्याकरण; 
निरुक्त) ज्यौतिषः मन्त्र-विज्ञान/ समस्त महापुराणोंका विवरण, 
बारह महीनोंकी तिथियोंके बरतोंकी कथा) एकादशीवत-कथा तथा 
गज्ञा-माहात्य आदिका अलौकिक और महत्त्वपूर्ण व्याख्यान 
संग्हीत हें | न्‍ 


विषयको सरल बनोनेकी दृष्टिसे भी. नारदपुराणकों : 


विपयतास्तम्यके अनुसार पूर्व और उत्तर--दो मागे्मि 
- खखां गया है । 
पूर्वमागमैं--सनक, सनन्‍्दन) सनातन, सनत्कुमार-- 
इन ब्रह्मपुत्नोंका श्रीनारदजीके प्रति कथन -हैं। ऐसा भी 
माना जाता . है कि श्रीनारदजीकां अपने इन बद्मपुत्र चारों 
भाइयोंके प्रति कथन है | 
उत्तरभागमें--वसिश्ठद्वारा मान्धाताके, प्रति कहा गया 
वर्णन है । ; 
पाश्चात््य संस्कृतज्ञ पण्डित एवं अनेक अन्थोंके रूपान्तर 
और - टीकाकार -श्रीविल्सनके सतानुतार वर्तमानमें नारद- 
पुराणके ३१००० छोक- ही प्राप्य हैं। सम्पूर्ण पुराण प्राप्य 
नहीं है और वे इसे महापुराण स्वीकार नहीं करते# | 
नारदपुराण जो इस समय- उपलब्ध है, ऐसा प्रतीत 
होता है कि वह सम्पूर्णल्ममें प्राप्य है । विल्सनकों गवेषणाके 


समय जिस पुराणकी प्रति मिली होगी; यां तो वह अपूर्ण 
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प्रदर्शित, करते हुए भी विनम्र शब् 






होगी; और यह भी वटनििनलललललललललललललल लत कल कि उेज है जैसा कि उनके पुराणविवरण 
को देखनेसे पता चलता हैं) उन्हें नारदपुराणके पूर्वभागमे 

१ से ३७ अध्यायोंमें जितना , अंश है, वही भाग मिला“: 
जिसके आधारपर उन्होंने अपनी सम्मति निर्धारित की-: 
दिखायी देती है । 

. डा० एच० एज़० विल्सनके अनुततार धतारदीयपुराण 
पुराणके लक्षणोसे रहित है। वह आन भक्तिय्नन्ध है) 
बह १६ या १७ वीं शताब्दीका संगण्हीत अन्य प्रतीत होता है | 

बृहन्नारदीयपुराण भी विष्णुकी स्ुति और वैष्णवोकि 
कर्तव्योंसे परिपूर्ण एक आधुनिक रचना है ।? ि 
डा० विल्सनकी संल्कृत-साहित्य त्य-सेवाओंके प्रति उम्मान 
में यह कहना दी पड़ता 
है कि.आदरणीय पाश्चात््य विद्वानके इन अमक मर्तेति हम 
सहमत नहां हे | 
विष्णुपुराण 
विष्णुमहापुराणके प्रति वचन है 
वाराहकब्पबृत्तान्त॑ व्यासेन. केथितं त्विह। 
और-- 
द्विंतीयस्म पराउ/ुस्म वर्तमानस्य वे हविज। 
वाराह - इति कल्पोध्यं प्रथमः परिकीर्तितः ॥ 
( मत्लपुराणग १। ३। २५ ) 
वाराहकव्प-प्रसक्कक अनन्तर ही प्रकृत प्रस्तावमें 
( विष्णुपुराण ) आरम्भ हुआ है । 
एक और इलोक है-- 
हणु वच्स अवधक्ष्यामि पुराणं बेष्णवं महत्‌। 
अ्रयोविशतिसाहल सर्वेपातकनाशनम्‌ ॥ 
( नारदपुराण पू्व०, पाई ४ अ० ९४ ) 
तेईस हजार इ्लोकेसि युक्त ध्वण्णव-महापुराण? का 
कीत॑न करता हूँ, श्रवण करो । 
सब पुराणोंमें वक्ता-भ्रोता मिलते हैं; विष्णुपुराणके भी 
आदिम वक्ता हैं--महपिं पराशर ओर लेखक हैं श्रीकृष्ण- 
द्वेपायन व्यास । निम्नशलोक माननीय है। 
वाराहक॒ल्पदृत्तान्तमधिकृत्य पराशरः । 


वाराहकल्यके इत्तान्तको लक्ष्य करके जो वेप्णव घर्मो- 


ह को ( विष्णुपुराण ) महर्षि पराशरनें कहा। 


ऋग्वेदके नो यूक्तोंके द्रश यही पराशर हैं#, ऐसी अनेक 
सनातनधर्मी पण्डितोंकी मान्यता है। पर आरयूसमाज और 





ह 
के .पं० श्रीमाधवाचार्य शाल्रीविरचित प्युराण-दिग्दर्शन' प्रकाशन 


सवृत्‌ १९९०, 8 १०३१॥। 


* नारद और विष्णु महापुराणका एक संक्षिप्त अध्ययन १: 
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कई अन्य वेदिकधमी आचायोंकी इस विपयमे यह भी एक 
मान्यता है कि मन्त्र-द्रण ऋषियों और पौराणिक-साहित्यमे 
आये ऋषियोमें अतमानता, भिन्नता दृष्टिगोचर होनेके कारण 
वे एक प्रतीत नहीं होते; अपितु उनके रूप विभिन्न है ओर 
वे एक नहीं--दो है, जिनका समय ( काल ) मिन्न रहा है। 
यवराह धर्मनिखिलान्‌ तथुक्त वैष्णव विदु. ॥ 
अयोविंशतिसाहर्स तठ्ममाणं.. विदुचुंधाः । 
( मत्स्यपुराण ५३ । १६-१७ ) 
वेष्णवप्रवाहधारासे प्रतिपादित वही ५विष्णुपुराण? है; 
जिसकी इलोक-सख्या तेईस सहख है । हर 
विष्णुपुराणमे है क्या ? इस प्रश्नका उत्तर निम्न विपया- 
नुक्रमणणिकासे इस प्रकार है--- 
श्णु चत्स प्रवक्ष्यामि पुराणं चेष्णब॑ महत्‌ । 
न्नयोचिंशतिसाहरं सर्वपातकनाशनम्‌ ॥ 
यन्नादिभागे निर्दिष्ठाः पढंशा; शक्तिजेन हि । 
मैत्रेयायादिसि तन्र पुराणस्थावतारिका' ॥ 
प्रथमाशे--- 
आदिकारणसर्गश्न देवादीनाँ. च सम्भव । 
समुद्बमथनास्यानं दक्षादीना तथोच्चया. ॥ 
घुवस्य चरितं चैव प्रथोश्वरितमेव च॑। 
प्राचेतस। तथाख्यानं. प्रह्वादुसय कथानकम्‌ | 
- एथग_ राज्याधिकाराख्य, प्रथमो5श इतीरित* ॥ 
द्वितीयागे-- 


प्रियच्तस्थ चाखर्यानं॑ ट्वीपवर्षनिरूपणम । 
पातालनरकाख्यान सप्तखर्गनिरूपणम ॥ 
सू्योदिचारकथनं_ एथगू. लक्षणसंयुतम्‌ । 
चरितं भरतस्थाथ  मुक्तिमार्गनिदशनस्‌ । 
निदाघकमणुसंचादों.. हितीयोंब्श उदाहत- ॥ 

तृतीयागे--- 

 भन्वन्तरसमाख्यान वेद्व्यासावतारकम्‌ । 
नरकोछ्ारक॑ कर्म गठित च तत' परम ॥ 
सगरस्पोवसंवादे सर्वेधर्मनिरूपणम्‌ । 
श्राउइकलप॑ तथोहिष्ट. वर्णाश्नसनिवन्धने ॥ 
सदाचारश्च कथितो मसायामोहकथा तत-।॥ 
तृतीयाशो5्यमुद्ति सर्वेपापप्रणाशन ॥ 

चतुर्थोशे-- 
सूर्यवंशकथा. घुण्या. सोमवंशालुकीतंनम्‌ । 
चतुर्थाश मुनिश्रेष्ट. नानाराजकथोचितम्‌ ॥| 


पञ्चमाशे-- 
कृष्णावतारसम्प॒ाश्षो. गोकुलीयकथा. त्तत- | 
पूतनादिवधो बाल्ये. कोमारेडघादिहिंसनम्‌ ॥ 
कैशोरे कंसहननं माथुरं चरितं तथा। 
ततस्तु योवने ओक्ता छीला द्वारवतीमवा ॥ 
सर्वेदेत्यवघो यत्र . विवाहाश्व॒ घथगविधा, । 
तन्न स्थित्वा जगन्नाथ, कृष्णो योगेश्वरेश्वर. ॥ 
भूभारहरणं चक्रे परस्वहननादिभिः । 
अष्टावक्रीयमास्यानं. पत्चमीो5श इतीरित. ॥ 
पटष्ठांशे--- है 
कलिज॑ चरित प्रोक्त॑ चातुर्विध्य॑ लऊयस्थ॒ च। 
ब्रह्मज्ानससुद्देशः खाण्डिक्यस्थ निरूपित- ॥ 
केशिध्वजेन चेत्येष पष्ठांशे परिकीर्तितः ॥ 
उत्तरभागे--- 
अत परस्तु सूतेन शोनकादिभिरादरात्‌। 
पृष्टेन चोदिता शाश्वद्‌ विष्णुधर्मोत्तराह्या, ॥ 
नानाघर्मंकथा: पुण्या ब्रतानि नियमा यमाः। 
धर्मशास्त्र॑ चार्थशास्त्न॑ वेदान्तं ज्योतिषं तथा ॥ 
वंशाख्यानप्रकरणाव्‌.. स्तोत्नाणि सलयस्तथा। 
नानाविद्याश्रया प्ोक्ता.. सर्वकोकोपकारकाः 
एतद्‌ विष्णुपुराणं वे सर्वशाखार्थसम्रहम्‌ ॥ 

- ( नारदपुराण ) 
विष्णुमहापुराणमे छः अश है। १. भगवान्‌ विष्णुकी 
महिमाके साथ ही ध्रुव और प्रह्मदकी विलक्षण कथा | 
. २. विविध लोकोके वर्णन और भरतचरित तथा ऋमु-निदाष- 
का शानोपदेशमय इतिहास । ३. सदाचार _धर्म आदिका 
निरूपण | ४. विविध इतिहास और अनेक पावन चरित्र। 
५. भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ललित कथाएँ ओर ६. कलिवर्म, 
प्राकृत प्रढय आदिका निरूपण एवं केशिध्चज तथा खाण्डिक्य- 
का चरित्र और बत्रह्मयोंग आदि विपषयोकी सुन्दर चर्चा की 
गयी है । 

पुराणोमे एक दूसरे पुराणोकी परस्परमे चर्चा आयी है । 
मत्य ओर नारदपुराणमें (विष्णुपुराण” की विपयानुक्रमणिका 
अल्यान्तरके साथ प्राप्प है । उन विपयानुक्रमोंके अनुरूप 
(विष्णुपुराण” तो यथायोग्य मिलता है, ऊिंतु वर्तमान ५विष्णु- 
महापुराण? में इलोक-संख्या ठीक नहीं मिलती । 

डा० विल्सनने अपनी पुराण-सम्बन्धी गवेषणामें बताया 
है कि वर्तमानमें (विष्णुपुराण” के केवछ ७००० इलेक ही 
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प्राप्य हैं; जब कि इस पुराणकी बलेक-सख्या अन्य पुराणेमे 
२३१० ०० कही गयी है। यह स्मरण रहे कि डा० बिल्सन 
पृवेष्णुघमोत्तर को ५विष्णुपुराण' का उत्तरभाग खीवार 
नहीं करते । 

पुरागमर्मन अनेक विद्वानोकी यह भी धारणा है-- 

'विष्णुघर्मोत्ततकी विप्णुप्राणका उत्तरमाग कहकर 

अहण करनेमे कोई भी दोप नहीं आता परतु प्रचल्ति विष्णु- 
पुराण और विष्णुधमोत्तर एकत्र करनेसे भी १६,००० से 
अधिक ब्लेक नहीं पावे जाते; इसमे मी न्यूनाधिक ७,००० 
कम पड़ते हैं, इतने इछोक कहों गये ? उसका निर्णय करना 
हमारी श्षुद्र बुद्धिके लिये अगम्य है, तथापि प्रचल्ति “घर्मोत्तर* 
पूरा उनन्‍्य नहीं जात होता । 

आगे विप्णुपुराणकी सक्षिप्त-्ती परिचियात्मक विवेचना 
करते हुए लेखक्रका कहना है--- 

धनारदपुराणमे जो लक्षण ( विष्णुपुराणके ) लिखे दै। 
वे सव लक्षण मी प्रचल्ति विष्णुधर्ममे नहीं पाये जाते; जिस 
विध्णुधर्मका ज्योतिष्राश लेकर ब्रह्मगुसने पक्म-तिद्धान्त की 
रचना की; नारदपुराणमे उसका परिचय होनेपर भी प्रचल्ति 
'घर्मोत्तर' में उसके अधिकाशका अमाव है |? 

विद्यान्‌ लेखक्ने उपर्युक्त कथनके अनन्तर अपने 
वक्तव्वकी पाद-टिप्पणीमें कहा है-- 

काब्मीरसे प्रात ५विष्णु-धर्मोत्तर मे इसका अधिक 
परिचय पाया जाता है' | 

उपर्युक्त पक्षकी ही पुष्टि निम्न अवतरणसे भी सिद्ध है--- 

गणनामें डा० विल्थन एक गलती खा गये; वह यह है 
कि धविष्णुधमोत्तरः को ५विष्णुपुराणः की गणनामें नहीं 
लिया नारदीय-पुराणके वचनानुसार अथवा मुस्ल्मि-परिताजक 
अल्वलनीका लेख पढनेसे यह जात हो जाता है कि ५विण्णु- 
धर्माचरः विष्णुपुराणके अन्तर्गत तेईंस सहल ऑआोक-सख्यामे 
शामिल है। (विष्णुघमोत्तरः विष्णुपुराणका उत्तरमाग है | 
प्रचल्ति ५विष्णुपुराण” और ५विष्णुधरमोत्तर इन दोनोकी 
आोक-संख्या ल्गमग सोलह हजार है । 
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कल निििननलिननिननीन न न बिन >> 7777 ऋऋछछछ छा मुहर 


| उरी यनी उमर अमियारनलमीजमयान फरीननारीक, 








इसके आगे वर्तमान “विष्णुपुराण' के विपयर्मे अपनी 
सम्मति प्रकद् करते हुए, विद्वान डेसक्ता पहना न. 
प्रचॉल्त 'विण्णुधर्मात्तर' जो मुद्रित हुआ हे) बड़ पूर्ण 
नहीं है; अधूरा ही मिला है। प्मारदीय पुराण में जितने लक्षण 
ल्खि गये है, वे समल लक्षण 'विष्णुधर्मोत्तण में नहीं हू 


अर्थात्‌ बहुत से लक्षण उनमें विय्मान है और बहुत. 


अभाव है । 

डा० एच० एच० विल्मनके मतादुमार “विप्णुपुराण' 
की रचना १०४५ ई०के आमपरास हुईं। (यह मत 
सर्वया भ्रान्त है। ) 

कलिस्व॒रूप-आख्यानःहइृष्ण जन्माश्मीतत पथ।॥ देवी- 
स्॒ति; महादेव-स्तोत्र- ल्थ्मी-लोच; दविप्णुपृजन) विष्णुशत- 
नामस्तोत्र, मिद्वल्क््मी-लोत्र) वर्वलीत आदि अनेफऊ 
पुर्तिकाएँ यत्र-तत्र स्थानेति प्रवाशित हुई हैं: जिनसे पिप्णु- 
पुराणफे अन्तर्गत कर प्रमारान्तरसे सम्बन्धित क्ट्रा जाता है । 
पर उन सबका उपल्च्च विष्णुपुराणने कोई साछ सम्बन्ध नहीं 
मिलता । यह मी सम्मव है कि उपर्ुक्त फट्कर रुपमें पायी 
जानेवाली ऋृतियोंसे ममावेशवाद्य अश छप्त हो गया होः 
जिछसे यह पुराण आज अधूरा रह गया है। 

आलोच्य पुरागके विप्मे बह बात पण्डितोके लिये 
विचारणीय है कि पुरागमाहित्यऊे सर्वाधिक एफ़्मानत्न प्रशशऊ 
अवेकटेथर-यन्ज्ाल्य- मुम्बई कार्याव्यने 'विष्णु महायुराण? 
श्रीधरखामी दौड़ और दो सण्डोमे ५विप्णुपर्मात्तर- 
महापुराण' (मूल) को प्रकाशित क्या है; जिनके आरम्मिक 
वचनोमे ऐसी कोई बात नहीं कही गयी है जित्तते यह बात 
स्पष्ट होता हो कि विष्णु! और ५विष्णुधमोत्तर' इन दोनों 
महाग्रस्थोका परस्परमे क्या सम्बन्ध है। अमी इस विपयर्म 
अनुसंधानकी बहुत गुजाइग है| 

हा विष्णु-महापुरागपर चितृठुखमुनि, जगन्नाथ पाठक, 

दर्मिह भट्ट) रत्नमभविष्णुचित्त, श्रीधरस्वामी सूर्यरर मिश्र 
आदिकी दीकाएँ पायी जाती हैं और इसी महापुराणपर 
यीताग्रेत, गोरखपुरसे अकाशित श्रीमानेल्ाल गुप्तका अनुवाद 
भी उल्लेखनीय और प्रगसनीय है| 


हवा नइतउतकरताशन_करमाररतल लता ाहक न कदम कल यम. मल शक किक 


१. वियावारिषि द मिश्रनिर्मित ध्यध्वदशपुराण-दर्पणः 


अकाशन सवद्ध १९९३, पृष्ठ ११५० ॥। 


“7 + इजिविशारद प०लादद्यम शालरोनिमित शुराणवम' अपम ससकरण, पृष्ठ १२७। 


पुराणोंसे परम कल्याणकी प्रात 


( लेखक--प० श्रीजानक्नीनाथजी झर्मा ) - 


. पुराण कल्यागके मूल ल्ोत है। इनमें अठुल वैंराग्य: 
जान) उप्रासनना तथा सात्त्विक सिद्धियाका भण्डार भरा है ! 
गोखामीजीकों युराग प्रागोंसे मी अधिक प्यारे ये। युराणाके 
अध्यवनसे उनमें समी ठिव्य शुण आ गये और वे मक्ति, 
वैराग्य; ज्ञान; निर्मल विचार और दयाके मूर्तिमान्‌ खरूप वन 
गये। नाना पुराणोके प्रगाढ अध्यवनके वलूपर उन्होंने 
“रामचरितमानसःकी वह दिव्य सुरखरिता वहावी, जिउर्म स्नान 
कर सखारस्यी कठाहके विपम विउ्रवल्पी तीश्ष्णोप्ण तेलमें पड़ा 
हुआ प्राणी तत्काछू नेदज्य छामकर अद्भुत सुख- झान्ति एवं 
सिद्धि प्राप्त करता है| वेंसे ही विरक्तशिरोमण श्रीशुकदेव- 
जीने श्रीमद्धागवत महापुराणकी दिव्य पवित्र अम्ृतमयी 
घारा ग्रवाहित की । पुराणोर्म दिव्य मइ्मब भगवचरित्रों- 
का वर्णन है | यदि किसीकी उनके श्रवण, कीर्तनादिमे प्रगाढ़ 
श्रद्धा उलन्न हों गयी तो समझना चाहिये कि उसका 
काम वन गया । पर यह श्रद्धा अवच्य अत्यन्त सुदृढ़ होनी 
चाहिये । यह नहीं कि कथा सुन रहे हैं- ध्यान जूतेयर छ्याहै 
अथवा राग-रंग, संगीत, वाद्यके अमावर्मे कथा अत्वन्त 
फीकी लछूग रही है--बह कथार्म श्रद्धा नहीं) यह तो रामरग/ 
सगीत-वाद्यमें श्रद्धा हुई | सात्विक श्रद्धाका उदाहरण वायु- 
पुराणोक्त माव-माहात्म्यका सुनघा ब्राह्मण है; जिसने १०० 
वर्षतक पूर्ण नियमसे सम्पूर्ण पुराणोक्री कथा छुनी थी। 
कथा-अ्रवणमें वेराग्य, मगवच्चरणाश्रय आवश्यक है। पर 
वेराग्य त्या साधकोंके सहज दोप क्रो; ईर्ष्या, घुणादि 
कमी न होना चाहिये | अपिठ प्रत्येक प्राणीकों भगवत्खरूप 
मानकर मन-ही-सन नमस्कार करना चाहिये ओर उसमीक्रे 
प्रति अत्यन्त सदभावना एवं सेवाका व्यवहार रखना चाहिये | 

पुराणोंकी प्राचीनता और दिव्यता 

पुराणो्म सभी प्रकारकी अछोकिक सिद्धियाका उल्लेख है | 
साथ ही उनके प्राप्तिके साधनों, ठन्त्र-मन्त्रोका मी साह्ोगड 
वर्णन है | विधिपूर्वक अनुछन कर आज भी मनुष्य उन्हे 
सरव्तासे प्रात कर सकता है। छुछलेगोंकी कल्पना हैकि पुराण 
अत्यन्त अर्वाचीन तथा साधारण मनुप्बरचित है| अमाणमें 
वे भृतरूर्व राजाओंकी वंगावली आठि उद्धुत करते हें; 
कि यह ठीक नहीं | उनमें बहुत-सी भविष्यकी वातोका भी 


उल्लेख है। इसे देखकर कोई आंगेका मनुष्य मी इसी प्रकारकी 
आशड्ला कर सकता है। सम्मव है योडी-बहुत गडबडियों हुई 
हों, जो पुराणोंके पाउ-मेदसे द्योतित है; पर ये सर्वथा आधुनिक 
या छोकिक नहीं | वाल्मीकि-रामायणम उुमन्त्रने सनत्ुमार- 
द्वारा पौराणिक कथा सुननेकी वात कही है. | आनन्द-रामायणर्म 
जगह-जगह श्रीरामद्वारा पुराण-श्रवणकी चर्चा आती है | 
पूज्य गोंखामी श्रीवुल्सीगसजीने भी--- 


चंद पुगन वसिष्ठ बखानहिं ६ मुनहिं रामु जद्यपि सद जानहि ॥? 
पद पुरान सुनहिं मन लाई १ आपु कहहिं अुजहि समुझआई ॥? 


इत्यादि चोगाइयोमें इस तत्वका दिग्दर्शन कराया है। 
वस्तुतः पुराग सर्वयथा अनादि है| श्रीव्यास॒द्वारा इनका 
प्रतिकल्ममें आविमाव होता है। धीरे-घीरे इनमें अस्त- 
व्यतता आने छगती है । उदाहरणार्थ आज मार्क॑ण्डेय- 
पुराण; वाराह-पुराण आदिकि बहुत लवे अंग नष्ट हो गये | 
कोई यदि अबाघ-दिव्य-जान-सम्पन्न तयखी हो तो इन्हें अब 
ठीक करे। इसीलिये प्रतिद्वापरमें मिन्‍न-मिन्‍न दिव्य शाने- 
- मव व्यार्तोकी चर्चा आती है। हे 


नारद-पुराणका महत््त 
- यद्यपि पुराण समी भगवानके ही स्वरुप कहे जाते हैं । 
फिर भी छः पुराण सातक््विक कहें गये है. ओर उनमें समस्त 
कल्याण-गरुणगणनिल्य प्रभुकी महिमा विशेष दंगे अधिकाधिक 
मात्रार्मे कही गयी हैं । नारद-पुराण भी सालिक पुराण है 





१. ध्यूचता तत्युराइचें पुरागे थे मया दुतन्‌॥ 
हु ( वाल्काण्ड ९। १ ) 
२० “इण्वन्‌ पुराण पप्रच्छ ओतु सर्वोच्‌ जनान्‌ गुरुग! । 
( आनन्दरामा० राज्यकाग्ड उत्तरा्ड २१। १७ ) 
3. वैष्ण नारदीय॑ च तथा मसांगवर्त शुमन्‌। 
'जारुट च तथा पाप वाराहं शुभदझशने ॥ 
साल्िकानि पुरागानि विशेदानि झुभानि 
- ( देखिये पन्नपुराग, उत्तरखग्ड, २६३ ॥ ८२-८३, आनन्दा- 
अम रंस्करण ) 


४- सात्विकेपु 


पुराणेपु माहाल्यमधिक हरे* । 





१6 


और इसमे आश्योपान्त सच्चिदानन्दघन) परमानन्दकन्द विश्वुद 
सच्वमूर्ति श्रीदरिकी लील्ओका ही गान हुआ है । नारद- 
पुराणका सिद्धान्त वडा ही छृदयग्राही तथा स्पष्ट है। परम 
पुरुषार्थ मोत्न अथवा मगवत्माप्ति अथवा भगवत्मतादाप्तिके 
लिये भक्ति ही सुगमतम उपाय है; किंतु नारदपुराणकी 
इृष्टिमं भक्तिके साथ वर्णाश्रम-धर्म एव शाज्रोक्त कर्तव्योफा 
पालन भी अत्यावध्यक है। कद्राचारपरायण) सदाचारत्यागी 
मक्तपर भगवान्‌ कमी प्रत्न्न नहीं होते । भक्तिहीन 
सत्कियाएँ मी दसी प्रकार निरर्थक एवं श्रममात्र होती ह | 
इसी प्रकार भृतोही। क्रोधी, ईर्ष्या मक्तकी आराधना मी 
सफल नहीं होती | यद्यपि कल्याणकृत्‌ प्राणी, सुदुराचारी 
भी हो और वह अनन्यभावसे भगवद्धजन करता हो) तो 
उसका विनाश नहीं होता, उसकी दुर्गति नहीं होती और वह 
भी पीछे धर्मात्मा वनकर शान्तिकाम करता ही है, फिर भी 
उसे तत्काल सिद्धि तो नहीं ही मिलती | 


. इसी तरह भगवन्नाम-जपसे सारी अलौकिक क्रिया॥ 
अवाडमनसगोचर, अकृब्पित, दुर्लभ सिद्धियों भी प्राप्त होती 
है, किंतु इसे भी काम; क्रो, ईप्यों, गुरु-अवजा, साधुनिन्दा, 


४. भजख सतत विप्णु भानुष्यमतिदुर्लभम्‌ * 
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का फमा पट पता कल अर की था. ऑमोजा का आफ आज आजकल 





हरि हस्मे भेद, नासक्े बलपर परापाचरण) नामके फलमे अर्थ 
बादका भ्रम, नास्तिफें़ों नाम माद्ात्य बतलाना इत्यादि दौप॑सि 
बचाना चाहिये) यद्यपि इन नामजप् सम्बन्धी दस दोपोका 
पद्मपुगाण, वाराहपुराण, आनन्दरामायग* ँरिभक्ता-बिलाम 
आदि ग्रस्वोर्मे विलारपर्यक निल्पण हुआ ” आर साधारण 
जनतामें भी-- 

धाम राम मत्र क्रो कहें देशस्थ क्र ने झोय | 

पर बार दशरथ फट छाटि यूज फुछ हाय ॥" 


इस ठोहेंसे प्रतिद्धि है, फिर भी तथाऊथित दोपोंसे अग्त 
रहनेसे साधकोंकों पूर्ण सिद्ध नहीं प्रात होती । ऐसे तो 
भगवन्नाममे प्रदत्त, तत्कारणमृत्त सस्द्ध एवं नर शरीरकी 
प्राप्ति अयच तत्तद्‌ दोपाफी निद्धत्ति एकमात्र भमवत्कृपापर 
ही अवलम्बित हैं। फिर भी शझुभमकापोंद्वार परमेवरपा 
चरण करना एव शुभ कमामें प्रवृत्तिकी चेष्ठ प्राणीके ऊल्योण- 
के लिये, अत्यन्त अपेक्षित हे; यह बात बअद्यय॒त्रफे परात्तु 
तच्छृतेः भ्कृतप्रयत्ञपेभ “्वेपम्यनैर्वृण्यांद! सतो) गीताऊे 
८ददामि चुद्धियोगम? आदि छोऊोमे अच्छी तरदसे बतछायी गयी 
है। नारदपुराणमें इस रहस्पपर पर्यातर प्रफाश डाल गया है । 


७---््ण्प->(१०२०५३०९०००--००-« 
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ऐ 
१ यथा भूमि समाश्रित्य से जीवन्ति जन्तव । तथा भक्ति समाश्रित्य सर्वफरायोगि साधयेव॥ 


० हरिभक्तिपपरो वापि हरिध्यानपरोषपि वा। भ्रशे य स्वाश्रमाचाराव्‌ पतित सोइमिधीयते ॥ 





( पूर्यपण्ड ४ । ५ ) 


न वेदों वा हरिभक्तिवों भत्तिवोपि महेखवरे ।आचारात पतित मूढ न पुनाति दिजोत्तम ॥ 


है» अश्वमेषस॒हस्त वा कर्म वेदोदित क्ुतम्‌। तत्सव निष्फल मह्यन्‌ यदि भक्तिविव्जितम्‌ ॥ 


४ असूयोपेतमनसा भक्तिदानादि कर्म यत्‌ । अवेदि निष्फल भहान्‌ तेपा दूरतरों शरि 


५ न हि कल्याणद्धत्‌ कश्निद्‌ दुर्गतिं त्तात गच्छति | 


( ४ | ०४-२७ 


( पू० भा० ४। १ २) 
॥ 

( पू० भा० ४ । १४) 

( गी० ६। ४० ) 


अपि चेत्सुदुराचारों भजते भामनन्यमाऊ्‌। साधुरेव स मन्‍्त्य सम्यग न्यवसितो टिस ॥ 


क्षित्र भवति धमोत्मा शश्रच्छान्ति निगच्छतिं | कोन्तेय प्रति जानीहि न भे 
६ गुरोखशा साधूना निन्‍्दा भेद हरौ हरे। वेदनिन्दा. हरेनौमवलात 


अर्थवाद 


हरेनाश्नि 


भेक्त प्रणश्यत्ति । (गी० ९।३ ०-३६) 
पापसमीहनम ॥ 


पापण्ड नामसग्रहे | अल्से नातछिके चेव हदरिनामोपदेशनम्‌ 
नामविस्तरण चापि नाम्न्यनादरमेव च। स्त्यजेद्रतो का 


वत्स दोपानेतान्पुदारणान्‌ ॥ 


( ना० पू० भाग ८२। २२-२५ ) 
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[ पृष्ठ ६९ 


भगीरथको भगवान्‌ विष्णुके दशन 


3० 


, 


श्रीपरमात्मने नम 
श्रीगणेशाय नम* 


3० नमो मगवते वासुदेवाय 


श्रीनारदमहापुराण 
पूवभाग 


>>->-4-- 4-3 


अथम पाद 


सिद्धाश्रममें श्ॉंनकादि महर्पियोंका छतजीसे प्रश्न तथा बतजीके द्वारा नारदपुराणकी 
महिमा ओर पिष्णुभक्तिके माहात्म्यका वर्णन 





3० बेदव्यासाय नमः 
नारायण नमस्कछृत्य नर॑ चैव नरोत्तमम्‌। 
ठेवीं सरखतीं चेंच ठततो जयमुदीस्येत्‌॥ १ ॥ 
भगवान्‌ नारायण, नरश्रेठ|्ठ नर तथा सरखनीदेवीको 
नमस्कार करके भगवदीय उत्कर्षक प्रतिपाठन करनेवाले 
इतिहास पुराणका पाठ करे | 
वन्‍दे बृन्दावनासीनसिन्दिरानन्दसन्दिरस्‌ । 
उपेन्द्र सान्ठकारुण्यं परानन्द॑ परात्परम्‌॥ २॥ 
जो छब्मीके आनन्द-निकेतन मगवान्‌ विष्णुके अवतार- 
खरूप है, उस स्नेहयुक्त करुणाकी निवि परात्पर परमानन्द- 
खरूप पुरुषोत्तम इन्दावनवासी श्रीकृष्णको में प्रणाम करता हैँ 
श्रद्मविष्णुमहेशाख्य यस्याशा छोकसाधका ॥ 
तमादिदेव चिद्रर्प विश्युद्धर परम भसजें॥ ३॥ 
ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जिसके सवस्य हैं तथा लोकपाल 
जिसके अञ हैं, उस विद्युद्ध आनस्वरूप आदिदेव परमात्माकी 
मैं आराधना करता हूँ | 
नैमिपारण्य नामक विशाल वनमे महात्मा शौनक आदि 
ब्ह्मवादी मुनि मुक्तिकी इच्छासे तपस्यामे संल्म थे | उन्होने 
इन्द्रियोंकी वशर्भे कर छिया था | उनका भोजन नियमित 
था । वे सच्चे संत ये और सत्यख नप परमात्माकी प्रास्िके 
ना० पु० आँ० 9-- 


लिये युरुषार्थ करते ये | आदियुरुप सनातन भगवान्‌ विष्णुका 
वे बडी भक्तिसे यजन-यूजन करते रहते थे | उनमें इंप्यांका 
नाम नहीं था। वे सम्पूर्ण घर्मेंके जाता और समस्त लोकों- 
पर अनुग्रह करनेवाले थे | ममता और अहल्लार उन्हे छू 
भी नहीं सके थे | उनका चित्त निरन्तर परमात्माके चिन्तनमे 
तत्पर रहता था | वे समस्त कामनाओंका त्याग करके सर्वथा 
निष्पाप हो गये थे | उनमे शम, दम आदि सद्दुणोक्रा सहज 
विकास था । काछे म्गचर्मकी चादर ओढे) पिरपर जझा 
बटाये तथा निरन्तर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए वे महर्पिगण 
सदा परबह्ष परमात्माका जय्र एवं कीर्तन करते थे। चूर्यके 
समान ग्रतापी; धर्मंगाज्नोका यथार्थ तत्च जाननेंवाले वे महात्मा 
नेमिपारण्यमे तप करते थे । उनमेसे कुछ छोग बज्ोद्वारा 
यजपति मगवान्‌ विष्णुका यजन करते थे। कुछ लोग 
शानवोगके सावनोद्वारा नानखरूप श्रीहरिकी उपासना करते 
थे और छुछ छोग मक्तिक्े मार्गपर चछते हुए परा-भक्तिके 
द्वारा भगवान्‌ नारायणकी पूजा करते थे | 


एक समय धर्म, अर्थ; काम ओर मोक्षका उपाव जानने- 
की इच्छासे उन श्रेष्ठ महात्माओंने एक बडी मारी सभा की | 
उसमे छत्बीस हजार ऊर्ध्वरेता ( नेष्िक ब्ह्मचर्यका पालन 
करनेवाले ) मुनि सम्मिलित हुए थे | उनके शिप्य-प्रमिष्यो- 


१८ 


& भजख सतत विष्णु माजुष्यमतिदुलेभम्‌ # 


[ संक्षिप्र नारद्पुराण 
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की सख्या तो बतायी ही नहीं जा सऊती । पवित्र अन्त-करण- 
वाले वे महातेजखी महर्षि छोकीपर अनुग्रह करनेके लिये ही 
एफ़न हुए थे | उनमे राग और माल्सर्यका सर्वथा अभाव 
था । वे औौनकजीसे यह पूछना चाहते ये कि इस पृथ्वीपर 
कौन-कौन-से पुण्यक्षेत्र एवं पविन्न तीर्थ है। त्रिविव तापसे 
पीडित चित्तवाले मनुष्योको मुक्ति केसे प्राप्त हो सकती है । 
लोगाफ़ो भगवान्‌ विष्णुकी अविचल भक्ति केसे ग्राप्त होगी 
तथा सात्तविक) राजत और तामस भेदसे तीन प्रकारके कर्मोका 
फल किसके द्वारा प्राप्त होता है ? उन मुनियोको अपनेसे 
टस प्रकार प्रश्न करनेके लिये उच्यत ठेखकर उत्तम बुद्धिवाले 
शौनफ्जी विनयमे झुक गये और हाथ जोडकर बोले । 
शौनकजीने कहा--महर्पियो । पवित्र सिद्धाश्रमतीर्थमे 
पौगणिकोम ओए सूतजी रहते है| वे वहों अनेक प्रकारके 
यनोद्वारा विश्वल्प भगवान्‌ विष्णुका यजन किया करते हैं। 
महामुनि सूतजी व्यासजीके शिप्प है। वे यह सब्र विपय 
अच्छी तरह जानते है । उनका नाम रोमहर्षण है| वे बडे 
गशान्‍्त खमावफ़े है और पुराणसद्दिताके वक्ता हैं। भगवान्‌ 
मधुसडन प्रत्मेफ युगम धमाका हास देखकर वेदव्यास रुपसे 
प्रकद होते ओर एक ही वेदके अनेक विभाग करते हैं। 
बिप्रणण ! हमने सब झास््रामे यह सुना है कि वेदव्यास मुनि 
माक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण ही है। उन्हीं भगवान्‌ व्यासने 
सतजीओो पुराणाता उपदेश दिया है। परम बुद्धिमान्‌ वेदव्यास- 
जीफ़े द्वारा भमलीमोति उपदेश पाकर सतजी सब वमाके जाता 
हो गग्रे ई | ससारम उनसे बढ़कर दूसरा जोई पुराणोका 
शाता नहीं है, स्थोकि इस छोकमे सतजी ही पुराणाके तात्तिक 
अर्थत्नीं जाननेवाले, सर्व॑न और बुद्धिमान्‌ हैं। उनका खमाव 
गान्त है। वे मोक्षपर्मके जाता तो हैं ही, कर्म और भक्तिके 
विविध साथनोकों भी जानते हैं। मुनीश्वरो | बेद, वेदाड़ 
जोर शान्बोफा जो सारभत तत्त्व है, वह सब मुनिवर व्यासने 
जगतूऊे द्वितके लिये पुराणों बता दिया है और जानसागर 
सूतजी उन सब यथार्थ तत्त्व जाननेमें कुझछ है, इसलिये 
हमोग उन्हींसे सब बाते पूछे । 
हम प्रकार नौनरजीने मुनियासे जब अपना अभिप्राय 
निवेदन किया) तब वे सब महपिं विद्वानोमे श्रेष्ठ औनकजीको 
व आम हु नए छल बचत 
नीर्थमे गये और के उन्होने जा, हि हसन 
बने दारा अनन्त अपराज्ित भग्पान्‌ मिल 
हि स्‌ नारायणका यजन क्र 





रहेहं | सूतजीने उन विख्यात तेजस्वी महात्माओका यथोचित 
स्ागत-सत्कार किया | तत्पश्रात्‌ उनसे नेमिषारण्यनिवासी 
मुनियोने इस प्रकार पूछा-- 

ऋषि वोले--उत्तम त्रतका पालन करनेवाले सतजी | 
हम आपके यहाँ अतिथिरूपमे आये है; अतः आपसे आतिथ्य- 
सत्कार पानेके अधिकारी है। आप ज्ञान-दानरूपी पूजन- 
सामग्रीफे द्वारा हमारा पूजन कीजिये | मुने ! देवतालोग 
चन्द्रमाकी किरणोसे निकला हुआ अमृत पीकर जीवन धारण 
करते है, परतु इस पृथ्वीके देवता ब्राह्मण आपके मुखसे 
निकले हुए जानरूपी अम्ृतकों पीकर तृप्त होते है। तात | 
हम यह जानना चाहते है कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ किससे उत्पन्न 
हुआ ? इसका आवार और सखरूप क्‍या है ? यह किसमे 
स्थित है और किसमे इसका लय होंगा ? भगवान्‌ विष्णु किपत 
साधनसे प्रसन्न होते है ? मनुष्योद्दारा उनकी पूजा केसे की 
जाती है ? मिन्न मिन्न वणों और आश्रमोका आचार क्या है? 
अतिथिकी पूजा कैसे की जाती है, जिससे सब कर्म सफल हो 
जाते हैं? वह मोक्षका उपाय मनुष्योको केसे सु&ूम है; 
पुरुषोको भक्तिसे कौन-सा फल प्राप्त होता है और भक्तिका 
खस्प क्या है ? मुनिश्रेष्ठ सूतजी | ये सब बाते आप हमे 
इस प्रकार समझाकर बतावें कि फिर इनके विषयमे कोई 
संदेह न रह जाय, आपके अम्ृतके समान बचनोकों 
सुननेके लिये किसके मनमे अद्धा नहीं होगी १ 





खतजीने कहा--महपियो ! 
आप छोगोको जो अमीष्ट है, 


आप सब छोग सुने। 
वह में बतलाता हूँ | सनकादि 


पूर्वभाग-प्रथम पाद ] 





मुनीथरोने महात्मा नारठजीसे जिसका वर्णन किया था; 
वह नारदपुराण आप सुने। यह वेदार्थसे परिपूर्ण हैं- 
इसमे वेदके सिद्धान्तोका ही प्रतिपादन किया गया है । 
यह समस्त पापोकी जान्ति तथा दुष्ट अहोकी बाघाका 
निवारण करनेवाछा है | दुश्खप्नोका नाथ करनेवालछा, 
घर्मसम्मत तथा भोग एवं मोक्षकों देनेवाला हैं। इसमे 
भगवान्‌ नारायणकी पवित्र कथाका वर्णन है। यह नारद- 
पुराण सब प्रकारके कल्याणकी प्राप्तिका हेतु है। धर्म) अर्थ) 
काम एवं मोक्षका भी कारण है । इसके द्वारा महान्‌ फलोकी 
भी प्राप्ति होती है; यह अपूर्व पुष्यफल प्रदान करनेवाछा 
है| आप सब लोग एकाग्रचित्त होकर इस महापुराणकों 
सुने | महापातकी तथा उपपातकोसे युक्त मनुष्य भी महर्षि 
व्यासप्रोक्त इस दिव्य पुराणका अवण करके शजुद्धिको प्राप्त 
होते हैं | इसके एक अध्यायका पाठ करनेसे अश्वमेव 
यजश्का और दो अध्यायोके पाठसे राजसूय यज्का फल 
मिलता है । ब्राक्मणो ! ज्येष्डके महीनेमे पूणिमा तिथिको 
मूल नक्षत्रका योग होनेपर मनुष्य इन्द्रिय-सयमपूर्वक मथुरा- 
पुरीकी यमुनाके जलमे ज्लान करके निराहार श्रत रहे और 
विधिपूर्वंक भगवान्‌ श्रीकृष्णका पूजन करे तो इससे उसे जिस 
फलकी प्राप्ति होती है; उसीकों वह इस पुराणके तीन अध्यायो- 
का पाठ करके प्राप्त कर छेता है। इसके दस अध्यायोका 
भक्तिमावसे श्रवण करके मनुष्य निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर लेता 
है। यह पुराण कल्याण-प्राप्तिके साधनोमें सबसे श्रेष्ठ है। 
पवित्र ग्न्थोमे इसका स्थान सर्वोत्तम है। यह बुरे खम्नोका 
नागक और परम पवित्र है | ब्रह्मर्पियो ! इसका यक्षपूर्वक 
श्रवण करना चाहिये | यदि मनुष्य श्रद्धापूंक इसके एक 
छछोक या आधे छोकका भी पाठ कर छेतो वह महापातकोके 
समूहसे तत्काल मुक्त हो जाता है । 

साधु पुरुषोके समक्ष ही इस पुराणका वर्णन 
करना चाहिये, क्योकि यह गोपनीयसे मी अत्यन्त 
गोपनीय है । भगवान्‌ विष्णुके समक्ष, किसी पुण्य क्षेत्रमे 
तथा ब्राह्मण आदि ह्विजातियेंकि निकट इस पुराणकी 
कथा बॉचनी चाहिये । जिन्होने काम-क्रोधष आदि दोषोकों 
त्याग दिया है; जिनका मन भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिमे छगा 
है तथा जो सदाचारपरायण हैं, उन्हींकों यह मोक्षताघक 
पुराण सुनाना चाहिये । भगवान्‌ विष्णु सर्वदेवमय हैं | वे 
अपना स्मरण करनेवाले भक्तोकी समस्त पीडाओका नाग कर 
देते हैं | श्रेष्ठ भक्तोपर उनकी स्नेह-घारा सदा प्रवाहित होती 
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रहती है | ब्राह्मणो ! भगवान्‌ विप्णु केवल भक्तिसे ही सतुष्ट 
होते हैं, दूसरे किसी उपायसे नहीं | उनके नामका बिना 
श्रद्धाके भी कीर्तन अथवा अवण कर लेनेपर मनुप्य सब 
पापोसे मुक्त हो अविनाशी वैकुण्ठ धामको ग्राप्त कर लेता है | 
भगवान्‌ मधुसूदन ससाररूपी मयडूर एव दुर्गम वनको दग्ध 
करनेके लिये दावानलरूप हैं। महर्पियो | भगवान, भ्रीहरि 
अपना स्मरण करनेवाले पुरुषोके सब्र पापोका उसी क्षण नाश 
कर देते हैं। उनके तत््वका प्रकाश करनेवाले इस उत्तम 
पुराणका श्रवण अवग्य करना चाहिये | सुनने अथवा पाठ 
करनेसे भी यह पुराण सब पापोका नाथ करनेवाला है। 
ब्राह्मणो | जिसकी बुद्धि भक्तिपूर्वक इस पुराणके सुननेमे छग 
जाती है; वही कृतकृत्य है | वही सम्पूर्ण शात्रोका मर्मश 
पण्डित है तथा उसीके द्वारा किये हुए तप और पुण्यको मै 
सफल मानता हूँ; क्योकि बिना तप और पुण्यके इस पुराण- 
को सुननेमे प्रेम नहीं हो सकता। जो ससारका हित करनेवाले 
साधु पुरुष हैं, वे ही उत्तम कथाओके कहने-सुननेमे प्रद्वत्त 
होते हैं | पापपरायण दुष्ट पुरुष तो सदा दूसरोकी निन्‍्दा 
और दूसरोंके साथ कलह करनेमे ही लगे रहते हैं | द्विजवरो | 
जो नराधम पुराणोमे अथवाद होनेकी शड्ढा करते हैं, उनके 
किये हुए; समस्त पुण्य नष्ट हो जाते है | विप्रवरों ! मोहग्रस्त 
मानव दूसरे-दूसरे कार्यक्रे साधनमे लगे रहते हैं; परठु पुराण- 
अ्रवणरूप पुष्यकर्मका अनुष्ठान नहीं करते हैं । श्रेष्ठ 
ब्राह्यणो | जो मनुष्य बिना किसी परिश्रमके यहाँ अनन्त 
पुण्य प्राप्त करना चाहता हो, उसको भक्तिमावसे निश्चय 
ही पुराणीका श्रवण करना चाहिये | जिस पुरुषकी 
चित्तद्त्ति पुराण सुननेमे छग जाती है; उसके पूर्वजन्मोपाजित 
समस्त पाप निस्सदेह नष्ट हो जाते हैं | जो मानव सत्सह्) 
देवपूजा) पुराणकथा और हितकारी उपदेशमे तत्पर रहता 
है, वह इस देहका नाश होनेपर भगवान्‌ विप्णुके समान 
तेजस्वी स्वरूप धारण करके उन्हींके परम घाममे चला जाता 
है| अतः विप्रवरों ! आपलोग इस परम पवित्र नारद- 
पुराणका श्रवण करें | इसके श्रवण करनेसे मनुष्यका मन 
भगवान्‌, विष्णुमे संल्म्न होता है और वह जन्म-मृत्यु तथा 
जरा आदिके बन्धनसे छूट जाता है। 





आदिदेव भगवान्‌ नारायण श्रेए। वरणीय, वरदाता 
तथा पुराणपुरुष हैं | उन्होने अपने प्रमावसे 
सम्पूर्ण छोकोकों व्यात्त कर रक्खा है | वे भक्तजनोके 
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मनोवाडओ्छित पदार्थों देनेवाले हैं | उनका स्मरण 
करके मनुष्य मोक्षपदको प्राप्त कर छेता है। ब्राह्मणों ! 
जो ब्रह्मा/ गिव तथा विष्णु आदि मिन्न-मिन्न रूप वारण 
करके इस जगतूकी सष्ठि सहार और पालन करते हैं; उन 
आदिदेव परम पुरुष परमें-धस्को अपने छृदयमे स्थापित करके 
मनुष्य मुक्ति पा छेता है। जो नाम और जाति आदिकी 
कल्पनाओसे रहित हैं, सर्वश्रेष्ठ तत्वोसे मी परम उत्कृष्ट हैं 
परात्पर पुरुष हैं, उपनिषदोके द्वारा जिनके तत्वका जान 
होता है तथा जो अपने प्रेमी मक्तोके सम ही सगुण-साकार 
स्पमे प्रकद होते हैं, उन्हीं परमेश्वरकी समस्त पुराणो और 
चेदोंके द्वारा सुति की जाती है | अतः जो सम्पूर्ण जगतके 
ईश्वर, मोक्षखतूप) उपासनाके योग्य, अजन्मा; परम 
रहस्यरूप तथा समस्त पुरुषा्थंक्रे ढेतु है, उन भगवान्‌ 
विष्णुका ससरण करके मनुष्य भवसागरसे पार हो जाता है । 
धर्मात्मा; श्रद्धाड, मुमुक्षु, यति तथा वीतराग पुरुष ही यह 
पुराण सुननेके अधिकारी हैं | उन्हीकी इसका उपदेश करना 
चाहिये | पवित्र देशमे, देवमन्दिरके समामण्डपमे; पुण्य- 





क्षेत्रमे, पुण्यतीर्थमे तथा देवताओं और त्राह्मणेकि समीप 
पुराणका प्रवचन करना चाहिये | जो मनुप्य पुराण-कथाऊ 
बीचमे दूसरेसे बातचीत करता है; बह भयक्कर नरकमे पड़ता 
है | जिसका चित्त एकाग्र नहीं है; वह सुनकर भी दुछ नहीं 
समझता | अतः एकचित्त होकर भगवत्तयारतका पान 
करना चाहिये। जिसका मन इधर-उधर भव्क रहा हो) 
उसे कथा-रठका आखादन केसे हो सकता है? ससारमे 
चल चित्तवाके मनुष्यको क्‍या सुख मिलता है ? अतः 
दु खक्की साधनभृत सम कामनाओंका त्याग करके 
एकाग्रचित हो भगवान्‌ विप्णुस्ा चिन्तन करना चाहिये । 
जिस कसी उपायसे भी यदि अविनाशी भगवान्‌ नाराबणका 
सरण किया जाय तो ये पातकी मंनुष्यपर भी निल्मदेदर 
प्रसन्न हो जाते है | सम्पूर्ण जगतफ़े खामी तथा सर्वत्र व्यापक 
अविनागी भगवान्‌ विष्णुम जिसकी भक्ति हद उसवा जन्म 
सफल हो गया और मुक्ति उसके हाथमे हैं । विप्रवरो ! 
भगवान्‌ विष्णुके भजनमें सलछत रहनेवाल़े पुरुणोत़ें वर्म 
अर्थ काम और मोक्ष--चारो पुरुपार्थ प्राप्त होते हैं । 
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ऋषियोंने पूछा--चत॒जी ! सनत्कुमारजीने महात्मा 
नारदकी किस प्रकार सम्पूर्ण धर्मोका उपदेश किया तथा 
उन दोनोका समागम किस तरह हुआ ? वे दोनो व्रह्मवादी 
महात्मा किस स्थानमे स्थित होकर भगवानकी महिमाका 
गान करते ये? यह हमे बताइये | 


खुतजी दोले--महात्मा समक आदि ब्रह्माजीके मानस- 
पुत्र हैं | उनमे न ममता है और न अहड्डार | वे सभो 
नेष्ठिक जक्षचारी हैं | उनके नाम बतलाता हूँ, सुनिये | 
सनक; सननन्‍्दन; सनत्कुमार और सनातन--इन्ही नामोसे 
उनकी ख्याति है। वे चारों महात्मा भगवान्‌ विष्णुके भक्त 
ई तथा निरन्तर परब्रह्म परमात्माके चिन्तनमे तत्पर रहते 
हैं | उनका प्रभाव सहस्त सवोके समान है। वे सत्यनती 
तथा मुमुझु दें | एक दिनकी वात है; वे मेरगिरिके गिलर- 
पर बल्लाजीकी सभागे जा रहे ये | मार्गमे उन्हे भगवान्‌ 
विष्णुके चरणोते प्रकट हुई गल्ञाजीका दर्शन हुआ | यह्‌ 
उन्हे अमीष्ट था । गज्ञाजीका दर्शन करके वे चारो यहत्मा 
उनकी सीता नामवाली घाराके जलमे स्नान करनेकी उद्यत 


हुए | द्विजवरों | टसी समय देवर्षि नारदमुनि भी वहाँ भा 
पहुँचे और अपने बड़े भाइवोक्ो वें सानके लिये उद्यत 
देख उन्हें हाथ जोडकर नमस्कार क्या । उस ममय वे 
प्रेम भक्तिके साथ भगवान्‌ मधुदुदनऊे नामोका कीर्तन करने 
लगे---'नारायण | अच्युत | अनन्त | वासुदेव। जनादन ! यक्ञेण ! 
यशपुरुष । कृष्ण ! विण्यों | आपको नमत्कार है | कमल- 
नयन | कंमछाकान्त ! गद्बाजनक ! केशव ! क्षीरसमद्रमे 
गयन करनेवाले देवेश्वर ! दामोदर | आपको नमस्कार है। 
औराम ! विष्णो | तृत्तिंह | वामन ! अबुम्त ! सकर्षण ! 
वासुदेव ! अज ! अनिदद्ध ! निर्मल प्रकाशसव्प ! मुरारे ! 
आप सब प्रकारके भयसे निरन्तर हमारी रक्षा कीजिये ! 
इस प्रकार उच्च खरते हरिनामका उच्चारण करते हुए उन 
अग्रज मुनियोकीं प्रणाम करके वे उनके पास बैंठे और 
उन्हींके साथ ग्रसन्नतापूर्वक चहाँ लान भी किया | सम्पूर्ण 
लोकोका पाप दूर करनेबाली गज्ञाकी घारा सीताके जल्मे 
जान करके उन निष्पाप मुनियोने देवताओं, न्पियों तथा 
पितरोका तर्पण क्रिया | फिर जरूसे बाहर आकर संष्योपातन 
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आदि अपने नित्य निवमका पालन ज़िया | तलश्रात्‌ वे 
भगवान्‌ नारायणके गशुणोंसे सम्बन्व रखनेवाली नाना 
प्रकारकी कया-वार्ता करने छगे | उस मनोरम गन्जातटपर 
सनकादि मुनियनि जब अपना नित्यकर्म समाप्त कर लिया; 
तब देवपि नारदने अनेक प्रकारती कथा-वातक़े बीच उनसे 
इस प्रकार प्रश्न जिया | 

नारदजी वोढे--मुनिवरों ! आपलोग सर्वज्ञ हँ | सा 
मगवानके भजनमे तत्पर रहते हैं | आप सब-के-सव सनातन 
भगवान्‌ जगदी-वर है और जगत्‌के उद्वारम तत्पर रहते ६ । 
दीन-दुखियोंके प्रति मैत्री भाव रखनेवाले आप महानुमावोसे 
में कुछ प्रभ एछता हूँ; उसे बतायें | बिह्ानो ! मुझे 
मगवानका लक्षण बताइये | यह सम्पूर्ण स्थावर-जद्गम जिनसे 
उत्न्न हुआ दे; भगवती गड्ढा जिनके चरणोका धोवन हैं; 
वे मगवान्‌ श्रीहरि केसे जाने जाते हूं £ मनुप्योफे मनः 
वाणी, घरीस्से फ्थि हुए. कर्म केसे सफल दोते हैं ! सब्रको 
मान देनेवाले महात्माओ ! शान और तपस्थाका भी लक्षण 
बतलाइये । साथ ही अतिथि-प्रजाका भी मदृत््व समझादये) 
जिससे मगवान्‌ विश्णु प्रमन्न होते है | ६ नाथ | इस प्रफारके 
और भी जो गुद्य सत्कर्म भगवान्‌ विप्णुओों प्रसन्न ररनेवाले 
हैं, उन सका मुझपर अनुयह करके वयार्थ रूपसे वर्णन 
कीजिये | 





तदनन्तर नारदजी मगवानकी स्व॒ुति करने छगे---“जो 
परसे भी परे परम प्रकाणस्वरूप परमात्मा सम्पूर्ण कार्य- 
कारणरूप जञगत्‌में अन्तर्यामीस्पते निवास करते हूं तथा जो 





'अमीकनीयन 


सगुण और निर्गुणरूप हैं; उनको नमस्कार दे | जो मायासे 
रहित हैं, परमात्मा जिनका नाम है; माया जिनकी शक्ति हैः 
यह सम्पूर्ण विध्व जिनका स्वरूप हैः जो योगियेकि ईश्वर: 
योगम्वरुप तथा योगगम्य हैं उन सर्वव्यापी भगवान्‌ 
विण्णुकी नमस्कार दे | जो शानखरूप> शानग्रम्य तथा 
सम्पूर्ण भानऊे एकमात्र हेतु हैं; शानेश्वर/ नेय; जाता तथा 
विज्ञानससत्तिरूप है; उन परमात्माको नमस्कार है।जो 
ध्यानखरूपः व्यानगम्य तथा ध्यान करनेवाले साधकोके पापका 
नाग करनेवाले है; जो ध्यान ईश्वर श्रें०ठ दुद्धिसे युक्त 
तथा ब्याता, व्येयखस्प है। उन परमेश्वरको नमस्कार है । 
सूर्य; चन्द्रमा; अम्रि तथा ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध) यक्ष/ 
असुर और नांगगण जिनकी शक्तिसे सयुक्त होकर ही कुछ 
करनेमे समर्थ होते हैं; जो अजन्मा, पुराणपुरुष, सत्यस्तररूप 
तथा स्व॒तिके अधीश्वर हैँ; उन परमात्माकों में सर्वदा 
नमस्कार करता हैं | ब्रह्म ! जो ब्रह्माजीका रूप धारण 
करके संसारकी खष्टि और विष्णुरूपसे जगत्‌का पालन करते 
है तथा कल्यका अन्त होनेपर जो रुद्-रूप धारण करके 
सहारमे प्रद्नत्त होते ई और एकार्णवके जलमें अक्षयवट्के 
पत्रपर शिश्चुरूपसे अपने चरणारविन्दका रसपान करते हुए. 
अयन करते हैं, उन अजन्मा परमेश्वरका में मजन करता 
हूँ | जिनके नामका सकीर्तन करनेसे गजराज आहके मयानक 
बन्धनसे मुक्त हो गया; जो प्रकाशसख्॒रूप देवता अपने परम 
पदम नित्य विराजमान रहते दें, उन आदिपुरुष भगवान्‌ 
विष्णुकी में शरण लेता हैँ | जो गिवकी भक्ति करनेवाले 
पुरुषेकि लिये भिवखरूप और विष्णुका ध्यान करनेवाले 
भक्तेक़े लिये विष्णुस्वरूप है; जो संकल्पपूर्वक अपने देह- 
धारणमें खय ही हेतु &ं; उन नित्य परमात्माकी में गरण 
छेता हूँ | जो ऊेणी तथा नरकासुरका नाग करनेवाले हैं; 
जिन्होंने वाल्यावस्थामे अपने हाथके अग्रमागसे गिरिराज 
गोवर्धनकों धारण किया था। एथ्वीके भारका अपदरण 
जिनका ख्ाभाविक विनोद है? उन दिव्य शक्तिमम्पन्न 
भगवान्‌ वाठ॒देवकों में सदा प्रणाम करता हूँ | जिन्होंने 
खम्मम भयझ्कर रृसिंद-रूपसे अवतीर्ण हो पर्वतकी चद्यनके 
समान कठोर देत्य हिरण्यकशियुके वक्षः््थलको विदीर्ण 
करके अपने भक्त यहादकी रक्षा की; उन अजन्मा परमेंश्वर- 
को में नमस्कार करता हैँ । जो आकाश आदि तच्वोसे 
विभूषित परमात्मा नामसे प्रसिद्र। निरक्षनः नित्य, अमेय- 
तत्व तथा कर्मरहित हैं; उन विश्वविधाता पुराणपुरुष 


श्र 


परमात्माक़ी में नमस्कार करता हैँ । जो ब्रह्मा, इन्द्र) उढ3 
अति; वायु मनुष्य यञ्ष गन्धर्व, असुर तथा देवता आदि 
अपने विभिन्न खस्पोफे साथ स्थित है; जो एक अद्वितीष 
परमेश्वर है. उन आदिपुरुष परमात्मात मैं भजन करता हैँ । 

यह भेदयुक्त सम्पर्ण जगत्‌ जिनसे उल्नन्न हुआ है; जिनमे स्ित 
है और संहारकाल्मे जिनमे लीन हो जायगा। उन परमात्मा 
की मैं शरण लेता हूँ।जो विश्वस्पमे स्थित होकर यहाँ 
आसक्त-से प्रतीत होते हैं; परठ बासतवमे जो असज्ञ और 
परिपूर्ण हैं, उन परमेधरकी में गरण लेता हूँ । जो भगवान्‌ 
सबके हृदयमे स्थित होकर भी मायासे मोहित चित्तवालोके 
अनुभवमे नहीं आते तथा जो परम झुद्धखरूप हैं, उनकी 
मैं गरण लेता हूँ। जो लोग सब प्रवारकी आतक्तियोसे 
दूर रहकर ध्यानयोगमे अपने मनको लगाये हुए है, उन्हे 
जो सर्वत्र शञानखरूप प्रतीत होते है, उन परमात्माकी मैं 
शरण छेता हूँ । छ्ीस्सागरमे अम्रतमन्थनफे समय जिन्होंने 
देवताओके हितके लिये मन्द्राचलकी अपनी पीठपर घारण 
क्या था« उन कूर्म-रूपधारी भगवान्‌ विष्णुकी में शरण 
लेता हूँ । जिन अनन्त परमात्माने अपनी दाटोके अम्रमाग- 
द्वार एकार्णवके जल्मे इस प्रथ्वीका उद्धार करके रुम्पूर्ण 
जगवके स्वापित क्या, उन वाराह-हूपधारी भगवान्‌ 
विष्णुको मैं नमत्कार करता हूँ | अपने भक्त प्रहादकी रक्षा 
करते हुए जिन्होंने पर्वंदकी शिल्फफे समान अत्यन्त कठोर 
वक्षवाले हिरण्यकमिपु देत्यको विद्यर्ण करके मार डाला था। 
उन भगवान्‌ जतिंहकों मैं नमस्कार करता हूँ | विरोचन- 
कुमार वलिसे तीन पग भूमि पाकर जिन्होने दो ही पगोसे 
त्रह्मल्मेकर्यन्त सम्पूर्ण विश्वको माप लिया और उसे पुन. 
देदताओकोी समर्पित कर दिया, उन अपराजित भगवान्‌ 
वामनको में नमस्कार करता हूँ । हैहयराज सहसब्राहु 
अ्जुनके अपराधसे जिन्होंने समस्त क्षत्रियकुलका इक्कीस 
वार सहार क्या, उन जमदनिनन्दन भगवान्‌ परशुरामको 
नमस्कार है। जिन्होंने राम, रूकष्मण, भरत और शजुप्-- 
इन चार रूपोमे प्रकट हो वानरोकी सेनासे घिरकर राक्षत- 
दल्का सहार क्या था उन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको मै 
नमस्कार करता हूँ। जिन्होने श्रीवहराम और भ्रीकृष्ण इन 
दो खत्पोको धारण करके प्ृथ्वीका भार उतारा और अपने 
यादवकुलका सहार कर दिया, उन भगवान्‌ श्रीकृषष्णक 
मे भजन करता हूँ। भू७ भुव) ख.--तीनो ल्लेक्रोमे 


के विप्णुं मानुष्यमतिदुल की 
«. भजख सतत विष्णु ठुल्भम्‌ “ 
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व्याप्त अपने हृदयमे मान्नात्तार करनेवाले निर्मण शुद्धल्प 
परमेध्वरका मैं भजन करता हूँ । बलियुगऊे अन्तमे 
अशुद्ध चित्तवाले पापियोमे तल्वारती तीजी पारस 

मारकर जिन्होंने सत्युगके थादिमे घर्मझी स्वायना 
की है; उन कह्स्स्िरूप भगवान्‌ रिप्णुत्रों मं प्रयाम उस्ता 
हूँ । इस प्रक्षर जिनके अनेक स्वरुपीती गणना पर्रेखड़े 
विद्वान्‌ करोड़ों वर्रसे भी नहीं कर सक्‍्ते। उन संगवान्‌ 
विष्णुका में मजन बरता हूँ | जिनके नामसी मरिमारा पार 
पानेमे सम्पूर्ण देवता: अछुर और मनुष्य भी समर्थ नरी ९* 
उन परमेश्वरवी मे एक क्षुद्र जीव किस प्रसार स्तुति उर्न्‍ें । 
महापातकी मानव जिनऊे नामजा लदण उरनेमाउसे ही पतिन्न 
हो जाते हैं उन भगवान खुति मुस जग अय-दुजियाला 
व्यक्ति केसे कर सकता है। जिनके नाम जिस जिसी प्रयार 
कीर्तन अथग श्रवण कर ल्नेपर भी पापी पुरुष पयन्त झुद्ध 
हे जाते हैं और झुद्धात्मा मनुप्प मोक्षकों प्रात कर ल्ते है 
निप्पाप योगीजन अपने मनऊों चुद्धिम स्थापित करके जिनका 
साक्षात्मार करते हैं, उन शानखल्प परमेश्वरक्ी में मरण लता 
हूँ । साख्ययोगी सम्पूर्ण भूतोमे आत्मारूपसे परिपूर्ण हुए जिन 
जरारहित आदिदेव भरीटरिका साक्षानत्तर करते ६, उन 
शानखल्‍ूप भगवानक्ा में भजन करता हूँ। सम्पूर्ण जीव 
जिनके खत्प हैं। जो शान्तस्वस्प है सप्के साभ्ती, ईणर, 
सहलो मस्तकीसे सुशोमित तथा भावरप है। उन भगवान 
भीहरिकी में वन्दना करता हैँ। भूत और भविष्य चराचर 
जगत्‌को व्याप्त करके जो उससे दम अचन्लुल झूपर सन है। 
उन जरा-मृत्युरहित परमेधरफा म॑ भजन करता हैं। जो 
सुछ्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म, महानसे भी अत्यन्त मरान्‌ तथा 
गुछ्यसे भी अत्यन्त शुद्य हैं, उन अजन्मा भगवानतों में घार- 
वार प्रणाम करता हैँ । जो परमेचर ध्यान) चिन्तन- पूजन) 

श्रवण अथवा नमस्कार सात्र कर लेनेपर भी जीव जपना 
परम पद दे देते हैं, उन भगवान्‌ पुर्षोत्तमझी से वन्‍्दना 
करता हूँ हे इस प्रकार परम पुरुष परमेधपी मारदजीके 
स्त॒ति करनेपर नारदसहित वे सनन्‍्दन आदि मुनी धर बडी 

प्रतक्षताको आत हुए। उनके नेच्रोमे आानन्दके ऑसू भर 

आये ये | जो महुष्य आत काछ उठकर परम घुरुष भगवाद्‌ 

विष्युके उपयुक्त स्तोत्रका पाठ करता है, वह सब पापोसे 

झुद्धचित्त होकर भगवाब्‌ विष्णुके छोकमे जाता है | 


जा ७७५ था शा 
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सृश्क्रिमका संक्षिप्त वर्णन; द्वीप, समुद्र और भारतवर्षका वर्णन, भारतमें सत्कर्मानुष्ठानकी 
महत्ता तथा भगवदपंणपूर्वक कर्म करनेकी आज्ञा 





नारदजीने पूछा--सनकजी | आदिदेव मंगवान्‌ 
विष्णुने पूर्वकालमे ब्रह्म आदिकी किस प्रकार सृष्टि की ? यह 
बात मुझे बताइये, क्योकि आप सर्वजञह। 
श्रीसनकर्जीने कहा--देवपें । भगवान्‌ नारायण 
अविनागी अनन्त नर्वव्यापी तथा निरज्ञन है । उन्होने टस 
सम्पूर्ण चराचर जगतको व्यात्त कर रक्खा है | स्वयंप्रकाश; 
जगन्मय्र महाविष्णुने आदिसप्टिफे समय भिन्न भिन्न गुणोका 
आश्रय लेजर अपनी तीन मूर्तियोकों प्रकट किया | पहले 
भगवानने अपने दाहिने अड्डमे जगतऊ़ी खश्टिकि लिये प्रजापति 
ब्रह्मजीको प्रकट किया | फिर अपने मध्य अज्से जगत्‌का 
संहार करनेवाले रुद्र-नामवारी गिवकों उत्पन्न किया। साथ 





ही इस जगत्‌का पालन करनेके लिये उन्होने अपने बाये 
अड्गसे अविनाशी मगवान्‌ विप्णुको अभिव्यक्त किया | जरा- 
मृत्युसे रहित उन आदिदेव परमात्माकोी कुछ छोग ५शिव? 
नामसे पुकारते हैं | कोई सढा सत्यरूप “बिण्णु? कहते हैं और 
कुछ लोग उन्हे “्रह्मा? बताते हैं | मगवान्‌ विप्णुकी जो परा 
गक्ति है; वही जगत्रूपी कार्यका सम्पादन करनेवाली है | 
भाव और अमाव--दोनो उसीके स्वरूप हैं। वही मावरूपसे 
विद्या ओर अभावरूपसे अविद्या कहछानी है | जिस समय यह 
संसार महाविण्णुसे मिन्‍न प्रतीत होता है, उस समय अविद्या 


सिद्ध होती है; वही दु खका कारण होती है | नारढजी ! 
जब मुम्दारी जाता; नान) जेय रूपकी उपाधि नष्ट हो जायगी 
और सब सर्पोमे एकमात्र भगवान्‌ महाविष्णु ही हैं--ऐसी 
भावना बुद्धिम होने छगेगी; उस समय विद्याका प्रकाश 
होगा वह अमभेद-ब्ुद्धि ही विद्या कहलाती है | इस प्रकार 
महाविष्णुकी मायागक्ति उनसे भिन्न प्रतीत होनेपर जन्म- 
मृत्युरुप ससार-बन्धनकों ढेनेवाली होती है और वही यदि 
अमेद-बुद्धिसे ठेखी जाय तो संसार-बन्धनका नाश करनेवाली 
बन जाती है| यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ भगवान्‌ विष्णुकी 
शक्तिसे उत्पन्न हुआ है, इसलिये जद्मम--जो चेश करता 
है और ख्ावर--जो चेश नहीं करता; वह सम्पूर्ण विश्व 
मिन्न भिन्न प्रतीत होता है | जैसे घट; मठ आदि मिन्न-मिन्न 
उपाधियोकफे कारण आफऊाश भिन्न भिन्न रुपमें प्रतीत होता 
है, उसी प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ अविद्यास्य उपाविके 
योगसे भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है | मुने | जैसे भगवान्‌ विष्णु 
सम्पूर्ण जगत्‌मे व्यापक है। उसी प्रकार उनकी गक्ति भी 
व्यापक है, जैसे अद्भारमे रहनेवाली दाहग्क्ति अपने आअयमे 
व्याप्त होकर स्थित रहती है। कुछ छोग भगवानकी उस 
बक्तिकों लध्मी कहते है तथा कुछ छोग उसे उमा ओर 
भारती ( सरखती ) आदि नाम देते हैं | भगवान्‌ विष्णुकी 
वह परा शक्ति जगत्‌की खाष्टि आदि करनेवाली है । वह व्यक्त 
और अव्यक्तस्पसे सम्प्र्ण जगतूको व्याप्त करके स्थित है | 
जो भगवान्‌ अखिल विश्वकी रक्षा करते है; वे ही परम पुरुष 
नारायण देव हैं | अत. जो परात्पर अविनाभी तत्त्व है; परम- 
पद भी वही है, वही अक्षर, निर्गुण) शुद्व) सर्वत्र परिषर्ण एव 
सनातन परमात्मा हैं, वे परसे भी परे है | परमानन्दस्वरूप 
परमात्मा सब प्रकारकी उपावियोंसे रहित हैं | एकमात्र जान- 
योंगके द्वार उनके तत्त्वका बोव होता है | वे सबसे परे है। 
सत्‌; चित्‌ ओर आनन्द ही उनका खस्प है। वे खय 
प्रकाशमय परमात्मा नित्य छझुद्द खरूप हैं तथापि तत्त्व 
आदि गुर्णोके भेठसे तीन खरूप धारण करते है। 
उनके ये ही तीनों खन्‍्प जगत्‌की सृष्टि पालन और 

सहारके कारण हेते हैं | ठुने | जित स्वरूपसे भगवान्‌ इस 
जगत्‌की र॒ष्टि करते है; उसीका नाम ब्रह्मा है। ये त्रह्माजी 
जिनके नामिकमलसे उत्तन्न हुए हैं; वे ही आनन्द्खरूप 
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परमात्मा विष्णु इस जगत॒का पालन करते हैं | उनसे बढ़कर 
दूसरा कोई नहीं है | थे सम्पर्ण जगत्‌के अन्तर्यामी आत्मा 
हैं | समस्त ससारमे वे ही व्यास हो रहे हैं | वे सबके साक्षी 
तथा निरज्ञन है । वे ही मिन्न और अभिन्न रुपमें स्थित 
परमेब्वर हैं। उन्हींकी भक्ति महामाया है; जो जगतकी 
सत्ताक़ा विग्वास धारण कराती है। विव्वकी उत्पत्तिका 
आदिकारण होनेसे विद्वान्‌ पुरुष उसे प्रकृति कहते है । 
आदिसष्टिके समय छोकरचनाक़े लिये उच्चत हुए. भगवान्‌ 
महावि'णुके प्रकृति; पुरुष और काछ--ये तीन रूप प्रफट 
होते हैं | झ्ुद्द अन्तःकरणवाले ब्रह्मब्यसे जिसका साक्षात्कार 
करते है; जो विश्वुद्ध परम धाम कहलाता है, वही विष्णुका 
परम पद हैं| टसी प्रकार वे शुद्ध, अक्षर; अनन्त परमेश्वर 
ही कालस्पमे स्थित है। वे ही सत््व, रज, तमर रुप तीनों 
गुणोमे विराज रहे हैं तथा गुणोंके आधार भी वे ही है। 
वे सर्वव्यापी परमात्मा दी इस जगत्‌के आदि-खश हैं | 
जगदगुरु पुरुषोत्तमके समीप स्थित हुई प्रकृति जब्र क्षोम 
( चशञ्चलता ) को प्राप्त हुई तो उससे महत्तत्त्वका प्राुर्भाच 
हुआ, जिसे समए-चुद्धि भी कहते है । फिर उस महत्तत्त्वसे 
अहकार उत्पन्न हुआ । अहंकारसे सूक्ष्म तन्मात्राएँ और 
एकादञ इन्द्रियों प्रकट हुईं | तत्पश्रात्‌ तन्‍्मात्राओसे पञ् 
महाभूत प्रकट हुए; जो इस स्थूछ जगतके कारण हैं। 
नारदजी | उन भूतोंके नाम है---आकाण) वायु) अग्नि, जल 
और पृथ्वी । ये क्रमशः एक-एकफे कारण होते है। 
तदनन्तर ससारकी स॒ष्टि करनेवाले भगवान्‌ अह्ाजीने 
तामत सर्गक़ी रचना की | तिर्यंग योनिवाले पश्षु पक्षी तथा 
मग आदि जन्तुओको उत्पन्न किया । उस सर्गको पुरुषार्थका 
साधक न मानकर ब्रह्माजी अपने सनातन खरूपमे 
देवताओको ( सात्विऊ सर्गको ) उत्पन्न किया। तथश्रात्‌ 
उन्होने मनुष्योकी ( राजत सर्गकी ) सृष्टि की ) इसके बाद 
दक्ष आदि पुत्रोकी जन्म दिया, जो यृष्टिफे कार्यमे तत्पर 
हुए. | ब्रह्माजीके इन पुत्रोसे देवताओं, असुरो तथा 
मनुष्योसहित यह सम्पूर्ण जगत्‌ भरा हुआ है। भूलेक; 
भुवर्लोक, म्वरलोक:ः महत्तेक, जनलोऊः तपछोक तथा 
सत्यछोक--ये सात छोक क्रमग. एके ऊपर एक खित 
हैं। विप्रवर | अत्तत, वितछ) सुतछ, तलातढ, महातल, 
रतातछ तथा पाताछ--ये सात पाताछ क्रम एकक्े नीचे 
एक स्थितहैं। इन सब लोक मे रहनेवाहे लोकपालोको मी त्रह्मा- 
जीने उत्पन्न किया | मित्र-मिन्न देओक़े कुछ पर्वतों और नदियो- 


४ भजंख सतत विष्णु मानुप्यमतिदुर्लभम - 


है; वह देवताओऊे छिये भी वन्दनीय हे 
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की भी सष्टि की तथा चहक़े निवानियोके लिये जीविका आदि 
सब आवश्यक चह्तुआफी भी ययागोग्य व्यवस्था की ॥ 
इस प्ृथ्वीके मध्यभागमे मेर परत है, जों समस्त देवताओं 
निवासस्थान है । जह्ों प्रृथ्यीफी अन्तिम सीमा $ बहें 
लोफात9ऊ पर्बतकी स्थिति है। मेद तथा छोकालोक पर्चतके 
बीचमे सात समुद्र और सात द्वीप ६। विप्रवर | प्रत्लेफ 
द्वीपमे सात-सात मुख्य पर्वत तथा निरन्तर जल प्रवानित 
करनेवाली अनेक विख्यात नदियों मी है। बहाँके नियासी 
मनुष्य देवताओके समान तेजस्वी होते ६। जम्बू: छक्ष, 
शाल्मलि, कुण) क्रौज्ञ, आऊ तथा पृष्फर--ये सात दीपक 
नाम है। थे सर क्री सय टेवमूमियाँ है। ये सातो दीप सात 
समुद्रोसे प्रिरे हुए है। क्षारोद, इछ्षुरसोद, सुरोद, पुन, दवि) 
दुग्ध तथा स्वादु जडसे भरें हुए वे समुद्र उन्हीं नामोसे 
प्रसिद्र है । इन द्वीपो और समुदोको क्रमश. पूर्व प्र्वक्री अपेक्षा 
उत्तरोत्तर दूने विसतारबाड़े जानना चाहिये | ये सप्र लोड़ा- 
छोक पर्वततक स्थित हैं | क्षार समुद्रसे उत्तर और ह्विमाव्य 
पर्वतसे दक्षिणके प्रदेशमें ्मारतवर्ष समसना चारिये | वह 
समस्त कमाका फल दनेवाला हैं | 


नारदजी । भारतवर्षमे मनुप्य जो सात्तिस 
राजमिक और ताममिक तीन अऊासके फर्म करते हे; 
उनका फल भोगभृमिय्रोमे क्रमण, भोगा जाता हे । 
विप्रवर । भारतवर्षम॑ क्रिया हुआ तो शुम अथवा 
अग्युम कर्म रै। उसका क्षणभनुुर (ब्रा हुआ ) 
फल जीवाद्वारा अन्यत्र भोगा जाता है | आज भी देवता- 
लोग भारतभूमिम जन्म ढेनेकी इन्छा करते हें | वे मोचते 
है 'हमलोग फ्ब सचित किये हुए भहान्‌ अक्षय, निर्मल 
एव झुभ धुण्यके फलखरूप भारतवर्षफी भूमिपर जन्म 
छेगे और कब वहों महान्‌ पुष्य करके परम पढको प्राप्त 
होगे । अथवा वहों नाना प्रकारके दान, भांति मॉतिके यज 
या तपस्थाके द्वारा जगदीश्वर श्रीहरिकी आराधना करके 
उनके नित्यानन्दमय अनामय पदको कब प्राप्त कर छेगे ॥? 
नारदजी । जो भारतभूमिमे जन्म लेकर भगवान्‌ विश्णुक्री 
आराधनामे छय जाता है, उसके समान पुण्यात्मा तीनो 
लोफ़ोमे कोई नहीं है। भगवानके नाम ओर गुणोका 
कीर्तन जिमका खमाव बन जाता है; जो भगवद्धक्तोका 
प्रेय होता है अथबा जो महापुरुपोकी सेवा-शुश्नपा करता 
। जो नित्य 


भगवान्‌ विष्णुकी आराधनासे तत्पर है अथवा हरि-भक्तोके 
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स्वागत-सत्कारमे सलग्न रहता है और उन्हे भोजन कराकर 
बचे हुए (श्रेष्ठ ) अन्नका खय सेवन करता है। वह 
भगवान्‌ विप्णुके परम पदको प्राप्त होता है। जो अहिंसा 
आदि धर्मोफे पालनमे तत्पर होकर झान्तमावसे रहता है 
और भगवानऊे (नारायण, कृष्ण तथा बासुदेव” आदि 
नामोका उच्चारण करता है; वह »ेष्ठ इन्द्रादि देवताओके 
लिये भी वन्दनीय है | जो मानव ८णजिव, नीलकण्ठ तथा 
गद्ढर आदि नामोद्वारा भगवान्‌ भिवका स्मरण करता तथा 
सदा सम्पूर्ण जीवोके हितमे सलझ रहता है। वह (भी ) 
देवताओके लिये पूजनीय माना गया है। जो गुरुका भक्त+ 
शिवका ध्यान क्रनेवाला, अपने आश्रम-धर्मके पालनमे 
तत्पर; दूसरोके दोष न देखनेवाला, पवित्र तथा कार्यकुशलू 
है, वह भी देवेबरोद्दारा पूष्य होता है। जो ब्राह्मणोका 
हित-साधन करता है; वर्णघर्म और आश्रमधर्ममे भ्रद्धा रखता 
है तथा सदा वेदोंके खाध्यायमे तत्पर होता है; उसे 
पदड्क्तिपवन मानना चाहिये । जो देवेश्वर भगवान्‌ 
नारायण तथा जिवमे कोई भेद नहीं देखता, वह ब्रह्माजीके 
लिये भी सढा बन्दनीय है, फिर हमलोगोकी तो घात ही 
क्या है ? नारदजी ! जो गौओके प्रति क्षमशील--उनपर 
क्रोध न क्‍्रनेवाला। श्रह्मचारी, परायी निन्‍्दासे दूर रहने- 
वाला तथा सग्रहसे रहित है; वह भी देवताओके लिये 
पूजनीय है | जो चोरी आदि दोषोसे पणड्मुख है, दूसरो- 
द्वारा किये हुए उपकारकी याद रखता है। सत्य बोलता है, 
बाहर और भीतरसे पविन्न रहता है तथा दूसरोकी भलाईके 
कार्यमे सदा सलझ रहता है, वह देवता और असुर सबके 
लिये पूजनीय होता है । जिसकी बुद्धि वेदार्थ श्रवण करने; 
पुराणकी कथा सुनने तथा सत्मड्डमे लगी होती है, वह भी 
इन्द्रादि देवताओद्वारा वन्दनीय होता है | जो भारतवर्पमे 
रहवर श्रद्धापूर्वक पूर्वोक्त प्रकारके अनेकानेक सत्कर्म करता 
रहता है, वह हमलोगोऊे लिये वन्दनीय है । 

जो झीघर ही इन पुण्यात्माओमेसे किसी एककी श्रेणीमे अपने- 
आपको ले जानेकी चेश नहीं करता; वह पापाचारी एव मूढ ही 
है, उससे बढ़कर बुद्धिहीन दूसरा कोई नहीं है। जो भारतवर्षमे 
जन्म लेकर पुण्यऊमासे विमुख होता है, वह अम्ृतका घडा 
छोडकर विपफे पात्रकों अपनाता है | मुने ! जो मनुष्य वेदो 
और स्मृतियोमे बताये धर्मोका आचरण करके अपने-आपको 
पवित्र नहीं करता, वही आत्महत्यारा तथा पापियोंका अगुआ 
है। मुनीध्वर। जो कर्मभूमि भारतवर्षका आश्रय लेकर 
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धर्मा आचरण नहीं करता, वह वेढन महात्माओद्वारा 
सबसे प्ञधम? कहा गया हैं। जो झुभ-कर्माका परित्याग 
करके पाप-कर्मोका सेवन करता है; वह कामघेनुको छोडकर 
आकका दूध खोजता फिरता है | विप्रवर | उस प्रकार ब्रह्मा 
आदि देवता भी अपने भोगोके नागसे भयभीत होकर भारत- 
वर्षके भूभागकी प्रशसा किया करते है। अत. भारतवर्षको 
सबसे अधिक पवित्र तथा उत्तम समझना चाहिये। यह 
देवताओके लिये मी दुर्लभ तथा सब कमाका फल देनेवाला 
है | जो इस पुण्यमय भूखण्डमे सत्कर्म करनेके लिये उद्यत 
होता है; उसके समान भाग्यशाली तीनो छोकोमे दूसरा 

कोई नहीं है। जो इस भारतव्षमे जन्म लेकर अपने कर्म- 
बन्धनको काट डालनेकी चेश करता है; वह नररूपमे छिपा 
हुआ साक्षात्‌ “नारायण? है। जो परलछोकमे उत्तम फल 
प्रात्त करनेकी इच्छा रखता है; उसे आल्स्य छोडकर 
सत्कमोंका अनुष्ठान करना चाहिये । उन कमोंको भक्तिपूर्व॑क 
भगवान्‌ विष्णुकी समर्पित कर देनेपर उनका फल अक्षय 
माना गया है| यदि कर्मफछोकी ओरसे मनमे वेराग्य हो 
तो अपने पुण्यकर्मकी भगवान्‌ विष्णुमे प्रेम होनेके लिये 
उनके चरणोमे समर्पित कर दे | ब्रह्मलोकतकफ़े सभी छोक 
पुण्यक्षय होनेपर पुनर्जन्म देनेवाले होते है, परतु जो कमाका 
फल नहीं चाहता, वह भगवान्‌ विष्णुफ़े परम पदको प्राप्त कर 
लेता है | भगवानकी प्रसन्नताके लिये वेद-शास्रोद्दारा बताये 
हुए आश्रमानुकूल कर्मोका अनुष्ठान करना चाहिये | जितने 
कर्म-फलकी कामना त्याग दी है; वह अविनाभी पदकों 
प्राप्त होता है। मनुष्य निष्काम हो या सकाम; उसे विधि- 
पूर्वक कर्म अवश्य करना चाहिये। जो अपने वर्ण और 
आश्रमफे कर्म छोड़ देता है, वह विद्वान पुरुपोद्दारा पतित 
कहा जाता है। नारदजी ! सदाचारपरायण ब्राह्मण अपने 
ब्रह्मतेजके साथ बृद्धिकों प्राप्त होता है। यदि वह मगवानके 
चरणोंमे भक्ति रखता है तो उसपर भगवान्‌ विष्णु बहुत 
प्रसन्न होते है । समस्त धर्मोके फल भगवान्‌ वासुदेव है; 
तपस्थाका चरम लक्ष्य भी वासुदेव ही है; वासुदेवके तत्त्वको 
समझ लेना ही उत्तम शान है तथा वासुदेवकों प्राप्त कर 
लेना ही उत्तम गति है। ब्रह्माजीसे लेकर कीटपर्यन्त यह 
सम्पूर्ण खावर-जज्डम जगत्‌ वासुदेवस्वरूप है। उनसे 
भिन्न कुछ भी नही है। वे ही ब्रह्मा और शिव है, वे ही 
देवता; अछुर तथा यजरूप है; वे ही यह त्ह्माण्ड भी है| 
उनसे मिन्न अपनी प्थक्‌ सत्ता रखनेवाली दूसरी कोई वस्तु 


रद - मजख सतत विष्णु मानुष्यमतिदुरूमम्‌ 


[ संक्षितर नारदपुराण 
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नही है । जिनसे पर या अपर कोई वस्तु नहीं है तवा जिनसे विष्णुने हम विचित्र विध्वमे व्यात पर खा है स्तुति करने 
अत्यन्त लघु और महान्‌ भी कोई नहीं हैः उन्हीं भगवान्‌ योग्य उन देवाविदेव ओटरियो तदा प्रणाम फरना चाहिये 5। 
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श्रद्धा-मक्ति, वर्णाअमोचित आचार तथा सत्सह्की महिमा, सकण्दु पुनिकी तपस्थासे 
संतुष्ट होकर भगवानका मुनिकों दशन तथा वरदान दंना 


न प्प> 5 फिि- 


श्रीसलकजी कहते है--नारद ! श्रद्धापर्यक 
आचरणमे छाये हुए सब धर्म मनोवाब्छित फल देनेवाले 
होते हैं। भ्रद्धासे सत्र कुछ सिद्ध होता है और श्रद्धासे ही 
भगवान्‌ भीहरि सतुष्ट होते हैं |। भक्तियोगका साधन भक्ति- 
पूर्वक ही ज़रा चाहिये तथा सत्रमोंका अनुष्ठान भी अद्धा- 
भक्तिसे ही करना चाहिये । विप्रवर नारद ! श्रद्धाहीन कम 
कभी सिद्ध नहीं होते । जैसे सूर्यका प्रकाश समस्त जीवोरी 
चेष्टामे कारण होता है। उसी प्रकार भक्ति सम्पूर्ण सिद्धियो 
- परम कारण है | जैसे जल सम्पूर्ण लोकोका जीवन माना गया 
है, उसी प्रकार भक्ति सब प्रकारवी सिझियोका जीवन है। 
जैसे सव जीव-जन्तु पृथ्वीका आश्रय लेकर जीवन थारण करते 
हैं, उसी प्रकार भक्तिका सहारा ल्कर सब कार्याकरा साधन 
करना चाहिये । श्रद्धा पुरुषको धर्मका लाभ होता है; 
श्रद्धा ही घन पाता है; श्रद्धासे ही कामनाओकी सिद्धि होती 
है तथा श्रद्धा पुरुष ही मोश्न पाता है [| मुनिश्रे्ठ दान) 
तपस्या अथवा बहुत दक्षिणावाले वन भी यदि भक्तिसे रहित 
है तो उनके द्वार भगवान्‌ विष्णु सतुष्ट नहीं होते हैं । मेद 
पर्वेतके बरावर सुवर्णदी क्रोडो सह राशियोका दान भी 
यदि बिना श्रद्धा भक्तिके क्या जाय तो बह निष्फल होता 
है । बिना भक्ति जो तपस्या की जाती है. वह केवल गरीरको 
सुखाना मात्र है, दिना भक्ति जो हविप्यक्रा हवन किया 


+ वासुदेवपरो धर्मों वासुदेवपर 


तप । वासुदेवपर 
वाह्लदेवात्मक्ः' सर्वे जगत्‌ स्थावरजज्ञमभ्‌ । आजद्मस्तम्दपयेन्त 








जाताहे वट रासमे डाली हुई आहुतिके समान व्यर्थ ऐे। 
अद्घा-भक्तिके साथ मनुष्य जो कुछ थोडा-सा भी सत्तर्म करता 
है, वह उसे अनन्त कालतऊ अक्षय मुख देनेगाता होता ६। 
ब्रह्मन ! वेदोक्त अब्मेध यतक्रा एक सह बार अनुष्ठान क्यो 
न क्या जाय, यदि वह भद्धा भक्तिसे रदित है तो सब फा- 
सत्र निष्फल होता हैं। भगवाऩी उत्तम भक्ति मनुष्पोफ़े लिये 
कामधेनुके समान मानी गयी दे। उसके रहते हुए भी अजानी 
मनुष्य ससारत्पी विपक्रा पान करते एैँ, यद कितने आश्चर्यकी 
बात है। ब्रह्मपुत्र नारदजी ' दस असार समास्मे ये तीन 
बाते ही सार ह-प्मगवद्धक्ताका सद्ढ) भगयान्‌ विष्णुकी भक्ति 
ओर सुत-दु.स आदि उन्‍्दोकों सहन करनेफा स्वभाव $। 
ब्रह्मन्‌ | जिनके मनमे दूसरोऊ़े दोष देसनेजी प्रद्नति है। उनके 
किये हुए भजन-दान आदि सभी क्माों निष्फल जानो | 
भगवान्‌ विष्णु उनमे बहुत दूर हैं। जो दूसरोंफी सम्पत्ति 
देखकर मन ही-मन स्तप्त शेते & जिनस चित्त पासण्टपूर्ण 
आचारोमे ही लगता है. वे व्यर्थ सम करनेवाले ह। भगवान्‌ 
श्रीहरि उनसे बहुत दूर दे। जो बड़े-बड़े धर्मोड़े बिषयमे 

प्रश्न करते है, क्तु उन धमोकी झूठा बताते ६ और धर्म- 
कर्मऊे विपयमे जिनका मन अ्रद्धा-भक्तिने रहित है, ऐसे 
लोगोंसे भगवान्‌ विष्णु बहुत दूर हैं। धर्मका प्रतिपादन 
वेदमे क्या गया ह और चेद साक्षात्‌ परम पुरुष नारायणका 


शान वासुदेवपरा गति ॥ 
तस्मादन्यन्न वियतें ॥ 


स एव धाता तिपुरान्तकश्ध॒ स॒ एवं देवासुरयशरूप । सण्व मह्ााण्डमिद ततोधन्यन किंचिदस्ति व्यतिरिक्तत्पप्‌॥ 
यस्मात्यर नापरमस्ति किंचियस्मादणीयान्न तथा मद्दीयानू। व्याप्त दि तेनेदमिद विचित्र त देवदेव प्रणमेत्समास्यम्‌ ॥ 


* अद्भापूो सर्वेधमो 
व श्रद्धावॉह्मलते.. धर्म 
$ दरिमक्ति . परा 


असारमूते 


ससारे 


ननोरथफल्प्रदा । भ्रद्धया साध्यते सर्व अड्या तुष्यते हरि ॥ 
श्रद्धावानर्थमाप्नुयात्‌ । श्रद्धया साध्यते काम श्रद्धावान्‌ मेक्षमाप्लुयात ॥ 
डृणा कामपेनूपमा स्वृता | तस्या सत्या पिवन्त्यश ससारगर॒लू पद्दो ॥ 
सारमेतदजात्मज । मगवद्धक्तसक्य 


(३]८०--८ ३) 
(४१४) 
(४। ६) 


इरिमक्तिस्तितिप्ठ॒ता ॥ 
(४ । १२-१३ ) 


पूर्वभाग-अथम पाद ] - श्रद्धा-भक्ति आदिकी महिमा तथा सुकण्ड मुनिको मगवानका दर्शन +- 
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सस्प है । अत. वेदोमे जो अश्रद्धा रखनेवाले है, उनसे 
भगवान्‌ बहुत दूर है # | जिमके दिन धर्मानुप्ठानके बिना 
ही आते और चले जाते है, बद्‌ छह्रक्री धोक्नीके समान 
सांस छेता हुआ भी जीवित नहीं है। त्रह्मनन्दन ! धर्म) 
अर्थ, काम भीर मोक्ष--य्रे चार पुरुषार्थ सनातन है। श्रद्धालु 
पुरुषोंकों ही 7नकी सिद्धि होती है। श्रद्धाहीनक्ों नहीं | । 
जो मानव अरने वर्णाश्रमोचित आचारका उलछद्न गये 
बिना ही भगवान्‌ विष्णुजी भक्तिमे तलर है बह उस 
चैकुण्ठघाममें जाता हैं; जिमज्ञ दर्शन बड़ेवड़े जानी 
भक्तोंकी चुलम होता है । मुनीचर !' जो अपने आश्रमक्रे 
अनुकूल वेदोक्त धर्मोज़ा पालन करते हुए भगवान्‌ विष्णुके 
मजन-ध्यानमे लगा रहता है; वह परम पदको प्राप्त होता 
₹। आचारले धर्म प्रकद होता € और वर्मके स्वामी मगवान्‌ 
विष्णु दे | अत. जो अपने आशमके आचारमे सल्ग्न हैः 
उसके द्वार भगवान्‌ श्रीहरि सर्बदा पूजित होते है || जो 
छदी अद्डोसहित वेदा और उपनिषदोका ज्ञाता होज़र भी 
अपने वर्णाश्रमोचित आचारसे गिरा हुआ है, उसीक्रो पतित 
समसना चाहिये। क्योकि बट धर्म-कर्मसे भ्रष्ट हो चुज है। 
भगवानक़ी भक्तिमे तर तथा भगवान विण्णुके ध्यानमे 
लीन होकर भी जो अपने वर्णाश्रमोचित आचारसे भ्रष्ट हो; 
उसे पतित कड्मा जाता है| द्विजश्रष्ठ ! वेद, भगवान्‌ विष्णुरी 
भक्ति अथवा शिवभक्ति भी आचार-प्रष्ट मूट पुरुषज़ो पवित्र 
नहीं करती दे। त्रह्मन्‌' पुण्पक्षेत्रोम जाना, पविन्न तीयोका सेवन 
करना अथवा मॉति भोतिकें बनोका अनुष्ठान भी आचार- 
भ्रष्ट पुरुषकी रक्षा नहीं करता । आचारस्से स्वर्ग प्राप्त होता 
है, आचारसे सुस्त मिलता हैं ओर आचारसे ही मोक्ष सुख 
होता है। आचारसे क्या नहीं मिलता ? 


साधुश्रेष्ठ ! सम्पूर्ण आचारोफा) समस्त योगाजा तथा स्वय 
हरिभक्तिका भी मूल फ्ग्ण भक्ति ही मानी गयी है | सबको 


# वेदप्रशिहिनो धर्मा येदों लारायण पर | 
नताश्रद्धापा ये तु तेपा दृरतरोें हरि ॥ 

( ४। १७ ) 
सनातना । 
अपग्नमनन्दन ॥ 

( /४। १९ ) 
प्रभुरच्युत ॥ 
सवेदा हरि ॥ 

(४ ॥।०२+ ) 


* धर्मोथक्ाममाक्षार॒या पुरुषाथा 

अद्ावता दि मिध्यन्ति नान्‍्यथा 

धर्मस्य 
पूजित 


| आचारप्मवोी.. पमा 


आश्रमाचाग्युक्तेन 





मनोवाब्छित फल प्रदान करनेवाले भगवान्‌ विष्णु भक्तिसे ही 
पूजित होते है। अतः भक्ति सम्पूर्ण छोकोंकी माता कही जाती है। 
जैसे सब जीव माताका ही आश्रय छेकर जीवन धारण करते है, 
उसी प्रकार समस्त धार्मिक पुरुष भक्तिका आश्रय लेकर जीते हैं। 
नारदजी | अपने वर्ण और आश्रमके आचारका पॉलन करनेमे 
लगे हुए पुरुषफ़ो यदि भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति श्राप्त हो जाय 
तो तीनो लोकोंमे उसके समान दूसरा कोई नहीं है । भक्तिसे 
कमोंसी सिद्धि होती हे। उन कर्मोसे भगवान्‌ विष्णु सतुष्ट 
होते है; उनके सतुष्ट होनेपर जान प्राप्त होता है और शानसे 
मोल मिलता है । भक्ति तो भगवक्धक्तोफे सद्भसे प्राप्त होती 
हे, क्ति भगवद्धक्तोफा सह्ढ मनुष्योज्ो पूर्वजन्मोके सचित 
पुण्यमे ही मिलता है। जो वर्णाअ्रमोचित कर्तव्यके पालनमें 
तलर।; भगवद्धक्तिके सच्चे अभिलापी तथा काम) क्रोध आदि 
दोपोसे मुक्त हं। वे ही सम्पर्ण छोकोकों शिक्षा देनेवाले सत 
है # | बहन | जो पुण्पात्मा अथवा जितेन्द्रिय नहीं हैं; उन्हें 
परम उत्तम सत्सड्रकी प्राप्ति नहीं होती | यढि सत्सद्ञ मिल 
जाय तो उसमे पूर्वजन्माक़े संचित पुण्यको ही कारण जानना 
चाहिये | जिसके प्रर्वजन्मोमे किये हुए समस्त पाप नष्ट हो 
जाते हैं, उमीको सत्मड्न सुलभ होता है; अन्यथा उसकी 
प्राप्ति असम्भव है। सर्व अपनी किरणोे समूहसे दिनमे 
बाहरके अन्धकारका नाथ करते हैँ; किंतु सत-महात्मा अपने 
उत्तम वचनरूपी किरणोके समुदायसे सदा भीतरके 
अनानान्धकारका नाश करते रहते है । ससारमे मगवद्धक्तिके 
लिये लालायित रहनेवाले पुरुष दुलम है; उनका सज्न जिसे 
प्राप्त होता है; उसे सनातन शान्ति सुलभ होती है । 

नारदजीने पुछा--भगवद्धक्त पुरुषोका क्‍या लक्षण 
ह ? वे कैसा कर्म कग्ते है तथा उन्हें केसे छोककी प्राप्ति 
होती है ? यह सब्र आप ययार्थरूपसे बताइये | सनकजी 
आप सुदर्शनचक्रधारी देवाधिदेव लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुके 
भक्त हैं। अतः आप ही ये सब बाते बतानेमे समर्थ हैं । 
आपसे बरढकर दूसरा कोई नही है । 


सनकजीने कहा--तह्मन्‌ | योगनिद्रासे मुक्त होनेपर 
जगदीश्वर भगवान्‌ विप्णुने बुद्धिमान्‌ महात्मा मार्कण्डेयजीको 
जिस परम गोपनीय रहस्यका उपदेश किया था; वही तुम्हे 
बतछाता हूँ; छुनो | वे जो परम ज्योति'सरूप देवाधिदेव 


भगवद्धक्तिलालसा । 


लोकशिक्षका ॥ 
(४ । ३४) 





# वर्णाश्रमाचाररता 
कामादिदोपनिमुक्तास्ते. सन्‍्तो 


सनातन भगवान्‌ विष्णु है; वे ही जगत्‌-रूपमे प्रकट होते है । 
इस जगतके खश भी वे ही है । भगवान्‌ शिव तथा ब्रह्माजी 
भी उन्हींके स्वस्प हैं । वे प्रत्यमालमे भयकर रुत्रेरूपमे 
प्रकट होते है और समस्त ब्रह्माण्डकों अपना ग्रास बनाते है। 
स्थावर जज्धमरूप सम्पर्ण जगत्‌ नष्ट होकर जब एकार्णवके 
जलमे विलीन हो जाता है? उस समय भगवान्‌ विष्णु ही 
वट्बुक्षके पत्रपर शिश्युस्ससे झयन करते है। उनका एक- 
एक रोम असख्य ब्रह्म आठिसे विभृषित होता है। महा- 
प्र्यफ़रे समय जब भगवान्‌ वट्पत्रपर सो रहे थे; उस समय 
उसी ख्ानपर भगवान्‌ नारायणके परम भक्त महाभांग 
मार्कण्डेयज्ी भगवानवी विविध लीलाओका दर्शन करते 
हुए खडे थे । 


ऋषियोंने पुछा--मुने ! हमने पहलेसे सुन रफ्खा है 
कि उस महामयकर प्रल्यकाल्मे स्थावर जद्जम समस्त प्राणी नष्ट 
हो गये थे ओर एकमात्र भगवान्‌ श्रीहरि ही विराजमान ये । 
जत्र समस्त चराचर जगन्‌ नष्ट होकर एकार्णवमे घिलीन हो 
चुका था। तब सबको अपना आस बनानेवाले श्रीहरिने 
मार्कण्डेय मुनिको किस लिये बचा रकखा था १ सतजी ! टस 
विपयकों लेकर हमारे मनमे बडा कौतूहल हो रहा है। अत 
इसझा निवारण कीजिये) भगवान्‌ विष्णुकी सुयग-सुधाका 
पान करनेमे किसे आल्स्य हो सकता है ! 

खतजी वोले--बराह्मणो | प्र्वकालमे मृकण्डु नामसे 
विख्यात एक महाभाग मुनि हो गये है । उन महातपखी 

महषिने शाल्ग्राम नामक महान्‌ तीर्थमे बडी भारी तपस्या की ! 

त्रह्मन्‌ | उन्होंने दस हजार युगोत्तक सनातन ब्ह्मका गुण- 
गान करते हुए उपचास किया | वे बड़े क्षमाशीछ, सत्यप्रतिश 
तथा जितेन््रिय ये। समस्त प्राणियोकी अपने समान देखते 
थे | उनके मनमे विधय-भोगोंके लिये तनिक भी कामना 
नहीं थी । वे सम्पूर्ण जीवोके हितेपी तथा मन और इन्द्रियोको 
वशमे रखनेवाले ये । उन्होंने उक्त तीर्थमे बडी भारी 
तपस्पा की | उनकी तत्खयासे गड्लित हो इन्द्र आदि सब 
देवता उस समय अनामय परमेश्वर भगवान्‌ नारायणकी 
शरणमे गये । क्षीस्तागरफे उत्तर तस्पर जाकर देवताओने 
देवरेवेश्वर जगदगुरु पश्ननामका इस प्रकार सबन किया | 

दचता चोले--है अविनाशी नारायण । हे अनन्त ! 
हे बरणागतपालक ! हम सब देवता मुकण्डु मुनिकी तपस्यासे 
भयभीत हो आपकी शरणमे आये है। आप हमारी रक्षा 
रीजिये | देवाविदेवेश्वर ! आपकी जय हो ) गहइ्ूू और गदा 


डे 
५ सजख सतत विष्णु साुष्यमतिदुलसम्‌ 
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धारण करनेवाले देवता ! आपकी जय ह# | बट सम्पूर्ण 
जगत्‌ आपका खरप है । आपको नमस्वार दे) आप ही 
ब्रह्मण्डकी उत्तत्तिके आदि कारण है | आपयो नमस्वार हू 
देवदेवेश्वर | आपको नमस्कार है । छोऊपाल ! आपये नमस्कार 
है | सम्पूर्ण जात्‌की रक्षा रनेवाले ! आपको नमस्कार है 
लोऊसालिन्‌। आपको नमस्फार है | भ्यानगम्य आपको नमस्थार 
है। ध्यानके हेतुभूत । व्यानम्बन्प तथा भ्यानके साक्षी 
परमेश्वर ! आपको नमस्कार हे) एथिवी आदि पॉच भ्रत 
आपके ही खसूप हैं, आपको नमस्कार है | आप चेंतन्वरूप 
है, आपको नमस्कार है। आर सरते ज्येट् दे) आपको 
नमस्कार है। आप शुद्धम्वस्प हैं; निर्मुण£ तथा शुणरप 
है; आपको नमस्कार है । निराकार-साकार तथा पनेक रूप 
बारण करनेवाले आपको नमस्कार दे। गौआ तथा ग्राछणाऊे 
दितैधी । आपको नमस्कार है। जगत्‌फ़ा हित साधन उस्नेवाछे 
सचिदानन्दम्वरूप गोविन्द ! आपको बार पार नमम्गग् ट । 


इस प्रकार देवताओद्वारा की हुई स्वुतितों सुनकर 
शह्ू) चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान लबथ्मीयतिने 
उन्हे प्रत्यक्ष दर्शन दिया । उनके नेत्र सिल्े हुए बमछदल्फ्े 
समान झोमा पा रहे थे। उनका करेड़ों सयाऊे समान 
प्रभाव था। सब ग्रकारके दिव्य आभपणोमे थे युन्त थे । 
भगवानके वक्षःखलपर श्रीवलचिह् सुशोमित हे रहा था। 
वे पीताम्बर धारण किये हुए थे। उनरी आकृति बडी 
सोम्य थी। बाये कथेपर सुनहछे रगऊा यनोग्वीव चमऊ 
रहा था। बड़े-बड़े महर्षि उनरी स्तुति बर रहे थ. तथा 
श्रेष्ठ पार्षद उन्हे सब ओरसे घेररर पड़े थे । उनका दर्शन 
करके वे सम्पूर्ण देवता उनके तेजफ्रे समक्ष फीरे पड़ गये 
और बडी प्रसक्ताके साथ प्रथिबीयर स्टक्स अपने आठो 
अन्नीे उन्हे प्रणाम किया । तब प्रमन्न हुए भगवान्‌ विष्णु 
प्रणाम करनेवाले इन्द्रादि देवताओकों आनन्दित करते हुए. 
सम्मीर वाणीमे बोले । 

श्रीमगवानने कहा--ठेवताओ ! में जानता रू 
ग्कण्डु मुनिकी तपस्थासे तुम्हारे मनमे बड़ा सेद हो रहा 
है; परतु वे महर्षि साधुपुरुषोमे अग्रगण्य है। अत तुम्हे 
कष्ट नहीं देंगे। श्रेष्ठ देवताओं ! जो साधुपुरुष है वे 
सम्पत्तिमे हो या विपत्तिमे, किसी प्रकार भी दूसरेफों कष्ट 
नही देते | वे खप्नमे भी ऐसा नहीं करते । सबनो ! जो 
भानव सम्पूर्ण जगत॒का हित करनेबाला, दूतरोके दोष न 
देखनेवाल्य तथा ईर्ष्यारहित है, वह <हल्पेफ और परलोफऊमे 
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साधुपुस्षोद्वारा (निःशड्रः कहा जाता है । सशणइ्ट व्यक्ति 
सदा टुखी रहता है और निःशइ्ढ पुरुष सुख पाता है। 
अतः तुमलोग निश्चिन्‍्त होकर अपने-अपने घर जाओ | 
मृकण्डु मुनि तुम्हे कोई कष्ट नहीं देगे। इसके सिवा तुम्हारी 
रक्षा करनेवाला में तो हूँ ही | अतः सुखपूर्वक विचरों । 


इस प्रकार अलमीके फ़्छलफी भाँति श्यामक्रान्तिवाले 
भगवान्‌ विष्णु देवताओंकी वर देकर उनके देखते-देखते 
वही अन्तर्धान हो गये। देवताओका मन प्रमन्न हो गया | 
वे जैसे आये थे; उसी प्रकार स्वर्गगो छौट गये | भगवान 
श्रीटरिन प्रसन्न होरर म्रक्‍ण्डकों भी प्रत्यक्ष दर्शन दिया | 
जो स्वयप्रकाण) निरज्ञन एवं निराज़ार परब्रहा है; वही 
अल्मीके पृल्के समान व्यामसुन्दर विग्रट वारण करके 
प्रस् हो गये | डिव्य आयुधोने सुगोभित उन पीताम्बरधारी 
भगवान्‌ विष्णुफे देखकर मुऊण्डुमनि आश्रर्य-चक्ति हो गये | 
उन्हेने ध्यानसे ऑ्सें खोलकर देखा, भगवान्‌ विष्णु सम्मुय 
विशजमान हैं। उनके मुखसे प्रसन्नता टठपक रही है, वे 
आन्‍्तभावसे स्थित हैं। जगतऊा धारण पोषण उन्हीके द्वारा 
होता है | यह रुम्पूर्ण विश्व उन्हीक़ा तेज हैं | भगवानका दर्शन 
करके मुनिका शरीर पुलक्रित हो उठा। उनके नेत्नोसे 
आनन्दके ऑय झरने ल्गे। उन्होंने प्रध्वीपर दण्डकरी 
भोति गिरकर उन देवाविदेव सनातन परमात्माकों प्रणाम 





0 हर हे व 
हर्षजनक ऑसुओसे भगवानफ़े दोनो चरण 
पग्वारते हुए वे सिरपर अज्ञलि बांधे उनकी स्तुति करने छगे | 
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सकण्डुजी बोले--परमात्मखरूप परमेश्वरकों नमस्कार 
है। जो परमे भी अति परे है, जिनका पार पाना असम्भव 
है, जो दूसरॉपर अनुग्रह करनेवाले तथा दूसरोंकों समार- 
सागरके उस पार पहुँचा देनेवाले है; उन भगवान्‌ श्रीहरिको 
नमस्कार है । जो नाम और जाति आदिकी कल्पनाओंसे 
रहित है, जिनका खरूप शब्दादि विषयोंक्रे दोपसे दूर है, 
जिनके अनेक खरू्प है तथा जो तमोगुणसे सर्वथा भूत्य 
है, उन स्तुति करने योग्य परमेश्वरका में भजन करता हूँ । 
जो वेदान्तवेद्र और पुराणपुरुष है, ब्रह्मा आदिसे छेकर 
सम्पूर्ण जगत्‌ जिनका खरूप है; जिनकी कही भी उपम्ा 
नहीं है तथा जो भक्तजनोपर अनुप्रह करनेवाले है; उन 
स्तवन करने योग्य आदिपरमेश्वर्की में आराधना करता 
हैँ | जिनके समस्त दोप दूर हो गये है, जो एकमात्र भ्यानमे 
स्थित रहते है, जिनकी कामना निश्वत्त और मोह दूर हो 
गये है, ऐसे महात्मा पुरुष जिनका दर्शन करते है ससार- 
बन्धनफो नष्ट करनेवाले उन परम पवित्न परमात्माकों में 
प्रणाम ररता हूँ । जो स्मरणमात्रसे समस्त पीडाओका नाग 
कर देते है, शरणमें आये हुए. भक्तजनोक़ा पालन करते है; 
जो समस्त ससारके सेव्य है तथा सम्पूर्ण जगत्‌ जिनके 
भीतर निवास करता है; उन करुणासागर परमेद्वर विष्णुको 
में नमस्फार करता हूँ । 


महर्षि झुकण्डुके इस प्रकार स्तुति करनेपर गड्ढ, चक्र 
और गदा वारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णुको बडी प्रसन्नता 
हुई । उन्होंने अपनी चार विश्ञाल भुजाओसे खीचकर मुनिको 
दृदयसे लगा लिया और अत्यन्त प्रेमपूर्वक्ष कहा--“उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले मुने | तुम सर्वथा निष्पाप हो 
तुम्हारी तपस्या और स्घ॒ुतिसे मैं बहुत प्रसन्न हैँ। तुम कोई 
वर मॉगो। सुत्रत ! तुम्होंर मनको जो अभीष्ट हो) वही 
वर मॉग लो |! 

मुकण्डने कहा--देवदेव | जगन्नाथ ! मैं कृतार्थ हो 
गया, टसमे तनिऊ भी सशय नहीं है, क्‍योंकि जो पुण्यात्मा 
नही है। उनके लिये आपका दर्णन सर्वथा दुर्लभ है । ब्रह्मा 
आठि देवता तथा ती८ण ब्रतका पालन करनेवाले योगीजन 
भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, धर्मनिष्ठ, यज्ञोकी दीक्षा 
लेनेवाले यजमान) वीतराग साधक तथा ईर्प्यारहित साधुओकों 
भी जिनका दर्शन दुर्लभ है; उन्हीं परम तेजोमय आप 
श्रीहरिका मै दर्शन कर रहा हूँ; इससे बढकर दूसरा क्या 
वर मोगूँ ? जगद्शुरु जनादन ! मैं इतनेसे ही कतार्थ हूँ। 


३० -- भजख सतत विष्णु मानुष्यमतिदुलभम्‌ + [ संक्षिप्त नारद्पु राण 
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अच्युत ! मह्प्रातकी मनुष्य भी आउयके नामोरझा स्मरण 
क्रनेमात्रने आपके परम पदकों आंत बर ल्ते है. फ्रि जो 
आउचण् दर्शन कर लेता है. उसके लिये तो कहना ही क्या है? 
श्रीमगवान्‌ बोले--अक्षत्‌ ! तुमने ठीऋ कहा है। 
ठिद्न्‌ ! मैं ठुमरर बहुत प्रमन्न हूँ: मेरा दर्गन कदापि ब्यर्थ 
नहीं होगा | अत तुम्हारी तपस्थासे सतुष्ठ होकर में तुम्हारे 


)य 


यहाँ ( अंगरूपने ) सम गशुणोने युक्त रुपवान्‌ तथा 


का 


दीर्षजीवी पुत्रके रूपमे उतने होऊेंगा। मुनिश्रेष्ठ | जिसके 
इऋलमे मेरा जन्म होता है. उनया समस्त उुल मोन्षकों प्राप्त 
आर लता है। मेरे प्रसन्न होनेरर तीनों लोमोमे कौन-सा 
कार्य असाध्य है | 

ऐसा कहकर देवदेवेश्वर भगवान्‌ विष्णु मुऊण्डु सनिके 
देखते-देखते अन्तर्थान दो गये। तदनन्तर वे मुनि तपस्थासे 
निदृत्त हो गये | 





मार्कण्डेयजीकों पिताका उपदेश, समय-निरूपण, माककीण्डेयद्वारा भगवानकी स्तुति और 
भगवानका मार्कण्डेयजीको मगवद्धक्तोंके लक्षण बताकर चरदान देना 





नारदजीने प्रछा--अह्नन्‌ ! पुराणोमे पह सुना जाता 
कि चिरज्ञीवी महामनि मार्कण्डेयने इस जगत्‌के पलय- 
काल्मे भगवान्‌ विष्णुन्ी माणका दर्जन ज़्या था; अत 
इस विप्यमे कहिये | 
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भ्रीसनकजीने कहा--नारदजी ! मेँ उन मनातन 
ज#थाका वर्णन क्ंगा आय सावधान होकर छुने | मार्कण्डेय 
मनिसे सम्बन्ध रखनेवाली यह क्या भगवान्‌ विष्णुकी 
भक्तिसे परिपूर्ण है | साथुगिगेमणि सृकण्डुने तयस्यसे 
निहत्त होनेके वाद भावसि विवाह करके प्रमन्नतापूर्वक 
:हस्थघर्मव्ग पालन आरम्भ क्या | वे मन और इन्द्रियोक्न 
सप्रम करके सदा असन्न रहते ओर कृता्थवाक्ष अनुभव 
ऊरते ये। उनकी पत्नी बडी पत्रित्र, कार्यकुणल तथा निरन्तर 
रंवामे तत्पर रहनेवाल्ली थीं। वे मन, वाणी और 
गरीरने भी पतित्रत-धर्मक्र पालन करती थीं। ममव आनेपर 
उन्होंने भगगनके तेजोमय अजझसे युक्त गर्म धारण किया 
ओर दस महीनेऊे बाद एक परम तेजसी पुत्रकों जन्म 
दिया | महर्षि सुकश्ड उत्तम लक्षणोसे सुग्ोमित पुत्रक्े 
इश्वकर बहुत अन्न हुए। उन्होंने विधिपूर्वक मझल्मय 
जातक्म-सत्कार सम्पन्न कराया | मुनिक्षा वह युत्र शुक्रपके 
चन्द्रमाकी भाँति दिन-दिन वटने छगा | विग्रवर ! तदनन्तर 
पांचवे वर्यमे असन्नतापूर्वक पुत्रकय उपनवन-संस्कार करके 
मनिने उसे देदिक-वर्म-सहिताफ़ी शिक्षा ढी और कहा--- 
वेश्या ! ब्ह्मणोक्ना दर्जन होनेपर सत्य विधिपूर्वक उन्हें 
नमस्कार करना चाहिबे। तीनो समय सर्जक्ो जलाझुलि 
कर उनकी पूजा करना और वेदोक्रे खाध्यापपूर्वक वेदोक्त 
क्मेक्ा पालन करते रहना चाहिये न्रह्मचर्य तथा ततस्याके द्वारा 


_््न्के' 
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कई । 


सदा श्रीहरिकी पृजा करनी चाहिये । दुष्ट पुरुपोंसे वार्ताद्यय 
आदि निपिद्ध क्‍्मंक्रो त्याग देना चाहिये | भगवान्‌ विष्णुफे 
भजनमे छगे हुए साधुपुरुषोके साथ रहना चाहिये | 
क्सीसे भी देप रखना उचित नहीं है। सबके हितक् 
साधन करना चाहिये | बत्स ! यज्ञ- अध्ययन और दान--ये 
कर्म तुम्हे सदा करने चाहिये | 


इस प्रकार पिताका आदेश पाकर मुनीथर मार्ण्डेय 
नित्य-निरन्‍्तर भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन करते हुए खधर्मका 
पालन करने लगे । महामाग सार्कण्डेय बड़े धर्मानुरागी 
और दबयाढ ये । वे मनको वशमे रखनेवाले और सत्यप्रतिन 
ये। ये लितेन्द्रियः झान्तः महाजानी और सम्पूर्ण तन्‍्दोंके 
मर्मन थे | उन्होने भगवान्‌ विष्णुक्री प्रसन्नताके लिये बडी 
भारी तपस्या की। चुद्धिमान्‌ मार्ण्डेयके आराधना क्रनेपर 
जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुने उन्हे पुराणसहिता बनानेका वर 
दिया | चिरज्ञीवी भार्कण्डेयजी उदर्गनचक्रधारी देवाधिदेव 
भेगवान्‌ विष्युके महान्‌ भक्त और उनके तेजक्रे अंग 
( अ० ५ छो० ६ ) थे | ब्रह्मनू ! यह ससार जब 
एकार्णवके जछमे विछीन हो गया; उस समर भी उन्हें 
अपना अभाव दिखानेके ल्यि भगवान्‌ विष्णुने उनका सहार 
नहीं क्या | सृकण्डुपुत्र माईण्डेय बड़े चुद्धिमानू और 
विष्युभक्त थे। भगवान्‌ श्रीहरे खय जब॒तक सोते रहे; 
तब्रतक माकण्डेयजी वहों खड़े रहे | उस समयक्रा माप में 
वैतत्ा रहा हूँ, उनिये | पदह निमेषक्ती एक काष्ठा बतायी 
गयी है। नारठजी ! तीस काग्ाझी एक कला समझनी 
चाहिये | तीम कलाका एक क्षण होता है और छ. भ्रणोत्ल 


च् 
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एक घडी मानी गयी है | दो घ्रड़ीका एक मुहृर्त और तीस 
मुहूर्तका एक दिन द्वोता है | तीस दिनका एक माम होता 
है और एक मासमें ठो पन्न होते हैं | दो मासका एक ऋतु 
और तीन ऋतुका एक अयन माना गया है | दो अयनसे 
एक वर्ष बनता है; जो देवताओंका एक दिन है | उत्तरागण 
देवताअक्ा दिन हैं और दक्िणायन उनकी रात्रि है। 
मनुप्यकि एक मासके वरावर पितरोंका एक दिन कटा जाता 
है। इसलिये उर्य और चन्द्रमाके सयोगमे अर्थात्‌ अमावस्था- 
के दिन उत्तम पितृकल्प जानना चाहिये | बार॒ट हजार 
दिव्य वर्षो एक देवत थुग होता है| दो हजार देवत 
युगके ब्रावर ब्रह्माके एक दिन-रात्रिका मान हैं | वह 
मनुप्योके ल्यि सृष्टि और प्रलय दोनों मिलकर ब्ह्माका 
दिन-रात-रूप एक कल्प है| दक्‍द्दत्तर दिव्य चठर्युगमा एक 
मन्वन्तर होता है और चौंदद् मन्वन्तरोंसे ब्रह्माजीका एक 
दिन पूरा होता है | मुने | जितना बड़ा ब्रह्माजीका दिन 
होता है; उतनी द्वी बड़ी उनकी गन्नि भी बतायी गयी हे । 
चिप्रवर ' ब्रह्मजीकी रात्रिके समय तीनों छोकॉका नाथ हो 
जाता है। मानव वर्ष-गणनाके अनुसार उसका जो प्रमाण 
है, वह सुनो ! मुने ! एक हजार चतठुयुंग ( चार इजार 
युग ) का ब्रहझाजीक्ा एक दिन शेता है। ऐसे ही तीस 
दिनोंका एक मास और बारह महीनोंका उनका एक वर्ष 
ममझना चाहिये | ऐसे सी वर्षोम उनकी आयु पूरी होती 
है | उनके कारू-मानके अनुसार उनकी सम्पूर्ण आयुका 
सम्रय दो परार्धका दोता है | ब्ह्माजीका दो परार्व भगवान्‌ 
विप्णुके लिये एक दिन समझना चाहिये । इ्तनी द्वी बडी 
उनकी रात्रि भी वतायी गयी है । सृकण्डुनन्दन मार्ऊण्डेयजी 
उतने ही समयतक उस भयंकर एकार्गवफ्रे जलमे भगवान्‌ 
विप्णुकी गक्तिसे ब्रल्वान्‌ होकर उखे पत्तेकी भांति खढ़े 
रहे | उस समय वे श्रीहरिके समीय्र मरमात्मतत््वका त्यान 
करते हुए सख्त थे | 


तदनन्तर प्रत्यक्नछ्का अन्त समय आनेपर योगनिद्रासे 
मुक्त हो श्रीदरिने ब्रझ्चाजीके रूपसे ट्स चराचर जगतकी 
रचना की | जछका उपसंदार और जगतुकी नूतन सष्टि 
देखकर मार्कंण्डेयती चकित हो गये | उन्होंने अत्यन्त 
प्रसन्न होकर श्रीदर्कि चरणोंमिं प्रणाम किया | महाम॒नि 
मार्कण्डेयने सिरपर अज्ञरि ब्रॉधे नित्यानन्द्खरूप श्रीहरिका 
प्रिय वचनेंद्वारा इस प्रकार सखवन किया | 








माकण्डेयजी बोले--जिनके सहस्तो मस्तक हैं) गोंग- 
ओक आदि विकारसे जो सर्वथा रहित ह# जिनका कोर्ट 
आधार नहीं है ( ख़य ही सबके आधार है ) तथा जो 
सर्वत्र व्यापक हैं. मनुस्योने सदा प्रार्थित होनेवादे उन 
भगवान्‌ नारायगठेवकी में सदा प्रणाम करता हैं| जो 
प्रमाणसे परे तथा जराबस्थासे रहित हैं; नित्य एव 
सचिदानन्दस्वर्प हैं तथा जहाँ कोर्ट तक॑ या सकेत काम 
नहीं देता; उन भगवान्‌ जनाद्दनको में प्रणाम करता हैँ । 
जो परम अक्षर; नित्य+ विश्वकें आठिकारण तथा जगनूके 
उलत्तिसान है उन सर्वतत्वमय शान्तस्वरूप भगवान्‌ 
जनार्दनको में नमस्कार करता हूँ | जो पुरातन पुरुष सब्र 
प्रकारकी सिद्धियोंसे सम्पन्न और सम्प्र्ण झानके एकमात्र 
आश्रय हैं जिनका खरूप परसे भी अति परे हैं; उन भगवान्‌ 
जनारदनको में नमस्कार करता है | जो परम ज्योति, परम 
थाम तथा परम पवित्र पढ हैं, जिनकी सबके साथ एक- 
स्पता है; उन परमात्मा जनाद्दनको में श्रणाम करता हूँ | 
सत्‌$ चित्‌ ओर आनन्द ही जिनका स्वरूप है, जो सर्वश्रेष् 
ब्रह्मादि वेबताओंके लिय्रे भी परम पद हैं; उन सर्देस्थरूप 
अंट सनातन मगवान्‌ जनार्दनकों में नमस्कार करता हूँ । 
जो सगुण$ निर्गुण, झान्त, मायातीत और विश्यद्व मायाके 
अधिपति हैं तथा जो रूपरद्वित होते हुए मी अनेक रूपवाले 
हैं, उन भगवान्‌ जनादनकों में प्रणाम करता हेँ । जो 
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भगवान्‌ इस जगतकी सूष्टि पालन और सहार करते है; 
उन आदिदेव भगवान्‌ जनारदनको में नमस्कार करता हूँ। 
परेणग ! परमानन्द । भरणागतवत्मछ ! दयासागर ।! मेरी 
रक्षा कीजिये । मन वाणीमे अतीत परमेश्वर | आपको 
नमस्कार है । 
विप्रवर नारदजी | गड्ट चक्र और गदा धारण फरने- 
वाले जगहुरु भगवान्‌ विष्णु इस प्रफ़ार स्तुति र्रनेवाले 
मार्वण्डेयजीमे अलस्त प्रसन्नतापर्वक बोले । 
श्रीमगवानने कहा--ह्विजशेट । ससारमे जो भक्त 
पुरुष मुझ भगवानकी भक्तिमे चित्त लगाये रहनेवाले है 
उनपर सतुष्ट हो मैं सदा उनकी रक्षा करता हूँ, ट्समें संदेह 
नही है । मगवद्धक्तसपसे अपनेकी छिपाकर में ही सदा सब 
लोकीकी रक्षा करता हूँ । 
भाफण्डेयजीते पूछा--भगवन्‌ | भगवदकक्तके क्‍या 
लक्षण है १ किम कर्मसे मनुप्य भगवद्)क्त होते है, यह में 
सुनना चाहता हैँ, क्योकि इस बातको जाननेके लिये मरे 
मनमे बडी उत्कण्ठा है । हैं 
भीमगवानले कहा--मुनिश्ेष्ट / मगवद्धक्तोड़े लक्षण 
बतलाता हूँ; सुनो | उनके प्रभाव अथवा महिमाका वर्णन 
करोड़ों बर्षोंमे भी नहीं किया जा सकता । जो सम्पूर्ण जीवोफे 
हिलेरी है, जिनमे दूसरोफे दोप देखनेज़ी आदत नहीं है, जो 
ईष्यरिहित, मन और इन्द्रियोफ़ो वशमें रखनेवाले, निष्फाम 
एव शान्त हैं; वे ही भगवद्धक्तोमे अेप्ठ माने गये है । जो 
सन वाणी तथा क्रियाद्वारा दूसरोको ऊुमी पीडा नहीं देते 
तथा जिनमे सम्रह अथवा दुछ ग्रहण करनेका स्वभाव नहीं 
है; वे भगवक्धक माने गये हैं | जिनकी सात्विक बुद्धि उत्तम 
भगवत्सम्बन्धी कथा वार्ता सुननेमे स्वमावत. लगी रहती है 
तथा जो भगवान्‌ और उनके भक्तोके भी भक्त होते हैं, थे 
श्रेष्ठ भक्त समझे जाते हैं | जो श्रेष्ठ मानव माता और पिताफे 
प्रति गद्ढा और विश्वनाथका भाव रखफर उनकी सेवा करते 
है, वे मी श्रेष्ठ भगवद्धक्त है | जो भगवानऊ़े पूजनमे रत हैं; 
जो इसमे सहायक होते है तथा जो भगवानकी पूजा देखकर 
उसका अनुमोदन करते हैं, वे उत्तम भगवन्नक्त है। जो 
ब्तियो तथा यतियोंकी सेवामें सल्म तथा परायी निन्‍्दासे दूर 
रहते हैं; वे श्रेष्ठ भागवत है। जो ४ मनुष्य सबके लिये 
हितक़ारक वेचन बोलते है और सबके गुणोको ही अहण 
करनेवाले है; वे इस छोफमे भगवद्धक्त याने गये ह्ठै जो 
शेष मानव सत्र जीवोक़ों अपने ही समान देखते तथा शत्रु 
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सेवस हैं; वे भगबद्धक्तीम श्रेष्ठ कहें गये है| नो पुराणोरी 
व्याख्या ऊरते। जो पुराण सुनते ओर पुराण चक्ताम बद्रा 
भनि रखते हु, वे शेष्ठ मगवद्धक्त ह। जो मनुप्प सदा सो 
तथा ब्राह्मणोफ़ी सेवा उरते और तीर्वयाक्षाम ठगे रहते 
वे श्रे४ठ भगवद्धक्त है। जो मनुर्य दूसरोक़ा अभ्युदव देससर 
प्रसन्न होते और मगवन्नामड्ा जय करते रहते 7 थ उत्तम 
भागवत है । जो बगोचे लगाते; तालाब और पोसरोकी रक्षा 
करते तथा बावड़ी और कुऐ बनवाते दे) वे उत्तम मक्त ६ | 
जो तालाब आर देवमन्दिर बनवाते तथा गायारी-मन्चऊे 
जपमे सलभ रहते द। वे श्रेष्ठ भक्त है। जो टरिनामा आदर 
करते, उन्हे सुनकर जदन्त शर्पम भर जाते जोर प्र्णक्‍्त 
हो उठते ₹, वे श्रेष्ठ भगवद्धक्त €। जो मनुप्य नुल्मीशा 
बंगीचा देखकर उसको नमस्कार फरते ओर जानाम ठुलमी 
काप्ठ धारण करते ₹, वे उत्तम भगवद्धक है । जे दुलमीको 
गन्ध सूँबकर तथा उसकी जड़फ समीयत्ी निद्ठीज़े हेयर 
प्रसन्न होते है; वे भी श्रेष्ठ भक्त ६) जो वर्णाक्म धर्म 
पालनमे तत्पर। अतिथियोक़ा सत्कार करनेयाले तवा वेदार्थके 
वक्ता होते है, वे श्रेष्ठ भागवत्त माने गये है | जो भगवान्‌ 
जिवसे प्रेम रखनेवाऊे, भिवके चिन्तनमे हो आमक्त रदनेवाडि 
तथा शिव चरणोकी प्रज्ञाम ततर एय त्रिपुण्ट वारण 
करनेवाज़े हे; वे भी श्रेष्ठ भक्त ह। जो भगयान्‌ विष्णु तथा 
परमात्मा गिवे नाम लेते तथा रुद्ानसी माल्यमें विशपित 
होते हैं, ये श्रेष्ठ भगवद्धक्त है। जो बहुत द्लिणावादे 
यजोद्दारा महादेवजी अथवा भगवान्‌ विष्णुस्र॒ उत्तम भक्तिसे 
यजन करते है, वे श्रेष्ठ भगवद्धक्त है । जो पढे हुए शास्रोफ़ा 
दूसरोके हितके लिये उपदेश करते और सर्वत्र गुण ही गअहण 
करते है; वे उत्तम भक्त माने गये है। परमेश्वर ज्लि तथा 
परमात्मा विष्णुमे जो समबुद्धिते प्रदत्त होते ९, वे क्रेप्ट भक्त 
माने गये है | जो शिवरी प्रस्षताके लिये अभिरोत्रम तत्पर 
पद्माक्षर मन्तके जपमे सलग्न तथा भिवफ्े ध्यानमे अनुरक्त 
रहते है, वे उत्तम भागवत है | जो जलदानमे तत्पर 
अन्नदानमे पलक तथा एकादगीजतके पालनमे छगे रहने- 
चाले है, वे ओ्रेष्ठ भक्त हें। जो गोदान ऊरते, कन्यादानमे 
तत्पर रहते और मेरी असन्नताफे लिये सत्कर्म करते हें, वे 
भेंगवन्धक्त है। विप्रवर मार्कण्ठेय । यहॉपर उछ ही 
भगवन्नक्तोका वर्णन ड्रिया है। से भी सौ करोड चपामे भी 
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उन सबका पूरा-प्ररा वर्णन नहीं कर सकता । अत. विग्रवर | 
ठम्र भी सदा उत्तम झीलसे युक्त होरर रहो | समस्त प्राणियो- 
को आश्रय दो । मन और इन्द्रियाफ़ों वद्यमे रक्खों | सबके 
प्रति मैत्रीमाव रसते हुए धर्माचरणम छगे रहो | पुन 
महाप्रत्य-काछ्तक सब धर्मोफा पालन करने हुए मेरे स्वरूपके 
प्पानमें तत्पर रहकर तुम परम मोल प्राप्त कर छोगे । 
डेवबनाओऊ स्वामी ठयासिन्धु भगवान्‌ विष्णु अपन भक्त 
माऊण्डेयकी इस प्रसार वरदान ठंजर वही अन्तर्वान हो 
गये | महामाग मार्कण्टेयजी सदा भगवानक़े सजनमे _ये 
रहकर उत्तम नर्मका पराठम करने लूगे। उन्होंने अनेक 
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प्रकारके यर्नोद्ारा विधिपूर्वकक भगवानका पृजन किया | किर 
महक्षेत्र झाल्यामतीर्थम उत्तम तपस्या की ओर भगवानक 
ध्यानद्वारा कर्मवन्धनका नाथ करके परम मोक्ष प्राप्त कर 
लिया | इसलिये मगवानकी आराबना करनेवाढा भक्त पुरुष 
समस्त ग्राणियाका हितकारी होता है। वह मनसे जो-जा 
बस्लुएँ पाना चाहता है, वह सत्र निस्संदेह प्राम कर लेता है 

सनकजी कहते हँ--विप्रवर नारद ! तुमने 
कुछ पूछा था, उसके अनुसार यह सत्र मगवकृक्तिका 
माहात्म्य मेने तुम्हें बनाया है। अब ओर क्‍या सुनना 
चाहते हो ? 
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खनजी कहते है--भगवानती भक्तिका यह माहात्म्य 
सुनकर नारदली बहुत प्रसन्न हुए। उन्हेंने शान-विशानके 
पारगामी सनक मनिसे पुनः इस प्रसार प्रश्न क्या । 

नारदजी वोले--मुने ! आप झात्रोंफे पारदर्शी विद्वत्‌ 
हूँ। मुझपर बडी भारी दया करके यट ठीऊ-ठीऊ बताइये क्रि 
क्षेत्रोंमि उत्तम भ्षत्र तथा तीथीम उत्तम तीर्थ कोन है ? 

सनकजीने फहा--त्रद्मर ! यह परम गोयनीय प्रसद्ध 
है; सुनो । उत्तम क्षेत्रोंफा बद्द वर्णन सब प्रफारकी सम्पत्तियो- 
में देनेवान्य) श्रेष्ठ; घुरे स्वप्नोफा नाशक) पवित्र; धर्मानुकूछ, 
णपहारी तथा झछम दै। मनिवाकों नित्य-निरन्तर दसका 
श्रवण झरना चाहिवे। गद्गा और यमुनाका जो उद्म है 
“उसीमों महर्पिछोग शा्तरेम उत्तम क्षेत्र तथा तीथोम उत्तम 
तीर्थ कहते ६। ब्रह्म आदि समस्त ठेवता। मुनि तथा 
पण्यकी इन्ठा रखनेवान्द सब मनुष्य ब्चेत और ध्याम 
जल्से भरे हुए. उस सद्दम-तीर्थका सेवन करते दे | गद्गारे 
परम पवित्र नदी समझना चाहिये: क्योंकि वह भगवान्‌ 
विष्णुके चरणोसे प्रकट हुई द। इसी प्रकार यमुना भी 
साक्षात्‌ सर्यकी पुत्री ई। ब्रक्नन्‌ | इन दोनोंका समागम 
परम ऋस्याणकारी है।मुने ! नदियोम ओरे्ठ गद्ा स्मरण- 
मात्रसे समस्त क्छेशोका नाश करनेवाली, सम्पूर्ण पार्षोको 
दूर करनेवाल्दी तथा सारे उपद्रवोंकों मिया देनेवात्यी है। 
महामुने ! समुद्रपर्यन्त प्रथ्वीपर जो-जो पुण्यक्षेत्र ईं, उन 
सबसे अविक पुण्यतम क्षेत्र प्रयागकों दी जानना चाहिये। 
जहाँ त्रह्माजीनी थनद्वारा अगवान्‌ रश्मीपतिका यजन जिया 
दे तथा सब मदर्पियेनि भी वहाँ नाना प्रकारके यज्ञ किये 
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हैं | सब्र तीयोमि ल्ान करनेस जो पुण्य प्राप्त दवत हू ये 
सब मिलकर गद्नाजीऊे एक बूँद जल्से किये हुए. अमिपेकर्ी 
सोलहवीं क्‍लाफी मी समता नहीं कर सक्‍ते। जो गड्ढासे 
सो योजन दूर खडा होकर भी था्ढा गद्लागका उच्चारण 
करता है; वद्द भी सब पार्पोसे मुक्त हो जाता है; फिर जो 
गद्गामें स्नान करता है; उसके लिये तो कहना ही क्या है ? 
भगवान्‌ विष्णुके चरणऊमलेसि प्रकट दोफर भगवान्‌ शिवके 
मस्तऊपर विराजमान होनेवाली भगवती गद्धा मुनिया और 
देवताओँऊे द्वारा भी मल्ीमोति सेवन करने योग्य हैँ, फिर 
साधारण मनुप्णेके ल्यि तो वात ही क्या है ?# श्रेष्ठ मनुष्य 
अपने छलाटमे जहाँ गद्जाजीफी बाढ्का तिलक लगाते 5 
वही अर्धचन्द्रके नीचे प्रकाशित होनेवाछा तृतीय नेत्र 
समझना चाहिये | गद्भधाम क्रिया हुआ स्वान महान पुण्य- 
ढायक तथा देवताओके लिये भी ढुलंमभ है, बढ भगवान 
विण्णुज़्ा सानत्य ठेनेवाल्य होता है---दससे बढ़कर उसकी 
मह्िमाऊे विषयमे और क्या कहा जा सकता है? गजद्लामे 
खान करनेवाले पापी मी सब पापासे मुक्त हो श्रेष्ठ विमानपर 
बैठकर परम धाम वेकुण्ठको चले जाते ६ । जिन्होंने गद्गामे 
स्नान किया हैः वे महात्मा पुरुष पिता और माताक़े कुल्की 
बहुत-सी पीढियोंका उद्धार करके भगवान्‌ विप्णुके धाममे 
# गद्दा गद्ढेति यो नुयाद योजनाना झते स्थित । 
सोधपि मुच्येत पापेन्च जिस गद्मामिषेकरान्‌ ॥ 


विष्णुपादोद्धव देवी. विव्वेच्वरशिर स्विता । 
समेव्या मुनिमिदवे कि पुन पामरजने ॥ 
(4 ॥ १२-१३ ) 


३७ 


चले जाते हैँ। न्ह्मनन! जो गड्ाजीका स्मरण करता है; 
उसने सब तीयमें खान और सभी पुण्य-कत्रोमे निवास कर 
हिया--उसमें सशय नहीं है । गड्जा लान किये हुए मनुप्यतरो 
देखकर पापी भी खर्गलोकका अविकारी हो जाता है। 
डसफे अड्डोका स्पर्श करनेमात्रसे वट देवताओका अधिपति 
ग जाता है| गड्ढा) ठुलसी) भगवानफ़े चरणोंमि अविचलछ 
भक्ति तथा वर्मोपदेशक सदुरुमे श्रद्धा--थें सब मनुप्योके 
लिये अत्यन्त दुर्लभ है ,«। उत्तम वर्मका उपदेश देनेवाले 
गुर्फे चरणोती वूल) गड्गजाजीकी झत्तिका तथा तुलसीइक्षके 
गुल्भागकी भिद्टीझो जो मनुष्य भक्तिपूर्वक्क अपने सस्तकपर 
भारण करता है? वह वैकुण्ठ वामकों जाता है। जो मनुष्य 
मन-ही मन यह अभिछापा करता है कि में कब गद्गा्जके 
समीप जाऊँगा और कब उनका दर्शन करूँगा; वह भी 
नैक्ुण्ठ घामको जाता है | ब्रह्मन्‌ | दूसरी बाते बहुत कहनेसे 
क्या छाम, साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु भी सेकडों वर्षोमे 
गद्भाजीकी महिमाका वर्णन नहीं कर सकते | अह्दी ! माया 
सारे जगत्‌को मोहमे डाले हुए है; यह कितनी अछ्भुत बात 
हे ? क्योंकि गद्धा और उसके नामके रहते हुए भी छोग 
नरक्मे जाते हे। गड्डाजीका नाम ससार-हुःखका नाग 
करनेवाला बताया गया है। ठुछूतीके नाम तथा भगवानकी 
कथा कहनेवाले साथ पुस्पके प्रति की हुई भक्तिका भी यही 
फल हे । जो एक बार मी 'गद्भाः टस दो अक्षरका उच्चारण 
कर ल्ता है, वह सब पार्पेसि मुक्त हो भगवान विष्णुके 
ल्फमे जाता है | । परम पुण्यमस्री उस गड्ढा नदीका यदि 
मेष्र; तुछ और मफ्रकी सक्रान्तियाम ( अर्थात्‌ वेशात़, 


कार्तिक और माथे महीनोंमे ) भक्तिपू्वंक सेवन किया 


» गद्धा च घचुलसी चेंव इरिमिक्तिस्चब्नला । 
अत्यन्तदुर्लमा नुणा भक्तिषमेप्रवर्तरि ॥ 
(६६२८) 
$ गठ्गलाथा मद्विमा अछानू वक्तू वर्षशतेरपि । 
न इक्यते विष्णुनापि ऊिमन्येवेहुमापिति ॥ 
अदो भाया जगत्सव॑ मोहयत्येतदद्भुतन्‌ । 
यतो वे नरक यान्ति नगड्जानाम्नि स्वितेष्पि हिं॥ 
मसारदु सविच्छेदि गड्डानाम प्रकीतितन । 
त्या सुल्ला भक्तिश्व हरिकीतिग्रवक्तरि ॥ 
सहृदप्युच्ेंद्‌ यरतु गद्नेत्येवाश्रदबस्‌ 4 


स्मेपापविनिमुंती विष्युलेझ से गच्छति॥ 


(8 |] २४-२७ ) 


/ भजख सतत विष्णु माहुप्यमतिडुलभम ? 


कक न-लपनयनलनपगननगननतननतननननन मापन. 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 


जाय तो सेवन करनेवाले सम्पर्ण जगत्‌की यह पवित्र कर देती 
है । छिजश्रेटठ ! गोदावरी। भीमरथी, ऋण) नर्मदा) 
सरखती; वुद़्भद्रा, कावेरी; यमुना) बाहुदा) वेन्नवती) 
ताम्रपणी तथा सरयू आदि सब्र तीयोमे गद्भाजी ही सब 
प्रधान मानी गयी है ) जैंसे सर्वव्यापी भगवान, विष्णु सम्पूर्ण 
जगतको व्याप्त करके ख्ित्त है? उसी प्रकार संत पापीका 
नाग करनेवाली गड्जाठेवी सब तीयेमि व्यात्त €। अहो ! 
महान आश्चर्य है! परम पावन जगठम्बा गड्ा खान पान 
आदिके द्वारा सम्पूर्ण संसारकों पवित्र कर रदी है फिर सभी 
मनुष्य टनका सेवन क्यो नही करते १ 


इसी प्रकार विख्यात काम्ीपुरी भी तीर्थमि उत्तम तीर्थ 
और क्षेत्रोमे उत्तम क्षेत्र है। समस्त देवता उसका सेवन 
करते हैं। इस छोकमे कानवाले पुरुषोके वे ही दोनो कान 
धन्य हैं और वे ही बह॒त-से भात्राका जान धारण करनेवाले 
हैं, जिनके धारा वारम्बार कागीका नाम श्रवण किया गया 
है | ह्विजश्रेण | जो मनुप्य अविमुक्त क्षेत्र काशीका' स्मरण 
करते है, वें सब पापोका नाग करके संगवान्‌ शिवके लछोकमे 
चले जाते हैं। मनुष्य सो योजन दूर रहकर भी यदि अविमुक्त 
क्षेत्रका सरण करता दे तो वह बहुतेरे पातकाँसे भरा होनेपर 
भी भगवान्‌ शिवके रोग-शोकगरित नित्य धामकों चला 
जाता है। ब्रह्मन! जो प्राण निकलते समय अविमुक्त 
क्षेत्रका सरण कर लेता हैं; वह भी सब्र पापोसे छूटकर 
शिवधामक्रो प्राप्त हो जाता है। काभीके गुणोके विपयमे 
यहाँ बहुत कहनेसे क्या छाम, जो काशीऊा नाम भी छेते हैं; 
उनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--ये चारो पुरुषार्थ दूर 
नही रहते । ब्रह्मन्‌ ! गद्धा और यमुनाका संद्धम ( प्रयाग ) 
तो का्गीसे भी बढकर हे। क्योंकि उसके दद्दनमात्रसे मनुप्य 
परम गतिको ग्राप्त कर ल्ते ई। सूर्यके मकर रागिपर रहते 
समय जहाँ कही भी गद्डामे खान किया जाय, वह खान-पान 
आदिके द्वारा सम्पूर्ण जगतको पवित्र करती और अन्तमे 
इन्द्रल्पेक पहुँचाती है। छोकका कल्याण करनेवाले लिड्ग- 
स्वरूप भगवान्‌ शड्डुर भी जिस शब्भाका सदा सेवन करते 
हैं, उसकी महिमाका पूरा-पूरा वर्णन केसे किया जा सकता 
है ? मिवलिड्ज साक्षात्‌ श्रीदरिरुप है और श्रीहरि साक्षात्‌ 
शिव-लिद्वरूप है । इन दोनोमे थोडा भी अन्तर नहीं है। 
जो इनमे भेठ करता है? उसकी बुद्धि खोटी है। अशानके 
समुद्रमे डवे हुए पापी मनुष्य ही आदि-अन्तरहित भगवान्‌ 
विष्णु और शिग्मे भेदभाव करते है । जो सम्पूर्ण जगतके स्वामी 


पू्॑स्ोगं-प्रेथम पाद |; शेंह्वा-येम्ुन/-संगमे, प्रयाग, काशी तथा गड्ढा एवं गायत्रीकी महिमा $.. ० 








और कारणोंके भी कारण है; वे भगवान्‌ विष्णु ही प्रलय- 
कालमे रुद्ररूप धारण करते है। ऐशा विद्वान पुरुषोका 
कथन है | भगवान्‌ रुद्र ही विष्णुरूपमे सम्पूर्ण जगत्‌का 
पालन करते है | वे ही ब्रह्माजीके रूपसे ससारफी सृष्टि करते 
है तथा अन्तमे हररूपसे वे ही तीनों ल्लोकोका संहार करते 
है। जो मनुष्य भगवान्‌ विष्णु$ भिव तथा ब्रह्माजीमे भेद- 
बुद्धि करता है; वह अत्यन्त भयंकर नरकमे जाता है| जो 
मगवान्‌ शिव; विष्णु और ब्रह्माजीको एक रुपसे देखता 
है, वह परमानन्दको प्राप्त होता है। यह जास्नोका सिद्धान्त 
है| जो अनादि। सर्वन, जगत्‌के आदिसश तथा सर्वत्र 
व्यापक हैं, वे भगवान्‌ विष्णु ही शिवलिड्गरूपसे काशीमे 
विद्यमान हैं| काशीपुरीका विश्वेश्वरलिद्न ज्योतिर्लित्न 
कहलाता है | श्रेष्ठ मनुप्य उसका दर्शन करके परम ज्योतिको 
प्राप्त होता हे । जिपने भिभ्रुवनको पवित्र करनेवाछी काओऔपुरीकी 
परिक्रमा कर ली, उसके द्वारा समुद्र, पर्बत तथा सात 
टीपोसहित प्रृध्चीकी परिक्रमा हों गयी | वबातु) मिद्दी 
लकड़ी; पत्थर अथवा चित्र आदिसे निर्मित जो भगवान्‌ 
शिव अथवा विष्णुकी निर्मल प्रतिमाएँ हैं; उन सबमे 
भगवान्‌ विष्णु विद्यमान हैं | जहाँ तुलमीका बगीचा) 
कमलछोका वन और पुराणोका पाठ हो, वहाँ भगवान्‌ विष्णु 
स्थित रहते हैं | ब्रह्मनू | पुगणणफ्री कथा सुननेमें जो प्रेम 
होता है; बह गड्डास्नानके समान है तथा पुराणकी कथा 
कहनेवाले व्यासके प्रति जो भक्ति होती है; वह प्रयागके 
तुल्य मानी गयी है | जो पुराणोक्त धर्मका उपदेश देकर 
जन्म-मृत्युरूप ससार-सागरमे डूबे हुए जगत्‌का उदार करता 
है; वह साक्षात्‌ भीहरिका खरूप बताया गया है। गद्ढाके 
समान कोई तीर्थ नहीं है; माताफे समान कोई गुरु नहीं है; 
भगवान्‌ वि“णुके समान कोई देवता नहीं है तथा गुरुसे 
बटकर कोर्ट तत्त्व नहीं है ॥| जैसे चारों वर्णमे ब्राह्मण, 
नश्नत्रोमे चन्द्रमा तथा सरोवरोमे समुद्र श्रेष्ठ है; उसी प्रकार 
पुण्य तीथों और नदियोमे गड्ढा सबसे श्रेष्ठ मानी गयी है । 
शान्तिके समान कोई बन्धु नहीं है, सत्यसे बढकर कोई तप 
नहीं है; मोश्षसे बडा कोई छाम नहीं है और गद्लाके समान 





+ नात्ति गद्गलासम तीथे नास्ति मातृसमो उुर । 
नास्ति विष्णुसम देव नास्ति तत्त उरो परम ॥ 
(६। ०८ ) 


] 


जीन 


कोई नदी नहीं है # | गद्जाजीका उत्तम नाम पापरूपी 
वनको भस्म करनेके लिये दावानलके समान है। गज्ा 
संसाररूपी रोगकों दूर करनेवाली है; इसलिये यत्नपूर्वक 
उनका सेवन करना चाहिये | गायत्नी और गजद्जा दोनों 
समस्त पापोकों हर लेनेवाली मानी गयी है। नारदजी |! 
जो इन दोनोके प्रति भक्तिभावसे रहित है; उसे पतित 
समझना चाहिये । गायत्री वेदोकी माता है और जाहवी 
( गड़ा ) सम्पूर्ण जतकी जननी है | वे दोनो समस्त 





उसपर गद्ढ। भी प्रसन्न होती हैं | वे दोनो भगवान्‌ विष्णुकी 
शक्तिसे सम्पन्न है; अतः सम्पूर्ण कामनाओकी सिद्धि देनेवाली 
है। गड्ढा और गायत्री धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष-- 
इन चारो पुरुषाथोंके फललूपमें प्रकट हुई है। ये दोनो 
निर्मल तथा परम उत्तम है और सम्पूर्ण छोकोपर अनुग्रह 
करनेके लिये प्रवृत्त हुईं है। मनुष्योके लिये गायत्री और 
गड्गा दोनो अत्यन्त दुर्लभ है | इसी प्रकार तुलूसीके प्रति मक्ति 
और भगवान्‌ विष्णुके प्रति सात्तिक भक्ति भी इुलेम 
है | अहो ! महामागा गज्जा स्मरण करनेपर समस्त पापोका 


+ नास्ति शान्तिसमों वन्धुनौस्ति सत्यात्पर तप । 
नास्ति मोश्षात्पो लछामो नास्ति गद्गासमा नदी ॥ 
(६]६० ) 
है] 














कल: 


नाग करनेवाली। दर्शन करनेपर भगवान विष्णुका छोक 
देनेवाली तथा जलू पीनेपर भगवानका साठप्य प्रदान करने- 
वाली हैं । उनमे स्नान कर लेनेपर मनुष्य भगवान्‌ विष्णुके 
उत्तम घामको जाते है £ | जगत्‌का घारण-पोपण करने- 
चाले सर्वव्यापी सनातन भगवान्‌ नारायण गज्जा स्नान 
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5 «प ). प्ताजुष्यमति छः जो 
* भजख सतते विष्णु इुलेभम्‌ +- 


बम जक 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 
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करनेवाले मनुष्योंजो मनोवाब्छित फल देते है। जो श्रेष्ठ 


मानव गद्गाजलके एक कणसे भी अभिपिक्त शेता हैं; वर 
सब पापोसे मुक्त हो परम धामकों प्राप्त वर लेता दे । 
गड्जाके जलविन्दुका सेवन करनेमात्रमे राजा सगरफी सतति 
परम पदों प्राप्त हुई । 
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अश्षया-दोपके कारण राजा बाहुकी अबनति और पराजय तथा उनकी मृत्युके 
वाढ रानीका ओंव मुनिके आश्रममे रहना 





नारदजीने पूछा--मुनिश्रे्ठ | गजा मगर कौन थे १ 
यह मव झझे बतानेवी क़रपा करें 

सनकजीने कहा--मुनिवर ! गड्ढाजीफा उत्तम 
» गाहातव मुनिये, लिनके जल्का स्पर्णभ होनेमात्रसे गना 
भगरका कुछ पवित्र हो गया और मम्पूर्ण ल्पेकाम सबसे 
उत्तम बैकुण्ठ वामकों चला गया। सूर्यचणमे याहु नामचाले 
एक राजा हो गये है । उनके पिताका नाम बूक था । बाहु 
बढ़े वर्मपरायण राजा ये ओर सारी प्रथ्वीका धर्मपूर्वऊ 
पालन करते थे । उन्होंने आरह्मण) क्षत्रिय) वैध्य) श॒द्र तथा 
अन्य जीवीकी अपने-अपने वर्मकी मर्यादा स्थापित किया 
था | महाराज बाहुने सातो द्वीपोमे सात अश्वमेध यज्ञ फिये 
ओर ब्राह्मणोंकी गाय भूमि, सुवर्ण तथा चल आदि देकर 
मलीमॉति तृत किया | नीतिशात्नक्रे अनुमार उन्होंने चोर- 
डाइओको यथेष्ट ठण्ड ठेकर आमनमे रक्खा और दूमरोका 
सताप दूर बरके अपनेको कृतार्थ माना | प्ृथ्वीपर बिना 
जोते वोये अन्न पैदा होता और वह फरल-फूछते भरी रहती 
थी । मुनीधवर | देवराज इन्द्र उनके राज्यरी भूमिपर 
समपानुसार वर्षा करते ये ओर पापाचारियोका अन्त हो 

जानेके कारण वहोँकी प्रजा धर्मसे सुरक्षित रहती थी। 
एक समय राजा बाहुके मनमे अदया ( गुणोमे दोप-दृष्टि 
के साथ वडा भारी अहकार उत्न्न हुआ; जो सब सम्पत्तियोका 
नाश क्रनेवाछा तथा अपने विनागका भी हेतु है। थे 
सोचने ल्गे--मे समस्त छोकोका पालन करनेवाला बल्वान्‌ 
गजा हैं । सेने बडे-बडे यज्ञोका अनुष्ठान किया है। मुझसे 
पूननीय दूसरा कौन है ? में विद्वान हैँ, श्रीमान्‌ हूँ ) मेने 
|. “को का बशामाण ना ग्रध्ति जञ_777---नतत महाभागा चूत 





 थीवस धनसम्पत्ति 


सब आत्रुओको जीत लिया ह॑। मुझे वेद ओर वदाज्ञॉव, 
तत््वका जान है और नीतिशास्॒का तो में बहुत बड़ा पण्डित 
हैं | मुझे कोई जीत नहीं सकता। भेरे ऐश्वर्यमे हानि नही 
पहुँचा सकता । इस पृध्बीपर मुझसे बढकर दूसग कोन हूं १ 
इस प्रकार अटकारके बीभृत होनेपर उनके सनमे दूसग+, 
प्रति दोपदष्टि हो गयी । मुनी4्वर ! दोपदृष्टि शोनेमे उस 
राज़के हृदयमे काम प्रतद्ल हो उठा | टन सय दोपाऊके स्थित 
होनेपर मनुप्यका विनाभ होना निश्चित हैं | यौवन, 
वनसम्पत्ति, प्रभुता और अविवेश--टनमेसे एज एक भी 
अनर्थका कारण होता दे फिर जहोंये चाग मोजूद दा 
बहेंके ल्यि क्‍या कहना |? विप्रवर | उनके सीतर बड़ी 
भारी अमूया पेढठा हो गयी, जो ल्ोज़्का पिरेष आने 
देहका नाथ तथा सब सम्पत्तियोफा अन्त क्रनेबाली गेती 
है। सुब्रत | अम॒यासे भरे हुए चित्तवाले पुरुषोके पाल यदि 
वन-सम्पत्ति मौजूद हो तो उसे समेकी आगमे वाबुफ्े 
सयोगके नम्ान समझे | जिनका चित्त दूसरोके दोष देखनेम 
लगा होता है; जो पाखण्डप्रर्ण आचारका पालन करते 
हैं तथा मठ फठ्॒बचन बोला करते हे, उन्हें टस व्येकमे 
और परलोक्मे भी छुस नहीं मिलता | जिनमा मन अमूया 
ढोपमे दूपित है तथा जो सदा निधुर भाषण किया करते है 
उनके प्रियज्ञन; पुत्र तथा भाई बन्चु थी घचु बन जाते दे । 
जो परायी ज्लीको देसकर मन-ही भन उसे प्रात करनेवी 
अभिलापा करता है, चह अपनी सम्पत्तिका नाथ करनेफे 
लिये खब ही कुठार बन गया है--इसमे सगय नहीं है। 
ने । जो मनुर्त अपने कत्याणरा नाम करनेके ल्यि प्रयत् 

हि अनानन न 


पापप्रगाझिनी । हरिलोऊप्रद्म इंष्टा. गीता सास्ष्यटायथिनी । 


यंत्र खाता नर यान्ति विष्णो पन्‍्सनुत्तमम || 


अनुत्वमविवेकता । एके कमप्यनथोय किम 


(7 |7#७ ) 


ये चत्तथटयमु॥ (७। १५ ) 


पूर्वभाग-भरथम पादे ] 


+ अखया-दोषके कारण राजा वाहुकी अबनति और पराजय # 
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करता है; वही दूसरोका कल्याण देखकर अपनी कुत्सित 
बुद्धिके कारण उनसे डाह करने लगता है। ब्रह्मन्‌ ! जो 
मित्र; सतान; शह, क्षेत्र, धन-धान्य और पश्ु--सबकी हानि 
देखना चाहता हो, वही सदा दूसरोसे असूया करे | 


तदनन्तर जब राजा बाहुका हृदय असूया दोपसे दूषित 
दो जानेके कारण वे अत्यन्त उददण्ड हो गये; तब हैहय और 
ताल्जड्ड-कुलके क्षत्रिय उनके प्रवछ गनरु बन गये । अबूया 
शेनेपर दूसरे जीवोके साथ द्वेष बहुत बढ जाता है--इसमें 
संदेह नहीं है। असूयासे दूषित चित्तवाडे उस राजाका 
अपने शन्रुओके साथ लगातार एक मासतक भयवर युद्ध 
होता रहा | अन्तमें वे अपने वैसी हैहय और तालजड्ड 
नामवाले क्षत्रियोसे परास्त हो गये | अतः दुखी होकर राजा 
बाहु अपनी गर्भवती पत्नीके साथ वनमे चले गये | वहाँ 
एक बहुत बडा तालाब देसकर उन्हें बडा सतोष हुआ; 
परंतु उनके मनमे तो अयूया भरी हुई थी, इसलिये उनका 
भाव देखकर उस जलाणशयके पक्षी भी इधर-उधर छिप 
गये | यह बडे आश्चर्यकी बात हुई। उस समय बडी 
डउतावलीके साथ अपने घोसलोमे समाते हुए वे पक्षी इस 
प्रकार कह रहे थे--अहो ! बडे कष्टकी वात है | यहाँ तो 
कोई भयानक पुरुष आ गया ।? राजाने अपनी दोनो पत्षियो- 
के साथ उस सरोवरमे प्रवेश करके जल पीया और वृक्षके 
नीचे उसकी सुखद छायामें जा बेठे । नारदजी ! गुणवान्‌ 
मनुष्य कोई भी क्यों न हो, वह सबके लिये छाष्य होता 
है और सब प्रकारदी सम्पत्तियोसे युक्त होनेपर भी गुणहीन 
मनुष्य सदा ल्गोसे निन्दित ही होता है | छ्विजश्रेष्ठ नारद । 
उस समय बाहुकी बहुत निन्‍्दा हु थी। वे समारमे अपने 
पुरुषार्थ और यगका नाझ करे मेरे हुएकी मोंति वनमे 
रहते थे। अकीतिके समान कोई मृत्यु नहीं हे। क्रोधके 
समान कोई अन्रु नहीं है। निन्‍दाके समान कोई पाप नहीं 
है और मोहके समान कोई भय नहीं है। असूचाफ़े समान 
कोई अपकीति नहीं है; कामफे समान कोई आग नहीं है; 
शरगके समान कोई घन्धन नहीं है और सद्ञ अथवा 
आसक्तिके समान कोई विष नहीं है # | इस प्रकार बहुत 


मनाग्त्यकीत्तिसंमी मृत्युनोस्ति क्रोषपसमी रिपु । 
नाग्ति निन्दासम पाप नास्ति मोहसमासव ॥ 
नास्त्यययासमाजी तिनास्ति कामसमो5नल । 
शास्ति रागसम पाशों नास्ति सद्बसम विपस्‌॥ 
( ७। ४१-४२ ) 


विछाप करके राजा बाहु अत्यन्त दु.खित हो गये | मानसिक 
संताप और बुढापेके कारण उनका शरीर जर्जरीभूत हो 
गया | मुनिश्रेष्ठ ! इस तरह बहुत समय बरीतनेके पश्चात्‌ 
ओर मुनिके आश्रमके निकट रोगसे अस्त होकर राजा बाहु 
ससारसे चल बसे | उनकी छोटी पत्नी यद्यापि गर्भवती थी तो 
भी दुश्खसे आतुर हो दीर्घकालतक विलछाप करके उसने 
पतिके साथ चितापर जल मरनेका विचार किया | इसी 
बीचमे परम जुद्धिमान्‌ ओर मुनि; जो महान्‌ तेजकी निधि थे, 
वहाँ आ पहुँचे । उन्होने उत्तम समाधिके द्वारा यह सब 
वत्तान्त जान लिया था। मुनीश्वरगण तीनो कालोके शाता 
होते है। वे अयूयारहित महात्मा अपनी शानदृष्टिसे भूतः 
भविष्य ओर वर्तमान सब कुछ देख छेते है। परम पुण्यात्मा 
ओर मुनि अपनी तपस्याके कारण तेजफी राशि जान पड़ते 
थे। वे उसी स्थानपर आये) जहाँ राजा बाह्ढैकी प्यारी एव 
पतित्रता पती खडी थी। मुनिश्रेष्ठ नारद ! रानीकोी चितापर 
चढनेऊे लिये उच्यत देख मुनिवर ओव धर्ममूलक वचन बोले | 
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ओऔरवेने कहा--महाराज बाहुकी प्यारी पत्नी] तू 
पतित्रता है; किठ॒ चितापर चढनेका अत्यन्त साहसपूर्ण कार्य 
न ऊर । तेरे गर्भभे शन्रुओका नाश करनेवाल चक्रवती 
बालक है। कल्याणमयी राजपुत्री ! जिनकी सतान बहुत 
छोटी हो) जो गर्भवती हो) जिन्होंने अभी ऋतुकाल न देखा 
हो तथा जो रजखला हो) ऐसी जियो? पतिके साथ चितापर 
नहीं चढतीं--उनके लिये चितारोहणका निपेष है। श्रेष्ठ 


| + $ माहुप्यमतिडुलभम्‌ ड् 
ज््ट “- भजख सनत विष्णु आदमी 


हर 
हुए 
५ 


बहता आदि पापोक्ा प्रायश्रित्त बताया 
पासप्शी और परनिन्दक्ता भी उडार होता है। शव जो 
जल्ककी हत्या करता है उसके उद्धारण कोर उपाए 

| छुद्ते ! नामक" इतच्न धर्मत्यागी और 
विश्वानघ्तीके उद्धारक्ष भी कोई उपाय नहीं है +। अठ 
यह महान पाव नहीं रंगना चाहिये । 


मनिके इस प्रकार क्हनेपर पतित्रता रानीकोीं उनके 
बचनोपर विश्वात हो गया और वह अत्यन्त दुखने पीडित 
अपने मेरे हुए पतिके चरणक्र्मलेको पक्डब्र विल्यप 
। महात्मा और्द सब भाल्नोफ़े शाता ये । वे रानीसे 
पुनः दोफे--'राजकुमारी ! तू रो मत ठुसे शेष्ठ राजल्झ्मी 
प्राप्त होगी । महामागे ! इस समय सजन पुस्पोके सहयोगसे 
व्स मृतक गरगैरका दाह-सस्तार करना उचित है अत शोऊ 
त्यागकर सन्‌ ममपोचित व्यय कर! पण्डित हो या मूर्स 
दरिद्र हों या धनवान्‌ तथा दुराचारी हो या सदाचारी-- 
स्व॒पर झुत्युक्षी समान दृष्टि हैं। नगरमे हो या वनमे नमद्रमे 
हे थ पर्चतपर» लिन जीवने जो कर्म क्या हे: उसने उसका 
नोग् जब्स्य करना होगा । जैसे दु रू बिना बुल्पे ही 
प्राणियोंके पात चले जाते है, उमी प्रकार सुख भी आए रुच्ते 
ह--ऐसी मेरी मान्यता है।इस विपयमे देव ही प्रवल है । 


हो 


9. ऐप श्‌ 
पृचेजन्मके लो-जो कम 


री 


2 


है) उन्हींउन्हीको यशें भोगना 
प्रइता हैं | च्मल्यनने ' जीद गर्भभे हे या वाल्यावस्थामे- 
जबानीम हो या घुटपेमे- उन्हे मृत्युफे अचीन अदच्प होना 
पइता है | अत' सुब्रते ! इस दु खक्ने त्यागकर तू सुखी हो 
जा । पतिके अन्येप्रि-सत्क्ार कर और विवेष्के द्वारा 
खिर हो जय । यह शरगर कर्मपाणम बेचा हुआ तया हजारो 


क्र 


[ संक्षिप्त भारदपुराण 


हु और व्णधियोंसे दिशा हुआ है। खसमे सुलसा त्तो 
आामाम ही मार है । बच सी सभिस होता है | 


परम बुद्धिमान्‌ ओर्च सनिने रानीझे इस प्रसार समसा- 
बुझाक्र उममे दाइ-सम्यत्भी रय माय क्रताबे-पिर उसने 
झोऊ त्याग दिया और सुनीभधरकों प्रणाम करके फ्र-- 
धगवन्‌ ! झाए॒ जैसे सत दूसरोगी भत्परवी ही भमिलाया 
रखते है--इसमे फोई जाश्चर्यफी बात नहीं । प्ृध्वीपर जितने 
भी बृक्ष हैं, ठे थयने उपभोगके तिग्रि नही फल्तै--डनया 
फल दूमरोम़े ही काम जाता है । इसल्पि जो दूसरे दु"पने 
दुखी और दूमरोड़ी प्रमक्षताने प्रमन्‍न शेता के घही नर 
स्पवारी जगठीश्वर नारायग है। सत पुर्ष दूमगेश ड॒ प 
दूर करनेके लिये मान्र चुनते है और अपयमर आनिपर सदया 
करनेफे लिये शान्रेमे चचन फटते 7 । जरयें स्ग 


झअन्घक्ञार के जज वन, सज््ता प्न्क 
अन्धकान केसे रू सकता है 


इस प्रत्यर ग्हकर गनीने उन तालाबके क्नोर ऋ#निय 
बतायी हुई विधिके अनुसार अपने पतिवी धन्य पारलौदिय 
कियाएँ सम्पन की | ब्यें ओोर्च मनिफे खिंत होनेंसे राज्य 
बाहु तेजपे प्रमनित होते हुए खचितामे निक्‍्ले ओर सेट 
विम्गनपर बैठकर मनीश्वर और्वकी प्रणाम करके परम धामयो 
चले गये | जिनपर महापुरुषोक्षी दृष्टि पड़ती हे वे महायावक 
या उपपातक्मे युक्त होनेपर भी अवइय परम पदको प्राप्त हो 
जाते हैं | पुण्यात्मा पुरुष यदि किसीरे झरीरजो, भरीसफे 
भस्क्षे अथवा उमर धुऐँफो भी देख ले तो चह परम एदवों 
प्राप्त होता है | । नारदजी । पतिक्ा भ्राद्क्म करके शनी 
हा सनिके आप्मपर गयी और अपनी सौतदे साथ 
दषि की सेदा करने लगी | 


>-->-23च-+ ८-4० 


कमाल का पथ सा उप मल मन 


+ बानापत्याश. गनिप्ये. शइपमनवन्तथा | 


अहाइत्यादिपापाना  प्रोक्त निम्कूनिस्तमै / दन्गिनो नि 


चान्तिकल इतपनन्य ध्मोपेक्षाजज्र 
7 म्हारलस्खुद्ा 


क्लेबर वा तद्ठत्त् 


जात +>-.. 


च। विव्यासघततज्सपि निष्कूनिन्नैन्ति 


वा बुक्ता वा चोग्यानले ॥प पद 


सिवम बापि सन्‍्म। चद्रि पएश्यदि पण्य 


रज्खता राजजुने 


नापेहलि दिला थुमे॥ 
न्दकन्यारि नूषन्नन्य न मिष्लवि ॥ 
सबने ॥ 
(७। ५----५६ ) 
मरफ्षिवलेफ़िक ॥ 
प्यात्मा रे प्रयाति यय नविर ॥ 


अपून्त्यवद 


(७। छर ७० ) 


पू्वेभाग-प्रथम पाद ] * सगरका जन्म तथा शब्रुविजय, कपिलके क्रोधले सगर-पुञ्रोका विनाश ५ रे९ 








सगरका जन्म तथा शन्रुविजय, कपिलके क्रोधसे सगर-पुत्रोंका विनाश तथा भगीरथद्वारा 
लायी हुई गड़ाजीके स्पशेसे उन सबका उद्धार 





श्रीसनकजी कहते है--मुनीश्वर ! टस प्रकार राजा 
बाहुकी ने दोनों रानियोँ और्व मनिफे आश्रमपर रहकर 
प्रतिदिन भक्तिभावसे उनकी सेवा-झुश्रूषा करती रही । 
नारदजी | टस तरह छः महीने बीत जानेपर राजाकी जो 
जेठी रानी थी, उसके मनमे सौतकी समृद्धि देखकर पापपूर्ण 
विचार उत्पन्न हुआ। अतः उस पापिनीने छोटी रानीको 
जहर दे दिया; कितु छोटी रानी प्रतिदिन आश्रमवी भूमि 
लीपने आदिके द्वारा मुनिकी मलीभाॉति सेवा करती थी 
इसलिये उस पुण्यकर्मके प्रभावसे रानीपर उस विषका असर 
नही हुआ | तत्पश्चात्‌ तीन मास और व्यतीत होनेपर रानीने 
शुभ समयमे विषके साथ ही एक पुत्रकोी जन्म दिया | 
मुनिकी सेवासे रानीफे सब्र पाप नष्ट हो चुके थे । अहो | 
छोकमे सत्सड़का कैसा माहात्म्य है ? वह कौन सा पाप नष्ट 
नहीं कर सकता और सत्सड़के प्रभावसे पाप नष्ट हो जानेपर 
पुण्यात्मा मनुष्योको कौन-सा सुख अधिक से-अधिक नहीं 
मिल सकता १ जानकर और अनजानमे किया हुआ तथा 
दूसरोसे कराया हुआ जो पाप है, उस सबको महात्मा पुरुषोंकी 
सेवा तत्काल नष्ट कर देती दे | ससारम सत्सड़के प्रभावसे 
जड भी पूज्य हो जाता हे। जैसे भगवान्‌ शकरके द्वारा 
लल्पटमे भ्टण कर लिये जानेपर एक कलाका चन्द्रमा भी 
बन्दनीय हो गया । विप्रवर | इहछोंक और परलेकम 
सत्सद्ध मनुप्योकों सदा उत्तम समृद्धि प्रदान करता है 
इसलिये सत पुरुष परम पूजनीय हैं | मुनीश्वर ! महात्मा 
पुरुषोके गुणोंका वर्णन करनेमे कीन समर्थ है? अहो | उनके 
प्रभावसे गर्भसे पडा हुआ विप तीन मासतक पचता रहा। 
यह केसी अद्भुत वात है ? तेजस्वी मुनि ओरवने गर ( विष ) 
के सहित उत्पन्न हुए पुत्रको देखकर उसका जातकर्म सस्कार 
किया और उस वालकका नाम सगर रवखा । माताने बालक 
सगरका बडे प्रेमले पा्न-पोपण किया। मुनीश्वर ओर्व॑ने 
यथासमय उसके चूडाकर्म तथा यशोपवीत-संस्कार किये 
तथा राजाके लिये उपयोगी शाज्नाका उसे अध्ययन कराया | 
मुनि सब मन्त्रोके जाता थे। उन्होंने देखा; सगर अब 
वाल्यावखासे कुछ ऊपर उठ चुका है और मन्त्रग्रहण 
करनेमे समर्थ है; तब उसे अख्तर शत्नोकी मन्त्रसहित शिक्षा 
दी | नारदजी ! महपिं और्वसे शिक्षा पाकर सगर बडा 


बलवान्‌, धर्मात्मा, कृतनः गुणवान्‌ तथा परम बुद्धिमान 
हो गया | धर्मम सगर अब प्रतिदिन अमित तेजखी ओर 
मुनिके लिये समिधा, कुशा, जल और फूल आदि ढछाने छगा। 
बालक बडा विनयी और सहुणोका मण्डार था| एक दिन 
उसने अपनी माताको प्रणाम करके हाथ जोडकर कहां ! 

सगरलने कहए--माँ ! मेरे पिताजी कहाँ चले गये 
है ? उनका क्या नाम है और वे किसके कुल्मे उत्न्न हुए. 
हैं १ यह सब बाते मुझे बताओ । मेरे मनमे यह सुननेके लिये 
बडी उत्कण्ठा है| ससारमे जिनके पिता नही है। वे जीवित 
होकर भी मेरे हुएके समान है | जिसके माता-पिता जीवित 
नहीं है; उसे कोई सुख नहीं है| जैसे धर्महीन मूर्ख मनुष्य 
इस लोक और परलोकमें निन्दित होता हे) वही दा पितृद्दीन 
बालककी भी है। माता पितासे रहित, अशानी, अविवेकीः 
पुत्रदह्दीन तथा ऋणग्रस्त पुरुषका जन्म व्यर्थ हे । जैसे चन्द्रमाके 
बिना रात्रि; कमलके बिना तालाब और पतिके बिना स््रीदी 
थीमा नहीं होती; उसी प्रकार पितृहीन बालक भी शोमा 
नहीं पाता । जैसे धर्महीन मनुथ्य, कर्महीन ग्ट्स्थ और गो आदि 
पशुओसे टीन वैश्यकी शोमा नहीं होती; वैसे ही पिताके बिना 
पुत्र स॒ुशोभित नहीं होता । जैसे सत्यरहित वचन) साथ पुरुषेसि 
रहित समा तथा वद्याश्ृन्य तप व्यर्थ है; बही दद्या पिताके 
बिना बालककी होती है । जैसे उक्षके बिना वन) जलके बिना 
नदी और वेगहीन धोड़ा निरर्थक होता है; वैसी ही पिताके 
बिना वाल्ककी दशा होती है » । माँ ! जेसे याचक मनुष्य 
लोकमे अत्यन्त लघु समझा जाता है. उसी प्रकार पितृहीन 
बालक बहुत दु/ख उठाता है। है 


« चन्द्रहीना यथा रात्रि पद्चदीन यथा सर । 
पतिद्दीना यथा नारी पितृददीनस्तथा शिक्षु ॥ 
धर्महीनो यथा जन्तु कर्महीनों यथा गद्दी । 
पशुद्दीनो यथा वेश्यस्तवा पिन्रा विनामेक ॥ 
सत्यहीन यथा वाक्य साधुद्दीना यया सभा । 
तपो यथा दयाहीन तथा पिनत्रा विनाभक ॥ 
वृक्षदीन यथारण्य जलहीना यवा नदी। 
चेगहीनो यथा वाजी नथा पित्रा विनामेक ॥ 

( ८ | ३१-२४ ) 
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युत्रकी यह बात सुनकर रानी लबी सॉस खीचकर 
दुशखमे डूब गयी । उसने सगरके पूछनेपर उसे सब बार्त 
टीऊ-ठीक बता दी । यह सब दृत्तान्त सुनकर सगरकों बडा 
क्रोव हुआ । उनके नेन्न छाल हो गये । उन्होंने उसी समय 
प्रतिगा की; "मै शजुओका नाग कर ठालूँगा !! फिर ओर्व 
मुनिकी परिक्रमा करके साताकों प्रणाम क्या और मुनि 
आशा छेकर वहेंसि प्रथान किया । औवफ़े आश्रमसे 
निकलनेपर सत्यवादी एव पवित्र राजकुमार संगरको उनके 
कुलपुरोहित महर्षि वसिष्ठ मिल गये । इससे उन्हें वड़ी 
प्रसन्नता हुई | अपने कुछगुरु महात्मा वसिष्ठको प्रणाम करके 
सगरने अपना सब समाचार बताया; यथपि थे शानदृष्टिसे 
सब कुछ पहलेसे ही जानते थे | राजा सगरने उन्हीं मह॒पिंमे 
ऐल्द्र; वारुणः ब्राह्ष और आग्नेय अत तथा उत्तम खज्न 
तथा वज़्कफे समान सुदृढ धनुष प्राप्त किया | तदनन्तरः 
शुद्ध हृदयवाले सगरने मुनिकी आशा छे उनके आशीवादसे 
समाहत हो उन्हे प्रगाम करके तत्काल वहेंसे यात्रा की । 
शूश्वीर सगरने एक ही धनुपसे अपने विरोधियोको पुत्र- 
पौन्न और सेनातहित स्वर्गलोक पहुँचा दिया | उनके धनुपसे 
नचूटे हुए अमिसदृश बाणोंसे सतत्त होकर कितने ही शज्नु 
नष्ट हो गये और कितने ही मयभीत होकर भाग गये | 
शक) यवन तथा अन्य बहुत से शजा प्राण बचानेकी 
इच्छासे तुरत बसिष्ठ मुनिकी शरणमे गये | इस प्रफार 
भूमण्डलपर विजय प्राप्त करके बाहुपुत्र सगर शीघ्र ही 
आचार्य चसिष्ठके समीप आये । उन्हे अपने .गुप्तचरोसे यह 
बात मालूम हो गयी थी कि हमारे शत्रु गुरुजीकी दारणमे 
गये है । बाहुपुत्न सगरको आया हुआ सुनकर महर्षि चसिष् 
शरणागत शजाओकी रक्षा करने तथा अपने शिष्य सगरकी 
प्रसन्षताके लिये क्षणमर विचार करने छगे। फिर उन्होने 
कितने ही राजाओके सिर मूँडबा दिये और कितने ही 
राजाओकी दाढी-मूँछ मुंडवा दी। यह देखकर सगर हँस 
पड़े और अपने तपोनिधि गुरुसे इस ग्रकार बोले । 


सगरसे कहा--गुरुदेव । आप इन दुराचारियाकी 
व्यर्थ रक्षा करते हैं | इन्होंने मेरे पिताऊ़े राज्यया अपहरण 
कर लिया था; अतः मैं सब प्रकारसे दनका सहार कर 
डार्देंगा । पापात्मा दुष्ट मनुष्य तवतक दुष्टता करते हैं; 
जबतक कि उनकी शक्ति प्रबल होती है | इसलिये शत्रु यदि 
दास बनकर आये, देब्याएँ सौहाद दिखाये और सॉप 
वाधुता प्रकट करें तो कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोको 
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उनपर विश्वास नहीं करना चाहिये । क्रूर मनुष्य पहले तो 
जीमसे बढ़ी कठोर बाते बोलते & किंतु जब निर्मल पढ़ 
जाते है तो उसी जीमसे बड़ी कमणाजनक बाते कहने लगते 
है | जिसकों अपने कल्याणकी इच्छा हो, वह नीतिशालका 
जाता पुरुष बुष्टोके ढम्भपूर्ण साधुभाव और दासमावपर 
कमी विश्वास न करे । भम्नता दिखाते हुए, दुर्जन) कपरी 
मित्र और बुश्स्वभाववाडी स्त्ीपर सिश्वास करनेवाला पुरुष 
मृत्युतुल्य खतरेम ही ४ । अतः गुरुदव ! आप इनकी 
प्राणसक्षा न कर । ये स्प तो गौका-सा श्नाकर आये ऐ) 
परतु इनऊा कर्म व्याप्रोके समान दे । एन सत्र दुछेका सेल 
फरके से आपकी कृपासे इस प्रथ्वीफा पालन करेंगा। 
चसिष्ठ वोले--महाभाग | हुम्ह भनेफानिक साझुवाद 
है। सुब्रत | ठुम ठीऊ कहते हो । फिर भी मेरी बात मुनकर 
ठम्हे पूर्ण शान्ति मिलेगी । राजन । सभी जीव फर्मोची 
रस्सीमे बेंघे हुए. हैं, तथापि जो अपने पापसि ही मारे गये 
हैं, उन्हे फिर किसलिये मारते हो ? यह शरीर पापसे उत्पस 
हुआ और पापसे ही बढ रहा है। इसे पापमूतक जानकर 
भी ठुस क्यो इसका बंध करनेकी उद्यत हुए हो ? छुम बीर 
क्षत्रिय हो। इस पापमूछक दशरीरको मारफर तुम्हें पौन सी 
कीतिं प्राप्त होगी ? ऐसा विचारकर इन छोगोंसों मत मारो । 


शुरु चसिएफ्रा यह वचन सुनकर सगरका क्रोध शान्त 
हो गया | उस समय मुनि भी सररके शरीरपर अपना दाथ 
फेरते हुए बहुत प्रमन्न हुए। तदनन्तर महपि बमिष्ठने 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले अत्य मुनियोक्रे साथ महात्मा 
संगरका राज्यामिषेक किया। सगरकी दो लिया थीं-- 
केशिनी और सुमति। नारदजी ! ये दोनो विदर्भराज 
का्इ्यपत्ी कनन्‍्याएँ, थीं | एक समय राजा सगरकी दोनों 
पत्नियोद्वारा प्रावंना करनेपर ऋशुवणी मन्नवेत्ता और मुनिने 
उन्हे पुत्र-प्राप्तिके लिये वर दिया । ये सुनीश्वर तीनों कालफी 
बाते जानते थे। उन्होंने क्षणममर ध्यानमें स्थित होकर 
केशिनी और सुमतिका हर्ष बढाते हुए इस प्रकार कहा । 

और्व वोढे--महाभागे । तुम दोनोमेंसे एक रानी तो 
एक ही पुत्र प्राप्त करेगी; किंतु वह वशफों चछानेवाला होगा। 
परतु दूसरी केवछ संतानविषयक्र इच्छाकी पूर्तिके लिये 
साठ हजार पुत्र पैदा करेगी | ठुमछोग अपनी-अपनी रुचिफे 
अनुसार इनमेसे एक एक चर मॉम लो ) 


और मुनिका यह वचन सुनकर केशिनीने बशपरम्पराफे 
हेतुबूत्त एक ही पुत्रका वरदान मोगा तथा रानी सुमतिके 
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साठ इजार युत्र उतन्न हुए । सुनिश्रेष्ट | केमिनीके युत्रका 
नाम था असमज्ञा | दुष्ट असमझा उन्मत्तकी-सी चेष्टा करने 
छगा। उसकी देखा-ठेखी सगरके सभी पुत्र बुरे आचग्ण 
करने छगें | इन सबके दूपित क्रम,को देग्वकर बराहुपुत्र राजा 
सगर बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने पुन्नोके निन्दित 
कर्मपर मलीमॉति विचार किया | व सोचने छो--अहो ! 
इस संसारमे दुशका सद्ठ अत्यन्त कष्ट ढनेवादा है | तदनन्तरः 
असमझ्ाके अंश्वम्ान्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जो बड़ा 
शर्मात्मा, शुणवान्‌ और शात्रोफ़ा जाता था। वह सदा 
अपने पितामह राजा सगरके द्वितमे संछ्म रहता था| 
सगरके सभी दुराचारी पुत्र छोकमें उपद्रव करने छगे | वे 
वामिक अनुष्ठान करनेवाल ह्येगोके कार्यम सदा विश्न 
डाछा करते थे | वे दुष्ट राजकुमार सदा मद्॒पान करते 
और पारिजात आदि विव्य वक्षोक्रे फूठछ छाकर अपने 
गरीरकी सजाते थ। उन्होंने साधुयुर्पाफी जीविका छीन 
ली और सदाचारका नाग कर डात्य | यह सब ठेखकर इन्द्र 
आठि देवता अत्यन्त दुःखसे पीड़ित दी इन संगरपुत्रोके 
नादाके व्थि कोर्ट उत्तम उपाय सोचने छगे। सब देवता 
कुछ निश्चय करके पाताछकी गुफार्स रहनेवाले देवद़ेवेश्वर 
भगवान कपिल समीप्र गये | ऊप्रिठनी अपने मनसे परमा- 
नन्‍्ठस्वरप आत्माता व्यान कर रहे थ | देवताओंने भूमिपर 
दण्डकी मॉति छेटकर उन्हे साथ्टाद्न प्रणाम क्रिया आर इस 
प्रसार स्त॒ति की । 

देवता बॉछे--भगवत् | आप श्ोगगक्तियोसे सम्पन्न 
हैं; आपको नमस्कार दै। आप साख्ययोगम रत रइनेवाछे ६ 
आपके नमस्कार दे | आप नरतूपसे छिप हुए नारायण &/ 
आपको नमस्कार हे | संसारकूपी बनकी भस्म करनेके ट्थ्यि 
आप दावानछके समान है तथा वर्मप्राल्मके स्व्यि संठुरूष 
ह, आपको नमस्कार दे। प्रभो! आप महान वीतराग 

दवत्मा ह, आपको बारंबार नमस्कार दें | इम सब ठेवता 

सगरके पुत्रोंस पीदित होकर आपकी झग्णम आये दे | 
आप इमारी रक्षा करें | 

कपिलजीन कहा--श्रेंट ठेवगण ! जो व्येग इस 
जगतूमे अपने यथ्, बछ। धन और आयुफा नाथ चादते हैँ; 
बे द्दीछोगाफ़ी पीड़ा देते है । जो सर्वटा मन वाणी और 
लिब्ाद्वारा दूसरोको पीडा देते दे; उन्हे देव ही शझीम्र नष्ट कर 
ठेता हैं | थोढ़े द्वी दिनोमें इन सगरपुत्रोका नाद्ा हो 
जायगा । 
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मद्रात्मा कपिल मुनिक्रे ऐसा कहनेपर ठेखता विधिपूर्वक 
उन्हें प्रणाम करके खर्गझोककी चले गये। इसी बीचमे 
राजा सगरने वसिष्ठ आदि महर्पियाफ़े सदयोगसे परम उत्तम 
अब्वमेव यज्ञका अनुष्ठान आरम्म क्रिया । उस बजे छ्यि 
नियुक्त किये हुए. श्रोडेकों ठेचराज इन्ठने चुग छिया और 
पाताठमें जहों कपिछ मुनि रहते थे; वद्दी छे जाकर बॉध 
दिया | इन्ह्रके ढाग चुरावे हुए उस अश्वकों खोजनेके लिये 
समगरके सभी पूृत्र आश्रर्यचकित होकर भू आदि छोकोर्मे 
घूमने छगे । जब ऊपरके त्येकोम कही भी उन्हें वट अश्व 
दिखायी नहीं दिया, तब थे पाताठम जानेको उद्यत हुए; | 
फिर तो सारी प्रश्वीकों खोगना झुरू किया | एक-एकने 
अलग-अलग एक-एक बोजन भूमि खोद डाली | खोदी 
हुई मिद्दीकों उन्होंने समुद्रके तठपर बिग्वेर दिया ओर उसी 
दारसे वे समी सगरपुत्र पराताछछोकम जा पहुँचे । व सब्र 
अविवेकी मढसे उन्मन दो रहे थे | पाताढमे सब ओर 
उन्होंने अनच्बको दंढना आरम्म किया | स्वोजते-खोजते वहाँ 
उन्हें करोड़ो सुर्येक्ि समान प्रमावग्राली महात्मा कप्रिल्का 
दर्शन हुआ | वे ध्यानम तन्‍्मय थे। उनके परास ही बह 
श्रोड़ा भी दिखायी दिया | फिर तो वे सभी अत्यन्त क्रोव्मे 
मर गये और मुनिको देखकर उन्हें मार डाल्नेका विचार 
करके वेगप्रबंकर ठीडत हुए. उनपर द्ूट पढ़े | उस समय 
आपसमे एक-दूसरेस व इस प्रकार कद रह थ---दसे मार 
डाल्ये3 मार डाठो । बॉब छा, बॉध छो। पकड़ी) जददी 
पकड़ो | देखो न थोड़ा खुगकर यदाँ साथुरूपमे ब्रगुल्की 
मति ध्यान लगाये बटा है | अहो ! संसारमे ऐसे भी स्वछ 
६, जो बढ़े-बड़ आडम्बर रचते है|? दस तरदकी बातें बोलते 
हुए थे मुनीधर कप्रिठका उपहास करने त्मो | कपिछजी 
अपने समस्त इन्द्रियवर्ग ओर घुढ्धिका आत्मामे स्थिर करके 
ध्यानम तत्यर थ, अतः उनकी इस करतृतका उन्हें कुछ 
भी पता नहीं चढा | सगरपुत्रोकी मृत्यु निकट थी) इसछिये 
उन ठोगोकी बुद्धि मारी गयी थीं। वे मुनिकों छातोसे 
मारने व्यो | कुछ छोगोने उनकी बाद पकड़ री | तब मुनिकी 
समार्थि भद् हो गयी | उन्होंने विह्वित होकर छोकमे 
उपठव करनेवाल संगरपुत्रोंको लक्ष्य करके गम्मीर॒मावसे 
युक्त यह वचन कट्दा--“जो ऐं:बयके मठसे उन्मच है; जो 
भूखसे पीड़ित $ जो कामी ह तथा जो अद्दकारसे मूढ़ हो 


रहे ६--ऐसे मनुष्याकी विवेक नहीं होता# | यदि दुष्ट मनुष्य 
वि + ८ >सआस 5 कद मत 4 को नरम नि आग कट जलती: आफ लमअफ 


# णेशियमदमत्ताना कुविताना चर फामिनास्‌ । 
अदृद्भारविमृढाना. विवेकी नैव जायते ॥ (८4१ ०३) 
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सजनोको सताते है तो इसमे आश्चर्य क्या है? नदीका वेग 
किनारेपर उगे हुए. इक्षेको भी गिरा देता है। जहाँ धन 
है, जवानी है तथा परायी सत्री भी है वहों सदा सब अन्धे 
और मर्ख बने रहते है। दुष्टक पास लक्ष्मी हो तो वह 
छोक्का विनाश करनेवाली ही होती है। जैसे वायु अभिकी 
ज्यालाकों बरढानेमे सहायक होता है और जैसे दूध सॉपके 
विपको बढानेमे कारण होता है? उसी प्रकार दुष्टकी लक्ष्मी 
उसकी दुष्टताका बढा देती है । अहो ! धनके मदसे अन्धा 
हुआ मनुप्य देखते हुए. भी नहीं देखता | यदि बह अपने 
हितको देग्वता है तभी वह वास्तवमे देखता है ।? 


ऐसा कहकर कपिलजीने कुपित हो अपने नेतन्नोसे आग 
प्रक८ की । उस आगने समस्त सगरपुत्रोकों क्षणभरमे 


॥ ) 
। ० हु ४ 
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जलाकर मस्म कर डाछा । उनकी नेत्नामिकों देखकर पाताल- 
निवासी जीव झोकमे डूब गये और अममयमे प्रत्य हुआ 
जानकर चीत्कार करने छगे | उस अभिसे सतप्त हो सम्पूर्ण 
सप॑ तथा राक्षम समुद्रमे झीघतापूर्चक समा गये | अवश्य 
ही साअु-महात्माओका कोप दुस्सह होता है । 


तदनन्तर देवदूतने राजाफ़े यज्मे आऊर यजमान सगर- 

को वह सब समाचार बताया | राजा सगर सब शाज्रोके शाता 

थे। यह सब दत्तान्त सुनकर उन्होने अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक 
कहा--देवने ही उन दुशेको 

दुधको दण्ड दे दिया | माता, पिता, 


भाई अथवा पुत्र जो भी पाप करता है; वही शत्रु माना गया 
है | जो पापमे प्रद्नत्त होकर सब छोगोके साथ विरोध करता 
है, उसे महान्‌ शत्रु समझना चाहिये--यही शास्त्रोका निर्णय 
है। मुनीश्वर नारदजी ! राजा सगरने अपने पुत्रोका नाश 
होनेपर भी शोक नहीं किया, क्योकि दुराचारियोकी मुत्यु 
साधु पुरुषोके लिये सतोषका कारण होती है। “पुत्रहीन 
पुरुषोका यज्मे अधिकार नहीं है” धर्मगा&त्रकी ऐसी आना 
होनेके कारण महाराज सगरने अपने पोच्र अशुमानको ही 
दत्तक पुत्रके रूपमे गोद ले लिया | सारआही राजा सगरने 
बुद्धिमान और विद्यानोमे श्रेष्ठ अशुमानको अश्व दूँढ लानेके 
कार्यमे नियुक्त किया | अशुमानने उस गुफाके द्वारपर जाकर 
तेजोराणि मुनिवर कपिलकों देखा और उन्हे साष्टाइ् प्रणाम 
किया । फिर दोनो हाथोकी जोड़कर वह विनयपूर्वक उनके 
सामने खडा हो गया और भान्तचित्त सनातन देवदेव 
कपिलसे इस प्रकार बोला | 

अंदशुमानने कहा--अरह्मन्‌ ! मेरे पिताके भाइयोने 
यहाँ आकर जो दुष्टता की है; उसे आप क्षमा करें; क्योकि 
साधु पुरुष सदा दूसरोके उपकारमे लगे रहते है और क्षमा 
ही उनका * बल है । सत-महात्मा दुष्ट जीवोपर भी दया करते 
है। चन्द्रमा चाण्डालके घरसे अपनी चांदनी खीच नहीं लेते 
है। सजन पुरुष दूसरोसे सताये जानेपर भी सबके लिये 
सुखकारक ही होता है । देवताओद्वारा अपनी अमृतमयी 
कलाके मक्षण किये जानेपर भी चन्द्रमा उन्हे परम सतोष 
ही देता है| चन्दनको काया जाय या छेदा जाय, वह अपनी 
सुगन्धसे सबको सुवासित करता रहता है। साधु पुरुषोका 
भी ऐसा ही खभाव होता है। पुरुषोत्तम | आपके शुणोको 
जाननेवाले मुनीश|्वरगण ऐसा मानते है कि आप क्षमा; तपस्या 
तथा धर्माचरणद्वारा समस्त लोकोको शिक्षा देनेके लिये इस 
भूत्ततपर अवतीर्ण हुए है। ब्रह्म । आपको नमस्कार है। 
मुने | आप ब्रह्मखरूप है, आपको नमस्कार है | आप 
खमावतः ब्राह्मणोका हित करनेवाले है और मदा ब्रह्म- 
चिन्तनमे लगे रहते है; आपको नमस्कार है | 

अशुमानके इस प्रकार स्तुति करनेपर कपिल्‍छ मुनिका 
मुख प्रसन्नतासे खिछ उठा | उस समय वे बोले--.“निष्पाप 
राजकुमार ! मै तुमपर प्रसत्न हूँ, वर मोंगो ।? मुनिके ऐसा 
कहनेपर अशुमानने प्रणाम करके कहा--मगवन्र ! हमारे 
इन पितरोको ब्रह्मलोकमे पहुँचा दे |? तब कपिल मुनि 
अश्यमानप्र अत्यन्त प्रसन्न हो आदरपूर्वकः बोले-- 


पृर्वभाग-प्रथम पाद ] 


प्गजबजुमार ! नुख्हारा पोंत्र कहों गड्ाजीओ छाकर अपने 
नितरोत्े खर्यलेक पहुचाणेसगा | दत्त ! तुम्दरे णेद्र नगीरय- 
द्वारा लगी हुई पुप्यसलिला गज्ला नदी इन सगरपृत्रोके 
पाप ओेकर इन्हे पर्स पढकी ग्रासि करा देगी। बेटा | इस 
घोडेकोी ले जाओ, लितसे ठुम्होरे पितामइक्ा बन पूर्ण हो 
जाब | तक अमुमान्‌ जयने गितामह्के पान छोंट गये और 

उन्हें अश्वसहित सत्र सम्गचार निवेदन क्रिव्ग | सगरने उस 
पश्ुके द्वारा व्यकृणोंके साथ वह बज पूर्ण क्या और तज्ल्या- 
द्वारा ममगन व्प्णिती आराध्ना करन वे वेकुण्ठवानकों 


] है 


| 0 


मै, 


>* बलिके द्वारा देवताओंकी पराजय तथा अदितिकी तपस्या - 








चछे गये | अश्ुमानके दिलीय नामक पुत्र हुआ | ठिलीउसे 
मगीरथव्न जन्म हुआ); जो विव्य छोच्से गज्ञजीरं 
मृतलूपर ले आखे | हइने ! मगीर्थकी तप्ल्णसे संत 
ब्रह्मजीनें उन्हें गद्धा ठे दी फिर मगीरथ) गद्वाजीकी वारग 
ठिप्वम दिचार करने लगे | तदनन्तर 
मसगवान्‌ शिव आराधना करके उनऊेी सहाब्तासे वे 
देवनदी गद्जाकं प्रध्लीगर छे आये और उनके जहूसे स्पर्ग 
कराकर पवित्र हुए पितरोंकों उन्होंने दिव्य खर्गन्तरेक्मे 
छहँचा दिया | 
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बलिके द्वारा देवताओंकी पराजय तथा अदितिकी तपस्या 





न(रदजीने कहा--भाईजी ! दि में आपकी कृपाका 
पात्र होंऊे तो मगवान्‌ विप्णुओ चरणेंकि अप्रमायते उत्तक् 
हुई जो यज्ञ बतावी जाती हं- उनकी उलत्तिकी कथा 
जुझसे कहिये | 


श्रीसनकजी बोले--निष्पाप नारदजी । मैं गज्लकी 
उलत्ति बताता हूँ; उुनिये | वह कया कहने और उुनने्डि- 
के लिये मी पृण्यदाविनी है तथा सत्र पार्योक्ा नात्ष कक्‍रने- 
जाली हैं | उच्च नामसे प्रसिद्ध एक ूुनि हो गये हैं । वे 
ही इन्द्र आठि देवताओंके जनक हैं। उक्ष-पुत्री दिति ओर 
अदिति--वे दोनो उनकी पढ़ियों हैं। अदिति देवताओकी 
और दिति देल्गेंक्ी जननी | अह्मत्‌ ! उन दोनेंकि 
दो पुत्र हैं वेसढा एक-दूसरेशों जीतनेक्नी वच्छा रखते 
| दितिक्न पुत्र आदिदेत्य हिरप्युकशिपु खड़ा बलवान 
था । उनके पुत्र ग्रहाद हुए । वे देत्योंमें बडे मारी सत 
थे। प्रहादका पुत्र विरोच्रन हुआ. जो ब्राह्मणमक्त था | 
विरोचनके पुत्र वल्ि हुए जो अनन्त देजन्वी अर ग्रतारी 
थे | मुने ! बलि ही देल्येक्रि सेनापति हुए | जे वहुत बडी 
सेनाके साथ इस प्रूय्लीआ्य राज्य मोगते थे । समूची प्थ्वीको 
जीतकर स्वर्गकी मी जीत लेनेका विचार कर वे युडयमें प्रदत्त 
हुए। उन्होंने विशाल सेनाओे साथ देवल्लेक्तों प्रधान 
क्या । देवशन्रु चलिने खर्गलोकरम पहुँचकर सिंह्के समान 
पराक्रमी देत्वोह्दारा इन्द्रकी राजघानीकों त्रेर विणि। सक 
दुन्द्र आदि देखता मी युद्धके लिये नगरते वाहर मिक्स | 


» है 
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तदनन्तर देवताओ ओर देत्वासे घोर चुद छिड गया ) 
देत्वोने देवताआओंगी सेनायर वाणोक्ी झडी लगा दी | इसी 
प्रकार देवता भी देत्यसेनापर वाणवर्पा करने छगे | 

तदनन्तर देल्वगण मी देवताओपर नाना प्रकारके अज्न- 
झजन्नोद्दारा व्रातक ग्रहार करने छगे | पत्थर, भिन्दिपाल, 
खजन्न पर; तोमर परित्र झुरिका इुन्त चअक्र, झडु) 
मूसछ, अड्डुझ्म- लाज्जञछ) पह्चिझ- झक्ति उपछ, झतब्नी 
पाद्म; थप्पड़) सुक्के; झुछ, नालीक, नाराचः दूरसे फेक्ने- 
योग्ख अन्वान्य अजञ् तथा मुद्दरसे ते देवताओंकों मारने 
रूगे | रथ: अश्व० गज और पेंदछ सेनाओसे खचाखच मरा 


पर अनेक ग्रकारके अह्न चलाये | इस प्रकार एक हजार 
वर्षोतक वह युद्ध चलता रहा | अन्तमे देत्वोचा बल बढ़ 
जानेके कारण देवता परासत हो गये ओर सक-के-सव भवमीत 
हो खर्गल्लेक छोडकर माग गये । वे मनुष्योके स्पमें छिउक्र 
प्रथ्वीयर विचरने रे | व्रोचनकुमार वि मगवान्‌ 
नारावगकी झरण ले अव्याहत ऐ:्र्य बढ़ी हुई छक्ष्मी और 
महान्‌ बल्ले सम्पन्न हो तिभुवनक्ता राज्य मोगने छगे। 
उन्होंने मगवान्‌ विष्णुक्नी प्रीतिके लिये ततल्वर होकर अनेक 
अश्वमेघ वन बक्यि | वलि खग्गने रहकर इन्द्र ओर दिक्पाल 
--डठोनों पदोक्ा--उपमोग करते थे | ठेवमाता अदिति 
अमने पुत्रोकी वह दक्या देखकर बहुत दुखी हुई | उन्होंने 
यह सोचकर कि अब मेरा यहाँ रहना व्यर्थ है; हिमाव्यकों 
प्रस्थान किया | वहां इन्द्रसा ऐश्वर्य तथा देत्योंकी पराजय 
चाहती हुईं वे मगझशन्‌ विुके न्यानसे तत्पर हो अत्यन्त 
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फठौर तपस्था करने लगी | कुछ कालतक वे निरन्तर बैठी 
ही रही । उसके बाद दीर्घकालबतक दोनो पैरोसे खडी रही | 
तठनन्तरः बहुत समयतक एक पैरसे और फिर उस एक 
पेरकी अँंगुलियोफ़े ही वल्पर खडी रही । कुछ काछतक तो 
ये फल्यहार केरती रही) फिर से पत्ते खाकर रहने लगी | 
उसके बाद बहुत दिनोतक जल पीकर रही; फिर वायुके 
आहारपर रहने लगी ओर अन्तमे उन्होंने सर्वथा आहार 
त्याग दिया । नारदजी | अदिति अपने अन्ताकरणद्वारा 
सब्िदानन्द्घन परमात्माफा ध्यान करती हुई एक हजार 
दिव्य वषोतक तपस्मामे लगी रही | 


तदनन्तर, देत्योने अदितिको ध्यानसे विचलित करनेके 
लिये अपनी दाढोंके अग्रभागसे अमि प्रकट की, जिसने उस 
वनको क्षणमर्मे जछा दिया। उसका विस्तार मौ योजन 
था और वह नाना प्रकारके जीव-जन्तुओसे भय हुआ था। 
जो देत्य अदितिका अपमान करनेके लिये गये थे; वे सब 
उसी अग्निसे जलकर भस्म हो गये । केवल देवमाता अदिति 
ही जीवित बची थीं, क्योकि देत्योका विनाश और स्वजनोपर 
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अनुकम्पा करनेवाले भगवान्‌ विष्णुफ़े सुदर्शन चकने उनकी 
रक्षा की थी | 


+--<3कव३८4६८६:-....... 
अदितिको कक चरप्राप्ति, वामनजीकाःअव॒तार, बलि-वामन-संचाद, भगवानका 
तीन परसे समस्त अक्षाण्डको लेकर बलिको रसातल भेजना 





नारदजीने पूछा--भाईजी ! आपने यह घड़ी अद्भुत 
बात बतायी है। मैं जानना चाहता हूँ कि उस अभिने 
अदितिको छोडकर उन दैत्योको ही क्षणभरमे कैसे जछा 
दिया | आप अदितिके महान्र्‌ सत्तका वर्णन कीजिये, जो 
विशेष आश्चर्यका कारण है; क्योकि मुनीश्चवर साधु पुरुष सदा 
दूसरोकी उपदेश देनेमे तत्पर रहते हैं | 

सनकजीने कहा--मारदजी । जिनका मन भगवानके 
मजनमे लगा हुआ है; ऐसे सतोकी महिमा सुनिये। मगवानके 
चिन्तनमे लगे हुए. साधु पुरुषोकों बाधा देनेमे कौन समर्थ 
हो सकता है ! जहाँ भगवानका भक्त रहता है, वहों ब्मा, 
विष्णु, गिव; देवता; लिद्ठ) मुनीश्वर और साधु-सत नित्य 
निचास करते है | महाभाग ! शान्तचित्तवाले हरिनामपरायण 
भक्तोके भी दृदयमे भगवान्‌ विष्णु सदा बिराजते है, फिर 
जो निरन्तर उन्हींके ध्यानमें लगे हुए, है, उनके विपयमे तो 
कहना ही क्या है १ भगवान्‌ शिवकी पूजामे लगा हुआ 
अथवा भगवान्‌ विष्णुकी आराधनामे तत्पर हुआ भक्त पुरुष 
जहाँ रहता है, वहीं रश्मी तथा सम्पूर्ण देवता निवास करते | 


है। जहाँ भगवान्‌ विष्णुकी उपासनामे सलूग्न भक्त पुरुष 
वास करता है; वहों अमि बाधा नहीं पहुँचा सकती । राजा 
चोर अथवा रोग व्याधि भी कष्ट नहीं दे सकते हैं | प्रेत; 
पिशाच, कूष्पाण्ड, ग्रह, बालग्रह, डाकिनी तथा राक्षस--ये 
भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करनेवाले पुरुषों पीडा नही 
दे सकते | जितेन्द्रिय, सबका हितकारी तथा धर्म-कर्मका 
पालन करनेवाला पुरुष जहाँ रहता है; वही सम्पूर्ण तीर्थ और 
देवता वास करते है।जहोँ एक या आधे पछ भी योगी 
भहात्मा पुरुष ठहरते है, वही सब्र श्रेय है, वही तीर्थ ह, वही 
तपोवन है । जिनके नामकीर्तनसे, स्तोत्रपाठसे अथवा 
पूजनसे भी सब उपद्रव नष्ट हो जाते है, फिर उनके ध्यानसे 
उपद्रवोका नाग हो; इसके लिये कहना ही क्या है १ व्रह्मन्‌ ! 
इस अकार दैत्योद्वारा प्रकट की हुईं उस अग्निसे दैत्योसहित 
सारा वन दग्ध हो गया; किठु देवमाता अदिति नहीं जली॥ 
क्योकि वे भगवान्‌ विष्णुके चक्रसे सुरक्षित थीं । 

तदनन्तर, कमलूदलके समान विकसित नेत्र और ग्रसन्‍न 
मुखवाले शड्ड, चक्रः गदाधारी भगवान्‌ विष्णु अदितिके 


€्‌ 
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समीप प्रकट हुए। उनके मुखपर मन्द-मन्द मुसकानकी छठा 
छा रही थी और चमकीले दॉतोकी प्रभासे सम्पूर्ण दिगाएँ 
उद्धासित हो रही थी । उन्होने अपने पवित्र हाथसे 
कव्यपजीकी प्यारी पत्नी अदितिका स्पर्ण करते हुए कहा। 


श्रीमगवान वोले--ठेवमाता | तुमने तपस्याद्वारा मेरी 
आराधना की है, इसलिये मै तुमपर प्रसन्न हूँ । तुमने बहुत 
समयतक कष्ट उठाया है | अब तुम्हारा कल्याण होगा, इसमे 
सदेह नही है | तुम्हारे मनमें जैसी रुचि हो) वह वर मॉगो) 
मैं अवव्य दूँगा | भठ्रे ! मय न करो । महाभागे ! तुम्हारा 
कल्याण अवच्य होगा | 
देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुके ऐसा कहनेपर देवमाता 
अदितिने उनके चरणोमे प्रणाम किया और सम्पूर्ण जगत्‌को 
सुख देनेवाले उन परमेश्वरकी स्तुति की । 
अदिति बोली--वेवदेवेश्वर ! सर्वव्यापी जनाद्दन ! 
आपको नमस्कार है। आप ही सत्त्व आदि गुणोके भेदसे 
जगत्‌के पालन आदि व्यवहार चलानेके कारण हैं। आप 
स्परहित होते हुए. भी अनेक रूप धारण करते है । आप 
परमात्माको नमस्कार है । सबसे एकरूपता ( अभिन्नता ) 
ही आपका खरूप है। आप निर्गुण एवं गुणखस्प हैं। 
आपको नमस्कार है | आप सम्पूर्ण जगत॒के स्वामी और परम 
शानरूप हैं। श्रेष्ठ मक्तजनोके प्रति चात्सल्यमाव सदा आपकी 
शोभा बढाता रहता है | आप मद्लमय परमात्माको नमस्कार 
है। मुनीशवरगण जिनके अवतार-स्वस्पोंकी सदा पूजा करते 
हैं, उन आदिपुरुष भगवानकों मै अपने मनोरथकी सिद्धिके 
लिये प्रणाम करती हैँ। जिन्हें श्रुतियोँ नही जानती; उनके 
जाता विद्वान्‌ पुरुष भी नहीं जानते; जो इस जगत्‌के कारण 
हैं तथा मायाको साथ रखते हुए, भी मायासे सर्वथा प्रथक्‌ हैं, 
उन मगवानकों नमस्कार करती हूँ | जिनकी अद्भुत कृपाइृष्ट 
मायाको दूर मगा देनेवाली है, जो जगत्‌के कारण तथा जगत्‌- 
स्वरूप हैं, उन विश्ववन्दित भगवानकी में वन्दना करती हूँ। 
जिनके चरणारविन्दोकी धूलछफे सेवनसे सुशोभित मसख्तकवाले 
भक्तजन परम सिद्धिकों प्रात्त हो छुके है; उन भगवान्‌ 
कमछाकान्तको मै नमस्कार करती हूँ। ब्रह्मा आदि देवता 
भी जिनकी महिमाकों प्र्णरूपसे नहीं जानते तथा जो भक्तोंके 
अत्यन्त निकट रहते हैं, उन भक्तसझ्डी मगवानको मै प्रणाम 
करती हूँ । जो करुणासागर भगवान्‌ जगत्‌के सड़का त्याग 
करके चान्त-भावसे रहनेवाले मक्तजनोको अण्ना सद्भ प्रदान 
करते हैं, उन सद्डरहित श्रीहरिको मै प्रणाम करती हैँ । 


जो यजोके स्वामी, यशेके भोक्ता) यजकर्मोंमे स्थित रहनेवाले: 
यशकर्मके घोधक तथा यशेके फलदाता हैं; उन भगवानकों 
मैं नमस्कार करती हूँ। पापात्मा अजामिक भी जिनके 
नामोच्चारणके पश्चात्‌ परम धामको प्रास हो गया उन छोक- 
साक्षी भगवानकों मै प्रणाम करती हूँ । जो विष्णुरूपी शिव 
और शिवरूपी विष्णु होकर इस जगतके सचालक हैं, उन 
जगहुरु भगवान्‌ नारायणको मै नमस्कार करती हूँ । ब्रह्मा 
आदि देवेश्वर भी जिनकी मायाके पाशमे बेंघे होनेके कारण 
जिनके परमात्ममावक्री नहीं समझ पाते, उन भगवान्‌ 
सर्वेश्वकों मैं प्रणाम करती हैँ । जो सबके हृदयकमलमे 
स्थित होकर भी अज्ञानी पुरुषोको दूरस्थ-से प्रतीत होते हैं 
तथा जिनकी सत्ता प्रमाणोसे परे है; उन जानसाक्षी परमेश्वरको 
मै नमस्कार करती हैँ । जिनके मुखसे ब्राह्मण प्रकट हुआ 
है, दोनो भुजाओसे क्षत्रियक्री उत्पत्ति हुई है; ऊब्ओसे वैश्य 
उत्पन्न हुआ है और दोनो चरणोसे झूद्कका जन्म हुआ है; 
जिनके मनसे चन्द्रमा प्रकट हुआ है; नेत्रसे सर्थका प्रादुर्माव 
हुआ है; मुखसे अग्नि और इन्द्रकी तथा कानोसे वायुकी 
उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद, यजुवेंद और सामवेद जिनके 
स्वरूप हैं, जो सन्नीतविषयक सातो स्वरोके भी आत्मा 
हैं, व्याकरण आदि छः अद्ग भी जिनके स्वरूप हैं; उन्ही 
आप परमेश्वरकी मेरा श्रारबार नमस्कार है| भगवन्‌ [आप 
ही इन्द्र, वायु और चन्द्रमा हैं ) आप ही ईशान (शिव ) 

और आप ही यम हैं। अग्नि और निरति भी आप ही 

हैं। आप ही बरुण एव सूर्य हैं | देवता, स्थावर बृक्ष आदि: 

पिशाच) राक्षस) सिद्ध) गन्धर्व; पर्वत, नदी; भूमि और समुद्र 

भी आपके खरूप हैं | आप ही जगदीश्वर हैं, जिनसे परात्पर 

तत्त्व दूसरा कोई नही है | देव ! सम्पूर्ण जगत्‌ आपका ही 

खरूप है; इसलिये सदा आपको नमस्कार है। नाथनाथ | 

सर्वत्ष | आप ही सम्पूर्ण भूतोके आदिकारण है। वेद 

आपका ही खरूप है | जनाद्द॑न | ढैत्योद्वाग सताये हुए मेरे 

पुत्नोकी रक्षा कीजिये | 


इस प्रकार स्तुति करके देवमाता अदितिने भगवानकों 
बारबार प्रणाम किया और हाथ जोडकर कहा | उस समय 
आनन्दके ओऑछओसे उनका वक्ष.स्थलू भीग रहा था। (वे 
बोली--) “देवेश | आप सबके आदिकारण है । में आपकी 
क्ृपाकी पात्र हूँ। मेरे देवछोकवासी पुत्नोको अकण्टर्क राज्यलक्मी 
दीजिये । अन्तर्यामिन्‌ |! विश्वकप | सर्व ! परमेश्वर | 
लक्ष्मीपते ! आपसे क्या छिपा हुआ है ? प्रभो ! आप मुझसे 
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प्रछकर मुझे क्यों मोहमे डाल रहे हैं ? तथा आपकी आजाका 
पालन करनेऊे लिये मेरे मनमे जो अमिलापा है; वह आपको 
बताऊँगी । देवेश्वर । मै देत्थोसे पीडित हो रही हूँ। मेरे पुत्र 
उस समय मेरी रक्षा न कर सकनेके फारण व्यर्थ हो गये हैं । 
में देत्योफ़ा मी वध करना नहीं चाहती; क्योकि वे भी मेरे 
पुत्र ही है । छुरेश्वर ! उन दैत्योको मारे बिना ही मेरे पुत्रोको 
मम्पत्ति दे दीजिये |? नारदजी ! अदितिके ऐसा कहनेपर 
देवदेवेश्वर भगवान्‌ विष्णु पुनः बहुत प्रसन्न हुए और 
देवमाताकी आनन्दित करते हुए आदसरपूर्वक बोले ) 
श्रीमगवानने कदा--देवि ! मैं असन्न हूँ। तुम्दारा 
कल्याण हो । मैं स्वय ही तुम्हारा पुत्र बनूँगा, क्योकि सौतके 
पुत्नोपर दतना वात्सल्य ठम्होंरे सिवा अन्‍्यत्र दु्म है। 
तुमने जो स्तुति की हैं; उसको जो मनुष्य पढेंगे, उन्हे श्रेष्ठ 
सम्पत्ति प्रात्त होगी और उनके पुत्र कमी हीन दच्ामे नहीं 
पडेगे | जो अपने तथा दूसरेके पुत्रपर समानमाव रखता है; 
डसे कभी पुत्रका शोक नही होता--यह सनातन वर्म है* | 


अदिति वोली--देव ! आप सबके आदिकारण और 
परम पुरुष हैं। मैं आपको अपने गर्भमे धारण करनेमे असमर्थ 
हूँ। आपके एक-एक रोममे अतख्य ब्रह्माण्ड है। आप 
सबके ईश्वर तथा कारण है। ग्रमो ! सम्पूर्ण देवता और 
श्रुतियोँ भी जिनके प्रभावको नहीं जानती; उन्ही देवाविदेव 
मगवानको मैं गर्भभे केसे धारण करूँगी ? आप सूक्ष्मले भी 
अत्यन्त सूक्ष्म अजन्मा तथा परात्पर परमेश्वर हैं | देव ! 
आप पुरुषोत्तमको में केसे गर्ममे वारण करूँगी ? महापातकी 
मनुष्य भी जिनके नाम-स्मरणमात्रसे मुक्त हो जाता है; वे 
परमात्मा आम्यजनीके बीच जन्म केसे घारण कर सकते हैं ? 
प्रमो | जैसे आपके मत्य और शकर अवतार हो गये हैं, 
वैसा ही यह भी होगा । विश्वेश। आपकी छीलछाकी कौन 
जानता है ? देव | में आपके चरणारबिन्दोमे प्रणत होकर 
आपके ही नाम-स्मरणमे छगी हुई सदा आपका ही चिन्तन 
व्रती हूँ | आपकी जमी रुचि हो; वैसा करें । 

श्रीसनकजीने कहा--अदितिका वचन सुनकर 
देवताआके भी देवता भगवान्‌ जनारदनने देवमाताको अमय- 
दान दिया और दस प्रकार कहा । 

श्रीभमगवान्‌ वोले--महाभागे । तुमने सत्य कह्य है। 
टसमे संशय नहीं है | शुभे ! तथापि में तुम्हे एक 
गोपनीय भी गोपनीय रहस्य बतलाता हूँ, सुनो | जो 
गम दपने शून्य, दूसरोमे कभी दोप नहीं देखनेवाले 

_. + कात्मब वाम्युन्रे वा थे समलेन प्ले वान्यपश्ने वा थे समत्वेन व्तने । 

ने तम्य पुत्शोक स्याटय पर्म सनातन ॥ 
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और दम्मसे दूर रहनेवाढे मेरे शरणागत भक्त हैं 
वे सदा मुझे धारण कर सकते है। जो दूसरोको पीडा नहीं 
देते; भगवान्‌ शिवके भजनमें छगे रहते और मेरी कथा 
सुननेमे अनुराग रखते हैं; वे सदा मुझे अपने दृदयम धारण 
करते हैं। देवि | जिन्होंने पति-भक्तिका आश्रय लिया है; 
पति ही जिनका प्राण है और जो आपसमे कभी डाह नहीं 
रखती; ऐसी पतित्रता ख्रियोँ भी सदा मुझे अपने मीतर 
धारण कर सकती है। जो माता-पिताका सेवक गुरुभक्त) 
अतियियोका प्रेमी और ब्राह्मणोका हितकारी है; वह सदा 
मुझे धारण करता है । जो सदा पुण्यती्ोंका सेवन करते; 
सत्सद्ञमे लगे रहते और खभावसे ही सम्पूर्ण जगतपर कृपा 
रखते हैं, वे मुझे सदा अपने हृदयमे धारण करते हैं| जो 
परोपकारमे तत्पर, पराये धनके छलोभसे विमुख और परायी 
स्त्ियोके प्रति नपुसक होते हैं, वे भी सदा मुझे अपने भीतर 
वारण करते हैं #। जो तुरूसीकी उपासनामे लगे है, सदा 
भगवन्नामके जपमे तत्पर हैं और गौओकी रक्षामे सलभ रहते हैं, 
वे सदा मुझे हृदयमे धारण करते है | जो दान नहीं छेते, 
पराये अन्नका सेवन नहीं करते और ख्य दूसरोको अन्न 
और जलका दान देते हैं; वे भी सदा मुझे धारण करते हैं । 
देवि | तुम तो सम्पूर्ण भूतोके हितमे तत्पर पतिप्राणा साध्वी स्त्री 
हो; अतः मै तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। 
देवमाता अदितिसे ऐसा कहकर देवदेवेश्वर भगवान्‌ 





तर . »£ क्षकरेजा प्रफफण 
नइसका परस्लीषपु ते कहन्ति च मा सा ॥ 
(१९। ६२ ) 


पदद्वव्यपराड्मुखा । 
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विष्णुने अपने कण्ठकी माछा उतारकर उन्हें दे ढी ओर 
अभयदान देकर वे वहोंसि अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर 
दक्षकरमारी देवमाता अदिति प्रमन्नचित्तते भगवान्‌ कमता- 
कान्नको पुनः प्रणाम करके अपने स्थानपर लछोट आयीं। 
फिर समय आनेपर विश्ववन्दित महाभागा अठितिने अत्यन्त 
प्रसन्नतापूर्वक सर्वक्ोकनमस्कृत पुत्रकों जन्म ढिया। वह 
बालक चन्द्रमण्डलके मध्य विराजमान और परम ञान्त था | 
उसने एक हाथमे गड्ढ और दुसंरेसे चक्र ले रखा था। 
तीसरे हाथमे अम्ृतका कलश और चौथेम दघिमिश्रित अन्न 
था | यह भगवानका सुप्रसिद्ध वामन अवतार था | मगवान्‌ 
वामनकी कान्ति सहल्लो खयाके समान उज्य्वल थी। उनके 
नेत्र खिले हुए कमलछके समान शोभा पा रह थे। वे 
पीताम्बरधारी श्रीहरि सब प्रकारके दिव्य आभृषणोंस विभृषित 
थे | सम्पूर्ण छोकोके एकमात्र नायक) स्तोत्रोद्दारा सवन 
करने योग्य तथा ऋषि-मुनियोके व्येब भगवान्‌ विष्णुकों 
प्रकट हुए जानकर महर्षि कब्यप हर्पसे विहल हो गये | 
उन्होने भगवानको प्रणाम करके हाथ जोडकर दस प्रकार 
म्तुति करना आरम्भ किया |, 

कद्यपजी वोले--सम्पूर्ण विश्वकी सप्टिक कारणभूत ! 
आप परमात्माकों नमस्कार है; नमस्कार हैं | समस्त जगत्‌का 
पालन करनेवाले | आपको नमस्कार है। नमस्कार है। 
देबताओंके खामी । आपको नमस्कार हक नमस्‍्कार है। 
ठत्याका नाग करनेवाल देव ! आपको नमस्कार हूँ; नमस्कार 
है। भक्तजनोके प्रियतम | आपको नमस्कार £» नमस्कार 
है | साधु पुरुष आपको अपनी चेष्टाओंसे प्रसन्न करते है; 
आपको नमस्कार हैं, नमस्कार है | दुशेका नाग करनेवाले 
भगवानको नमस्कार हैं; नमस्कार हैं। उन जगदीश्वरको 
नमस्कार हे) नमस्कार ह६। कारणवश वामनखस्प वारण 
करनेवाले अमित पराक्रमी मगवान्‌ नारायणको नमस्कार हैं 
नमस्कार है | वनुप, चक्र खड़् और गदा वारण करनेवाले 
पुरुषोत्तमकों नमस्कार है | क्षीरसागरमे निवास करनेवाले 
भगवानकों नमस्कार हैं । साधु-पुरुषोके छृदयकमलमें 
विराजमान परमात्माको नमस्कार है । जिनकी अनन्त प्रभाकी 
सूर्य आदिसे तुलना नहीं की जा सकती; जो पुण्यकथाम 
आते और स्थित रहते हैं; उन भगवानकों नमस्कार है; 
नमस्कार है । सूर्य और चन्द्रमा आपके नेत्र हैं; आपको 
नमस्कार है। नमस्कार है। आप यजोका फल देनेवाले हं; 
आपको नमस्कार है | आप यनके सम्पूर्ण अद्भोमे विराजित 
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होते हैं, आपको नमस्कार हैं। साधु प्रुरुषोंके प्रियतम ! 
आपको नमस्कार है ! जगतके कारणेकि भी कारण आपका 
नमस्कार है | प्राकृत गब्द) रूप आदिसे रहित आप परमेश्वरको 
नमस्कार है | दिव्य सुख प्रदान करनेवाले आपको नमस्कार 
है | भक्तोके दृटयसे वास करनेवाले आपको नमस्कार हैं | 
मत्स्यरूप घारण करके अजानान्वकारका नाग करनेवाले 
आपको नमस्कार हें । कच्छपस्पसे मन्दराचलू वारण 
करनेवाले आपको नमस्कार हैं। यजवगह-नामवारी आपको 
नमस्कार हैं| टिरिण्याक्षकों विदीर्ण करनेवाले आपको नमस्कार 
है। वामन-रूपवारी आपको नमस्कार है। क्षत्रिय-कुलका सहार 
करनेवाले परशुरामरूपधारी आपको नमस्कार है। रावणका सहार 
करनेवाले ्रीराम-रूपवारी आपको नमस्कार है। नन्‍्दसुत बलराम 
जिनके स्येठ्ठ श्राता हैं; उन श्रीकृष्णावताग्वारी आपको 
नमस्कार है | कमलाकान्त ! आपको नमस्कार है | आप 
सबको सुख देनेवांढ तथा स्मरणमात्र करनेपर सबकी 
पीडाओका नाग करनेवाले €। आपको बारबार नमस्कार 
ह | यजेंश ! यजस्थापक | यनविप्न-विनाणक | यजरूप ! और 
यजमानस्प परमेश्वर | आप ही यज्के सम्प्र्ण अज्ञ है। में 
आपका यजन करता हूँ | 

कथ्यपजीक इस प्रकार सठुति करनपर सम्पूर्ण छाकोंको 
पवित्र करनेवाले ठेवेश्वर वामन हँसकर कब्यपजीका हर्ष 
बढाते हुए, बोले | 

श्रीमगवानन कहा--तात | तुम्हाग कल्याण हो | 
में ठुमपर बहुत य्रमन्न हूँ | दंवपू्जित महर्प ! थोड़े ही दिनामे 
ठुग्हाग सम्पर्ण मनोरथ सिद्ध करूंगा। में पहले भी दो 
जन्मोमे तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ तथा अब टस जन्ममे मी 
त॒म्हारा पुत्र हाकर तुम्ह उत्तम सुखकी ग्राप्ति कगऊँगा | 

टूधर ठेत्यराज बलिने भी अपने गुरु झुक्राचार्य 
तथा अन्य मुनीथ्वरोंके साथ दीर्घकाछतक चलनेवाला बहुत 
बडा यज्ञ प्रारम्भ किया | उस यजमे ब्रह्मवाटी महर्ियोंने 
टविप्य अहण करनेके लिये लध्मीसहित भगवान, विष्णुका 
आवाहन किया | जिसका ऐश्वर्य बहुत बढा-चढा था; उस 
दैत्यगज बलिके महायन्रम माता-पिताकी आजा ले ब्रह्मचारी 
बामनजी भी गये । वे अपनी मनन्‍्ठ मुसकानसे सब छोगोका 
मम मोहे लेते थे । भक्तवत्मल वामनके रुपमसे भगवान्‌ विष्णु 
मानो बढलिफ्े हविष्यका प्रत्यक्ष भोग छगानेके लिये आये 
4 | दुराचारी हो या सदाचारीः मर्ख हो या पण्डित, जो 
भक्तिभावसे युक्त है; उसके अन्तः।करणमे भगवान्‌ विष्णु 
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सदा विराजमान रहते हं। वामनजीकोी आते देख जञान- 
दृष्टिवाले महर्पिगण उन्हे साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण जानकर 
मभासदोसहित उनकी अगवानीम गये | यह जानकर 
दैल्मगुरु झुक्राचार्य एकान्तमे बलिको कुछ सलाह देने छगे। 


शुक्राचार्य वोले--दैत्यराज ! सौम्य | तुम्हारी राज- 
लक्ष्मीफा अपहरण करनेके लिये भगवान्‌ विष्णु वामनरूपसे 
अदितिके पुत्र हुए है। वे तुम्हारे यनमे आ रहे हैं। 
असुरेध्वर | छुम उन्हे कुछ न ढेना | ठुम तो खय विद्वान 
हो | दस समय मेरा जो मत है, उसे सुनो । अपनी बुद्धि ही 
सुख देनेवाली होती है। गुरुकी बुद्धि विशेषरूपसे सुखद 
होती है | दूसरेकी बुद्धि विनागका कारण होती है और 
स्त्रीकी चुद्धि तो प्रढय करनेवाली होती है। 


बलिने कहा--गुरुदेव ! आपको इस भशरकार धर्म- 
भार्गमा विरोधी वचन नहीं कहना चाहिये । यदि साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु मुझसे दान अहण करते है तो इससे बढ़कर 
और वा होगा १ विद्वान्‌ पुरुष भगवान्‌ विण्णुकी प्रसन्नताके 
लिये यन करते है, यदि साक्षात्‌ विष्णु ही आकर हमारे 
हविप्यक्ष भोग छगाते है तो ससारमे मुझसे घटकर भाग्य- 
गाली कौन होगा ! पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु जीवकों उत्तम 
भक्तिभावमे स्मरण कर लेनेसे ही पवित्र कर देते हैं। 
जिम क्रिसी भी वस्तुसे उनकी पूजा की जाय वे परम गति 
दे देते है | दूषित चित्तवाले पुरुषोके स्मरण करनेपर भी 
भगवान्‌ विष्णु उनके पापको वेंसे ही हर छेते है, जेंसे अमिको 
विना वच्छा किये मी छू दिया जाय तो मी वह जला ही देती है। 
जिमतरी जिहाके अग्र भागपर “हरि? यह दो अक्षर वास करता 
हैं; वह पुनराइत्तिरहित श्रीविष्णुधामकों प्राप्त होता है | 
जो राग आदि दोपोसे दूर रहकर सदा भगवान्‌ गोविन्दका 
ध्यान करता है, वह वैकुण्ठधाममे जाता है--यह मनीपी 
पुरुषाता कथन है। महामाग गुरुदेव ! अभि अथवा आह्मणके 
मुजम मंगवान्‌ विग्णुके प्रति भक्ति-माव रखते हुए जो 
टविप्यकी आहुति दी जाती है, उससे ये भगवान्‌ प्रसन्न 
होते है । मैं तो केवल भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताऊे लियि ही 
नापपफिजतपत+-म-+-+-+.त8088.8ै._ 
# श्रिटेरति पापानि दुष्चित्तैरपि. स्मृत् । 
अनिच्ठयापि सख््टो दहत्येव दि. पावक ॥ 
निद्दाग्रे 
सम चिष्युलेक्माप्रोति 
(११ ।१००-१०१ ) 


उत्तम यनका अनुष्ठान करता हूँ । यदि खय भगवान्‌ यहाँ 
आ रहे हैं; तब तो में कृतार्य हों गया---इसमें सगय नहीं है| 


दैत्यराज बलि जब ऐसी बाते कह रहे थे; उसी समय 
वामनरूपवारी भगवान विष्णुने यज्ञणालामे प्रवेश किया | 
वह स्थान होमयुक्त प्रज्वलित अभिके कारण बडा मनोरम 
जान पडता था | करोडो सूयोके समान प्रकागमान तथा 
सुडोल अद्ञोंके कारण परम सुन्दर वामनजीको देखकर 
राजा बलि सहर्ष खड़े हो गये और हाथ जोड़कर उनका 
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भ्वागत किया । बैठनेके छिये आसन देकर उन्होंने वामन- 
स्पघारी भगवानके चरण पखारे और उस चरणोदकको 
कुडडम्ब्रसहिंत मस्तकपर धारण करके बड़े आनन्दका अनुभव 
फिया | जगदाधार भगवान्‌ विष्णुको विधिपूर्वक अर््य देते-देते 


बलिके शरीरमे रोमात् हो आया; नेत्रेसे आनन्दके ओऑंसू 
झरने लगे और वे इस प्रकार धथोले । 


वलिते कहा--आज मेरा जन्म सफल हुआ ) आज 
मेरा यन सफल हुआ और मेरा यह जीवन भी सफल हो 
यया | में इतार्थ हो गया--इसमे सदेह नहीं हैं। भगवन्‌ | 
आज मेरे यहाँ अत्यन्त दुलभ अमोघ अम्तकी वर्षा हो गयी। 
आपके शुभागमन मात्रसे अनायास महान्‌ उत्सव छा गया। 
इंतम सदेह नहीं कि ये सव ऋषि ऋतादव॑ हो गये | प्रभो ! 
इन्होने पहले जो तपस्या की थी, वह आज सफल हो गयी | 
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में छृतार्थ हूँ; इृतायय हूँ, कृतार्थ हूँ-इसमें सशय नहीं है । 
अत भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है; नमस्‍्कारदहैओऔर बारबार 
नमस्वार है। आयकी आजासे आये आदेशका पालन 
करूँ--ऐसा विचार मेरे मनमे हो रहा हे। अत प्रभो ! आप 
पूर्ण उत्तादके ताथ मुझे अपनी सेवाक़े लिये आज्ञा दे। 

यजमे दीलित यजमान बलिके ऐसा क्हनेपर भगवान्‌ 
वामन हँसकर बोले--राजन्‌ | मुझे तपस्याफे निमित्त रहनेके 
लिये तीन पग भूमि दे दो । भूमिदानमा माहात्म्य महान्‌ 
है | वैसा दान न हुआ है; न होगा। भूमिदान करनेवाला 
मनुष्य निश्चय द्वी परम मोक्ष पाता है | जिसने अग्निफी 
स्थापना की हो; उस श्रोत्रिय ब्राह्णके लिये थोडी सी मी 
भूमि दान करके मनुप्प पुनराइत्तिरहित ब्ह्मलोकऊ़ो प्राप्त 
फर लेता है। भूमिदाता सर कुछ देनेवाला कहा गया है| 
भूमिदान करनेवाला मोक्षरा भागी होता है। भृमिदानयों 
अतिदान समझना चाहिये | वह सब पापोका नाग करनेवाला 
है। कोई मटापातऊसे युक्त अथवा समस्त पातऊँसे दूषित 
हो तो भी दस हाय भूमिका दान करके सब पापोसे छूट जाता 
है। जो सत्ात्ररे भूमिदान फरता है; वह सम्पूर्ण दानोंका 
फल पाता है। तीनो छोफामे भूमिदानक्रे समान दूसरा कोई 
दान नहीं है । देत्यराज !जो जीविकारटित ब्राह्मणफो 
भूमिदान र्रता है। उसके पुण्पफलका वर्णन में सौ वर्षोमे 
भी नरी कर सऊता | जो ईस) गेहूँ; धान और सुपारीक्े 
वृक्ष आदिसे युक्त भूमिका दान करता हे; वट निश्चय ही 
शीबिप्णुके समान है। जीविकादीनः दरिद्र एवं कुठम्बी 
ब्राह्मणकों थोड़ी सी भी भूमि देकर मनुष्य भगवान्‌ विप्णुका 
सायुय्य प्राप्त कर लता है | भूमिदान ब्रहुत बड़ा दान है। 
उसे अतिदान कहा गया है | वह सम्पूर्ण पापोका नाशक तथा 
मोक्षरूप फल देनेवाला है। दमलिये दृत्यराज | तुम सब 
धमाके अनुष्ठानमे छगे रहकर मुझे तीन पग पृथ्वी दे दो । 
वहाँ रहकर में तपस्या करूँगा |? 

भगवानऊ़े ऐसा कहनेपर विरोचनक्रुमार बलि बहुत 
प्रसन्न हुए और उन्होंने श्क्षचारी वामनजीकों भूमिदान 
करनेके लिये जलूसे भरा कलश हाथमे लिया | सर्वव्यापी 
भगवान्‌ विष्णु यह जान गये ऊक्रि झुक्राचार्य इस कलशमे 
घुसकर जलकी धाराकों रो रहे हैं । अतः उन्होने अपने 
हाथमे लिये हुए. कुशके अग्रमागको उस कलगके मुखमे 
घुसेड़ दिया जिसने शुक्राचार्यके एक नेत्रको नष्ट कर दिया | 
इसके बाद उन्हेंने शत्नके समान उस कुशके अग्रमागको 
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आओंखसे अलग किया | इतनेमें राजा बलिने भगवान्‌ महा- 
विप्णुकी तीन पग प्रृथ्वीका दान कर दिया। तदनन्तर 
विश्वात्मा भगवान्‌ उस समय बटने छगे | उनका मस्तक 
ब्रह्मलेस्तक पहुँच गया । अत्यन्त तेजम्बी विश्वरूप श्रीहरिने 
अपने दो पैरते सारी भूमि नाप ली | उस समय उनका दूसरा 
पैर ब्रह्माण्डड्टाद (गिखर ) को छू गया और अंगूठेके 
अग्रभागफे आयातसे फृटकर वह ब्रह्माण्ड दो भागोमे बेंट 
गया | उस छिठ्के द्वारा ब्रह्माण्डसे बाहरका जरू अनेक 
धाराओमे बहफर आने छगा । भगवान्‌ विष्णुके चरणोकों 
धोकर निकला हुआ वह निर्मछ गड्डाजल सम्पूर्ण लोकोको 
पवित्र करनेवाला था । ब्ह्माण्डके बाहर जिसका उद्धमस्थान 
है, वह श्रेठ्ठ एव पावन गज्ञाजल वारारूपमें प्रवाहित हुआ 
और ब्रह्मा आदि देवताओकों उसने पविन्न किया | फिर 
सप्तर्पियोंसे सेवित हो वह मेरुपर्चतके शिखरपर गिरा | 
वामनजीका यह अद्भुत कर्म देखकर ब्रह्म आदि देवता, ऋषि 
तथा मनुष्य हषमे विह्छ हो उनकी स्त॒ति करने लगे | 

देवता बोले--आप परमात्मखरूप परमेश्वरको 
नमस्कार हैं | आप परात्पर होते हुए भी अपरा प्रकृतिसे 
उत्पन्न जगतुफ़ा रूप धारण करते हैं | आपको नमस्कार है। 
आप ब्रह्मल्प है, आपकी मन बुद्धि अनने ब्रह्मरूपमे ही रमण 
करती है| आप कहीं भी कुण्ठित न होनेवाले अद्भुत कर्मसे 
सुशोभित होते हैं । आपको नमस्कार है। पंरेश ! परमानन्द | 
परमात्मन्‌ | परात्पर! विश्वमूर्त । प्रमाणातीत ! आप 
सर्वात्माको नमस्कार है | आपके सब ओर नेत्र है, सब ओर 
भुजाएँ हैं, सत्र ओर मस्तक है ओर सब ओर गति है, आपको 
नमस्कार है । 

ब्रह्मा आदि देवताओद्वारा इस प्रकार स्तुति की जानेपर 
भगवान्‌ महाविष्णुने खर्गवासी देवताओकी अभयदान दिया 
ओर वे देवाधिदेव सनातन भ्रीहरि बहुत प्रसन्न हुए।। उन्होने 
एकपग भूमिकी पूर्तिके लिये विरोचनपुत्र दैत्यगाज बलिको बॉध 
लिया; फिर उसे अपनी गरणमे आया जान रसातलका राज्य 
दे दिया और खय भक्तके वशीभूत होकर बलिफ्रे द्वारपाल 
होकर रहने लगे | 

नारदजीने पूछा--मने ! रखातल तो सर्पोकि भयसे 
परिपूर्ण भयकर स्थान है। वहों भगवान्‌ महाविष्णुने विरोचन- 
पुत्र बलिके लिये भोजन आदिकी वया व्यवस्था की । 

शीसनकजीने कहा--नारदजी | अम्निमे बिना मन्त्रके 
जो आहुति डाछी जाती है और अपात्रको जो दान दिया 
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जाता है; वह सब कर्तके लिये भयकर होता है और वही 
राजा बल्कि भोगफा साथन बनता है ) अपविच्न मनुष्यके 
द्वारा जो हविष्यका होम। दान और सत्कर्म किया जाता है; 
वह सब रसातलमे बलिके उपभोगफे योग्य होता है और 
कर्ताड़ो अधःपातरूप फल देनेवाछा है | इस प्रकार भगवान्‌ 
विश्णुने बलिदेत्यकों रसातल-छोक और अभयदान देकर 
सम्पूर्ण देवताओकों खर्गका राज्य दे दिया। उस समय 
देवता उनका पूजन; महपिंगण स्तवन और गन्धर्वछोग गुण- 
गान कर रहे थे । वे विराद महाविष्णु पुनः वामनरूप हो 


गये । ब्रह्मवादी मुनियोने भगवानका यह महान्‌ कर्म देखकर 
परस्पर मुसकराते हुए उन पुरुपोत्तमको प्रणाम किया । 
सम्पूर्ण भूतखरूप भगवान्‌ विष्णु बामनरूप धारण करके 
सब छोगोकी मोहित करते हुए तपस्याके लिये वनमे चले 
गये । भगवान्‌ विष्णुके चरणोंसे निकली हुईं गद्भादेवीका 
ऐसा प्रभाव है कि जिनके स्मरणमात्रसे मनुष्य सम्पूर्ण 
पातकोसे मुक्त हो जाता है ।जो इस गजद्जा-माहात्म्यको 
देवालय अथवा नदीके तटपर पढता या सुनता है धह 
अश्वमेघ-यज्रका फल पाता है | 


+-++-*<आर्कडि>-+.-ब-+ 
दानका पात्र, निष्फल दान, उत्तम-मध्यम-अधम दान, धमराज-भगीरथ-संवाद, ब्राह्मणको जीविका- 
दानका माहात्म्य तथा तडाग-निर्माणजनित पुण्यके विषयमें राजा चीरमद्रकी कथा 





नारदजी वोले--भाईजी | मुझे गद्भा-माहात्म्य सुनने- 
की इच्छा थी, सो तो घुन छी | वह सब पापोका नाश 
करनेवालय है । अब मुझे दान एव दानके पात्रका लक्षण 
बताइये | 

श्रीसनकजीने कहा--देवपें | ब्राह्मण सभी वर्णोका 
श्रेष्ठ गुरु है। जो दिये हुए दानको अक्षय बनाना चाहता 
हो; उसे ब्राह्णणपो ही दान देना चाहिये। सदाचारी 
ब्राह्मण निर्मथ होकर सबसे दान ले सकता है, किंतु क्षत्रिय 
और वैश्य कभी फिसीसे दान ग्रहण न करे । जो ब्राह्मण 
क्रोधी, पुत्रहीन, दम्भाचार-परायण तथा अपने कर्मका 
त्याग करनेंवाछा है; उसको दिया हुआ दान निष्फछ 
हो जाता है | जो परायी र्लीमे आसक्तः पराये धनका लोमी 
तथा नक्षन्रयूचऊ ( ज्योतिषी ) है; उसे दिया हुआ दान भी 
निप्फल होता है | जिसके मनमे दूसरोके दोष देखनेका 
हुर्गुण भरा है, जो ऋृतब्न, कपटी और यजके अनधिकारियो 
से यज्ञ फ्रानेवाला है; उसको दिया हुआ दान भी निष्फलछ 
होता है। जो सदा मॉगनेमे ही छगा रहता है, जो हिंसक, 
दुष्ट और रसका विजय करनेवाला है; उसे दिया हुआ दान भी 
निष्फल होता है | ्र्मनन्‌ । जो वेद, स्थृति तथा धर्मका 
विकय॒ करनेवाल्य हे; उसको दिया हुआ दान भी निप्फलछ 
होता है । जो गीत गाऊर जीविका चलछाता है; जिसकी ज्नी 
व्यभिचारिणी है तथा जो दूमरोको कट देनेवाला है; उसको 
दिया हुआ दान भी निष्फछ होता है | जो तलवारसे 
लीमिस चलाता है; जो स्थाहीसे जीवन निर्वाह करता है, 
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जो जीविकाके लिये देवताकी पूजा स्वीकार करता है; जो 
समूचे गॉवका पुरोहित है तथा जो धावनका काम करता है; 
ऐसे छोगोको दिया हुआ दान निष्फल होता है । जो दूसरो- 
के लिये रसोई बनानेका काम करता है; जो कविताद्वारा 
लोगोकी शड़ी प्रणसा किया करता है, जो वैद्य एवं अमक्ष्य 
बस्तुओका भक्षण करनेवाछा है; उसको दिया हुआ दान 
भी निष्फल होता है। जो श्द्गोका अन्न खाता; ब॒द्रोके मुर्दे 
जलाता और व्यभिचारिणी ख्रीकी सतानका अन्न भोजन 
करता है; उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो 
भगवान्‌ विष्णुके नाम-जपको बेचता है, सध्याकर्मको त्यागने- 
वाला है तथा दूपित दान-अहणसे दुग्ध हो चुका है, उसे 
दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो दिनमे सोता/ 
दिनमे मैथुन करता और सध्याकालमे खाता है, उसे दिया 
हुआ दान भी निष्फल होता है | जो महापातकोसे युक्त है; 
जिसे जाति-माइयोने समाजसे बाहर कर दिया है तथा जो 
कुण्ड ( पतिके रहते हुए भी व्यमिचारसे उत्पन्न हुआ ) 
और गोलक ( पतिके मर जानेपर व्यभिचारसे पैदा हुआ ) 
है, उसे दिया हुआ दान भी निप्फछ होता है। जो 
परिवित्ति ( छोटे भाईक़े विवाहित हो जानेपर भी खय 
अविवाहित ): शठ) परिवेत्ता ( बड़े भाई 


प के अविवाहित रहते 
हुए ख़थ विवाह करनेवाछा ), स्रीके वशमे रहनेवाल्य और 
अल्न्त दुष्ट है; उसको दिया 


हुआ दान भी निप्पल होता 
है। जो गरावी) मासखोर; ख्रीरूम्पट, अत्यन्त छोमी, चोर 
और चुगलछी खानेवाछा है; उसको दिया हुआ दान भी 
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निष्ाण ऐता है । दिजल्लेठ | जो कोई भी पापपरायण और 
सजग पग्पोदारा सदा निन्दित ॥ 3गसे गे तो दान छेगा 
घाएियि और न दान दया ऐ चाएिने । 

मारदओ | जो गाहण सत्कर्ममी छगा छुआ हरी) उसे 
यलफूर्तक दाग देगा नादिये | जो दाग अंगरापूर्तक तथा 
भगयान विष्णुके समर्पणपूर्वक दिया गया छो एस ओ उत्तग 
पावके सानसा करनेपर दिया गया हे) बड़ दाग जलम्त 
उतग है । मारदज | एएछोक या परठीकक झागका उर्रेश्य 
रपगार जो सुपापको दाग दिया जाता है बंद सकास दान 
गध्यग भागा गया है । जो दग्गरे) वूसरेकी िंगा॥ ठिशे; 
अनिधिएूर्षक गोधगे; असक्रागे जौर जपाजवों दिया जाताए। 
गए दाग अभमग गाना गया ह | शजा सदियी सशुए फरगेके िये 
यायी अपनिय भावों ता पा व किया ए"आ दाने अधमः 
खार्थ-भििक$ छिये किया हआ दाने भध्यम तथा भगवागकी 
प्रशतवारे ठिये किया एजा दान उत्तम ऐ--यद् नेदसेशाजर्म 
भेठ्ठ जानी पुरुष कहते ((। दान) भोग जीर गाण--से भगयी 
तीम प्रकारकी गतियाँ (। जो ने दाग करता ऐ और ने 
उपभोगम छाता है उसका भग कंगठ 'उसके नाशका फारण 
ऐता | अद्षाय | भगका फछ ४ धर्ग भीर भर्ग ग्ी है जो 
भगयाग निष्णुपों प्रशक्ष फर्नेयाछा है। बयां ग्रष्त जीमने 
भारण नहीं करते ह थे भी एस जगतूर्ग दूसरेक दिएके छिये 
जीते हैं | निप्रयर नारद | जाए ग्रत भी जपनी जड़ों और 
फछठोके द्वारा बूगरों॥ हित-साधन करते ॥ यहाँ सदि गरुष्य 
परेपकारी गे द तो ने मंरे (एके ही संग्रान ६॥ जो गरण- 
शील मानव द्वारीस्से। धन अवबा मेने और याणीगे भी 
दूगरति उपकार न कग्ते, उरई गद्धान्‌ पापी समझना 
घाहिये | मारदजी | इस विपयगे में एक यवार्थ इतिहार 
शुनाता एै। सुनिये । 'उसों दान आदिका छणण भी सताया 
जायगा; साथ ऐ उसने गद्धाजीओ गाद्मएय भी आ जायगा। 
जो राम पार्वौका नाश करनेसाछा ऐ । एस प्रतिहासर्गें भगीरथ 
और भावी पुण्यकारतक संवाद ॥ | 

सगरक% कुछ भगीरत गागबाल गजा एफ जी 
रातों दीपा और समुऑसद्तित टस पथ्यीफा शासग करते 
ने। मे सदा सम भगगि ततर। सतत प्रतिश और प्रतापी 
थे। सागदेयके सग्रान रूपबाग) गद्धाय यशकर्या और 
मिद्वाय थ। वे राजा गंगीरध पैर्र्ग हिगारूस और भर्गर्ग 
भर्गराजकी समानता करत थे। छगमें सभी प्रकारं॥ ध्ुग 
छक्षण भरे थे। मुने | थे रम्पर्ण झ्लाख्रोकि पारगांगी विदान) 


राग सापरियोंरी शुछ और रानगों आगरद हेगैमाफ़े ने। 
आतिगियोंकि सत्तारों यक्मपूर्ग॥ छगे रहते और सदा भगगान 
बायुदनकी आराधनाम ततर रहीं थे। मे मो्दे परशाफ्रगी। 
राहुणीके भण्झार, यबके प्रति गैयोगागरों युक्त, दगाल 
तथा उत्तम घुड़ियाढे थे। शिजश्ने् | राजा भगीरभकों 
ऐसे रत्रुणेति युक्त जानकर एक दिन राक्षाय्‌ भर्गराज उनका 
दर्शन करणेके ठिये आये | राजाने अपने भरपर पभारे (० 
भर्गराजका झाखरीय मिधिगें पूजन किया । तरशादय 
भारिज प्रगन्न ऐकर राजारे गोले | 
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भर्मगजने फाद्ा-धर्गशर्गिं श्रेष्ठ राजा शगीरव | गे 
तीनों छोका प्रतित्र ही | गे धर्गशण शेकर भी एग्दारी 
पीर्ति सुनवर एग्हरे दर्शनगे लिये आया | | छुग ससार्गरों 
ततर; रातययादी और गग्पर्ण भूतोंक दितेपी ही । छग्हारे 
उत्ता शुणकि कारण दसता भी गरदारा दर्शन परगा माधव | 
शूपाल | जदाँ गीत) गीति और सम्पत्ति ह वहाँ गिर्रय 
दी उतग गुण) साधु पुगष तथा देता वियास करते । 
शजन, | गद्भाग । सगरा प्राणियों दितगे छग २४नगा आदि 
गुग्दारा चरित्र माहुय सुन्दर है | वह गरे जेस छोगाक लिये 
भी पुर्खभ है । 
ऐसा वाइनैबाल धररिजकों प्रणाग गरके, शजा गगीरय 
प्रमक्ष एबं सिनीत भासरी गंधर बाणीगें भो3 | 


2 -धिः 
#0॥॥॥। 
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भगीरथने कद्दा-भगवन्‌ | आप सब धमोके शाता हैं| 
परेश्वर | आप समद्गी मी हैं। में जो कुछ पूछता हूँ? 
उमे मुझपर बडी भारी कृपा करके बताव्ये | धर्म कितने 
प्रकाररे कह्दे गये है ? वर्मात्मा पुरुषाके कोनसे छोक है! 
यमलोऊमे क्तिनी यातनाएँ बतायी गयी है और वे किन्हे 
प्राप्त रोती हैं ? महामाग ! केसे छोग आपके द्वारा सम्मानित 
होते हैं और कौन लोग किस प्रकार आपके द्वारा दण्ड- 
नीय हैं ? यह सब मुझे विस्तारपूर्वऊ बतानेकी कृपा करे | 

घर्मराजने कहा-महाबुद्दे | बहुत अच्छा, बहुत 
अच्छा | तुम्हारी बुद्धि निर्मल तथा ओजसखिनी है। मै धर्म 
और अवर्मका यथार्थ वर्णन करता हूँ; छुम भक्तिपूर्वक 
सुनो । धर्म अनेक प्रकारके बताये गये है; जो पुण्यछोक 
प्रदान ऊरनेवाले हैं | इसी प्रकार अधर्मजनित यातनाएँ भी 
अमख्य कही गयी है; जिनका दर्गन भी भयंकर है | अत. 
मैं मक्षेपसे ही धर्म और अधर्मका दिग्दर्णन कराऊँगा। 
ब्राह्षणोमो जीविका देना अत्यन्त पुण्यमय कहा गया है। 
इसी प्रकार अध्यात्मतत््वके ज्ञाता पुरुषको दिया हुआ दान 
अक्षय होता है । ब्राक्षण सम्पूर्ण देवताओफा खरूप बताया 
गया है; उसको जीविका देनेवाले मनुष्यफे पुण्यका वर्णन 
करनेमे कौन समर्थ हे! जो नित्य ( सदाचारी ) ब्राह्मण- 
का हित करता है; उसने सम्पूर्ण यगोका अनुष्ठान कर लिया; 
वह सब तीथ्मि नहा चुका और उसने सब तपस्या पूरी 
कर ली | जो ब्राह्षणफो जीविका देनेके लिये “दो” कहकर 
दूसरेको प्रेरित करता है; वह भी उसके दानका फछ प्राप्त 
कर लेता है| 

जो खय अथवा दूसरेके द्वारा तालाब बनवाता है उसके 
पुण्यवी सख्या बताना असम्भव है | राजन्‌ | यदि एक 
राही मी पोखरेका जल पी ले तो उसके बनानेवाले पुरुषके 
सब पाप अवध्य नष्ट हो जाते है। जो मनुष्य एक दिन भी 
भूमिपर जछऊा सम्रह एवं सरक्षण कर छेता है; वह सब 
पापसि छूठकर सी वषातक खर्गलोऊमे निवास करता है। 
जो मानव अपनी भक्तिभर ताछाब खुदानेमे सहायता करता 
है) जो उमसे संतुष्ट होफ़र उसको प्रेरणा देता है, वह भी 
पोछरे बनानेफा पुण्यफक पा छेता है। जो सरसो बराबर 
मिट्टी भी ताछाबसे निकालकर बाहर फेंक्ता है, वह अनेको 
पापोसे मुक्त हे सो वषातक स्वर्गमे निवास करता है। 
हृपथ्रेष्ठ | जिमपर देवता अथवा गुरुजन सतुष्ट होते हैं, वह 


३०३ सुदनेके पुष्यक्रा भागी होता है--यह सनातन 
छत है) 


हपश्रेष्ठ| इस विषयमे मै त॒म्हे एक इतिहास वतलाता हूँ। 
जिसे सुनकर मनुग्य सब पायोसे छुटकारा पा जाता है-- 
इसमे सभय नहीं है। गौड़ढेशमे अत्यन्त विख्यात वीरभद्र 
नामफ़े एक राजा हो गण है। ये बडे प्रतापी) विद्वान्‌ तथा 
सदेव ब्राह्मणोकी पूजा करनेवाले ये | वेद और भाज्रोकी 
आशाके अनुसार कुछोचित सदाचारका वे सदा पालन करते 
और मिन्रोके अभ्युदयमे योग देते थे । उनकी परम 
सौमाग्यवती रानीका नाम चम्पकमज़्री था। उनके मुख्य 
सन्‍्त्रीगण कर्तव्य और अकर्तव्यके विचारमे कुशल थे। वें 
सदा धर्मशाज्रोद्दरा धर्मका निर्णय किया करते थे। ५जो 
प्रायश्वित्त, चिकित्सा, ज्योतिष तथा धर्मका निर्णय बिना 
शास््रके करता है, उसे ब्राह्मणवात्ती बताया गया है?--सन- 
ही-मन ऐसा सोचकर राजा मंदा अपने आचारयेंसि मनु 
आदिके बताये हुए धर्मेका विधिपू्वंक श्रवण किया करते 
थे। उनके राज्यमे कोई छोटे-से छोटा मनुष्य भी अन्याय- 
का आचरण नहीं करता था। उस राजाका धर्मपूर्वक पालित 
होनेवाछा देश खर्गकी समता धारण करता था । वह 
शुभकारक उत्तम राज्यका आदश था। 


एक दिन राजा वीरभद्र मन्त्री आदिके साथ शिकार 
खेलनेके लिये घहुत बडे वनमे गये और दोपहरतक 
इधर-उधर घृमते रहे | वे अत्यन्त यक गये ये। 
भगीरथ | उस समय वहों राजा एक छोटी-सी पोखरी 
दिखायी दी । वह भी सूखी हुईं थी | उसे देखकर 
मन्‍नीने सोचा--श्ृथ्वीफे ऊपर इस शिखरपर यह पोखरी किसने 
बनायी है १ यहाँ केंसे जल सुलभ होगा, जिससे ये राजा 
वीरभद्र प्यास बुआकर जीवन धारण करेंगे | नपश्रेष्ठ ! 
तदनन्तर मन्त्रीके मनमे उस पोखरीको खोदनेका विचार 
हुआ ) उसने एक हाथका गड्डा खोदकर उसमेसे जल प्राप्त 
किया | राजन्‌ । उस जछको पीनेसे राजा और उनके बुद्धि- 
सागर नामक मन्त्रीज़े भी तृप्ति हुई । तब वर्म-अर्थके ज्ञात्ता 
बुद्धिसागरने राजासे कहा--“राजन्‌ ! यह पोखरी पहले वर्पाके 
जलसे मरी थी ( अब इसके चारो ओर बाघ बना दें--ऐसी 
मेरी सम्मति है | देव | निप्पाप राजन्‌! आप इसका 
अनुमोदन करे और इसके छिये मुझे आजा दे |? तृपश्रेष् 
वीरभठ्र अपने मन्न्रीकी यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, 
और इस कामको करनेंके लिये तैयार हो गये । उन्होने अपने 
मन्त्री बुद्धिसागरकों ही इस शुभ कार्यमे नियुक्त किया | 
तब राजाकी आजशासे अतिशय पुण्यात्मा बुद्धिसागर उस 


पूर्चनाग-प्रथम पाद ] £ 
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पोखरीकी सरोवर बनानेके कार्चम छग गये | उसकी छाई 
ओर चौडाई चारो ओरसे पच्राम बनुत्क्री हो गयी | उसके 
चारों ओर पत्थरकें थ्राट बन गायों और उसमे अगाव 
जल्रागि सचित हो गयी। ऐसी पोखरी बनाकर मन्त्रीने 
शाजाकों सब समाचार निवेदन क्रिया | तबसे सब बनचर 
जीव और प्वासे पथित उस पोखरीसे उत्तम जठ पान करन 
लगे | फिर आयुर्मी समामति होनेतर क्रिसी समर मन्‍्स्रीं 
बुद्धिसागरकी मृत्यु हों गयी | राजन, वि मुझ धर्मराजके 
व्येक्म गये | उनके ब्यि मेने चित्रगुमसे वर्म पृछा, 
तब॒चित्रगुतने उनके पोंसरी बनानेक्रा सब कार्य मुझे 
बताया | साथ दी यह भी कद्दा कि थे राजाको वर्म-क्रार्यका 
खर्य उपदेश करते थे, इसलिये दस वर्मविमानपर चढनेके 
अधिकारी है | राजन! चित्रशुुसके ऐसा कदनेपर मेने बुद्धि- 
सागर वर्मंत्रिमानयर चदनेक्री आजा दे दी | संगीरथ ! 
फिर काछान्तरम राजा वीरमठ भी मृत्युक पश्चात्‌ भरे 
स्थानग्र गये और प्रसन्नताएवक सुझे नमस्कार किया | तव 
मेने वहाँ उनके सम्पूर्ण वर्मोक विपयमे भी प्रश्न किया। 
गजन ! मेरे पृछनेपर चित्रगुमने साजाके छिये मी पोखरे 
खुदानसे दोनेवाल र्मक्री बात बतायी | तब मेने राजाफ़ी जिस 
प्रकार भर्त्रमोति समझाया; वह खुनों | ( मैने कद्या-- ) 

ध्मूपाठ मगीरथ ! पूर्वकाछम सैक्तगिरिके शिखर्पर उस 
छावऊ ( एक प्रफारकी चिडिया ) पश्नीनी लखछ्के छिये अपनी 
जोचसे ठो अद्गुल भूमि खोद वी थी | दयश्रेष्ट | तत्यश्रात्‌ 
कव्यन्तरम उस बागहने अपनी यूथुनसे एक छाथ गदरा 
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गड्ढा खोदा | तबसे उसमे हाथमर जछ रहता था। उसके बाद 
किसी समय उस काली ( एक पश्षी ) ने उसे पानी स्वोदकर 
दो द्वाथ गढ़ण कर दिया | मद्वाराज [तबसे उसमे ठो महीनेतक 
जल टिकक्‍ने छगा | बनके छोट-छोटे जीव प्याससे व्याकुल दोनेपर 
उस जछको पीते थ | सुब्रत ! उसके तीन वर्षक्र बाद इस 
दाने उस गड्डेकी तीन द्ाथ गहग कर ठिया । अब उसमें 
अधिक जछ सचित होकर तीन महीनतक टिऊने ठगा | 

जगती जीव-जन्त उसको पीया करते ये। फिर जछ सूरत 
जनेके वाद आप उस खानपर आये | बद्ों एक दाथ 
मिद्री खोदकर आपने जठ ग्राम किया | नरपते ! तदनन्तर 
मन्त्री बुद्धिसागरके उपेशसे आपने पचास धनुपक्री छवाई- 
चौंडार्टस उसे उतना दी गद्ग खुदबाया | फिर तो उसमे 
बहुत जडठ संचित दो गया | दसके बाद पत्थरोस हृद्धतापूर्वक 
बराट बैंव जानेपर बद मद्ान्‌ सरोवर बने गया । वो 
फिनारिपर सब छोगेंकि छिय्रे उपकारी दक्ष छूगा ठिये गये | उस 

पोखंस्के द्वारा अपने-अपने प्ुण्यसे ये पॉच जीत वर्मव्िमानपर 

आन्ट हुए दे। अब छठे तुम भी उसपर चढ़ जाओ |? 

भगीरथ  मेग बद वचन सुनकर छठे राजा वीरमठ भी उन 

पॉचक समान ही पृण्यभागी होकर उस वर्मविमानपर जा 

बैठे | गजन्‌ ! इस प्रकार मेने पोखरे वनवानेस होनेवाले 

सम्पूर्ण फडका वर्णन किया | दस मुनकर मनुप्य जन्मसे 

छेकर मृत्युतकके पापसे मुक्त दो जाता है | जो मानव श्रद्धा- 

पूर्वक इस कथाकी मुनता अथवा पढ़ता दे, वह सी तात्यव 

बनानेके सम्पूर्ण पुण्यक्रों प्रात कर छेता है। 


का # मल 
तडाय ऑर तुलसी आदिकी महिमा, भगवान्‌ विप्णु आर शिवके खान-पूजनका महत्व 
एवं विविध दानों तथा देवमन्दिरमें सेवा करनेका माहात्म्य 





धर्मराज कहने €ैं--राजन्‌ ! कासार (कन्च पोखरे) 
बनानेपर तझाग (पक्के पोखरे ) बनानकी ओश्षा आधा 
फछ बतावा यया है| छुऐँ बनानेपर एक चौयादई फछ जानना 
चादिये | बावर्क् बनानेपर क्रमरछोखि भरे हुए सरोवरके 
बराबर पुण्य ग्राम दोता दें | भूपाठ | नहर निकालनेपर 
वावढीकी ऋप्छा सागुना कछ प्रात छोता दे | धनी शुरूप 
पस्थरसे मन्दिर था ताछाव बनावे और ढाख पुरुष मिद्रीसे 
बनाव तो उन दोनोंकों सम्रान फल प्राप्त छोता दे | यह 
श्रह्माजीआ क्यन देँ। वनी पुरुष एक नगर दान करे और 
गरीए एक ठाथ भृमि दें, इन ढोनोंके ठानका समान फछ 


इई--ऐशा वैठवेचा गुझप कहते दे | जो व्नी पुरुष उत्तम 
फछके सावनभृत तटागऊा निर्माण करता दे और दरिद्र एक 
क्ुऑ बनबाता हैं: उन ढोनोंका पुण्य समान कह्मा ययरा द्दै। 
जो बहुत-से ग्राणियोंका उपकार करनेब्राद्य आश्रम या 
वर्मगाछा बनवाता दर वह तीन पीढियोके साथ अ्ह्ल्लोकम 
जाता दे। गजन, | थेनु अयबा शआ्राक्षण या जो कोई भी 
आधे क्षण मी उस आश्रमकी छाबाम स्थित द्ोता दे वह 
उसके बनवानेवालेकफो खर्गछाकम पहुँचाता दे । राजन ! जो 
बगीचे ठगाते, देवमन्दिर बनवाते; पोस्चरा खुदाते अथवा 
गाव बसाते दूँ; वे भगवान विष्णुके साथ प्रजित दोते 
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हैं । जो तुलसीके मुख्भागकी मिद्धीसे, गोपीचन्दनसे; चिंत्र- 
कूटकी मिद्टींसे अथवा गल्जाजीकी झृत्तिकासे ऊध्वेपुण्ड 
तिलक छगाता है; उसे प्राप्त होनेवाले पुण्यफलछका वर्णन 
सुनो । बह श्रेष्ठ विमानपर बैठऊर गन्धवों और अप्सराओके 
समूहद्वारा अपने चरित्रका गान सुनता हुआ भगवान्‌ विष्णुके 
घाममे आनन्द भोगता है। जो तुलूसीके पौधेपर चुल्दमभर भी 
पानी डालता है; वह क्षीरसागर-निवासी भगवान्‌ विष्णुके साथ 
तबतक निवास करता है; जबतक चन्द्रमा और तारे रहते 
हैं, तदनन्तर विप्णुमे छय हो जाता है। जो ब्राह्मणोको 
कोमल तुल्सीदर अपित करता है; वह तीन पीढियोफे 
साथ ब्रह्मलोकमे जाता है। जो तुल्सीके लिये कॉटोका 
आवरण या चहारदीवारी घनवाता है; बह भी इक्कीस 
पीढियोके साथ मगवान्‌ विष्णुके धाममे आनन्दका अनुमव 
करता है। नरेश्वर ! जो तुछसीके कोमल दर्लसे भगवान्‌ 
विष्णुके चरणकमछोकी पूजा करता है। वह विष्णुलोकको 
प्रास्त होता है; उसका बहोँसे कमी पुनरागमन नही होता। 
पुष्प तथा चन्दनके जलछूसे भगवान्‌ गोविन्दको भक्तिपूर्वक 
नह॒लाकर मनुप्य विष्णुधाममे जाता है। जो कपड़ेसे छाने 
हुए जलके द्वारा भगवान्‌ लक्ष्मीपतिको स्नान कराता है, वह 
सब पापोसे छूटकर भगवान्‌ विष्णुके साथ सुखी होता है। 
जो सूर्यकी सक्रान्तिके दिन दूध आदिसे श्रीहरिको नहत्यता 
है, वह इक्कीस पीढियोके साथ विष्णुलोकमे वास करता है | 
जुक्लपक्षमे चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिशा; एकादशी: रविवारः 
द्वादगी, पद्यमी तिथि; सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण मन्वादि तिथि) 
युगादितियि, सूर्यके आधे उदयके समय) सूर्यके पुष्य- 
नक्षत्रपर रहते समय) रोहिणी और बुधफे योगमे, शनि और 
रोहिणी तथा मझ्छ और अश्विनीफे योगमे, शनि अश्विनी, 
बुध-अधिनी; झुक्र-रेवती योग) बुध-अनुराधा। श्रवण सूर्य; 
सोमवार-भवण, हस्त-बृहस्पति, बुध-अष्टमी तथा बुध और 
आपाढाऊ़े योगमे और दूसरे-दूसरे पवित्र दिनोगे जो पुरुष 
शान्तचित्त, सौन और पवित्र होकर दूध, दही; थी और 
शहदसे श्रीविष्णुकी स्वान कराता है; उसको प्रात होनेचाले 
फलका बर्णन सुनो । बह सब पापोसे छूटकर सम्पूर्ण यज्ञेका 
फल पाता और इक्कीस पीढियोके साथ वैकुण्ठघाममे निवास 
करता है। राजन्‌ | फिर वहीं शान प्रात करके वह 
पुनराइत्तिरहित और योगियोऊे लिये भी ढुर्लभ हरिका 
सायुच्य प्राप्त कर छेता है | भूपते | जो कृष्णपक्षमे चतुर्दशी 
तिथि और सोमवारके दिन भगवान्‌ झड्डरको दूधसे नहणता 
है बह शिवका सायुज्य ग्रा्त कर लेता है। अष्टमी अथवा 
सोमबारको भक्तिपूर्वक नारियलके जलसे भगवान्‌ शिवको 
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स्नान कराकर मनुष्य शिव-सायुज्यका अनुभव करता है । 
भूपते | झक्लपक्षकी चतुर्दशी अथवा अप्टमीको घुत और 
मधुके द्वारा भगवान्‌ शिवकोी स्नान कराकर मनुप्य उनका 
सारूष्य प्रात्त कर छेता है । तिलफे तेलसे भगवान्‌ विष्णु 
अथवा शिवको जान कराकर मनुप्य सात पीटियोके साथ 
उनका सारूष्य प्राप्त कर लेता है। जो शिवको भक्तिपूर्वक 
ईखके रससे स्लान कराता है; वह सात पीढ़ियोके साथ 
एक कल्पतक भगवान्‌ गिवक्रे छोकमे निवास करता है। 
(फिर शिवका साथुज्य प्राप्त कर छेता है।) 

नेरेण। एकादशी दिन सुगन्धित फूलोसे भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा करके मनुष्य दस हजार जन्मके पापामे छूट जाता और 
उनके परम धामको प्राप्त कर छेता है। महाराज ! चम्पाऊ्े 
फूलोसे भगवान्‌ विष्णुकी और आकके फुछोसे भगवान्‌ 
शझ्ठुरकी पूजा करके मनुष्य उन-उनका सालोस्य प्राप्त 
करता है। जो मनुप्य भक्तिपूर्वक भगवान्‌ गद्धर अथवा 
विष्णुको धूपमे घृतयुक्त शुग्गुल मिलाकर देता है; वह सब 
पापोसे छूट जाता है । रपश्रेष्ठ | जो भगवान्‌ विष्णु अथवा 
शझ्डरकी तिलके तेलसे युक्त दौपदान करता है, वह समस्त 
कामनाओको प्राप्त कर छेता है। जो भगवान्‌ शिव अथवा 
विष्णुकी घीका दीपक देता है; वह सब पापोंसे मुक्त हो 
गड्जा-सनानफा फल पाता है। 

जो-जो अमीष्ट वस्तुएँ है, वह सब ब्राह्मणफो दान कर दे-- 
ऐसा मनुष्य पुनर्जन्ससे रहित भगवान्‌ विष्णुक़े घाममे जाता 
है। अन्न और जले समान दूसरा कोई दान न हुआ है; न 
होगा । अन्नदान करनेवाला प्राणदाता कहा गया हे और 
जो प्राणदाता है; वह सब कुछ देनेवाला है। तपश्रेष्ठ 
इसलिये अन्नदान करनेवालेफ़ों सम्पूर्ण दानोका फल मिलता 

| जलूदान तत्काल सतुष्ट करनेवालछ्ा माना गया है । 

नृपश्रेष्ठ | इसलिये ब्ह्यवादी मनुष्योने जलदानकों अक्षदानसे 
श्रेष्ठ बताया है । महापातक अथवा उपपात्तकोसे थुक्त मनुप्य 
भी यदि जलदान करनेवाछा है तो वह उन सब पापोसे 
मुक्त हो जाता है; यह ब्रह्माजीका कथन है। गरीरको अन्नसे 
उत्पन्न कहा गया है। प्राणोकों भी अन्नजनित ही मानते हैं, 
अतः प्रथ्वीपते | जो अन्नदान देनेवाछा है; उसे प्राणदाता 
समझना चाहिये; क्योकि जो-जो तृत्तिकारक दान है; वह 
समस्त भनोवाब्छित फलोको देनेवाछा है; अतः भूपाल ! 
इस प्रथ्वीपर अन्नदानके समान दूसरा कोई दान नहीं है। 
जो दरिद्र अथवा रोगी मनुष्यकी रक्षा करता है; उसपर 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ विष्णु उसकी सम्पूर्ण कामनाओको पूर्ण कर 
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देते हैं । जो मन; वाणी ओर क्रियाद्वारा रोगीकी रक्षा करता 
है, वह सब पापोंसे छूटकर सम्पूर्ण कामनाओको ग्राप्त कर 
लेता है| महीपाल | जो ब्राह्मणकों निवास-स्थान देता है, 
उसपर प्रसन्न हो ठेठेच्चर भगवान्‌ विष्णु उसे अपना लोक 
ठेते हैं। जो अह्मवेत्ता ब्राह्मणकों दूध देनेवाली गाय दान 
करता है, वह त्रह्मलोच्मे जाता है तथा जो वेदवेत्ता ब्राह्मणको 
कपिलछा गाव ठान ठेता है; वह सब पापोंसे मुक्त हो रुद्र- 
खल्‍ूप हो जाता हैं | जो मयसे व्याकुछचित्तवाले पुरुषोको 
अभय दान देता है, राजन ! उसके पुण्यफलका बथार्थ 
वर्णन करता हूँ; उुनों, एक ओर तो पूर्णस्पसे उत्तम 
दक्षिणा देकर सम्पन्न किये हुए सभी बज हैं ओर दूसरी ओर 
भवभीत मनुप्यक्ी प्राणरक्षा है (ये दोनों समान हैं ) | 
महीपालछ | जो भवविहुल ब्राह्षणकी रक्षा करता है; वह 
सम्पूर्ण तीथोमे ज्ञान कर चुका और सम्पूर्ण ब्नोंकी दीक्षा 
ले चुका | वत्नदान करनेवाला रठ्रकोक्मे और कन्यादाता 
ब्रह्मलोकम जाता है | 

भूयते | कातिक अथवा आपाढकी पूर्णिमाक्रों जो मानव 
भगवान्‌ शिवकी प्रसन्‍नताके लिये द्ृप्रोत्सर्ग कर्म करता है; 
उसका फल सुनो--वह सात जन्मे के पार्प सि मुक्त टो दद्धका सरूप 
प्रात्त कर लेता है | उपश्रेण्ठ | जो मैसेकों शिवलिड्से चिहित 
करके छोडता है. उसे कमी यमयातना ( नरक ) नहीं प्राप्त 
होती | उपसत्तम ! जो झक्तिके अनुसार ताम्बूछ दान करता 
है; उसपर प्रसन्न हो भगवान्‌ विष्णु उसे आयु) यन तथा 
लब्ष्मी प्रदान करते हैं | दूध, दही, थी और मधुका ढान 
करनेवाला मनुष्य ढस हजार दिव्य वर्षातक खर्गलोकमे 
प्रतिष्ठित होता हैं| उपोत्तम | ईख ठान करनेवालछा मनुष्य 
ब्रह्मलेकमें जाता है | गन्व एव पवित्र फछ देनेवाला पुरुष 
भी त्रह्मघाममे जाता है । गुड ओर ईखका रस देनेवाल्य 
मनुष्य भीरसागरकों प्रात होता है। विद्याठान करनेसे 
मनुप्यकी मगवान्‌ विष्णुका साथुज्य प्राप्त होता है। विद्या- 
दान) नूमिदन और गोदान--ये उत्तम-से-उत्तम तीन दान 
क्रमशः जउ) जोतने-बोनेक्री सुविधा ओर दूध दुहनेके कारण 
नरकसे उद्धार करनेवाले होते 6। दव्पीत्तम | सम्पूर्ण 
दानोंमे विद्याठान श्रेष्ठ हैं। विद्यादानते मनुप्य भगवान्‌ 
विष्णुका साथुज्य प्राप्त कर लेता हैं। इंधन दान करनेसे 
मनुप्यकों उपयातकोंसे छुटकारा मिलता है। झाल्य्राम 
झिलाका दान महादान बताया गया है। उसका दान करके 
मनुष्य मोक्ष प्रात्त करता हैं । शिवलिद्न-दान भी ऐसा ही 
माना गया है | प्रभो ' जो मनुप्व श्रेष्ठ पुरुषोंकी घर दान देता 


है, राजन्‌ | उसे गद्स्‍डालानका फल अवश्य यात्त होता है । 
उपश्रेष्ठ | जो रज्बयुक्त सुवर्का ठान करता है; वह 
भोग ओर मोशन्ष--ठदोनों म्रात्त कर छेता हैः तवोंकि खर्णदान 
महादान माना गया है। माणिक्यदान करनेसे मनुष्य परम- 
मोझको ग्राप्त होता है। वज़्मणिके दानसे मानव श्ुवत्तेकर्मे 
जाता है | मूँगा दान करनेसे स्वर्ग एवं रठल्लोककी शप्ति 
होती है | सवारी देने ओर मुक्तादान करनेसे दाता चन्द्रलोक 
प्रात्त करता है । वैदूर्य और पद्मरागमणि देनेवाल्ा मनुष्य 
उठलछोकमे जाता है। पद्मरागमणिके दानसे सर्वत्र सुखकी 
प्राप्ति होती है। राजन ! त्रोडा दान करनेवाला दीर्पकालके 
लिये अश्विनीकुमारोंके समीय जाता है। हाथी-दान महादान 
है| उससे मनुष्य सब्र कामनाओकों प्राप्त कर छेता हे | 
सवारी ठान करनेसे मनुष्य स्वर्गीय विमानमें बैठकर खर्ग- 
छोकमें जाता है। मेंस देनेवाल्य नित्सदेद अपमृत्युको 
जीत लेता है| गौओको घास ठेनेसे रदलोककी प्राप्ति होती 
है | महीउते | नमक ठेनेवाछा पुरूष वरुणलोकम जाता दे | 
जो अपने आश्रमोचित आचारके पालनमे संलग्न; सम्पूर्ण 
भृतोके हितमे तर तथा ढम्म और अवबासे रहित है; वे 
ब्रह्मलेकर्म जाते है। जो वीतराग और ईईर्प्यारहित हो 
दूसरोको परमार्थका उपदेश देते और ख्य भी भगवानके 
चरणोंकी आराधनामे लगे रहते हैं; वे वैकुण्ठधाममें जाते 
हैं। जो सत्सड्डम आनन्ठका अनुमव करते; सत्कर्म करनेके 
लिये सदा उद्यत रहते और दृसरोंके अपवादसे मुँह मोड 
/ वे विष्णुधामम जाते 6। जो उठा ब्राह्मणो और 
गोओंका दित साधन करते ओर परावी न्त्रियोके सड़से विमुख 
द्वेते हैं, वे बमलोक्का दर्शन नहीं करते | जिन्होंने इन्द्रियों 
और आहारको जीत छिया है, जो गायोके प्रति क्षमामाव 
रखनेवाले और छुझीछ है तथा जो ब्राह्मणोंपर मी क्षमाभाव 
रखते € वे वैकण्ठवाममे जाते हं। जो अग्निका सेवन 
करनेवाले गुरुसेवक पुरुष है तथा जो पतिकी सेवामे तत्यर 
रहनेवाली ह्लियों €, वे कमी जन्म-मरणरूप संसार-वन्धनमे 
नहीं पडती । जो सठा देव-पूजामें तत्र; हरिनामकी शरण 
लेनेवाले तथा प्तित्नरहसे दूर रहते दे, वें परम पदको यात्र 
दोंते हे | उपश्रेष्ठ ! जो ब्राह्मणके अनाथ झवका दाह करते 
हैं, वे सह अश्वमव बज्ोका फल भोगते दं। मनुजेथर ! 
जो प्रजारहित भिवलिद्कका पत्र पुप्प+ फछ अथवा जछसे 
पूजन करता हैं; उसका फछ सुनो--वह विमानपर बेठकर 
भगवान्‌ गिवके समीय जाता है| जनेश्वर ! जो मध्य-मोज्य 
और फर्छोद्धारा निर्जन स्थानमे स्थित गिवलिज्ञका पूजन 
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वरता है; वह पुनरावृत्तिरहित गिव-सायुज्यकों प्राप्त करता 
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है । सर्ववगी मगीरथ । जो पूजारहित विष्णु-प्रतिमाका जले 
भी पूजन करता है, उसे विष्णुका सालेक्य प्राप्त होता है | 
राजन्‌ | जो देवालूयमे गोचर्मके वरावर भू-सागको भी 
जले सींचता है; वह खर्गलोक पाता है| जो देवमन्दिरकी 
भूमिको चन्दनमिश्रित लल्से सीचता है. वह जितने कणोको 
भिगोता है; उतने क्ल्पतक उस देवताऊें समीप निवास 
करता है । जो मनुष्य पत्थरके चूनेसे देवमन्दिर्को लीपता 
है या उसमे स्वस्तिक आदिके चिह् बनाता है, उसको अनन्त 
पुष्य प्राप्त होता है। जो भगवान्‌ विष्णु या शद्भुरके समीप 
अखण्ड दौपकी व्यवा करता है, उसको एक-एक क्षणमे 
अश्वमेष यजका फल सुलभ होता है । भूमिपाल । जो देवीके 
मन्दिर्की एक वार, सूर्सके मन्दिरकी सात थार; गणेशके 
मन्दिरकी तीन बार और विष्णु-मन्दिरकी चार बार परिक्रमा 
करता है, वह उन-उनके वाममे जाकर लाखो युगोतक सुख 
भोगता है। जो भक्तिमावसे भगवान्‌ विष्णु, गौ तथा 
म्राह्मणवी म्रदलिणा करता है; उसे पग पगपर अभश्वमेघ 
यजका फल मिलता है। जो कागीमे मगवान्‌ शिवके ल्््का 








पए्रजन करके प्रणाम करता है; उसमे लिये कोई कर्तव्य अप 
नही रह जाता; उसका फिर ससार्से जन्म नहीं होता | जो 
विधिपूर्वक भगवान्‌ घड्ढडरकी दलिण ओर बाम परिकमा 
करता है) वह मनुष्य उनकी ऋगासे स्वर्गसे नीचे नी आता । 
जो रोग-गोकसे रहित भगवान्‌ नारायणकी स्तोन्रोद्दारा स्ठुति 
ऊरता है, वह मनसे जो-जो चाहता है; उन सत्र कामनाओ- 
को प्रात्त र लेता हैं । भूपाछ ! जो भक्तिभावसे 
युक्त हो देवमन्दिस्स रृत्य अबबा गान करता है) 
बह रद्लोम्मे जाकर मोक्षका भागी होता है। जो मनुप्य 
देवमन्दिरमे वाजा बजाते है, वे हसयुक्त विमानयर आरढ़ 
हो ब्रह्मजीफे वाममे जाते है| जो लोग देवालयम करतालू 
बजाते है, वे मव पापासे मुक्त हो दस हजार युगोतऊ 
विमानचारी होते हैं।जो लोग भेरी, मृदन्न पय्ट) नुरज 
ओर डिंडिम आदि बाजोंद्वारा देवेशवर भगवान्‌ गिवज़ो प्रमन्न 
करते है। उन्हें ग्रात्त होनेवाले पुण्पफलऊका वर्णन सुनो | 
वे सम्पूर्ण कामनाओसे प्रूजित हो खर्गछोफमे जाकर 
पॉच क्योतक सुख भोगते है। राजन्‌! जो मनुष्य 
देवमन्दिरम ग्डध्वनि करता है; वह सब पापोसे मुक्त हो 
भगवान्‌ विष्णुके साथ सुख भोगता है । जो भगवान्‌ विष्णुक्े 
मन्दिस्मे ताठ और झाझ आदिका दाब्द करता है, बह सब 
पातेसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुफे छोकमे जाता है। जो 
सबके साक्षी; निरक्षन एवं ज्ञानखरूप भगवान्‌ विष्णु है, थे 
सतुष्ट होनेपर सब धर्मोका यथायोग्य सम्पूर्ण फल देते है | 
भूपते | जिन देवाधिदेव सुदर्गनचक्रधारी शरीदरिके सरण- 
माज्से सम्पूर्ण कर्म सफल होते है, वे जगदीश्वर परमात्मा ही 
समस्त कमोके फल है | पुण्यकर्म करनेवाले पुरुपोद्वारा सदा 
स्मरण किये जानेपर वे भगवान्‌ उनकी सब पीडाओका नाश 
करते हैं। भगवान्‌ विण्णुके उद्देग्यसे जो कुछ किया जाता 
है, बह अक्षय मोण्का कारण होता है। भगवान्‌ विष्णु ही 
धर्म है | घर्मके फल भी भगवान्‌ विष्णु ही है| इसी भार 
कर्म, करमेके फल और उनके मोक्ता भी भगवान्‌ विष्णु ही 
है | कार्य भी विष्णु है, करण भी विष्णु है| उनसे मिक्ष 
कोई भी वस्तु नहीं है *« | 
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ब्रता हूँ; एल्मग्रच्िचि लोक्षर छुनो । जो मोजन करते उम्व 
स्ेघरे या अनानवश्य कसी अपविद्र वत्छुनो या चास्डाल 
एवं पतिठ्के छू लेता है- उसके लिये आवश्विच बदलता 
हूँ | वह ऋ्मानुतार अर्थात्‌ अपवित्र व्स्तुके स्पर्श करनेपर 
ठीन रात और चाज्डाल या पतितक्ञ सर्ख कर लेनेपर छः 
राठ्रतऋ पद्चगव्यसे तीनो तमय स्नान करे तो झुद्ध होता 
यदि कदाहित्‌ मोजन करते उनपय ब्राह्मगके झुदासे सललाव 
हो जाय अथवा जूठे हुह या अपवित्र रहनेपर ऐसी वाद 
जाव तो उसकी चुद्धिक्त उपाय बतछाता हूँ | पहले 
ब्राक्षण शौच जाकर 
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है| यदि भोजन ञ्रते उमय पेशात्र हो जाय अथवा पेशाव 
करनेपर बिना झुद्ध हुए ही मोजन कर छे तो दिन-रात 
उपवात करे ओर अमिमे-धीकी आहुति दे। वदि नोजनक्े 
समय ब्राह्मण कसी भी निनित्तते अपवित्र हो जाय तो उत्त 
सनय आउतञ्े जमीनपर रखकर ज्ञान करनेके पश्चान्‌ शुद्ध 
होता है | यदि उत आउञ् खा ले तो उपदात करनेपर चुद्ध 
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यह 
चाप्डाले अथबा 
निराह्यर रहे; फ़िर 
वह छुद्ध होती है । यां 
स्र्ध कर लेती हैं 
होती है और उपरसे भी ब्रह्मकूर्जद्वारा 
कराना चाहिये 
नहीं 5र लेता. उसके लिये मी यही पायश्षित्त है। ऋतुक्ाल्मे 
जैथुन करनेवाले पुदयकों यर्माधान होनेक्नी आशड्डासे स्नान 
क्रनेका विधान है | विना ऋतुके ल्लीचज्नम करनेपर मल- 
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ह०.प 
#% इस अतउड्के प्राय उधिक्ष शोक यन्‍-स्दतिते ओर 


कुछ 


80. क्लडलििज5क 


लक जलविसे भ्नो मिलते ४ 
इहलोच दृद्ध शातलंउ-लाठत भा फनलल्‍्त ह। 





पह्ुगृब्य डे सचलेनज मिलन्चे अह्मक्नच 5 हू्ना | । उसे विधि इस मकर जे है-पलाश या ्->ल्ते5 उच्च तोचे या 
प्रपद्चेगब्ध आर दुद्याद्क नलान्स जह्मझूच बयता ह। उत्ततंं लिप अत मच जलाशय यां कनल्क पचन व्यवा तोचे य॑ 


मिमी मिकीी न पात्र्मे पह्ठाव्य अबकी,“ अल मकलक चाहिये थे गायत्री ४ ००23 गोंसत्रका गन्धदारा ड्स्त मन्त्रप्ते गोवरका, ध्आाप्यायख 
खुवाक प्रात्रझ पद्दठाब्य उच्चहद करना चाहिये  गायत्रा-नन्ेच गानूतक ध्गनस्धदारा ०? इस सन्त गोवरका, आप्यायद्ध ०* इस 


च््एा 


मन्त्रते दूधका, 'दक्षिक्राब्यो०? 


हट बडे चंतदर्स आम 
सस्‍्थह दर ॥ चंदुरशज्ा 








ज्गपे ् यूके >> 
व्गप् ऋूऋाठउठक 


५ बे ०. 
उपवास करके जमप्ालाकों उपुक्त वत्तुष्गोंका संग्रह करे। गोनूच् झुक्त पल होना चाहिये। 


>> औौर दहीव्न एल है। थो जौर रक्ोदक्क बताये नये + थे अकार 
वराब्र हा । दूधला मान ल्‍्वत पल औौर दहोला नीोन पर है| थो जौर इुशादक्त ८ पल पल बनाये गय॑ है | इस र्‌ 


जज दहोका: मु व्वेज्ेपसि से अबाक्र इस नि लक. घीका ग्मैर 2० अक्न त्वा कप 
नन्त्रसे दहीका, 'ेजोडइसि शुक्र०? इस रन्तसे घीका ब्येर देवस्व त्वा०” इस मनन्‍्ज्ते कुशोरकका 


०- ० 


शादर 


० ०००० पु अरम्कना-मक, पत्तेंके स्नजमक, करा वायनाग तल अकक०.. 5० 2 

इन संठको पकत आरके परस्पर -मिला दें। तलश्ाद राद-लत पत्तोंके तोन कुछ लेकर जिनके कपमाय कटे न हों, उनसे उत्त 

पहुगेन्दनी अपिनें झहुति दे-। अहुतिते दे हुए पद्माव्यक्ों अख्बते आल्वेडन और प्रख्वसे हो न्‍थन जरके प्रकनसे ही हाथमें ले तथा फ़िर 
०, ज पु रथ तथर किये पदक्चनच्यलो अमल. 35० जम इठोंका जाह्म प्ले न द्वारा हे 

अखका हो उच्चारण कज्के उसे पी जाव । इल अकार तजर जिये हुए पद्मनव्दके अह्मक्ूच कइते है। ऊो-शहोंका जाह्माजे द्वारा पद्मगव्य 


वनवाकर भरत उच्चरप्के दिना पीना द्ड्तीडि स्वेलाधारफ्क्ते 3... ल्यि अह्मइच ट् पानका नन्‍च्र यह झ्ँ 
सवाकर प्रतश्न उच्चारप्के दिना ही पीद चाहिये । स्वेलापारप्क्ते ल्यि अहद्यद्नत पानका न्‍चन यह हे--- 


प्ररोप्तान्निरिविन्‍्धचनन 


व्यस्त पाएं देंहे तिष्ठति देहिंनान्‌। अश्मकुचों इहेत्त्व॑ प्रदीप्तान्निरिविन्धनन्‌ ॥ 


ज्योद्‌ देहपारिवोंके शरोरनें चमंडे जौर इड्डीवकर्ने जो पाप विधनान है, वह 


च्े 


> 3] 


जय श्वनको दल्प डालती हैं।? 


ना० पु० अं० <--- 
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9: 
जद हुह्मकझूच ज्ला >- 
तव हुद्मकछूत इस अचार ज्ला दे, जैसे प्रज्वल्ति 


७८ + भजख सतत विष्णु माजुष्यमतिहुलमम्‌ 5 [ संक्षिप्त नारदपुराणे 
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मृत्रकी ही भोति शुद्धि मानी गयी है। अर्थात्‌ हाथ: मुँह. कर मरनेकी चेषा करनेंपर भी जीवित बच जते है तथा जो 
आदि धोकर कुल्छा करना चाहिये। सैथुनकर्ममे छगे हुए. गजका अपने ऊपर आचात करके भी रत्युसे वबच्चित रह 
पति पल्षी दोनों ही अशुद्ध होते है; परठ शय्बासे उठनेपर स्री जाते है; वे सब सम्पूर्ण लोऊसे बहिष्कृत है । इनके साथ 
तो चुद्ध हो जाती है; किंतु पुरुष स्मानके पूर्वतक अशुद्ध ही बना भोजन या निवास नहीं करना चाहिये | ये सब-के सब एक 
रहता है। जो छोग पतित न होनेपर भी अपने बन्धुजनोका त्याग चान्ठायण अयञ दा ततकुच्छृछत करनेसे शुद्ध होते है । 
करते है; ( राजाको उचित है कि ) उन्हे उत्तम साहस#का. ऊँ सियार और बानर आदि जन्तठुओफे काठनेपर तथा 
दण्ड दे | यदि पिता पतित हो जाय तो उसके साथ मसुष्यद्बारा दॉतले काटे जानेपर भी मनुष्य दिन 
इच्छानुसार वर्ताव करें। अर्थात्‌ अपनी रुचिके अनुतार रात अथवा सध्या कोई भी समय क्यो न हो) तुरुंत 
उसका स्थाग और ग्रहण दोनो कर सकते है; किंठ माताका स्नान कर लेनेपर झुद्ध हो जाता है। जो ब्राह्मण 
स्वाग कमी न करे । जो रस्सी आदि साधनोद्वारा फॉसी अज्ञानते--अनजानमे किसी प्रकार चाण्डालका अन्न 
छुगाकर आत्मपात करता है; वह यदि मर जाय तो उसके. सो लेता है, बह गोमूत्र और यावक्रतश आहार करके पद्रह 
शरीरमे पवित्र वस्तुका छेष करा दे और यदि जीवित बच दिनमे होता है। गौ अथवा ब्राह्मणका धर जलाकर: 
और फॉसी आदि लगाकर मरे हुए, मनुप्यका स्पर्श करके तथा उसके 

जाय तो राजा उससे दो सौ मुद्रा दण्ड ले । उसके बुत्न और. थतोक़ों काटकर ब्राह्मण अपनी झ॒द्धिके लिये एक झच्छूसतका 
मित्रोपर एक-एक मुद्रा दण्ड लगावे और वे छोग शालीय आचरण करें । माता; गुरुपल्ली/ पुत्री; बहिन और पुनवधूसे 
विधिके अनुसार प्रायश्रित्त करे | जो मनुष्य मरनेके लिये. सप्नागम करनेवालछा तो प्रज्वलित अग्निमे प्रवेश कर जाय | उसके 
जहमे प्रवेश करके अथवा फॉसी लगाकर मरनेसे बच जाते लिये दूसरा कोई शुद्धिका उपाय नहीं है । रानी) सन्यासिनी/ 
है; जो सन्‍्यास प्रहण करके और उपवास अत आरम्भ करके. धायः अपनेसे श्रेष्ठ वर्णजी त्ली तथा समान गोत्रवाली ज्ीकि साथ 
उसे त्याग देते है; जो विष पीकर अथवा ऊँचे स्थानसे गिर- समागम करनेपर मनुप्य दो ऋुच्छूत्रका अनुष्ठान करे। 
, गहुष्प वलके अभिमानसे जो ऋूरतापूणे कर्म कप्ता हे/उसे पिताके गोत्र अथवा माताके गोनमे उत्पन्न होनेवाली 
व्लाइस' कहते दे । उसके तौन भेद हैं--अधम, मध्यम जौर उत्तत. खियो तथा सभी परख्ियोसे अनुचित सम्बन्ध 
फल) मूल, जरू आदि और खेतफी सामग्रीको नष्ट करना बम ता उप उस पापसे हटकर अपनी छुद्धिके लिये 
साहस माता गया है । बस्तर, पशु, अन्न, पान और घरकी साममी. 5 ्छशान्तपन-बत करे । द्विजगण खूब तपाये हुए, कुशोदक- 
आदिकी दट-खततोद करना “मध्यम साहस” कहा गया है । जहर की केवल एक बार पॉच राततऊ पीकर वेश्यागमनके पापका 
देकर या दृथियारसे किसीको मारना, परायी लियोंसे बलात्कार निवारण करते है | गुरुतव्पगामीके लिये जो बत है; वही कुछ 
करना तथा अन्यान्य प्राणनाशक काये करना «उत्तम साहस'के लोगगोघातकके लिये भी बताते है और कुछ विद्वान अबकीर्णी 
अन्तगेत है। प्रथम साहसका दर ह्ै कम-से-कम सौ पण, मध्यम ( धर्मश्रष्ट ) के लिये भी उसी बतका विधान करते है । जो 
साहसका दण्ड कमसे-क्म पॉच सौ पण है। उत्तम साहसमे डइड्ेसे गौफे ऊपर प्रहार करके उसे मार गिराता है; उसके लिये 


कम-से-कम एक हजार पण दण्ड लगाया जाता है। इसके सिवा, गोवधका 
हा हे धका जो सामान्य प्रायश्रित्त 
अपंराोका वध था अहु-भडु अथवा सर्वेख् हरण या नगरसे न्य प्रायश्रित्त है; उससे दूना ब्रत करनेका 


(न्वोसन आदि भी “्डततम साहत'फे दण्ह बताये गये ह, बैसाकि. | है। तभी बह व्रत उसके पापको झुद्ध कर सकता है। 


नारद-स्टृतिमे कहा गया है--- गौको हॉकनेके लिये अयूठेके वरावर मोटी, बॉहके बराबर बड़ी 
त्तस्य दण्ड क्रियरापेक्ष प्रथमस्य शतावर । पललवयुक्त और गीली पतली डालका डडा उचित बताया गया 
मध्यम तु शालहैदंट.. पश्चणतावर || है। यदि गौओके मारनेपर उनका गर्म मी हो और वह मर 
उत्तमे साहसे दण्ड सहस्तावर श्ष्यते । जाय तो उनके लिये उथक इथकू एक एक कृच्छृब्रत करे | 
वध सर्वखहरण  पुराज्निवासनाइने ॥ यदि कोई काठ) ढेंला; पत्थर अथवा ऊिसी प्रकारके श्रद्गारा 
तदइच्छेद इत्युक्को दण्ड उत्तमसाहसे ॥ गौओको मार डाले तो मिन्न-मित्र शल्रके लिये शाज््रमे ड्ट्स 


( विवादपद ७-९ ) प्रकार प्रायश्चित्त बताया गया है ) का8से सारनेपर शान्तपन- 


पूर्वभाग-प्रथम पाद ] 


बतका विधान है । ढेलेसे मारनेपर प्राजापत्यव॒त करना 
चाहिये | पत्थरसे आघात करनेपर तप्तक्ृच्छू और किसी शात्त्रसे 
मारनेपर अतिकृच्छुक्षत करना चाहिये | यदि कोई गौओ और 
ब्राह्मणोके लिये (अच्छी नीयतसे) ओपधि, तेल एवं मोजन दे 
और उसके देनेके वाद उसकी मृत्यु हो जाय तो उस दआमे कोई 
प्रायश्रित्त नही है | तेल और दवा पीनेपर अथवा दवा 
खानेपर या गरीरमे ध॑ंसे हुए छोहे या कोटि आदिको निकालने- 
का प्रयत्ञ करनेपर मृत्यु हो जाय तो भी कोई प्रायश्रित्त नहीं 
है। चिकित्सा या दवा करनेके लिये बछड़ोंका कण्ठ बॉधनेसे 
अथवा शामको उनकी रक्षाके लिये उन्हें घरमे रोकने या 
घोधनेसें भी कोई दोष नहीं होता | 


(उपयुक्त पापोंका प्रायश्रित्त करते समय मनुप्यको इस 
विधिसे मुण्डन कराना चाहिये)---एक पाद (चौथाई) प्रायश्रित्त 
करनेपर कुछ रोममान्र कय देने चाहिये । दो पादके प्रायश्रित्तमे 
केवल दाढी-मूँछ मुडा छे, तीन पादका प्रायश्रित्त करते समय 
शिखाके सिवा और सब शाल बनवा दे और पूरा प्रायश्ित्त 
करनेपर सब कुछ मुंडा देना चाहिये । यदि ब्लियोको 
प्रायश्रित्त करना पड़े तो उनके सत्र केश समेटकर दो अगुलू 
कठा देना चाहिये | इसी प्रफार त्िियोके सिर मुडानेका 
विधान है | रीके लिये सारे ब्राऊ कटने और वीरासनसे 
बेठनेका नियम नहीं है | उनके लिये गोमालछामे निवास 
करनेकी विधि नहीं है। यदि गो कही जाती हो तो उसके 
पीछे नही जाना चाहिये | राजा राजकुमार अथवा बहुत-से 
शाज्नोका शाता ब्राह्षण हो तो उन सबके लिये केग मुड़ाये 
बिना ही प्रायश्रित्त बताना चाहिये। उन्हे केशोकी रक्षा 
लिये दूने बतका पालन करनेडी आजा दे । दूना ब्त 
करनेपर उसके लिये दक्षिणा भी दूनी ही होनी चाहिये | यदि 
ऐसा न करे तो हत्या करनेवालेका पाप नष्ट नहीं होता और 
दाता नरकमे पड़ता है | जो छोग वेद ओर स्मृतिके विरुड 
ब्रत प्रायश्रित्त बताते है; वे घर्मपालनमे विष्न डालनेवाले है । 
राजा उन्हे दण्डद्वारा पीडित करे, परतु फ्रिंसी कामना या 
खार्थसे मोहित होकर राजा उन्हे कदापि दण्ड न दे; नही 
तो, उनका पाप सोगुना होकर उस राजापर ही पड़ता है। 
तदनन्तर प्रायश्रित्त पूरा कर लेनेपर ब्राह्मणोकी भोजन 
करावे | बीस गाय और एक बैल उन्हे दक्षिणामे दे | यदि 
गोओके अद्डोंमे घाव होफर उसमे कीडे पड जायें अथवा 
मकक्‍खी आदि छगने छंगे और इन कारणोंसे उन गौओकी 


» विविध प्रायश्वित्तका चणन, इषप्टापूत्तका फल * 


ण्ष, 





मृत्यु हो जाय तो उन गायोकी रखनेवाछा पुरुष आधे छृच्छु- 
ब्रतका अनुष्ठान करे और अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिणा 
दे।इस प्रकार प्रायश्रित्त करके श्रेष्ठ आह्मणोकी भोजन कराकर 
कम-से-क्म एक मागा सुवर्ण दान करे तो चझुद्धि होती है । 

जलके भीतरकी) बॉबीकी, चूहोके विछकी, ऊसर भूमि- 
की; रास्तेकी) श्मगान-भूमिकी तथा शौचसे बची हुई--ये 
सात प्रकारकी मत्तिका काममे नहीं छानी चाहिये । आह्मण- 
को प्रयत्ञपूर्वक इष्टापूर्त कर्म करने चाहिये | इष्ट ( यज्ञ याग 
आदि ) से वह खर्ग पाता है और पूर्त कर्मसे वह मोश्न- 
सुखका भागी होता है | घनकी अपेक्षा रखनेवाले यश) 
दान आदि कर्म इप्ट कहलाते है और जलाशय बनवाना 
आदि कार्य पूर्त कहा जाता है। विशेषतः बगीचा। किसी 
देवताके लिये बने हुए तालाब, बावडी, कुओं, पोखरा 
और देवमन्दिर--ये यदि गिरते या नष्ट होते हो तो जो 
इनका उद्धार करता है; वह पूर्तकर्मका फल भोगता है; 
क्योकि ये सब पूर्त कर्म हैं | सफेद गायका मूत्र, काली 
गौका गोबर) तोब्रेके रगबाली गायका दूध, सफेद गायका दही 
और कपिला गायका घी--इन सब वस्तुओको लेकर एकन्न करे 
तो वह पदश्चगव्य बड़े बढ़े पातकोका नाश करनेवाला होता 
है | कुशोद्वारा छाये हुए तीर्थजल और नदी जलके साथ 
उक्त सभी द्रव्योंकी प्रथक्‌ परथक्‌ प्रणवमन्त्रसे छाकर प्रणव- 
द्वारा ही उन्हे उठावे) प्रणव-जप करते हुए ही उनका 
आलोडन करे ओर प्रणवके उच्चारणपूर्वक ही पीये | पछाग 
बृक्षके विचले पत्तेमे अथवा तेबिके झुभ पात्रमे अथवा कमल- 
के पत्तेमे या मिद्ठीके बर्तनमे कुओोदकसहित उस पश्चगव्यको 
पीना चाहिये | 


एक सूतकमे दूसरा सूतक उपस्थित हो जाय तो दूसरेमे 
दोष नही लगता | पहले सूतकके साथ ही उसकी शुद्धि हो 
जाती है | एक जननाशौचके साथ दूसरा जननाशौच और 
एक मरणाशोचके साथ दूसरा मरणाणौच भी शुद्ध हो जाता 
है। एक मासके भीतर गर्भल्लाव हो तो तीन दिनका अशौच 
बताये | दो माससे ऊपर होनेपर जितने महीनेमे गर्भस्नाव 
हो) उतनी ही राजियोमे उसके अगोचकी निवृत्ति होती है। 
साध्वी रजखला ज्री रज बद हो जानेपर खानमात्रसे झुद्ध 
होती है | विवाहसे सातवे पदपर अर्थात्‌ सप्तपदीकी क्रिया 
पूरी होनेपर अपने पितृ-सम्बन्धी गोच्रसे च्युत हो जाती है 
यानी उसके पतिका गोत्र हो जाता है, अतः उसके लिये 
श्राइ और तर्पण पतिके गोत्रसे ही करने चाहिये | पिण्ड 
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-< भजख सतत विष्णु मालुष्यमतिडुलेभम्‌ * 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 








दानमें पति और पत्नी ढोनोका उद्देच्य होता है; अतः 
प्रत्येक रिण्डमे दो नामसे सकल्प होना चाहिये। तात्पर्य 
यह है कि पिता या पितामट आठिको सपत्नीक विशेषण 
लगाकर ए्िण्डदान करना चाहिये । इस प्रकार छः व्यक्तियोके 
लिये तीन पिण्ड देने योग्य है। ऐमा ढाता मोहमे नहीं 
पडता | माता अपने पतिके साथ विश्वेढेवपूर्वंक भाद्धका 
उपभोग करती है | इसी प्रकार पितामही और प्रपितामही 
भी अपने-अपने पतिके ही साथ शाद-मोग करती हैं। 
पत्येक वर्षमे माता-पिताका एकोदिष्ट श्राउद्वारा सत्कार करे | 
उस वार्पिक भाद्धमें विश्वेदेवका पूजन नहीं किया जाता | 
अतः उनके बिना ही वह श्राइमोजन करावे | उसमे एक 
ही पिण्ड दे। नित्य, नेमित्तिक। काम्य; वृद्धिआाद् तथा 
पार्वण--विद्वान्‌ पुरुषोकों ये पॉच प्रकारके श्राद्ध जानने 
चाहिये । अहण, सक्रान्ति, पूर्णिमा या अमावास्या पर्क 
उत्सवकाल तथा महाल्यफ़े अवसरपर भनुप्य तीन पिण्ड दे 
और मृत्युतिथिको एक ही पिण्ड दे | जिस कन्याका विवाह 
नहीं हुआ है; वह पिण्ड; गोत्र और सूतकके विपयमे पिताके 
गोत्रसे प्थक्‌ नहीं है | पाणिग्रहण और मन्त्रोद्दय वह अपने 
पिताके गोत्रसे थक होती है । जिस कन्याका विवाह जिम 
वर्णके साथ होता है। उसके समान उसे सूतक भी छगता 
है | उसके लिये पिण्ड और तपंण भी उसी वर्णके अनुसार 
होने चाहिये । विवाह हो जानेपर चोथी रातमे वह पिण्ड, 
गोत्र और सूतक़े विषयमे अपने पतिके साथ एक हो जाती 
है। रत व्यक्तिके भ्रति हितबुद्धि रखनेवाले बन्धुजनोको 
शवदाहके प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ दिन असखि- 


सचय करना चाहिये अथवा ब्राह्मण आदि चारो वर्णोंका 
अखि-सचय क्रमशः चोये; पॉचवें। सातवें ओर नंवें दिन 
भी कर्तव्य बताया गया है। जिस मृत व्यक्तिके लिये 
ग्यारहवें दिन चृषोत्सर्ग किया जाता है, वह प्रेतछोकसे मुक्त 
और खर्गलोकमे प्रतिष्ठित होता है । नामिके बरावर जलमे 
खड़ा होकर मन-ही-मन यह चिन्तन करे कि मेरे पितर आवें 
और यह जलाझ्ञछि ग्रहण करे । दोनो हाथोको संयुक्त करके 
जलसे पूर्ण कर और गोश्ज्ञमात्र जल उठाकर उसे पुनः 
जलमे डाल दे | जलमे दक्षिणकी ओर मुँह करके खड़ा हो 
आकाशमे जल गिराना चाहिये; क्योकि पितरोंका स्थान 
आकाश और दिशा दक्षिण है | देवतां आप ( जछ ) कहे 
गये हैं ओर पितरोका नाम भी आप है; अतः पितरोंके 
हितकी इच्छा रखनेवाला पुरुष उनके लिये जलूमे ही जल 
दे | जो दिनमे सूर्यकी किरणोंसे तपता है; रातमे नभ्षत्रोके 
तेज तथा वायुका स्पर्ण पाता है और दोनों सध्याओके 
समय भी उक्त दोनो वस्तुओका सम्पर्क छाम करता है; वह 
जढ सदा पवित्र माना गया है। जो अपने खामाविक रूपमे 

हो) जिसमे किसी अपवित्र बस्तुका मेल मे हुआ हो; 

वह जल रुदा पविन्न है| ऐसा जछ किसी पात्रमे हो या 

धथ्वीपर, सदा झुद्ध माना गया है | देवताओ और पितरोके 

डिये जमे ही जछाज्ञलि दे और जो बिना सस्कारके ह्दी 

मेरे हैं; उनके लिये विद्वान पुरुष भूमिपर जलाज्लि दे। 

श्राद्ध और होमके समय एक हाथसे पिण्ड एब आहुति दे; 

किंठु तर्पणमे दोनो हाथोंसे जल देना चाहिये। यह शाद्रो- 

द्वारा निश्चित धर्म है। 





पापियोंको प्राप्त होनेवाली नरकोंकी यातनाओंका वर्णन, भगवद्धक्तिका निरूपण तथा 


धर्मराजके उपदेशसे भगीरथका 


गड्गाजीको लानेके लिये उद्योग 





धर्मेराज कहते हैं---राजा भगीरथ ! अब मे पापोडे 
भेद और स्थूल यातनाओका वर्णन करूँगा । तुम यैय घारण 
बरके सुनो; क्योंकि नरक बढ़े भयकर होते है। जो दुरात्मा 
पापी सदा जिन नरकामियोंमे पकाये जाते हैं, वे नरक पापका 
भयकर फछ देनेवाले ह। मैं उन सबका वर्णन करता ह्दें। 
उनके नाम इस प्रसार है--तपन) वालफा, रैरब, महारौरव, 
कुम्भ, छुम्मीपाऊ) निरुच्छचास, काल्सूत्र, प्रमदन, भयकर 
अमिपत्रयन) छालमक्ष, दिमोत्कद, मृषावस्था; वसारूप; 
बनरणी नदी, श्मक्ष्यय मन्नपानः पुरीपहद, तप्तझूछ, 


ततशिा, गाल्मलछी इक्ष॥ गोणित कृप, भयानक शोणित- 
भोजन, वहिज्वालानिवेशन, मिलाइकि अर्रबृष्टि, अभिवृष्ठि, 
क्षारोदक, उष्णतोय; तत्ताय:पिण्डभक्षण, अघःगिर/गोपण; 
मउमतपन, पापाणवर्षा, कृमिमोजन, क्षारोदपान, अ्रमन; 
कैकेचदारण, पुरीप-लेपन, पुरीष-मोजन; महाघोर रेतःपाने) 
सर्व॑सन्विदाहन, पुसपान, पाणवन्ध, नानाझलानुलेपन; 
अज्ञार-अयन, मुसलम्ईन; विविधकाष्ठ यन्त्र, कर्षण, छेदन, 
पतनोतपततन, गदादण्डादिपीडन; गज़दन्तप्रहरण, नानासप- 
नासामुखजीतामग्वुसेचन, घोरक्षाराम्बुपान,, लव॒ण- 


दशन) 


पूर्वभाग-प्रथम पाद ] + पापियाँको प्राप्त होनेवाली नरकोंकी यातनाओंका वर्णन $ 


भक्षण; स्ायुच्छेद, र्लायुबन्ध। अस्थिच्छेद, छलाराम्बुपूर्णरन्प- 
प्रवेश, सास-मभोजनः महाघोर पित्तपान। इल्ेष्म-मोजनः 
वृक्षाग्रपातन, जलान्तर्मजन; पाषाणधारण, कण्टकोपरिशयनः 
पिपीलिकादशन; वृश्चिकपीडन, व्याप्रपीडा, श्टगालीपीडा3 
महिष-पीडन, कर्दमशयन; दुर्गन्धपरिपूर्ण, बहुगआआासत्रशयनः 
महातिक्तनिषेवणं,. अत्युष्णतैलपान।. महाकदुनिषेवणः 
कषायोदक-पानः तप्तपाषाण-तक्षण; अत्युष्णगीत-ल्लान। दशन- 
शीर्णन/ तप्तायःशयन और अयोमार-बन्धन | महामाग ! 
इस तरह करोड़ो प्रकारकी नरक-यातनाएँ होती है। जिनका 
सहसखो वर्षोमे भी में वर्णन नहीं कर सकता | - 


' भूपाछ ! इन नरकोमेसे जिस पापीको जो प्राप्त होता है 

वह सब में बतलाऊँगा |] यह सब मेरे मुखसे सुनो | ब्रह्म- 
हत्यारा) शराबी; सुवर्णकी चोरी करनेवाछा, गुरुपज्ञीगामी-+- 
ये महापातकी हैं । इनसे संसर्ग रखनेवाछा पॉचवों महापातकी 
है ॥। जो पदक्तिभेद करता; बलिवैश्वदेवहीन होनेके कारण 
व्यर्थ ( केवल शरीरपोपणके लिये ही ) पाक बनाता। सदा 
आह्षणोको छाज्छित करता ब्राह्मणो या गुरुजनोपर हुक्म 
चलाता और वेद बेचता है; ये पॉच प्रकारके पापी ब्रह्म- 
घोंतक कहे गये है | 'मै आपको धन आदि दूँगा? यह आजा 
देकर जो ब्राह्मणकी बुछाता है और पीछे नहीं है? ऐसा 
'कहकर उसे सूखा जवाब दे देता है; उसे ब्रह्म हत्यारा कहा 
गया है | जो ज्लान अथवा पूजनके लिये जाते हुए. ब्राह्मणके 
कार्यमे विश्न डालता है; उसे भी ब्रह्मघाती कहते हैं। जो परायी 
निन्‍्दा और अपनी प्रग॑सामे छगा रहता है तथा जो असत्य- 
भाषणमे रत रहता है; वह ब्रह्महत्याणा कहा गया है। 

अधर्मका अनुमोदन करनेवालेको भी ब्रह्मघाती कहते हैं | 
'जो दूसरोको उद्वेगमे डालता, दूसरोंके दोषोकी चुगली खाता 
और पाखण्डपूर्ण आचारमे तत्पर रहता है; उसे ब्रह्महत्यारा 
बताया गया है । जो प्रतिदिन दान छेता) प्राणियोंकि वध्में 
तत्पर रहता तथा अधर्मका अनुमोदन करता है; उसे भी 

ब्रह्मघाती कहा गया है | राजन्‌ ! इस तरह नाना ग्रकारके 

पाप ब्रह्महत्याके तुल्य बताये गये हैं । े 
अब सदिरापानके समान पापका सक्षेपसे वर्णन करता 
हूँ । गणात्र-मोजन ( कई जगहसे भोजन लेकर खाना ) 





, » +% भह्दाह्दा च सुरापी च स्तेयी च शुरुतत्पय ॥ 
ले भष्ठापातकिनरेते तत्संसगी च॑ पश्चम । 
( १५७ । २५-२३ ) 
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वेश्यासेवन करना और पतित पुरुषोका अन्न भोजन करना 
सुरापानके ठुल्य माना गया है। उपासनाका त्याग) देवल 
पुरुष ( मन्दिरके पुजारी ) का अन्न खाना तथा गराब 
पीनेवाली स््रीसे सम्बन्ध रखना मद्रिपानके समान माना गया 
है। जो ह्विज शूद्रके यहो भोजन करता है; उसे सब धर्मोसे 
घहिष्कृत शराबी ही समझना चाहिये। जो शूद्रके आना- 
नुसार दासका' कर्म करता है, वह नराधम ब्राह्मण मदिरा- 
पानके समान पापका भागी होता है। इस तरह अनेक 
प्रकारके पाप मदिरापानके तुल्य माने गये हैं । 


अब मैं सुवर्णकी चोरीके समान पापका वर्णन करता हैँ; 
सुनो । कद) मूल; फल; कस्तूरी, रेशमी वद्र तथा रक्नोकी 
चोरीको सदा सुबर्णकी चोरीके ही समान माना गया है। 
तॉबा, छोहा, रॉगा, कॉस, घी; शहद और सुगन्धित द्र॒व्योंका 
अपहरण करना सुवर्णकी चोरीके समान माना गया है। 
झुपारी, जछ; चन्दन तथा कपूरका अपहरण भी सुवर्णकी 
चोरीके समान है। श्राद्धका त्याग धर्मकार्यकरा छोप करना 
और यति पुरुषोकी निन्‍्दा करना भी सुवर्णकी चोरीके समान 
माना गया है | भोजनके योग्य पदार्थोका अपहरण, विविध 
प्रकारके अनाजोकी चोरी तथा रुद्राअका अपहरण भी सुवर्णकी 
चोरीके समान माना गया है | 
अब गुरुपज्ञीगमनके समान पापका वर्णन किया जाता है । 
भगिनी) पुत्र-बधू तथा रजख॒ला स््रीके साथ सगम करना 
गशुरुपक्षीगमनके समान माना यया है । नीच जातिकी ज्रीसे 
सम्बन्ध रखना; मदिरा पीनेवाली स््रीसे सहवास करना तथा 
परायी स्रीके साथ सम्भोग करना गशुरुततव्पगमनके समान 
माना गया है। भाईकी स्लीके साथ गमन, मित्रकी सत्रीका सेवन 
तथा अपनेपर विश्वास करनेवाली सत्रीफे सतीत्वका अपहरण भी 
शुरुतल्पगर्सनके समान माना गया है। असमयमे मैथुन कर्म 
करना; पुन्नीगमन करना तथा धर्मका छोप ओर जास््रकी 
निनदा करना--यह सब गुरुपक्ञीगमनफे समान माना 
गया है | राजन | इस प्रफारके पाप महापातऊ कहे गये है । 
इनमेसे किसी एकके साथ भी ससर्ग रखनेवाला पुरुष उसके 
समान हो जाता है। शान्तचित्त महर्षियोने जित किसी 
प्रकार प्रायश्रित्त आदिकी व्यवस्थाद्वारा इन पापोके निवारणका 
उपाय देखा है । 
भूपते | जो पाप प्रायश्वित्तसे रहित हैं; उनका वर्णन सुनो ! 
,वे पाप समस्त पापोके ठुल्य तथा घड़े भारी नरक देनेवाले है। 
ब्रह्महत्या आदि पापोके निवारणका उपाय तो फ़िसी प्रकार 
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हो सकता है; परत जो ब्राह्मणसे देप करता है; उसका कहीं 
भी निस्तार नहीं होता | नरेश्वर | जो विश्वासघाती। कृतच्न 
तथा झद्रजातीय स्त्री सड्ध करनेवाले है; उनका उद्धार 
कभी नही होता । जिनका शरीर निन्दित अन्नसे पुष्ट हुआ है 
तथा जिनका चित्त वेदोकी निन्‍्दामे ही रत है और जो 
भगवत््‌-कथा-चार्ता आदिकी निन्‍्दा करते हैं; उनका इहलोक 
तथा परलछोकमे कही भी उद्धार नहीं होता । प्रायश्रित्तदीन 
और भी बहुत-से पाप है; उनका परिचय मेरे नरक-वर्णनक्े 
साथ सुनो । जो महापातकी बताये गये है; वे उन प्रत्येक 
नरकमे एक-एक युग रहते है और अन्तमे इस प्रथ्वीपर 
आकर वे सात जन्मोतक गदहे होते हैं; तदनन्तर वे पापी 
दस जन्मोंतक घावसे भरे दरीरबाले कुत्ते होते हैं, फिर सो 
वर्षोतक उन्हे विश्ञका कीडा होना पडता है। तदनन्तर 
बारह जन्मोतक वे सर्प होते है। राजन! इसके बाद एक 
हजार जन्मोतक वे म्ग आदि पद्म होते है । फिर सौ वर्षोतक 
स्थावर ( दृक आदि ) योनिमे जन्म छेते है | तत्पश्चात्‌ उन्हे 
गोघा ( गोह ) का झरीर प्राप्त होता है । फिर सात जन्मोतक 
वे पापाचारी चाण्डाल होते हैं| टसके बाद सोलह जन्मोतक 
उन्हे नीच जातियोमे जन्म लेना पडता है। फिर दो 
जन्मतक वे दरिद्र। रोगपीडित तथा सदा प्रतिग्रह 
लेनेवाले होते है, इससे उन्हे फिर नरकगामी होना पडता है | 
जिनका चित्त असूया ( गुणोमे दोषदृष्टि ) से व्याप्त है, उनके 
लिये रौरव नरककी प्राप्ति बतायी गयी है | वहों दो कब्पोतक 
स्थित रहकर वे सौ जन्मोतक चाण्डाल होते है। जो गायः 
अम्रि ओर ब्राह्मणके लिये 'न दो? ऐसा कहकर बाधा डालते 
है, वे सौ बार कुत्तोकी योनिमे जन्म लेकर अन्तमे चाण्डालोके 
धर उद्न्न होते है। इसके बाद वे विश्ठाके कीडे होते है| 
फिर तीन जन्मोतक व्याध्र होकर अन्तमे इक्कीस युगोतक 
नरकमे पडे रहते है । जो परायी निन्‍्दामे तत्पर, कटु-भाषी 
और दानमे विज्न डालनेवाले होते है, उनके पापका यह 
फल है। छोर मुसछ और ओखलीके द्वारा चूर्ण किये 
जाते है | उसके बाद उन्हे तीन वषतत्तऊ तपाया हुआ पत्थर 
उठाना पडता है; तदनन्तर वे सात बपोतक कालसूचसे 
विदीर्ण किये जाते है | उस समय पराये धनका अपहरण 
करनेवाले वे चोर अपने पाप कर्मके लिये शोक करते हुए. 
कर्मके फलसे निरन्तर नरकामिमे पकाये जाते हैं। जो दूसरोंके 
दोप बताते या चुगुली खाते है, उन्हे जिस भयंकर मरककी 
प्राप्ति होती है, वह सुनो । उन्हे एक सहस्त युगतक तपाये 
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हुए लोहेका पिण्ड भक्षण करना पडता है | अत्यन्त भयानक 
सेंड्सोसे उनकी जीमको पीडा दी जाती है और वे अत्यन्त 
घोर निरुच्छवास नामरु नरकमे आधे कल्पतक निवास करते 
है । अब परण्ल्री-लम्पठ पुरुषोकों प्राप्त होनेवाले नरकका 
तुमसे वर्णन करता हूँ । तपाये हुए, तंबिकी स्रियों सुन्दर रूप 
और आमभरणोसे युक्त होकर उनके साथ हृठपूर्वक दीर्घकाछतक 
रमण करती है। उनका रूप वैसा ही होता हैः जेसी लियोफे 
साथ वे इस छोकमे सम्बन्ध रखते रहे है | वह पुरुष उनके 
भयसे भागता है और वे बलपूर्वक उसे पकड़ लेती है तथा 
उसके पाप कर्मका परिचय देती हुई उन्हें क्रमणः विभिन्न 
नरकोंमे पहुँचाती हैं । भूपाछ ]इस लोकमे जो स्रियाँ 
अपने पतिफो त्यागकर दूसरे पुरुषऊी सेवा खीऊार करती हैं। 
उन्हे यमलोकमे तपाये हुए लोहेके बलवान पुरुष छोहेकी 
तपी हुईं शय्यापर शलूपूर्वक गिराकर उनके साथ बहुत 
समयतक रमण करते है। उनसे छूटनेपर वे स्रियोँ अम्रिके 
समान प्रज्वलित लोहेके खभेका आलिड्न करके एक हजार 
वर्षतक खडी रहती है । तसश्रात्‌ उन्हें नमक मिलाये जरूसे 
नहलाग्रा जाता है और खारे पानीका ही सेवन कराया जाता है | 
उसके बाद वे सौ वर्षोतक सभी नरकोकी यातनाएँ भोगती हैं । 
जो मनुष्य ब्राह्मण, गौ और श्रेष्ठ क्षत्रिय राजाफा इस लोकमे 
वध करता है; वह भी पॉच कल्पोतक सम्पूर्ण यातनाओंको 
भोगता है । जे महापुरुपोकी निन्‍्दाकी आदरपूर्वक सुनता 
है, उसका फल सुनो, ऐसे छोगोऊ़े कानोमे तपाये हुए, छोद्देकी 
बहुत-सी कीले ठोक दी जाती है। तलश्रात्‌ कानोंके उन 
छिद्रोमे अत्यन्त गरम किया हुआ तेल भर दिया जाता है । 
फिर वे कुम्भीपाक नरकमे पड़ते है । जो छोग भगवान्‌ शिव 
और विष्णुसे विमुख एवं नास्तिक है; उनको मिलनेवाले 
फछोका वर्णन करता हूँ । वे यमलोकमे करोड़ो वर्षोतक 
केबल नमक खाते है। उसके बाद एक कल्पतक तपी हुई घादूसे 
पूर्ण रौरव नरकमे डाले जाते है | राजन्‌ । इसी प्रकार अन्य 
नरकोमे भी वे पापाचारी जीव अपने पापोका फल भोगते है ! 
जो नराधम कोपपूर्ण दृष्टिसे त्राह्मणोकी ओर देखते है, उनकी 
आँखमे हजारो तपी हुईं सूइयों चुमो दी जाती हैं | नपतरेष्ठ । 
तदनन्तर हू पानीकी धारासे मिगोये जाते हैं, इसके बाद 
उन पापकमियोको भयकर क्रकचो ( आरो ) से चीरा जाता 
है। राजन्‌ | जो लोग विश्वासघाती, मर्यादा तोडनेवाले तथा 
पराये अन्नके छोभी है; उन्हे जिस भयकर नरककी प्राप्ति 
होती है; वह सुनो । वे अपना ही मास खाते है और उनके 
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शरीरफो वहां पअतिदिन कुत्ते नोच साते हं। उन्हें समी 
नरकोंमे एक-एक वर्ष निवास करना पड़ता है। जो सदा 
दान ही लिया करत & जो फ्रेचल नक्षत्रोके द्वी पढनेवाले 
( नक्षत्र वियासे जीविका करनेवा ) है तथा जे सदा देव 
( पुजारी ) का अन्न भोजन करते दे। उनकी क्या दग्मा 
होती है; वह भी मुझसे सुना । राजन ! वे पापसे पूर्ण जीव 
एक कत्मतक इन सभी यातनाआॉमे पाये जाते ह और वे सदा 
दुखी रहकर निरन्तर कष्ट भागते रहते हैं | तलश्रात्‌ 
कालसूत्रस पीड़ित हो तलम दुबोवे जाते दे। फिर उन्हें 
नमकीन जछसे नहराया जाता ४ आर उन्हें मल-मृत्र साना 
पढता है | इसके बाद वे पृथ्बीपर आऊर म्लेच्छ जातिमे जन्म 
लेते ईैं | जो सदा दूसरोफ़ो उद्देगम टालनेवादे ६ वे बतरणी 
नदीमें जाते हैं | पत्च महायजाका त्याग करनेवाले पुरुष 
छाछामभ नरकमे पड़ते हूँ । वहाँ उन्दे छार खाना पड़ता दे । 
उपासनाम त्याग करनेवात्य पुरुष रौरब नरकमे जाता है | 
भूपाल ! जो ब्राह्मणोके गॉब्से 'कर” लेने है वे जबतक 
चन्द्रमा ओर तारोजी स्थिति रहती हैं, तबतक इन नरक- 
यातनाओर्मे पाये जाते दे | जो राजा गंवोंमे अविक 
कर लगाता दे वह पॉच कस्योतक सहसो पीढियेफि 
साथ नरक भोगता है | राजन्‌ ! जो पापी आह्षणोक्रे 
गॉवसे कर छेनेफी अनुमति ढेता हैं। उसने मानों 
सहल्नो त्ह्महत्याएँ कर ढाी | वह्द दो चठ्॒युगीतक 
महाबोर कालसूत्रम निवाठ करता दै। .' 


द्३े 





जो महापापी अयोनि (योनिसे भिन्न स्थान) वियोनि 
( विजातीय योनि ) और पश्चयानिमे वीर्य॑त्याग करता है। वह 
यमलोफमे' वीर्य दी मोजनक लिये पाता हे | तलश्रात्‌ चर्वीसि 
मेरे हुए क्ुएम टाव्य जाकर वहां सात दिव्य वर्षोतक 
क्रेवलछ वीर्य भोजन करके रहता हैं | उसके बाद मनुप्य होकर 
मम्प्र्ण छोकोमे निन्‍्दाका पात्र बनता है। राजन्‌! जो उपवासके 
दिन दोठुन करता हैं; वह चार युगोतऊ व्याशरमक्ष नामक घोर 
नगफमे पढ़ा रहता हैं, जिसमे व्याप्र उसका मास खाते हैँ | 
जो अपने कर्मोका परित्याग करनेबाला है; उसे विद्वान पुरुष 
पाखण्डी कहते हैं| उसका साथ करनेवाला भी उसीके 
समान ही जाता टै। वे दोनों अत्यन्त पापी छू और 
सदी कल्योतक क्रमण . नरक-यातनाएँ भोगते ह। राजन ! जो 
देवता-सम्बन्धी द्रव्यका अपटरण करनेवाले और गुरुफा 
धन चुरानेवाले है। वे ब्ह्महन्यांके समान पापफा फल 
भोगते है | जो अनाथका वन हृड्डप छेते और अनाथसे द्वेप 
करते है, वे कोटिकल्पयसटलोतऊ नरकमे निवास करते है| 
जो ख्रियो और झूठ़ोके समीप वदाध्ययन करते क& उनके 
पापका फछ बतछाता हूँ) भ्यान ठेकर सुनों | उनका सिर 
नीचे करके पैर ऊपर कर दिया जाता है और दोनों परोको 
दो समोमे केसे जड़ ढिया जाता हं। फिर वे ब्रह्माजीके 
एक वर्षतक प्रतिदिन घुओं पीकर रहने ६ | जो जछ और 
देवमन्दिर्म तथा उनके समीप्र अपने भारीरिक मलका त्याग 
करता है; वह श्रुणटल्यांके समान अत्यन्त भयानक पापको 
प्रात्त होता दे | जो ब्राह्मणका वन तथा सुगन्वित काष् चुराते 
है, वे चन्द्रमा और ताराकी ख्ितिपर्यन्त घोर नरकमे पड़े 
रहते हैं | राजन, ! आह्षणकरे धनकरा अपटरण इह््ग्रेक और 
परत्योकरम भी दुःस दनेवाला € | इस छोकम तो वह धनका 
नाम करता है और परछोकम नरकऊी प्राप्ति कराता हं | , 

जो झूठी गवाददी देता हैं; उसके पापकफा फल सुनों । वह 


जय्तक चौदट इन्द्रोफ़ा राज्य समाम द्वोता हे; तबतक सम्पूर्ण 
यातनाओंफ़ों भोगता रहता है | इस छोकमे उसके पुत्र-पौत्र 
नष्ट हो जाते € और परलोकम वह रोरव तथा अन्य नरकों 
को क्रममः भोगता €।जों मतुग्य अत्यन्त कामी और 
मिथ्यावादी €; उनके मुंहमे सर्पफे समान जोक भर दी जाती 
हूं | इस अवस्थामे उन्हें साठ हजार वपतिक रहना पड़ता 
है। तन्पथ्वात्‌ उन्हें खारे पानीसे नहलाया जाता हैं | 
मनुजेशवर | जो ऋठ॒काढम अपनी स्लीसे सटवास नहीं करते; 
वे ब्रह्मदत्याका फछ पाते और घोर नरकमे जाते दै। जो 


द्छि 
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किसीको अत्याचार करते देखकर शक्ति होते हुए भी उसका 
निवारण नहीं करता, वह भी उस अलत्याचारके पापकां 
भागी होता है और वे दोनो नरकमे पड़ते है। जो छोग 
पापियोके पापोकी गिनती करके दूसरोकों बताते है। वे 
पाप सत्य होनेपर भी उनके पापके भागी होते हैं। राजन ! 
यदि वे पाप झठे निकले तो कहनेवालेको दूने पापका भागी 
होना पड़ता है | जो पापहीन युरुषमे पापका आरोप करके 
उसकी निन्दा करता है, वह चन्द्रमा और तारोके स्थिति- 
कालतक घोर नरकमे रहता है | जो व्रत लेऊर उन्हे पूर्ण किये 
बिना ही त्याग देता है; वह असिपत्रवनमे पीडा मोगकर 
पथ्वीपर किसी अद्भते दीन होकर जन्म लेता है | जो मनुष्य 
दूसरोद्दारा किये जानेवाले अतोमे विष्न डालता है, वह 
मनुष्य अत्यन्त दुःखदायक और भयकर ्लेष्ममोजन नामक 
नरकमे, जहों कफ भोजन करना पड़ता है, जाता है। जो 
न्याय करने तथा धर्मकी शिक्षा देनेमे पक्षपात करता है; 
बह दस हजार प्रायश्रित्त कर ले तो भी उस्त पापसे उसका 
उद्धार नहीं होता* | जो अपने कटुवचनोसे ब्राह्मणोफा 
अपमान करता है; वह ब्रह्हत्याकों प्राप्त होता है और 
सम्पूर्ण नरकोकी यातनाएँ: भोगकर दस जन्मोतक चाण्डाल 
होता है। जो ब्राह्षणकी कोई चीज देते समय विष्न डालता 
है, उसे अक्षहत्याके समान प्रायश्रित्त करना ' चाहिये। जो 
दूसरेका धन चुराकर दूसरोको दान देता है; वह चुरानेवाला तो 
नरकमे जाता है और जिसका घन होता हैं; उसीको उस 
दानका फल मिलता है | जो कुछ देनेफी प्रतिशञ करके नहीं 
देता है, वह छालामक्ष नरकमे जाता है | राजन ! जो 
सन्यासीकी निन्‍दा करता है, वह शिलायन्त्र नामक नरकमे 
जाता है | बगीचा काटनेवाके छोग इक्कीस युगातक भोजन 
नामक नरकमे रहते हैं, जहाँ कुत्ते उनका मास नोचकर 
खाते है। फिर क्रमशः बह सभी नरकोकी यातनाएँ भोगता है | 
भूपते ! जो देवमन्दिर तोड़ते; पोखरा नष्ट 'करतेऔर 
फुलवारी उजाड देते हैं, वे जिस ग़तिको प्राप्त होते हैं; वह 
सुनो । वे इन सूव यातनाओं ( नरको ) में प्रथक्‌ प्रथक 
पकाये जाते है। अन्तमे इक्कीस कल्पोतक वे विशके कीडे 
होते हैं कक ! उसके बाद ये सौ थार चाण्डालकी योनि- 
में जन्म छेते है | जो जूठा खाते और मिन्रोसे द्रोह करते “7... हा लाते और मिले पोह करते कै। 
# न्याये च पर्मशिक्षाया पक्षपात करोति य । 
ने ततस्थ निष्कृतिमूय प्रायश्रित्तायुतैरपि | 
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उन्हे चन्द्रमा और सूर्यफ्रे स्थतिकाइतक भयकर नरक- 
यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं। जो पितृयन और देवयनका 
उच्छेद करते तथा वैदिक मार्गते बाहर हो जाते हैँ; वे 
पाखण्डीके नामसे प्रसिद्र हैं । उन्हें सब्र प्रकारकी 
यातनाएँ भोगनी पडती है। राजा भगीरथ ! इस प्रकार 
पापियोके लिये अनेक प्रफारकी यातनाएँ है। प्रभो ! में 
नरकी और उनकी यातनाओकी गणना करनेमें असमर्थ हूँ । 
भूपते ! पापो, यातनाओ तथा धमाकी सख्या बतलछानेके लिये 
ससारमे भगवान्‌ विष्णुके सिया दूसरा कौन समर्थ है श इन 
सब पापोका घर्मशाल्रफी विधिसे प्रायश्रित्त कर लेनेपर पाप- 
राणि न हो जाती है। धार्मिक कृन्योमे जो न्यूनाविकता रह 
जाती है; उसकी पूर्तिके लिये छथ्मीपति भगवान विष्णुफे 
समीप पूर्वोक्त पापोक़े प्रायश्रित्त करने चाहिये । गद्ा; 
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तुलसी, सत्सद्भ, हरिकीर्तन। र्िसीके दोप न देखना और 
हिंसासे दूर रहना--ये सब बाते पापोका नाश करनेवाली 
होती हैं | भगवान्‌ विष्णुकों अर्पित फिये हुए कर्म निश्चय 
ही सफल होते है। जो कर्म उन्हे अपित नही किये जाते; ये 
राखमे डाली हुई आहुतिके समान व्यर्थ होते है | नित्य 
नेमित्तिक। काम्य तथा जो मोक्षके साधनभूत कर्म है, वे सब 
भगवान्‌ विष्णुके समर्पित होनेपर सात््विक और सफल होते हैं। 


भगवान्‌ विष्णुकी उत्तम भक्ति सब पापोका नाश करने- 


बाली है। त्पश्रेष्ठ | सात्विक; राजस और तामस आदि 


पूवसाग-प्धम पाद ] % पापियाँको प्राप्त होनेवाली नरकोंकी यातनाओंका वर्णन $ 
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भेदोसे भक्ति दस# प्रकारकी जाननी चाहिये । वह पापरूपी 
बनको जलानेके लिये दावानलफे समान है। राजन्‌ ! जो 
दूसरेका विनाश करनेके लिये भगवान्‌ लक्ष्मीपतिका भजन 
किया जाता है; वह “अधमा तामसी? भक्ति है। क्योकि वह 
दुष्ट भाव धारण करनेवाली है। जो मनमे कपट्ुद्धि रखकर; 
: जैसे व्यमिचारिणी ल्ली अपने पतिकी सेवा करती है उस 
प्रकार; जगदीश्वर भगवान्‌ नारायणका पूजन करता है, उसकी 
वह ध्मध्यमा तामसी? भक्ति है। प्रथ्वीपाछ ! जो दूसरों- 
को भगवानकी आराधनामें तत्पर देसकर ईरष्योवश खरय्यं 
भी भगवान्‌ श्रीहरिकी पूजा करता है; उसकी वह क्रिया 
“उत्तमा तामसी? भक्ति मानी गयी है। जो धन-घान्य आदिकी 
याचना करते हुए परम श्रद्धाके साथ श्रीहरिकी अर्चना 
करता है, वह पूजा 'अधमा राजती? भक्ति मानी गयी है । जो 
सम्पूर्ण छोकोंमे विख्यात कीर्तिका उद्देश्य रखकर परम भक्ति- 
भावसे भगवानक्की आराधना करता है; उसकी वह क्रिया 
धमध्यमा राजसी? भक्ति कही गयी हे । प्रथ्वीपते | जो सालोक्य 
और सारूप्य आदि पद प्राप्त करनेकी इच्छासे भगवान्‌ 
विष्णुकी अर्चना करता है; उसके द्वारा की हुई वह पूजा 
“उत्तमा राजती? भक्ति कही गयी है। जो अपने किये हुए, 
पापोंका नाश करनेके लिये पूर्ण श्रद्धांक साथ 
श्रीटरिकी पूजा करता है; उसकी की हुई वद पूजा पअधमा 
सात्विकी? मक्ति मानी गयी हे । प्यह भगवान्‌ विष्णुको प्रिय 
है? ऐसा मानकर जो श्रद्धापूर्थक्त सेवा झुभूपा करता 
है, उसकी वह सेवा ध्मध्यमा सात्तिकी? भक्ति है। राजन ! 
धासत्रकी ऐसी ही आजा है! यह मानकर जो दासकी भाँति 
भगवान्‌ लक्ष्मीपतिकी पूजा-अर्चा करता है; उसकी वह भक्ति 
सब प्रकारकी भक्तियोंमे श्रेष्ठ ८उत्तमा सात्विकी? भक्ति मानी 
गयी है । जो भगवान्‌ विप्णुकी थोडी-सी भी महिमा सुनकर 
परम सतुष्ट हो उनके ध्यानमें तन्‍्मय हो जाता है; उसकी 
वह भक्ति “उत्तमोत्तमा? मानी गयी है। ५म ही परम विष्णुरूप हूँ + 
मुझमें यद्द सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित है।? दस प्रकार जो सदा मगवानसे 
अपनेको अभिन्न देखता है, उसे उत्तमोत्तम भक्त समझना 


चाहिये| । यह दस प्रकारकी भक्ति ससार-बन्धनका नाश 


# पहले सात्तिक, राजत और तामस--भेदसे भक्तिके तीन 
मेद ४ । फिर प्रत्येजके उत्तम, मध्यम ओर अपम--ये तीन भेद 
और होते ६ं। इस प्रकार नौ भेद हुए | दसवी ५«उत्तमोत्तमा परा 
भक्ति' है । 


| यह्यान्यस्य विनाशार्थ भजन अभीपतेनंप । 
सा तामस्यथधमा भक्ति खलभावधरा यत ॥ 


ना० पु० अ० ९-- 


करनेवाली है। उसमे भी सात्तिकी भक्ति सम्पूर्ण मनोवाज्छित 
फल देनेवाली है | इसलिये भूपाल ! सुनो--ससारको 
जीतनेकी इच्छावाढे उपासक़कों अपने कमका त्याग न करते 
हुए भगवान्‌ जनार्दनकी भक्ति करनी चाहिये । जो खधर्मका 
परित्याग करके भक्तिमात्रसे जीवन धारण करता है, उसपर 
भगवान्‌ विष्णु सुष्ट नही होते | वे तो धर्माचरणसे सतुष्ट 
होते है | सम्पूर्ण आगममोमे आचारको प्रथम स्थान दिया 
गया है। आचारसे धर्म प्रकट होता है और धर्मके खामी 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु हैं#॥ | इसलिये खधर्मका विरोध 
न करते हुए भीहरिकी भक्ति करनी चाहिये | सदाचार- 
शून्य मनुष्योंके धर्म भी सुख देनेवाले नहीं होते। खधर्म- 
पालनके बिना की हुई भक्ति भी नहीं की हुईके समान कही 
गयी है | राजन्‌ | तुमने जो कुछ पूछा था; वह सब मैने कह 
दिया | अतः ठुम अपने धर्ममे तत्पर रहकर सूध्ष्म-से-सूक्ष्म 


यो$चेयेत्कैतवधिया स्वैरिणी स्वपर्ति यथा। 
नारायण जगज़ाथ तामसी मध्यमा तु सा ॥ 
देवपूजापरान्‌ इश्ठा मात्सयाद्‌ यो5चेयेद्धरिस्‌। 
सा भक्ति प्रथ्वीपाल तामती चोत्तमा स्वृता ॥ 
धनधान्यादिक थस्तु प्रार्थयन्नच॑येद्धरिम्‌ । 
श्रद्या परया युक्त सा राजस्थधमा स्मृता ॥ 
य स्वेलोकविख्यातकीर्तिमुद्दिदय माधवस्‌ । 
अच॑येत्परया भकत्या सा मध्या राजसी मता॥ 
सालोक्यादि पद यसस्‍्तु समुद्िव्या्येडरिम्‌ । 
सा राजस्थुत्तमा भक्ति कीर्तिता एथिवीपते॥ 
यस्तु खकतपापाना क्षयार्थ प्रार्ययेदरिस्‌। 
श्रद्यया परयोपेत सा सारविक्यथमा स्मृता ॥ 
एरेरिंद प्रियमिति शुभश्रषा कुरते ठुय । 
श्रद्धया सथुतो भूय सात्तिकी मध्यमा तु सा ॥ 
विधितुद्धयाचंयेथस्तु दासवच्छीपतिं नृप। 
भक्तीना प्रवरा सा ठु उत्तमा साक्विकी स्मृता ॥ 
मद्दिमान दरेयेस्तु किंचिच्छृत्वापि यो नर । 
तन्‍्मयत्वेन संतुष्ट सा भक्तिरुत्तमोत्तमा ॥ 
अददमेव परो विष्णुमेयि सर्वेभिद जगत्‌। 
इति य सतत परयेत्त विद्यादुत्तमोत्तमम्‌ ॥ 
( ना० पूवं० १७५ । १४०---१५० ) 
के सर्वागमानामाचार॒ प्रथम परिकष्पते । 
आचारप्रभवो धर्मों धर्मस्य श्रश्नुर्च्युत ॥ 
( ना० पूर्व ० १५ । १५४ ) 
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खरपवाले जनार्दन मगवान्‌ नारायणका पूजन करो | इससे 
तुम्ह सनातन छुफ़़ी प्राप्ति होगी | मगवान्‌ शिव ही साथ्षात्‌ 
श्रीटरि है ओर श्रीहरि ही खय भिव हैं। टन दोनमिं भेद 
देसनेवाछा दुए पुरुष करोड़ों नरफोमे जाता है | टसलिये 
भगवान्‌ विष्णु और शिवकों सम्शन समझकर उनकी आराधना 
क्गे। टनम भेद्दष्टि करनेबाछा मनुप्य इहछोक और 
परलोकम भी हु-ख पाता है | 
जनेश्वर | में जिम कार्यके लिये तुम्हारे पास आया था; 
बह त॒म्दे बतलाता हूँ । सुमते | साववान द्ोकर मुनो। राजन! 
आत्मबातका पाप करनेवाले तुम्दोंर पितामहगण मद्दात्मा 
कपिलके क्रोवसे ठग्व हो गये है और टस समय वे नरकमे 
निवास करते है] भद्यामाग ! गड़ाजीऊों छानेका पराक्रम 
करके ठुम उनका उडार करो | भूपते | गड्ाजी निश्चय ही 
सब पापोंका नाग कर देती हैं। दुपश्रे्ठ | मनुप्यके केश) 
ह्ढी, नस दोत तथा भगीरकी भस्म थी यदि गड्ाजीफे 


८ भज्ख सतत विष्णु माउग्यमतिदुर्लभम्‌ ' 
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घरीरसे छू जायें तो व॑ भगवान्‌ विष्णुके धाममें पहुँचा देती 
है। राजन | जिसकी हड्डी अथवा भस्मओों मनुष्य गद्गाजीमे 
डाल देते है, वह नत्र पापोसे मुक्त हो सगवान, श्रीहरिके 
बाममे चला जाता है। भूपते ! अबतक जितने मी पाप 
तुम्हें बताये गये हैं; वे सब गद्धाजीके एक बिन्दुका अमिपेक 
होनेसे नष्ट हो जाते हू | 

श्रीसनकजी कहने है--हनिश्रेष्ठ नारढ | धर्मात्मा 
महाराज भगीरवमे ऐसा कहर वर्मराज तन्काल अन्तर्वान 
हो गये । तब सब आद्लेकि पारगामी महाबुद्धिमान्‌ गजा 
भगीरथ सम्पूर्ण प्ृथ्वीका राज्य मन्त्रियोकों सोपकर स्वय 
बनको चले गये | बहोसे हिमालयपर जाकर नर-नाराबणके 
आशमसे पश्चिमकी तरफ बर्फसे ढक्के हुए, एक़ शिखरपर) 
जो सोलह योजन विम्तृत है, उन्होंने तपल्या क्री और 
त्रिश्ुवनपावनी गड्डाफ़ो वे दस भृतलपर ले आये। 





राजा भगीरथका भृगुजीके आश्रमपर जाकर सत्सड्ू-लाम करना तथा हिमालयपर घोर तपस्या 
करके भगवान्‌ विष्णु आर शिवकी ऋपासे गद्गाजीको ाकर पितरोंका उद्धार करना 


बीत ><>< 22 ५७०... 


नारदजीने पूछ--मुने | हिमालय पर्वतपर जाकर 
राजा भगीरथने कया किया ? वे गद्भाजीकों किस प्रकार ले 
आये १ यह मुझे बतानेकी कृपा करे। 

श्रीसनकजीने कह/---पुने | महाराज भगीरथ जठ 
ओर चीर वारण करके तपस्थाक़े लिये हिमाल्यपर जाते हुए, 
गोठावरी नढीके तट्पर पहुँचे #। वहों उन्होंने महान्‌ वनमे 
महर्पि गुफा उत्तम आश्रम ठेखा, जो कृष्णमार मृगोसे 
भरा हुआ था ओर चमरी गायोका समुदाय अपनी प्रेंछ 
हिलाकर मानों उस आश्रमको चेंबर डुछा रहा था | मालती: 
जूती। उुन्द। चम्पा और अश्वत्थ--उस आश्रमको विभूपितत 
कर रहे 4। वहाँ चारे आर भॉति भॉतिफे फूछ पिले हुए, 
ये। ऋषि मुनियोता समुदाय वहाँ निवास करता था। 
बेदी और शाम्रोफा भहान्‌ धाप आऊाणमे गज रहा था | 
महू ऋुगुके ऐसे आश्ममे राजा भगीरवने प्रवेश किया | 
भगुजी परत्र्षके खस्पका प्रतियादन कर रहे थे | शिप्योकी 

. #४म प्रमइक्ा व्सनते यह जान पका £ कि जय छेझ 
राजा भगारथ दक्षिण भारतम यग्रोदापरासे भरी छुछ दूर क्षिणके 
किसी स्थानम रहा करते थे । तथा उनके भार्गम गोदावरी नदी 
था सकी । सयवशियोंकी सुप्रसिद्ध राजवानी अयोध्यासे हिमालय 
जानेम ते गोटापरीका मागमें आना सम्भव नही है । 


मण्डली उन्हें घेरकर वेठी थी। तेजमे थे भगवान्‌ यूर्यके 
समान थे | राजा भगीरथने वबहें उनका दर्शन किया और 
उनके चरण-अहण आदि विविसे उन ब्राह्मणणिगेमणिकी 





वन्‍्दना की; साथ ही अगुजीने भी सम्मानपूर्वक राजाका 


पूवभाग-प्रथम पाद्‌ ] > राजा भगीरथका भ्ृगुजीके आभ्रमपर जाकर सत्सइ-छाम करना ८ 


। 








आतिथ्य-सत्कार किया | महर्षि भुगुके द्वारा आतिथ्य-सत्कार 
हो जानेपर राजा भगीरथ उन मुनीश्वर्से हाथ जोडकर विनय- 
पूर्वक बोले | 
भगीरथने कदहा--भगवन्‌ | आप सब धमके जाता 
तथा सम्पूर्ण भाल्नोके विद्यान्‌ है| में ससार-बन्धनके भयसे 
डरकर आपसे मनुप्योफे उद्धारका उपाय पूछता हैं । सर्वन् 
मुनिसत्तम ! यदि में आपमा कृपायात्र होर्ऊे तो जिस कर्मसे 
भगवान्‌ सतुष्ट होते है, वह मुझे दतात्ये | 
भृगुने कहा--राजन ! ठुम्हारी अमिलापा क्या है) 
यह मुझे मार्म हो गयी | ठुम पुण्यान्माओमे श्रेष्ठ हो । 
अन्यथा अपने समस्त ऋल्सा उद्धार करनेकी योग्यता तुममे 
केसे आती | भूपाछ ! जो कोई भी क्‍यों न हो) यदि वह 
झुभ कमरे द्वारा अपने उलफे उद्दारमी उच्छा रखता कै 
तो उसे नरनूपमें सानान्‌ नागप्रण ही समझना चाहिये। 
राजेन्द्र । जिस क्मसे प्रसक्न होरर देवेश्वर भगवान्‌ विष्णु 
मनुप्योज़ों अभीष्ट फल प्रदान फरते £« वह बतलाता हूँ; 
एसाग्रचित्त होकर सुनो | गजन्‌ ! तुम सठा सत्यफा पालन 
क्रो और अहिंसाधर्मम स्थित रहो । सदा सम्पूर्ण प्राणियोके 
हितमें छगे रहकर कमी भी झठ न बोलो | दुशेजा साथ 
छोड दो । सत्सज्ञका सेवन करो। पुण्य क्रो और दिन-रात 
सनातन भगवान्‌ विष्णुजा स्मरण करते रहो। भगवान्‌ 
महाविष्णुरी पूजा क्यों और उत्तम झान्तिजा आश्रय लो | 
द्वादगाक्षर अथवा अष्टक्षर मन्त्र जप्रों | इससे तुम्हारा 
कल्याण होगा । 
भगीरथने पूछा--हने ! सत्य कैसा कड़ा गया है? 
सम्पूर्ण भूतोका हित क्या है ? अन्त ( झठ ) किसे कहते 
है ! दुष्ट केसे होते हैं ? केसे छोगोक्रों साधु कहा गया है ? 
तथा पुण्य कसा होता है ? भगवान्‌ विप्णुफा स्मरण केसे 
करना चाहिये और उनकी प्रज्ञा केसे होती है? मुने | 
आन्ति किसे कहा गया है ! अश्टाक्षर मन्त्र क्या है ? तच्वार्थके 
जाता महप ! द्ादशाक्षर मन्त्र वया होता हे ! मुझपर बडी 
भारी कृपा करके दन सबकी ज्याख्या करे | 
भूगुने कहा--महाप्राज | बहुत अच्छः बहुत अच्छा । 
तुम्हारी बुद्धि बहुत उत्तम है | भूपाल | ठुमने मुझसे जो कुछ 
पूछा है; वह सब तुम्हे बतलाता हूँ । विद्वान्‌ पुरुष यथार्थ 
कथनऊो ध्सत्यः कहते हैं | घर्मपरायण मनुप्योकों टस प्रकार 
सत्य बोलना चाहिये कि धर्मका विरोध न होने पाये | इसलिये 
साधु पुरुष देश;काल आदिका विचार करके खधघर्मका विरोध न 


करते हुए जो यथार्थ वचन बोलते है वह सत्य कहलाता है। 
राजन ! सम्पूर्ण जीवोमेने करिसीकों भी जो छेण न देना है, 
उसीका नाम «अहिंसा? है | वह सम्पूर्ण कामनाओको देनेवाली 
बतायी गयी है। वर्मके कार्यमे सहायता पहुँचाना और 
अधर्मके कार्यका विरोध करना--टसे वर्मन पुरुष सम्पूर्ण 
लोमेका हितसाधन कहते है| धर्म और अवर्मका विचार न 
करके केवछ अपनी इन्छाके अनुसार कहना असुत्य है। 
उसे सब ग्रकारके कल्याणका विरोधी समझना चाहिये। 
राजन्‌ ! जिनकी बुद्धि सदा कुमार्गमे छगी रहती है, जो सत्र 
लोगोसे देप रखनेवाले ओर मूर्ख हैं, उन्हें सम्पूर्ण धर्मोसे 
बहिप्कृत दुष्ट पुरय जानना चाहिये | जो छोग धर्म 
और अधर्मका विवेक करके वेदोक्त मार्गगर चलते हैं 
तथा सब छोगेके हितमे सल्म रहते हैं उन्हें प्लाघुः 
कहा गया है? | जो भगवानकी भक्तिमे सहायक 
है, साधु पुरुष जिसका पालन करते हैं तथा जो अपने लिये 
भी आनन्दढाप्क है: उसे ध्यर्म! कहते है। यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ भगवान्‌ विष्णुका स्वरूप है, विप्णु सबके कारण है और 
में भी विष्णु हँ---बह जो ज्ञान है; उसीको “भगवान्‌ विप्णुका 
स्मरण” समझना चाहिये | भगवान्‌ विष्णु सर्वदेवमय हैं) मे 
विविपूर्वक उनकी प्रजा करूँगा; इस प्रकारसे जो श्रद्धा होती 
है, वह उनकी “मक्ति? कही गयी है | श्रीविष्णु सर्वभूतस्वरूप 
है, सर्वत्र परिपूर्ण सनातन परमेश्वर है, इस प्रकार जो भगवान- 
के प्रति अभेद बुद्धि होती है. उसीका नाम “समता? है। राजन ! 
गन्नु ओर मित्रोऊ्रे ग्रति समान भाव हो) सम्पूर्ण उन्द्रियों अपने 
वनमे हो और देववग जो कुछ मिल जाय) उसीमे सतोप रहे 
तो दस ख्ितिको “गान्ति” कहते हैं| राजन्‌ | दस प्रकार तुम्हारे 
इन सभी प्रश्नोकरी व्याख्या हो गयी | ये सब वियय मनुप्योको 
सिद्धि प्रदान करनेवाले है और समस्त पापराणियोका वेगपूर्वक 
नाग करनेफऊे साधन हैं । 

अष्टाध्षर मन्त्र सब पागेका नाग करनेवाला है। 
राजेन्द्र! में उसका खरूप तठम्हे बतलाता हूँ। वह 
समस्त पुरुषार्थाक्षा एकमात्र साधन; भगवान्‌ विष्णुको 
प्रसन्न क्रनेबाछा तथा सम्पूर्ण सिद्धियोंकोी देनेवाला है | ५3£ 
नमो नारायणाय? यही अशलन्नर मन्त्र है। इसका जप करना 
चाहिये। महाराज | ८3» नमों भगवते वासुदेवायः यह 


£ धर्माधमंविवेफेन वेदमार्यानुसारिण ॥ 
सर्वलोकहितासक्ता साधव परिकीर्तिता । 
( १६ | ३९-३० ) 


द्‌८ 


$ भजख सतत विष्णु मानुष्पममतिदुलेभम्‌ : 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 
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द्वादगाक्षर मन्त्र कह्दा गया है | राजन्‌ ! इन अक्षर और 
द्वादशाकर--दोनो मन्त्रोका समान फल है। इनकी प्रदृत्त और 
निदृत्ति--इन दोनो मार्गवालेके लिये समता बतायी गयी है । 
इन दोनो मन्त्रोके जपक्रे लिये भगवानका ध्यान इस प्रकार 
करना चाहिये । भगवान्‌ नारायण अपने हाथोमे शह्ठ और 
चक्र धारण किये गान्तमावसे विराजमान है | रोग और शोक 
उनका कमी स्पर्ण नहीं करते। उनके वामाझ्षमे लथ्ष्मीजी 
विराज रही है। वे स्वशक्तिमान्‌ प्रभु सबको अमयदान कर रहे 
है | उनके मस्तकपर किरीट और कानोमे कुण्डल शोभा पाते 
हैं। थे नाना प्रफारके अलकारोसे सुओोभित हैं। गलेमे कौस्तुभ- 
मणि और वनमालछा घारण किये हुए है। उनका वक्ष/खल 
श्रीवत्तचिहसे चिहिंत है। वे पीताम्बरधारी भगवान्‌ देवताओं 
और दानवोसे भी वन्दित दै। उनका आदि और अन्त नहीं 
है | दे सम्पूर्ण मनोवाउछित फलेफ़े देनेवाड़े हैं | इस प्रकार 
भगवानका ध्यान करना चाहिये । वे अन्तर्यामी, भानखरूप) 
सर्वव्यापी तथा सनातन है | राजा भगीरथ ! ठुमने जो कुछ 
पूछा) वह सब इस रूपमे बताया गया है। तुम्हारा कल्याण 
हो। अब सुखपूर्वक तपस्यामे सिद्धि प्राप्त करनेके लिये जाओ। 
महर्षि झूगुके ऐसा कहनेपर राजा भगीरथ बहुत प्रसन्न 
हुए. और तपस्थाके लिये वनमे गये | हिमालय पर्वतपर पहुँच- 
कर वहोंके मनोहर पावन प्रंदेशमे स्थित नादेश्वर महाभ्रेत्रभे 
उन्होंने अत्यन्त दुष्कर तपस्या की । राजा तीनो काछ खान 
करते । कन्द) मूछ तथा फल खाकर रहते और उसीसे आये 
हुए, अतिथियोका सत्कार भी करते थे | वे प्रतिदिन होममे 
ततर रहते । सम्पूर्ण भूतोके हितैपी होकर गान्‍्तभावसे स्थित 
थे । उन्होने भगवान्‌ नारायणफी शरण ले रक्खी थी। पन्नः 
पुष्प; फछ और जछसे वे तीनो काछ श्रीटरिकी आराधना 
करते थे । इस प्रकार अत्यन्त थैर्यपूर्वक्क भगवान्‌ 
नारायणका ध्यान करते हुए) वे सूखे पत्ते खाकर रहने लगे | 
तदनन्तर परम धर्मात्मा राजा भगीरथने प्राणायाम करते हुए 
खास बद करके तयस्या करना प्रारम्भ किया | जिनका कही अन्त 
नहीं है या जो किसीसे पराजित नहीं होते उन्ही श्रीनारायण- 
देवका चिन्तन करते हुए वे साठ हजार वर्षोतक श्वास रोके 
रहे | उस समय राजाकी नासिकाफ़े छिद्रसे भयकर अग्मि 
प्रकट हुई । उसे देखकर सब देवता थर्स उठे और उस 
अम्निसे सतत्त होने छगे | फिर वे देवेश्वरगण क्षीरसागरफे 
उत्तर तटपर जहों जगदीश्वर श्रीहरि निवास करते हैं; पहँचकर 
भगवान्‌ महाबिष्णुकी शरणमे गये और शरणागतोकी रक्षा 
करनेवाले देवदेवेश्वर मगवानकी इस प्रकार स्तुति करने छगे | 





देवताओने कहा--जो जगत्‌के एकमात्र खामी तथा 
स्मरण करनेवाले भक्तजनोकी समस्त पीडा दूर कर देनेवाले 
हैं, उन परमेश्वर श्रीविष्णुको हम नमस्कार करते ह | भानी 
पुरुष उन्हें खमावतः शुद्ग) सर्वत्र परिपूर्ण एवं शानखरूप 
कहते है। श्रेष्ठ योगीजनन जिनका सदा ध्यान करते दे) जो 
परमात्मा अपनी इच्छाके अनुसार शरीर धारण करके देवताओं - 
का कार्य सिद्ध करते हैं; यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिनका ख़रूप हे 
तथा जो जगत्‌के आदिस्वामी हे; उन भगवान्‌ पुरुषोत्तमको 
हम प्रणाम करते है | जिनके नामोफा सकीर्तन करनेमात्रसे 
दुष्ट पुरुषेक्ि भी समस्त पाप नष्ट हो जाते है, जो सबके शासक; 
स्तवन करनेयोग्य एव पुराणपुरुष € उन भगवान्‌ विष्णुको 
हम पुरुपार्थसिद्धिके लिये नमस्कार करते है| सूर्य आदि 
जिनके तेजसे प्रकाशित होते है ओर कभी भी जिनकी आना- 
का उल्लद्दन नहीं करते, जो सम्पूर्ण देवताओंके अधीश्वर तथा 
पुरुपार्थवूप हैं, उन काल्खरूप श्रीहरिको हम नमस्कार करते 
है | जिनकी आजाफ़े अनुसार ब्रह्माजी एस जगतूक़ी सृष्टि 
करते है; रुद्र सहार करते है और ब्राह्मणलोग श्रुतियोक्रे 
द्वारा सत्र छोगोकों पविन्न करते है; जो गुणोके भण्डार और 
सबके उपदेशऊ गुरु है; उन आदिदेव भगवान्‌ विप्णुफी हम 
अरणमे आये है। जो सबसे श्रेन्‍्ट/ बरण करनेयोग्य तथा मधु 
और केटमको मारनेवाले है, देवता और दैत्य भी जिनकी 
चरणपादुकाका पूजन करते है, जो श्रेष्ठ भक्तोक़ी मनोवाउछत 
कामनाओऊी सिद्धिके कारण है तथा एकमात्र जञानद्वारा जिनके 
तत्त्का बोध होता है; उन दिव्यशक्तिसम्पन्न भगवानकों हम 
प्रणाम करते है। जो आदि, मध्य ओर अन्तसे रहित, 
अजन्मा; अनादि; अविद्या नामक अन्धकारका नाग करनेवाले; 
सत्‌$ चित्‌; परमानन्द्धन खरूप तथा रूप आदिसे रहित है 
उन भगवान्‌ परमेश्वर्की हम प्रणाम करते है| जो जलमे 
शयन करनेके कारण नारायण) सर्वव्यापी होनेसे विष्णु, 
अविनागी होनेसे अनन्त और सबके शासक हेनेसे 
ईश्वर कहलाते है, अपने श्रीअज्ञोपर रेशमी पीताम्बर धारण 
करते है, ब्रह्मा तथा रुद्र आदि जिनकी सेवामे लगे रहते हैं, 
जो यश्के प्रेमी. यश्ञ करनेवाले, विश्युद्ध। सर्वोत्तम एवं अव्यय 
है, उन भगवान्‌ विष्णुको हम नमस्फार करते हैं। 

इन्द्र आदि देवताओफ़े इस प्रकार स्ठ॒ुति करनेपर भगवान्‌ 
भहाविष्णुने देवताओको राजषि भगीरथका चरित्र बतलाया | 
नारदजी | फिर उन सबको आश्वासन तथा अभय देकर निरब्जन 
भगवान्‌ विष्णु उस स्थानपर गये; जहाँ राजर्षि भगीरथ तपस्या 





पूर्वमाग-प्रथम पाद ] * राजा भगीरथका भृगुजीके आध्रमपर जाकर सत्सइ-छाम करना *< 


करते थे | उम्पूर्ण जगतके युद भद्ठ -चक्रघारी सचिदानन्द्खरूप 
भगगन्‌ श्रीहरिनें राजा मगीरथकों अत्वक्ष दर्शन दिया। 
राजाने देखा; सामने क््मत्नवन भगवान्‌ विराजमान हैं । 
उनकी प्रमासे सम्पूर्ण दिग्वियन्त उछासित हो रहा है। उनके 
अड्डोंकी कान्ति अल्सीके फूलकी मोति च्याम है। कानमि 
झल्मलते हुए कुण्डल उनकी शोग्ा बदा रहे हैं। चिकने छुघराले 
केशोॉवाले मखारविन्दसे उद्योमित हैं | मलक़्पर जगमगाता 
हुआ मुकुठ उनके खल्पकों ओर मी प्रकश्मपूर्ण किये देता 
है। वक्ष खलमे श्रीवन्‍्सक्ष लिह ओर कौस्ठुममणि हैं। वे 
वनम्गछाते विभूषित हैं | उनकी भुजाएँ वडी-बडी है। अंड- 
अड्ते उदारता व्पक रही है | उनके चरणारविन्द लोकेन 
ब्रह्मा्जीने द्वारा पृजित हैं| भगवानकी वह झॉकी देखकर 
राजा भगीरथ नृतरूपर दण्डकी माँति पड गये | उनव्य कंघा 
झुक गया ओर वे वास्-वार प्रणाम करने रंगे | उनका हृठय 
अलन्त हर्षते मरा हुआ था। दरीरमें रोमाथ हो आया 
था और वे गद्गद कण्ठसे “कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण) श्रीकृप्णः-- 
इस ग्रकार उच्चारण कर रहे थे | अन्तर्यामी जगदयुद भगवान्‌ 
विष्णु मगीरथपर ग्रसन्न ये | उन भूतमावन मगवानने 
कवणासे मरकर कहा | 

आ्रीमगवान, वोढे--महामभाग भगीरथ [ तुम्दारा 
अभीष्ट सिद्ध होगा; ठुम्हारे पूर्व पितामह मेरे लोक्में जायेंगे | 
राजन्‌ | भगवान्‌ झिव मेरे दूसरे खरूप हैं | तुम वयागक्ति 
स्ठुति-पाठ क्सके उनका सवन कक्‍्रों। वे उम्हारा सम्पूर्ण 
मनोरथ तत्काल सिद्ध करेंगे | जिन्होंने अपनी आझरणमें आये 
हुए चन्त्रमाकों खीकार किया हैं. वे वडे आरणायतव॒त्सल 
हैं। अत लोत्रोद्यारा सवन करने योग्ब उन चुखढाता 
ईशानकी तुम आराघना करों। अनादि अनन्तदेव महेश्वर 
सम्पूर्ण कामनाओं तथा फर्क दाता ह। राजन ! तुमसे 
मलीमॉति पूजित होकर वे भीतर ठ॒म्द्दारा कल्याण करेगे | 

मुनिश्रेष् नारद ! तीनों लोकोंके स्वामी वेवदेवेश्वर 
मगवान्‌ जच्युत ऐसा कहकर अन्तर्थान हो गये। फिर वे 
राज़ा मगीसर्य मी उठे। हिजश्रेष|्ठ ! गजाके मंनमे बडा 
आश्रर्य हुआ | वे सोचने छंगे--क््या वह सब खम्त था 
अथवा साक्षात्‌ सत्मका ही दर्शन हुआ है। अब में क्या 
करूँ १ इस प्रकार श्रान्तचिच हुए. राजा मगीरथसे आकाग- 
वाणीने उच्च-खरसे क्द्य--८राजन्‌ | यह सब्र अवच्य दी 
सत्य है। तुम चिन्ता न कगे |" आकाशवाणी सुनकर भूपाल 
नगीस्थने हम सबके कारण तथा समस्त वेवताअंकि 





हैं, आपको नमत्कार हैं| 


दष् 


जी फटी पल अिड जती। 





खामी मगवान्‌ शिवका भक्तिपूर्वक सवन किया | 
भगीरथने कहा--में प्रणतजनोंकी पीडाा नाग 
करनेवाले विश्वनाथ झिवको प्रणाम करता हूँ। जो प्रमाणसे 
परे ठथा प्रमाणहुप है; उन मगवान्‌ ईश्वानको में नमस्कार 
करता हूँ | जो जगतुखलप होते हुए भी नित्व ओर अजन्मा 
हैं उंसारकी झष्टि; संहार ओर पालनके एकमात्र कारण है, 
उन मगवान्‌ झिवको मैं प्रणाम करता हूँ | योगीववर, महात्मा 
जिनका आदि) मध्य ओर अन्तसे रहित अनन्त, अजन्मा 
एवं अव्यवस्पसे चिन्तन करते हैं- उन पुरिवर्धक गशिवकों मे 
प्रणाम करता हूँ | पद्चयपति सगवान्‌ भिवन्गे नमत्कार हैं। 
चेतन्वखरूप भगवान्‌ शंकरकों नमस्कार है। असमथोक्रो 
सामर्थ्य देनेवाले मिवक्रों नमत्कार है। समस्त आणियोके 
पाछक मगवान्‌ नतनाथको नमत्कार हैं | प्रभो ! आप हाथमें 
पिनाक्त धारण करते है| आपको नमस्कार है। त्रियूलछसे 
झोमित हाथवाले आपको नमस्कार है| सम्पूर्ण मृत आपके 
खरूप हैं, आपको नमस्कार है ] जगत॒के अनेक रूप आपके 
ही ल्‍प हैं | आप निर्गुण परमात्माकोी नमस्कार है। ध्यान- 
सरूप आपको नमस्कार है | ध्यानके साक्षी आपको नमस्कार 
है| ध्यानमें सम्बक्‌ रूपसे स्ित आपको नमस्कार है तथा 
ध्यानसे ही अनुमवर्म आनेवाले आपको नमस्कार है। जो 
अपने ही प्रकाशसे प्रक्रणित होनेवाछे, महात्मा; परम- 
ज्योति.खरूप तथा सनातन हैं, तत््वन पुरुष जिन्हें मानव- 
नेत्रोंको प्रकाश देनेवाले सूर्य कहते हैं; जो उमाकान्तः 
नन्दिकेश्वर- नीलकण्ठ। सदाश्िवः मृत्युज्षय, महादेव) 
परात्पर एवं विभु कहे जाते हैं, परत्रह्म ओर झ्ब्दत्नझ जिनके 
खत्प है; उन समस्त जगतके कारणभूत परमात्माक्ो मैं 
प्रणाम करता हूँ | प्रमो | आप जठाजूट धारण करनेवाले 
जिनते समुद्र: नदियों; पर्वत, 
यन्वव; यक्ष) अछुर। सिद्ृ-समुदाय, खावर-जड्भमः बढे- 
छोठे; सत्‌-असत्‌ तथा जड़ और चेंतन--सबका ग्राहुर्भाव 
हुआ हैं- योगी युदष जिनके चरणारविन्दोसे नमस्कार करते 


हैं, जो सबके अन्तरात्मा, ल्पहीन एवं ईश्वर है, उन खतन्‍्त्र 


एक तथा गुणियोके ग्रुणखन्प मगवान्‌ झिवको में वार-वार 
प्रणाम करता हूँ, बार-बार मस्तक झकता हूँ | 

सब लोगोंका कल्याण करनेवाले महादेव भगवान्‌ शंकर 
इस अकार अपनी स्ठ॒ति उुनकरः जिनकी तपस्या पूर्ण हो चुकी 
है उन राजा मगीरथके आगे प्रकट हुए | उनके पॉच मुख 
और दस मुजाएँ हैं। उन्होंने अर्वचन्त्रका मुकुठ घारण 





























» भजख सतत विष्णु माहुप्यमतिदुलेभस्‌ *- [ संक्षिप्त नारदपुराण 








भगीरथने छद्ा--महेश्वर ! यदि में वरदान देकर 
अनुग्हीत करने योग्य होऊँ तो हमारे पिनरोकी मुक्तिके लिये 


भगवान, शिव बोले--राजन्‌ ! मेने तुम्हें गद्गा दे 
दी। इससे तुम्हारे पितरोज़ों उत्तम गति प्राम होंगी ओर 


रे | कि लिमिशमि नमक करन कल अत कक कप्काम्शग्कमकनकन्फन्फमनफ०्रम्कप्फप्फ-कण्कम्फकप्क-फान्कम्फाम्क्फापकप्कृन्कमक-्फन्फनफम्पवफन्फपफकम्क्रणरन्कनकफनफा-कण्फ-फ-करस-प-्ा>प्यकभकान्‍फा१क-कृयाप्पानपकप्प+पक+ कक पक कक हटा 
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कर रखा है। उनके तीन नेत्र है। एक-एक अड्गसे 
उदारता टपक्ती है | उन्होने सर्पका यज्नोपवीत पहन रक्‍्खा 
है। उनका वक्ष खल विश्ञाल तथा कान्ति हिमालयके 
समान उज्ज्वल है | गजचर्मफ़ा वल पहने हुए उन भगवान्‌ 
भिवक्रे चरणारविन्द समस्त टेवताओद्वारा पूजित हो रहे हैं। 
नारदजी | भगवान्‌ जिवक्रों टस रूपमे उपस्थित देख राजा 
भगीरथ उनके चरणोके आगे दण्डफी भॉति प्रृथ्वीपर गिर 
पढे | फिर सहसा उठकर उन्होंने भगवानके सम्मुख हाथ 
जोडे और उनके महादेव तथा अकर आदि नामोका कीर्तन 
करते हुए प्रणाम किया | राजाबी भक्ति जानऊर चन्द्रगेखर 
भगवान्‌ शिव उनसे बोले--'राजन्‌ ! में बहुत प्रसन्न हूं 
तुम इच्छानुसार वर मॉगो | तुमने स्तोत्र और तपस्याद्वारा 
मुझे भलीमोति सतुष्ट किया है |? भगवान्‌ भिवके ऐसा 
कहनेपर राजाका हृदय असन्नतासे खिल उठा और वे हाथ 
जोडकर जगदीश्वर गिवसे इस प्रकार बोले | 


तुम्हें मी परम मोन मिलेगा | 

यो क्हरर संगवान्‌ शिव अन्तर्वान हो गये | तलश्चात्‌ 
जयाजट्घारी भगवान्‌ शिवकी जठसे नीचे आकर जगत्‌को 
एकमात्र पावन करनेबाली गद्ा समम्त जगतको पवित्र करती 
हुई राजा मगीरथफे पीछे-पीछे चली | मुने | तबसे परम निर्मल 
पापहारिणी गद्जाठेधची तीनों छोफोम भागीरथीके नामसे 
विख्यात हुई | संगरफे पुच्र प्र्वज्नलमे अपने ही पापके 
कारण जहाँ दग्घ हुए थे; उस स्थानकों भी मरिताओमे 
ओठ गड्ाने अपने जलसे प्लावित रर दिया। समर-पुत्रोफी 
भस्म प्यो ही गद्गाजल्से प्रवाहित हुई तो ही वे निष्पाप 
हो गये | पहले जो नरकम ड्रवे हुए ये, उनका गड्जाने 
उद्धार कर दिया । प्॒र्वफाल्मे यमराजने अत्यन्त कुपित 
होकर जिन्हे बडी भारी पीडा दी थी; वे ही गद्ञाजीऊे जलसे 
( उनके झरीरवी भस्म ) आह्टावित होनेके कारण उन्हीं 
यमराजक़े द्वारा पृजित हुए । सगर-पुत्नोऱे निग्पाप समझरर 
यमराजने उन्हें प्रणाम ऊिय्रा और विधिपूर्चक उनकी प्रजा 
करके प्रमन्नतापूर्षफ़ क्ह्ा--राजजुमागे ! आपलोग अन्पन्त 
भयरर नरकसे उद्धार पा गये | अप दस विमानपर बैठकर 
भगवान्‌ विप्णुक्के वाममे जाइये [! यमराजफे ऐसा कहनेपर 
वे पापरहित महात्मा दिव्य देह धारण करके भगवान्‌ विष्णुफ्र 
लोक्से चले गये | मगवान्‌ बिप्णुफे चरणोके अग्रमागमे प्रकट 
हुईं गड़ाजीका ऐसा प्रभाव है | महापातमेम नाग करने वाली 
गड्ा सम्पूर्ण लोज़मे विख्यात है। यह पवित्र आख्यान 
महापातकरेक़ा नाश करनेवाल्य है। जो इसे पटता अथवा 
सुनता है, वर गड़ाल्ानफा फल पाता है। जो इस पवित्र 
आख्यानको ब्राह्मणऊ़े सम्मुख कहता है, वह भगवान्‌ विण्णुके 
पुनरादत्तिरहित धाममे जाता है | 


+-७४--६३७-७-६8-७-- 


मार्गशीर्ष माससे लेकर कार्तिक मास पर्यन्त उद्यापनसहित जुकृपक्षके दादशी 


ऋषि चोले--मदामाग सतजी ! जाप साधुवाद है। 
आपका हछदयव अत्यन्त दयाढु है। आपने कृपा करके सव 
पापाम नाश करनेवाला उत्तम गद्जा माहत्म्य हमे सुनाया है। 
“है गद्जा माहात्म्य सुनकर देवषिं नारदजीने मुनिश्रेष्ठ सनकजीसे 
कौन-सा प्रश्न किया ? यह बतादये | 


-बतका वर्णन 
खतजीने कहा--आप सब ऋपि सुने । ढेवर्षि 
नारदने फिर जिस प्रकार प्रश्न किया था; वह बतलाऊँगा | 
तारठजी वोले--उने ! आप भगवान्‌ विष्णुके उन 
ब्रतोका वर्णन कीजिये; जिनका अनुष्ठान करेसे भगवान्‌ 
मसन्न होते है। जो भगवत्‌ सम्बन्धी ब्रत; पूजन और ध्यानमे 


पूर्चमाग-प्रथम पाद ] “ मार्ग 





तन्पर हो भगवानका भजन करते हू उनको भगवान्‌ विष्णु 
मुक्ति तो अनायास ही दे देते है, पर वे जब्दी किसीकों भक्ति- 
योग नहीं ठेते | मुनिश्रेट | आय भगवान्‌ विष्णुक़े भक्त हे | 
ग्रवृत्तिमार्ग और निव्ृत्तिमार्गसम्बन्बी जो कर्म भगवान्‌ 
श्रीदरिको प्रसन्न करनेवाला हो; उसका मुझसे वर्णन कीजिये | 


धीसनकजीतने कहा---पनिश्रष्ठ ! बहुत अच्छा, बहुत 
अच्छा | तुम भगवान्‌ पुरुषोत्तमकें भक्त हो, श्सीलिये बार-बार 
उन शान धन्चा--श्रीटरिका चरित्र प्छते हो। मे तुम्हे उन 
लोकोपकारी बतोका उपदेश करता हूँ, जिनसे मगवान श्रीटरि 
प्रसन्न होते हँ ओर सावककों अमय-दान ढेंते ह। जिस 
पुरुपपर यजस्वरूप भगवान्‌ जनादनकी प्रसन्नता हो जाती ५ 
उसे इहल्लोक और परलोऊर्मे सुग्ब मिलता है तथा उसके 
तपकी वृद्धि होती ह। महर्पिगण कहते हैँ कि जिस ऊ़िसी 
उपायद्ारा भी जो छोग भगवान्‌ विष्णुकी आरावनामें 
छगे रहते है, वे परम पदको प्रात होते है | अगहन मासमे 
झक्लपक्षकी द्वादशीको उपवास करके मनुष्य श्रद्मापूर्यक 
जलूशायी भगवान्‌ नाराबणकी पृजा करे | मुनिश्रेष्ठ | पटले 
दन्तधावन करके स्नान करें; फिर व्वेतवन्न वारण करके 
मौन हो गन्ध; पुष्प; अक्षत, थूफ दीप ओर नेवेश्र आदि 
उपचारांद्वारा भक्ति-मावसे श्रीदरिका पूजन करना चाहिये । 
“केशवाय नम्रस्तुम्यम्‌ ( केशव ! आपको नमस्कार है ) इस 
मन्त्रद्वारा श्रीविण्युमी प्रजा करनी चाहिये । उसी मन्त्रसे 
प्रज्वलित अग्निमें ब्रुतमिश्रित तिलक एक सो आठ आहुति 
देकर भगवान्‌ गाल्ग्रामके समीप रातमे जागरण करे | उस 
रात्रिमे द्वी सेरमर दूधसे रोग-शोकरहित मगवान्‌ श्रीनारायणके 
स्नान करावे और गौत-वाद्य/ नेबेद्र/ भश्य तथा भोज्य- 
पदा्थद्धारा महाल4मीसहित उन भगवान्‌ नारायणऊका 
भक्तिपूवंक तीन समय प्रजन करे । फिर सवेरे उठसर 
यथावच्यक गोच-स्नानादि कर्म करके पूर्ववत्‌ मन-इन्द्रियोको 
सयमर्मं रखते हुए, मानमावस पवित्रताग्रवंक भगवानकी 
पूजा करें। उसके वाद निम्नाह्लित मन्त्रसे दक्षिणासहित 
घुतमिश्रित खीर और नारियिछृका फल भअक्तिप्रतक आह्षणको 
अर्पित करें--- 


क्रेशव केणशिदा ठेव सर्वसम्पमंदायक ॥ 
परमान्नप्रदानेन सम स्थादिष्ठदायक । 
(्‌ £<७[7२८०२२ ) 


'जिल्‍्होंने केगी देल्‍्यकों मारा है तथा जो सब प्रकारकी 


व मासलसे कार्तिक मास तकके ढादशी-अतका वणन $ 
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सम्पत्ति देनेवाले ६ वे भगवान्‌ केशव यह उत्तम अन्न दान 
करनेसे मेंगे लिये अभीष्ट वस्तुकों ठेनेवाले हों ॥? 

तदनन्तर अपनी अझक्तिके अनुसार ब्राक्मणमोजन कराने | 
उसके बाद भगवान्‌ नारायणका चिन्तन करते हुए मौन 
होकर खर्य भी भाई-वन्युओसदित भोजन करे। इस 
प्रकार जो मक्ति-मावसे भगवान्‌ कंद्रव॒की उत्तम पूजा करता 


है, वह आठ पौण्डरीक यनके समान फल पाता है। पौप मासके 


शुक्रपक्षकी द्वादशी तिथिकी उपवास करके “नमो नारायणाय? 
इस मन्त्रसे पविन्नतापूर्वक श्रीदरिका पूजन करें | दूधसे 
भगवानको नहरवकर खीरका नवेद्र अर्पण करे । रातमें तीनो 
समय श्रीदरिकी पूजामें सलम्म रहकर जागता रहे । गन्धः 
मनोरम पुष्य, धूप) दीप) नेवेद्य। रृत्य। गीत-वाद्य आदि 
तथा स्ोत्रोद्दारा शरीटरिक्री अर्चना करें। सर्वेरेकी पूजाके 
पश्चात्‌ बुत और दक्षिणास॒हित खिचडी ब्राह्मणकों दे ( उस 
समय निम्नाक्लित मन्त्र पढ़ना चाहिये --- ) 
सर्वात्मा सर्वछोकेश सर्वव्यापी सनातन» । 
नारायण प्रसन्न स्यात्‌ छृदाराज्नअदानतः ॥ 
( १७॥२८ ) 


(जो सबके आत्मा; सम्पूर्ण छोकोके ईश्वर तथा सर्वत्र 
व्यापक हैं? वे सनातन भगवान्‌ श्रीनारायण यह खिचड़ी दान 
करनेसे मुझपर प्रम्न्न हों |? 


इस मन्त्रसे ब्राह्मणों उत्तम दान ठेकर यथाशक्ति 
ब्राक्षणोकीं भोजन कराबे | फिर स्वय बन्धु-वान्ववोसहित 
भोजन करे। जो दस प्रकार भक्तिपूर्वक मगवान्‌ नारायणदेवका 
पूजन करता है; वद्द आठ अभिश्ठेम यजोका सम्पूर्ण फल प्रात्त 
कर छेता है | माव चु॒य्छा द्वावजीकों भी पूर्ववत्‌ उपवास 
करके “नमस्ते माधवाय? इस मन्त्रसे अग्नि आठ वार घीकी 
आहति दे । उन ढठिन प्रर्ववत्‌ सेरभर दूबसे भगवान्‌ 
माधवकों खान कराबे | फिर चित्तको एक़ाग्र करके गन्ध/ 
पुष्प और अक्षत आदिसे पहलेकी तरह तीनों समय भक्ति 
पूर्वक्व पूजन करते हुए गतमें जागरण करे | तलश्रात्‌ 
प्रात.काठका कृत्य समाप्त करके पुनः श्रीमाधवकी अर्चना 
करें। अन्तमे सब पापोसे छुटकारा पानेके लिये वद्ध और 
दक्षिणासटित सेरभर तिल आआह्मणकी इस मन्त्रसे दान करे--- 


माधव सर्वभ्ृतात्मा.. सर्वकर्मफलप्रद, । 
तिछदानेन महता सर्वोच्च कामानू अगच्छतु ॥ 
(१७ । ३५ ) 





७२ 


+ भंजख सतत विष्णु मालुष्यमतिदुलंभम्‌ १ 


[ संक्षिप्त नारद्पु राण 








(सम्पूर्ण कर्मोका फल देनेवाले तथा समस्त भूतोके आत्मा 
भगवान्‌ लक्ष्मीपति तिलफे इस भहादानसे प्रसन्न होकर मेरी 
सब कामनाएँ पूरी करे ।? 

इस मन्ज्से भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों तिछ दान देकर 
भगवान्‌ माधघवका स्मरण करते हुए, यथाशक्ति ब्राह्मणोको 





छ्ऋ् | | 
भोजन कराये | सुने ! जो इस प्रकार भक्ति-भावसे 
तिलदानयुक्त ज्त करता हैं; वह सौ वाजपेय यशके सम्पूर्ण 
फलको प्राप्त कर छेता है। फाव्गुनके शक्लपक्षमे द्वादगीको 
उपवास करके जती पुरुष “गोबिन्दाय नमस्त॒म्यम? इस 
सन्‍्त्रसे भगवानका पूजन करे और धुतमिश्रित तिल॒की एक 
सौ आठ आहुति देकर पूर्वोक्त मानके अनुसार एक सेर 
दूघसे पवित्तापूर्वक्न भगवान्‌ गोविन्दको स्नान कराये | 
पूर्ववत्‌ रातमे जागरण और तीनों समय पूजा करे | फिर 
प्रातकाछका शौच, स्नान आदि कर्म पूरा करके पुनः 
भगवान्‌ गोविन्दकी पूजा करनी चाहिये | तसश्चात्‌ वंस्र 
और दक्षिणासहित एक आढक ( चार सेर ) धान आह्मणको 
दे और निम्नाड्चित मन्त्रका पाठ करै-- 

नसो गोविन्द सर्वेश गोपिकाजनवलभ ॥ 

अनेन धान्यदानेन औतो भव जगदूगुरो । 

( १७ । ४१-४२ ) 

धोविन्द | स्वेधवर । गोपाइनाओफऊे प्राणवल्छभ ) 

लगदूयुरो | इस धान्यके दानसे आप मुझपर प्रसन्न हे !? 


इस प्रकार मलीमॉति अतका पालन करके मनुष्य सम्पूर्ण 
पापोसे मुक्त हो जाता है और महान्‌ यजऊा पूरा पुण्य प्राप्त 
कर लेता है। 

चैत्र मासके श॒ुक्षपक्षकी द्वादशी तिथिफो उपवात करके 
पहले बताये अनुसार *्नमोड्स्तु विप्णबे तुम्यम्‌? इस मस्त्रसे 
भगवानकी पूजा करे । पूर्ववत्‌ एक सेर दूधसे भगवान्‌ 
विष्णुको स्नान करावे । विप्रवर ! यदि शक्ति हो तो उसी 
प्रकार सेरमर घींसे भी आदरपूवेक भगवानकी नहलावे 
तथा रातमे भी पहलेकी तरह जागरण और पूजन करे | 
तदनन्तर सवेरे उठकर प्रातःकालके आवश्यक कर्म पूरा 
करके मधु, घी और तिलमिश्रित हवनसामग्रीफी एक सौ 
आठ आहुति दे । उसके बाद ब्राक्मणकोी दल्षिणासहित एक 
आढक (चार सेर ) चावछ दान करे । ( मन्त्र इस 
प्रकार है--) 

प्राणएह्पी महाविष्णु पराणद 

तण्हुलाढकदानेन प्रीयता 


सर्ववल्लछम ॥ 
से जनादन | 
( १७ | ४७४८ ) 


(भगवान्‌ महाविष्णु प्राणखरूप हैं । वे ही सबके 
प्रिवतम और आणदाता है। दस एक आढक चावलमके 
ढानसे वे भगवान्‌ जनार्दन मुझपर प्रसन्न हो |? 

इस प्रकार भक्तिमावसे ब्तफा पालन करके मनुष्य सब 


पापोसे मुक्त हो जाता है ओर अत्यग्निशेम यजके आठगुने 
फलको पाता है। 


वैशाख शुक्ला द्वादशीको उपवास करके भक्तिपूर्वक 
देवेश्वर मधुसूदनको द्रोण ( कलश ) परिमित दूधसे स्नान 
करावे तथा रातमे तीन समय पूजन करते हुए जागरण करे। 
भधुसूदनऊी विधिपूर्वक पूजा करके “नमस्ते मधुहन्त्रे” इस 
मन्‍्त्से घीकी एक सौ आठ आहुतिका होम करे | घीका 
उपयोग अपनी शक्तिके अनुसार करे | इससे पापरहित 
होकर मनुष्य आठ अश्वमेष यजोका फल पाता है। 


ज्येष्ठ भासके शुक्लपक्षकी दादी तिथिको उपवास करके 
डक आहइक ( चार सेर ) दूधसे भगवान्‌ त्रिविक्रमको स्नान 
करावे और “नमज्िविक्रायः इस सन्त्रसे भक्तिपूर्वक 
भेगवानका पूजन करे । खीरकी एक तौ आठ आहुति देकर 
होम करे। फिर रातमे जागरण करके भगवानकी पूजा करे | 
फिर प्रातःझत्य करके पूजनके पश्चात्‌ ब्राक्मणको दक्षिणा- 
सहित बीस यूआ दान करे | ( दानका मन्त्र इसभकार है---.) 


पूर्वेभाग-प्रथम पाद ] » भागशीष माससखे कार्तिक मास तकके दादशी-न्नतका वर्णन 


देवदेव. जगन्नाथ प्रसीद परमेश्वर ॥ 
डउपायनं च संगृह्य मसाभीछष्प्रदों भव। 
( १७। ५४७५-७६ ) 


“ददेवदेव। जगन्नाथ ! परमेश्वर | आप मुझपर प्रसन्न 
होशये और यह भेट ग्रहण करके मेरे अमीष्टकी सिद्धि 
कीजिये ।* 

तत्पश्चात्‌ यधाशक्ति ब्राह्मणोकी भोजन करावे और उसके 
बाद स्वय भी मौन होकर भोजन करे। ब्रह्मन्‌ ! जो इस प्रकार 
भगवान्‌ न्रिविक्रका ज्रत करता है) वह निष्पाप हो आठ 
यज्ञोका फल पाता है | 


आपाढ झुक्ला द्ादशीकों उपवास ब्रत करनेवारा 
जितेन्द्रिय पुरुष पूर्ववत्‌ एक आढक ( चार सेर ) दूधसे 
वामनजीकी स्नान करावे । “नमस्ते वामनाय? इस सनन्‍्त्रसे 
दूवां ओर घीकी एक सौं आठ आहुति देकर रातमे जागरण 
और वामनजीमा पूजन करे । दक्षिणासहित दही; अन्न और 
नारियलकका फू वामनजीकी पूजा करनेवाले ब्राहक्मणको 
भत्तिपूर्वक अर्पण करे । ( मन्त्र इस प्रकार है-- ) 

चामनो चुद्धिदो होता द्वव्यस्थो वामव सदा। 

वासनस्तारको 5स्मात्च वामनाय नमो नम ॥ 

(१७। ६१ ) 

ध्वामन बुद्धिदाता हैं। वे ही होता हैं और द्रव्यमे भी 
सदा वामनजी स्थित रहते है । वामन ही इस ससार-सागरसे 
तारनेवाले हैं । वामनजीको बार-बार नमस्कार है।? 

इस मन्त्रसे दही-अन्नक्ा दान करके यथाशक्ति ब्राह्मणोको 
भोजन करावे | ऐसा करके मनुष्य सौ अग्निष्टोम यज्ञोका 
फल पा लता है। 

श्रावण मासके झुक्लक्षकी दादशी तिथिको उपवास 
करनेवाल्य जती मधुमिश्रित दूधते भगवान्‌ श्रीधरको स्नान 
करावे और ५्नमोड्स्तु श्रीधरायः इस मन्त्रसे गन्ध) पुष्प) 
धूप, दीप आदि सामग्रियोद्धारा क्रमझ्ः पूजन करे | मुने ! 
तत्पश्चात्‌ दही मिले हुए. घीसे एक सौ आठ आहुति दे। 
फिर रातमे जागरण करके पूजाकी व्यवस्था करे और 
ब्राह्मणकी परम उत्तम एक आढक ( चार सेर ) दूघ दान 
करे | विप्रवर | साथ ही सम्पूर्ण कामनाओकी सिद्धिके लिये 
वत्र ओर दक्षिणासहित सोनेके दो कुण्डल भी निम्नाह्लित 
मन्त्रसे अर्पंग' करे। 

क्षीराव्धिशायिन्‌ देदेश रमाकान्त जगत्पते । 

क्षीरदानेन सुप्रोती भव सर्वेसुखप्रद. ॥ 

( १७। ६७ ) 


ना० पु० अं० १०-- 


३ 





'्षीरसागरमे गयन करनेवाले देवेश्वर ! लष्ष्सीकान्त ! 
जगत्पते ]इस दुग्धदानसे आप अल्वन्त प्रसन्‍न हो सम्पूर्ण 
सुखोके दाता होइये ।? 

ब्राह्षणममोजन छुख देनेवारा है; इसलिये ज्रती पुरुष 
यथाझक्ति भोजन करावे। ऐसा करनेसे एक हजार अश्वमेघ 
यशोका फल प्राप्त होता है । 


भाद्रपद मासके झुक्ृपक्षकी द्ादशी तिथिको उपवास 
करके एक द्रोण ( कछूश ) दूधसे जगद्शुरु भगवान्‌ 
हृषीफेशको स्नान करावे | “हुषीकेश नमस्तुम्बम? इस सन्त्रसे 
मनुष्य भगवानका पूजन करे। फिर मधुमिश्रित चद्से एक 
सों आठ आहुति दे। फिर पूर्चवत्‌ जागरण आदि कार्य 
सम्पन्न करके आत्मज्ञानी ब्राह्मणको डेड आठढक ( छः सेर ) 
गेहूँ और यथाशक्ति सुवर्णकी दक्षिणा दे | ( मन्त्र इस 
प्रकार है-- ) 


हषीकेश . नमस्तु+_्य॑ सर्वेलोकैकहेतवे । 
सह्यं सर्वसुख देहि ग्रोधूसस्य प्रदानतः ॥ 
( १७। ७२ ) 


इन्द्रियोके स्वामी भगवान्‌ हृर्षकिश ! आप सम्पूर्ण 
लोकोके एकमात्र कारण हैं। आपको नमस्कार है।इस 
गोधूम-दानसे प्रसन्‍न हो आप मुझे सब प्रकारके सुख 
दीजिये 7 

तत्पश्चात्‌ यथाशक्ति ब्राह्मणोक़ो भोजन कराकर खय 
भी मौन होकर मोजन करे। ऐसा करनेवाला पुरुष सब 
पापोसे मुक्त हो महान्‌ यश्षक्ा फल पाता है । 

आश्िन मासकी शुक्ला द्वादशीको उपवास करके पवित्र 
हो भक्तिपूर्वक भगवान्‌ पद्मनामको दूधसे ज्ञान करावे | फिर 
ध्नमस्ते पच्चननामाय”! इस मन्त्रसे यथाझक्ति तिछ, चावल+ 
जौ और घुतद्वारा होम एवं विधिपूर्वंक पूजन करे | रातमे 
जागरणका कार्य सम्पन्न करवे पुनः पूजन करे और ब्राह्मणको 
दक्षिणासहित एक पाव मधु दान करे । ( मन्त्र इस 


प्रकार है--) 
पद्मननाभ नमस्तुम्यं सर्वेछोकपितासह । 
सछुदानेन सुप्रोत्तो भव स्वसुखप्रद ॥ 
( १७॥ ७७ ) 


ध्सम्पूर्ण छोकोके पितामह प्मननाभ ! आपको नमस्कार 
है | इस मधुदानसे अत्यन्त प्रसन्न हो आप हमें सम्पूर्ण 
सुख प्रदान करे ।? 


छठ 


#. भजख सतत विण्णु मानुप्यमतिदुलेभम्‌ ? 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 


व्स्य्््य््््स्य्ल्य्््स्य्ल्य्च््य्च््स्््ल्य्च््््च्च््््््य्य््च्च्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्ः 


जो उत्तम बुद्धिवाछा पुरुष इस प्रकार भक्तिमावसे 
पद्मननाम-जतका पालन करता है। उसे निश्चय ही एक 
हजार महान यशोका फल प्राप्त होता है | 

कार्तिक शुक्ला द्वादशीको उपवास करके जितेन्द्रिय 
पुरुष एक आढक ( चार सेर ) दूध) दही अथवा उतने ही 
घींसे भक्तिपूर्वक भगवान्‌ दामोदरकी स्नान करावे। र्लान 
करानेका मन्त्र है--“3“ नमो दामोदराय ।! उसीसे मधु 
और घी मिलाये हुए. तिछकी एक सो आठ आहुति दे। 
फिर सयम-नियमपूर्वक तीनो समय श्रीहरिकी पूजामे तत्पर 
हो रातमे जागरण करे और प्रातःकारू आवश्यक कऋूत्योमे 
निद्वत्त हो मनोर्म कमलके फूलोद्वारा भगवानकी पूजा करे। 
उसके बाद घुतमिश्रित तिलोंके द्वारा पुनः एक सो आठ 
आहुति दे और पॉच प्रकारके भव्य पदार्थंसि युक्त अन्न 
ब्राक्षणको भक्तिपूर्वक दे । ( मन्त्र इस प्रकार है--) 


दामोद्र जगन्नाथ सर्वकारणकारण । 
त्राहि मा कृपया देव शरणागतपालक ॥ 
( १७। ८३ ) 


“<दामोदर ! जगन्नाथ | आप समस्त कारणोके भी कारण 
हैं । शरणागतोकी रक्षा करनेवाले देव ! कृपया मेरी 
रक्षा कीजिये ।? 

इस प्रकार कुठुम्बयुक्त ओत्रिय ब्राह्षणो दान और 
यथागक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणोकों भी भोजन करावे। 
इस प्रकार जतका विधिपूर्वक पालन करके अपने बन्धुजनोफ़े 
साथ खय भी भोजन करे | इससे वह दो हजार अश्वमेघ- 
यशोका फल पाता है | 

मुनिश्रेष्ठ | इस प्रकार त्रतका पालन करनेवाला जो 
पुरुष परम उत्तम द्वादशीअतका एक वर्षतक पूर्वोक्त 
विधिसे अनुष्ठान करता है, वह परम पदको प्राप्त होता है। 
जो एक मास या दो मासमे भक्तिपूर्वक उक्त जतका पालन 
करता है; वह उस उस महीनेके बताये हुए, फलको पाता 
है और हरिके परम पदको प्राप्त हो जाता है। मुनीखर ! 
प्रती पुरुषको चाहिये कि वह एक वर्ष पूरा करके 
मार्गगीर्ष मासफे झक्लपक्षमे द्वादशी तिथिकों ज्तका उद्यापन 
करे | प्रातःकाल शौचादिसे निद्धत्त हो दन्‍्तधावन और 
स्नान करके नित्य कृत्य करे । फिर ब्वेतवत्न॒ तथा ब्वेत 
पुष्पोकी माछा धारण करे । श्वेत चन्दनका अनुलेपन करे | 
घरके ऑगनमे एक दिव्य चौकोर एव परम सुन्दर मण्डप 
बनावे । उसमे घण्य और चेंवर यथास्थान छगा दे | छोटी- 


छोटी घण्व्योकी ध्वनिसि उस मण्डपकों सुशोमित करे। 
फूलोंकी माछाओसे उसको सजाबे ।॥ ऊपरसे चेँदोवा लगा 
दे और ध्वजा पताकासे भी उस मण्डपको विभूषित करे | 
वह मण्डप व्वेतवस्नसे आच्छादित तथा दीपमालाओंसे 
आच्छादित होना चाहिये। उसके मध्यभागमे सर्वतोभद्र- 
मण्डल बनाकर उसे विविध रगोसे भल्लीमोति अलकृत करे। 
सर्वतोभद्रके ऊपर जलसे भरे हुए. बारह घड़े रकखें | भछी- 
भांति छझुद्ध किये हुए एक ही ब्वेत वस्लसे उन सभी 
कलशोको ढेंक दे। वे सब कलग पश्चरत्नसे युक्त होने 
चाहिये | ब्रद्मन्‌ | त्ती पुरुष अपनी शक्तिके अनुसार सोने, 
चॉदी अथवा तंबिकी भगवान्‌ रक्ष्मीनारायणकी प्रतिमा 
बनावे और उसे मन और इन्द्रियॉँकी संयमर्मे रखते हुए. 
कलशके ऊपर स्थापित करे । द्विजश्रेष्ठ | जो प्रतिमा न बना 
सके) वह अपनी शक्तिके अनुसार सुवर्ण अथवा उसका 
मूल्य वहों चढा दे। बुद्धिमान पुरुष समी व्रतेर्मे उदार 
रहे । धनकी कंजूसी न करे । यदि वह कृपणता करता है 
तो उसकी आयु और घन-सम्पत्तिफा क्षय होता है। पहले 
शेषनागकी शबय्यापर शयन करनेवाले रोग-शोफसे रहित 
भगवान्‌ रूक्ष्मीनारायणफा ध्यान करके उन्हें भक्तिपूर्यक 
पञ्चामृतसे ज्ञान करावे। फिर केशव आदि नामेंसे उनके लिये 
मिन्न-मित्र उपचार चढावे | रातमें पुराण-कथा-श्रवण 
आदिके द्वारा जागरण करे। निद्राफ़ों जीती और उपवास- 
पूर्वक जितेन्द्रिय-भावसे रहकर अपने वैमवके अनुसार रातके 
प्रथम; द्वितीय और तृतीय प्रहरंके अन्तमे तीन बार भगवान- 
की पूजा करे | तदनन्तर प्रात.काछ उठकर सरबेरेके शौच- 
स्नान आदि आवश्यक कृत्य पूंरे करके ब्राह्मणोद्ारा व्याहृति- 
मन्त्रसे तिलकी एक हजार आहुतियों दिछावे। उसके बाद 
क्रमशः गन्ध, पुष्प आदि उपचारोसे पुनः भगवानकी पूजा 
करे तथा भगवानके समक्ष पुराणकी कथा भी सुने । फिर 
बारह ब्राह्मणोमेसे प्रत्येकको दस-दस पूआ; घृत, दघिसहित 
अन्न तथा खीर दान करे । उसके साथ दक्षिणा भी हे | 
( दानका मन्त्र इस प्रकार है--) 

देददेव. जगन्नाथ. भक्ताजुमहविग्रह। 

गृहाणोपायन कृष्ण सर्वासीएप्रदोी भव ॥ 

(१७। १०३ ) 
भक्तोपर कृपा करके अवतार--शरीर धारण करनेवाले 


देवदेव ! जगदीखर ! श्रीकृष्ण | आप यह मैट अहण कीजिये 


और मुझे सम्पूर्ण अमीष्ट वस्तुएँ दीजिये |? 


पूर्वभाग-प्रथम पाद ] * मार्गशीष पूर्णिमासे आरम्भ होनेवाले रष्मीनारायण-त्रतकी महिमा * 


५ 








इस मन्त्रसे भगवानकों भेंट अर्पण करके दोनो घुटने 
पृथ्वीपर टेककर त्रती पुरुष विनयसे नतमस्तक हो हाथ 


जोडकर इस प्रकार प्रार्थना करें--- 
नमो नमस्ते सुरराजराज 
नमोजउ्स्तु ते देव जगन्निवास। 
कुरुष्व.. सम्पूर्णफल. ममाद्य 


नमो5स्तु तुभ्य पुरुषोत्तमाय ॥ 
( १७। १०५ ) 
“देवताओंके राजाधिराण ! आपको नमस्कार है) 
नमस्कार है। सम्पूर्ण जगतके निवासस्थान नारायणदेव ! 
आपको नमस्कार है | आज मेरे इस ब्तको पूर्णत, सफल 
बनाइये | आप पुरुषोत्तमको नमस्कार है |? 
इस प्रकार ब्राह्मणो तथा भगवान्‌ पुरुषोत्तमसे प्रार्थना 
करे | तत्यश्वात्‌ महालक्ष्मीसहित भगवान्‌ विष्णुको निम्नाद्लित 
मन्त्रसे अर्ध्य दे | 
लक्ष्मीपतते नमस्तुभ्य॑ शक्षीराण॑वनिवासिने । 
अध्य ग्रहण देवेश लक्ष्या च सहित प्रभो॥ 
यर्थ स्छुत्या च नामोकत्या तपोयज्ञक्रियादिषु 


न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो चन्‍्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
( १७ । १०७-१०८ ) 


“लथ्मीपते ! क्षीरसागरमे निवास करनेवाले आपको 
नमस्कार है | देवेश्वर | प्रभो | आप छक्ष्मीजीके साथ यह 
अर्घ्य स्वीकार करे | जिनके स्मरण तथा नामोचारण करनेसे 
तप तथा यशकर्म आदिमे जो त्रुटि रह गयी हो, उसकी 
पूर्ति हो जाती है; उन भगवान्‌ अच्युतकों मैं भीघ्र मस्तक 
झुकाता हूँ !? 

इस प्रकार देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुसे वह सब कुछ 
निवेदन करके सयमगील त्रती पुरुष दक्षिणासहित प्रतिमा 
आचार्यकों समर्पित करें। उसके बाद ब्राह्मणोको भोजन 
करावे और यथागक्ति दक्षिणा दे । फिर खय॑ भी बन्धुजनोके 
साथ मौन होकर भोजन करे | फिर सायकारूतक विद्वानोंके 
साथ बैठकर भगवान्‌ विष्णुकी कथा सुने | नारदजी | जो 
मनुष्य इस प्रकार द्वादशी-त्रत करता है; वह इहलोक ओर 
परलोकमे सम्पूर्ण कामनाओको प्राप्त कर लेता है तथा सब 
पापोसे मुक्त हो अपनी इक्कीस पीढियोके साथ भगवान्‌ विष्णुके 
धाममे जाता है; जहाँ जाकर कोई गोकका सामना नहीं 
करता । ब्रह्मन्‌ | जो इस उत्तम द्वादगी-अतकों पढ़ता अथवा 
सुनता है; वह मनुष्य वाजपेय-यशका फल पाता है । 


+->-<ईकच् आल --१९-०--- 
मार्गशीरष पूर्णिमासे आरम्भ होनेवाले लक्ष्मीनारायगत्रतकी उद्यापनसहित विधि और महिमा 


+-औ<29०4कह4-..-६+--- 


भीसनकजी कहते हँ--प्॒निश्रेष्ठ | अब मै दूसरे 
उत्तम ब्रतका वर्णन करता हूँ, सुनिये | वह सब पापोको दूर 
करनेवाछा, पुण्यजनक तथा सम्पूर्ण दुः्खोका नागक है। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेव्य) झड़ तथा स्ली--इन सबकी समस्त 
मनोवाड्छित कामनाओको सफल करनेवाला तथा सम्पूर्ण 
ब्रतोका फल देनेवाला है । उस बतसे बुरे-बुरे स्वप्नोका नाश 
हो जाता है| वह धर्मानुकूल ब्रत दुष्ट अहोकी वाधाका निवारण 
करनेवाला है, उसका नाम है पूर्णिमाजत | वह परम उत्तम 
तथा सम्पूर्ण जगत्‌मे विख्यात है| उसके पालनसे पापोकी 
करोड़ो रागियों नष्ट हो जाती हैं । 

मार्गशीर्ष मासके झुक्लपश्षकी पूर्णिमा तिथिको सयम-नियम- 
पूर्वक पवित्र हो शात्रीय आचारके अनुसार दन्तघावनपूर्वक 
स्नान करे फिर इवेत वस्र॒ धारण करके शुद्ध हो मौनपूर्वक 
घर आवे | वहों हाथ-पेर घोकर आचमन करके भगवान्‌ 
नारायणका स्मरण करे और सचध्या-वन्दन देवपूजा आदि 
नित्यकर्म करके संकल्पपूर्वक भक्तिमावसे भगवान्‌ लध्मी- 





दि 


# भजस सततं विष्णु मानुप्यमतिदुर्लभस्‌ : 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 








नारायणकी प्रजा करे | त्रती पुरुष प्नमो नारायणाय? इस मन्‍्त्रसे 
आवाहन, आसन तथा गन्ध, पुष्प आदि उपचारोद्वारा भक्ति- 
तत्पर हो भगवानकी अर्चना करे और एकाग्रचित्त हो वह 
गीत; वाद्य; उत्य, पुराण पाठ तथा स्तोच्र आदिके द्वारा श्रीहरि- 
की आराधना करे | भगवानके सामने चौजोर वेदी बनावे॥ 
जिसकी लबवाई चौडाई छूगसग एक हाथ हो । उसपर रब्य- 
सूजमे बतायी हुईं पद्धतिऊे अनुसार अमरिकी स्थापना करे और 
उसमे आज्यमागान्त होम करके पुरुपसतक्ते मन्‍्त्रोंसे चरु, 
तिल तथा घृतद्वारा यथागक्ति एक; दो; तीन बार होम करे | 
सम्पूर्ण पापोकी निद्ृत्तिके लिये प्रयक्षपूर्वक होमकार्य सम्पन्न 
करना चाहिये। अपनी जाखाके गह्मसूत्रमे बतायी हुई विधिके 
अनुसार प्रायश्रित्त आदि सब कार्य करे | फिर विधिवत्‌ होमकी 
समाप्ति करके विद्यान्‌ पुरुष शान्तिसूक्तका जप करे | तसश्रात्‌ 
भगवानके समीप आकर पुनः उनकी पूजा करे और अपना 
उपवासतब्रत भक्तिभावसे भगवानके अपैण करे । 

पोर्णमास्यां निराहार. स्थित्वा देव तवाज्षया | 

भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष परे5छलि दरण भव ॥ 


(१८। १३ ) 

दिव । पुण्डरीकाश । मैं पूर्णिमाको निराहार रहकर दूसरे 

दिन आपकी आजासे भोजन करूँगा। आप मेरे लिये शरण हो |? 

इस प्रकार भगवानकोी त्रत निवेदन करके सध्याको 

चन्द्रोदय होनेपर प्रथ्वीपर दोनो घुटने टेफकर श्वेत पुष्प 

अक्षत, चन्दन और जलसहित अर्ध्य हाथमे ले चन्द्रदेवको 
समर्पित करें--- 


१ अभिस्थापनाके पश्चात्‌ दायें हाथमे खुब लेकर दाहिना घुटना 
भूमिपर रसऊर अक्षासे अन्वारम्भ करके घतकी जो चार आइतिया 
दी जाती हे, उनमेंसे दो आइतियोंकी 'आधार” सशा ह॑ और शेप दे 
आहतियोंकी “आज्यमाग' कहते हें । 'अजापतये स्वाह्म” इस मन्तरसे प्रजा 
पतिके लिये जो घतकी अविच्छिन्न धारा दी जाती हे, वह “पूर्व आधार! 
है। यह अ्निके उत्तरभागमें प्रज्वलित अभिमे ही छोड़ी जाती है । 
इसी प्ऱार अभ्िके दक्षिणमागमें रुन्द्राय स्पाह? इस मन्त्रसे प्रज्वलित 
अभिमें इन्द्रके ठिये जो अविच्छित्न इतकी धारा दी जाती है, उसका 
आम उत्तर आपार' है। इसके वाद अप्निके उत्तराध-पूर्वाधमे “अन्नये 
खाद्य! इत मन्‍नेसे अश्िके लिये जो घतकी एक आहुति दी जाती 
है, उसका नाम ध्ञप्ेय आज्यभागः है और अप्निके दक्षिणापै-पूवोधमें 
'सोमाय ख्ाहा' इस मन्त्रसे सोमके लिये दी जानेवालो आहुतिका 
नाम ध्सौम्य आज्यभागः है। 


क्षीरोदार्णवसम्भूत अन्निग्रोत्रसमुद्धव । 
ग्रृहाणाध्य॑सया दत्त रोहिणीनायकू प्रभो ॥ 
(१८ । १५ ) 
“भगवन्‌ रोहिणीपत्ते | आपका जन्म अन्निकुलमे हुआ 
है और आप क्षीरसागरने प्रकट हुए है। मेरे दिये हुए, दस 
अर्घ्यकी स्वीकार कीजिये |? 


नारदजी | उस प्रफार चन्द्रदेवकों अर्ध्य देवर प्रर्वाभि- 
मुख खड़ा हो चन्द्रमाकी ओर देखते हुए हाथ जोडकर 
प्राथना करें-- 


नस. शुर्ूशवे तुभ्य हिजराजाय ते नम । 
रोहिणीपतये तुभ्य॑ लक्ष्मीजआात्रे नमोड्स्तु ते॥ 
( १८। ८७) 
भगवन्‌ । आप ब्वेत किण्णोसे सुभोभित होते हें, 
आपको नमस्कार है। आप ट्विजोऊक़े राजा हैँ, आपको नमस्कार 
है | आप रोहिणीऊे पति है; आपको नमम्कार है। आप 
लक्ष्मीजीके भाई है; आपको नमस्कार है | 


तदनन्तर पुराण-श्रवण आदिके द्वारा जितेन्द्रिय एव 
शुद्ध भावसे रातमर जागरण करे | पाखण्ठियोफ़ी दृष्टिसे दूर 
रहे । फिर प्रात/काल उठकर अपने निशय-नियमका विधि पूर्वक 
पालन करे | उसके बाद अपने वैमवक्े अनुसार पुन, भगवान- 
की पूजा करे | तत्श्रात्‌ यवागक्ति ब्राह्णोको भोजन करावे 
और खय भी शुद्धचित्त हो अपने भाई बन्धुओ तथा भ्त्य 
आदिके साथ भोजन करे | भोजनफे समय मौन रहे | टसी 
प्रकार पौष आदि महीनोमे भी पूर्णिमाको उपवास करके भक्ति- 
युक्त हो रोग भोकरहित भगवान्‌ नारायणकी पजा-अर्चा करे। 
इस तरह एक वर्ष पूरा करके कार्तिककी पूर्णिमाफे दिन 
उद्यापन करे | उद्यापनका विधान तुम्हें बतलाता हूँ । बरती 
पुरुष एक परम सुन्दर चौफ्नोर मद्डलमय सण्डप बनवाबे, जो 
पुष्प-छताओसे सुशोभित तथा चेंदोवा और ध्व॒जा पताकासे 
सुसज्जित हो । वह सण्डप अनेक दीपकोके प्रकाशसे व्याप्त 
होना चाहिये। उसकी शोमा बढानेफे लिये छोटी छोटी 
धण्टिकाओसे सुशोमित झालर लगा देनी चाहिये। उसमे 
किनारे-किनारे बढ़े-बढ़े शीशे और चेंबर लगा देने चाहिये। 
वह मण्डप घिरा रहे | सण्डपके मध्य भागमें पॉच 
रगोतसे सुशोभित सर्वतोभद्र मण्डल ब्नावे | नारदजी | उस 
मण्डलपर जछसे भरा हुआ एक कलश स्थापित करे । फिर 


पू्ेभाग-प्रथम पाद | * श्रीविष्णुमन्दिरमि ध्वजारोपणक्षी विधि और महिसा *< 


छऊ 











नहीन जन से ्यल5 
ने चकहस उस क्च्भर्तल हक दे | उचचछे ऊपर 


सुन्दर एव नह रे 
नेने) जाँदी अथवा तोदरेसे भगवान्‌, रक्ष्मीमाराण्णकी परम 
सोने; आदी अववा तंदेते भमगवल्‌ लबक्ष्मीनाराग्णती परम 








ग्रतिमग सादिद 5 कक नसदसन्तर 2-3 2 मल लजि 
खुन्दर प्रात उनाज्र्‌ स्रांदंद अर | नदनन्तर जुतान्द्रय 


पृरुष भक्तिभावले रगवानओों पंा्भानतद्वारा च्यन करादे 
पुरुण भाकंसावर जवयवादओा प्रञ्चानुतद्वार ने च्रातर 











ग्रदिना आचर्षन्े दान कर दे और घन-वेमज हो तो ब्राह्मपोच्ने 
यवागक्ति अवच्य भोजन ऋराजे | उतके वाद एकऊचिच हो 
विद्यव्‌ पुदप यथाभक्ति तिरू दान करे कौर तिलक ही विधि- 
पूर्वक्ष अमिमे होम करे | जो मनुष्य इस प्रकार भलीमोति 
ल्ण्सीनरावजक्ष व्रत करता है- वह इस ल्लोक्मे पुत-पौत्रोके 
साथ महान्‌ मोय भोगकर मत पापोसे रक्त हो अपनी बहुत-छी 


पीढियेकति साथ मुगवानके चेंक-ज्ठघाममे ममे जाता हैं; जो 
पीढिझकि साथ मगवाचके वेंझुग्ठघामने जाता हैं; जे 
्> हियि द्लध पक 
ऊेलिये मी दुल्म है । 


वन भ...++<_225६€ै४-०२_ 


श्रीविष्णुमन्दिरमें ध्वजारोपणकी विधि ओर महिमा 


न-+-<अल्््ल्च्चड€छ.._- 
४ >> जा बा... 


ओर ऋण गसन्ध पउष्प घूप ब्तीउऊ अ'च्णि सामप्या ठ्या 

९ कस बसन्ध उतर, धूप दांत आद सानां-यां ठय 
मब्य मोज्छ उ्गदि प्र उेंबचोदारा रा उनकी एजा करके उचम 

ज््यू, झाज्ण व्गांढ नव्दाहारा उनका पूजा करक उ 

अडापूर्वक आज “अर क अ कम जागरण कि ब्लड 3 दिन प्राद भछ यूव॑वत्‌ 
डापूचक रादन जागरण जर| दुउर दन प्रात भछ पूचद 
न हे चव्प्गिकी विधघिएय 8... कमल कक, 2 जजक "हुए अीफंनन न क्षिगांउह्िति >> 
सगगन्‌ 5िप्जुकी विश्उृवक्त अचना जरे | 5र दाक्षजादाहँत 
किक 8... 

[कप | ० बहते हैः नारदजों कर । खनच 5 घ्वजरोपणग कि 
श्रॉसनकर्जा ऋहते हँ---नारदजा खूब ने ध्वजारायण 
नामक द्सरे त- ०-4] ०. 8 खरे, | 


कर्ता व ब्रह्मा आदि द्ेवताओंद्ारा रा पजित होता जे 
करता है वह त्र दि देव्ताओंद्रास पूजित होता हैं 
०. प 9.५ 


् घ्वुकरों परगकी सम्गनता ड््>ऊ सझाओ हे 
पूजन--वे उब कम ही प्वजारोरगकी उनानता क्र उक्ते है| 
हम 





हर हैं: है ६] अप्र्य 3 ओर 
ब्रह्मन्‌ ! यह ध्वजारोपण नामऊ क्ने अद्भुत ह$ अपूव हैं ओर 
धरा जिसने ओे॥ अआझा सत्र ग्ोनों दर क्रनेचालछा £ 5. 
आश्ववंजनत् हैं। यह सत्र पाते दूर करनेंडाला है। 
रे |>.प जो-जो कार्य आवच्यक है उन सउतक्ो 
ध्वुजारोपग क्ार्यर्च जाना का वंच्यंझआ है उन उत्रके 
जी थ्राउ ०-६० अप कप सनें 
बतछाता हूं, आय मेर चखल उन । 
५. क्ले आअहुपश्ष ् दह्ञमी कि फिफिन्नों मनाप अयने 
बातिक सासके झुक्पक्षम दच्यमी ताथका मनुयप अब 
के 43 कफ नस के पटक न प्रव्नदर्व॑झऊ 


कि +२. आम 


सम भोजन करे हह्मचर्यसे रहें और छुले हुए. छुद्ध वच्न घारण 


श 








८ और आचमन >> निन्यर्कर्म + छर्तो 
उठकर विधिपू्तक स्नान और आचनन करके निन्‍्यकस पुण 
क्रनेके अनन्तर नगवान्‌ विष्युजी पूजा करे | चार ऋ्नाह्जाद 

[पु घ्वजारोपगकओे निमित्त चर नानन्‍्दी पा अर दाद न 
साथ खस्तवाचन करके घ्वजारोपगके निमित नान्वीदुल-आड 


करे | वह्लतहित घ्वज और सम्मह्य गाउत्री-सन्त्द्धारा शेद्ण 
( जख्से अमियेक ) करे । फिर उस घ्वजक़े वच्ममे चूर्व गढड 


ञ 
(4 04 


हे 









है| 
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ट्ल्ज्नन ्स्ट 
न्ज्ल हा 
"चट्द्र _] 
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4 ० हल ह 
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जि ४ हा 
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और चन्त्रमाकी पूजा करे | ध्वजत्रे दण्डमे घाता और 
विधाताका पूजन करे | इल्दी- अक्षत और गन्घ आदि 
सामणियोतते विभेषत च्वेत पुष्पोसे पूजन करना अआहिये। 
तदनन्तर गोचर्म दरावर एक ठेंदी बनाकर उसे जल और 
गोवरसे छीपे | फिर अपनी शाखाके ख्ह्यचज़मे ततलायी हुईं 
विधिके अनुसार पद्चनृ-उंल्मारपूर्वक अनिकी खापना करके 
क्रमश" आवार और आज्य-माय आदि होमक्षार्य करे । 
फिर घृतमिश्नित छीरती एक सौ आठ आहुति दे। वह 
आहुति प्रधान देवता मगवान्‌ विष्णुके अष्ठाक्षर मन्त्रसे देनी 
चाहिये । ( यथा ५3“ नमो नारायणाव रूाहा |? ) ऋकह्मन्‌ ! 


८ 


« भजख सतत विप्णुं मालुष्यमतिडुलमस्‌ ५ 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 


पल लिन लक लत टी केड किस लि केरल परम सेफ मल 





इसके बाद पुरुषसूक्तके प्रथम मन्त्र, विण्णोर्नुकेम) इरावतीः 
चैनतेयाय खाद्य; सोमों' घेनुम्‌ और उद्ुत्य जेतवेद्सम्‌-- 
इन मन्त्रोसे क्रशः आठ-आठ आहुति अमिमे डाले । तत्पश्चात्‌ 
वहाँ यथागशक्ति 'विश्वाड्‌ बृहत्‌ पिवतु सोम्य मु? इत्यादि 
(यजु ०३३१३ ० ) सूर्यदेवतासम्बन्धी मन्त्रो तथा *ञ नो मित्र" 
ग वरुण” ( यजु० ३६। ९ ) इत्यादि शान्तियूक्तके 
मन्त्रोका पाठ या जप करे और पविन्नतापूर्वक भगवान्‌ 
विप्णुके समीप रात्रिमे जागरण करे । दूसरे दिन प्रातःकाल 
नित्यकर्म समाप्त करके गनन्‍्ध) पुष्प आदिके द्वारा क्रमश 
पहलेक़ी तरह ही भगवानकी पूजा करनी चाहिये | तदनन्तर 
उस सुन्दर ध्वजकों मद्लवाद) सुक्तपाठ, स्तोत्रगान और 
जृत्य आदि उत्सवके साथ भगवान्‌ विष्णुऊे मन्दिरमे ले 
जाय । नारदजी ! भगवानके द्वारपर अथवा मन्दिरके 
शिखरपर खम्मेसहित उस ध्वजज्नो प्रसन्नतापूर्वक दृढताके 
साथ स्थापित करे | फिर गन्ध, पुष्प) अक्षत) धूप, दीप 
आदि मनोहर उपचारों तथा भक्ष्य-मोय्य आदि पदार्थयुक्त 
नैवेच्रोसे भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करे | इस प्रकार उत्तम एव 
सुन्दर ध्वजको देवालयमे स्थापित करके परिक्रमा करे | 
इसके वाद भगवानके सामने इस स्तोत्रका पाठ करे | 
पुण्डरीकाक्ष। कमलनयन ! आपको नमस्कार है | विश्वभावन ! 
आपको नमस्कार है। ह॒पीकेश | महापुरुष | सबके पूर्वज। आपको 
नमस्कार है | जिनसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ है 


जिनमे यह सब प्रतिष्ठित है ओर प्रलयकाल आनेपर जिनमे 


१ सहस्णीपों पुरुष सहताक्ष॒ सहस्तपात्‌। 
स भूमि< सर्वेत सूत्वात्यतिष्ठदशाहुलूमू ॥ 
( यज्जु० ३११ १ ) 
? विष्णोनुंक वीय्यौणि प्रवोच य पार्थिवानि विममे रजारसि। 
यो अस्कमायदुत्तर< सधस्थ विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायो विष्णवे त्वा॥ 
( यज्गञु० ५। १८) 


३ इरावती पेनुमती हि भूत< सयवसिनी भनवे दशस्था। 
व्यस्कम्ना रोदसी विष्णवे ते दाधर्थ पथिवीममिनो मयूस स्वाहा] 

( यज्ञु० ५। १६ ) 

४ सोमो घेनु< सोमो अरवन्तमाणु« सोमो वीर करमण्य ददाति | 
सादल्य विदव्य< समेय पितृश्रवण यो ददाशदस्मै॥ 


( चज्ु० ३४४ । २१ ) 

५ उद॒ त्य जातवेदस देव बहन्ति केतव । इशे विश्वाय सूर्य 
खाद्य । 

(यज्ञु० ३३१३१ 





ही इसका लय होगा; उन भगवान्‌ विष्णुकी में शरण लेता हूँ। 
ब्रह्म आदि देवता भी जिनके परम भाव (ययार्थ खरूप ) 
को नहीं जानते और योगी भी जिन्ह नहीं देस पाते; उन 
शानखसरूप भ्रीहरिकी में वन्दना करता हूँ. । अन्तरिक्ष जिनकी 
नामि है; चुछोक जिनका मस्तक है और पृथ्वी जिनका चरण 
है, उन विश्वव्प भगवानऊँ मैं प्रणाम करता हूँ | सम्पूर्ण 
दिशाएँ जिनके कान हैं; सर्य और चन्द्रमा जिनके नेत्र ह 
तथा ऋक) साम और यजुर्वेद जिनसे प्रकाशित हुए हैं, उन 
ब्रह्मरूप भगवान्‌ विष्णुफ़ो मै नमस्कार करता हूँ | जिनके 
मुखसे ब्राह्मण उत्पन्न हुए है। जिनकी भुजासे श्षत्रियोक्ी 
उत्तत्ति हुई है, जिनके ऊरुसे वैश्य प्रकट हुए है और जिनके 
चरणोसे झूद्रका जन्म हुआ है; विद्वान छोग मावाक़े सयोगमात्रसे 
जिन्हें पुरुष कहते हैं, जो खमावतः निर्मल, शुद्ध) निर्वि़र 
तथा दोपोसे निर्लित हैं; जिनका कही अन्त नहीं हे, जो 
किसीसे पराजित नहीं होते और क्षीससागर्मे शयन करते हैं, 
श्रेष्ठ भक्तोपर जिनकी स्नेहधारा सदा प्रवाहित होती रहती हे 
तथा जो भक्तिसे ही सुल्म होते हैं, उन भगवान्‌ विष्णुको 
मै प्रणाम र्रता हूँ । प्रृध्वी आदि पॉच भूत तन्मात्राएँ, 
इन्द्रियां तथा सूद्म और स्थूल सभी पदार्थ जिनसे अस्तित्व 
लाभ करते है; सब ओर मुखवाले उन सर्वव्यापी परमेश्वरको 
सै नमस्कार करता हूँ । जिन्हे सम्पूर्ण लोकोंमे उत्तम-से-उत्तम, 
निर्गुण) अत्यन्त सूक्ष्म; परम प्रफाशमय परब्रह्य कहा गया है; 
उन श्रीहरिको में बारवार प्रणाम करता हैँ । योगीश्वरगण 
जिन्हे निविकार; अजन्मा, झ॒ुद्ध, सब ओर बॉहवाले तथा 
ईश्वर मानते हैं, जो समस्त कारणतत््वोफे भी कारण हैं; जो 
भगवान्‌ सम्पूर्ण प्राणियोके अन्तर्यामी आत्मा हैं, यह जगत्‌ 
जिनका खल्प है तथा जो निर्गुण परमात्मा है) वे भगवान्‌ 
विष्णु मुझपर प्रसन्न हो । जो मायासे मोहित चित्तवाले 
अशानी पुरुषोके लिये हृदयमे रहकर भी उनसे दूर बने 
हुए है और जानियोके लिये जो सर्वत्र प्राप्त है; वे भगवान्‌ 
विष्णु मुझपर प्रसन्न हो । चोर; चार, दो, पॉचे और दों' 
अक्षरवाले सन्‍्त्रोसे जिनके लिये आहुति दी जाती है, वे 

विष्णु भगवान्‌ मुझपर प्रसन्न हो । जो शानियो, कर्मयोगियो 
तथा भक्त पुरुषोको उत्तम गति प्रदान करनेवाले है, वे 

विश्वपालक भगवान्‌ मुझपर प्रसन्न हो । जगत्‌का कल्याण 


१. ओशआवय। २. अस्तु औपट | ३. यज। ४. ये यजामहे 
५ वषट्‌। 


पूचभाग-प्रथम पाद ] 
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करनेके लिये श्रीहरि छीलापूर्दक्र जिन शरीरॉकों धारण करते 
है, विद्यान्‌ छोग उन सबकी प्रजा करते हैँ; वे लीछाविग्रहधारी 
भगवान मुझपर प्रसन्न हों | जानी महात्मा जिन्हें सशच्चिदानन्द- 
खत्प निर्युण तथा गु॒र्णफे अविष्ठान मानते है वे भगवान्‌ 
विष्णु मुझपर प्रसन्न हो | ेु 
इस प्रकार स्तुति करके भगवान्‌ विप्णुको प्रणाम ओर 
ब्राक्षणोका पूजन करे | तत्यश्वात्‌ दक्षिणा और वन्न आइडिके 
द्वारा आचार्यकी भी पूजा करे | विग्रवर ! उसके बाद 
भक्तिमावसे पूर्ण होकर यथाअक्ति ब्राह्मणोको भोजन करावे | 
फिर म्ल्री-पुत्र और मित्र आदि बन्धुजनोके साथ स्॒य भी 
भोजन करे तथा निरन्तर भगवान्‌ नारायणके चिन्तनम छगा 


रहे | नारठजी ! जितने क्षणोंतक्र उस ध्वजाकी पताका वायुसे 
फदराती रहती हे? आरोपण करनेवाले मनुप्यकी उतनी ही 
पाप-राक्षियों निस्सदेद् नष्ट दो जाती हूँ | मह्बातकॉसे युक्त 
अथवा सम्पर्ण पातकीसे दूपित पुरुष भी भगवान्‌ वि्णुके 
मन्दिर्स व्वजा फहराकर सब पातकांसे मुक्त हो जाता दे | 
जो वार्मिक पुरुष ध्वजाको आरोपित देखकर उसका अमिनन्दन 
करते हैँ; वे सभी अनेकों मद्गापातकोंसे मुक्त छो जाते हे | 
भगवान्‌ विए्णुके मन्दिर्म स्थापित किया हुआ ध्वज जब 
अपनी पताका फदराने छगता है, उस समय आधे पछमे ही 
वह उसे आरोपित करनेवाले पुरुपके सम्पूर्ण पापोक्रा 
नष्ट कर ठेता दै। 





न््््््््य्स्स्र््श्ध्व्य्ड 
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अ्रीसनकजी कहते हँ-नारदजी | अब में दूसरे ब्त- 
का यथार्थरुपसे वर्णन करता हूँ; सुनिये | यह श्रत हरिपश्वक 
नामसे प्रसिद्ध है और सम्पूर्ण छोऊ्ोम ढु्लभ है | मुनिश्रेष्ठ 
स्रियों तथा पुरुषोके सम्पर्ण दुःखोका इससे निवारण हो जाता 
है तथा यह धर्म; अर्थ, काम ओर मोक्षकी प्राप्ति करानेवाछा 
एवं सम्पूर्ण मनोरथों और समस्त अतोऊ़े फछको दनेवात्म हे । 
मार्गशीर्प मासके झक्नपक्षकी दमममी तिथिको मनुष्य अपने 
मन और इन्द्रियोफ़ो सबममे रखते हुए शौच) दन्तवावन 
ओर स्नान करके शाद्मत्रिद्दित नित्यकर्म करे | फिर भछी- 
भांति देवपूजन तथा पञ्च महायजोका अनुष्ठान करके उस 
दिन निग्रमप्र्वक रहकर केवछ एक समय भोजन करे | 
मुनीश्वर | दूसरे ढिन एकाढझीको पग्रातःक्ाछ उठकर स्नान 
ओर नित्यकर्मसे निवत्त होजर अपने प्रपर भगवान्‌ विष्णु- 
की पूजा करें | पदग्चाम्तकी विविसे देवदेवेश्वर श्रीदरिकों 
स्नान कराव। तत्यश्वात्‌ गन्व; पुष्प आदिसे तथा धूप; दीप) 
नेंवेद्र, ताम्बूछ और परिक्रमाद्वारा उत्तम भक्तिमावके साथ 
क्रमशः भगवानकी अर्चना करें | देवढेवेशवर भगवानकी 
भलीमॉति प्रजा करके दस मन्त्रका उच्चारण करे--- 
नमस्ते ज्लञानर्पाय ज्ञानदाय नमोस्तु ते ॥ 
नमस्ते सर्वरूपाय सर्वसिद्िप्रदायिने । 
( 7१ । «४-९५ ) 
थ्रमो | आप सानसख्रूप कं आपको नमस्कार है | आप 
जानदाता ६ आपको नमम्कार है| आप सर्वरुप तथा 
सम्पूर्ण सिद्धियोदी देनेवाढ़े ईं; आपको नमस्कार दे |? 


इस ग्रकार सर्वव्यापी ठवेश्वर भगवान जनार्दनकों प्रणाम 
करके आगे बताये जानेवाल मन्त्रके द्वारा अपना उपवास-अत 
भगवानकों समर्पित करें-- 

पद्मरात्च निराहारो. सद्रप्रद्धति क्रेद्राव ॥ 

त्वदाज्ञया जगत्खामिन्‌ ममामीछ्दों भव । 

(२१ | ८०-११ ) 

सम्पूर्ण जगत्‌के स्रामी केशव | आपकी आनासे में 
आजसे पॉच राततक निराद्ार रहूँगा | आप मुझे मेरी अमी2 
वस्तु प्रदान करें |“ 

ट्ूस प्रकार भगवानको उपवास समर्पित करके जिनेन्द्रिय 
पुरुष रातमे जागरण करे | मुने | एकादशी, द्वाठणी, त्रवीद्मी, 
चतुर्दगी तथा पूर्णिमाकों इन्द्रियययम एवं उपवासपूर्वक 
इसी प्रकार भगवान्‌ विशशुका मृजन करना चाहिये । विप्रवर | 
एक़ादगी तथा पूर्णिमाकी रात्रिमें ही जागरण करना चाहिये। 
पत्मामत आदि सामग्रियंसि की जानेवाली पूजा तो पॉनो 
दिन समानरूपसे आवश्यक है। परंद पूर्णिमाक़े दिन यथा- 
द्क्ति दूबक द्वारा मगवान्‌ विष्णुकों स्नान कराना चाहिये | 
साथ द्वी तिलका होम और दान भी करना चाहिये | ततश्रात्‌ 
छठा ठिन आनेपर अपना आश्रमोचित कर्म करके पद्बगव्य 
पीकर विविपूर्वक श्रीदरिकी प्रजा करे | यदि अपने पात वन 
हो तो ब्राह्मणोंक्ों वेगेक-ओक भोजन करावे | तदनन्तर 
भाई-बन्धुओंके साथ खय भी मौन होकर भोजन करे। 
नारठजी | इस प्रकार पॉपसे वकर कार्तिकतकके महीनेमि भी 
ग्रुद्डपक्षम मनुप्य पूर्वोक्त विधिसे इस अतकी करे | इस प्रकार 


८० » भज़ख सतत विष्णु मानुप्यमतिदुलेभम्‌ ५ [ संक्षिप्त नारद पुराण 
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ल्िलजी न 


इस पापनाशक अतको एक वर्षत्क करें। फिर मार्गगीर्ष सबके आत्मा; सम्पूर्ण उततेक़े स्वामी: सर्वव्यापी, सनातन 
डर व 4 अल लेते आम अल 

मास आनेपर व्रती पुरण उसका उद्यापन करे। ब्रह्मत्‌! माधव | आप दस उत्तम अन्नके दानसे अत्यन्त प्रमन्न हो !! 
एकदभीको पहलेफी ही मॉति निराहार रहना चाहिये और इस मन्त्रसे सीर दान करके यथागक्ति ब्राह्मग-भोजन 


द्ादभीकोी एज़ाग्रचित्त हो पख्गव्य पीना चाहिये । फिर उरावे और ख़ब भी मौन होकर मार्ट-स्थुओके साथ 
गन्ध) पुष्प आदि सामग्रियोसे देवदेव जनादनकी मल्ीमाति 


ब्रह्मणको भेंट ठे | सनीखर ! जन करे जो इस हरिपश्धक नामक बतका पालन करता 
पृजा क््स्फे 5 जितेन्द्रिय न्द्ि पस्प मेट सनी का ता ग् | 
हे और धरतयुक्त खीर फूल. छुगन्धित जले भरा है; उमका ब्रह्मलोऊ अर्थात्‌ प्रग्मान्माके परम चामने कभी 
और. दमा है हक नहीं उत्तम ३ लकी त्च्छा रखनेवा' न्ने 
और बल्ले दका हुआ पद्नभरत और दक्षिणासहित कलश अेनेरागमन नहें होता । के के व्च्छ कल 
अध्या्मतत्ञके जाता आह्मणको दान करे। ( उस समय पुरुषोकों यह बत अवध्य करना चाहिये | ब्रक्षन्‌ । यह अत 


निम्नाडितरूपसे प्रार्थना करें--) सम्पूर्ण पापरूपी दुर्गग बनजों जछानेके लिये दावानलफे 
सर्वात्मन, सर्वभूतेश सर्वब्यापिन सनातन । समान है | जो मानव भगवान्‌ नारायणक्रे चिन्तनमे तलयर 
परसानप्रदनेन सुप्रीती भव माधव ॥ हो भक्तिपूर्वक दस असद्धको चुनता है; वह महाबोर पातोसे 


( २१। ०२३ ) मुक्त हो जाता है | 
“75७६ ००२ 
मासोपव[स-अतकी विधि और महिमा 
बा ७ ७ 2८ >> आमाणामा 
श्रीसनकजी कहते हैं--नारदजी | अब मे मासोपवास इस प्रश्ार भगवान्‌ विप्णुकी चझुभ मासवत समर्पण 
नामक दूसरे श्रेष्ठ अतका वर्णन करूंगा, एकाअचित्त होकर करके उस दिनसे लेकर महीनेके अन्ततक भगवान्‌ विश्णुके 
सुनिये | वह सब पारोको हर लेनेवाछा, पवित्र तथा सब्र सन्दिर्मे निवास करे और प्रतिदिन पश्चामृतरी विधिसे 


लेकोका उप्र करनेवाला है। विप्रवर | आपाद आवण, भगवानको स्नान कराये । उस महीनेमे निरन्तर भगवानऊे 
भादों अथवा आथिन मासमें एस अतक्ो करना चाहिये । 


टनमेसे किसी एक मासके झुझह्ढ पक्षम जितेन्द्रिय पुरुष 
पद्जंगव्य पीये और भगठान्‌ विष्णुफे समीप शयन करे। 
तद॒नन्तर प्रात कुछ उठकर नित्यकर्म समाप्त करनेके 
पश्चात्‌ मन और इन्ड्रियोंकी चश्मे करके क्रोधरहित हो, 
श्रद्धापूर्ूक्ष भगवान्‌ बिण्णुक्नी पूजा करे। विद्वानोके साथ 
भगवान्‌ विप्णुक् ययोचित पूजन करके स्वस्तिवाचनपूर्वक 
यह संकल्प करें-. 
सासमेंके निराहारो.  छद्मप्रृति. केशव | 
साखान्ते पारणं झुवे देवदेव तथाक्षया ॥ 
तपोरूप नमस्तुस्य तवसा. फलदायऊ | 
समाभीषफल देद्दि सर्वविध्तान्‌ निवारय ॥ 
( २२ | ६-७ ) 
देवदेव | केशव ! आजसे एक मासतक मै निराहार रहकर 
मासके अन्तमे आपकी आजसे पारण कुर्7ंगा । प्रमो! 
आप तपस्थारूप है और तपस्याके फल देनेवाले है। आपके 
नमस्कार है। आप मुझे अमी४ फल दे और मेरे सम्पूर्ण 
विष्नोका निवारण करे |? 





मन्दिरमे दीप जलादे। नित्यप्रति अपामार्ग (ऊँगा--चिरचिरा ) 
की दातुन करे और भगवान्‌ नारायणके चिन्तनमे रत हो 


पूर्वमाग-प्रथम पाद ] * एकादशी-मतकी विधि और महिमा--भद्रशीलकी कथा $% ८१ 


विधिपूर्वक स्नान करे | तदनन्तर पहलेक़ी भाँति सयमपूर्वक 
भगवान्‌ विष्णुकी त्वान करावे और उनकी पूजा करे | इस 
प्रकार मासोपवास पूरा होनेपर भगवत्पूजनपूर्वक यथाशक्ति 
ब्राह्मणेकी भोजन करावे और भक्तिपूर्वक उन्हे दक्षिणा दे | 
फिर खय भी इन्द्रियोकों वशमे करके बन्धुजनोके साथ 
भोजन करे | इस प्रकार त्रती पुरुष तेरह बार मासोपवास 
अर्थात्‌ प्रतिवर्ष एक मासोपवास-अत करता हुआ तेरह 
वर्षतक त्रत करे | उसके अन्तमे वेदवेत्ता व्राह्मणको दक्षिणा- 
सहित गोदान करे। बारह ब्राह्मणोको विधिपूर्वक भोजन 
करावे और अपनी शक्तिके अनुसार उन्हे वस्त्र; आभूषण 
तथा दक्षिणा दे । 

इस प्रकार जो मनुष्य इन्द्रियसंयमपूर्वकं तेरह पराक 








पूर्ण कर छेता है; वह परमानन्द पदको प्राप्त होता 
है, जहाँ जाकर कोई शोक नहीं करता। मासोपवास- 
ब्रतमे लगे हुए) गड़ास्नानमे तत्पर तथा धर्ममार्गका उपदेश 
करनेवाले मनुष्य निस्सदेह मुक्त ही है। विधवा ख्तरियो 
सन्यासियों, ब्रह्मचारियो ओर विशेषतः वानप्रस्थियोकों यह 
मासोपवास-बत करना चाहिये | ञ्री हो या पुरुष, इस परम 
दुर्लभ अतका अनुष्ठान करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है; जो 
योगियोके लिये भी दुर्लभ है। ग्रहस्थ हो या वानप्रस्थ: 
ब्रह्मचारी हो या सन्‍्यासी तथा मूर्ख हो या पण्डित---इस 
प्रसक्षको सुनकर कल्याणका भागी होता है । जो भगवान्‌ 
नारायणकी शरण होकर इस पुण्यमय ब्रतका वर्णन सुनता 
अथवा पढता है; वह पापोसे मुक्त हो जाता है | 


>-+--++>0<>-0<+-- 
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श्रीसनकजी कहते हँ--नारदजी | अब में इस 
अन्य व्रतका; जो तीनो लोकोमे विख्यात है, वर्णन करूँगा। 
यह सब पापोका नाश करनेवाल्य तथा सम्पूर्ण मनोवाब्छित 
फलोको देनेवाल्य हैं| इसका नाम है--एकादशी-अत | यह 
भगवान्‌ विष्णुकों विशेष प्रिय है | ब्रह्मन्‌ ! ब्राह्मण, क्षत्रिय; 
वेशय, शूद्र और स्नी-जो भी भक्तिपूर्वक इस अतका पालन 
करते हैं; उनकी यह मोक्ष देनेवाला है। यह मनुष्योको 
उनकी समस्त अमीष्ट बस्तुएँ प्रदान करता है । विग्रवर ! 
सब प्रकारसे इस ततका पालन करना चाहिये; क्योंकि यह 
भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न करनेवाला है । दोनों पश्षकी 
एक़ादगीको भोजन न करें| जो भोजन कर लेता है, वह 
इस लोकमे बडा भारी पापी है | परलोकमे उसे नरककी प्राप्ति 
होती है | मुनीध्वर | मनुष्य यदि मुक्तिकी अमिछापा रखता 
है तो वह दमी और द्वादशीको एक समय भोजन करे 
और एकादशीको सर्वथा निराह्यर रहे । महापातकों अथवा 
सब प्रकारके पातकोसे युक्त मनुष्य भी यदि एकादशीको 
निराहार रहे तो वह परम गतिको प्रास होता है । एकादशी 
परम पुण्यमयी तिथि है | यह भगवान्‌ विष्णुको बहुत प्रिय 
है। ससार-बन्धनका उच्छेद करनेकी इच्छावाले ब्राह्मणोको 
सर्वधा इसका सेवन करना चाहिये। दश्मीको ग्रात.काल 
उठकर दन्तधावनपूर्वक ज्ञान करे और इन्द्रियोको वशमे 
रखते हुए, विधिपूर्वक भगवान्‌ विष्णुका पूजन करे। रातमे 
भगवान्‌ नारायणका चिन्तन करते हुए उन्होंके समीप गयन 


ना० पु० अ० ३११-- 
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करे ) एकादजीको सर्बेरे उठकर शौच-स्लानके अनन्तर गन्ध) 
पुष्प आदि सामग्रियोद्वारा भगवान्‌ विष्णुकी विधिपूर्वक पूजा 
करके इस प्रकार कहे--- 


एकादरया निराहार स्थित्वायाह॑ परे5हनि । 
भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष शरण में भवाच्युत॥ 
(२३।९१५ ) 


भकमलनयन अच्युत | आज एकादणशीकों निराहार रहकर 
मै दूसरे दिन भोजन करूँगा । आप मेरे छिये शरणदाता हो ।? 


सुदर्शनचक्रधारी देवदेव भगवान्‌ विष्णुके समीप 
भक्तिभावसे उक्त मन्त्रका उच्चारण करके सठुष्टचित्त हो उन 
एकादशीका उपवास समर्पित करें। त्रती पुरुष नियमपूर्वक 
रहकर भगवान्‌ विष्णुके समक्ष गीत; वाद्य: दृत्य तथा पुराण- 
श्रवण आदिके द्वारा रातमे जागरण करे | तदनन्तर द्वादर्शीके 
दिन प्लात.काल उठकर ब्रतधारी पुरुष स्वान करे और 
इन्द्रियोकी वशमे रखते हुए विधिपूर्वक भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा करे | विप्रवर | जो एकादशीके दिन भगवान्‌ जनाद॑नको 
पञ्मामृतसे ज्ञान कराकर द्वादगीकों दूधसे नहरयता है; वह 
श्रीहरिका सारूप्य ग्राप्त कर छेता है । ( पूजनके पश्चात्‌ इस 
प्रकार प्रार्थना करें-- ) 


अज्ञानतिमिरान्धस्य बतेनानेन केशव । 
प्रसीद॒ सुसुखो भूत्वा ज्ञानइष्टिपरदी भव ॥ 
( २३ । २० ) 


<र२ 


४ भजख सतत विष्णु मानुष्यमतिडुलभमम्‌ 


[ सक्षिप्त नारदपुराण 
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टेगव ! मैं अजानरूपी तिमिर रोगसे अन्धा हो रहा 
हूँ । मेरे इस अतसे आप प्रसन्न हो और प्रसन्नमुख होकर 
मुझे ज्ञानदृष्टि प्रदान करे ।? 

विप्रवर | इस प्रकार द्वादशीफे दिन भगवान्‌ लध्सी- 
पतिसे निवेदन करके एकाग्रचित्त हो यथागक्ति ब्राह्मणोड़ो 
भोजन करावे ओर उन्हे दक्षिणा ठे | तत्पश्चात्‌ अपने भाई: 
बन्धुओऊे साथ भगवान्‌ नारायणका चिन्तन करते हुए 
पञ्चमहायन ( बलिवेश्वदेव ) करके खय भी मौनमावसे 
भोजन करें | जो उस प्रकार सयमपूर्चऊफ पवित्र एकादशी- 
ब्रतका पान करता है; वह पुनरावृत्तिरहित वेकुण्ठवाममे 
जाता है| उपवासलअ्तमे तत्पर तथा धर्मकार्यमे सलझ 
मनुप्य चाण्डालो और पतितोकी ओर कमी न देखे । जो 
नास्तिक हैं; जिन्होंने मर्यादा भट्ट की है तथा जो निन्‍्दक 
और चुगड़े है; ऐसे छोगोसे उपवास-त्त करनेवाछा पुरुष 
कभी बातचीत न करे। जो यनक्रे अनविकारियोसे यज्ञ 
करानेवाला है; उससे भी त्रती पुरुष कमी न बोले | जो 
कुण्ड ( पतिफे जीते जी परपुरुपसे उत्पन्न किये हुए, पुरुष ) 
का अन्न खाता, देवता और ब्राह्मणसे विरोध रखता; 
पराये अन्नके लिये छाछायित रहता और परायी ख्ियोमे 
आसक्त होता है) ऐसे मनुष्यका बती पुरुष वाणीमात्रसे भी 
आदर न करें। जो इस प्रफारके दोपोसे रहित, झुद्ध$ 
जितेन्द्रिय तथा सबके हितमे तत्पर है; वह उपवासपरायण 
होकर परम सिद्धिको प्राप्त कर लेता है। गड्ाके समान कोई 
तीर्थ नही है । माताऊ़े समान कोई गुरु नहीं है। भगवान 
विप्णुफे समान कोई देवता नहीं है और उपवामसे बढ़कर 
कोई तप नहीं है। क्षमके समान कोई माता नहीं है। 
कीतिके समान कोई धन नहीं है | ज्ञानके समान कोई छाम 
नही है | धर्मके समान कोई पिता नहीं है | विवेकके समान 
कोई बन्धघु नहीं है और एकादशीसे बटकर कोई ब्रत्त 
नही है *] 

इस विपयमे छोग भद्रशीक और गालवमुनिके पुरातन 
दतिहासका उदाहरण दिया करते है | पूर्वकालकी बात है, 
असम अर अपर 2स अल सफल ५ पं 79040: वह 


* भास्ति गद्गालमम तीर्थ नास्ति मातृसमों गुरु । 
नास्ति विष्णुतम ढेव तथो नानशनात्परम्‌॥ 
नास्ति क्षमासमा माता नास्ति कीतिसम धलम्‌। 
नास्ति शानसमों छामो न च धरंसम पिता ॥ 

न विवेकसमों बन्धुर्नकादश्या पर जतम्‌। 
( ना० पृव॑ं० ०३ | ३०--३२ ) 


नर्मठाऊ़े तटपर गालूव नामसे प्रसिद्न एक सत्यपरायण मुनि 
रहते थे। वे गम ( मनोनिग्रह ) ओर दम ( इन्द्रियसयम ) 
से सम्पन्न तथा तयस्थाकी निधि थे | सिड्) चारण) गन्धर्व) 
यक्ष और विद्याचर आदि देवयोनिके छोग भी वहाँ विहार 
करते थे | वह स्थान कद मल) फछांसे परिपर्ण था। 
वहों मुनियोका बहुत ब्रड्ा समुदाय निवास करता था। 
विप्रवर गालव॒वहों चिरफाछसे निवास करते थ। उनके 
एक पुत्र हुआ जो भद्बरणील नामसे विख्यात हुआ । वह 
बालक अपने मन और 7न्द्ियोफ़ो वगम रखता था। उसे 
अपने पूर्वजन्मकी बातांफा स्मरण था। वह महान्‌ भाग्य- 
शाली ऋषिउुमाग निरन्तर भगवान्‌ नारायणके भजन- 
चिन्तनमें ही छगा रहता था । महामति भद्रणील बालोचित 
क्रीडाफे समय भी मिद्दीसे मगवान्‌ विप्णुकी प्रतिमा बनाकर 
उसकी पूजा करता और अपने साथियातों समझाता कि 
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मनुष्योकी सदा भगवान्‌ विप्णुकी आराधना करनी चाहिये 
और बिद्वानोको एकादशी ततका भी पालन करना चाहिये |? 
मुनीश्वर ! भद्रशीलद्धारा दस प्रकार समझाये जानेपर उसके 
साथी गिद्यु भी मिद्ठीमे भगवानकी प्रतिमा बनाकर एकबन्र 
या अछग-अछग बैठ जाते और प्रसन्नतापूर्वक् उसकी पूजा 
करते थे। इस तरह वे परम सोभाग्यगाली वाढक भगवान्‌ 
विष्णुके भजनमे तथर हो गये | भद्रञील भगवान्‌ विष्णुको 
नमस्कार करफे यही प्रार्थना करता था कि ध्सम्पूर्ण जगतका 
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कल्याण हो |? खेलके समय वह दी घडी या एक घरडी भी 
ध्यानस्थ हो एक्रादमी-अतका संकल्प करके मगवान्‌ विष्णुकी 
समर्पित करता था | अपने पुत्रकों इस प्रकार उत्तम 
चरित्रसे युक्त देखकर तपोनिवि गालव मुनि बड़े विस्मित 
हुए और उसे हृठयसे छगाकर पूछने लगे । 

गालरूव वोले--उत्तम अतका पालन करनेवाले महामाग 
भद्रगील ! तुम अपने कल्याणमव गील-खमावके कारण 
सचमुच भद्रणील हो। तुम्हारा जो मद्डलमय चरित्र हैं? 
वह योगियोके छिये भी दुर्लभ है| ठुम सदा मगवानकी 
पूजामें तत्पर; सम्पूर्ण प्राणियोफे हितमें सलनम तथा एकादुओ- 
ब्रतके पालनमे छगे रहनेवाले हो | शालत्रनिपिद्ध कमासे तुम 
सदा दूर रहते हो । तुमपर सुख-ढुःख आदढि इन्द्दोका प्रमाव 
नहीं पड़ता | तुममे ममता नहीं दिखायी ढेती और तुम 
भान्तभावसे भगवानके ध्यानमें मग्न रहते हो | वेट ! 
अभी ठुम बहुत छोटे हो तो भी ठ॒म्हारी बुद्धि ऐसी किस 
प्रकार हुई, क्योंकि महापुरुषोकी सेवाके ब्रिना भगवानकी 
भक्ति प्राय. दुर्लभ होती है | इस जीवक़ी बुद्धि खमावतः 
अनानयुक्त सकाम क्मोंम लगती है। तुम्हारी सब क्रिया 
अलौकिक केसे हो रही है ? सत्सज्ञ होनेपर मी पूर्व पुण्यक्री 
अधिकतासे ही मनुप्योमे भगवहुक्तिका उढय होता है। 
अत्तः ठम्हारी अद्भुत स्थिति देखकर में बडे विस्सयमें पडा 
हूँ और प्रसन्नतापूर्वक इसका कारण पूछता हूँ | अतः वुम्हे 
यह बताना चाहिये | 

मुनिश्रेष्ठ | पिताके द्वारा इस प्रकार पूछे जानेपर पूर्व- 
जन्मका स्मरण रखनेवाला पुण्यात्मा भठ्रगील बहुत प्रसन्न 
हुआ | उसके मुखपर हास्यकी छठा छा गयी | उसने अपने 
अनुमवमे आयी हुई सब बातें प्रिताकों ठीक-ठीक कह 
सुनायी । 

भठशील बोला--पिताजी ! सुनिये | पूर्वजन्ममे मेंने 
जो कुछ अनुभव किया है) वह जातिस्मर होनेंके कारण अब 
भी जानता हूँ। मुनिश्रेष्ठ | में प्र्वजन्ममे चन्द्रवगी राजा 
था। मेरा नाम वर्मक्रीतिं था और महर्षि दत्तात्रेयने मुझे 
गिक्षा दी थी। मैंने नो हजार वर्षोत्तक सम्पूर्ण पृथ्वीका 
पालन किया | पहले मैंने पुण्यकर्म भी बहुत-से किये थे; 
परंठु पीछे पाखण्डियोसे वाधित होकर मैने वैदिकमार्गको त्याग 
दिया | पाखण्डियोकी कूट युक्तिका अवलूम्बन करके मैने 
भी सब यजोका विघ्वंस किया | मुझे अवर्ममें तत्यर देख 
मेरे देशकी प्रजा भी सदेव पाप-क्रम करने छगी | उसमेसे 








छठा अंश और मुझे मिलने लगा | इस ग्रकार में सदा 
पापाचारपरायण हो डुव्यंसनोमे आसक्त रहने लछगा। एक 
दिन गिकार खेलनेकी रचिसे में सेनासहित एक वनमे गया 
और वहों भूख-प्याससे पीडित हो थका-मादा नर्मदाके तटपर 
आवया। स्र्वती तीखी घूपसे सतत्त होनेंके कारण मैंने 
नमंठाजीके जलमें स्नान किया। सेना किंघर गयी; यह 
मैने नहीं ठेखा | अकेला ही वहों भूखसे बहुत कष्ट पा रहा 
था। सध्यके समय नर्मठा-तटके निवामी, जो एक्राबशी- 
ब्रत करनेवाले ये; वहाँ एकत्र हुए। उन सबको मेने 
देखा | उन्हीं छोगोके साथ निराहार रहकर विना सेनाके ही 
में अकेला रातमें वहों जागरण करता रहा | और हे ताव ! 
जागरण समाप्त होनेपर मेरी वही मृत्यु हो गयी | तव बडी- 
बडी दाढोसे भय उत्पन्न करनेवाले यमराजफ़े दूतोने मुझे 
बॉव लिया और अनेक प्रकारके क्लेशते भरे हुए मार्गद्वारा 
यमराजके निकट पहुँचाया | वहाँ जाकर मैने यमराजकों देखा, 
जो सबके प्रति समान वर्ताव करनेवाले हैं | तव यमराजने 
चित्रयुत्कों बुछाकर कहा-- विद्न्‌! इसकी दण्ड-विधान 
कैसे करना है बताओ !? साधुमिरोमणें ! धर्मराजक्े ऐसा 
कहनेपर चित्रगुत्तने देरतक विचार किया, फिर इस प्रकार 
कहा-- “वर्मराज ! यद्यपि यह सा पापमें छगा रहा है; 
यह ठीक है; तथापि एक बात सुनिये | एकांदगीकों उपवास 
करनेवाला मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता है। नर्माक्े 
रमणीय तटपर एकादशीके ठिन यह निराहार रहा है। 
वहाँ जागरण ओर उपवास करके यह सर्वथा निःपाप हो 
गया है | इसने जो कोई भी वहुत-से पाप किये थे, वे सब 
उपवासके प्रभावसे नष्ट हो चुके है |? बुद्धिमान चित्रगुसके 
ऐसा कहनेतर धर्मराज मेरे सामने कॉपने लगे | उन्होने 
भूमिपर दण्डकी भाँति पड़कर मुझे साष्टाकू प्रणाम किया 
और भक्तिमावसे मेरी पूजा की | तदनन्तर धर्मराजने अपने 
सब दूतोको बुछाकर इस प्रकार कहा | 


घमराज वोले--“दूतो | मेरी वात सुनो | मै ठम्हारे 
हितकी बडी उत्तम बात बतछाता हूँ । वर्ममार्गमे छगे हुए. 
मनुप्योको मेरे पास न छाया क्यो। जो भगवान्‌ विण्णुके 
प्ूजनमे तत्पर, संयमी; कृतज, एकाद्गी-बतपरायण तथा 
जितेन्द्रिय हैं और जो “हे नारायण | हे अच्युत | है हरे ! 
मुझे गरण दीजिये? इस ग्रकार गान्तभावसे निरन्तर कहते 
रहते है, ऐसे छोगोक़ो ठुम ठुरत छोड देना। मेरे दूतों ! 
जो सम्पूर्ण लोकोके हितैपी तथा परम जान्तमावसे रहनेवाले 
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हैं और जो नारायण ! अच्युत | जनादन ! कृष्ण ! विष्णों ! 
कमलाकान्त | ब्रह्माजीके पिता | शिव | शक़र ! इत्याढि 
नामोका नित्य कीर्तन किया करते हैं; उन्हें दूरते ही त्याग 
दिया करों | उनपर मेरा जासन नहीं चढछता। मेरे सेवकों ! 
जो अपना सम्पूर्ण कर्म मगवान्‌ विग्णुको समर्पित कर देते 
हैं, उन्हीफ़े भजनमे लगे रहते हैं, अपने वर्णाश्रमोचित 
आचारके मार्गमे स्थित हैं, गुरुननोफ़ी सेचा क्रिया करते हैं; 
सत्पात्रको दान देते; दीनोकी रक्षा करते और निरन्तर 
भगवन्नामके जप कीर्तनमे सलझ रहते हैं, उनको भी त्याग 
देना | दूतगण ! जो पाखण्डियोके सड्से रहित, ब्राह्मणोंके 
प्रति भक्ति रखनेवाछे, सत्मज्ञके छोमी। अतियि सत्कारके 
प्रेमी; भगवान्‌ शिव और विष्णुमे समता रखनेवाले तथा 
लोगोके उपकारमे तत्यर हो, उन्हे त्याग देना | मेरे दूतों 
जो छोग भगवानकी कथारूप अमृतके सेवनसे वश्ित है 
भगवान्‌ विष्णुके चिन्तनममे मन छगाये रखनेवाले साधु- 
महात्माओने जो दूर रहते हैं; उन पापियोको ही भेरे घरपर 
लाया करो । मेरे किछ्लरो | जो माता और पिताकों डॉटने- 
वाले; लोगोसे द्वेष रखनेवाले, हितैपी जनोका भी अहित 
करनेवाले, देवताकी सम्पत्तिके छोभी। दूसरे छोगोंफ़ा नाभ 
करनेवाले तथा सदेव दूसरोंके अपराधमे ही तत्पर रहनेबाले 
हैं, उनको यहाँ पकडकर लाओ । मेरे दूतो | जो एकादशी- 
प्रतसे विमुख; क्रूर स्वमाववाले; छोगोको कलड्ड लगानेवाले, 
परनिन्दामे तत्पर, आमम्ा विनाश करनेवाले, श्रेष्ठ पुरुषोसे 
वैर रखनेवाले तथा ब्राह्मणफे धनका छोभ करनेवाले है, 
उनको यहाँ ले आओ | जो भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिसे मुँह 
मोड चुके हैं; शरणागतपालक भगवान्‌ नारायणको प्रणाम 
नहीं करते है तथा जो मूर्ख मनुष्य कभी भगवान्‌ विष्णुके 
मन्दिरम नहीं जाते हैं, उन अतिशय पापमे रत रहनेवाले 
हुए लोगोको ही तुम बलपूर्वक पकडकर यहाँ ले आओ | 


ब--जज्ज्ग्न्स्य 


टस प्रफार जब मैने यमराजक्री कही हुर्ट बाते सुनीं तो 
पश्चात्तापसे दग्ध होकर अपने किये हुए उस निन्दित कर्मको 
स्मरण किया | पापस्मक़े लिये पश्चात्ताप और श्रेष्ठ धर्मका 
श्रवण करनेसे मेरे सब पाप वही नष्ट हों गये | उसके बाद 
में उस पुण्यकर्मके प्रभावसे इन्द्रलोफमे गया । वहॉपर में 
सब्र प्रकारके भोगोंसे सम्पन्न रहा। सम्पूर्ण देवता मुझे 
नमस्कार करते थे। बहत काछतक स्वर्गम रहकर फिर 
वहेसे में भूल्लेकमे आया । यहाँ मी आप जैसे विष्णु-मक्तोफे 
कुछमे मेरा जन्म हुआ | मुनीश्वर ! जातिस्मर टोनेफ़े कारण 
में यह सब बाते जानता हूँ | ट्सलिये में वालफंके साथ 
भगवान्‌ बिष्णुके पूजनकी चेश करता हैँ । पूर्वजन्ममे 
एकादझी त्रतका ऐसा माहात्म्य है, वह बात में नदी जान 
सका था | दस समय पूर्वजन्मफी बरातोकी स्मृतिके प्रमावसे 
मैने एकादशी-अतऊ़ों जान लिया है। पहले विबग होकर 
भी जो अत किया गया था; उसका यह फल मिल्प है। 
प्रभो | फिर जो भक्तिपूर्वक एकादशी अत करते दे। उनको 
क्या नहीं मिल सकता | अत. विप्रेन्द्र ! में श्रम एक्रादशी- 
मतका पालन तथा प्रतिदिन भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करूँगा | 
भगवानक़े परम धामको पानेडी आऊाद्ठा ही इसमे हेठ है। 
जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक एकादशीजत करते है, उन्हें निश्रय 
ही परमानन्ददायऊ वेकुण्ठधाम प्राप्त होता है |? अपने पुत्रका 
ऐसा बचन सुनकर शारूव मुनि बहुत प्रसन्न हुए | उन्हें 
घड़ा सतोप प्राम हुआ | उनका दृदय अत्यन्त हर्पसे भर 
गया । वे बोले---वत्स | मेरा जन्म सफल हो गया। मेरा कुल 
भी पवित्र हो गया, क्योक्ि तम्हारे-जैसा विप्णुभक्त पुरुष 
मेरे घरमे पैदा हुआ है (? इस प्रकार पुत्रके उत्तम कर्मसे 
मन-ही-सन सतुष्ट होकर महर्षि गाछूवने उसे भगवानकी 
पूजाका विधान ठीक ठीऊ समझाया। मुनिश्रेष् नारद । तुम्होरे 
प्रश्नके अनुसार मेने ये सव बाते कुछ विस्तारके साथ तुम्हे 
बता दी है। ठुम और क्या सुनना चाहते हो ? 


चारों बर्णों और ट्विजका परिचय तथा विभिन्न वर्णके विशेष और सामान्य धर्मका वर्णन 
*०<><>890०-०- 


खतजी कहते है--महर्षियो । सनक्ीके मुखसे 
एक़ादमी-बतका यह माहात््य जो अप्रमेय, पवित्र; सर्वोत्तम 
तथा पापराशिको जञान्त करनेवात्य है, सुनकर ब्रह्मपुत्र 
नारदजी अर हुए और फिर इस प्रकार बोले | 
नारदजीने कहा--महर्पें ! आप बड़े तत्वञ है 
आपने भगवानकी भक्ति देनेबाले तथा परम पुण्यमय के 
सम्बन्धी इस आख्यानका यथार्थरूपते पूरा-पूरा वर्णन किया 
| सुने ।अब मैं चारों वर्णेके आचारकी विधि और 


सम्पूर्ण आश्रमोके आचार तथा प्रायश्रित्तकी विधि सुनना 
चाहता हैँ । महाभाग ! मुझपर श्रडी भारी कृपा करके 
यह सब मुझे यथार्थरूपसे बताइये । 

भ्रीसनकजी वोले--मुनिश्रेष.्ट | सनिये। भक्तोका 
प्रिय करनेवाले अविनाशी भ्रीहरि वर्णाश्रम-धर्मफा पालन 
करनेवाले धुरुषोद्दारा जिस अकार पूजित होते हैं, वह सब 
अतत्शता हूँ । मनु आदि स्प्ृतिकारोने वर्ण और आश्रम- 
सम्बन्धी धर्मका जैसा वर्णन किया है; वह सब्र आपको 


पूर्वभाग-प्रथम पाद ] 
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विधिपूर्चफ बतछाता हैँ. उ्परोकि आय भगवानके भक्त हैं। 
ब्राह्मण: क्षत्रिय/ वच्प और अहर--ये चार ही वर्ण कहे 
गये है | टन सबसे ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण क्षत्रिय ओर 
वैच्य--ये तीन द्विज कहे गये है ] पहला जन्म मातासे और 
दूसरा उपनपन-संस्कारते होता है। टन्‍्हीं दो करणंसे 
तीनों वर्णोके छोग द्विजन्ब प्राप्त करते हैं। इन वर्णाके 
लोगोकी अयने-अपने बर्णफे अनुरूप सत्र घर्मोषरा पालन 
करना चाटिये। अजने वर्णधर्मका त्याग करनेसे विद्वान 
परुष उसे पाखण्डी कहते हैं। अपनी गाखाऊ़े ण्ह्यसूत्रमें 
बताये हुए कक्‍मंया अनुछान करनेवाला द्विज कृतकृत्य होता 
है अन्यथा व” सर धर्मोसे बहिप्कृत एवं पतित हो जाता 
है। वन वर्गोक्रों यथोचित युगधर्मझा धारण करना चाहियि 
तथा स्मृतिधर्मफे बिनद्र न होनेपर देशाचार भी अवध्य 
ग्रहण करना चाहिये | मन) वाणी और कियाद्वाग यन्नपूर्वक 
धर्मका पालन करना चाटिये। 
दिजश्रेष्ठ । अब में त्राशण) क्षत्रिय) वैच्य और भूठोफ़े 
सामान्य कर्न॑व्योक्मा वर्णन उरता हूँ, एक्राग्रचित्त होकर 
चुनो । ब्राह्मण ब्राह्मणोत्रों ठान दे) यजोद्वारा देवताओका 
यजन करे जीविकक़े लिये दूमरोजा यज्ञ ररावे तथा दूसरोंको 
पटावे | जो ये अधित्री हो) उन्हीं यज करावे। 
ब्राह्मणये नित्य जल्मम्बन्धी क्रिया--ज्तान-सध्या और तर्पण 





करना चाहिये | वट वेदोका खाध्याय तथा अमिदोत्र करे। 
सम्पूर्ण लोकोका हित करे) सदा मीठे वचन बोले 
और सदा भगवान्‌ विष्णुकी पूजामे तत्पर रहे | द्विजश्रेष्ठ ! 
क्षत्रिय भी ब्राह्मणोकी दान दे। वह भी वेदोंका खाध्याय 
और यज्ोद्दारा देवताओका यजन करें। वह अख्त्रग्टणके 
द्वारा जीविका चलावे और धर्मप्रर्चक प्रथ्वीका पालन करे । 
दुशको दण्ड दे और गिष्ट पुरुषोकी रक्षा करे | द्विजतत्तम ! 


चैच्यफे लिये भी वेदोका अध्ययन आवश्यक बताया गया है| 


टसके सिवा बह पद्मुओका पालन) व्यापार तथा ऋृपिकर्म 
करे | सजातीय स्रीसे विवाट करे और धर्मोका भलीमॉति 
पालन करता रहे | वह क्रय विकय अथवा शिव्पकर्मद्वारा 
प्रात हुए धनसे जीविका चलावे | झूड्र भी ब्राह्मणोकोी दान 
ठे; क्तु पोफ्यजोद्धारा यजन न करे | वह ब्राह्मण) क्षत्रिय 
और वेच्योंकी सेवामे तत्पर रहे और अपनी ख्रीसे ऋत॒काल- 
में सहवास करे | 

सब लोगोकफा हित चाहना) सबका मद्भनल-साधन करना; 
प्रिय वचन बोलना, किसीको कष्ट न पहुँचाना, मनऊों प्रसन्न 
रखना, सहनझील होना तथा घमड न करना--यह सब 
मुनियोनि समस्त बर्णोका सामान्य धर्म बतलाया है | अपने 
आश्रमोचित कर्मके पालनसे सत्र लोग मुनितुल्य हो जाते 
हैं। ब्रह्मन्‌ ! आपत्तिकालमे ब्राह्मण क्षत्रियोचित आचारका 
आश्रय ले सकता है | इसी प्रकार अत्यन्त आपत्ति आनेपर 
क्षत्रिय मी वेब्यबत्तिफों ग्रहण कर सकता है, परत भारी-से 
भारी आपत्ति आनेपर भी ब्राह्मण कभी झूद्गवृत्तिका आश्रय 
न ले | यदि कोई मूढ ब्राह्मण झूट्रइत्ति ग्रहण करता है तो 
वह चाण्डालभावको प्राप्त होता है | मुनिश्रेष्टठ | ब्राह्मण: 
क्षत्रिय और वैश्य--इन तीनों वर्णोके लिये ही चार आश्रम 
बताये गये है| कोई पॉचवों आश्रम सिद्ध नहीं होता। 
साधुशिरोमणे ! ब्रह्मचारी, ग्हस्थ) वानप्रस्थ और सन्यास--- 
येही चार आश्रम हैं | विप्रवर | इन्हीं चार आश्रमोद्वारा 
उत्तम धर्मका आचरण किया जाता है | जिसका चित्त 
कर्मयोगमे छगा हुआ है; उसपर भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते 
हैं। जिनके मनमें कोई कामना नहीं है; जिनका चित्त शान्त 
है तथा जो अपने वर्ण-आशभ्रमोचित कर्तव्यके पालनमे लगे 
रहते हैं; वे उस परम धामको प्राप्त होते हैं, जहोंसे पुनः 
इस ससारमे लोटकर आना नहीं पड़ता । 


७ 99६0०--- 


१. नैयार की हुई रसोईसे जो यज्ञ दोते हैं, उन्हें 
बल्फिम, नित्यआाड और अतिथि-मोजन । 


होम, 


धपाफयजश्” कहते हैँ । मनुस्तृतिमें चार प्रकारके पाऊुयशोंका उल्लेख है--वेश्वदेव- 
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अीसनकजी कहते है--सुनिश्रेष् | अब मै विभेष- 
रूपसे वर्ण और आश्रम सम्बन्धी आचार और विधिका वर्णन 
करता हूँ; ठुम सावधान होकर सुनो । जो खधर्मका त्याग 
करके परधर्मका पान करता है; उसे पाखण्डी समझना 
चाहिये | द्विजोके गर्भाधान आदि सस्कार वेदिक मन्त्रोक्त 
विधिसे करने चाहिये | स्थियोके सस्कार यथासमय 
बिना मन्त्रके ही विधिपूर्वक्क करने चाहिये । प्रथम बार 
गर्माधान होनेपर चौथे मासमे सींमन्तकर्म करना 
उत्तम माना गया है अथवा उसे छठे; सातवें या 
आठवे महीनेमे कराना चाहिये | पुन्रका जन्म होनेपर 
पिता वल्नसहित खान करके खस्तिवाचनपूर्वक नान्दीभाड 
तथा जातकर्म संस्कार करे ) पुत्र जन्मरे अवसर- 
पर किया जानेवालां इंडिश्राद्न सुवण या रजतसे करना 
चाहिये । सूतक व्यतीत होनेपर पिता मौन होकर आम्युदयिक 
श्राद्ध करनेके अनन्तर पुत्रका विधिपूर्वक नामकरण-सस्कार 
करे | विप्रवर । जो स्पष्ट न हो; जितका कोई अर्थ न बनता 
हो? जिसमे अधिक गुरु अक्षर आते हो अथवा जिसमे 
अक्षरोंकी सख्या विषम होती हो, ऐसा नाम न रकखे। 
तीसरे वर्षमे चूडा-सस्कार उत्तम है | यदि उस समय न हो 
तो पॉचवे; छठे; सातवे अथवा आठवे वर्षमे भी ण्ह्यसूत्रमे 
बतायी हुई विधिके अनुसार उसे सम्पन्न कर लेना चाहिये। 
गर्भसे आठवे वर्षमे अथवा जन्मसे आठवे वर्षमे ब्राक्षणका 
उपनयन-सस्फार करना चाहिये । विद्वान्‌ पुरुष सोलहवे 
वर्षतक उपनयनका गौणकाल बतलाते है । 
गर्मते ग्यारहवे वर्षमे क्षत्रियके उपनयनका मुख्यकाल है | 
उसके लिये बाईसवे वर्षतक गोणकाल निश्चित करते हैं । गर्भसे 
बारहवे वर्षमे वैद्धका उपनयन सस्कार उचित कहा गया है। 
उसके लिये चोबीसवे वर्षतक गोणकाल बताते हैं | ब्राह्मणकी 
मेखला मूँजकी और क्षत्रियकी मेखला धनुपकी प्रत्यश्चासे बनी 
हुई ( सूतकी) तथा वेश्यकी मेखछा भेडके ऊनकी बनी होती 
है | ब्राह्षफे लिये पछाशका और क्षत्रियके लिये गूलरका 
तथा वैश्यके लिये बिल्वद॒ण्ड विहित है| ब्राह्मणका दण्ड 
केशतक) क्षत्रियका छछाटके बराबर और वेश्यके दण्डकी 
लबाई नासिकाके अग्रभागतककी बतायी है । ब्राक्षण आदि 
अ्द्षचारियोंके लिये क्रमश, गेरए, छाल और पीले रगका 
बत् बताया गया है । विप्रवर | जिसका उपनयन-सस्कार 


किया गया हो) वह द्विज गुरुकी सेवासे तससर रहे और 
जब॒तक वेदाध्ययन समाप्त न ही जाय) तत्रतक सुर के री 
घ्रमे निवास करे । मुनीश्षर । ब्रद्मचारी प्रातताल लान 
करे और प्रतिदिन सबेरे ही गुरके छिये समिवा कुझा और 
कछ आदि छे आये | मुनिभ्ेण ! यशोपबीत- मृगचर्म अथवा 
दण्ड जब नष्ट या अपवित्र हो जाय तो मन्त्रम नृतन यशे- 
पवीत आदि घारण करऊे न£-श्रए हुए पुराने यभोतवीत 
आदिको जलमे फेक दे । अरद्याचारीके लिये केवल भिन्न 
अज्नसे ही जीवन निर्वाह करना बताया गया है | बह मन- 
इन्द्रियोज़ों सबममे रसकर श्रोत्रिय पुरुषफ़े घरसे मिक्षा ले 
आये | भिक्षा मॉगत समय ज्राह्मण वाउयके आदिम; क्षत्रिय 
वाक्यके मध्यम ओर वैत्य वास्यके अन्तम “मवत्‌? गब्दका 
प्रयोग करें। जैसे--आक्षण प्मवति ! भिन्ना में देहि 
( पूजनीय देवि ! मुझे मिक्षा दीजिये )) क्षत्रिय पमिक्षा 
भवति | में देहि? और वैध्य “मिक्षा मे देटि भवतिः कहे | 
जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी प्रतिदिन सायकार और प्रात-काल 
शास्त्रीय विधिके अनुसार अभिरोत्र ( त्रह्ययश ) तथा तर्पण 
करे | जो अग्निद्ोत्रका परित्याग करता हे, उसे विद्वान 
पुरुष पतित कहते हैं। ब्रह्ययजसे रहित अद्यचारी ब्रह्मट्त्यारा 
कहा गया है। वह प्रतिदिन देवताकी पूजा और गुरुकी 
उत्तम सेवा करें। ब्रह्मचारी नित्यप्रति मिक्षाका ही अन्न 
भोजन करे | किसी एक घरका अन्न कभी न साथ | वृह 
इन्द्रियोकों वगमे रखते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणोके घरसे मिक्षा 
छाकर गुरुकों समर्पित कर दे ओर उनकी आजामे मोन 
होकर भोजन करे | ब्रह्मचारी मधु+ मास। स्री, नमक, पान; 
दन्तधावनः उच्छिष्टभोजन, दिनका सोना तथा छाता 
लगाना आदि न करे | पादुका। चन्दन माला, अनुलेपन; 
जलकीड़ा, दृत्य) गीत; वाद्य; परनिन्‍्दा। दूसरोंकों सताना) 
बहकी घहकी घाते करना, अजन लगाना, पाखण्डी छोगोका 
साथ करना और श्रूद्रोक़ी सगतिसे रहना आदि न करे। 


बृद्ध पुरुषोको क्रमण, प्रणाम करे। चद्द तीन प्रकारके होते 
है। एक गानइद्क दूसरे तपोदृद् और तीसरे वयोइद्ध है | 
जो गुरु वेद-गास्रोके उपदेशमे आध्यात्मिक आदि दुःखोका 
निवारण करते हैं; उन्हे पहले प्रणाम करे | प्रणाम करते 
समय ह्विज बालक “मे अमुक हैँ? इस प्रकार अपना परिचय 
भी दे | ब्राक्षण किसी प्रकार क्षत्रिय आदिको प्रणाम न 


पूर्वभाग-प्रथम पाद ] 








करे | जो नास्तिक, वर्भमर्थयागाकों तोइनेवाछा, इंतम्न 
आम-पुरोटित, चोर और जठ हों उसे ब्राह्मण होनेपर 
भी अणाम न करें| पाखण्डी, पतित+ सस्कार-श्रष्ट 
नक्षत्रजीवी ( ज्योतिषी ) तथा पातकीकों भी प्रणाम 
न करें | पागल, छठ; धूर्त, ढोइते हुए. अपवित्र, सिरमें 
तेल लगाये हुए तथा मन्त्रजप करने हुए पुरुषकों भी प्रणाम 
नहीं करना चाहिय | जो झगडाल और क्रोबी हों; वमन 
कर रहा हो पानीम खड़ा हों; दाथमे मिश्नाकरा अन्न लिये 
हो और सो रहा हो, उसको भी प्रणाम न करे | ख्तरियों्मे 
जो पतिकी हत्या क्रनेवाली रजम्बछा) परपुरुपसे सम्बन्ध 
रखनेवाली, सृतिका; गर्भपात क्रनेवाली) इतन्न और 
क्रोँविनी हो, उसे कभी प्रगाम न करें। सभा; वज्षगाद्य 
और देवमन्दिर्म भी एक-एक व्यक्तिके लियि ऊिया जानेवाला 
नमस्कार पूर्वकृत पुण्यका नाग करता है । श्राद्व) व्रत, ठान॥ 
देवपूजा, यज्ञ और तर्पण करते हुए पुरुषकों प्रणाम न करें; 
क्योंकि प्रणाम करनेपर जो जास्रीव विविसे आभीवांद न 
दे सके वह प्रणाम करमे योग्य नहीं। बुड्िमान शिष्य 
दोनों पैर वोकर आचमन करके सदा गुरुके सामने बैठे और 





उनके चरण पकडकर नमस्कार करें। फिर अध्यवन 
करें | अध्मी, चतुर्दगी, प्रतिपठा, अमावात्या) पूर्णिमा: 
महामरणी ( भरणी-नक्षत्रके ओगसे होनेवाठ पर्वविद्येप ) 
श्रवणयुक्त द्वावणी पिनृपक्षकी द्वितीया। मात्रगुक्ा सत्तमी; 
आश्विन छुछ्ला नवमी--टन तिथियोमे तथा सूर्यके चारो 


४ संस्काराके नियत काल, त्रह्मचायीके धर्म 
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ओर घेरा छगनेपर एवं किसी श्रोत्रिय विद्वानक्े अपने यहाँ 
पवारनेपर अभ्ययन व रखना चाहित्रे | जिस ढिन किसी 
श्रेष्ठ श्राह्मणका स्वागत-सत्कार किया गया हो, था किसीके 
साथ कल्ट बढ़ गया हों) उस ठिन भी अनब्याव रखना 
चाहि्यि | ठेवर्प ! सब्याक्रे समब। अमाल्मे मेघी गर्जना 
होनेपर, असमयमें वर्षा दोनेपर उत्कापात तथा वज्रपात 
होनेपर अपनेद्वार किसी बराह्मणका अपमान हो जानेपरः 
मन्वादि तिथियोक्रे आनेपर तथा यरुगादि चार तिथियोंक्रे 
उपस्थित होनेपर लब कमाके फलकी इन्छा रखनेंवाछा कोई 
भी द्विज अध्यवन न करें। ठेगास्र श्र॒त्मा तृतीया, भाद्र 
कृष्णा जयोठ्यी) कार्तिक श्रछ्का नवमी तथा मात्रकी पूर्णिमा--- 
थे तिथियों थुगादि कही गयी है | इनमे जो ठान ढिया जाता 
है, उसके पुण्यका ये अक्षय बनानेवाली है व नारढजी ! 
आश्िन शुद्षा नवमी, कार्तिक झुद्का द्वाठ्मी; चैत्र तथा 
भाव्रपठमासकी तृतीया, आपाढ झुक्ला ठणमी, मात्र झल्ला 
सत्तमी: आवण कृष्णा अप्टमी, आपाढ झुका पूर्णिमा, फाब्गुन- 
की अमावास्था, पोष झुक्ला एकादगी तथा कार्तिक, फाब्गुनः 
चेत्र और ज्येष्रकी पूर्णिमा तिथियों-य मन्वन्तरकी आदि- 
तिथियां बतायी गयी हैं जो दानके पुण्यकोी अक्षय बनानेवाली 


है | । दविंजोकों मन्वादि ओर युगादि तिथियोमे श्राह्व करना 


चाहिये | श्राइक्रा निमन्त्रण हो जानेपर, चन्द्रग्रहण और 
& तृतीया मायत्रे छुडा भाह्ने क्रप्णा ब्रयोदर्गी । 
फार्तिफि लवमी झुद्धा मात्र पद्नठश्मी तिथि ॥ 
एता युगाद्या ऊरथिता दउक्तस्वाक्षयकारिका | 
( ना० पूर्व ० २० | ४०-५१ ) 
स्कन्द्रपुराणफे अनुसार मिन्न-मिन्न घुगकी आदितियि इस 
प्रकार ह---करातिक झुद्धा नवर्मी सत्ययुगर्की, वेश्ास झुणा तृतोया 
त्रेतायुगका, मायक्री पूर्णिमा दापरफी और भाद्रपद कणा त्रयोदद्ी 
कलियुगकी आदितियि है । 


+ अश्वयुक्शुतलूनवर्मी कातिके. छाद्शी. सिता । 
ठताया चेत्रमासस्स तथा भाठपदस्थ च॥। 
आपाइशुछ्ठणमी सिता माधत्य सत्तमी । 
आवशगस्याष्टनी कृष्णा तथवापाढी चअ पूणिमा ॥ 
फास्युनस्थ त्वमादास्ता पपस्यफादशी  सिता । 
कार्तिफी फाल्युना चेत्री ज्यष्ट्र पत्रदर्शओ सिता॥ 
मन्वाठय समारयाता. ठत्तत्ाक्षयकारिका । 


( ना० पूर्व ० २० | ५१-४५ ) 
स्कन्दरपुराणमें मी मन्वादि निधियाका पाठ ऐसा ही है । केवछ 
इलाऊेंके क्रम वाझ जन्‍्तर ट । 


< / ल-लपपसलननपननमनगनभनननमननन मनन नत_+ 


सूर्ययहणके दिन उ्तरायण और दक्षिणावन प्रारम्भ होनेफे 
दिन, भूकम्प होनेपएः गल्पहमे और बादलेके आमनेसे 
अपेरा हो जनियर कमी अध्ययन न करे । मारदजी ! इन 
सब अमध्यायोमे जो अध्ययन करते है उन मूह पुरुषोकी 
संतरतति। चुद्धिः यण) लक्ष्मी, आयु) वल तथा आरोग्यका 
साक्षात्‌ यमराज नाम करते है। जो अनध्यायवाल्मे अध्यवन 
करता है उसे ब्रह्म-हत्वारा समझना चाहिये) जो त्राह्मण 


। विष्णु [2] €ू 
» भजख सतत विष्णु सानुष्यमातेदुल्सम 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 





न “मनन यम जररट“माननरम 





बेद-शास्पा झा अध्ययन न करके अन्य क्मीम परिश्रम करता 
है, उसे झड़के ठुल्य जानना चाहिये: वट नरक प्रिय 
आतिथि है | वेदाम्ययनरहित ब्राक्षणऊे नित्य) नेमितिव: 
कम्य तथा दूमरे जो वैदिउर्सर्म है वें सत्र निष्फल होते 
है। भगवान, विष्णु अब्दअहामय . और वेद साक्षात्‌ 
अीहरिका खरूप माना गया है । जो ब्राठण वेदों अत्यन 
करता है) वह सम्पर्ण कामनाओरे प्रात वर लता है । 


गज है कप ९ 
विच्ाहके योग्य कन्या, विवाहके आठ भेद तथा गृह्लोचित शिक्षाचारका दरणन् 
++ 5:7२ ४५९७०९६..-- 


श्रीसनकज्ी कहते है--नारदजी।! वेदाध्ययूनकाल- 
तक बहाचारी निरन्तर गुरुकी सेवामे लगा रहे, उसके बाद 
उनकी आजा लेकर अभिपरियह ( गाहंपत्य-अनिकी स्थायना ) 
करे | द्विंज वेद, जाल और वेदाज्लोका अध्ययन करके 
गुरकों दक्षिणा देकर अपने घर जाय। वहाँ उत्तम दुल्में 
उत्पन्न, लय और छावण्पसे युक्त; सदगुणवत्ती त्तथा खुभीला 
और घर्मररायणा कन्याक़े साथ विवाह करे। जो कन्या रोगिणी हो 
अथवा किसी विभेष रोगसे युक्त कुलमे उत्न्न हुई हो जिसके 
केश बहुत अधिक या क्ष्म हो) जो सर्वथा केंमरहित हो और 
बहुत बोलनेवाली हो, उससे विद्वान्‌ पुरुष विवाह न करे | जो 
क्रोध करनेचाछी, वहुत नाठी, बहुत बडे गरीस्वाली, कुत्पाः 
किसी अइ्ृसे हीम या अधिक अद्भवाली उन्‍्मादिनी और 
चुगली करनेवाली हो तथा जो कुबडी हो, उससे भी विवाह न 
करे । जो सदा दूमरेके घरमे रहती हो, झगडान्‌ हो जिमकी 
मति भ्रान्त हो तथा जो निष्ठुर खमावक्की हों, जो बहुत 
खानेवाली हो, जिसके दात और ओठ मोटे हो, जितकी नाक- 
से घु्शुराहटकी आवाज होती हो और जो धूर्त हो, उससेविद्वान्‌ 
पुरुष विवाह न करे | जो सदा रोनेवाली हो; जिसके गरीर- 
की आमभा च्वेत रगकी हो जो निन्दित, खॉसी ओर दमे आदि- 
के सेगसे पीडित तथा अधिक सोनेचाली हो जो अनथ्थकारी 
वचन बोलती हो, छोगोसे द्वेघ रखती हो और चोरी करती 
हो, उससे विद्वान पुरुष विवाह न करे | जिसकी नाक बडी 
हो, जो छल कपर करनेवाली हो जिसके शरीरमे अधिक रोएँ. 
बढ गये हो तथा जो बहुत घमंडी और ब्रगुलावृत्तिवाली 
(ऊपरसे साथ और मीतरतसे दुष्ट हो), उससे भी विद्वान पुरुष 
विवाह न करे | 


मुनिश्रेष्ठ | ब्राह्ष आदि आठ प्रकारके विवाह होते है; 
यह जानना चाहिये | इनमे पहला-पहला ओेेष्ठ हैं। पहलेवाले- 
के आमावमे दूसरा श्रेष्ठ एवं आह्य माना गया है। ब्रह्म 
दब, आप ३: ९३६४६ जआदुए गान्धर्व) रानतस तथा आठवों 
पंशाच विवाह हैं| श्रेष्ठ द्विजको ब्राह्मविवाहकी विधिसे विवाह 


[ 


करना चाहिये । अथवा टेवविवाहती रीतिसे भो वियाह किस 
जा सकता है। कोई-शोई जार्प वियाएओों भी श्रेष्ठ बतराते 
है| ब्ह्मन्‌ ! झेत्र प्राजाउत्पय आदि पॉल विवाह निन्दित हे । 
(अब एहस पुरुषज्ञ मिशार बताया जाता रै-) 
ठों यनोयवीत तथा एफ चाठर धारण करे। कानोमे सोनेके 
दो कुण्डल पहने | घोती दो रुके | मिरफ्े बाल ओर न 
कठता रहे । पवित्रतापूर्वर रहे । स्वच्छ पगड़डी छाता तथा 
चरणपादुका धारण करे। वेष ऐसा रे जे देसनेमे प्रिय लगे । 
प्रतिदिन वेदोफा खाघ्याव करे | भास्पोक्त आचारफा पालन 
करे । दूमरोफ़ा अन्न न खाय | दूमरोती निन्‍दा छोड़ दे । 
पैसे पेसको न दबायें) जठी चीजरो न लोबे । दोनो टायो- 
से अरना सिर न खुजलायें | पूष्प पुरुष तथा देवालयमों 
बाये कसके न चछे। देवपूजा, खाप्पयाय आचमन सान) 





पूवभाग-प्रथम पाद ] + गृंहस्थ-संस्वन्धी शौचाचार, स्नान, संध्योपासन आदि +- 


ब्रत तथा भ्रादकर्म आदिम मिखाक्रों खुली न रक्खे और एक 
वच्ध धारण करके न रहे | गदहे आदिकी सवारी न करे। 
सूखा वाद-विवाद त्याग दे | परायी स्रीके पास कभी न जाय । 
ब्रह्मन्‌ ! गो; पीयछ तथा अनिको भी अपनेसे वाये करके न 
जाय | इसी अकार चोराहेकों देववृक्षडें; ठेवसम्बन्धी कुण्ड 
या सरोवरको तथा राजाकों भी अपनेसे वापें करके न चले | 
दूसरोके दोष देखना, डाह रखना और दिनमें सोना छोड दे। 
दूसरोके पाप न कहे । अपना पुष्य ग्रकृद न करे । अपने 
नामकी, जन्म-नक्षत्रकों तथा मानकों अन्यन्त गुप्त रक्खे। 
दुश्ेके साथ निवास न करे | अश्यानत्रीय बात न छुने | द्विज- 
को मद्य- जुआ तथा गीतमे कमी आसन्कि नहीं रखनी चाटिये। 
गीली हड्डी) जृठ़ी वन्‍्तु+ पतित तथा मुर्गा ओर कुचेंके 
छूकर मनुप्य वन्नमहित स्नान कर छे। चिता, चितारी 
लकडी यूप, चाण्डालका स्पर्ग कर लेनेतर मनुख्य बच्त- 
सहित जल्मे प्रवेग करे | दीउक्की। खाटकी और झरीरकी 
छात्रा; केजक्ा: बच्चन ओर चदार्दका जरू तथा बकरीक्रे- 
झाडके और विल्शौके नीचेजी धूल--व्रे सब झुम प्रारब्धक्ो 
हर छेते हैं। सप्क्री हवा; प्रेतके दाहका धुओं झूड़के अन्न- 
का भोजन तथा दृपरलीके पतिझा साय दूरसे ही त्याग 
दे। असत्‌ शाज्नोक़े अर्थशा विचार नस और केशोंका 
दतिंसि चव्ाना तथा नगे होकर सोना सर्वदा छोड दे | सिर- 
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में छगानेसे बचे हुए तेलकों घरीरमें न छगावे | अयवित्र 
ताम्बूठ ( बाजारके छगाये हुए पान ) न खाब तथा सोते- 
को न जगाये | अच्च॒द्ग हुआ मनुप्य अम्िकी सेवा; देवताओं 
और गुरुजनोका पूजन न करे | वाये हाथसे अथवा केबल 
गुखसे जल न पीये । मुनीबर ! गुरुकी छायापर पेर न रक््खे। 
उनकी आजा मी न टठाछे | योगी ब्राह्मण और बति युरुषों- 
की कमी निन्‍्दा न करे | द्विजतों चाहिये कि वह आपसकी 
गुप्त ( रहत्य )की बाते कमी न कहे । अमावात्या तथा पूर्णिमा- 
को विधिपूर्वक बाग करे । दिजोंक्ी उवह-भाम उप्रासना और 
होम अवध्य करने चाहिये | जो उप्रासनाक्म परित्वाय करता 
है उसे विद्वान पुरुष ध्यरात्री कहते ह। अबन आरम्म 
होनेके दिन- विपुवनोगम ( जब दिन-रात वरावर होते हैं ), चार 
युगादि तिथियोंमें, अमावास्थाकों और पग्रेतयक्षमे ८हस्र द्विज- 
को अवच्य श्राद्ध करना चाहिये । नारदजी ! मन्वादि तिथियो- 
में, मृत्युकी तिथिको, तीनों अष्काअम तथा नूतन अन्न धर- 
में आनेपर गहस्थ पुरुष अवच्य श्राद्ध करे | कोई श्रोत्रिय 
ब्राह्मण घरपर आ जाय वा चन्द्रमा ओर यर्वक्रा अहण लगा हो 
अथवा पुण्पन्नेत्र एवं तीय/मे पहुँच जाय तो ग्रहस्थ पुरुष 
निश्चय ही श्राद्ध करे | जो उपर्युक्त सदाचारम तसर हैं उनपर 
मगवान्‌ विष्णु असन्न होते है | छिजश्रे्ठ ! भगवान्‌ विष्णुक्े 
प्रसन्न हो जानेपर क्या असाध्य रह जाता है ? 


मिलना: » अुलइ ८“: 2:-::-- लए 
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श्रीसनकजी कहते है-मुनिश्रेष्ठ | अप में रहखका 
सदाचार वतल्ाता हूँ, सुनो | उन सदाचारोंके पालन करने- 
वाऊे पुरुषोके सब पाय नष्ट हो जाते है, इसमें संगय नहीं 
है | ब्रह्मन्‌ | यहस््र पुरुष आह्ममुहूर्त (सर्मोदवसे पूर्वकी चार 
घडी ) में उठकर जो पृरुषार्थ ( मोक्ष) ताघनकी विरोधिनी 
न हो; ऐसी जीविक्राक्ञा चिन्तन करें। दिनमें या संध्याके 
समय कानपर जनेऊ चढाक्र उत्तरकी ओर मुँह करके मल- 
मृन्रम त्याग करना चाटिये। यदि रातमें इसका अवसर आवे 
तो दल्षिणक्री ओर मेँह करके बैठना चाहिये | द्विज सिरको 
वच्से ढककर और भूमिपर तृण विछाक्र झौचके लिये बैठे 
और उसके होनेतक मौन रहे | मार्गमे) गोशाल्मेः नर्दीके 
तटपर; प्रोखरे और घरके समीर पेंडक्ी छायामें। डुर्गम 
खानमें, अग्निफे समीय, देवाल्यक्रे निकट) बगीचेमे, जोते 
हुए, खेतमे, चौराहेपर; उाहझण गाय गुरुजन तथा ल्लिबेफे 


ना० यु० आ० १२--- 


समीप भूसी; अंगार; खप्पर वा खोपडीमे तथा जल्के भीतर--- 
इत्यादि स्थानोमें मल-मूत्र न करें । जौच ( बुद्धि ) के लिये 
सठा यत्न करना चाहिये । णोच ही द्विजवका मूल है । जो 
शोचाचारसे रहित है उसके सब कर्म निप्फल होते है# | 
शौच दो प्रकारका कहा गया है--एक बाह्य औच और दूसरा 
आम्वन्तर-शोौच । मिट्टी ओर जल्से जो ऊरर-ऊपरकी झुद्धि 
की जाती है वही वाह्यऔच है । और मीतरके भावोंकी जो 
पवित्रता है उसे ही आम्वन्तर-शौच कहा गया है | मल्त्यागक्रे 
पश्चात्‌ उठकर भुद्धिके ल्यि मिद्ठी लवे | चूहे आदिकी खोदी हुई 
फारसे उल्टी हुई तथा वावडी) कुँआ और पोखरेसे निकाली हुई 
मिट्टी ओचके लिये न छावे | अच्छी मिद्ठी लेकर यत्नसे 
# झाचे यल सदा कार्य जाचमूलो ठिज न्यृत ॥ 
शोचाचारविदीनस्य समस्त कम निष्फलम्‌ ॥ 
( ना० पूव० २७१८ ) 


मा ५ भजख सतत विष्णु माष्यमतिडुलसम्‌ « 
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शुद्विका सम्पादन करे | लिड्टमें एक वार या तीन वार मिद्दी 
छूगाकर थोये और अग्डकोग्रेमे दो बार मिद्ठी रूगाकर 
जल्से थोये | मनीपी पुरुषोने मूत्रत्यागके पश्चात्‌ इस 
प्रकार झुद्धिका विधान किया है। लिह्ठडमे एक बार गुदा- 
द्वार्मे पॉच बार) बाये हाथमे दस बार, फिर दोनो हाथोमे 
सात वार तथा दोनो पैरोमे तीन बार पृथक मिद्दी लगानी 
और धोनी चाहिये | यह मल-त्यागके पश्चात्‌ उसके लेप 
और दुर्गन्धको दूर करनेके लिये झुद्धिका विधान किया गया 
है। ब्रह्मचारियोके लिये इससे दुगुने शौचका विधान है । वान- 
प्रस्थियोंके लिये तिगुना और सन्यासियोक्रे लिये ग्रहस्थकी 
अपेक्षा चौगुना शौच बताया गया है। मुनिश्रेष्ठ ! कहीं रास्ते- 
मे हो तो आधा ही पालन करे | शेगीके लिये या बढ़ी भारी 
विपत्ति पडनेपर भी नियमका बन्धन नहीं रहता। त्रियों 
और उपनयनरदित ह्िजकुमारोंफे लिये भी लेप और 
दुर्गन्‍्ध दूर होनेतक ही शौचकी सीमा है| उसके बाद किसी 
श्रेष्ठ तृक्षकी छिलकेमद्दित रकडी लेकर उससे दाठुन करे। 
बेल; अपना; अपामार्ग ( ऊँगा या चिरचिरा ) नीम, आम 
और अक आदि वृक्षोक्ा दोतुन होना चाहिये। पहले 
उसे जलसे धोकर निम्नाड्डित मन्त्रसे अमिमन्त्रित करे--- 

आयुर्वर्ल यशो वर्च अजा पशुवसूनि च। 

श्रह्म अज्ञा च सेधा च॒ तय नो देहि वनसस्‍्पते ॥ 

( ना० पूर्व० २७। २५ ) 

ध्वनस्पते | तुम हमे आयु, यश, बल, तेज) प्रजा; पशु) 
घन वेद) बुद्धि तथा धारणाशक्ति प्रदान करो |? 

कनिष्ठिकाके अग्रभागके समान मोटा और दस अगुल 
रूवा दोतन ब्राह्मण करे । क्षन्रिय नो अगुछ, वैश्य 
आठ अगुछ, शूद्र और स्रियोक्ो चार अगुलका दॉतुन 
करना चाहिये । दोठुन न मिलनेपर बारह कुल्छोंसे मुखशुद्धि 
कर छेनी चाहिये | उसके बाद नदी आदिके निर्मल जलमे 
स्नान करे । बहों तीयांको प्रणाम करके सूर्यमण्डलमे मगवान्‌ 
नारायणका आवाहन करे। फिर गन्ध आदिसे मण्डल बनाकर 
उन्हीं भगवान्‌ जनाद॑नका ध्यान करे | नारदजी | तदनन्तर 
पवित्र मन्‍्त्रो और तीथोंका स्मरण करते हुए, स्नान करना 
चाहियि-- 

शड्े च समुने चैत्र गोढावरे सरस्वति। 

नर्मदे सिन्धु कावेरि जले5स्मिन्‌ संनिधि कुरु ॥ 

पुष्कराद्याति तीथोनि गद्ञया सरितस्तथा । 

जागच्छन्तु महाभागा स्नानकाले सदा सम ॥ 








[ संक्षिप्त नोरदपुराण * 








अयोध्या मधुरा माया काशी काज्ली टावन्तिकां । 
पुरी द्वारावती छोयाः सप्तैता मोक्षद्रायिकाः ॥ 
( ना० पूर्व० २७॥ ३३-३५ ) 

धाड़ा; यमुना) गोदावरी, सरम्बती, नर्मदा सिन्‍्धु तथा 
कावेरी नामवाली नदियों इस जल्मे निवास करे | पुष्कर 
आदि तीर्थ और गड़ा आदि परम सामाग्यवती नदियों सदा 
मेरे स्नानकालमे यहाँ पधारे | अयोध्या, मथुरा, हरद्वारः 
काभी, काश्जी, अवन्ती ( उज्जेन ) और द्ारकापुरी इन 
साताको मोक्षदायिनी समझना चाहिये |? 

तदनन्तर श्वामजों रोऊे हुए पानीमे डुबकी लगावे और 
अधमर्पण सूक्तका जप करे | मिर स्नानाइ-तर्पण करके 
आचमनफऊे पश्चात्‌ सूर्यदेवक़ी अर्प्य दे | नारदजी | उसके 
बाद सूर्य भगवानता ध्यान करके जहसे बाहर निकलकर 
बिना फटा हुआ झद्ध धोतवस्त घारण करे । ऊपरसे दूसरा 
वस्न ( चादर ) भी ओद ले | तत्श्रात्‌ कुशासनपर बैठकर 
सध्याकर्म प्रारम्भ करे | ब्रह्मत्‌ | ईआानफ्ोणफ़ी ओर मुख 
करके गायत्री सन्‍्त्रसे आचमन करे) फिर 'ऋतश्' इल्यादि 
मन्त्रका उच्चारण करके विद्धान्‌ पुरुष दुगारा आचमन करे | 
तदनन्तर अपने चारो ओर जल ठिड्ऊर्र अपने-आपको 
उस जलसे आवेष्टित करे | अपने शरीरपर भी जल 
सीचे | फिर प्राणायामफा सकल्प लेकर प्रणवरा उच्चारण 
करनेफे बाद प्रणवसहित सातों व्याहृतियोंफे तथा 
गायत्री-मन्‍्तक्रे ऋषि, छन्‍्द और देवताओंका स्मरण 
करते हुए ( विनियोग करते हुए ) भू" आदि सात 
च्याद्मतियोद्वारा मस्तकपर जलसे अभियेक करे । तत्पश्चात्‌ 
सन्त्रज पुरुष प्रथक्‌ प्रथक्‌ करन्यास और अड्डन्यास करे | 
पहले हृदयमें प्रणवक्रा न्यास करके मस्तकपर भूल्का 
न्यास करे । फिर शिखामे भुव.का। कवचमे स्व.का) 
नेत्रोमे भूर्सृबःमा तथा दिशाओमे भूभुव” स्वः इन तीनो 

7 ए ऊकस्तहित ब्याकतिवोक, गाया मम तय दि््ध्ा व्याहृतियोंका, गायत्रा-मन्त्रका तथा शितमन्त्रका 
विनियोग या उनके ऋषि, छह और देवताओंका सरण इस 
प्रकार है-- 

कार्य जह्य ऋषिदेवी गायत्री छन्द परमात्मा देवता, सप्त- 
व्याहृतीना भजापतिऊंपिगायत्युष्णिगनुष्टव्टहतोपद्ित्रिष्टच्जगत्य- 
इडन्दाथग्निवाइुयसंबृहस्पतिवरणणेन्रविश्वेदेदा देवता., तत्सवित॒रिति 
विश्वामिचऋषिर्गायत्री छन्द सविता देवता, जआपो ज्योतिरिति 


शिरस ग्रजापतिरंबियेजुरुचन्दो सन्माग्निवायुसूयो देवता प्राणायामे 
विनियोग । 


पूर्वभाग-प्रथम पाद ] 


[ 
# ग्रहस्थ-सस्बन्धी शोचाचार, स्तान,:संध्योपांसन आदि # 
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व्याह्मतियोंका और अख्रका न्यास करे | तीन बार हथेलीपर 
ताल देना ही अख्न॒न्यास है # | तदनन्तर प्रातःकाछ कमलके 
आसनपर विराजमान संध्या ( गायत्री ) देवीको आवाहन 
कें। . । ॥ पु 

सबकी वर देनेवाली तीन अक्षरोंसे युक्त ब्रह्मवादिनी 
, गायत्री देवी ! ठुम वेदोंकी माता तथा ब्रह्मययोनि हो ! तुम्हें 
नमस्कार है [] मध्याहकालमें वृषभपर आरूढ हुई 


# आधुनिक संध्याकी प्रतियोंमें न्‍्यासकी विधि सर्योपस्थानके 
बाद दी हुई है। परंतु नारदपुराणके अनुसार प्राणायामके पुदले 
तथा जपके पहले भी न्यास करना चाहिये । मूलमें करन्यास और 
अइ््यास दोनोंकी चर्चा की गयी है । पर विधि केवल अन्नन्यासकी 
हो दी गयी है। जिसका प्रयोग इस प्रकार होता है-- 

ड हृदयाव नमः । ह भू: शिरसे खाहा। 5 भुवः शिखाये 
वपट्‌ । 5० स्व: कवचाय हुम_। ० भूरुवः नेन्रान्यां वोषट | ० 
भूर्मुवः खः अस्लाय फट । 
उपयुक्त छः मन्त्रवाक्‍्य अम्नन्यासके हैं । इनमेंसे पहले वाक्‍्यका 
उच्चारण करके दाहिने ध्ाथकी इंथेलीसे हृदयका स्पश करे । दूसरे 
वाक़्यकी पहकर अँगूठेसे मस्तकका स्पश करना चाहिये । तीसरे 
वाक्ष्यका उच्चारण करके अंगुलियोंके अग्रभागसे शिखाका स्पशे करे । 
चतुर्थ वाक्य पढ़कर दाहिने द्ाथकी अंगुलियोंसे वायीं मुजाका और 
बायें हाथकी अंगुलियेसि दाहिनी भुजाका स्पशे करे । पद्मम वाक्यसे 
अनामिका और बहुष्ठदारा दोनों नेत्रोंका स्पश करना चाहिये । 
छठा वाक्य बोलकर दाहिने ह्ाथको बायीं ओरसे पीछेकी ओर ले 
जाकर दाहिने ओरसे आगेकी ओर ले आवे । तजनी तथा मध्यमा 
अंगुलियोंसे वायें दाथकी हयेलोपर ताली बजावे। अन्नन्याससे 
पहले करन्यास करना चाहिये । करन्यासवाक्य इस मकार ह्दो 
सकते ऐँ-- पे टन 
$ अह्डुप्ताभ्यां नमः | 5 भू: त्जनीन्यां नमः | 32 झुंब: 
मध्यमाम्यां नमः |  खः अनामिकाम्यां नमः ।32.. भूओवः 
कनिषिकाम्यां नमः । 5 भूभुवः खः करतलकरइटाम्या नमः। 
इनमें प्रधम वाक्य बोलकर दोनों तजनीसे दोनों अज्जलुष्ठोंका2 
द्वितीय वाक्य बोलकर दोनों अज्ुष्ठोंसि दोनों तर्जनीका, एतीय वाक्यसे 
अ्ु्द्वारा ही दोनों मध्यमाओंका) चतुर्थ वाक्यसे दोनों अनामिकाओं 
का) पद्चम वाक्यसे दोनों कनिष्टिकाओंका और छठे वाक्यसे दोनों 
एवेडियों तथा उनके पृष्ठभागोंका परस्पर स्पर्श करना चाहिये । 
+ आगच्छ वरंदे देवि ज्यक्षरे अद्मवादिनि । 


- गायत्रिच्छन्दसां- मातत्रह्ययोने . नमोध्स्तु 'ते॥ -' 
| ( ना? पूर्व० २७- ४३-४४ ) 


श्वेतवस्लसमाबृत  साविन्नीका आवाहन करे | जो रुद्रयोनि तथा 
रुद्रवादिनी है # | सायंकालछके समय गरुड़पर चढ़ी हुई 
पीताम्बरसे आच्छादित.विप्णुयोनि एवं विप्णुवादिनी सरस्वती 
देवीका आवाहन करना चाहिये |॥ प्रणव सात व्याह्मति) 
त्रिपदा गायत्री तथा शिरःशिखा-मन्त्र---इन सबका उच्चारण 
करते हुए. क्रमशः पूरकः कुम्मक और विरिचन करें। 
प्राणायाममें बायीं नासिकाके छिद्रसे वायुकों धीरे-धीरे अपने 
भीतर भरना चाहिये। फिर क्रमशः कुम्मक करके विरेचन- 
द्वारा उसे बाहर निकालना चाहिये |। तत्श्चात्‌ प्रातःकालकी 
संध्यामें धसूर्यश्व मा? इत्यादि मन्त्र पढ़कर दो बार आचमन 
करे | मध्याहकालूमें “आपः पुनन्तु! इत्यादिसे और साय॑ 
संध्यामें प्मग्निश्व मा? इत्यादि मन्त्रसे आचमन करना 





# सध्यादे वृषभारूढां. शुक्धाम्बरसमादृताम्‌ । 
सावित्री ' रुद्रयोनिं. चावाहयेद्गुद्रवादिनीम्‌ ॥ 
| साय॑ तु ॒ गरुढारूढां पीताम्वरसमाइनाम्‌ । 
सरखतीं विष्णुयोनिमाहयेद्‌ विष्णुवादिनीम_॥ 
| ( ना० पूर्व० २७। ४४-४६) 
] प्राणायाम-मन्‍्त्र और उसकी विधि इस प्रकार है--- 
डे भू: ४ ० भुवः जे? खः 3० महः 3० जनः 3 तप: जेट 
सत्यम्‌ * तत्सवितुवरेण्यं भर्गों देवस्य धीमदि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
3० आपो ज्योती रसो5म्वत॑ शर्म भूभुवः खरोम_॥ 
पहले दाहिने द्वाथके अज्जुछसे नासिकाका दायाँ छिद्र बंद करके 
वायें छिद्रसे वायुको अंदर खींचे | साथ दी नामिदेशमें नीलकमलदलू- 
के समान श्यामवर्ण चतुभुंज भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते हुए , 
प्राणायाम-मन्त्रका तीन वार पाठ कर जाय । ( यदि तीन बार पाठ 
न हो सके तो एक ही वार पाठ करे और.-अधिकके छिये अभ्यास 
बढ़ावे । ) श्सकी पूरक कहते हैं । पूरकके पश्चात्‌ अनामिका और 
कनिष्ठिका अंगुलियोंसे नासिकाके वायें छिद्रको भी बंद करके तबतक 
खास रोके रहे, जबतक किं प्राणायाम-मन्त्रका तीन वार (या शक्तिके 
अनुसार एक वार ) पाठ न हो जाय । इस समय हृदयके बीच 
कमलासनपर विराजमान अरुण-गौरमिश्रित वणवाले चतुर्मुख ब्ह्माजीका 
ध्यान करे । यह कुम्मक क्रिया है। इसके बाद अँगूठा हटाकर 
नासिकाके दाहिने छिद्रसे वायुकी धीरे-धीरे तवतक बाहर निकाले 
जबतक प्राणायाम-मन्त्रका तीन .( या एक ) बार पाठ न हो जाय । 
इस समय शुद्ध स्फटिकके समान इवेत वर्णवाले निनेन्नधारी भगवान्‌ 
शंकरका ध्यान करे.। यह रेचक क्रिया है, यह सब मिलकर एक 
प्राणायाम कदलाता: है । . . . रा है 


श्र 
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[ संक्षित नारदपुराण 





चाहिये | इसके बाद “आपो हि छा सयो भुव/ इस्यादि तीन 
ऋचाओदारा सार्जन करे | फिर--- 

सुमित्रिया न आप ओपषधय सनन्‍्तु । दुर्मिन्रियासतस्म 
सन्तु यो5स्मान्द्रेष्टि । य च बय॑ द्विप्स- । 


--इस मन्‍्त्रकों पढते हुए, हथेलीमे जल लेकर नासिकासे 
उसका स्पर्भ कराये और भीतरके काम क्रोधादि शत्रु उस 
जल्मे आ गये) ऐसी भावना करके दूर फेक दे । इस प्रकार 
शत्रुवर्गकों दूर भगाकर “द्वुपदादिव मुमुचान» दत्यादि मन्त्र- 
से अमिमन्नत्रित जल्कों अपने सिरपर डाले | उसके बाद 
“ऋतख् सत्यम? इत्यादि मन्त्रसे अधमर्पण करके प्अन्तश्वरसि! 
इत्यादि मन्त्रद्वारा एक ही बार जलका आचमन करे। 
देवर्षे । तदनन्तर सूर्यदेवकों विधिपूर्वक गन्ध) पुष्प और 
जलकी अज्जलि दे | प्रात/काछ सवस्तिकाकार अज्ञलि बॉधकर 
भगवान्‌ सूर्यका उपस्थान करें | मध्याहकालमे दोनों धुजाओं- 
को ऊपर उठाकर और सायकाल बोहें नीचे करके उपस्थान 
करे | इस प्रकार प्रातः आदि तीनों समयके लिये प्रथ॒क्ूः 
पृथक विधि है । नारदजी ! सूयोपस्थानके समय ५उदुत्य 
जातवेदसम? (चित्र देवानाभुद्गादनीकम? ५तचन्षुर्देवहितम? 
इन तीन ऋचाओका जय करे | इसके सिवा सूर्यद्रेवता- 
सम्बन्धी अन्य मन्त्रोका, शिवसम्बन्धी मन्त्रोंका तथा विष्णु- 
देवता-सम्बन्धी मन्त्रोंका भी जय किया जा सकता है। 
सूयोपख्थानऊे बाद “तेजो5डसि? तथा ध्गायन्यस्येकपदी? इत्यादि 
मन्त्रोकी पढकर भगवान्‌ सविताऊ़े तेज:सरूप गायन्रीकी अथवा 
परमात्म तेजकी स्तुति--प्रार्थना करे | तदनन्तर पुनः तीन 
वार अगन्यात करके श्रह्मा, रुद्र तथा विष्णुकी स्वरूपभूता 
शक्तियोका चिन्तन करे । ( प्रात.काल ब्रह्माकी, मध्याहमे 
रुद्रकी और सायकाल विष्णुकी अक्तिस्‍ुपसे क्रमशः गायत्री; 
सावित्री ओर सरस्वतीका चिन्तन करना चाहिये | उनका 
क्रमग: ध्यान इस प्रकार है---) 

अद्याणी चतुराननाक्षवल्यं कुम्स करे खुक्लुदो 

विश्राणा त्वरुणेन्दुकान्तिवद्ना ऋग्रूपिणी बालिका । 

हंसारोहणकेलिखणखणमणेबिम्वाचिता भूषिता 

गायन्नी परिभाविता सवतु न* संपत्समद्ध:यै सदा 0 

( ना० पूर्व० । २७। ५५ ) 

प्रावःकाछमे गायत्री देवी ऋग्वेदस्वरूपा घालिकाके 
रुपमे विराज रही है। ये ब्रह्माजीकी शक्ति हैं | इनके चार 
मुख है । इन्होने अपने हाथोमे अक्षवरूय, कलश; 
खुकू और छुवा धारण कर रक्खा है | इनके मुखकी कान्ति 





अरुण चन्द्रमाऊे समान कमनीय है. | ये एसपर चदनेकी 
क्रीड़ा कर रही हैं | उस समय इनके मणिमय आभूषण 
खनखन बरने लगते हैं | मणिकरे ग्रिम्बासे ये कूजित और 
विभृषित हैं| ऐसी गायत्रीदेवी हमारे व्यानकी वित्रय होकर 
देवी सम्पत्ति बढानेमे सहायक हो ।? 


॥॥ 


है| 
| 





रुद्राणी नवयोवना प्रिनयना वैयाप्रचमोस्थरा 

खटवाद्नत्रिशिखाक्षयृश्रवरूपा$सीति, प्रिये चास्तु न. । 

विद्युशामजटाकलापचिलुसद्यालेन्दुमालिसुदा 

साविन्नी द्ृषवाहना सिततलुधध्येया यजूरूपिणी ॥ 

( ना० पूवं०२७। ७६ ) 

भध्याहकालमे वही गायत्री ध्साविन्नी! नाम घारण 
करती हैं। ये रुद्रकी भक्ति हैं | नूतन यौवनसे सम्पन्न हे। 
इनके तीन नेत्र हैं | व्याप्रफा चर्म उन्होंने वस्मक्रे रूपमे 
धारण कर रकक्‍्ख़ा है । इनके हाथोंमे खट्॒वाड्) चरिशूल) 
अक्षवलय और अभयकी मुद्रा है | तेजोमयी विद्युतफ्रे समान 
देदीप्यमान जटामे बालचन्द्रमाका मुकुट भोमा पा रहा है। 
ये आनन्दमे मग्न हैं। वृषभ इनका वाहन है | गरीरका रग 
( कपूरके समान ) गौर है ओर यजुवेंद इनका खरूप है । 
हे रूपमें ध्यान करने योग्य साविन्नी हमारे ऐश्वर्यफ्ी हृद्धि 

|| 9 


ध्येया सा च सरस्वती भगवती पीताम्बरालहुता 
इयामा श्यामतनुजजरा परिलसदुगात्नाज्चिता पैष्णची । 


/ / ढ! गा 
/॥॥॥॥ 
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श्र 








ताक्ष्यस्था मणिनृपुराज्नदरूसदभैवेयभूपोज्ज्वला 
हस्तालद्वुतशद्भचक्ुगढापड्मा श्रिये चास्तु नः॥ 
(ना० पूवं० २७। ५७ ) 
धसायकालमें वद्दी गायत्री विष्णुअक्ति भगवती सरस्वतीका 
रूप धारण करती हैं | उनके श्रीअद्ग पीताम्बर्से अछक्कृत 
होते हैं | उनका रग-रूप च्याम है | अरीरका एक एक 
अवपव च्याम है | विभिन्न अद्लोमे जराबस्थाके लक्षण प्रकट 
होकर उनकी शोभा बढा रहे हैं । वे गरुडपर ब्रेंठी है | 
मणिमय नूपुर; भुजबद और सुन्दर हार» हमेल आदि 
भूपणोसे उनकी स्वाभाविक प्रमा ओर बढ गयी है । 
उनके हार्थोर्मे झभठ्ड, चक्र और उत्तम गठा और पद्म 
सुझोमित है | टस स्पमें ध्यान करने योग्व सरस्वतीदेवी 
हमारी श्रीजृद्धि करें |? 
टस प्रकार ध्यान करके गायत्री मन्त्रता जय करें | प्रात« 
और मध्याहकालम खडे होकर तथा सार्यकालमे बेठकर 
भक्तिभावसे गावत्रीके ध्यानमें ही मनमों छगाये हुए जप 
करना चाहिये | प्रति समयक्री सध्योगासनार्में गायत्रीदेवीका 
एक हजार जप उत्तम) एक सौं जप मध्यम तथा कम-से-कम 
दस बार जप साधारण माना गया है। आरम्भमे प्रणव फिर 
भूभृवः स्व: उसके बाद तत्सवित॒' टत्यादि त्रिपदा गायत्री--यददी 
जयने योग्य गायत्री मन्त्रका खरूप है । मुने ! ब्रह्मचारी 
वानप्रस्थ और यतिके द्वारा जो गायत्री मन्त्रका जय होता हैः 
उसमें छः प्रणव छगावे अथवा आदि-अन्तर्में प्रणव छगाकर 
मन्त्रकों उसमें सपुटित कर ढे | परठ शहस्थक्रे लिये केवल 
आदियें एक प्रणव छगानेफा नियम है। ऐसा ही मन्त्र उसके 
लिये जपने योग्य है | तदनन्तर यथाम्क्ति जय्र करके उसे 
भगवान्‌ सर्त्नकी निवेदित करे | फिर गायत्री तथा सूर्यदेवता- 
के लिये एक-एक अज्जलि जल छोडे | तलश्रात्‌ उर्त्तरे 
भिखरे ठेवि दत्यादि मन्त्रसे गायत्रीठेवीका विसर्जन करते हुए 
कह्दे---“देवि | ओऔत्रहझ्मा, भित्र तथा भगवान्‌ विप्णुकी अनुमति 
लेकर सादर पधारों |? इसके बाद दिशाओं और ठिग्देवताओं- 
को हाथ जोडकर प्रणाम करनेक अनन्तर प्रातःकाल आठिका 
दूसरा कर्म भी विधिपूर्वक सम्पन्न करे | देवर्पे | गरहस्थ पुरुष 
तो प्रात.काछ और मध्याहकालमें स्नान करे | परठ वानग्रत्थी 
तथा सन्यासीफों तीनों समय स्नान करना चाहिये । जो रोग 
आदिसे कष्ट पा रहे हो उनके लिये तथा पथिकोंके लिये एक 
१ तैत्तिरीय आरण्यकर्म “उत्तमे शिफ़तरे! ऐसा पाठ मिलता दे। 
इस पुराणमें “उत्तरे भिखरे! आया ५ । 


ही बार स्नानका विधान किया गया है | मुनीशवर ! 
सथ्योपासनके अनन्तर द्विज हाथमे कुश धारण करके ब्रह्मयज्ञ 
करे | यदि दिनमे बताये गये कर्म प्रमादवर्ण न किये गये 
हों तो रातके पहले पहरमें उन्हें क्रमगः पूर्ण कर लेना 
चाहिये । जो धू्त बुढ्धिवाला द्विज आपत्तिकाल न होनेपर भी 
सध्योपासन नहीं करता; उसे सब वमासे भ्रष्ट एवं पाखण्डी 
समझना चाहिये । जो कपट्पर्ण झठ़ी युक्ति ढेनेमें चदुर 
होनेके कारण संध्या आदि कमाको अनावच्यक बताते हुए 
उनका त्याग करता है उसे महापातकियोका सिरमोर समझना 
चाहिये २ 

सध्योपासनाके बाद विधिप्र्वक्क ठेवपूजा तथा 
बलिवेश्वेव-कर्म करना चाहिये। उस समय आये हुए 
अतियिका अन्न आदिसे भलीमोति सत्कार करना चाहियि। 
उनके आनेपर मीठे वचन बोलना चाहिये। उन्हें घरमे 
ठहरनेके लिये स्थान देकर अन्न-जल अथवा कन्द-मूल फलसे 
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उनकी प्रजा करनी चाहिये | जिसके घरसे अतिथि निराग 
होकर लौटता है वह उसे अपना पाप ठे बदलेमें उसका पुण्य 
लेकर चला जाता है | जिसका नाम और गोत्र पहलेसे जात 
न हो और जो दूसरे गॉवसे आया हो) ऐसे व्यक्तिको विद्वान 





# यस्‍स्तु सध्याठिकर्माणि कृट्युक्तिविशारद । 
परित्यजति त॑ विद्यान्मद्यपातफिना बरम्‌ ॥ 
( ना० पूर्व ० २७॥ ६८ ) 


श्ठ 


३- भजस् सतत विप्णु मानुष्यमतिदुलेभम्‌ * 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 





पुरुष अतिथि कहते दै। उसका भ्रीविष्णुकी भाँति पूजन करना 
चाहिये# | ब्र्नन्‌ ! प्रतिदिन पितरोकी ठृम्तिके उद्देश्यसे अपने 
आमके निवासी एक श्रोत्रिय एव वैष्णव ब्राह्मणको अन्न 
आदिसे तृत करना चाहिये। जो पश्चमहायशोका त्यागी है; 
उसे विद्वान्‌ लोग ब्रह्महत्यारा कहते हैं। इसलिये प्रतिदिन 
प्रयत्पूर्वक पद्धमहावनोक्षा अनुष्ठान करना चाहिये | देवयन, 
भूतयज पितृयन्ः मनुप्ययज्ञ तथा ब्रह्मयज--दनकों पद्चयश्ञ 
ऋइते हैं | भन्य और निन्रादिवर्गके साथ खर्य मौन होकर 
भोजन करना चाहिये | द्विज कमी अमक्ष्य पदार्थक्े न 
खाय | सुपात्र व्यक्तिका त्याग न करें) उसे अवश्य भोजन 
क्रावे | जो अपने आसनपर पेर रखकर अथवा आधा वत्न 
पहनकर भोजन करता है या मुखसे उगले हुए अन्नको खाता 
है, विद्वान्‌ पुरुष उसे धशराबी” कहते हैं। जो आधा खाये 
हुए मोदक, फल और प्रत्यक्ष नमककी पुनः खाता है; वह 
गोमासमोजी क्या जाता है | द्विजकी चाहिये कि वह पानी 
पीते, आचंमन करते तथा भक्ष्य पदार्थोक्षा भोजन करते 
सनय मुखसे आवाज न करें) यदि वह उस समय मुँहसे 
आवाज करता है तो नरक्‍गामी होता है। भौन होकर 
अन्नवी निन्‍दा न करते हुए; हितकर अन्नका भोजन करना 
चाहिये | मोजनके पहले एक यार जलूक़ा आचमन करे 
ओऔर इस प्रकार कहे ५्ञमृतोपस्तरणमसिः ( हे 
अम्गवहूप जछ | व्‌ मोजनका आश्रय अथवा आसन है )। 
फिर भोजनके अन्तमे एक वार जल पीये और कहे--- 
भअमृतानिधानम्‌ असि? ( हेअम्ृत | तू भोजनका आवरण--- 
उसे ढकनेवाल्य है )। पहले प्राण, अपान, व्यान) समान, 
उदान--इनके निमित्त अनकी पाँच आहुतियों अपने मुखमे 
डालकर आचमन कर छे|। उसके बाद मोजन आरम्भ 
करे । विप्रवर नारदजी ! इस प्रकार मोजनके पश्चात्‌ आचमन 
करके गालचिन्तनमे तत्पर होना चाहिये | रातमे भी आये 
हुए अतिथिका यथागक्ति भोजन, आसन तथा गयनसे अथवा 
कन्द-मूछ फल आदिसे सत्कार करे | मुने ! इस प्रकार ग्ह्स्थ 
# अतिथियेस्य॒भग्नाशो. सहात्मतिनिवर्तते | 
न तस्मै दुष्तत दत्ता पुण्यमादाय गच्छति ॥ 
जजातगोबनामान अन्ययामादुपागतम्‌ | 
विपक्चिनोइत्तियं ्राहुविष्णुवद्‌॒त प्रपूजयेच्‌ ॥ 
( ना० पूवं० २७। ७२-७३ | 
' आणाय खाहा, अपानाय खाहा, व्यानाव खाद्य, समानाय 
(६७ डेदानाव खाह्म--श्स प्रकार कहता हुआ पॉच आतत ले । 


है 





पुरुष सदा सदाचारका पालन करे। जिस समय वह सदाचार- 
को त्याग देता है उस समय प्रावशित्तरा भागी होता है । 

साधुमिरोमणे ! अपने अरीरले सद्रेंद बाल आदि 
दोपोसे युक्त देसकर अपनी पत्नीफ़ो युत्रोके सरक्षणमें छोड़ 
दे | खय घरते विरक्त होकर वनमे चत्म जाय अगवा पत्नी- 
को भी साथ ही लेता जाप । वह्दों तीनों समय स्तान करे । नस) 
दाढीः मूँछ और जय धारण हिये रहे । नीचे भूमिपर सोगे । 
ब्रक्षचर्यफा पालन फरे और पद्म महायरोक्रे अनुप्ठानम तत्पर 
रहे | प्रतिदिन फल-मूलफा भोजन करे जोर खाध्यायमें लगा 
रहे | भगवान्‌ विष्णुफे मजनमे सल न होजर सब प्राणियोके प्रति 
दयाभाव रक्से | गवमे पेदा हुए फल पफूलओों त्याग दें । 
प्रतिदिन आठ थास भोजन करे तथा रातमें उपवासदूर्वक 
रहे | वानप्रख-आश्रममें रहनेवात्य द्विज उददन) तेल) 
मैथुन, निद्रा और आलूस्य त्याग दे | वानप्रखी पुरुष गे) 
चक्र और गदा धारण करनेवाडे भगवान्‌ नारायणरा चिन्तन 
ठया चान्द्रावण आदि तग्रेमव ब्त करें | सर्दोंगरमी आदि 
इन्द्रोंको सहन करे | सदा अग्निकी सेवा ( अम्निद्ोत ) 
में सहन रहे । 

जब भनरमें सब बस्तुओसी ओरसे वेराग्य हो जाय 
तमी सन्यास अहण करे, अन्यथा बइ पतित हो जाता 
है। संन्यासीसे वेदान्तके अभ्यासमें तत्पर शान्द, सयमी 
और जितेन्द्रिय, इन्दरोंसे रहिंत तथा ममता और अध्यारसे 
धृत्य रहना चाहिये। वह शम-दम आदि गुणोसे युक्त तथा 
काम-क्ोधादि दोषोंसे दूर रहे | सन्यासी द्विज नग्न रहे या 
पुराना कोपीन पहने | उसे अपना मस्तक मुंड़ाये रहना 
चाहिये | वह शत्रु मित्र तथा मान-अपमानमे समान भाव 
रकखे । गाँवमें एक रात और नगरमें अधिक से-अधिक तीन 
रात रहे। सनन्‍्यासी सदा भिक्षासे ही जीवन निर्वाह करे। 
किसी एकफ्े घरका अब खानेवाला न हो | जब चूल्हेकी आग 
उस जाय, घरके ल्पेगोका खाना पीना हो गया हो, कोई बाकी 
न हो; उस समय क्सी उत्तम दिजके घरमे, जहों लड़ाई- 
झगड़ा न हो) मिक्षाके लिये सन्यासीक्ो जाना चाहिये | 
सन्यासी तीनों कार सान और भंगवाद्‌ नाराबणका ध्यान 
करे । और मनके जीतकर इन्द्रियोको वशमें रखते हुए 
पतिदिन प्रणयका जय करता रहे | अगर कोई लम्पट 
संन्यासी कमी एक व्यक्तिका अन्न खाकर रहने लगे तो द्स 
जार ग्रयश्षित्त करनेपर भी उसका उद्धार नहीं दिखायी देता। 
अह्न्‌ ! यदि सन्यासी स्पेभवश केवल शरीरके ही पालन- 


पूवसाग--प्रथम पाद ] & आाद्धक्षी विधि तथा उसके विषयमें अनेक ज्ञातव्य विषर्योंका 
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घेपजने ल्गा सर कक >> झयासझयदा सालिफे 
उयन छा रहे ता उच आजरन्डछक उन्नने उमझना चाहय | 
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सभी 4 >> ओऔर निन्‍्दा होदी दःप 
सदी दया ऊओॉर ऊऋाअ्मंन उचतका पन्‍्दा हांतां है | 
कं, 
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योेग-चोकसे रहित इन्होंते परे. रगताबडन्य- झान्दः 
रागडांहुस राइतः इन्दांस दइु सरूनताइन्द् दझान्दन 
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अनादिः डे झनन्त च्ट्क्ज्ज्न चिन्द्ज् के श्द्््त चअनचषड्र जज दया 
वाइईब अनन्त ज्यतक्य उनन्‍लमडतकऊ आरजणय झसुगकछूद तया 


परालर पस्नाक्ा ६-4 उन्हींका न्च्यि 23 नल >> टच 
रत्रर परमात्म हैं; उन्हाजा न्त्य ध्यन च्रना चहल | 





कि । कि अक ०-०4 पाठ कक डेदान्द्णारूओे ०. अथका कि 
वह उपादष्रदुदाल्याब्य पाउ एक उदान्तयातक्र* अयथक्तां 








विचार सजयकककमबबक"" अअम जिलेन्द्रिय चर अय.] “कक मी कि 
एर बरठा रहें ॥जदान्यथ रहमर सदा उहल्ला सस्क- 
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9| 
2| 














प्रक्ञर झगदानके थ, ञ् ्ओ 
क्र भमगदावके ध्यानन तलर रहता हें दह परमानन्द्खत्प 
उत्हश चनादन ज्योतिकों प्राम होता है। जो द्विज इस तरह 
हमञः आश्र्म॑तन्नन्धी व्गच्ासेच्ा घलन च्रवा ह्ड वह 
परन धामने जता है। बच्चें जान्‍र कोई झोक नहीं ऋरठा 








पाउसे रहिद मगच्छक्त कक मनुछन-०नकमक, ०० विष्पुओ घापओोे 
पदच्च राहद मगच्छक्त रूुगवादय्‌ विष्छुऊ पर घानञा था 
+.. 


होते है 





[आक- 


श्राद्धकी विधि 


तथा उसके विषयमें अनेक ज्ञातव्य विषयोका वर्णन 








हा 
5 ८ 
| 
2 
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सन एक उ्रनकन्‍म्य» “हनरफे अल > है. बीस -नकनकम्+नकक« 
न करके एक समय मोजन करे! जनीनपर सोदे- 





पालन द् दया स्का मनिम्न्‍नग ज्ल्त्त्द्तर 
लल्‍न करे तथा रातने ऋाह्ृमोक्नो निमन्‍्त्रग दे। आदुक्तता 
परपर जल 23००-3० पुन खाना 2 और जन. अनन«म->2रननरनमम. «2 नम फाकरननकक, 
एुटर दाठुन क्रनान पान झाना दठेच आर उबव्द ल्गानान 
मैयन: औज्घ हम द्था इनम्रोंकि पन्ना ब्लड सतत 
सुन आजउञध-उच्न ठया दूनराक् अक्आा जाजंन अव्स्द 


शा चलना 


ढसरे गोंच जगना, बलद: को और 
 चंलना* दूछर गाज जाना. चल; क्ाधघ आर 
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प्‌ 
|। 
आश्रमपर्मके पालनमें तत्पर परन झान्त 
राग-द्वेषते रहित, पुराणंनि अर्थज्वानमे निएण 
देवपूजाउरापग- सठतिपरोक्ष 
ज्ञावा: उन्पूष लोचेके 

कह 


उच्च उपणदुन्छ सुडजनादा सवान 
झालत्रवचनोद्यरा ०० >फनल घर्मक्य उददे: द्य द्ेनेवाला ना 
सशाखवचनाधहपर कग उपदद दनंवाडल 
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दया उत्तन 
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फक््सी किन 
कसी अड्डसे हीन जया अधिक अद्जवाला. 


डे नलोंगला: >जपनटमअक, अउने बतकों ">> क्रनेदाला 
सेगीः चेढी, पुर नलाचलछा, अपने हतको उाप्डत क्रवेवादा- 
ह 
3 





५ | 





परिवेचा भाइकछि अविदाहित जितनी ह्नए. 
रेवेचा ( बड़े भाईके अविद्रहित रहते हुए 
क्रनेवाला )) देवछ, छुट् 
ज] ल्‍ 3 


गविमर्म परोहित 
॥वर्स्ण पुराहद. 





दन्‍्दक् आअउठहनतन्यहल 








अखठन-झाक्तनोंमे न ् 
अचन्‌-झाक्ृन अड॒ुराग रूूचवबाला। 








द््द्द् झुद्ूलतन्तकि लि हे पंककाककड आय 4 
१« इृप्लप जे त्ल जान्य च्इंठ हा स्टू । पाक ब्मनुसार 


3-० अमन मम,...ह 0 £8 5 2. 5 
“4 रावता।हत ऋअवस्धस ऊपय वक्त चदा रजखला च्चों ज्ञान ड़ 


्ः होती रब ि 
रुच्च होता डे 


। 


! 


० 


चस्ञाभा 


। 
| 


ह। 


०. 


इघलीजति. 3-3 - अर अर. लिन ज.0- जे कमल... मम 4 सी... 

इघलागत*« हुष्डगाछक* दक्तके अनवधिक्षारस्थवाद यज्ञ करादे- 
जला: पझू-्डपर्ण आचरगवाला अच्मरण सिर नेंडानेबाला 
वाला; पारूजडएुण आचजरगदाला अच्यरण ठर चउडानवाला+ 
प्स्प की डर सौर परयाये 
राया कक्षा अर परायव 
हि विष्णनी £.& कि. ० 
वच्णुल्ा साकध राहत: 





घनका लेम रजनेदालू भंगजन 
मसगवादर्‌ जिउक्ी मन्तसि विशुद्ञ- 
देद बेचनेवाल्य अतक्ञा विक्य ज्रनेशला, स्वृतिगे तथा 
मन्तोंकोी वेचनेदाछा: गवैया- मनुष्णेत्ी इटी प्रशंसाके छिसे 
कविता क्रनेशछा) वैद्रकश्ाकते जीवेज्ा चलानेदाल्य, 
वेइनिन्दक, ग्रोंव जोर वनमे आग ल्गानेवाला अत्यन्त 
ब्यनी रउ वेचनेवात्म- झठी युक्ति देनेने ठयर रहनेंदाल--- 
| श्राउ्से 


चल 


अल ह्राक्मग जल श्राद्धमे स्वाग द्ेनेयोग्य थ् 
य॑ उठ क्राक्मग यह्ृदृतक श्राद्धन क्याग दनर्वास्वि हूं 


सुमनमन, दिन पहले अरननक, आदके ७. अब दिन ब्राहूणोक्ो के निमन्त्रिद ० 
एक दिन पहल या आद्क दिन हअाह्णाकाी निनमन्ठगत कर | 


५ टू «० अधि... >मीीी. 


अउज्ता पदछय हाथर्मे उच्च 2 टली इन्द्रियोच्ने 8 मल 
उच्चा पुदछ हायन दुद्य लक्र इुन्छियांञा वशर रखूत 
हृए ०० विद्वान हाझमयतों >> निमन्त्रण न जे ञ् प्रीर डिटेल प्रकार इज्ल्द्क लय 
हुए।वद्धान्‌ हहझ्ममर्श निननन्‍्त्रण द और इंठ अकार ऋह हहूं 
साचकियोेनणे +मकन्नकन्ण माफ, अपना मय 3 

[ श्द्दने अपना उनन्‍य देकर लुक्पर झंपा 





काूछ उठकर 2 जम निल्वक्ष्म 
ठदनन्तर प्राद,क्ञालू उठकर रबरचा निल्कम सन्गप्त 
बस विद्वद उठर चतउजालसे 5६ आड़ व््े 
क्रक्ते ।वद्धात्‌ एपुदव चुततक्नालहम छे श्यद्ध आरन्न चर। 
दिनके आठवें रहतंभे जब उर्यक्षा तेत कुछ मनन्‍्द हो जाता 
देनके ऊखाठव चुहूतन जब उचू्ंदा तज् सनन्‍्द हो जादा 


६! 


५ | 
है; उस समबन्ने छुतउच्नल जहइते हैं | उसमे पितरो5 
लिये दिया हुआ दान अबप होता है 
अयाहक्ञाऊ ही दिया है | नुनिश्रेष 
जे क्च्य अतठमपमने पितरोंक्ते लिये दिया 








पहुँच पाठा है। उार्यक्षल्मे दिया हुआ कच्य राह्धतका 
डर ५ 5 को पु पडता से आर 
माग हो जाता है। उसे देनेवाला नरब्मने पड़ता है ओर 








ण्द 


$ भजख सतत बिप्णु माजुप्यमतिडुलभम्‌ / 


[ संक्षिप्त नारंदपुराण 


_ _॒॒ ७ “उ$8$__._____ टेप: : :कइ ड्िहयेझयसएीाईसईई3:ससिीिीललख लत ने 


विमनििनिनिनीनिन नकल >> >> ए 


उसको भोजन करनेवाछा भी नरकगामी होता है | ब्रह्मन्‌ ! 
यादे निधनतिथिका मान पहले दिन एक दण्ड ही हो और 
दूसरे दिन वह अपराह्ृतक व्याप्त हो तो विद्वान पुरुषको 
दूसरे ही दिन श्राद्ध करना चाहिये । किन्ठ खुत्युतिवि 
थीदे दोनों दिन अपराहकालमे व्याप्त हो तो क्षयपश्षमे 
पूर्वतिधिको राइमे ग्रहण करना चाहिये और इद्विपक्षमे 
परतिथिकी । यदि पहले दिन भ्षयाहतिथि चार घडी हो और 
दूसरे दिन वह सायकालूतक व्याप्त हो तो श्राद्धके लिये दूसेरे 
दिनवाली तिथि ही उत्तम मानी गयी है।द्विजोत्तम | निमन्त्रित 
ब्राह्मणोके एकत्र होनेपर प्रावश्चित्तते शुउझ हृदयवाला भ्राइ- 
कर्ता पुरुष उनसे आडके लिये आजा छे | ब्राह्मणोने श्राइके 
लिये आजा मिल जानेपर श्राद्ध्क्ता पुरुष फिर उनमेसे दोफो 
विश्वेंदेव श्राइफें लिये और तीनको विधिपूर्वक पितृश्राद्धके 
लिये पुन, निमन्त्रित करे। अथवा देवशाइ तथा पितृभ्राइके 
लिये एक एक ब्राह्मणको ही निमन्त्रित करे | भ्राइफ्रे लिये 
आजा लेकर एक-एक मण्डल बनावे । ब्राह्मणके लिये चौफोरे 
क्षत्रियके लिये त्रिकोष तथा वैच्यफे लिये गोल भण्डल 
बनाना आवश्यक समझना चाहिये; और झूड्रकों मण्डल्न 
धनाकर केबल भूमिकों सीच देना चाहिये | योग्य ब्राह्मणोफ़े 
अमावमे भाईको, पुत्रकों अथवा अपने आपमो ही श्रादमे 
नियुक्त करे | परतु वेदशालह्मके जानसे रहित ब्राह्मणफो भ्राद्धमे 
नियुक्त न करे । ब्राह्मणोके पेर घोसर उन्हे आचमन क्रावे 
और नियत आसनपर बैठाकर भगवान्‌ विप्णुका स्मरण करते 





हुए उनकी विविपूर्वक पूजा करे । ब्राह्मणोऊे बीचमे तथा 
श्राइमण्डपक़े द्वारदेशमे श्राद्फर्ता पुरुष “अपटता अछुरा 
रक्षाइसि वेदिपदः |! दस ऋचाऊा उच्चारण करते हुए, तिल 
बिसेरे। जौ और कुगोद्वाण विश्वेदेवोज़ो आसन दे । टाथम जी 
और कुझ लेकर फहे-विश्वेष्रा देवानाम ददम जासनम 
ऐसा कहकर विश्वेदेवोके बैठनेफ़े ठिये आसनरूपते उस छुणाओो 
स्सदे ओर प्रार्थना करे-ह विश्वेद्यी आपलोग एस देवआदमे 
अपना क्षण ( समय ) दें. ओर अतीक्षा करें । अक्षग्पोदक 
और आसन समर्पणक्रे वाक्यमे विश्ेदेवाँ जोर तितरंकि 
लिये पष्ठी विभक्तिफा प्रयोग करना चाह्यि। आवाहन- 
वास्यमें द्वितोया विभक्ति बताबी गयी ८। अन्न समर्पणक 
वाक्यमैं चतुर्थी विभक्तिफा प्रयोग होना चादिये। शेप कार्य 
सम्बोधनप्र्वक करना चाटिये | बु छाती पवित्रीस युक्क दो पात्र 
लेकर उनमे ८॥ नो ठेवी इत्यादि ऋचाक़ा उच्चारण करके 
जल डाले | फिर प्यवोडसिः दत्यादि मन्त्र ब्रोल॒फ़र उसमें 
जब छाले । उमके बाद चुपचाप गिना मन्त्रके ही गन्ध और 
पुष्प छोड़ दे | इस प्रसार अआर्ष्पान तेयार शो 
जानेपर ५विग्वेदेवा, स' हत्यादि मत्जने विश्येंदेवोका 
आवाहन करे । तदनन्तर ५्या दिव्या आउः उत्यादि मन्तसे 
अर्प्फी अमिमन्ध्रित करके एफाग्रचित्त हो पिठू और 
मातामह्सम्बन्धी विश्वेदेवाफ़ों सकल्पपूर्वक्व क्मशः अआर्घ्य 
दे | उसके बाद गन्ध, पन्न, पुण, यनोगबीत, धूप, दीप 
आदिके द्वारा उन देवताओऊा पूजन करें। तस्‍श्वात्‌ 
विश्वेदेवोसे आशा लेकर पितृगणोक़ा पूजन ऊरे । उनके लिये 
सदा तिलयुक्त कुशोवाला आसन देना चाहिये | उन्हें आर्ध्य 
देनेके लिये द्विज पूर्ववत्‌ तीन पात्र रक्से | थ्श नो देवी०? 
इत्यादि मन्त्रसे जल डालकर ५तिलोडसि सोमदेवत्यो? उत्पादि 
मन्त्रसे तिल डाले। फिर “उशन्तस्त्वा? इत्यादि मन्त्रद्वारा 
पितरोफ़ा आवाहन करके ब्राह्मण एक़ाग्रचित्त हो ध्या दिव्या 
आप इत्यादि मन्त्रसे अर्ध्यकी अभिमन्त्रित बरके पूर्ववत्‌ 
सकल्पपूर्वऊ पितरोओ समर्पित करे ( अध्यपात्रकों उठकर 
5 
आज बा बज बे बल और आभूषणसे 
वि मम बी पूजा करे | तसश्चात्‌ 

३ के अन्नका ग्रास ले थञम्ो करिप्येः 
( अभिमे होम न ) ऐसा कहकर उन ब्राह्मणोसे इसके 
पटरी | मुने । “करवेः---अथवा (फरवाणि? 

₹ १ ) ऐसा कहकर श्रादकर्ताके पूछनेपर ब्राह्मण छोग 


ग 


पूर्वभाग-प्रथम पाद ] ** थ्राउक्की विधि तथा उसके विषय अनेक आातव्य विपयोका वर्णन ** 


“कुरप्चः क्रिवताम: अथवा “छुदः ( करो ) ऐसा कहे | 
इसके बाद अपनी झाखाके णहयसत्रम वतावी हुई विधिके 
अनुसार उपासनाम्िवी खायना करके उसमें पृर्वोक्त अन्नके 
आसकी दो आहुतियों डाछे | उस समय “्सोमाय प्रिवृमते 
सजग नम. एसा उच्चारण करे | फिर “अनये कव्यवादनावब 
ख़बा नम? ऐम्ा उच्चारण करें। विद्वान घुदष अन्तर्मे 
स्तथाकी जगह न्वाह्म छ्गाक्र भी पितृवज्ञकी भाँति आहुति 
ढे सकते हैं | इन्ही दो आहुतियोंस प्रितरोक्ों अश्नय तृप्ति 
प्रात्त होती हैं | अमिके अमावर्मे अर्थात्‌ बजमानके अमिदोत्री 
न होनेपर दाह्षणक्रे ह्वथम ठढानस्पय होम क्रनेत्ा विशन 
है | ब्रक्मन्‌ | जेंसा आचार दो, उसके अनुसार त्राह्मणके 
हाथ था अम्रिमे उक्त दोम करना चाहिये | पार्वण उपखित 
होनेपर अभिकरों दूर नहीं करना चाहिये। विश्ववर | यदि 
पार्णण उपस्थित होनेपर अपनी उपास्य अमर दूर दो तो पहले 
नृतन अनिक्री ल्वापना करके उसमें होम आदि आदच्यक 
कार्य कक्‍रनेके पश्चात्‌ विद्ान्‌ पुदष उस अभिका विसर्जन कर 
ढे। यदि क्षयाद्र ( निवनदिन ) तिथि ग्राम हो और 
उपासनामति दूर हे तो अपने अमिद्वोत्री द्विज भाइयॉसि विवि- 
पूर्वक्ि आइकर्म सम्पन्न कराते | दिजँंट्ट ! श्राद्वकर्ता 
प्राचीनावीती होकर ( जनेऊकी ठाहने कंघेपर करके ) 
अमिमे होम करे और होमावशिट अन्नकों ब्राह्मणके पात्रोमे 
मगवन्सरणपूर्वक डाछे | फिर खाढिष मन््य; भोज्य, लेह्म 
आदिके द्वारा ब्राह्मणोक्ना पृजन करे | तठनन्तर एकाग्रचित्त 
हो विष्व्देव ओर प्रितर--दोनेकि लिखे अन्न परोसे | उस 
समय इस प्रकार प्रार्थना करें--- 

आगच्छन्नु महाभाग्ा विश्चेदेवा महावऊाः ॥ 

येचन्न बिहिता श्राद्धे सावधाना मबन्‍्तुते। 

( ना० पूर्व ० २८ | ०७-७८ ) 

धमद्दान्‌ बछवान्‌ महामाग विस्वेढेवगण यहाँ पधारें ओर 
जो जिम थ्राद्धमें विहित हों वे उसके छिये साववान रहे |” 

इस प्रकार विश्वेंदबास प्रार्थना करें| ध्ये ठेवासः 

2- आजकल अपाण्क पार्वण आदि श्राद्धोंमें अप्तीकरण दोमकी 
ठोनों ऋआहुनियाँ एटकस्ित जलल्‍्में डार्ली जाती दे ।परतु प्राचीन मत 
उपासनाशिमें हा इतन करनेफा दै। आश्वछायनका वचन छे 
“प्ती करणदोन तु हुबोद्पासनानदे? और अभिके अमाठमे पितृस्वरूप 
ब्राह्मेक्रि हथम छन करनेका विधान दे जैसा नि आश्वदायनका 
वचन है । ध्लुदयाव्‌ पिन्पाणिवु! अत सास्दपुराणक्रा मूओेक्तवचन 
अन्य स्वतिकारोंके मतसे मी मिल्ता-जुख्ता ८ । 

ना० पु० आं० १३--- 


श्छ 





इत्यादि मन्त्रसे भी उनकी अभ्यर्थना करनी चाहिये | ठेव- 
पक्षके ब्राकमणोसे भी ऐसी ही प्रार्थना करें। उसके बाद 
थे चेद् पितरों इत्वाठि मन्त्रस पितरोंकी अन्यर्थना करके 
निम्नाद्चित मनन्‍्त्रसे उनको नमस्कार करे | 
अमूर्तानां च मूर्तानां पिद॒णां ठीघतेनसाम ॥ 
नमस्थामि सदा तेपां ध्यानिनां योगचल्षुपाम | 
( ना० पूर्व ० २८ | ७९-६० ) 
“जिनका तन सब्र ओर प्रकाशित हो रहा हैं, जो व्यान- 
परायण तथा योगहृछ्सि सम्पन्न हें, उन मूर्त पितरोकी तथा 
अमूर्त पितरोंतो भी में सठा नमस्कार करता हें । 
टूस प्रकार पितराकी प्रणाम करके श्राढर्कर्ता पुरुष 
भगवान्‌ नारापणका चिन्तन करते हुए ठिये हुए, दविष्य 
तथा आढठकर्मकों मगबान विष्णुकी सेवाम समर्पित कर ढे । 
इसके बाद वे सत्र ्राक्षण मान होकर भोजन प्रारम्भ करे | 
यदि कोई ब्राह्मम उस समय हँसता वा वात करता हैं तो 
वह इविप्य राक्षतका भाग हो जाता है। पाक आठिकी 
पर्ंसा ( या निन्‍्दा ) न करे | सर्वथा मौन रद | सोजन- 
पात्रको द्ाथस स्वर किय्रे हुए ही भोजन करें | यदि कोई 
श्राढ्ममे नियुक्त हुआ ब्राह्मण पात्रकों सर्वथा छोड़ देता है 
तो उसे श्राद्ृइन्ता जानना चाहिये | वह नरकमें पडता है | 
भोजन करनेवाले ब्राह्मणामेसे कुछ छोग बढि एक दूसरेका 
स्पर्श कर ले और अन्नका त्याग न करके उसे खा ढे तो 
उस स्पर्शजनित दोपका निवारण करनेंके दिये उन्हें आठ 
सी ग्ायत्री-मन्त्रम जय करना चाहिये। जब बत्राह्षणछोग 
भोजन करते हों उस समय श्राढ्धकर्ता पुरुष श्रद्वापूर्वक कभी 
पराजित न दोनेवाले अविनाशी भगवान्‌ नाययणका स्मरण 
करे | रक्षोव्नमन्त्र, वेष्णवयक्त तथा विश्येपतः पिर्तृसम्बन्धी 
मन्त्रोका पाठ करें। इसके सिवा पुरुषसूक्क/ त्रिणार्चिकित 


>» ८ अपद्ता अमुरा रक्षाध्सि वेद्रिपद हत्यादि | 

2. ८र्द विश्युर्विचक्रमं” “विध्णों रर्माणि पष्यनः बविष्णों 
क्रमेइसि सपक्षद्वा! “विश्योनु के वीयापि अवोचन! “विष्णो र्‌राट्मसि 
विष्णो ? 

८ धआवन्तु न पितर ? व्ठदीरतामवर' थये चेंद्र पितरो? «्ऊर्म- 
वहन्तीरदूतः इत्यादि । 

७ प्मटन्नक्चीर्पी पुरुष ? इत्यादि | 

8 बितीय रठके अन्तर्गत वय चवाव य पवते? इत्यादि तीन 
बअजुवाऊ । 


४ ++ भज्रख खत विष्यु माहुष्यमतिडुलमम्‌ - 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 
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निमछु) निसुपर्ण, पवरमानसक्त तथा यजुर्वेद और सामवेदके 
मन्त्रोका जप करे । अन्यान्य परुण्यदायक प्रसड्भोका चिन्तन 
करे | इतिहास, पुराण तथा वर्मशाल्लोका भी पाठ करे ) 
नारदजी ! जबतक ब्राह्मणलछोग भोजन करे तबतक इन 
सब॒का जय यथा पाठ करना चाहिये। जब वे भोजन कर छे; 
उस समय परोतनेवाले पात्रसे बचा हुआ उच्छिष्टके समीय 
भूमिपर बिखेर दे | यह विकिरान्न कहलाता है | 

उस समय भ्मघुवाता ऋतायते! इत्यादि यूक्तका जय 
करे । नारदजी | इसके बाद श्राद्धकर्ता पुदप खय दोनों पैर 
घोकर मलीमोंति आचमन कर छे | फिर ब्राह्मणेफ़े आचमन 
कर लेनेपर पिण्डदान करें। सवस्तिवाचन कराकर अक्षब्योदक 
दे ( तर्पण करे )। उसे देकर एकाग्रचित्त होकर ब्राह्मणोफ़ा 
अभिवादन करे । उलठटे हुए, अरध्यपात्रोफों सीवा करके 
आहणोकों दक्षिणा दे और उनसे स्वस्तिवाचनपूर्चक आगीर्वाद 
ले | जो द्विज अर्ध्यपात्रकों दिकाये या सीधा किये 
बिना ( दक्षिणा लेते ओर ) स्वस्तिवाचन करते है, उनके 
पितर एक वर्षतक उच्छिष्ट भोजन करते हैं । स्मृति कथित 
“गोत्र नो वर्धताम?ः “दातारों नोअमिवर्धन्ताम! इत्याडि 
वचन कहकर ब्राह्मणोसे आशीर्वाद ग्रहण करे | तदनन्तर 
उन्हें प्रणाम करे और उन्हे यथाशक्ति दक्षिणा। गन्ध एवं 
ताम्बूछ अर्पित करे | उलटे हुए, अध्यपान्कों उत्तान करनेके 
बाद हाथमे लेकर स्वधाका उच्चारण करे | फिर ५वाजे वाजेः 
इत्यादि ऋचाको पढकर पितरोका/देवताओका विसर्जन करे | 

आद-भोजन करनेवाला ब्राह्मण तथा श्राइकर्ता यजमान 
दोनों उस रातमे मैथुनका त्याग करे | उस दिन खाध्याय 
तथा शस्ता चलनेका कार्य यक्तपूर्वकाः छोड दे । 
जो कही जानेके लिये यात्र कर रहा हो, जिसे कोई रोग हे 


तथा जो घनहीन हो) वह पुरुष पाक न बनाकर कब्चें 
अन्नसे श्राद्ध करे और जिमकी पत्नी रजम्व॒ला होनेंसे स्पर्श करने 
योग्य न हो वह दक्षिणारूपसे सुवर्ण ठेफर आदकार्य सम्पन्न 
करे ) यदि घनका अभाव हो और ब्राह्मण भी न मिलें ततो 
चुद्धिमान्‌ पुरुष केवछ अन्नका पाऊ बनाकर पिलृसूक्तके मन्त्रसे 
उतऊा होम करे। ब्रह्मन्‌! यदि उसके पास अन्नमय दृविष्यका 
अभाव हो तो ववागक्ति घास ल आकर पितरोऊी तृप्तिके उद्दे ध्यसे 
गौओो अर्पण ररे। अथवा स्नान करके विधिपूर्वफ तिल और 
जल्से पितरोका तर्पण करे | अथवा विद्वान पुरुष निर्जन वनमें 
चला जाय ओर में महापरापी दरिद्र हें--थ्रट कहते हुए 
उच्चस्वस्से रुदन कर । मुनीश्वर ! जो मनुष्य अद्धापूर्वऊ 
श्राद्ध करते हैं थे सम्पत्तिगाली होते हैं और उनकी सतान- 
परम्पराफा नाश नहीं होता । जो श्रादम पितरोमा पूजन 
करते है, उनके द्वारा साक्षात्‌ भगवान विष्णु पूजित रोते है ओर 
जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुफ़े पृजित होनेपर सत्र देवता संतुष्ट 
हो जाते है | देवता, पितर, गन्धर्व।॥ अप्सरा) यज्ञ) मिद्ध 
और मनुष्यके रूपमे सनातन भगवान्‌ विष्णु ही विराजमान है। 
उन्हीसे यह स्थावरःजगमरूप जगत्‌ उत्पन्न हुआ है | अतः 
दाता और भोक्ता सब भगवान्‌ विष्णु टी है। भगवान्‌ विष्णु 
सम्पूर्ण जगतके आधार सर्वभूतखरूप तथा अविनाशी है | 
उनके खमावक्ी कही भी तुल्ना नद्म है; वे ही हव्य और 
कृच्यफे भोक्ता है । एक्मान्न भगवान जना द॑न ही परवह् परमात्मा 
कहलाते हैं| मुनिश्रे्ठ | इस प्रकार तुमसे भ्राद्धफी उत्तम 
विधिऊा वर्णन किया गया | इस विधिसे श्रार करनेबाछोका 
पाप तत्कारू नष्ट हो जाता है। जो श्रेष्ठ द्विज श्रादकालमे 
भक्तिपूर्वक इस प्रसगक़ा पाठ करता है, उसके पितर सतुष्ट 
होते है और सतति बढती है।॥ 


४-७5 (००००७१३२-०-- 
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१ थमघुवाता' इत्यादि त्तोन ऋचाएँ । 


२ “महयमेतु मास इत्यादि त्तीन अनुवाक । 


३ विकिराज्न उन पितरोंका भाग हे जो आगमे जलूऊर मर गये हों अववा जिनका 


अभिदग्धाश्व ये जीवा येष्प्यदन्धा 


न दाए-सर्कार न हुआ हो। पिनतम्बन्धी 


पह अन्न समर्पित करना चाहिये | 
भा कुले मम । भूमो दत्तेन तोयेन तृप्ता यान्तु परा गतिम्‌ ॥ 


( याश० आचार० २४१चवें इलोकफी भिताक्षरा टीका ) 


- 


पूर्चवाग-अश्रथम पाद ] £ ब्त, दान और श्राद्ध आदिके लिये तिथियोंका निणय # ९.९, 








बत, दान और श्राद्ध आदिके लिये तिथियोंका निर्णय 


श्रीसनकरजी कदते दे--अनह्मन, ! श्रुतियों और 
स्मृतियोर्मे के हुए नो अत: ठान और अन्य वैदिक कर्म दें 
वे बदि अनिर्णीत ( अनिश्चित ) तिथियां किये जा तो 
डनक्ा कोई फछ नहीं होता | एल्डर्बी, अगट्मी, पर्ष्री- 
पूर्णिमा; चतुर्दशी; अमावास्ण और तृतीया--व्र पर-तिथिसे 
विद्व ( संयुक्त ) होनेग्र उपवास और ब्त आढियमें छेट्र 
मानी जाती ई । पृर्द-तश्सि खयुक्त दोनेग्ट वे उन आढियें 
श्राह्म नहीं होती ६ | को-भोेई आजर्य इृष्णग्क्षम सममी, 
खतुर्दशी: तृतीया ओर नवमींकी पृतिथिते बिद्ध दोनेग्ट 
भी श्रेट्ठ ऋते हूँ | परंतु सम्पूर्ण शत आयें द्धश्न टी 
उत्तम माना गया है और अपराहकी ऋगेक्षा पृरदिकों अतमें 
अद्ण करनेयोग्ल काठ बताया गया हैं; अ्यों क्रि तद् उससे 
अस्बन्त श्र दे | रात्रि-त्रतमें सदा ठद्दी तिथि अऋद्ण करनी 
चाहिये लो प्रदोपराब्तक मौज रदे | दिनकर अतमें 
दिनव्वायिनी तिथियोँ दी छतादि कर्म करनेके दिये पवित्र 
मानी गयी हैं। इसी प्रकार रात्रि-बरतोर्मि विथियोक्त खाद्य 
सत्रिब्स संगोंग बड़ा श्रेंट माना गया है | श्रवण द्वाठझाके 
ब्रतमें सर्योव्यव्यायिनी द्ाददी अदण ऋअरनी चाहिये | सूर्य- 
अहण और उन्द्रम॑द्ृणमें ऋब्तर अहण लगा रदे तब्तककी 
तिथि लय आहिये अदृण करने बोग्य दे । 

अब सम्पूर्ण संक्रान्तिणेर्त दोनेव्रांढ ग्ृण्यत्गठका वर्गन 
क्या जाता दे । सर्जकी संक्रान्तियोर्सि स्नान, ठान और 





जय आदि म्गनेवाोंकों अश्षत्र फछ ग्रात्र दोता ह। 
टन संक्रान्तियोर्मे कर्क्रकी संक्रान्तितकों दक्षिणावन संक्रम 
जानना चाहदिव। ककृकी संक्रान्तिम विद्वाल छोग पदनकी 
तीस बड़ीकोी पुण्वकाद मानते हद | दृष; वृश्चिक, सिंद 
ओऔर छुम्म राप्चिकी संक्रान्तियोमे पहझेके आठ मुहूर्त 
( ठोछद शड़ी ) न्‍नान और जप आदिम आ्राद्य दे । और तुत्य 
तथा मेप्र्की संक्रान्तियोंस पूर्व और परकी ठस-ठस बड़ियाँ 
स्नान आहिके टिये श्रेंट्ठ मानी गयी ६ | इनमे दिया हुआ 
दान अश्वव दोता दे। अल्कन्‌ | कन्या) मिथुन, मीन और 
बनकी संक्रान्तियोंम गठकी सोलछद वरटिकाएँ पुण्यदायक्र 
जाननी चाहदिय्र | मफ़्र-संक्रान्तिकों उत्तराबण संक्रम कटा 
गया है | इसमें पूर्वठी चार्टीस और बादकी तौंस ब्रडिया 
स्नान-ठान आदिके लिये प्रित्र मानी गय्री द | विप्रवर ! 
यदि यर्व और चन्द्रमा ऋण छठे हुण दी अस्त दो लाये 
तो दूसरे दिन उनका झुद्ध मण्डल देखकर दी भोजन करना 
चाहिये | 


धर्मओ इच्छा रखनेवाे बिद्वानंनि अमावास्था ढों 
प्रकारकी बतावी है--सिनीवाढी और कुट्ट | निसमे चन्द्रमाकी 
ऋचा ठखी जाती दे बद चनुर्दद्यीयुक्त अमावस्या सिनीवाढी 
कद्ठी जाती दे और जिसमे चन्द्रमाकी कछाका सर्वथा क्षय हो 
जाता दे बह चह॒र्दद्यीयुक्त अमावास्या कुद्द मानी गयी दे# । 
अग्रिद्वात्री दिजेंकोी शाद्कर्मम सिनीवाली अमावात्याक्रो 
दी ग्रहण करना चादिये तथा स्निय्रों, झठो भीर अमिरद्धित 
दिलोंकी कुद्ठमें श्राद्ध करना चादिये | यदि अम्राबात्या तिथि 
अपरादकाछ्में व्याम दो तो क्षय ( सृत्युक्र्म ) में पूर्व-तियि 
ओर ब्रद्धि ( अन्‍्म-कर्म ) में उत्तर-तियिकों अहण करना 
चाहिये | बदि अमावात्या मवब्याहकाल्के बाद प्रतीत हो तो 
शात्रकुशझछ साधु पुरुषेनि उसे भूतविद्वा ( चत॒र्दशीसे संयुक्त ) 
क्या है | जब तिथिका अत्यन्त क्षय इेनेसे दूसरे दिन बढ 





£ छप्ागमस्थाके तीन विभाग ई---सिनीवाडी, द्श और कुद्टध। 
आनुर्दभीका अन्विम अदर और वावास्वाे व्यठ अदर वस प्रकार 
अब नौ पदरफा समय चब्दमांल शुदया काठ माना गया दै | 
इनमेंसे पे ढो प्रदरर्नि अन्धमाकी वा विरानमान रहती है 
अन इसे सिनीग्ी कदते दे कौट अन्तिम दो प्रेम चच्धमाऊी 
छक्का पूर्ण, छत्र डो लाता दे। अत. अठीका नाम डुड्ढ दे 
कर ठीचके ते अब पाँच अपर 4 उनका नाम दक्ष दे । 


१०० 


| रा] हे पु ६ 
-- भजख सतत विष्णु सानुप्यमतिदुलूमम्‌ “- 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 
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अपराहव्यापिनी न हो तब ( पूर्व दिनकी ) सायक्नाल- 
व्यायिनी निनीदाली तिथिकों ही शद्धमे हग करना चाहिये। 
यदि तिथिकी अतिशप इंद्धि होनेपर वह दूसरे दिन अपराह- 
काल्तक् चली गय्री हो तो चतुर्दशी विद्या अमवालायों 
त्याग दे और दुह्दक्ें ही शाद्धक्मम ग्रहण करे। यदि अमावास्या 
तिथि एक मध्याहसे लेजर दूसरे मध्याहतक व्यत हो तो 
इच्छानुम्गर पूर्व या पर-दिनकी तिथिके अहण करे । 
मुनिश्ेष्ठ ! अब में नम्प्रण पवोपर होनेवाले अन्वाघान 
( अग्िखायन ) व्य वर्गन करता हूँ | अतियदारे दिन याग 
करना चाहिये। पर्वके अन्तिम चठुथाश और प्रतियदाके प्रथम 
ठीन अशको मनीडी पुरुषोने यागक्ा समय बताया है। 
यूगका आरम्भ प्रातःकाल करना चाहिये । विप्रवर | यदि 
अग्गवास्या और पूर्णिमा दोनों मध्याहकाल्मे व्यत् हो तो 
दूसरे ही दिन यागका मुख्य काल नियत क्या जाता 
है। यदि अमावास्या और पूर्णिमा दूसरे दिन मद्जवक्ाल 
(प्रातजाल्से छ घड़ी) के बाद हो तो दूसरे ही दिन पुण्यमल 
होता है| तिथिक्षयमे भी ऐसी ही व्यवस्था जाननी चाह्यि | 
सभी लोगोको दच्म्॒मीरहित एल्मदरी तिथि त्तमे ग्रहण करनी 
चाहिये । दब्ममीयुक्त एकादशी तीन जन्मोड़े क्‍्झाप्े हुए 
पुण्यका नाग कर देती है। यदि एकादगी द्वादशीमे एक 
कल्प भी प्रतीत हो और सम्पूर्ण दिन द्वादशी हो और 
हवाब्शी मी त्रयोदीम मिली हुई हो तो दूसरे दिनई 
तिथि ( द्वादभी ) ही उच्तम मामी ययी है। यदि सम्पूर्ण 
दिन झ॒द्ध एकादशी हो ओर द्वादगीमे भी उसका संयोग 
प्रास होता हो तथा राजिके अन्तमे चयोदगी आ जाय तो 
उस विषयमे निर्णय दतलाता हूँ | पहले दिनकी एकादशी 
ग़हसवोन्ने करनी चाहिये और दूसरे दिनकी विसक्तोको। 
यदि क्‍लभर भी द्वादशी न रहनेसे पारणाका ऊवसर न 
मिलता हो तो उस दशामे दशमीविद्धा एकादशीको भी 
उपवास-जत करना चाहिये | यदि शुक्ल या ऋृष्णपक्षमे दो 
एज्दक्ियों हो तो पहली शहखोके लिये और दूसरी विरक्त 
यतियोके लिये आह्य मानी गयी है | यदि दिनमर दब्ममीयुक्त 
एकादशी हो और दिनकी समात्तिके समय द्वादशीमे भी 
कुछ एकदगी हो तो सबके लिये दूसरे ही दिन ( दवादशी ) 
ब्रत बताया गया है। यदि दूसरे दिन द्वादशी न हो तो 
पहले दिनकी दशमीविद्धा एकादशी भी जतमे आह्य है। 
और यदि दूसरे दिन द्वादशी है तो पहले दिनकी दशमीविद्धा 
29% 3 8 हल ( इसलिये ऐसी परिखितिमे 
करना चाहिये )। यदि एक ही दिन 


एकादजी) द्वादशी त्या रात्के अन्तिम भागमे चयोड्गी भी 
आ जाय तो त्रपोदशीम पारणा रस्‍नेपर बारह दवादशियोका 
पुण्य होता है। यदि द्वादगीरे दिन रझमात टी एरदणी 
हो और चयोदमीम द्वादमीसा योग हो था मे शे तो साखखोके 
पहले दिनकी विडा एसादशी भी उतमे उटण करनी चातियि। 
और विरन्क्र साधुओं तथा विधवायोरों दूसरे दिनरी तिथि 
( द्ादशी ) खीक्षर करनी चाहिये । यदि परे दिनभर 
शुद्ध एकादगी हो) द्वादश्ीम उसका तनिक भी योग ने हो 
तथा द्वादगी अयोदजीम न्‍्युक्त हो तो बरतें उसे प्रत रहना 


चाट्वि--व्सझा उत्तर देते हें--ऋखोरों पूर्व॑णी 
( एक्ादगी ) तिथिमे प्रती रन्‍ना चाट फोर विरन्क 


साधओसे दूसरे दिननी ( द्वादगी ) तिथि । कोई कोई 
विद्वान्‌ ऐन्ग करते हूँ कि सब छोगोजो दूसरे दिनयी तिभिर्म 
ही भक्तिपूर्रक्१ उपवात करना चाटिये। ८र एशदसी 
दगमीने विद्ध हो) दवादशीस उसी प्रतीति न हो और 
द्वादशी चयोदशीसे सयुक्त हे तो उस दश्यामे सरशे शझ 
द्वादशी तिथिमे उपवास करना लाहिये--एसमे संग नहीं 
है। कुछ ल्पेग पूर्व तिथिमे तत कदते ६, पिठु उनका संत 
ठीक नहीं है । 

जो रविवारको दिनमे- अमावास्ण योर पूर्णिमावो 
रातमे- चतुर्दगी और अष्टमी तिपिमे दिनमे तथा एसांदशी 
तिथिको दिन और रात दोनोमे भोजन पर छेता है उसे 
आपशित्तरूपमे चान्द्रायण जतका अनुष्ठान फरना चाहिये । 
सूयग्रहण प्रात्त होनेपर तीन पहर पदलेसे ही मोजन न करे । 
यदि कोई कर लेता है तो वट मदिरा पीनेदाल्के समान होता 
है। झनिभेष्ठ | यदि अग्न्याधान और दर्गपौर्णमास थादि 
यागके ब्रीच चन्द्रमहण अथवा सूर्यग्रहण टो जाय तो यन्ऊर्ता 
पुरुषोकों प्रायश्चित्त करना चाहिये। ब्रहन्‌! चन्द्रमटणमे 
“दशमे सोम.' (आप्यायस्व तथा ्सोमपास्ते' रन तीन मन्त्ेंसि 
हवन करें । और सूर्यग्रहण होनेपर हवन करनेके लिये 
उद्॒त्य जातवेदसम्‌' 'आसत्येन' “उद्दप तमत,'--ये तीन 
मन्त्र बताये गये हैं | जो पण्डित इस प्रकार स्मृतिमार्गसे 
तिथिका निर्णय करके मत आदि करता है उसे अक्षय फल 
भाप्त होता है। वेदमे जिसका प्रतिग़ादन सता गया है वह 
धर्म है| धर्मते भगवान्‌ विष्णु सतुष्ट होते हैं | अत. घर्म- 
परापण भजुष्य भगवान्‌ विण्णुके परम घाममे जाते हैं। जो 
परमाचरण करना चाहते है; थे साक्षात्‌ भगवान्‌ ऋृष्णके 
जा | अंत. सताररूपी रोग उन्हे कोई वाघा नही 


+-चह््श्६स- 


्ै 


पू्व॑ंभाग-प्रथम पाद ] 


“* विविध पापोंके प्रायश्चित्तका विधान * 
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विविध पाषोंके प्रायश्रित्तका विधान तथा भगवान्‌ विष्णुके आराधनकी महिमा 


चना ललज-१-क- ०५ ह04/4%-०७-----०--० 


भीसनकजी कहते है---नारदजी | अब मै प्रायश्ित्त- 

की विधिका वर्णन करूँगा, सुनिये ! सम्पूर्ण धर्मोका फलछ 
चाहनेवाले पुरुषोक्ो काम-क्रोधसे रहित धर्मगास्रविगारद 
ब्राह्मणोसे धर्मकी वात पूछनी चाहिये | विप्रवर ! जो छोग 
भगवान्‌ नारायणसे व्मुख हैं; उनके द्वारा किये हुए 
प्रावश्ित्त उन्हे पवित्र नहीं करते; ठीक उसी तरह जैसे 
मदिराके पात्रको नदियों भी पवित्र नहीं कर सकतीं। 
ब्रह्महत्वारा, मदिरा पीनेवाला) स्वर्ण आदि वस्तुओकी चोरी 
करनेवाछा तथा गशुरुपत्ीगामी--ये चार महापातकी कहे 
गये है | तथा इनके साथ सम्पर्क करनेवाला पुरुष पॉचवॉ 
महापातक्ी है| जो इनके साथ एक वर्षतक सोने? बैठने 

और भोजन करने आदिका सम्बन्ध रखते हुए निवास करता 
है, उसे भी सब कर्मोसे पतित समझना चाहिये | अनातबश 
ब्राह्मणहत्या हो जानेपर चीर-वस्र और जया धारण करे और 
अपने द्वारा मारे गये ब्राह्मणकी कोई वस्तु ध्वज-दण्डमे 
बॉधक्र उसे लिये हुए वनमे घूमे | वहां जगली फलू- 
मू्लेका आहार करते हुए निवास करे | दिनमे एक बार 
परिमित भोजन करे | तीनो समय स्लान और विधिपूर्वक 
सध्या करता रहे । अध्ययन और अध्यापन आदि कार्य 
छोड दे । निरन्तर भगवान्‌, विप्णुका चिन्तन करता रहे | 
नित्य ब्रह्मचर्यव्र पाछन करे ओर गन्ध एवं माला आदि 
भोग्य वस्तुओको छोड़ दे। तीर्थो तथा पवित्र आश्रमोमे 
निवास करे | यदि वनमे फल-मूछोसे जीविका न चले तो 
गॉवोमें जाकर मिक्षा मेंगि | इस प्रकार श्रीहरिका चिन्तन 
करते हुए बारह वर्षका त्रत करे | दससे ब्रह्महत्यारा झुद्ध 
होता ओर ब्राह्मणोचित कर्म करनेके योग्य हो जाता है। 
ब्रतके घीचमे यदि हिंसक जन्तुओं अथवा रोगोंसे उसकी 
मृत्यु हो जाय तो वह झुद्द हो जाता है | यदि गौओ अथवा 
ब्राह्मणोके लिये प्राण त्याग दे या श्रेष्ठ ब्राणोकी दस हजार 
उत्तम गायोका दान करे तो इससे भी उसकी शुद्धि होती 


है| इनमेसे एक भी प्रायश्रित्त करके त्रह्महत्यारा पापसे मुक्त 
हो सकता है । 


यजमें दीक्षित क्षत्रियका वध करके भी ब्रह्महृत्याका 
ही ब्रत करे अथवा प्रज्वयलित अभिमे प्रवेश कर जाय 
या किसी ऊँचे खानसे वायुके झोंके खाकर गिर जाय। 


यजमे दीक्षित ब्राह्मणकी हत्या करनेपर दुगुने बतका आचरण 
करे । आचार्य आदिकी हत्या हो जानेपर चोगुना त्रत 
बतलछाया गया है। नाममात्रके ब्राह्मणकी हत्या हो जाय तो 
एक वर्षतक ब्रत करे | ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार ब्राह्मणके लिये 
प्रायश्रित्तकी विधि बतलायी गयी है | यदि क्षत्रियके द्वारा 
उपर्युक्त पाप हो जाय तो उसके लिये दुगुना और वेष्यके 
लिये तीनगुना प्रायश्रित्त बताया गया है | जो झाद्र ब्राह्णका 
वध करता है उसे विद्वान पुरुष मुगल्य ( मूसछसे मार 
डालने योग्य ) मानते हैं | राजाको ही उसे दण्ड देना 
चाहिये | यही गास्रोका निर्णय है | ब्राह्मणीके वधमे आधा 
और ब्राह्मण-कन्याके वधमे चौथाई प्रायश्रित्त कहा गया है | 
जिनका यजोपवीत सस्कार न हुआ हो ऐसे ब्राह्मण बालको- 
का वध करनेपर भी चौथाई त्रत करे | यदि ब्राक्षण 
क्षत्रिका वध कर डाले तो वह छः वर्षोतिक कच्छूब्रतका 
आचरण करे | वैश्यको मारनेपर तीन वर्ष और झद्गको मारने- 
पर एक वर्षतक त्रत करे | यशमे दीक्षित ब्राह्मणकी धम्म- 
पत्नीका वध करनेपर आठ वर्षोतक बअक्षहृत्याका अत करे | 
मुनिश्रेष्ठ | वृद्ध, रोगी) ज्री और बालकोके लिये सर्वत्र आधे 
प्रायश्रित्तका विधान बताया गया है । 


सुरा मुख्य तीन प्रकारकी जाननी चाहिये । गोडी ( गुड़से 
तैयारकी हुई ); पैष्टी ( चावर्ों आदिके आठेसे बनायी हुई ) तथा 
माध्वी (फूलके रस, अगर या महुवेसे बनायी हुई)। नारदजी ! 
चारो वर्णकि पुरुषों तथा ज्रियोको इनमेसे कोई भी सुरा 
नहीं पीनी चाहिये | मुने | शराब पीनेवालछा &िज लान करके 
गीले वत्न पहने हुए. मनको एकाग्र करके भगवान्‌ नारायण- 
का निरन्तर स्मरण करे और दूध, घी अथवा गोमूत्रको 
तपाये हुए. छोहेके समान गरम करके पी जाय, फिर ( जीवित 
रहे तो ) जल पीवे | वह भी लौहपातर अथवा आयसपान्नसे 
पीये या तंबिके पात्रसे पीकर मत्युकों प्रात्तहो जाय । ऐसा 
करनेपर ही मदिरा पीनेवाला द्विज उस पापसे मुक्त होता है । 
अनजानमे पानी समझकर जो छविज शराब पी छे तो विधिपूर्वक 
ब्रह्महत्याका बत करे; किंतु उसके चिह्लोको न धारण करे । यदि 
रोग-निद्तत्तिके लिये औषध सेवनकी दृष्टिस कोई द्विज शराब 
पी ले तो उसका फिर उपनयन-सस्कार करके उससे दो 
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७ विष्णु मानप्यमतिदल ्ः 
» भजख सतत विष्णु माउुप्यमतिडुलभम 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 


ना लिन मिलन ल कस 


चान्ठ्रायण त्रत कराने चाहिये | भरावसे छुवाये हुए पात्रभ 
भोजन करना; जिसमें कमी झराव खली गयी हो उस 
पात्रका जर पीना तथा शरावसे भीगी हुई वस्तुको खानाः 
यह सब शराब पीनेके टी समान बताबा गया ह। ताई 
क्य्हल) अगूरः खजूर और महुआसे तेयार वी हुई तथा 
पत्थरसे आटेकों पीसकर बनायी हुई अरिए) मेरंय और 
नारिबितसे निकली हुई। गुडकी वनी हुई तथा माल्यी--वे 
ग्यारह प्रकारकी मदिराएँ बतायी गयी हैं । ( उपयुक्त तीन 
प्रकरकी मदिराके ही ये ग्यारह मेढ है | ) टनमेंसे किसी 
भी मद्कों ब्राह्मण कमी न पीर्वे । यदि द्विज ( ब्राह्ण+ 
क्षत्रिय; वैग्य ) अशानवग इनमेसे किसी एकमे पी छे तो 
फिरसे अपना उपनयन-सस्कार कराकर तम्तकृच्छू ज़तजा 
आचरण करे | 
जो सामने या परोक्षमे वल्पूर्तक या चोरीसे दूसरोफे 
घनको ले ठेता है; उसका यह कर्म विद्वान्‌ पृरुपोद्दारा 
स्तेव ( चोरी ) कदम गया है । मनु आदिने सुवर्णके 
मापकी परिभाषा इस प्रकार की है । विप्रवर ! वह मान 
( माप ) आगे कहे जानेवाले प्रायश्रित्तक्ी उक्तिका साधन 
है| अतः उसका वर्णन करता हूँ. खुनिये | भरोखेके छिठसे 
घरमे आयी हुई उर्वकी जो किरणें हैं, उनमेंसे जो उत्तन्न 
सृध्म घूलिकण उडता दिखायी देता हैः उसे विद्वान पुरुष 
चरमरेणु कहते हैं| वही चसरेणुका माप है। आठ च्रमरेणुओजा 
एक निष्क होता है और तीन निष्कोका एक राजमर्पप 
( राई ) बताया गया है| तीन राजतसर्पपोंका एक गौरसपप 
( पीछी सरसो ) होता है। और छः गौरतर्षपोफा एक यव 
जहा जाता है| तीन यवका एक कृष्णल होता है। पॉच 
कृष्णलठम एक माप ( माणा ) माना गया है| नारदजी ! 
१६ माशेके वरावर एक सुवर्ण होता है। यदि कोई मूर्खतासे 
छुवर्णके वरावर ब्राह्मणक्रे धनका अर्थात्‌ १६ माता सोनेका 
अपहरण कर लेता है तो उसे पूर्ववत्‌ १२ वर्षोतक कपाछ 
और ध्वजक़े चिह्नोंसे रहित ब्ह्महत्याजत करना चाहिये । 
गुरुजनों, यज्ञ करनेवाले धर्मनिष्ठ पुरुषों तथा ओ्रोत्रिय 
ब्राह्मणोके सुवर्णको चुरा लेनेपर इस प्रकार आ्रावश्रित्त करे । 
पहले उस पापके कारण बहुत पश्चात्ताप करें; फिर सम्पूर्ण 
शरीरमे घीका लेप करे और कडेसे अपने शरीरको ढककर 
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आग छमाऊर जल मेरे । तभी वह उन चोरीगे मुक्त शोता है। 
यदि कोई क्षत्रिय ब्राह्मफे घनमें चुरा ले और पश्चात्ताप 
होनेपर फिर उसे वहीं लाठा दे तो उसके लिये प्रायश्चित्त- 
की विधि मुझसे झुनित्रे | ब्रहप ! बट बारह दिनोंतक 
उपवासपूर्वऊफ सान्तपन नत करके शुद होता है | रत) 

सिंहासन) मनुष्य, त्वी; दूध देनेवाली गाय तथा भूमि आदि 
पदार्थ भी खर्णके ही समान माने गये दें । दनऊी चोरी 
करनेपर आधा प्रायश्चिच कहा है | राजसर्पप ( शई ) 
ब्रावर सोनेकी चोरी करनेपर चार प्राणायाम करने चाहिये। 
गौरसर्पप बरावर खर्णका अपटरण कर लेनेपर विद्वान 
पुरुष स्नान करके विधिपूर्वक ८००० गायत्रीका जय करे | 
जौ बराबर स्वर्णको चुरानेपर द्विज यदि ग्रात फालसे छेफर 
सायकाल्तक वेदमाता गायन्रीका जप करे तो उससे शुद्ध 
होता है। कृष्ण बराबर सर्णकी चोरी क्रनेपर भनुप्य 
सान्तपन ब्रत करे | यदि एक माशाऊ़े बराबर सोना चुरा ले 
तो वह एक वर्षतक गोमूत्रमे पक्राया हुआ जो साफर रहे 
तो झद्द होता है | मुनीथ्वर ! पूरे १६ मागा सोनेकी चोरी 
करनेपर मनुष्य एकाग्रचित्त हो १२ व्ातक ब्रह्मतत्याका 
ब्रत करे | 

अब गुरुपलीगामी पुस्षोके लिये प्रायश्रित्तका वर्णन किया 
जाता है| यदि मनुष्य अनानवश माता अथवा सौतेली माता- 
से समागम कर छे तो लोगोपर अपना पाप प्रकट करते हुए 


पूर्वभाग-प्रथम पाद ] 


» विविध पापोके प्रायश्चित्तका विधान * 
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खय॑ ही अपने अण्डकोशको काट डाले | और हाथमे उस 
अण्डकोशको लिये हुए नेक्न॑त्य कोणमे चलता जाय । जाते 
समय मार्गमे कभी सुख-दु“खका विचार न करे | जो इस 
प्रकार किसी यात्रीक्षी ओर न देखते हुए प्राणान्त होनेतक 
चलता जाता है; वह पापसे शुद्ध होता है। अथवा अपने पाप- 
को बताते हुए, किसी ऊँचे स्थानसे हवाके झोक़ेके साथ कूद 
पडे | यदि बिना विचारे अपने वर्णकी या अपनेसे उत्तम वर्ण- 
की स्न्रीके साथ समागम कर ले तो एकाग्रचित्त हो बारह वर्षों- 
तक ब्रह्महत्याका व्रत करे | दिजश्रेष्ठ | जो बिना जाने हुए, 
कई बार समान वर्ण या उत्तम वर्णवाली त्वीसे समागम कर के 
तो वह कंडेकी आगमे जलकर शुद्धिकों प्राप्त होता है| यदि 
वीर्यपातसे पहले ही माताके साथ समागमसे निव्नत्त हो जाय तो 
ब्रह्महत्याका रत करे ओर यदि वीर्यपात हो जाय तो अपने 
गरीरकों अप्रिमे जला दे। यदि अपने वर्णकी तथा अपनेसे उत्तम 
वर्णकी र्लीके साथ समागम करनेवाला पुरुष गीर्यपातसे पहले 
ही निद्ृत्त हो जाय तो भगवान्‌ विप्णुका चिन्तन करते हुए 
नो वर्षोतक ब्रह्महत्याफ़ा त्रत करें। मनुष्य यदि कामसे मोहित 
होकर मौसी वूआ) गुरुपली, सास) चाची; मामी ओर पुन्रीसे 
समागम कर ले तो दो दिनतक समागम करनेपर उसे विधि- 
पूर्वक ब्रह्महृत्याका अत करना चाहिये और तीन दिन- 
तक सम्भोग क्रनेपर वह आगमे जल जाय; तभी शुद्ध होता 
है, अन्यथा नहीं | मुनीधर | जो कामके अधीन हो चाण्डाली, 
पुष्कती ( भीलजातिकी स्त्री) पुत्रवधू» बहिन) मित्रपत्ी 
तथा गिष्यकी र्लीसे समागम करता है, वह छः वर्षोत्तक ब्रह्म- 
हत्याका ज्त करे #) 

अपर महापातकी पुरुषीके साथ ससर्गका प्रायश्रित्त 
बतलाया जाता है । ब्रह्मह॒त्यारे आदि चार प्रकारके महा- 
पातकियोमेसे जिसके साथ जिस पुरुषका ससर्ग होता है, वह 
उसके लिये विहित प्रायश्चित्त अ्तका पालन करके निश्चय ही 
शुद्ध हो जाता है | जो बिना जाने पॉच राततक इनके साथ 
रह लेता है; उसे विधिपूर्वक प्राजापत्य कच्छू नामक जत करना 
चाहिये | बारह दिनोतक उनके साथ ससर्ग हो जाय तो उसका 
प्रायश्रित्त महासान्तपन ज्त बताया गया है। और पढ्रह 
दिनोतक महापातकियोका साथ कर लेनेपर मनुष्य बारह दिनतक 


< ये महापाप समाजमें आय बहुत ही कम होते हे, परत 
प्रायश्षित्त-विधानमें तो लासों-करोडोंमेंसे एक भी मनुष्यसे यदि वैसा 
पाप बनता है तो उसका भी प्रायश्रित्त बताना चाहिये इ्सीलिये 
शासत्षका यह कठिन दण्ड-विधान हे । 


उपवास करे। एक मासतक ससर्ग करनेपर पराक श्रत और 
तीन मासतक ससर्ग हो तो चान्द्रायण त्तका विधान है। 
छः महीनेतक महापातकी मनुष्योक्रा संग करके मनुष्य दो 
चान्द्रायग त्तका अनुष्ठान करे | एक वर्षसे कुछ कम समयतक 
उनका सद्भ करनेपर छ* महीनेतक चान्द्रायण ब्रतका पालन 
करे और यदि जान-बूझकर महापातकी पुरुषोका सद्भ किया 
जाय तो क्रमशः इन सबका प्रायश्रित्त ऊपर बताये हुए प्रायश्रित्त- 
से तीनगुना बताया गया है | मेढक, नेवछा, कोआ, सअरः 
चूहा बिल्ली, बकरी, भेड, कुत्ता और मुर्गा--इनमेसे किसीका 
वध करनेपर ब्राह्मण अर्धकुच्छू त्रका आचरण करे और 
धोड़ेकी हत्या करनेवाला मनुष्य अतिकृच्छु अतका पालन करे। 
हाथीकी हत्या क्रनेपर ततकृच्छु और गोहत्या करनेपर पराक 
व्रत करनेका विधान है । यदि स्वेच्छासे जान-बूझकर गोओका 
वध जिया जाय तो मनीषी पुरुषोने उसकी झुद्धिका कोई भी 
उपाय नही देखा है | पीनेयोग्य वस्तु, शय्या, आसन) फूछ; 
फूल) मूल तथा भक्ष्य ऑर भोज्य पदार्थोकी चोरीके पापका 
शोधन करनेवाला प्रायश्रित्त पद्चगव्यका पान कहा गया है। 
सूखे काठ, तिनके) छक्ष) गुड चमडा, वस्न और मास-- 
इनकी चोरी करनेपर तीन रात उपवास करना चाहिये । 
टिटिहरी, चकेवा, हंस, कारण्डव, उल्लू; सारस, कबूतर; 
जलमुर्गा; तोता, नीलऊण्ठ, बगुला, चूँस और कछुआ इनमेसे 
फिसीको भी मारनेपर बारह दिनोतक उपवास करना चाहिये। 
वीर्य) मल और मूत्र खा लेनेपर प्राजापत्य ब्रत करे । झूद्गका 
जूठा खानेपर तीन चान्द्रायपय त्रत करनेका विधान है। 
रजसला रत्री; चाण्डाल, महापातकी) सूतिका, पतित, उच्छिष्ट 
वस्तु आदिका स्पर्श कर लेनेपर वस्लसहित खान करे 
और घृुत पीबे । नारदजी ! इसके सिवा आठ सौ 
गायत्रीका जप करे, तब वह झुद्धचित्त होता है। ब्राक्षणो 
और देवताओकी निन्‍्दा सब पापोसे बडा पाप है । विद्वानोने 
जो-जो पाप महापातकके समान बताये हैं, उन सबका इसी प्रकार 
विधिपूर्यक प्रायश्रित्त करना चाहिये | जो भगवान्‌ नारायणकी 
शरण लेकर प्रायश्रित्त करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते है। 


जो राग-द्वेष आदिसे मुक्त हो पापोके लिये प्रायश्रित्त 
करता है, समस्त प्राणियोके प्रति दयाभाव रखता है और 
भगवान्‌ विष्णुफे स्मरणमे तत्पर रहता है वह महापातकोसे अथवा 
सम्पूर्ण पातकोसे युक्त हो तो भी उसे सब पापोसे मुक्त ही समझना 
चाहिये | क्योकि वह भगवान्‌ विप्णुके भजनसे छगा हुआ है। 
जो मानव अनादि) अनन्त; विश्वरूप तथा रोग शोकसे रहित 
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+ सजख सतत विष्णु मालुष्यमतिदुर्लमस्‌ * 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 
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भगवाल्‌ नारायणका चिन्तन करता है; वह करोड़ो पापोसे 
मुक्त हो जाता है | साधु पुरुषोके हृदयमे विराजमान भगवान्‌ 
विष्णुका स्मरण) पूजन; ध्यान अथवा नमस्कार किया जाय तो 
वे सब पापोका निश्चय ही नाश कर देते है। जो क्रितीके 
सम्पर्कस अथवा मोहबश भी भगवान्‌ विष्णुका पूजन करता 
है, वह सब पापोसे मुक्त हो उनके बेकुण्ठधाममे जाता है | 
नारदजी | भगवान्‌ विष्णुके एक बार स्मरण करनेसे सम्पूर्ण 
क्लेशोकी राशि नष्ट हो जाती है| तथा उसी मनुष्यको 
खर्गादि भोगोकी प्रास्ति होती है--यह सखवय ही अनुमान हो 
जाता है | मनुष्य-जन्म बडा दुलंभ है। जो लोग इसे पाते 
है; वे धन्य हैं। मानव-जन्म मिलनेपर भी भगवानकी भक्ति 
और भी दुर्लभ बतायी गयी है; इसलिये त्रिजलीकी तरह 
चज्जल (क्षणमद्ुर ) एवं दुर्लभ मानव-जन्मकों पाकर भक्ति- 
पूर्वकक भगवान्‌ बिष्णुका भजन करना चाहिये । वे भगवान्‌ 
ही अज्ञानी जीवोकी अशानमय बन्धनसे छुडानेवाले हैं। 
भगवानक़े भजनसे सब विष्न नष्ट हो जाते है । तथा मनकी 
शुद्धि होती है | भगवान्‌ जनारदनकऊे पूजित होनेपर मनुष्य 





परम मोक्ष प्रास कर लेता है। भगवानकी आराधनामे लगे हुए 
मनुष्योके धर्म, अर्थ; काम और मोक्ष नामऊ सनातन पुरुपार्थ 
अवश्य सिद्ध होते है | इसमे सणय नहीं है »। 
अरे। पुत्र, स्री, घर खेत; धन और “२ जी घरः खेत, धन और धान्य नाम धारण 
अयस्त रागादिनिमुक्ती हानुतापसमन्वित ॥ 
सवभूतदयायुक्तो विष्णुसरणतत्पर | 
महापातस्थुक्तो वा युक्तो वा सर्वपातरे ॥ 








करनेवाली मानवी इत्तिकों पाकर तर्‌ प्रमण्ड न कर। काम) 
क्रोध; छोम, मोह) मद) परापवाद और निन्‍्दाऊा सर्वया त्याग 
करके भक्तिपूर्वक भगवान्‌ श्रीटरिका भजन कर | सारे व्यापार 
छोडफर भगवान्‌ जनादनकी आगधनामे छग जा | यमपुरीके 
वे दृक्त समीप ही दिखायी देते है। जबतक घुढ़ापा नी 
आता; मृत्यु भी जयतऊ नहीं आ पहुचती है और इन्द्रियों 
जबतक शियिल नहीं हो जाती तभीतक भगवान्‌ विप्णुकी 
आराधना कर छेनी चाहिये । यह शरीर नागवान्‌ हैं | 
बुद्धिमान पुरुष इसपर कमी विश्वास ने करें । मौत सदा 
निकट रहती है । घन वैमव अलन्त चश्चल हे ओर शरीर 
कुछ ही समयमे मत्युका आस बन जानेवाल्य है। अतः 
अमिमान छोड़ दे। महामाग ! सबोगकरा अन्त वियोग ही 
है | यहों सब कुछ क्षणमहुुर हे--यह जानकर भगवान्‌ 
जनार्दनकी पूजा कर । मनुप्य आशाने फष्ट पाता है| उसके 
लिये मोक्ष अलन्त दुर्लभ हे।जों भक्तिपूर्वक भगवान्‌ 
विष्णुजका भजन फरता है; वह महापातती होनेपर भी उस 
परम घामको जाता है) जहाँ जाफर क्रिसीसों जोक नी होता। 
साधुशिरोमणे । सम्पूर्ण तीर्थ, समसत्र यज्ञ ओर अदनोंगहित 
सब वेद भी भगवान्‌ नारायणफ्रे पूजनती सोलट्यी ऊछाफ़े 
बराबर भी नहींहो सकते »। जो लोग भगपान्‌ विष्णुकी 


विमुक्त एवं पापेन्यों शेयो विंणुपरोी यत । 
नारायणमनायन्त विश्वाकारमनामयम्‌ ॥ 
यस्तु सस्मरते मत्ये स मुक्त पापफ्रोरिसि । 
स्ठृतो वा पूजितो वापि ध्यात प्रणमिते5पि वा ॥ 
नाशयत्येव पापानि विष्णुई॑इमन सत्ताम्‌ 
सम्पोयदि वा मोशाधस्तु पूजयते एरिग्‌॥ 
सर्वेपापविनिर्मेक्त सप्रयाति हरे पदस। 
सद्धत्ससरणाहिष्णोनेश्यन्ति.. छैशलचया ॥ 
स्वगोदिभोगप्राप्तिस्तु॒ त्तस्य विप्रानुमीयते । 
सानुप दुलेस जन्म आप्पते यर्मुनोशर ॥ 
तत्रापि दरिभक्तिस्तु दुर्लभा परिकीर्तिता। 
तसात्तडिश्तालोल माजुष्य प्राप्य दुर्ूसम्‌ ॥ 
हरि सम्पूजयेद्नलक्त्या पश्ुपाशविमोचनम्‌ । 
सर्वेबन्तराया नश्यन्ति मन शुद्धिश्व॒ जायते ॥| 
पर मोक्ष ल्मेच्चेव पूजिते तु जनाईमे। 
धर्मार्थकाममोक्षास्था पुरुषार्था. सनातना ॥ 
हरिपूजापराणा तु सिध्यन्ति नात्र सशय | 
( ना|० पूर्व ० 3० | ९२---१ ०२ ) 
* सर्वतीयोनि यजाश् साद्मा वेदाश्य सत्तम॥ 
नारायणा्चनस्थेते कछा नाहेन्ति पोड्शीम्‌ । 


( ना० पूर्वं० ३० । ११०-१११ 
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भक्तिसे वश्चित हैं; उन्हे वेद, यश्ञ ओर शास्त्रेसे क्या छाभ 
हुआ १ उन्होने तीर्थोकी सेवा करके क्या पाया तथा उनके 
तप और जतसे भी क्‍या होनेवाला है ! जो अनन्तखरूप/ 
निरीह; 3“कारबोध्य, व्रेण्य, वेदान्तवेय तथा ससाररूपी 
रोगके वैद्य भगवान्‌ विष्णुका यजन करते है, वे मनुष्य उन्हीं 


भगवान्‌ अच्युतके वैकुण्ठधाममे जाते हैं । जो अनादि; 
आत्मा, अनन्तशक्तिसम्पन्न। जगत्‌के आधार देवताओके 
आराध्य तथा ज्योतिःसखवरूप परम युरुष भगवान्‌ अच्युतका 
स्मरण करता है, वह नर अपने नित्यसखा नारायणको प्रात 
कर लेता है । 


+--#<#ख्वूव)- ुन-_ल-+- ५ हि 
यमलोकके मार्गमें पापियोंके कष्ट तथा पृण्यात्माओंके सुखका वर्णन एवं कल्पान्तरमे 
हे भी कर्मोके भोगका प्रतिपादन 





श्रीसनकजी वोले--ब्ह्मन्‌ | सुनिये | मै अत्यन्त 
दुर्गम यमलोकके मार्गका वर्णन करता हूँ । वह पुण्यात्माओके 
लिये सुखद और पापियोके लिये भयदायक है। मुनीश्वर ! 
प्राचीन शानी पुरुषोने यमलछोकके मार्गका विस्तार छियासी 
हजार योजन बताया है | जो मनुष्य यहाँ दान करनेवाले 
होते हैं, वे उस मार्गमे सुखसे जाते हैं, और जो धर्मसे हीन 
हैं, वे अत्यन्त पीडित होकर बड़े ढुःखसे यात्रा करते हैं । 
पापी मनुष्य उस मार्गपर दीनभावसे जोर-जोरसे रोते-चिल्लाते 
जाते हैं---वे अत्यन्त मयभीत और नगे होते हैं। उनके 
कण्ठ) ओठ और ताड सूख जाते हैं | यमराजके दूत चाबुक 
आदिसे तथा अनेक प्रकारके आयुधोसे उनपर आघात करते 
रहते हैं |और वे इधर-उधर भागते हुए बड़े कष्टसे उस पथपर 
चल पाते हैं। वहाँ कहीं कीचड़ हैः कहीं जलती हुईं आग 
है, कहीं तपायी हुई बादू बिछी है, कहीं तीखी धारवाली 
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शिलाएँ हैं | कही कंटिदार इक्ष है और कही ऐसे-ऐसे पहाड़ 
हैं, जिनकी शिलाओपर चढना अत्यन्त दुःखदायक होता है। 
कही कॉयोकी बहुत बड़ी बाड छगी हुईं है; कही-कही 
कन्द्रामे प्रवेश करना पड़ता है। उस मार्गमे कही ककड़ 
हैं, कही ढेले है ओर कही सुईके समान कटे बिछे है तथा 
कहीं बाध गरजते रहते हैं। नारदजी ! इस प्रकार पापी 
मनुष्य--भाँति-भातिके क्लेश उठाते हुए यात्रा करते है । 
कोई पाशमे बंधे होते है; कोई अड्डुशोसे खीचे जाते हैं और 
किन्हींकी पीठपर अख्र-शस्नोकी मार पड़ती रहती है। इस 
दुर्दशाके साथ पापी उस मार्गपर जाते हैं | किन्हीकी नाक 
छेदकर उसमे नकेल डाछ दी जाती है और उसीको पकड़कर 
खींचा जाता है। कोई ऑतोसे बेंघे रहते हैं और कुछ 
पापी अपने शिवनके अग्रभागसे छोहेका भारी भार ढोते हुए, 
यात्रा करते हैं | कोई नासिकाके अग्रभागद्वारा छोहेका दो 
भार ढोते हैं और कोई पापी दोनो कानोसे दो छोहभार वहन 
करते हुए, उस मार्गपर चलते है। कोई अत्यन्त उच्छवास छेते 
हैं ओर किन्हीकी आँखे ढक दी जाती है। उस मार्गमे कही 
विश्रामके लिये छाया और पीनेके लिये जलतक नही है। 
अतः पापी छोग जानकर या अनजानमे किये हुए अपने पाप- 
कर्मोके लिये शोक करते हुए, अत्यन्त दुःखसे यात्रा करते है। 


नारदजी | जो उत्तम बुद्धिवाले मानव धर्मनिष्ठ और 
दानशील होते हैं, वे अत्यन्त सुखी होकर धर्मराजफे छोककी 
यात्रा करते हैं | मुनिश्रेष्ठ | अन्न देनेवाले खादिष्ट अन्नका 
भोजन करते हुए जाते है । जिन्होंने जल दान किया है; वे 
भी अत्यन्त सुखी होकर उत्तम दूध पीते हुए यात्रा करते 
हैं। मद और दही दान करनेवाले तत्सम्बन्धी मोग प्राप्त 
करते हैं | द्विजश्रेष्ट | घुत, मधु और दूधका दान करनेवाले 
पुरुष सुधापान करते हुए धर्ममन्दिरको जाते हैं | साग 
देनेवाला खीर खाता है और दीप देनेवाल् सम्पूर्ण दिशाओको 
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+ भजख सतत विष्णु मानुष्यमतिहुलेमम * 


[ संक्षित्त नारद्पुराण 





प्रकाशित करते हुए. जाता है। मुनिप्रवर | वल्न-दान करनेवाल 
पुरुष दिव्य बच्चोसे विभूषित होकर यात्रा करता है | जिसने 
आभूषण दान किया है; वह उस सार्गपर देवताओऊे मुखसे 
अपनी स्तुति सुनता हुआ जाता है। गोदानफ़े पुण्यसे मनुष्य 
सब प्रकारके सुख-मोगसे सम्पन्न होकर जाता है। द्विजश्रेष्ठ 
घोड़े, हाथी तथा रथकी सवारीका दान करनेवाला पुरुष 


| 


| 
| ॥। 





॥॥/| 
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है। जिस श्रेष्ठ पुरुषने माता-पिताकी सेवा-झुश्रुपा की है, वह 
देवताओसे पूजित हो प्रसन्नचित्त होकर धर्मराजऊे घर जाता 
है। जो यतियो, जतघारियो तथा श्रेष्ठ ब्राक्मणोकी सेवा करता 
है, वह बढ़े सुखसे घर्मछोककों जाता है । जो सम्पूर्ण भूतोके 
प्रति दयाभाव रखता है, वह द्विज देवताओसे पूजित हो 
सर्वभोगसमन्बित विमानद्वारा यात्रा करता है | जो विद्यादान- 
में तर रहता है; वह ब्रह्माजीसे पूजित होता हुआ जाता 
है। पुराण पाठ करनेवाछा पुरुष मुनीश्चरोद्धार अपनी स्तुति 
उनता हुआ यात्रा करता है | इस प्रकार धर्मपरायण युरुष 
सुजपूर्वक धमेराजके निवासस्थानको जाते है| उस समय 
धर्मराज चार भुजाओसे युक्त हो शह्ठ) चक्र; गदा ओर खज्ज 
घारण करके बढ़े स्नेहसे मित्रकी भॉति उस पृण्यात्मा पुरुषकी 
पूजा करते है और इस प्रकार कहते है--हे बुड्िमानोमे 
भे४ठ पुण्यात्मा पुरुषों! जो मानव-जन्म पाकर पुण्य नहीं 


करता है, वही पापियोमें वडा है और बह आत्मघात करता 
है। जो अनित्य सानव-जन्म पाकर उसके द्वारा नित्य वस्तु 
( धर्म ) का साधन नहीं करता, वह घोर नरकमे जाता है | 
उससे बढ़कर जड और कोन होगा ? यह शरीर यातनारूप 
( दुःखरूप ) है और मर आदि द्वारा अपविन्न है। जो 
इसपर ( इसकी स्थिर्तापर ) विश्वास करता है; उसे आत्म- 
घाती समझना चाहिये। सब भूतोमे प्राणवारी श्रेष्ठ ई। 
उनमे भी जो ( पश्ु-पक्षी आदि ) बुद्धिसे जीवन निर्वाह करते 
है; वे श्रेष्ठ हे । उनसे भी मनुप्य श्रेष्ठ हैं। मनुप्योंमे ब्राह्मण: 
ब्राह्मणोमे विद्वाल और विद्वानोमे अचश्चल चुद्धिवाले पुरुष 
श्रेष्ठ हू । अचञजल बुद्धिवाले पुरुषोम कर्तव्यका पालन 
करनेवाले श्रेष्ठ है ओर कर्तव्य-पाल्काम भी अह्यवादी (वेदका 
कथन करनेवाले ) पुरुष श्रेष्ठ है । ब्रह्मवादियोंमे भी बह श्रेष्ठ 
कद्दा जाता है, जो ममता आदि दोपोंसे रहित हो | इनकी 
अपेक्षा भी उस पुरुषको श्रेष्ठ अमझना चाहिये, जो सदा मगवानफ़े 
ध्यानमे तत्पर रहता है| इसलिये सर्वथा प्रयत्न करके 
( सदाचार और ईश्वरकी भक्तिरूप ) वर्मका सम्रह करना 
चाहिये । धर्मात्मा जीव सर्वत्र पूजित होता है उसमे सशय 
नही है। तुम लोग सम्पूर्ण भोगोसे सम्पन्न पुण्यलोऊमे जाओ। 
यदि कोई पाप है तो पीछे यहीं आकर उसका फल भोगना |? 


ऐसा कटकर यमराज उन पुण्पात्माओकी प्रजा करके 
उन्हे सद्गतिकों पहुँचा देते है और पापियोफ़ो बुलाकर उन्हे 
कालदण्डसे डराते हुए, फवकारते है। उमर समय उनकी 
आवाज प्रछ्यकालके मेघफे समान भयकर होती है और उनके 
शरीरकी कान्ति कजछगिरिफे समान जान पड़ती है | उनके 
अल-शरख्तर बिजलीकी भाँति चमकते है, जिनके कारण वे 
बड़े भयंकर जान पढ़ते हैं। उनके वत्तीस भुजाएँ हो जाती है। 
शारीरका विस्तार तीन योजनका होता है। उनकी छाल छाछू और 
भयकर आँखे बावडीऊे समान जान पड़ती है। सब दृत 
यमराजके समान भयकर होकर गरजने छगगते है। उन्हे देखकर 
पापी जीव थर-यर कॉपने छगते हैं और अपने अपने कमोका 
विचार करके शोजग्रस्त हो जातेहै। उस समय यमकी आशासे 
चित्रगुत उन सब पापियोसे कहते हैं---अरे ओ दुराचारी 
पापात्माओं | तुम सब छोग अमिमानसे दूपित हो रहे हो | 
उम्र अविवेकियोने काम; क्रोव आदिसे दूषित अहकारयुक्त 
चित्तसे किसलिये पापका आचरण किया है | पहले तो बढ़े 
हर्पमे भरकर तुम छोगोने पाप किये है, अब उसी प्रकार 
नरककी यातनाएँ भी मोगनी चाहिये | अपने कुट्ठम्ब) मित्र 


पूर्वभाग-प्रथम पाद ] 


अ्पैर ञ्रीके लिये जैसा पाय ठुमने किया है उर्मीके अनुसार 
कर्मवञ ठुन यहाँ आ पहुँचे हो। अब अत्वन्त दुखी क्‍यों 
हो रहे हो ! ठुम्हीं सोचो, जब पहले तुमने पापाचार किया 
था। उस समय यह मी क्यो नहीं विचार लिया कि यमराज 
इसका दण्ड अवच्य देंगे | कोई दरिद्र हो या घनी, मूर्ख हो 
या पण्डित और क्ायर हो या वीर--वमराज सबके साथ 
समान बर्ताव करनेवाले हैं |? चित्रगुतता यह वचन सुनकर 
वे पापी मयमीत हो अपने क्‍्मोके लिये शोक करते हुए 
ऋुपचाय खडे रह जाते हैं | तव॒यमराजकी आज्ाका पावन 
करनेवाले क्रूर क्रोणी और मरवंकर दूत इन पारियोको वल्पूर्वक 
पकडकर नरत्ेमे फेंक देते हैं। वर्हों अपने पापोंका फल 
भोगकर अन्तमे ओेष पापके फलूखत्प वे नूतलपर आकर 
सखावर आदि योनियोमे जन्म लेते हैं | 

नारदजीने कहा--भगवन्‌ ! मेरे मनमें एक संदेह 
पैदा हो गया है | आपने ही कहा है कि जो छोंग त्राम-दान 
आदि पुण्पकर्म करते हैं, उन्हे कोटितहल कल्योतक उनका 
महान्‌ भोग प्राप्त होता रहता है | दूसरी ओर यह भी आपने 
बताया है कि प्राकृत अल्यमे सम्पूर्ण छोकोका नाग हो जाता 
है और एकमात्र मगवान्‌ विष्णु ही ेष रह जाते हैं। अतः 
मुझे यह संशय हुआ है कि प्रव्यकालतक जीवके पुण्य और 
पापमोगवी क्‍या समाप्ति नहीं होती ? आप इस सदेहका 
निवारण क्रनेयोग्य हैं। 


* पापी जीवॉके स्थावर आदि योनियोम जन्म लेनेका वर्णत ३६ 
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श्रीसनकजी वोलें--महाप्राज | मगवान्‌ नारायण 
अविनागीः अनन्त) परमप्रकाशखरूप और सनातन पुरुष 
है | वे विद्युद्ध) निर्युण, निन्‍्य और माया-मोहसे रहित हैं । 
परमानन्दखस्प श्रीहरि निगुण होते हुए. भी सगुण-से प्रतीत 
होते हैं | ब्रह्मा; विष्णु ओर शिव आदि रूपोमे व्यक्त होकर 
भेदवान-से दिखायी देते हैं | वे ही मायाके संयोगते सम्पूर्ण 
जगत्‌का कार्य करते हैं | वे ही श्रीहरि ब्रह्माजीके रुपसे 
उष्टि और विष्णुरूपसे जगतका पालन करते हैं ओर अन्तमे 
भगवान रुद्रके रूपसे वे ही सबकी अपना आस बनाते है | 
यह निश्चित सत्य है| प्रल्यकाल व्यतीत होनेपर भगवान्‌ 
जनार्दनने जेेषश्यव्याते उठकर ब्रह्माजीके रूपसे सम्पूर्ण 
चराचर विश्वकी पूर्व कल्पोके अनुसार सृष्टि की है।विप्रवर | 
पूर्व कब्योमे जो-जो स्थावर-जज्ञम जीव जहॉ-जहों ख्ित थे; 
नूतन कल्समे ब्रह्माजी उस सम्प्र्ण जगतकी पूर्ववत्‌ सृष्टि कर 
देते हैं। अतः साधुझिरोमणे ! किये हुए, पापों और पुण्यो- 
का अक्षय फल अवच्य भोगना पडता है ( प्रठय हो जानेपर 
जीवके जिन कर्मोका फल शेष रह जाता है, दूसरे क्ल्पमे 
नयी सृष्टि होनेपर वह जीव पुनः अपने पुरातन कमोंका मोग 
भोगता है ) कोई भी कर्म सौ करोड क्ल्योमे भी बिना भोगे 
नष्ट नहीं होता । अपने किये हुए छुम और अश्युभ कर्मोका 
फूल अवच्य ही मोगना पडता है* | 





पापी जीवोंके खावर आदि योनियोंमें जन्म ठेने और दुःख भोगनेकी अवखाका वर्णन 
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श्रीसनकजी कहते हैँ---इस प्रकार कमपाणमे वेंघे 
हुए, जीव खर्ग आदि पुण्वखानोमें पुण्यकर्माता फल भोगकर 
तथा नरक-बातनाओमे पापोंका अत्यन्त दु.खमब फल मोगक्र 
छ्लीण हुए क्मोंके अवशेप भागसे इस लोकमे आकर स्थावर 
आदि योनियोंमे जन्म छेते हैं | इल्च। शुल्म, छता। वल्ली 
ओर पर्वत तथा तृण--वे स्थावरके नामसे विख्यात हैं। 
स्वावर जीव महामोह्से आच्छन्न होते हैं । स्थावर योनियोमें 
उनकी खिति इस प्रकार होतीं है। पहले वे वीजल्पसे 
पृथ्वीम वोये जाते हैं | फिर जछसे सींचनेके पश्चात्‌ मूलमाव- 
को प्राप्त होते हैं| उत मृल्से अद्डुरकी उत्तचि होती है | 
अड्डुरले पत्ते, तने ओर पतली डाछी आदि प्रकट होते है| 
उन झाखाओसे कलियों और क्लियोसे फूल प्रकट होते हैं | 





उन पूलोंते ही वे धान्य इक फलवान्‌ होते हैं । खावर- 
योनिमे जो बडे-बढ़े इभ्ष होते हैं, वे मी दीर्घक्राूतक काटने/ 
दावानलमे जलने तथा सर्दा-गरमी छगने आदिके महान 
दुःखका अनुभव करके मर जाते है | तदनन्तर वे जीव कीट 
आदि योनियोमे उत्पन्न होकर सदा अतिगय दुख उठाते 
रहते हैं | अपनेंसे वछवान्‌ प्राणियोद्वारा पीडा प्राप्त होनेपर 
वे उसका निवारण क्रनेमे असमर्थ होते हैं। जीत और वायु 
आदिके भारी क्लेश भोगते हैं | और नित्य भूखसे पीडित 
हो मल-मूत्र आदिम विचरते हुए ढु ख-पर-दु ख उठाते रहते 
हैं | तदनन्तर इसी क्रमले पश्चयोनिमे आकर अपनेसे 
बलवान पशुओकी बाधासे मबमौत रहते हुए वे जीव 
अकारण भी भारी उद्देगसे कष्ट पाते रहते हैं | उन्हे हवा) 
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पानी आदिका महान कष्ट सहन करना पडता है | अण्डज 
( पक्षी ) की योनिमे भी वे कभी वायु पीकर रहते हैं 
और कभी मास तथा अपविन्न वस्तुएँ खाते हैं | ग्रामीण 
पञ्नुआँकी योनिमे आनेपर भी उन्हे कभी भार दोने) रस्सी 
आदिसे बॉघे जाने, डडोसे पीटे जाने तथा हल आदि धारण 
क्रनेके समस्त दुःख भोगने पडते हैं। इस प्रकार घहुतनसी 
थोनियोमे क्रमम. भ्रमण करके वे जीव मनुष्य-जन्म पाते 
हैं। कोई पुण्यविशेषके कारण बिना क्रमके मी शीघ्र 
मनुष्य-योनि आप्त कर छेते हैं । मनुष्य-जन्म पाकर भी 
नीची जातियोमे नीच पुरुषोकी हू बजानेवाले, दरिद्र) 
अद्जहीन तथा अधिक अड्भवाले इत्यादि होकर वे कष्ट और 
अपमान उठाते हैं तथा अत्यन्त दुःखसे पूर्ण ज्वरः ताप; 
शीत; गुल्मरोग) पादरोग) नेत्ररोग। शिरदर्दः गर्म-वेदना 
तथा पसलीमे दर्द होने आदिके भारी कष्ट भोगते हैं। 


मनुष्यजन्मम भी जब ली और पुरुष मेथुन करते हैं, उस 
समय वीय॑ निकलकर जब जरायु (गर्भाशय ) में प्रवेश करता 
है, उसी समय जीव अपने कर्माके व्ीभूत हो उस वीके 
साथ गर्माशयमे प्रविष्ट हो रज वीरयके कलूलमे सित होता 
है। वह वीर्य जीवके प्रवेश करनेके पॉँच दिन बाद कछल- 
रूपमे परिणत होता है | फिर पद्ठह दिनके बाद वह पछलछ 
( मासपिण्डकी-सी स्थिति ) भावको प्राप्त हो एक महीनेमे 
प्रादेशमात्र बडा हो जाता है। तबसे लेकर पूर्ण चेतनाका 
अभाव होनेपर भी माताके उदरमे दुस्सह ताप और क्लेश 
होनेसे वह एक स्थानपर स्थिर न रह सकनेंके कारण वायुकी 
प्रेरणासे इधर-उधर भ्रमण करता है। फिर दूसरा महीना 
पूर्ण होनेपर वह मनुप्यके-से आकारको पाता है। तीसरे 
महीनेदी पूर्णता होनेपर उसके हाथ-पैर आदि अवयव प्रकट 
होते हैं और चार महीने बीत जानेपर उसके सब अवयवोकी 
सन्धिका भेद शात होने लगता है। पॉच महीनेपर अगुलियो- 
में नख प्रज्थ होते हैं। छः मास पूरे हो जानेपर नखोकी 
सन्वि स्पष्ट हो जाती है। उसकी नाभिमे जो नाल होती है 
उसीके द्वारा अन्नका रस पाकर वह पुष्ट होता है । उसके 
सारे अग अपवित्र मल्-मूत्र आदिसे भींगे रहते हैं । जरायुमे 
उसका झअरीर बेंधा होता है और वह माताके रक्त) हड्डी 
चीड़े) चमा) मजा, स्नायु और केश आदिसे दूषित तथा 
_घृणित शरीरमे निवास करता है। माताके खाये णिन धारीरमे निवात करता है। माताके खाये हुए कड़वे; 
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खट्टे, नमकीन तथा अधिक गरम भोजनसे वह अत्यन्त दुग्ध 
होता रहता है । इस दुरवस्थामे अपने-आपको देखकर वह 
देहधारी जीव पूर्वजन्मोकी स्मृतिके प्रभावते पहलेके अनुभव 
किये हुए नरकके दुःखोको भी स्मरण करता और आन्तरिक 
दुःखसे अधिकाधिक जलने लगता है। “अद्दो ! मै घड़ा पापी 
हूँ | कामसे अन्धा होनेके कारण परायी लियोकी हरकर उनके 
साथ सम्भोग करके मैने बड़े-बड़े पाप किये हैं। उन पापोसे 
अकेला मै ही ऐसे ऐसे नरकोका कष्ट भोगता रहा । फिर 
स्थावर आदि योनियोमे महान्‌ दुःख भोगकर अब मानव- 
योनिमे आया हूँ। आन्तरिक दु.ख तथा बाह्य संतापसे 
दग्ध हो रहा हूँ । अहो ! देहधारियोकी कितना दुःख उठाना 
पड़ता है | शरीर पापसे ही उत्पन्न होता है। इसलिये पाप 
नही करना चाहिये। मैने कुटम्ब॥ मित्र और ज्रीके लिये 
दूसरोका धन चुराया है। उसी पापसे आज गर्मकी झिल्लीमे 
बेंधा हुआ जल रहा हैँ । पूर्वजन्ममे दूसरोका धन देखकर 
ई्ष्यावश जला करता था; इसीलिये मैं पापी जीव इस समय 
भी गर्भकी आगसे निरन्तर दग्ध हो रहा हूँ । मन, वाणी 
ओर शरीरसे मैने दूसरोको बहुत पीड़ा दी थी। उस पापसे 
आज मै अकेछा ही अत्यन्त हुखी होकर जल रहा हूँ ।! इस 
प्रकार वह गर्भस्थ जीव नाना प्रकारसे विछाप करके स्वयं ही 
अपने आपको इस प्रकार आश्वासन देता है--५्ञब मैं जन्म 
लेनेके बाद सत्सद्ध तथा भगवान्‌ विष्णुकी कथाका श्रवण करके 
विश्ुद्ध-चित्त हो सत्कमोका अनुष्ठान करूँगा और सम्पूर्ण जगतके 
अन्तरात्मा तथा अपनी शक्तिके प्रमावते अखिल विश्वकी सृष्टि 

करनेवाले सत्य-शानानन्दसखरूप रक्ष्मीपति भगवान्‌ नारायणके 
उन युगल-चरणारविन्दोका भक्तिपूर्वक पूजन करूँगा | जिनकी 
समस्त देवता, अघुर। यक्ष; गन्धर्व, राक्षस, नाग) मुनि 
तथा किन्नर-समुदाय आराधना करते रहते है। भगवानके 
वे चरण दुस्सह ससार-बन्धनके मूलेच्छेदके हेतु हैं । वेदोके 
रहस्थभूत उपनिषदोद्धारा उनकी महिमाका स्पष्ट शान होता 
है। वे ही सम्पूर्ण जगतके आश्रय हैं | मैं उन्हीं भगवचरणा- 

रविन्दोंको अपने दृदयमे रखकर अत्यन्त दुखसे भरे हुए 

ससारको लॉध जाऊँगा |? इस प्रकार वह मनमे भावना 

करता है। 


नारदजी ! जब माताके प्रसवका समय आता है, उस 
सम्य वह गर्मस्य जीव वायुसे अत्यन्त पीड़ित हो माताको 
भी दुःख देता हुआ कर्मपाशसे वैंधकर जबरदस्ती योनिमार्गसे 
निकलता है । निकलते उम्रय सम्पूर्ण मरक-याततनाक्षोंका 
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भोग उसे एक ही साथ भोगना पड़ता है । बाहरकी वायुका 
स्पर्श होते ही उसकी स्मरणशक्ति नष्ट हो जाती है। फिर 
वह जीव बाल्यावस्थाको प्राप्त होता है। उसमे भी अपने 
ही मल-मूतन्रमे उसका शरीर_लिपटा रहता है। आध्यात्मिक 
आदि त्रिविध दुःखोंसे पीड़ित होकर भी वह कुछ नहीं बता 
सकता । उसके रोनेपर छोग यह समझते हैं. कि यह भूख- 
प्याससे कष्ट पा रह्म है; इसे दूध आदि देना चाहिये । और 
इसी मान्यताके अनुसार वे छोग प्रयत्ञ करते हैं | इस प्रकार 
वह अनेक प्रफारके शारीरिक कष्ट-मोगका अनुभव करता है | 
मच्छरों और खटमलोके काट लेनेपर वह उन्हें हटानेमे 
असमर्थ होता है | शैगवप्ते थाल्यावस्थामें पहुँचकर वहाँ 
माता-पिता और शुरुकी डॉट सुनता और चपत खाता 
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है। वह बहुत-से निरर्थक कार्योमें छगा रहता है। उन 
कार्यके सफल न होनेपर वह सानसिक कष्ट पाता है । 
इस प्रकार वाल्य-जीवनमे अनेक प्रकारके कपष्टोका अनुभव 
करता है। तत्पश्चात्‌ तसणावस्थामें आनेपर जीव धनोपाजन 
करते हैं । कमाये हुए धनकी रक्षा करनेमे छगे रहते 
हैं। उस धनके नष्ट या सर्च हो जानेपर अत्यन्त 
दुखी होते हैं। मायासे मोहित रहते हैं। उनका अन्तः- 
करण काम क्रोधादिसे दूषित हो जाता है । वे सदा दूसरोंके 
गुणोमिं भी दोष ही देखा करते हैं | पराये घन और परायी 
ख्रीकों हृड़प ऐेनेके प्रथम को रहते हैं। पुप्र। मित्र भोर 


ख्री आदिके भरण पोषणऊे लिये क्‍या उपाय किया जाय ! 
अब इस बढ़े हुए कुठम्बका केसे निर्वाह होगा! मेरे पास 
मूल-धन नहीं है (अतः व्यापार नहीं हो सकता ) इधर 
वर्षा भी नहीं हो रही है ( अतः खेतीसे क्‍या भाशा 
की जाय 9 मेरी घरवालीके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं 
( अतः उनसे काम-काजमे कोई मदद महीं मिल सकती 9 
इधर मै भी रोगी हो चछा और निर्धन ही रह गया । मेरे 
विचार न करनेसे खेती बारी नष्ट हो गयी । षच्चे रोज रोया 
करते हैं | मेरा घर दृट-फूट गया । कोई जीविका भी नहीं 
मिलती । राजाकी ओरसे भी अत्यन्त दुः्सह दुःख प्रास हो 
रहा है | शत्रु रोज मेरा पीछा करते हैं | में इन्हे केसे जीतेंगा | 
इस प्रकार चिन्तासे व्याकुल तथा अपने दुःखको दूर करनेमें 
असमर्थ हो) वे कहते हैं--विधाताको धिकार है। उसने 
मुझ भाग्यहीनको पैदा ही क्यो किया ? इसी तरह जीव जब 
वृद्धावस्थाफ़ो प्रात होता है तो उसका बल घटने छगता है। 
घाल सफेद हो जाते हैं और जरावस्थाके कारण सारे शरीरमे 
धर्रियों पड़ जाती हैं । अनेक प्रकारके रोग उसे पीड़ा देने 
छगते हैं | उसका एक-एक अग कॉपता रहता है। दमा 
और खॉसी आदिसे वह पीड़ित होता है। कीचढ़से मलिन 
हुई ऑखे चश्चल एवं कातर हो उठती हैं। कफसे कृण्ठ 
मर जाता है | पुत्र और पत्नी आदि भी उसे ताड़ना करते 
हैं) मैं कब मर जाऊेंगा--इस चिन्तासे वह व्याकुल हो 
उठता है और सोचने लगता है कि मेरे मर जानेके बाद 
यदि दूसरोने मेरा धन हड़प लिया तो मेरे पुत्र आदिका 
जीवन-निर्वाह कैसे होगा ? इस प्रकार ममता और दुःखमें 
डूबा हुआ वह लबी सॉस खींचता है और अपनी आयुमे 
किये हुए. कर्मोंको बार-बार स्मरण करता है तथा क्षण- 
क्षणमे भूल जाता है | फिर जब मरुत्युकाल निकट आता है 
तो वह रोगसे पीड़ित हो आन्तरिक सतापसे व्याकुछ हो 
जाता है। मेरे कमाये हुए धन आदि किसके अधिकारमें 
होंगे--इस चिन्तामे पढ़कर उसकी आओँखोमे ऑसू मर आते 
हैं | कण्ठ घुरघुराने लगता है और इस दणामे शरीरते प्राण 
निकल जाते हैं | फिर यमदूतोकी डॉट-फटकार सुनता हुआ 
वह जीव पाणम्म बँधकर पूर्ववत्‌ नरक आदिके कष्ट भोगता 
है । जिछ प्रकार सुवर्ण आदि धातु तबतक आगमे तपाये 
जाते हैं जबतक कि उनकी मेल नहीं जल जाती | उसी प्रकार 
सब जीवधारी कममके क्षय होनेतक अत्यन्त कष्ट भोगते हैं । 


हदिजशेष्ठ | इसलिये तसादरूपी द्वावानलके तापसे संततत 
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्््््य्य्य्य्य्य्स्ससस्ससल्सल्स्ल्स्््््््चलललस्स्प््स्स्स्स््लललल्ल्सत्त 
मनुष्य परम ज्ञानका अम्यास करें। जञानसे वह मोक्ष प्राप्त 
कर छेता है। नानबूत्य मनुष्य पत्नु कहे गये है। अतः 
ससार-बन्धनसे मुक्त होनेके लिये परम जञानका अम्यास करे | 
सब कमोको सिद्ध करनेवाले मानव-जन्मकों पाकर भी जो 
भगवान्‌ विष्णुकी सेवा नहीं करता; उससे बढकर मूर्ख कौन 
हो मक्‍ता है? मुनिश्रेष्ठ | सम्पूर्ण मनोवाओ्छित फलोके 
दाता जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुके रहते हुए भी मनुष्य 
जानरहित होकर नरकोमे पकाये जाते हैं--यह कितने 
आश्चर्यकी बात है। जिससे मल-मूत्रका लोत बहता रहता 
है, ऐसे इस क्षणभद्गुर झरीरमे अजानी पुरुष महान्‌ मोहसे 
आच्छत्न होनेके कारण नित्यताकी भावना करते हैं। जो 
मनुष्य मास तथा रक्त आदिसे मरे हुए. उस घृणित गरीरको 
पाकर ससासवन्धनका नाग करनेवाले भगवान्‌ विष्णुका 
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मजन नहीं करता; वह अत्यन्त पातकी है । ब्रह्मन्‌ ! मूर्खता 
या अञान अत्यन्त कष्टकारक है? महान्‌ डुःख देनेवालछा है; 
परतु भगवानके ध्यानमे लगा हुआ चाण्डाल भी जान प्राप्त 
करके महान सुखी हो जाता है | मनुष्यका जन्म दुर्लभ है | 
देवता भी उसके लिये प्रार्थना करते है। अतः उसे पाकर 
विद्वान पुरुष परलोक सुधारनेका यत्ञ करे | । जो अध्यात्म- 
जानसे सम्पन्न तथा मगवानकी आराघनामे तत्पर रहनेवाले 
है, वे पुनराजत्तिरहित परम धामको पा लेते है । जिनसे यह 
सम्पूर्ण विव्व उत्पन्न हुआ है; जिनसे चेतना पाता है और 
जिनमे ही इसका लय होता है; वे भगवान्‌ विष्णु ही ससार- 
बन्धनसे छुडानेवाले है । जो अनन्त परमेश्वर निर्गुंण होते 
हुए भी सगुण-से प्रतीत होते है; उन देवेश्वर श्रीहरिकी पूजा- 
अर्चा करके मनुष्य ससार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है | 


>“>+->००३६००--०० 


मोक्षप्राप्तिका उपाय, भगवान्‌ विष्णु ही मोक्षदाता हैं--इसका ग्रतिपादन, 
योग तथा उसके अज्जोंका निरूपण 





नारदजीने पूछा--भगवन्‌ ! कर्मसे देह मिलता है । 
देहघारी जीव कामनासे वेंधता है | कामसे वह लछोमके वगी- 
भूत होता है और छोमसे क्रोधोक अधीन हो जाता है । 
फ्रोपसे घर्मका नाश होता है | घर्मके नाशसे बुद्धि विगड़ 
जाती है और जिसकी चुद्धि नष्ट हो जाती है, वह मनुष्य 
पुन. पाप करने लगता है | अत' ठेह ही पापकी जड है 
तथा उसीकी पापकर्ममे प्रवृत्ति होती है; इसलिये मनुष्य इस 
देहके भ्रमकों त्यागकर जिस प्रकार मोक्षका भागी हो 
सके; वह उपाय बताइये | 


श्रीसनकजीने कहा--महाप्रान | सुन्रत ! जिनकी 
आनासे ब्रह्माजी सम्पूर्ण जगतक़ी स॒ष्टि, विष्णु पालन तथा रुद्र 
सहार करते हैं, महत्तत्वसे लेकर विगेपपर्यन्त समी तत्व जिनके 
प्रभावसे उत्पन्न हुए, हैं; उन रोग-भोकसे रहित सर्वव्यापी 
भगवान्‌ नारायणऊ ही मोम्दाता जानना चाहिये । सम्पूर्ण 
चरगचर जगत्‌ जिनसे भिन्न नहीं है तथा जो जरा और 
कः ...._ + नलालमनारदाबाधितापता ...... छमवम। मफलम पता प्रम्माप्राप्ग [777 


शानशून्या नरा ये तु पशप 


$ दुर्टभ 


सातुष जन्म 


द्विजमत्तम । अभ्यसेत्परम 
परिकीर्तिता । तस्तात्ममारमोश्ञाय. पर 


प्राथ्येते. त्रिदशैरपि । तह्ध्वा 


मृत्युसे परे हैं; उस तेज प्रभाववाले भगवान्‌ नारायणका 
ध्यान करके मनुष्य दु.खसे मुक्त हो जाता है। जो विकार- 
रहित, अजन्मा; झुद्ध। खयप्रकाश; निरज्षन; जशानरूप 
तथा सच्चिदानन्दमय हैं, ब्रह्मा आदि देवता जिनके अवतार- 
खरूपोकी सदा आराधना करते हैं, वे श्रीहरि ही सनातन 
स्थान ( परम धाम या मोक्ष ) के दाता है। ऐसा जानना 
चाहिये । जो निर्गुण होकर भी सम्पूर्ण गुणोके आधार हैं, 
लोकॉपर अनुग्रह करनेके लिये विविध रूप धारण करते हैं 
और सबके हृदयाकाशमें विराजमान तथा सर्वत्र परिपूर्ण हैं, 
जिनकी कही भी उपमा नहीं है तथा जो सबके आधार हैं, 
उन भगवानकी शरणमे जाना चाहिये | जो कत्पके 
अन्तमें सबको अपने भीतर समेटकर स्वथ जलमे शयन 
करते हैं, वेदार्थक्रे जाता तथा कर्मकाण्डके विद्वान नाना 
प्रकारके यजोद्दारा जिनका यजन करते हैं, वे ही 
भगवान्‌ कर्मफलके दाता है और निष्काममावसे कर्म 


ज्ञान धानान्मोश्षमवाप्लुयात्‌ ॥ 
शान समभ्यसेत्‌ ॥ 

( ना० पूर्वें० ३० । ३९-४० ) 
पुरलोकार्थ यज्ञ छु्बोद्‌ विचक्षण ॥ 


( ना० पूर्व० ३२ । ४७ ) 


पूर्वभाग-प्रथम पाद ] * सोक्षप्राप्तिका उपाय, भगवान, विष्णु ही मोक्षदाता है---इसका प्रतिपादन # १११ 





क्रनेवालोको वे ही मोक्ष देते हैं। जो ध्यान, प्रणाम 
अथवा भक्तिपूर्वक पूजन करनेपर अपना सनातन स्थान 
वैकुण्ठ प्रदान करते है; उन दयालु भगवानकी आराधना 
करनी चाहिये । मुनीश्वर ! जिनके चरणारविन्दोकी पूजा 
करके देहामिमानी जीव भी शीघ्र ही अम्ृतत्व ( मोक्ष ) प्रात 
कर लेते है, उन्हींकोी ज्ञानीजन पुरुषोत्तम मानते है। जो 
आनन्दस्वरूप, जरारहित, परमज्योतिर्मय, सनातन एवं 
परात्पर ब्रह्म है; वही भगवान्‌ विष्णुका सुप्रसिद्धू परम पद है। 
जो अद्वेत; निमुंण, नित्य, अद्वितीय, अनुपम) परिपूर्ण तथा 
शानमय ब्रह्म है; उसीफ़ो साधु पुरुष मोक्षका साधन मानते 
हं। जो योगी पुरुष योगमार्गकी विधिसे ऐसे परम तत्त्वकी 
उपासना करता है वह परम पदको प्राप्त होता है। जो सब 
प्रकारकी आसक्तियोका त्याग करनेवाला, शम-दम आदि 
शुणोसे युक्त और काम आदि दोपोसे रहित है; वह योगी 
परम पदको पाता है | 


नारदजीने पूछा--बक्ताओंमे श्रेष्ट ! किस क्म॑से 
योगियोके योगफ्ी सिद्धि होती है? वह उपाय यथार्थरूपसे 
मुझे बताइये। 


भीसनकजीने कहा--तत्त्वार्थंवा विचार करनेवाले 
शानी पुरुष कहते हैँ कि परम मोक्ष शानसे ही प्रात 
होने योग्य है । उस ज्ञानफा मूल है भक्ति और भक्ति प्रात 
होती है ( भगवदर्थ ) कर्म करनेवालोको | भक्तिका छेशमात्र 
होनेसे भी अक्षय परम धर्म सम्पन्न होता है । उत्कृष्ट 
भ्रद्धासे सव पाप नष्ट हो जाते हैं । सब पापोका नाश होनेपर 
निर्मल बुद्धिका उदय होता है | वह निर्मल बुद्धि ही शानी 
पुरुषोद्दारा शानके नामसे बतायी गयी है। शानको मोक्ष 
देनेवाठा कहा गया है। बेसा शान योगियोको होता है| 
कर्मयोग और शानयोग--इस प्रकार दो प्रकारका योग 
कहा गया है । कर्मयोगके ब्रिना मनुष्योका शानयोग सिद्ध 
नहीं होता, अत. क्रिया ( कर्म ) योगमे तत्पर होकर भ्रद्धा- 
पूर्वक भगवान्‌ श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये । ब्राह्मण» 
भूमि, अग्नि; सूर्य, जछ) धातु) दृदय तथा चित्र नामवाली-- 
ये भगवान्‌ केशवकी आठ प्रतिमाएँ है | इनमे भक्तिपूर्वक 
भगवानका पूजन करना चाहिये | अतः मन वाणी और 
क्रियाद्वारा दूसरोको पीडा न देते हुए भक्तिमावसे संयुक्त हो 
सर्वव्यापी भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करे । अहिंसा, सत्यः 
क्रोधषका अभाव, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह; ईर्ष्याका त्याग तथा 
दया--ये सदुण ज्ञानयोग और कर्मयोग--दोनोमे समानरूप- 


से आवश्यक हैंक | यह चराचर विश्व सनातन भगवान्‌ 
विष्णुका ही खरूप है। ऐसा मनसे निश्चय करके उक्त दोनो 
योगोका अभ्यास करे | जो मनीषी पुरुष समस्त प्राणियोको 
अपने आत्माके ही समान मानते है, वे ही देवाधिदेव चक्र- 
सुदर्शनघारी भगवान्‌ विष्णुके परम भावकों जानते है । जो 
असूया (दूसरोके दोष देखने ) में संलग्न हो तपस्या; पूजा 
और ध्यानमे प्रदत्त होता है, उसकी वह तपस्या) पूजा और 
ध्यान सब व्यर्थ होते है | इसलिये शम) दम आदि गुणीके 
साधनमे लगऊर विधिपूर्वक क्रियायोगमे तत्पर हो मनुष्य अपनी 
मुक्तिके लिये सर्व-खरूप भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करे । जो 
सम्पूर्ण छोकोके हितसाधनमे तत्पर हो मनः वाणी और क्रिया- 
द्वारा देवेध्वर भगवान्‌ विष्णुका मलीमोति पूजन करता है; जो 
जगवके कारणभूत, सर्वान्तर्यामी एवं सर्वपापहारी सर्वव्यापी 
भगवान्‌ विष्णुकी स्तोत्र आदिके द्वारा स्तुति करता है; वह 
कर्मयोगी कहा जाता है । उपवास आदि ब्रत) पुराणश्रवण 
आदि रत्कर्म तथा पुष्प आदि सामग्रियोसे जो भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा की जाती है; उसे क्रियायोग कहा गया है। इस प्रकार 
जो भगवान्‌ विष्णुमे भक्ति रखकर क्रियायोगसे मन लगानेवाले 
हैं, उनके पूर्वजन्मोके किये हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। 
पापोफ़े नष्ट होनेसे जिसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है; वह उत्तम 
शानकी इच्छा रखता है, क्योकि शान मोक्ष देनेवाला है-ऐसा 
जानना चाहिये। अब मै ठम्हे जानआमिका उपाय बतलाता हूँ | 


बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह शात्रार्थविशारद साधु- 
पुरुषोके सहयोगसे इस चराचर विश्वमे स्थित नित्य ओर 
अनित्य वस्तुका भलीमोति विचार करे | संसारके सभी 
पदार्थ अनित्य है। केवछ भगवान्‌ भ्रीहरि नित्य माने गये 
है | अतः अनित्य वस्तुओका परित्याग करके नित्य श्रीहरिका 
ही आश्रय लेना चाहिये । इहलोक और परल्ोोकके जितने भोग 
हैं, उनकी ओरसे विरक्त होना चाहिये। जो भोगोसे विरक्त 
नहीं होता; वह संसारमे फेस जाता है। जो मानव जगत्के 
अनित्य पदार्थोंमे आसक्त होता है; उसके ससार-बन्धनका 
नाश कभी नहीं होता । अतः शम) दम आदि गुणोसे सम्पत्त 
हो सुक्तिकी इच्छा रखकर शान-प्राप्तिके लिये साधन करे | 
जो शम (दम, तितिक्षा, उपरति, भद्धा और समाघान ) आदि 
गुणोसे झूत्य है; उसे शानकी प्रात नही होती । जो राग-द्वेषसे 


# अहिंसा. सत्यमक्रोधो.. मक्षचर्यौपरिय्रद्दौ । 
अनीष्यां च दया चैव योगयोरुभयो समा. ॥ 
( ला० पूर्वं० ३३६ | ३५ ) 


११२ *» भजख सतत विष्णु माजुष्यमतिदुलूभम्‌ # [ संक्षिप्त नारदपुराण 








रहित, शमादि शुर्णोसे सम्पन्न तथा प्रतिदिन भगवान्‌ विष्णुके 
घ्यानमें तत्पर है; उसीको 'मुमुक्ुः कहते हैं । इन चार ( नित्या- 
नित्यावस्त॒विचार। वैराग्य, षट्‌ सम्पत्ति ओर मुम॒क्ष॒त्व--) 
साधनोंसे मनुष्य विशुद्बुद्धि कहा जाता है। ऐसा 





व्यापी भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करे । ब्ह्मन्‌ | क्षर-अक्षर (जड- 
चेतन ) खरूप सम्पूर्ण विश्वको व्यास करके भगवान्‌ नारायण 
विराजमान हैं। ऐसा जो जानता है; उसका जान योगज माना 
गया है। अतः मैं योगका उपाय बतछाता हूँ । जो ससार- 
यन्‍्धनको दूर करनेवाला है | 


पर और अपर-भेदसे आत्मा दो प्रकारका कहा 
गया है। अथर्ववेदकी श्रुति भी कहती है कि दो ब्रह्म 
जाननेयोग्य हैं। पर आत्मा अथवा परब्नक्षको निर्गुण 
बढाया गया है तथा अपर आत्मा या अपरत्ह्म अहकार- 
युक्त (जीवात्मा ) कहा गया है। इन दोनोंके अभेदका 
शान 'शानयोग? कहलाता है | इस पात्वमौतिक शरीरके भीतर 
दृदयदेशमें जो साक्षीरूपमें स्थित है; उसे साधु पुरुषोने 
अपरात्मा कह है तथा परमात्मा पर ( श्रेष्ठ ) माने गये है| 
घरीरको लेत्र कहते ई। जो क्षेत्रमे स्थित आत्मा है, वह क्षेत्र 
फइलाता है । परमात्मा अव्यक्त; शुद्ध एवं सर्वत्र परिपूर्ण कहा 
गयाई। सुनिश्रेष्ठ | जब जीवात्मा और परमात्माके अमेदका शान 


लज््््््स्ः्ट्सटसय्चं््स्च्लटच् अ्!टस्ल््य्च्य््य्स्स्स्स््चस्स्स्स्यस््स्ल्च्ल्लय््य्य्य्स्य्स्स्लस्च्श 


हो जाता है; तब अपरात्माके बन्धनका नाश होता है । परमात्मा 
एक; झुद्ध, अविनाशीः नित्य एवं जगन्मय हैं । वे मनुष्योके 
बुद्धिभेदसे भेदवान:से दिखायी देते हैं | ब्रह्मन्‌ | उपनिषदोद्धारा 
वर्णित जो एक अद्वितीय सनातन परबह्म परमात्मा हैं; उनसे 
मिन्न कोई वस्तु नही है+ । उन निर्गुण परमात्माका न कोई 
रूप है; न रंग है; न कर्तव्य कर्म है ओर न कर्तृत्वया 
भोक्तृत्व ही है | वे सब कारणोके भी आदिकारण हैं; सम्पूर्ण 
तेजोके प्रकाशक परम तेज है। उनसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु 
नही है | मुक्तिके लिये उन्ही परमात्माका शान प्राप्त करना 
चाहिये | ब्रक्षन्‌ ! शब्दब्रह्ममय जो महावाक्य आदि है अर्थात्‌ 
बेदवर्णित जो “तत्त्वमसि? 'सो5हसरिसि? इत्यादि महावाक्य दै। 
उनपर विचार करनेसे जीवात्म और परमात्माका अभेद शान 
प्रकाशित होताहै; वह मुक्तिका सर्वश्रेष्ठ साधन है। नारदजी।जो 
उत्तम शानसे हीन हैं; उन्हे यह जगत्‌ नाना भेदोसे युक्त 
दिखायी देता है, परतु परम भानियोकी दृष्टिमे यह सब पर- 
ब्रह्मरूप है | परमानन्दस्वरूप, परात्पर अविनाशी एवं निर्मुण 
परमात्मा एक ही हैं; किंतु चुद्धिमिदसे वे मिन्न-मित्र अनेक 
रूप धारण करनेवाले प्रतीत होते हैं | द्विजश्रेष्ठ। जिनके ऊपर 
मायाका पर्दा पड़ा है; वे मायाके कारण परमात्मामे भेद देखते 
हैं, अतः मुक्तिकी इच्छा रखनेवाला पुरुष योगके वलसे 
सायाकी निस्सार समझकर त्याग दे | साया न सद्गुप हैः 
न अरुद्रप, न सदू-असद्‌ उभयरूप है, अतः उसे अनिर्वाच्य 
(किसी रूपमे भी न कहने योग्य) समझना चाहिये | वह केवरू 
भेदबुद्धि प्रदान करनेवाली है | मुनिश्रेष्ठ ! अज्ञान शब्दसे 
मायाका ही बोध होता है; अत. जो मायाको जीत छेते है, उनके 
अशानका नाश हो जाता है| । शान शब्दसे सनातन परबह्य- 





# यदा लसेदविज्ञान जीवात्मपरमात्मनो, । 
भवेत्तदा मुनिश्रेतश.. पाशच्छेदोप्परात्मन, ॥ 
एक शुद्धोघक्षरों नित्य परमात्मा जगन्मय | 
नणा विज्ञानमेंदेन. भेदवानिव. रक्ष्यते ॥ 
एकमेवादितीय.. यत्पर अद्म सनातनम्‌ । 
गीयमान च देदान्तेस्तस्मान्नासत्ति पर दिज॥ 

( ना० पूर्व ०३३।६०-६२ ) 
एक एवं परानन्दो निर्गुण परत पर. । 
भाति विशानभेदेन बहुरूपपरोध्ब्यय* ॥ 
सायिनों मायया सेंद परश्यन्ति परमात्मनि। 
ततस्तान्माया त्यजेधोगान्मुम॒ध्ुद्िजसत्तम ॥ 


पूर्वभाग-प्रथम पाद ] * भोक्षमाप्तिका उपाय, भगवान, विष्णु ही भोक्षदाता हैं-इसका प्रतिपादन % ११६ 





प्रतिपादन किया जाता है, क्योंकि ज्ञानियोंके हृदयमें 

निरन्तर परमात्मा प्रकाशित होते रहते हें | मुनिश्रे्ठ | योगी 
पुरुष योगके द्वारा अज्ञानक्ना नाग करे । योग आठ अन्लेति 
सिद्ध होता है, अत. में उन आठो अद्डोंका यथार्थरूपसे 
वर्णन करता हैँ। 

मुनिवर नारठ ! यम नियम: आसन; प्रागायाम; 
अत्याहर: धारणा, ध्यान और समाधि--वें योगके आठ 
अद्) दें# | मुनीखर ! अब ऋ्रमछः संक्षेप्त इनके लक्षण 
बतलाता हूँ | अहिंसा, सत्य, अस्तेय) ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह, 
अक्रोष और अनतता--बे सक्षेपस्ते बम बताये गये हैं | 
सम्पूर्ण प्राणियमिंसे क्सीक्ो ( कमी क्चिन्मात्र ) मी जो 
कष्ट न पहुँचानेका भाव हैं; उसे सन्पुरुषोने “अहिंसा' कहा 
हैं। “अटिसा? योगमार्गमें सिद्धि प्रदान करनेवाली 
मुनिश्रेष्ठ | धर्म ओर अधर्मका विचार रखते हुए जो यथार्थ 
बात कही जाती है; उसे ओ8 पुरुष भ्सत्वः कहते हैं । चोरीसे 
या बल्पूर्वक् जो दूसरेके घनको हडय छेना हैं; वह साथु- 
पुदरषोद्दारा 'स्तेयः कह गया है। इसके विपरीत क्सीकी 
वस्तुकी न लेना “अस्तेयः हैं | सब प्रकारसे मेशुनका त्याग 
अ्ह्मचर्य” कहां गया है । मुनीखर ! आपत्तिकाल्म भी 
द्ब्बोंका संग्रह ने करना “अपरिग्रह” कहा गया हैं। वह 
योगमार्गम उत्तम सिद्धि प्रदान करनेवाला हैं| जो अपना 
उत्तर्ष जताते हुए किसके प्रति अत्यन्त कठोर वचन बोछता 
है; उसके उठ क्रूरता मावक्रो घर्मश पुदप क्रोध” के 
हैं, इसके विपरीत झान्तमावक्रा नाम “अक्रोधः है। घन 
आदिके द्वारा किंठीकोी बढ़ते देखकर डाहके कारण जो मनमे 
संताप होता है; उसे साथु पुरुषोंने व्यव॒याः ( इंर्प्या ) कहा 
हैं, इस अवयाका त्याग ही ध्यनयवा' हैं।ठेव्य ! इस 
प्रकार सक्षेपसे ध्यम” बताये गये हैं | नासठजी ! अब मे तुम्हें 
“नियम? बता रहा हूँ; सुनो | तप, खाब्याव; संतोष; झोच+ 





नास्पा न रुदुपा नाया नेवोमपयात्मिका। 
अनिवोच्या तनो जेया मेंदबुद्धिप्रदाविनी ॥ 
सायैवाशानदव्देन चु्यते झनिततम ! 
तसादशानविच्छेदी सवेदे जिंतमारिनान्‌ ॥ 
( सा० पूर्व ० 3३3 | ६७-७० ) 
# यमाश्च नियमाओ्ंव आतसनानि च सत्तन । 
आगायाम प्रत्याहारों वारणा घ्यानमेत्र चगा 
समापिश्च मुनिश्रेष्ट0ट योगाझनि ययाक्रमम्‌ । 


( ना० पूर्व ० ३३ । ७३-७४ ) 


ना० पु० अं० १७-०७ 


03 











भगवान्‌ विष्णुकी आराघना तथा संब्योगपासन आदि नियम 
कहे गये हैं | जिसमें चान्द्रावण आदि अतेकि द्वारा भरीरकों 
हृदय किया जाता है; उसे साथु पुदुयोन “तय” कहा है| वह 
योगका उत्तम साधन है | अह्मन्‌ ! उकार- उपनिषदः 
द्वावद्याक्षर मन्त्र ( 3“ नमो भगवते वासुदेवाय )5 अशक्षर 
मन्त्र ( 32 नमो नारायणाव ) तथा तत्वमसि आदि महा- 
वाक्योंकि समुठायका जो जय, अध्ययन एज विचार है; उसे 
ध्वाज्याब” कहा गया हैं| वह मी योगक़ा उत्तम साधन हैं | 
जो मुृद् उपयुक्त खाध्याव छोड ठेता है; उसका योग सिद्ध 

नहीं होता । क्लि योगके बिना भी केवछ खात्यावमात्रसे 
मनुप्योके पापका नाग हो जाता है | खाध्यायसे संतुष्ट किये 
हुए इश्देवता प्रसन्न होते हैं | विप्रवर ! जय तीन ग्रकारत्ग 
कहा गया हैं--वाचक) उपाशु और मान | इन तीन 
मेदोंमे मी पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा उत्तर-उत्तर श्रेष्ठ है । विधिपूर्वक 
अक्षर और पदको स्पष्ट बोलते हुए जो मन्त्रका उच्चारण क्या 
जाता है; उसे ध्वाचिक” जय बताया गया है। वह सम्पूर्ण 
यज्ञोंका फल ठेनेवाछा हैं | कुछ मन्‍्ढ खरमे मन्त्रका उचारण 
करते समय एक पढसे दूसरे पठका विभाग करते जाना 
८उपांझु: जप कहा गया हैं । वह पहलेकी अपेक्षा दूना महत्त्व 
रखता है | मन-द्दी-मन अश्षरोकी श्रेणीका चिन्तन करते हुए 
जो उसके आर्थरर विचार किया जाता है; वह “मानस? जय 
कहा गया हैं | मानस जय बोगसिद्धि देनेवालछा है | जयसे 
स्ठ॒ति करनेवाले पुरुपपर इशष्टठेव नित्य प्रसन्न रहते ह इसलिये 
खात्यायपरायण मनुष्य सम्पूर्ण मनोरथोंको पा छेता है। 
प्रारूबके अनुसार जो कुछ मिल जाय, उसीत ग्रसन्न रहना 
पसंतोंप कह्छाता हे। संतोपतीन पुरुष कहीं छुख नहीं 
पाता। भोगोदी क्रमना भोग्य वच्ठुओकों सोग छेनेसे आन्त 
नही होती; अपिठु इससे भी अधिक भोग मुझे कत्र मिलेगा--- 
इस प्रकार कामना बटुती रहती है। अतः कामनाका त्याग 


करके देवात्‌ जो कुछ मिले; उसीते संतुष्ट रहकर मनुष्यको 


धर्मके पाछनमें छगे रहना चाहिये । वाह्मश्ोंच और 
आम्बन्तर झोचके भेदसे ध्योचः दो मकारका माना गया हैं | 
मिद्ठी ओर जल्से जो द्ारीरकों झुदढ् क्या जाता हैं) वह 
वाह्यमैच है और अन्त मरणके भावक्री जो चुद्धि है, उसे 
आम्यन्तरणोंच कहा गया हैं। मुनिश्रेष्ठ | आन्तरिक झुद्धिसे 


# घिया बदक्षओेण्या तत्तदर्थविचारणन्‌ । 
सर जपो मानस ओक्तो योगसिद्धदायक ॥ 


( ना० पूर्वं० 58 । ९० ) 


११४ 


... भजख सतत विप्णुं माह्ुष्यमतिडुलभम्‌ * 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 


न्ल््््च्च्च््््््लस्च्ल्‍ल््््च्चच्नन्ल्च्तचत्तत 


हीन पुस्षोद्धार जो नाना प्रकारके यत्र किये जाते हैं, वे 
गखमे डाली हुईं आहुतिके समान निष्फल होते है। अतः 
राग आदि सब दोपोका त्याग करके सुखी होना चाहिये । 
हजारों भार मिद्दी और करोड़ो घडे जलसे शरीरकी झुद्धि 
कर लेनेपर भी जिसका अन्त.करण दूषित है; बह चाण्डालके 
टी समान अपविन्न माना गया है। जो आन्तरिक शुद्धिसे 
गहित होकर केवल बाहरसे गरीरकों झुद्ध करता है। वह 
ऊपरमसे सजाये हुए, मदिरापात्रकी मॉति अपवित्र ही है; उसे 
शान्ति नहीं मिलती | जो मानसिक शझुडिसे हीन होकर 
तीर्थयात्रा करते हैं) उन्हे वे तीर्थ उसी तरह पवित्र नहीं 
करते जेंसे मदिरासे भरे हुए पात्रको नदियों । मुनिश्रेष्ठ | जो 
वाणीसे वर्मोका उपदेश करता और मनसे पापकी इच्छा 
ग्खता है. उसे महापातकियोका सिस्मोर समझना चाहिये | 
जिनका अन्त करण छझुद्ध है; वे यदि परम उत्तम धर्ममसार्गका 
आचरण करते हैं तो उसका फल अक्षय एवं सुखदायक 
जानना चाहिये | मन) वाणी और क्रियाद्वारा स्तुति; कथा- 
श्रवण तथा पूजा करनेसे भगवान्‌ विष्णुमे जिसकी दृढ भक्ति 
हो गयी है; उसकी वह भक्ति भी भगवान्‌ विष्णुकी “आराधना? 
कहीं गयी है। ( तथा सध्योपासना तो प्रसिद्ध ही है )। 
नारदजी ! इस प्रकार मेने यम और नियमोकों सक्षेपसे 
समझाया । इनफ़े छारा जिनका चित्त झुद्ध हो गया है, उनके 
मोक्ष हृस्तमत ही है--ऐसा माना जाता है। यम और 
नियमोद्दवारा छुिको स्थिर करके जितेन्द्रिय पुरुष योग-साधना- 
के अनुकूल उत्तम आसनका विविपूर्वक अम्यास करे । 

पद्मासन; स्वस्तिकासन; पीठासन, तिहासन; कुक्कुणसनः 
कुल्लरमन, कूर्मासन; वज्जासनः वाराहासनः मुगासनः 
चलिकासन, ऋ्रोश्यासन/ नालिकासनः सर्वतोमद्रासनः 
वृषभासन; मागासन। मत्स्यासन, व्याप्तासन; अर्धचन्द्रासनः 
दण्डवातासन) जेंछासन, खद्भासन, मुहरासन, मकक्‍रासनः 
त्रियथासन, काप्ठासन) स्थाणुआसन) वैकर्णिकासन; सौसासन 
और वीरासन--ये सब योगसाधनफे हेतु है। मुनीशवरोने 
ये तीस आसन बनाये हैं| साधक पुरुष भीत-उप्ण आदि 
इल्दोसे पृथर हो ईंप्या-द्ेप छोडकर गुरुदेवफे चरणोमे भक्ति 
र्पते हुए. उपर्युक्त आसनोंमेसे किसी एककों सिद्ध करके 
प्राणोज़े जीतनेका अम्यास करे | जहाँ मनुप्योकी मीड न हो 
और किसी प्रकारका कोछाहल न होता हो, ऐसे एकान्त 
खानमे पूर्व, उत्तर अथवा पश्चिमकी ओर मुँह करके 
अम्यासपूर्वक प्राणोंकी जीते--प्राणायामका अम्बास करे | 


गरीरके भीतर स्थित बायुका नाम प्राण हैं। उसके विग्रह 
( वशमे करनेकी चे्ठ ) को आयाम कहते हैं [ यही 
थ्राणायाम? कहा गया हैं। उसके दो भेद बताये गये है-- 
एक अमर्भ प्राणायाम और दूसरा सगर्भ प्राणायाम) इनमे 
दूसरा श्रेष्ठ टै । जप और ध्यानके बिना जो प्राणायाम 
किया जाता है; वह अगर्म है और जप तथा ध्यानके 
सहित किये जानेवाले प्राणायामको सगर्म कहते है। 
मनीषी पुरुषोने इस दो भेदोंवाले प्राणायामकी रेचकः 
पूरक) कुम्मक और झून्यकके भेदसे चार प्रकारका बताया 
है | जीवोकी दाहिनी नाडीका नाम पिद्गढछा है | उसके देवता 
सर्य हैं । उसे पितृयोनि भी कहते है | इसी प्रकार वायी 
नाडीका नाम इडा है) जिसे देवयोनि भी कहते हैं । मुनिश्रेष्ठ 
चन्द्रमाको उसका अधिदेवता समझो । इन दोनंके मध्यमाग- 
मे सुपुम्ना नाडी है। यह अत्यन्त सूक्ष्म और परम गुह्म है। 
ब्रह्माजीको इसका अधिदेवता जानना चाहिये । नासिकाके 
बायें छिद्रसे वायुकी बाहर निकाले । रेचन करने ( निकालने ) 
के कारण इसका नाम “रेचकः है, फिर नासिकाके दाहिने छिद्रसे 
वायुको अपने भीतर भेरे। वायुको पूर्ण करने ( भरने ) के 
कारण इसे “पूरक! कहा गया है। अपने देहमे मरी हुई वायुको 
रोफ़े रहे) छोडे नहीं और भरे हुए कुम्म ( घड़े ) की भाँति 
ख्रमावसे बैठा रहे । कुम्मकी भाँति स्थित होनेके कारण इस 
प्राणायामका नाम क्ुम्मकः है। बाहरकी वायुको न तो भीतर- 
की ओर ग्रहण करे और न भीतरकी वायुको बाहर निकाले । 
जैसे हो, वेंसे ही स्थित रहे । इस तरहके प्राणायामको ध्यून्यकः 
समझो । जैसे मतवाले गजराजफो धीरे-धीरे वशमे किया जाता 
है, उसी प्रकार प्राणको धीरे-धीरे जीतना चाहिये। अन्यथा 
बड़े-बडे भयझ्कर रोग हो जाते है। जो योगी क्रमणः वायुको 
जीतनेका अभ्यास करता है; वह निष्पाप हो जाता है और सब 
पापोसे मुक्त होनेपर वह ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है। 
मुनीथ्वर | जो विषयोमे फेंसी हुई इन्द्रियोको विषयोसे सर्वथा 
समेटकर अपने भीतर रोके रहता है, उसके इस प्रयत्षका नाम 
अत्याहार! है। ब्रह्मन्‌ | जिन्होंने प्रत्याह्रद्दारा अपनी इन्द्रियोको 
जीत लिया है; वे महात्मा पुरुष ध्यान न करनेपर भी पुनरादृत्ति- 
रहित परत्रह्म पदको प्राप्त कर लेते हैं। जो इन्द्रियसमुदायकों 
वशमे किये विना ही ध्यानमे तत्पर होता है, उसे मूर्ख समझो, 
क्योकि उसका ध्यान सिद्ध नहीं होता । मनुष्य जिस-जिस 
वस्तुको देखता है; उसे अपने आत्मामे आत्मखरूप समझे | 
और अत्याह्ारद्यारा वशमे की हुई इन्द्रियोको अपने आत्मामे 
ही अन्तर्मुख करके धारण करे। इस गकार इन्द्रियोको जो 
आत्मामे घारण करना है, उसीको “पारणा? कहते हैं। योग 


पूर्चभाग-प्रथम पाद ] # मोक्षप्रातिका ठपाय- अगवान, विष्य ही मोक्षदाता हैं--८लका प्रतिपादन # ११५ 


( अत्णदार ) से टस्हिणेक सटदायकों जीतकर बास्णाद्माग 
उन इच्द्िणेक्रों ढद़तायूठक ृत्यमें शस्ण कर ड्लक प्थात 
साक्ष्छ उन परमाव्णदा ख्गन छे४ जो सबका अरणनोय्ग 
ऋगनेगले 6 और जो त््मी अग्नी मब्मासे ब्युद नहीं छोते । 
सम्पूर्ण विद उन्दीक्य ख्प दे। - सर्वत्र व्याग्क ढोनेसे 
विष्णु ऋचाते हे | सम खोइकि एक्मार व्य्गवद्दी दे | 


उनके नेत्र विन्‍लित सम्वाबके समान सुधाभित दे । 
ही न्‍ कानाणी क + . 
मनोहर द्ृ/डइल उनके कऋानोछी छोमा छठ़ाते है | उनकी 
्ा द्वीती है 8 
भुनाएँ छिद्याद् 6 | अन्न-अइले उदारना सृच्ति द्ोती हे | 
सब अत्मरऊ आदण्ण उनके मुन्दर विग्रहड़ी झोमा शदाते 
बल के हि है. दिव्यद्क्तित 
| उन्होंने मीवदाम्मरा धारण कर सका दे | थे दिव्यद्क्तिय 
ड् उन्होने कक स्र्गमय अड्ोउदीन १: 
मम्पध् हैं | उन्दोन मंत्र अडोग्बीस थाग्ग हित दें । 
७ #+ नयी भू कीन्नमर्मा: के उनऊी 
गर्ठम तुटसीऊी माठा पहन स्कऋवी दे | कास्नममणिस उनके 
ब हि 


थोनसा ओर #द़ गर्ी हूं वल्थाल्मं ऑऔबननका च्छ्ि 
सुझोमित हे | देवता और अमुर सभी भगवानके खरणोर्मि 
मन्तक नव्य रहे हैं | आरद अंगुर व्म्वन तथा आठ दर्को्ि 
विदश्वि अस्ने छठबकमब्ल आसनम्र बियजमान सर्वव्णप्री 
अव्यक्ेोटाणए प्रन्ग्य परमात्मण द्युक्रपउसे ध्यान ऋगनां 
खाडिय | कब बल्तम चिलती दनित्म एक्राआर हो जाना दी 
सांबु यून्णेद्राग व्थनः कद गया दे | दो बी ध्यान करके 
भी मनुप्य मम मोत्ओ ग्राम कर खेता है | ख्यनस पराय स्ट 
होते हैं| ध्वानसे मोक्ष गिदला है| ख्यानसे अगवान, विष्णु 
प्रमक्ष ढोते हें तथा ध्यानसे सम्पूर्ण मनोस्थोंटी सिद्धि छो लाती 
8%| भगगन मदग्प्थिक्रे ला-जो सत्य हैँ, उनमें उिसीका मी 
छ्छामनापूर्णक ध्यान ऋरे। उस ध्यानसे संदप् होकर मगणन 
विष्णु निश्चय ही मोत्र ढेते हैँ | खाडुश्िगेमग | ब्यय्र बन्तर्म 
मनओ इस ग्रत्मर स्थिर रे देना खाहिये ऊिख्याता, ल्यन छीर 
ख्यकी विएटीका तनिर भी भान ने रद जाय। तब छानतपी 
अम्ृतके सेबनसे अमन तर ( परमात्ण ) हे दाम होता ५ | 

निरन्तर ध्यान ह्स्नेसे व्येय वस्तुकछ साथ अपना अमेद 
भाव सूट अनुमत्र हो जाता है | तिसकी सब्र डख्दियाँ विषरयों- 
से निद्रत हो लाती के और बद सस्म्गनन्दसे एर्ण हो बाय- 
अन्य स्थनर्मे अछते शरण ठीउलछी धति अखिलल्भावस 
ब्यनर्म स्थित झा ऋाता है तो उसी इस कयाजार स्वितिरीं 
नसम्गावि छते ढे। नारदली [वोगी पुरुष सम्मा/ि-अव्स्थार्मे ने 
देखता हैं ने खुनता 4, ने संता है; ने स्वर्भ करता दे और 
न बढ इुछ शच्ता ही है | उस अबस्थमें वगियोत् सम्पूर्ण 
ठणविशस मुक्त झुद्: निर्मछ, सबिद्यानन्दस्थनय तथा 


ह 


हैक आम 
# श्यनत्थाएनि नब्यत्ति ्गनल्मोंन ले उिन्टति । 
ह्वान्फ्क्रीटनरि. अरग्किीन्त्सतयसाउनस ॥ 
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अविचड आत्माक्ा साक्षान््वार दोता है | विद्वान नास्दर्नी ! 
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बढ़ आत्मा परम ब्वीतिर्मत तथा अमेय 6 | तो मावाें 
अथीन ८ उन्हींकी बद मायायुक-सा प्रतीत दोता हैं| उस 
माण्यका निवारण हेनिपर बह निर्मत्ठ वन्यरयस प्रकाशित दाता 
है| बढ़वप् एक अद्वितीय परमयोनिस्वस्प, निर्श्नन 
तया समथूर्ण आणियाके अन्वर्यामी आत्मान्यशर स्थित दे | 
परमान्मा यृक््मस मी अवन्त सृत्म और मानते भी अत्यन्त 
मदान है | बढ़ सनातन परमेश्वर समस्त व्थिकरा कारण दे | 
छानियाम अ्रष्ट युन्प क्रम पवित्र परावथर ब्द्मस्पर्स उसका 
दर्शन करते है| अकरसे छेकर हशाग्तकके विनक्न-मिन्न वर्णक्ि 
सपमें स्थित अनादि प्रगंगपुरप पस्मात्माऊो ही श्वब्दअह्म 
का गया दे और जो ब्ट्रिद्व/ अक्षरः नितक पूर्ण छद्या- 
काग्रऊ मत्य ग्गिनमान अवग आकायमे व्यास) आनन्दमय: 
निर्मठ्ठ एवं द्ान्त तत्त 7, उसीरी “पक्का परमात्मा? कल 


है, बोंगीटोंग आये दठवर्म तिन अतलन्मा- ध्रुद्ध। विकासत्ति 


सनातन पर्मामाका दर्शन करते हैं उन्हीरा नाम पर्दा है | 

गनिश्रष्ट ! अब दूसरा ध्यान श्तत्यता हैं; सुनो | परस्मात्ण- 
का यद ध्यान संसार-तायस संत मनुस्याफोी अमृतती शक 
समान दान्ति ग्रठान करनेबाद्य दे। प्रस्मानन्दस्वरूपय संगवान 
नाययग अगवर्म सित ई--०सा चिन्तन करें | उननी कही 
ठ्पमा ४८०३ है । व प्रगवर्की अर्वमात्राकें ऊरर विराजमान 
नाठखस्प है । अगर बल्ाजीजा रूप है। ठकार भगयान 
विष्णुसा खरूप है; मकार सद्धरूप दे तथा अर्थमात्रा निर्गण 





फर्क प्रस्मात्मस्थर्प दे] अकारण ठकार आर मकार--वे 
प्रगवर्कत्ी तीन मात्रा कटी गयी हे | ब्न्ना, विष्णु ओर क्षिउ--- 
> तीन क्रमठाः उसके देवता है। शन सबया समस्ययस्य ओ 
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+. सजरख सतत विष्णु सानुष्पमतिदुलेसम्‌ + 


[ संक्षित्त नारद्पुराण 


ल्ल््््लच्््यच्ल्च्चस््लस्य््््य््््लच्च्चल्ल््चचच्च्च्चच्च्लल्ल्च्च्णत 


3“कार है; वह परख्रह्म परमात्माका बोध करानेवालछा है। 
पर्रह्म परमात्मा वाच्य हैं ओर प्रणव उनका वाचक माना 
गया है । नारदजी ! इन दोनोमे वाच्य-वाचक-सम्बन्ध 
उपचारसे ही कहा गया है | जो प्रतिदिन प्रणवका जप करते 
है, वे सम्पर्ण पातऊ्रेसे मुक्त हो जाते है तथा जो निरन्तर 
उसीके अभ्यासमे लगे रहते है; वे परम मोक्ष पाते हैं । जो 
ब्रह्मा, विष्णु और गिवरूप प्रणव मन्त्रका जप करता है; उसे 
अपने अन्तःकरणमे कोटि-कोटि सूर्योके समान निर्मल तेजका 


ध्यान करना चाहिये अथवा प्रणव-जपक्रे समय गाल्ग्रामभिद 
या किसी मगवश्यतिमाके खरूपका ध्यान करना चाहिये | 
अथवा जो जो पापनागक तीर्थादिक वस्तु है; उसी-उसीका 
अपने हुदयमे चिन्तन करना चाहिये । सुनीधवर | यह 
वैष्णवजान तुम्हे बताया गया है। इसे जानकर योगीश्वर 
पुरुष उत्तम मोश्न पा छेता है। जो एकांग्रचित्त होकर इस 
प्रसड्को पढता अथवा सुनता है, वह सब पापोसे मुक्त हो 
भगवान्‌ विष्णुका सालोक्य प्राप्त कर लेता है। 
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नारदजीने कद्ा--हे सर्वश्ञ महामुने | सबके खामी 
देवदेव भगवान्‌ जनादन जिम प्रकार सतुष्ट होते है, वह 
उपाय मुझे बताइये । 
श्रीसनकजी वोले--नारदजी | यदि मुक्ति चाहते हो 
तो सब्चिदानन्दस्वरूप परमदेव भगवान्‌ नारायणका सम्पूर्ण 
चित्तसे भजन करो | भगवान्‌ विष्णुकी शरण लेनेवाले 
मनुप्यकोी शत्रु मार नहीं सकते, ग्रह पीड़ा नहीं दे सकते 
तथा राक्षस उसकी ओर ऑख उठाकर नहीं देख सकते | 
भगवान्‌ जनार्दनमे जिसकी दृढ भक्ति है; उसके सम्पूर्ण श्रेय 
सिद्ध हो जाते हैं। अतः भक्त पुरुष सबसे बढ़कर है। 
मनुष्येंके उन्हीं पैरोंको सफल जानना चाहिये, जो भगवान्‌ 
विष्णुके मन्दिरमे दर्शनके लिये जाते हैं। उन्हीं द्वार्थोको 
के है । 
| । 
। | 





सफल समझना चाहिये; जो भगवान्‌ विष्णुकी पूजामे तत्पर 
होते है । पुरुषोके उन्ही नेत्नोको पूर्णतः सफल जानना 
चाहिये, जो भगवान्‌ जनार्दनका दर्शन करते हैं। साधु- 
पुरुषोने उसी जिह्ाको सफल बताया है, जो निरन्तर 
हरिनामके जप और कीर्तनमे लगी रहती है। मै सत्य 
कहता हूँ; हितकी बात कहता हूँ और बार-बार सम्पूर्ण 
शास्रोका सार बतछाता हूँ---इस असार ससारमे केवल 
श्रीहरिकी आराधना ही सत्य है। यह ससारबन्धन 
अत्यन्त दृढ है और महान मोहमे डालनेवाला है। 
भगवद्धक्तिर्पी कुठारसे इसको काटकर अत्यन्त सुखी हो 
जाओ । वह्दी मन सार्थक है; जो भगवान्‌ विष्णुके चिन्तनमे 
लगता है, तथा वे ही दोनो कान समस्त जगतके छिये 
वन्दनीय हैं; जो भगवत्‌-कथाकी सुधाधारासे परिपूर्ण रहते 
है। नारदजी | जो आनन्दस्वरूप) अक्षर एव जाप्रत्‌ आदि 
तीनों अवस्थाओसे रद्दित तथा छुदयमे विराजमान हैं, उन्हीं 
भगवानका ठुम निरन्तर भजन करो। मुनिश्रेष्ठ | जिनका 
अन्तःकरण शुद्ध नही है--ऐसे छोग भगवानके स्थान या 
खरूपका न तो वर्णन कर सकते हैं और न दर्शन ही । 
विप्रवर | यह स्थावर-जगमरूप जगत्‌ केवल भावनामय है 
और बिजलीके समान चशञ्बछ है| अतः इसकी ओरसे 
विरक्त होकर भगवान्‌ जनादनका भजन करो | 


जिनमे अदिसा; सत्य; अस्तेय; ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह 
विद्यमान हैं, उन्हीपर जगदीश्वर श्रीहरि सतुष्ट होते है। जो सम्पूर्ण 
प्राणियोंकि गे दयाभाव रखता है और ब्राह्मणोके आदर-सत्कारमे 
तत्यर रता हैं, उसपर जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न 
है ] जो भगवान्‌ और उनके भक्तोकी कथामे प्रेम व स 
खर्य भगवानकी कथा कहता है, साथु-महात्माओका संग 
फरता है और मनमे अहड्लार नहीं छावा, उसपर भगवान्‌ 
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विष्णु प्रसन्न रूते हैं। जो भूख-प्णस और छडखड़ाकर 
गिरने आदिके अवसरोपर भी सदा भगवान्‌ विष्णुके नामका 
उच्चारण करता हैं; उसपर भगवान्‌ अधोक्षज  विप्णु ) 
प्रसन्न होते हैं | झुने ! जो न्त्री पतिक्रों प्राणके समान समझकर 
उनके आदर-सत्कारमे सदा छूगी रहती है, उसपर प्रतन्न हो 
जगदीशर भ्रीहरि उसे अपना परम धाम दे देते हैं । जो ईर्ष्या 
तथा दोषहंष्टिसे रहित होकर अहड्ढारसे दूर रहते हैं और सदा 
देवाराधन किया करते हैं, उनपर मगवान्‌ केशव प्रसन्न होते 
हैं। अतः देवधें ! सुनो, तुम सदा श्रीहरिका मजन करो। 
गरीर मृत्युसे जुडा हुआ है। जीवन अत्यन्त चञ्जल हैं | 
घनपर राजा आदिके द्वारा वरावर बाघा आती रहती है ओर 
सम्पत्तियों क्षणमरमे नष्ट हो जानेवाली हैं | देवप । क्या तुम 
नहीं देखते कि आधी आयु तो नींदसे ही नष्ट हो जाती है 
और दझुछ आयु भोजन आदिसमे ०माप्त हो जाती है । आयुका 
कुछ भाग वचपनमे, कुछ विषय-मोगोमे और कुछ छुढ़ापेमें 
व्यर्थ बीत जाता है | फिर तुम धर्म आचरण कब करोगे १ 
बचपन और बुटापेमे भगवानत्ी आराधना नहीं हो सकती, 
अतः अहड्लार छोड़कर युवावस्थामे ही धर्मोका अनुष्ठान 
करना चाहिये | मुने | यह शरीर झूत्युक निवासखान और 
आपत्तियोंका सबसे बडा अड्डा है। शरीर रोगोका घर है। 
यह मल आदिसे सदा दूषित रहता है | फिर मनुष्य इसे 
सदा रहनेवाला समझकर व्यर्थ पाप क्यो करते हैं| यह 
संसार असार है | इसमें नाना प्रकारके दु.ख मेरे हुए हैं। 
निश्चय ही यद्द मृत्युसे व्याप्त है; अत* इसपर विश्वास नहीं 
करना चाहिये | इसलिये विप्रवर | सुनो; में यह सत्व कहता 
हँ--देह-बन्धनकी निद्वत्तिके लिये भगवान्‌ विष्णुकी ही पूजा 
करनी चाहिये | अमिसान और लोम त्वागक्र काम क्रोघसे 
रहित होकर सदा भगवान्‌ विष्णुका भजन करो | क्योकि 
मनुष्यजन्म अत्वन्त हुर्लभ है। 


सत्तम [ (अधिकाद) जीवोकी कोटि सहल् जन्मोतक खावर 
आदि योनियोम भठकनेफे बाद कभी किसी प्रकार मनुष्यगरीर 
मिलता है | साथु-गिरोमणे | मनुप्यजन्ममे भी देवासघनकी 
बुद्धि; दानकी दुद्धि और योगसाधनाकी चुद्धिका प्राप्त होना 
मनुष्येकि पूर्वजन्मकी तय्स्याका फल है| जो दुर्लम मानव- 
शरीर पाकर एक बार भी श्रीहरिकी पूजा नहीं करता, उससे 
बढ़कर मूर्ख, जडबुद्धि कौन है ! दुर्लभ मानव-जन्म पाकर 
जो भगवान्‌ विष्णुकी पूजा नहीं करते; उन महामूर्ख 
सत॒ष्योमे विवेक कहाँ हैं ? बरह्मन्‌ ! जगदीश भगवान्‌ विष्णु 





आराधना करनेपर मनोवाज्छित फल देते है । फिर संसार- 
सप अमिमे जछा हुआ कोन मानव उनकी पूजा नहीं 
करेगा १ मुनिश्रे्ठ ! विष्णुभक्त चाण्डाल मी मक्तिहीन द्विजसे 
ब्रढकर है | अत काम क्रोध आदिकों त्यागयकर अविनाशी 
भगवान्‌ नारायणका भजन करना चाहिये। उनके प्रसन्न 
होनेपर सब्र सनुष्ट होते है. क्‍योंकि वे भगवान्‌ श्रीहरि ही 
सबके भीतर विद्यमान है । जैसे रुम्पूर्ण स्थावर-जज्ञम जगत्त्‌ 
आकाशसे व्यात् हैं; उसी प्रकार इस चराचर विश्वको 
भगवान्‌ विध्णुने व्याप्त कर रक्खा है| भगवान्‌ विष्णुके 
भजनसे जन्म और मृत्यु दोनोंका नाश हो जाता है | ध्यान) 
स्मरण) पूजन अथवा प्रणाममात्र कर लेनेपर भगवान्‌ 
जनादन जीवके संसार्वन्धनकों काठ देते हैं | ब्रह्मषं । 
उनके नामका उचारण क्रनेमात्रसे महापातकोंका नाश हो 
जाता है और उनकी विधिपूर्वक पूजा करके तो मनुष्य मोश्षका 
भागी होता है | ब्रह्मत्‌ ! यह बड़े आश्वर्यकी बात है; बडी 
अद्भुत वात है और वडी विचित्र बात है कि भगवान्‌ 
विप्णुके नामके रहते हुए भी छोग जन्म-म्त्युरूप संसारमे 
चक्कर काटते हैं # | जबतक इन्द्रियाँ शियिल नहीं होतीं 
और जब्रतक रोग-व्याधि नहीं सताते; तमीतक भगवान्‌ 
विष्णुकी आराधना कर लेनी चाहिये। जीव जब माताके 
गर्मसे निकलता है; तभी मृत्यु उसके साथ हो लेती है । 
अत, सबको घर्मपालनमे रछूग जाना चाहिये । अहो ! 
बढ़े कष्टकी बात है; बडे कष्टकी वात है; बढ़े कशष्टकी 
बात है कि यह जीव इस झरीरकों नाशवान्‌ समझकर 
भी घर्मका आचरण नहीं करता। 


नारदजी ! बॉह उठाकर यह सत्य-सत्य और पुन 
सत्य बात दुहराई जाती है कि पाखण्डपूर्ण आचरणका त्याग 
करके मनुप्य भगवान्‌ वासुदेवकी आराधनामे छग जाये। 
क्रोध मानसिक सतापका कारण है। क्रोंघ संसास्वन्धनमे 
डालनेवाल्म है और क्रोध सब धर्माका नाश करनेवाल्य है। अत" 
क्रोंधकों छोड देना चाहिये | काम इस जन्मका मूल कारण 
है, काम पाप क्रानेंमे हेतु है और काम यगका नाझ करने- 
वाला है। अतः कामको भी त्याग देना चाहिये। मात्सर्य 
समस्त दु.खसमुदायका कारण माना गया है; वह नरकोका भी 





« जअहो चित्रमहो चित्रमहों चित्रमिद दविज। 
हरिनाम्ति म्थिति ठोक ससारे परिवर्ेते ॥ 
( ा० पूर्व० | 9४ । ४८ ) 


[ संक्षित नारदपुराण 
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साधन है; अतः उसे भी त्याग देना चाहिये # मन ही 
मनुष्योफ़े बन्धन और मोक्षफा कारण है। अतः मनको 
परमात्माम लगाकर सुल्ी हो जाना चाहिये | अहो | मनुष्यो- 
का घैये कितना अद्भुत, कितना विचित्र तथा कितना आश्चर्य- 
जनक है कि जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुके होते हुए भी वे मद- 
से उन्मत्त होफ़र उनका भजन नही करते हैं || सबका धारण- 
पोपण करनेवाले जगदीश्वर भगवान्‌ अच्युतकी आराधना 
किये ब्रिना ससार सागरमे डूबे हुए मनुष्य केसे पार जा 
सकेंगे ? अच्युत, अनन्त और गोविन्द--इन नामोफे 
उच्चारणरूप औपधसे सब रोग नष्ट हो जाते हैं । यह में सत्य 
कहता हूँ; सत्य कहता हूँ |॥ जो छोग नारायण | जगन्नाथ | 
वासुदेव ! जनादन | आदि नामोका नित्य उच्चारण किया 
करते है; वे सर्वत्र बन्‍्दनीय है। देवर्षे ! दुष्ट चित्तवाले 
मनुष्योकी कितनी भारी मूर्सता है कि वे अपने हृदयमे 
विराजमान भगवान्‌, विष्णुको नहीं जानते हैं | मुनिश्रेष्ठ 
नारद ! सुनो में बार-बार इस बातकों दुहराता हूँ, भगवान्‌ 
विष्णु भ्रद्धाह जरनोंपर ही सतुष्ट होते हैं, अधिक घन और 
भाई-बन्धुवाछोपर नही । इहछोक और परलोकमे सुख चाहने- 
वाल मनुष्य सदा श्रीहरिकी पूजा करे तथा इहछोक और 





परलोजमे दुःख चाहनेवाला मनुप्य दूमरोद्दी निन्‍्दामें तत्पर 
रहे । जो देवाधिदेव भगवान जनार्दनकी भक्तिसे रहित हैं; 
ऐसे मनुप्योऊे जन्मको घिक्कार है | जिसे सत्पात्रके लिये दान 
नहीं दिया जाता; उस धनऊो बारवार घिक्कार हे | मुनिश्रेष्ठ 
जो शरीर भगवान्‌ विप्णुकी नमस्कार नहीं करता; उसे पाप- 
की खान समझना चाहिये | जितने सुपात्रको दान न देकर 
जो कुछ द्रव्य जोड़ रकखा है; वह लोकमे चोरीसे रखे हुए 
धनकी मोति निन्‍्दनीय है। ससारी मनुष्य विजलीफे समान 
चश्चल धन-सम्पत्तिसे मतवाले हो रहे हैं | वे जीवोके अज्ञान- 
मय पाशको दूर करनेवाले जगदीश्वर श्रीहरिकी आराधना नहीं 
करते हैं | 

देवी और आउुरी सष्टिफे भेदसे सृष्टि दो प्रकारकी बतायी 
गयी है। जहाँ भगवानकी भक्ति (और सदाचार ) है; वह 
देवी सृष्टि है और जो भक्ति ( और सदाचार )से हीन है; वह 
आउसुरी सृष्टि है । अतः विप्रवर नारद ! सुनो; भगवान्‌ विप्णु- 
के भजनमे लगे हुए मनुष्य सर्वन्न भ्रेष्ट कहे गये है, क्योंकि 
भक्ति अत्यन्त दुलंभ है | जोईप्या और द्वेपसे रद्वित, ब्राह्म्णों- 
की रक्षामे तपर तथा काम आदि दोप॑से दूर हैं, उनपर 
भगवान्‌ विष्णु सततुएट होते हैं । 


%ब_्__--0-020(0०-००० 


वेदमालिको जानन्ति मुनिका उपदेश तथा वेदमालिकी मुक्ति 





श्रीसनकर्ी कहते है--नारद ! जिन्दोने योगके 
द्वारा काम, क्रोध: मंद, छोम) मोह और मात्सर्यरूपी 
छः शन्रुओको जीत लिया है तथा जो अहड्जारगृत्य और 
शान्त हैं, ऐसे शानी महात्मा नानस्वरूप अविनाशी श्रीहरिका 
शानयोगके द्वारा यजन करते हैं। जो व्रत, दान तपस्या; 
यज्ञ तथा तीर्थस्नान करके विशुद्ध हो गये हैं, वे कर्मग्रोगी 
महापुरुष कर्मयोगके द्वारा भगवान्‌ अच्युतका पूजन करते हैं | 
जो लोमी, दुव्यंसनोमे आसक्त और अनजानी है, वे जगदीश्वर 
श्रीहरिकी आराधना नहीं करते । वे मूढ अपनेकी अजर-अमर 
समझते हैं; किंतु वास्तवमे मनुष्योमे वे कीड़ेफे समान जीवन 





__ # कॉममूछमिह जन्म काम पाप कार । बपकार कया ऊझ़ू 77 काममूलमिद जन्म काम पापस्य कारणम्‌ । यश क्षयकर 
स्ुतम । नरकाणा सापन 


ममलदु खजालाना मात्सय कारण 


$ अहो पैयमद्ी पेयेमहा वेयमहा 


| भच्युतानलगोविन्दनामेच्चारणम्ेपजात्‌ । नश्यन्ति सका रोगा, मत्य सत्य वदाम्यहस्‌ ॥ 


नणाम्‌ । विष्णी खिते जगन्नाये 


बिताते हैं | जो बिजलीकी लकीरके समान क्षणभरमे चमककर 
छुप्त हो जानेवाली है, ऐसी छक्ष्मीफे मदसे उन्मत्त हो व्यर्थ 
अहकारसे दूषित चित्तवाले मनुष्य सब प्रफारसे कल्याण 
करनेवाले जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुकी पूजा नही करते है । 
जो भगवद्धमके पालनमे तत्पर, शान्त, श्रीहरिके चरणारविन्दोकी 
सेवा करनेवाले तथा सम्पूर्ण जगतपर अनुअह रखनेवाले है; 
ऐसे तो काई बिरले महात्मा ही दैवयोगते उसन्न हो जाते हैं। 
जो मन; वाणी और क्रियाद्वारा भक्तिपूर्यक भगवान्‌ विष्णुकी 
आराधना करता है; वह समस्त छोझोमे परम उत्तम, परम 
धामकों जाता है | इस विपयमे इस प्राचीन इतिहासका 


फामस्तमात परिवर्जयेत्‌ ॥ 

न नम्मात्ततपि मत्यजेत्‌ ॥ 
( ना० पूर्व ० | ३४ | ५६-५७ ) 

ने भनन्ति मदोद्धतता ॥ 
( ना० पूच० । ३४ | ५९ ) 
( ना० पूवं० 8४ । ६१ ) 


पूर्वभाग-अ्थम पाद ] * घेद्मालिको जानन्ति मुनिका उपदेश तथा घेदमालिकी मुक्ति * 


श्श्९, 








उदाहरण दिया करते ह जिस पढ़ने ओर 
पापोक्ा नाश हो जाता है । 
नारदजी ! आचीन कालकी बात ह । रैवतमन्वन्तरमें 
ब्रदमालि नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थ, जो वेदों 
ओर वेदाह्ेक्रे पारदर्गी विद्वान द्वान्‌ ये । उनके मनमे सम्पूर्ण 
प्राणियेक्रि श्रुति दया भर्री हुई थी।वे सदा भगवानकी 
पूजामें छगे रहते थे; क्वि आगे चलकर वें जी) युत्र 
और मित्रोंके लिये घनोप्रार्नन करनेमे सलन हो गये । 
जो वस्छु नहीं वेचनी चाहिये; उसको भी वे बेचने छंगे 
उन्होंने रख भी विक्य ब्या। वे चाण्डाल आदिसे भी 
वात करते और उनका दिया हुआ दान अहृण करते ये। 
उन्होंने पैसे लेजर तपल्या और अतोका विक्रव किया ओर 
तीयथंगन्रा मी वे दूसरोके लिये ही करते थे । यह सब उन्होंने 
अपनी ज्रीको संतुष्ट करनक्ने लिये ही क्या | विग्रवर 
तरह कुछ समः बीत जानेपर ब्राह्णके ठो जुडवे एत्र 
हुए, जिनका नाम था--वजमाली और सुमाछठी । वे दोनों 
बड़ सुन्दर थे | तदनन्तर प्रिता उन दोनों वाल्मोत्रा बढ़े 
स्नह और वान्सस्थसे अनेऊ प्रकारत्रे साधनद्वारा पालन- 
पोषण करने छगरे | वेदमालिने अनेक उपायोंसे यत्पूर्वक 
बन एकत्र क्या और एक दिन मेरे पास क्तिना धन हू 
थह जाननेके लिये उसने अरने धनका गिनना प्रारम्भ 
क्या । उसका घन सख्यार्म बहत ही अधिक था । 
इस प्रकार घनत्री स्वयं गणना करके बह ह्पुसे फूछ 
टडठा | साथ ही उस अयकी चिन्तासे उन्हें बहा विस्मय भी 
हुआ | वे सोचने रंगें--मेंने नीच पुरुषोसे दान लेकर 
बेचने योग्य वस्ठुओक्ा विकव करके तथा तपस्या आहिय्गे 
भी बेचकर यह प्रचुर वन पदा किया है| किंतु मेरगी अत्यन्त 
दुसह तृणा अब मां झान्त नहीं हुई | अहय ' मं ता 
समझता हैँ) यह तृष्णा बहुत बड़ा कट्ठ है; समस्त क्लेशोका 
कारण भी यही डै | इसके कारण मनुष्य यदि समस्त 
क्ामनाओंकों प्रात कर ले तो मी पुन* दूसरी वत्तुओंकी 
अमिलाप्रा करने छगता है | -जराबखा ( छुटापे ) में आनेपर 
मनुष्यके केश पक जाने है, दाँत गछ जाते हैं; ऑख ओर 
कान मीजीर्ग हो जाते है, विंदु एक तृष्णा ही तबण-सी होती 
जाती है %। मेरी सारी इम्द्रियाँ मिथिल हो रही है। डुढ़ापेने 
मेरे बछ्की भी नट कर दिया; क्लि तृष्णा तदणी हो और 
# जीवेन्ति जीयेत केशा ढनता जीर्यन्चि जीत । 
अमुओजते च जीयेंते तृष्णैका नत्यायते॥ 
( ना० पूवं७ ३० २१ ) 


सुननेवालेंके समस्त 


भी प्रवक्त हो उठी है | जिसके मनमें कष्टदाविनी तृष्णा मोजूद 
हैं, वह विद्वान्‌ होनेपर भी मूख हो जाता दे । परम आन्‍्त 
हेनेयर मी अत्वन्त क्रोधी हो जाता हैं ओर बुद्धिमान 
होनेपर मी अत्यन्त मूहतुद्धि हो जाता है। आशा मनुप्योक 
लिये अजेब अनुक़ी मॉति मयकर दे।अत विद्वान पुरुष 
यदि झाश्ववत सुख चाहे तो आशाको त्याग दे | बल हो; 
तेज हो; विद्या हो; यंत्र हो) सम्मान हो) नित्व चंड्धि हो 
रही हो और उत्तम कुछमे जन्म हुआ हो तो भी यढि 
मनमें आता तृण्णा बनी हुई है तो वह बड़े वेगसे इन सबयर 
पानी फेर देती है # | मेंने बडे क्लदसे यह वन कमाया है। 
अब मेग घरीर मी गछ गया | घुढ़ायेने मेरे बलकों नष्ट कर 
दिया | अतः अब में उत्साहप्र॒वंक परलोफ सुधारनेका यक् 
करूँगा । विप्रवर ! ऐसा निश्चय करके वेदमालि धर्मके 
मार्गपर चलने लगे | उन्होंने उसी क्षण उस सारे घनकों 
चार भागोमि बॉठा । अयने द्वारा पेंढा कि उस घनमेसे 
दो भाग तो ब्राह्मणने खये रख छिये और शेप ठो भाग 
दोनो पुत्रोक्नों दे दिये | तदनन्तर अपने किये हुए पापोका 
नान करनेकी दच्छासे उन्होंने जगह-जगह पींसले, पोखरेः 
बगीचे और बहुत-से देवमन्दिर बनावे तथा गन्जाजीके 
तट्पर अन्न आठिका दान भी किया । 3 

इस प्रकार सम्पूर्ण घनका दान करके भगवान्‌ विष्णुके प्रति 
भन्तिभावसे युक्त हो वे तयत्याके लिये नर-नारायणके आश्रम 
बदरीवनम गये | वहों उन्होंने एक अत्यन्त रमणीय आश्रम 
देखा, जहाँ वहत-से ऋषि-मुनि रहते ये। फल ओर फूछोसे 
भरे हुए इक्षसमृह उस आश्रमती शोभा बढा रहे थ। झात्र- 
चिन्तनमे तत्मर मगवत्सेवाण्ययण तथा परब्रह्म परमेश्वरकी 
स्तुतिम सलग्न अनेक चइद्ध महाँपरे उस आश्रमकी श्रीद्वद्धि 
कर रहें थ। बदमालिने वहों जाकर जानन्ति नामवाले एक 
मुनिका दर्शन क्या) जो शिष्योसे बिरे बेंठे थ जोर उन्ह 
परत्रह्म तत्वक्ष उपदेश कर रहे थे | वे मुनि महान तेजके 
पञ्ञ से जान पइते थे | उनमें शम, दम आदि समी ग्रण 
विराजमान थे | राग आदि दोपषोंका स्वेया अमाव था । वे 
चूले पत्ते खाकर रहा करते थे | वेदसालिने मुनिकों देखकर 
उन्हें प्रणाम किया । मुने ! जानन्तिने कन्द+ मूल और फल 


< आधा. भयकरी पुंसामजेयारातिसब्रिभा । 

नस्माठाशा त्यजेत्माशों यर्दीचछच्छाश्त सुखम्‌ ॥ 

बल तेजो यश्श्वव विधा मान चर इद्धताम्‌। 

नथेंव जन्म आजा इन्त्यतिवेगत ॥ 
( ना० पूबं० ३५ । २४-२५ ) 





सत्कुले 


२५० 


+- सजख सतत विष्णु माहुष्यमतिदुलमम्‌ 5 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 








आदि सामग्रियोद्यास नारायण चुड्िसि अतिथि वेदमालिका 
पूजन किया । आतिथ्यसत्कार हो जानेपर वेदमाल्नि हाथ 
जोड विनयसे मस्तक झुकाकर वक्ताओमे श्रेष्ठ महर्षिसे कहा-- 
भगवन्‌ | मैं कृतकृत्य हो गया । आज मेरे सब पाप दूर हो 
गये । महामाग ! आप विद्वान है। शान देकर मेरा उद्दार 
बीजिये | ऐसा कहनेपर मुनिश्रेष्ठ जानन्ति बोडे-- 

ब्रह्मन्‌ ! तुम प्रतिदिन सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ विष्णुका भजन 
करो । सर्वशक्तिमान्‌ श्रीनारायणका चिन्तन करते रहो । दूसरोफी 
निन्‍दा और चुगली कमी न करो | महामते | सदा परोपकार- 
में लूगे रहो । भगवान्‌ विष्णुकी पूजामे मन लगाओ और 
मू्खोंसि मिलना-जुलना छोड दो | काम) क्रोध, छोम) मोह) 
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मद और मात्सर्य छोड़कर छोककों अपने आत्माके समान 
देखो--इससे तुम्हे शान्ति मिलेगी | ईप्या, दोपदष्टि तथा 
दूसरेकी निन्‍दा भूछऊर भी न करो । पाखण्डपूर्ण आचारः 
अहड्जार और क्रूरताऊा सर्वथा त्याग करो । सब प्राणियोपर 
दया तथा साधु पुरुषोकी सेवा करते रहो | अपने किये हुए 
धर्मेफी पूछनेपर भी दूमरोपर भरक्रट न करो । दुसरोंको 
अत्याचार करते देखो, यदि शक्ति हो तो उन्हे रोफी) लापरवाही 
न करो । अपने कुद्धम्कका विरोध न करते हुए, सदा 
अतियियोका खागत-सत्कार करो | पत्र) पुष्प, फल अथवा 
दूर्वा अथवा पलल्वोद्वार निष्फामभावसे जगदीश्वर भगवान्‌ 
नारायणकी पूजा करो ) देवताओं, ऋषियों तथा पित्तरोका 
विधिपूर्वक तर्पण करो । विप्रवर | विधिपूर्चफ अग्निकों सेवा 
भी करते रहो | देवमन्दिरमे प्रतिदिन झाड, लगाया करो 
और एकाग्रचित्त होकर उसकी लिपाई-पुताई भी फ़िया करो | 
देवमन्दिरकी दीवास्मे जहाँ-कही कुछ हुइ-फूट गया हो, उसकी 
मरम्मत कराते रहो | मन्दिरमे प्रवेशका जो मार्ग हो उसे 
पताका और पुष्प आदिसे सुशोभित करों और भगवान्‌ 
विप्णुके शहमे दीपक जलाया करो | प्रतिदिन यथागक्ति 
पुराणकी कथा छुनो । उसका पाठ करो और वेदान्तका 
सवाध्याय करते रहो । ऐसा करनेपर तुम्ह परम उत्तम शान 
प्रास होगा । शनसे समस्त पापोका निश्चय ही निवारण एव 
मोक्ष हो जाता है । 


जानन्ति मुनिके इस अकार उपदेश देनेपर परम 
बुद्धिमान्‌ वेदमालि उसी प्रकार शानके साधनमे छगे रहे । वे 
अपने आपसे ही परमात्मा भगवान्‌ अच्युतक्ा दर्शन करके 
घहुत प्रसन्न हुए । से ही उपाधिरटित खयप्रकाश निर्मल 
ब्रह्म हूँ--ऐसा निश्रय करनेपर उन्हे परम जान्ति आत्त हुई। 


+४++++-<:2<&8->-4- «- 


भगवान्‌ विष्णुके भजनकी महिमा--सत्सद्ध तथा भगवानके चरणोदकसे एक ज्याधका उद्धार 





अीसनकजी कहते है--न॑वैप्रवर | भगवान्‌ रुक्ष्मीपति 
विष्णुके माहात्मयका वर्णन फिर सुनो | भगवाचकी अमृतमयी 
कथा सुननेके लिये किसके मनमे प्रेम और उत्साह नही 
होता ? जो विषयभोगमे अन्धे हो रहे है; जिनका चित्त 
ममतासे व्यादुछू है, उन मनुष्योके सम्पूर्ण पापोका नाश 
भगवानके एक ही नामका स्मरण कर देता है। जो भगवान्‌: 
की पूजासे दूर रहते, वेदोका विरोध करते और गौ तथा 


ब्राह्मणोसे द्वेष रखते है वे राक्षस कहे गये है +। जो भगवान्‌ 
विष्णुकी आराधनामे रंगे रहकर सम्पूर्ण छोकोपर अनुग्रह 
रखते तथा धर्मकार्यमे सदा तत्पर रहते है, वे साक्षात्‌ भगवान 
विष्णुके खरूप माने गये हैं। जिनका चित्त भगवान्‌ विष्णुकी 


्ु दरिपूजाविहानाश् चेदविद्वेषिणस्तथा । 
गोहिजिदेषनिरता राक्षछआ. परिकीतिंता ॥ 


(ना० पूर्व ० ३७।५) 





पूर्वेभाग-प्रथम पाद ] 





£ भगवान्‌ विष्णुके भज़नकी महिमा # 
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आराधना लगा हुआ द्वे। उनके करोड़ों जन्मोंका पाप 
क्षणभरमे नष्ट हो जाता है; फिर उनके मनमें पापक्रा विचार 
कैसे उठ सकता है ? भगवान्‌ विष्णुकी आराधना विपयान्ध 
मनुष्वोफि भी सम्पूर्ण लुःखोंका नाश करनेवाली कही गयी 
बंद भोग ओर मीज्ष देनेवाली द। जो मनुप्य किसीके सज्से, 
स्नेह, भयसे, लोभसे अयवा अशानसे भी भगवान्‌ विष्णुक्री 
उपासना करता हे; बह अक्षय सुखका गागी होता है छ। जो 
भगवान्‌ विष्णुके चरणोदककका एक कण भी पी छेता है, वह 
सत्र तीयामे स्थान कर चुका । भगवानकों वह अज्वन्त प्रिय 
देता ६ । भगवाग्‌ विष्णुका चरणोदक अकालमृत्युक्ा 
निवारण, तमस रागाका नाश आर सम्पूर्ण दःखोंकी शान्ति 
करनेयादा माना गया £ +॥ 
इस विपयमे सी शानी पुरुष यद्‌ प्राचीन दतिहास कहा 
फरत ४ इस पदन और सुननेवालके सम्पूर्ण पापोंका नाश 
दी जाता द। प्राचीन सत्वसुगक्नी बात हे) गुलिक नामसे 
प्रसिद एक ब्याघ या; बदू परायी रुरी ओर पराये धनकों 
हृड्प लेनेक्े छिय सदा उद्यत रदता था। बढ सदा दूतरोंकी 
मिन्ठा शिवा करता था। जीव-अन्तुओंकी भारी सूद 
डालना उसका निब्यका काम था । उसने संकड़ीं गोौ्ओों और 
इजारों आशगकी इृत्या की थी। मारदजी । ब्यावीका सरदार 
गुलिक दवसन्पक्िका इंडयने तथा दूसरोंका घन छूट लेनेके 
लिये सदा कमर केसे रहता था। उसने बहुत-से बड़े भारी- 
भारी थाय किये थे। जऔीब-जन्तुर्ओक्े लिये बढ बमराजके 
समान था | एक दिन बंद मदायाती ब्याप सोवीर नरेशके 
गया) जो सम्वूर्ण ऐसयस भरा-पूरा था। उसके 
उपयनर्म भगवान्‌ विष्णुक्का एक बड़ा सुन्द्र मन्दिर था। जा 
सोमेफ ऋल्योनि छाबमा गया था। उसे देखकर व्यावकोा व 


नगरः 


मसद्षता । उसने निध्य किया। सदा बह तय छ॒ुवंग कलश 
४, उन संबतों हराजेँगा | ऐसा विचारकर व्याध चोरीके 
हिये हे 


२", 


4 हीटप हो उठा भार मन्दिर भीतर गया | वहीं उसने 
के भट्र आाझणकों रेस) जो परम झान्त और तत्चार्थ- 
नर्में निपुण्र थे। उनका नाम उत्तद्ध था। वे भगवात 


हि 


भवाल्ीमादशानादापि थी सेरः । 
कुवात्ताइशय मुसमरनुत ॥ 
(न्ञा० पूर्व ० ३७। १४ ) 
सर्वस्याधिविनाशनम्‌ । 
इरिपादोदक स्तन ॥ - 
(ना० पूर्व० ३७। १६ ) 


#. सत्ता सुन 
विध्योदपासन 


व अकाहनूत्युड्ासने 
सवदु:गोपद्धामर् 


हु 
विष्णुकी सेवा-पूजा कर रहे थे | उत्तड़ तपस्याकी निधि थे | 
वे एकान्तवासी, दयाछ, निःस्पृह्ट तथा भगवानके ध्यानमें 
परायण थे | मुने ! उस व्याधने उन्हें अपनी चोरीमें विष्न 
डालनेवाल्य समझा । वह देवताका सम्पूर्ण धन हड़प लेनेके 
लिये आया हुआ अत्यन्त साइसी छुटेरा था और मदसे 
उन्मत्त हो रहा था | उसने हाथमें तलवार उठा छी और 
उत्तड्ुजीको मार डालनेका उद्योग आरम्भ किया | मुनि 
( को भूमिपर गिराकर उन ) की छातीको एक पैरसे दबाकर 
उसने एक हाथते उनकी जगाए पकड़ हीं ओर उन्हें मार 
डालनेका विचार किया। इस अवस्थामें उस व्याधको 
देखकर उत्तड्लुजीने कहा | 

उत्तडु: वोले--भरे ओ साधु पुरुष ! तुम व्यर्थ ही मुझे 
मार रहे हो। में तो निरपराध हूँ । महामते ! बताओ तो 
सही; मेने तुम्हारा क्या अपराध किया है | लोकमें शक्तिशाली 
पुरुष अपराधियोंक्रों दण्ड देते है; किंतु सजन पुरुष पापियों: 
को भी अकारण नहीं मारते ह। जिनके चित्तमें शान्ति 
विराज रही है, वे साधु पुरुष अपनेसे विरोध रखनेवाले मूर्खोंमें 
भी जो गुण विद्यमान हैं) उन्हींपर दृष्टि रखकर उनका विरोध 
नहीं करते हैं | जो मनुष्य अनेक बार सताये जानेपर भी 
क्षमा करता है; उसे उत्तम कहा गया है। वह भगवान्‌ 
विष्णुको सदा ही अत्यन्त प्रिय है। जिनकी बुद्धि सदा 
दसरोंके दितमें छगी हुई है; वे साथु पुरुष मृत्युकार आनेपर 
भी किसीसे बेर नहीं करते | चन्दनका इक्ष काटे जानेपर भी 
कठारकी धारकों उुगन्धित ही करता है। मग तृणसे, मछलियों 
जलसे तथा सजन पुरुष संतोषसे जीवन-निर्वाह करते हैं परंतु 
छंतारमे क्रमशः तीन प्रकारके व्यक्ति इनके साथ भी अकारण 


पैर रखनेवाले होते हैं--व्याघ, धीवर और चुगलखोर &। 


अद्दो ! माया बड़ी प्रवछ है । वद समस्त जगतूकों मोहमें डाल 
देती है । तमी तो छोग पुत्र-मित्र और ल्लीके लिये सबको 
दुखी करते रहते हैं । ठुमने दुंसरोका घन दृट़कर अपनी 
ल्लीका पालन-पोषण किया है? परंतु अन्तकाऊम सलुष्य 
सबको छोड़कर अकेला ही परछोककी यात्रा करता है| मेरी 
मात मेरे पिता) मेरी पत्नी; मेरे पुत्र ओर मेरी यह वस्तु-- 
इस प्रकारकी ममता प्राणियोंकों व्यर्थ पीड़ा देती रहती 

पुरुष जबतक धन कमाता है? तभीतक भाईन्धु उससे 


# सुगमीनसज्जनानों तृणजलसंतोपबिहितदृत्तीनाम्‌ । 


लुब्धकपीवर पिशुना निष्कारणवेरिणी जगति ॥ 
(ना० पूव० ३७ । ३८ ) 


१२२ 
सम्बन्ध रखते हैं. परतु इहलोक और परलछोकमे केवल धर्म 
और अधर्म ही सदा उसके साथ रहते है; वहाँ दूसरा कोई 
साथी नहीं है *-। धर्म और अधर्मसे कमाये हुए. घनके द्वारा 
जिसने जिन छोगोका पालन-पोषण किया हैः वे ही मरनेपर 
उसे आगे मुखमे झोककर खय घी मिलाया हुआ अन्न 
खाते है । पापी मनुपष्योकी कामना रोज बढती है और पुण्यात्मा 
परुषोक्की कामना प्रतिढिन क्षीण होती है। छोग सदा धन 


आदिके उपार्जनमे व्यर्थ ही व्याकुछ रहते है । “जो होनेवाला . 


है, वह होकर ही रहता है और जो नहीं होनेवाला है; वह 
कभी नहीं होता” जिनकी बुद्धिमे ऐसा निश्चय होता है; उन्हें 
चिन्ता कभी नहीं सताती स। यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
दैवके अधीन है; अत देव ही जन्म और मृत्युकी जानता हैः 
दूसरा नहीं | अहो ! ममतासे व्याकुछ चित्तवाले मनुष्योका 

,ख महान है, वयोकि व बडे-बडे पाप करके भी दूसरोका 
यत्पूर्वक पालन करते हैं। मनुप्यके कमाये हुए सम्पूर्ण 
धनकों सदा सब भाई-बन्धु मोगते है, किंतु वह मूर्ख अपने 
पापोका फल खय अकेला ही भोगता है |॥ 


ऐसा कहते हुए महषि उत्तड़कों गुलिकनि छोड दिया । 
फिर वह भयसे व्याकुछ हो उठा और हाथ जोडकर बार-बार 
कहने छगा---“मेरा अपराध क्षमा कीजिये |? सत्सड़के प्रभावसे 
तथा भगवद्विग्रहका सामीष्य मिल जानेसे व्याघधका सारा पाप 
नष्ट हो गया । उसे अपनी करनीपर बडा पश्चात्ताप हुआ 
और वह इस प्रकार बोछा--“विप्रवर ! मैंने बहुत वडे-बडे 
पाप ठिये है | वे सब आपके दर्शनसे नष्ट हो गये | अहो ! 
मेरी बुद्धि सदा पापमे ही छगी रही ओर में गरीरसे भी सदा 
महान्‌ पापोका ही आचरण करता रहा। अब मेरा उद्धार 
कैसे होगा ? भगवन्‌ | मै किसकी गरणमे जार्ऊँ १ पूर्वजन्ममे 


किये हुए पार्योफे कारण मेरा व्याघके छुलमे जन्म हुआ । 


# यावदजयति द्रव्य वान्धवास्तावदेव हि। 
धमाघमा सहंवास्तामिहामुन्न॒ न्न॒ चापर ॥ 

( ना० पूवें० ३७। ४२ ) 
$ यद्भावि तद्भवत्येव यदभाव्य न तद्भवेत्‌ । 
इति निश्चितउुद्धीना न चिन्ता दाघधते कथित ॥ 

( ना० पूर्व ० ३७। ४७) 
[अर्जित च धन सर्वे आुझते वान्धवा सब । 
खयमेंकतमी मूहस्तत्पापफलमब्नुने ॥ 

( ना० पूर्व ० 3७। ५१ ) 


« भजख सतत विष्णु माहुष्यमतिडुकूमम्‌ “ 





[ संक्षितत नारद॒पुराण 
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अब इस जीवनमे भी ढेर-के-ढेर पाप करके में किस गतिो 
प्राप्त होऊँगा ? अहो | मेरी आयु भीघ्रतापूर्वफ नष्ट हो रही 
है। मैने पापोफ़े निवारणके लिये कोई प्रावश्चित्त नहीं किया) 
अत* उन पापोका फल में कितने जन्मोतऊ भोगूंगा ?--- 

इस प्रकार खय ही अपनी निन्दा करते हुए, उस व्याधने 
आन्तरिक सतापकी अभिसे झुलसकर तुरत प्राण त्याग 
दिये । व्याधकों गिरा हुआ देख महर्षि उत्तद्गको बडी दया 
आयी और उन महाबुद्धिमान्‌ मुनिने भगवान्‌ विष्णुके 
चरणोदकसे उसके जरीरकों सीच दिया । भगवानऊफ़े 
चरणोदकका स्पर्ण पाकर उसके पाप नष्ट हो गये ओर वह 
व्याघ दिव्य भरीर्से दिव्य विमानपर ब्रेठकर मुनिसे दस 
प्रकार बोछा । 


गुलिकने कहा--उत्तम ब्तका पालन करनेवाले मुनि- 
श्रेष्ठ उत्तड्डजी | आप मेरे गुरु है। आपके ही प्रसादसे मुझे 
इन महापातकोसे छुटकारा मिला है। मुनीधर ! आपके 
उपदेशसे मेरा सताप दूर हो गया और सम्पूर्ण पाप भी 
ठरत नष्ट हो गये | मुने । आपने मेरे ऊपर जो भगवानका 
चरणोदक छिडका हैं? उसके प्रभावसे आज मुझे आपने 
भगवान्‌ विष्णुके परम पढको पहुँचा दिया | विप्रवर । आपके 
द्वारा इस पापमय गरीरसे मेरा उद्धार हो गया; इसलिये मै 
आपके चरणोमे मस्तक नवाता हूँ | विद्दन्‌! मेरे किये हुए 
अपराधको आप क्षमा करे । 


ऐसा कहकर उसने मुनिवर उत्तह्भपर दिव्य पुष्पोकी 


पूर्वमाग-प्रथम पाद ] 


वर्षा की और विमानसे उतरकर तीन बार परिक्रमा करके 
उन्हें नमस्कार क्या | तदनन्तर युनः उस दिव्य विमानपर 


चढकर गुलिक मगवान्‌ विष्णुके घामकओं चला गया | यह 
सब प्रत्यक्ष देखकर तपोनिधि उत्तड्डजी बडे विस्मवमे पड़े 





* उत्तड्डके द्वारा भगवान विष्णुकी स्तुति *- 


श्श्रे 


ओऔर उन्होने सिरपर अज्ञलि रखकर लछब्ष्मीपति भगवान्‌ 
विष्णुका स्तवन किया । उनके द्वारा स्ठुति करनेपर भगवान्‌ 
महाविण्णुने उन्हें उत्तम वर दिया और उस बरसे उत्तड़जी 
भी परम पदको प्राप्त हो गये | 
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उत्तडके द्वारा भगवान्‌ विप्णुकी स्तुति ओर भगवानकी आज्ञासे उनका नारायणश्रममें 
जाकर मुक्त होना 





सारदजीने पूछा-महामाग ! वह कोन-सा स्तोत्र था 
और उसके द्वारा भगवान्‌ विष्णु क्सि प्रकार संतुष्ट हुए १ 
पुण्यात्मा पुरुष उत्तड्ुुजीने भगवानूसे केसा वर प्रात क्या १ 

श्रीसनकर्जीने कहा-भगवान्‌ विष्णुके ध्यानमे तत्पर 
रहनेवाले विप्रवर उत्तड़ने उस समय मगवानके चरणोंदक- 
का माहात्म्य देखकर उनकी मक्तिमावसे स्तुति की । 

उच्ड्ुजी वोले-जो सम्पूर्ण जगतके निवासस्थान 
और उसके एकमात्र बन्चु हैं; उन आदिदेव भगवान्‌ 
नारायणको मैं नमस्कार करता हूँ | जो स्मरण करनेमात्रसे 
भक्तजनोंकी सारी पीडा नष्ट कर देते हैं, अपने हाथोंमे चक्र; 
कमल) शाह्रंघधनुप और खजद्भ थारण म्रनेवाले उन महा- 
विष्णुकी में शरण छेता हूँ | जिनकी नामिसे प्रकट हुए, 
क्मलसे उत्पन्न होकर त्रह्माजी इन सम्पूर्ण छोकोंके समुदायकी 
सृष्टि करते हैं और जिनके क्रोघसे प्रकट हुए, मगवान्‌ रुद्र 
इस जगत्‌्का संहार क्या करते हैं; उन आदिदेव भगवान्‌ 
विष्णुको मैं प्रणाम करता हूँ | जो छक्ष्मीजीके पति हैं; जिनके 
कमलदलके समान विश्याल नेत्र हैं, जिनकी शक्ति अद्भुत 
है, जो सम्पूर्ण जगतके एकमात्र कारण तथा वेदान्तवेद्य 
पुराणपुरुष हैं; उन तेजोराशि भगवान्‌ विप्णुकी में शरण 
लेता हूँ |जो सबके आत्मा; अविनागी और सर्वव्यापी 
हैं, जिनका नाम अच्युत है; जो जानखरूप तथा ज्ञानियोको 
शरण देनेवाले है, एकमात्र ज्ञानसे ही जिनके तत्त्वका बोध 
होता है; जिनका कोई आदि नहीं है; यह व्यष्टि और समष्टि 
जगत्‌ जिनका ही खरूप है; वे भगवान्‌ विष्णु मुझपर 
प्रसन्न हो | जिनके बछ और पराक्रमका अन्त नहीं है; जो 
गुण और जातिसे हीन तथा युणखरूप हैं; ज्ञानियोमे श्रेष्ठ; 
नित्य तथा शरणागर्तोंकी पीडा दूर करनेवाले हैं, वे दयासागर 
परमात्मा मुझे वर प्रदान करें | जो स्थूछ और सृक्ष्म आदि 
विश्लेप भेदोसे युक्त जगत्‌की यथायोग्व रचना करके अपने 
बनाये हुए. उस जगत्‌मे खब्य ही अन्तर्यामीर्पसे प्रविष्ट 


हुए हैं; वह परमेश्वर आप ही हैं | हे अनन्त वक्ति-सम्पन्न 
परमात्मन्‌ ! वह सव॒ जगत्‌ आप ही हैं, क्योंकि आपसे मित्र 
दूसरी कोई वस्तु नहीं है। भगवन्‌ | आपका जो झुद्ध खरूप है 
वह इन्द्रियातीत, मायाग्ृन्य, गुण ओर जाति आदिसे रहित, 
निरक्ञन) निर्मछ और अप्रमेय है | ज्ञानी संत-महात्मा उस 
परमार्थ-खरूपका दर्शन करते हैं | जेंसे एक ही सुवर्णसे 
अनेक आभूषण बनते हैं और उपाधिके भेदसे उनके नाम 
और रुपमे भेद हो जाता है; उसी प्रकार सबके आत्म- 
खतप एक ही सर्वेश्वर उपाधि-भेदसे मानो मिन्न-मिन्न रूपोमे 
इृश्गोचर होते हैं | जिनकी मायासे मोहित चित्तवाले अनानी 
पुरुष आत्मारूपसे प्रसिद्ध होते हुए मी उनका दर्जन नहीं 
कर पाते और मायासे रहित होनेपर वे ही उन सर्वात्मा 
परमेश्वरको अपने ही आत्माके रूपमे देखने लगते हैं, जो 
सर्वत्र व्यापक; ज्योति.खरूप तथा उपमारहित हैँ, उन विष्णु- 
भगवानको मेँ प्रणाम करता हूँ । यह सारा जगत्‌ जिनसे प्रकट 
हुआ है; जिनके ही आधारपर स्थित है और जिनसे ही इसे 
चेतनता प्राप्त हुई है ओर जिनका ही यह खरूप है, उनको 
नमस्कार है। जो प्रमाणकी पहुँचसे परे हैं, जिनका दूसरा 
कोई आधार नहीं है; जो खय हीं आधार और आघेयरूप 
हैं, उन परमानन्दमय चेतन्यखरूप मगवान्‌ वासुदेवकों मै 
नमस्कार करता हूँ । सबकी छृदयगुह्यमे जिनका निवास है, 
जो देवखरूप तथा योगियोद्वारा सेवित हैं ओर प्रणवमे 
उसके अर्थ एवं अधिदेवतारुपमे जिनकी रिथिति है, उन 
योगमार्गके आदिकारण परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ।जो 
नादखरूप; नादके बीज प्रणवरूप, सत्खरूप अविनागी तथा 
सच्चिदानन्दमय हैं; उन तीक्ष्ण चक्र धारण करनेवाले भगवान्‌ 
विष्णुको मैं प्रणाम करता हूँ | जो जरा आदिसे रहित, इस 
जगतके साक्षी; मन-वा्णीके अगोचर, निरज्ञन तथा अनन्त 
नामसे प्रसिद्ध हैं; उन विष्णुरूप भगवानकों में प्रणाम 
करता हैँ । इन्द्रिय, मन बुद्धि; सतच्तत, तेज, बल, धृति, 
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क्षेत्र और क्षेत्रन--दन सबको भगवान्‌ वासुद्ेवा स्वरूप 
कहा गया है। विया और अविद्या भी उन्हीके रुप हैं। 
थे ही परात्पर परमात्मा कहे गये है। जिनका आदि और 
अन्त नही है तथा जो सबका घारण पोषण करनेवाले हैं, उन 
शान्त्खरूप भगवान्‌ अच्युतकी जो महात्रग शरण छेते हैः 
उन्हे सनातन मोक्ष प्राप्त होता है । जो श्रेष्ठ वरण करने 
योग्य, वरदाता। पुराण, पुरुष) सनातन) सर्वगत तथा सव- 
स्वरूप है; उन भगवानको मै पुनः प्रणाम करता हूँ; पुनः 
प्रणाम करता हैँ; पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः प्रणाम करता 
हैँ । जिनका चरणोदक ससाररूपी रोगफो दूर करनेवाला 
चैद्य है, जिनके चरणोकी धूल निर्मछता ( अन्तः्शुद्धि ) का 
साधन है तथा जिनका नाम समस्त पापोफा निवारण करने- 
वाला है, उन अप्रमेय पुरुष श्रीहरिकी मे आराधना करता 
हूँ | जो सद्रूप, असदूरूप, सदसद्रूप और उन सबसे 
विलक्षण हैं तथा जो श्रेष्ठ एवं श्रेह्से भी श्रेष्ततर हैं, उन 
अविनाशी भगवान्‌ विष्णुका मे भजन करता हूँ । जो 
निरक्षन, निराकारः सर्वत्र परिपूर्ण परमव्योममे विराजमान, 
विद्या और अविद्यासे परे तथा हृद्यकमलमे अन्तर्यामीरूपसे 
निवास करनेवाले है; जो खयपग्रकाश, अनिर्देश्य ( जाति, 
गुण और क्रिया आदिसे रहित ) महानसे भी परम महान& 
सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म; अजन्मा, सब प्रफारफी उपाधियोंसे 
रहितःनित्य; परमानन्द और सनातन परबद्ष है, उन जगन्निवास 
भगवान्‌ विष्णुकी मै शरण छेता हूँ । क्रियानिष्ठ भक्त जिनका 
भजन करते है; योगीजन समाधिमे जिनका दर्शन करते हैं; 
तथा जो पूज्यसे भी परम पूज्य एवं शान्त हैं, उन भगवान्‌ 
श्रीहरिकी मै शरण छेता हूँ । विद्वान्‌ पुरुष भी जिन्हे देख 
नहीं पाते; जो इस सम्पूर्ण जगत्‌को व्याप्त करके स्थित और 
सबसे श्रेष्ठ है; उन नित्य अविनाशी विभुकों में प्रणाम करता 
हूँ । अन्तःकरणके सयोगसे जिन्हे जीव कहा जाता है और 
अविद्याके कार्यसे रहित होनेपर जो परमात्मा कहलाते है, यह 
सम्पूर्ण जगतू जिनका खरूप है; जो सबके कारण; समस्त 
कर्मेफे फलदाता) श्रे४, वरण करने योग्य तथा अजन्मा हैं, उन 
परात्पर भगवानको मे प्रणाम करता हैँ । जो सर्वज्ञ, सर्वगत, 
सर्वान्तर्यामी, शानस्वस्प, श्ञानके आश्रय तथा ज्ञानमे स्थित 
हैं, न सर्वव्यापी श्रीहरिका मै मजन करता हैँ । जो वेदोके 
निधि हैं; वेदान्तके विज्ञनद्वार जिनके परमार्थखरूपका 
भलीभोंति निश्रय होता है, सूर्य और चन्द्रमाके हुल्य जिनके 
प्रकाशमान नेत्र हैं; जो ऐश्वयंशाली इन्द्ररूप हैं, आकाशमे 


५ स्जख सतत विष्णु मालुष्यमतिदुलेभम्‌ /+ 


विचरनेवाले पक्षी एव अह-नक्षत्र आदि जिनके स्वस्प हैँ तथा जो 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 
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श्याम 


खगपति (गरंड) स्वरूप हैँ; उन भगवान्‌ मुणारिक्रों में प्रणाम 
करता हैँ । जो सपके ईश्वर) सयमे व्यापक महान्‌ वेदस्वरूप) 
बेद-वेत्ताओँम श्रेष्ठ वाणी और मनी पहुँचसे परे, अनन्त 
शक्तिसम्पन्न तथा एकमात्र शानक्े ही द्वारा जानने योग्य हूँ; 
उन परम पुरुष श्रीदरिका मे भजन फरता हूँ । जिनकी 
सत्ता सर्वन्न परिपूर्ण हे; जो एन्द्र, अग्नि। यम) निऋ:ति; 
वरुण, वायु) सोम) ईशान, यूर्य तथा इन्द्र आदि द्वारा 
स्वयं ही सब छोफीफी रक्षा करते हैं। उन अप्रमेय परमेश्वर- 
की में गरण छेता हैं | जिनके सही मस्तक सदख्तो 
पैर; सहसों धुजाएँ ओर सहस्ों नेत्र हें) जो सम्पूर्ण यो 
से सेवित तथा सबफो सतोष प्रदान करनेवाले है। उन 
उम्रशक्तिसम्पन्न आदिपुरुष श्रीदरिकों में प्रणाम करता हूँ । 
जो कालखरूप, काल-विभागके ऐेतु, तीना गुणासे अतीत) 
गुणश) ग़ुणप्रिय, कामना पूर्ण करनेवाले, सद्नरहित, 
अतीन्द्रिय, विश्वपाऊ॒ऊ) तृप्णादीन। निरीद। श्रेठ) मनके 
द्वारा भी अगम्य, मनोमय और अन्नमय स्वरूप, से 
व्यात) विज्ञानसे सम्पन्न तथा शक्तिशाली ६ जो वाणीके 
विपय नहीं हो सकते तथा जो सबके प्राणखरूप ६ं। उन 
भगवानऊा मैं मजन करता हैँ | जिनके स्पको, जिनके बल 
और प्रभावको) जिनके विविध कर्मोको तथा जिनके प्रमाण- 
को ब्रद्मा आदि देवता भी नही जानते; उन आत्मखरुूप 
भ्रीदरिकी स्तुति में केसे कर सकता हूँ ? से ससार-समुद्रभे 
गिरा हुआ एक दीन मनुष्य हूँ, मोहसे व्याऊुल हूँ, सैफडो 
कामनाओंने मुझे बाघ रक्खा है | मे अफ्रीतिभागी, चुगछाः 
कृतध्न) सदा अपवितन्न) पापपरायण तथा अत्यन्त क्रोधी हू्‌। 
दयासागर | मुझ भयभीतकी रक्षा कीजिये | में बार-बार 
आपको शरण लेता हूँ 4। 


+ नतो5स्मि नारायणमादिदेव जगल्निवास जगदेफ़रउन्धुम्‌ । 
चक्राब्नशाह्ोसिधर मह्न्त स्मृतातिंनिध्न शरण प्रपथे ॥ 
यज्नाभिजाब्जप्रभवो विधाता उजत्यमु लोकसमुच्यय थे । 
यत्कोषजो एन्ति जगद्न रुद्रस्तमादिदेव प्रणतो5सि विष्णुम्‌ ॥ 
पप्मापति पश्नदलायताक्ष विचित्रवीर्य निखिलकरेलुम । 
वेदान्तवे पुरुष पुराण तेजोनिधिं विष्णुमट प्रपन्न, ॥ 
आत्माक्षर स्ेगतोउच्युताख्यो शानात्मकी शानविदा शरण्य । 
शानेकवेयो भगवाननादि प्रसीदता व्यश्सिमष्रूप ॥ 
अनन्तवीयों गुणजातिद्दीनो गुणात्मको शानविदा वरिष्ठ । 
नित्य प्रपन्नातिंददर परात्मादयाम्बुधिमें वरदस्तु भूयात्‌ ॥ 


पूर्वभाग-अ्थम पाद ] 


* उत्तड़के द्वारा भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति >« श्श्ष 





०. 


महर्पि उत्तड़ुके द्वारा इस प्रच्मर प्रसन्न कवि जानेपर ण्य्म 
दयाड तथा ठेजोनिधि मगधन्‌ रूब्मीयतिने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन 
दिया। उनके शी अज्ञोजी चन्ति जछूसीके फूलव्ी नॉति ब्यान थी। 


स्यूल्इनमादिविद्येषभेद्रऊगयय ० मे... ल०-निकीक- प्रावन्ख्ञत्न ४23०2 अमन कर, 
<. च्यूल्इइनसाडदावशपमजुगनथावन्खटइात प्रविष्ठ, । 








-्>्ञ्् 


षटु 
स्वच्छ दए-पृचचरारए- चछ 


अगोचर 5 घाडडर मझागणब्टहिन ++पिजी-+ शुपन्गनतिहदीनन जल्द 
व्गाचर चचा शुद्द्ूण सागाइहान शुयजावइह्मनंनत 


परं नान्वि धत पतुत्नचू ॥ 
न्व्ध्नि बे निर्नेल्म्प्रमेद >> प्रच्यन्ति सन परन् पे 
नेरथ्नल निनल्नस्प्रनेध पन्यलि सन परनाथंस्डन ॥ 
०. . ऊेंदतलनुणपिमेदाव्‌ कप 
एक्ेन हेननेव विनूषयानि चात्गनि सेदलमुणपिमेद्रात्‌ 


रद ज्चुद्ानन अन्र इवाखिलात्ना 
खलथण नवश्धर एक एवं >इृरृदत सनक्त शवा।दछात्ना ॥ 


न एवं मागएहितास्देव परशयन्ति स्वोत्नकमात्महूपन ॥ 
विभु ज्येनिज्नोपन्ध विष्युल्ंड नमान्यहन। 
समनन्‍तरमेद्दुद्ध्त यतो यंत्र अतिष्ठितन्‌ ॥ 
बतशतन्यनायत चद्रप तस्र वे नम | 
अप्रमेबसनाधारमाधारधिदरूपकन्‌ | 
प्रमानन्तचिन्मात्र नतो5ल्यदन्‌ । 
हृहृइ्डान्ल्थ देव चोगिमि परिसेवितन्‌ ॥ 
झेगावामादिभूत ते ननामि अख्लखितन । 
सादात्नक॑ साददील अज्ात्मकृमव्यवन्‌ ॥ 
सद्भाव सचिदानन्द्र ठ वन्दे तिन्नचत्रिप्नन्‌ । 
कवर साक्षिग तल छावाइमनसगोचरन॥ 
न्रिझनमनन्तसस्प विष्युडप नतोष्ल्यदन्‌ । 
इन्द्रियाणि ननो इद्धि रक्त तेजों बल घृति हा 





न ली... 883. 
दाउुदेव 


वासुदेवात्मकान्याहु केत्र द्ेचइमेव च। 
व्द्याविद्यान्नक आह परात्परतर दया ॥ 
अलादिनिधनं ज्ञान्न स्वेधातारनच्युतन्‌ । 


ये अपक्ा महात्मानलेषण्म सुक्तिद झाश्वती॥ा 
वर॒ बरेण्य प्राय 
सरूनातन समस्तन्‌ । 
भूदोप्पे नतोष्लि. भूयों 
नतोंषलि भूयोधष्पे ननोंध्सि 


० आल, कि. चत्पादणझुर्विनलत्वतिरः च 
नवरोगव्चा चत्यादणशुर्विम्लत्वत्तिदयं । 


ब्रद 


हा 
सवंगत 


भूच ॥ 


न्रिकार पूर्णमाकाञ्मब्यगन्‌ । 
एए ऊ विद्याविद्ास्या हठन्दजनिवासिनन्‌ ॥ 
खप्नझाझननिर्देचय महता द मद्दत्तरन्‌ । 
अनरजीयासनज सर्वोपाधिविवर्जितन्‌ ॥ 
यहदित्य परमानन् पर हुझ  सनतनम्‌ । 
विध्युलहई जयद्धाम तमलि दइारण 


दोनों नेत्र खिले हुए ऊमल्की शोभा घारण करते थे। मस्तक्पर 
क्रीट दोनो कार्नोमे कुप्डड गलेमे हार और भुजाओंमे 
क्यूरकी अपूर्य ज्ञोना हो रही थी। उन्होंने वन्ष-सलपर 
कीवन्सचिह्व ओर ऋओैर्ठुममणि घारण कर रक़्खी थी | 
सुठगमयब 


पु 


करके व्नमालासे विभूषित हो रहे थे | ठुल्सीके क्रोमक दर्लो- 
से उनके चरणारविन्दोंकी अर्चना की गयी थी। उनके 
अ्रवियत्ञ मदन प्रकरण सत्र ओर छा रहा था। कट्यपिदेश- 
में किंजिणी और चरणोंमें नूपुर आदि आभृषण उनकी शोभा 
बढ़ा रहे ये। उनकी फ्हराती हुई ध्वजामे गठडका चिह्न 
उुद्योमिठत था। इस रूपमें मगवानका दर्शन करके विप्रवर 
उत्तड़ने प्ृथ्वीयर दण्डक्ी माँति पडकर उन्हें साध्ाड़ प्रणाम 

यू मजन्ति क्रियानिष्ठा व पन्यन्ति च॑ योगिन । 

पृल्यात्पूज्यवर चान्त गवोषलि झरण अगुन्‌ ॥ 

य न पदवन्ति विद्यद्तो व एठद्‌ व्याप्य निष्ठति। 

सर्वलादधिक नित्यं नतोषसि विसुमन्ययन्‌॥ 

अन्त करणसयोगाजीव घ्ल्वुच्यत च य। 


अविद्याकायरदित. परमात्मनेति. गावते ॥ 
स्वोत्मक्क स्वहेतु. सर्वकर्मफलप्रदन । 


वरं वरेण्चमजन अगवोष्सलि परात्पएन्‌ ॥ 
सर्वेश्ष सवंग शान सर्वोन्तर्यामित हरिन्‌। 
शानात्मर् ज्ाननिर्धि छानरस्य विश्रु मजे॥ 
नमान्यह वेदनिर्धि रूरारिं वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थन्‌ । 
खर्वेन्दुवत्मोज्ज्वल्नेत्रमित्दं खखखरूप च पतिखरूपन्‌ ॥ 
सर्वेश्वर स्वेगत महान्त चेदात्नक वेदविंदा वरिष्ठन्‌। 
वाहमनो5कित्यमनन्तशरक्ति शानेकवे् पुरुष मजामि ॥ 
इन्द्राशिकालानु:पाणिवायुत्तोनेशमात्तेण्डपुरन्दरादै ! 
पाति लोकान्वरिपूर्णमावस्तमप्रमेप शरण अय्चे॥ 
मसदस्णीष च सुदत्तपाद नहत्नवाहु च सदत्तनेत्रम्‌। 
समस्तयज्ष परिजुष्टमाथ नतोष्लि सुष्मिदनुयवीयेन ॥ 
कालत्मक कालविमागहेंतु युपत्रवातीतमद गरुणडन्‌। 
झुणप्रिय कामदमलल्हनमतीनियं विश्वमुर्ज विदृषण्णन्‌ ॥ 
निरीहमम्व मनसाप्वगन्य मनोमप चान्नमयं निरूढम्‌। 
विज्ञानमेंद प्रतिपक्ृकल ने वाइमपय प्रागमय सजामि ॥ 
सु दस्त रूपन वतप्रमावी न यस्य कर्मोणिन यत्ममागन्‌ । 
जाननिति देवा कमल्ेद्भवाद्या लोध्चान्चद् त कथमात्मल्पना॥ 
सस्परल्न्धी पतित कदर्य झोदह्दाकुल कामशतेन वद्धन्‌ । 
अकीर्निमाज पिशुन इतसप्न सदाशुचि यापरतं प्रमन्युन्‌ । 
दयान्दरे पाहि मयाहुल् मा पुन पुनन्त्मा शरण प्रपचे ॥ 
( ना० पूवं० ३८ | ३--३८ ) 


ध्थ्ध्र 


१] 


१५६ #. सजख सतत विष्णु माठुप्यमतिद्ुसम्‌ 


य्य्च््च्य्य्य्य्ख्य्य्च्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य््य्च्च्च्य्य्य्य्य्य्य्््य्च्य्य्चच्च्चचसस्सस्स्स्स्चप्स्प्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्प्स्स्र 


[ संक्षित नारद्पुराण 











लीड लीडधी जी, 


किया* और आननन्‍्दके ऑसुओसे भ्रीदरिकि दोनो चरणोको 









र ५६ नया 0 
5 कु: 
222 मै क्र ._ ८0 
20, , अप ॥॥ 
22 के ) जज 

| जे 


नहला दिया । फिर वे एकाग्रचितत होकर बोले--मुरोरे ! 
मेरी रक्षा कीजिये; रक्षा कीजिये |? तब परम दयाल मगवान्‌ 
महाविष्णुने मुनिश्ेष्ठ उत्तह्फों उठाकर छातीसे छगा ढिया 
और कहा--<बत्स | कोई वर मॉगो | साधुगिरोमणे ! में 
तुमपर प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारे लिये कुछ भी असम्भव नहीं 
है / मगवान्‌ चक्रपाणिके इस कथनको सुनकर महर्षि उत्त्ु- 
ने पुन. प्रणाम किया और उन देवाधिदेव जनार्दनसे इस 


प्रकार कहा--“मगवन्‌ | मुझे मोदमें क्यो डालते दे १ देव ! 
मुझे दूमरे वरोंसे क्या प्रयोजन है ? मेरी तो जन्म-जन्मान्तरों- 
में भी आपके चरणोंमे है अविचल् भक्ति बनी रदे ।! तब 
जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुने एवमस्तु! ( ऐसा ही होगा ) यह 
कहकर अद्गके सिरेसे उत्तक्जीके गरीरका स्पर्ण कराया और 
उन्हें वह दिव्य शान दे दिया, जो योगियाफ़े लिये भी दुलम 
है | तदनन्तर पुनः स्व॒ति करते हुए विप्रवर उत्तद्यमे देवदेव 
जनारदनने उनके सिरपर हाथ रफकर मुसकराते हुए करा । 

श्रीमगवान, बोले--जो मनुष्य तुम्हारे द्वारा फिये हुए 
स्तोत्रका सदा पाठ करेगा; वह सम्पूर्ण कामनाओगों प्राप्त करके 
अन्तमे मोक्षकगा भागी होगा | 

नारदजी । ब्राक्षणसे ऐसा कहकर भगवान्‌ छप्मीपति वर्दी 
अन्तर्धान दो गये । फिर उत्तद्भजी भी बहेंसि बदरिकाश्रमकों 
चले गये | अतः सदा देवाधिदेव भगवान्‌ विष्ण॒ुत्नी भक्ति 
करनी चाहिये | हरिभक्ति श्रेष्ठ कही गयी है । वट सम्पूर्ण 
मनोवाड्छित फर्कोकी देनेवाली है | मुने ! नरनारायणके 


, आशभ्रममे जाकर उत्तह|जी क्रियायोगम तत्पर हो प्रतिदिन भक्ति- 


भावसे सगवान्‌ साधवरी आराधना करने छगे | वे शान- 
विजानसे सम्पन्न थे | उनका द्वैतश्रम नाम हो चुझा था। 
अत्तः उन्होंने भगवान्‌ विप्णुके दुलंभ परम पदको भरात्त कर 
लिया | भक्तोंका सम्मान बढानेवाले जगदौश्वर भगवान 
नारायण पूजन, नमस्कार अथवा स्मरण कर लेनेपर भी जीव- 
को मोक्ष अदान करते हैं| । अतः इहछोक और परलेफमे 
सुख चाहनेवाछा मनुष्य अनन्त, अपराजित श्रीनारायणदेव- 
का भक्तिपूर्वक पूजन करे | जो इस उपाख्यानको पढता अथवा 
एकाग्रचित्त होकर सुनता है; वह भी सम्पूर्ण पा्पोसे मुक्त हो 
भगवान्‌ विष्णुके घाममे आता है । 


>> ० 5ज्म्र 
भगवान्‌ विप्णुके भजन-पूजनकी महिमा 


श्रीसनकजी कहते है--विप्रवर नारद ! अब पुनः 
भगवान्‌ विष्णुका माहात्य सुनो; वह सर्व पापहारी, पवित्र 
तथा मनुष्योंकी भोग और मोक्ष देनेवाला है | अहो ! ससारमे 
भगवान्‌ विष्णुकी कथा अद्भुत है। वह श्रोता वक्ता तथा 
विशेषतः मक्तजनोंके पापीफ़ा नाश तथा पुण्यफा सम्पादन 
-करनेवाली है। जो श्रेष्ठ मानव भगवद्धक्तिका नं ससस-8हआ_ प्यालादन कर लेनेपर भगवान्‌ गोविन्द दुसर भवमागरसे उद्दार कर 


करके प्रसन्न होते हैं; उन्हे मै नमस्कार करता हूँ | उनका 
सद्भ करनेसे साधारण मनुष्य भी मोक्षका भागी होता है । 
मुनिभ्रेष्ट जो ससार-सागरके पार जाना चाहता हो) वह 
भगवद्धक्तोके भक्तोकी सेवा करे; क्योंकि थे सब पापोको हर 
लेनेवाले हैं | दर्शन, स्मरण पूजन, ध्यान अथवा प्रणाममात्र 


कर लेनेपर भगवान्‌ गोविन्द डुस्तर भवसागरसे उद्धार कर 
+ अतमीपुष्पसकाश 


श्रीवत्सकौस्तुमधर 
पताम्परधर 
किड्डिणीनूपुराधश्व 


देव 
शोमित 


फुछपश्॑जलेचनम्‌ । किरीटिन 

हेमयशोपवीतिनम्‌ । नासाविन्यस्तमुक्ताभवर्ध मानतनुच्छविस्‌ 

वनमालाविभूषितम्‌ । तुलसीकोमलदलैरजित्ताद्ि 
गरुडघ्वजम्‌ | इृ्म. ननाम रे 


पूजितो नमितो- वाषि सस्हृतों वापि मोक्षद । नारायणों जगन्नाथो 


कुण्डलिन हारकेयूरभूपितम्‌ ॥ 


॥ 
महायुतिम्‌ ॥ 
विम्ेद्रों. दण्डवत्क्षितिमण्डले ॥ 
भक्ताना मानवर्धन ॥ 


(ना० पूर्व ० ३८ । ५७ ) 
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देते हूं । जो रोते, खाते, चलते, ठहस्ते; उठते और बोलते 
हुए भी भगवान्‌ विष्णुक्के नामफा चिन्तन करता है। उसे 
प्रतिदिन बारबार नमस्कार है। जिनका मन मगवान्‌ विष्णु- 
की मन्किम अनुरक्त है; उनका अहोमाग्य है; अहोमाग्य है. 
क्योऊ़ि योगियेकि लिये भी दुलंभ मुक्ति उन भक्तोके हायमे 
ही रहनी हैं# | 
विप्रवर नारद | जानरर या बिना जाने भी जो छोग 
भगवानदी पूजा करते हैं: उन्हें अविनाभी भगवान्‌ नारायण 
अवम्प मोल देते है | सर भार-बन्धु अनित्य हैं। घन-वैभव 
भी सदा रहनेवाल्य नदी है ओर मृ-्यु सदा समीप सड़ी रहती 
है--वह सोचकर वर्मका संचव करना चाटिवि। | मूर्जछाग 
मदसे उन्मत्त होरर व्यर्थ गये करते है। जय झगैरका ही 
बिनाथ निम्ट है तो घन आठिकी तो बात ही क्या उ्ही जाय ! 
ठुल्मीकी टैवा दुर्लम है। सा-पुरुषोका सद्ठ दुर्लभ है और 
सम्पूर्ण भृतोंके प्रति द्यामाव भी किसी विरलेकों ही सुल्म 
होता है| सन्‍्मन्व- तुलसीडी सेवा तया भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति 
ये सभी दुलम ई। दुर्लम मनुप्यअगीरफों पाकर विद्वान्‌ पुरुष 
उसे व्यर्थ न गेंबाये । जगदीश्वर श्रीटरिफी पूजा जरे | 
द्विजोत्तम | इस समारम यही सार है| मनुष्य यदि हुम्तर 
भवसागरकऊे पार जाना चाहता है तो बह भगवानफ़े भजनमे 
ततय हो जाय । यद्दी स्सापन है। मेत्र |! मगवान गोविन्द- 
का आश्रय छो | प्रिय मित्र ' टस कार्यमें ब्रिलम्म न करो 
क्योंकि प्मराजत नगर निकट ही है। जो महात्मा पुरुष 
सबके आचार सम्पूर्ण जगतफ़े कारण तथा समस्त प्राणियोक़े 
अन्तर्यामी भगवान बविप्णुस्ी गरण ले उफ़े है; वे निस्मदेह 
दतार्थ हो गये है । जो लोग प्रणतजनोंकी पीड़ा नाश 
करनेवाले भगवान महावि्णुवी पूजा करते हैं) वे वन्दनीयह | 
जो विप्णुमक्त पुन्ष निःताममावसे परमेश्वर श्रीहरिका यजन 
करते हैं। वे इफ्कीम पीटियोऊ़े साथ बेकुण्ठधाममे जाते ई | जो 
कुछ भी न चाहनेबाडे महात्मा भगवद्धक्तकों जल अथवा फल 
देते € वे ही भगवानके प्रेमी हैं । जो कामनारटित होफर 


भगवान्‌ विष्णुके भक्तों तथा भगवान्‌ विप्णुका भी पूजन 
करते हैं; वे ही अपने चरणोकी धूलसे सम्पूर्ण विश्व्रो पवित्र 
करते €| | जिसके घरमे सदा भगवत्पजायगबण पुरुष निवास 
करता है, वहीं सम्पूर्ण देवता तथा साक्षात्‌ श्रीहरि विराजमान 

है| ब्रह्मन्‌ ! जिसके घरमे ठुलछसी पूजित होती हैं, वहाँ 
प्रतिदिन सय प्रजरके श्रेवत्नी इद्धि होती है | जहाँ गालग्राम- 
शिलास्पमें भगवान्‌ क्रेशव निवास करते हूँ, वहों भूत, वेताल 
आदि यह बाघा नहीं पहुँचाते | जहों झाल्यामगिला विद्रमान 
है, वह खान तीर्थ है, तपोवन है) क्‍योंकि झालग्रामगिलामे 
साक्षात्‌ भगवान्‌ मधुसूदन निवास करते हैं | श्रह्मन्‌ | पुराण) 
न्याय मीमासा,; धर्मझानत्र तथा छ* अज्जोसहित वेद--ये सत्र 
भगवान्‌ वि्णुके खरूप कहे गये हैं । जो भक्तिपूर्वक भगवान्‌ 
विण्णुकी चार बार पर्क्रिमा कर छेते है, वे भी उस परम पद- 


न 


घ० कक 
प्रा 


म्मु 
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को प्राप्त होते हैं, जहों समस्त कर्मबन्धनोक्ा नाश हो जाता है| 


शा कई...“ 


# समसारसागर नतुं य 


इ्ठेन्मुनिपुद्कत । स॒भजेद्धरिभक्ताना 


अक्तान्न.. पापदारिण ॥ 


दृष्ट स्वत पृजितों वा ध्यात प्रगमितोषपि वा। समुझरति गोविन्दो दुस्तराद भवसागरात्‌ ॥ 
सपन्‌ मुझनू अनलिन्नुत्तिप्ठश्ष वर्तस्तथा । चिन्तयेदा हरेनाम पतसमे नित्य नमो नम ॥ 


अह्ठो 


भायमहो भाग्य विष्णुभक्तिरतात्मनाम्‌। येपा मुक्ति करस्थैव योगिनामपि दुलंभा॥ 


( ना० पूर्० ३९ । ५--८ ) 


4 अनित्या वान्धवा सर्वे विभयो नैद शाशत । नित्य मन्निदिनों मृत्यु कर्तव्यों धर्मसग्रह३ ॥ 


| ये यजन्ति स्पद्ाशन्या दरिभक्तान्‌ हरि तवा।स एवं भुवन सर्व बुनन्ति खाद्िपाशुना ॥ 
8 मकत्या कुर्वन्ति ये विष्णो प्रदक्षिणचतुष्टयम्‌ | तेडपि यान्ति पर स्थान सर्वेकरमनिवदणम्‌ ॥ 


( ना० पूर्वं० ३९ । ४९ ) 
(ना० पूवं० ३९ । ६४) 
( ना» पूर्व ० ३९ | ७१ ) 


श्श्ट 








% भजख सतत विष्णु मालुष्यमतिदुर्लमम्‌ * 


[ संक्षिप्त नारटपुराण 


इन्द्र और सुधर्मका संवाद, विभिन्न मन्वन्तरोंके इन्द्र और देवताओंका वर्णन, 


तथा भगवद-सजनका माहत्म्य 
ज-+-ःाचस्स्व्च्च्ध्च्स्छि+ 


श्रीसनकजी कहते है--मुने | इसके वाद में भगवान्‌ 
विष्णुकी विभूतिस्वल्प मनु और इन्द्र आदिका वर्णन करूँगा। 
इस वैष्णवी विभूतिका श्रवण अथवा कीर्तन करनेवाले पुरुषो- 
का पाय तत्काल नष्ट हो जाता है। 

एक समय वैवम्वत मन्वन्तरके भीतर ही गुरु वृहस्पति 
और देवताओसहित इन्द्र सुधर्मके निवास-स्थानपर गये । 
देवपँ । बृहस्पतिजीके साथ देवराजकी आया देख सुधर्मने 


कि 
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आदरपूर्चवक उनकी यथायोग्य पूजा की । सुधर्मसे पूजित हो 
इन्द्रने विनयपूर्वक कहा । 

इन्द्र चोले--विदन्‌ ! यदि आप बीते हुए ब्रह्मकल्पका 
इत्तान्त जानते है तो बताइये । मै यही पूछनेके लिये गुरुजीके 
साथ आया हैँ । 

देवराज इन्द्रक ऐसा कहनेपर सुधर्म हँस पढा और 
उसने विनयपूर्वंक पूर्वकल्पकी सब बातोका विधिवत्‌ वर्णन 
किया ! 

खुधर्मने कहा--हन्द्र | एक सहख चहु॒युगीका 
मह्माजीज़ा एक दिन होता है और उनके एक दिनमे चौदह 
मनु; चोदह इन्द्र तथा धैथक्‌ एथकू अनेक प्रकारके देवता 
हुआ करते हैं | वासव | सभी इन्द्र और मनु आदि तेज; 


लध्सी; प्रभाव और बलमे समान ही होते ६। में उन सबके 
नाम बतलछाता हूँ; एकायचित्त होतर सुनो | सबसे पहले 
खायम्भुव मनु हुए । तदनन्तर क्रमणः स्वारोचिप; उत्तमः 
तामस रेवत, चाक्षुप+) सातवें वैवस्बत मनु. आठवे पूर्व- 
सावर्णि और नवे दक्षसावर्णि हूँ । दसदें मनुझा नाम 
ब्रह्मसावर्ण और ग्यारहवेत्रा धर्मसावर्णि हैं | तदनन्तर 
बारहवें उट्रसावर्णि तथा तेरटर्य रोचमान हुए । चौदहवें 
मनुका नाम भौत्य बताया गया ६ । ये चौदट मनु है | 

देवराज | अब में देवताओं और एन्द्रोग वर्णन करता हैँ 
सुनो | खयम्भू मन्वन्तरम देखतालेग जमके नामसे प्िख्यात 
थे | उनके परम बुद्धिमान्‌ इन्द्रकी शवीयति नामसे प्रसिद्धि 
थी। स्वारोचिप मन्वन्तरमे पारावव और तृप्रित नामके 
देवता थे | उनके स्वामी इन्द्रका नाम विपश्चित था | वे 
सत्र प्कारफी सम्पदाओंसे समृद्ध थे | तीसरे उत्तम नामक 
मन्वन्तरमें सुधामा: सत्य, शिव तथा प्रत्दन नामवाले देवता 
थे। उनके एन्द्र सुग्मान्ति नामसे प्रसिद ये | चोथ तामस 
मन्वन्तरमे सुपार, हरि) सत्य और सुधी--ये देवता हुए 
येक । झक्त | उन देवताओंके एन्‍्द्रमा नाम उस समय शित्रि 
था। पॉचवे ( रेचत ) मन्वन्तरम अमिताभ आदि देवता 
थे और पॉचवे देवराजफा नाम विभु कहा गया है । छठे 
( चाक्षुष ) मन्वन्तरमे आये आदि देवता बताये गये हैं | 
उन सप्के इन्द्रका नाम मनोजब था | इस सातवे वैवख्व॒त 
मन्वन्तरमे आदित्य, बसु तथा रुद्ध आदि देवता है और 
सम्पूर्ण भोगोसे सम्पन्न आप ही इन्द्र है । आपका विश्येप माम 
पुरनदर बताया गया है | आठवे सूर्यसावर्णि मन्वन्तरमे 
अप्रमेय तथा सुतप आदि होनेवाले देवता बताये जाते हैं । 
भगवान्‌ विष्णुकी आराधनाफ़े प्रभावसे राजा बलि उनके इन्द्र 


हांगे। नवे दक्षसावर्णि मन्वन्तरमे पार आदि “०-77 मन्वन्तरमे पार आदि देवता होगे 


के विष्युपुराणमे भो तामस मन्वन्तरके ये ही देवता बताये 
गये हैं । वहोंका मूल पाठ इस प्रकार ऐ-. 


तामसस्वान्तरे . देवा 


सुपाग हरयत्तथा । 
सत्याश्व सुधियश्षेव सप्तविशततिका उ॒णा ॥ 
शिविरिन्द्रस्तथा चासीत्‌ ** । 


सी (३।१। १६, १७ ) 
डेयपुराणमे तामल मन्वन्तरके देवता सत्य, सुधी, दृरि 
तथा सुरूप बताये गये हे ओर इन्द्रका नाम “शिस्ी' करा गया दे । 


] 


पूर्वभाग-प्रथम पाद ] # चारो युगोंकी स्थितिका संक्षेपले तथा कलिघमका विस्तारले चणन # 
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और उनके इन्द्रका नाम अद्भुत बताया जाता है । दसवें 
ब्रह्ममावणि मन्वन्तरमे सुवातन आदि देवता कहे गये है| 
उनके इन्द्रका नाम जान्ति होगा | ग्यारह धर्मसावणि 
मन्वन्तरम विहज्धम आठि देवता होंगे ओर उनके इन्द्र इृप 
मामसे प्रसिद्ध होगे | बारहवे रुठ्सावर्णि मन्वन्तरमें हरित 
आदि देवता तथा ऋतुघामा नामवाले इन्द्र होंगे । तेरहवें 
रोचमान या रौच्यनामक भन्वन्तरमे सुच्रामा आठि देवता 
होगे | उनके महापराक्रमी इन्द्रका नाम दिवस्पति कहा जाता 
है। चौदहर भौत्य मन्वन्तरमे चालुप आदि देवता होगे 
और उनके इन्द्रकी झचि नामसे प्रसिद्धि होगी। देवराज ! इस 
प्रकार मेने भूत ओर भविष्य मनु, इन्द्र तथा देवताओंका 
यथार्थ वर्णन किंग है | ये सब त्ह्माजीऊफे एक दिनमे अपने 
अधिकारका उपभोग करते ह । सम्पूर्ण छोको तथा सभी 
खगामे एक ही तरहकी साष्टि कही गयी हैं | उस सश्कि 
विधाता बहुत हैं । उनकी संख्या यहों कौन जानता है ! 
देवराज ! मेरे ब्रह्मलोकमे रहते समय बहुतसे ब्रह्मा आये और 
चले गये | आज मैं उनकी संख्या वतानेमें असमर्थ हूँ | इस 
खर्गलोकमे आकर भी मेरा जितना समय बीता हैं; उसको 
उसुनो---अवतऊ चार मनु वीत गये; किंतु मेरी सम्रृद्धिका 
विस्तार बढता ही गया । प्रमो ! अभी मुझे सो करोड 
युर्गोतक यहीं रहना है | तलश्रात्‌ में कर्मभूमिको जाऊँगा |? 

महात्मा सुवर्मके ऐसा कहनेपर देवराज मन-ही-मन बड़े 
प्रसन्न हुए और निरन्तर भगवान्‌ विष्णुकी आराघनाम छग 
गये | यद्यपि ठेवताछोग खर्गका सुख भागते हैं तथापि वे 
सब इस भारतवर्षम जन्म पानेके लिये छालायित रहते हूं | 
जो भगवान्‌ नारायणकी पूजा करते हैं; उन महात्माओरी पूजा 


सदा ब्रह्मा आदि ठेवता किया करते है | जो महात्मा सब 
प्रकारके संग्रह-परिग्रहका त्याग करके निरन्तर भगवान्‌ 
नारायणके चिन्तनमें लगे रहते हैँ, उन्हे मयड्भुर ससासका बन्‍्यन 
केसे प्राप्त हो सकता है ? यदि कोई उन महापुरुषोंके स्का 
लोम रखते दे तो वे भी मोन्नके भागी हो जाते हैं। जो मानव 
प्रतिदिन सब प्रकारकी आसक्तियोका त्याग करके गरुडवाहन 
भगवान्‌ नारायणकी अर्चना करते है; वे सम्पूर्ण पापरानियोंसे 
सर्वथा मुक्त होकर हर्पपूर्ण दृदयसे मगवान्‌ विष्णुके कल्याण- 
मय पदको प्राप्त होते है । जो मनुप्य आसक्तिरहित तथा पर- 
अवर ( उत्तम-मध्यम, झुभ-अग्जुम ) के बाता हैं और निरन्तर 
देवगुरु भगवान्‌ नाराग्णका चिन्तन करते रहते हैं; उस 
ध्यानसे उनके अन्तःकरणकी सारी पापराजि नष्ट हो जाती है 
और वे फिर कभी माताके स्तनोका दूध नहीं पीते | जो 
मानव भगवानकी कथा श्रवण करके अपने समस्त दोप-दुर्गुण 
दूर कर चुके है ओर जिनका चित्त मगवान्‌ श्रीक्ृष्णके 
चरणारविन्दोकी आराधनामे अनुरक्त है; वे अपने शरीरफे 
सद्ध अथवा सम्मापणसे भी संसारको पवित्र करते हैं, अतः 

सदा श्रीहरिकी ही पूजा करनी चाहिये | ब्रह्मन्‌ ! जेंसे नीची 

भूमिसे इधर-इधरका सारा जल ( सिमठ-सिमटकर ) एकत्र 

हो जाता है; उसी प्रकार जहाँ भगवत्यूजापरायण झुद्धचित्त 

महापुरुष रहते है; वहीं सम्पूर्ण कल्याणका वास होता है #| 

भगवान्‌ विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ बन्धु है । वे ही सर्वोत्तम गति 

है। अतः उन्हीकी निरन्तर पूजा करनी चाहिये, क्योंकि वे 

ही सबकी चेतनाके कारण हैं | मुनिश्रेष्ठ | ठुम खर्ग ओर 

मोब्रफलफे दाता सदानन्द्खरूप निरामय भगवान्‌ श्रीहरिकी 

प्रज्ञा करो | इससे तुम्हे परम कल्याणकी प्रात होंगी | 
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नारदजीनें कहा--मुने ! आप तात्विक अर्थोके 
शानमें निपुण है। अब में युगोत्री स्थितिका परिचय सुनना 
चाहता हूं | 

श्रीसनकर्जीनी ऋष्ा--महाग्रान | साधथुवाढ, तुमने 


बहुत अच्छी व्रात पूछी है। मुने | तुम सम्प्र्ण छोकोका 
« ये मानवा हत्किवाश्वणान्तदोपा 


ते वे पुनन्ति 


कृष्णाटमिप्रमजने 
जगन्ति शरीरसन्नात्‌ 


उपकार करनेवाले हो | अच्छा; अब में समस्त जगतूऊ़े लिये 
उपकारी युग-धर्मका वर्गन आरम्भ करता हैँ | किसी समय 
तो प्ृथ्वीपर उत्तम धर्मकी इद्धि होती हैं ओर किसी समय वही 
विनाभकों प्राप्त होने छगता है | साथुरिरोमणें ! सत्ययुग; 
त्रेता) ढापर ओर कलियुग--थे चार थुग माने गये हैं, 


रतचेतनाश्व । 


सम्माषणादपि तनो हरिखि पूज्य ॥ 


हम्पूजापरा यत्र महाल शझुखलद्य ।तम्रैव सकल भद्र यथा निम्ने जल द्विज ॥ ( ना० पूर्व० ४०५३-५४ ) 
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इनकी आयु बारह हजार दिव्य वषोकी समझनी चाहिये | वे 
चारो युग उतने ही सो वर्षोकी सध्या ओर सध्यागसे युक्त 
होते है। इनकी काल सख्या सदा एक सी ही जाननी चाहिये। 
पहले युगको सत्ययुग कहते है, दूसरेका नाम ज्ेता है. तीसरेका 
नाम द्वापर है और अन्तिम युगकों कलियुग कहते है | इसी 
क्रमसे इनका आगमन होता है | विप्रवर | सत्ययुगमे देवता, 
दानव) गन्धवे; यक्ष; राक्षस तथा सपोका भेद नहीं था | उस 
समय सब के सब देवताओंके समान ख्माववाले थे। सब 
प्रसन्न और धर्मनिष्ठ थे | कृतयुगमे क्रय-विकयका व्यापार और 
वेदोका विभाग नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्र--- 
सभी अपने-अपने कतंव्यऊे पालनमे तत्पर रहकर सदा भगवान्‌ 
नारायणकी उपासना करते थे । सभी अपनी योग्यताऊ़े अनुसार 
तपस्या और ध्यानमे छगे रहते थे | उनमे काम, क्रोध आदि 
दोष नही थे। सब छोग शम दम आदि सदगुणोमे तत्पर थे। 
सबका मन घर्साधनमे रूगा रहता था | किसीमे ईर्प्या तथा 
दूसरोऊे दोष देखनेका ख़भाव नहीं था| सभी लोग दम्भ 
और पाखण्डसे दूर रहते थे | सत्ययुगके सभी द्विज सत्यवादी) 
चारो आअमोके धर्मका पालन करनेवाले, वेदाध्ययनसम्पत्न 
तथा सम्पूर्ण झालोफे शञानमे निपुण थे। चारो आश्रमोवाले 
अपने-अपने कमोंके द्वारा कामना और फछासक्तिका त्याग 
करके परम गतिको प्राप्त होते थे। सत्ययुगमे भगवान्‌ 
नारायणऊा श्रीविग्नद अत्यन्त निर्मल एवं झुछवर्णका होता 
है। मुनिश्रेष्ठ | चेतामे धर्म एक पादसे हीन हो जाता है। 
( सत्ययुगकी अपेक्षा एक चोथाई कम छोग घर्मका पालन 
करते है ) भगवानके गरीरका वर्ण छाछ हो जाता है | उस 
समय जनताको कुछ कलेश भी होने लगता है। त्रेतामे सभी 
द्विज कियायोगमे तत्पर रहते है। यज-कर्ममे उनकी निष्ठा 
होती है। वे नियमपूर्वक सत्य बोलते; भगवानका ध्यान करते; 
दान देते और न्याययुक्त प्रतिग्रह भी खीकार करते है। 
मुनीश्चर | द्वापरमे धर्मके दो ही पैर रह जाते है। भगवान्‌ विष्णुका 
वर्ण पीछा हो जाता है और वेदके चार विभाग हो जाते है । 
द्विजोत्तम ! उस समय कोई-मोई असत्य भी बोलने छगते है | 
ब्राह्मण आदि बणमेसे कुछ छोगोमे राग-द्वेप आदि दु्भण आ 
जाते है | विप्रवर | कुछ छोग स्वर्ग और अपवर्गऊे लिये यज्ञ 
करते है, कोई धनादिकी कामनाओमे आसक्त हो जाते है 
और बुछ लोगोका हृदय पापसे मलिन हो जाता है। 
ह्विजश्रेष्ठ ! द्वापपम धर्म और अधर्म दोनोकी स्थिति समान 
होती है। अधर्मके प्रभावते उस समयकी प्रजा क्षीण होने 


$. सजस सतत विष्णु माजुष्यमतिदुलमम्‌ ते 
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। संक्षितत नारदपुराण 


अर न न्‍मथरी कमी अमीर कनन 








लगती है | मुमीश्धर | कितने ही लोग द्वापर आनेपर अब्पायु 
भी होगे। ब्रह्मन्‌! कुछ छोग दूमरोड़ो पुण्यम तत्पर देसकर 
उनसे ठाह करने लगेगे। कलियुग आनेपर धर्मका एक ही 
कैर शेप रह जाता है | एस तामस युगके प्राप्त होनेपर भगवान्‌ 
श्रीटरि श्याम रगक़े हो जाते है । उसमे फोई बिरला ही घर्मात्मा 
यजोफा अनुष्ठान फरता टे और कोई महान्‌ पुण्यात्मा ही 
फियायोगमे तत्पर रहता है | उस समय वर्मपरायण मनुप्यको 
देखकर सब्र व्येग ईर्ष्या और निन्‍्दा करते है | कलियुगमे 
बत और सदाचार नष्ट हो जाते ह | जान आर यज आदिकी 
भी यही दा होती है। उस समय अधर्मका प्रचार होनेसे 
जगतून उपद्रव होते रहते है| सब छोग दूसरोफ़े दोष बताने- 
वाले और खय पासण्डपूर्ण आचारम तलर होते है । 


सारदजीने कहा--5ने | आपने सक्षेपसे ही युगधर्मा- 
का वर्णन किया हे, कृपया कलिका विस्तारपूर्वऊ वर्णन कीजिये; 
क्योकि आप धर्मजेमे श्रेष्ठ ६ | मुनिश्रेष्ठ / कलियुग ब्राह्मण; 
क्षत्रिय, वेच्य तथा झूड्ोफ़ा सान-पान ओर आचार-व्यवहार 
केसा होगा १ 


भीसनकजीने कहा--सब छोकीका उपकार करनेवाले 
मुनिश्रेष्ठ | सुनो, मै कलि धमोका यथार्थ एव विस्तारपूर्वक 
वर्णन करता हूँ | कलि बडा भयद्टर युग है। उसमे सत्र 
प्रकारके पातकोका सम्मिश्रण होता है अर्थात्‌ पापीकी बहुलता 
होनेके कारण एक पापमें दूसरा पाप शामिल हो जाता हे । 
ग्राह्मण, क्षत्रिय) वेश्य और श्वूद्ध धर्मसे मुँह मोड़ लेते हे । 
घोर कलियुग प्राप्त होनेपर सभी द्विज वेदोंसे विधुस हो जाते 
है। सभी किसी न-किसी बहानेसे धर्मम लगते है। सब दूसरोके 
दोष बताया करते है। सबका अन्तःफरण व्यर्थ अहड्धारसे 
दूषित होता है | पण्डित छोग भी सत्यसे दूर रहते है । प्मै 
ही सबसे बडा हूँ? इस प्रकार सभी परस्पर विवाद करते है । 
सब मनुष्य अधर्ममे आसक्त और वितण्डाबादी होते है। इन्ही 
कारणोसे कलियुगमे सब छोग खल्पायु होगे। ब्रह्मन्‌ ! थोड़ी 
आयुहोनेफे कारण मनुष्य शाल्लोका अन्ययन नही कर सकेगे और 
विद्याध्ययनयूत्य होगे। उनके द्वारा बार-बार अधर्मपूर्ण बर्ताव 
होता है। उस समयक्री समस्त पायपरायण प्रजा अवस्था क्रमके 
विपरीत मरने छगेगी | ब्राह्मण आदि सभी वर्णऊे छोगोमे 
परस्पर सकरता आ जायगी | मूढ मनुष्य काम-क्रोध़े वशीभूत 
हो व्यर्थ्रे सतापसे पीडित होगे | कलियुगमे सब चर्णाफे छोग 
शूद्रके समान हो जाएंगे | उत्तम नीच हो जायेंगे और नीच 
उत्तम। शासकगण केवल धन-सम्रहमे लूग जायेंगे और अन्याय- 
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पूर्ण बर्ताव करेंगे । वे अविक कर लगाऊर प्रजाओो पीडा देंगे | 
द्विज छोग शड्रोंके मुर्दें ढोने छगेंगे और पति अपनी वर्म- 
पत्नियेक्रि होते हुए. भी व्यभिचारम फेंसफर परायी ख्तियोसे 
सगमन करेंगे | पुत्र पितासे और सारी सज्ियोँ पतिसे दोप 
करेंगी | सब ल्येग परखीर्ग्पणट और परे वनमें आसक्त 
होंगे | मछठीके माससे जीवन-निर्वाद करेंगे और बकरी तथा 
मेड़का भी दूध दुर्देंगे। नारठजी | बोर कल्युगमें सब मनुप्य 
पापपरायण हो जायेंगे | समी छोग ४ पुरुषोम दोष देखेंगे 
और उनका उपद्वास करेंगे। नदियेक्रि तटपर भी छुदालसे 
खोदकर अनाज बोयेगे | प्ृथ्ची फठ्हीन हो जायगी | बीज 
और फूछ भी नष्ट रो जायेंगे | युवतियों प्राय वेब्याओके 
छावण्य और स्वमावतों अपने व्परि आदर्श मानकर उसकी 
अमिलापा करेंगी। ब्राह्मण वर्म बेचनेवाले होगे, ख्रिपोँ अपना 
शरीर बेचेंगी अर्थात्‌ वेव्याइतति उरेगी तथा दूमरे द्विज वेदो- 
का विक्रय करनेवादे और घटने आचरणमे तत्पर द्वोगे | 
छोग श्रेष्ठ पुरुषों और विवगशओफ़े मी वन चुरा लेंगे | ब्राह्ण 
चनके लिये छोंडप द्ोंकर ततोजा पालन नहीं ऋरगे | छोग 
व्यर्थक़रे बाद-विवादमे पेसउर धर्ममा आचरण छोद बैंटेंगे | 
दिजक्रेग केवल दम्मके लिये पितरेता आद्ध आदि कार्य 
करेंगे | नीच मनुग्य अपात्रोगें ही दान देंगे और केबल 
दूधके छोममे गौअंसे प्रेम उरेगे | विप्रगण स्ान शोच आदि 
किया छोड़ देंगे । अधम द्विन असमयमे ( मुग्ब्यगाल बिता- 
कर) संध्या आदि कर्म बरेंगे । मनुष्य साथुओ तथा ब्राह्मणों- 
की निनन्‍्दार्में तत्यर रहेंगे | 

नारदजी | प्राय क्सीका मन भगवान्‌ विष्णुके मजनमे 
नहीं छगेगा | हिजल्येग यज नहीं करेगे तथा दुष्ट राज- 
कर्मचारी वनके लिये द्विज्ञांफो भी पीर्टंगे। मने ! घोर 
कलियुग सत्र छोंग दानसे मुँह मोड़ छेगे और आक्षण 
पतितोंफ़ा दिया हुआ ढान भी ग्रहण कर छेगे। उलिके 
प्रथम पादमें मी मनुप्य भगवान विष्णुर्ती निन्‍्ठा करेंगे 
आर युगके अन्तिम भागम तो कोर्ट सगवानऊा नामतक नहीं 
लेगा | किये द्विजल्ेग झृद्राकी ख्रियेंसि सगम करेगे; विववाओं- 
से व्यमिचारके लिये व्यल्यय्रित होंगे और थूट्रोफ चरकी बनी 
हुई रसोई भोजन फरेंगे। वेटोक्त सन्मार्गता त्याग करके 
कुमार्गर चढने छगेंग और चारों आशअर्मोक़ी निन्‍दा करते 
हुए पालण्दी दो जायेंगे | यूद्रछोंग दविजाकी सेवा नहीं करेगे । 
ओऔर पासण्ड-चिह् धारण करके वे दिजातियेंक्रि धर्मको 
अपनायेंगे । गेदआ वद्न पहने; जठा बढ़ाये और घगीरमें 
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अस्म रमाये झ्ट्॒छोग झरट्ी युक्तियों देकर धर्म उपदेश 
करेंगे | दूषित अन्तःकरणवाले शूटर संन्यासी श्नेंगे | मुने ! 
कलियुगर्म व्ओोग फ्रेवक सदसे जीवन-निर्वाट करनेवाले हंगे | 
वर्महदीन अबम मनुष्य पराव्वण्डी, कापालछिक एव मिश्षु 
बनेंगे | द्विजश्ेष्ठ | श्र ऊँचे आसनपर ब्रठकर द्विजोंको 
बर्मसा उपदेश करेंगे | ये तथा और भी बहुत-से पाखण्ड- 
मत प्रचढित होगे; जो प्रायः वेढोकी निन्‍्दा करेंगे। 
कलिमे प्रायः वर्मक्रे विन्वसक मनुष्य गराने-जनेम कुद्यछ 
तया झड़ोक़े धर्मता आशय लेनेवाल होगे | सबके पास थोड़ा 
बन दोगा | प्रात्रः समी व्यर्थक्रे चिह् धारण करनेवान्ड और 
दया अइंकारस दूपित इंगि | कलिकरे नीच मनुप्य दूसरोका 
धन हड्पनेबाले होंगे। प्राय, समी सठा ठान ढेंगे और 
उनया स्वभाव जगत घुरे मार्गपर छे जानेवात्य होगा | 
सभी अपनी प्रगसा और दूसगेकी निन्‍्दा करनेवाले दोगे। 
नारदजी | कलियुगमे अधर्म द्वी छोगोफ़ा भाई-न्धु होगा। 
ये सब फेसव व्थिसवाती, क्रूर और दयाधर्मसे धन्य हंगे | 
विप्रवर | घोर कल्युगमे बड़ी-से-ब्रढ्ी आयु सोछद् बर्षक्ी 
होगी और पॉच वर्षरी कन्याक़े बच्चा पढ़ा होगा | छोग सात 
या आट वर्षक्री अवस्थामें जवान कह्छायेंगे | सभी अपने 
कर्मका त्याग करनेवाले; कृतव्न तथा वर्मशुक्त आजीविकाको 
भग करनेवाऊे होंगे | कल्युगमे द्विज प्रतिदिन भीख 
मॉगनेयाठे होंगे | वे दूसरोंका अपमान करेंगे और दूसरे 
ही धरमे सहफर प्रसन्न होंगे | इसी प्रकार दूसरोती निन्‍्दार्मे 
तत्यर तथा व्यर्थ विश्वास ठिछानेबाड छोग सा पिता; माता 
और पुत्रोकी निन्‍्दा करेगे | वाणीसे वर्मकी बात करेंगे; किंतु 
उनका मन पापमें आसक्त दोगा | धन; विद्या और जवानीके 
नम्मे मतवाले हो सव छोग ठु.ख भोगते रहेंगे । रोग व्याधि; 
चोर-ठाकू तथा अक़ाछसे पीटित हंगे। सबके मनमें अत्यन्त 
कपट भग होगा और अपने अपरावका विचार न करके व्यर्थ 
ही दूमरोपर ठोषारोपण करेंगे। पायी मनुष्य धर्ममार्गका 
संचालन करनेवाले धर्मप्ररयण पुरषका तिरस्कार करेंगे | 
कलियुग आनेपर म्ठेच्छ जातिके राजा द्वोंगे | झद्र छोग 
मिश्षासे जीवन-निर्वाद्द करनेवाले हंगे और द्विज उनकी सेवा- 
झुश्रपा्में सलछग्न रहंगे | उस सक्षटकाठमें न कोर्ट शिष्य 
होगा, न गुरु न पुत्र होगा; न पिता और न पक्नी द्वोगी न 
पति | कल्युगमे वनीछोग भी याचकर होंगे और दिजल्येग 
रसका विक्रय करेंगे | धर्मका चोदा पहने हुए मुनिेषथारी 
हद्विज नहीं वेचनेयोग्य वस्तुओंका विकय तथा अगम्बा ल्ीऊे 
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साथ समागम करेंगे | मुने | नरकके अधिकारी द्विज वेदों और 
धर्मशात्रोकी निन्‍दा करते हुए. झद्गदृत्तिसे ही जीवन-निर्वाह 
करेंगे । 

कल्यिगम सभी मनुष्य अनावृष्टिसे भयभीत होकर 
आकाशवी ओर आँखे छगाये रहेंगे और क्षुधाके भयसे कातर 
बने रहेंगे | उस अम्लफे समय मनुष्य कन्द) पत्ते और 
फल खाकर रहेंगे और अनाइप्सि अत्यन्त दुःखित होकर 
आत्मघ्रात कर छेंगे | कल्युगमे सब छोग कामबेदनासे 
पीडित; नाठे गरीखाले; छोमी, अधर्मपरायण) मन्दभाग्य 
तथा अधिक सतानवाले होगे | स्वियों अपने शरीरवा ही 
पोषण करनेवाली तथा वेध्याओंके सौन्दर्य और स्रमावको 
अपनानिवाली होगी । वे पतिके वचनोका अनादर करके सदा 
दूसरोके घरमे निवास करेगी | अच्छे कुछोकी सतियोँ भी 
दुराचारिणी होकर सदा दुराचारियोंसे ही स्नेह करेगी और 
अपने पुरुषोके प्रति असद्व्यवहार करनेवाली होंगी। चोर 
आदिके भयसे डरे हुए छोग अपनी रक्षाके लिये काए-यन्त्र 
अर्थात्‌ काठके मजबूत फ्िवाड बनायेंगे | दुमि ओर करकी 
पीडासे अत्यन्त पीडित हुए मनुप्य दुखी होकर गेहूँ ओर 
जो आदि अन्नसे सम्पन्न देशमें चले जायेंगे | छोग दृदयमे 
निषिद्ध कर्मका सकल्प लेकर ऊपरसे शुभ वचन बोलेंगे। 
अपने कार्यकी सिद्धि होनेतक ही लोग मन्धुता ( सोहार्द ) 
प्रकट करेंगे। सन्यासी भी मित्र आदिके स्नेंह-सम्बन्धसे 
बंधे रहेंगे ओर अन्न सम्रहफ़े लिये छोगोको चेले बनायेंगे। 
स्त्रियों दोनो दाथोसे सिर खुजलाती हुई बढ़ोकी तथा पतिकी 
आज्ाका उलज्भन करेगी | जिस समय ह्विज पाखण्डी 
लोगोका साथ करके पाखण्डपूर्ण बाते करनेवाले हो जायेंगे; 
उस समय कलियुगका वेग और बढेगा । जब द्विज जातिकी 
प्रजा यज और होम करना छोड देगी; उसी समयसे बुद्धिमान्‌ 
पुरुषोकों कलियुगकी ब्ृद्धिका अनुमान कर लेना चाहिये । 

नारदजी | कलियुरके बढनेसे पापकी बृद्धि होगी और 
छोटे बालकोकी भी मृत्यु होने लगेगी | सम्पूर्ण ध्मफ़ि नष्ट हो 
जानेपर यह जगत्‌ श्रीहीन हो जायगा | विप्रवर । इस प्रकार 
मैने तुम्हे कलिका खरूप बतछाया है| जो छोग भगवान्‌ 
विष्णुकी भक्तिमे तत्पर है; उन्हे यह कलियुग कभी बाघा 
नहीं देता | सत्ययुगमे तपस्याको) च्ेतामे भगवानके ध्यानको, 
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द्वापरमें यजफ्मो और कलियुगमेँ एकमात्र दानकों ही श्रेष्ठ 
घताया गया है। सत्ययुगमे जो पुण्यऊर्म दस वर्षोर्मे सिद्ध 
होता है; ेतामे एक वर्ष और द्वापरमें एक मासमें जो धर्म 
सफल होता है; वही कलियुगमे एक ही दिन-रातमे सिद्ध हो 
जाता है | सत्ययुगमे ध्यान) च्रेतामे यशेंद्धारा यजन और 
द्वापरमे मगवानका पूजन करके मनुष्य जिस फलको पाता है; 
उसे ही कलियुगमे केवल भगवान्‌ केशवका कीर्तन करके पा 
लेता है *। जो मनुष्य दिन-रात भगवान्‌ विष्णुके नामका 
कीर्तन अथवा उनकी पूजा करते हैं, उन्हें कलियुग बाघा 
नहीं देता है । जो मानव निष्काम अथवा सकाममावसे 
धनमो नारायणायःका कीर्तन करते हैं; उनको कलियुग बाधा 
नहीं देता | घोर कलियुग आनेपर भी सम्पूर्ण जगतके 
आधार एव परमार्थवरूप भगवान्‌ विष्णुफ़ा ध्यान करनेबाला 
कमी कष्ट नही पाता । अहो ! सम्पूर्ण धर्मोंसे रहित भयकर 
कलियुग प्राप्त होनेपर जिन्होंने एक बार मी भगवान्‌ केशव- 

का पूजन कर लिया है, वे बडे सौमाग्यगाली है । कलियुगमे 


वेदोक्त कर्मोफ़ा अनुझान करते समय जो कमी बेशी रह जाती 
हक अर अकमओ पका अप जले पलक: जे पटल, उप 


* यत्छते दणमिरवर्षेख्तेताया शरदा व यत्‌। 
द्वापरे य्च मासेन छाद्दोरात्रेण तत्कलौ॥ 
ध्यायन्‌ इते यजन्‌ यशैस्रेताया ह्ापरेडर्चयन्‌। 
यदाप्नोति तदाप्नोति कछौ सकीत्य फेशवम्‌ ॥ 

( ना० पूं० ४१ । ९१-९२ ) 
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चारो युगोकी स्थितिका संक्षेपले तथा कलिघर्मका विस्तारसे वर्णव # 


रैररे 
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है, उस दोपके निवारणपूर्वक कर्ममे पूर्णता छानेबाला 
यहाँ केवल भगवानक़ा स्मरण ही है | जो छोग प्रतिदिन 
“हरे ! केशव | गोविन्द | जगन्मय ! वासुदेव !? इस प्रकार 
कीर्तन करते हैं, उन्हे कलियुग वाघा नहीं पहुँचाता+« | 
अथवा जो ५८गिव ! अह्ढडुर। रुद्र | ईश ! नीलकण्ठ ! 
त्रिछोचन !? इत्यादि महादेवजीके नामोका उच्चारण करते हैं; 
उन्हे भी कलियुग बाघा नहीं देता । नारदइजी ! “्महाठेव ! 
विरूपाक्ष ! मद्भावर ! मुड | ओर अव्यय !? इस प्रकार जो 
शिव-नामोका कीर्तन करते हैं, वे कृतार्थ हों जाते हैं---अथवा 
जो ध्जनादन ! जगन्नाथ ! पीताम्बरधर | अच्युत ! इत्यादि 
विष्णु-नामोका उच्चारण करते हैं, उन्हे इस ससारमे कलियुगसे 
भय नहीं है| विप्रवर | घोर कलियुग आनेपर ससारमे 
मनुप्योको पुत्र, स्री ओर धन आदि तो सुल्म हैं, किंतु 
भगवान्‌ विप्णुकी भक्ति दुर्लभ है | जो वेदमार्गसे वहिष्क्ृत, 
पापकर्मपरायण तथा मानसिक झुद्धिसे रहित हैं, ऐसे छोगोका 


उद्घार केवछ भगवानके नामसे ही होता है। मनुष्यको 
चाहिये कि अपने अधिकारके अनुसार यथाशक्ति सम्पूर्ण 
वैदिक कर्मोका अनुष्ठान करके उन्हें--भगवान महाविष्णुको 
समर्पित कर दे ओर स्वयं उन्हीं नारायणदेवकी शरण होकर 
रहे | परमात्मा महाविष्णुकी समर्पित किये हुए कर्म उनके 
स्मरणमात्रसे निश्चय ही पूर्ण हो जाते है। नारदजी | जो 
भगवान्‌ विष्णुके स्मरणमे छग्रे हैं और जिनका चित्त भगवान्‌ 
गिवके नाममे अनुरक्त है, उनके समस्त कर्म अवश्य पूर्ण 
हो जाते है | भगवन्नाममे अनुरक्तचित्तवाले पुरुषोका 
अहोमाग्य है; अहोभाग्य है | वे देवताओके लिये भी पूज्य 
है । इसके अतिरिक्त अन्य अधिक बाते करनेसे क्या छाम 
अतः मैं सम्पूर्ण छोकोफ़े हितकी ही बात कहता हूँ कि 
भगवन्नामपरायण मनुप्योकों कलियुग कभी बाघा नहीं दे 
सकता | भगवान्‌ विष्णुका नाम ही नाम ही मेरा जीवन है | 
कलियुगमे दूसरी कोई गति नही है; नहीं है; नहीं है ।| 





प्रथम पाद सम्पूर्ण 





# न्यूनातिरिक्तोपाणा को वेदोक्तरर्मणाम्‌ । हरिस्मरणमेवात्र 


सम्पूर्णत्वविधायकम्‌ ॥ 


हरे केशव गोविन्द वासुदेव जगन्मय । इतीरयन्ति ये नित्य न दि तान्वाधते कलि ॥ 


( ना० पूर्व ७ ४१ । ९९-१०० ) 


+ हरेनोमैव नामैव नामैव मम जीवनम्‌। कछौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 


( ना० पूरवं० ४१ । ११५ ) 


द्वितीय पाद 
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आचारका निरूपण 


+-++०#-<0+58--+-०-- 


भ्रीनारदजीने पूछा--सनन्‍्दनजी ! इस स्थावर- 
जद्डमर्प जगत्‌की उतप्तत्ति ऊसमे हुई है और प्रछुयकें समय 
यह किसमें छीन होता है ? 

भीसनन्‍्दूनजी वोछे--नारदजी ! सुनो में भरद्ाजके 
पूछनेपर भगुजीने जो भासत्र बताया है; वही कहता हूँ । 


भृगुजी वोछे--भरद्वाज | महर्पियोने जिन पूर्चपुरुष- 
को मानस नामसे जाना और सुना है; थे आदि अन्तमे 
रहित देव “्अव्यक्तः नामसे विख्यात हैं | वे अव्यक्त पुरुष 
शाधत, अक्षय एवं अबिनामी है। उन्हींते उत्पन्न होकर 
सम्पूर्ण भूत प्राणी जन्म और मृत्युक्रो प्राप्त होते है। उन 
खयम्भू मगवान्‌ नारायणने अपनी नामिसे तेजोमय दिव्य 
कमल प्रकट क्रिया । उस फ़्मलसे ब्रह्म उसन्न हुए जो 
वेदखरूप है, उनऊा दूसरा नाम विधि है। उन्होने ही सम्पूर्ण 
प्राणियोंके शरीरकी रचना की है । इस अकार इस विराट्‌ 
विश्वके रुपमे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही बिराज रहे हैं, जो 
अनन्त नामसे विख्यात है। वे सम्पूर्ण भूतोमे आत्मारपसे स्थित 
हैं | जिनका अन्त करण शुद्ध नहीं हैः ऐसे घुरुपोके लिये 
उनका जान होना अत्यन्त कठिन है| 

भरहाजजीने पूछा--जीव क्या है और केसा है 
यह में जानना चाहता हैूँ। रक्त और मासके सघात 
( समूह ) तथा मेढ स्वायु और अखियोके सम्रहरूप इस 
शरीरके नष्ट होनेपर तो जीव कही नहीं दिखायी देता | 

भुगुने कहा--मुने | साधारणतया पॉच भूतोंसे निर्मित 
किसी भी शरीरको यहाँ एकमात्र अन्तरात्मा घारण करता 
है। वही गन्व, रस) शब्द) स्पर्ण, रूप तथा अन्य गुणोका 
भी अनुभव करता है। अन्‍्तरात्मा सम्पूर्ण अड्भोमे व्यात 
रदता है | वही इसमे होनेवाले सुख दुःखका भी अनुभव 
करता है| इस जरीरके पॉचो तत्त्व जब अछग अछग ह्बे 
जाते है, तंत्र चह इस देहको तसागंकर अध्च्य हो जाता है । 
चेतनता जीवफ़ा गुण वतलाया जाता है| वह खय चेष्ठा 
'करता है और सबको चेशमे छगाता है । मुने । देहका नाश 
होनेसे जीवफा नाग नहीं होता | जो छोग देहऊे नागसे 
जीबके नाश घरात कहते है, वे अजानी है और उनका यह्‌ 


कथन मिथ्या है | जीव तो एस ढेह्से दूमरी देहमे चछा 
जाता है | तत्त्वदर्शी पुरुष अपनी तीन और सध्म चुद्धिसे दी 
उसका दर्शन करते है। विद्वान्‌ पुरुष शुद्ध एवं सात्त्िक 
आहार फरके सदा रातके पदले और पिठडे पहरमे योगयुक्त 
तथा विशुद्ध चित्त होश़र अपने भीतर दी आत्माका दर्शन 
करता ५ । 
मनुष्यकी सत्र प्रकारके उपायोसे छोभ और क्ोघकों 

काबूमे करना चाहिये । सब झानोमे यही पवित्र शान हे और 
यही आत्ममयम है | छोम और क्रोध सदा भनुप्यके शेयका 
विनाश करनेऊ़ो उद्यत रहते ६ । अत, सर्ववा उनका त्याग 
करना चाहिये | क्रोवसे सदा उध्मीको बचावे और मात्स्ंसे 
तप रला करे | मान और अपमानसे विद्याफ़ो बचाचे तथा 
प्रमादसे आत्माक़ी रक्षा करे। ब्रह्मन्‌ | जिसके समी कार्य 
कामनाओऊे बन्धनसे रहित होते 6 तथा त्यागऊ़े लिये जिसने 
अपने स्व॑खकी आहुति दे दी है; वद्दी त्यागी और बुद्धिमान 
है। किसी भी प्राणीसी हिंसा न करे! सबसे मैन्नीभाव 
निमाता रटे और सग्रहका त्याग करके चुडिफे द्वारा अपनी 
इन्द्रियोंकी जीते। ऐसा कार्य करे जिसमे शोकफ़े लिय्रे स्थान 
न हो तथा जो इदकोक और परलोकमे भी भयदायक न 
हो । सदा तपस्थामे छंगे रहकर इन्द्रियॉफ़ा दमन तथा 
मनका निग्रह करते हुए मुनिद्वत्तिति रहे | आतक्तिके जितने 
-विपय है; उन सबमे अनासक्त रहे और जो #िसीमे पराजित 
नही हुआ, उस परमेश्वरज़ो जीतने ( जानने या प्राप्त करने ) 
फी इच्छा रस्खे | इन्द्रियोसे जिन जिन बसतुओंका अहण 
होता है; वह सब व्यक्त हे। यही व्यक्तफी परिभाषा है। 
जो अनुमानके द्वारा उुछ कुछ जानी जाय उस इनर्द्रियातीत 
वस्तुको अच्यक्त जानना चाहिये | जय्तक ( ज्ञानकी 
कमीऊे कारण ) पूरा विश्वास न हो जाय तवतक भेयसरूप 
रमात्माका सनने उरते रहना चाहिये और पूर्ण विश्वास हो 
जानेपर भनक्ों उसमे छगाना चाहिये अर्थात्‌ ध्यान करना 
चाहिये | आ्राणायामफ़े द्वारा मनको बगमे करे और संसारकी 
किसी भी वस्तुका चिन्तन न करे | ब्रह्मन्‌ | सत्य ही बत) 
तपस्या तथा पवित्रता है, सत्य ही प्रजाकी सृष्टि करता है । 
से ही यह छोक धारण किया जाता है और सत्यपते ही मनुष्य 


पूर्वभाग कि द्वितीय पाद हि है 
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स्डड 3-3 ++ >> २3 पन नम नस डटि नस विकसित ललवपडडस सतत मपप्प्प्कफफसफउफ दस्त 


खर्गलोकमें जाते हैं £:। असत्व तमोगुणका खरूप हैः 
तमोगुण मनुष्यको नीचे ( नरकमें ) ले जाता हैं | तमोंगुणसे 
अस्त मनुप्य अशानान्धकारसे आइत होनेके कारण ज्ञानमय 
प्रकाशकों नहीं देख पाते । नरककों तम ओर दुष्प्रकाश 
कहते हैं। इदलोककी सष्टि शारीरिक और मानसिक दुःखोंसे 
परिपूर्ण है । यहाँ जो सुख हैं वे भी भविष्यमें दुःखको ही 


किया 


लानंवा 


लानेवाले हैं। जगतकों इन सुख-दुःखोंसे संयुक्त देखकर 
विद्वान पुरुष मोद्दित नहीं होते । चुडिमान्‌ पुरुषकों चाहिये 
क्कि बह हुःखसे छूठनेका प्रवत्ष करे | प्राणियोंकी इहलोक 
और परलोकरमें प्राप्त दोनेवाला जो सुख कै; वह अनित्य है । 
मोक्षरूपी फलसे बढुकर कोई झुख नहीं है। अतः उसीकी 
अभिलापा करनी चाहिये | घर्मके लिये जो शम-दमादि 
सदूर्णोका सम्पादन किया जांता है, उसका उद्देश्य भी 
सुखओ प्राप्ति ही है । सुखरूम प्रयोजनकी सिद्धिके ल्यि ही 
सभी कर्मोका आरम्भ किया जाता है | किंतु अहृत ( झठ ) 
से तमोगुणका प्रादुर्भाव द्वोता दहै। फिर उस तमोगुणसे 
प्रस मनुष्य अधर्मके ही पीछे चलते हैं धर्मपर नहीं चलते | 
थे क्रोष। लोग) मोह दिंसा और असत्व आदिसे आच्छादित 
दोकर न तो इस छोकमें सुख पाते हैं, न परलोकमें ही । 
नाना प्रकारके रोग) व्याधि और उम्र तापसे पीडित होते ह। 
बच) बन्चधनजनित छोश आदिसि तथा भूलः प्यास और 
परिश्रमजनित संतायमे संतत्त रहते हैं । वर्षा) आँधी, अधिक 
गरमी और अधिक सर्दीके भयसे चिन्तित होते ६ । शारीरिक 
दुःखोंस दुखी तथा वन्दु-वन आदिके नाद अथवा वियोगसे 
प्रात देनेवाल मानसिक शोकसि व्याकुल रदते है ओर जरा 


तथा मृत्युजनित कटसे या अन्य इसी अकारके छलेशोंसे पीडित 


आक 


५६ । सारहोकर्मे अबतक जीव रहता 2 ह 
र्ह्म करते ६। खगलाकम जवतक जीव रहता है सदा 


उसे सुख द्वी मिलता है। इस छोकमें रुख और दुः्ख 
दोनों दे. । नस्कमें केवल हुःखन्दी-हुः्ल बताया गया है 
वास्तविक सुख तो बह परमपदु-खखूप मोक्ष द्वी है । 

भरद्वाजजी बेले--अद्मर्पियोनि पूर्वकालमें जो चार 
आश्रमेंका विधान किया के उनसे आश्रमोंके अपने-अपने 
आचार वया दे? यह बतनेकी कपा करे | 

भुगुजीने कद्दा-8ने । जता दित-साधन करने- 
बाढे भगवान अह्नजीने पढे हे नाएणाण भगवान्‌ अद्याजीने पहलेत दी घर्मकी रक्षक लिय्रे चार 
शौर्य सत्य ब्रिदजते भजाता 
सत्येन पायते छोकाः से: सत्येनिव गच्छति । 

| (ना० पूर्व० ४डे । ६६८२ ) 


४ सत्य अत तप: 


व्य्स्य्स्च््च्प्प्प्प्य्मस्म्प्पमण 
आश्रमोंका उपदेश किया है | उनयैंसे गुरुकुलमें निवास ही 
पहला आश्रम बतलावा जाता है। इस आश्षममें शोचः 
संस्कारः नियम तथा ब्तके नियमपूर्वक पाछनमें चित्त 
लगाकर दोनों संध्याओंके समय उपासना करनी चाहिये। 
सूर्चदेव तथा अम्निदेवका उपस्थान करे | आलूस्य छोड़कर 
गुरुको प्रणाम करे | गुरुुखसे बेदका श्रवण और अभ्यास 
करके अपने अन्तःकरणको पवित्र करे। तीनों समय स्लान 
करके अह्मचर्यपालन। अमिहोत्र तथा गुरुझभ्रपा करे | 
प्रतिदिन मिक्षा माँगे और मिक्षामें जो कुछ आत हो) वह 
सब गुरुके अर्पित कर दे तथा अपने अन्तरात्माकों भी गुरुके 
चरणोंमें अपित कर दे । गुरुके वचन और आशाका पालन 
करनेमें कभी प्रतिकूलता न दिखाये--संदा आज्ञापादन- 
के लिये तेयार रहे तथा गुरुकी कृपासे ग्रात्त हुए बेद-शाल्रेकि 
ख्वाध्यायमें तत्पर रहे | इस विपयमें यह छछोक प्रसिद्ध है-- 
जो द्विज गुरुकी आराधना करके बेदका ज्ञान ग्रात्त करता है; 
उसे खर्गरूप फलकी उपलब्धि होती है और उसका सम्पूर्ण 
मनोरथ सिद्ध हो जाता है । 
दूसरे आश्रमकों गार्हस्थ्य कहते है। उसके सदाचारका 
जो खरूप है। उसकी पूर्णल्पसे व्याख्या करेंगे । जो 
गुरुकुल्से छोटे . हुए. सदाचारपणयण खझातऊ हैँ और 
धर्मानुछानका फल चाहते हैं, उनके लिये गहस- 
आश्रमका विधान हैं। इसमें धर्म, अर्थ ओर काम-- 
तीनोंकी प्राप्ति होती है । यहाँ त्रिवर्ग-साधनकों अपेक्षा रखकर 
निन्दित कर्मके परित्यागपूर्वक उत्तम ( स्याययुक्त ) कर्मसे 
धनोपाजन करे। वेदोंके खाध्यायद्वारा, उपलठ्य हुई प्रतिष्ठास 
अथवा ब्रह्मर्पिनिर्मित मार्गसे प्रात्त हुए धनके द्वारा या समुद्रसे 
उपलब्ध हुए द्॒व्यद्वार अथवा नियमोके अम्यास तथा देवताके 
कृपा-प्रसादसे मिली हुई सम्पत्तिद्वरा झहस्थ उुद्य अपनी ग़हस्थी 
चलावे | गहख-्आश्रमको सम्पूर्ण आश्रमोंका मूल कहते हैं गुर- 
ऋुलमें निवास करनेवाले ब्रह्मचारीः संन्यासी तथा अन्य लोग जो 
सट्डूलित त्रत; नियम एवं धर्मका अनुष्ठान करनेवाले हैं; उन 
सबका आधार खहख-अश्रिम है | उनके अतिरिक्त भी शहस- 
आश्रम भिक्षा और बलिबेशव आर्दिका वितरण चलता रहता 
है। वानप्रत्येकि लिये भी आवश्यक द्रव्य-सामग्री रहस्थाश्रमसे 
ही प्राप्त ह्वोती है। प्रायः ये श्रेष्ठ पुरुष उत्तम पथ्य अन्नका 
सेवन करते हुए स्वाध्यायके प्रसज्डसे अथवा तीर्थवात्राके ल्वि 
देश-दर्शनके निमितत इस प्रथ्वीपर घूसते रहते हैं। ग्हख्वको 
डचित है कि. उठकर उनकी अगवानी करें) उनके चरणोंमें 


श्र 








मस्तक झुकाये। उनसे ईर्ष्यारहित वचन बोके। उनके लिये 
आवद्यक वस्तुओका दान करे; उन्हे सुख और सत्कारपूर्वक 





आसन दे तथा उनके लिये सुखसे सोने और खाने-पीनेकी 
सुब्यवस्था करे | इस विषयमे यह 'छोक है--जिसके घरसे 
अतियि निराग होकर छोट जाता है; उसे वह अपना पाप 
दे उसका पुण्य छेकर चला जाता है | इसके सिवा; इस 
आश्रममे यज्ञ-कर्मोद्दारा देवता तृप्त होते है; श्राद्ध एवं तर्पणसे 
पिततरोकी तृप्ति होती है; विद्याऊे बार घार श्रवण और धारणसे 
ऋषि सतुष्ट होते है ओर सतानोतपादनसे प्रजापतिकों प्रसन्नता 
होती है | इस विषयमे ये दो 'छोक है---इस आश्रममे सम्पूर्ण 
भूतेकि लिये वात्सल्यका भाव होता है | देवता और 
अतिथियोका वाणीद्वारा खबन किया जाता है। इसमे दूसरोको 
सताना) कष्ट देना या कठोरता करना निन्दित है | इसी तरह 
दूसरोकी अवहेलना तथा अपनेमे अहफार और दम्भका होना 
भी निन्दित ही माना गया है । अहिसा; सत्य और अक्रोध--- 
ये सभी आश्रमफे लिये तप है | जिपके गहल आश्रममे 
प्रतिदिन धर्म, अर्थ, कामरूप ज्िवर्गका सम्पादन होता है, वह 
इस लोकमे सुखका अनुभव करके श्रेष्ठ पुरुपोकी गतिको 
आत होता है | जो गरहस्थ उज्छदृत्तिते रहकर अपने धर्मके 
+ अतिथियेसस भप्नाशो. गृहात्मतिनिवर्तते । 
स दवा घुष्कृत तस्में पुण्यमादाय गच्छति ॥ 
( ना० पूरे ० ४३ । ११३) 
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पालनमे तत्पर है और काम्यसुखको त्याग चुका हैं, उसके 
लिये खर्गलोऊ दुर्लभ नहीं है। 


वानप्रस्थी भी घर्मफा अनुष्ठान करते हुए पुण्य तीर्थों 
तथा नदियों और झरनोके आसपास रहते है; बनोमे रहकर 
तपस्या करते और घूमते हैं। आ्रमीण वल्लश भोजन और 
उपभोगऊा वे त्याग कर देते हैं | जगली अन्न) फल); मूल 
और पत्तोफ़ा परिमित एवं नियमित भोजन करते हैं| अपने 
स्थानपर ही बेठते है और पृथ्वी: पत्थर, सिक्‍्ता। फरड़ तथा 
बालूपर सो जाते है [| काश) कुण, मुगचर्म तथा वल्कलसे द्वी 
अपने शरीरको ढकते हैं। ऊेण) दादी मूँछ, नख तथा लोम 
धारण जिये रहते हँ। नियत समयपर स्नान करते और शुप्क 
बलिवेश्व एव होमका गालोक्त समयपर अनुप्तान करते है । 
समिधा, बुद्या, पुष्प सचय तथा सम्माजन आदि कार्योमे ही 
ही विश्वाम पाते है। सर्दी, गरमी तथा बायुक आधातसे 
उनके शरीरफी सारी त्वचाएँ, फटी होती है। अनेक प्रफारके 
नियम और योगचर्याके अनुश्ानसे उनके शरीरका मास और 
रक्त सूख जाता है ओर वे अस्थि चर्मावशिष्ट होजर थैय्यपूर्वक 
सत्त्गुणके योगसे शरीर धारण करते है | जो त्रह्मपियोंद्वारा 
विहित इस ज्तचर्याका नियमपूर्वकऊ पालन करता है। वह 
अभिकी मॉति सम्पूर्ण दोपोफ़ो जछा देता है और दुर्जय 
लोकोपर अधिकार प्राप्त कर छेता है 


अब सन्यासियाका आचार बतलछाया जाता हं | धन 

स्त्री तथा राजोचित सामग्रियोम जो अपना स्नेह बना हुआ 
है, उस स्नेह-बन्धनको काटकर तथा अमिहोत्र आदि कर्मोका 
विधिपूर्वक त्याग करके विरक्त एब जिजासु पुरुष सन्‍्यासी होते 
हैं। वेढेले, पत्थर ओर छुबर्णफ़ो समान समझते है। धर्म, अर्थ 
और काममयी प्रदृत्तियोमे उनकी बुद्धि आसक्त नहीं होती । 
शान) मित्र और उदासीनोऊे प्रति उनकी दृष्टि समान रहती 
है। वे स्थावर, जरायुज, अण्डज और स्वेदज प्राणियोक़े प्रति 
मन? वाणी और क्रियाह्मरा कभी द्रोह नहीं करते। उनका 
कोई एफ निवासश्थान नहीं होता। व पर्वत, नदी-तटः 
इक्षमूल तथा देवमन्दिर आदि स्थानोमे ठहरते और विचरते 
हुए कभी फिसी समूह्के पास जाकर रहते है अथवा नगर या 
गॉवमे विश्राम करते है | क्रोध, दप, छोम; मोह, कृपणता॥ 
दग्भ) निन्‍दा तथा अभिमानऊे कारण उनसे कभी हिंसा नहीं 
होती । इस विषयमे ये छछोक है--जो मुनि सम्पूर्ण भूतोको 
अभयदान देकर खन्‍्छन्द विचस्ता है, उसको फभी उन्त सब 


पूवभाग-छितीय पाद |. # लोक, अध्यात्मतत्व तथा ध्यातयोगका वर्णत # १३७ 


प्राणियोसे भय नहीं होता #।| ब्राह्मण सन्‍्यासी अमभिहोत्रकों अपने सकल्पके अनुसार बुद्धिकों सयममे रखनेवाला जो पवित्र 
अपने शरीरमे स्थापित करके शरीररूपी अभ्नरिको तृत्त करनेके ब्राह्मण शाह्रोक्तविधिसे सनन्‍्यास-आश्रममे विचरता है) चंह 
लिये मिक्षान्नरूपी हविष्यकी आहुति अपने मुखमे डाछता है. इंघनरहित अभिकी भाँति परम शान्तिमय ब्रह्मछोकको प्राप्त 
और उसी शरीरसचित अम्निद्वारा उत्तम लछोकोमे जाता है। होता है। 

---++9-०ईं&०४-6---- 


उत्तम लोक, अध्यात्मतत्त तथा ध्यानयोगका वर्णन 








भरद्वाजजी बोले--महपे | इस छोकसे उत्तम एक छोक 
यानी प्रदेश सुना जाता है। में उस उत्तम छोककों जानना 
चाहता हूँ | आप उसके विपयमे धतलानेकी कृपा करे | 


भृग्रुजीने कहा--उत्तरमे हिमालयके पास सर्वंगुण- 
सम्पन्न पुण्यमय प्रदेश है; जो पुण्यदायक, क्षेमकारक और 
कसनीय है। वही ५उत्तम छोक” कहा जाता है। वहँके 
मनुष्य पापकर्मसे रहित) पवित्र; अत्यन्त निर्मल; छोम मोहसे 
शून्य तथा उपद्रवरहित हैं | वह प्रदेश स्वर्गके समान है ) 
वहाँ सात्तिक शुभ गुण बताये गये है । वहां समय आनेपर ही 
मृत्यु होती है ( अकाल मृत्यु नहीं होती ) । रोग वहेंकि 
मनुष्योका स्पर्श नहीं करता। वहों किसीके मनमे परायी 
ररीके लिये छोम नहीं होता | सब लोग अपनी ही ज््रौसे 
प्रेम रखनेवाले है। उस देशम धनके लिये दूसरोका वध 
नही किया जाता। उस ग्रदेशमे अधर्म अच्छा नहीं माना 
जाता । किसीकों धर्माविषयक संदेह नही. होता । 
वहाँ किये हुए कर्मका फल प्रत्यक्ष मिलता है | 
इस लछोऊफ़मे तो किन्हीके पास जीवन निर्वाहमात्रके 
लिये सब सामग्री उपलब्ध है और कोई-कोई घडे परिश्रममे 
जीविका चढछाते हैं| यहाँ कुछ लोग घर्मपरायण हैं; कुछ 
लोग शठता करनेवाले है, कोई सुखी है कोई दुखी, कोई 
वथनवान्‌ है; कोई निर्धन | इस छोकमे परिश्रम, भय) मोह 
ओर तीत्र क्षुघधाका कट प्राप्त होता है। मनुष्योंके मनमे 
घनके लिये छोम रहता है; जिससे अनजानी पुरुष मोहित होते 
है। कपट) शठता) चोरी परनिन्दा, दोपदृष्ठिः दूसरोपर चोट 
करना; हिंसा, चुगली तथा मिथ्याभाषण--दन दुग्ग॑णोंका जो 
सेवन करता है, उसकी तपस्या नष्ट होती है | जो विद्यान्‌ 
इनका आचरण नहीं करता उसकी तपस्या बढती है | इस 


छोकमे धर्म ओर अधर्म-सम्बन्धी कर्मके लिये नाना प्रकारकी 
चिन्ता करनी पडती है। छोकमे यह कर्मभूमि है। यहाँ घुम 
और अश्युम कर्म करके मनुष्य जम कर्मोका झुम फछ और 
अशद्यभ कर्मोका अश्युम फल पाता है | पूर्वकालमे यहों प्रजापति 
ब्रह्मा, अन्यान्य देवता तथा महर्षियोने यज और तपस्या 
करके पवित्र हो ब्रह्मलोक प्रात किया था । थ्वीका उत्तरीय 
भाग सबसे अधिक पवित्र और झम है । यहाँ जो पुण्य कर्म 
करनेवाले मनुष्य है, वे यदि सत्कार ( छुभ फल ) चाहते है 
तो प्ृथ्वीके उस भागमे जन्म पाते है। कुछ छोग कर्मानुसार 
पश्न-पक्षी आदिकी योनियोमे जन्म लेते हैं; दूसरे लोग क्षीणायु 
होकर यही भूतलपर नथ्ट हो जाते है। जो एक दूसरेको खा 
जानेके लिये उद्यत रहते हैं; ऐसे छोम ओर मोहमे डूबे हुए 
मनुष्य यही चक्कर लगाते रहते है; उत्तर दिशाकों नही जाते। 
जो गुरुजनोकी सेवा करते ओर इन्द्रियलयमपूर्चक अह्मचर्यके 
पालनमे तत्पर होते हैं; वे मनीपी पुरुष सम्पूर्ण छोकोका मार्ग 
जानते है। इस प्रकार मैने अक्माजीके बताये हुए धर्मका 
सक्षेपले वर्णन कियारै। जो जगतके धर्म और अधर्मको 
जानता है) वही बुड्िमान्‌ है | 

मरद्दाजजीने कहा--तपोवन ! पुरुषके शरीर्मे 
अध्यात्म-नामसे जिस बस्त॒ुका चिन्तन किया जाता है; वह 
अध्यात्म क्या है ओर कैसा है । यह मुझे बताइये | 

भूयुजी वोले--अक्षर्ष । जिस अध्यात्मके विषयमे पूछ 
रहे हो; उसकी व्याख्या करता हूँ | तात | वह अतिशय 
कल्याणकारी सुखखरूप है | अध्यात्मशानका जो फल मिलता 
है--वह है सम्पूर्ण प्राणियोका हित । परथ्वी, वायु; आकाग; 
जल और पॉचवों तेज--ये पॉच महाभूत हैं; जो सब प्राणियोकी 





*« अभय सर्वभूतेम्यो दत्त्ता यश्वरते मुनि ।न तस्व सर्वमूतेभ्यों भयमुत्पयते कचित्‌ ॥ ( ना० पूर्वं७ ४३ । १२५ ) 
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उत्तत्ति और छयके खान है । जो भूत जिसे उतन्न होते 
£; वे फिर उसीमे छीन हो जाते है| जैसे समुद्रसे लहरे 
उठती है और फिर उसीम लीन हो जाती है। उसी प्रकार 
ये महाभूत क्रशः अपने-अपने कारणरूप अन्य भूतोंसे 
उत्न्न होते और प्रठ्यकाल आनेपर फिर उन्हीमे छीन हो 
जाते है। जैमे कछुआ अपने अद्भोड़ो फैलाकर फिर उन्हें 
समेट लेता है, उसी प्रकार भूतात्मा परमेश्वर अपने रचे हुए 
भूतोकों पुन. अपनेसे छीन करते है । मह्याभूत पॉच ही है । 
सम्पूर्ण प्राणियोकी उत्पत्ति करनेवाले परमात्माने समस्त 
भाणियोमे उन्ही पॉँचो भूतोकी भलीमॉति नियुक्त किया हैः 
फितु जीव उन परमात्माकों नहीं देखता है। 
शब्द, कान और शरीरके छिद्र--ये तीनो आकाभसे 
प्रकट हुए, है । रपर्ग। चेष्ठ और त्वचा--ये तीन 
वायुके कार्य हैं। रूप, नेत्र और पाक-इन तीन 
रूपीमे तेजड़ी उपलब्धि कही जाती है | रस) क्लेंद 
( गीलापन ) और जिहा--ये तीन जलके गुण बताये 
गये है | गन्ध, नासिफा और दारीर-ये तीन भूमिके कार्य 
है| इन्द्रियसुपमे पॉच ही महाभूत है और छठा मन है | 
एस प्रकार ओनादि पॉच दन्द्रियोफ़ा और सनका ही परिचय 
दिया गया है। चुद्धिको सातवों तत्त्व कहा गया है। क्षेत्र 
आठवों है। कान सुननेके लिये ओर त्वचा स्पर्शका अनुभव 
करनेके लिये है। रसका आखादन करनेके लिये रसना 
( जिहा ) और गन्ब ग्रहण करनेके लिये नासिका दे। नेत्रफा 
फाम देखना है | मन सदेह करता हे । बुद्धि निश्चय करनेके 
लिये है ओर स्लेत्रण साक्षीकी भाँति स्थित हे। दोनो पैरोसे 
ऊपर सिस्तक--जो कुछ भी नीचे-ऊपर है; सबको वहतक्षेत्र 
टी देखता है। क्षेत्रन ( आत्मा ) व्यापक हे। इसने दस 
सम्पूर्ण शरीरको बाहर-मीतरसे व्याप्त कर रचखा है | पुरुष 
शाता है और सम्पूर्ण इन्द्रियों उसके लिये भेय है | त्मः रे 
और सत्त---ये सारे भाव पुरुषके आश्रित हैँ | जो मनुष्य 
रस अभ्यात्मनानकों जान छेता है; वह भूत्तोके आवागमनका 
विचार करके धीरे-धीरे उत्तम शान्ति पा छेता है। पुरुष 
जिससे देखता हे- बट नेत्र है। जिससे सुनता है; उसे ओत्र 
( कान ) कहते हैं। जिससे सूँघता है; उसका नाम प्राण 
( नामिका ) है। वह जिह्ठासे ससफ्रा अनुमव करता है और 
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[ संक्षिप्त नारव॒धुराण 


त्वचासे स्पर्गकों जानता है | बुद्धि सदा ज्ञान या निश्चय 
कराती है । पुरुष जिससे कुछ इच्छा करता है वह मन है। 
बुद्धि इन सबका अधिष्ठान है। अतः पॉच विषय और पॉच 
इन्ठ्ियाँ उससे प्रथक्‌ कही गयी है । इन सबका अधिशातता 
चेतन क्षेत्र॥ दनसे नहीं देखा जाता | 

प्रीति या प्रसन्नता सत््वगुणका कार्य है। शोक रजोगुण 
और क्रोष तमोगुण है | इस ,प्रफार ये तीन भाव 
है | छोकमे जोजो भाव हैँ) वे सब इन तीनो शुणोग 
आवड हैं। सत्तः रज और तम--ये तीन गुण सदा 
प्राणियोके भीतर रहते है | इसलिये सब जीवोमे सात्तिकी 
राजती और तामसी-यह तीन प्रकारकी अनुभूति ढ्वेखी 
जाती है । तुम्हारे शरीर अथवा मनमे जो कुछ प्रसन्नतासे 
सयुक्त है; वह सब सात्विक भाव हे । मुनिश्रेष्ठट | जो कुछ भी 
दुशखसे संयुक्त और मनको अप्रसत्न करनेवाला हैः उसे 
रजोगुणका ही प्रकाश समझो । इससे अतिरिक्त जो कुछ 
मोहसे सयुक्त हो और उसका आधार व्यक्त न हो तथा जो 
जानम न आता हो? वह तमोगुण है-ऐसा निश्चय करे । हर्ष; 
प्रीति; आनन्द) सुख एव चित्तकी शान्ति---द न भावोंकी सारिविक 
गुण समझना चाहिये । असतत्तोप, परिताप) शोक, छोम तथा 
असहनभीलता--ये रजोगुणके चिह्न है। अपमान मोह) 
प्रमाद) स्वप्न) तन्द्रा आदि भाव तमोगुणके ही मिन्न भिन्न 
कार्य हैं। जो बहधा दोपफी ओर जाता हे; उस मनके दो 
स्वरूप हँ---याचना करना और सभय | जिसका सन अपने 
अधीन है; वह इम छोकमे तो सुखी होता ही है, मरनेके बाद 
परलोकमे भी उसे सुख मिलता हे । 3 

सत्त ( बुद्धि ) तथा भ्षेत्रन ( पुरुष ) ये दोनो सूक्ष्म 
है | जिसे इन दोनोफा अन्तर (पार्थक्य ) नात, हो 
जाता है; वह भी इहलछोक और परलछोकमे सुखका भागी 
होता है। इनसे एक तो गशुणोकी सृष्टि करता है 
और एक नहीं करता । सत्य आदि गुण आत्माकों 
नहीं जानते, किंतु आत्मा सब प्रकारते गुणोकों जानता 
है। यद्यपि पुरुष शुणोका ब्रश मात्र है; तथापि बुद्धिके 
ससर्गेसे वह अपनेकी उनका लष्टा सानता है। इस प्रकार 
सत््य और पुरुषका संयोग हुआ हे; किंतु इनका पाथक्य 
निश्चित है । जब बुद्धि मनके द्वारा इन्द्रियरूपी घोडोकी रास 
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खींचती द और मछीमॉति क्रबूम रवती हैं; उस समय 
औत्मा प्रकाशित होने छगता दें। जो मुनि प्राकृत कर्मोका 
त्वाग करके खा आत्माम ही रमण करता दे, वह सम्पूर्ण 
यूरतोका आत्मा दोकर उन्तम गतिका प्राप्त द्वोता है । जैसे 
जछ्चर पत्नी जल्से लिप्त नहीं दाता, उसी प्रकार अदबुद्धि- 
गृरुष दिप्त नहीं होता | वह सम्पूर्ण ग्राणियोंम अनासक्त 
भाग्से रहता दे | इस प्रकार अपनी चुद्धिद्वारा विचार करके 
मनुप्य अनासक्त मावसे व्यवहार करें। बह हर्प-दोऊसे 
रहित हो सभी अवखाओर्मे रूम रहे | ईप्या-दवेपकों 
न्याय ढे | घुद़ि और चेतनर्की एकता हे यहीं छठयकी 
मुह्ठ अन्यि हद ] इसकों खोलकर विद्दात युदय सुखी 
दी/ जब और संद्यका उच्छेह करके सढठाफ़े लिये 
शोक त्याग ढें | जैसे मत्नि मनुप्य गड्ढामे स्नान करके 
शुद्ध इंति दें, उसी प्रकार श्रेष्ठ विद्वान इस नानगद्ढामें गोता 
लगाकर निर्मठ हो जाते इ--ऐमा जानो | इस तरद जो 
मनुप्य दस उत्तम आध्यात्म-ह्वानकों जानते के: वे कबल्यको 
प्रात होते ई | ऐसा समझकर सब मनुप्य सम्पूर्ण भूतेकि 
आवागमनपर इंष्टि रख़ते हुए बुद्धिपर्वछ विचार करें | 
इससे धीरे-धीरे द्यान्ति ग्राम होती द । जिनका अन्त/भ्करण 
पवित्र नहीं है। ते मनुष्य मिन्न-मिन्न विययोत्ती ओर य्रन्नन 
हुई उन्द्रियोंम बदि प्रथक्ू-प्रयक्र्‌ आत्माती खोज करना 
चाई तो उन्हे टस प्रकार आत्मावा साक्षान्करार नहीं हों 
सकता | आत्मा तो इन सब इन्द्रियः मन और शढ्िका 


साक्षी होनेके कारण उनसे परे हँ--ऐसा जान लेनेपर ही 
मनुप्य ज्ञानी दवा सकता है | इस तत््वकों जान छेनेपर मनीषी 
पुरुष अपनेकों ऋृतकृत्य मानते हैं | अज्ञानी पुरुषोत़ों जो 
मद्ान्‌ मय प्राप्त होता देँ। वह ज्ञानियोंको नहीं प्राप्त होता | 
जो फलकी इच्छा ओर आसक्तिका त्याग करके कर्म करता £: 
बढ अपने प्र्वक्षत कर्मबन्वनकी जला देता दे । ऐसा प्रुस्प 
यदि कर्म करता दे तो उसका किया हुआ कर्म प्रिय अथवा 
अप्रिय फलछ नहीं उत्पन्न कर सकता | थटि भनुप्य अपनी 
आयुमर छोककों सताता दे, तो कर्ममें छगे हुए; उस पुरुषका 
बह अद्यम कर्म उसके लिये यहाँ अग्यम फल ही उत्पन्न 
करता दे | ठेखों, छुआछ ( पुण्य ) कर्म करनेसे कोई थी 
ओोकरम नहीं पड़ता; परंदु यदि उससे पाप बनता दे तो सदाके 
डिय्े मयपूर्ण खान पाम होता दे | 

मरहाजजी बोले--अह्मन | मुझे अमव॒पदकी मिद्धिके 
ल्यि ध्यानयोंग बतादबें | जिस तत्वकी जानकर मनुप्य 
आत्यात्मिक, आविव्विक ओर आधिमीतिक तीनो तापोम 
मन दो जाता है; उसका मुझे उपदेश कीजिये ) 

मगुजीने कहा--मने ! में तुम्हे स्यानयोग बताता 
हूँ ।( वद्यपि ) वद् चार प्रकारका दे ( क्िठ यहोँएक ही 
ब्रतावा जाता दे )) जिसे जानकर महर्परिंगण इस लगतूमे 
आाश्वत सिदिकों ग्रात्त छोते हे। योगी छोग मद्वीमॉति अम्यासमे 
व्यय हुए; भ्यानका जिस प्रकार अनुष्ठान करते हैं; वैसा ही 
ध्यान करके जञानतृत्र मदर्पिगण संसारठोयसे मुक्त हो गयेह | 
उन मुक्त युरुपोंका पुनः इस संसारमें आगमन नहीं होता | 
बे जन्मदोपसे रहित हो अपने झुद्ध खरूपमें स्थित हो गये ६ 
उनपर जीत-उप्ण आदि इन्द्रोका प्रमाव नहीं पड़ता । ने 
सठा अपने विश्द्ध स्वस्पर्म स्थित) सत्र प्रफारके बन्‍्धनोसे 
मक्त तथा परिग्रदशत्य 6 । अनामक्ति आठि गुण मनको 
शान्ति प्रदान करनेवाले ह । 

अनेक प्रकारकी चिन्ताओंसे पीटित मनको व्यानके 
द्वारा एकाय्र करके ध्येप्र बचस्तुम स्थित करें | इन्द्रिय- 
समुठावकीं सत्र ओस्से सेट करके “यानबोगी मुनि 
कएकी भाँति स्थित हो जाय | कानसे किसी धब्दकों ने 
अहण करें| त्वचासे स्वर्णवा अनुमब न करे | नेत्रसे रूप 
न ठेखे तथा जिडासे रतोका आख्ादन न करे | नासिकाद्ाग 
सब्र ग्रकारके गन्वोकों पहण करना भी त्याग ढे। पॉचो 
विपय पॉचों इच्त्रियाकी मथ डाव्नवादे € । तत्ववेत्ता पुरुष 
धयानके दाग टन विपवोदी अमिलापा छोड़ दे | तदनत्तर 
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सशक्त एवं बुद्धिमान पुरुष पॉच इन्द्रियोकों मनमे छीन 
करके पॉचो इन्द्रियोतहित इधर-उधर भटकनेवाले मनको 
ध्येय वस्तुमे एकाग्र करे । सन चारों ओर विचरण 
करनेबाला है। उसका कोई इृढ आधार नहीं है । पॉचो 
इर्द्रियोके द्वार उसके निकछनेंके मार्ग है। वह अजितेन्द्रिय 
पुरुषके लिये बलवान्‌ और जितेन्द्रियके लिये निर्वल है। 
धीर पुरुष पूर्वोक्त ध्याने साधनमे जीम्रतापूर्वकक मनको 
शकाग्र करे | जब चह इन्द्रिय और मनको अपने वशमे कर 
लता है तो उसका पूर्वोक्त ध्यान सिद्ध हो जाता है। दस 
प्रकार मैंने यहोँ प्रथम ध्यानमार्गका वर्णन किया है | 
इसके बाद पहलेसे बशमे किया हुआ मनसहित इन्द्रियवर्ग 
पुनः अवसर पाकर स्फुरित होता है; ठीक इसी तरह जैसे 
वादलमे बिजली चमकती है। जिस प्रकार पत्तेपर रखी हुई 
जलकी बूँद सव ओरसे चज्चल एव अस्थिर होती है, उसी प्रकार 
प्रथम ध्यानमार्गमे साधकका चित्त भी चख्ल होता है। क्षण- 
मरके लिये कमी एकाग्र होकर कुछ देर ध्यानमार्गमे स्थिर 
योता है; फिर भ्रान्त होकर बायुकी भांति आकाममे दौड़ 
लगाने लगता है । परतु ध्यानयोगका ज्ञाता पुरुष इससे 





ऊन नहीं। वह क्लेश, चिन्ता; ईर्ष्या और आल्स्यका त्याग 
करके पुनः ध्यानफ़े द्वारा चित्तकों एकाग्र करे। प्रथम ध्यानमार्ग- 
पर चलनेवाले मुनिके दृदयमे विचार, वित् एवं विवेककी 
उत्पत्ति होती है | मन उब्विग्न होनेपर उसका समाधान 
केरें। ध्यानयोगी मुनि कभी उससे खिन्न या उदाप्तीन 
न हो । ध्यानद्वारा अपना हित-साधन अवश्य करे | इन 
इन्द्रियोको धीरे-धीरे शान्त करनेका प्रयक्ञ करे। क्रमश: इनका 
उपसहार करे | ऐसा करनेपर इनकी पूर्णरूपसे शान्ति हो 
जायगी | मुनीश्चर | प्रथम ध्यानसार्गमे पॉचों इन्द्रियों ओर 
मनको स्थापित करके नित्य अभ्यास करनेसे ये खय॑ भान्त 
हो जाते हैं | इस प्रकार आत्मसयम करनेवाले पुरुषको 
जिम सुखकी प्राप्ति होती है; वह किसी लछोडिक पुरुषार्थ 
और प्राख्यसे नहीं सिता । उस सुखके प्राप्त होनेपर 
मनुष्य ध्यानके साधनमे रम जाता हे | इस प्रकार ध्यानका 
अभ्यास करनेवाले योंगीजन निरामय मोक्षको प्राप्त होते हैं । 


सननन्‍्दतजी कहते हेँ--अद्मन्‌ | मद्॒पि हगुके 2स 
प्रकार कहनेपर परम व्मात्मा एवं प्रतापी भरह्ाण मृनि 


बड़े विस्मित हुए और उन्होंने भगुजीकी बडी प्रशसा की । 
००००-*0 एक ७२२०--- 


पश्वशिखका राजा जनकको उपदेश 
>><><>8३०००- 


खूतजी कहते हँ--आक्षणो ! सनन्‍्दनजीका मोक्ष- 
धर्मसम्पन्धी वचन सुनकर तत्त्वन नारदजीने पुनः अध्यात्म- 
विपयक उत्तम बात पूछी | 

नारदजी वोले--महाभाग ! मैने आपके बताये हुए 
अभ्यात्म और ध्यानविपयक मोक्ष-शासत्रकों सुना; यह सब 
बार-बार सुननेपर भी मुझे तृति नहीं हो रही है ( अधिकाधिक 
सुननेकी एच्छा बढती जा रही है )। सर्वज्ञ मुने ! जीव 
अविद्याके बन्धनंसे जिस प्रकार मुक्त होता है; वह उपाय 
बताइये । साधु पुरुषोने जिसका आश्रय के रबखा है, उस 
मोक्ष धर्मका पुनः वर्णन कीजिये | 

सतनन्‍द्नजीने कहा--नारद | इस विषयमे विद्वान 
पुरुष इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते है। 
जिससे यह ज्ञात होता है कि मिथिलानरेश जनकने किस 
प्रकार सोक्ष प्रा्त किया था। यह उस समयकी बात है, 
जब प्रिथिलम जनकेवशी राजा जनदेवका राज्य था। 
जनदेव सदा अल्मकी प्राप्ति करानेवाले धर्मोका ही चिन्तन 
फ़िया करते थे | उनके दरघारमे एक सौ आचार्य बरावर 
रहा करते थे; जो उन्हे मिन्न-मिन्न आश्रमोके धर्मोका 
डपदेश देते रहते थे। धटूस शरीरकों त्याग देनेके पश्चात्‌ 
१% सत्ता रहत) है या नहीं ? अथवा देह त्यागके बाद 


उसका पुन्जन्म होता है या नहीं ? इस विपयम उन 
आचार्योका जो सुनिश्चित सिठान्त था, वे लोग आत्मतलके 
विषयमे जैसा विचार उपस्ित करते थे, उससे आम्तरानुयायी 
राजा जनदेवकी विभेप सतोप नहीं होता था। एक बार 
कपिलाऊे पुन्न महामुनि पश्नशिख सम्पूर्ण प्रथ्वीकी परिक्रमा 
करते हुए, सिथिल्ामे आ पहुँचे | वे सम्पूर्ण सन्यास-धर्मोके 
शाता और तत्वजानके निर्णयमे एफ सुनिश्चित सिद्धान्तके 
पोषक थे । उनके मनसे फिसी प्रकारका सदेह नहीं था। 
वे निर्दन्द्न होकर विचरा करते थे। उन्हे ऋषियोम अद्वितीय 
यताया जाता है। कामना तो उन्हें छू भी नहीं गयी थी | 
ये मनुष्योके छृदयमे अपने उपदेशद्वारा अत्यन्त दुर्लभ 
सनातन सुखकी प्रतिष्ठा करना चाहते थे। साख्यके विद्वान 
तो उन्हे साक्षात्‌ प्रजापति महपि कपिलका ही स्वरूप समझते 
है। उन्हे देखकर ऐसा जान पडता था; मानो साख्यशाखके 
प्रवतंक भगवान्‌ कपिल खय पश्चशिखके रूपमे आकर 
लोगोको आश्चर्यमे डाल रहे है | उन्हे आसुरि मुनिका प्रथम 
शिप्य और चिरज्लीवी बताया जाता है। एक समय उन्होने 
महर्षि कपिलके मतका अनुसरण करनेवाले मुनियोक्की विशाल 
मण्डलीमे जाकर सबमे अन्तर्यामीरूपसे स्थित परमार्थस्वरुप 
अच्यक्त ब्रह्मके विषयमे निवेदन किया था और क्षेत्र तगा 


पर्वभाग--द्वितीय पाद ] 


« पश्चशिखका राजा जतकको उपदेश ! 
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भैत्रजक़ा अन्तर स्पष्ट रूपते जान लिया था। यही नहीं 
जो एफ़्मात्र अक्षर एवं अविनाशी ब्रह्म नाना स्पोमे दिखायी 
देता है, उसका शान भी आसुरिने उस मुनिमण्डलीमे प्राप्त 
कया था उन्हींक्रे भिष्य पद्चगिख के जो ठेव-कोटिके 
पुरुष होते हुए भी मानवीके दूधसे पके थे | कपिन्श नामकी 
एक ब्राह्मणी थी, जो पति-पुत्र आदि कुठम्बके साथ रहती 
थी; उसके पुन्नभावको प्राप्त होकर वे उसके स्तनोका दूध 
पीते थे | अत* कपिलाका दूध पीनेके कारण उनकी कापिडेय 
सज्ञा हुईं। उन्होंने नेष्ठिक ( ब्रह्म निष्ठा रखनेवाली ) 
बुद्धि प्राप्त की थी। कापिडेयकी उत्पत्तिके सम्बन्ध यह 
बात मुझे भगवान्‌ त्रह्माजीने बतायी थी | उनके करिलापुन्न 
कहल्पने ओर सर्वन्न होनेका यही उत्तम इचान्त है। घर्मन 
पश्चभिजने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था। वे राजा जनककों 
भी आचापोपर समानमावसे अनुरक्त जानकर उनके दग्वारमें 
गये | उट्ों जाकर उन्होंने अपने युक्तियुक्त वचनेंसे उन 
सब भआचार्योवोी मोहित कर दिया | उस समय महाराज 
जनक कपिलानन्दन पश्चशिखका ज्ञान देखकर उनझरे प्रति 
आइष्ट हो गये और अपने सौ आचायोसे छोडकर उन्हींके 
पीछे चलने लगे | तब मुनिवर पश्चनशिसने राजाकीं धर्मालुसार 
नरणाम पडा ठेख उन्हे योग्य अधिकारी मानकर परम मोश्षरा 





उपदेश क्या जिसका साख्य-शास्त्रमे वर्णन है। उन्होने 


'जातिनिवेद का वर्णन करके “कर्म॑निर्वेद'का उपदेश किया। 
तलश्रात्‌ धसर्वनि बेंद ' की घात बनायी । उन्होंने क्हा--/जिसके 
लिये धर्मम आचरण क्रिया जाता है, जो क्मेंके फलका 
उदय होनेपर प्रात्त होता है; वह इहलोक या परलोकका 
भोग नश्वर है । उसपर आस्था करना उचित नहीं । वह 
मोहरुप चश्चल और अखिर है | 

कुछ नास्तिक ऐसा कहा करते है कि “देहरूपी आत्माका 
विना् अत्यक्ष देखा जा रहा है; सम्पूर्ण छोक इसका साक्षी 
है फिर भी यदि कोई जास्त्र-्प्रमाणजी ओठ लेकर देहसे 
भिन्न आत्माकी सत्ताका भ्रतिपादन करता है तो वह परासत 
ही है; क्योकि उसझा कथन छोकानुभवके विरुद्ध है| आत्मा- 
के खन्‍्पका अमाव हो जाना ही उसकी मृत्यु ह। जो छोग 
मोहबग आत्मावों देहसे मिन्न मानते £« उनकी बट मान्यता 
ठीक नहीं है। यदि ऐसी वस्तुका भी अस्तित्व मान लिया 
जाय) जो लोक्मे सम्मव नहीं हैं अर्थात्‌ यदि शात्नके 
आधारपर यह खीकार किया जाय कि शरीरसे भिन्न कोई 
अजर-अमर आत्मा हैं; जो खर्ग आदि लोकोमें दिव्य सुख 
भोगता है तब तो बंदीलोग, जो राजाकों अजर-अमर 
कहते हैं; उनकी वह वात मी ठीक माननी पड़ेगी । साराग 
यह है कि जेसे वंदीलेग आमीर्वाठम उपचारत गज़ाको 
प्जर-अमर कहते हैं; उसी प्रकार शासत्रका वट वचन भी 
औपचारिक ही हैं। नीरोग भरीरकों ही अजर-अमर और 
यहोकि प्रत्यक्ष खुख-भोगक्ो ही खगीय सुख कहा गया है। 
यदि आत्मा है या नहीं--यह सशय उपस्थित होनेपर 
अनुमानसे उसके अस्तित्वका साधन किया जाय तो इसके 
लिये कोई ऐसा ज्ञापक हेतु नहीं उपलब्ध होता)? जो कही 
व्यभिचरित न होता हों. फिर किस अनुमानका आश्रय 
लेकर लोज-व्यवहारका निश्चय किया जा सकता है । अनुमान 
और आगम--दन दोनो प्रमाणोका मूल्य प्रत्यक्ष प्रमाण है। 
आगम या अनुमान यदि प्रत्यक्ष अनुभवके विरुठ् है तो वह 


कुछ भी नहीं है, उसकी प्रामाणिकता स्वीकार नहीं की जा 
किम आस चइलइन्‌ईहलइमइभइइइइइइााइााााााााााााााााााााााारंभएएभएएएए्गएए्भ्धघानाणाणामाणमाणाणणाका  ेा॑ाूणणा 


१ जन्मके समय गर्मवास आदिफे कारण जो कष्ट होता है, 
उसपर विचार फरके गरीरसे वेराग्य होना “जानिनिवेदः है। 
> कर्मननित क्लेश--नाना योनियोंकी प्राप्ति एव नरकादि 
यातनांका विचार करके पाप तथा कान्‍्य कर्मासे विरत छोना 
कर्मेनिवेंदश €। ३ इश्स जगवकी छोटी-से-छोटी वस्तुओंसे लेकर 
अद्यलोकतके भोगोऊी क्षणभद्गरता और 'दु सर्पताका विचार करके 
सब ओरसे विरक्त होना “स्वेनिर्वेद! कहलाता हे । 


श्क्ुर 


| विष्णु «है हे 
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| संक्षित नारदपुराण 


>->>जज>खलजख्खअचशच््ख्खख चल चच चचच्चचचचचचचच्स्स्स्ल्स्स््््स्ल्ि 


सकती ) लि विसी भी अनुमानमे ईश्वशः अह््ट अथवा 
नित्य आत्माकी पिडिके लिये णी हुई भावना भी व्यर्थ है; 
अत. नालिक्ेके मतमे शरीरसे भिन्च जीवगा असित्व नहीं 
है, यह घात सिर हुईं । जैंसे बठ्इछ्के ब्रीजमे पत्र पुष्प- 
फछ) मूल् तथा त्वचा आदि अन्त्हित होते €। जेसे गायफे 
द्वारा खायी हुईं घासमेसे घी: दूध आदि प्रज्थ हो जाते है 
ठथा जिस प्रकार अनेक ओपचघ-द्वव्योक् पाक एवं अधिवासन 
करनेसे उसमे नम्ा पैदा क्रनेवाली शक्ति व्ग जाती 
उसी प्रकार वीर्यसे ही गरीर आठिके नाथ चेतनता भी 
प्रक्द होती है |? 

(इस नास्तिक मतवा खूण्डन इस प्रकार समतना 
चाहिये ) मरे हुए द्वारीरमें जो चेतनताका अतिकमण देखा 
जाता है; वही देहातिरिक्त आत्मऊके असित्वमे प्रमाण ८। 
यदि चेतनदा देह ही घर्म होता तो मतक घरीरमे भी 
उसकी उपलब्धि होती | मत्युके पश्चात्‌ कुछ काल्तक दवरीर 
तो रहता हैं पर उसमे चेंतनता नहीं रहती) अत 
चेतन आत्मा गरीरसे भिन्न है--बह मिद्ध होता है। 
नासिक मी रोग जझादिवी निदृत्तिके दिये मन्त्रजप 
तथा तान््रि-पद्धतिसे देवता आदिवी आराघना करते है। 
चह देवता कया है ? यदि पाद्चमोतिक है तो घट आदिवी 
भोति उसका दर्शन होना चाहियि और यदि वह मौतिऋ 
पदार्थोसे भिन्न है तो चेतनकी सत्ता स्वत तिद्ध हो गयी। 
झत देहसे भिन्न आत्मा है--बह प्रत्मभ्ष अनुमवसे सिद्ध हो 
जाता है, और देह ही आत्मा है; यह प्रत्यक्ष अनुभव 
विरुद्ध जान पडत्ता है । बदि भरीरकी झुल्युक्े साथ आत्मावी 
भी सत्यु मान छी जाय तब तो उसके क्ये हुए क्मोब्य 
भी नाश सानना पडेगा- फिर तो उसके शुभाशुम कर्मों 
पल भोगनेवाल कोई नहीं रह जायगा और देहकी उत्तत्तिमे 
अक्षताम्वागम ( बिना क्ये हुए कमंज्न ही भोग याप्त हुआ 
ऐसा ) माननेक्षा प्रसक्ष उपस्थित होगा । ये सब प्रमाण यह 
मिद्ध करते ₹ कि देहातिरिक्त चेतन आात्मादी सत्ता अबृस्‍्य 
हैं | नालिकोक्री ओरसे जो हेठमृत्त दृशटान्त दिये गये है वे 
मूर्त पढार्व है । भूर्स जड-पदार्थसे मूर्त जड-पदार्थेरी ही 
उत्पत्ति होती है--बही उनके दारा सिद्ध होता है। जैपे 
वाश्से अग्निकी उपत्ति आदि |... 


पद्चंबूतामि आत्माकी उत्पत्तिकी भाँति यदि मूर्तसे अमू्त- 
की उलत्ति जानी जार तो प्रृष्वी आदि मूर्त मूते।मे अमृर्त 
जाक्ामकी भी उत्पत्ति खीव्र करनी पड़ेगी. जो असम्भव 


है। अत स्थूल भूतोंके सयोगमे अमते चेतन आन्मावी 
उत्पत्ति सब्धा असम्भव है । 
सामारी सत्ता न माननेपर लोफ्यान्राज्ञा निर्वाद नही 
ठोगा। दान भर्मे फल्क्ी प्रात्िके ल्यि कोई आखा नही 
सटेगी ज्योक्ति बेदिऊ शाब्द तथा ल्तेक्कि व्यवद्वार सब 
आत्माको टी नुख देनेके लिये एं। एस प्रजार मनमे अनेक 
प्रसरके तर्व उठते ८ और उन तकों तथा झुक्तिवेसि 
आत्माकी सत्ता या अरुत्तावा निर्धारण कुछ भी द्वोता नहीं 
दिखायी ठेता । इस प्रश़्र विचार बरते हुए मिन्न-मिल 
मतोकी ओर दौरनेगले लोगोगी बुद्धि की एक पगद 
प्रवेश करती है और वही इणनी मॉँति जड़ जमाये जीर्गे 
हे जाती है । इत प्रकार अर्थ ओर अनर्थसे वभी प्राणी 
दुखी रहते ८ | केवछ गाखर ही उन्हें सौचतर राटपर 
लते है थक उसी तरह जेमे महावत शाधीरर अडडुझ 
रसकर उन्हें मबूमे फियि रहते हैं। बहुतमे झुप्क टुदयवारि 
लोग ऐसे विप्रयोकी लिप्सा रखते €, जो जत्यन्त सुसदायक 
हा. किठु इस हलिप्सामे उन्हें भारीे भारी दुःखोका टी 
सामना करना पडता है और अन्तमे थे मोगोंगो छोड़कर 
मृत्युके ग्रास बन जाते ह₹। जो एक दिन नष्ट होनेवा्य ५ 
जिसके जीवनका कुछ ठिकाना नहीं, ऐसे अनिल गंरीफो 
पाकर इन बन्धु-वान्धवी तथा स्री-प्रादेसि कण लाभ | २ 
यह सोचकर जो सनुष्य इन सदकों क्षणमस्मे बैराग्यपूर्वक 
त्थागकर चल देता है; उसे मृत्युके वादा फिर जन्म नहीं 
लेना पडता [ एथ्बी आरक्ष, जल, अग्नि और बायु--ये 
सदा गरीरकी रक्षा करते रहते टे. ८ गतको अच्छी तरह 
समझ लेनेपर इसफे प्रति आतसक्ति केसे हो नक्‍ती है! जो 
एक दिन नृत्य मुखभे पडइनेवाल्य है. ऐसे शरीरसे 
सुख कहें ! 
पत्वेशिखने फिर कहा--राजन्‌ ! अब मैं उस परम 
उत्तम ताख्यमालका वर्णन करता हूँ; जिसका नाम ऐै--- 
सम्पदूसन ( ननकेी संदेहराहित करनेवाल्ा )3 उसमें त्यागवी 
प्रवानता है | तुम ध्यान देकर चुनो । उसका उपदेश 
ठ॒ग्होरे मोक्षमे सहायक होगा । जो छोग मक्तिके लिये 
भवत्नशील हे; उन सबको चाहिये कि सम्पूर्ण सकाम 
क्म्तोंका और घन आदिका भी त्याग करे । जो त्याग क्यि 
बिना व्यर्थ ही बिनीव ( शम-दमादि साधनोमे तसपर ) 
दोनेका झड़ा दाया वरते है, उन्हें हुख देनेवाले -अविद्यर 
वुप कल ग्राप्त होते रहते है। शाल्रोंमे दब्यका स्याग 
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करनेके लिये यज्ञ आदि कर्म, भोगका त्याग करनेंके लिये 
तत, देहिक सुखोंके त्यागके लिये तप और सब कुछ त्यागनेके 
छिये योगके अनुष्ठानकी आशा ठी गयी हैं। यही त्यागकी 
सीमा है| सर्वख-त्यागका यह एक़्मात्र मार्ग ही ढु.खोँसे 
छुटकारा पनिक्रे लिये उत्तम बताया गया है। इसका 
आश्रय न लेनेवालोकों हुर्गति भोगनी पडती है। 

छठे मनसहित पॉच ज्ञानेन्द्रियों बतायी है; जिनकी स्थिति 
बुद्धिम है, टनका वर्णन करके पॉच क्मेंन्द्रियोंका नित्पण करता 
हूँ। दोनो हाथ काम करनेवाली इन्द्रिय टै। दोनों पैर चलने- 
फिरनेका कार्य करनेवाली इन्द्रिय | छिद्ल मेथुन-जनक 
सुख और सतानोत्यादन आदिके लिये है | शुट नामक 
इन्द्रियका कार्य मल्त्याग करना है। वाकू देन्द्रिय अब्द- 
विशेषका उच्चारण करनेके लिये है। मनको टन पॉचोसे 
सथुक्त माना गया है | इस प्रकार पॉच नानेन्द्रिय: पॉच 
कमेंन्द्रिय और मन--ये सब मिलकर ग्यास्ट इन्द्रियों हैं। 
इन सबकी मनरूप जानकर बुढ्धिके द्वारा गीत्र दनका त्याग 
कर देना चाहिये | श्रवणकालमे श्रॉबर्पी दन्द्रिय, शब्द- 
रूपी विषय और चित्तरुपी कर्ता--इन तीनका सग्रोग 
शेता है । इसी प्रकार स्पर्ण, सथ, रस तथा गन्धके 
अनुभवकालम भी इन्द्रिय, व्रिपय एवं मनका सयोग अपेलित 
है| दस तरह तीन-तीनके पाँच समुदाय ह) ये सब्र शुण 
कहे गये € | इनसे घब्ठादि विपयोका अहण होता ह और 
इसीके लिये ये कर्ता कम और करणरूपी त्रिविव भाव 
बारी-बारीसे उपस्थित होते हैं. | इनमेसे एक-एकके सात्विस 
गजस और तामस तीन-तीन भेद होते ६। हर्ष, प्रीति 
आनन्द, सुख और चित्तकी झान्ति--ये सब भाव बिना किसी 
कारणके हों था किसी कारणवद्ा हां“, सातक््चिक गुण माने 
गये हैं| असतोष, संताप, शोक; व्लोम तथा क्षमाका अमाव- 
ये किसी कारणसे हो या अकरारण--र्जोगुणके चिह्न द । 
अविबेक) मोह, अप्रमाद; ख्रप्न ओर आहल्स्य--यें किसी 
तरह भी क्यों न दो, तमोंगुणके ही नाना रुप हैं| | 

जो इस मोक्ष-विद्याको जानकर सावघानीके साथ आत्म- 
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तत््वका अनुमधान करता है. वह जछसे कमलके प्तेनी 
मॉति कर्मके अनिष्ट फछोसे कभी छिमप्त नहीं होता | संतानोंके 
प्रति आसक्ति और मिन्न-मिन्न देवताओंके लिये सकाम 
यजोका अनुष्ठान--ये सब मनुप्यके लिये नाना प्रकारके हट 
बन्‍्धन हैं| जब वह इन बन्धनोंसे छूटफर दु'ख-सुखबी 
चिन्ता छोड देता है, उस समय सर्वश्रेष्ठ गति ( मुक्ति ) 
प्राव्त कर लेता है | श्रतिके महावाक्योका विचार और झात्तर्म 
बताये हुए मद्डछमय सावनोका अनुष्ठान करनेसे मनुष्य जरा 
तथा मझुत्युफे भयसे रहित होकर सुखसे रहता है | जब पुण्य 
और पापका क्षय तथा उनसे मिलनेवाले सुस-दुशखादि 
फल्कका नाम हो जाता है, उस समय सत्र बस्तुओकी 
आसक्तिसे रहित पुरुष आकाशके समान निर्लप एव निर्गण 
आत्माक्ा साक्षात्कार क्र छेता ६ । जो शरीरमे आसक्ति न 
रखकर उस्के प्रति अपनेपनक्रा अमिमान त्याग देता हैः 
वह दुःखसे छूट जाता द। जैसे इक्षऊे प्रति आसक्तिन 
रखनेवाल्य पक्षी जलमे गिरते हुए. इक्षको छोड़कर उड 
जाता है, उसी प्रकार जो शरीरकी आसक्तिकों छोड चुका है; 
बह मुक्त पुरुष सुख और हु.ख द्ोनोंका त्याग करके उत्तम 
गतिको प्राप्त होता दव 
आचार्य प्मशिखके बताये हुए टस अमृतमय ज्ञानको 
सुनकर यजा जनक उसे प्र्णरुपसे विचार करके एक निश्चित 
सिद्वान्तपर पहुँच गये ओर झोकरहित हो बड़े सुखसे रहने 
छगे | फिर तो उनकी स्थिति ऐसी दो गयी कि एक बार 
मिथिद्यधनगरीकों आगसे जछती देखकर भृपालने स्वय यह 
/ धऊद़ार प्रकट किया कि “टू्स नगरके जलनेसे मरा कुछ भी 
नहीं जलता !? महाम॒नि नारदजी | इस अव्यायम मोल- 
तत्वका निर्णय किया गया €। जो सदा इसका खाध्याय 
और चिन्तन करता रहता हे, वह दुश्ख-गोकसे रहित हो 
कमी किसी प्रकारके उपद्रवका अनुभव नहीं करता तथा 
जित प्रकार गजा जनक पश्चशिखक्रे समरांगमसे इस शानकों 
पाकर मुक्त दीं गये थे; उमी प्रकार वह मी मो प्राप्त 
करता है | हे 
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*% मंनमें हे, औति आदि भावाऊा उठय जब क्रिसी अमीष्ट वस्तुकी प्राप्ति आदिसे होता है ते। उसे कारणवत्य हुआ कहा गया 
है आए जय वैराग्य झाठिसे स्वत उक्त भावोझा उदय हो तो उसे जकारण माना गया € | 


| महामारन झान्तिपत्र अयाय २२१८ आर न>#९ मे 


सी यही प्रमद्ध आया है । २१० के २८ व छोकतक यह असम ज्यो- 


कात््यों टे । इसके आगे महामारतमे पढ़ “कक अधिक ट, जो इस असहका इष्टिसे अत्यन्त आवस्यक ट। नारदपुराणक्रे रोक सतदत्तर- 
के गद ही उन दीकोंशा सात अपेक्षित है। छत प्रसन्छी प्रतिके डिये बहा उन ह्लेकॉमेसे कुठका सक्षिप्त भाव दिया लाना है । 
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खतजी कहते द्वैं-महरपियों ! उत्तम अच्यात्ममान 
मुनकर उदारबुद्धि नाखजी बड़े प्रमन्न हुए । उन्होने 
पुना परत क्या । 

भारदजी वोले-दयानिधे | में आपकी शरणमे हूँ। 
मुने ! मनुष्यकों आध्यात्मिक आदि तीनो तापाशा अनुभव न 
हो) वह उपाय मुझे वतलाइये | 

सननन्‍्दनजीने कहा-विद्दन्‌! गर्भभे जन्मकालमे ओर 
बुटापा आदि अवख्ाओमे प्रकट होनेवाले जो तीन प्रकारके 
दुश्स-सम॒दाय है; उनकी एकमात्र अमोब एवं अनिवार्य 
ओपधि मगवानकी प्राप्ति ही मानी गयी है| जब भगवद्पासि 
शोती हे, उस समय ऐसे लोकोत्तर आनन्दवी अभिव्यक्ति 
होती है। जिसे बटकर सुख और आहाद कही है ही नहीं। 
यही उस भगवशत्माप्तिदी पहचान है । अतः विद्वान्‌ मनुप्योको 
भगवानवी प्राप्तिक लिये आवच्य प्रयत्न करना चाहिये । 
मदाएने | भगवद्मात्िके दो ही उपाय बताये गये ह-- 
शान और ( निष्काम ) कर्म | शान भी दो प्रकारका कहा 
जाता है। एक तो झात््रफे अध्ययन और अनुशीलनसे प्रात 
होता है और दूसरा विवेक्से प्रस्ट होता हैं| शब्दबद्म 
अर्थात्‌ वेदका ज्ञान गाल्नजान हैं ओर परब्ह्म परमात्मावा 
बोध विवेज्जन्य ज्ञान है। मुनिश्रेष्ठ | मनुजीने भी वेदार्ववा 
स्मरण करके इस विपयमे जो कुछ कहा है; उसे में स्पट् 
बताता हूँ---छुनो । जानने योग्य ब्रह्म दो प्रकारका हैं---एक 
शब्दब्क्ष और दूसत पर्ज्न। जो भव्दवहय ( शाज्जज्ञान ) मे 
पारदत हो जाता है; वह विवेकजन्य शानद्वारा परब्रह्मको 





:97८25६.0-0७5०-++न्‍-न्‍ऋमयान+. 


प्राप्त कर छेता हु७। अथर्ववेददी श्रुति कहती हूं कि दो प्रकार- 
की विद्ाएँ जानने योग्य ह-परा और अपरा । परासे 
निर्गुण-सगुणरूप परमान्माकी प्राप्ति दोती ₹। जो अव्यक्तत 
अजरः चेष्टारहित। अजन्मा) अग्िनागी; अनिदेध्य ( नाम 
आदिसे रहित ) स्पहीन) दाय-पेर आदि अक्गजोसे झून्पः 
व्यापक) सर्वगत, निल्म। भृतोक़ा आदिजारण तथा खग 
कारणहीन है) जिपठे सम्पूर्ण व्याप्य बस्तुएँ व्याप्त हैं: समम्न 
जगत्‌ जिससे प्रकट हुआ टै एवं जानीजन झानदृष्टित जिसया 
साक्षात्तार करते हैं, वही परमधाम-सखरूप ब्रा है| मोक्षयी 
इच्छा रखनेवाले पुरुषोकों उसीका ध्यान झरना चाटियि। 
बही वेदवाक्योद्याश प्रतिपादित, अतिदृध्म भगवान्‌ विप्णुवा 
परम पद है। परमात्मावा वह खरूप शी प्मगवत्‌' शब्दवा 
वाच्यार्थ है और प्मगवत्‌? दब्द उस अबिनाशी परमात्माया 
वाचक कहा गया है। इस प्रकर॒ जिनर खरूप वतलाया 
गया है; वही परमात्मावा यथार्थ तत्त्व ह | जिससे उसवा 
ठीक-ठीक बोध होता है, वह्दी परा विद्या अथवा परम शान 
है। इससे भिन्न जो तीनो वेद है, उन्हें अपर जान या अपरा 
विद्या कद्य गया है। 


ब्रह्मन्‌ ! यद्यपि चट ब्रह्म किसी शब्द या वाणीऊा विपय 
नही हैं: तथापि उपासनाऊे छिग्रे ध्मगवानः इस नामसे 
उसका कथन किया जाता है। देवप | जो समस्त 
कारणोका भी कारण है; उस परम झुद्ध महाभूत्ति नामवाले 
पखहके लिये ही भगव््‌ शब्दका प्रयोग हुआ है। ध्मगवत्‌ 
शब्दके ५म कारके दो अर्थ है--पम्भर्ता ( भरण पोषण 


“अब्दका आधार ओजेखिय € और शओवेनियका आधार जाकाश है, अत वह आकाशरूए हो टे। इसी प्रमार त्वचा) मेत्र 
जिहा और नासिका भी क्रमण रपश, रूप, रस कौर पन्पका आय नथा जपने आधारनत मदाभूत्तोके खरूप ह। इन सबफा 
अधिष्ठान £ जन, इ्सिये सब्-्के सस मन खरूप ह। स्योंकि जब सत्र इच्ियोझ्ा काये एक समय आरस्भ होता हू तब उत्त सबसे 


विषयोंकी पक साथ अनुभव करनेके ल्यि मन ही सबने जतुगतत्पसे उपस्थित रहता हे, जन मनऊो ग्यारटवी 
है ओर घुद्धि बारहवी मानती गयी हू । इस प्रकार समस्त आगी अनादि अविद्याऊे कारण खभावत व्यवृद्दारपरावण 
* सी दशामे शानद्वारा अवियाकी निवृत्ति हो जाती हे । तर केवछ सनातन आत्मा हो रह जाता हे 


मिलऊर अपने नाम रूपऊो त्याग देती हें, 
यही उनका मोक्ष हैं | 


इन्द्रिय कहा गया 
|यण हो रहे ह। 
। जेंसे नद ओर नदियों समुएमें 


उठी अकार समस्त प्राणी अपने नाम ओर स्पक्को त्यागडर मदत्खरूपमे प्रतिष्ठित होते £ । 


+ $ अह्यणी चेदितब्ये अब्दजद्म पर च यत | अब्दमह्मणि निष्यान पर जह्ाधिगच्छति ॥ 


( ना० पू्ं० ४६ । ८ ) 


पूर्वभाग-द्धितीय पाद ] 





करनेवाला ) तथा भर्त्ता ( धारण करनेवाला ) | मुने ! प्ग? 
कारके तीन अर्थ हैं---गमयिता ( प्रेरक ) नेता (सम्बालक ) 
तथा खष्टा ( जगत्‌की सृष्टि करनेवाला )। (मः और ५ग? 
के योगसे प्मग? शब्द बनता है; जिसका अथ इस प्रकार 
है---सम्पूर्ण ऐश्व्यं, सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण वश, सम्पूर्ण 
श्री, सम्पूर्ण शान तथा सम्पूर्ण वेराग्य--इन छ.का नाम 
ध्मग” है# | उस सर्वात्मा परमेश्वरमे सम्पूर्ण भूत-प्राणी 
निवास करते हैं, तथा वह खय भी सब भूतोमे वास करता 
है, इसलिये वह अव्यय परमात्मा ही प्वः्कारका अर्थ है। 
साधुशिरोमणे ! इस प्रकार प्मगवान? यह महान्‌ शब्द परबह्म- 
खरूप भगवान्‌ वासुदेवका ही बोध करानेवाला है| पूज्य- 
पदका जो अर्थ है; उसको सूचित करनेकी परिभाषासे युक्त 
यह भगवत्‌ शब्द परमात्माके लिये तो प्रधानरूपसे प्रयुक्त 
होता है और दूसरोके लिये गौणरूपसे | जो सब प्राणियोकी 
उत्पत्ति और प्रल्यको, आवागमनको तथां विद्या और 
अविद्याको जानता है, वही भगवान्‌ कहलाने योग्य है। 
त्याग करने योग्य अवगुण आदिको छोड़कर जो अलछोकिक 
शान) शक्ति; बल) ऐश्वर्य, वीय॑ँ और तेज आदि सहुण है; वे 
सभी मगवत्‌ शब्दके वाच्यार्थ है। उन परमात्मामे सम्पूर्ण 
भूत वास करते है और वह भी समस्त भूतोमे निवास करता 
है, इसीलिये उसे ध्वासुदेवः कहा गया है| | पूर्वकालमे 
खाण्डिक्य जनकसे उनके पूछनेपर केशिध्वजने भगवान्‌ अनन्तके 
वासुदेव नामकी यथार्थ व्याख्या इस प्रकार की थी । परमात्मा 
सम्पूर्ण भूतोंमे वास करते है और वे भूतप्राणी मी उनके मीतर 
रहते हैं तथा वे परमात्मा ही जगतके घारण-पोषण करनेवाले 
ओर खष्ट है; अतः उन सर्वगक्तिमान्‌ प्रभुको प्वासुदेव? कहा गया 





# ऐश्पयेस्स समयस्य धर्मेस्स यशस अ्रिय । 
शानवैराग्ययोइचैव पण्णा भग इतोरणा ॥ 
( ना» पूर्वं० ४६॥ १७ ) 
प उत्पत्ति अलय चेव भूतानामागति यतिम्‌। 
वैत्ति विद्यामविद्या च स वाच्यो भगवानिति ॥ 
शानशक्तिवलेश्वयेवोयेत्ेजास्यशेषत । 
भगवच्छव्दवाच्यानि विना हेयैगुंणादिमि ॥ 
सवोधि तत्र भूतानि वसन्ति परमात्मनि। 
भूतेषु वसनादेव वासुदेवस्तत स्घृत ॥ + 


( ना० पूवें० ४६ | २१-२३ ) 


ना० पु० अ० १९--- 


+ त्रिविध तापोंसे छूटनेका उपाय * 


है| मुने | जो सम्पूर्ण जगव्‌के आत्मा तथा समस्त आवरणोसे 
परे हैं, वे परमात्मा सम्पूर्ण भूतोकी प्रकृति, प्राकृत विकार तथा 
गुण और दोषोसे ऊपर उठे हुए हैं। पृथ्वी और आकाशके 
बीचमे जो कुछ स्थित है; वह सब उन्हीसे व्याप्त है | सम्पूर्ण 
कल्याणमय गुण उनके खरूप है। उन्होंने अपनी शक्तिके 
लेशमात्रसे सम्पूर्ण भूतसमुदायकों व्याप्त कर रक्‍्खा है। वे 
अपनी इच्छामात्रसे मनके अनुकूल अनेक शरीर धारण करते 
हैं और सारे जगत्‌का हित-साधन करते रहते है। वे तेज, 

बल) ऐश्वर्य; महान्‌ जान) उत्तम वीर्य और शक्ति आदि गुणोकी 
एकमात्र राशि हैं। प्रकृति आदिसे मी परे है और उन समस्त 
कार्य-कारणोके स्वामी परमेश्वरमे समस्त क्लेशोका सर्ववा अमाव 
है। वे सबका शासन करनेवाले ईश्वर हैं | व्यष्टि और समष्टि 
जगत्‌ उन्हीका खरूप है। वे ही व्यक्त हैं और वे ही अव्यक्त | 
वे सबके स्वामी सम्पूर्ण सष्टिके जाता) स्वशक्तिमान्‌ तथा 
परमेश्वर नामसे प्रसिद्ध है। जिसके द्वारा निर्दोष, विश्वुद्ध 
निर्मल तथा एकरुप परमात्माके खरूपका साक्षात्कार अथवा 
बोध होता है, उसीका नाम शान है और इसके विपरीत जो 
कुछ है, वह अजान कहा गया है। भगवान पुरुषो्तमका 

दर्शन स्ाध्याय और सयमसे होता है। ब्रह्मकी प्राप्िका कारण 
होनेसे वेदका भी नाम ब्रह्म ही है। इसीलिये वेदोका स्वाध्याय 
किया जाता है। स्वाध्यायसे योगका अनुष्ठान करे और योगसे 
खाध्यायका अभ्यास करे | इस प्रकार खाध्याय और योग--- 

दोनों साधनोका सम्पादन होनेसे परमात्मा प्रकाशित होते है | 

उनका दर्शन करनेके लिये स्वाध्याय और योग दोनो नेत्र है। 


नारदजीने पूछा--भगवन्‌ ! जिसके जान छेनेपर 
मै सर्वाधार परमेश्वरका दर्शन कर सदें। उस योगकों में 
जानना चाहता हूँ । कृपा करके उसका वर्णन कीजिये । 

सनन्‍द्नजीने कहा--पूर्वकालमे केशिघ्वजने महात्मा 
खाण्डिक्य जनककी जिस अकार योगका उपदेश दिया था; 
वही में ठम्हे बतलाता हैँ । 

नारदजीने पूछा--अरह्मत्‌ | खाण्डिक्य और केशिष्वज 
कौन ये ? तथा उनमे योगसम्बन्धी बातचीत किस प्रकार 
हुई थी १ 





+ भूतेषु वसते सोघन्तवंसन्त्यत्न च तानि यत्‌ 
घाता विधाता जगता वासुदेवस्तत प्रभु ॥ 
( ना० पूंवं० ४६। २५ ) 


रशछ५ 


| 


१४६ 


प् & विष्णु | ० है रे 
३: भजस सतत विष्णु मानुष्यमातेडुलभम : 


[ संक्षिप्त नारठपुराण 








सनन्‍द्नजीने कहा--नारदजी | पूवंकालमे धर्मध्वज 
जनक नामक एक राजा हो गये है। उनके बढे पुत्रका 
नाम अमितध्वज था । उसके छोटे भाई क्ृतध्वजके नामसे 
विख्यात थे। राजा इतघ्वज सदा अध्यात्माचिन्तनमे ही 
अनुरक्त रहते ये । कृतघ्वजके पुत्र केगिभ्वज हुए) ब्रह्मन्‌ | वे 
अपने सदजानके कारण धन्य हो गये थे | अमितध्वजक़े पुत्रका 
नाम खाण्डिक्य जनक था | खाण्डिक्य कर्मकाण्डमे नियुण थे | 
एक समय केशिध्वजने खाण्डिक्यकोी परास्त करके उन्हें 
राज्यसिंहासनसे उतार दिया । राज्यसे भ्रष्ट होनेपर खाण्डिक्य 
थोडी-सी साधन-सामग्री लेकर पुरोहित और मन्त्रियोके साथ 
एक दुर्गम चनमे चले गये । इधर केशिध्वजने जाननि8 होते 
हुए भी निष्कामभावसे अनेक यशेका अनुष्ठान किया । योग- 
वेत्ताओमे श्रेष्ठ नारदजी | एक समय केशिध्वज जब यनमे लगे 
हुए, थे; उनकी दूध देनेवाली गायको निर्जन चनमें किसी भय्भुर 
व्याघने मार डाला व्याप्रद्वारा गौको मारी गयी जानकर राजाने 
ऋत्विजोंसे इसका प्रायश्रित्त पूछा--+“इस विपयमे कया करना 
चाहिये ? ऋत्विज बोले--'महाराज । हम नहीं जानते । 
आप कशेरुसे पूछिये |? नारदजी | जब राजाने कशेरसे यह 
बात पूछी तो उन्होने भी वैसा ही उत्तर देते हुए कहा-- 
(राजेन्द्र । भे इस विपयमे कुछ नहीं जानता | आप शुनकसे 
पूछिये, वे जानते होगे !! तब राजाने शुनकके पास जाकर 
यही प्रश्न किया । मुने । प्रश्न सुनकर शुनकने भी वैसा ही 
उत्तर दिया---राजन्‌ू ! इस विषयमे न तो कशेद दुछ 
जानते है और न मैं | इस समय प्रथ्वीपर दूसरा कोई भी 
इसका जाता नहीं है। एक ही व्यक्ति इस बातको जानता 
है, वह है तुम्हारा शत्रु '्ाण्डिक्य”, जिसे तुमने परास्त किया 
है |? मुने । शुनककी यह बात सुनकर राजाने कहा--५अच्छा 
तो अब मैं अपने ग॒नरुसे ही यह बात पूछनेके लिये जाता 
हूँ । यदि बह मुझे मार देगा तो भी इस यशका फल तो 
प्राप्त ही हो जायगा । मुनिश्रेष्ठ | यदि मेरा वह शत्रु पूछनेपर 
मुझे प्रायश्रित्त बता देगा तब तो यह यज साड्ोपाड़ पूर्ण होगा 
ही !? ऐसा कहकर राजा केशिध्वज काला मृगचर्म धारण 
किये रथपर बैठे और जहों महाराज खाण्डिक्य रहते थे; उस 
वनमे गये | खाण्डिक्यने अपने उस शत्रुकी आते देख धनुष 
चढा लिया और क्रोधसे ओंखे छाल करके कहा | 


खाण्डिक्य चोले--ओरे | क्या त्‌ काले मृगचर्मको 
कवचके रूपमे धारण करके हमें सारेगा ? 





वा आा जवाइय 


केशिध्वजने कहा--खाण्डिक्यजी ।! मे आपसे एक 
सदेह पूछनेके लिये आया हैँ। आपको मारनेफे लिये नहीं 
आया हूँ । 

तदनन्तर परम बुद्धिमान्‌ खाण्डिक्यनें अपने समस्त 
मन्त्रियो और पुरोहितके साथ एकान्तमें सलाह की | 
सन्त्रियोने कहा--“यह शन्नु इस समय हमारे चशमे है, अतः 
इसे मार डालमा चाहिये | इसके मारे जानेपर यह सारी 
पृथ्वी आपके अधीन हो जायगी !? यह सुनकर खाण्डिक्य 
उन सबसे बोछे--“निःसदेह ऐसी ही बात है | इसके सारे 
जानेपर यह सारी पृथ्वी अवध्य मेरे अधीन हो जायगी । परतु 
इसे पारलौकिक विजय प्रास होगी और मुझे सम्पूर्ण पृथ्ची । 
यदि इसे न मार्ूँ तो पारछौकिक बिजय मेरी होगी और दसे 
सारी पृथ्वी मिलेगी | पारलछोौकिक विजय अनन्तकालके लिये 
होती है तथा एथ्वीकी जीत थोड़े ही दिन रहती है | इसलिये 
मैतो दसे मारूगा नहीं | यह जो कुछ पूछेगा उसे 
वतलाऊँगा ।? ऐसा निश्चय करके खाण्डिक्य जनक अपने शत्र- 
के समीप गये और इस प्रकार बोले--.भतुम्हे जो कुछ पूछना 
हो वह सब पूछ छो; में बताऊँगा |? भारदजी ! खाण्डिक्य- 
के ऐसा कहनेपर केशिध्वजने होमसम्घन्धी गायके मारे जानेका 
सत्र इस्तान्त ठीक-ठीक बता दिया और उसके लिये कोई 
मतरूप प्रायश्रित्त पूछा | मुने | खाण्डिक्यने भी वह सस्पूर्ण 
प्रायश्चित्त जिसका कि उसके लिये विधान था; केगिध्वजको 
विधिपूर्वक बता दिया | सब बाते जान लेनेपर महात्मा 


प्रवंभाग-ह्वितीय पाद ] 
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खाण्डिक्यकी आजा छे केगिघ्वजने यजभूमिकरों प्रस्थान किया 
और वहाँ पहुँचकर क्रमञ* प्रायश्ित्तका सारा कार्य पूर्ण 
किया | फिर धीरे-धीरे वज समात्त होनेपर राजाने अवभ्थ- 
स्नान किया । तत्पश्चात्‌ कृतकार्य होकर राजा केगिघ्वजने 
मन-ही-मन सोचा--५मैने सम्पूर्ण ऋत्विजोंका पूजन तथा सब 
सदस्थोका सम्मान किया | साथ ही याचकोंकों भी उनकी 
मनोवाज्छित वस्तुएं ढीं | इस लोक्के अनुसार जो कुछ 
कर्तव्य था वट सब मैने पूरा किया । तथापि न जाने क्‍यों 
मेरे मनमें ऐसा अनुमव होता है कि मेरा कोई कर्तव्य अधूरा 
रह गया हैं !? इस प्रकार सोचते-सोचते राजाके ध्यानमें यह 
बात आयी कि मैंने अभीतक खाण्डिक्यजीकों गुरुदक्षिणा नहीं 
दी हैं | नारठजी | तब वे रथपर वेठकर फिर उसी दुर्गम 
वनमे गये; जहाँ खाण्डिक्य रहते थे | खाण्डिक्यने पुनः 
उन्हे आते ठेख हथियार उठा लिया | यह देख राजा 
केग्रिघ्वजने कहा--“खाण्डिक्यजी | क्रोध न कीजिये | में 
आपका अहित करनेके लिये नहीं गुरुदक्षिणा देनेके लिये 
आया हूँ । आपके उपदेशके अनुसार मैने अपना यज भली- 
ऑति पूरा कर लिया है | अतः अब में आपको गुरुदक्षिणा 
देना चाहता हैँ | आपकी जो इच्छा हो; मॉग लीजिये |? 


उनके ऐसा कहनेपर खाण्डिक्यनें पुन. अयने मन्न्रियोसे 
सलाह ली और क्हा--थयह मुझे गुरुदक्षिणा देना चाहता 
है, मे इससे क्या मॉयूँ !” सन्त्रियोने कहा--“आप इससे 
सम्पूर्ण राज्य मॉग लीजिये ।? तव राजा खाण्डिक्यने उन 
समन्त्रियोसे हँसकर कहा--प्रथ्वीका राज्य तो थोडे ही 
तमयतक रहनेवाला हैं; उसे मेरे-जेंसे छोग केंसे मॉग सकते 

-है ? आपका कथन भी ठीक ही है; क्योकि आपलोग खार्थ- 
साधनके मन्त्री है | परमार्थ क्या और केसा है ? इस विषयमे 
आपलोगोको विशेष ज्ञान नहीं हैं ।? ऐसा कहकर वे राजा 
क्रेमिध्वजके पास आये और इस प्रकार बोले--“क्या ठुम 
निश्चय ही शुरुदक्षिणा दोगे ? उन्होंने कहा--जी हाँ |” 
उनके ऐसा कहनेपर खाण्डिक्यनें कहा-“आप अध्यात्मनानरूप 
परमार्थ-विद्याक़े नाता हैं। यदि मुझे अवच्य ही शुरूदलषिणा 
देना चाहते है तो जो कर्म सम्पूर्ण क्‍्लेशोका नाग करनेमे 
समर्थ हो; उसका उपडेझ् कीजिये |? 

.... केशिघ्वजने पूछा--राजन्‌ ! आपने मेरा निष्कण्टक 
राज्य क्यो नहीं मोगा ? क्योंकि क्षत्रियोके लिये राज्य मिलने- 
से ब्रढकर प्रिय वस्तु और कोई नहीं है । 

खाण्डिक्य बोले--केगिष्वजजी [| मेने आपका 


सम्पूर्ण राज्य क्यों नहीं मॉगा, इसका कारण सुनिये। विद्वान 
युरुप राज्यकी इच्छा नही करते | क्षत्रियोका यह घर्म है कि 
वे प्रजाकी रक्षा करें ओर अपने राज्यके विरोधियोकरा धर्म- 
युद्धके द्वारा वध करे | में इस कर्तव्यके पालनमें असमर्थ हो 
गया था; इसलिये यदि आपने मेरे राज्यका अपहरण कर 
लिया है तो इसमें कोई दोषकी वात नहीं है । यह राजकार्य 
अविद्या ही है | यदि समझपूर्वक इसका त्याग न किया जाय 
तो यह वन्धनका ही कारण होती है । यह राज्यवी चाह 
जन्मान्तरफे कर्माद्वारा प्राप्त सुख-मोगके लिये होती हैं| अतः 
मुझे राज्य लेनेका अधिकार नहीं है | इसके सिवा क्षत्रियोका 
किसीसे याचना करना धर्म नहीं है | यह साधु घुरुषोका मत 
हैं। इसलिये अविद्याके अन्तर्गत जो आपका यह राज्य है 
उसकी याचना मैने नहीं की है | जिनका चित्त ममतासे 
आइष्ट है और जो अहकाररूपी मढिराका पान करके उन्मत्त 
हो रहे हैं, वे अनानी पुरुष ही राज्यकी अमिलापा करते हैं। 
केशिध्चजने कहा--मैं भी विद्यासे मृत्युके पार जाने- 
की इच्छा रखकर कर्त॑व्यबुद्धिसे राज्यकी रक्षा और निष्काम- 
भावसे अनेक प्रकारकें यज्ञोका अनुष्ठान करता हैँ | कुलनन्दन | 
बडे सौमाग्यक्री वात है कि आपका मन विवेकरुपी धनसे 
सम्पन्न हुआ है; अतः आप अविद्याका खरूप सुने-- 
अविद्यारुपी इक्षकी उत्पत्तिका जो व्रीज है, यह दो प्रकारका 
है-अनात्मामे आत्मबुद्धि और जो अपना नहीं है उसे 
अपना मानना अर्थात्‌ अहंता और ममता | 
जिसकी बुद्धि झुद्ध नहीं है तथा जो मोहरूपी अन्धकारसे 
आवृत हो रहा है; वद देहामिमानी जीव इस पाश्चमौतिक 
शरीरमे “मैं? ओर ध्मेरे! पनकी दृढ़ भावना कर छेता है; 
परठु जब आत्मा आकाश) वायु अग्नि; जर और प्रथ्वी 
आदिसे सर्वथा प्रथक्‌ है तो कोन बुडिमान्‌ पुरुष झरीस्से 
आत्मबुद्धि करेगा ? जब आत्मा देहसे परे है तो देहके 
उपभोगमे आनेवोले गह ओर क्षेत्र आदिको कोन बुद्धिमान 
पुरुष ध्यह मेरा है? ऐसा कहकर अपना मान सकता है १ इस 
प्रकार इस शरीरके अनात्मा होनेसे इसके द्वारा उत्पन्न किये 
हुए पुत्र) पोत्र आदिम भी कोन विद्वाव्‌ अपनापन करेगा १ 
मनुष्य सारे कर्म शरीरके उपभोगके लिये ही करता है, क्ति 
जब यह देह पुरुषसे मित्र है तो वे कर्म केवछ वन्धनके ही 
कारण होते हैं | जैसे मिद्धीके घरको मनुष्य मिद्दी और जलसे 
ही लीपते-पोतते हैं, उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर भी अन्न 
और जलकी सहायतासे ही स्थिर रहता है | यदि पश्चभूतोंका 
बना हुआ यह शरीर पाश्थमीतिक पदार्थंसि ही पुष्ठ होता है 
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तो इसमे पुरुषके लिये कौन-सी गये करनेकी बात है | यह 
जीव अनेक सहख जन्मोसे ससाररूपी मार्गपर चल रहा है 
और वासनारुपी धूछसे आच्छादित होकर केवल मोहरूपी 
भ्रमको प्रास होता है | सोम्य | जिस समय शानरूपी गरम 
जल्से इसकी वह वासनारूपी धूछ धो दी जाती है; उसी 
समय इस ससासमार्गके पथिकका मोहरूपी भ्रम शान्त हो 


जाता है। उस मसोहरूपी श्रमके शानन्‍्त होनेपर पुरुषकां 
अन्त/करण निर्मल होता है और वह निरतिशय परम निर्वाण- 
पदको प्राप्त कर छेता है। यह शानमय विश्वुद्ध आत्मा निर्वाण- 
खरूप ही है| इस प्रकार मैने आपको अविद्याका बीज 
बतलाया है । अविद्योजनित क्लेशोको नथ्ट करनेके लिये 
योगके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है । 


७>-्जट२0<2०बटटिसलत>ननानन 


मुक्तिप्रद योगका वर्णन 





सननन्‍द्नजी कहते है--नारदजी । केशिध्वजके इस 
अध्यात्मनानसे थुक्त अमृतमय वचनको सुनकर खाण्डिक्यने 
पुनः उन्हे प्रेरित करते हुए, कहा । 

खाण्डिक्य चोले--योगवेत्ताओमे श्रेष्ठ महामाग 
केशिप्वज | आप निमिवशमे योगगासत्रके विशेषशञ है अतः 
आप उस योगका वर्णन कीजिये । 


केशिध्चज्ने कहा--खाण्डिक्यजी । मै योगका स्वरूप 
वतलाता हैँ; सुनिये | उस योगमे स्थित होनेपर मुनि ब्रह्ममे 
लीन होऊर फिर अपने खरूपसे च्युत नहीं होता । मन ही 
मनुष्योके बन्धन और मोक्षका कारण है| विषयोभे आसक्त 
होनेपर वह बन्धनका कारण होता है और विषयोसे दूर 
हटफर वही सोक्षका साधक बन जाता है । अत; विवैक- 
शानसम्पन्न विद्वान्‌ पुरुष मनकी विषयोसे हटाकर परमेश्वरका 
चिन्तन करे | जेंसे चुम्बक अपनी गक्तिसे लोहेको खीचकर 
अपनेमे सयुक्त कर लेता है, उसी प्रकार ब्रह्मचिन्तन करने- 
वाले मुनिके चित्तको परमात्मा अपने स्वरूपमे लीन कर छेता 
है। आत्मजानके उपायभूत जो यम-नियम आदि साधन हैं, 
उनऊी अपेक्षा रखनेवाली जो मनकी विशिष्ट गति है, उसका 
ब्रह्मके साथ सयोग होना ही प्योग? कहलाता है | जिसका योग 
इस प्रकारफी विशेषतावाले घर्मसे युक्त होता है, वह योगी 
“मुमुक्षु! फहलाता है| पहले-पहल योगका अभ्यास करनेवाला 
योगी ध्युज्ञान' कहलाता है । और जय उसे परब्रह्म परमात्मा 
जी भाति हो जाती है, तब वह ५विनिष्पक्षसमाधिः ( युक्त ) 
कहलतता है| यदि क्रिसी विव्नदोषसे उस पूर्बोक्त योगी 
( युक्ञान ) श्र चित्त दूपित हो जाता है तो दूसरे जन्मोमे 

डे ,अ पक शा अर पक पल कीटजक4र खिल मिलाकर 
# मेने एवं मनुपष्याणः कारण बन्यमोक्षयों । 
वधर्य विपयासक्ति मुक्तेनिविषय तथा ॥ 


( ना० यू ० ४७१४) 





उस योगभश्रष्टकी अभ्यास करते रहनेसे मुक्ति हो जाती है। 
“विनिष्पन्नसमाधि! योगी योगक्ी अग्निसि अपनी सम्पूर्ण 
कर्मराशिको भस्म कर डालता है | इसलिये उसी जन्ममे शीघ्र 
मुक्ति प्राप्त कर छेता है। योगीको चाहिये कि वह अपने 
चित्तको योगसाधनके योग्य बनाते हुए ब्रह्मचय; अहिंसा; 
सत्य; अस्तेय तथा अपरिग्रहका निष्कामभावसे सेवन करे | 
ये पॉच यम है। इनके साथ शौच; सतोष) तप) स्वाध्याय 
तथा परत्रह्म परमात्मामे मनको छगाना--इन पॉनच नियमो- 
का पालन करे । इस प्रकार ये पॉच यम और पॉच, नियम 
बताये गये है | सकामभावसे इनका सेवन किया जाय तो ये 
विशिष्ट फल देनेवाले होते है और निष्काममावसे किया जाय 
तो मोक्ष प्रदान करते है। 

यत्रगील साधककी उचित है कि सवस्तिक, सिद्ध) पद्म 
आदि आसनोमेसे किसी एकका आश्रय के यम और नियम 
नामक गुणोंसे सम्पन्न हो नियमपूर्चक योगाभ्यास करे | 
अम्याससे साधक जो प्राणवायुको वशमे करता है, उस 
क्रियाको प्राणायाम समझना चाहिये । उसके दो भेद है--- 
सबीज और निर्बीज ( जिसमे भगवानके नाम और रूपका 
आहलम्बन हो, वह सबीज प्राणायाम है, और जिसमे ऐसा कोई 
आलम्बन नही है; वह निर्बीज प्राणायाम कहलाता है )। 
साधु पुरुषोके उपदेशसे प्राणायामका साधन करते समय जब 
योगीके प्राण और अपान एक दूसरेका पराभव करते 
( दबाते ) है; तब क्रमणः रेचक और पूरक नामक दो 
प्राणायाम होते है| और इन दोनोका एक ही समय सयम 
( निरोध ) करनेसे कुम्मक नामक तीसरा प्राणायास होता 
है। | राजत्‌ | जब योगी सबीज प्राणायामका “राजन, ! जब योगी सबीज प्राणायामका अभ्यास 

* आणायामके तीन अन्न ए--पूरक, रेचक और कुम्मक | 
नासिकाके एक छिद्धको बद करके दूसरेसे जो वायुको भीतर भरा 
जाता हे, इस क्रियाको पूरक कहते हे, इसमें प्राणवायुका दबाव 


पूर्वभाग-डितीय पाद ] 
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करता है, तव उसका आलम्बन सर्वव्यापी अनन्तस्वरप 
भगवान्‌ विषप्णुका साम्रूूप होता दें | योगवेत्ता पुरुष 
प्रत्याशरका अभ्या8 ( इन्द्रियोको विपर्योक्ी ओरसे समेटकर 
अपने भीतर लानेका प्रयक्ष ) करते हुए अब्दादि विपयर्मि 
अनुरक्त हई इन्द्रियोती रोककर उन्हें अपने चित्तकी 
अनुगामिनी बनावे | ऐसा करनेसे अत्यन्त चश्चछ 2न्द्रियों 
मलीमॉति वन्ममे हों जाती हैं | यदि इन्द्रियाँ वश्मम नहीं है 
तो कोई योगी उनके द्वारा योगका साधन नहीं कर सकता | 
प्राणायामसे प्राण-अपानरूप वायु और प्रत्याद्ास्से इन्द्रियोको 
अपने वच्मम करके चित्तरों उसके छ्ुम आश्रयम स्थिर करे | 

खाण्डिक्यने पूछा--महाभाग ! बताब्ये; चित्तका 
वह गुम आशय क्या हैं? जिसका अवल्म्बन करके बह 
सम्पूर्ण दोषाकी उत्पत्तिकों नष्ट कर देता हैं | 

क्रेशिध्चजने कहा--गजन्‌ ! चित्तता आश्रय ब्रह्म 
है। उसके टो खरूप ह--मृर्च और अमृर्तत अथवा अपर 
ओऔर पर | भूपालल ! ससारमें तीन प्रसारकी मावनाएँ हैँ और 
उन भावनाओके कारण वह जगत्‌ तीन प्रमरका कद्य जाता 
है | पहली भावनाता नाम 'कर्ममाबना? है दूसरी 
अक्नममावना है और तीमरी ८उमयात्मिजा भावना है। इ्नमेसे 
पहछीमे फर्मकी भावना होनेके कारण वह “कर्मभावान्मिया: 
है, दरसरीम ब्रह्ममी भावना होनेसे वह #त्रह्ममावात्मिका* 
कहलाती दे ओर तीमरीमें दोनों प्रकारकी भावना होनेसे 
डसकोीं “उभयात्मिका! कहते ६ । इस तरद तीन प्रकारकी 
भावात्मम भावना ६ । जानी नरेश | सनक आदि सिद्ध 
पुरुष सदा ब्रद्ममावनासे युक्त होते हूँ | उनसे मिन्न जो 
देवताओंस लेजर ख्थावर-जद्धमपर्यन्त सम्पूृण आणी है; 
बे क्ममावनासे युक्त द्वोते ह | दिग्ण्वगर्भ: प्रजापति आदि 
सचिदानन्द ब्रह्मफा बोब और खाष्टिर्चनादि कमाया अधिकार 
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पहनेसे अपानवायु नीचेकी ओर दवती दे, यही प्राणके द्वारा अपान- 
का परामय | । जय लासिकक्मे दूसरे छिदको बढ़ करके फठेसे 
वायुको बादर निक्राझ जाता दे, उसे रेचक कहते है। हसमें 
प्राणयायुके बाहर निकलनेसे अपानवात्र ऊपरी ठठती 5 यद्दी 
अपानद्ारा प्राणका परामतर है । भीतर भरी हुई बाउुक़ों जय 
नासिक ठोनों छिदर वद करके कुछ काञसक रोका जाता है; उत्त 
समय प्राण और अपान ठोनों नियत स्थान और सीमाम अवन्द 
गदते है। यही श्न दोनोंका सथम यथा निरोत है इसीका नाम 
कुम्मक दे । 


--दोनोसे युक्त है अत, उनमे ब्रह्ममावना एवं कर्मभावना 
ढोनोकी ही उपलब्धि होती ह | 

राजन्‌ | जबतऊ विशेष भेदजानके देतभृत सम्पूर्ण कर्म 
क्षीण नहीं हो जाते, तमीतक मेढठठर्शी मनुष्योक्री दृष्टिम यह 
विश्व तथा परत्रह्म मिन्न-भिन्न प्रतीत द्वोते है | जहाँ सम्पूर्ण 
भेढोका अमाव हो जाता है; जो केवछ सत्‌ है और वाणीका 
अविपय दे तथा जो म्वय ही अनुभवस्वरूप है; वही ब्रह्मनान 
कहा गया ६४ | बद्दी अजन्मा एवं निराकार विप्णुका परम 
स्वरूप है; जो उनके विश्वरूपसे सर्वत्र विछक्षण हे | राजन! 
योगका साधक पहले उस निर्विशिष स्वरूपफा चिन्तन नहीं 
कर सकता; टसलिये उसे श्रीदरिफे विश्वमय स्थृरूस्पका दी 
चिन्तन करना चाहिये। भगवान्‌ हिरण्यगर्म) इन्द्र) प्रजापति: 
मझद्ण) बसु) झुठ) सूर्य। तारे; अह गन्वर्त। यक्ष ओर 
देत्य आदि समस्त ठेव बोनियां। मनुस्य। पद्चु। पवत) समुद्र; 
नदी; वृक्ष) सम्पूर्ण भूत तथा प्रधानसे छेफर विशेषपर्यन्त 
उन भूतोके कारण तथा चेतन-अचेतन) एक पेरः दो पेर 
और अनेक पैसस्‍्वाले जीब तथा बिना परबाले प्राणी--ये 
सब भगवान्‌ बिप्णुके त्रिविव भावनात्मक मृत्तेस्प है| यह 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ परब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ विष्णुका उनकी 
बक्तिसे सम्पन्न “विश्वर नामक रूप हैं| 

शक्ति तीन प्रकार्की बतत्ययी गयी है--अगः) 
अपरा और क्र्मशक्ति | भगवान विप्णुक्तो 'पगद्मक्तिः 
कहा गया है | #क्षेत्रन्‍ः अपराधक्ति दे तथा अवियाक्रो 
कर्मनामक तीसरी शक्ति माना गया है | राजन | श्षेत्रन् 
शक्ति सब झछागीरोंमे व्यास £ परत वह इस असार 
ससारमे अविया नामक दाक्तिस आइत हो अन्यन्त विस्तारसे 
प्रात्त दोनिवाले सम्प्र्ण सामारिक कठ्श मोगा करती दे | परम 
बुद्धिमान्‌ नंस्श ! उस अविद्या-अक्तिसे तिरोहित होनेफे 
कारण वह क्षेत्रज्ञ-द्षक्ति सम्प्र्ण प्राणियोर्मे तारतम्बसे दिखायी 
देती दे | बह प्राणटीन जड़ पदायमि बहुत कम हैं। उनसे 
अविक वृक्ष पर्चत आदि खावरेंम खित हैं। स्ावरोस 
अधिऊ सर्प आदि जीवोम ओर उनसे भी अधिक पक्षियों 
अमिव्यक्त हुई है| पश्षियोक्ी अपेक्षा उस द्ाक्तिमें संग बढ़ें- 

४ अर््षणीपु... समस्तेषु. विश्येषश्ञानऊर्मेस । 

विश्वमेतततर॒ चान्यदभेंदमिक्षइणशा नूप ॥ 
प्त्यस्तमितमेद्ठ बत सनामात्रमगाचर्म्‌ । 


बचतामात्मसंत्रेथ. तक्दान अद्यमशितन ॥ 
( ना० पृत्० ४७ | २७-८८ ) 
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चढ़े हैं और म॒गोसे अधिक पश्चु है । पशुओकी अपेक्षा मनुष्य 
परम पुरुष भगवानकी उस क्षेत्रश शक्तिसे अधिक प्रभावित 
है । मनुष्योसे भी बढ़े हुए नाग) गनन्‍्धव) यक्ष आदि देवता 
है। देवताओसे भी इन्द्र और इन्द्रसे भी प्रजापति उस 
शक्तिमे बढे है | प्रजापतिकी अपेक्षा भी हिरण्यगर्भ ब्रह्माजीमे 
भगवानकी उस शक्तिका विशेष प्रकाण हुआ है । राजन! 
ये सम्पूर्ण रूप उस परमेश्वरफे ही गरीर है। क्योकि ये सब 
आकाशकी भांति उनकी शक्तिसे व्याप्त हैं | सहासते । विष्णु 
नामक ब्रह्मका दूसरा अमूर्त (निराकार ) रूप है, जिसका 
योगीलोग ध्यान करते है और विद्वान्‌ पुरुष जिसे थसतः 
कहते है| जनेश्वर ! भगवानका वही रूप अपनी छीलासे 
देव) तिर्यक्‌ और मनुष्य आदि चेष्टाओसे युक्त सर्वशक्तिमय 
रूप धारण करता है। इन रूपोमे अप्रमेथ मगवानकी जो 
व्यापक एवं अव्याहत चेष् होती है; वह सम्पूर्ण जगत्‌के 
उपकारके लिये ही होती है, कर्मजन्य नहीं होती | राजन ! 
योगके साधकको आत्मगुद्धिके लिये विश्वरूप भगवानके उस 
सर्वपापनाशक खरूपका ही चिन्तन करना चाहिये | जैसे 
चायुका सहयोग पाकर प्रज्वलित हुई अभि ऊँची रपटे उठाकर 
तृणसमूहकी भस्म कर डालती है, उसी प्रकार योगियोके 
चित्तमे विराजमान भगवान्‌ विष्णु उनके समस्त पापोको जला 
डाछते है | इसलिये सम्पूर्ण शक्तियोके आधारभूत भगवान्‌ 
विष्णुमे चित्तको स्थिर करे--यही शुद्ध धारणा है | 


राजन्‌ ! तीनो भावनाओसे अतीत भगवान्‌ विष्णु ही 
योगियोकी मुक्तिके छिये इनके सब ओर जानेवाले चम्जछ 
चित्तके शुभ आश्रय है। पुरुषसिह | भगवानके अतिरिक्त 
जो मनके दूसरे आश्रय सम्पूर्ण देवता आदि है; वे सब अशुद्ध 
हैं। मगवानक़ा मूर्तरूप चित्तकों दुसरे सम्पूर्ण आश्रयोसे 
निःश्वृद कर देता है---चित्तको जो भगवानमे धारण करना- 
स्थिरतापूर्वक लगाना है, इसे ही “धारणा? समझना चाहिये। 
नरेश ! बिना किसी आधारकफे धारणा नहीं हो सकती, अतः 
भगवानके संग्रुण साकार सरूपका जित प्रकार चिन्तन करना 
चाहिये; वह बतलाता हैँ, सुनो । भगवानका मुख प्रसन्न एव 
मनोहर हे | उनके नेत्र विकसित कप्ततदलके समान विज्ञाल 
एवं सुन्दर हे | दोनो कपोछ बड़े ही सुहावने और चिकने 
६ | लछाद चौडा और प्रकाशसे उद्धासित है। उनके 
दोनो कान बरावर है और उनमे धारण किये हुए. मनोहर 
कुण्डड कंचेकफे समीपतक छटक रहे है। ग्रीवा शब्ड॒की-सी 
भोमा धारण करती है | विशाल वक्ष/खलमे श्रीवत्सका चिह्न 


सुशोभित है | उनके उदस्मे तिरद्भाकार तिवली तथा गहरी 
नामि है | भगवान्‌ विष्णु बडी बडी चार अथवा आठ थुजाएँ 
घारण करते हैं | उनके दो्नां ऊद तथा जश्न समान मावसे 
सित हैं। और मनोहर चरणारविन्द हमारे सम्मुख स्थिर- 
भावसे खड़े है । उन्होने खच्छ पीताम्बर धारण कर रक्‍्खा 
है| दस प्रकार उन ब्रह्मस्सरूप भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन 
करना चाहिये | उनके मस्तकपर फकिरीठ: गलेमे हार 
भुजाओमे केयूर और हाथोमे कड़े आदि आभूषण उनकी 
गोभा बढ रहे है| भार्ज्न धनुप, पाग्चजन्य शट्डू) कौमोदकी 
गदा; नन्‍्दक खड्ढ; सुदर्शन चक्रः अक्षमाला तथा वरद 
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और अमयकी मुठ्रा--थे सब भगवानके करकमछोकी शोभा 
बढ़ाते है | उनकी अगुलियोमे रलमयी मुद्रिकाएँ शोभा दे 
रही है | राजन्‌ ! इस प्रकार योगी भगवानफ़े मनोहर स्वरूपमे 
अपना चित्त लगाकर तबतक उसका चिन्तन करता रहे; 
जबतक उसी खरूपमे उसकी धारणा हृढ नहो जाय | चलते- 
फिरते; उठते-बैठते, अथवा अपनी इच्छाके अनुसार दूसरा 
कोई कार्य करते समय मी जब वह घारणा चित्तते अछग न 
हो, तब उसे सि्ठ हुईं मानना चाहिये | 


इसके हृढ होनेपर बुद्धिमान्‌ पुरुष भगवानके ऐसे स्वरूप 
का चिन्तन करे! जिसमे शहद, चक्र, गदा तथा गाई। घनुष 
आदि आयुध न हो | वह ख्रूप परम शान्त तथा अश्लमाला 


है 


पूवभाग-द्वितीय पाद ] £ राजा मरतका मृगशररीरमें आसक्तिके कारण झुग होता “ 


क्लििलजि तल 


एवं यज्ोपवीतसे विभूषित हो | जय बह धारणा भी पूर्ववत्‌ 


स्थिर हो जाय तो भगवानऊ़े किरीठ) केयूर आदि आभूषणो- 
से रहित स्वरूपका चिन्तन करे | तत्पश्चात्‌ विद्वन्‌ साधक 
अपने चित्तमे भगवानक्रे उसी एक अवयवब (चरण या 
मुखारबिन्द ) का ध्यान करे | तदनन्तर जवयवॉोका चिन्तन 
छोडफर केवल अवपवी भगवानफ़े ध्यानमे तत्पर हो जाव | 
राजन्‌ ! जिसमे भगवानऊ़े स्वरूपकी दी प्रतीति होती है; ऐसी 
जो भनन्‍य वस्तुओरी वच्छासे रहित व्येयात्ार चित्तजी एक 
अनवरत वारा है; उमीडो पव्यान? ऊहते ४ । वट असने पूर्व 
यम-नियम आदि छ अद्जोसे निष्पन्न ोता है। उस व्येय 
पदार्थमा ही जो मनके द्वारा सिद्र होनेयोग्य कल्पनादीन 
( घ्याता; ध्येप आर ध्यानकी त्रिपुटीने रदित ) खखूप अहण 
स्वरा जाता है उसे ही प्ममाधि? कटते हे श। गजन्‌ । प्राप्त 
करनेयोग्प वस्तु हूं परत्रस परमात्मा जोर उसके समीर 
पहुँचनियाल्य सदप्रऊ दे प्रवोक्त समाधिजनित विनान तथा 
उस परमात्मातक पहुँचनेशा पात्र €ं सम्पूर्ण फामनाओंने 
रहित आत्मा | श्षेत्रण यर्ता है ओर शान फ्रण ६; अतः 
उस नानमरूपी करणक्रे द्वारा वर प्रापफ विनान उस क्षेत्रणम 
मक्तिस्‍्प सर्य सिद्ध करके ऋृतकृत्य होकर निुृत्त हो जाता 
है ।उस समय बह भगवद्धाबमयी मावनासे पूर्ण हो परमात्मासे 
अभिन द्वो जाता ६। वालबम क्षेत्रण ओर परमात्माफा भेद 
वो अनानजनित ही ६। भेद उनपर करनेवाले अनानक्रे 
सर्दथा नष्ट हो जानिपर आत्मा आर ब्रह्ममे भेद नहींरह 
जाता । उस दम भेदन्रुद्धि फोन करेगा । साण्टिक्यजी | 





रण 
इस प्रकार आपके प्रश्नके अनुसार मैने सक्षेप और विख्तारसे 
योगका वर्णन किया । अब में आपका दूसरा कौन कार्य करूँ? 





खाण्डिक्य वोले--राजन्‌ ! आपने योगद्वाग परमात्म- 
भाव प्राप्त करनेके उपायका वर्णन किया । इससे मेरा समी 
कार्य सम्पन्न हो गया | आज आपके उपंदेशसे मेरे मनकी 
सारी मलिनता नष्ट हो गयी । मेने जो मेरे! अब्दका प्रयोग 
स्या। यह भी असत्य ही है। अन्यथा शेय तत्त्वकों जाननेवाले 
जानी पुरुष तो यह भी नदी कद सकते | “में? और भेरा! 
यट बुद्धि तया अहृता-ममताका व्यवहार भी अविदया ही है । 
परमार्थ वस्तु तो अनिर्वचनोय दै। क्योंकि वह वाणीका विपय 
नहीं है |। केशिध्चजजी! आपने जो इस अविनाशी मोक्षदायक 
योगज़ा वर्णन स्या है) इसके द्वारा मेरे कल्याणके लिये आपने 
सब कुछ फर दिया । 


सननन्‍द्नजी कहते ह--अ्क्मनन्‌ ! तदनन्तर राजा 
साण्ठिय्यने ययोचितरूपसे मद्दाराज क्रेशिध्वजका प्रजन क्या 
और वे उनसे सम्मानित होरर पुन अपनी राजधानीमें लौट 
आये | खाण्डिक्य भगवान्‌ विष्णुमे चित्त ल्याये हुए 
योगतिद्विफे लिये विशाल्यपुरी ( बदरिकाश्रम ) को चले 
गये । वहाँ यम नियम आदि गुणोंसे युक्त हो उन्होंने 
भगवानऊ़ी अनन्यभावसे उपासना की और अन्‍्तमे वे अत्यन्त 
निर्मल परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ विप्णुमे लीन हो गये। 
नारदजी | ठुमने आध्यात्मिक आदि तीनों तापोंकी चिकित्साके 
लिये जो उपाय पूछा था; वह सब मैंने बताया । 


+०-+->-्म्२05९२०९२१७-+७-२ 
राजा भरतका सृगणरीरमें आसक्तिके कारण श्रग होना, फिर ज्ञानसम्पन्न जाह्मण होकर 
जडबृत्तिसे रहना, जडमभरत ओर सोवीरनरेशका संवाद 





नारदजी वोले--मद्यामाग | मने आभ्याप्मिक आदि 
तीनो तायोंसी चिक्सिक्रा उपाय सुन लिया तथापि मेरा 
मन अभी श्रममे भय रहा है । वह जीघतापूर्वक स्थिर नहीं 
हो पाता । बरद्दान्‌। आप दूसरोकों मान देनेवाले हैं। 
बताये यदि दुश्छोंग किसीऊे मनके विपरीत बर्ताव करें तो 
मनुप्य उसे करसे सह सफ़्ता हे ? 


# तंत्यपप्रत्वया 
€् 


खूतजी कहते है-नारदजीका यह कथन छुनकर 
ब्रह्मपुत्र सनन्‍दनजीऊफो बड़ा दर्प हुआ । उन्हें राजा मरतके 
चरित्रका स्मरण हो आया और वे दस प्रकार बोले । 

सननन्‍दनजीने कहा--नारदजी ! में इस विपयमे एक 
प्राचीन इतिहास कहूँगा, जिसे सुनकर त॒म्हारे भ्रान्त मनयो 
बड़ी खिरता प्राप्त होगी | मुनिश्रेष्ठ ! प्राचीन कालठमे मरत- 





चेफमततिश्ान्यनि स्ृद्दा । तदध्यान प्रथमैरम्रे पडमिनिष्पाथते रूप ॥ 


तस्मैव क-पनाटीन स्वरूपग्रदण हि यार्‌। मनसा ध्याननिष्पाध समाधि सो5मिपीयते ॥ 


+ अद्द ममेत्यविधेय व्यवद्वारस्तथानयों । परमार्यसत्वसलाप्यो वचता गोचरो न व ॥ 


( ना# पूर्व॑० ४७ । ६६-६७ ) 
(ना० पूर्व० ४७ । ७५ ) 


श्णर 








नामसे प्रसिद्ध एक राजा हुए थे; जो ऋषमभदेवजीके पुत्र थे 
और जिनके नामपर इस देशको “मारतवर्ष? कहते है | राजा 
मरतने बाप दादोफे क्रमसे चले आते हुए, राज्यको पाकर 
उसका धर्मर्थक पालन किया | जेमे पिता अपने पुत्रको 
सतुष्ट करता है। उसी प्रकार वें प्रजाकों प्रसन्न रखते थे । 
उन्होंने नाना प्रकारके यजोका अनुठान करके सर्वदेवम्वरूप 
भगवान्‌ विष्णुजका यजन किया। वे सदा भगवानका ही 
चिन्तन करते और उनन्‍्हींमे मन छूगाकर नाना सत्करम्मेमे 
लगे रहते थे। तदनन्तर पुत्रीकों जन्म देकर विद्वान्‌ राजा 
भरत विप्रयोसे विरक्त हों गये ओर राज्य त्यागकर पुलस्त्य 
एव पुल मुनिके आशभ्रमको चले गये । उन महर्षियोका 
आश्रम शाहूग्राम मामक महाक्षेत्रमे था। मुक्तिकी इच्छा 
रखनेवाले बहुत-से साधक उस तीर्थंका सेवन करते थे । 
मुने ! वही राजा भरत तपस्थामे सलम हो यथाशक्ति पूजन- 
सामग्री जुटाकर उसके द्वारा भक्तिमावसे भगवान्‌ सहाविष्णुकी 
आराधना करने लगे | नारदजी । वे प्रतिदिन प्रातःकाल 
निर्मल जलमे र्वान करते तथा अविनाशी परब्रह्मकी स्तुति 
एव प्रणवसहित बेद-मन्त्रोका उच्चारण करते हुए भत्तिपूर्चक 
सूर्यदेवका उपस्थान करते थे। तदनन्तर आश्रमपर लौटते और 
अपने ही छाये हुए समिधा, कुआ तथा मिश्टी आदि द्रव्योसे 
और फछ; फूछ, ठुलूसीदुछ एवं स्वच्छ जलसे एक्रग्रतापूर्वक 
जगदीश्वर भगवान्‌ वाझुदेवकी पूजा करते थे | मगवानकी 
पूजाक़े समय वे भक्तिके प्रवाहमे झब जाते थे । 


एक दिनऊी बात है, महाभाग राजा भरत प्रात काल खान 
करके एकाग्रचित्त हो जप करते हुए तीन मुहूर्त (छः घडी ) 
तक आलआमीके जलमे खड़े रहे | ब्रह्मन्‌ | इसी समय एक 
प्यासी हरिणी जल पीनेके लिये अकेली ही वनसे नदीके 
तदपर आयी | उसका प्रसवकार निकट था। वह प्रायः 
जल पी चुकी थी; इतनेमे ही सब प्राणियोको भय देनेवाली 
सिंहकी गर्जनना उच्चखर्से सुनायी पडी। फिर तो बह उस 
सिंटनादसे भयभीत हो नद्ीरे तटकी ओर उछछ पडी। 
बहुत्त ऊँचाईफी ओर उछलनेसे उसका गर्म नदीमे ही गिर 
पड़ा और तरद्धमाछाओमे दबता उतराता हुआ बेगसे बहने 
लगा । राजा मरतने गर्भसे गिरे हुए उस ऋूगफे बच्चेको 
दयावश उठा छलिया। मुनौशर ! उधर बह हरिणी गर्भ 
गिरनेके अत्यन्त दु.खसे और बहुत ऊँचे चढनेके परिश्रमसे 
यक्रर एक स्थानपर गिर पडी और वहीं मर गयी। उत्त 
दरिणीफी मरी हुई देख तपस्वी राजा भरत सृगके बच्चेकी 


$. भजख सतत बिप्णुं माहुष्यमतिदुरलभम्‌ +* 





लिये हुए अपने आश्रमपर आये और प्रतिदिन उसका 
पालन-पोषण करने छगे। भुने । उनसे पोषित होकर बह 
झगका बच्चा बढने लगा | उस मृगमे राजाका चित्त जैसा 
आसक्त हो गया था, वेसा भगवानमे मी नहीं हुआ। 
उन्होंने अपने राज्य ओर पुत्नोको छोडा, समस्त भाई- 
बन्धुओको भी त्याग दिया; परठु इस हरिनके वच्चेमे ममता 
पैदा कर ली | उनका चित्त सृगकी ममताके वशीभूत हो 
गया था; इसलिये उनकी समाधि भड्ग हो गयी । तदनन्तर 
कुछ समय बीतनेपर राजा भरत मृत्युको प्रास हुए | उस 
समय जैसे पुत्र पिताकों देखता है; उसी प्रकार वह मगका 
बच्चा ऑसू बहाते हुए. उनकी ओर देख रहा था । राजा भी 
प्राणाका त्याग करते समय उस मगकी ही ओर देख रहे 
थे | द्विजश्रेष्ठ ! मृगकी भावना करनेके कारण राजा भरत 
दूसरे जन्ममे मृग हो गये | किंठ॒ पूर्वजन्मकी बातोका स्मरण 
होनेसे उनके मनसे ससारकी ओरसे वैराग्य हो गया | वे 
अपनी मोकोी त्यागकर पुनः शालआम-तीर्थमे आये और सूखे 
घास तथा सूखे पत्ते खाकर शरीरका पोषण करने छगे । ऐसा 
करनेसे झुण शरीरकी प्राप्ति करानेवाले कर्मका प्रायश्चित्त हो 
गया, अतः वही अपने द्ारीरका त्याग करके वे आतिस्मर 
( पूर्वजन्मकी बातोका स्मरण करनेवाले ) ब्राह्मणऊे रूपमे 
उसन्न हुए । सदाचारी योगियोके श्रेष्ठ एवं शुद्ध कुलमे 
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उनका जन्म हुआ । वे सम्पूर्ण विभानसे सम्पन्न तथा समस्त 
शाज्रोके तत्तश हुए | 


मुनिश्रेष्ठ । उन्होंने आत्माकों प्रकृतिते परे देखा । 
महामुने । वे आत्मजानरम्पन्न होनेक़े कारण देवत्ता आदि 
सम्पूर्ण भूतोंकी अपनेते अमिन्न देखते ये। उपनवन- 
सस्कार हो जानेपर वे गशुरुके पढाये हुए वेद-शाजका 
अच्ययन नहीं करते ये । किन्हीं चेंदिक कर्मोकी ओर ध्यान 
नहीं देते और न शार्जोका उपदेश ही अहण ज्रते ये | जय 
कोई उनसे बहुत पूछ-ताछ करता तो वे जडके समान गेंवारोफी- 
सी बोलीमें कोई धात कद ठेते ये | उनवा झरीर मैल्य- 
कुचैल्ा होनेसे निन्दित प्रतोत होता था। मुने वे सदा 
मलिनि वस्ध पहना करते थे। इन सब वारणोंसे बहोकि 
समस नागरिक उनका अपमान ऊिया वरते थे। सम्मान 
योगरुम्पत्तिकी अधिक ह्वानि करता है और दूसरे लोगोंसे 
अपमानित होनेवाला योगी योगमार्गमे शीम दी सिद्धि प्रात्त 
पर छेता है--ऐसा विचार करके वे परम बुद्धिमान्‌ ब्राक्षण 
जन-साधारणमें अपने-आपको जठ और उन्मच-सा ही प्रकट 
करते ये; मींगे हुए चने ओर उड़द) बढ़े) साग, जगली 
फुल ओर अन्नके दाने आदि जो-जो सामविक साथ वस्तु 
मिल जाती) उसीको बहुत मानकर सा छेते थे | पिताकी 
मृत्यु दोनिपर भाई-मतीजे और बन्यु-ान्धवोंने उनसे खेती- 
बारीका काम कराना आरम्म क्या। उन्दींऊे दिये हुए 
सढ़े-गले अन्नसे उनके शरीरका पोपण होने छगा। उनऊा 
एक-एक अज्ञ बेलके समान मोटा था और काम-वाजर्म वे 
जडकी मॉति जुते रहते थे | मोजनमात्र ही उनका वेतन 
था, इसलिये सब छोग उनसे अपना काम निकाल लिपा 
करते थे । 
ब्रह्मन्‌ । एक समय सोवीर-राजने शिविवापर आरूढ दो 
इक्षुमती नदीके किनारे महर्षि कपिलके श्रेष्ठ आश्रमपर जानिका 
निश्चय किया था। वे मोक्षपर्मफे शाता महामुनि कपिलसे 
यह पूछना चाहते थे क्लि इस दुःखमय सखारमे मनुष्योकति 
लिये कल्याणकारी साधन क्या है * उस दिन राजाऊी वेगारमें 
बहुत-से दूसरे मनुष्य भी पकड़े गये थे। उन्हींके बीच 
मरतमुनि भी वेगारमे पक्ंडकर छाये गये। नारदजी | वे 
सम्पूर्ण शानके एकमात्र भाजन थे । उन्हे पूर्वजन्मकी बातोंका 
स्मरण था; अतः ये अपने पापसय प्रारव्धका क्षय करनेके 
लिये उस गित्रिकाकों कृधेपर उठाकर ढोने छगे । 
बुद्धिमानोंमें श्रेंट जडभरतजी (क्षुद्र जीवोंकी बचानेके छिये ) 
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चार हाथ आगेक़ी भूमि देखते हुए भन्‍्दगतिते चलने छगे; 
किंतु उनके सिवा दूसरे कहार जल्दी-जल्दी चल रहे थे | 
राजाने ठेखा कि पालकी समान गतिसे नहीं चल रही है; तो 
उन्होंने कहा--“अरे पालकी ढोनेवाले कहारों ! यह क्‍या 
करते हो १ सत्र छोग एक साथ समान गतिसे चलो )? किंतु 
इतना कहनेपर भी जब गित्रिकाकी गति युनः वैसी ही विषम 
दिखायी दी, तब राजाने डॉटक्र पूछा--“ओरे ! यह क्या 
है १ व॒मलोग मेरी आजाके विपरीत चलते हो ! राजाके 
ब्रार-बार ऐसे वचन सुनकर पालकी ढोनेवाले कहारोने 
जडमरतवी ओर सकेत करके कहाय--थयही धीरे-धीरे 
चल्ता है !? 

राजाने पूछा--ओरे ! क्या तू यक्र गया ? अभी तो 
थोडी ही दूरतक चूने मेरी पालकी ढोवी है | क्या ठुझसे यह 
परिश्रम सहन नहीं होता। वेसे तो तू वडा मोया-ताजा 
दिखायी देता है । 


प्राह्मणने कहा--राजन्‌ ! न में मोटर हूँ और न मैंने 
आपकी पालकी ही ढोयी है। नतो में थका हैँ और न 
मझे कोई परिश्रम ही द्वोता है। इस पालकीको ढोनेवात्य 
कोई दूसरा ही है | 

राजा वोले--मोदा तो तू प्रत्यक्ष दिखायी देता है 
और पालरी तेरे ऊपर अब भी मौजूद है और वोह 
ढोनेम देहधारियोंफ़ों परिश्रम तो होता ही है | 

आाह्मणने कहा--राजन्‌ ! इस विपयमे मेरी वात सुनो। 
धबसे नीचे पृथ्वी है, प्रथ्वीयर दो पैर हैं, दोनों पैरोपर दो 
उद्दे हैं, उन जद्धोपर दो ऊर हैं तथा उनके ऊपर उदर 
है। फिर उदरके ऊपर छाती; भुजाएँ और कंधे हैं और 
कृंधोंपर यट पाछकी रक्‍्ली गयी है | ऐसी दह्मामे मेरे ऊपर 
भार केसे रद्द ? पालकीमें भी जिसे तुम्हारा कहा जाता है; 
बह शरीर रक्‍्खा हुआ है। राजन्‌ ! में, ठुम और अन्य 
सब जीव पश्चमृतोद्वारा ही ढोये जाते हैं तथा यह भूतवर्ग 
भी गुर्णेकि अवाहमे पड़कर ही बहा जा रहा है| प्रृथ्वीपते ! 
ये सत्त आदि गुण भी कर्मोके वशीभृत हैं और वह 
कर्म समस्त जीवोमें अविद्याद्वारा ही सचित है। आत्मा तो 
शुद्ध, अक्षर, झान्त, निर्युण और प्रकृतिसे परे है । वह एक 
ही सम्पूर्ण जीवोमे व्यास है | उसकी इद्धि अथवा हात कभी 
नही होता । जब आत्मामे न तो चद्धि होती है और न हात 
ही; तब तुमने किस युक्तिसें यह वात कही है कि तू मोटा 
है। यदि ऋमशः पृथ्वी; पैर, जद्बा ऊरं) कटि तया उदर 
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आदि अज्ञोपर स्थित हुए. कभेके ऊपर रक्खी हुईं यह शिविका 
मेरे लिये भाररूप हो सकती है तो उसी प्रकार तुम्हारे लिये 
भी तो हो सकती है | राजन्‌ । इस युक्तिसे तो अन्य समस्त 
जीवीने भी न फेवल पाछकी उठा खखी है; बल्कि सम्पूर्ण 
पर्वत, दक्ष, गृह और पृथ्वी आदिका भार भी अपने ऊपर 
ले रखा है | राजन्‌ । जिस द्रव्यसे यह पालकी बनी हुई है; 
उसीसे यह तुम्हारा; मेरा अथवा अन्य सबका शरीर भ्री बना 
है; जिसमे सबने ममता बढा रक्‍खी है । 
खसननन्‍्दूनजी कहते है--ऐसा कहकर वे ब्राह्मणदेवता 
कथेपर पाछकी छिये मौन हो गये । तब राजाने भी तुरत 
पृथ्यीपर उत्तरकर उनके दोनो चरण पकड़ लिये | 
राजाते कदहा--हे विप्रवर ! यह पाछकी छोड़कर 
आप मेरे ऊपर कृपा कीजिये और बताइये; यह छद्मवेश धारण 
किये हुए. आप कोन हैं ? किसके पुत्र है ? अथवा आपके यहोँ 
आगमनका क्या कारण है ? यह सब आप मुझसे कहिये । 
ब्राह्मण बोढे--भूपाछ । सुनो--मै कौन हूँ; यह बात 
ब॒तायी नहीं जा सकती और तुमने जो यहाँ आनेका कारण 
पूछा, उसके उत्तरमे यह निवेदन हे कि कही भी आने जानेका 
कमे कर्मफलऊे उपभोगके लिये ही हुआ करता है। घर्मा- 
धर्मजनित सुख-दुःखोका उपभोग करनेके लिये ही जीव देह 
आदि धारण करता है। भूपाछ ! सब जीवोकी सम्पूर्ण 
अवखाओऊे कारण केवल उनके धर्म और अधर्म ही है | 
राजाते कह--इसमे सदेह नहीं कि सब क्मोंके धर्म 
और अधर्म ही कारण हैं और कर्मफल्के उपभोगके लिये 
एक देहसे दूसरी देहमे जाना होता है; किंतु आपने जो यह 
क्या कि भी कौन हैँ? यह बात बतायी नहीं जा सकती; इसी 
बातको सुननेकी मुझे इच्छा हो रही है। 
च्राह्मण चोले--राजन्‌ । 'अह? शब्दका उच्चारण जिहय, 
दन्‍्त, ओठ ओर ताड ही करते हैं, किंठ ये सब प्भहः नहीं 
हैं; क्योकि ये सब उस शब्दके उच्चारणमाजमे हेतु है! तो 
क्या इन जिह्य आदि कारणोके छारा यह वाणी ही स्वय 
अपनेको 'अह! कहती है? नहीं; अतः ऐसी स्थितिमे ध्तू 
मोटा है! ऐसा कहना कदापि उचित नहीं | राजन । सिर 
और हाथ पैर आदि छक्षणोवाछा यह शरीर आत्मारे प्ृथक्‌ 
ही है, अतः इस “अह'? शब्दका अ्योग मे कहो और किसके 
लिये करूँ १ हपभ्रे्ठ | यदि मुझसे मित्र कोई और भी 
उजातीय आता हो तो भी ध्यह मे हूँ और यह अन्य हैः... 
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ऐसा कहना उचित हो सकता था | जब सम्पूर्ण शरीरोमे एक 
ही आत्मा विराजमान है; तब “आप कोन हैं और मै कौन 
हूँ? इत्यादि प्रश्नवाक्य व्यर्थ ही है। नरेश ! तुम राजा हो, 
यह पालकी है और ये सामने पालकी ढोनेवाले खड़े हैं तथा 
यह जगत्‌ आपके अधिकारमे हैः--ऐसा जो कहा जाता हैः 
वह वास्तवमे सत्य नही है । बृक्षसे छकड़ी पैदा हुई और 
उससे यह पाछकी बनी; जिसपर ठुम बैठते हो । यदि इसे 
पालकी ही कहा जाय तो इसका “ब्क्ष” नाम अथवा “छकड़ी? 
नास कहाँ चछा गया १ यह तुम्हारे सेवकगण ऐसा नहीं 
कहते कि महाराज पेड़पर चढ़े हुए; है और न कोई तुम्हे 
लकडीपर ही चढा हुआ बतलछाता है। सब लोग पालकीमे 
ही बैठा हुआ बतछाते है, किंतु पालकी कया है---लकड़ियोका 
समुदाय । वही अपने लिये एक विशेष नामका आश्रय लेकर 
स्थित है | जृपश्रेष्ठ | इसमेसे छकड़ियोंके समूहको अछग कर 
दो और फिर खोजो--तुम्हारी पाछक़ी कहाँ है ? इसी प्रकार 
छातेकी शछाकाओ (तिल्लियो) को प्रथक्‌ करके विचार करो: 
छाता नामकी वस्तु कहों चली गयी १ यही न्याय तुम्हारे और 
मेरे ऊपर लागू होता है ( अर्थात्‌ मेरे और ठम्हारे शरीर भी 
पश्चभूतसे अतिरिक्त कोई वस्तु नही है )। पुरुष, स्त्री; गाय 

बकरी, घोड़ा; हाथी, पक्षी और वृक्ष आदि छोक़िक नाम 
कर्जनित विभिन्न शरीरोके लिये ही रखे गये है---ऐसा जानना 
चाहिये । भूपाल ! आत्मा न देवता है; न मनुष्य है, न पथ 
है ओर न इक्ष ही है। ये सब तो शरीरोकी आकृतियोके भेद है; 
जो भिन्न-मिन्न कर्मोके अनुसार उत्पन्न हुए है | राजन्‌ ! 
छोकमे जो राजा, राजाके सिपाही तथा और भी जो-जो ऐसी 
वस्तुएँ है; वे सब काल्पनिक हैं, सत्य नहीं है | नरेंद्र ! जो 
वस्तु परिणाम आदिके कारण होनेवाली किसी नयी सशाको 
कालान्तरमे भी नहीं प्रात्त होती; वही पारमांथक वस्तु है। 

विचार करो; वह क्या है ? तुम समस्त प्रजाके लिये राजा हो 

अपने पिताके पुत्र हो; शत्रुके लिये शत्रु हो, पत्नीके लिये 
पति और युत्रके लिये पिता हो | भूपाल । बताओ) मै तुम्हे 
क्या कहूँ १ महीपते | तुम क्या हो ! यह सिर हो या वा 
अथवा पेट या पैर आदिमेसे कोई हो तथा ये सिर आदि भी 
तुम्हारे क्या है १ पृथ्बीपते | तुम सम्पूर्ण अवयचोसे प्रथक 

स्थित होकर भलीभाति विचार करो कि मै कौन हूँ । नरेश ! 
पते जब इस प्रकार स्थित है; जब सबसे प्रथकू करके 


ही उसका प्रतिपादन किया जा सकता है, तो मै उसे धअहः 
इस नामसे कैसे बता सकता हूँ ? 


पूर्वभाग-द्वितीय पाद ] # जडभरत और सौवीरनरेशका संवाद--परमार्थका निरूपण # 


१५५ 








जडमरत और सौवीरनरेशका संवाद--परमार्थका निरूपण तथा ऋशुका 
निदाघको अहृतज्ञानका उपदेश 





सननन्‍दनजी कहते है--नारदजी । ब्राह्मणका परमार्य- 
युक्त वचन सुनकर सौवीर-नेरेशने विनयसे नम्न होकर कहा । 
राजा बोले--विप्रवर | आपने सम्पूर्ण जीवोमे व्याप्त 
जिस विवेक-विजञानका दर्शन कराया है; वह प्रकृतिसे परे ब्रह्मका 
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ही खरूप है | परतु आपने जो यह कह्य कि मैं पालकी नहीं 
ढोता हूँ और न मुझपर पालकीका भार ही है। जिसने यह 
पालकी उठा खखी है, वह शरीर मुझसे भिन्न है। जीवोकी 
प्रवृत्ति गुणोकी प्रेरणासे होती है और ये गुण क्मोसे प्रेरित 
होकर प्रदत्त होते हैं । इसमे मेरा कर्तृत्व क्या है ? परमार्थके 
जाता द्विजश्रेष्ट | आपकी वह बात कानमें पडते ही मेरा मन 
परमार्थका जिजासु होकर उसे प्राप्त करनेके लिये विह्ल हो 
उठा है | महाभाग द्विज! मै पहलेसे ही महर्षि कपिलके पास 
जाकर यह पूछनेके लिये उद्यत हुआ था कि इस जगवमे 
श्रेय क्या है; यह मुझे बताइये | किंठु इसके बीचमे ही 
आपने जो ये बाते कही हैं, उन्हें सुनकर मेरा मन परमार्थ- 
श्रवणके लिये आपकी ओर दोड रहा है। महर्षि कपिछजी 
सर्वभूतखरूप भगवान्‌ विष्णुके अंश हैं और ससारके मोहका 
नाश करनेके लिये इस प्रथ्वीपर उनका आगमन हुआ है-- 
ऐसा मुझे जान पड़ता है । वे ही भगवान्‌ कपिल मेरे द्दितकी 


कामनासे यहाँ आपके रूपमे प्रत्यक्ष प्रकट हुए हैं, तमी तो 
आप ऐसा भाषण कर रहे हैं| अतः ब्रह्मन्‌ ! मेरे मोहका नाश 
करनेके लिये जो परम श्रेय हो; वह मुझे बताइये, क्योकि आप 
सम्पूर्ण विजानमय जलकी तरंगोके समुद्र जान पढ़ते हैं । 


ऋ्राह्मणने कहा--भूपाल ! क्‍या तुम श्रेयकी ही बात 
पूछते हो ! या परमार्थ जाननेके लिये प्रश्न करते हो ? राजन्‌ ! 
जो मनुष्य देवताकी आराधना करके घन-सम्पत्ति चाहता हैः 
पुत्र तथा राज्य ( एवं खर्ग ) की अमिलाषा करता है, 
उसके लिये तो वे ही वस्तुएँ श्रेय हैं; परत विवेकी पुरुषके 
लिये परमात्माकी प्रासि ही श्रेय है। स्वर्गलोकरूप फल देनेवाल्ा 
जो यज आदि कर्म है, वह भी श्रेय ही है, परत प्रधान 
श्रेय तो उसके फलकी इच्छा न करनेमे ही है | भूपाल । 
योगयुक्त तथा अन्य पुरुषोकों भी सदा परमात्माका चिन्तन 
करना चाहिये; क्योकि परमात्माका सयोगरूप जो श्रेय हैः 
वही वास्तविक श्रेय है । इस प्रकार श्रेय तो अनेक हैं; सेकड़ो 
और हजारो प्रकारके हैं; किंठ वे सब परमार्थ नहीं हैं | 
परमार्थ मैं बतलाता हूँ सुनो--यदि घन ही परमार्थ शेता 
तो धर्मके लिये उसका त्याग क्यो किया जाता तथा भोगोकी 
प्राप्तिके लिये उसका व्यय क्यो किया जाता ? नेरेध्वर ! यदि 
इस ससारमे राज्य आदिकी प्राप्तिको परमार्थ कहा जाय तो 
वे कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते हैं, इसलिये परमार्थको 
भी आगमापायी मानना पडेगा । यदि ऋग्वेद, यजुर्वेद और 
सामवेदके मन्‍्त्रोसे सम्पन्न होनेवाले यज्कर्मको ठुम परमार्थ 
मानो तो उसके विपयमे में जो कहता हूँ, उसे सुनो । 
राजन ! कारणभूत म्त्तिकासे जो कर्म उत्पन्न होता है; वह 
कारणका अनुगमन करनेसे मृत्तिकाखरूप ही समझा जाता 
है | इस न्‍्यायसे समिधा; घुत और कुशा आदि विनागगील 
द्रव्योद्दारा जो क्रिया सम्पादित होती है; वह भी अवश्य ही 
विनाशणील होगी; परतु विद्यान्‌ पुरुष परमार्थक्रो अविनाशी 
मानते हैं | जो क्रिया नाशवान्‌ पदाथोसे सम्पन्न होती है; 
वह और उसका फल दोनो निस्सदेह नाशवान होते हैं । 
यदि निष्काम भावसे किया जानेंवाला कर्म खर्गांदि फल न 
देनेके कारण परमार्थ माना जाय तो मेरे विचारसे वह 
परमार्थभूत मोक्षका साधनमात्र है और साधन कमी परमार 
हो नही सकता ( क्योंकि वह साध्य माना गया है )। 


श्ष्दे 


# भजख सतत विष्णु माजुष्यमतिदुलेभम्‌ * 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 








राजन ! यदि आत्माके ध्यानको ही परमार्थ नाम दिया जाय 
तो वह दूसरोंसे आत्माका भेद करनेवाला है; किंठ परमार्थमें 
भेद नहीं होता | अतः राजन्‌ ! निस्सदेह ये सब श्रेय ही हैं; 
परमार्थ नहीं। भूपाछ | अब मैं सक्षेपसे परमार्थका वर्णन 
करता हूँ; सनो-- 

नेरेधर | आत्मा एकः व्यापक, सम; शुद्ध) निर्गुण 
और प्रकृतिसे परे है; उसमे जन्म और इद्धि आदि विकार 
नहीं हैं | वह सर्वन्न व्यापक्त तथा परम शानमय है। 
असत्‌ नाम और जाति आदिसे उस सर्वव्यापक परमात्माका 
न कमी सयोग हुआ; न है और न होगा ही । वह अपने 
और दूसरेंके शरीरोमे विमान रहते हुए भी एक ही है । 
इस प्रकारका जो विशेष शान दै; वही परमार्थ है। द्वैत- 
भावना रखनेवाले पुरुष तो अपरमार्थदर्शी ही हैं। जैसे 
बॉसुरीमे एक ही वायु अमेदभावसे व्याप्त है, किंठु उसके 
छिद्रोके भेदसे उसमे घड़ज, ऋषभ आदि खरोका भेद हो 
जाता है; उसी प्रफार उस एक ही परमात्माके देव, मनुष्य 
आदि अनेक भेद प्रतीत होते हैं। उस भेदकी स्थिति तो 
अविद्याके आवरणतक ही सीमित है | राजन्‌ ! इस विधयमे 
एक प्राचीन इतिहास सुनो-- 


निदाघ नामक ब्राक्षणको उपदेश देते हुए महामुनि 
ऋणभुने जो कुछ कहा था; उसीका इसमे वर्णन है। 
परमेष्ठी ब्रक्माजीके एक ऋभु नामक पुत्र हुए. । भूपते । 
वे खभावसे ही परसार्थतत्वके शाता थे | पूर्वकालमे 
पुलस्त्यमुनिके पुत्र निदाध उनके शिष्य हुए थे | ऋगभुने 
वी प्रसक्षताके साथ निदाघको सम्पूर्ण तत्वशानका उपदेश 
दिया था । समस्त शानप्रधान शाज्योंका उपदेश प्राप्त कर 
लेनेपर भी निदाघकी अद्वेतमे निष्ठा नहीं हुईं। नरेध्वर | ऋभुने 
निदाधकी इस स्थितिको ताड़ लिया था । देविका नदीके 
तटपर वीरनागर नामक एक अत्यन्त समृद्धिशाली और परम 
रमणीय नगर था; उसे महरपिं पुछस्त्यने बसाया था | उसी नगरमे 
पहले महर्षि ऋभुके शिष्य योगवेत्ता निदाघ निवास करते 
थे । उनके वहों रहते हुए. जब एक हज़ार दिव्य वर्ष 
व्यतीत हो गये; तब महर्षि ऋभु अपने शिष्य निदाबको 
देखनेके लिये उनके नगरमें गये । निदाघ बलिवैश्देवके 
अन्तमे द्वारपर बैठकर अतिथियोकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 
वे ऋभुको पाद्य और अध्य॑ देकर अपने घरमे छे गये और 
द्वाय-पर घुलाकर उन्हें आसनपर विठाया | तलश्रात्‌ द्विजश्रेष् 
निदाधने आदरपूर्वक कद्दा--/विप्रवर | अब भोजन कीजिये |? 
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कु बोले--ह्विजश्रेष्ट आपके घरमे भोजन करने 
योग्य जो-जो अन्न प्रस्तुत हो, उसका नाम बतलादये | 


निदाघने कहा--हिजश्रेष्ठ | मेरे घरमे सतत) जोफी 
लपसी और बाटी बनी है । आपको इनमेसे जो कुछ झुचे) 
वही इच्छानुसार भोजन कीजिये । 

ऋभु बोले--अहान्‌ ! दन सबसे मेरी रुचि नहीं है । 
मुझे तो मीठा अन्न दो। छुआ: खीर ओर खॉडके बने 
हुए. पदार्थ भोजन कराओ | 

निदाघने अपनी झ्लीसे कहा--शोमने ! हमारे 
घरमे जो अच्छी-से-अच्छी भोजन-सामग्री उपलब्ध दो; उसके 
द्वारा इन अतिथि-देवताके लिये मिश्न्न बनाओ | 


पतिके ऐसा कहनेपर ब्राह्मणपत्नीने खामीकी आजाका 
आदर करते हुए ब्राह्मण-देवताफे लिये मीठा भोजन तैयार 
किया । राजन ! महामुनि ऋमुफे इच्छानुसार मिशन्न भोजन 
कर लेनेपर निदाबने विनीत्तमावसे खड़े होकर प्रछा । 


निदाघ बोले--अक्मन ! कटिये, भोजनसे आपको 
भलीमौति तृप्ति हुई १ आप सतुष्ट हो गये न ? अब आपका 
चित्त पूर्णतः खस्य है न ? विप्रवर | आप कहोंऊे रहनेवाले 
हैं, कहों जानेफ़ी उच्चत हैं और कहोंते आपका आगमन 
हुआ है १ यह सब बताइये । 


ऋशुने कहा--अह्मन्‌ | जिसे भूख लगती है। उसीको 
अन्न भोजन करनेपर तृप्ति भी होती है। मुझे तो न कभी 
भूख छगी और न ठृति हुई । फिर मुझसे क्यो पूछते हो? 
जठराग्निसे पार्थिव धातु ( पहलेके खाये हुए, पदार्थ ) के 
पच जानेपर छ्षुधाकी प्रतीति होती है ) इसी प्रफार पिये हुए 
जलके क्षीण हो जानेपर मनुष्योंको प्यासका अनुभव होता है । 
द्विज ! ये भूख और प्यात देहके ही धर्म हैं, मेरे नहीं। 
अतः मुझे कभी भूख छगनेकी सम्भावना ही नही है| इसलिये 
मुझे तो सर्वदा तृप्ति रहती ही है। अक्षत्‌ ! मनकी खख्थता 
और सतोष--ये दोनो चित्तके धर्म ( विकार ) हैं । अतः 
आत्मा इन धर्मेसि सयुक्त नहीं होता और ठमने जो यह 
पूछा है कि आपका निवास कहाँ है, आप कहों जायेंगे और 
आप कहंसे आते हैं--इन तीनो प्रश्ोके विषयमे भेरा 
मत सुनो । आत्मा सबमे व्याप्त है | यह आकाशक़ी माँति 
सर्वव्यापक है; अतः इसके विषयमे कहोंसि आये; कहाँ रहते हैं 
ओर कहो जायेंगे--यह प्रश्न कैसे सार्थक हो सकता है! 
इसलिये मैं न जानेवाला हूँ और न आनेवाला | ( तू; मैं 
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और अन्यका भेद भी शरीरको लेकर ही है. ) वास्तवमे न 
तू वू है; न अन्य अन्य है ओर न मैं मै हूँ ( केवछ विश्वद्ध 
आत्मा ही सर्वत्र विराजमान है ) । इसी प्रकार मीठा भी 
मीठा नहीं है । मैने जो तुमसे मिशन्नके लिये पूछा था उसमे 
भी मेरा यही भाव था कि देखें ये क्या कहते हैं | द्विजश्रेष्ठ 
इस विषयमे मेरा विचार सुनो । मीठा अन्न भी तृत्त हो 
जानेके वाद मीठा नहीं रगता तो वही उद्देगजनक हो 
जाता है | कभी-कभी जो मीठा नहीं है; वह भी मीठा लगता 
है अर्थात्‌ अधिक भूख होनेपर फीका अन्न मी मीठा ( अम्ृतके 
समान ) छगता है। ऐसा कौन-सा अन्न है जो आदि; 
मध्य और अन्त--तीनो कालमे रुचिकर ही हो। जैसे 
मिद्दीका घर मिट्टीसे लिपनेपर स्थिर होता है, उसी प्रकार 
यह पार्थिव शरीर पार्थिव परमाणुओसे पुष्ट होता है। जो, 
गेहूँ, मूँग/ घी, तेल) दूध) दही; गुड और फल आदि 
सभी भोज्य-पदार्थ पार्थिव परमाणु ही तो हैं ( इनमेसे कौन 
खादिष्ट है और कौन नहीं )। अतः ऐसा समझकर जो 
मीठे और वे-मीठेका विचार करनेवाला है? उस मनको तुम्हें 
समदर्जी बनाना चाहिये, क्योकि समता ही मोक्षका उपाय है। 


राजन | ऋभुके ये परमार्थयुक्त वचन सुनकर महाभाग 
निदाघने उन्हे प्रणाम करके कह्--'त्षन्‌ | आप प्रसन्न 
होइये और बताइये, मेरा द्ितसाधन करनेके लिये यहाँ पघारे 
हुए. आप कौन हैं ! आपके इन बचनोको सुनकर मेरा सम्पूर्ण 
मोह नष्ट हो गया है |? 

ऋमभु वोके--हविजश्रेष्ठ | मैं ठुम्हारा आचार्य ऋशु हैँ 
और ठुम्हे तत्वकी समझनेवाली बुद्धि देनेके लिये यहाँ आया 
था। अब मैं जाता हूँ | जो दुछ परमार्थ है; वह सब मैने 
तुम्हे बता दिया। इस प्रकार पसमार्थ-तत््वका विचार करते 
हुए, ठुम इस सम्पूर्ण जगत॒कों एकमात्र वासुदेवतशक परमात्मा- 
का खरूप समझो । इसमे भेदका सर्वया अमाव है। 

ब्राह्मण जडमरत कहते हँ--तदनन्तर निदाभने 
“बहुत अच्छा! कहकर गुरुदेवको प्रणाम किया और बडी भक्तिसे 
उनकी पूजा की । तलश्वात्‌ वे निदाघकी इच्छा न होनेपर भी 
वहोंसे चले गये | नरेधर ! तदनन्तर एक सहंख दिव्य वर्ष 
बीतनेके बाद गुरुदेव महर्षि ऋभु निदाघको जञानोउदेश करनेके 
लिये पुनः उसी नगरमे आये । उन्होंने नगरते बाहर ही 
निदाघको देखा | वहाँका राजा बहुत बडी सेना आदिके साथ 
धूम-घामसे नगरमे प्रवेश कर रद्द था और निदाघ मन॒ष्योकी 
भीड़-भाड़से दूर इटकर खड़े ये | वे जगलसे समिधा और 
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बुद्ा लेकर आये थे और भूख-प्याससे उनका गला सूख रहा 
था | निदाघको देखकर ऋशभु उनके समीप गये और अमिवादन 
करके घोले--धबाबवाजी ! आप यहां एकान्तमे केसे खड़े हैं ? 


निदाघ वोले--विप्रवर ! आज इस रमणीय नगरमे 
यहोंके राजा प्रवेश करना चाहते हैं | अतः यहाँ मनुष्योकी 
यह बहुत बडी भीड इकट्ठी हो गयी है। इसीलिये मैं यहाँ 
खड़ा हूँ 

ऋणुने पूछा--छिजश्रेष्ठ / आप यहॉँकी वातके जानकार 
मालूम होते हैं। अतः बताइये, यहाँ राजा कौन है और दूसरे 
छोग कौन हैं ! 

निदाघ वोले--यह जो पर्ववशिखरके समान ऊँचे 
और मतवाले गजराजपर चढा हुआ है; वही राजा है और 
दूसरे छोग उसके परिजन हैं । 
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ऋजसुने पुछा--महामाग | मैने हाथी तथा राजाको एक 
ही साथ देखा है। आपने विशेषरूपसे इनका ध्यकू थक 
चिह् नहीं बताया, इसलिये मैं पहचान न सका। अतः 
आप इनकी विशेषता बतलाइये | मैं जानना चाहता हूँ कि 
इनमे कौन राजा है और कोन हाथी ! 

निदाघ वोले--तह्मन्‌! इनमे यह जो नीचे हैः वह 
हाथी है और इसके ऊपर ये राजा बैठे हैं। इन दोनोमे एक 
वाहन है और दूसरा सवार । भला; वाह्म-बाइक सम्बन्धको 


कौन नहीं जानता * 








ऋशुने पूछा--अत्यन्‌ । जिस प्रकार मैं अच्छी तरह 
समझ सके उस तरह मुझे समझाइये । “नीचे! इस शब्दका 
क्या अभिप्राय है और “ऊपर! किसे कहते है ! 


ब्राह्मण जडभरत कहते है--ऋभुके ऐसा कहनेपर 
निदाघ सहसा उनके ऊपर चढ गये और इस प्रकार बोले- 
'सुनिये; आप मुझसे जो कुछ पूछ रहे हैं; वह अब समझाकर 
कहता हूँ। इस समय मै राजाकी भोति ऊपर हूँ और भ्रीमान्‌ 
गजराजकी भांति नीचे । ब्राह्मणदेव। आपको भलीमॉति 
समझानेके लिये ही मैने यह दृश्ान्त दिखाया है। 


ऋशभुने कहा--द्विजभ्रेष्ठ | यदि आप राजाके समान हैं 
और मै हाथीके समान हूँ. तो यह बताइये कि आप कोन हैं 
और मै कोन हैँ १ 


ब्राह्मण कहते है---ऋमभुके ऐसा कहनेपर निदाघने तुरत 
ही उनके दोनो चरणोमे मस्तक नवाया ओर कहा--«भगवन्‌। 
आप निश्चय ही मेरे आचार्यपाद महर्षि ऋभु हैं; क्योकि 
दूसरेका छृदय इस प्रकार अद्वैत-संस्कारसे सम्पन्न नहीं हैः 
जैसा कि मेरे आचार्यका | अतः मेरा विश्वास है, आप मेरे 
गुरुजी दी यहाँ पधारे हुए हैं। 


९. भजख सतत विष्णु माउुष्यमतिदुलेमम्‌ * 
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ऋशुने कहा--निदाघ् ! पहलछे तुमने मेरी बडी सेवा 
शुश्रूषा की है। इसलिये अत्यन्त स्नेटबश में ठ॒म्हे उपदेश देनेके 
लिये उम्हारा आचार्य ऋशभु ही यहाँ आया हैँ । महामते। 
समस्त पदार्थामे अद्देत आत्मबुद्धि होना ही परमार्थफरा सार 
है। मेने तुम्हे समेपस्ते उसका उपदेश कर दिया। 


न्राह्मण जडभरत कहते है--विद्वान्‌ गुरु मर्तर्षि 
ऋमभु निदाघसे ऐसा कहकर चले गये | निदाघ भी उनके 
उपदेशसे अद्दैतपरायण हो गये और सम्पूर्ण प्राणियोको अपनेसे 
अभिन्न देखने लगे । ब्रह्मपि निदावने इस प्रकार ब्रह्मपरायण 
होकर परम मोक्ष प्राप्त कर लिया | धर्म नरेश । इसी प्रसार 
ठुम भी आत्माको सबमे व्यास जानते हुए अपनेमे तया शत्नु 
और मिन्नमे समान भाव खखो । 


सनन्दनजी कहते हँ--बआ्राह्मणफे ऐसा कहनेपर 
राजाओमे श्रेष्ठ सौवीरनरेशने परमार्थकी ओर दृष्टि रखकर 
भेदबुद्धि त्याग दी और वे ब्राह्मण भी पूर्वजन्मक्ी बातोका 
स्मरण करके बोधयुक्त हो उसी जन्ममे मुक्त हो गये । मुनीश्वर 
नारद ! इस प्रकार मेने तुम्हे परमार्थरूप यह अध्यात्मगान 
बताया है। इसे सुननेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योको 
भी यह मुक्ति प्रदान करनेवाला है | 





शिक्षा-निरूपण 


खतजी कहते हैं---सनन्दनजीका ऐसा वचन सुनकर 
नारदजी अतृत्त-से रह गये। वे और भी सुननेके लिये 
उत्सुक होकर भाई सनन्‍्दनजीसे वोले । 

नारदजीने कहा--भगवन््‌ ! मैंने आपसे जो कुछ 
पूछा है, वह सब आपने बता दिया । तथापि मगवत्सम्बन्धी 
चर्चाको बारबार सुनकर भी मेरा मन तृप्त नहीं होता-- 
अधिकाधिक सुननेके लिये उत्कण्ठित हो रहा है | सुना जाता 
है, परम घर्मज्ञ व्यास-पुत्र शुकदेवजीने आन्तरिकऔर बाह्य-- 
सभी भोगोसे पूर्णतः विरक्त होकर वडी भारी सिद्धि आरप्त कर 
ली | ब्रह्मन्‌! महात्माओकी सेवा ( सत्सद्ध ) किये बिना 
प्राय पुरुषको विज्ञान ( तत्त्व-ज्ञान ) नहीं प्राप्त होता, किंतु 
च्यासनन्दन शुकदेवने बाल्यावस्थामे ही शान पा लिया, 
यह केसे सम्भव हुआ १ महामाग ! आप मोक्षशाल्॒के तत्त्वको 
जाननेवाले हैं | मैं सुनना चाहता हूँ; आप मुझसे शुकदेवजी- 
का रहस्यमय जन्म और कर्म कहिये। 

सनन्‍द्चजी बोले--नारद ! सुनो, मैं शुकदेवजीकी 
उत्तन्तिका चतान्त सक्षेपसे कहूँगा। मुने | इस चृत्तान्तको 


सुनकर मनुष्य ब्रह्मतत्वका शाता हो सकता है | अधिक 
आयु हो जानेसे, बाल पक जानेसे, घनसे अथवा बन्धु-बान्धवोसे 
कोई बड़ा नही होता । ऋषि-मुनियोने यह धर्मपूर्ण निश्चय 
किया है कि हमछोगोमे जो 'अनूचान? हो, वही महान है । 
नारदजीने पूछा--सबको मान देनेवाले विप्रव॒र ! 
पुरुष अनूचान? कैसे होता है? वह उपाय मुझे बताइये; 
क्योकि उसे सुननेके लिये मेरे मनमे बडा कोतूहल है | 
सननन्‍दनजी वोले--नारद । सुनो, मैं अनूचानका 
लक्षण बताता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य अद्भोसहित वेदोका 
जाता होता है । शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष 
तथा उन्दःशाज्न--इन छ को विद्वान पुरुष वेदाज्ञ कहते हैं। 
धर्मका प्रतिपादन करनेमे ऋग्वेद, यजुबेंद, सामवेद और 
अथर्ववेद---ये चार वेद ही प्रमाण बताये गये है। जो श्रेष्ठ 
हद्विज गुरुसे छहो अद्भोसहित वेदोका अध्ययन मलीभाँति 
करता है, वह “अनूचानः होता है; अन्यथा करोडो अन्य 
बॉच लेनेसे भी कोई “अनूचान? नहीं कहछा सकता । 
नारदजीने कद्दा--मानद ! आप अज्ञेमदित इन 
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सम्पूर्ण वेदोके महापण्डित है । अतः मुझे अज्ञो और वेदोका 
लक्षण विस्तारपूर्वक बत्ताइये 


सननन्‍दनजी वोले--अह्मन्‌ ! तुमने मुझपर प्रइनका 
यह अनुपम भार रख दिया | में सक्षेपसे इन सबके सुनिश्चित 
सार-सिद्धान्तका वर्णन करूँगा | वेदवेत्ता ब्रह्मषियोने वेदोकी 
शिक्षामे खरको प्रधान कहा है, अतः खरका वर्णन करता 
हैं, सुनो--खर-शाज्ोके निश्चयंफके अनुसार विशेषरूपसे 
आचिक ( ऋत्सम्बन्धी ) गाथिक ( गाया-सम्बन्धी ) 
और सामिक ( सामसम्बन्धी ) खर-व्यवधानका प्रयोग 
करना चाहिये । ऋचाओमे एकका अन्तर देकर खर होता 
है | गाथाओमे दोके व्यवधानसे और साम-सन्त्रोमे तीनके 
व्यवधानसे स्वर होता है | खरोका इतना ही व्यवधान सर्वन्न 
जानना चाहिये | ऋक , साम और यजुरवेंदके अज्ञभूत जो 
याज्य, स्तोत्र; करण और मन्त्र आदि याज्रिकोद्वारा यजोमे 
प्रयुक्त होते हैं, शिक्षा शाल्रका ज्ञान न होनेसे उनमे विस्व॒र 
( विरुद्ध खरका उच्चारण ) हो जाता है | मन्त्र यदि यथार्थ 
खर और वर्णसे हीन हो तो मिथ्या-प्रयुक्त होनेके कारण वह उस 
अमीष्ट अर्थका बोध नहीं कराता; इतना ही नहीं) वह वाक्‌- 
रूपी वज् यजमानकी हिंसा कर देता है--जैसे “इन्द्रशजुः 
यह पद खरमेदजनित अपराधके कारण यजमानके लिये 
ही अनिष्टकारी हो गया #। सम्पूर्ण वाद्मयके उच्चारणके 
लिये वक्ष खल, कण्ठ ओर सिर--ये तीन खान हैं । इन 
तीनोको सवन कहते हैं, अर्थात्‌ वक्षःस्थानमे नीच खरसे जो 
शब्दोचारण होता है, उसे प्रात.ःसवन कहते हैं; कण्ठस्थानमे 
मध्यम खरसे किये हुए जणब्दोच्वारणका नाम माध्यन्दिन- 
सवन है तथा मस्तकरूप स्थानमे उच्च खरसे जो गब्दोच्चारण 
होता है, उसे तृतीयसवन कहते हैं । अधघरोत्तरमेद- 
से सत्तखवरात्मक सामके भी पूर्वोक्त तीन ही स्थान हैं । 
उरोमाग, कंप्ठ तथा सिर--ये सातो खरोके विचरण-स्थान 


# तैत्तिरीय शाखाकी ऋृष्णयजु सद्दिताके द्वितीयकाण्डमे 
पम्नम प्रपाठकके द्वितौय अनुवाककी अथम पद्नशतोमें मन्त्र आया 
है--“खाहेन्द्रशजुवंर्धस ।' पौराणिक कथऊे अनुसार त्वष्टा प्रजा- 
पतिने <इन्द्रके छात्र! वृत्नके अभ्युदयके लिये इस मन्त्रका उच्चारण 
किया था । “इन्द्रस्य शत्रु” इस विग्नदके अनुसार पष्ठी-समासमें 
समातान्तप्रयुक्त अन्तोदात्तका उच्चारण अमीष्ट था, परतु प्रयोगमें 
पूर्व॑पदप्रकृतिखर---आयुदात्त बोला गया, अत वह बहुब्रीहिके 
अर्थका प्रकाशक दो गया। इसलिये «इन्द्र हे शत्रु ( सहारक ) जिसका 
बह ऐसा अर निकलनेके कारण वृत्रात्गर दी इन्द्रके दायसे मारा गया। 


* शिक्षा-निरूपण १ 
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हैं। किंठ उरःख्थलमे मन्द्र और अतिखारकी ठीक अभिव्यक्ति 
न होनेसे उसे सातो खरोका विचरण-स्थलू नहीं कहा जा 
सकता; तथापि अध्ययनाध्यापनके लिये वैसा विधान किया 
गया है । ( ठीक अभिव्यक्ति न होनेपर भी उपाशु या मानस 
प्रयोगमे वर्ण तथा खरका सूक्ष्म उच्चारण तो होता ही है । ) 
कठ) कलाप, तैत्तिरीय तथा आइरक शाखाओमे और ऋग्वेद 
तथा सामवेदमे प्रथम खरका उच्चारण करना चाहिये | 
ऋग्वेदकी प्रद्ृत्ति दूसरे और तीसरे खरके द्वारा होती है । 
लैकिक व्यवहारमे उच्च और मध्यमका संघात-सखर होता है | 
आहरक शाखावाले तृतीय तथा प्रथममे उच्चारित खरोका 
प्रयोग करते हैं | वैत्तिरीय शाखावाले द्वितीयसे छेकर पशञ्चमतक 
चार खरोका उच्चारण करते है । सामगान करनेवाले 
विद्वान्‌ प्रथथ ( षड़ज )) द्वितीय ( ऋषम )) तृतीय 
( गान्घार )) चतुर्थ ( मध्यम )) मन्द्र (पद्मम )) मुषट 
( घैवत ) तथा अतिखार ( निषाद )--इन सातो खरोका 
प्रयोग करते हैं | द्वितीय और प्रथम---े ताण्डी ( ताण्ड्य- 
पत्नविंशादि ब्राह्मणके अध्येता कोथुम आदि झाखावाले ) 
तथा भाल्लवी ( 5न्दोग शाखावाले ) विद्वानोके खर हैं। 
तथा शतपथ ब्राह्मणमे आये हुए. ये दोनो खर वाजसनेयी 
शाखावालोके द्वारा भी प्रयुक्त होते है । ये सब वेदांमे प्रयुक्त 
होनेवाले खर विशेषरूपसे बताये गये है। इस प्रकार साव॑- 
वैदिक खर-सचार कहा गया है | 





अब में सामवेदके खर-सचारका वर्णन करूँगा | अर्थात्‌ 
छन्दोग विद्वान्‌ सामगानमे तथा ऋकपाठमे जिन खरोका 
उपयोग करते हैं, उनका यहाँ विशेषरूपसे निरूपण किया 
जाता है। यहाँ बलोक थोड़े होगे, किंतु उनमे अर्थ-विस्तार 
अधिक होगा । यह उत्तम वेदाड्का विषय सावधानीसे 
श्रवण करनेयोग्य है । नारद । मैने तुम्हे पहले भी कमी 
तान) राग) खर, आम तथा मूच्छेनाओका लक्षण बताया 
है; जो परम पवित्र; पावन तथा पुण्यमय है | हविजातियोको 
ऋग्वेद, यजुवेंद और सामवेदके स्वरूपका परिचय कराना--- 
इसे ही शिक्षा कहते हैं। सात खर, त्तीन आम) इक्कीस 
मूच्छेना और उनचास तान--इन सबको स्वर-मण्डल कहा 
गया है। घडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पद्म) चैवत 
तथा सातवों निषाद--ये सात खर है | षड़ज) सध्यम और 
गान्धार--ये तीन ग्राम कह्दे गये हैं| भूलोकसे षड़ज उत्पन्न 
होता है; भुवरोकसे मध्यम प्रकट होता है तथा खर्ग एवं 
मेघलोकसे गान्धारका प्राकस्य होता है। ये तीन ही ग्राम- 
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[ संक्षिप्त नारद्पुराण 
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स्थान हैं। खरोके राग विशेषसे आ्रर्मेके विविध राग कहे 
गये हैं | साम गान करनेवाले विद्वान मध्यम आममे बीस, 
घड़जग्राममे चौदह तथा गान्धारम्रममे पद्रह तान खीकार करते 
हैं। नन्‍दी; विशाला, सुमुखीः चित्रा) चित्रवती; सुखा तथा 
बला--थे देवताओकी सात मूच्छ॑नाएँ जाननी चाहिये। 
आप्यायिनी) विश्वभ्वता) चन्द्रा, हेमा) कपर्दिनी; मेत्री तथा 
बाहँती--ये पितरोकी सात मूच्छनाएँ हैं । घडजखरमे उत्तर 
मन्द्रा/ ऋषममे अमिरूढता ( या अभिरुद्वता ) तथा 
गान्धारमें अश्वक्तान्ता नामवाली तीसरी मूच्छेना मानी गयी 
है। मध्यमखरमे सौवीरा, पश्मममे दृषिका तथा थैवतमे 
उत्तरायता नामकी मूच्छना जाननी चाहिये। निषादखरसे 
रजनी नामक मूच्छनाको जाने । ये ऋषियोकी सात मूच्छनाएँ: 
हैं। गन्धर्वगण देवताओकी सात मूच्छनाओका आश्रय लेते 
हैं। यश्षछोण पितरोकी सात मूच्छनाएँ अपनाते हैं; इसमे 
सद्यय नही है। ऋषियोकी जो सात मूच्छनाएँ हैं, उन्हे लोकिक 
कहा गया है--उनका अनुसरण मनुष्य करते है। षडजखर 
देवताओको और ऋषमखर ऋषि-म्नियोको ठृत्त करता है । 
गान्धारखर पितरोकी) मध्यमखर गन्धवोंकोी तथा पद्रमखर 
देवताओ) पितये एवं मदर्षियोकी भी सद्॒ष्ट करता है। 
निषादखर यक्षोको तथा घैवत सम्पूर्ण भूत-समुदायको तृत्त 
करता है | गानकी गुणइत्ति दस प्रकारकी है अर्थात्‌ लोौकिक- 
वैदिक गान दस गुणोसे युक्त हैं । रक्त, पूर्ण, अलकृत) 
प्रसन्न; व्यक्त) विक्रु्ट छक्ष्णण सम; सुकुमार तथा मघुर--ये 
ही वे दसो गुण हैं । वेणु, वीणा तथा पुरुषके खर जहाँ एक- 
में मिलकर अभिन्न-से प्रतीत होते हैं और उससे जो रज्नन 
होता है; उसका नाम (रक्तः है। खर तथा श्रुतिकी पूर्ति 
करनेसे तथा छन्द एवं पादाक्षरोके सयोग ( स्पष्ट उच्चारण ) 
से जो गुण प्ररट होता है; उसे ५्यूर्ण' कहते है । कण्ठ अर्थात्‌ 
प्रथम स्थानमे जो खर स्थित है; उसे नीचे करके दृदयमे 
स्थापित करना और ऊँचे करके सिरमे ले जाना--यह 
“धअलकृत” कहलाता है । जिसमे कण्ठका गद्गभदभाव निकल 
गया है और किसी प्रदगरकी श्ढा नहीं रह गयी है, वह 
धप्रसन्ञ! नामक गुण है । जिसमे पद, पदार्थ) प्रकृति, विकार 
आगम, छोप; इृदन्त; तद्धित, समास; धातु, निपात, उपसर्ग) 
खर) लिड्) चृत्ति; वार्तिक, विभकत्यर्थ तथा एकबचन/ बहु- 
वचन आदिका भलीमोति उपपादन हो; उसे ध्व्यक्तः कहते 
हैं। जिसके पद और अक्षर स्पष्ट हो तथा जो उच्चखरसे 
बोला गया हो उसका नाम “बिल है । द्रुत ( जल्दबाजी ) 
और विछम्बित--दोनों दोषोंसे रहित, उच्च, नीच; प्छुत; 


समाहार। हेल। ताछ और उपनय आदि उपपत्तियोसे युक्त 
गीतको “छद्ष्णः कहते हैं । खरोंके अवाप-निर्वाप ( चढाव- 
उतार ) के जो प्रदेश हैं, उनका व्यवहित खानोंमें जो 
समावेश होता है, उसीका नाम “सम? है । पद वर्ण, खर 
तथा कुहरण ( अव्यक्त अक्षरोको कण्ठ दबाकर बोलना )-ये 
सभी जिसमे सदु--कोमछ हो; उस गीतकी “छुकुमार! कहा 
गया है। खमावसे ही मुखसे निकले हुए छलित पद एव 
अक्षरोंके युणसे सम्पन्न गीत 'मधुरः कहलाता है । इस प्रकार 
गान इन दस गुणोसे युक्त होता है । 

इसके विपरीत गीतके दोष बताये जाते हैं---इस विषय- 
में ये छोक कहे गये हैं। शद्टितः भीपण) भीत, उद्घुष्ट 
आनुनासिक, काऊखर) मूर्ड्गत ( अत्यन्त उच्चखरसे सिस्तक 
चढाया हुआ अपूर्णगान )) स्थान-विवर्जितः विख्वर; विरस) 
विश्ठि्ट, विषमाहतः व्याकुल तथा तालहीन--ये चौदह 
गीतके दोप हैं। आचार्यलोग समगानकी इच्छा करते हैं। 
पण्डितछोग पदच्छेद ( प्रत्येक पदका विभाग ) चाहते हैं । 
ज््रियों मधुर गीतकी अमिलाषा करती हैं ओर दूसरे छोग 
विक्रुष्ट (पद और अक्षरके विभागपूर्वक उच्चखरसे उच्चारित ) 
गीत सुनना चाहते हैं | घड़जखरका रग कमलपत्रके समान 
हरा है। ऋषमख्र तोतेके समान कुछ पीलापन लिये हरे 
रगका है । गान्धार सुवर्णके समान कान्तिवाल्म है| मध्यमस्वर 
कुन्दके सहज इवेतवर्णका है। पत्चमखरका रग श्याम है। पैवत- 
को पीछे रगका माना गया है| निषादखरमे सभी रग मिले 
हुए हैं| इस प्रकार ये खरोंके वर्ण कहे गये हैं । पदञ्चमः 
मध्यम और षड़ज--ये तीनो स्वर ब्राह्मण माने गये हैं। ऋपम 
और धेवत ये दोनो ही क्षत्रिय हैं| गान्धार तथा निपाद-- 
ये दोनो खर आधे वैश्य कह्दे गये हैं। और पतित होनेके कारण 
ये आधे धूद्ध है। इसमे सशय नहीं है। जहाँ ऋषमभके 
अनन्तर प्रकट हुए. घड़जके साथ घेबतसह्तित पद्रमस्वर मध्यम- 
रागमे प्राप्त होता है; उस निषादसद्तित खरआमको “पाडव? 
या 'पाडजब? जानना चाहिये । यदि मध्यमस्वस्मे पद्रमका 
विराम हो और अन्तरखर गान्धार हो जाय तथा उसके बाद 
क्रमसे ऋषभ, निपाद एव पदञ्ममका उदय हो तो उस पञ्नम- 
को भी ऐसा ही (घाडव या पाडजब ) समझे। यदि मध्यमखर- 
का आरम्भ होनेपर गान्धारका आधिपत्य ( वृद्धि ) हो जाय; 
निधादखर बारबार जाता-आता रहे) चैवतका एक ही बार 
उच्चारण होनेके कारण वह डुर्बछावस्थामे रहे तथा घड़ज और 


ऋषमभकी अन्य पॉचोके समान ही स्थिति हो तो उसे ध्पध्यम- 
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ग्राम” कहते हैं | जहां आरम्ममे पडज हो और निषादका थोडा- 
वा स्पर्स क्रिया गग हो तथा गान्धारका अधिक उचारण 
हुआ हो; साथ ही चैवतलरका कम्पन--पातन देखा जाता 
हे तथा उसके बाद दूसरे खरोका यथारचि गान किया गया 
हो) उसे प्पड़जताम कह गया है। जहाँ आरम्मर्मे पडज हो 
और इतके बाद अन्तरखर-संयुक्त काकछी देखी जाती हो 
अर्थात्‌ चार वार क्वछ निषाठका ही श्रवण होता हो, पद्म 
खरमें स्वत उस आधारयुक्त गीतको “श्रुति केशिक जानना 
चाल्यि | जब प्रवोक्त केमिक नामक गीतकों सब खरोंसे 
संयुक्त करके मन्यमते उसक्रा आरम्म किया जाय और मध्यम- 
में ही उससी खाना हो तो वह “केशिक मन्यम” नामक 
आमराय होता है | जहों पूर्वाक्त काकछी देखी जाती हो और 
प्रधानता पञ्मम खरकी हो तथा चेप दूसरे-दूसरे खर सामान्य 
स्थितिमे हो तो कब्यप ऋषि उसे मध्यम ग्रामजनित “केंगिक 
राग कहते है | विद्वान पुरुत थगा का अर्थ गेव मानते हैं 
और ८“बशका अर्थ कल्पूर्वक बाजा वजाना कहते हैं और 
रेफसहित 'ब'का अर्थ वाद्य-सामत्री कहते है। यही "“गान्धर्वे! 
शब्ठका रलब््चार्य है | जो सामगान करनेवाके विद्वानोका 
प्रथम खर है; वही वेणुत्ग मध्यम खर कहा गया है | जो 
उनका द्वितीय खर है; वही वेणुका गान्धार खर है और जो 
उनका ठतीय कै वही वेणुका ऋषम खर माना गया है। 
सामग विद्वानोंके चौंथे खरकों वेणुका पडज कहा गया है। 
उनका पञ्ञम उेणुका थैवत होता है | उनके छठेको 
बेणुक्न निप्राद समझना चाहिये और उनका सातवों ही 
वेणुका पद्रम माना गया है। मोर पड़ज ख्रमें बोलता 
है। गाये ऋषम खरमें समाती हैं; भेड और बकरियों 
गान्धार खरमे बोलती है | तथा क्रीद् ( कुरर ) पत्नी मध्यम 
खरसे बोलता है। जब साधारणरूपसे सब प्रकारके फूछ 
खिलने लगते है उस वसन्त ऋतठ॒मे कोयल पद्चम खरमे 
बोलती है। घोड़ा चैवत ख्वस्मे हिनहिनाता है और हाथी 
निषाद खरञमें चिग्धाउता है। पड़जख्र कण्ठसे प्रकट होता है। 
ऋषपम मखस्‍्से उत्पन्न होता हैः गान्वारका उच्चारण मुखसहित 
नासिकसे होता है और मव्यम खर छदयसे प्रकेट 
होता हैं | पद्मम खरका उत्थान छाती; सिर और कण्ठसे 
होता है । बैवततों छलाटसे उत््॒न जानना चाहिये 
तथा निपादवा प्राकस्य सम्पूर्ण सचियोंसे होता है। पडज खर 
नासिका कण्ठ) वक्ष'खल ताछ, जिहा तथा दॉतोके आशित 
है [इन छः अड्भोसे उसका जन्म होता है। इसलिये उसे 
“पडज कटा गया है। नामिसे उठी हुई वाय्रु कण्ठ और मस्तक 
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से ठकराकर दृयमके समान गर्जना करती है । इसलिये उससे 
प्रकट हुए. खरका नाम “ऋषभ है। नामिते उठी हुई वायु कण्ठ 
और सिरे टकराउर पवित्र गन्घ लिये हुए; बहती है | इस 
कारण उसे ध्गान्धारः कहते हैं। नामिसे उठी हुई वायु ऊरु तथा 
हृद्यसे वकराकर नामिखानमें आकर मध्यवर्ती होती हैं । 
अतः उससे मिकले हुए खरका नाम प्मष्यमः होता है । 
नामिसे उठी हुई वायु वक्ष, हृटवयः कण्ठ और सिरसे 
टकराकर इन पॉचो खानोसे खरके साथ प्रऊुट होती है । 
इसलिये उस खरका नाम ध्यत्षम!ः रक्‍्खा जाता है । 
अन्य विद्वान वैवत और नियराद--इन दो खरोकी छोडकर 
शेष पॉच खरोंकों पॉचों स्थानोसे प्रकट मानते है । पॉचों 
स्थानोमें स्वित होनेके कारण इन्हें सब खानोगे धारण 
किया जाता है। पड़ज खर अग्निके द्वारा गाया गया 
है | ऋषम ब्रह्माजीके दारा गाया कहा जाता है। 
गान्धारका गान सोमने और मध्यम खरका गान विप्णुने 
किया है | नारदजी । पत्चम खरका गान तो नुम्हीने किया हैः 
इस बातको स्मरण क्रों। पैवत और निप्राद--इन दो खरोको 
ठुम्बुढ्ने गाया है । विद्वान्‌ पुरुषोने ब्रह्माजीकों आदि--- 
पड्ज खरका देवता कहा है। ऋषमका प्रकाश तीखा और 
उद्दीप्त है; इसलिये अग्रिदेव ही उसके देवता हैं | जिसके 
गान करनेपर गौएँ सठ॒ुष्ट होती है; वह गान्धार है और 
इसी कारण गोएँ ही उसकी अधिशात्री देवी है। गान्धारको 
सुनकर गौएँ पास आती है; इसमें संदेह नहीं है। पदञ्मम 
खरके देवता सोम हैं; जिन्हें आह्मणोका राजा कहा गया 
है | जैसे चन्द्रमा झक्ृपन्षमे बढ़ता है और कृष्णपत्षमे 
घटता है; उसी प्रकार सव॒स्थाममे प्रात होनेपर जिस खरका 
हास होता और दइद्धि होती है तथा इन पूर्वोत्पन्न खरोकी 
जहाँ अतिसधि होती है; वह घेवत है | इसीसे उसके 
चैवतत्वका विधान कया गया है। निपादमे सब खरोका 
निपादन ( अन्तर्भाव ) होता हैं; इसीलिये वह निपाद 
कहलाता है। यह सब खरोकों अभिभूत कर छेता है---ठीक 
उसी तरह; जेंसे सूर्च सब नक्षत्रोकों अमिभूत करता है, 
क्योकि रर्य ही इसके अधिदेवता हैं । 

काठकी वीणा तथा गात्रवीणा--त्रे गान-जातिमे दो 
प्रकारकी वीणाएँ होती है। नारद ! सामगानके छिये गात्रवीणा 
होती है? उसका छक्षण सुनों। गात्रवीणा उसे कहते हैं, 
जिंतपर सामगान करनेवाले विद्दान्‌ गाते है | वह अंगुल्लि 
और अइ्जुठ)ने रक्षित तथा खर-व्यझनसे संयुक्त होती है | 
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उससे अपने दोनो हाथोको सयममे रखकर उन्हे घुट्नोपर 
रक्‍खे और गुरुका अनुकरण करें) जिमसे मिन्न बुद्धि 
न हो । पहले प्रणवत्ा उचारण करे) फिर व्याहृतियोका। 
तदनन्तर गायत्रीमन्त्रणम उच्चारण करके सामगरान प्रारम्भ 
करें | सब अगुलियोको फेछाकर खरमण्डलका आरोपण 
करे | अगुल्योसे अ्भुशधका और अद्भुसे अंगुल्योका स्पश 
कदापि न करें । अगुल्योको विलगाकर न रक्खे और 
उनके मूल्मागका भी स्पर्श न करें) सढा उन अशुल्योके 
मध्यपर्वमे अँगूठेके अग्रमागसे स्पर्श करना चाहिये | विभाग 
ज्ञाता पुरुषक्ों चाहिये कि मात्रा-द्विमात्रा-इद्धिके विभागके 
लिये बाये हाथकी अंगुल्यिसे द्विमात्रका दर्शन कराता रहे। 
जहों न्िरेखा देखी जाय, वहाँ सधिका निर्देश करे, वह 
पर्व है, ऐसा जानना चाहिये | शेष अन्तर-अन्तर है। 
साममन्त्रमे ( प्रथम और द्वितीय खरके बीच ) जोंके बराबर 
अन्तर करे तथा ऋचाओमे तिलके बराबर अन्तर करे | 
मध्यम पवोंमे मलीमोति निविष्ट किये हुए खरोका ही निवेश 
करे । विद्दान्‌ पुरुष यहों शरीरके किसी अवयवज़ो केंपाये 
नहीं। नीचेके अज्र---ऊर जद्भा आदिको सुखपूर्वंक रखकर 
उनपर दोनो ह्वाथोको प्रचलित परिपा्टीके अनुसार रखे 
( अर्थात्‌ दाहिने हथकोी गायके कानके समान रक़्ले और 
बायेको उत्तानभावसे रक्ले ) | जैसे बादलोमे बिजली 
मणिमय सूत्रकी भाँति चमकती दिखायी देती है, यही 
विद्वत्तियों ( पदादि विभागो )3े छेद---विछगाब---स्पष्ट निर्देश- 
का दृश्न्त है। जैसे सिरके वालोपर कैंची चलती है और बालोको 
प्थकू कर देती है; उसी अकार पद और खर आदिका एथक्‌- 
पृथक विभागपूर्वऊ बोध कराना चाहिये | जैसे कछुआ अपने 
सब अज्ञोको समेट लेता है; उसी प्रकार अन्य सब चेण्ठओको 
विलीन करके मन और दृष्टि देकर विद्यान्‌ पुरुष खस्थ, झान्त 
तथा निर्भीक होकर वर्णोका उच्चारण करे ) मन्त्रका उचारण 
करते समय नाककी सीधमे पूर्व दिशाकी ओर गोकर्णके 
समान आक्ृतिमे हाथरे उठाये रक्‍्ले और हाथके अग्रभागपर 
इष्टि रखते हुए. गात्रके अर्थका निरन्तर चिन्तन करता 
रहे । मन्त्र-वाय्यकी हाथ और मुख दोनोंसे साथ चाथ मली- 
भंति प्रचारित करे। वर्णोका जिस प्रकार द्रुतादि चृत्तिसे आरम्भमे 
उच्चारण करे, उसी प्रकार उन्हे समाप्त मी करे । (एक ही मन्त्रमे 
दो इत्तियोक्ी योजना न करे | ) अभ्याचात्त, निर्धात- प्रगान 
तथा कम्पन न करें, समभावसे सामसन्त्रोका गान करे । जैसे 
आकाममे ब्येन पक्नी सम गतिसे उड़ता है, जैसे जले 
विचरती हुईं मछल्यो अथवा आऊाशमे उडते हुए पक्षियोर्रे 


मार्गलय विशेष सपसे पता नहीं चलता, उसी प्रकार 
सामगानमे खरगत श्रुतिके विभेष खख्पका अवधारण नहीं 
होता । सामान्यतः गीतमात्रकी उपलब्धि होती है। जैसे 
दहीमे थी अथवा काठके भीतर अग्नि छिपी रहती है और 
प्रयनसे उसकी उपलब्धि भी होती है. उसी प्रकार स्वरगत 
श्रुति भी गीतमे छिपी रहती है; प्रयक्ते उसके विशेष स्वतूपकी 
भी उपलब्धि होती हे । प्रथम स्वस्से दुसरे ख्वरपर जो स्वर- 
संक्रमण होता है; उसे प्रथम स्वस्से संधि रखते हुए. टी करे 
विच्छेद करके न करे और न वेगसे ही करे । जैसे छाबा एवे 
धूप यूक्ष्म गतिसे धीरे-धीरे एक स्थानसे दूसरे स्थानपर 
जाते हैं---न तो पूर्वस्थानसे सहमा सम्बन्ध तोड़ते हैं. और 
न नये स्थानपर ही वेगसे जाते हैं; उसी प्रजार सर- 
सक्रमण भी सम तथा अविच्छिन्न भावसे करे । जय प्रथम 
खरको खीचते हुए द्वितीय खर होता है तन उसे 
'कर्पणः कहते है | विद्वान पुरुष निन्नाद्धित छ. दोपोमे युक्त 
कर्षणका त्याग करे; अनागत तथा अतिक्रान्त अवस्थामे कर्पण 
न करे । द्वितीय खरके आरम्भसे पहले उसकी अनागत 
अवखा है, प्रथम स्वरका सर्वथा व्यतीत हो जाना उसकी 
अतिकान्तावस्था है; इन दोनो स्थितियों प्रथम खरका 
कर्षण न करें। प्रथम मान्नाफा विच्छेद करके भी ऊर्पण ने करे। 
उसे विषमाहत---कम्पित करके मी द्वितीय सरपर न जाय। 
कर्षणकालमे तीन मात्रासे अधिक खरका विस्तार न करे | 
अखितान्तका त्याग करे अर्थात्‌ द्वितीय खरमे भी तरिमात्रायुक्त 
स्थिति करनी चाहिये; मफ्ि दो मात्रासे ही युक्त ) जो 
खर स्थानसे च्युत होकर अपने स्थानका अतिवर्तन ( छद्ठन ) 
करता है, उसे सामगान करनेवाले विद्वान (विस्वरः कहते हैं 
ओर वीणा बजारर गानेवाले गायक उसे ५विरक्तः नाम 
देते है| खय अभ्यास करनेऊे लिये द्ुतवृत्तिसे मन्जोचारण 
करे | प्रयोगके लिये मध्यम वृत्तिका आश्रय के और गिष्योके 
उपदेशके लिये विलम्बित इचिकां अवल्म्बन करे ) इस 
प्रकार शिक्षाभालरोक्त विधिसे जिसने अन्थ ( सामगान ) को 
ग्रहण किया है; वह विद्वान द्विज ग्रन्थोचारणकी शिक्षा छेनेवाले 
शिष्योकी हायसे ही अध्ययन कराये | 


कु ( सतम एवं पदञ्चम ) खरका स्थान मस्तकमे है | 
प्रथम ( पडज ) खरका खान छलाटमे है | द्वितीय ( ऋषमभ ) 
खर स्थान दोनों मौहोके मध्यमे है | तृतीय ( सान्धार ) 
खरका स्थान दोनो कानोमे है | चतुर्थ ( मध्यम ) खरका 
स्थान कण्ठ है। मन्द्र ( पदञ्ञम ) का स्थान रसना बतायी 


पूर्वेंभाग-छ्वितीय पाद्‌ ] 





जाती है । ( मन्द्रस्योरसि तच्यते--इस पाठके अनुसार उसका 
स्थान वक्ष.ख्थल भी है। ) अतित्वार नामवाले नीच खर 
( निषाद ) का स्थान हृदयमे बताया जाता है। अद्भुडके 
शिरोमागमे क्रु्ट ( सत्तम-पदञ्चम ) का न्यास करना चाहिये। 
अह्ुउमे ही प्रथम खरका भी स्थान बताया गया है| तर्जनीमे 
गान्धार तथा मध्यमामे ऋषभक्ी स्थिति है। अनामिकामे 
षड्ज और कनिष्ठिकामे घेवत हैं | कनिष्ठाके नीचे मूल 
भागमे निषाद खरकी स्थिति बताये | मन्द्र खरसे सर्वेया 
पृथक न होनेसे निषाद “अप? है। उसका एथक््‌ शान न 
होनेके कारण उसे “असंज्' कहा गया है तथा उसमे लिज्ज) 
वचन आदिका सम्बन्ध न होनेसे उसे “अव्यय' मी कहते 
हैं। अतः मन्द्र ही मन्दीभूत होकर “परिखार? ( निषाद ) 
कहा गया है। कुष्ट खरसे देवता जीवन धारण करते है और 
प्रथमसे मनुष्य द्वितीय खरसे पशु तथा तृतीयसे गन्धर्व और 
अप्सराएँ जीवन धारण करती है। अण्डज ( पक्षी ) तथा 
पिठ्गण चतुर्थ-खरजीवी होते हैं | पिशाच, असुर तथा 
राक्षत मन्दखरसे जीवन-निर्वाह करते हैं | नीच अतिखार 
( निपाद ) से स्थावर-जज्वममरूप जगत्‌ जीवन धारण करता 
है | इस प्रकार सामिक सखरसे सभी प्राणी जीवन घारण 
करते हैं । 


जो दीपा, आयता, करुणा, झदु तथा मध्यम श्रुतियोका 
विशेषज्ञ नही है; वह आचार्य कहलानेका अधिकारी नहीं है । 
मन्द्र ( पदञ्चम ), द्वितीय, चठुर्थ, अतिखार ( षष्ठ ) ओर 
तृतीय--इन पॉच खरोकी श्रुति “दीता? कही गयी है। 
( प्रथमकी श्रुति म्दु है) और सप्तमकी श्रुति “करुणा? 
है। अन्य जो “मदु?: प्मध्यमाः और प्ञायता? नामवाली श्रुतियों 
हैं, वे द्वितीव खरमे होती हैं। मैं उन सबके प्रथक्‌-पथक्‌ 
लक्षण बताता हूँ । नीच अर्थात्‌ तृतीय खर परे रहते द्वितीय 
खरकी आयता श्रुति होती है; विपर्यय अर्थात्‌ चतुर्थ खर 
परे रहनेपर उक्त खरकी म्दुभूता भुति होती है । अपना 
खर परे हो और खरान्तर परे न हो तो उसकी मध्यमा 
श्रुति होती है। यह सब विचारकर सामस्रका प्रयोग करना 
चाहिये । क्ुष्ट खर परे होनेपर द्वितीय खरमे स्थित जो 
श्रुति है; उसे ध्दीताः समझे | प्रथम खरमे हो तो वह प्मदु? 
श्रुति मानी गयी है | यदि चतुर्थ खरमे हो तो वही भ्रुति 
सदु कहलाती है | तथा मन्द्र खरमे हो तो दीता होती है । 
सामकी समाप्ति होनेपर जिस किसी भी खरे स्थित श्रुति 
दीप्ता ही होती है | खरके समाप्त होनेसे पहले आयतादि 


५. शिक्षा-निरूपण *ह 


श्दरे 
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श्रुतिका प्रयोग न करे। स्वर समाप्त होनेपर भी जबतक 
गानका विच्छेद न हो जाय, दो खरोके सध्यमे भी शुतिका 
प्रयोग न करे | हुख तथा दी अक्षरका गान होते समय 
भी श्रुति नहीं करनी चाहिये। ( केवछ प्छुतमे ही श्रुति 
कर्तव्य है ) तथा जहाँ घुट-संशक खर हो) वहाँ भी श्रुतिका 
प्रयोग न करे | तालून्य इकारका “आ? <? भाव होता है 
और ५आ 3? भाव होता है. ये दो प्रकारकी गतियों है। 
तथा ऊष्म वर्ण धश ष स? के साथ जो त्रिविध पदान्त सन्धि 
है-ये सब मिलकर पॉच स्थान हैं, इन स्थानोमे घुट-सशक 
खर जानना चाहिये ( इनमे श्रुति नही करनी चाहिये )। 
श्रुतिस्थानोमे जहों ख़र और खरान्तर समास न हुए हो 
तथा जो हख, दी एवं '्युटः संशाके स्थल है; वे सब श्रुतिसे 
रहित है; उनमे श्रुति नहीं करनी चाहिये | वहों खरसे ही 
श्रुतिवत्‌ कार्य होता है । 

( सामव्यतिरिक्त स्वलोेमे ) उदात्त खरमे ५दीता? 
नामवाली श्रुतिको जाने । खरितमे भी विद्वान्‌ लोग “दीता? 
की ही स्थिति मानते हैं। अनुदात्तमे प्मृदु? श्रुति जाननी 
चाहिये । गान्धर्व गानमे श्रुतिका अभाव होनेपर भी ख्वरको 
ही भ्रुतिकि समान करना चाहिये, वहाँ खरमे ही भ्रुतिका 
वैमव निहित है। उदात्त, अनुदात्त; खरित, प्रच॑य तथा 
निधात--ये पॉच खरमेद होते हैं । 

इसके बाद मैं आचिकके तीन खरोका प्रतिपादन करता 
हूँ । पहला उदात्त, दूसरा अनुदात्त और तीसरा खरित है| 
जिसको उदात्त कहा गया है; वही स्वरितसे परे हो तो विद्वान 
पुरुष उसे अ्रचय कहते है | वहों दूसरा कोई खवरान्तर नहीं 
होता । खरितके दो भेद हैं--वर्ण-ख्वार तथा अतीत-सार। 
इसी प्रकार वर्ण भी मात्रिक एवं उचरितके पश्चात्‌ दीर्घ 
होता है | अत्यय-स्वारूूप प्रत्ययका दर्शन होनेसे उसे सात 
प्रकारका जानना चाहिये। वह क्‍या) कहों और केसा है; 
इसका शान पदसे प्राप्त करना चाहिये । दाहिने कानसे सातो 
खरोका श्रवण करावे । आचायोंने पुत्रो ओर शिष्योके हितकी 
इच्छासे ही इस शिक्षाशास्रका प्रणयन किया है । उच्च 
( उदात्त ) से कोई उच्चतर नहीं है और नीच ( अनुदात्त ) 
से नीचतर नहीं है | फिर विशिष्ट खरके रूपमे जो “सार 
संज्ञा दी जाती है; उसमे स्वारका क्‍या स्थान है ? ( इसके 


१ खरितसे आगे खरित ही हों तो उनकी “्प्रचय' सज्ञा होती 


है। २.० प्रचय परे हो तो खरितका आहनन होनेसे उत्तफी (निधातः 
संशा होती है। प्रचय न हो, तव तो झुद्ध 'खवरितः ही रहता है | 


१६४ 





उत्तरमे कहते है-- ) उच्च ( उदाच ) और नीच 
( अनुदात्त ) के मध्यमे जो प्साघारण? यह श्रुति है; उसीको 
शिक्षागात्रके विद्यान्‌ खार-समामे “खारः नामसे जानते 
है। उदात्तमे निषाद और गान्धार खर है; अनुदात्तमे 
ऋषभ और घैवत खर है| और ये--पड्ज$ मध्यम तथा 
पञ्रम--सखरितमे प्रकट होते है| जिसके परे “क' और “ख? 
है तथा जो जिहामूलीयरूप प्रयोजनको सिंद्ठ करनेवाली 
है; उस “ऊष्माः (५फ८ख ) को ५्मात्रा! जाने | वह अपने 
स्रूपसे ही “कल है ( किसी दूसरे वर्णका अवयब नहीं है। 
इसे उपध्मानीयका भी उपछक्षण सानना चाहिये )। 
जात्य। क्षैप्र, अमिनिहित) तेरू्यज्धन) तिरोविराम) 
प्रश्िष्ट तथा सातवों पाददबृत्त--ये सात खार हैं। अब में इन 
सब खारोका प्रथक्‌ पथरू छक्षण बतछाता हूँ | छक्षण कहकर 
उन सबके यथायोग्य उदाहरण भी बताऊँगा । जो अक्षर 
ध्यः कार और “व! कारफे साथ खरित होता है तथा जिसके 
आगे उदात्त नही होता; वह प्जात्यः खार कहलाता है | जब 
उदातत ८३? बर्ण और“उःबर्ण कही पदादि अनुदात्त अकार परे 
रहते सन्धि होनेपर ८्य” “व? के रूपमे परिणत हो खरित होते 
है, तो वहों सदा “छैप्र” ख्वारका लक्षण समझना चाहिये | “ए? 
और «ओ? इन दो उदात्त खरोसे परे जो बकारसहित 
अकार निहित ( अनुदात्तरूपमे निषातित ) हो और उसका 
जहाँ लछोप ( एकार या उकारमे अनुप्रवेश ) होता है; उसे 
“अभिनिद्वितः सवार माना जाता है | छन्दसे जहाँ कही या जो 
कोई भी ऐसा खरित होता है; जिसके पूर्वमे उदात्त हो) तो 
वह सर्व बहुस्वाए--( सर्वत्र बहुलतासे होनेवाला खर ) 
पतैरव्यज्षन' कहलाता है | यदि उदात्त अवग्रह हो और 
अवग्नहसे परे अनन्तर खरित हो; तो उसे पतिरोविराम” समझना 
चाहिये | जहाँ उदात्त इकारकों अनुदात्त इकारसे संयुक्त 
देखो, वहाँ विचार लो कि “प्रश्िृट सार है | जहों खर 
अक्षर अकारादिमे खरित हो और पूर्चपदके साथ सहिता 
विभक्त हो, उसे पाददत्त खारका भाज्लोक्त छक्षण समझना 
चाहिये | 
जाल! ख़ारका उदाहरण है---«स जात्येन? इत्यादि । 
श्रुटी+अग्ने-अ्रष्टथग्ने आदि स्थलोमे ध्लैप्ः सार है । भ्वे 
मन्वत? इत्यादिमे “अभिनिहित? सवार जानना चाहिये | उ+ 
ऊतये-ऊतये, वि+ईतये-वबीतये इत्यादिमे ५्तैरव्यञ्ञनः 
नामक खार है। ५विस्कमिते विस्कमिते! आदि खलोमे 
धतिरोविराम? है | भ्हि इन्द्र गिरवण:१-८हीव्ध ०? इत्यादिमे 


# भजख सतत विष्णु सालुष्यमतिदुर्लमम्‌ * 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 
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धप्रश्छि"ट सवारहे ५क ्ई्म्‌ करे चेद? उत्यादिम “पाठदृत्तर नामक 
सवार है| एस प्रकार ये सब्र सात सवार है । 

जात्य खरोकी छोड़कर एफ पूर्व॑वर्ती उदात्त अक्षरसे परे 
जो भी अक्षर हो, उसकी खरित सजा होती है। यरट म्वरितका 
सामान्य छक्षण बताया जाता है । पूर्वोक्त चार सवार 
उदात्त अथबा एक अनुदात्त परे रनेपर झास्त कम्प! 
उत्पन्न करते हैं । ( जितका खरूप चल हो) उस स्वारका 
नाम कम्प है ) दसका उदाहरण है “्जुद्मिः !* “उप त्वा उुहू! 
“उप त्वा जुहो मम? इत्यादि । पूर्वपद दफारान्त हो और परे 
उकारकी स्थिति हो तो भेचावी पुरुष वहाँ ५हम्व कम्पर 
जानें--इसमे संजय नहीं है । यदि उफरारद॒ययुक्त पद परे हो 
तो इकारानत पदमे दीघ॑ कम्प जानना चारिये ) इसका 
इृष्टान्त है--“शम्ध्युपू? इत्यादि | तीन दीते कम्प जानने 
चाहिये; जो सध्यक्षरेमे होते है। उनके क्रमणः उदाररण ये 
हैं--मन्या । पथ्या | न इन््राम्याम्‌ | शेप हस्व कहे गये है | 
जब अनेक उदात्तोके बाद कोई अनुदात्त प्रत्यय हो तो एक 
उदात्त परे रहते दूसरे-तीसरे उदात्तकी (गिवक्रम्प' सजा होती 
है अर्थात्‌ वह शिवकम्पछज्क आशुदात्त होता है। फिंठ वह 
उदात्त प्रत्यय होना चाहिये | जहाँ दो; तीन, चार आदि 
उदात्त अक्षर हो; नीच--अनुदात्त हो और उससे पूर्व उच्च 
अर्थात्‌ उदात्त हो और बह भी पूर्ववर्ती उदात्त या उदात्तोसे 
परे हो तो वहों विद्वान पुरुष “उदात्तः मानते हैं | रेफ या 
हकारमे कही द्वित्व नहीं होता--दो रेफ या दो हकारका प्रयोग 
एक साथ नहीं होता । कवर्ग आदि वर्गेकि दूसरे और चौथे 
अक्षरोमे भी कभी द्वित्व नहीं होता | वर्गके चोथे अक्षरको 
तीसरेके द्वारा और दूसरेको प्रथमके द्वारा पीडित न करे। 
आदि; मध्य और अन्त्य (क, ग/ ड आदि )को अपने ही 
अक्षरसे पीडित ( सथुक्त ) करे | यदि सयोगदरञामे अनन्त्य 
( जो अन्तिम वर्ण नहीं है; वह गफार आदि ) वर्ण पहले 
हो और नकारादि अन्त्य वर्ण बादमे हो तो मध्यमे यम (य 
वरलज मडणन ) अक्षर स्थित होता है, वह पूर्ववर्ती 
अभ्रका सवर्ण हुआ करता है | पूर्ववर्ती जप स तथा य र 
ल व--इन अक्षरोसे संयुक्त चर्गानत्य वर्णकों देखकर यम 
निदृत्त हो जाते है--ठीऊ वैसे ही, जैसे चोर-डाकुओकी देखकर 
राही अपने मार्गसे छौट जाते है | संहितामे जब वर्गके तीसरे 
और चौये अक्षर स्युक्त हो तो पदकाठमे चतुर्थ अक्षरसे 
ही आरम्भ करके उत्तर पद होगा ) दूसरे, तीसरे और हकार 
“उन सबका सयोग हो तो उत्तरपद हकारादि ही होगा | 


पूर्वभाग-छ्वितीय पाद ] 


-- शिक्षा-निरूपण ५ १६५ 








अनुखार, उपध्मानीय तथा जिहामृलीयके अक्षर किसी पढें 
नहीं जाते, उनका दो बार उच्चारण नहीं होता । यदि पूर्व 
रया ह अक्षरसे संयोग होतो परवर्ती अपक्षरत्ञा द्वित्व दो 
जाता है | जदें सवोगमें खवर्ति हो तथा उड्धत (नीचेसे 
ऊपर जाने ) में और पतन € ऊेँचेसे नीचे जाने ) में खवरित 
हे, वहाँ पूर्वाद्वकों आदिम करके ( नीचमे उच्चल लाकर) 
पराइऊे आदिम न्वरितका सनिवेश करे | सयोगक्े विस्त 
(विभक्त ) होनेपर जो उत्तरपढसे असयुक्त व्यज्ञन दिसाप्री दे 
उसे पृर्वान्न जानना चाटिये | तथा जिस व्यज्जनसे उत्तरपदका 
आरम्म हो; उसे पराप्न समझे | सयोगतसे परवर्ताीं भागफ़ो 
स्वरयुक्त परना चाटिये। क्योंकि वह उत्तम एवं सयोगका नायक 
है; वहीं प्रधानतवा सवरकी विभान्ति होती हैं ! तथा व्यज्ञन 
समुक्त वर्णम प्रर्य अक्षर खरित है; उसे बिना न्वरके ही 
घोलना चाटिये | अनुस्वारः पदान्त- प्रत्यय तथा सवर्णपद 
परे रहनेपर होनेवाला दिच्र तथा रेफखन्प स्वरभक्ति--यह 
सब पूर्वाद्न उहलाता € | पादादिमें, पदढाठिमें, संयोग तथा 
अवगपदोम भी ध्य कारके द्वित्वका प्रयोग करना चाटिये, उसे 
ध्य शब्द जानना चाहिये। अन्यत्र धय' केवल धय के रुपमें ही 
रहता है । पदादिमें रहते हुए भी विच्छेद ( विभाग ) न दोने- 
पर अथवा सबोगज़े अन्तर्मे स्थित होनेपर र्‌ ह रेफविगिष्ट 
य--इनतों छोडफर अन्य वर्णांवा अयादेश ( द्वित्वाभाव ) 
देखा जाता दे | खय्य सयोगउुक्त अक्षरवों गुरु जानना चाहिये | 
अनुखारयुक्त तथा व्पिर्ययुक्त वर्णम युद द्वोना तो स्पष्ट ही 
है। थेप अपु ( हस्व ) € | हु? ध्यो.? इनमे प्रथम सयुक्त 
और दृमरा विसर्गयुक्त है। सवोग और विसर्ग दोनेके आदि 
अक्षरका गुयत्व भी स्पष्ट दे । जो उठात्त हे, वट उदात्त ही 
रहता है. जो खरित है, वट पदमे नीच ( अनुदात्त ) होता 
है।जो अनुदाच दे, वह तो अनुदात्त रहता ही है; जो 
प्रचयस्ध॒स्वर है; वह भी अनुदात्त हो जाता हे । विभिन्न 
मन्त्रोंम आये हुए “अप्मि * पसुत * “मित्रमू! 'इृदम? प्वयम! 
धअयाः प्वह्ा' पप्रियम" “दूतमः “वुतम" भचित्तम? तथा “अभि? 
--ये पद नीच ( अर्थात्‌ अनुदात्तसे आरम्म ) होते है। प्वर्कः 
धुत प्यम पकलयग! “प्ञतः तथा ध“्पवित्र!--टन आब्दोमें 
अनुदात्तसे श्रुतिक़ा उच्चारण प्रारम्भ क्‍या जाता है। “हरि! 
धवरुण?; “बरेण्यः, धवारा? तथा (पुदपः-इन झब्दंमिं रेफयुक्त 
खर ही न्वरित होता है | “विश्वानरः अब्दर्म नकारयुक्त और 
अन्यन्न “नरः गब्दोम रेफ्युक्त खर ही खरित होता है। 
परंतु “उददुत्तम त्व वरुण” इत्यादि वरुण-सम्बन्धी दो 
मन्त्रमिं धःकार ही खरित होता है; रेफ नहीं | “उर धारा 


मरं॑ कृतम? “उरु धारेव दोहने? इत्यादि मन्त्रोंमे “वाराःका 
“धधाकार? ही खग्ति होता है, रेफ नहीं | ( यह पूर्व नियमका 
अपवाद है ) हम्व था दीर्ष जो अक्षर यहाँ खरित होता कै 
उसऊी पहली आधी मात्रा उदाच होती है और शेष आघी 
मात्रा उससे परे अनुदात्त होती है ( पाणिनिने भी यही कहा 
है---तस्यादित उठाचतमर्घहस्म? | ) कम्प उत्खरित और 
अभिगीतके विपयर्म जो द्विस्वरका प्रयोग होता है, वहों हस- 
को दीर्घफे समान ऊरे और हस्व कर्पण करे | पलऊ मारनेमे 
जितना छमय छगता एक मात्रा है। दूसरे आचार्य 
ऐसा मानते ह€ कि विजली चमककक्‍र जितने समयमे अध्य्य 
हो जाती है; बह एक भ्मात्रा'का मान है। कुछ विद्वानोंका 
ऐसा मत है कि क्र; छ अथवा ग के उच्चारणमें जितना समय 
लगता है; उतने कालकी एक मात्रा होती है| समासमे यदि 
अवग्रद्द ( विग्रह या पद-विन्छेद ) करे तो उसमें समासपढको 
सह्तियुक्त ही रक्ले। क्योंकि वहाँ जिससे अक्षराटिकरण 
होता है; उसी सख्वरक्ों उस समास पदका अन्त मानते हैं। 
सर्वत्र, पुत्र। मित्र; ससि) अठ़ि, शतक्रतु, आदित्य) प्रजात- 
वेद) सत्पति, गोपति, इन्नहां, समृद्र-ये सभी गब्द अवग्राह्म 
(अवग्रहके योग्य) हैँ । “खयुंब:) “देवयुबः + “अरतिम? 

धदेवतातये?, (चिकिति-?, “चुकुघम? सबसे एक पद 
होनेके कारण पण्डितलोग अवग्रट नहीं करते । अभरोके 
नियागसे चार प्रकारकी विद्वत्तियों जाननी चाहिये, ऐसा मेरा 
मत है । अब तुम मुझसे उनके नाम सुनो--बत्सानुखता, 
बत्सानुमारिणी, पाजवबती और पिपीलिका । जिसके पूर्वपदमें 
हम्व ओर उत्तरपदमं दीर्घ है; वह हस्वादिरूप वछडसे 
अनुगत होनेके कारण “वत्सानुख्ता? विद्वत्ति कही गयी है। 

जिसमें पहले ही पदमें दीर्ख और उत्तर पदमे हस हो) वह 
धवत्सानुसारिणी? विवृत्ति है। जहाँ दोनों पदोमें हस्त है; वह 
“पपाकवती! कहलाती है तथा जिसके दोनों पदोमे दीर्घ है; वह 
८पिपीलिका” कही गयी है | दन चारो विद्वत्तियोमे एक मात्रा- 
का अन्तर होता है । दूमरोंके मतर्मे यह अन्तर आधा मात्रा 
है और किन्हीके मतमें अणु मात्रा है । रेफ तथा शा प्‌ स--ये 

जिनके आदियमे हों, ऐसे प्रत्यय परे होनेपर “मकार? अनुखार- 

भावको प्राप्त होता है।य व ल परे हो तो वह परसवर्ण 

होता है और स्पर्भवर्ण परे हो तो उन-उन वर्गोंके पद्रम 

वर्णको प्राप्त होता है| नकारान्त पद पूर्वमे हो और खर परे 

हो तो नकारके द्वारा पूर्ववर्ती आकार अनुरज्ञित होता है 

अत. उसे रक्तः कहते है (यथा “महॉ३असिः इत्यादि )। 

यदि नकारान्त पद पूर्वमें हो ओर य व हि आदि व्यज्ञन 


श्द्द 


परे हो वो पूर्वकी आधी मात्रा--अगु मात्रा अनुरज्धित होती 
है । पूरव॑मे खवस्से सयुक्त हलन्त नकार यदि पदान्तमे स्थित 
हो और उसके परे भी पद हो तो वह चार रुपोसे युक्त होता 
है। कहीं वह रेफ होता है. कही रग ( या रक्त ) बनता हैः 
कही उसका छोप और कही अनुखार हो जाता है ( यथा 
धमवाश्रिनोति'्मे रेफ होता है | “महों ३ असिः मे रग है। 
भहों इन्द्र! मे न का छोप हुआ है। पूर्वका अनुनासिक या 
अनुखार हुआ है ) | “रग? हृदयसे उठता है, कास्पके 
वादकी भाँति उसकी ध्वनि होती हैं | वह मूदु तथा दो 
मात्राका ( दीर्घ ) होता है | दधन्वों २ यह उदाहरण है। 
नारद | जैसे सौराष्ट्र देशकी नारी ध्ञर बोलती हैः 
उसी प्रक्तर “रण? का अयोग करना चाहिये--यह मेरा मत 
है | नाम, आख्यात; उपसर्ग तथा निपात--इन चार प्रकारके 
पदोंके अन्तमे खरपूर्वक ग ड द वड ण न स प स--ये दस 
अक्षर 'पदान्त? कहे गये है । उदात्त खर, अनुदातत खर और 
ख्रित खर जहाँ भी स्थित हो; व्यज्ञन उनका अनुसरण करते 
है। आचार्यछाग तीनों खरोकी ही प्रधानता बताते है । 
व्यक्ञनोरें तो सणियोंके समान समझे और स्वरको सूत्के 
समान, जसे बलवान राजा दुर्वलके राज्यकों हडप छेता है; उसी 
प्रकार बलवान दुर्बल व्यज्ञनको हर छेता है | ओमाव) विद्ृत्तिः 
29 ५) उ; २ जिह्लामूलठीय तथा उपध्यानीय--ये ऊष्माकी 
आठ गतियों दे । ऊष्मा ( सकार ) इन आठ भावोंमे परिणत 
होता हैं। सहितामे जो स्वर-प्रत्यया विद्वत्ति शी हैं; वहाँ 
विसर्ग समझे अथवा उसका ताल्व्य होता है ) जिसकी उपधा- 
में सध्यक्षर (ए) ओ) ऐ, ञी ) हो ऐसी सन्धिमे यदि य॑ ओर 
व लोपमे प्राप्त हुए हो तो वहाँ व्यज्ञननामक विश्वत्ति और खर- 
नामक प्रतिसहिता होती है। जहाँ ऊप्मान्त विरत हो और 
सन्धिमे “व? होता हो; वहों जो विद्वत्ति होती है; उसे “सर 
विद्वत्ति' नामसे कहना चाहिये | यदि ५्यञोः मावका प्रतधान 
हो तो उत्तर पद ऋकारादि द्ोोता है; वैसे प्रसधानको 
खरान्त जानना चाहिये | इससे भिन्न ऊप्माक्रा प्रखधान होता 
है (यथा ध्वायो ऋ? इति ! यहाँ ओमावका प्रसंघान 
है| कक इहः यहाँ ऊष्माका प्रसघान है )। जब श 
प स आदि परे हो, उस समय यदि प्रथम बर्गके 
पहले अक्षर ) और उत्तम ( वर्गके अन्तिम अक्षर ) 
पदान्तमे स्थित हो तो वे द्वितीय स्थानकों प्राप्त होते है। 
ऊप्मययुक्त होनेपर अर्थात्‌ सकारादि परे होनेपर प्रथम जो 
तकार आदि अक्षर है; उनको द्वितीय ( थकार आदि ) की 
मोति दिखाये--थकार आदिकी मॉति उच्चारण करे; उन्हे 


+ सजख सतत विष्णु मानुष्यमतिदुलभम्‌ * 


््््ज््किय??ट नि सिलसिला 


| संक्षिप्त नारदपुराण 


बलि! 


स्पष्टठ; थकार आदिके रूपमे ही न समझ छे। डदाहरणके 
लिये--प्मत्य्य/) पुर! और ५्यप्सण/ आदि उदाहरण 
हैं। लौरिक छोक आदियमे छन्दका शान करानेंके लियि तीन 
हेतु है--छन्दोमान। इत्त और पादस्थान ( पढान्त ) | 
परतु ऋचाएँ खमावत. गायत्री आदि छन्देंसि आइत ९ 
उनझी पाद-गणना या गुरु) छघु एवं अक्षरोफी गणना तो 
उन्दोविभागकी समझनेके लिये ही है। उन छक्षणोके अनुमार 
ही ऋचाएँ हो, यह नियम नही है। छोकिक छनन्‍्द ही पाद 
और अक्षर गणनाके अनुसार होते है। ऋवर्ण और खर- 
भक्तिमे जो रेफ है; उसे अक्षरान्वर मानकर छनन्‍्दकी अक्षर- 
गणना या मात्रागणनामे सम्मिलित करे। किंतु खरभक्तियोमे 
प्रत्ययके साथ रेफरहित अक्षरकी गणना करे। ऋषवर्णम 
रफरूप व्यज्ञनकी प्रतीति पथ होती है और स्वरूप 
अक्षरकी प्रतीति अलग होती है। यदि छू? से ऊप्माका 
सयोग न हों तो उस ऋकारको लघु अक्षर जाने । जहाँ 
ऊप्मा ( ग॒कार आदि ) से सयुक्त होकर ऋफार पीडित 
होता है; उस ऋवर्णफ़ो ही स्वर होनेपर भी गुरू सममना 
चाहिये, यहाँ पतृचम? उदाहरण है। (यहाँऋकार लघु हे । ) 
क्रषभ) गहीत) बृहस्पति, प्ृथिवी तथा निरलति--टन पॉच 
शब्दोमे ऋकार स्वर ही है; इसमें सशय नहीं है | ग प, सः 
हु, २--ये जिसके आदियें हो, ऐसे पदमे द्विपद सन्धि होनेपर 
कही “इ?) और «“उ? से रहित एकपदा खरमक्ति होती है। 
वह क्रमबियुक्त होती है । स्वस्मक्ति दो प्रकारकी कही गयी 
है-.ऋकार तथा रेफ | उसे अक्षरचिन्तफोने क्रमशः 
खखरोदा' और ध्व्यज़्नोदा! नाम दिया है ]श) ५, से 
के विषयमे स्वरोदया एवं विद्वता खरभक्ति मानी गयी है 
और हकारके विपयमे विद्वान लोग व्यज्ञनोदया एवं सबृता 
खरमक्ति निश्चित करते हैं ( दोनोके क्रमश उदाहरण हैं-- 
धऊर्षतिः अति )। खरमक्तिका प्रयोग करनेवाला पुरुष 
तीन दोषोकी त्याग दे--इकार। उकार तथा असख्तदोप | 
जिससे परे सयोग हो ओर जिससे परे छ हो; जो विसर्गसे 
युक्त हो; द्विमात्रिक ( दीघे ) हो, अवसानमे हो, अनुखार- 
युक्त हो तथा घुडन्त हो--ये सब लघु नही मानें जाते | 


पथ्या ( आया ) उन्दके प्रथण और तृतीय पाद बारह 
मांत्राके होते है । द्वितीय पाद अठारह मात्राका होता है 
और अन्तिम ( चतुर्थ ) पाद पद्रद् मात्राका होता है | यह 
पथ्याका लक्षण बताया गया; जो इससे भिन्न है, उसका 
नाम विपुरा है | अक्षरमे जो हख है, उससे परे यदि सयोग 
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न हो तो उसकी “लघु? संशा होती है। यदि हखसे परे 
सयोग हो तो उसे गुरु समझे तथा दीर्घ अक्षरोकों भी गुरु 
जाने | जहाँ खरके आते ही विद्वति देखी जाती हो; वहाँ 
गुरु खर जानना चाहिये; वहों लघुकी उत्ता नहीं है| पदोफ़े 
जो खर हैं, उनके आठ प्रकार जानने चाहिये--अन्तोदात्त: 
आयुदात्त, उदात्त+ अनुदात्त,। नीचखरित, मध्योदात्त 
स्वरित तथा द्विरदात्त--ये आठ पदनसशाएँ हैँ । 
धअग्निदृत्राणि!ः इसमें “अग्नि? अन्तोदात्त है। ५्सोमः 
पबते? इसमें पसोमः? आदुदात्त है। «प्र वो यहम? इसमे ध्प 
उदात्त और “व अनुदात्त है | ध्वर्ल न्युव्ज वीय॑म? इसमें 
धवीर्यम! नीचस्वरित है। “टविपा विधेम? इसमें “हविपा? 
मध्योदात्त है| ध्यूमुंबः खः इसमें प्खः खरित है। 
ध्वनस्पतिः? में ध्वःकार और ५स्प” दो उदात्त होनेसे यह 
दविरदात्तका उदाहरण है | नाममे अन्तर एवं मध्यमें उदात्त 
होता है। निपातमे अनुदात्त होता है | उपसर्गमे आधच्र 
स्व॒रसे परे स्वरित होता है तथा आख्यातर्म दो अनुदात्त होते 
है । सवरितसे परे जो धार्य अक्षर हैं ( यथा “निहोता सत्मिः 
इसमें “ता? खरित है; उससे परे ५्सत्सि? ये धार्य अक्षर हैं ) 
वे सब प्रचयस्थान दे; क्योंकि “स्वरित? प्रचित होता है | वहाँ 
आदिस्वरितका निबात खर होता है | जहां प्रचय देखा जाय/ 
वहाँ विद्वान्‌ पुरुष खरका निधात करे | जहाँ केवल मु ख्वरित 
हो, वहों निधात न करे | आचार्य-कर्म पॉच प्रकारका होता 
है--मुख, न्यास, करण) प्रतिजा तथा उच्चारण | इस 
विपयर्म कहते हैं, सप्रतिज उच्चारण ही श्रेय है | जिस किसी 
भी वर्णफा करण ( भिक्षादि भा् ) नहीं उपलब्ध होता 
हो; वहाँ प्रतिजा ( गुरुपरम्परागत निश्चय ) का निर्वाह 
करना चाहिये, क्यांकि करण ग्रतिशञारूप ही है। नारद | 
तुम) तम्चुझः वसिष्ठजी तथा विश्वावसु आदि गन्धर्व भी 
सामके विपयर्म मिश्षागाज्नोक्त सम्पूर्ण छक्षणोको खरकी 
सूद्मताके कारण नहीं जान पाते | 





जठराग्निकी सदा रक्षा करे। हितकर ( पथ्य ) भोजन 
करे | भोजन पच जानेपर उपः्कालमें नींदसे उठ जाय और 
ब्रद्कका चिन्तन करे | शरत्कालमे जो विषुवदयोग ( जिस 
समय दिन-रात बगबर होते हैं ) आता है; उसके बीतनेके 
बाद जबतक वसन्त ऋतुकी मध्यम रात्रि उपस्थित न हो जाय 
तबतक वेदोफ़े स्वाभ्यायकें लिये उपःकाछमें उठना चाहिये | 
सबेरे उठकर मौनभावसे आम) पछाण) ब्रित्व; अपामार्ग। 
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अथवा गिरीप--इनमेंसे किसी ब्ृक्षकी टहनी लेकर उससे 
दोठन करे | खेर, कदम्ब) करवीर तथा करजकी भी दॉतुन 
ग्राह्म है | कटे तथा दूधवाले सभी वृक्ष पवित्र और यगस्तरी 
माने गये हैं | उनकी दोतुनसे इस पुरुपकी वाक्‌ इन्द्रियमे 
सूटक्ष्मता ( कफफी कमी होकर सरल्तापूर्वक भव्दोचारणकी 
गक्ति ) तथा मधुरता ( मीठी आवाज ) आती है । वह 
व्यक्ति प्रत्येक वर्णका स्पष्ट उच्चारण कर लेता है; जैसी कि 
धप्राचीनौदवज्िः नामक आचार्यकी मान्यता है। गिप्यको 
चाहिये वह नमकके साथ सदा त्रिफलाचूर्ण मक्षण करे। 
यह त्रिफला जठराग्निकों प्रज्वलित करनेवाढी तथा मेधा 
( धारणगक्ति ) को बढानेवाली है | ख़र और वर्णके स्पष्ट 
उच्चारणमे भी सहयोग करनेवाली है | पहले जठरानलकी 
उपासना अर्थात्‌ू--मछ-मुत्रादिका त्याग करके आवशध्यक 
धर्मों ( दातुन, रनान) संध्योपावन ) का अनुष्ठान करनेके 
अनन्तर मधु और घी पीकर अुद्ध हो वेदका पाठ करे | 
पहले सात मन्‍्त्रोंकी उपाश्चभावसे ( ब्रिना स्पष्ट बोले ) पढे; 
उसके बाद मन्द्रखरमे वेदपाठ आरम्म करके यथेष्ट खरमे 
मन्त्रोचारण करें। यह सब शाखाओके लिये विधि है। 
प्रातःकाल ऐसी वाणीका उच्चारण न करे) जो प्राणोका उपरोध 
करती हो; क्योकि प्राणोपरोधसे बेखयय॑ ( विपरीत खरका 
उच्चारण ) हो जाता है | इतना ही नहीं; उससे खर और 
व्य्ञनका माधुर्य भी छ॒प्त हो जाता है; इसमें सगय नहीं है । 
कुतीर्थसे प्राप्त हुई दग्व ( अपविन्र ) वस्तुको जो इुर्जन 
पुरुष खा छेते हैं; उनका उसके दोपसे उद्धार नहीं होता-- 
ठीक उसी तरह) जैसे पापरूप सर्पके विपसे जीवनकी रक्षा 
नहीं हो पाती | इसी प्रकार कुतीर्थ (बुरे अध्यापक ) से 
प्रात्त हुआ जो दग्ध ( निशफल ) अध्ययन है; उसे जो छोग 
अश्लुद्द वणक्रि उच्चारणपूर्वक् भक्षण (ग्रहण ) करते हैं; 
उनका पापरूपी स५के विपकी मॉति पापी उपाध्यायसे मिले 
हुए. उस कुत्सित अध्ययनक्रे दोपसे छुटकारा नहीं होता। 
उत्तम आचार्यसे प्राप्त अध्ययनकों ग्रहण करके अच्छी तरह 
अभ्यासमे छाया जाय तो वह गिष्यमे सुप्रतिष्ठित होता है 
और उसके द्वारा सुन्दर मुख एवं गोमन खरतसे उच्चारित 
बेदकी बडी गोभा होती है। जो नाक, आँख, कान आदिके 
विक्ृत होनेसे विकराल दिखायी देता है; जितक्रे ओठ हछवे- 
लवे हैं; जो सब बात नाकसे ही बोलता है; जो गद्गद कण्ठसे 
बोलता है अथवा जितकी जीम बेंबी-सी रहती है अर्थात्‌ जो 
रुक-यऊकर बोलता है। वह वेढ्मन्त्रोके प्रयोगका अविकारी 
नहीं है | जिसका चित्त एकाग्र है; अन्तःकरण वे हे ओर 
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जिसके दात तथा ओछ सुन्दर है; ऐसा व्यक्ति यदि स्नानसे 
झुद्द हो गाना छोड दे तो वह मन्त्राक्षरोका ठीक प्रयोग कर 
सफ्ता है | जो अत्यन्त क्रोधीः सतब्घ; आल्सी तथा रोगी 
है और जिनका मन इधर-उधर फैला हुआ है; वे पॉच 
प्रकारके मनुष्य विद्या ग्रहण नहीं कर पाते। विद्या धीरे- 
धीरे पढी जाती है। घन धीरे-धीरे कमाया जाता है; पर्वतपर 
धीरे-धीरे चटना चाहिये । मार्गका अनुसरण भी घौरे-धीरे ही 
करे और एक दिनमे एक योजनसे अधिक न चले | चीटी 
धीरे-धीरे चलकर सहलो योजन चली जाती है। किंतु 
गरुड भी यदि चलना शुरू न करे तो वह एक पग भी आगे 

नहीं जा सकता | पापीकी पापदूषित बाणी प्रयोगों 
(चेदमन्त्रो ) का उच्चारण नही कर सकती--3 ठीक उसी तरह) 
जैसे बातचीतमे चतुर सुछोचना रमणी बहरेके आगे कुछ नहीं 
कह सकती" | जो उपाश्ु ( सूक्ष्म ) उच्चारण करता है; 
जो उच्चारणमे जल्दवाजी करता है तथा जो डरता हुआ-सा 
जव्ययन करता है; वह सहस्व रूपों ( गब्दोचारण ) के 
विषयमे सदा सदेहमे ही पडा रहता है। जिसने केवल 
पुस्तकके भरोसे पढा है, गुद्के समीप अध्ययन नहीं किया 
है, वह सभामे सम्मानित नही होता--वेसे ही, जैसे जारपुरुपसे 
गर्भ धारण करनेवाली ज्ली समाजमे प्रतिष्ठा नहीं पाती । 
प्रतिदिन व्यय किये जानिपर अज्ञनकी पर्वतराशिका भी क्षय 
हो जाता है और दीमकोके द्वारा थोडी-थोडी मिह्टीके संग्रहसे 
भी बहुत ऊँचा वल्मीक वन जाता है, इस दृष्ान्तको सामने 
रखते हुए दान और अध्ययनादि सत्क्मोंमे गे रहकर 
जीवनके प्रत्येक दिनको सफल बनावे--्यर्थ न बीतने दे । 
वकीडे चिकने धूलक्णोसे जो बहुत ऊँचा वल्मीक बना लेते है, 
उसमे उनके वलका प्रभाव नही है; उद्योग ही कारण है। 
विद्याको सहस्तो बार अभ्यासमे छाया जाय और सैकड़ो बार 
शिष्योको उसे पढाया जाय; तब वह उसी प्रकार जिहाके 





अप्रभागपर आ जायगी; जैसे जड ऊँचे स्थानसे नीचे 
स्थानमे खय बह आता है। अच्छी जातिके ब्रोड़े आधी 
रातमें भी आधी ही नीद सोते है अथवा वे आधी रातमे 
सिर्फ एक पहर सोते है, उन्हीकी भांति विद्यार्थियोंके नेत्रोमे 
चिरकालतक निद्रा नही ठहस्ती । विद्यार्थी भोजनमे 
आसक्त होकर अध्ययनमे विलम्व न करे | नारीफे मोहमे न 
फसे । विद्याकी अभिलापा रखनेवाला छात्र आवश्यकता हो 
तो गरुड और हसकी भाँति बहुत दूरतक भी चला जाय। 
विद्यार्थी जनममूहसे उसी तरह डरे, जैसे सर्पसे डरता है। 
दोस्ती बढानेके व्यसन नरक समझकर उससे भी दूर रहे । 
लियोसे उसी तरह बचऊर रहे, जैसे राक्षसियोसे | टस तरह 
करनेवाला पुरुष ही विद्या प्राप्त कर सकता है। झठ प्रकृतिके 
मनुष्य विद्यार्प अर्थकी सिद्धि नहीं कर पाते | फायर तथा 
अहकारी भी विद्या एवं धनका उपार्जन नहीं कर पाते। 
लछोफापवादसे डरनेवाले छोग भी विद्या ओर घनसे वसख्धित 
रह जाते है तथा “जो आज नहीं कल? करते हुए. सदा 
आगामी दिनकी अतीक्षामे बेठे रहते हैं, वे भी न विद्या पढ 
पाते है न धन ही लछाम करते है। जैपे खनतीसे धरती 
खोदनेवाला पुरुष एक दिन अवश्य पानी प्राप्त कर छेता 
है; उसी प्रकार गुरुकी निरन्तर सेवा करनेवाला छात्र गुरुमे 
स्थित विद्याको अवग्य अ्रहण कर लेता है। गुरुमेवासे विद्या 
प्राप्त होती है अथवा बहुत घन व्यय क्रनेसे उनकी प्रासति 
होती है। अथवा एक विद्या देनेसे दूमरी विद्या मिलती है, 
अन्यथा उसकी प्राप्ति नहीं होती | यद्यपि बुद्धिके गुणोसे 
सेवा किये बिना भी विद्या प्रात्त हो जाती है, तथापि बन्ध्या 
युवतीकी भाँति वह सफल नहीं होती | नारद । इस प्रकार 
मेने तुमसे शिक्षाग्नन्थका सभेपसे वर्णन किया है । इस आदि- 
वेदाइकी जानकर मनुष्य ब्रह्ममावकी ग्रात्तिके योग्य हो 
जाता है। ( पूर्वभाग-द्वितीय पाद अध्याय ५० ) 
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सत्तन्द्नजी कहते हँ---मुनीश्वर | अब मैं कल्पग्रन्थका 


वर्णन करता हूँ, जिसके विज्ञानमाञसे मनुष्य कर्ममे कुशल 


हो जाता है| कल्प पॉच प्रकारके माने गये है-नक्षत्रकल्प, किया गया एएणएफफझा-उ:7ु पे ० के कई हों भी जानने योग्य है। मुनीअर । वह 


वेदकल्प, सहिता-कल्प; 


आह्विरसकल्प और गशान्तिकल्प | 
नश्नत्रकल्पमे नश्षन्नोके 


खामीका विस्तारपूर्वक यथार्थ वर्णन 


है; वह यहाँ भी जानने योग्य है | मुनीक्षर ! 
* दिक्षा सम्रहमें जो नारदी-शिक्षा सकलित हुई हे, उसमें इस छोज़का पाठ इस प्रज़ार हे-.. 


न हि पाण्णिहता वाणी प्रयोगान्‌ चल्लुमहेति । वधिरस्थेव . तत्यस्था 


विदरवा बामलोचना ॥ 
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देदस्ल्पमे ऋगादि-विधानका विस्तारसे वर्णन है--जो धर्म; 
अर्थ, काम और मोक्षकी सिद्धिके लिये करा गया है। संहिता- 
उत्यमे तत्त्वदर्मी मुनियोने मन्त्रोके ऋषि, छन्‍्द और देवताओ- 
का निर्देश स्या है। आल्विरसस्ल्पमे स्वय ब्रह्मजीने 
अभिचार-विविसे बिस्तारपूर्वक छ. कर्मोझा वर्णन क्‍या है| 
मनिश्रेष्ठ | भान्तिम्ल्यमे दिव्य, भौम और अन्तरिक्ष-सम्बन्धी 
उच्पातोंदी प्रृथरू परथझू शान्ति बतायी गयी है| यह सश्षेपसे 
कल्पके खस्पश्म परिचय दिया गया है; अन्य शाखाओमे 
इसका विशेपरूपसे प्रथर् प्रंथक निरूपण किया गया है। 
द्विजम्रेष्ठ | एब्यफ्ल्य सबके लिये उपयोगी है; अतः दस समय 
उसीऊ़ा वर्णन करूँगा। सावधान द्ोऊर सुनो । पूर्वकाल्मे 
८3“कर और ध्थथः शब्द--ये दोनों ब्र्माजीके कण्ठका 
मेदन करके निक्‍छे थे, अत ये मह्नल-यूचक हैं। जो 
गालरोक्त क्मोंक्ा अनुष्ठान करके उन्हे ऊँचे उठाना चाहता 
है, वह “अथः दब्दका प्रयोग करे | इससे वह कर्म अक्षय 
होता है । परिसमूटनके लिये परिगणित शासावाले कुछ 
कहे गे हैं, न्यून या अधिक सख्यामे उन्हें ग्रहण करनेपर 
वे अभोष्ट कर्क निष्फल कर देते है | प्रथ्वीपर जो झृमि/ 
कीट और पतग आदि भ्रमण करते कै उनकी रक्षाके लिये 
परिसमूहन कहा गया है | ब्रह्मन्‌ ! वेदीपर जो तीन रेखाएँ कही 
गयी हैं, उनको ब्रराबर बनाना चाहिये, उन्हें न्यूनापिक 
नहीं करना चाहिये, ऐसा ही गान्मका कथन है| नारद ! 
यह प्रृथ्वी मु और कैठम नामवाले देत्योंके मेदेसे व्याप्त हैः 
इसलिय्रे इसे गोबरसे छीपना चाहिये। जो गाय वन्ध्या3 
दुछ, दीनाड्ी और मझूतवत्सा ( जिसके बछड़े मर जाते 
हों, ऐमी ) हो, उसका गोबर यजके कार्यमे नहीं छाना 
चाहिये; ऐसी भात्रकी आजा है। विप्रवर ! जो पतन्न आदि 
भयक्‍र जीव सदा आकाममे उडते रहते है, उनपर प्रहार 
क्रनेके लिये वेदीसे मिद्दी उठानेफ़ा विधान है| खुवाके मूल- 
भागसे अथवा कुचसे वेदीपर रेखा करनी चाहिये | इसका 
उद्देच्य है अस्थि, कण्टक त॒ष-केगादिसे शुद्धि | ऐसा ब्रह्माजीका 
कथन है | द्विजश्रेष्ठ सब देवता और पितर जलखरूप हैं; 
अत विधित्र ऋषि-मुनियोंने जलसे वेदीका प्रोभण करनेकी 
- आजा दी है। सौमाग्यवती स्त्रियोके द्वारा ही अग्नि छानेका 
विधान है | ज्ुमदायक मृण्मय पात्रकों जलसे घोकर उसमे आग्नि 
रखकर छानी चाहिये | वेदीपर रक्खा हुआ अमृतकलश 
देत्योद्दारा हडप लिया गया; यह देखकर ब्रह्म आदि सब 
देवताओने वेदीकी रक्षाके छिये उसपर समिघासहित अग्निकी 
स्थापना की | नारद ! यजसे दक्षिण दिशामे दानव आदि 
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स्थित होते है, अतः उनसे यजऊी रक्षाके लिये ब्रह्मवों यज- 
वैदीसे दक्षिण दिझ्यमे स्थापित करना चाहिये | नारद । 
उत्तर दि्यामे प्रणीता-प्रोक्षणी आदि सब यजपात्र रफ़्ले | 
पश्चिममे यजमान रहे और पूर्वदिशामे सब ब्राह्मणोको रहना 
चाहिये | जुएमे, व्यापारमे ओर यजकर्ममे यदि कर्ता 
उदासीनचित्त हो जाय तो उसका वह कर्म नष्ट हो जाता 
है--बही वास्तविक स्थिति है। यज्ञकर्ममे अपनी ही शाखाके 
विद्यान्‌ ब्राह्मणोको ब्रह्म ओर आचार्य बनाना चाहिये। 
अन्य ऋत्विजोंके लिये कोई नियम नहीं है; यथाल्लाम उनका 
पूजन करना चाहिये | तीन-तीन अगुलकी दो पवित्री होनी 
चाहिये | चार अग्रुलकी एक प्रोन्षणी, तीन अगुलकी 
एक आज्यस्थाली ओर छ' अगुलकी चद्स्थाली होनी चाहिये | 
दो अंगुलका एक उपयमन कुण और एक अगुलका सम्मार्जन 
कुग रखे | ख्ुव छ अगुलका और खुचू साढ़े तीन 
अगुल्का बताया गया है | समिघाएँ आदेशमात्र ( अगूठेसे 
छेकर तर्जनीके मिरोमागतकके नापकी ) हो पूर्णयात्र छः 
अगुलका हो। प्रोक्षणीके उत्तर भागमे प्रणीता-पात्र रहे 
और वह आठ अगुलका हो । जो कोई भी तीय ( सरोवर ), 
समुद्र और सरिताएँ हैं, वे सब प्रणीता पात्रमे स्थित होते हैं, 
अत- उसे जलसे भर दे | द्विजश्रेष्ठ | वल्नहीन वेदी नग्न 
कही जाती है; अत. विद्वान्‌ पुरुष उसके चारो ओर कुश 
ब्रिछाकर उसके ऊपर अग्निस्थापन करे | इन्द्रका वजच्र/ 
विप्णुका चक्र ओर महादेवजीका त्रियूछल--ये तीनो कुशरूपसे 
तीन “पवित्रच्छेदन? बनते हैं । पवित्रीसे ही प्रोक्षणीको प्रणीता- 
के जलसे सयुक्त करना चाहिये | अतः पवित्र-निर्माण अत्यन्त 
पुण्यदायक कर्म कहा गया है | आज्यस्थाली पलमात्रकी 
बनानी चाहिये | कुम्हार्के चाकपर गढा हुआ मिट्दीका 
पात्र '्आसुएः कहा गया है | वही हाथते बनाया हुआ--स्थाली- 
पात्र आदि हो तो उसे “देविकः माना गया है। खुबसे शम 
और अश्युम सभी कर्म होते है | अत. उसकी पवित्रताके 
लिये उसे अग्निमे तपानेका विधान है | खुबको यदि 
अग्रमागकी ओरसे थाम लिया जाय तो खामीकी मझत्यु होती 
है| मध्यमे पकडा जाय तो प्रजा एवं सततिका नाश होता है 
और मूलभागमें उसे पकडनेसे होताकी मृत्यु होती है, अतः 
विचार कर उसे हाथमे धारण करना चाहिये | अग्नि) सूर्य, 
सोम, विरशज्ि ( ब्रह्माजी )) वायु तथा यम--ये छ. देवता 
खुबके एक-एक अंगुलमे स्थित हैं | अग्नि भोग और घनका 
नाश करनेवाले हैं, सूर्य रोगकारक होते हैं | चन्द्रमाका कोई 
फल नही है | ब्रह्माजी सब कामना देनेवाले है। वायुदेव 
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वृद्धिदाता हैं और यमराज मुत्युदायक माने गये हैं | 
(अत खुबकों मूलभागकी ओर तीन अगुछ छोडकर चौथे- 
पॉचवें अगुलपर पक्डना चाहिये )। सम्माजन और उपयमन 
नामक दो कुद्य बनाने चाहिये । इनमेसे सम्माजेन कुण सात 
शाखा ( कुग ) का और उपयमन कुण पॉचम होता है। 
खुब तथा लुकूनिर्माण क्रनेंके लिये श्रीपर्णी ( गभारी » 
शमी; खदिर, विकड्भत ( केंटाई ) और पछाश--ये पॉच 
प्रकारके काइ थुम जानने चाहिये । हाथभरका लुवा उत्तम 
माना गया है और तीस अगुलका लुक्‌ | यह ब्राह्मणो- 
के खुब और खुकके विषयमे बताया गया है, अन्य वर्णवालो- 
के लिये एक अगुल छोट रखनेका विधान है | नारद। शूद्रों, 
पतितो तथा गदंभ आदि जीवोके दृष्टि दोषफा निवारण करनेफे 
लिये सब पात्रोके प्रोल्षणवी विधि है। विप्रवर ! पूर्णपात्र- 
दान किये बिना यञ्मे छिद्र उत्पन्न हो जाता है और पूर्ण- 
पात्रकी विधि कर देनेपर यजकी पूर्ति हो जाती है। आठ 
मुद्ठीका (किव्वित! होता है; चार किखित्‌॒का ५पुप्कलः होता 
है और चार पुष्कलका एक़ भ्पूर्णपात्र? होता है; ऐसा विद्वानो- 
का मत है| होमकाल प्राप्त होनेपर अन्यत्र कही आसन नहीं 
देना चाहिये | दिया जाय तो अग्निदेव अतृत् होते और 
दारुण शाप देते है। “आवारः नामकी दो आहुतियों 
अग्निदेवत्गी नासिका कही गयी है | “आज्यमाग? नामवाली 
दो आहुतियों उनके नेत्र है। “प्राजापत्यः आहुतिको मुख 
कहा गया है ओर व्याह्यति होमको कठिमाग बताया गया है| 
पद्मवारुण होममे ढो हाथ, दो पेर और मस्तक कहते है । 
विप्रवर | 'खिट्कक्ृत्‌ः होम तथा पूर्णाहुति--वे दो आहुतियोँ 
दोनो कान हैं | अग्निदेवके दो मुख, एक हृदय चार 
कान; दो नाक; दो मस्तकः छ नेत्र; पिड़ल वर्ण और सात 
जिहाएँ है । उनके वाम भारमें त्तीन और दक्षिण भागमे 
चार हाथ है । खुकू) खुबा, अक्षमाला और गक्ति--ये सब 
उनके दाहिने हाथोमे हैं। उनके तीन मेंखल्य और तीन पैर है । 
वे घृतपात्र लिये हुए है। दो चेंवर धारण करते है। भेडपर चंढे 
हुए है । उनके चार सींग हैं। बाल्यूयंफ़े समान उनकी 
ला है | वे यत्ोपवीत धारण करके जय और 
; सुशोमित है | इस प्रकार अमिक्रे खरूपका 
ध्यान करके होमकर्म आरम्भ करे | दूध दही) घी और 
इंतपक्क या तैलपक्क पदार्थक्र जो हाथते हवन करता है, वह 
शाह्षण अल्हत्यारा होता है ( इन सबका जुवासे होम करना 
चाहिये ) । अनुष्य जो अन्न खाता है, उसके देवता भी वही 
अब्न खाते ई | सम्पूर्ण कामनाओकी सिद्धिके लिये हविष्यमे 


४ भजख सतत विप्णु मानुष्यमतिदुलभम्‌ : 





[ संक्षिप्त नारदपुराणे 
तिलक भाग अधिक रखना उत्तम माना गया है। हेममे तीन 
प्रफासतरी मुद्राएँ बतायी गयी हैं---मगीः हसी और सूकरी। 
अभिचार-कर्ममे सूऊरी-मुठ्रामा उपयोग होता है ओर शुभ- 
कममे मृगी तथा हंसी नामवाली मुद्राएँ उपयोगमे लायी जाती 
है। सब अगुल्योते सूफ़री मुद्रा बनती है। हंसी-मुद्रामें 
कनिप्ठिका अगुलि मुक्त रहती है और म्गी नामवाली मुद्रा 
केवल मध्यमा) अनामिका और अन्चुप्ठद्वाश समन्न टोनेवाली 
कही गयी है । पूर्वोक्त प्रमाणवाली आहुतिके पॉ्चों अगुलि- 
योसे लेकर उसके द्वारा अन्य ऋत्विजोके साथ हवन करें। 
हवन-सामग्रीमें दही; मधु और घी मिलाया हुआ तिल होना 
चाहिये | पुण्यकर्मामे सल्‍्म होनेपर अपनी अनामिका 
अगुलिमे कुओोकी पवित्री अवध्य घारण करनी चाहिये । 

भगवान्‌ रुद्र और ब्रह्माजीने गणेशजीमी “गणपत्ति? पदपर 
विठाया और कर्मोमे विन्न डालनेया कार्य उन्हें साप रखा 
है। वे विष्नेश विनायक जिसपर सवार होते हैं; उस पुरुषफे 
लक्षण सुनो | वह खम्तमे बहुत अगाध जलमें प्रवेश कर 
जाता है; मूँड मुडाये मनुप्योको तथा गेरआ वस्ल धारण 
करनेवाले पुझषोको देखता है । कच्चा मास सानेवाले श्रादि 
पक्षियों तथा व्याप्र आदि पश्ञुओपर चढता है | एक स्थानपर 
चाण्डालों, गदहो और ऊँयेके साथ उनसे बिरा हुआ बैठता 
है | चलते समय मी अपने-आपको शत्रुओसे अनुगत मानता 
है--उसे ऐसा भान होता है कि शत्रु मेर पीछा कर रहे है| 
( जायत्‌-अवस्थामे भी ) उसका चित्त विक्षिप्त रहता है। 
उसके द्वारा किये हुए प्रत्येक कार्यका आरम्भ निष्फल होता 
है | वह अकारण खिन्‍न रहता है। विप्तराजका सताया हुआ 
मनुष्य राजाका पुत्र होकर भी राज्य नहीं पाता । कुमारी 
कन्या अनुकूल पति नहीं पाती, विवाहिता ख्रीको अभीष्ट 
पुत्नकी प्रात्ति नही होती । भोजियको आचार्यंपद नही मिलता। 
गिष्य खाध्याय नहीं कर पाता, वैव्यकरो व्यापारमे और 
किसानको खेतीमे छाम नहीं हो पाता । 

ऐसे पुरुषको किसी पवित्र दिन एवं झ्ञुभ 
मुहूर्तमे विधिपूर्वक्क स्नान कराना चाहिये । पीली 
सरसो पीसकर उसे घीसे ढीला करे और उस मनुप्यके 
शरीरमें उसीका उबयन छगाये ]) प्रियह्यु, नागफेसर 
आदि सब प्रकारकी ओपधियो और चन्दन, अगुरु, कस्तूरी 
आदि सब प्रकारकी सुगन्धित बस्तुओको उसके मस्तकमे 
लगाये । फिर उसे भद्गासनपर विठाकर उसके लिये ब्राह्मणोसे 
शुभ खरतिवाचन ( पुण्याहवाचन ) कराये । अश्वगाल; 
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गजशाला, वल्मीक ( बॉबी )) नदीसद्धम तथा जल्मगयसे छायी 
हुई पॉच प्रकारकी मिट्टी; गोरोचन, गन्ध ( चन्दन) कुड्डुम) 
अगुरु आदि ) ओर मुग्गुलद--ये सब बस्तुएँ जल्मे छोडे 
ओर उसी जलमे छोडे, जो गहरे और कभी न सूखनेवाले 
जलाशयसे एक रगके चार नये कलथोद्वारा छाया गया हो | 
तदनन्तर छाल रगफे वृषभचर्मपर भद्रासन स्थापित करे । 
( इसी भद्गासनपर यजमानऊो बैठाकर ब्राह्मणोसे पूर्वोक्त स्वस्ति- 
वाचन कराना चाहिये | इसके सिवा खस्तिवाचनके अनन्तर 
जिनके पति और पुत्र जीवित हो, ऐसी सुवेशधारिणी स्तरियो- 
द्वारा मद्शल-गान कराते हुए पूर्वदिगावर्ती कलशको लेकर 
आचार निम्नाड्लित मन्त्रसे यजमानका अभिपेक करे--) 
सहस्राक्ष शतधारमपिलि. पावन कृतम्‌। 

तेन त्वामभिषिलज्लामि पावमान्य पुनन्तु ते ॥ 

“जो सहख्लो नेत्रो ( अनेक प्रकारकी शक्तियों ) से युक्त 
है, जितकी सैकंड्ों धाराएँ ( बहुत-से प्रवाह ) हैं. और जिसे 
महर्पियोने पावन बनाया है; उस पवित्र जल्से मैं तुम्हारा 
अभिषेक करता हूँ | पावमानी ऋचाएँ तथा यह पवित्र जल 
तुम्हे पवित्र करे ( और विनायऊ़जनित विप्नकी गान्ति हो )॥? 

( तदनन्तर दक्षिण दिझ्ामे स्थित द्वितीय कलम लेकर 
नीचे लिखे मन्त्रकों पढते हुए अभिषेक करे--- ) 

भगं ते वढ़ुणो राजा भर्गं सूर्या चृहस्पति-। 

भगमिन्द्श्थ॒ वायुश्च संग सप्तरपयो ददु 0 

“राजा वरुण) सूर्य, बृहस्पति; इन्द्र, वायु तथा ससर्पि- 
गण तुम्हे कल्याण प्रदान करें ।? 

( फिर तीसरा पश्चिम-कलश लेकर निम्नाड्लित मन्त्रसे 
अमिपेक करे--- ) 

यत्ते केशेपु दोर्भाग्य सीमन्ते यज्व मूर्धनि। 

छलाटे कर्णयोरक्ष्णोरापस्तद्‌ ध्नन्तु स्वदा ॥ 

(तुम्हारे क्रेशीमि; सीमन्तमे, मस्तकपर; ललाटसे; कानोमें 





१ पूर्वोक्त गन्ध-औषधादिसहित चार कलशोमें आजम्र आदिके 
पलव रसकर उनके कण्ठमें माछा पहनाये, उन्हें चन्दनसे चर्चित 
करे और नूतन वस्तसे विभूषित करके उन कलझोंकों पूर्वोदि 
चारों दिशाओंमें स्थापित कर दे । फिर पवित्र एव लिपी-पुती वेदीपर 
पॉच रगोंसे खस्तिक वनाफ़र छाल र॒गका शृषमचर्म, जिसका छोम 
उत्तरकी ओर तथा भ,ीवा पूर्वकी ओर दो, विछाये और उसके ऊपर 
इंवेत वस्ष्ते आच्छादित काएनिर्मित आसन रक्‍्खे। यद्दी भद्रासन दै। 


+ चेदके,द्वितीय अड् कल्पका वर्णन + 


१७१ 








और नेन्नोमे भी जो दुर्भाग्य ( या अकल्याण ) है, वह सब 
सदाफ़े लिये जल शान्त कर दे |? 

( तत्पश्चात्‌ चौथा कलश लेकर पूर्वोक्त तीनो मन्त्र पढकर 
अभिषेक करे। इस प्रकार स्नान करनेवाले यजमानके मस्तक- 
पर बाये हाथमे लिये हुए कुगोको रखकर उसपर यूलरकी 
खुवासे सरसोका तेल उठाकर डाले, उस समय निम्नाज्लित 
मन्त्र पढे---) “3“ मिताय खाह्य | 32 समिताय खाहा । 
3“ शाल्यय खाहा | 3 कटकटाय साहा | 3» कृष्माण्डाय 
स्वाह्य । 3“ राजपुत्राय स्वाह्य !? मस्तकपर होमके पश्चात्‌ 
लौकिक अग्निमें भी स्थालीपाककी विधिसे चरु तैयार करके 
उक्त छ, मन्त्रोंसे ही उसी अग्निमे हवन करे । फिर होमगेष 
चरुद्वारा बलिमन्त्रोको पढकर इन्द्रादि दिकृपालोको बलि भी 
अत करे | तत्यश्चात्‌ कृताकृत आदि उपहार-द्रव्य मगवान्‌ 
विनायकरकी अर्पित करके उनके समीप रहनेवाली माता 
पावंतीकी भी उपहार मेट करे | फिर ए्थ्वीपर मस्तक रखकर 
(तत्पुरुषाय विद्यहे | वक्रतण्डाय घीमहि। तन्नो दन्‍्ती 
प्रचोदयात्‌ |? इस मन्त्रसे गणेशजीकों और “सुभगाये विज्नहे | 
काममालिन्यै धीमहि | तन्‍्नो गौरी प्रचोदयात्‌ !? इस मन्त्रसे 
अम्बिकादेवीको नमस्कार करे । फिर गणेशजननी अम्बिकाका 
उपस्थान करे। उपस्थानसे पूर्व फूछ और जलूसे अध्य॑ देकर 
दूर्वा) सरसो और पुष्पसे पूर्ण अज्ञल्ि अर्पण करे। (उपस्थानका 
मन्त्र इस प्रकार है-- ) 

रूप देहि यश्ों देहि भग भगवति देहि में। 

पुत्नान देहि धनं देहि सर्वकामांश् देहि में॥ 


धभगवति ! मुझे रूप दो) यश दो) कल्याण प्रदान _ 
करो) पुत्र दो; धन दो और सम्पूर्ण कामनाओको पूर्ण करो।? 

पार्वतीजीफा उपस्थान करके धूप, दीप) गन्ध, माल्य; 
अनुलेप ओर नेवेद्य आदिके द्वारा उमापति श्रीमगवान्‌ 
गड्भरकी पूजा करे | तदनन्तर ज्वेत वस्त्र धारण करके इवेत 
चन्दन और मालछासे अलकृत हो ब्राह्मणोकों भोजन कराये 
और गुरुको भी दक्षिणासहित दो वस्त्र अर्पित करे । 


इस प्रकार विनायककी पूजा करके लक्ष्मी, शान्ति; 
पुष्टि; वृद्धि तथा आयुकी बच्छा रखनेवाले वीय॑वान्‌ पुरुषको 
ग्रहोकी भी पूजा करनी चाहिये । सूर्य; सोम, मद्गछ) बुध) 
गुरु) झुक्रः शनि) राहु तथा केतु---इन नवो ग्रहोकी क्रमश. 
स्थापना करनी चाहिये | सूर्यकी प्रतिमा तोबेसे, चन्द्रमाकी 
रजत ( या स्फटिक ) से; मज्छछकी छा चन्दनसे, बुधकी 


के विष्णु (७ श्ि 
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सुवर्णसे, गुरुकी सुवर्णसे) झुक्रकी रजतसे; शनिकी छोहेसे 
तथा राहु-केत॒ुकी सीसेसे बनाये, इससे शभकी प्राप्ति होती 
है | अथवा वस्रपर उनके-उनके रंगके अनुसार वर्णकसे 
उनका चित्र अक्लित कर लेना चाहिये। अथवा मण्डल 
बनाकर उनमें गन्ध ( चन्दन-कुछ्टुम आदि ) से ग्रहोंकी 
आकति बना ले । अह्योंके रंगके अनुसार ही उन्हें फूल और 
बस्तर मी देने चाहिये | सबके लिये गन्ध, बलि। धूप और 
युग्युल देना चाहिये | प्रत्येक ग्रहके लिये ( अमिखापन- 
पूर्वक ) समन्‍्त्रक चरुका होम करना चाहिये। ५आ ऋंप्णेन 
रजता०? इत्यादि सूर्य देवताके) (इमं देवाः? इत्यादि चन्द्रमाके; 
धअम्रिर्मूर्धा दिवः ककुत्‌०? इत्यादि मज्ञलके) “उद्‌बुध्यस्व०? 
इत्यादि मन्त्र बुधके। 'बृहस्पते अति यंदर्य:? इत्यादि मन्त्र 
बृहस्पतिके, “अन्नात्‌ परिखुतो०? इत्यादि मन्त्र झुक्कके) 
“शन्नो देवी०? इत्यादि मन्त्र शनेश्वरके। 'काण्डात्‌ काण्डम? 
इत्यादि मन्त्र राहुके ओर ५केठुं कृष्वन्नकेतवे०? इत्यादि 
मन्त्र केठ॒के हैं| आक) पलाश, खेर, अपामार्ग, पीपल) गूलर; 
शमी, दूर्वा और कुशा-ये क्रमशः सूर्य आदि ग्रहोंकी 
समिधा हैं | सूर्यादि ग्रहोंमेंसे प्रत्येकके लिये एक सौ आठ 
या अद्वाईस बार मधु) घी; दही अथवा खीरकी आहुति देनी 
चाहिये । गुड़ मिलाया हुआ भात) खीर, हृविष्य ( मुनि- 
अन्न ) दूध मिलाया हुआ साठीके चावलका भात) दही- 
मात) घी-मात, तिलचूर्णमिश्रित भात, माप ( उड़द ) 
मिलाया हुआ भात और खिचड़ी--इनको ग्रहके क्रमानुसार 
विद्वान्‌ पुरुष ब्राह्मणके लिये भोजन दे। अपनी शक्तिके 
अनुसार यथाप्राप्त वस्तुओँंसे ब्राह्मणोंका विधिपूर्यक सत्कार 
करके उनके लिये क्रमशः घेनु, शह्ढु) बेल, सुवर्ण) बस्तर; 
अश्व, काली गो; लोहा और बकरा--ये वस्तुएँ दक्षिणामें 
दे । ये ग्रहोंकी दक्षिणाएँ बतायी गयी हैं । जिस-जिस पुरुपके 
लिये जो ग्रह जब अष्टम आदि दुष्ट स्थानोंमें स्थित हो, वह 
पुरुष उस ग्रहकी उस समय विशेष यत्नपूर्वक पूजा करे 
ब्रह्माजीने इन ग्रहोंकी वर दिया है कि “जो तुम्हारी पूजा 
करें, उनकी तुम भी पूजा ( मनोरथपूर्तिपूवंक सम्मान ) 
करना । राजाओंके धन और जातिका उत्कर्ष तथा जगतकी 
जन्म-मृत्यु भी अ्रहोंके ही अधीन है; अतः ग्रह सभीके लिये 
पूजनीय हैं। जो सदा सूर्यदेवकी पूजा, एवं स्कन्दस्वामीको 
तथा महागणपतिकों तिलक करता है, वह सिद्धिको प्राप्त 
होता है । इतना ही नहीं, उसे प्रत्येक कर्ममें सफलता एवं 
उत्तम लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है । जो .मातृयाग किये बिना 
ग्रहपूजन करता है, उसपर मातृकाएँ कुपित होती हैं और 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 





उसके प्रत्येक कार्यमें विव्म डालती द। छभकी इच्छा 
रखनेवाले मनुप्योंको 'वसोः पवित्रम! इस मन्त्रसे बम॒ुधारा 
समर्पित करके प्रत्येक मालिक कर्ममें गोरी आदि मातृकाओं- 
की पूजा करनी चाहिये । उनके नाम ये ई--गोरीः पद्मा) 
शी, मेधा) साविनी) विजया; जया) देवरोना। स्वथा। स्वाह्मा3 
मातकाएँ; वैश्वति, धृति) पुष्टि दृष्टि और दृष्टि | इनके साथ 
अपनी कुलदेवी और गणेशजी अधिक दँ | इृद्धिके अवसरोपर 
इन सोलह मातृकाओंकी अवश्य पूजा करनी चादिये | शन 
सबकी प्रसन्नताके लिये क्रमशः आवाहन; पाथ; थर्व्य) 
( आचमनीय )) स्नान) ( बख्र )) चन्दन) अक्षत) घुण) 
धूप, दीप) फल, नेवेद्य, आचमनीय) ताम्बूछ पगीफ) 
आरती बथा दक्षिणा--वे उपचार समपित करने चादिये | 
अब में पितृकल्पका वर्णन करूँगा, जो धन ओर 
संततिकी वृद्धि करनेवाला है। अमावास्या। अप्टका। वृद्धि 
(विवाहादिका अवसर ) कृष्णपक्ष, दोनों अबनोकि आरम्मका 
दिन श्राद्वीय द्रव्यकी उपस्थिति; उत्तम ब्राह्मणकों प्राप्ति 
विधुवत्‌ योग, सूर्यकी संक्रान्ति, व्यतीयात योग) गज़च्छाया) 
चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण तथा श्राद्धकें लिये रचिका होना--ये 
सभी श्राद्धेके समय अथवा अवसर कटे गये ६£। सम्पूर्ण 
वेदोंके ज्ञानमें अग्रगण्य, श्रोत्रिय, ब्रहवेत्ता, युवक) मस्त्र 
और ब्राह्मणरूप वेदका तत्त्व) ज्येट्ठ सामका गान करनेबाल्य 
ब्रिमंथ्ु) त्िसुपर्ण, भानजा। ऋत्िकू, जामाता। यजमानः 
श्शुर) मामा; त्रिणाचिकेत, दोदिन, शिष्य) सम्बन्धी, वान्वय) 
कर्मनिठ तपोनिष्ठ; प्चीग्निसेयी, श्रह्मचारी तथा पिता-माताके 
भक्त ब्राह्मण श्राद्धकी सम्पत्ति हैं। रोगी, न्यूनाह, अधिकाद्) 
काना) पुनर्भूकी संतान, अवकीर्णी ( ब्ह्ाचर्य-आशभ्रममें 
रहते हुए ब्रह्मचर्य भंग करनेवाला )) कुण्ड ( पतिके जीते-जी 
पर-पुरुषसे उत्पन्न की हुई संतान )) गोलक ( पतिकी मूब्युके 
बाद जारज संतान )) खराब नखवाला, काले दातवाला) - 
वेतन लेकर पढ़ानेवाछा, नपुंसक, कन्याक्रो कछद्धित करने 
वाला, खय॑ं जिसपर दोपारोपण किया गया हो यह मित्र- 
द्रोही, चुगलखोर, सोमरस ब्रेचनेवाला, बड़े भाईके अविवादित 
रहते विवाह करनेवाला, माता, पिता और गुदका त्याग 
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१. “मधु वाता' इत्यादि तीन ऋचाओंका जप और तदलुझूछ 
बतका आचरण करनेवाला। २. त्रिस्तोपों ऋचाओंका अध्येता 
और तत्सम्वन्धी ज्तका पालन करनेवाला । ३. अजिषणानिफेत-संशक 
नरिविध अप्निविद्याकों जाननेवाला और तदमुकूल अतका पालक । 
४* सभ्य, आवसध्य तथा त्रिणाचिकेत--इन पॉच अभियोंका उपासक । 


पूर्वभाग-छ्वितीय पाद ] 


करनेवाला, कुण्ड ओर गोलफका अन्न खानेवाला, शाद्ठसे 
उत्पन्न) एक पतिको छोडकर आयी हुईं सत्रीका पति चोर 
और कमंभ्र"्ट--ये ब्राह्मण श्राइमे निन्दित हैं ( अतः इनका 
त्याग करना चाहिये ) | 


श्राद्धकर्ता पुरुप मन और इन्द्रियोको वशमे रखकर; 
पवित्र हो; भाइसे एक दिन पहले ब्राह्मणोको निमन्त्रित करे। 
उन ब्राक्षणोको भी उसी समयसे मन वाणी; शरीर तथा 
क्रियाद्वारा पूर्ण सममशील रहना चाहिये। श्राइके दिन 
अपराह्कालमे आये हुए ब्राह्मणोंका स्वागतपूर्वक पूजन करे । 
स्॒य हाथमे कुणकी पविन्नी धारण किये रहे | जब ब्राह्मण- 
लोग आचमन कर ले; तब उन्हें आसनपर बरिठाये। 
देवकार्यमे अपनी गक्तिके अनुसार युग्म ( दो) चार; छः आदि 
सख्यावाले ) ब्राष्मणोकी और भ्राद्धमे अयुग्म ( एक तीन) पॉच, 
आदि सख्यावाले ) ब्राह्मणॉकी निमन्त्रित करे | सब ओरसे घिरे 
हुए गोबर आदिसे लिपे-पुते पवित्र स्थानमे, जहाँ दक्षिण दिणाकी 
ओर भूमि कुछ नीची हो, भाद्ध करना चाहिये । वेश्वदेव-आादमे 
दो ब्राह्मणोको पूर्वाभिमुख् बरिठाये और पितृकाय॑मे तीन 
ब्राह्षणोकी उत्तराभिमुख । अथवा दोनोंमे एक एक ब्राह्मणको 
ही सम्मिलित करे | मातामहोंके श्राइमे भी ऐसा ही करना 
भवाहिये | अर्थात्‌ दो वैश्वदेवश्राइमे और तीन मातामहादि 
भ्ाद्धमे अथवा उभयपक्षमे एक-ही-एक ब्राह्मण रकखें । 

वैश्देव-आाद्धके लिये ब्राह्मणका हाथ घुलानेके निमित्त 
उसके हाथमे जल दे और आसनफे लिये कुग दे । फिर 
ब्राह्मणसे पूछे--५म विश्वेदेवोंका आवाहन करना चाहता 
हूँ ।” तब ब्राह्मण आजा दे--“आबाहन करो |? इस प्रकार 
उनकी आजा पाकर “विश्वेदेवास आगत” इत्यादि ऋचा 
पढकर  विश्वेदेवोका आवाहन करे | तब ब्राह्मणके समीपकी 
भूमिपर जो बिखेरे | फिर पविन्नीयुक्त अध्यंपात्रमे था नो 
देवी--? इस मन्त्रसे जल छोड़े, 'यवो5सि? इत्यादिसे जो डाछे; 
फिर बिना मन्त्रके ही गन्ध और पुष्प भी छोड़ दे। 
तलश्चात्‌ ध्या दिव्या आप» इस मन्त्रसे अ््यंको अभिमन्त्रित 
करके ब्राह्मणके हाथमे सकल्पपूर्वक अध्य॑ दे और कहे--- 
अमुकशभादे विश्वेदेवा' ! इद वो हस्ताष्ये नमः |? यो 
कहकर वह अरध्य॑जल कुशयुक्त त्राह्मणऊे हाथमे या कुणापर 
गिरा ढे | तत्पश्चात्‌ हाथ धोनेके लिये जल देकर क्रमगः गन्घ; 
पुष्प, धूप, दीप तथा आच्छादन बस्र अपंण करे; पुनः 
हस्तशुद्धिके लिये जल दे | ( विग्वेदेवोकी जो कुछ भी दे; 
सव्यभावसे उत्तराभिमुख द्ोकर दे और पितरोको प्रत्येक 


+ वबेदके द्वितीय अज्व कल्पका वणन # 


शैजरे 


वस्तु अपसब्यमावसे दक्षिणामिंमुख होकर देनी चाहिये ) । 

वैश्वदेवफाण्डके अनन्तर यजोपवीत अपसब्य करके 
पिता आदि तीनके छिये तीन दिगुण-भुम कुशोकों उनके 
आसनके लिये अप्रदक्षिण क्रमसे दे | फिर पूर्ववत्‌ ब्राह्मणोकी 
आज्ञा लेकर £उशन्तस्त्वा? इत्यादि मन्त्रसे पितरोका आवाहन 
करके “आयन्तु न» इत्यादिका जप करे | ५अपहता अझुरा 
रक्षा<सि वेदिषदःः यह मन्त्र पढ सब ओर तिल बिखेरे। 
वैश्वदेव-आाद्मे जो कार्य जोसे किया जाता है) वही पितृश्राद्धमे 
तिलसे करना चाहिये | अध्य॑ आदि पूर्ववत्‌ करे | सलव 
( ब्राह्णके हाथसे चुए! हुए जल ) पितृपात्रमे ग्रहण करके 
भूमिपर दक्षिणाग्र कुश रखकर उसके ऊपर उस पात्रको 
अधोमुख करके ढुरूका दे और कहे ५पितृभ्यः स्थानमसि |? 
फिर उसके ऊपर अरध्यपात्र और पवित्र आदि रसकर गन्ध, 
पुष्प, धूप) दीप आदि पिंतरोको निवेदित करे | 


इसके बाद “अग्नी करण? कर्म करे | घीसे तर किया 
हुआ अन्न लेकर ब्राह्मणोसे पूछे--“अग्नौ करिष्ये? ( मैं 
अम्मे इसकी आहुति देना चाहता हूँ )। तब ब्राह्मण इसके 
लिये आशा दें। इस प्रकार आजा लेकर वह पिण्डपितृयञ- 
की भाँति उस अन्नकी दो आहुति दे ( उस समय ये दो 
मन्त्र क्रमदः पढे---अम्ये कव्यवाहनाय खाह्य नमः । सोमाय 
पितृमते खाह्य नमः ) । फिर होमशेष अन्नको एकाग्रचित्त 
होकर ययथाप्राप्त पान्नोमे--विशेषतः चॉदीके पात्रोमे परोसे | 
इस प्रकार अन्न परोसक्रर “प्रथिवी ते पात्र ग्रोरपिधानम 
इत्यादि मन्त्र पढकर पात्रको अभिमन्त्रित करे | फिर “इद्‌ 
विष्णु” इत्यादि मन्त्रका उच्चारण करके अन्नमे ब्राह्मणके 
अँगूठेका स्पर्ग कराये | तदनन्तर तीनो व्याह्तियोंसहित 
गामन्रीमन्त्र तथा “मधु वाता? इत्यादि तीन ऋचाओका 
जप करे और ब्राह्मणोसे कहे--“आप सुखपूर्वक अन्न ग्रहण 
करे |? फिर वे ब्राह्मण भी मौन होकर प्रसन्नतापूर्वक भोजन 
करे | उस समय यजमान क्रोध और उताबलीको त्याग दे 
और जबतक ब्राह्मणलोग पूर्णतः तृत्त न हो जायें; तबतक 
पूछ-पूछकर प्रिय अन्न और हविष्य उन्हे परोसता रहे | 
उस समय पूर्वोक्त मनन्‍्त्रोका तथा पावमानी आदि ऋचाओका 
जप या पाठ करते रहना चाहिये | तत्पश्चात्‌ अन्न लेकर 
ब्राह्मणोसे पूछे, 'क्या आप पूर्ण तृप्त हो गये ९ ब्राह्मण 
कहे--हॉ, हम तृप्त हो गये |! यजमान फिर पूछे---“शेष 
अन्न क्‍या किया जाय £ ब्राह्मण कहै--“इष्टजनोके साथ 
भोजन करो |? उनकी इस आश्ञाकों “बहुत अच्छा? कर 




















5 विष्णु मानष्यमतिदल हर. न [ संदि भनारदपुराण रः तू 
१७४ * भज़सख सतत विष्णु मानुष्यमतिदुलमम्‌ ४ तीलम नारदपुराप 
पु * ०» ३ एज्गेद्रिष्ट ० अंक द्ध विना डर अटठेयये लाता 
खाकर करें| फ्रि हाथमें लिप7्रे ऋ अन्नन्नें हाह्ममेंले वाले सर्व बाय जोने करे। एजेदिप्ट शाद्ध विन # लय 
अ हर 3 दे लत [५ ण्दः ज्ः पविच्रक दिया 
पास है दि जम समिपर ह_। उनमे एक जअप्यपात्र तया एक का पाव्नरक दिये 
आगे उनकी जझृठनके पास ही दक्षिणात्र छुआ नम्पिर €। कल आल ही अजपात्र तब नैक्रंहारों मचि।नग लेती 
कशोपर तिरू-जब छोडक्र वह छक्क रख दे |. नेता ह। इनमें आवाहन औ” अनोसरपरी शिण नहीं होती। 
रूतजर उने इुशापर तिरू-जअल छाइनक्र वह कल रख दे टिक कर बकरे 723 20 8 
विवन्धा ' इत्यदि मनन्‍्त्रम पाठ करे] २ य बाये डज्नेऊसे अग्स््य स्सज्र किये जाते |ै। प्यक्षय 
उन हमे ध्य॑ं धायिव्न्धा " च्टयांदि मन्मऊ बज कर २७ ० उपतिश्ताम्‌ का ग्रगेग करे बाजे 7 बाज बे 
रस: ४ नेफे लिएे एक एक दर.“ के स्थानमें “डपतिधनाम्‌ का प्रगेग करे। ध्याजे बाज 
फि्रि्‌ हायनम सल्लछा करन ल- एहल् एच दार  > कब ड 7ज ज समय प्लदि सिरम्दताम मये 
| र द्वाक्षगरकऋ पक हर हर १०० छः जन्म मन्चसे ग्राह्मगज विमजुन क्स्ते समर धघआमभरम्ताम या 
जल दे । क्र पिख्डरे लिये तैगर किया हुआ साग भत्न. २३ और थे आ्त्मगलेग प्रथा: परता आय ऐसा, उत्तर है 
5 दे। क्र पम्डज छिउ तेंगर किया हुआ साग बे आर थे द्राह्ममलोग प्ञमिरता सम, ऐल्ग उत्तर दें । 
केऋर दर्षिगालिस्ल हो पिप्डयिवयञ अनमार अपील हक ९३ मद लिदेदान्य 
लिवर दक्षिगानिमुख हो पिप्डसितृयन-न्स्पके हल सपिष्डीररण भाद्धर्ने एवोक्क ठिथिसे आपमिद्विके लिये गन्धन 
तिल्महित प्रिडदान करे। इसी प्रत्मर मातामह ्यठिके दि कप पोज सेवा कर प्लेस 
तल्माहत पाइदान करे | इसी प्र॒क सं हे जज थ्गेर तिहमे युक्त चार अर्चपात्र तेगर करे | (टन 
च्यि प्रि् ०० त््रि छह ८: आचमना ज्-->कजन्र जल दनन्त पितरोे 3, गैर ्ि प्रेत लेता >> ल्‍्नमें 
दिवेपिड दे | ज्िरि हाहाणोे आमनार्थ जज | तदनन्त: तो पितरोऊे पात्रह ध्गैर एक प्रेतन पात्र होता है। ) ह्न 
खालवाचन कराये झट प्नोर उनले हाथ डे द्धदर पु [ न ० किन इस >> समाना 
की  छ उनके दीयन उत देकर पुतुकपावस जख पिवरोकि पत्रोमें टाडे । उस समय पेसमाना! 
हल रः ग्राथनाएदऋ द्र्ज्जे आपलोेग झट उव्यमत्द >> हः 
इससे ग्राथनाएदकऋ उ---अायल ध््भ्ड्य्ट् । ०. मन्तरोजः उच्चारण पु 2 अधि लक ० 2] 
उनख यिनाएडक कद ड़ 534९5 इत्मदि दो न्त्रॉज् उच्चारफ करे द्येप दिया पृर्ब्त्‌ परं। यह 
कहे | तब व्राह्ण “अद्ब्यम अत्तः दोहे । इखके दाद सरिण्डी 5 एकोहिए शद् मातते लिये क्ग्ना 
मा  माक्य अदयातर अस्त! दोड़े। इसे बाद उनुष्डीकम्ण और एकोहिड आद मातके लिये भी कग्ना 
उन्हें बयाशक्ति दक्षिण देकर क्ट्टे--“अब मैं खथाबाचन भेमे 


ची। ऐप 
क्राउंगा | ब्राह्मण कहें धखधादाचन कराओों [! इस मरक्ार 
व्गज्ञा लक पाकर आन और मभातामहादिके | ०-20.» अब लिपि आप 
उनकी ठाज्ञा पान्‍्र ग्तिरों और रातामहादिके लिये झा 
स््क बट ऐसा स््े ब्राह्मग बोलें ञत्तु 
चह सवावाजन कर- एज़ा बह। तत्र ब्राह्मग बोडे--प्क 


व्ट्रकफटक हैक इसके दर अनन्तर पृथ्चीपर ७०० जुकल> अधि म प्रोर विच्वेंदेबा >> 
खथबा | इसऋक अनन्तर प्रथ्वीपर जल उींचे ओर पविष्वेदेबा- 
रो क्द्दे | 


| 





सनन्‍्ततिरेच च। 


जे दाठा झ्ैना ओर चतवि द हमारी श्द्धा 
नर दाता बढ | वेद और सतदि बड़े | हमारी श्रद्ध 
स्का जल ३ 


कम ने हा और हमारे णस दानके लिये वहुद घन हो |? 


क्द्क्र पर छाह्ृणेसि नम्नताउवकऊ ध् वचन वो ओर 
यह कहकर छाहृषणेसि नम्नतायूर्वक प्रिय वचन बोले और 
उन्हे प्रणाम करके विसज्ञन करे. वाजे-वाजे 


वाजे-वाजे दइत्वादि ऋचाओं- 
को पढ़कर प्रसबततायूर्वक् विसर्जन करे | पहले पितरोका, फ्रि 
विश्वेदेशोज्य विचरुन ऋरना चाहिये | पहले जिस अरध्यपात्रमें 
डाल गया था, उस पिनृपात्रत्ी उत्तान करके 
न्ाह्मणाको विदा क्‍्रनाचाहिये। आमदी उछीमातऊ बाह्मणोकि 
पीछि-पीछे जान्‍र उनके कहनेपर उनकी परिन्मा करके लेटे 
डोर पिनृसेवित शद्धाह्ओ इछजनोंके साथ भोजन करे | उस 
रात्रिस 


कं बज़मान ज्गैर त्राह्मण--दोनोचे बह्चणरी रहना 


सख्चत्म जछ 





देते: धक्नर घुत्र-जन्म और विवाहादि वृद्धिके अवसरो- 


पर प्रदक्षिणावृत्तिसे मुख पिनरोझा रे 
हक नान्दीनुल पिंतरोझा यजन करे दही 


अन्नक् न ४ तचिज्चे पु पु 
“९ मिड हुए अक्नक्ा पिण्ड दे और तिऊ क्ये जाने- 


चात्यि | जिस सरिण्डीक्रणपाद 
हो जठा हें उसफे ल्पि एक वर्षतक 
कुम्भदान देते रहना चाहिये । एक व्षतक प्रतिमास झुत्यु- 
तियिको एल्मेरिष्ट करना चादिये 


पिप्डोकों गाउ; बकरे अयबा लेनेकी इच्छावाले भ्राक्षमोत्रों 
देना चाहिये | अयवा उन्हें अनिमे या अगाव जर्न्म डाल देना 
चाहिये | जबतक जआह्मणछोग मोजन करके वरेसे उठ न जायें, 
तद्तक उच्छिष्ट सानपर झाइ न लगाये | श्यडमे हविष्याक्नके 
दानसे एक मानतक और खीर देनेसे एक वर्षतकऋ पितरोंकी 
तृति बनी रहती है | माठ्रपद कृष्णा तअ्प्रोदभीक्रों विशेषत 
मया नक्षत्रका गेय होनेयर जो छुछ पितरोके निमित्त दिया जाता 
है, वह अक्षय होता है । एक च॒ुर्दभीक्ो छोडकर प्रतियदासे 
अमावास्ातक्त्री चोदट तिथियोंमे श्राइ-दान क्रनेचाला 
पुरुष क्रम" इन चोदह फर्लोच्ने पाता है--हुप-जील्युक्त 
कन्या बुद्धिमान्‌ तथा रूपवान्‌ दामाद) पश्ु श्रेष्ठ पुत्र, द्ूत- 
विजय) खेतीमें छाम, व्याप्रास्में छाम, दो खुर और एक 
खुरवाले पद्म, ब्रह्मतेजले सम्पन्न पुत्र, सुवर्ण रजत) कुष्यक 
( त्रपु-सीना आदि ) जाति-भाइयोमें श्रेष्ठता और सम्पूर्ण 
मनोरय | जो लोग शल्नद्वारा मारे गये हे) उन्हींके लिये उस 
चहु्दंगो तिथिको श्राद्ध प्रदान क्या जाता है। खर्ग, संतान, 
ओज, झीर्य॑- क्षेत्र, बछ, पुत्र श्रेष्ठता। सौभाग्य, समृद्धि, 
सचानता, झुभ) प्रदत्तचक्ता ( अपतिहत जासन ), वाणिज्य 
आदि; नीरोगता: यज्ञ) शोकहीनता; परम गति: घम, बेंद, 
चिकित्सामें सऊछता, कुत्य ( चपु-सीखा आदि ), गौ, बकरी, 


पूर्वभाग-द्वितीय पाद ] 


भेडःअ-ब तथा आयु--दन सत्ताईंस अमरके क्रम्ब पढाथोंको 
क्रमगः वही पाता है- जो कृत्तिकासे लेकर भरणीयर्यन्त प्रत्येक 
नक्षत्रमे विधिप्र्वक श्राइ् करता है तथा आस्तिक, श्रद्ाल 
एवं मद-मात्सर्य आठि दोपोंसे रहित होता है | बरमु) रद ओर 
आदित्व--ये तीन प्रकारके पितर श्राडके देवता दे । ये श्राउसे 
संतुष्ट किये जानेयर मनुप्योके पितरोंकों तृत करते हैं | जब्र 
पितर तृम होते हैं, तब वे मनुप्योक्ी आयु; प्रजा, घन; विद्या) 
खर्ग, मोक्ष) मुख तथा राज्य प्रदान करते हैं | इस प्रकार 
मैने क्ल्यात्यायक्रा विपय थोडेमें बताया है। वेद तथा 


». व्याकरण शास्रका वर्णन *६ 


१ ज्‌ 





पुराणान्तरसे विश्येप बातें जाननी चादिये | मुनीश्वर ! जो 
विद्वान्‌ इस क्त्पान्यावका चिन्तन करता है; वह दस वोकमें 
कर्म-कुदल होता है और परलेकर्मे श्ुम गति पाता ह ! जो 
मनुप्य ठेवकार्य तथा पितृकार्यमें इस क्व्याध्यायका मक्तिपूर्वक 
श्रवग करता है; वह यत्र ओर श्राउक्षा पूरा फल पाता है| 
इतना दी नहीं; वह इस छोकम घन) विद्या, यज्म और पुत्र 
पाता है तथा परन्ठेकर्मे उसे परम गति प्राप्त होती है। अब में 
बेढके मुखखरूय व्याकरणका सश्षेप्से वर्गन करूँगा | एक्ाग्र- 
चित्त होकर सुनो | (पूर्वभाग द्वितीय पाठ अव्याव ५१ ) 


>> 0 फलटोी 
(९ 
व्याकरण शास्रका वणव 
>«_बैं/०----4१रई-ट0॑3०--००ै०--. 
सननन्‍दन उचाच सम्बोघने च॒ छिद्वादाबुक्ते कर्मणि कतौरि। 
अथ च्याररण्ं वह्ये सज्लेपात्व नारद । अथवजयातिपदिक धानुप्रत्ययवर्जितम ॥ ३ ॥ 


सिद्धरूपप्रवन्धेन सुख वेदस्थ साम्प्रतम्‌ ॥ 4 ॥ 

सननन्‍्दनजी कहते हँ---अब में झब्दोंके सिदरूपोंका 
उल्लेख करते हुए, तुमसे संक्षेपमें व्याकरणका वर्णन करता 
हूँ; क्योंकि व्यासुणण वेदका मुख है॥ १॥ 

सुसिहन्त पर्द ॒विग्र सुपा सप्त विभक्तय् । 

स्द्ोजन प्रथमा ओक्ता सा आतठिपदिकात्मिका॥ २ ॥ 

विप्रवर ! सुबन्त और तिहन्ते पढक्रो झब्द कहते हैं 
( जिमके अन्तर्म 'छुप्‌ प्रत्यय हों) वद खुबन्त कहलाता है ) । 
सुपुकी सात विमक्तियों है | उनमेंसे प्रथमा (पहली)विमक्ति 
सु औ; जस---टस प्रकार बतायी गयी है ( “सु! प्रथमाका 
एक़बचन है; “ओ? डिवचन है ओर ५्जम! बहुबचन है ) 


प्रथमा विमक्ति प्रातिपठिक ( नाम ) सर्प मानी गयी है॥ २॥ 
न्‍दितमकम्या-मध ५५ ए एप] ४५ ५६५७४ ध३७+मम काना. वार कान्‍क कर पा कया नाक 2ाााााक. 


१ राम + हस्नि3 पितु | रमाया। छानम्‌ ध्त्यादि | २० तिछ 
विभक्ति जिसके अन्तमें हो, उसे तिटन्त कहते हैं । तिह्क़े ठो विभाग 
हैं-"“-परस्मैपठ और आत्मनेपद । इन ठोनोंमें तीन पुन्ष होते ईं-- 
प्रथम, मध्यम तथा उत्तम । प्रत्वेक्त पुरुष तीन वचन होते ईं--शक- 
वचन, दिवचन और वहुवचन । परन्मैपदके अथम पुरप्रसस्वन्पी 
प्रत्यय बस अक्ार द “निप्‌ नन्‍्क अन्‍्ति 7” ये क्रमण एकहुवचन, 
दिविचन लथा वहुबचन दे । इसी पार जागे भी समझना चाहिये। 
आत्मनिपदके प्रथम पुन्षम ६ते, आते, उन्‍्ते! ये अत्यय होते है। 
इस पअक्वार ढोनों पढोंक्रे तोनों पुरपरसम्वन्यी प्रत्यवोंका सूलमें दी 
उल्टेख हुआ है। यहाँ संक्षेपले दि्दशंन कराया गया दे । त्िः से 


सम्बोवनमें प्रथमा विभक्तिका प्रयोग होता है, जहाँ प्राति- 
पद्िकके अतिरिक्त लिझ्ठो परिमाण और वर्चेन आदिका बोच 
कराना हो) वहाँ भी प्रथमा विमक्तिका ही प्रयोग होता है। 
उक्त कर्ममें ( जहाँ कर्म वाच्य हो) उसमें ) तथा उक्त कैम 
( जहदों कर्ता वाच्य हो; उसमें ) भी प्रथमा विमक्तिका ही 
प्रयोग होता है । धाठ और प्रत्यवसे रहिंत सार्थक शब्ठकी 
प्रातियढिक संज्ञा होती है ॥३॥ 

अमाशसो हितीया स्थाक्तत्कर्म क्रियते च यत्‌। 

द्वितीया कर्मणि ओ,्रोक्तान्तरान्तरेण . संयुत्ते॥ ४ ॥ 

अम$ औ; दस--यह दितीया विमक्ति है ( यहाँ भी 
“अम्‌? आठिको क्रमशः एक्वचन, द्विवचन और बहुवचन 
समझना चाहिये ) | जो झ्लिया जाता है, उसे कर्म कहते हैं | 
लेकर “मद! तकके समम्त प्रत्ययरोंका सक्षिप्त नाम 'त्तिंद! दे।ये 
जिसके अनतमें हों, वद “तिब्न्त' हे । उस्तीकी “पढ़! सशज्ञा होती दै । 
उदादरण--सवत्ति! (होवा दे ) “परपाठ” ( पढा ) “गमिप्वतिः 
( जायगा ) “एपते? ( बढता है ) इत्यादि । 

£ “मन्वोधन'में प्रथमा विमक्तिका प्रयोग होता दै---हे 
रामः इत्वादिं ॥ २ धट", श्वटी) ध्तदम? । 9. परिमाणका 
उदाहरण गो त्रीहि ? (८क ठोन वान दे) इत्यादि है । ४ «क ? 
दी! वदव ?! । ५ *हरि- सेब्यते? ( श्रीदरि भक्तोंद्वारा सेवित 
इंते हूँ ) “लउब्म्या सेवितः ( भगवान्‌ विष्णु छक्ष्मीदारा 
सेवित है ) इत्यादि। ६- राम करोनि! ( राम करते हैं )। ७. 
धातुसे रहित इसल्यि कहा गया कि “अदनू? इत्यादि पदोमे प्राति- 


श्जद 


» भजख सतत विप्णुं मालुष्यमतिदुलेभम्‌ ? 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 


अनुक्त कर्ममें द्वितीया विभक्तिका प्रयोग कहा गया हे 
( कर्तृवाब्य वाक्योमे कर्म अनुक्त होता है। वहाँ उसकी 
प्रधानता नही रहती) इसीलियेउसे “्अनुक्त' कह्दा गया है )। 
धअन्तराः) “अन्तरेण” इन शब्दोका जिसके साथ सयोग या 
अन्बय हो; उस शब्ठमे द्वितीया विभक्तिका प्रयोग करना 
चाहिये ॥४॥ 

टाभ्याम्मिसस्तृतीया. स्थात्करणे . कर्तरीरिता 

चेन क्रियते तत्करण स कती स्थात्करोति य ॥ ५४ 

«य/ ध्याम!) 'मिसः--यह तृतीया विभक्ति है ( यहाँ 
भी पूर्ववत्‌ एकवचन आदिका विभाग समझना चाहिये )। 
करणमे और अनुक्त कर्तामे तृतीया विभक्ति बतायी गयी है । 
जिसकी सहायतासे कार्य क्रिया जाता है। उसका नाम करण 
है और जो कार्य करता है; उसे कर्ता कहते हैं (जित वाक्यमे 
कर्मकी प्रधानता होती है; वहाँ कर्ता अनुक्त माना गया है) ॥ ५॥ 


उम्याम्भ्यसश्रतुर्थी स्थात्सम्प्रदाना च कारके। 
यसमे दिव्स धारयेद्वे रोचते सम्प्रदानकम्‌ ॥ ६ 0७ 


डे), प्म्याम! धम्यस!ः--यह चतुर्थी विभक्ति है । इसका 
प्रयोग सम्प्रदान कारकमे शेत्ा है । जिस व्यक्तिको कोई वस्तु 
देनेकी इच्छा मनमे धारण की जाय; उउकी ध्सम्प्रदोनः सना 


पद्दिक सज्ञा होकर न लोप न हो जाय । प्रत्ययरहित कहनेका कारण 
यद दे कि “हरिपुल, करोषि! श्त्यादिमं भी (सु! की आतिपदिक सशा 
न हो जाय । यदि प्रातिपदिक सशा हो जाती तो औत्सगिक एक- 
बचनम लाकर पदमशा करनेपर उक्त उदादरणोंमें दन्त्य 'स'्के स्थानमें 
मूभ॑न्य घ! नहीं हो पाता, क्योंकि पदादि “्सः कारके स्थानमें “्य 
कार दोनेका निषेध हे। प्रत्ययक्े निषेधसे प्रत्ययान्तका भी निषेष 
समझना चाहिये ! श्ससे “रिपुः श्त्यादि समुदायकी प्रातिपदिक 
सशा नहीं होगी । साथंक शब्दकी ही प्रातिपदिक सश्ञा छोती है, 
निरथेककी नदी । इसलिये “यन्षम्‌ , वनम' श्त्यादिमें प्रत्येक अक्षरकी 
अलग-अलग “प्रातिपदिक' सशा नहीं हो सकती। 

१ हरि मजति' ( श्रीहरिको भजता है) इत्यादि वाक्योंमें “हरि! 
शत्यादि पद अनुक्तह्ं, इसलिये उनमें द्वित्तीया विमक्तिका प्रयोग दोता है। 
२ श्सका उदादरण हे “अन्त्रा त्वा मा हरि ? ( तुम्हारे और मेरे भीतर 
भी भगवान्‌ ईं )। “अन्तरेण रिं न सुखम? ( भगवानऊ़े बिना सुख नही 
है) श्वयादि। ३-४. दामेण वाणेन इतो बालीः ( श्रीरामने 
बाणते वाछोको मारा ) इस वाक्यमे राम अनुक्त को हैं और वाण 
करण । अत शन दोलोंगें तृर्तया विभक्तिका प्रयोग हुआ है। 
५० श्ाक्षणाय गां ददाति? ( आह्यणफों गाय देता दे ) श्स वाक्‍्यमें 


होती है तथा जिसको कोई वस्तु रुचिकर प्रतीत द्वोती है? वह 
भी सम्प्रदान है (सम्प्रदानमें चतुर्यी विभक्ति होती दे) ॥६॥ 
पन्चमी स्थान्टसिभ्यास्थ्यों द्पादाने च कारके । 
यतोड्पैति समादते अपादाने ख थे यद ॥ ७॥ 
“डसि? श्याम?) ध््यस! यह पश्षमी विभक्ति है । इसका 
प्रयोग अपादान कारकमे होता है। जहँसे कोई जाता हैः 
जिससे कोई जिसी वस्तुऊ्ो लेता है तथा जित खानसे कोई 
वस्तु अलग की जाती या खत. अलग होती है; विभाग या 
अलूगावकी उस सीमाफ़ो अपादान फारक ऊटते दे ॥णा 


डसोसामश्र पष्टी. खात्खामिसम्बन्धम्जुप्यके । 

टयोस्सुप सप्तमी तु स्थात्मा चाधिकरण भवेत्‌ ॥ ८॥] 

“डस?, “ओस) (आम!--यह पट्टी विभक्ति है। जहों 
खामी-सेवक आदि सम्बन्धकी प्रधानता हो) वहाँ ( भेदकमे ) 
पष्ठी विमक्तिका प्रयोग होता है | पडिग, (ओम! प्सुपु---यई 
सप्तमी विभक्ति है | इसका प्रयोग अधिकरण कारकर्मे 
होता है ॥८॥ 


आधारे चापि पिप्रेन्द्र रक्षार्थाना प्रयोगतः | 

ईप्सित॑ चानीप्सितादू यत्तदपादानक स्टूतम्‌॥ ९ ॥ 

विप्रवर । आधारमे भी सप्तमी होती है । भयाय्क 
तथा रक्षार्थक धातुओंका प्रयोग होनेपर भयक्े कारणकी 
अपादान सज्ञा होती है| इसी प्रफार वारणार्थर्क घाठुओफा 


ब्राक्षण सम्प्रदान है, इसलिये उसमें चतुर्थी हुई है। 

१ श्सका उदाइरण है--हरये रोचते भक्ति ९ मगवानको भक्ति 
पसद हे) । २ इसके उदादरण इस प्रकार दँ---भामादपैति' ( गोंवसे 
दूर जाता है )|“देवदत्त यशदत्तात्‌ पुस्तक समादत्ते! ( देवदत्त यशदत्तसे 
पुस्तक लेता है ), 'पात्रात ओदन शृक्षाति” ( बत्तनले भात छेता 
है ) “्यश्वात्‌ पतति' ( घोडेसे गिरता हे ), “्पर्वतात नदी निरसरति' 
( पर्वेतले नदी निकलती है ) शत्यादि । ३ ध्गृहस्थ खामी? ( घरके 
स्वामी )) 'राश सेवक ' (राजाका सेवक ), “दशरथस्व॒ पुत्र ! (दशरथ- 
के पुत्र); प्सीताया पत्ति ! (सीताफे पति) इत्यादि। ४. “गरहे वसतिः 
( घरमें रहता हे )। ५ आधार तीन अ्रकारके है---ओपइलेपिक, 
वैपयिक और अभिव्यापक । इसके क्रमश उदाहरण इस पकार ह्ृ 
--कटे आस्ते? (चटाईपर बैठता है), “मोक्ष इच्छा अस्तिः ( मोक्ष- 
विषय इच्छा हे ), 'सर्वस्तिन्‌ आत्मा अज्ति' (सबमें आत्मा है )। 
६ “चौयाद्रिमेति' (चोरीसे डरता हे )। ७ “पपाद्‌ रक्षति' (पापसे 
बचाता हे )। < «्यवेम्यो गा वारयति' ( जौसे गायको इठता दै)। 
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£ पूचभाग-द्विवीय पाद्‌ ] 





प्रयोग होनेपर अनीष्सितसे ( जो अभीष्ट नहीं है, उससे ) 
रक्षणीय जो,अभी४ वस्तु है; उसकी अपादान संज्ञा होती है ॥९॥ 


पस्मी . पर्यपाइ्योगे इतरतेंअन्यदिड्सुखे । 
ले द्वितीय [ 
एसेयॉंगे.. द्वितीया. स्थात्कर्म्रवचनीयके: ॥१०॥ 


परि, अप) आड़) इतर) ऋते) अन्य ( आरात्‌ ) तथा 
दिग्वाचक झब्द---इन सबके योग भी पंश्चमी विभक्ति होती 
दे। ध्कर्मग्रवचनीयः संज्ञावा्ते शब्दोंके साथ योग होनेपर 
द्वित्तीया विमक्ति होती है ॥१०॥ 

लक्षणेत्यंभूते$भिरभागे चानुपरिप्रति । 

अन्तरेपु सहार्थे च हीने दयुपश्च कब्यते ॥११॥ 

लक्षण) इत्मम्भूताख्यान) भीग तथा वीप्सो---इन सबकी 
अभिव्यक्तिके छिये प्रयुक्त हुए प्रति, परि, अनु--इन 
अव्यतोकी कर्मप्रवचनीय”? संशा द्वोती है। “भाग? अर्थको 
छोड़कर शेष जो लक्षण आदि अर्थ हैं, उनकी अमिव्यक्तिके 
हिये प्रयुक्त दोनेवाला प्जुमिः अव्यब भी ्कर्मप्रवचनीय? 





एरे; सबब दोपा! ( सर दोष नगवानूसे दूर ६) “मा अकेः 
मंसार: ( जत्तक मोश्ष से हो, तनीतक संसार हे), इतर: कृष्णात! 
( ऊष्यसे भिन्न ) लग्गे भगवृतः ( भगवानके बिना ) “अन्य: 
श्रीरामावः ( भोरामसे भिन्न ) “्मारात्‌ बनात! ( वनसे दूर या 
समीप) 'पूर्ठ आगातए गोवसे पूर्व) इत्यादि उदादरण समझने चाहिये। 
२. उदादरण--+पुक्ष॑ प्रति परि अनु या विशोत्ते विद्युत 
( छोकी और विमी समझती दे )। यों कृक्षके प्रकाशित दोनेसे 
विजलीकदी चमछका शान दोता दे। अतः वक्ष लक्षण हैं। किसीके 
मार्ग विधवक्का वियोतन दी रक्षण थे) ससे व्यक्त करनेवाले प्रति, 
परि अथवा अनु विसीके भी योगमें द्वितीया दी छोगी। ३. “भक्तों 
विध्युं ग्रति, परि; मलु वा! ( यह श्रीविष्णुका भक्त है )। यहाँ 
सं मूतका अर्थ दे किसी विशेषणकों ग्राप्त। नक्तवस्प विशेषणकी 
प्राप्त पुरुषके कथन पयुक्त प्रति आदि अव्यय कृमग्रवचनीय दीकर 
विष्णु! झब्दसे युक्त गे उत्तें दिवीया विभक्ति लाते हैं। ४. लक्ष्मीएंरिं 
प्रति, परिं, अनु वा। इसका अर्थ गुआ रक्ष्मीजी भगवान्‌ श्रीहरिकी 
वस्तु हैं, उनपर उन्दींका अधिकार छे; वे श्रीदरिका भाग हं। ५. 
मूठ “यीप्सा? का अवोग न झेनेपर भी 'लक्षणेव्यंभूत ०? ( पा० से 
१ । ४ । ९० ) संत्रके आधारपर उसका झद्दग किया गया दबे 
उसका अर्थ है व्यात्ति। उदादरण दै---बृक्ष इक्षं प्रति सिदश्नति! ( एक- 
पक पेडकों सींचता दे » 'परि सिश्नति, अनु सिद्नति! का 
भी प्रयोग दो सकता दे । ६. उदादरण--इरिममि वर्तेते । 


ना० पु० आ्‌० घ२३--- 


# व्याकरण शास्रका वर्णन # 


१-परि दे: संसार: ( श्रीेह्रिति संतार अलूग हे), (अप 
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होता है। द्वीन अर्थकों प्रकाशित करनेवाला अनु! तथा 
“हीन! ओर “अधिक! अर्थोकों प्रकट करनेके लिये प्रयुक्त 
“उप? अब्यय भी “कर्मप्रवचनीय? होते हैं| अन्तर अर्थात्‌ 
मध्य अर्थ तथा सहार्थ यानी तृतीया विभक्तिका. अर्थ व्यक्त 
करनेके लिये प्रयुक्त हुआ “अनु? शब्द भी “कर्मप्रवचनीय? 
है। ( इन सबके योगमें द्वितीया विभक्ति होती है ) ॥११)॥ 
द्वितीया च चतुर्थी स्थाच्चेष्टायाँ गतिकर्सणि | 
अग्राणिपु. पिभक्ती हे. मन्यकरसंग्यनादरे ॥१२॥ 
गत्यर्थक धातुओंके कर्ममे द्वितीया और चतुर्थी दोनों 
विभक्तियाँ प्रयुक्त होती हैं; यदि गमनकी चेश प्रकंट होती हो | 
(परंतु मार्ग या उसका वाचक शब्द यदि गत्यर्थक घाठका कम हो 
तो उसमें चतुर्थी नहीं होती, केवल द्वितीया होती है | यह 
चतुर्थाका निषेध तभी छागू होताहै। जब पथिक मार्गपर चल रहा 
हो । यदि वह गलत रास्तेसे जाकर अच्छा रास्ता पकड़ना 
चाहता हो तब चतुर्थीका प्रयोग भी हो ही सकता है. ) ज्ञानार्थक 
पमन! घातुका कर्म यदि कोई प्राणिमिन्न वरतु हो और 
अनादर अर्थ प्रक८ करना हो तो उसमें भी द्वितीया और 
चतुर्थी दोनों विभक्तियाँ होती हैं ॥१२॥ 
नमःस्वस्तिखधास्ताहालंवषस्योग इरिता । 
चतुर्थी चेव तादर्थ्ये. तुमर्धाज्ञाववाचिनः ॥१ े॥ 


नमः खस्ति, खधा, खाहय) अछम3 वषट्‌-इन सत्र 
अव्यय शब्दोंके योगमें चहुर्थी विभक्तिके प्रयोगका विधान 

९. “अनु हरि सुरा:? श्सका अथ दै---दैत्य भगवानसे हीन हैं। २ 
व्भपिकः अर्में जहाँ «उप! है, वहाँ सप्तमी विभक्ति दोती है। “दीन! 
अभेमें जद्दँ “उप? दे, उसके योगमें द्वितीया होती दे । यधा---“उप इरिं 
सुराः---देवता भगवानसे दीन दें । ३. उदाहरण---/हृदयमनु हरि? 
भगवान्‌ हृदयके भीतर एँ । ४-उदाहरण--नदीमन्ववसिता सेना। 
नया सह सम्बद्धेत्यथं: ( सेना नदीसे सम्बद्धदे )। ५५ उदहरण- 
थ्याम॑ आमाय वा गच्छतिः ( गाँवकी जाता है) ६० यंथा-- 
ध्यान गच्छतिः ( राह चलता दै )। ७. बधा--/उत्पयेन पथे 
गच्छति' ( अच्छी राद्द पकड़नेके लिये बुरे रास्तेसे जाता है ) । 
८, यथा--“न त्वां ठृर्ण मन्ये, ठृणाव वा! ( में तुझे ठृणके 
बराबर भी नहीं समझता ) । वार्तिककारके मतमें यहाँ आणिमिक्? 
को इठाकर “नौका, अन्न, शुक, खगाल--इन शब्दोंको छोड़कर 
इतना बढ़ा देना चाहिये । इससे “न ल्वाम अन्न मन्ये” शत्यादि 
खटोंमें प्राणिमिन्न होनेपर भी चतुर्थी नहीं होगी और ५्न 
तवां शुने मन्ये? इत्यादि खलोंगें आणी! होनेपर भी चतुर्भी हो जायगी। 





१७८ [ संक्षिप्त नारद्पुराण 


काटी जटिजिडमनओ कक 


के ७ है |. थ 
* भजख सतत विष्णु सालुप्यमतिदुलूभम्‌ * 








हैं । तादर्ध्यमे अर्थात्‌ जि वस्तुके लिये जोई कार्य क्या 
जाता है; उस ५्वस्ठु'के बोधक शब्दमे चत॒थी विमक्ति होती 
है'। तुमुन! के अर्थम प्रयुक्त अव्ययभिन्न मावार्थक प्रत्ययान्त 
झल्दमे भी चतुर्थी विभक्तिका ही प्रयोग होना चाहिये॥१६॥ 


तृतीया सहयोगे स्वाक्कत्सितेष्ते विशेषणे। 

काठे भावे सप्तमी स्वादेतेयोगे च षष्ठ पपि ॥१श॥ 

स्वासीइंवराधिपतिभि. साक्षिदायादसूतऊ । 

निर्धाणे हे. विभक्ती पष्ठी हेतुप्रयोगके ॥$७॥ 

सह” तथा उसके पर्यायवाची शब्दोसे योग होनेपर 
तृतीया विभक्ति होती है ( इसी प्रकार सह्यमार्थक शब्दोफे 
योगमे भी तृतीया होती है) | यदि कोई विकृत अड्ढ विशेषण- 
रुपसे प्रयुक्त हुआ हो तो उसमे भी तृतीया विभक्ति होती है । 
जहोँ एक क्रियाके होते समय दूसरी क्रिया लक्षित रोती हे 
वहों उत्मी विभक्ति होती हैं" | 'खामी “ईश्वर, “अधिपति?, 
'ाक्षी , पदायाद': परसृत* ( तथा प्रतिभू )--इन अब्दोफ़े 
योगमे सप्तमी और पडी दोनो विभक्तियों होती हैं' | जिम 
सपुदायमेसे कसी एक्की जाति सम्बन्धी: गुण-सम्बन्धी: फिया- 
सम्बन्धी अथवा कसी विशेष नामवाले व्यक्तिसम्बन्धी 
विशेषताऊा निश्चय करना हो, उस समुदायवोधऊ शब्दमे सप्तमी 


और पट्ठी दोनो विभक्तियों होती ६६ | “हेठुः शब्दक्त प्रयोग 
नन-बजनव..... 
१ म्मश उदाहरण इस प्रकार ए-..एस्‍ये नम ।रूलि प्रजाग्य । 
जभये राह । पिठृन्‍य खथा। अल मठो महाय । चषद्‌ इन्द्राय । 
+ व्या--मुक्त्ये र॒रें जजति (मोक्षकेल्यि मगवानका भजन करत्ता 
है )। ३ यागाव चाति--बहु यहीत्यर्थ ( चश्के ल्थि जाता है )। 
* चया--सत्रेण सह्यतत्त पिता ( पुत्रके साथ पिता जाया दे )। 
यहाँ “सह' के योगगे तृतीया हुई हे। इसी प्रकार प्ताकम!, ध्ार्षेच!, 
समय --झल जब्दोके योगमे भी ठृतीया जाननी चाटिये | 
४ सश्शा। मुल्य, 'सम', धनिम), ८सइक्ष,, 'नीजारा' प्सकाश?, 
“उपमित' व्यदि शब्द सदृशा्ंक हे, श्नके योगमे भी तृतीया छोती 
हे, यथा---भेण्ेन सदर श्यामे हरि ( भगवान्‌ विष्णु भेषके समान 
इयाम है )। ६ यथा---ऋएगा। काप (जाँखका काना), कर्णेन इधिर 
( कानका बहरा ), पादेन खन्ज ( पैरका लेंगडा ) श्त्यादि । 
७ यथा--गोएु दुल्ममानातु गन (जब नौएँ दुट्टी जाती थीं, 
उस समय यया ) । ८ जया गोषु वा खामो । भनुष्याणान्‌ सनुष्येषु 
वा ईचर ---श्यादि उदाहरण हे। ९ यंथा--नृणा नृषु वाजआहाण 


रड । गग गोधु ग इथ्पा बहुछ्लीरा । नच्छदा र्यत्ु वा घावन्‌ 








करे वदि हेत्वर्थफा प्रकाशन किपा जाय तो पष्ठी विभक्ति 
होती है! ॥१४-१५॥ 


स्मृत्यधकर्मणि तथा. करोते. प्रतियत्नके । 

हिंसाधाना प्रप्रोगे च कृति कर्मणि कतरि ॥१६॥ 

सरणार्थक फ़ियाओंके कर्म शेपपष्ठी होती है | प्कूर 
घातुफे कर्ममे भी शेपपष्टीया विवान हे यरि प्रतिवत्न 
( गुणाधान या सस्कार ) सूचित होता हो । (हिंसा! अथ- 
वाने घातुओज प्रतोग होनेपर उनके कर्ममे शोषपटी शोनी 
है । कृदन्त दब्दझ योग होनेपर फर्ता और फर्ममे पी 
होती है? ॥१६॥ 


न कर्तृऊर्भणो, पष्टी निएादिग्रतिपादने । 
एता वे द्विविधा छलेया. सुबादिपु विभक्तिपु। 
भवात्रिपु तिउ्तेपु छमरारा दश से समता, ॥६७। 


यदि निष्ठा आदिश प्रतिपादन करनेवाले प्रत्ययोसे युक्त 
शब्दस प्रयोग हो तो क्ता और म्ममे पष्ठी नहीं होती । 
ये विभक्तिणों दो प्रकारकी जाननी चाह्यि--छुप्‌ और 
तिडद । ऊपर झुप्रादि विमक्तियोरे विषयमे वर्णन किया गया 
है । क्रियावाचक “भू थ्वा' आदि झत्द ही तिदू विभक्तियेके 


शीष । छाताए छद्मेपु वा मंत्र पड --ये उद्यारत्ण ६ । 

* यथा-भख ऐेतोदेसति । 5 ग्गतु सरति, मु रारणम्‌ 
आनि उदाररएण र । शेषल्वेन विवश्षित शेनेपर दी पष्ठी होती ऐ। 
विवक्षा न दोनेपर ध्मानर सरति इस प्रशार प्रितोया विभक्ति हो 
ऐगी। ३ उदाहरण--ए्थो दकस्पोपलरणम्‌---एथो दकस्योपरकुस्ते । 
४ सह्दरर्षि पाणिनिने यहॉ---प्वासिनिध्ररणनाइफ्ाथपिषा 
दिसायाम! ( २। ३ । ५६ ) इस सूउग़रा टिंसा-अर्थमैं परिगणित 
घातुओंकी हो मरण किया ६ । उदाहरणऊे लिये “चैरस्पोज्नासनग! 
८वौरस्म प्रगिदनतम्‌, निटनन, प्रषणन वा ।' ध्चौरसोपावनम ॥ 
“चोर क्रावनम्‌ !' ध्वौर्य पेपण वा।' शत्यादि अ्रयोग है। 
५ यधा--कृष्णय इति! यहों +कृष्णा ऊती ह, उप्तमें पष्ठी 
हुई है। ध्ञगत कतो कृष्ण ' इसमें प्गत्‌ कमे हे। यरो कर्मेमें 
पष्ठी हुई ऐै। ६ आदि पदसे «न छोकाव्ययनिप्ठासलर्- 
उसान (पा झू २।३। ३९ ) इस यूज़मे निर्दिष्ट सलोंको भहण 
फरना चाहिये । निध्वाका उदाहरण यह ₹---विष्णुना एत्ता दैत्या 
( विष्युने दैत्य मारे गये )। ददैत्यान्‌ एतवान्‌ विष्णु ? ( दैत्योंको 
विष्णुने मारा )। इसमें कुदन्त शब्दका योग शेनेसे विष्णुशब्दमे 
पष्टीकी पाप्ति थी, जो इस निषेषसे बाधित ऐ गयी | 





पूर्वभाग-द्वितीय पाद ] <. व्याकरण शास्यरका वर्णन - १७९ 
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साथ सयुक्त होनेपर तिइन्त कहे गये हैं| इनमे दर्स लकार  संभा है । बातुओसे वर्तमानकालमें लूट लकारका विवान है | 


बताये गये द ॥१७॥ 
तिप्तसन्‍्तीति अथम्तों सर सिपृथस्थ उत्तम] 
सिव्वस्सस, परस्मे ठछु पढदानाँ चात्मनेपद्म्‌ ॥4 <॥ 
( पत्येक लकारमे परस्मैयद और आत्मनेण्द--वे दो 
पद होते हैं। प्रत्येक पदमे प्रथम, मध्यम और उत्तम--वे 
तीन पुरुष होते हैं ।) पतिउ? “तस? प्ञन्तिः यह प्रथम पुरुष 
है। ५तिपः ध्यसः ध्यधः--बह मध्यम पुरुष है तथा “मिप्‌? 
ध्वूसः “मस? यहद्द उत्तम पुरुप है ( प्रत्येक पुरुपमे जो तीन-तीन 
प्रत्यव हैं; वे क्रमः एकवचन; दविवचन और वहुवचन हैं ) | 
ये सब परस्मेपदके प्रत्य हैं | अब आत्मनेयद बताया 
जाता है ॥१८॥ 
ने आते5न्ते अधमों मध्य से आथे ध्वे तथोत्तम ।॥ 
ए वह मह आदहेशा ज्ञेवरा झान्‍्ये लिडादियु ॥१९॥ 
ने! ध्ञातेः धअन्ते! यह प्रथम पुरुष है | प्से? “आये? 
८व्वे? यह मध्यम पुरुष है। ५ए? “वहे? कहे! बह उत्तम पुरुष 
है। ये «छट? लकारके खानमें होनेवाले आदेश ईँ | (लिटः 
आदि लकारोके खानमे होनेवाले प्रत्ययरूप, आदेब दूसरे हैं; 
उन्हें (अन्य व्याकरणसम्बन्धी यन्थोसे) जानना चाहिये ॥१९॥ 
नान्नि प्रयुज्यमाने छु अथम पुरुषों भवेत्‌। 
मध्यमो युप्मदि ओक्त उत्तम पुरुषोओ्सदि ॥२०॥ 
जहाँ ध्युप्मद्‌ “अस्मद? अब्दोंके अतिरिक्त अन्य कोई 
मी नाम ( संना-अब्द ) उक्त क्ता या उक्त कर्मके रूपमे 
प्रयुक्त होता हो) वहों प्रथम पुरुष होता है। ध्युप्मद? 
शब्द उक्त का या उक्त क्मके रुपमें प्रयुक्त हो तो मध्यम 
पुरुष होता है और “अस्मदए अब्दका उक्त क्ता या उक्त 
कर्मके स्पमे प्रग्गेण हो तो उत्तम पुरुष कहा गया है ॥२०॥ 
भरूवादय घातव. ओच्ा सनायन्तासूथा तत | 
लडीरितो. बर्तमाने. भृतेडनथतने.. तथा ॥२4॥ 
सास्मयोगे च ऊूइदाच्यों छोडाभिषि च चातुत्त 
विध्यादी स्थादाशिपषि चर लिछ्ितो द्विविधों सुने ॥२२॥ 
क्रिया-वोघक “भू? “वा? आदि अब्दोकों “धातु? कहा गंवा 
है। सन? आदि प्रत्यव जिनके अन्तमे हो, उनकी मी घाठु- 





१ लद्‌ ल्टि। बढ बट,नेट। छोट, लूट, लिठ। हु नथा छड-- 
ये दस ल्कार ई। श्नमेंसे पॉचतें ल्काज्का आयोग केवछ वेदमे 
होता ८ । ०? सन! ज्यचू, काम्वचू। क्यद), ज्यप्‌, आचारकिप्‌, 
णिचू। यड३ यक आय) ईयड्‌ तथा गिझ--ये वारइ प्रत्यय सनादि 


अनद्यतन (आजते पहलेके ) भूतझालमे छइ लकार होता है तथा 
मा? और “सम? इन दोनोंके योगमे छड् ( और छड ) छकार 
होता है; यह बताना चाहिये। आशीर्वाद और विधि आदि अर्थ 
घाठुसे छोट छकारका विधान है | विवि आदि अर्थमे तथा 
आगीर्वादम लिइ लकारका भी प्रवोग होता है? किंतु विवि- 
लिंड और आगश्रिप-लिडके घातु-रूपोंम अन्तर होता 
इसीलिये वह दो प्रकारका माना गया है ॥२१-२२॥ 
रिडतीते परोक्षे स्थाच्छुसने छुड भविष्यति। 
स्थादेवाद्यतने छूट च॑ भविष्यति तु धातुतः॥२३ 


परोन्न भृतकालमे लिट लकारका प्रयोग होता है | आजके 
बाद होनेवाले भविप्यमे 'छुटः का प्रयोग क्या जाता है। 
आज होनेवाऊे मविष्यमे ( तथा सामान्य मविष्यक्ालम भी ) 
घातुसे छूट छकार होता है ॥२३॥ 

भूत्ते छुडतिपत्ती च क्रियाया रूड श्रकीतिंत । 

सिद्धोदाहरर्ण विद्धि. संहितादिपुर सरम्‌ ॥२ शा 


सामान्य भूतकालमे छुद्ट छकारका प्रयोग करना चाहिये । 
हेत॒देठुमहाव आदि जो लिडके निमित्त हे; उन्हींके होनेपर 
भविष्य-अर्थम छूड लकारका प्रयोग होता है, किंतु यदि 
क्रियाकी असिद्धि सचित होती हो तभी ऐसा होना उचितद्े | 
मुने । [अब सघधिका प्रकरण आरम्म करते हैं--] 
सधिके सिद्ध उठाहरण संहिता आदि पश्रन्थोके अनुसार 
समझो ॥२४॥ 


न 


हण्डाआ च दघीद॑ च मधूदक पितृषभ । 
होतकारम्तथा सेप छाज्जलीपा सनीण्या ॥र२णा 


गड्ोदर्क तव॒ल्कार ऋणाण च  मुनीइचर | 

शीतात॑श्र मुनिश्रेष्ठ सेन्द्र. साकार इत्यपि ॥२६॥ 

पहले सवससविके उदाहरण दिये जाते हैँ--- 
दण्ड++अग्रमू-दण्डाग्रम्‌ू ( डडेका सिरा ) | दधि+इदमू5 
दघीदम्‌ ( यह दही ) | मधु+उदकम-मधूदकम्‌ ( मधु और 
जछ )। पिंतृनऋषम--पितृूममः ( पिदवर्गमे श्रेष्ठ )। 


_शेद+लकारः-दोतृकारः ( दोताझ छूकार ) |* इसी प्रकार ( होताका छूकार ) |* इसी प्रकार 
दमन मीनिकिििकिकअ जि कीलीक ली जककल कल जल आह... व. इच्यननन_॥॒इाााा।॥एएभभभभाभाशशशणणण 
कुइलाते हे । 


१ विप्रि ( प्रेणा या आज्ञा 9 निमल्त्रग ( श्रार आदियें 
नियुक्ति या न्योता ) आमन्त्रण (इच्छानुसार जाशा देना ) 
तथा अवीष्ट ( सल्तारपूर्ण व्यब्दार )--इनको विध्यादि कहने दे । 

# ये पॉच उदादरण दीर्घसधिके ह। नियम यद्द थे कि 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 
घन) छ+आक्ृतिः-छाक्ृतिः (देवजातिकी माताका खरूप)-- 
ये यणसचिके उदाहरण दे |$६ ( हरे+ए-हरये---भगवानके 


+ 0 व 
» सज़ख सतत विष्णु मानुष्यमतिदुलभम्‌ « 
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पनीषा'के साथ “लाइुलीषा भी सिद्वसधि है।॥# मुनीश्वर ! 





गद्ढा+ठदकम>गड्भोदकम्‌ ( गड्भाजक » तव+लकार 
तबल्कार: ( तुम्हारा छूकार )3 सा+इयमल्सेयम्‌ (वह यह-- 
स्री) | | स+ऐन्द्र+पैन्द्र: (वह इन््रका भाग )। स+औकारः-न 
सौकारः ( बह औकार )। ऋण+ऋणमर--ऋणाणं॑म्‌ ( ऋणके 
लिये ऋण )। भीत+ऋतः्शीतात॑ः ( शीतसे युक्त ) | 
कृष्ण+एकत्वम--कृप्णैकत्वम्‌ ( कृष्णकी एकता )। गद्जान 
ओबः-गड़ौबः ( गज्जाकी जलराशिका प्रवाह )-ये बृद्धि- 
सधिके उदाहरण हैं| ॥२५-२६॥ 

वध्चासन पिन्न्थों.. नायको. छचणसथा | 

ठ आद्या विष्णवे दन्न तस्मा भर्घों गुरा भघः 0२० 

दधि+अन्न्दष्यत्र ( यहाँ दही है ) वधू+आसनम्‌८- 
वध्वासनम्‌ ( बहूका आसन ); पितृ+अर्य/-पिन्र्थ: ( पिताका 


अ, ६, उ, २६ और छ--ये खर दीप हों या हस्व, यदि अपने 
सपंणे खरको समीप एवं परवर्ती पायें तो दोनों मिल जाते ए और 
उन दोनोंके स्थानपर एक दी दीघेखर दो जाता है । % और छ 
असमान प्रतीत द्दोनेपर भी पररपर सबणे माने गये हैं। अत 
ऋ+छ के मिलनेपर ण्फ़ ही “ऋ' बनता हे, जैसा कि 'होत॒कार 'मे 
दिखाया गया हे । 


+# लाइल+ईपा--छाइलीप । मनस+ईपा-मनीपा । थे ही 
इनके पदच्छेद है । पहलेमें 'लाइल” शब्दके अन्तका “अ? ईपाके 
ईफारमे मिलकर तदप हो गया हे। दूसरेमे मसल! के अन्तका 
“अस! भाग ईपाऊे ईफारका खरूप वन गया है। ऐसी सधिको 
पररूप कहते है। थ्मन्तीपा” का अये बुद्धि और “लाझलीपा' का 
अथे दरिस---हलका शेपादण्ड ऐै। वातिकफारने मनीषा आदि 
शब्दोंकी “शकन्धू!र आदि गण ( समुदाय ) में सम्मिलित किया 

। ेसे शब्द जो प्राचीन अन्वोंस अयुक्त हुए ह और जिनके 

साधनकी कोर विशेष पद्धति नहीं दे, उन्हे निपातनात्‌ सि माना 
गया दे । 

+$ ये गरुणसभिके उदादरण हैं । नियम यह हे किव्माया 
धआए से परे ८६? ८3' अथवा “ऋ' हों तो वह ऋमश “० प्यो! 
अथवा “अर! रूप धारण फरता दे । ये आदेश दो अक्षरोंके स्पानपर 
अफेल्े होने है । 

| तिवम यह टैकि पथ! अथवा आए से परे ०६५ प्योर 
ज॑बवा ० एछ हो ते दो अक्षरोके स्ालपर क्रमश “०१ भऔः एवं (आर! 
आदेश ऐते € । ५० या “ये! की जगह “ऐ! धऔ! हें ते भी वैसा ही 
२ प्‌ घनता ५ | “ के स्थानमें आर! ऐनेफे स्थल परिगणित ह्‌] 


)। ने+अकान्नायकः ( खामी ) | लो+अणःचछ्वणः 
(नमक) | ( पौ+अकश्ल्पावऊः---अग्नि )»--वे अयादि संवि 
कहलाते हैं || ते+आद्याः-त आशा: (वे प्रथम हू ) । विष्णो+ 
एह्मन्र-विष्ण एड््र ( मगवन्‌ विष्णो | यहाँ पधारिये ) | तस्मे+ 
अर्पःन्तस्ता अर्घः ( उनके छिये अधष्य ) | गुरो+अवाच्युरा 
अधः ( गुरुक समीय नीचे ) | टन उदाहरणोमें यल्मेप और 
बलोप हुए हैं| ॥र२ण। 

हरेडव विष्णोथ्वेत्येपाठमी साव्प्यसी अघा । 

शोरी एतो विप्णू इमा हुये अर नो अर्जुन ॥३०॥ 

भा एवं च॒ प्रकृत्यते तिएतन्ति मुनिससम। 

हरे+अवरहरेडव ( मगवन्‌ । रक्षा कीजिये ) | विष्णोनअयू 
विष्णोडव (विष्णो । रक्षा कीजिये) | यर पूर्वरूप सन्धि हे ९। 
अदस शणब्दसम्बन्धी मकारमसे परे यदि दीमे *४" और 'ऊ 
है तो वे ज्यों के त्यो रद जाते ६ | एस अनस्थाओ प्रकृतिमाव 
कहते है । जैसे अमी+अघाः ( ये पापी ६ )90 भोरी+एतौर 
( ये दोनो श्रीकृष्ण बलराम हैँ )) विष्णू+इमोर (ये दोना 
विष्णुरूप है ) दुर्ग+अमूर-(ये दोना दुर्गास्प ६) | ये भी 
प्रकृतिमावफे द्वी उदाहरण ह- | नो+अर्जुनः ( अर्जुन नहीं 

# मियम यह ७ कि ५" ८उ “या? 'छ'--ये भार अक्षर ढाध 
हों या हख, श्नसे परे कोई भी असप्रणे ( असमान ) खर होनेपर 
इन ५? कार आदिके स्थानपर क्रमण थ।व, २, छ आदेश होते ए । 

६ नियम यह हे कि '०१ओ'/ऐ?, 'ओ'---इनसे परे कोर्ट भो खर 
शेतो इनके स्थानमे फमश “अय , अव,भाय ओर आव 'जारेश होते €। 

| नियम यह हे कि कोई भी खर परे रटनेपर अव्ेपूर्वक 
पदान्त य, व का छोप ऐो जाना हे। यहा पूर्वोक्त नियमानुसार 
पहले अयू, अब्‌ आदि आदेश होते इ, फिर अभी वताये धुए नियम- 
के अनुसार य, व का लोप हो जाता ऐे। यो ध्यः-लोप या प्वः- 
लोप होनेपर त आया? /विष्ण एल्चत्र! आदिम पुन दीघे एव शुण जादि 
सन्पि नही दो सकती, क्योंकि शन सन्धियोंकी दृष्टिमें य-लोप, ब-लोप 
असिद हें, श्सल्यि श्नकी भवृत्ति ही नहीं होती | साराश यट कि 
इन स्पलेमिं पुत सन्धिका निषेध हे | 

4 नियम यह है कि पदान्त एकार और ओकारके घाद यदि 
एस अकार हो तो व पूर्ववर्ती खरमें मिल जाता है । 

2६ इस उदाहरणमें बणसम्बि प्राप्त हुई थी, पिंसु अभी बत्ताये 
हुए निण्मके अनुसार प्रकृतिभाव ऐनेसे सन्धि नही हुई। 

+ पूर्वके दो उदाहरणोंमें यणकी ओर अन्तिम उदाइरणम पृथरुप- 





पूर्वभाग-छ्वितीय पाद ] 


# व्याकरण शाखका वर्णन 
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है ) आ+एज़म्‌ (ऐसा हीह)--इनमे भी सन्धि नही होतीर । 
मुनिश्रेठ नारठ | “अमी+अघा ? से लेकर यहॉतक्के सभी 
डदाहरण ऐसे है; जो अपनी प्रह्ृतावस्थामे ही रहते है ॥२८ 
पडन्न पण्मातरश्च वाकछरो वान्यरिस्था २५०७ 
अब व्यज्ञन सन्धिके उठाहरण दिये जाते है| पट+अन्नर 
पडत्र (यहाँ छः हैं ) । पद+मातर--पण्मातर, (छ. 
माताएँ ) । बाकू-+अआूर-न्‍वाक्छूरः ( बोलनेमे वहाहुर )। 
वाकू+हरिः-वग्घरिं: ( वाणीरूप भगवान्‌ ) ॥ २९ || 
हरिश्गेते. विश्लुश्निन्त्यम्तच्छेषो. यच्चरस्तथा । 
मइनस्त्वथ हरिष्पप्ठ. कृष्णष्टीसृत इत्यपि ॥३०॥ 
दी प्राप्ति थी, परतु सन्धिका निषेध हो गया। नियम यह हे कि 
ईफारान्त, ऊकारान्त ओर एजागन्त हिवचनऊा प्रकृतिमाव होता है, 
अत वर्षों सन्धि नहीं होती हैं | 
+ पहलेम पू्व॑रुप ओर दूसरेमे वृद्धि-सन्धिकी आप्ति थी, परत 
प्रकृतिमाव हो गया | नियम यह है कि ओकारान्त निपात और 
०ऊ न्वस्वाले निपात जसे हूँ; वसे ही रह जाते ह । 
+ इसमे पद के ८्य! की जगद द्‌ हुआ हे। नियम यह हे कि 
झ, भ। मे, ढ। भ। से, फ छ, 5, थच। च, 5, ते; के ५, थे, प, 
स--5नमेसे यदि कोई जनश्नर पदान्‍तमें हो तो उसके म्वानमें ज, 
व, ग। ट, द--5नमेसे कोई अश्नर योग्यताऊ़े जनुमार छेता द । 
योग्यताका अमिप्राप स्थानकी समानतासे है। जसे “४” का स्थान 
मूर्थों है, अत उसकी जगह मूर्घोा स्थानक्ा ड अक्षर ही हुआ । ज, 
व आदिके खान भिन्न है, इसलिये वे नहीं हुए । ? श्समे ध्दः भी 
जगट “ण? आदेश हुआ हे | क से लेकर म ते किसी मी अक्षर- 
कै बाद यदि अनुनासिक वर्ण (ड, ज, ण, न, म ) हों तो पूर्वे- 
बर्ती अक्षर यदि पदानतमें हो तो उसके स्थानमे अनुनासिक हो जाता 
है। जो अक्षर जिस वगेका हे, उसके स्थानमें उसी वर्गका पॉचवॉँ 
अक्षर अनुनासिक होता दे । इसीलिये उक्त उदाहरणमें प्ट! की 
जगद उसी बर्गका पॉचवों जश्नर "णप! हुआ। ३ यहाँ दा! के 
स्थानमें पछः हुआ हे | ऊपर छिखे हुए 'झ! से 'प* त्क के अश्रोंके 
बाद यदि “शः हो तो उसकी जगह “छ हो जाता हे, किंदु उस या 
के वाद कोई खर अथवा 'ह, य, व) र? ये अक्षर होने चाहिये । 
यही इस सन्धिका नियम है| ४« उपयुक्त 'झ! से 'प तऊके सक्षरों- 
के णद यदि “ए! ऐो तो उस “६! के ख्थानमें पूरववर्ती अक्षरके 
यर्गफ़ा चौथ्य वर्ण ले जाता ट।शस नियमके अल॑सार उक्त उदाइरण॑म॑ 
के के भाड़ ४” देनेसे हट के रणलते. ज्वरगकी 
चोबा अक्षर ध्यः रे यया दे और “फू! की जंगह पूजोक्त निरयंमी- 


हरिस+शेते-हरिव्णेते ( श्रीहरि गयन करते हैं ) | 
विभुस-चिन्यः--विमुश्चिन्त्ये, ( सर्वव्यापी परमेश्वर चिन्तन 
करने योग्य हैं ) | तत्‌+शेपःन्तच्छेष: ( उसका शेष ) । 
यत्‌+चरःन्‍्यचरे ( जिपमे चलनेवाछा ) | प्रश+नः्न्प्रग्ने 
( सवाल ) । हरिस-+घएः-हरिष्य5: ( श्रीदरि छठे है ) तथा 
कृष्णः-+टीकते-क्ृष्णटीकते ( श्रीकृष्ण जाते हैं ) इत्यादि | ३०॥ 

भवान्पष्ठश्न घटू सन्‍्त पदते तल्लेप एव च। 

चक्रिड्छन्धि. भवाब्झारिमभवाब्शारिरिदेत्यपि ॥३१॥ 


भवान्‌+प४: ( आप छठे है)। इसमे पूर्व नियमकरे अनुसार 
प्राप्त होनेपर तवर्गका टवर्ग नहीं होता #| इसी तरह पद 
सनन्‍्तः ( छः सत्पुरुष ) ओर पट ते ( वे छः है ) इत्वादिमे 
भी एुल्व नहीं हुआ है |। ततू+लेप:-तस्केप' 7( उसवा 
लेप ) | चक्रिन+छिन्धि-चक्रिंग्छिन्धि ६ ( चक्रधारी प्रमो | 


नुमार “ग' हो गया। 

१-२-३-४ शकार ओर चवर्गका योग होनेपर  सकार 
ओर तवगके स्थानमें क्रण झकार और चबरगं होते हैं। 
घ्स नियमझके अनुसार पूर्व दो उदाहरणोमे 'सर की जयह 
८! हुआ है और शेप दोमे तवगेकी जगह चबर्ग हुआ है। शेप- 
के शकारका छकार हुआ है । नियम ्वाक्छूर में? बताया गया हे । 

श के वाद तब हो तो उसकी जगह चवर्ग नही होता, अत 

ध्रइन ? में न ज्यों-का-त्यों रह गया हे । ६-७ पकार और ८- 
बर्गसे सयोग होनेपर सकार और तबरके स्थानमें क्रमम पकार और 
थ्वर्ग होते है । श्स नियमके अनुसार ढोनों उदाहरण;मे ८स' फी 
जगह ८पः हुआ है। 

+ क्योंकि पकार परे रहनेपर तवर्गंके टवर्ग होनेका निषेध हे | 

+ क्योंकि पदान्त टवर्गसे परे नाम मिन्न सकार और तव्गके 
स्थानमं पार और टवर्ग नहीं होते। ऐसा निषेध दे । 

| यहाँ त्कारके स्थानमें लकार आदेश हुआ । नियम 
यद हे कि लकार परे रहनेपर त्तवर्गके स्थानमें 'लः हो जाता है । 

8 श्समें “न! के स्थानमें 'र), «का विसर्ग एवं उसका दन्त्य 
“सु! होकर फिर छकारके योगमे उसका ताछब्य ८श हो गया तथा 
उसके पूर्व अनुखार एव अनुनासिक हुआ । नियम यद दे कि छ। 
5, ५, च) 5, 6---ये अक्षर परे हों ते नान्त पदके नफारा “ दो 
और उसके पूर्व स्तरकां विकेश्पसी अनुनासिक अथवा “<? से परे 
अंनुंखारका आगम ही । 


१८२ + भजख खतत॑ विष्णु मानुष्यमतिदुलभम * [ संक्षिप्त नारद्पुराण 
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मेरा बन्धन काटिये ) | भवान+शौरिः-्मवाब्छौरि”» 

भवाज्गौरिः इह (आप श्रीक्षप्ण यहाँ है), (मवाज्च्छौरिःभवाञ्च_ 

शौरि! ) इस पदच्छेदमे ये चार रूप बनते है ५ ॥ ३१ ॥ 
सम्यद्टनन्तोड्ड्चच्छाया कृष्ण बन्दे सुनीश्वर। 
तेजासि मंस्यते गड्डा हरिरछेत्तामरद्णिव ॥३२॥ 


मम्यइ।अनन्त+न्‍्सम्पड्डनन्तः (अच्छे शेषनाग), सुगण+- 
ईदा;-सुगण्णीगः ( अच्छे गणकोंके खामी )। सन-अच्युत;-- 
सन्नच्युतः | (नित्य सत्खरूप श्रीहरि)अड्ग-छाया>अद्भच्छायो 
( शरीखी परछाई ) । कृप्णम+वन्देःक्ृप्ण वेन्दे ( भ्रीकृष्ण- 
वो प्रणाम करता हूँ )। तेजान+सिम््तेजासि ( तेज ); 
गन/स्वते-मस्येते ( मानेंगे ) । गकगारूगडर्गी ( ठेव- 
नदी गद्छा )। 

मुनीश्वर नारद | यहॉतक व्यज्ञन सन्धिका वर्णन हुआ। 
अब विसर्ग सन्वि प्रारम्भ करते है। हरिः+छेत्ता-हरिस्छेत्ता 
( भीहरि वन्‍्धन कायनेवाले है )। अमरः+शिव:>अमरब्गिव॑: 
( भगवान्‌ गिव अमर है )॥ ३२ ॥ 

राम कास्य कृप४ पूज्यों हरिः पूज्यो5च्य एच हि। 

रामो इृशेध्चछा अन्न सुप्ता रृष्टा इमा यृत* ॥३१श॥ 


# नियम यह दे कि शकार परे रहनेपर नान्त पदके भागे ध्त! 

| याता है। शेप परिवर्तन पूर्वोक्त नियमके अनुसार होते है । 

* इन उदाहरणोमें टू, णू, न्‌ एकमे दो हो गये हैं । नियम 

यर ई कि एखसे परे यदि 'ड? 'ण या ध्न! हो ओर उसके बाद भी 
कोई म्वर हो तो थे एकसे दो हो जाने हें । 

१. पटों 5 के पहले आधा चू बढ़ गया रे । नियम यह दे 
कि एखसे परे छ होनेपर उमके पदके आधा च ढ़ जाता है। 
२६ यहा स्‌ के स्थानमें अनुस्वार हो गया हे । कोई मी इल अक्षर 
परे ऐो ते पदान्तमें म्पिन स्‌ का अनुस्वार हो जाता हे। १ यहाँ 
अपटाव न्‌ का अनुखार धुआ दे । नियम यह हे कि झल परे 
रदनेपर अपदान्त न म्‌ का अनुस्वार हेता हे । झल्में इतने अश्षर 
आतिएं-..स, भ, घ, द, ध, ज, य)ग, उ; गाफ)छ) 5) 4, न, ८, त, 
0 प) श, प, से, ६ ।४ यद्दाँअपदान्त अनुस्वारका परसवर्ण हआ 
है। २, घप, स, ए--इनकी छोड़कर कोई भी हल अक्षर परे रहनेपर 
अपडान्त, अनुस्वारका नित्य परसययं ( परवनी अक्षरफ्रे बर्गफ़ा 
पंश्नम पं ) रोता रै--यह नियम ए। ५ शन झेनों उदाइरणोमे 
विपगेके स्पानमें वन्त्य पसः ऐफर इंचुत्त मन्धिके नियमसे नालव्य 
४ संगत नियम यह देकिजितिगेकेशानमे स ले जाता है खर परे 
7 फेपर । उपयुक्त अधरोंमें ससे से तकके अक्षरोंक्रों खर कहो ६ | 


राम.+काम्य+स्राम & काम्यः ( श्रीराम कमनीय हैं ) | 
“पूज्य+-क्ृप# पूज्य: ( कृपाचार्य पूज्य हैं) । पूज्यस+ 
अच्यःव्यूज्योड्च्य ; ( पूजनीय ओर अचेनीय ) | रामस] 
दृष--रामो दृष्ट; ( राम देखे गये हैं)। अबलास+अन्ररअबला 
अन्न ( यहाँ अबलाएँ हैं )। सुप्तात+दृशः-सुप्ता इषः ( सोयी 
देखी गयी) । इमास+अतः-इमायते:(ये स्त्रियों हैं, अतः)॥ २३॥ 
विष्णुन॑म्यो रविरयं गी ४ फल प्रात्तरच्युत' । 
अक्तैव॑न्द्ोध्प्यल्तरात्मा भो भो एप हरिस्तथा । 
एप गाली सैप रामः संहितेवं प्रकीर्तिता ॥३४॥ 
विष्णु।+सम्य-विष्णुन॑म्यः ( श्रीविष्णु प्रणामके योग्य 
हैं ) | रविः+अयम्‌-रविरयम्‌ ( ये सूर्य हैं ) | गीः+फलम:- 
गी#फलम्‌ ( वाणीका फल )। प्रातर+अच्युतः-्प्रातरच्युतः 
( प्रातःकाल श्रीहरि ) । भक्तेस+वन्द्ःन्‍्भक्तेर्वन्द्रः ( मक्तजनी 
के द्वारा वन्दनीय है ) । अन्तर+आत्मा>अन्तरात्मा ( जीवात्मा 
या अन्तर्यामी परमात्मा ) | भोस+भोश्चभो भोः ( है हे )-- 
ये सब उदाहरण पूर्वोक्त नियमोसे हीबन जाते हैं | एपस+- 
हरिः5 एप हरिः ( ये श्रीहरि हैं )। एपस+शाह्लीएप 
शोड्ीं ( ये शाज्भंघारी हरि हैं )। सत+एघत+रामः-सैप 


१. यहाँ विसगगके स्थानमे » ऐसा चिह्न हो गया है। 
विमगंके वाद क, ख या प, फ होनेपर विसर्गकी यद अवस्था होती 
है। २ यहाँ 'सः के स्थानमे '₹ः होकर '' के स्थानमे (उ* हुआ 
हे। फिर ग्रणसन्धिके नियमसे ओकार होनेपर “अच्ये ' के अकारका 
पूव॑रूप हो गया हे । यहाँनया नियम यह जानना है कि पदान्त “सके 
स्थानमे “रः होता हे और अप्छत अकारसे परे होनेपर उस «रः का 
“उ' हो जाता हे | ऐसा तभी होता हे, जब उस “र' के बाद भी 
कोई अप्लन अकार या “हा? हो | ह, य, व, र, छ, ज, म, ड, ण, 
न, झ, भा व, ढ, थक जे, व, ग। ड, द,--हन अक्षरोंके समुदायको 
“इश! कद्दते हैं। ३ यहाँ अभी उताये गये नियमके अनुसार «सः को ५रुः 
करके फिर उसका उत्व हुआ। तत्पश्चात्‌ गुण होकर 'रामी! बना | ४ 'एन 
सब उदादरणोमे «स? के स्वानमें पूर्ववत्‌ रु होता हे, फिर “रः के 
स्मानमें ध्य! होकर पूर्व दो उदाहरणोंमें उसका लछोप हो जाता दे। 
और अन्तिम उदाहरणमे ध्यू! “अ? मे मिल जाता है। यहाँ स्रण 


रखने योग्य नियम यह हे---भो, भगो, अथो तथा अवर्ण 


स्थानमे ध्य! 3 
नमे प्य्‌ 


होता दे अश_ परे रइनेपर | और हल परे रएनेपर उस व्य 
का लोप हो जाता हे। सम्पूर्ण खरवर्ण तथा ह,य, व, ःल, ज, मं 
337, न, झ, भ, घ, ढ, थ, ज, व, ग, ड, द--ये सभी अक्षर थञशय के 
अन्नगति है । ५ एनव्‌ और तत्‌ शब्दोंसे परे 'सु! विभक्तिके प्मः 


पूवभाग-द्वितीय पाद ] 





>->>>-ज्््््-््््य्स्खच्व्च्य्च्चचच िचच्िविच्स्च्च्च्स्च्चय्च्स्च्च्चच्च्च्च्च्स्स्स्स्प्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््ः 





> व्याकरण शास्रका वर्णव - 


१८ईे 


न 


राम. (वही ये श्रीराम हैं )। इस प्रत्ार सहिता ( सन्धि )का 
प्रकरण बताया गया ॥ २४ ॥ 

(अब उुबन्तका प्रकरण आरम्म करते हुए पहले 
खरान्त भच्दोका झुद्ध रूप देते हैं। उसमे भी एक इत्मेक- 
द्वारा मज्ञल्ाचरणके लिये श्रीरामत्रा स्मरण करते हुए “राम 
अब्दके प्राव सभी विभक्तियोंके एक-एक रूपका उल्ल्ख 
करते हैं--) 
रामेंणाभिद्वितं क्रोसि सततंके राम भजे सादर 

रामेणापट्त समस्तदुरित रामाय तुभ्य 
रामान्मुक्तिर्मीप्पिता मम सदा रामस् दासो 5त्म्यहं 
रामे रज्यतु मे सन सुविद्वर्द हे राम तुम्यं नस ॥ शा! 
मे शररासके द्वारा दिये हुए आदेशका सदा पालम 
बरता हैँ। भीरामका आदरपर्चक मजन झरता हूँ। रामने (मेरा) 
मारा पाप हर लिया। भगवन्‌ श्रीराम । छु्हें नमस्कार है| मुझे 
शीरामसे मोक्षकी प्राप्ति अभी है । में सदाऊे लिये श्रीरामदा 
दास हूँ । मेरा निर्मल मन श्रीराममें अनुरन टो। दे श्रीगम 
त॒ग्ह नमस्कार है. ॥ ३५ ॥ 

सर्वे इत्यादिका गोपा सस्ता चेंच पतिहंरि ॥३६॥ 

सर्व आदि घव्द सर्वनाम| माने जाते हैं. । “गोपा' व्ग 


नस ॥ 


नरक नशिशशीलिकी लीक कील जन जी कवीली कम के अ अपनी निज जज मन जी न वकककी वीक ५ 3 बल“ लुऋशमममररा॑बरंंरंाााम भा राआआा३। 
कारका लोप हो जाता टै हल परे रहनेपर | इस नियमके अनुसार 


यहों मः का लोप हो गया ९ । 

+, यदाँ एप राम! का सि्टि ता पूषवत्‌ हो जाती 
है फिंतु 'सत' के वु' का छोप करनेझे ल्यि श्क विशेष 
नियम £---सनः के मु' का लोप होता ह अचू परे रहनेपर, 
यदि उसके लोप ऐनेके दाद धो ब्लोकके पादकी पूर्ति ऐतो दो तव। 
जैसे-सैप राम समायाति ( वही ये श्रीगमम ज्यते हैं ) । 

# वाही-कद्दी इस अभशका पाठ इस अकार मिलता ऐै--राग्े 
राजमणि सदा विजयते ।' प्रथमा विभक्तिके रूपकी इश्टिसे यद्दी पाठ 
ठीक जान पदच्ता दे । 

२ राम झब्दका रूप सव विभत्तियोंमे इस अकार समझना 
चाहिये---राम रामौ रामा । रामम्‌ रामो रामान्‌ । रामेण 
रामास्वान्‌ रामै । रामाय रामाम्यान्‌ रामेन्य । रामात्‌ रामाद 
रामाम्यास्‌ रामेन्य । रामस्य रामयो रामाणान्‌ । रामे रामयो 
रामेंपु । हे राम दे रामी हे रामा । 

| इसी प्रकरणमें जागे ( शोक ४७-४८ में ) सर्वेताम शब्द 
गिनाये गये इ । 

2 श्नमें सव शब्दका रूप इस अकार ह---सर्व सवा सर्वे । सर्वस्‌ 
सब सर्वोन्‌ । सर्वेण सर्वाभ्यान्‌ सर्व । सर्वेस्म सर्वोन्यान! सर्वेन्य । 
सर्वेसाव्‌ सर्वान्यान्‌ सर्मेन्य । सर्वस्थ सर्वयो सर्वेपान्‌। सर्वस्िन्‌ 
स्वैयो सर्वे । अन्‍य सर्वनामेके रुप भीप्राय ऐसे दी होते दे । 
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अर्थ है गौओत्म पालन करनेवालों | सखाका अर्थ है मित्र | 
हु. 

यह तसि' अब्दका तप है | पतिका अर्थ है स्वामी | हरि- 

शब्दका आर्य है भगवान्‌ विष्णु ॥२६॥ 


सुभीमाचु खयस्मृश्व॒ तो रा गौस्तु नौरिति | 
अनइवान्गोष्ठग्लिट्‌ व द्वो त्रयश्वत्वार एवं चारेण। 
जो उत्तम भ्रीसे सम्पन्न हों) उसे सुश्री कहते हैं | 
भानुग अर्य है सर्व और किरण । खयम्भूछा अर्य 
है खर्य प्रकट होनेवाल | इसका प्रग्रेंग प्रायः बह्ाजीके 
ल्यि होता ह। काम क्रनेवालेकों कर्ता कहते है । 
यह रन? अत्दका स्‍प हैं । रे? शब्द धनका वाचक 
१ इसके रूप श्स प्रकार हँ--गोग गोपी योपा । 
मोपाम गोपरा सोप । गोपा गोषास्णन्‌ ग्रोपामि । गेंपे 
गोपान्याम गोपाम्य । योप गोपास्थाम्‌ गोपाम्य ।गोप गोपी 
गोपान्‌ । गोपि गोपे सोपाछु । छे गोषा दे गोपा हे गोषा । 
२ सल्ति शब्दके पूरे रुप इस श्रकार हैं--लखा ससायो सुखाव । 
सखायन, नायी मखीन्‌। सख्या ससिभ्याम्‌ सखिमि । सस्ये 
सखिग्याम्‌ संसिन्य । सखब्य संखिस्याम संझिन्व । सख्यु 
मस्यी. सखीनाम । सख्यो सझ्यों संखिषु । हे सझे हे सखायो 
है रुखाण । ३ इसके दो विमन्स्योंम रूप इस प्रकार होते हे-- 
पति पत्ती पतय । पतिस पतली पतीनू। शेष विभक्तियोंमें सखि- 
शब्दझे समान रूए होने है । सम्बोवनमे टे पते हे पती द्टे 
पथ --धस प्रका: रूप जानने आदिये। ४ इसके रूप इस 
ज़कार दइ--दरि ही दरय । दरिस दरी इरीव । हरिणा 
इरिस्याम, धरिंगि । इस्ये इरिस्याम्‌ टरिम्य । इसे हसिस्याम्‌ 
इरिस्य । हरे एया दसीपराम्‌ | इरी इयों इरिपु | हे हरे हे 
इरी दे दरय ।« श्मके रूप इस अकार ऐं--सश्री स॒श्रियो 
सुश्रिय । सुश्रियस्‌ सुभ्रियों सम्रिय । सुश्रिया सुश्रीम्यान्‌ सुश्रीमि । 
सुश्यि सुश्रीम्याम सश्रीभ्य । सुश्रिय सश्रीम्यास्‌ सुश्रीम्य । 
छुश्रिण सुञ्नियो सुश्याम्‌। सत्रियि सुशियों सर्भीु । है सुश्री 
है सुझ्ियां हे सक्रिय । ६ इसके रूप इस प्रकार ६--भल 
भानू भानन । भालुम भावू शानून्‌ । सहन शाजुम्याम ३ 
भानुमि । भानवे साठुस्य ? । सानो २ भान्‍्वो २ मानूताव्‌ । 
भानी भानुषु । टे भानो हे सानू हे भानव । ७ खपम्भू शब्दके 
रूप इस अकार हे--खयम्मू खयम्मुवी ? खयन्‍्मव २। 
खबन्‍्भुवन्‌ । खमम्बुवा खयम्भूस्यान्‌ ३ | खयम्भूमि । खबम्मुवे 
खयम्मूस्य २? । खयम्मुच २। खयम्मुवी २। खबम्भुवाम्‌ । 
खयम्मुवि खयम्भूषु । ८ इसके पूरे रूप श्स अकार है---कर्तो 
क्वोरी २ कतोर । कतोरन्‌ खतेन्‌। कन्नो कर्तुस्याम ३ केमि, । 
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है! | पुँछिड़मे 'गोः शब्दका अर्थ बैल होता है और 
सज्लीलिड़मे गाये | “नौ? शब्द नौकाका वाचक है । 
यहोंतक खरान्त पुँलिड्ग शब्दोऊे रूप दिये गये हैं । 

अब हलन्त पुलिद्न गब्दोफे रूप दियेजा रहे है। 
गाड़ी खीचनेवाले बैठको अनडवान्‌ कहते है। यह अनडुह- 
शब्दका रुप हैं | गाय दुहनेवालेको गोधुक्‌ कहते हैं | मूल 
बन्द गोदुहू है! | लि झव्दका अर्थ है चाटनेवारी । पहि? 
शब्द सख्या दोका; “नि? जब्द तीनका और ५्चतुर! शब्द 
चारका वाचक है | इनमेसे पहलछा केवल ह्विवचनमे और 
गेष दोनो क्रेवक बहुबचनमे प्रयुक्त होते हैं ॥३७॥ 

राजा पन्थास्तथा दण्डी ब्रह्महा पञ्च वअष्ट च। 

अप्टौ अय॑ मुने सम्राट्‌ सुराडविश्नदूवपुप्मत, ॥३८॥ 


कन्रें कठृंस्य २। कर्तु २ । कर्ता २ करत णाम्‌ । कर्तरि कर्तैपु । दे 
करत हे कतोरो हे कतोर । 

१ उसके रूप श्स प्रकार इ--रा रायौ २ राय २। 
रायम । राया शकभ्याम्‌ ३ रामि । राये राभ्य २। राय 
रायो २ रायाम्‌। रायि रास । सम्बोधने प्रथमावत्‌। २ दोनों 
लिद्लोंमें इसके एक-से द्वी रूप होते हैं, जो इस प्रकार दै---गौ 
गावौ २ गाव । गास्‌ गा | गया गेम्यास्‌ ३ गोसि । गये 
गोभ्य २। गो २। गयवो २ गवाम्‌ | गवि गोपु । हे गौ 
हे गावी है गाव । ३ इसका अयोग सीलिझ्ममें होता है, तथापि 
यहों पुंछिजके प्रकरणमे इसे लिखा गया है, प्रकरणके अनुसार 
'सुनो” शब्द यहाँ अहण करना चाहिये । इसके रूप श्स 
प्रकार हँ---नौ नावी २ नाव २। नावम्‌। नावा नौभ्याम्‌ ३ 
नौमि । नावे नौम्य २। नाव २ । नावो २ नावाम। सावि 
नौपु । ४« श्सके पूरे रूप इस प्रकार हैं---अनड्वान्‌ अनडवाहौ 
२ अनडवाह । अनड्वाहम्‌ अनड॒ुह । अनड॒द्दा अनडुकयाम्‌ 9 
अनडुद्धि । अनडुहे अनहुद्भथ २ ।अनडुद्द २।अनडुद्दो २ अनडु- 
दाम । अनडुष्टि अनड॒त्सु। सम्बोधनके एकवचनमें हे अनडब॒न्‌ | 
५ श्सके रुप इस प्रकार होते हें---गोधुक्‌ गोधुग्‌ गोदुही शगोदुद्द २। 
गोदुदम्‌ । गेदुद्य गोधुग्म्याव्‌ ३ गेधुर्मि । गेदुहे गोधुस्न्य २। 
गोदुह २ । गोदुही २ गोदुहाम्‌ । गोदुहि गोघुक्ष । ६. इसके 
रूप श्म अकार हं--हछिट्‌ लिड लिहौ २ लिह २ । लिहम्‌ । 
लिए्ट लिट॒म्याय्‌ ३ लिडूमि । लिठ्टे लिडभ्य २।लिद् २।लिह्दो २ 
ल्हवाम्‌ । लिहि लिट्सु, लिद्त्सु (७ रूप क्रमण इस अकार हेँ-...0 
छो २ छाम्यागू ३ इयो २ । त्रय । भी । ज्रिसि । त्रिम्य २ । 
पयाणाम्‌ । जिपु | चलार । चहुर । चतुमि । चतुम्ये ०। 


2 थ 


४ भजख सतत विष्णु माहुप्यमतिहुकूमस्‌ / 
च्््ऊ््स्स््््य्य््य्स्य््य्््य्््य््य्य्चख्च््ख्च्््ख्च्सच््य्य््य्य्च्स्चच्च्च्यच्च्च्यचच्च्चचच्च्चजस 





[ संक्षिप्त नारद्पुराण 

राजा राजन-गब्दका रूप है | पन्‍्थाः कहते हे मार्गको । 
यह पयिन्‌ गब्दका रूप हे | जो दण्ड वारण करें) उसे दण्डी 
कहते हैं. | श्रह्महन्‌ गव्द ब्राह्मणघातीके आर्थमे प्रयुक्त होता 
है | पश्चन-गव्द पॉचका ओर अप्टन्‌ शब्द आठका बाचक 
है। ये दोनो बहुवचनान्त होते है | अयमफ़ा आर्य है यह, 
यह “इदम? शब्दका रूप हैं | प्सम्राट! कहते है बादशाट 
या चक्रवर्ती राजाकों । झुराजू गब्दके सूप--झुराट 
सुराजो सुराजः इत्यादि है। शेष रूप सम्राज्‌ गब्दकी भांति 
जानने चाहिये | इसका अर्थ है--अच्छा राजा । विश्वत्‌का 
अर्थ है धारण-पोपण करनेवार्ली। वपुष्मत्‌ (वर्ुष्मान्‌ ) 
हा अर्थ है शरीरधारी ॥३८॥ 


चतुर्णाम्‌ । चत्ुपु । 

१ इसके पूरे रूप इस प्रकार ह---राजा राजानो २ राजान । 
राजानम्‌ राश्ष । शाज्ञा राजस्यास्‌ 3 राजमि ।राक्षे राजभ्य २१राक् २ । 
राशो २ राशाम्‌। राक्षि राजनि राजसु । हे राजन्‌ टे राशनौ ऐे 
राजान ।२ शोष रूप इस प्रकार समझने चाहियि--पन्थानो २ 
पन्थान । पन्धानस पथ । पथा पथिम्यासू ३ पथिसमि । पये 
प्यिम्य २। पव ३२ । पथों २ पभाम्‌। पथि पथिषु | ३. इसका मूल 
शब्द दण्डिनू है, जिसके रूप इस प्रकार ह---दण्डी दण्टिनों २ 
दण्डिन २ | दण्डिनम्‌ । दण्डिना दण्डिस्याम्‌ ३ दण्डिमि । 
दण्डिने दण्डिस्य २। दण्डिन ३ । दण्डिनो २ दण्डिनास | 
द॒ण्डिनि दण्डिपु | हे दण्डिनू। ८ इसके रुप उस प्रकार हें--- 
महाद्या अदाहणी २ ब्रह्मदण । अहाहणम ब्रह्मप्त । अह्यप्ता अह्मदम्यान 
अह्मदभि । जहाष्ने अहाहब्य २ । अहाप्त > ।अछगो २ 
मह्मान्नाम्‌ । महाप्ति अहाहइसु | ५ इनके रूप इस पकार द--- 
पत्च २ । पश्चमि । पश्मम्य २ । पशन्नानान। पञ्ञसु। अली २ अष्ट २। 
अष्टामि अष्टमि ।अष्टाम्य २ अष्टस्य २। अष्टानाम्‌ | अष्टासु अएसु। 
३ इसके पूरे रूप इस प्रकार हं---अयम्‌ इमौ इमे । इसम्‌ इमौ 
श्मान्‌ू । अनेन आभ्याम्‌ ३ एसि । अस्मै एम्य । अस्मात्‌ | अस्य 
अनयो २ पुपाम्‌। अस्ित्‌ पपु । ७. सम्राज शब्दके रूप इस श्रकार 
हें---सप्नाद्‌ सम्राद्‌ सम्नाजी २ सम्राज २ । सम्राजम्‌ । सम्राजा 
सम्नाउस्थाम्‌ ३ सम्राइमि । सम्राजे सम्राइभ्य २ । सम्राज २। 
सम्नाजो २ सम्नाजाम्‌। सम्राजि सम्राट्सु समादत्सु | ८, इसके रूप 
श्स प्रकार हँ---विश्रत्‌ विश्रतौर विश्रत २। विश्वतम्‌ । विश्वता 
विश्द्धधाम्‌ ३ विश्नद्धि । विभ्रते विभ्द्धय २। विश्नत २। बिश्नतो २ 
विभतान। विश्ति विश्वत्छु। ९. इस शब्दके रूप इस प्रकार हैं-.. 
वषुष्मान्‌ वपुध्ान्ती २ वपुष्मन्त । वपुष्मन्तम्‌ वुष्मत्त । बुष्मता 
व मद्धयाम्‌ 3 वषुष्मद्धि । वपुष्सते वषुष्पद्ठय २ । चपुष्मत्त, २ । 
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प्रत्यदू पुमान्महान्‌ धीमान्‌ विद्वान्पट्‌ पिपडीश्व दोः। 

उदशनासाविसे. श्रोक्ता. पुख्ज्ञल्विरामका ॥इ९ा 

प्रत्यथ्ध अब्दका अथ है प्रतिकूल या पीछे जानेवाछा | 
भीतरकी ओर? भी अर्थ है' | पुमान्‌का अथ है पुरुष, 
जो पुसडब्दका रूप है । महान्‌ कहते है श्रेषन्‍ँ्करी । वीमान: 
का अर्थ है बुद्धिमान | ( धीमत्‌-शब्दके रूप वुष्मत्‌ अब्दकी 


भाँति जानने चाहिये | ) विद्वानका अर्थ है पण्डित | पप्‌ 


शब्द छःका वाचक और बहुवचनान्त है। (इसके रूप इस 
प्रकार ई--पद पड २ | पड़मिः | पडभ्यः २| पण्णाम्‌। पट सु 
पटत्स । ) जो पढनेकी इच्छा करें; उसे ५पिपठीः ? कहते है । 
दोःका अर्थ है भुर्जा । उगनाका अर्थ है शुक्राचार्य | अदस- 
शब्दका अर्थ हैं भयहः या प्वह? | ये अजन्त ( खरान्त ) 
और हलन्त परुछिज्ञ भव्द कहे गये ॥ ३९ ॥ 


वपुष्मतो, २ वपुष्मताम्‌ । वपुष्मति वपुष्मत्सु। हे वषुष्मन्‌। 

१. इसकेरूप इस प्रकार द-पत्यद्‌ प्रत्यन्नी २ पत्यत् । अत्यत्यम 
प्रतीच । अतीचा ग्रत्वग्भ्यान्‌ ३ भ्रत्यग्मि । प्रतीचे प्रत्यग॒स्थ ०। 
प्रतीच २ । प्रतोचो २ प्रतीचान्‌। प्रतीचि अत्यक्ष। २ इसके पूरे 
रूप इस प्रकार ई----पुमान्‌ पुमासी ? घपुमास । पुमासस्‌ पुस । 
घुसा पुम्भ्याम्‌ ३ पुम्मि । पुसे पुम््य ? ॥पुस २। पुसो २ 
पुसाम्‌ | पुसि पुर | हे पुमन्‌ ] ३ महत-शब्दके रूप इस प्रकार 
ईं--.मह्न्‌ मद्दान्ती २ मद्दान्त । मद्दान्तम्‌ महत । महता महदस्यास्‌ 
३ महृद्धि । मदते मटद्धय २ । मद्ततत २ । महतो २ मटताम्‌। 
मद्दति महत्सु । ४ विद्वन-शब्दके रूप श्स प्रकार जानने चाहिये--- 
विद्वान्‌ विद्वासी? विद्वास । विद्वासम्‌ विदुप । विदुपा विद्क्ष्याम्‌ ३ 
विद्वद्धि । विदुषे विद्ददूभ्य २। विदुप २ | विदुपो २ विदुपाम्‌ । 
विदुषि विद्वत्छु | हे विध्नू । ५ इसके पूरे रूप इस प्रकार इ--- 
पिपडी पिपठिपों २ परिपठिप । पिपठिपस्‌ पिपछिप । पिपछिया 
पिपडीम्यॉम 3 पिपठीसि । पिपठिपे पिपठोस्य २। पिपठिपष २। 
पिपठियों २ पिपठिपाम्‌। पिपठिपि पिपडोप्यु पिपठी पु। ६ दोपू- 
शब्दके रूप इस अकार द--दो दोपौ २ दाप । दोपस्‌ 
दोष्ण दोष । दोष्णा दोपा दोभ्योग ३ दोमिं । द्वाष्णे दोपे 
दोम्ये २। दोप्ण २ दोष २ । दोष्णो ? दोपो २ दोष्णाम्‌ 
दोपाम्‌ । दोष्णि दापि दोध्यु दोछु। ७ उद्ननस-दच्दके रूप 
इस प्रकार ह---उत्नना उश्नसी २ उशनस २। उग्ननसम्‌। उदशनसा 


* उशनोम्याम्‌ ३ उशनोभि । उदशनसे उदशनोम्य ० | उशनस २्‌। 


उशनस्तोी २ उशनताम्‌ ।उशनसि उदशनस्सु उशन सु। ८ श्सके 
रूप इस प्रकार ए-असौ अमू अमो | अमुम्‌ अमू अमून्‌ | अमुना 
अमूम्याम्‌ अमीमि । अमुष्मै अमूम्याम्‌ अमीम्य ।अमुष्मात्‌ अमृस्याम्‌ 
अमीम्य । अमुष्य अमुयो अमीपास्‌ | अमुष्मिन्‌ अमुयो अमीपु । 


ना० पु० अ० २४--- 


$ व्याकरण शाखत्रका चर्णन + 


१८५ 


राधा सर्वा गतिगोंपी स्त्री श्री्ेलुवंधू खसा। 

गानीरुपानदूद्योगावत्‌ ककुप्सवित्त वा क्चित्‌ ॥४०॥ 

अब सख्लीलिड् गब्दोका दिग्दर्गन कराते हैं | राधाका 
अर्थ है, भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आह्ादिनी शक्ति; जो उनकी 
भी आराध्या होनेसे (राधा! कहलाती है | सर्वाका अर्थ 
है, सबे (स्त्री )। पगति/का अर्थ है--गमन; मोक्ष) प्राप्ति या 
जाने | धगोपीः शब्द प्रेम-भक्तिकी आचार्यरूपा गोपियोका 
वार्चक है। स्लीका अर्थ है नौरी। “श्री? गब्द लक्ष्मीका 
वाचक हैं | घेनुका अर्थ दूध देनेवाली गाय हैं” | वधूका 
अर्थ है जाया अथवा पुत्रवर्धू। सवा कहते है बहिनको। 


१ शसके रूप यों ह---राधा राधे राधा । राधाम्‌ राधे राधा । 
राघया राधाम्याम्‌ राधामि । राधाये राधाम्याम्‌ राधाम्य । राधाया 
राधाम्याम्‌ राधाम्य । राधाया राघयो राधानाम्‌। राधायास्‌ 
रापयो राधासु | हे राप्रे हे रातरे हे राधा । ? इस शब्दके 
रूप इस प्रकार है। चतुर्थाके एकवचनमैं--स्वस्ये । पन्रमी और 
पष्ठीके ए्फतचनमें--सर्वस्था । पष्ठीफे बहुवचनमें---सर्वासाम्‌ । 
सप्तमीके एकवचनमें--सर्वस्थाम्‌ | शेष सभी रूप “राधा”? शब्दकी 
ही माँति होंगे। » गति शब्दके रूप यों समझने चाहिये--. 
गति गती गतय ।गतिम्‌ गती गती । गत्या गतिम्याम्‌ ३ गतिमि । 
गत्ये गतये गतिम्य २ । गत्या २ गते २। गत्यो २ गतीनाम्‌। 
गत्याम्‌ गती गतिपु । हे गते दे गती दे गतय । ४ गोपी-शब्दके 
रूप इस प्रकार दे--गोपी ग्रोप्योी २ गोप्य । गोपीस गोपी । 
गोष्या गोपोम्याम्‌ ३ गोपीसि । ग्रोप्ये गोपीम्य २। गोप्या २ 
गोप्यों ? गोपीनास्‌ । गाप्याम गोपीपु | है गोषि हे गोप्यो हे 
गोप्य । ५ इस शब्दके रूप श्स अरकार ६---ल्री क्षियों २ 
स्लिय । स्रियम्‌ स्तीम्‌ स्तिय क्री । स्रिया स्रीभ्याम्‌ ३। खीमि | 
स्रिये खोम्य २ । म्रिया २। स्रियो २ स्नीणाम्‌ | ख्रियाम्‌ स्रीपु । 
हे स्तिहेसियों हे खिय । ८६ उसके रूप इस प्रकार ६--- 
श्री श्रियों २ अिय २ । भअियम्‌ । श्रिया ओऔरीभ्यास्‌ ३ श्रीमि । 
भिये श्रिये श्रीम्य २। श्रिया २ । श्रिय २। श्रियो २ 
श्रीणाम्‌ थ्रियाम्‌ । श्रियाम्‌ श्रियि श्रीपु । हे श्री हे श्रियों हे 
श्रिय ।७ इसके रूप गति दझाब्दकी तरद्द होंगे।यथा--- 
घेनु थेनू घेनव । थेन्चे घेनवे शत्यादि। ८ इस अब्दके रूप 
इस प्रकार €--वधू वध्वों वध्व । शेप रूप गोपी-झब्दकी 
तरह समझने चाहिये। वहां “ई' के स्थानमें 'य? द्ोता दे, यहाँ 
(ऊ' के स्थानमें ध्व! होगा । इतना द्वी अन्तर हे। ९. 


इसके रूप कर्ठ-शब्दके समान दोते हें । केवल द्वितीयाके 
बहुवचनमें 'स्वम्‌ ? ऐसा रूप होता है---इतना छी अन्तर है। 


१८६ 


+ भजख्र सतत विष्णु माहुष्यमतिदुर्लमम्‌ $ 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 
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गो-गब्दका रूप ज्लीलिज्षमे भी पुँछिज्ञके समान होता है। 
नौ-दाब्दका रूप पहले दिया जा चुका है। उपानह शब्द 
जूतेफा वाचक है। थौः खर्गका वाचक है । ककुंमू शब्द 
दिगाका वाचक है। सविद्‌-शब्द बुद्धि एवं जानका वाचक 
है॥४०॥ 

रुग्विडुद्धा' खिया तप कु सोमपसक्षि च। 

आमण्यम्बु खलप्वेव कठे चातिरि बातिद्ु ॥४१॥ 

रुकू नाम है रोगका । विट-शब्द वेश्यका वाचक 
है | उद्भाः का अर्थ है उत्तम प्रकाश या प्रकाशित होनेवाली | 
ये शब्द सत्री लिडमे प्रयुक्त होते हैं । 

अब नपुसकलछिज्ञ शब्दोका परिचय देते है। त्पसू- 
शब्द तपस्याका बाचक है। कुछ -शब्द वश या समुदायका 
वाचक है। सोमप-झ्ब्दका अर्थ है सोमपान करनेवालू । 
अक्षिका अर्थ है ऑख । गॉवके नेताको ग्रामणी कहते दहै। 


१ उसके रूप इस प्रकार हे--उपानत उपानद उपानही २ 
उपानद २ । उपानहस्‌ । उपानहा उपानद्श्याम्‌ ३ उपानद्धि । 
उपानहे उपानद्धथ २ | उपानद २। उपानहों २ उपानदाम्‌। 
उपानदि उपानत्धु॥ २. दिवशब्दके रूप गो-शब्दके समान 
समझने चाहिये। ३ इसके रूप--ककुप ककुब ककुमौ २ 
फकुम १। ककुसम्‌ । ककुमा ककुब्स्याम्‌ शत्यादि हैं । सप्तमीके 
वहुवचनमें वक्तुप्सु रूप दोता है। ४ इश्सके रूप---सबवित्‌ सविद्‌ 
सविदी सविद श्त्यादि है । ५. इसके रूप हे--रुफ रुग रुजी २ 
रुज २ । रुजम्‌ । रुजा रुम्याम्‌ इत्यादि | ६ इशसके 
रूप हँं---विद्‌ विड्‌ विछौ विश श्त्यादि | ७. इसके रूप हें--.- 
उद्धा उद्भधाती उद्धास श्वादि | ८. नपुसकलिड्में प्रथमा 
भर द्वितोया विभक्तिके रूप एकसे दी होते हैं और 
ठृतोयासे लेकर सप्तमीतकफे रूप पुँछिज्के समान होते 
हैं। तपस शब्दके रूप इस प्रकार समझने चाहिये---तप 
तपसी तपासि। ये तीनों रूप प्रथमा और द्वितीया विभक्तिमें 
प्रयुक्त होते ई । शेष रूप उशनसके समानहोंगे । ५ रूप ये ई-. 
कुलम्‌ कुले कुलानि। शेष रामदत्‌ । १० अथमा-द्वितीया विभक्तियोंमे 
श्सके रूप है--सोमपम्‌ सोमपे सोमपानि। शेष रामवत। ११ इसके 
रूप प्रथम दो विभक्तियेमें दँ---अक्षि अक्षिणी अक्षीणि | शेष पॉच 
विमक्तियोंके ए्कमचनमें ऋमश शस प्रकार रूप हं--अध्णा | 
अछ्गो | अधण । अधप्ण । अध्िण अक्षणि | शेष रूप हरि- 
शब्दके समान जानने चादिये। १२ पुंछिद्वमें इसके रूप 
आमणी आमण्यी ज्रामण्य श्त्यादि होते ह। यदि कोई कुल 
( खानदान ) गाँवका अगरुआ हो तो यह दाब्द नपुसकलिद्धमें 


तक 


अम्बु -शब्द जलका वाचक है | खलपू का अर्थ है खलिद्ान 
या भूमि साफ करनेवाछ । कर्त -शब्द कर्ताका वाचक है। 
जो धनकी मीमाको छॉघ गया हो) उस कुलको अंतिरि कहते 
है। जो पानी नावकी शक्तिसे बाहर हो जिसे नावसे भी पार 
करना असम्भव हो, उसे “अतिनु” कहते है | ४१॥ 


स्वनडुच विसछद्यु. वाश्नत्वारीद्सेतव च। 
एतद्ह्माहश्चय. दण्डी असक्षिश्विस्यदादि च॥४श॥ 


जिंत कुछ या गहमे गाडी खीचनेवाले अच्छे बैल हो, उसको 
'स्वनईत्‌? कहते है | जिस दिन आकाश साफ हो, उस दिन- 
को विमँलदु कहते है। वार शब्द जलका वाचक है | चत॒र्‌_ 


प्रयुक्त होता है । उस दशामे श्सके रूप श्स प्रकार होंगे---आमणि 
आमणिनी थ्ामणीनि | ततीयासे' सप्तमीतकके एकवचनमें व्यामण्या 
आमणिना । आमण्ये आमणिने । झमण्य २ आमणिन २।॥ 
आमण्याम्‌ झ्रामणिनि--ये रूप हैं | शेष रूप पुँलिद्रवत होते हैं । 
१ इसके रूप--अम्बु अम्बुन्नी अम्बूनि इत्यादि हैं । तृतीयासे 
सप्तमीतकके एकवचनमे क्रमश, अम्बुना । अम्बुने । अम्चुनः २ । 
अम्बुनि--ये रूप होते हें । शेष रूप भानुवत्‌ हैं । २ पेंलिब्नमें 
इसके रूप 'खलपू खलप्वी खलप्व ' श्त्यादि होते हैं। जब यह 
किसी साधन या औजारका वाचक होता दे तो नपुसकमें प्रयुक्त 
होता हे। उसमें इसके रूप इस प्रकार हैं---खलपु खल्पुनी 
खलपूनि । श्समें सी ठतीयासे सप्तमीतक एकवचनमें 'खलपुना, 
खलपुने, खहूपुन २; खलपुनि? ये रूप अधिक होते हैं । शेष रूप 
पुंछिज्ववत्‌ हैं। १ इसका रूप पुंछिज्षमें बताया गया हे । लपुसकरमें 
करें. कठूंणी कतूँणि! थे रूप होते हैं। ततीयासे सप्तमीतकरे 
एकवचनमें दो-दो रूप होते दें । यथा--कर्वणा कन्नी | कृंणे 
करने । कर्ण २ कर्ठु २। कर्दणि कर्तरि । शेष रूप पुलिज्नवत्‌ हैं । 
४ इसके “अतिरिं अतिरिणी अतिरीणि! थे रूप है । उृत्तीया 
विभक्तिसे इस प्रकार रूप चलते हैं---अतिरिणा, अतिराम्याम्‌ ३ 
अतिरामि । अतिरिणे अतिराभ्य २। अतिरिण २ ।जतिरिणो २ 
अतिरीणाम्‌ । अतिरिणि अतिराप्ु । ५ इसके रूप इस प्रकार है--. 
“अतितु अतिनुनी अतिनूनि । ततीयासे सप्तमीतकके एकवचलमें--- 
“भतिनुना, अतिलुने, अतितुन २, अतिनुनि' ये रूप होते है। 
शेष भानुवत्‌ । ६ रूप श्स प्रकार हं----खनडुब खनडुद्दी 
खनडूवादि । शेप पुंछिद॒वत्‌ । ७ रूप इस प्रकार हें---विमलय 
विमलदिवी विमलूदिषि | तृतीया आदि विभक्तियोंमें “बिमलदिवा 
विमलध॒म्याम्‌? इत्यादि रूप बोते हें । ८ इसके रूप इस प्रकार हैं... 


पूर्वभाग-द्वितीय पाद ] 


शुब्दका रूप नपुंसकलिड्टमें केबछ प्रथमा और द्वितीयार्मे 
“चत्वारि? होता है; जेप पुछिज्वत्‌ | इदम-शब्ठके रूप 
नपुंसकमें इस प्रकार हँ--इदम इमे इमानि) शेप पुँलिज्ञवत्‌। 
एवत्‌-ब्ब्दके रुप पुँलिज्वम--एपः एतो एते दत्यादि स्व॑- 
शब्दके समान होते हैं | नपुंसकमें केवल प्रथम दो विमक्तियों- 
में ये स्प हैं----एतत्‌ एते एतानि | ब्रह्मन-गब्दके रूप नपुंसकमें 
ध्रह्न त्रह्मणी त्रह्माणि? हैं| शेप पुँलिद्ववत्‌ | अहन-गब्द दिन- 
का वाचक है। दण्डिन-द्वव्दके नपुंसकर्में “दण्डि दण्डिनी 
दण्डीनि? ये रूप हैं | शेष पुंछिद्ववत्‌ | भेदजू-गव्द रक्तका 
वाचक है। किमर-कब्दके रुप पुल्लिड्वमें “कः को के” इत्यादि 
उर्वव॒त्‌ होते हैं | नपुंसऊ्में केवछ प्रथम दो विभक्तियोंमे (किम 
के कानिः ये रूप होते दं। चित्‌-दब्दके रूप धचित्‌ चिती 
चिन्ति, चिता चिद्म्याम्‌ चिह्लि” इत्यादि दोते हैं । त्यद्‌ 
आदि झब्दंकि रूप पुंलिल्नमें “स्यः त्यौ ते! इत्यादि सर्ववतत्‌ 
होते हैँ | नपुंसकर्मे ध्त्यत्‌ त्ये त्यानि? ये रूप होते हैं ॥४२॥ 
एतद्‌ बेभिहवाग्‌ गवाद गोजग्‌ गोद गोग गोद । 
तिर्य॑ग्यक्नच्छकृच्चेच दद ्भववत्पचनुद त्‌ ॥४३॥ 
(इृदम्‌ और ) एतत्‌-अब्दके रूप अन्वौदेशमे द्वितीया, 
ठा और ओसू विमक्तियोमें कुछ मिन्न होते हैं| पुँछिद्नमें 
“एनम्‌ एज़ौ एज़ान3 एलेन एज़यो. |? नपुंसकर्मे “एनत्‌ 
एने एनानि? ये रूप हैं । अन्वादेश न होनेपर पूर्वोक्त रूप 
होते हैं | वेमित्‌-द्वव्दके रूप इस प्रकार ईं--“वेमित्‌ वेमिद्‌ 
बेमिटी ब्रेमिदि ( यहाँ नुम्‌ नहीं होता ) । वेमिदा 
वेमिकृषाम वेमिक्निःः इत्यादि | गवाक-गब्दके रूप गति ओर 
पूजा अर्थके भेदसे अनेक होते हँ | गति-पक्षमे गवाकृका अर्थ 
है गायके पास जानेवाला और पृजा-पश्चमे उसका अर्थ है गो 
था बारी वारि। वादा वा्म्वाम्‌ वार्मि ? इत्यादि | 
१. पुल्लिज्ञर्मे इसके सब रूप इस प्रकार दे--अक्षा, अक्षाणी, 
अदह्याण ॥ अद्माग ब्रद्माणी बअद्यग ॥बद्यगा अत्मस्याग्र्‌ त्रह्मसि । त्ह्मगे 
ब्रद्मम्यान्‌ अद्यम्य । अह्यण अह्न्यान्‌ अक्मन्य । बअ्त्मग बभद्मणों 
ब्मणाम्‌ ।ब्क्मणि जक्षणों अध्यस॒ु।? इसके रूप इस प्रकार ईं---/अह 
अह्दी अद्दानि। जद्दा अद्दोन्‍्यान्‌ अद्दोमि ? इत्यादि । सप्तमीके ए्फवचनमे 
अहि, अदनि--ये ठो रूप द्वोते दै। 3 इसके रूप इस प्रफार 
हैं-क्‍.-अदऊ_अठजी अदलि । अठुजा अठग्म्पान्‌ अउग्मि ? इत्यादि। 
४० त्यद्‌, तेद, यद। एतद्‌ू, अठम्‌, अठस॥ एक, --ये त्यदादि 
कदलाते हैं । ० एकऊे विषय दुवारा की हुई चर्चा अन्वादेश है, 
जैसे---पद आया, इसे मोतन दो” इस वाक्यमें दसे? अन्वादेश हुआ । 


« व्याकरण शास्त्रका वर्णन * 
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पूजक । प्रथमा और द्वितीया विभक्तियेमि उसके उमयपश्चीय 
रूप इस प्रकार हैँ--एकवचनमें ये नौ रूप होते हँ---गवाक्‌ 
गवागू गोअकू गोअगू गोकू गोगू गवाडद़्‌ गोअइ गोड्‌ । 
दिवचनमें चार रुप होते ईं--गोची गवाश्ी गोअश्ञी गोश्ची | 
बहुवचनमे तीन रूप इ--गवाश्वि गोअश्वि और गोख्ि | 
प्रथमा और द्वितीया विमक्तियोमे ये ही रूप होते दे । तृतीया- 
से लेकर सप्तमीके एकवचनमे सर्वत्र चार-चार रूप होते हैं-- 
“गोचा गवाश्ा गोअश्ा गाशा? दत्यादि | भ्याम मिस और म्यसमें 
छः-छः रुप द्वोते ईं--गवाग्म्याम्‌ गोअग्म्याम्‌ गोग्म्याम: 
गवाइम्याम+ गोअडम्याम ग्रोइम्याम्‌ दत्यादि | सप्तमीके 
बहुवचनमें मी नो रूप होते ईँ--गवाइश्छु, गोभइक्षु गोडक्षु; 
गवाड़पु गोअडपु गोडपु) गवाक्षु गोअक्षु गोअु । इस प्रकार 
कुछ एक सो नौ रुप होते है | तिर्यक्‌ -अब्द पद्मु-पक्षियोंका 
| यझंत्‌-गत्द कलेजा तथा उससे सम्बन्ध रखने 

वाली बीमारीका बोवक है। श्नत्‌-अब्द विठाका वाचक है | 
ददत्‌-श्व्दका रूप पुलिद्नमे विश्रत्‌ शब्दकी तरह होता है | 
नपुंसकम “ददत्‌, ददती, दढन्ति ददति? ये रुप होते हैं | 
शेप पुँछिज्ववत्‌ | मवत्‌ गब्दका अर्थ हक: पूज्य | झतृ 
प्रत्ययान्त “मवत्‌? झब्दके रूप पुँछिड्में प्मबन्‌ भवन्तौ 
इत्यादि होते हैं | भेय पूर्ववत्‌ । ज्रीलिड्ठमें “मवन्ती 
भवन्त्यों मबन्त्यः? इत्यादि गोत्रीके समान रूप हैं | नपुसकर्मे 
पूर्ववत्‌ हैं। पचत्‌-गव्दका रूप समी लिड्डोमि शतृ-प्रत्ययान्त 
“भव? अब्दके समान होता है | ठुदत्‌-शब्द पुँछिज्ञमें पचत्‌- 
शब्दके द्वी समान है । स््रीलिड्डमें डीए प्रत्यय होनेपर उसके 
दो रूप होते हँ--ठुदती और त॒द॒न्ती, फिर इन दोनेकि रूप 


१. कुछ मनीषी विद्वान्‌ इसमें ५२७ रूपोंकी उद्भधावना करते 
है। ? उल्ल्ड्रमें इसके “तियंछ तियद्ौ! श्त्यादि प्रत्यड्‌-शब्दकी 
तरद् रुप दोते है । द्वितीयाके वहुवचनमें वतिरश्व ” रुप होता दे । 
तृतीया आठिमें “तिरश्वा तिर्यस्भ्याम! श्त्यादि रूप होते हैं। 
नपुसऊमें 'ततियेक्‌ तिरश्वी तियंश्रि” रूप छोते हैँ। पृजा-पक्षमें 
“तिर्यछ निर्यश्वी तियंत्रि! रूप होते है । शेष पुँछिद्वत्‌। १ इसके 
रूप होते ई---यकृत्‌ यक्वती यकन्ति | यक्षता यक्दुथाम, शत्यादि। 
ध्यकन्‌? आदेश होनेपर “युकानि? रूप केवछ “शस! विमक्तिमें दोता 
है | ठतीया आदिके एकवचनर्मे ध्यक्राः आदि रूप अधिक होते हैं । 
४० इसके रूप भी यद्तव-शब्दकी माँति दी दोते देँ। ५० इसके 
तीनों लिगेंमें रूप दोते ईैं। पुंडिन्र्म “भवान्‌ मवन्ती मवन्त 
इत्यादि प्वीमतएः शब्ठकें समाल रूप दें । क्ीलिद्ममें मवती 
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# भजख सतत विष्णु मालुष्यमतिदुलभम्‌ # 


[ संक्षिप्त नारद पुराण 


य्स्ल्स्स््स्च्च्स््स्ल््स्च््स््ल्ल्स््च्च्च्च््स्य्स्च्च्स्स्च्स्ल्चच्य्य्य्य्स्य्य्य्स्य्स्य्य्य्च्य्य्ल्य्य््य्य्स्य्य्स्सस्य्स्स्स्य्स्स्स्स्य्प्य्स्स्य्स्स्स्स्स्स्प्प्ः 





गोपी अव्दकी भांति चलते हैं | नपुसऊमे प्रथम दो विभक्तियो- 
के रुप इस प्रकार हैं--तुदत्‌ त॒ुदती तुदन्ती तुदन्ति। 
शेष पुलिद्नवत्‌ ||४३॥ 
दीव्यद्धनुश्च पिपठी.. पयोथ्द सुपुमासि च। 
गुणद्वव्यक्रियायोगाखिलिड्राश्ष. कति. छुवे ॥४श॥। 


दीव्यत्‌ शब्दके रूप सभी छिड्लोमे पचतके समान हैं। 
धनुष्‌-शब्दके रूप इस प्रकार हैं--धनुः धनुषी धनूषि । 
धनुषा धनुर्म्याम्‌ इत्यादि | पिपठिष्‌-शब्दके रूप नपुसकमे 
इस प्रकार है---(पिपठीः पिपठिषी पिपठिषि शेष पुल्लिज्ञवत्‌ | 
पयस-शब्दके रूप तपस-शब्दके समान होते हैं। यह दूध 
और जलका वाचक है। अदंस-शब्दके पुलिज्ञ रूप बताये 
जा चुके है। जित कुलमे अच्छे पुरुष होते हैं, उसे सुपुम्‌ 
कहते हैं। अब हम कुछ ऐसे शब्दोका वर्णन करते हैं, जो गुण: 
द्रव्य और क्रियाके सम्बन्धसे तीनो लिड्डोमे प्रयुक्त होते हैं ॥४४॥ 


शुक्त, कीलारूपाश्चैव छुचिश्र आमणी., सुधी.। 
पढु' खयम्भू, कर्ता च माता चैव पिता चना ॥४ण॥ 


सत्यानायुरपुसश्र मतश्रमरदीधपात्‌ । 
घनाव्यसोस्या चागहंस्तायक्‌ खर्णमथो बहु ॥४६॥ 


शुक्तः कीलालपा) झुचिः आमणी, सुधीः पढु) स्वयम्भू 


भवत्यौ भवत्य * श्त्यादि गोपी-शब्दके समान रूप होते हे । नपुसकमे 
दो विभक्तियोंमें उसके व्भवत्‌ भवती भवन्तिः रूप होते है। शेष 
पुंलिद्ववत्‌ 

१. ख्ीलिज्में इसके पूरे रूप इस प्रकार हें---असौ अमू 
अमू । अमूम्‌ अमू अमू । अमुया अमूम्याम्‌ ३ असूमि । 
अमुष्यै अमूम्य २ । अमुष्या २। असुयो २ अमृषाम्‌ । अमुष्याम्‌ 
अमूपु ॥ नपुसकलिझ्ञर्मं प्रथम दो विभक्तियोंके रूप ५्ञद 
अमू अमूनि' हैं । शेष पुँंछिन्नत्‌। २ सृपुम्‌ सुपुसी 
सुपुमासि । शेष विभक्तियोंमें पुस.शब्दकी तरद्द रूप होते हैं। 
३ धशुक्तः ( सीप या सुतुद्दी ) शब्दके पुंलिहरुप--. 
शुक्त शुक्तो शुक्ता ।शुक्त शुक्तो शुक्तान्‌। शुक्तेन श॒ुक्ताम्या 
शुक्ते । शुक्ताय शुक्तान्याम्‌ शुक्तेन्य । शुक्ताद्‌ शुक्तान्या शुक्तेम्य । 
शुक्तम्न शुक्ततो शुक्तानाम्‌ | शुक्ते शुक्तयो शुक्तेषु । हे शुक्त शुक्ती 
शुक्ता । श्म प्रकार ६ । ख्रीलिद्नमें “शुक्ता शुक्ते शुक्ता * शत्यादि 
राषाफे समान रूप है। नपुसकर्मे ध्शुक्त शुक्ते शुक्तानिः ये 
प्रथमा और द्वितीया विभक्तिके रूप हैं । शेष पुँछिकवत रूप हदे। 





तथा कर्ता# | मातृ-शब्द यदि परिष्छेत्तवाचक हो तो तीनों 
लिज्ञोमे प्रयुक्त होता है| इसके पुँछिज्ञरूप--माता, मातारौ 
मातारः? इत्यादि, नपुसकरूप--माठृ$ मातृणी, मातृणि? 
इत्यादि और खस्रीलिड्वरूप--“मात्री, मात््यो) मात््यः हैं। 
जननीवाची मातृ-शब्द नित्य-स्त्रीलिद्न है। इसके रूप इस 
प्रकार हैं--५माता मातरो मातरः | मातरम्‌ मातरों मातृः? 
इत्यादि | इसके शेष रूप स्वस-शब्दके समान हैं। पितृ-शब्द 
यदि कुलका विशेषण हो तो नपुसकमे प्रयुक्त हो सकता है। 
अन्यथा वह नित्यपुँछिज्ञ है ! इसके रूप “पिता पितरो 
पितरः । पितरम्‌ पितरी पित॒न? इत्यादि हैं | शेष कर्तृगब्दके 
समान समझने चाहिये | उ-शब्द नित्यपुंछिड्न है और उसके 
सभी रूप पितृ-गब्दके समान हैं। केवल षष्ठीके बहुवचनमे 
इसके दो रूप होते हैं परणाम: नृणाम्‌ !? 


सत्य; अनायुष्‌/ अपुसू; मत, भ्रमर; दीर्घपात्‌; धनाव्यः 
सोम्य, अगहे) ताहक) स्व) घबहु--ये शब्द भी तीनो 
लिज्ञोमे प्रयुक्त होते हैं | ॥४६॥ 


# “कीलालपाः ( जल पीनेवाला ) के सभी रूप गोपाके 
समान हैं। और नपुसकमें कुलके समान रूप होते हैं। 
धयुचिः ( पवित्र ) शब्दके पुँछिद्ररूप दरिके समान हैं। खी- 
लिज्लरूप धगति' के समान और नपुसकरूप ध्वारि! के समान हैं। 
झामणी (झामका नेता ) के पुँछिन्वलप बताये गये हैं। ख्री- 
लिझ्लरूप भी प्राय वेही हैं। नपुसकसे भी बताये जा चुके हैं । 
'सुधी? शब्दका अर्थ है श्रेष्ठ बुद्धिवाला तथा विद्वान्‌। पुल्लिह्न और 
स्नीलिद्में 'सुधी सुधियो, सुधिय ' इत्यादि रूप होते हैं । नपुसकमें 
'सुधि, सुधिनी, सुपीनि? इत्यादि रूप है । “पढ़! ( समय ) 
के पुंछिन्न रूप वमानु' के समान;सीलिद्न “ेनु' के समाव और 
नपुसकरूप “पढ़ पहली पहनि' हैं, शेष भालुवत्‌ । “स्वयम्भू 
( बह्मा ) के पुंछिकरूप बताये गये हैं, ख्रीलिठ्में भी वैसे 
ही होते हैं। नपुसकमे 'स्वयम्भु खयम्भुनी खयम्भूनि' रूप होते 
हैं। शेष पुँलिज्वत्‌ | 'कर्त” शब्दके पुँछित्ष और नपुसक रूप 
बताये गये हें । स्लीलिद्वर्मे “गोपी” शब्दके समान «कन्नी' शब्दके 
रूप चलते हैं। 





+ “सत्य! शब्द जब सामान्यत सत्य भाषणके अर्थमें आता है, 
पेव नपुसक होता है और विशेषणरूपमें प्रयुक्त होनेपर विशेष्यके 
अजुसार तीनों हिल्ञोमें प्रयुक्त होता है । इसके पुँछिन्नरूप---सत्य 
सत्यौ सत्या --श्त्यादि रामवत्‌ हैं । स्रीलिज्न-रूप--राधाके समान 


पूर्व॑भाग-हितीय पाद ] 








सर्व विश्वोभते चोसी अन्यान्यतरेचराणि च ॥2७॥ 
डतरो. डतमों.. नेमस्चत्पर्माी स्वसिसावपि। 
पूचें:. परावरों चेव दक्षिणश्रोत्तराघरों ॥श८ा। 
अपरः स्वोष्न्तरल्पत्तवावेतत्किमलावपम्‌ 
युप्मदस्मच पधमश्वरमो5त्यस्तमाधक' ॥४ ९ 
नेम कतिफ्यों हें निपाता. न्वराद्यस्तया । 
डपसगंधिनत्तिस्दरछतिर्पाश्वाव्यया ॥णना 
अब स्वनामगब्दोको दुच्चित हरने हुँ--सर्त, विश्व 
उमय। उभ। अन्य, अन्बचतर इतर) डतर) इतम; नम; त्व$ 
ल्व॒त्‌3; सम, सिम पूर्व पर। अवर, दक्षिण, उत्तर, अबरः 
अपर; स्व) अन्तर त्यवद तदू बदू- एतद, दम अदस म्िमिः 
एक: द्वि- युप्मदू3 अस्मद) मवन्‌ । ये सर्वनाम हैं और इनके 
रूप ओऔप सर्वयब्दके समान ही हैं| प्रथम. चग्म) तयः 


६-सत्या सत्ये सत्या । नपुलकर्प--“सत्यन्‌ सत्ये सत्यानि' हैं। 


झैपष रामवय्‌ । धमनाउप्‌' शब्दका ऊर्य है आउुगीन । पुँशिक्रिें-- 
धअनाउ +» अजनाउुषी, अनाउुपर ? इत्यादि । स्रीलिम्में मी ये दी रूप 
हैं । नपुल्कटिकमे ्मनायु अनायुपी अनायूषि! श्यादिं। “अपुसः 
का अयथे है, पुल्परदित । पुंटिग्मे---भपमान्‌ ध्त्याडि) स्हीलिटमे 
“अपुम्दा' क्षादि तथा नयुसऊममें *मपुम्‌! इत्यादि रूप होउे है। मतका 

६-अभिमत, राय! आदि । प्मव । मता। मतन! ये क्रमश पुरिक् 
आठिजे रूप है | ऋमरका अय दे मीरा या घृमर झअच्द करने- 
वाह । पूंट्टिद्रर्म श्रमर , ख्रीडिग्म्में श्लमरा, नपुलझमें, अमरन्‌, 
इत्यादि रूप दोते ६ । दिसके पर बड़े हो, वह ध्दीपपाए! £। तीनों 
लिड्डें में प्दीवंपाव! यदी प्रथम रूप दे। “पनाहइ्य' का अर्थ £ पनी। 
घनातक्य , धनाव्या, धनात्यम---ये ऋमश तीनों शिव प्रथम रूप 
है। ध्लोन्य' का अर्थ है झान, सदु खमावबाता । रूप धनात्यने ही 
नुल्य है । “अगई' का अर्थ टे निन्‍्दारटित । रूप पूंवर दे लाइश? 
शब्दजा अर्थ है, ध्वसा! | इसके ध्ताइक नाइछी नताइश * इत्यादि 


पुँहिद़् और कीलिद्म रूप दोते एँ, नपुसकर्मे ताइज ताइशी ताद झि 
सूप दात है । रूफ्ला अयथ £<4 सेोला । रूप धनाव्यत्‌ ८। तीनों 


लिद्वोंमें धयु! के रूप ऋँेण वढ़व । वदय । इहूनि हत्यादि हे 

१. प्राय इसलिये कद्ा गया कि हुछ शब्दोकें रुपमे कही- 
कई अन्तर दे। जैसे पूरे पर अवर दक्षिण अपर उत्तर अवर--वे 
व्यवस्था और असश्ानें ही सर्वनाम माने जाते ६ । जहाँ सड्ठा दो 
अथवा व्यवृस्थामिन्न अर्थम इन श्द्दोंका प्रयोग हो वर्दों इनका रूप 
कर्द! शब्ठके समान न दोकर “राम! अब्दके समान दो जाता है । 
यया--ठक्षिणा गायका » उत्तरा कुरव । यहों दक्षिण-द्ब्द कुशल 
छ्वेर्मे जोर उत्तर-शब्द देशकां सशाम प्रयुक्त हुए है | व्यवस्था और 
असशर्म यथपि ये सर्वनामसगक छोने हैं, तथापि प्थमाऊे वहुवचनर्म 


«< व्याकरण शास्रका चर्णन < 


१८०९, 
अल्य- अर्थ, कवियय और नेम--इन अब्दोके प्रथमाके 
बहुबचनमें ठो रूप होते दे यथा--प्रथमे प्रथमा» चरमे 
चरमा. दत्यादि | 
स्व॒रादि और नियात तथा उपसर्ग) विमक्ति एवं स्वरके 
प्रतिर्यऊ शब्द अव्ययसंदक होते हैं ॥४७-५०॥ 
तद्धिताश्वास्यपत्याथें. पाण्डवा,.. श्रेधरम्तथा । 
सार्यों नाडायनात्रेयों गाड़ेय पेत्प्वस्रीय ॥०१॥ 
अय तहित-य्रत्यवान्त अब्दोंका उल्लेख करते हैं | 
निम्नाद्वित शब्द अयत्यवाचक सजाक़े रुपमे प्रयुक्त दोते हैं | 
पारडव, ओवर गारग्य। नाडायनः आवनेवः गाज्षियः 


फैवप्चलीय ॥५१॥ 


देवतारथे|ं चेदमर्थे छोनन्‍्द्रं ब्राह्मो इविन्रलि, 

क्रियायुज्ञो, कर्मऊत्रोघरियः कोछ्ठुम॑ तथा ॥एण। 

निम्नाक्धित गब्द देवतार्थक और टदमर्यक पत्वयसे युक्त हैं। 
यया--ऐल्द्र हब. आहों वल्िः। क्रियामे सयुक्त कर्म और 
कतसि तद्वित प्रत्यय होने ईं--थर वहति टवि घोरेयः | 
जो थ२ अर्थात्‌ मारकों वहन ऊरे। वह वौरेय है। यहाँ घुर- 


तथा पत्रनो और सप्तमीके एक्ड्चनर्में इनको सर्वनामसश्ा 
वैरत्रिफ होती हे । अत उन स्होंमें दोो रूप होते ई--ण्क 
सर्ववत्‌ दूपरा रामबत्‌  यथा--पूर्वे पूर्वा , पूर्वेस्माद्‌ पूर्वात्‌, पूर्त॑स्लिन्‌ 
पूरे! ध्यादि । शेत्र हनी रूप सर्वेबत्‌ दे । शाति और वनसे मिन्न 
अर्थनं पख! शब्दका रूप भी पूर्वांदि अब्दोंके समान ही होता दे। 
वाह्म और परिधानीय ( पहननेयोग्य वस्ष ) अर्थर्म अरुक्त अन्तर 
शब्दका रूप भी पृवादिे दी समान होता दे।ठतर और ढतम 
शब्द प्रत्यप है । अत तदन्त झच्द ही यहाँ सर्वादिमें मृहीत होते 
ई, यथा--यतर यतम ततर सतंम कतर कतम इत्यादि । 

८ इनके क्मझ अर्थ इस प्रकार द---पाण्डपुत्र, आधर-पुत्रल्‍ 
गर्गफी सतानपरस्परा, नदगोत्रमें उत्पन्न संतान, अव्रि-पुत्र, 
गद्भयुत्र ( भो्म ) तथा उआज्ना पुत्र । यदोँ प्रथम ठोमे अग सासरेमें 
यनू। चीबेमे आयन, पॉचव, छठेमें एय और सातवेंमे श्य अत्यय 
हुए ई। प्रत्येफर्म आदि खरकी वृद्धि हुई दे । तद्ित अब्छोंमें 
८“्त्द्धितममासाश्वः ( कदन्त, तद्धितान्त मौर समासकी श्रातिपदिक 
सशज्षा होती हे ) इस निम्रमसे प्रानिपद़िक सश्चा करके सु 
आदि विमक्ियाँ आती 6  + ऐेन्द्र हति का अर्थ दै---इस हृविष्यके 
देवता इन्द्र है । आवत्यो वलि का अर्थ दै---यह अद्माऊे लिये वलि है। 
ण्कमे देवता अर्थमें अण्‌ प्रत्यय हुआ दे और दूसरेमें ध्तस्य श्दम! 
( उनका यद्द ) इस अर्थमें अणृप्रत्यय हुआ दे । दोनोंमें आठि 
खरकी वृद्धि हुई दे । 


१०९७० 


<. सजर सतर्त विष्णु मासुष्यमतिदुलेभम्‌ + 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 


लिन कक तल म232074:2+554%0०:०-2----> 25: 


शब्द कर्म है और वहन-क्रियामे सयुक्त मी है; अतः उससे 
(एयः यह तड़ित पत्यय हुआ। आदि स्वरकी चृद्धि हुई 
और ०वौरैय” शब्द सिद्ध हुआ । इसी प्रकार कुड्डमेन रफ्त 
वल्लम--दसमे कुट्टम शब्द “रंगना? क्रियाका कर्ता है और वह 
उसमे सयुक्त भी है| अतः उससे तद्धित अप प्रत्यय होकर 
आदिपदकी बृद्धि हुई और 'कौडडुम” शब्द सिद्ध हुआ ॥५२॥ 
भवादयथें तु कानीन क्षत्रियों वैदिक. खकः। 
स्वार्थ चौरस्तु तुल्याथें चन्द्रधन्मुखमीक्षते ॥५३॥ 
अब ५मव” आदि अर्थोमे होनेवाले तद्धित प्रत्ययोका 
उदाहरण देते हैं--कन्याया भवः कानीनः । जो अविवाहिता 
कन्यासे उत्पन्न हुए. हो) उन्हें 'कामीन? कहते हैं । क्षत्रस्मापत्त्य 
जाति' क्षत्रियः | क्षत्रकुडसे उत्पन्न उसी जातिका बालक (क्षत्रिय? 
कहलाता है। वेदे भवः वेदिकः | इकूअत्यय और आदि- 
स्वरकी वृद्धि हुई है। स्व एवं स्वकः। यहों स्वार्थ्में “कः प्रत्यय 
है। चोर एव चौर:; स्वार्थमे अणू प्रत्यय हुआ है। तुल्य अर्थमें 
व्‌ प्रत्यय होता है। यथा---चन्द्रवन्तुखमीक्षते---चन्द्रमाके 
समान मुँह देखता है। चन्द्र+वत्-्व्धवत्‌ ॥५३१॥ 


व्राह्मणर्द॑ च्राह्मणता भाचे ब्राह्मण्यसेद च। 
गोसान्धनी च धनवानस्त्यथें प्रसितो कियान्‌ ॥५४७ 


भाव-अर्थमे त्व; ता और य प्रत्यय होते हैं यथा--- 
ब्राह्मणस्य भावः त्राह्मणत्वम: ब्राह्मणता, ब्राह्मण्यम्‌। अस्त्यर्थमे 
मतुप्‌ और इन्‌ प्रत्यय होते हैं--गोः अस्यारित इति 
गोमान्‌ | धनमस्यारिति इति धनी ( जिसके पास सौ हो; 
वह गोमान) जिपक्रे पास धन हो; वह ५्घनी! 
है ) । अकारान्त, मकारान्त तथा मकारोपध 'शब्दसे 
एव झयन्त गब्दसे परे मतके पम? का ध्वः हो जाता है--- 
यथा धनमस्यास्ति इति घनवान्‌। परिमाण अर्थमे “हृदम? 
(किम), प्यत्‌), पतत्‌)। 'एतत्‌ः--इन शब्दोसे बत॒प्‌ पत्यय 
होता है. रिंतु धटदम? और “क्रम! भब्दोसे परे बत॒ुपके वकारका 
“इयू. आदेश हो जाता है। हक) दृशः बहु--ये परे हो तो 


दद्मफे स्थान जे ५्डः त्त्था धफिमःके स्थानमे भकिः हे जाते है कवि 


१ महपिं व्यास और को कानीन ये । कन्या-शब्दसे अण्‌ होनेपर 
कन्या अब्दके स्थानमेँ कनीन आदेश होता हैँ और आदिपदकी 
वृद्धि दोनेसे कानीनवनता है। २ क्षत्र+इक क्षत्रिय । स्क के व्या 
का छोष ऐफर वह "ुय' के में मिला हं। ३ मतुपर्में उपका लोप 
हो जाता है। फिर धीमान-शन्‍्दकी तरह रूप चलते हैं। धल्िन- 


“ हड्टकों रूप तगिटिन शजफे समान समसना चारिये । 





परिमाण यस्य स कियान---यहाँ परिमाण-अर्थम वठ॒पुअत्मयय, 
इयादेश तथा क्रिमाव करनेसे कियान्‌ बनता है। इसका अर्थ 
है--'कितनाः ॥५४)) 
जातायें तुंदिल' अद्धालरोजष्ये तु दन्तुरः। 
खग्बी तपसत्री मेघावी मायाव्यस्व्यथे एव च ॥षषा 
अब जातार्थमे होनेवाले प्रत्ययोका उदाहरण देते ड्। 
तुन्दः सजातः अस्य तुन्दिलः | जिसको तोद हो जाय; ज्से 
धतुन्दिलः कहते हैं। तुन्द+इलन्‍्तुन्दिक। श्रद्धा सजाता अझ 
इति श्रद्धाछः । भ्रद्ध+ आड़ । ( इसी प्रकार दयाड) ऊंपाई 
आदि बनते हैं । ) दोतोकी ऊँचाई व्यक्त करनेके लिये दन्त- 
शब्दसे उर-प्रत्यय होता है। उन्नताः दन्ता अस्य इति दन्तुरः 
( ऊँचे दोतवाला )। अस) माया मेघा तथा सज्‌--दन शब्दो- 
से अस्त्यर्थमे विन प्रत्यय होता है। इनके उदाहरण कऋ्रपनसे 
तपस्वी, मायावी) मेधावी ( बुद्धिमान) और खग्बी हैं। 
खग्वीका अर्थ माला धारण करनेवाल्य है ॥५५॥ 
चाचालश्ैव चत्वाटो.. बहुकुत्सितभाषिणि । 
ईषदपरिसमाप्ती. कल्पब्देशीय. एव. च 0ण३॥ 
खराब बाते अधिक बोलनेवालेके अर्थमे वाचू शब्दसे 
धआल? और ५्माटः प्रत्यय होते हैं। कुत्तित बहु भाषते इति 
बाचाल/ बाल्वाटः। ईघत्‌ ( अल्प ) और असमात्तिके अर्थमे 
कस्पपु, देश्य और देशीय प्रत्यय दवोते हैं ॥५६)॥ 


कविकलप कविदेश्यः प्रकारवचने. तथा | 
पदुजातीय... छ॒त्सायाँ. वेद्यपाश-..प्रशंसने ॥पण। 
चैद्यर्पो भूतपूव, मतो दृष्टचरों झुने। 


प्राचुयोदिष्वन्ञमयोीं... सत्मयःः खीमयसथा ॥षदा 


जैसे---ईघतू ऊनः कविः कविकत्पः कंविदेश्य$ 
कविदेशीयः । जहाँ प्रकार बताना हो) वहाँ किम और 
सर्वनाम आदि जब्दोसे “या? प्रत्यय होता है | तेन प्रकोरेण 
तथा। तत्‌+थान्तथा । त्यदादि गव्दोका अन्तिम हल निदृत्त 
होकर वे अकारान्त हो जाते है, विभक्ति परे रहनेपर | 
(था; दा; च) तस्‌ आदि प्रत्यय विभक्तिरूप माने गये हैं ) | 
इस नियसके अनुसार ततके स्थानमे त हो जानेसे प्तथा? 
बना । जहाँ किसी विशेष प्रकारके व्यक्तिका प्रतिपादन 
हो) वहाँ जातीय प्रत्यय होता है। यथा--पदुप्रकारः--पढ़- 
जातीय: । पढ़ झब्दसे जातीय-प्रत्यय हुआ | किसीकी हीनता 
प्रकामित करनेके लिये सज्ञागब्दसे पाश प्रत्यय होता 
है । जैसे---कुत्ितो वैद्य. वैद्यपाशः ( खराब वैद्य ) | प्रगंसा 


पूर्वभाग-छ्धितीय पाद ] 


» व्याकरण शाख्॒का वर्णन * 
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अर्थमे रूप प्रत्यवय होता है। यथा--प्रणरो वैद्यः वेचरूपः 
( उत्तम वैद्य ) | मुनिवर नारदजी ! भूतपूर्व अर्थको व्यक्त 
करनेके लिये चर प्रत्यव होता है | यथा--पूर्व दृष्टो दृष्टचर- 
( पहलेका देखा हुआ )। 

प्राचु्य ( अधिकता ) और विकारार्थ आदि व्यक्त करनेंके 
लिये मय प्रत्यय होता है। जैंसे--अन्नमयो यज । जिसमे 
अधिक अन्न व्यय किया जाय) वह अन्नमय यज्ञ है। वहाँ 
अन्न-गब्दसे मब-प्रत्यय हुआ। इसी प्रकार मृन्मयः अच्व 
( मिद्टीका घोड़ा ) तथा स््रीमयः पुरुष* इत्यादि उदाहरण 
समझने चाहिये ॥५७-५८॥ 

जातार्थें लजितोज्यथ श्रेयाब्छ्ेशक्य नारठ । 

कृष्णटर झुक्कतम किम आखस्यानतोज्च्ययाद्‌ ॥५५९॥। 


किन्तरा . चेवातितरासपि. ब्ुच्चेस्तरामपि । 
परिसाणे जाज्ुदध्न जानुद्यसमित्यपि ॥६०॥ 


जात-अर्थमे तारकादि गब्दोसे इत प्रत्यय होताहै। यथा-- 
लजा संजाता अस्य इति लजितं: ( जिसके मनमे लज्जा पैदा हो 
गयी हो; उसे लूजित कहते हैं ) | नारदजी | यदि बहुतोमेसे 
किसी एककी अधिक विशेषता बतानी हो तो तम और इृष्ठ 
प्रत्यय होते हैं और दोमेंसे एककी विशेषता वतलानी हो तो 
तर और ईयसु प्रत्यव होते हैं | ईयसुमे उकार इत्सजक है । 
अयम्‌ एपा अतिशयेन प्रगस्य श्रेष्ठ; ( यह इन सबसे 
अधिक प्रशंसनीय है; अत. श्रेष्ठ है )। यों: प्रशस्थः 
श्रेयान्‌ ( दोमेसे जो एक अधिक प्रगसनीय है, वह श्रेयान्‌ 
कहलाता है। यहाँ भी प्रभस्थ+ईयस-अ्ेयस्‌ ( पूर्ववत्‌ श्र 
आदेश हुआ )। इसके रुप श्रेयान्‌ श्रेयातौ श्रेयात* । श्रेयासम्‌ 
श्रेयासों श्रेयसः । श्रेयसा श्रेयोम्याम्‌ श्रेयोमि. इत्यादि। इसी 
प्रकार जो दोमेसे एक अधिक कृष्ण है, उसे कृष्णतर और जो 
बहुतोमेसे एक अधिक झक्ल है; उसे झुक्कतम कहते हैं | 
कृष्णक्तरू्कष्णतर | झुछ्ल+तम-न्शुकृतम । किम) क्रिया- 
वाचक हब्द ( तिडन्त ) और अव्ययसे परे जो तम और 
तर प्रत्वव हैं, उनके अन्तमे आम्र छग जाता है। उदाहरण- 
के लिये किंतराम) अतितराम्‌ तथा उच्चेस्तराम्‌ इत्यादि 
प्रयोग हैं। प्रमाण ( जल आदिके माप ) व्यक्त करनेके 
लिये दृवस, दच्न और मात्र प्रत्यव होते हैं | जानु प्रमाणम्‌ 

१. ईकार और तड्वित परेरहनेपर मसशक इवण और जवशणका 
लोप हो जाता है, इस नियमके अनुसार “लब्ना+-इत' इस स्ितिमें प्म'का 
लोप हो जाता दे । > प्रशस्य+इए--श्रेष्ठ ( प्रणस्य-शब्दके स्थानमें श्र- 
आदेश हो जाता दै, फिर ग्रण करनेसे ओपए्र-दाब्द बनता है) । 


अस्य इति जानुदन्ने जलम्‌ ( जो घुटनेतक आता हो) उस 

जलको जानुदन्न कहते हैं ) जानु+दन्न--जानुदन्न | इसी प्रकार 

जानुद्॒यसम्‌ और जानुमात्रम्‌---ये प्रयोग मी होते हैं ॥५९-६०॥ 
जाजुमान्न॑ च निद्धोरे बहूनां च हयो. कऋ्रमात्‌। 


कतम कतर सस्येयविशेषावधारणे ॥६१॥ 
द्वितीयश्व॒ तृतीयश्च॒ चतुर्थ षष्ठपत्चमी । 
एकाब्श_ कंतिपयथ- कतिथ  कति नारद ॥ध रा 


दोमेसे एकका और बहुतोमेंसे एकका निश्चय करनेके लिये 
“किम? ध्यत्‌? और ्तत्‌? गब्दोसे क्रमणः डतर और डतम ग्रत्यय 
होते है | यथा--भवतो. कर्तर" झ्यामः ( आप दोनोमे कौन 
श्वामहै १) मवता कतमः श्रीराम: १ ( आपलोगोमे कौन श्रीराम 
हैं! ) संख्या (गणना ) करने योग्य वस्तुविशेषका निश्चय 
करनेके लिये द्वि-गब्दसे द्वितीय: त्रि-शब्दसे तृंतीय,चतुर्‌-शब्दसे 
चतुर्थ और षष्‌-गब्दसे षष्ठ रुप बनते है | इनका अर्थ क्रमशः 
इस प्रकार है--दूसरा, तीसरा; चौथा और छठा | पद्चनह 
सप्तन्‌, अष्टन) नवन्‌ ओर दशन्‌--इन शब्दोके “न? कारकों 
मिठाकर “मःकार बढ जाता है जिससे पद्म, सप्तम, अष्टम; 
नवम, दशम रूप बनते हैं | एकादशनसे अष्टादशनतक उक्त 
अर्थमे «न? कारका छोप होकर सभी शब्द अकारान्त हो 
जाते हैं; जिनके (राम? शब्दके समान रूप होते है। यथा 
एकादगण. द्वादशः इत्यादि | नारदजी ! कति और कतिपय 
शब्दोसे थ-प्रत्यय होता है; जिससे कतिथः और कतिपयथः 
पद बनते हैं ॥६१-६२॥ 


चिशिश्व विंशतितसस्तथा शततमादय । 
द्वेधा द्वेधा द्विधा संय्या अकारेज्थ मुनीखर ॥६१॥ 


बीसवेंके अर्थमे विंशः और विंशतितेम --ये दो 
रूप होते हैं | शत आदि सख्यावाचक गब्दोसे (तथा 

१ किम्‌+डतर, किम+-डतम । यहाँ डकार श्त्मशक है। डिद 
प्रत्यय परे रदनेपर पूर्व॑वती शब्दके टिभागका छाप होता हे । अन्तिम 
सर और उसके वादके इल्‌ अक्षर भी “ठि” कहलाते है । “किम! में 'क? 
छोडकर “इम! भाग ५टेः है। उसका लोप हुआ। क+अतर-- 
क+अतम मिलकर “कवर! और “कनमः शब्द बने। इसी प्रकार 
यतर, यतम, ततर, ततम--ये शब्द भी वनने ह। २ “त्रि+तीयः 
इस अवस्थामें ध॑त्रिः के स्वानमें सम्प्रसारण-पुवरूप होकर ध्तृतीय” रूप 
बनता है । 3. इससे आगेकी सभी सख्याओंमें इसी प्रकारके दो 
रूप होते हे । साठवेंके अथेमें केवल व्यश्चितम' शब्द बनता 
है । उससे आगेकी सम्स्याओंसें थी यदि आदियमें दूसरी संख्याका 
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मास, अर्धभास एवं सव॒त्सर जब्दोंसे ) नित्य पतम? प्रत्यय 
होता है। यथा---शततम/(एकगततम५मासतमः5अर्धभासतम » 
सवत्सरतमः ) | मुनीखर । क्रियाके प्रकारका बोध करानेके 
लिये सख्यावाचक शब्दसे खार्थमे धा-प्रत्यय होता है-- 
जैसे ( एक़था ) द्विधा) त्रिधा इत्योदि ॥ ६३ ॥ 
क्रियादृत्तों. पञ्चकत्वो द्विख्िबेहुश इत्यपि । 
द्वितय त्रितय चापि संख्याया हि हुय॑ न्रयम्‌ ॥९७॥ 
क्रियाकी आइत्तिका बो घ करानेफे लिये ऋत्वस्‌ प्रत्ययहोता है 
और ०स? कारका विसर्ग हो जाताहै। यथा--पत्रइत्वेः (पॉच 
बार ) दि.) त्रिः ( दो बार; तीन वार ) । बहु-शब्दसे “था; जस्‌ 
एव झत्वसू? तीनो ही प्रत्यय होते है--यथा बहुधा, बहुश» 
बहुकृत्वः । संख्याके अवयवका वोध करानेके लिये तय प्रत्यय 
होता है । उदाहरणके लिये द्वितय, त्रितय) चतुष्टय और 
पञ्नतय आदि गब्द है द्वि और त्रि शब्दोसे आगे जो प्तयः 
प्रत्यय है; उसके स्थानमे विकल्पसे अय हो जाता है, फिर 
हि, और त्रि शब्दके इकारका छोप होनेसे द्वव, त्रय गब्द 
घनते हैं॥ ६४॥ 
कुटीरश्न॒ शमीरश्च॒ शु॒ण्डारो5ल्पार्थम सत । 
स्‍्त्रैय... पोस्नस्तुण्डिसश्च॒ बुन्दारकक॒षीवछी ॥६०॥ 
कुटी, शमी और शुण्डा शब्दसे छोटेपनका बोध 
करानेके लिये २? प्रत्यय होता है । छोटी कुठीको 
कुटीर कहते है । कुटी+रूकुटीरः। इसी प्रकार छोटी 
शमीकी अमीर और छोटी झण्डाको झुण्डार कहते है। 
प्रयोग न हो तो केवल तम प्रत्ययका विधान है । ययथा- 
सप्ततितम , अशीतितम , नवतितम श्त्यादि । आदिमे संख्या रूग 
जानेपर तो “विंश विंशतितम ' की भॉति दो-दो रूप होते ही हैं---. 
जैसे एकपष्ट एकपश्टितम इत्यादि | 
१ दि और त्रि शब्दोंके इकारका विकल्पसे एकार 
भी हो जाता है । यथा-द्वेधा, त्रेधा । द्वि और वि 
शब्देंसि धम्‌ प्रत्यय और आदिखरकी वृद्धि--ये दो कार्य और 
भी होते हे । यथा--दैधन्‌, चैधम्‌ । २ था, था, त्र, तस, कृत्वस 
आदि प्रत्यय जिन शब्दोंके अन्तर्मे लगते है, दे तद़ितान्त अच्यय, 
माने जाते हें । ३ द्वि, त्रि और चत॒र्‌ शब्दोंसे झत्बत न होकर 
केवल भ्मुच्‌! प्रत्यय द्ोता है। इसमें केवल थ्सः बेंदता है और 
'उ'कार तथा '्च'कारकी दत्सशाः हो जाती हे। प्रयोगमें स- 
फारका विसगे हो जाता हे । चतुर-झब्दके आगे सका लोप 
ऐता हे और (२! का विस हो जाता हे।श्स प्रकार क्रमश 
दि ति चतु--ये रूप बनते इ । थे तोनों अन्यय हें । 
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शुण्डा-शब्द हाथीकी एूँड और मद्यशाला ( शराबखाने ) का 
बोधक है| स्त्री और पुस्‌ गब्दोसे नज्‌ प्रत्यय होता है। आदि- 
खरकी इद्धि होती है । जुकार इत्सश्क है। नके स्थानमे ण 
होता है। इस प्रकार स्व्रैण शब्द बनता है | जिस पुरुषमे 
ज्लरीका खभाव हो तथा जो स्रीमे अधिक आसक्त हो, उसे 
स्त्रेण कहते है। पुस+ न) आदिइुद्धिन्पौस्त (पुरुपसम्बन्धी )। 
तुष्डि आदि शब्दोसे अस्त्यर्थमे म-प्रत्यय होता हैं | तुण्डिन- 
मनन्‍्ठुण्डिसः ( बढ़ी हुई नामिवाल्या )। श्ज्ञ और इन्द 
शब्दोंसे अस्त्यर्थमे “आरकः प्रत्यय होता है| शज्ञ+आरक- 
शद्धारकः ( पर्वत ) | इन्द+आरकनडन्दारकः ( देवता )। 
रजतू और कृषि आदि शब्दोसे प्यक? प्रत्यय होता 
है, रजखला स्त्री. कंपीवछलः ( किसान ) ॥ ६५ ॥ 


मलिनो विकटो गोसी भोरिकिविघमुत्कटम्‌। 


अवटीटोज्वनाटश्च. निविड चेछुशाकिनम्‌ ॥६६४॥ 
निविरीसमैपुकारिसक्त विद्याचणसतथा । 
विद्याचल्ुबहुतिथं पर्वत... श्प्विणसथा ॥६७॥ 


स्वामी विषम॑ रूप्यं चोपत्यकाधित्यका तथा। 
चिल्॒श्व॒ चिपिट चिक्‍के चातूल कुतुपस्तथा ॥६८॥ 


बललऊश्न हिमेलुश्वन कहिकश्रोपडसत. । 
ऊर्णायुश्र मस्ततश्रेकाकी चर्मण्वती तथा ॥६९॥ 
ज्योत्स्या तमिखाइष्टीचच . कक्षीवह्ुमण्वत्ती । 


आसन्दीदच्च चक्रीवत्तप्णीका जल्पतक्यपिं ॥७०॥ 
मल-हब्दसे अस्त्यर्थमे इन प्रत्यय होता है । मल्म्‌ अस्यास्ति 
इति मलिन. ( मलयुक्त )। मछ+इन अकार छोप>मलिन | सम 
प्र, उद्‌ और बि--इनसे कद प्रत्यय होता है।--यथा सकठ: 
प्रकट;) उत्कट+ विकटः । गो-शब्दसे मिन-प्रत्यय होता है 
अस्त्यर्थमे--गो+मिन्‌-गोमी (जिसके पास गौएँ हो, वह पुरुष)। 
ज्योत्ता ( चोंदनी ) तमिला ( अंधेरी रात ) श्वज्निण; 
( श्क्धवाल्व )) ऊर्खिन्‌ ( ओजसी ), ऊर्जवल, गोसिन्‌, 
मलिन और सलीमस (सलिन )--ये शब्द मत्वर्थमे निपातन- 
सिद्ध है। 'भौरिकिविवम? इसकी व्युलत्ति यो है--मौरिकीणा 
विषयो देशः--भौरिफिविधम्‌ ( भौरिकि नामवाले वर्ग- 
विशेषफे छोगोका देश )। ऐथुकारीणाम्‌ विषयों देश:--- 
ऐपुकारिमक्तम्‌ ( ऐपुकारि--वाण बनानेवाडे छोगोका 
देश ) | इन दोनो उदाहरणोमे ऋ्रमगः “विधः? एवं प्यक्तः 
प्रत्यय हुए है। भौरिस्यादि तथा ऐघुकार्यादि शब्दोसे पविध* 
एव “भक्तः प्रत्यय होनेका नियम है । उत्कटमू--इसकी 
मिद्धिका नियम पहले बताया गया है। नासिकाकी निचाई 


पूर्वभाग-डितीय पाद ] 


व्यक्त करनेके लिये “अब? उपसर्गसे? “टीठ)” प्नाट! और “श्रट! 
प्रत्यय होते है | तथा नि उपसर्गसे (विड” और ५विरीस? प्रत्यय 
होते हैं | इसके सिवा निसे “इन? और पिट? प्रत्यय भी होते 
है | इन-प्रत्यय परे होनेपर निके स्थानमे चिकू आदेश हो 
जाता है और पिट-प्रत्यय परे होनेपर “निःके स्थानमे पन्‍्चि? 
आदेग होता है। मूलोक्त उदाहरण इस प्रकार हैं-- 
अवटीट: अवनाट, ( अवश्नटः )>नीची नाकवाला पुरुष । 
निविडम्‌ ( नीची नाक )) निविरीसम्‌& चिकिनम्‌$ चिपिटम: 
चिक्कम) इन सबका अर्थ नीची नाक है। जिसकी आँखसे 
पानी आता हों) उसको ५चिलछ? और ५पिछ? कहते हैं। छ 
प्रयय है और क्लिन्न-गव्द प्रकृति है--जिसके स्थानमे चिल्ल 
और पिल आदेश हुए, हैं | पेदा करनेवाले खेतके अर्थमे 
पैदावार-वाचक गब्दसे आाकट और जाकिन प्रत्यय होते है। 
जैसे “इक्षुआऊटम्‌ः इक्ष॒ुआजिनम? । उसके द्वारा विख्यात 
है, इस अर्थमे चञ्चु और चण प्रत्यय होते है । जो विद्यासे 
विख्यात है, उसे ८विद्याचण” और ५विद्याचज्चु? कहते है । 
बहु आदि बब्दोसे पतिथ? प्रत्यय होता है; प्रण अर्थमे । 
बहूना पूरणम्‌ इतिन्चरहुतिथम्‌ | श्शद्धिण-गब्द पर्वतका 
वाचक है; इसे निपात-सिद्ध बताया जा चुका है । ऐशधर्य- 
वाचक ख-गब्दसे आमिन्‌ प्रत्यय होता है--ख+आमिन:- 
: ख्ामी ( अधीशव्वर या माल्कि )। “रूप” शब्दसे आहत 
और प्रशसा अर्थमे प्य? प्रत्यय होता है। यथा बिपममः 
आहत वा रूपमस्यास्तीति--रूप्य* कार्पापण. ( खराब 
पैसा )) रूप्यम्‌ आभूषणम्‌ ( खराब आभूषण ) इत्यादि | 
“उप? और “अधिःसे त्यक प्रत्यय होता है; क्रमगः समीप एव 
ऊँचाईकी भूमिका बोधक होनेपर | पर्वतके पासकी भूमिको 
“उपत्यका? ( तराई ) कहते हैं ओर पर्वतके ऊपरकी (ऊँची) 
भूमिको “अधित्यका? कहते हैं | ध्वातः गब्दसे ८ऊछः प्रत्यय 
होता है; असहन एव समूहके अर्थमे | वात न सहते वातूल, | 
जो हवा न सह सके, वह “्वातूल? है| वात+ऊछ, अलोपर- 
वातूछः | वातके समूह ( ऑंघी )कों भी “वातूल? कहते हैं | 
“कुतू? शब्दसे “डुप? प्रत्यय होता है; डकार इत्सनक, टिलोप | 
हखा कुतूः कुठ॒ुप, ( चमडेका तैलपात्र--क्ृप्पी ) | बर्ं न 
सहते ( बल नहीं सहता )---इस अर्थमे बल गव्दसे ऊलछ 
प्रत्यय होता है | बल-+-अल्न्‍चलूलः | हिम॑ न सहते (हिमको 
नहीं सहता ) इस अर्थमे हिमसे एड प्रत्यय होता है | हिम+ 
एडु-टिमे । अनुकम्पा-अर्थमे मनुष्यके नामवाचक शब्दसे 
इक एव अड आदि प्रत्यय होते है तथा खरादि प्रत्यय परे 
रहनेपर पूर्ववर्ती अव्दके द्वितीय खरसे आगेके सभी अक्षर छप् 
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हो जाते है | यदि ह्वितीय खर सन्धि-अक्षर हो तो उसका 
भी छोप हो जाता है। इन सब नियमोंके अनुसार ये दो 
उदाहरण है--अनुकम्पितः कहोडः-कहिकः | अनुकम्पितः 
उपेन्द्रदत्त:-उपडः | “ऊर्णायुःका अर्थ है ऊनवाछा जीव 
( भेड आदि ) अथवा ऊनी कम्बल आदि । ५ऊर्णाःसे युस्‌ 
प्रत्यय होकर “ऊर्णायु? बना है। पर्व और मरुत्‌ गब्दोसे 
त प्रत्यय होता है। पर्व+त--पर्वतः ( पहाड़ )। मस्त+त- 
मरुत्तः ( मरुआ नामक पौधा अथवा महाराज मरुत्त )। 
एक बब्दसे असहाय अर्थमे आकिन) कन्‌ और उसका छुकः 
ये तीनो कार्य वारी-बारीसे होते हैं । एक+आकिन--एकाकी | 
एक+कर-एकक, | कनका लछोप होनेपर एकः | इन सबका 
अर्थ-अकेला, असहाय है। चर्मण्वती एक नदीका नाम 
है । ( इसमे चर्मन्‌ शब्दसे मत॒ुप» मकारका वकारादेश, न- 
लोपका अमाव और णत्व आदि कार्य निपातसिद्ध है। 
स््रीलिज्बोधक डीपू प्रत्यय हुआ है ) | “ज्योत्सनाः और 
धतमिसा? निपात-सिद्ध हैं, यह बात गोमीके प्रसड्मे कही 
गयी है | इसी प्रकार अष्ठीवत्‌; कक्षीवत्‌, रुमण्बन्‌, आसन्दी- 
व॒त्‌ तथा चक्रीवत्‌ू--ये गब्द भी निपात सिद्ध हैं। यथा -- 
आसन्दीवान्‌ ग्राम/, अष्ठीवान्‌ नाम ऋषि. चक्रीवान्‌ नाम 
राजा, कक्षीवान्‌ नाम ऋषि.) रुसण्वान्‌ नाम पव॑तः | तूप्णी 
जअब्दसे काम प्रत्यय होता है, अकचके प्रफरणमे । तृष्णीकाम्‌ 
आस्ते ( चुप बेठता है ) | मित्‌ कार्य अन्तिम खरके बाद 
होता है | तिडन्त) अव्यय और सर्वनामसे० टिःके पहले अकच 
होता है, चकार इत्सनक है | इस नियमके अनुसार “जल्पति? 
इस तिडन्त पदके इकारसे पहले अकच्‌ होनेसे पजल्पतकि? 
(बोलता है ) रूप बनता है || ६६-७० ॥| 

कंच कम्सश्र कयुश्र कन्ति कन्तुम्तथैव च। 

कनन्‍्त कंयश्च दावश्व शम्सभ हशायुस्तथा पुन ॥७१॥ 

शन्ति शन्‍्तु. शन्‍्तशयों तथाहयु झुभयुवत्‌ । 


कम्‌ और शम---ये मकारान्त अव्यय है | कम॒का अर्थ 
जल ओर सुख है, शमका अर्थ सुख है | इन दोनोसे सात 
प्रत्यय होते है--व) मः यु, ति। तु; त और यस | युस 
और यस॒का सकार इत्सजक है | इन सबके उदाहरण क्रमशः 
इस प्रकार हैं---कंव + कम्भ/ कंयु कन्ति.) कन्तु $ कन्त» 
कयः | गवः गभ $ गयु» गग्ति/ गन्तु. गन्‍त. शय | 
अहम--यह मकारान्त अव्यय अहकारके अर्थमे प्रयुक्त होता 
है और शुभम--यह मकारान्त अव्यय झुम अर्थमे है 
इनसे युस्‌ प्रत्यय होता है, सकार इत्सजक है| अहम+यु८ 
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अहयुः ( अहकारवान्‌ )) शुभम+युन्शमंयु. ( शभयुक्त रुणदूध्वरुणदुन्ध्याद्रुध्यादरोत्सीदरोत्सच । 
पुरुष ) ॥ ७१ ॥ तनोति ततान तनिता तनिष्यति तनोत्वतनोत्तनुयाद्धि ७७ 


सवति बभूव सविता सविष्यति भवत्वभवन्धवेच्ापि ॥७२॥ 
भूयादभूढसविष्यल्छादावेतानि रूपाणि | 
अत्ति जघासाततात्थत्यध्वाददयाद्द्विरघसदात्यव्‌ ॥०१॥ 


(अब तिडन्तप्रकरण प्रारम्भ करके कुछ घाठुओके 

रूपोका दिग्ठ्गन कराते है। वेयाकरणोने दस प्रकारके घात॒- 
समुदाय माने हैं; उन्हे “नवगणी या दसगणी'के नामसे जाना 
जाता है | उनके नाम हैं--भ्वादिः अदादि ज॒होत्यादि, 
दिवादि: खादि, छुदादि। रुघादि। तनादि) त्रयादि तथा 
चुरादि । भ्वादिगणके सभी घातुओके रूप प्रायः एक प्रकार 
एव एक शैलीके होते हैं, दूसरे-दूसरे गणाके धातु मी अपने- 
अपने ढगमे एक ही तरहके होते दे | यहाँ सभी गणोके एक- 
एक धातुके नौ लकारोमें एक-एक रूप दिया जाता है | शेष 
धातु और उनके रूपीका ज्ञान विद्वान्‌ गुरुसे प्राप्त करना 
चाहिये । ) “भू? वातुके छट छकारमे “मवति भवतः भवन्तिः 
इत्यादि रूप बनते है | लिट लकारमे “्वभूव बभूचठः बभूजु? 
इत्यादि छट्टमे भमविता भवितारी भवितार.? इत्यादि, लट्मे 
धमविष्यति भविष्यत भविष्यन्तिः इत्यादि; लोयमे “मवतु 
भवतात्‌ मवतादू) भवताम्‌ मवन्तुः इत्यादि, छड्‌ छकारमे 
£अमव॒त्‌ अमवताम्‌ अभवन्? इत्यादि, विविलिड्मे पमवेत्‌ 
भवेताम्‌ भवेयु:? इत्यादि, आभिष्‌ लिडमे “भूयात्‌ भूयास्ताम्‌ 
भूयासुः? इत्यादि) छंडमे पअभूत्‌ अभूताम्‌ अभूवन? इत्यादि 
तथा लूड लकारमे “अमविष्यत्‌ अमविष्यताम्‌ अभविष्यन! 
इत्यादि--ये सब रूप होते हैं। “भू? धातुका अर्थ सत्ता है, 
भवतिका अर्थ "होता है?--ऐसा किया जाता है | अब अदादि 
गणऊे “अद? धातुका पूर्वबत्‌ प्रत्येक छकारमे एक एक रूप दिया 
जाता है; “अद? बात भश्षण अर्थमे प्रयुक्त होता है। अत्ति] 
जयाम । अत्ता | अत्यति | अचु। आदत | अवात्‌। अयात्‌। 
अथसत्‌ । आत्स्त्‌ ॥ ७२-७३ ॥| 


जहोति जुहाव जुहचाबऊार होता होप्यति जुहोतु । 
अजुद्दोज्जुहुयादूयादहं। पीदहोप्यदीव्यति । 
दिदेव देविता देविप्यति दीव्यतु चादीव्यहीव्येहीव्याहै ७४ 
अदेवीददेविप्यत्सुनोति सुपाव सोता सोप्यति थे | 
सुनोल्वसुनोत्सुजुयाव्सूयादमावीदमोप्यत्त॒दति च्‌॥ण्णा 
चतोद वोत्ता तोत्खत्ति तुदलतुदुदेर्चचाद्धि । 
जतात्तीदतोत्सदिति च रुणद्धि रोघ रोद्धा रोत्यतति 


3 
भनणद्‌ 


हक 


तन्‍्यादुवनीचातानीदतनिष्थव्क्रीणाति - चिक्राय क्रेता 

क्रेष्यति क्रीणात्विति च। अक्रीणाव्करीणीयात्कीयादक्रैषीद- 

क्रेप्चच्चोरयति चोस्थामास चोरयिता चोरयिष्यति 

चोरथत्वचोरयचोरयेत्ोयादचुद्ुरदचोरसिष्यदित्येव॑ दुश 

दै गणा ॥ छठ ह 

जुद्दोत्यादि गणमे “हु? धातु प्रधान हैं | इसका प्रयोग 
अम्रिमे आहुति डालनेके अर्थमें या देवताकों तृप्त करनेके अर्थ- 
मे होता है। इसका ग्रत्येक लकारमे रूप इस प्रकार है-- 
जुद्येति | जुह्व, जुहवाश्चकार जुहवाम्बभूव; जुदृवामास । होता। 
होष्यति । जुह्ोत । अजुहोत्‌ | जुहुयात्‌। हूयात्‌ | अहौषीत्‌ । 
अह्योष्यत्‌ | दिवादि गणमे 'दिव? धातु प्रधान है। इसके 
अनेक अर्थ हैं---क्रीडा, विजयकी इच्छा, व्यवहार चुति) 
स्तुति, मोद; मद, खम्न। कान्ति और गति | इसके रूप 
पूर्ववत्‌ विभिन्न लकारोमे इस प्रकार है--दीव्यति | दिदेव। 
देविता। देविष्यति | दीव्यठु | अदीव्यत्‌ | दीन्येत्‌ | दौव्यात्‌ । 
अदेवीत्‌ । अदेविष्यत्‌ । स्वादिगणमे “सु? वातु प्रधान है। 
यह मूलतः पुआ्‌ धाठुके नामसे प्रसिद्ध है । इसका अर्थ है 
अभिपव अर्थात्‌ नह॒लाना; रस निचोडना; नहाना एवं सोमरस - 
निकालना । रूप इस प्रकार हैं--सुनोति । सुपाव | सोता | 
सोष्यति। सुनोठ । असुनोत्‌ | सुन॒यात्‌ | सूयात्‌ । असावीत । 
असोष्यत्‌ । ये परस्मैपठके रूप हैं; आत्मनेपदमे सुनुते, 
“उपुवे? इत्यादि रूप होते हैं | तुदादिगणमे प्लुदः धाठु अधान 
है; जितका अर्थ है पीडा देना। रूप इस प्रकार हैं--तुदति । 
त॒तोद । तोत्ता । तोल्यति | तुदत । अठुदत्‌ । ठ॒देत्‌ । 
तुच्यात्‌ । अतौत्तीत्‌ | अतोल्यत्‌ । रुघादिगणमे “रुघु घाठु 
प्रधान है; जिसका अर्थ है--लूँधना। बाड लगाना घेरा 
डालना या रोऊना । रूप इस प्रकार है--रुणद्धि | रगोध | 
रोद्धा । रोल्यति। , ड़ । अरुणत्‌ | रन्ध्यात्‌ | रुद्धयात्‌ | 
अरैत्तीत्‌ । अरोत्स्यत्‌ । तनादिगणमे पतन? धातु प्रधान है | 
इसका अर्थ हे विस्तार करना; फैलाना; रूप इस प्रकार 


ओर 


है--तनोति । ततान | तनिता | तनिष्यति | तनोठु । 
च+त+_+>...0..8तह0ह ना 


१ यह उसयपदी धातु हे । मूलर्म केवल परस्मैपदीय रूप 
दिया गया दे। इसका आत्मनेपदीय रूप इस प्रकार है---रुन्पे । 


रुस्वे । रोझा । रोत्सते | रुनधाम्‌ । अरुन्ध । रुन्‍्बीत । रोत्सीएषट । 
अरुद्ध | अरोह्थत | 


का 


पूर्वभाग-्वितीय पाद ] 


-- ध्याकरण शासखत्रका वर्णन * श्ष्ज्‌ 








अतनीत्‌ । तनुयान्‌ । तन्‍्यात्‌ । अतनीत्‌ः अनानीतू | 
अतेनिष्यत्‌ । क्रयादिमे रू बात प्रधान है--जिसव्ग ल्य है 
खरीदना एक हच्य देकर दूसरा द्रव्य लेना। रुप ट्स प्रफार 
ह--लीगाति । चिकाय । केता | क्रेप्पति । कीणातु । 
अक्रीणात्‌ । मीगीयात्‌। कीयात्‌ । अमेपीत । अमेप्यत्‌ । 
चुरादिगणर्मे छुर॒धाठ प्रधान है जित्जा अर्थ है चुराना। रूप 
इस प्रकार हैं--वोस्वति । चोस्यामान- चोस्वास्कारः चोरया- 
म्दभूव। चोरयिता | जेरप्रिप्पति । चोरयतु | क्चोस्चत्‌ । चोर- 
बेत्‌। चोर्पात्‌ । अचूचुरत्‌ । अचोरपिष्यत्‌ । इस प्रणार ये 
धातुर्भेकि दस गग माने गये है ॥७४--७८ा। 
प्रयोनके सावप्ति सनीच्छाया चुझूपति 
जक्िथशिससभिहारे तु पण्डितों बोभूयते सुने ॥७०॥ा 
प्रयोजस्के व्यापार प्रसेफ घातुसे गिच््‌ प्रत्यय होता 
है। प्च'कार और “णग'कार हत्संशक हैं| गिच्‌ प्रत्यय परे 
रटनेपर खरान्त अन्नवी ठुि होती €। भू से णिच्‌ ररनेपर 
भू+इ बना; पिर इृद्धि और आव्‌ आदेश करनेपर भावि 
बना, उससे वबाहुतम्बन्धी जनन्‍्य जार्य करनेपर भाववति 
रूप बनता है। जो क्र्ताजे प्रेरणा दे) उसे प्रयोजर क्ट्ते 
हैं। डेसे--धचैत्र. पण्टितो भवति' । (चेन्न पण्डित होता है )| 
पत॑ मैत्र" अध्यापनादिना प्रेरयति? ( उसे मैत्र पटाने आदिके 
द्वारा पण्डित होनेमे प्रेरणा देता हे )॥ इन वाक्यमें चैत्र 
प्रयोज्य क्ता है और मेत्र प्रयोजर उर्ता है । इस प्रयोजक्‍्के 
व्यापाररम ही गिच्‌ प्रत्यय घोता है; इसलिये उसीके अनुसार 
प्रयम, मध्यम आदि पुझुषकी व्यवखा एव जिया दोती है । 
प्रयोज्य फर्ता प्रयोजस्फ़े व्यापारमे ज्म बन जाता है। इसलिये 
उसमें द्वितीगा विभक्ति दोती हैं ओर प्रयोजज कतमि 
प्रथमा विमक्ति | यथा--#मैत्र चेन्नं पण्डितं मावयति ( मैत्र 
चैत्रकों पण्डित बनानेमे योग देता है ) | इसी प्रफ़ार अन्य 
घातुओसे भी प्रेरणार्थक प्रत्यव दोता ह। यया--०छात्रः 
१ यह भी उमयपदीय धातु हे । इसका आत्मनेपदीय रूप इस 
प्रकार ऐ--नलुते । तेने । तनिता। तनिष्वते । तनुतान्‌ । अतनुत । 
नन्‍्वीत । तनिषीष्ट । अतत, अतनिष्ट । अतनिष्यत। २. इसका 
आत्मनेपदीय रूप श्स प्रकार हे--क्रीणीते । लिक्रिये। क्रेता । 
क्रेप्यते । क्रीणीतानू। अक्रोगीत । क्रीणीत। क्रेवीष् । अक्रेष्ट 
अक्रेप्यत । ३ इसका आत्मनेपदोय रूप शत प्रकार ऐ---चोरयते । 
चोरयाबके, चोरयामासे चोरबास्वभूते । चोरयिता | चोरपिष्यते । 
चोरयतान्‌ू । अचोरयनत। चोरयेत। चोरपिषोष्ट। अचूचुरत । 
अचोरविष्यत | 





पठति- गुद. प्रेस्‍्यति दति गुरु, छात्र पाठयति' ( छात्र पढ़ता है 
है, गुर उसे प्रेरित करता है. इसलिये शुरू छात्रको 
पटाता है ) | 

इच्छा अर्थम सन? प्रत्यव होता है 'मवितुम्‌ दच्छति 
चुभूषति' ( होनेकी इच्छा करता है) | दसी प्रवगर पट गम 
आदि अन्य घाठुआे भी टच्छा अयमे परिपठिषति (पटनेकी 
इच्छा करता हे ). जिगमिपति ( जाना चाहता है )--इत्यादि 
सन्नन्त रूप होते है| सने | क्रिया-सममिहार्में एक खरवाले 
इलादि धातुसे ध्यदू प्रत्यव होता है इस नियमके अनुसार 
भू-घात॒ुसे यदअन्यव होंनेपर थातुआ दित्व होता है. क्योंकि 
सन्‌ और यदू परे रहनेपर धातुके दवित्व होने ( एक्से दो हो 
जाने ) का निपम है | फिर धातु-प्रत्यवसम्बन्धी अन्य 
कार्य करनेपर बोभूवते रूप बनता है | यया---देवदत्तः 
पण्डितो बोभूयते? ( देवदत्त बडा भारी पण्डित हो रहा है )। 
धार-बार या -अधिऋ अर्थता बोध कराना ही क्रियासमभिहार 
क्ट्छाता है । इस तरहके प्रयोगन्गे यबन्त कट्ते हैं । पठ 
और गम्‌ आदि घातुओसे यबरप्प्रत्यय करनेपर पापख्यते, 
( वार-बार या बहुत पटता है ) | जज्ञम्यते ( बार-बार या 
बहुत जाता €) रत्यादि रूप होते हैं॥७९॥ 

तथा यट्छुक्धि विप्रेन्न योभवीति च॑ पत्यते। 

पुत्नीयतीत्यात्मनीच्छाया तथाचारेडपि नारद । 

अनुदातचढिनो घातो क्रियाविनिमये तथा ॥८०॥ 

यद प्रत्ययस ड॒क्‌ ( लोप होना ) भी देखा जाता है। 
उस दशझामें बोभवीति, ब्रोभोति, पापठीति और जज्ञमीति 
इत्यादि रूप होते हैं। इन रुपोंकी यइ ड॒गन्त रूप कहते हैं । अर्य 
यडन्‍्तके ही समान होते हैं। पआत्मनः पुत्रम्‌ इच्छति? ( अपने 
लिए पुत्र चाहता है ) | इस वाक्यसे पुत्रवी इच्छा व्यक्त होती 
है। ऐसे खलोमे इच्छा क्रियाके कर्मभूत शब्दसे क्यचू-प्रत्यय 
होता दे । ककार और चक्ारकी इत्संगा होती है। उपर्युक्त 
उदाहरणमे पुत्र शब्दसे क्यच्‌ प्रत्यय करनेपर पुञ्र+य इस 
अवस्थामे पुत्रमे त्रके अकारका इ हो जाता है, फिर ध्पुत्नीयःकी 
वातुसभशा करके तिडन्तके समान रूप चलते हैं | इस प्रकार 
“पुत्रीयति इत्यादि रूप होते हैं | पुत्नीयतिका अर्थ है--अपने 
लिये पुत्र चाहता है। ऐसे प्रयोगों मामघातु कहते हैं| 
नारदजी ! क्‍्मंभूत उपमानवाचक शब्दसे आचार अर्थर्म 
भी क्यच्‌ होता है| बया--“पुत्रमिवाचरति पुत्रीयति 
छात्रम? ( गुरुजी छात्रके साथ पुत्रका-सा बर्ताव करते हैं ) | 

अब आत्मनेपदवा प्रकरण आरम्भ करते हैं | जिस घातुमे 


१९.६ 


+ सजख सतत विष्णु मानुष्यमतिदुलेभम्‌ + 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 








अनुदात्त खर और डकारकी इत्सगा होती है, उससे आत्मनेपदके 
प्रत्यय होते हैं। यथा--एघते, वर्धते इत्यादि । ये अनुदात्तित्‌ 
हैं | ब्रेड पाठने--यह डित्‌ धाठु है; टसके केचछ आत्मनेपदमे 
धआायतेः वत्यादि रुप होते है | जहाँ क्रियाका विनिमय व्यक्त 
होता हो; वहाँ भी आत्मनेपद होता है। यथा--व्यतिछनीते 
( दूसरेके योग्य ल्वनरूप कार्य दूसरा करता है )॥ ८० ॥ 


निविद्यादेसथा विप्र... विजानीह्ात्मनेपदम । 
परस्मैपदमाण्यातं शेषात्कततरि शाब्ठिके ॥८१॥ 


विप्रवर ! निपूर्वक (विश? एवं वि और परापूर्वक “जि? 
इत्यादि धातुओसे भी आत्मनेपद्‌ ही जानो । यथा--निविशते, 
विजयते; पराजयते इत्यादि । भाव और कर्ममे प्रत्यय होनेपर 
भी आत्मनेपद ही होता हैं । आत्मनेंपदके जितने निमित्त है; 
उन्हें छोडकर जप धाठुओसे कतमि परस्मेपद होता है-- 
ऐसा वैयाकरणोका कथन है ॥ ८१॥ 
छलित्खरितेतश उसे यक्‍च स्याकह्लावकर्मणो | 
जिन घातुओमे 'खरितः और “जःकी इत्सना हुईं हो, 
उनसे परस्मैपर और आत्मनेपद दोनो होते है। यथा-- 
धखनति) खनते; श्रयति, श्रयते? इत्यादि | 
( अब भावनकर्म-प्रकरण आरम्म करते हैं-- ) भाव 
और कर्मम घातुसे यक्‌ प्रत्यय होता है। भावमे प्रत्यय होनेपर 
कियामे केवल औत्सर्गिक एकवचन होता है और सदा प्रथम 
पुरुषके ही एकवचनका रूप लिया जाता है | उस दगमे कर्ता 
तृतीयान्त शेता है | भू घाठुसे भावमे प्रत्यय करनेपर “भूयते? 
रूप होता है। वाक्यमें उसका प्रयोग इस प्रकार है---थत्वया मया 
अन्येश्र भूयते | सकर्मक घाठुसे कर्ममे प्रत्यय होनेपर कर्म उक्त 
हो जाता है; अत उसमे प्रथमा विभक्ति होती है ओर अनुक्त 
कर्त्ताम तृतीया विभक्तिका प्रयोग होता है। कर्मके अनुसार 
ही क्रियामे पुरुष और वचनकी व्यवस्था होती है। यथा---चैत्र: 
आनन्दमनुभवति उति कर्मणि प्रत्यये चेत्रेणानन्दोडनुभूबते; 
( चैससे आनन्दका अनुभव किया जाता या आनन्द भोगा 
जाता है) चैत्रस्वामनुभवतिः चैत्रेण त्वमनुभयसे, ( चैत्रसे 
ठुम अनुमव सजति जाते हो ) चैन्रो मामनुभवर्ति; चैत्रेणा- 
इमनुभये ( चैत्रसे में अनुभव किया जाता हूँ) टत्यादि उदाहरण 
माय स्मके ५। 
सीस्यातिशर्य चैय थदा योतयितु मुने ॥८२॥ 


व्िउक्ष्य्ते न व्यापारों ठक्ष्ये कतुंस्तदापरे । 
लगन्ते कर्वृता पतक्य पच्यते लोदन खयम्र्‌ ॥८३॥ 





साभ्वसिच्छिनस्येव॑ स्थाली पचति वे झुने। 
घातो,. सकमकात्कदृकमंणोरपि प्रत्यया" ॥८श॥। 


मुने । जब अतिशय सौकर्य प्रकाशित करनेके लिये 
लक्ष्यममे कर्तांक व्यापारकी विवक्षा नहीं रह जाती; तब 
कर्म ओर करण आदि दूसरे कारक ही कर्तृभावको प्रात 
होते हैं । यथा--चैत्रो वहिना स्थाल्यामोदन पचति 
( चैत्र आगसे बटलोईमे मात पकाता है )--इस वाक्यमे जब 
चैत्रके कतृत्वकी विवक्षा न रहे ओर करण आदिके कर्ठृत्वकी 
विवक्षा हो जाय तो बे ही कर्ता हो जाते है ओर तदनुकूछ 
क्रिया होती है । यथा--“वहिः पचति? ( आग पकाती है )। 
यहाँ करण ही कर्तारूपमे प्रयुक्त हुआ है। “स्थाली पचति? 
( बढलछोई पकाती है )--यहाँ अधिकरण ही कर्ताके रूपमे 
प्रयुक्त हुआ है। 'ओदनः स्वय पच्यते? ( भात खय पकता है )--- 
यहाँ कर्म ही कर्तारूपमे प्रयुक्त हुआ है | जब कर्म ही कर्ता- 
रूपमे प्रयुक्त हो तो कर्तामे छकार होता है, परत कर्मबद्धाव 
होनेसे यकू और आत्मनेपद आदि ही होते है । अतः 
“पचति? न होकर “पच्यते? रूप होता है। ऐसे प्रयोगको कर्म- 
कर्तृप्रकरणके अन्तर्गत मानते हैं | दूसरा उदाहरण इस 
प्रकार है । “असिना साधु छिनत्ति? ( तलवारसे अच्छी तरह 
काटता है)--इस वाक्यमे उपयुक्त नियमानुसार करणमे कतृत्व- 
की विवक्षा होनेपर ऐसा वाक्य बनेगा--साधु असिरिछिनत्ति 
( तलवार अच्छा काटती है) । मुने | सकर्मक धातु भी कर्मकर्तमे 
अकर्मक हो जाता है, अतः उससे भाव तथा कर्तामे भी छकार 
होता है | यथा भावे--प्रच्यते ओदनेन | कर्तरि--पच्यते 
ओदनः । सम्प्रदान और अपादान कारकोसे क्तृत्वकी 
विवश्षा कभी नहीं की जाती; क्योकि यह अनुभवके विरुद्ध है | 
सामान्य स्थितिमे सकर्मक धातुसे “कर्ता! और “्कर्मः में 
प्रत्यय होते है ॥ ८२---८४ ॥ 

तस्मादू वाकमंकाहिम साथे कतौरि कीर्तिता,। 

फलव्यापारयोरेकनिछ्ठतायासकर्मक, 

घाहुसयोर्ध॑मिमेदे... सकल कद # ब्णा 

गौणे कर्मणि हुद्यादे अधाने नीहकृष्वहाम्‌ ॥८६॥ 

चुद्धिक्षार्थोी.. शब्दक्मंकाणां निजेच्छया । 


प्रोज्यकर्स ण्यन्ये |... ण्यन्ताना 
अयज्यिकसण्यन्येपा ण्यन्तानाँ छादयों भता. ॥ब्णा 


विप्रवर । वही धातु यदि अकर्मक हो तो उससे 
(भाव! और कर्ता? मे प्रत्यय कहे गये हें 

सभी घातुओके फछ और व्यापार--ये दो अर्थ हैं। थे 
दोनो जहाँ एकमात्र क्तामे ही मौजूद हो; उन घाठुओको 


पूर्वभाग-हिनीय पाद ] 


-- व्याकरण शास््रका चर्णन *- 
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अक्र्मक कहते हैं | जैसे--भू-धाठुका अर्थ सत्ता है । 
सत्ताका तात्पय॑ है--आत्मधारणानुकूछ व्यापार | इसमें 
आत्मधारणतू्प फल और तदनुकूछ व्यागार दोनो केवल 
क्तामे ही स्वित हैं; अत भू-वात अफर्मक है। 

जहाँ फल और व्यापार दोनो भिन्न-मिन्न वर्मामे स्थित हो. 
वहाँ घातुकों सकर्मक माना यथा है | जेंसे--“पच्‌ बातुका 
अर्थ है--विह्नन्यनुकूल व्यापार ( चावल आदिकों गलानेके 
अनुरूप प्रयत्न ) | ट्समे विक्लित्ति ( गलना ) यह फल है 
जो चावलमें होता है ओर इसके अनुकूल जो चूल्हेंमे आग 
जछाने आदिका व्यापार है: वह क्तामे है अत "पच्‌ धाठु 
सकर्मक हुआ | “हुट ओदि धाठुओके दो कम होते ई। 
यथा---'गा दोग्थि पय. ( गावसे दूध दुद्वता है )>--इसमे 
गाव गौग कर्म है और दूध प्रधान कर्म | दुह आदि वातुओं: 
के गोण कर्मसे ही प्रत्यव होता है | वथा--“गोर्डह्मते 


पथ + बलियाच्यते वसुवाम्‌? टत्यादि | नी, ह कृष्‌ आर वेहू 


इन चार थातुओके प्रधान कर्ममे प्रत्यव होताहै। यथा-- 
धअजा आम नयतिः->ट्स वाक्यमें अजा प्रवान कर्म और 
ग्राम गौण कर्म है । प्रधान कर्ममे प्रत्यय होनेपर वाक्यका 
खरूप दस प्रकार होगा--अजा ग्राम नीयते | जञानार्थक 
और भक्षणार्थक धातुओके एवं शब्दकर्मक वाठुओंके 
ण्यन्त होनेपर उनसे प्रधान या अप्रधान किसी भी कर्ममे 
अपनी इच्छाके अनुसार प्रत्यव कर सकते हैं। वथा-- 
बोध्यते माणवकक धर्म: माणवको धर्मम इति वा। अन्य गत्यर्थक 
एवं अकर्मक थातुओके ण्यन्त होनेपर उनके प्रयोज्य 
कर्ममे लकार आदि प्रत्यय माने गये हैं | यथा--मासमास्यते 
माणवक ॥ ८५-८७॥ 

फलव्यापारयोधघातुराक्ये तु तिद्द स्छता । 

फले प्रधान व्यापारस्तिदर्थस्तु विशेषणम्‌ ॥<दा। 


बातु फलछ और व्याप्राररूप अथोंका बोधक होता है | 
जैसे--भू-वातु आत्मधारणरूप फल और तदनुकूल व्यापार- 
का बोधक है। फल और व्यापार दोनोका जो आश्रय हैः 
उसमे अर्थात्‌ कर्ता एवं कर्ममे (तथा भावमे भी ) तिड्अत्यय 
होते हैं | फलमे व्यापारकी ही प्रधानता है; तिडर्थरूप जो 
* फल है, वह उस व्यापारका विशेषण होता है | जैंसे---/पचति? 


१ दुद, याच्‌, पच।, दण्ट) रुप। प्रच्छ, चि, बे, आन; जि. 
सभ, मुप--ये दुद आदिके अन्तर्गत है, इनके ठो कम होते है । 
इसी प्रकार नी, हद, कप और वहू--श्नके भी ठो कम होते ६ । 





ट्स क्रियाद्वारा चावछ आदिके गलनेका प्रतिगरादन होता 
है ।यहों विज्षित्तिल्‍प फलके अनुकृछ जो अम्रिग्रज्वालन 
ओर फ़त्कारादि व्यापार हैं, उनके आश्रयभृत क्तार्मि प्रत्यय 
हुआ है | “ओदन, पच्यते? इत्यादिमे फल्मअ्रयभूत कर्मसे 
तिड-प्रत्यव होनेके कारण ओदनमें प्रथमा विभक्तिहै॥ ८८॥ 
एुधितव्यमेंघनीयमिति कछत्ये.. निदर्दानम्‌ । 
भावरे कर्मणि कृत्या. स्थु. कृत कतौरि कीतिता ॥<९॥ 
कर्ता कारक इत्याद्या भूते भूताहि कीर्तितम्‌ । 
गम्यादि गस्ये निर्ठिप्ट शेषमयतने मतम्‌ ॥९०॥ 


(अब क्ृदन्त-प्रकरण प्रारम्भ करते हैं--कृत्‌ प्रत्यय 
जिसके अन्तमे हो; वह कइृदन्‍्त है। प्वुछ/ तच्‌ अच्‌ आदि 
प्रत्यय “उुत? कहलाते हैं । इृत्‌ प्रत्ययोमेसे जो झृत्य, क्त 
और खलवर्थ प्रत्यप हैं: वे केवछ भाव ओर कर्ममें ही होते 
हैं | तब्यत्‌) तव्य/ अनीयर) केलिमिर आदि प्रत्यव कृत्य 
कहलाते हैं। घज आदि प्रत्यव भाव; करण ओर अधिकरणर्मे 
होते हैं। सामान्यत* कत्‌ प्रत्यव कर्ता? में प्रयुक्त होते हैं । 
यहाँ पहले ऋृत्य प्रत्ययोके उदाहरण ठेते ई---) एथितव्यम्‌ 
और एघनीयम्‌--ये इऋत्य प्रत्ययके उदाहरण हैं। “कृत्य? 
भाव और क्ममे तथा “इत्‌: कर्तामे बताये गये हैं | त्ववा मया 
अन्यैच्च एघितव्यम यहाँ भावमे तव्य और अनीयर्‌ प्रत्यय 
हुए हैं। कर्ममे प्रत्ययका उदाहरण इस प्रकार समझना चाहिये। 
“छात्रेण पुस्तक पठनीयम्‌? 'अन्थ* पठितव्य ? इत्यादि कर्ममें 
प्रत्ययः होनेसे कतमि तठृतीवा विभक्ति और कर्ममे प्रथमा 
विभक्ति हुई है। कर्ता, कारक* इत्यादि “कृत? प्रव्ययके उदाहरण 
हैं | यथा--“राम* कता थ्ह्मा कारक. यहाँ क्‍्तमि ध्तृचूः 
और “ण्वुल” अत्यय हुए हैं । बुके स्थानमें अकू आदेश 
होता है । ण, छल, च्‌ आदिकी इत्संजा होती है | “क्त” ओर 
“क्तवतुः बे प्रत्यव भूतकालमें होते हैं | यथा--भूतः भूतवान्‌ 
इत्यादि ओर ध्गम्य” आदि जब्द भविष्यत्‌ अर्थमे निदष्ट 
हुए हैं | शेप अब्द वर्तमान काल्‍्मे अयुक्त होने योग्य 
माने गये हैं ॥ ८९-९० ॥ 

अधिलीत्यव्ययथीभमावे यथाद्क्ति च कौतितम्‌ । 

रामाश्रितस्तत्पुर॒पे धान्या्थों यूपदारु च॥९१॥ 

व्याप्रमी. राजपुरुषो5अ्शोण्डो. टिगुरुच्यते । 

पश्चरर्व॑दशग्रामी त्रिफलेति छु रुढित ॥९रा। 
अब समासका प्रकरण आरम्म करते हैं---समास चार 
प्रक॒रके माने गये ईँ---अव्ययीमाव, तत्पुरुप, बहुनीहि 
और इन्द्व । “तत्युछष” का एक विशिष्ट भेद “कर्मघारय? 
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+ भजख सतत विष्णु मानुष्यमतिदुलेभम्‌ + 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 
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और कर्मधारयका एक विशिष्ट भेद द्विगुः है। भूतपूर्वः 
इत्यादि स्थलोमै जो समास है; उसका कोई नाम नही निर्देश किया 
जा सकता । अत. उसे केवछ समासमात्र जानना चाहिये | 
जिसमे प्रथम पद अव्यय हो, वह समास अव्ययीमाव होता 
है। अथवा अव्ययीमावके अधिकारमे जो समासविधायक वचन 
है, उनके अनुसार जहाँ समास हुआ है; वह अव्ययीभाव समास 
है। अव्ययीमाव अव्ययसशक होता है। अतः सभी विभक्तियोमे 
उसका समान रूप है | अकारान्त अव्ययीमावमे विमक्तियोका 
'अमः? आदेश हो जाता है; परंतु पश्चमी विमक्तिको छोडकर 
ऐसा होता है। तृतीया और सप्तमीमे भी अमभाव वैकल्पिक 
है | यथा अपदिशम) अपदिशे इत्यादि । अधिररि और यथा- 
शक्ति आदि पद अव्ययीमाव ससासके अन्तर्गत बताये गये 
है । द्वितीयान्तसे लेकर सप्तम्यन्त तकके पद सुबन्तके साथ 
समस्त होते है और वह समास तत्पुरुष होता है । तत्पुरुषके 
उदाहरण इस प्रकार है-रामम-+आशितः्न्‍्रामाश्रितः । धान्येन+ 
अर्थ+-वान्याथ; । यूपाय+दारुन्यूपदार | व्याघात्‌+भी०- 
व्याप्रमीः । रान+-पुरुषःराजपुरुषः । अक्षेषु+शोण्ड:- 
अक्षगौष्डः इत्यादि । जिसमे सख्यावाचक शब्द पूर्वमे हो; वह 
(द्विगु? कहा गया है। पञ्चाना गवा समाहारः पदञ्मगवम्‌। दशाना 
आमाणा समाहारः दशग्रामी ( यहाँ लीलिद्डसूचक “डीपू? प्रत्यय 
हुआ है )। त्रयाणा फलाना समाहारः त्रिफल्ा । ( इसमे ज्रीत्व- 
सूचक “ठाप! प्रत्यय हुआ है।) न्रिफछा-शब्द अबले, हरें और 
बहेड़ेके लिये रूढ ( प्रसिद्ध) है ॥ ९१-९२ ॥ 
नीलोत्पल॑ महापष्टी तुल्याथें. कर्मघारयः । 
भत्राह्णो ननि प्रोक्त. कुम्मकारादिक कृत ॥९३॥ 


समानाधिऊरण तत्पुरुषकी “कर्मघारयः सशा होती 
है। उसके दोनो पद प्रायः विशेष्य-विशेषण होते हैं । 
विशेषणवाचक शब्दका प्रयोग प्रायः पहले होता है । 
नील च _तत्‌ उत्पछे च -नीलोत्पठम महती चारो पष्ठी 
चन्महापष्टी । “जहाँ न? झाब्द किसी सुबन्तके साथ 
समस्त होता है; वह «्नञ्‌ तत्पुरुष” कहलाता है | न 
ब्राक्षणः अव्ाह्मण इत्यादि । कुम्मकार आदि पदोमे ८उपपद 
तत्पुरुष” समास है ॥ ९३ ॥ 


अन्‍्याथें तु बहुमीहों आमः प्राप्तोदकों द्विज। 
पत्चगू. रूपबज्ञायों अध्याह ससुतादिकः ॥९७॥ 


विप्रवर | जहाँ अन्य अर्थकी प्रधानता हो, उस 
समासकी बहुब्रीहिमि गणना होती है। प्रा्तम्‌ उदक य॑ स 


प्रात्तोदकी आमः (जहाँ जल पहुँचा हो; वह आम प्राप्तोदकः 
है )। इसी तरह--पतञ्व गावो यस्य स पञ्चगुः । रूपवती 
भार्या यस्य स रूपबद्भायंः । मध्याह्ः-पद तत्पुरुष समास है | 
“सुतेन सह आगतः ससुतः आदि पद बहुतीहि समासके 
अन्तर्गत हैं ॥ ९४ ॥| 


सम्लुत्रये गुरु चेशं सजस्वान्चाचये त्वट। 
सिक्षामानय गा चापि वाक्यम्रेवानयोभ॑वेत्‌ ॥९७॥ 


चार्थमे इन्द्र समास होता है। ८वः के चार अर्थ 
है--समुच्बय, अन्वाचय, इतरेतरयोग और समाहार । 
परस्पर निरपेक्ष अनेक पदोका एकमे अन्वय होना 'समुच्चय? 
कहलाता है | समुच्चयमे :ईश गुरु च मजस्वः यह वाक्य है । 
इसमे ईशा और गुरु दोनो खतन्त्ररूपसे “भज? इस क्रियापदसे 
अन्वित होते है। ईश-पदका क्रियाके साथ अन्वय हो जानेपर 
पुनः क्रियापदकी आइत्ति करके गुरुपदका भी उसमे अन्चय 
होता है। यही उन दोनोकी निरपेक्षता है । समास साकाहू 
पदोमे होता हैं। अतः समुश्चय-वाक्यमे दन्द्र समास नहीं 
होता है | जहाँ एक प्रधान और दूसरा अप्रधानरूपसे अन्वित हो; 
वहाँ अन्वाचय होता है-जैसे-धमिक्षामटठ गाग्चानय? इस वाक्यमे 
मिक्षाके लिये गमन प्रधान है और गौका छाना अप्रधान या 
आनुषज्ञिक कार्य है। अतः एकार्थीमावरूप सामर्थ्य न 
होनेसे अन्वाचयमे भी इन्द्र समास नहीं होता। समुचय 
ओऔरअन्वाचयमे वाक्यमात्रका ही प्रयोग होता है॥ ९५॥ 


इतरेतरयोगे. तु रामकृष्णे समाहतो । 
रामकृष्णं द्विज द्वो हो अहम चैकमुपासते ॥९६॥ 


उद्भुत अवयव-मेद-समूहरूप परस्पर अपेक्षा रखनेवाले 
सम्मिलित पदोका एकघर्मावच्छिन्नमे अन्वय होना इतरेत्तर- 
योग कहलाता है । अतः इसमे सामर्थ्य होनेके कारण समास 
होता है--यथा रामकृष्णौ भज? इस वाक्यमे रामश्र-कृष्णश्र- 
रामकृष्णी इस प्रकार समास है | इत्तरेतरयोग हनन्द्दमे 
समश्यमान पदार्थगत सख्याका समुदायमे आरोप होता है। 
इसलिये वहों द्विवचनान्त या बहुबचनान्तका प्रयोग देखा जाता 
है । समूहको समाहार कहते हैं | वहाँ अवयवगत भेद तिरोहित 
होता है | यथा रामश्र ऋष्णस्वेत्यनयोः समाहारः रामकृष्णम्‌। 
समाहार इन्द्रमे अवयवगत संख्या समुदायमे आरोपित नहीं 
होती | इसलिये एकत्व-चुद्धिसे एकवचनान्तका प्रयोग किया 


के 


पू>भाग-द्वितीय पाद ] 


जाता है। समाहारमे नर्पुसकलिज्ञ होता है। विप्रवर। 


# लिरुक्त-वर्णन *- 


१९९, 








उनकी एकता है, इसलिये कि ब्रह्मस्पसे उन्हे एक मानकर 


इतरेतरयोगमे राम और कृष्ण दोनो दो हैं और समाहार्मे उनकी उपासना की जाती है| ९६ ॥ 
>-->--<2)05-58--5-«»-....- 


इति श्रीवृहज्ञारदीयपुराणे पुरवभागे वृहदुपाल्याने द्वितीयणदे व्याकरणनिरूपण 
नाम द्विफ्थागत्तमोष्ध्याय' ॥ ५२ ॥ 


गा ७७ 2 5 आशा 
निरुक्त-बर्णन 


*च्च्35०७५ - 


सनन्‍दतजी कहते है--अब मे निरक्तका वर्णन करता 
हूं; जो वेदका कर्णरूप उत्तम अज्ञ है | यह वैदिक धाठुरूप 
है, इसे पॉच प्रकारका बताया गया है ॥१॥ उसमे कही 
वर्णका आगम होता है; कहीं वर्णका विपर्यय होता है। कहीं 
वर्णोका विकार होता है ओर कही वर्णका नाग माना गया 
है ॥२॥ नारद ! जहाँ वर्णोके विकार अथवा नाशद्वारा जो 
घातुके साथ विशेष अर्थका प्रकाशक सयोग होता है, वह 
पॉचवॉं उत्तम योग कहा गया है ॥३||वर्णके आगमसे “हसः 
पदकी सिद्धि होती है | वर्णोके विपर्यय ( अदल-बदल ) से 
(सिंह? पद सिद्ध होता है। वर्णविकारसे “गूढोत्मा” की सिद्धि 
होती हैं । वर्णनागसे “पूँषोदर.” सिद्ध होता है ॥४॥ “प्रमर? 
आदि शछब्दोमे पॉचवों योग समझना चाहिये । वेदोमे 
लौकिक नियमोका विकल्‍प या विपयंय कहा गया है | यहाँ 
(पुनर्व॑र्स/पदको उदाहरणके रूपमे रखना चाहिये।। ५॥| पनमखत्‌? 
में ध्वत्‌ प्रत्यय परे रहते भसुज्ञा हो जानेसे (सका रुत्व नहीं हुआ । 
( बार्तिक भी है--नभो5ंज्ञिरोमनुषा वत्युपसख्यानम्‌ ) 
ध्ुषन्‌ अश्वो यस्य सः? इस विग्नहर्म बरहुत्नीहि समास होनेपर 





धवृषन+अश्रःः इस अब॒स्थामे अन्तर्व॑र्तिनी विभक्तिका आश्रय 
लेकर पदसना करके नकारका लोप प्राप्त था; किंतु “इषण:- 
वस्वश्वयो;? इस वातिकके नियमानुसार मसजा हो जानेसे न- 
लोप नहीं हुआ; अत. ्वूषण.्वः? यही वैदिक प्रयोग है| 
( लोकमे “बृषाश्व:? होता है ।) कही-कही आत्मनेपदके स्थानमे 
परस्मैपदका प्रयोग होता है | यथा--“प्रतीपमन्य ऊर्मियुध्यति? 

यहाँ ध्युध्यते? होना चाहिये, किंतु परस्मैपदका प्रयोग किया 
गया है । प्र आदि उपसर्ग यदि धातुके पहले हो तो उनकी 
उपसगे एव गतिसजा होती है, किंठ वेदमे वे धातुके वादमे 
या व्यवधान देकर प्रयुक्त होनेपर भी “उपसर्गः एव ध्गति? 
कहलाते है--यथा ५हरिम्या याह्मोक आ । आ मन्द्रैरिन्द्र हरि- 
मिर्याहि |? यहाँ (आयाहि? के अर्थमे ध्याहि+-आ? का व्यवहित 
तथा पर प्रयोग है | दूसरे उदाहरणमे आज+याहिके बीचमे 
बहुत-से पदोका व्यवधान है ॥६॥ वेदमे विभक्तियोका 
विपर्यास देखा जाता है; जैसे---दप्ना जुहोति; यहाँ “दि? शब्द 
“हुशधातुका कर्म है; उसमे द्वितीया होनी चाहिये, किंतु “तृतीया च 
होइछन्द्सि? इस नियमके अनुसार कर्ममे तृतीया हो गयी है | 





१ “हन्तीति दस ' इस व्युत्पत्तेकि अनुसार हनू-धातुके आगे ( “वृतृवदिहनि० * इत्यादि उणादि सूच्से ) (सका आगम होनेसे 
“हस' शब्द वनता हे । २ हिसि हिंसायाम? इस पातुसे “दिनस्तीति” व्युत्पत्तिके अनुसार कर्ने्थमं अच्‌ प्रत्यय करनेपर पहले <हिंस ? धनता 
है, फिर थ्रूपोदरादीनि ययोपदिष्टम” के आदेशानुसार “ह' के स्थानमें “त और «“स' के स्थानमें ह” आ जानेसे सिंह ? पद सिद्ध होता है । 
३ ध्यूढ +आत्मा! इस अवस्था «आ' बिद्धन हो ८उ' के रूपमें परिणत हुआ और शुण होनेसे ध्यूढोत्मा” वना। ( एव सर्वेषु भूतेघु 
गूढोत्मा न प्रकाशते )। ४ “शपोदर ? में '्यूषद्‌उदर ' यह पदच्छेद है | थूपोदरादीनि यथोपदिष्टम'फे आदेशालुसार यहाँ तकारका 
लोप ( नाश ) हुआ तथा गुण होनेसे “पपोदर ” सिद्ध हुआ हे । ५ «अ्रमतीति अमर * यहों “अ्रमु अनवस्थानेसे “अतिकमिश्रमि- 
चमिदेविवासिभ्यश्वित' इस उणादि सूत्रके अनुसार “अर” प्रत्यय होनेसे अमर” शब्द सिद्ध होता हे। किन्हीं विद्वानोंके मतमें अमन 
रौतिः इस ब्युत्पत्तिके अनुसार “अमर” शब्द बनता है। इसमें अम+ अठ+ रु+अच? इस अवस्थामे “तका छोप *₹” में उका लोप करनेसे 
व्रमरकी सिद्धि होती है।६ लौकिक अयोगमें “्युनवंसु” शब्द नित्य द्विवचनान्त है, फिंठु वेदर्मे 'छन्दसि पुनवेस्वोरेकवचनमएके 


नियमानुसार इसका एकवचनात प्रयोग भी होता हे । 


५०७० है 





“अम्युत्तादयामकः? इसमे अभि+उत्‌पूर्वक “सद? धाठुसे छंड्‌ 
लकारमे (आम! और “अक? का अनुप्रयोग हुआ है 
( लोकमे प्अभ्युद्पीपदत्‌) रूप बनता है )। मा त्वाग्नि्धव- 
नयीत्‌? इसमे नोनयति ध्वनय०? इत्यादि वैदिक रुज़के छारा 
च्लिके चड्भावफा निषेध होता है । माइके योगमे प'अद 
आद? न होनेसे “ध्वनयीतृ? रूप हुआ है (छोकमे घटादि 
ध्वन धातुका रूप “अदिध्चनत्‌ः होता है और चुरादिका 
रूप “अदष्बनत्‌? होता है )। ध्थ्वनयीत्‌? इत्यादि प्रमुख 
उदाहरण है | “निश्यय॑०? इत्यादि प्रयोग वेदमे निपातनसे 
सिद्द होते हैं | “छन्दसि निष्ट््य॑? इत्यादि सूत्र इसमे प्रमाण 
है। यहाँ 'निस पूर्वक झृत? घाठसे 'ऋदुपवाच्च! सूजके अनुसार 
“क्यप? प्राप्त था) परतु “ण्यत्‌? प्रत्यय हुआ है; साथ ही “कृतः मे 
आदि-अन्तका विपयंय होनेसे धतृकः रूप बना। फिर गुण 
होनेसे तर््य हुआ । निसके ५स? का पत्व हुआ और एुत्व 
होकर पनिष्टक््य? सिद्ध हुआ । “णभायः इत्यादि प्रयोग वैकल्पिक 
“गायच! होनेसे बनते है | ह-धाठुसे जायच्‌ हुआ और 
“हग्होर्मशछन्दसिःके आदेशानुसार ५? के स्थानमे ध्म? हो गया 
तो “माय! बना--ग्रभाय जिहया मथु ॥ ७ ॥ जास्ज॒कार 
सुप्‌अतिड्‌3 उपग्रह (परस्मैपद-आत्मनेपद ), लिझ्ज) पुरुष) काछ; 
हछ) अच, खर) कर्द; (कारक) और यड्‌--इन सबका व्यत्यय 
( विपयंय ) चाहते है; वह भी बाहुलकसे सिद्ध होता है॥८॥ 
धरात्रीः शब्दमे राजेश्वाजलो! पा० सू० ४ | १। ३१ 
इस नियमके अनुसार रात्रि-धब्दसे डीपू-प्रत्यय हुआ है। 
(छोकमे 'कदिकारादक्तिनः? से डीप्‌ होकर अन्तोदात्त होता है)। 
“विम्वी? मे भी विभु-गब्दसे “म्ुवश्रः के नियमानुसार डीष हुआ 
है । “का पदमे 'कहुकमण्डल्वोब्छन्द्सिः से ऊद्द प्रत्यय हुआ 
है। 'आविश्यो वर्धते? इत्यादि खलोमे “अविष्ट यस्योपसख्यान 
उन्दसि? के नियमानुसार “आविस? अव्ययसे '्त्यप यह तद्दित- 
प्रत्यय हुआ है। “वाजसनेयिनः? मे भवाजसनेयेन प्रोक्तमधीयते? 
इस व्युत्पत्तिके अनुसार वाजतनेय-शब्दसे 'शौनकादिम्यच्छन्द्सिः 
पूतके द्वारा 'णिनिः प्रत्यय हुआ है॥ ९॥ “कर्णेमि.” मे ध्वहुल 
उन्दसि? के नियमानुसार “मिस! के स्थानमे 'ऐसः आदेश 
नहीं हुआ है। ध्यगोमग्य'? पदमे “वेगोयश आदेमगादयल? 
इस सूज्से ध्यलर? प्रत्यय हुआ है । इत्यादि उदाहरण जानने 
चाहिये | भचतुरक्षरम? पदसे चार अक्षरवाले “आश्रावयः 
93283 १0 व ; रा 8१5 गया है | 
कर कम “दसे यह? प्रत्यय होता 
हरण है। “देवास,” से 'आजनेरसुकः 
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इस नियमक्े अनुसार “असुर! का आगम हुआ है । 'सर्वदेव 
गब्दसे स्वार्थमे प्तातिल? प्रत्यय होता है । 'सबिता नः सुबतु 
सर्वतातिम! इस उदाहरणमे ध्सर्वदेवः गब्दसे “तातिलः प्रत्यय 
होनेपर ध्सर्वदेवतातिः शब्दकी सिद्धि होती दहै। ध्युप्मद्‌!) 
ध्अस्मद? धब्दोंसे साइच्य अर्थम “वत॒प्‌? प्रत्यय होता है | एस 
नियमसे 'त्वावत/ पदकी सिद्धि हुई है। त्वावत-का पर्याय 
है ८त्वत्तदइगान? ( तुम्हारे सदण ) ॥ १० ॥ “्उमयाविनम! 
इत्यादि पदोमे ध्यहुल छन्दसिः के नियमसे मत्वर्थमे विनि 
प्रत्यय हुआ है। “छन्दोविन्यकरणे०? इत्यादि नियमसे उमय 
शब्दके अकारका दीर्घ होनेसे ८उभयाविनम? रूप बना है। प्रत्न; 
पूर्व आदि अब्दोसे इवार्थमे प्याढू! प्रत्यय होता हैः इस 
नियमसे “प्रत्नथा? बनता है | इसी प्रकार ्यूर्वथा? आदि भी 
है। वेदमे 'ऋच? झब्द परे होनेपर त्रिका सम्प्रसारण होता है 
और उत्तरपदके आदिका लोप हो जाता है | तिल ऋचो 
यस्मिन! तत्‌ तृच सूक्तम्‌ । जिसमे तीन ऋचाएँ हो, उस 
सूक्तका नाम तृचृ) है। “त्रि।ऋच्‌ इस अवस्थामे पत्रिः्का 
सम्प्रसारण होनेपर तृ” बना और ऋचके ऋका लोप हो 
गया तो “तृचम? सिद्ध हो गया | (एन्द्रश्न विष्णों यदपस्पृधे- 
थाम? यहाँ अप? उपसर्गके साथ “स्पृथ? धातुके लद्टू लकारमे 
प्रथम पुरुषके द्विवचनका रूप है। “अपस्पपेयामः यह 
निपातनसे सिद्ध होता है । रेफफा सम्प्रसारग और अछोप 
निपातनसे ही होता है । माइका योग न होनेपर भी अडागमका 
अभाव हुआ है ( छोकमे ट्सका रूप “अपास्पर्धेथाम? 
होता है ) | पवसुमिनों अव्यात्‌? इत्यादिमे प्मव्यादवद्या०? 
इत्यादि सूत्रके अनुसार व्यपर “अ! परे होनेपर एड 
( ओ ) का प्रकृतिभाव हुआ हैं। थआपो अस्मान्‌ मातरः? 
इत्यादि प्रयोग भी प्ञापो जुपाणो०” आदि नियमके 
अनुसार अ्रकृति-भावसे सिद्ध होते हैं । आकार परे रहनेपर 
आपो आदिमे ग्रकृतिभाव होता है ॥ ११ ॥ समानो 
गर्भ: सगमभंस्तत्र भव, सगभ्य; । यहाँ प्समानस्थ सः 
इत्यादि सूत्र्से समानका ध्स? आदिग हुआ ह्ठै | धसगर्भस- 
यूथसनुतादयत्‌! से यत्‌ू-अत्यय हुआ है। “्मश्टपदी? यहाँ 
उन्दसि च! के नियमानुसार उत्तरपद परे रहते अष्टनके 
“न! का धञ? आदेग हो गया है | तो भवम्‌ ऋल्यम्‌!--- 
जो ऋतु हो) उसे 'ऋल्वय? कहते है । “ऋच्यवास्तू्य/ 
इत्यादि सूजसे निपातन करनेपर “ृल्यम? पदकी सिद्धि 
होती है। अतिणयेन ऋजुः इति 'रजिष्ठम---जो अत्यन्त 
ऋणजु ( कोमछ या सरल ) हो, उसे “रजिए? कहा गया हे । 
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धविभाषजब्छन्दसि? के नियमानुसार इ०, इमन और ईयस 
परे रहनेपर ऋजुके 'ऋ? के खानमें '? होता है। वजुन 

इस अवखार्में ऋके स्थानमे (र? तथा उकार छोप होनेसे 
८रजिप्र! शब्द बना है। ५त्रिपश्लकम?--नत्रीणि पद्मकानि यत्र 
तत्‌ भत्रिपश्चकम! दस विग्रहके अनुसार बहुजीहिसमास 
करनेपर ५त्रिपत्रक्म? की सिद्धि होती है । (हिरण्ययेन सविता 
रथेन!ः इस मन्त्र-वाक्यर्म “फऋत्व्यवास्त्यः आदि सूत्रके 
अनुमार रिरिप्य-अब्दसे प्मयद प्रत्यय और उसके प्मः का 
लोप निपातन क्या जाताहं। इससे ५हिरण्यय? गब्दकी सिद्धि 


होती हैं | “'इतरम?--वेदर्मे इतर शब्दसे «भ्दूड! का 
निषेष हैं। अत छः का “अम? आदेश होनेसे (टतरम? 
पद सिद्ध होता हैं। यथा ५वार्नप्नमितरम? | 'परमे व्योमन? 


यहाँ पव्योमनि! रूपप्रात्त था; किंतु 'सुपा सुडकू' इत्यादि 
नियमसे डि-विभक्तिक्षा छकू हो गया ॥ १२॥ प्उर्विया? 
वी जगह ८उरुणा? रुप प्राप्त था। पठाः का ८दया? आदेश 
होनेसे ८उर्वियाः रूप बना | (इयाटियाजीकाराणामुपसंख्यानम? 
इस वार्तिक्से यहां “इयाज्‌? हुआ है । “सप्नया के खानमे 
पसखप्नेन” यह रूप प्राप्त था; किठु 'सुपा सुदुक०? इत्यादि 
नियमके अनुसार “टा? का पअयाच्‌ हो गया, अतः “खम्रया? रूप 
बना | ध्वारयल्वम्‌ सर्प प्राप्त था। उठ धध्वमों ध्वात्‌? सूत्नसे 
ध्वम? के ख्ानमें “घ्वात्‌) आदेश होनेसे ध्वार्यघ्वात्‌? हो 
गया | थअदुहत? के स्वानमें “भदुहव! यह बैदिक प्रयोग है । 
पलोपरल आत्मनेपदेपुः दस सूतसे तलोप और '्यहुल 
छन्दसि? से रटका आगम हुआ है। ध्वै? पादपूर्तिके छिये 
है| प्अवधिपम! यह रूप प्राप्त था। इसके स्थानमें “्वर्ी? 
रूप हुआ हैं | यहां ५अम!का म्‌ आदेश और अडागमका अभाव 
तथा “ईद? का आगम हुआ है--वर्धी चत्रम्‌ । “यजघ्वेन! 
+-यहाँ धयजध्वम्‌+ एनम! इस दगामे ध्ववम! के म्‌ का 
लोप होकर बृढ़ि होनेमे उक्त रूपकी सिद्धि हुई है। 
“तमो भरन्त एमसि?---यहों “इमः के स्थानमें “इदन्तो मसि? 
दस सूत्रके अनुसार 'एमसि? रूप हुआ हैं। 'खिन्नः स्ात्वी 
मलादिवः--दस भन्‍्त्रम ध्स्नात्वा? रूप प्राप्त था। किंठु 
“स्नाल्यादयश्र!---इस सूत्रके अनुसार उसके स्थानमे “स्नात्वी? 
निपातन हुआ | “गत्वायः--गत्वाके स्थानर्में “तवों यक? 
सूत्रके अनुसार प्यकृशका आगम होनेसे उक्त पद सिद्ध होता है। 
'अखभि !में अस्ि-अगब्दके (की अनड्‌ आदेश होकर नलोप 
गया है। 'छन्दस्यपि दृव्यते? इस नियमसे हलादि विभक्ति 

परे रहनेपर मी पअनदू? आदेश होता है || १३ ॥ “्गोनाम? 
यहाँ आम:विभक्ति परे रहते नुट्का आगम हुआ है | किसी 
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उन्दके पादान्तमे गो-अब्द हो तो प्रायः पष्ठी-बहुवचनमे 
वहाँ नुदका आगम हो जाता है। “अपरिदृद्वता. यहीं “ह्‌ 
हरेग्ठन्दसि'से प्रात्त हुए (हु? आठेशका अभाव निपातित 
हुआ है | ध्ततुरिः' प्जगुरि? इत्यादि पद भी 'हुछं 
छन्दमि? के नियमसे निपातनद्वारा सिद्ध होते है | असिताम 
सु? अदनेका निष्ठान्त स्प हे | यहाँ इद्का निषेध प्राप्त था; 
कि निपातनसे इट्‌ हो गया है। इसी प्रकार 'स्कमित'आदिको 
भी समझना चाहिये | “पच्चे? यहाँ 'जमादिपु छन्दसि वा 
चचन०? इत्यादिसे वैकल्पिक प्रि-सजा होनेके कारण वि-समाके 
अभावम यण_ होनेसे “पच्चे? रूप बना है। इसी तरह “दघद! 
यह दघातिके सख्ानमे निपातित हुआ है; लेटका रूप हूं | 
“दघद्रत्ानि दाशपे? यह मन्त्र दे। 'वभूथ! यह लिट लकारके 
मध्यम पुरुषका एकवचन हे । वेदमें टसक्रे इठ?! का 
अमाव निपातित हुआ है | “प्रसिणन्तिः--बहाँ “्प्रमीणन्ति? 
रूप प्राप्त था | ध्मीनातेनिंगमे? सूत्रसे हुख हो गया | 
अवीइधत्‌?--“नित्य॑ छनन्‍्दसि? से चंडू परे रहते उपधा 
ऋवर्गका “ऋ”?--भाव नित्य होता है॥ १४ | ५मिन्रयुः? 
यहाँ दीर्घता निषेध होता हें | “हुए. इवाचरतिः इस 
अर्थमे क्यचू परे रहते दुष्ट भब्दका “दुस्सः आदेश 
होता है | (दुरस्युःः यह निपातनात्‌ सिद्ध रूप है| इसी 
प्रकार “द्रविणस्यु: इत्यादि भी हे । वेदमें "त्त्वा? परे रहते हा- 
धात॒का ५हिः आडेश विकल्पसे होता हैं | (हिः आदेश न होनेपर 
ध्वुमास्था०? इत्यादि सूत्रसे थ्या? के स्थानमें “ई? हो जाता है, 
अत. 'हित्वा? और “हौत्वा? दोनों रूप होते हैं | “सु? पूर्वक वा- 
बाठुसे क्तप्रत्यय परे होनेपर “इत्वः निपातन क्या जाता है, 
इससे ध्सुधितमः रूप बनता है--यथा गर्म माता सुधितं 
वक्षणासु !? “दाघतिः, “दर्घतिं? और ५दर्धिं? आदि रूप 
निपातनमे सिद्ध हे। ये व-घात॒ुके यड्छ॒गन्त रूप हैं। 'खवद्धि ? 
अव धातुसे असुन्‌ करनेपर  “अवस? रूप होता है। 
थओोमनमवों येपा ते ख़बसः ते. स्ववद्धि” यह उसकी 
व्युपत्ति है । “खबःस्व॒तवसोरुपसबश्रेष्यते? इस वार्तिकसे 
भजारादि प्रत्यय परे रहते 'खबस? आढि अब्दोके सू? का 
प्तू? हो जाता है। प्रसवार्थक “यू? धातुके लिटमे प्ससूवेति 
निगमे? सूज़से ध्ससूबः यह निपातसिद्द रुप है। यथा-- 
*गृष्टिः ससूव स्थविरम्‌ |? “सुधित* इत्यादि सूत्रसे “घत्स्व” के 
स्थानमे धघिख? निपातित होता है--घिम्व वज्र दक्षिण इन्द्र- 
हस्ते || १५ | 'प्रप्रायमग्निः? यहाँ श्रसमुपोद पादपूरणे? से 
पादपूर्तिके लिये “प्र” उपसर्गका द्वित्व हों गया है । 'हरिवते 


रे « भजख सतत विए्णुं मालुष्यमतिडुलंभम्‌ १८ [ संक्षिप्त नारदपुराण 
 अख््चच्चचच्ंचलट्टख्ख्स्ल्य्््सय््््च्च्य्य््स््य्््स्स्चल््््च्च््स्ल्चय्स्स्कस 
हर्यश्वाय” यहाँ “छन्दसीरः? से प्मतुप! के थम? का “व” हुआहै। इवकीस घात॒ अनुदात्तेत्‌ ( आत्मनेपदी ) बताये गये हैं | शुप्‌र 
धयक्षण्वन्त.? में अक्षि-गब्दसे मतुप्‌ + 'छन्दस्पपि धब्यते! आदि बयाछीस घात “उदात्तेत्‌ः( परस्मैपदी ) कहे गये है ॥ २२॥ 
से अनड-आदेश तथा ५अनो नुद/ से प्तुट! का (वब्रेणि! आदि दस धातु शान्दिकॉद्वारा 'अनुदात्तेत्‌! कहे 
आगम हुआ है। “सुपथिन्तरः मे पनादूघ्? से नुट गये है। प्ञणः आदि सत्ताईस धातु “उदात्तेत! बताये गये 
का आगम विशेष कार्य है। “रथीतरः में (ईद्रयिन/ से /ई? हैं ॥ २३॥ अब? आदि चौतीस थातु वेयाकरणोद्वारा 
हुआ है। “नसत्तम?मे नजपूर्वक सद्‌ धातुसे निठामे नत्वका अनुदालेत्‌ ( आत्मनेपदी ) माने गये है । 'मव्यः आदि 
अभाव निपातित हुआ है | इसी प्रकार यज्नोक्त 'निषत्तः जीशआ 5 उदात्तानुबन्धी करे गये हैं | २४ || “्याबुः 
आदि थब्दोको जानना चाहिये | “अम्नरेव!---टसमे धअम्नस? कक पक ही 'स्रितेतः कहा गया है। (क्षुप! आदि 
गब्द ईंपत्‌ अर्थमे हैं | वेदमे सकारका वैकल्पिक रेफ जा 'अनुदात्तेतः! कहे गये है ॥ २५॥ हे घुषिर' 
निपातित हुआ है । 'सुवस्थों इति? यहाँ 'सुवश्य महाव्याहते? हर ३० ८उदात्तेत! माने गये हैं। ध्युतः आदि 
से भुवतके सःका ५९? हुआ है ॥ १६ ॥ 'ब्ृहिः यहाँ 'ब्ूहि आस शांत प्लुदासत' खवॉमार किये बये हैं ॥78 
प्रेष्वण इत्यादि चूत्तते डकार प्टत हुआ है | यथा" ।दादिमे ते “षित्‌! और “अनुदात्तेतः कहे गये हैं । 
अम्रयेउतुब्रू ३हि । “अद्यामाबास्तेत्या सत्य! यहाँ “नियक्ा- चर आ बताये गये है 
नुयोंगे चः इस सल्लसे वाक्यके टिका प्छतमाव होता है। पंदनन्तर “ज्वर आदि बावन धातु उदात्त बताये २ 
वअप्नीसोषणे परस्य च? इस सूत्रसे आदि और परका भी प्डत | २७ ॥ राजू? घाद प्खरितित्‌! है । उसके बाद 'अ्राजु 
होता है। उदाहरणके लिये “यो ३ श्र रे वयः इत्यादि पद है। भरी” और +्छाम2१--ये तीन धाद “अनुदाचेत्‌? कहेगये है । 
इन सबमे प्छत हुआ है | “दाश्वान? आदि पद क्वसु-प्रत्ययान्त तदनन्तर ध्यमुः धातुसे लेकर आगे सभी आदुदात्त एवं 
निपातित होते हैं । '्खतबान? गब्दके नकारका विकल्पले उदाचेत्‌ ( परस्मेपदी ) है ॥ २८॥ फिर एकमात्र 
५६१ होता हैः पायु-शब्द परे रहनेपर--'खतवोः पायुरने ।!. 'घह? धात “अनुदात्तेत! तथा अकेला “एम! धातु “आत्मने- 
'त्रिमिष्ठ देव सवितः ।! यहाँ 'ज्रिभिस+त्वम? इस दरशामे पदी? है । उसके बाद “सद? आदि तीन घाठ “उदात्तंत्‌? हे । 
ध्युष्मत्तत्ततक्षुष्बस्त;पादम?! इस सूत्नमे धर के स्थानमे थ फिर कुचः आदि चार धाहु भी “उदात्तेत्‌ ( परस्मेपदी 2 
होकर छुत्व होनेसे 'ज्रिमिप्ठम! बनता है। प्लमिष्ठुत/ यहों.. दी हे ॥ २९ ॥ इसके बाद ५हिक्कः आदि पंतीस धातु 
'स्तुतस्तोमयोर्छन्द्सि! इस सूज्नसे पनमिस! के भव! का प्र 'खरितेत्‌? हैं। पश्रिज चाह खरितेत्‌ है। ध्च्ज्‌ः आदि चार 
होकर छुत् हुआ है ॥ १७॥ “अमीषुण/? यहाँ '्सुज/ धाठ भी खरितेत्‌ ही है॥ २० ॥ “घेट! आदि छियालीस 
सज्से 'सःका “घ्‌ः हुआ है। “ऋताषाहम! मे 'सहेः पतनर्ताभ्या पाठ परस्मेपदी कहे गये हैं। 'स्मिड! आदि अठारह धातु 
च! सूत्रसे प्सः का मूर्घन्य आदेश हुआ है । “्य्रीदत!ः  आत्मनेपदी माने गये है॥ ३१॥ फिर ध्यूड! आदि तीन 
यहों भी “निव्यमिभ्योड्डव्यवाये वा छन्द्सिः इस सूचसे प्सः दे अनुदात्तेत्‌ कहे गये है। “हु? धातु परस्मेपदी है। 
का मूर्घन्य हुआ है । 'तमणा इस पदमे “उन्दस्युद्वग्रहात्‌! फिर “गुप'से लेकर तीन धाठ आत्मनेपदी ४ ॥३२॥ 
सूत्रसे “न! का "णः हुआ है। बाहुल्क चार प्रकारके होते “सम! आदि थातु अनुदात्तेत्‌ है और ५जिश्षिदा' उदात्तेत्‌ है। 
हैं---.कही प्रदत्त होती है; कही अप्रवृत्ति होती है, कही स्कम्सु आदि पद्रह धातु परस्मैपदी है ॥ ३३॥ “कितः 
वैकल्पिफ विधि है और कही अन्यथाभाव होता है | इस थात॒ “उदात्तेतः है। ८दानः ध्यान? ये दो धातु उमयपदी 
प्रकार सम्पूर्ण वैदिक पद-समुदाय सिद्ध है। क्रियावाची है। 'पचः आदि नौ धातु स्वरितेत्‌ ( उभयपदी ) है | वे 
(भू! ध्वा! आदि गब्दोकी “धातुः सभा जाननी चाहिये। 'रस्मेपदी ( और आत्मनेपदी दोनों ) माने गये हैं | ३४ | 
भू! आदि धातु परस्मेपदी माने गये हैं | १८-१९ || फिर तीन खरितेत्‌ घात है | परिभाषणार्थक ध्वदः और 
सं हक छत्तीस धातु उदात्त एवं आत्मनेपदी हे ( इन्हे. बच! घाठ परस्मेपदी हैं। ये एक हजार छः धातु भ्वादि 
आह बे ) | । अ कर 233 कहे गये है || ३५ ॥ 
आत्मनेपदम परिगणित हुए हैं। फक्‍्क आदि पचास बा किला “न! धातु परस्मैपदी कहे गये है । 
उदाततत्‌ ( परलौपदी ) कहे ये हैं॥ २९॥ व्च जो. दि चार भाड़ खरितेत्‌ माने गये हैं॥ ३६ ॥ 
आद यहाकेवल “चक्षिड! घातु आत्मनेपदी कहा गया है । फिर /ईरः 
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आदि तेरह घाठु अनुदात्तेत्‌ हैं || ३७ | मुने । वेबाकरणोंने 
“पूड! और ८जीइः--इन दो घातुर्शभाको आत्मनेपदी कहा 
है। फिर “पु? आदि सात धाठु परस्मेपदी बताये गये हैं ॥३८॥ 
मुनीश्चवर ! यहाँ एक “उर्णुज' थाठ खरितेत्‌ कहा गया है । 
ध्युः आदि तीन वथातु परस्मेपदी बताये गये है ॥ ३९ ॥ 
नारद | केबछ प्ुज्‌ धातुकों गान्दिकोने उम्यपदी कहा 
है ॥ ४० ॥ (रा? आदि अठारह धातु परस्मैपदी माने गये 
हैं। नारद | फिर केवल ५इड? वातु आत्मनेपदी कहा गया है | 
॥४१॥ उसके वाद (विद? आठि च्यर धातु परस्मेपदी माने गये 
हैं। “जिष्वप झये? यह धातु परस्मेपदी कहा गया है || ४२॥ 
मुने ! धश्वसः आदि वातु मेने तुम्हें परस्मेगदी कहे हैं। 
'दीपीड” और '्वेवीड ये ठो धातु आत्मनेपदी माने गये 
हैं ॥ ४३ ॥ “पस' आदि तीन थाठु “उदात्तेत? हैं | मुनिश्ष्ठ | 
“र्करीत चः यह यदूछुगन्तका प्रतीक है।यह अदादि 
माना गया है। “हुड? घातु अनुदात्तेत्‌ कहा गया है || ४४ |) 
इस प्रकार अदादि गणमें तिहत्तर थाठु बताये गये हैं | 


5? आदिचार वातु (हु भी; ही और प) परस्मेपदी 
माने गये हैं॥ ४५ ॥ “म्जः घाठ खरितेत्‌ और “ओहाक्‌? 
धातु उदातचेंत्‌ है | 'माइ? और “ओहाइः--ये दोनों घातु 
अनुदात्तेत्‌ ह। दानार्थक ८दा? ओर वारणार्थक “घाः-- 
इनमें खरितकी दत्संजा हुई है॥ ४६ || (णिजिरः आदि 
तीन धाठ खरितेत्‌ कहे गये हैं| धवुः आदि बारह घातु 
परस्मेपदी माने गये हैं ॥ ४७ || इस प्रकार ह्ाादि 
( जुद्ोत्यादि ) गणमे वाईस धातु कहें गये हैं 

“दिव? आदि पचीस घाद परस्मेपदी कहे गये हैं |४८॥ 
नारद! “पूडः और ध्दृड!--वे आत्मनेपदी है। “्यूड? 
आदि सात धातु ओदित्‌ और आत्मनेपदी माने गये 
हैं ॥ ४९ ॥ विप्रवर | 'छीद्‌ आदि वात यहाँ आत्मनेपदी 
बताये गये हैं | व्यति (शो ) आदि चार धातु परस्मेपदी 
हैं ॥ ५० || मुने ! ध्जनी? आदि पंद्रह धाठु आत्मनेपदी हैं। 
रूप” आदि पॉच धातु “सखरितित्‌? कहे गये हैं |॥५१॥ “५्पदः 
आदि ग्यारह घाठ आत्मनेयदी हैं। यहाँ इद्धि अर्थमे ही 
अर्क्मक राध? धातुका ग्रहण है। यह खादि और चुरादिगणमे 
भी पढा गया है ॥ ५२ ॥ राघ आदि तेरह धाठ उदात्तेत्‌ 
कहे गये हैं | तत्यश्वात्‌ रथ आदि आठ घाठ परस्मेपदी 
बताये गये है || ५३ || ग़म आदि छियालीस धातु उदात्तेत्‌ 
कहे गये हैं | इस प्रकार दिवादिमे एक सौं चालीस धातु 
माने गये हैं || ५४ ॥ 


* निरुक्त-वर्णन ऋ॑ 


२०३ 
'सुः आदि नो धाठ खरितेत्‌ कहे गये है | मुने । “हुः 
आदि सात धातु परस्मेपदी बताये गये हैं || ५५ ॥ “अभ* 


और “प्रिब? ये दो घातु अनुदात्तेत्‌ कह्दे गये हैं| यहाँ 'तिक? 
आदि चौंदह धातुओको परस्मेपदी माना गया हैं || ५६ ॥| 
विप्रवर ! खादिगणर्म कुछ बत्तीम धातु बताये गये हैं | 


मुनिश्रे्ठ | 'तुदः आदि छः खरितेत्‌ हैं। ५७॥ “ऋषी? 
धाठु उदात्तेत्‌ है और “जुपी? आदि चार थातु आत्मनेपदी 
हैं। प्रश्चर आदि एक सौ पॉच थाठ उठात्तेत्‌ कहे गये है 
॥ ५८ ॥ मुनीश्वर ! यहाँ केवल ध्युरीः घात॒ अनुदात्तेत्‌ 
बताया गया है| “णू? आदि चार धात परस्मेपदी माने 
गये है॥ ५९ ॥ “कुंड? धातु॒कों “अनुदात्तेत! कहा गया 
है। यहीं कुटदिगणकी पूर्ति हुई है। “पद! और प्मृडः 
ये आत्मनेपदी धाठु हैं। परे? और ५पि? से छः धाठुतक 
परस्मेपदमे गिने गये हैं | ६० || “इड?, “बढ” ये दो धातु 
आत्मनेपदी कहे गये हैं । मुने ! धप्रच्छः आदि सोलह 
थातु परस्मैपदी बताये गये हैं ॥ ६१ ॥ मुने ! फिर मिल? 
आदि छ. धातु खरितेत्‌ कहे गये हैं | इसके बाद “कृती? 
आदि तीन धातु परस्मैपदी हैं | ६२ || इस प्रकार 
ठुदादिमें एक सौ सत्तावन धातु हैं | हे 


“र४” आदि नौ धातु खरितेत्‌ है । “ऋतीः धात॒ परस्मेपदी 
है। “जिइन्धीग्से तीन धातुतक अनुदात्तेत्‌ कहे गये हैं | 
ततश्रात्‌ (गिष पिप? आदि बारह धातु उदात्तेंत्‌ हैं | इस 
प्रकार रुघादि-गणमे कुछ पचीस धातु हैं ॥ ६३-६४ | 


तनु? धातुसे लेकर सात धातु “खरितेत? कह्दे गये हैं | 
मनु? और ध्वनुः--ये दोनो आत्मनेपी हैं | “कृज? धातु 
म्वरितेत्‌ कहा गया है ॥ ६५ || विग्रवर | इस प्रकार वेयाकरणो 
ने तनादिगणमे दस धातुओकी गणना की है। 

'क्रीःआठिसात घातु उमयपदी है। मुनीथ्वर। स्तम्भ! 
आदिचार सोत्र ( सन्नोक्त ) धातु परस्मैपदी कहे गये है। क्रजः 
आदिवाईस घाठ उदात्तेत्‌ कहे गये हैं।| ६६-६७ || “द्डः धातु 
आत्मनेपदी है | 'अ्रन्थः आदि इक्कीस धातु परस्मेपठी हैं ओर 
अह? वाद खरिनेत्‌ है| ६८ || इस प्रकार विद्वानोने 
क्रयादिगणमे वावन धातु गिनाये है | 


चुर आदि एक सो छत्तीस घाठ जित्‌ (उभयपदी ) माने 
गये है ॥|६९॥ मुने | चित आठि अठारह ( या अडतीस १ ) 
आत्मनेपदी माने गये हैं। ध्वर्चः्से छेकर घृप धातुतक 
जित्‌ ( उमयपदी ) कहे गये है| ७० ॥ इसके बाद 
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अडतालीस अदन्त वातु भी उभयपदी ही हैं | प्पद! 
आदि दस घातु आत्मनेपदर्मे परिगणित हुए हैं॥ ७१ ॥ 
यहाँ सत्न॒ आदि आठ धातुओकी भी मनीषी पुरुषोंने 
उभयपढी कहा ह । प्रातिपदिकसे धात्वर्थभे णिचू और 
प्राय, सब बाते दष्ठ प्रत्ययकी भाँति होती है। तात्पर्य 
यह ऊ्रि “इष्ठः प्रत्यय परे रहते जैसे प्रातिपदिक, पुवद्धावः 
रमाव) टिलोप, विन्मतुब्लोप, यणादिलोप, प्र। स्थ; स्फ 
आदि आदेश और भत्ता आदि कार्य होते है; उसी 
प्रजार पणेः परे रहते भी सब कार्य होगे ॥ ७२॥ 
उसे करता है, अथवा उसे कहता है? इस अर्थमें 
भी प्रातिपदिकसे णिच्‌ प्रत्यय होता है । प्रयोजक 
व्यापारमें प्रेषण आदि वाच्य हो तो घातुसे णिच्‌ होता है। 
कर्वृ-व्यापारके लिये जो करण है; उससे घात्वर्यमे णिच होता 
है। चित्र आदि आठ थातु छदातेत्‌ है। किंतु “सप्राम? 
धातुकी शब्दणात्रके विद्वानोने अनुदात्तेत्‌ माना है। स्तोम 
आदि सोलह धातु अदन्त धातुओंके निदर्गन हैं || ७३-७४॥ 
“हुलमेतन्निदर्शनम्‌?---इसमे जो बहुल शब्द आया है, उसमे 
अन्य जो सूत्नोक्त लोकिक और बैदिक धाठ॒ हैं, उन सबका ग्रहण 
होता है। सभी धातु सव गणोमे हैं और सबके अनेक अर्थ हैं ॥७५॥ 
इन धातुओंके अतिरिक्त सनोदि प्रत्यय जिनके अन्तमे हों, 
उनकी भी धातु-सजा होती है। नामधातु भी धातु ही हैं। 
नारद्‌ | इस प्रफार अनन्त धातुओकी उद्धावना हो सकती है। 
यहाँ सक्षेपसे सब कुछ बताया गया है। इसका विस्तार 
तत्सम्बन्धी ग्रन्थोमें है || ७६ || 


( उपदेशावस्थामे एफाचू अनुदात्त धातुसे परे वलादि 
आर्धधाहुककी इयका आगम नहीं होता | जिनमे यह निषेध 
लागू होता है; उन धातुओको “अनिट? कहते हैं। उन्ही 
अनिट्‌ या एकाच्‌ अनुदात्त घाठओका यहाँ सम्रह किया जाता 
ह--- ) अजन्त पातुओमे--ऊकारान्त, ऋकारान्त; यु) रु, 


+ सज़ख सतत विष्णु भानुष्यमतिदुकभम्‌ + 


[ संक्षित नारद॒पुराण 








ध्णु, गीड्‌। स्नु) नु। छुड श्वि। डीड) श्रिज, बृड) इज्‌--इन 
सबकी छोडकर शेष सभी अनुदात्त ( अर्थात्‌ अनिद ) माने 
गये है || ७७॥ गक्‍लः पच्‌) मुच) रिच्‌) बच विच्‌) सिच) 
प्रच्छ, त्यज) निजिर? भज/ भज्ज, भुज श्रस्जू) मस्ज) यजः 
युज) रुज। र|त्ज) विजिर। खड्ज) सब्ज) सजू | ७८ ॥ अबू, 
छुदू; खिदू। छिदू। तुदू$ नुद$ पद) भिद्‌+ विद्‌ ( सत्ता ) 
विद्‌ ( विचारणे )) गदू, सदू। खिदू, स्कन्दू३ हद) कुंघू! 
क्षुध बुध ॥ ७९ ॥ बन्ध्‌) युध) रुध्‌) राघू। व्यघ, शघः 
साध) सिध३ मन्‌ ( दिवादि )) हनः आपू& क्षिप) क्षुपु३ तप 
तिप्‌ः स्तृपू। हपू ॥ ८० ॥ लिप) छपः धपुू; शापू। स्वपृ+ छप्‌ 
यम्‌३ रभू) लम! गम) नम यम, रम) कुंग्‌/ दश दि; दृश) 
मृश) रिश रुश) लिशू विश) स्वृण, कृष्‌ )। ८१ ॥ त्विष३ 
ठ॒ू' द्विष! हुध) पुध्‌! पिषृ) विष) मिष्‌) झुष! खिषु! घयू! 
व्‌, दह। दिह, दुहृ) नह) मिह, रूह, लिद तथा वह ॥८२॥ 
ये हलन्तोमे एक सौ दो धातु अनुदात्त माने गये हैं। "व? 
आदिकी निपात सना होती है। “प्र! आदि उपसर्ग गति? 
कहलाते हैं | मिन्न-मिन्न दिशा, देश और काछमे प्रकट हुए, 
शब्द अनेक अथेकि बोधक होते हैं | विप्रवर | वे देश-कालफे 
भेदसे सभी लिड्लोमे प्रयुक्त होते हैं | यहाँ गणपाठ, सज्नपाठः 
घाठुपाठ तथा अनुनासिकपाठ--“पारायणः कहा गया है। 
नारद | वैदिक और लोकिक सभी शब्द नित्यसिद्ध है 
॥ ८३--८५ ॥ फिर वेयाकरणोद्वारा जो शब्दोका सम्रह 
किया जाता है; उसमे उन शब्दोका पारायण ही मुख्य हेतु है 
( पारायण-जनित पुण्यछाभके लिये ही उनका सकलन होता 
है )। सिद्द शब्दोका ही प्रकृति, प्रत्यय, आदेश और आगमम 
आदिके द्वारा रूघुमार्गसे सम्यक्‌ निरूपण किया जाता है। 
इस प्रकार तुमसे निरुक्तका यत्किचित्‌ ही वर्णन किया 
गया है। नारद | इसका पूर्णरूपसे वर्णन तो कोई भी कर ही नही 
सकता ॥ ८६--८८ || ( पूर्वभाग द्वितीयपाद अध्याय ५३ ) 


३ -०»३४९७६२८०-७७ _. 


१ सनूत क्यच्‌, काम्य 
वालीओ ए। 


प८॥ न 
२ ३ त्यप! आचारक्िप, णिचू। यद! यक्‌, आय, श्यड णिड--ये बारह प्रत्यय सनादि 
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त्रिस्कन्ध ज्योतिपये; वर्णन-असड़में गणितविषपयका प्रतिपादन 


नीीनत+१ा सचिन. 
सननन्‍दन उवाच _ अनिष्टयोगा. खीननन्‍्मफर्ट निर्याणम्रेव च। 
सष्टजन वि वास तःः ० प्क्र शणिलक्षणम 
>प कियाक पे यहुक॑ त्रह्मणा पुरा। न्मविवान च तथा द्रेप्काणल ॥०७०॥ 


यम्य विज्ञानमात्रेण  धर्मसिद्धिवेन्द्रणाम्‌ ॥ १ ॥ 
त्रिस्कन्ध॑ ज्यीतिप॑ शास्त्र चनुर्ल श्षमुदाशतम 
रणित जातऊ प्रिप्र संद्वितासान्धसजितसम्‌ ॥ २ ॥ 


गणिते... परिकर्माणि. सगम'यस्फुटफ्रिये । 
अनुयोगश्रन्दस प्रहण चोदयास्तकम ॥ 8 ॥| 
छाया खड्यक्वोनतियुती  पानसाधनमीरितस । 


श्रीसनन्द्रनजी कहते है--देवर्प । अब से स्पीतिय 
नामम वेदाज्ञम बर्गन क्ूँगा। जिसमा प्रजालम साक्षात्‌ 
ब्रद्माजीन उपदेश क्या 2 तथा जिस ब्शिनमानसे 
मनुप्यंकि धर्मी सिद्धि टो सती २ ॥ १ ॥ बहन ! 
स्पीतिपश्नासतत्र चार ल्ास ब्लोजोसा बताया गया है | उसके 
तीन स्कन्च दें। जिनके नाम ये &--गशित ( मिद्वान्त ) 
जातम (होरा ) और सटिता ॥ २॥ गणितमे परिर्््मर, पीके 
मध्यम एवं स्पष्ट करनेटी रीतियाँ बतायी गयी है। उसके 
सिशण अनुयोग ( देश, दिशा और वाछश शान 9) चन्द्रअरण) 
स्ग्ररण, उठय- अस्त, छात्राविमर) चस्दर-दद्गोन्नति 
ग्ह्यति ( अहॉसा बाग ) तथा पान ( मटापरातन्यर्य चन्द्रमाक 
क्रान्तिसाम्य ) का साउन-प्रमार रच गया दे ॥३१॥ 


जाती. गशिलेदाश्थ प्रददयोनिवियोनिन्न ॥ ४॥। 
निपेफजन्मारिण्रनि' छायुदोयो. दक्षाक्त्त,। 


फर्माजीण चाष्टयर्गों राणयोंग्राश् नाभसा,॥०॥ 
चन्ठयोगा. प्रजज्यारपरा राशिभील घव घइरफलम । 
अच्भावफठ चवश्ाश्रयप्रोगप्रफीर्णके ॥ ६ ॥ 


2 क्री क्िप्के मासे ज्यौतियक्के पॉच स्फध >-मिद्धाल, 
ोरा, सठिता, स्वर और जामुठिक | सिद्धान्तकी ही सणित कहते है । 
होराफ़ा ही दूसरा नाम चातक दे । 

» योग, अन्त तुगन, भतन। वे, उगमूछ, पेन और 
प्रनमूल-ये परिकर्म कहे गये है । 

२ टिवायाकों नो चन्द्रोदय होता दे। उसमें कमी चढ्माऊा 
दक्षिण सीग और कमी उत्तर सींग ( नोक ) ऊपरको उठा रइता 
टसीको व्वल्धस्नोन्नतिः कद्मा गया दै। य्योतिपर्मे उसके परिणाम- 
का विचार किया गया दे । 


जातऊम्कन्थमं रामिमेद ग्रहयानि, (ग्रहा्की जाति; 
रूप और शुण आदि ) वियोनित्त ( मानब्रेतर-जन्मफठ 
गर्मावान। जन्म, अरिट. आयुर्दाय,. दह्माक्रम 
कर्माजीव ( आजीविका 9 अट्क्वर्गग राजयोग: नामसयाग; 
चन्द्रयोग; प्रमय्यायोग, राभिगीछ, परहदृष्टिफल) ग्रहोफे भाव- 
फूठ। आश्रययोग, प्रसीर्ण अनिश्योग. ज्रीजातक फल 
निर्याण ( म्रत्युविषयक विचार ) नष्ट जन्म-विवान ( अज्ञात 
जन्म काह्फो जाननेमा प्रकार ) तथा ड्ेप्कोणोक स्वरूप-- 
इन सत्र विपयाका वर्णन ६ ॥४-७॥ 
सहिताशासखऊूूप॑ च ग्रहचारोड्ब्दलक्षणम | 
तिथिवासरनक्षत्रयो गतिब्यद्वैसंज्ञका- [«॥ 
मुहृतापग्रहा.. सूर्यसंक्रान्तिगंचिर,. क्रमात । 
घन्‍्ट्रताराचल. चैंच. सर्यलस्नादवाहय- ॥ ९॥ 
आधानपुंससीमन्तजातनामान्नभ्षुक्तव | 
चौल फर्णच्छिदा मौजी छुरिसावन्धन॑ तथा ॥१०॥ 
समावर्त नवेबाइप्रतिष्ठासक्रछक्षणम्‌ । 
यात्रा प्रवशन सद्योवृष्टि कर्मविद्क्षणम्‌ ॥११॥। 
उत्पनिलक्षण चत्र सत्र सक्षेपत्तो छुवे । 


अबसंदितास्वन्वक स्वरूपफा परिचय दिया जाता है । उसमे 
ग्रहचार ( ग्रहोंकी गति ) , वर्षदक्षण, तिथि, दिन; नक्षत्र; योग; 
करण; मुहूर्त, उपग्रह, सूर्य-सक्रान्ति ग्रहगोचर, चन्द्रमा और 
तागा बल; सम्पूर्ण छम्मे तथा ऋतुदर्गनका विचार, गर्माधान; 
घपुसवनः सीमन्तोन्नयन, जातऊर्म, नामकरण) अन्नन्यागन। 
चूटाकरण, ऊर्णवेव। उपनयनः मौझीउन्वन ( वेदारम्भ ) 
क्षुरिकावन्धन; समावर्तन, विवाह) प्रतिठ, शहरुक्षण, यात्रा, 
शहप्रवेश, तन्‍्काछ वृष्टिनान; कर्मवेलक्षण्य तवा उत्तत्तिका 
लक्षण--टन सब विपयोका सलेपमे वर्णन करूँगा ॥८-११३॥ 


एफ ठया शत चंव सहस्तायुतरक्षफम ॥१ था 
प्रयुत कोटिसज्ञा चार्युदसब्ज॑ च सर्वकम । 
निसत्र च भाप शक्ल्जलछविरेव च॥१शा 
अन्य सत्य परादू उ सकज्षा ठगगुणोत्तरा'। 
रमाहुस्कमतों वापि योग. कार्योहल्तर तथा ॥१शा 


८ राष्िऊे नृतोय भाग ( १० अशय ) का देष्काण! सश्ञा 5। 
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+ भजस्व सततं विष्णु मालुष्यमतिदुलेभम्‌ + 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 








हन्याहुणेन ग्रुण्य  स्वात्तेनैवोपान्तिमादिकान्‌ । 
शुदयेद्धरों यहुणश्व साज्यान्त्यात्तफल मुने ॥१७॥ 


[ अब गणितका प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है-] एक 
( इकाई ) दश ( दहाई ) शत ( सैकडा ) सहर्त 
( हजार ): अयुत ( दस हजार ) लक्ष ( छाख 9 
प्रयुत ( दस छाख 9 कोटि ( करोड़ ), अबुंद (दस करोड ), 
अब्ज ( अरब » खर्व ( दस अरब ); निखर्व ( खर्ब ) 
महापद्म ( दस खर्ब ) भड्ढु ( नील )) जरूधि ( दस नील ); 
अन्त्य ( पश्न ) मध्य ( दस पद्म » परार्घ ( शह्ठ ) 
इत्यादि सख्याबोव+ संज्ञाएँ उत्तरोत्तर दसगुनी माना गयी है | 
यथास्थानीय अज्ोका योग या अन्तर क्रम या व्युत्तमसे 
करना चाहिये+॥ १२-१४ ॥ गुण्यके अन्तिम अड्ढकों गुणक- 
से गुणना चाहिये | फिर उसके पार्ष्ववर्ती अढ़्को भी उसी 
गुणकंसे गुणना चाहिये | इस तरह आदि अड्भतऊ ग़ुणन 
करनेपर शुणनफल प्राप्त हो जाता हैनै। मुने | इसी प्रकार 
भागफल जाननेके लिये भी यत्ष करे । जितने अड्डुसे 
भाजकफ़े साथ गुणा करनेपर भाज्यमेसे घट जाय) वही 


# यथा---२+५+-३ २५१ ९३+-१ ८+१ ०+१० ०---इन्हेँ क्रम 
या व्युत्कतम ( श्काई या सैकड़ाकी ओर ) से जोडा जाय, समान 
स्थानीय अद्ञोंका परस्पर योग किया जाय---अथीत््‌ श्काईको श्काईके 
साथ और दद्दाई आदिको ढहाई आदिके साथ जोडा जाय तो 
सवेथा योगफल ३६० ही होगा । श्मी प्रकार १००० ०---३६० 
एसमें ३३० को १०००० के नीचे लिखकर पूर्ववत्‌ समान 
स्थानीय अदूमेंसे उसी स्थालवाड़े अदुको क्रम या च्युतक्तमसे भी 
घटाया जाय तो शेप सर्वेवा ५६४० ही होगा । 


+ यटॉपर “अद्भाना वामतो गति! इस उत्तिके अनुसार आदि- 
अन्त समझने चाहिये। जैसे--४१३०५)८१०* इसमे १ ३५ गुण्य 
६ और १२ गुणक टे। गुण्यका अन्तिम अबू हुआ १ उसमें १० 
से शुणा पदले होगा, फिर उसके बादवाड़े 3 के साथ फिर ५ के 
साव | यथा-- 3 हे 


०_तास्तवमें यह शुणन शेली उस समयकी हे, 
१६४२० 


नर छोग धूछ विठाफर उसपर अन्नलिमे गणित जिया करते थे। 
आधुनिक शैली उससे मिल ह। रूप विभाग ओर स्थान विभागसे 


इस शुणनके अनेक प्रकार हो जतते हे, इसका विस्तार लीलावतीमें 
देखना चाहिये । 53 


लब्धि अथवा भागफल होता है * ॥१५॥ 
समाक्नधातो चर्गं, स्थात्तमेचाहु. कृति बुधा,। 
अन्त्यात्॒ विपमाध्यक्तवा कृति मूल न्‍्यसेत्थथक्‌ ॥११॥ 
हिग्युणेनामुना भक्ते फरू मूले न्यसेतकमात। 
तत्कृति च त्यजेद्धिप मूछेन विभजेत्पुन. ॥१७॥ 
एवं. मुहुवर्गमूछठे जायते च झुनीश्वर | 
दो समान अड्जोके गुणनफलऊो वर्ग कह गया है । विद्ान्‌ 
पुरुष उसीको कृति कहते है | ( जैसे ४ का वर्ग ४»८४८१६ 
और ९ का वर्ग ९१९९-८१ होता है ) ] [ वर्गमूछ जानने- 
के लिये दाहिने अड्ढसे लेकर बाये अड्भतक अर्थात्‌ आदिसे 
अन्ततक विपम और समका चिह्न कर देना चाहिये ] खडी 
लकीरको विपमका और पड़ीको समका चिह माना गया है ]। 
अन्तिम विपममे जितने वर्ग घट सके उतने घटा देना चाहिये । 
उस वर्गका मूल लेना और उसे प्रृथक रख देना चाहिये 
॥ १६ | फिर द्विंगुणित मूछसे सम अड्ढमे भाग दे और जो 
लब्धि आवे उसका वर्ग बिषममे घटा दे; फिर उसे दूना करके 
पडूक्तिमे रख दे | मुनीश्वर । दस प्रकार बार-बार करनेसे 
पड्क्तिका आधा वर्गमू् होता है ॥ १७६ ॥ 


अक्क 


_ ,ऋऋछूणरझइप ऋफरू छा झा 7: 


भाजक भाज्य भागफल 
१२ )१६२०( १३१५ 
८ 7 
श्र 
36६ 
श्र 
६० 


क््न्क्नलि 


| 
* बगे या कृति निकालनेके और भी बहुत से प्रकार ली लावती में 
दिये गये है । हे 


१ जेसे १६३८४ का वर्गमूल उपलुक्त बिधिसे निकालनेपर 
१२८ आता है-. 


१६३८ ८ (२८ 

2. जप पक्ति 

६ अड्ञोंकी सापनकर दायेंसे बायें 

श्पा तरफ खडी-पडी रेखा देकर विषम-सम 
कै अइ समझना चाहिये । 

ह्र्द् 


>| ४ £ | 


पूर्वभाग-ठवितीय पाद ] * जिस्कन्ध ज्योतिपके वर्णन-प्रसड़मे गणितविषयका प्रतिपादन # 





समतन्र्यज्ञयति ग्रोक्तो घनस्तत्र विधि पदे ॥१ <द॥ 
प्रोच्चते विपम॑ त्वार्य समें हें च तत परम । 
विशोध्यं विपषमाटन्त्याद्धघनं. तन्मूलझुच्यते ॥१५९॥ 
व्रिनिष््याप्त मूलछत्या सम॑ सूले न्‍्यसेत्फलम्‌ | 
तत्कृतिब्नान्त्यनिहदतान्त्रिष्नी चापि विद्योघरेत्‌ ॥२०॥ 
घन च विपमादेव  घनम् मुहुभवेत । 
समान तीन अड्डोके गुणनफलको प्यने! कहा गया है| 
अब घनमूल निम्नल्नेकी विधि बताय्री जाती है--दाहिनेके 
प्रथम अद्भपर घन या विपमका चिह् ( सड्डी लकीरके रूपमे ) 
लगावे, उसके बाममागमें पार्व्ववर्ती दो अज्लोपर ( पड़ी 
लकीरफे रुपमे ) अघन या समऊ़ा चिह्न लगावे | एसी प्रकार 
अन्तिम अद्वडतक एक घन (विपम ) और दो अबन (सम ) 
के चिद्ठ लगाने चाहिये । अन्तिम या विषम घनर्मे जितने 
घन घरद से उतने घटा दे | उस घनकी अलग रसे। 
उसका घनमृल ले आर उस घनमूलका वर्ग करे; फिर उसमे 
तीनसे गुणा करे। उससे आदि अद्भमे भाग दे; लब्विको 
अल्ग ल्सि ले; उस रूब्धिजा वर्ग जे और उसमे अन्त्य 
(प्रथम मूलाडू ) एवं तीनसे गुणा करे) फिर उसके बादके 
अट्टमे उसे घटा दें तथा अलग रबी हुई लब्विके घनकों 
अगले घन अद्धमें घटा दे) दस प्रफार बार-बार फरनेसे घनमूल 
सिद्ध होता ६ ॥ १८-२०३॥ 


८ जैसे 9 का मन हुआ 9%८3%८३--२७ । 


» उदाररुण ४५ प्रकार (८+-- 





२०७ 


अन्योन्यहारनिहतों हराशों ठु समच्छिदा ॥२१॥ 
लवा लव॒ध्नाश्व हरा हरध्ना हि सवर्णनम। 
भागप्रभागे विज्ञलेय॑ मुने. शाखार्थचिन्तक ॥२२॥ 
अनुवन्धेष्पवाहे.. चैझसत . चेदघिकोनक । 
भागास्तलूस्थहारेण हारं॑ खाशाधिक्रेन तान्‌ ॥२शा 
ऊनेन चापि गुणग्रेद्दनण. चिन्तप्रेत्तथा । 
कार्यस्तुल्यदराशाना._योगश्वाप्यन्ते. मुने ॥२ शा 
अहारराशों रूप तु कल्पयेद्धरमप्यथ | 
अशादतिस्छेद्घातहनद्धि नगुणने फलम्‌ ॥२णा। 
छेद चापि छव॑ विह्दन्परिवर्य॑ हरस्स च। 
शेष कार्यो भागहारे कर्तब्यों गुणनाविधि ॥२६॥ 


भिन्न अज्ेफि परस्पर हरसे हर (माजऊ ) और अञ् 
(भाज्य ) दोनोंको शुण देनेते सबके नीचे बराबर हर हो 
जाता है । भागप्रभागम अग्फों अमसे और हरको हरसे गुणा 
करना चाहिये। भागानुबन्ध एवं भागापवाहमे *- यदि एक 
अद्ठु॒ अपने अशसे अधिक या ऊन होवे तो तल्ख 
हरसे ऊपरवाले हरको गुण देना चाहिये | उसके बाद 
अपने अगसे अधिक ऊन किये हुए हरसे (अर्थात्‌ 
भागानुबन्धम हर अशका योग करके और भागापवाहमें हर 
अशका अन्तर करके ) अञको गुण देना चाहिये । 


१९६८३ का प्रनमूल निकालना ४ । मृरोक्त विपिके अनुसार इपक। क्रिया इस प्रक्रा” शोगा- 
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8 यथा--$ $ डै यदा परस्पर हरसे हर आर अश दोनोंको गुणित किया जाता हैं। जिस हरसे थुणा करते ह, वह 


बे 
गा 


अपने सवा दूसरे ”र ओर अश्मफो ही प्रणित करता है । जेसे-- 


हि. 


उन द्वत 


टन प्रकार यों जयका हर समान हो गया । ऐसा करके हो 


मिलाझ्योंका योब या अन्तर किया जाता ह। यथा--- 


7०+८+-5 
न्ड 





भागकोी जोइनेक़ों भागानुउन्ध आर घटनेकों भागाषवाद् कहते है । 


२०८ 


» सजस सतत विष्णु मालुष्यमतिडुकमम्‌ + 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 








ऐसा करनेसे भागानुबन्ध और भागापवाहका फल सिद्ध 
होगी । जिसके नीचे हर न हो उसके नीचे एक 
धरती कक्‍्ल्यना करनी चाहिये | मित्र शुणन-साधनमे अश- 
अशका गुणन करना और हर-हरके गुणनसे भाग देना 
चाहिये | वससे भिन्न ग्रुणनमे फलकी सिद्धि होगी। 
( यथा ३१८६ यहाँ २ और ३ अंग है और ७; ८ हर है; 
इनमे अञ्-अशसे गुणा क्रनेपर २२८३-०६ हुआ और हर- 
हरे गुणनसे ७)८८८५६ हुआ । फिए ६-५६ करनेसे ८ 
जिसे दोसे काटनेपर #८& उत्तर छुआ ) ॥२१-२५॥ 
विदन्‌ ! भिन्न-सख्याके भागमे समाजक्रे हर और अंशको 
परिवर्तित कर ( हरको अंग और अगको हर बनाकर ) फिर 
भाज्यके हर-अशके साथ शुणन-क्रिया करनी चाहिये इससे 
भागफल सिद्ध होता है। (यथा ३-४६ मे हर और अशके 
परिवर्तनसे 29८४-३५ यही भागफल हुआ )॥ २६ ॥ 
हराणयो ऊकृतो वे घनो घनविधी झुने। 
पदसिद्धओ पढे कृपोदथों खे सर्वतश्च॒ खम्र ॥२७॥ 
मिन्नाइफे वर्गादि-साधनमे यदि वर्ग करना हो तो 
हर और अञ दोनोका वर्ग करे तथा घन करना हो तो 
दोनोका घन करे | इसी प्रकार वर्गमूल निकालना हो 
तो दोनोका चर्गमूछ और घनमर निकालना हो तो भी दोनोका 
घनमूल निकालना चाहिये । ( यथा--ईका वर्ग हुआ 
<< और मूछ हुआ हक इसी प्रकार इका घन हुआ जुटे 
और मूल हुआ $ ) ॥ २७॥ 
छेद शुण शुण छेढं चग मूर पद कृतिम्‌। 
ऋण रस स्वस््ण कुर्पादचस्ये राशिप्रसिदये ॥२८॥ 
अथ स्वाशाधिकोने तु लवात्योनो हरो हर 
अशस्वविकृतस्तत्न॒ विलोसे. शेपमुक्तवत्‌ ॥२५९॥ 
विलोमविधिसे राशि जाननेके छिय्रे ध्थ्यमे हरको 
गुणक, गुणक्को हर, वर्गक्ों मूछ, मूलको वर्ग, ऋणको 
घन और घनसों ऋण बनाकर अन्तमे उल्टी किया करनेसे 
राभि (इृष्ट सख्या ) सिद्ध होती हैं । विशेषता यह है कि जहाँ 
अपना अश्य जोड गया हो बच्चों हरमे अगको जोइकर और 


॥५-०,। 


जदों अपना अश पणपा गया हो, चहों हरसे अज्को घटाकर 


हर कल्पना जरे और ०श ज्यो-का-त्यो रहे | फिर दृष्य रामिमे 
“४: स जसडफसससफसफक्‍कसीससस2सिस-जनन-त-म०>>>म मनन म++-+3>3.......... 


झाएर पे लिपि यह अन्न ह--.३का ३ उममेंसे घटाओ 
रे डस्त नेपमे जोड़ो, इसकी न्यास-विधि ( लिखनेकी 
रोति ) हर प्रझार हो ॥- कं 

।2052/ 

+ सपा 


री] 
4 £( के हर नमी 


उनर छुना । 


विल्लोम क्रिया उक्त रीतिसे करे तो रागि सिद्ध होती है#।| २८-२९॥| 

उदिष्टराशि संक्षुण्णो हृतॉड्जे रहितो युत-। 

इश्ध्तच्टमेतेव... भक्त राशिरितीरितम्‌ ॥३०॥ 

अमीष्ट सख्या जाननेके लिये इए राशिकी कढ्यना 
करनी चाहिये। फिर प्रश्नकर्ताके कथनानुसार उस राशिको गुणा 
करे या भाग दे। कोई अश धटानेको कहा गया हो तो बटावे 
और जोडनेको कहा गया हो तो जोड़ दे अर्थात्‌ प्रश्मे जो- 
जो क्रियाएँ कही गयी हो) वे इष्टराशिमे करके फिर जो राभि 
निष्पन्न हो; उससे कल्पित इष्ट-गुणित दृष्मे भांग दे; उससे 
जो छब्धि हो; वही इष्ट राशि है। ॥३०॥- 


»६ उदाहरणके लिये यह प्रश्न लीजिये--वह कौन-सी मख्या 


है, जिसको तोनसे गुणा करके उसमें अपना | जोड देते हे, फिर 
सातका भाग देते हैं, पुन अपना 3घय देते हैं, फिर उसका वगे 
करते ६, पुन उसमे ५२ घटाकर उसका मूल छेते हें, उसमे ८ 
जोडकर १०का भाग देते हे तो २ रूब्धि होती है । उस सख्या 
अथवा राशिफो निकालना हे । इसमें मूलोक्त नियमके अनुसार इस 
प्रकार क्रिया की जायगी--- 


गुणक 7] हर ८४-३८-२ ८ राशि 
धन # अपना इंऋण.. १४७-६३८८४ 
ह्द्र छ गुणक २१५(७८१४७ 
करग्ण डे अपना ई धन १४+७८-२ १ 
चगे न्ड सूल १९६५- १४ 
ऋण णर्‌ धन <४४+-५२-:८९६ 
सूल नर बगे १२८-१४४ 
बन ८ ऋण . २०-८८८:१२ 
हर २० शुणक २४९८ 6-5२ ० 

इ्श्व २ 


अत विलोम गणितकी विधिसे वह संख्या २८ निश्चित हुई । 
* इसको स्पष्टहूपसे जाननेके लिये यह उदाहरणात्मक प्रश्न 
प्रस्तुत किया जाता हे---बह कौन-सी सख्या हे, जिसे ५ से गुणा 
करके उसमें उसीका तृतीयाश घटाकर ठससे भाग देनेपर जो रूब्धि 
हो उसमें राशिके 3, द। | भाग जोडनेसे ६८ होता ह॑ । इसमे 
अगक ५ । ऊन ३ । हर १० । युक्त होनेवाले राश्यश 3, ३, है 
और इच्य रुख्या ६८ हे । कल्पना कीजिये कि इ्ट राशि ३ है। 
इसमें प्रश्षक्ताक़े कथनानुमार ५ से गुणा किया तो १७५ इसमें 
अपना है अथीत्‌ ५ घट वियात्ती १० हुआ । इसमें दससे भाग दिया 
तो १ लब्षि अड्डू हुआ, उसमे कल्पित राशि के ३, ५, 3 जोडनेसे 

बताई ई+१२+१०२+-१८+९८००४६-९--१७ हुमा 
हे न्बइन हर हुआ । फिर दृश्य 

१२ 


६८ में कल्पित इष्ट 3 से शुणा किया और ६.»से भाग दिया पो 
६८>८३)८४ 





“४८ यद्दी इष्ट सख्या हुई | 
१७ 


पूथभाग-द्धितीय पाद ] # जिस्कन्‍्ध ज्यौतिषके चर्णन-प्रसजुमें गणितविषयका प्रतिपादन # 





योगोअ्त्तरेणोनयुतोडधिती राशी तु संक्रमे। 
राइयन्तरहत वर्गान्तरं योगस्ततश्वच॒ तो ॥३१॥ 
संक्रमण-गणितमे (यदि दो सख्याओका योग और अन्तर 
जात हो तो ) योगकों दो जगद्द लिखकर एक़ जगह अन्तरको 
जोडकर आधा करे तो एक संख्याका ज्ञान होगा और दूसरी 
जगह अन्तरकी घटाकर आधा करे तो दूसरी सख्या ज्ञात 
होगी--इस प्रकार दोनो गगियों ( सख्याएँ ) जात हो जाती 
हैं+ | वर्गसंक्रणमे ( यदिं दो सख्याओका वर्गान्‍्तर तथा 
अन्तर जात हो तो ) वर्गान्‍्तरमे अन्तरसे भाग देनेपर जो लव्वि 
आती है; वही उनका योग है, योगका ज्ञान हो जानेपर 
फिर पूर्वोक्त प्रकारसे ढोनों सख्याओका ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये | ॥ ३१ ॥ 
गजप्लीष्कृतिब्यंक दलिता. चेष्टमाजिता । 
एको5स्प वर्गों दइकछित सेको राशि परो मत ॥भ्था 
हिगुणेट्हत॑ रूप॑ सेष्ट. आम्ूपक॑ परम्‌ । 
वर्गेयोयान्तरे च्येके राज्योबरर्गों स्त॒ एतयो ॥शशा। 
इष्टचर्गक्ृतिश्रेष्यनो 5एघ्ना. च सैफ्ऋ । 
आद्य स्ाताउुमे व्यक्ते गणितेडव्यक्त एवं च॥३४॥ 
वर्गकर्मगणितमे_ इ्रका वर्ग करके उसमे आठसे गुणा करे 
फिर एक घटा ठे, उसका आधघा करे। तत्पश्रात्‌---उसमे इश्टसे 
भाग ठे तो एक राणि ज्ञात होगी | फिर उसका वर्ग करके 


२०९ 





आधा करे और उसमे एक जोड दे तो दूसरी संख्या ज्ञात 
होगी $ ॥ ३१२॥ अथवा कोई इृष्ट कल्पना करके उस 
द्विंगुणित इसे १ में भाग देकर छब्विमे इश्टको जोड़े तो 
प्रथम सख्या होगी और दूसरी सख्या १ होगी। ये दोनो 
सख्याएँ वे ही होगी, जिनके वर्गेकि योग और अन्तरमे 
एक घटानेपर भी वर्गाड् ही जेष रहता है»! ३३ ॥ 
किसी इष्टके वर्गका वर्ग तथा प्रथकूं उसीका बन करके 
ढोनोको प्थक्‌ परथक्‌ आठसे गुणा करे | फिर पहलेमे एक 
जोडे तो दोनों सख्याएँ जात होगी । यह विधि व्यक्त और 
अव्यक्त ढोनो गणितोमि उपयुक्त है+- || ३४ | 


गुणब्नमूलोनयुते. समगुणारुंझने... पढम | 
इृष्टस्य॒च गुणाद्धोनयुत वर्गीक्ृत॑ ग्रुण ॥3ण॥। 
यढा लवोनयुआहिदंध्य भागोनयुग्भुवा । 
भक्त तथा मूल्युणं ताभ्या साध्योज्थ व्यक्तवत्‌ ॥१५॥ 


गुणकर्म अपने इश्टाहुगुणित मूल्से ऊन या युक्त होकर 
यदि कोई संख्या दृथ्य हुईं हो तो मूल गुणकके आधेका 
वर्ग दृष्य-संख्यामें जोडकर मूछ लेना चाहिये । उसमे 
क्रमसे मूल गुणकके आधा जोडना और घटना चाहिये । 
( अर्थात्‌ जहाँ इश्युणितमूलले ऊन होकर ध्व्य हो 
वहाँ गुणकार्धकी जोडना तथा याद इष्गुणितमूल युक्त 
होकर दृव्य हो तो उक्त मूलमे गुणकार्थ घटाना चाहिये ) 


# जैसे किमीने पूछा---वे ढोनों कौन-सी सस्याएँ है, जिनका योग १०१ ओर अन्तर २७ हे * यहाँ योगकी ठो जगह लिखा--- 





१०१ १०१ 
२५ जोडा २७५ घटाया 
६ २६--२--६३ ७६-२८-३ ८ उत्तर--वे ठोनों सख्याएँ ६३ एवं 3८ हैं । 


7 उठाहरणके लिये यह प्रग्न हें---जिन ठो सस्याओंका अन्तर ८ और वर्गान्तर ४०० हें) उन्हें वताओं | ४००--८५-७४ 
यह योग हुआ ५०+८--२८-२९ एक सख्या । ७ ०--८-२८२ १ दूसरा संख्या हुई । अथवा वर्गोन्तरम राभियोंगका साय डेनेसे 
अन्तर ज्ञात होगा | यथा----४० ०--७५ ०--८ यह राग्यन्तर ह । फिर पृवाक्त अक्रियासे ठोनों राश्षियों ज्ञात होंनी । 

| जहों किन्‍्हीं ठो सख्याओंका वर्गयोंग और वर्षान्तर करके दोनोंमे प्रथकश्रथक १ घटानेपर भी वर्गाद्ू ही जषेप रहता ह उसका 
ध्वगंकर्म! कहते हे । 

$ कल्पना कीजिये कि इष्ट ३ है; उसका वर्ग हुआ | उसको आठसे शुणा क्रिया तो २ हुआ । उसमे < घटाकर आधा किया तो 
क हुआ; उसमें इष्ट 3 से भाग दिया तो १ हुआ---यह प्रथम सख्या है । उसका वगे किया तो एक दी हुआ । इलका आधा करनेसे हि 
हुआ । इसमें एक जोडनेसे $ हुआ यह दूसरी सरया हुई । 


%८कल्पना कीजिये कि इ्ट १ ६, उसको दोसे गुणा किया तो २ हुआ; उससे १ में भाग दिया तो १-३---२०---३ हुआ । 
है 


उममें इष्ट १ जोड दिया तो १ह्नै--॥ अथम संख्या निकठ आयी ओर दूसरी सख्या १ है ही। 
+ कब्पना कोजिये कि इष्ट २ है। इसके वगका वग हुआ १६ और उसका घन हुआ ८ । दोनोंको अछग-जलूम ८ से गुणा करने- 
पर एक हुआ १२८ आर दूसरा हुआ ६४। या पहलेमें १ जोडनेसे १२५ हुआ; यह पहलो संख्या हे और ६४ दूसरी सख्या हुई । 


सा० पु० अं० २७० 








११० 
फिर उसका वर्ग कर लेनेंसे प्रग्नकर्ताकी अमीष्ट रागि 
( सख्या ) सिद्ध होती है ।# यदि राभि मूलोन या मूलयुक्त 
होकर पुन अपने किसी भागसे भी ऊन या युत होकर दृश्य 
होती हो तो उस भागको १ मे ऊन या युत कर ( यदि भाग 





« यदि कोई पूछे--किसी दस समूहके मूलका सप्तगुणित 
आधा ( ३ ) भाग सरोवरके तटपर चछा गया और वचे हुए २ हस 
जलूमें ही क्रीडा करते देखे गये तो उन दसोंकी कुछ सख्या कितनी थी * 
यहाँ मूल गुणक ४ है। दृष्ट सख्या २ है। गुणाष हुआ हूँ उसका 
वर्ग हुआ ४.६ उससे इृष्ट ? का योग करनेपर $है दआ। इसका मूक 
हुआ $ फिर इसे श॒ुणार्थ $ से युक्त किया तो ऐस्टंड हुआ; इसका 
चर्म किया तो १६ हुआ, यही इसकुलका मान है । ( यह 
मूलोन दृष्टका उदाहरण है । ) 

भागोन दृष्टका उदाहरण इस प्रकार ह---किसी व्यक्तिने अपने 
घनका आधा $. अपने पुत्रको दिया और धन-सख्याके मूलका १२ 
शुना भाग अपनी स्त्रीको दे दिया । इसके वाद उसके पास १०८०) 

बच गये तो बताओ उसके सम्पूर्ण धनकी सख्या क्या है * 
उत्तर--इस पश्षमें मूलयुणरु १२ है और द भागसे ऊन दृष्ट 
१०८० हैं ; अत मूल इल्ेकर्मे वर्णित रीतिके अनुसार भागकों 
एकम घटानेसे १-७६ हुआ । इससे मूछ गुणक १२ और इश्य 
१०८० मैं भाग देनेसे क्र नवीन मूलगुणक २४ और नवीन 
दबय २८६० हुआ । पुन उपर्युक्त रीतिसे इस मूलशुणरके आधे 
८० के बर्ग १४४ को दृश्यमे जोडनेसे २३०४ हुआ । इसके मूल 
४८ में गुणक २४ के आधे १९ को जोडनेसे ६० हुआ और 
उसका वग ३६०० हुआ, यही उत्तर हें। 
भागयुत दृष्टका उदाहरण---एक भगवद्धक्त प्रात काल जितनी 
सरयामें हरिनामका जप करते है, उस सरयाक़े पत्चषमाशमे उसी 
जपमख्याफे मूल्का ६० गुना जोडनेसे जो सख्या हो, उतना जप 
सायकालम करते है, यदि दोनों समयकी जयसरया मिलकर 
१३२०० द तो प्रात काछ और सायकालूकी पृथक पृथक जपसरया 
बताश्ये 
उत्तर--यहों मूलयुणक १२ और भाग के से युत्त दृष्ट 
१३२०० दै। अत उक्त रीतिके अनुसार भागड़ो १ में जोडा 
गया तो &ू हुआ | इससे मूलयुणक १२ और दृश्य (४२०० में 
भाग देनेपर नवीन मूल्युणक १० और नवीन इश्य ११००० 
हुआ । उपयुक्त रोतिके अनुसार झुणफक्ते आये ५ के वग 
२५ की नवीन इइयमें जेइलेपर ११०२५ हुआ । इसका मूल 
३०५ हुआ । इसमें नवीन गुणकके आये ५ को घटानेसे १०० 


छुआ । इसको चंगे १०००० है। यही प्रात कालकी जपसख्या हुई। 
शए ३२०० सायकालकी जपसरया हुई। 


# भजख सतत विष्णु माजुष्यमतिदुलभम्‌ # 





| संक्षिप्त नारदपुराणं 
ऊन हुआ हो तो घटा करके और यदि थुत हुआ हो तो 
जोड करके ) उसके द्वारा प्रथक्‌-प्रथक्‌ दृश्य और मूछ गुणकमे 
भाग दें; फिर इस नूतन दृश्य और मूलगुणकसे पूर्ववत्‌ 
राशिका साधन करना चाहिये ॥ १५-३६ ॥ 
ग्रमाणेच्छे सजातीये आश्न्ते मध्यगं फलम। 
इच्छाध्नमायहल्स्वेष्ट फरठे ब्यस्ते चिपर्येयात्‌ ॥३ेणा 
( बैराशिकमे ) प्रमाण और इच्छा ये समान जातिके 
होते है, इन्हे आदि और अन्तमे रकक्‍्ले, फल मिन्न जातिका 
है, अतः उसे मध्यमे स्थापित करे | फछकी इच्छासे श॒ुणा 
करके प्रमाणके द्वारा भाग देनेसे लब्धि इष्रफल होती है। 
( यह ऋमबैराशिक बताया गया है। ) व्यस्त त्रैरागिकमे 
इससे विपरीत क्रिया करनी चाहिये | अर्थात्‌ प्रमाण-फलकी 
प्रमाणसें गुणा करके इच्छासे भाग देनेपर छव्धि इष्टफल 
होती है| ( प्रमाण, प्रमाण-फछ ओर इच्छा--इन तीन 
राशियोको जानकर इच्छाफछ जाननेकी क्रियाकी जैराशिक 
कहते है । )+ ॥ ३७ ॥ 
# उठाहरणफे लिये यह प्रइंन हें---यदि पॉच रुपयेमे १०० 
आम मिलते दे तो सात रुपयेमें कितने मिलेंगे ” इस प्रइनमें ५ 
प्रमाण है, १०० प्रमाण-फल हे और ७ इच्छा है। प्रमाण और 
इच्छा एक जाति ( रुपया ) तथा पम्राण-फल भिन्न जाति ( आम ) 
है । आदिमे प्रमाण, मध्यमे फल और अन्तर्मे इच्छाकी स्थापना की 
गयी--७५) में १०० आम ते ७) में कितने ” यहाँ प्रमाण फल 
१०० को श्वछासे गुणा करके अमाणले भाग दिया जायगा तो 
<०००८७ 














४६१४० यह इच्छाफल हुआ ( अर्थात्‌ सात रुपयेके १४० 
आम हुए ) | 

जहों इन्झाकी वृद्धिमे फलकी बृद्धि ओर इच्छाफे हासमे फल- 

का हास हो, वहों क्रम-त्रराणिक होता हैं | जहाँ इच्छाकी दृद्धिमें 

फलका हास और इच्ठाके हासमें फलकी वृद्धि हो,वहाँ व्यस्तत्रैराशिक 

होता है । बेसे स्छोंमें प्रमाणफलकों प्रमाणसे ग्रणा करके उसमे 

इच्छाफे द्वारा भाग देनेसे इच्छाफल होता है ।इस प्रकारके व्यस्त- 
च्रेराशिकके कुछ परिगणित खल हं--..'जीवाना वयसो मौल्ये तौल्ये 
बर्णस्य हैमने । भागहारे च राशीना व्यस्त जैराशिक भवेत्‌ ॥' 
अथोंत जीवोंकी वयसके मूल्यमें, उत्तमके साथ अधम मोलवाडे सोनेके 
तौलमे तथा किसी सख्यामें मिन्न-सिन्न भाजकसे भाग देनेमें व्यस्त- 
त्रैराशिक होता है । एक उदाहरण लीजिये---३ आदमी मिलकर 
१० दिनमें एक काम पूरा करते हे तो १७ आदमी कितने दिनमे 


शख्स द्रिनमे 
करेंगे हा ०५८३-१५ करनेसे उत्तर आया २, अत २ दि 
काम पूरा करेंगे | 


0] 


पृरभाग-द्वितीय पाद ] # त्रिस्कन्‍्ध ज्योतिषके वर्णन-प्रसड़म गणितविषयका प्रतिपादन श्श्१्‌ 














पछराव्यादिकेउल्योन्यपक्ष॑ कृत्वा फलच्छिदास्‌ । आिमि फल और हरोकी परस्पर पश्षमे परिवर्तन करके ( प्रमाण- 
बहुराशिवधे भसक्ते फर्क स्वल्पवेन च॥३८॥ पत्नवालेको इच्छा-पक्षमे और इच्छा पक्षवालेक्रो प्रमाणपश्षमे रख- 

इश्क्मंविधेमूल न. £< रागियोके रु 2 देनेपर ५ 
ई. च्युतं. मिश्रात्कलान्तरम्‌ । कर)अधिकराणियोके घातमे अल्परामिके घ्रातसे भाग देनेपर जो 


सानत्नकाल्शथातीतकारष्नफलसंहता पश्दा। 


रे लूब्धि आवे, वही इच्छाफल है# || ३८ ॥ मिश्रधनको इष्ट 
स्वयोगभन्ता मिश्नष्ना सम्प्रयुक्तलवयनि ता 


मानकर इृष्टकर्मसे मूलधनका ज्ञान करें; उसको मिश्रधनमे 
पा्धराणिक सप्तराबगिक ( नवराशिक एकादझराजिक ) घटानेसे कलान्तर(सद)समझना चाहियि।ग अपने-अपने प्रमाण 


# इसका अच्नात्मक उदाहण डर प्रकार हे--बढ़ि ? भाममें 7००) के ७) व्याज होते है तो १० महीनेमें १३) के कितने 
होगे ? टमका न्यास इस प्रकार हँ--- है 


प्रमाग-पश्ष इन्छा-पश्न अप बहुत 
२" ६२ परस्पर पश्षनवन करके इस श्‌ १२ 
दग्ल ६ प्रकार न्यास किया गया । (०० 4६ 
श्र ० | पड 


वहुराकिक्ति घात ( झुणन ) से---१२१८१६)८७--९ ६ ० 
अल्पराशझिके घात ( चुणन ) से---१२८१ ० ०-८१ ०० 


९६ ०--१ ० ०-८९ बन८८-० डैस्‍्पये ब्याज हुए । 





इसी तरह मूलधन तथा ब्याज जानकर काल बनाना चाहिये और काल नथा व्यान जानकर मूलधन बताना चाहिये । 


सप्तराशिकका उठाहरण इस प्रकार है---यद्रि ४ हाथ चौडी और ८ हाथ रूम्वी १० दरियोंका मूल्य १०० ) रुपया है तो ८ हाथ 
चौडी तथा १० हाथ लम्बी २० दरियोंका मूल्य क्या होगा 


प्रमाण-पक्ष इन्छा-पश्ष अव्पराशि बहुराशि 
ड ८ अन्योन्य पश्न-नयनसे डे ८ 
<€ ० ८ १० 
१० 7० १० २० 
2०० ०० 


इलेकोक्त रीतिके अनुत्तार टिक ००) पाँच सौ रुपये । यही उत्तर हुआ । इसी प्रकार नवराशिक आदिको 
बटर ० 


भी जानना चाहिये । 

+ उद्गहरण यह हे--£१ मासमें १००) के ५) व्याजके हिसावसे यदि वारह मासमें मूलधनसहित व्याज १०००) हुए तो अलूग- 
अछूग मूलवन कौर व्याज्की सख्या बनाओ। इष्ठकर्मेसे मूलधन जाननेके ल्यि इष्ट ५ कल्पित मूलघन और दृष्य १००० मिश्रधन है । 
यहाँ कल्पित मूलपनसे पद्चराशिकद्वारा व्याज जाननेके लिये न्यास--- 





2 १२ परस्पर पश्षनयनसे £ १२ बहुराशिके घात (्रुणनमें स्वल्पराशिके 
2०० ७ १०० ५ घात (उुणनसे भाग देनेपर 
ण् 
छ्‌ >्र >< कर २०४५५ 
१५०० 


३ कल्पित ब्याज हुआ ! कल्पित मिश्रपन ७+8--८१ इससे इष्टपुणित दृष्यमें माग देनेसे उद्ध्टि मूलधन +92०02५..६० ५) 


२५५ 


२ * भजख सतत विप्णुं मानुष्यमतिदुलेभम्‌ + 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 





आंजिज+5 


बनसे अपने-अपने कालकों गुणा करना, उसमे अपने-अपने 
व्यतीत कार और फलके घात (गुणा)से भाग देना; छन्धिको 
प्रथक रहने देना। उन सबमे उन्हींके योगका पुथक्‌ पयकू भाग 
ढेना तथा सबको मिश्रधनसे गुणा कर देना चाहिये | फिर 
क्रमसे प्रयुक्त व्यापार्मे लगाये हुए धनखण्डके प्रमाण ज्ञात 
होते हैं: ॥ १९३६॥ 
बहुराशिफलाव्‌ 
घेद्राशिजफर्ल 


स्वल्पराशिमासफल. बहु ॥४०॥ 
सासफलाहतिहत चय-। 





पञ्नराशिकाठिसे फठ और हरको अन्योन्य पक्षनयन करनेसे 
इच्छा-पक्षमे फलके चले जानेसे इन्छापल बहुरागि और प्रमाण- 
पक्ष स्वेल्पगणि माना गया है। इसी गणितके उदाहरणमे जब 
इच्छाफल जानकर मूल्थन जानना होगा तो फलोको परस्पर 
पक्षमे परिवर्तन करनेसे प्रमाणपक्ष ( खल्पराणि ) का फल ही 
बहुराणि ( इन्छापक्ष ) से अधिक होगा यहाँ रागिजफलका 
इषप्ठमास और प्रमाण-फलछके गुणनसे भाग देनेपर मछवन 
होता है| ॥ ४०६॥ 


इसकी मिश्रपन १००० में घटानेसे ३७७) ब्याजके हुए । सश्षेपसे इस प्रकार न्यास करना चाहिये---- 


१ लब्धिक्रमसे मूल ६२५) 
१०० १००० ब्याज ४8७७) 
७ 
अथवा इष्टकमेसे कर्पित इृष्ट १ 
पूबोक्त रीतिसे कलान्तर ( खढ़ ) है इससे थुक्त १-६ 
१०००-०६ ४ 5६२७) मलघन 


१०००--६२५५८-३ ७५) व्याज 


“ उदाहरणके लिये यह प्रश्न है--किसीने अपने ९४) रुपये मूलथनके तीन भाग करके ,एक भागों माहवारी पॉच रुपये 
सेकडे ब्याज, दूसरे भागकी तीन रुपये ओर तीसरे भागकी चार रुपये सैकडे व्याजपर दिया । क्रमश तीनों भागोंमें सात, दस और पॉच 
मासमें वरावर ब्याज मिले नो तीनों भागोंकी अलग-अलग सख्या बताओ । 


भाग १ भाग २ भाग ३ मिश्रपन(सम्मिलित 
प्रमाणफालू १ व्यत्तीतकाक ७ प्र० का० १ ज्य० का० १० प्र० का० १ ज्य० का० ५ सूलधन) 

प्रमाण घन १०० प्रमाण घन १०० प्रमाण धन १०० दे 

प्रमाण फल ० प्रमाण फू ३ प्रमाण फल ४ 


अपने प्रमाणकाक और प्रमाणघनके गुणनफलमें व्यत्तीतकार ओर प्रमाण फलफे गुणनफलसे भाग देनेपर-- 


१००४८१८८१०० __े ० 
७छ८०-:३५७५ ७ 


६००५१ १०० ६४० 


३५८१० ३० हज 


१००८१ १०० ५ 


27... ैअ॑छए॑ृ॑-रणक १००० सम 


४ड><५ २० २ 





इनमें शनके योग है! से भाग देने और मिश्रधन (५७) से गुणा फरनेपर प्रथकभूथक्‌ भाग इस प्रकार होते हैं--. 


3५ 
ड-ज्व) 


उचुछे<* ४८-२४ यह प्रथम साग हुआ । 


7"र >( “5-२८ यह द्वितीय भाग हुआ | 
दे 0] ५७5७ घछुछ?६ ४--४२ यह तृतीय भाग हुआ । 


+ उदाइरण---एक् सासमे १०० ) मूलधनका ५) रुपया व्याज होता हैतोश१२ मासमें १६ रुपयेका कितना होगा ? 


उत्तरार्व न्यास--- 

प्रमाण श्च्छा 
है श्र 

१०० १६ 
हि 4 


इक्तेकोक्त रीतिके अनुसार: १२»८१६१९८५_४८ 


१०6० 


अन्योन्य पक्षनयनसे 
स्वत्प राशि । बहुराशि 
९ १२ 
६०० १६ 
५ 


“5 पप्छाफल | 
ण्‌ 


पूर्वभाग-द्वितीय पाद ] > बिस्कन्ध ज्योतिषके वर्णन-प्रसड़मे मणितविषयका प्रतियाद्न ** श्श्३ 





क्षेपा मिश्रहदता, क्ेपयोगमक्ता फरलानि चा३१॥ 
भजेच्छिदोंज्शैरनेमित्रे रूप॑ काल्श पूर्तिकृत । 

प्रमेप ( प्रजीके छुकडे ) को प्रथर-प्रथक्‌ मिश्रथनसे 
गुण ठेना ओर उसमे प्रक्नेपके योगसे भाग देना चाहिये । 
इससे प्रथऋ्‌ प्रथक्‌ फल ज्ञात होते हैं |& वापी आदि पूरणके 
प्रब्नस---अपने-अपने अज्योसे हमसे भाग देना, फिर उन 
सबके योगसे १ से भाग देनेपर वापीके भरनेके समयका 
जान होता है |॥ ४१३ ॥ 


ग्रुणो गच्छेल्समें व्येके समे वर्याउद्धितेब्न्तत ॥४रा। 
यद्‌ गच्छान्तफर्ल व्यस्तं गुणवर्गभवं हि तत्‌। 


व्येक च्येकगुगास्तं च आर्य मान॑ जुणोत्तरे ॥४३॥ 


(द्विगुणचपादि-इद्धिमे फलका साघन )--( जहों द्िगुण- 
त्रिगुण आदि चए हो वहाँ ) पद यदि विषम सख्या ( ३ 
५५ ७ आदि ) हो तो उसमे १ घटाकर शुणक लिखे | यदि 
पद सम हो तो आधा करके वर्गचिह्न लिखे। इस प्रकार 
एक घटाने ओर आधा करनेमे मी जब विपमाड हो तब 
शुणकाचेह, जत्र समा हो तब वर्गचिह करना एवं 
जब्रतक पदती कुछ सख्या समाप्त नहो जाय तबतक करते 
रहना चाहिये | फिर अन्त्य चिहसे उल्ठा गुणन और वर्गफल 
साधन करके आद्य चिह॒तक जो फल हो) उसमे १ घटाकर 





इसी उदादरणमें मूलधन जाननेके ल्यि--- 
न्यात--- 
प्रमाग पश्ष 
सास £ 
धनराशि १०० 
फुल ७ 
यहाँ फल और हरके अन्योन्य पशक्षतवन करनेसे--- 
वहुराशि खल्पराशि 
प्रमाण श्च्द्ा 
मास १ १२ 
पेन १०० है 
डुट ण्‌ 
ण्‌ 
०५बहुराशिफलाद” इत्यादि ४० वें इलोकके अनुसार 
९५८९० ०४८ १६--मूलूपन । 
१२>ण>८५ 


इच्छा पश्ष 
१२ मास 
>८ 
इ४-उच्छाफल (५ वीं राशि ) 


# मान लीजिये कि ३ व्यापारियोंके ऋ्रसे ५१, ६८५ ८७५ रुपये मूलपन है। नोनोंने एक साथ मिलकर व्यापारसे 
३००) रुपये प्राप्त किये तो इन तीलोंके पृथक्त-शयक् कितने धन होंगे ? यहाँ मूल्ेक्त नियमके अनुसार अक्षेपों ( ५१, ६८५ ८५ ) को 
मिश्रपन ३०० से युणाकर पत्नेपोंके योग २०४ के द्वारा भाग देनेपर लब्पिक्रससे तीनोंके एथक्शूथक्‌ मात्र हुए। चथा---प्रथमका 


६८>(३०० 





भाग 


७१२५८३०० 
०0 २०४: 


<७५२८३3०० 





५ 


5८७५ । द्वितीयका भागर- ८८१०० । ठृतीयका भाग->दुदृद्धःः१२५ ! 


* कल्पना कीजिये कि एक झरना या नल किसी त्तालावको १ दिन (१ घटे)मैं, दूसरा है दिनमें, तीसरा डे दिनमें और चौथा #£ 
दिनमें अलग-अलप खोलनेपर मर देता हे तो यदि चारों एक हो साथ खोल दिये जायें तो दिनके कितने भागमे तालावकों भरेंगे। 


छः 


घंटेमें 


१ ठिनके १२ वे नाम ( १ घंटेमे ) तालाव भग जायगा | 


मूलेन्कर रीतिसे अपने-अपने अशमे हरमें माग देनेसे ६५ ३ है? द इनके योग 'हे से ८ में भाग देनेपर बूहे छुआ । अर्थोत्‌ 


२१७ * भजख सतत विण्णु मालुष्यमतिदुलेभम # [ संक्षित्त नारद्पुराण 


जज जज 











ओपमे एकोन गुणकसे भाग ढेना चाहिये | लछब्धिकों आदि (क्षेत्रव्यवहार -प्रकरण)---धुज और कोटिके वर्गयोगका मूल 
अड्डसे गुणा करनेपर सर्वधन होता है*- || ४२-४३ ॥ कर्ण होता है; भुजऔर कर्णके वर्गान्तरका मूल कोटि होता है तथा 
म्ुजफोटिकृतेयोंगसूछ.. कर्णश्च.. दोर्म॑बेत्‌। कोटि एवं कर्णके वर्गान्‍्तरका मूठ मुज होता है--यह बात 


श्रुतिफोटिक्तेरत.. प्॑. दो कर्णवर्गयो ॥७७॥ त्रिग्ुज अथवा चदर्सुज क्षेत्रके लिये कही गयी है | । अथवा 
विवराद यत्पद॑ फ्ोटि. क्षेत्रे बत्रिचतुरखके । राशिके अन्तरवर्गमे उन्हीं दोनों राशियोका द्विगुणित घात 
राइयोरन्तरवर्गण हिघ्ते घाते युते तयो ॥४७॥ ( गरुणनफल ) जोड दें तो वर्गयोग होता है अथवा उन्ही दोनो 
वर्गयोगोश्थ थोगान्तह॑तिवंगोन्तर  भवेत्‌ । राशियोके योगान्तरका घात वर्गान्‍्तर होता है || ४४-४५३$।॥ 


» कंव्पना कीजिये कि किसी ठाताने किसी याचककी पहले दिन २ रुपये ढेकर उसके बाढ़ प्रतिदिन हिग्युणित करके देनेका 
निश्चय किया तो बताश्ये कि उसने ३० दिनमें कितने रुपये दान किये । 

उत्तर----यहोँ आंदि-:२, गुणात्मकचय-८० , पद--३० है | पद सम अक हे । अत जाधा करके १५ के स्थानमें वर्मेचिह् लगाया, यद्‌ 
विपमाइ, हुआ, अत उसमें ८ घटाकर १४ के स्थानमे गुणकचिह् ल्खि। फिर यह सम हो गया, अत आधा ७ करके वर्गन्चिह किया, इस 
प्रकार पट-सख्याकी समाप्तिपयन्त न्यास किया । न्यास देखिये--- 


न्यास --- अन्तमें गुणचिह हुआ | वहा गुणकाइ २ को रखकर उल्टा प्रथम 
१०. बगे १०७३७४१८२७४ चिह्मतक गरुणक-बर्गज फल-साधन किया त्तो १०७३७४१८२४ 
१४ शुण ३२७६८ हुआ । 
७ व॒गे १६३८४ इसमें एक घटाकर एकोनगुण ( १) से भाग देकर आदि 
४ शुण १२८ (२ ) से गुणा किया तो २/१४/७४,८३/६४६ रुपये सर्वधन 
३१२ वंगे ८४ हुआ | 
२ शुण ८ 
१ बरसे ४ 
6 गुण | 


7 लीलावती ( क्षेत्रव्यवहार छोक १५२ ) में इस विषयको इस भकार स्पष्ट किया है----त्रिसुज या चत्॒र्भुजमें जब एक भुजपर 
दूसरा भुज डम्बह्प हो, उन दोनोंमें एक ( नीचेको पडी रेखा ) को «ुज' और दूसरी ( ऊपरकी खड़ी रेखा ) को “कोटि! कहते हें । 
वथा उन दोनेंके वर्गयोग मूछको “कर्ण” कहते हे | भुज और कर्णका वर्गोन्तर मूल कोटि तथा कोटि और कर्णका वर्गोन्‍्तर मूल 


;+ पु यथा. 
अत होता है। यथा--क, ग। च' यह एक विभुज हे । 'क, ग श्म रेखाको कोटि कहते हैं। «व, चः इस रेखाका नाम भुज॒ है, पक 
चर का नाम कणे है । स्पा 


उदाइरण-जैसे प्रश्न हुआ कि जिस जात्य निभुजमें कोटि-: ४, 
अुज--ई हे वहोंका कर्णमान क्‍या होगा ? तथा भुज और कर्ण जानकर 
कोटि वताओ और कोटि, कर्ण जानकर भुज बताओ | 

गे ग्घ 


उक्त रीतिये » का वर्ग 2६ जीर 9 का वर्ग ९) 
पर्गोन्‍ल्न २७५-९५१६ , इसका मूल ८ कोपरि हई 
ष्छ 
शमी प्रकार सत्र जानना चाहिये । 
#. 
॥॒  तैसे ३ और » ये तो राभियां ह€ । श्न दोनेके 
(१ )-१ मिलानेसे २ ८१-०५ युर्‌ 
रेस कफ यात ( ३+४ 6 ४-9 


दोनॉंके योग ०५ का मूल ५ यह कर हुआ । एव को ५ और ज 9, इन दोनोंके 


नतेथा ऊणेके वर्गे २५ में क्ोटिके वर्ग ४६ को धटाकर शेप ९ का मूल 9 भुज हुआ । 


द्ने गुणनफलमें 3%८४४०८-२ मेँ दोनों ००. €ः 9 
दोनो राशियेके वर्गयोग ( ३ १;( ४ ः ४ में दोनों राशियोंका अन्तर वर्ग (४-३ ) ८ 


७१८१-७ यह नेनों रातों गो रवर है तथा उन्हीं दोनों राजियोंकि 
द | वमन्तर ८६-५८-७ के बरावर है । (? यह निशान बा 





यु ५ है ३ हु 
पूर्भाग-ह्वितीय पादं ] # जिस्कन्ध ज्यौतिषके चर्णन-प्रसंझमे गणितविषयका प्रतिपादन # २१५ 
नल्स्स््य्््य््च्च्च्च्य्य््ख्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्स्ंि्ल्ट्ल्््ॉल्जजजाााडजजस न” 


च्यास आहतिसंक्षण्णोड्धयाप्तः स्वात्यरिघिसुने ॥४६॥७  मुने | व्यासको २२से गुण देना और ७से भाग देना चाहिये; 





ज्याव्यासयोगविवषराहतमूलोनितो 5द्धितः । इससे स्थूल परिधिका ज्ञान होता है# || ४६ ॥ ज्या (जीवा) और 
व्यासः शरः शरोनाज्च व्यासाच्छरगुणात्पद्स ॥७७॥ _ अरिकी योग एक जगह रखना और अन्तरको दूसरी जगह 
द्विप्न॑ जीवाध जीवाद॑वर्ग शरहते थुत्तेत इस अकार त्रिथ्ुज फ़लानयनकी रीति- जानकर बहुभुजसश्नेत्रमें 


ब्यासो चृत्ते भवेदेवं प्रोक्त गणितकोविदेः ॥४८॥ एक कोणसे दूसरे कोणतक कर्णरेखाको भूमि और ' उसके आश्रित 
दो भुजोंको सुज मानकर फल निकाला जायगा। चतुभुजमें दोनों 
त्रिभुजेके फलको जोड़नेसे क्षेत्ररलकी सिद्धि होगी एवं पश्रभुजमें 
३ ब्रिश्चुज बनेंगे और उन तीनों त्रिभुजोंके फलोंका योग करनेसे फल 
सिद्ध होगा। इसी प्रकार पड़भुज आदिमें भी समझना चाहिये । 
विशेष वक्तन्य--तीन रेखाओंसे वना हुआ क्षेत्र त्रिभुज 
कहलाता है। उन तीनों रेखाओंमें नीचेकी रेखाको भूमि और . 


£ नारदपुराणके इस गणितविभागमें क्षेत्रव्यवहारकी चर्चामांत्र 
ऐ।कर दूसरे विषय आ गये हैं; बिमुजादि क्षेत्रफलका विवेचल न 
ऐनेसे यह प्रकरण अपूरा-सा लगता है।जान पड़ता है, श्स 
विपयके इलोक लेसकके प्रमादसे छूद गये हैँ; अतः टिप्पणीमें संक्षेपत्ः 


उत्त स्यनताओी की जाती 
दत्त न्यूनताता पूर्ति का जाता €॒। 


प्रिुन्ने सुजयोयोंगस्तदन्तरयुणो ह््तः । दोनों वगलकी दो रेखाओंको 'ुजः कहते हैं । 

भुवा लच्ध्वा युतोना भूद्विंछा च दलिता पृथक ॥ ( लम्ब-- ) ऊपरके कोणसे भूमितक सीधी रेखाको हम्ब 
आदाये.. भुजयोपँये. अमशश्वाधिकाल्पयो: । कहते हैं । 

स्वावापामुजवोब॑र्गान्तरान्मूल.. व. हम्बकः ॥ ( आवाधा-- लम्बसे विभक्त भूमिके खण्ड (जो हम्बके 
टम्बमूमिहतेरय. पस्कुट॑. ब्रिमुजे-. फलम्‌। दोनों ओर हैं ) दोनों झुजोंकी 'भावाधा? कहलाते हैं। निम्नाश्लित 
तती. बहुमुजान्तःसत्रिभुजेम्यश्ष.. तत्फलम्‌ ॥ क्षेतरमे स्पष्ट देखिये-- हे 


( प्रिभुजादि क्षेत्रफकानयन ) त्रिभुजका फल जानना हो तो 


उसके सीन शुजमें एकको भूमि और शेष दोकों भुन मानकर २ ४/ २ २६5 
किया करे । सधा--दोनों भुजके बोगको उन्हों दोनोंके अन्तरसे 7 580 


कि 


मुया करके सुगनफरलम भूमिसे भाग देनेपर जो लूव्धि हो, उसको 


ः ३5५ कि ० शेतो ५ री आ०्७ज आ० ९ 
भूमिने जोइकर आधा करे तो बडे भुजकी 'आवाधा' होतो है और 7 प++9पत 
५ भूमि० १४ 


हर 


न हे 
॥ 7 आक५। 
5 


_ हब्विकों सूमिर्मे कर आधा करनेसे ल्घुभुजकी आवाधा? हि हि ] 

४) | अपने-अपने शुज और आवाधाके थर्गान्तर' करके वृततक्षे्रमं परिधि और व्यासके गुणनफलका चतुर्थाश क्षेत्रकह 

० जप्- £३॥ ड्ड 3 रथ रे धे 5 
होता हे । जेसे--- 


०. 54५ 


भोपका सेल छेनेसे लम्बका मान प्रकट होता है । लम्ब और भूमिके हा 
गुगनझलफा आधा भिमुजका छेत्रफल ऐसा ऐ। पे जिल दृत्तकेत्रमे व्यास- 
उगइस्म--क्यना कीजिये कि किसी त्रिभुजमें तीलों म॒जेकि 4206 कद, 
मान आमसे १३५ १७५ ३७ हैं तो उस मिमुजका क्षेत्रफल क्‍या केक नल जीतना 
होगा ? तो महा ६४ को भूमि और १३५ १५ को भुज मानकर है तो परिधि २२को व्यास 
किया ऐोगी । यथा--दोनों भुजके योग १८ को उन्हीं दोनेके हि मे (से शुगाकरनेपर १५४ 
अन्तर 2 से झुंगा करनेपर ७६ हुआ । इसमें भूमि १४ के द्वारा हुआ । इसका चत्तुर्थाश 
भाग देनेसे टर्पि ४ हुई। इस चारकों भूमि १४ में जोड़कर ३८३ द्ोता है। यही 
आपा करनेसे ५ हुआ--यद देह़े भुजकी “आवाधा'का मान है । कक क्षेत्रफल हुआ । 
एस भूमि लम्पिकों घठाकर जाधा करनेसे ५ हुआ । यह # जैसे पूछा गया कि जिस वृत्तक्षेत्रका व्यास १४ है वहाँ 


लपुमुजझी वआावाबा' हुई । भुज और आवाधाके वर्गान्‍्तर परिधिका माल क्‍या होगा तथा जिसमें ४४ परिषि है वहाँ व्यास- 
२२०--८/स+ ३४४ ) अथवा ( १६९--३५८१४४ ) की ज्ञान क्या होगा £ तो उक्त रीतिके अनुसार व्यास ३४ को २श्से 
ले. (२ शुआ। यह टम्बका मान एे। लम्ब और भूमिके गुणा करके गुणनफलमें छसे भाग देनेपर - 0 “--४४ परिधिमान 
गुणनफल ( १२)८१४ )-१६८ का आवा ८४ हुआ, यह उत्त का कै आ 
त्रिशुजका क्षेत्रफत ६ । 22 | 


ञ् 


जार 





पे 


शँ 


श्श्द 


« सजख सतत विष्णु माजुष्यमतिदुलभम्‌ ते 


है| 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 


ज््ल्य्श्य्््््स्््स्स््््स्ल्स्ख्स्स्च््य्य््य्ल््ल्ल््स्स््््च्चय्ंल््चल्चलय्यचचयच्स 


रखना चाहिये । फिर इन दोनोऊका घात (गुणा ) करना 
चाहिये । उस गुणनका मूछ छेना और उसको व्यासमे घट 
देना चाहिये | फिर उसका आधा करे) वही “शरः होगा | 
व्यासमे ग़रकी घटाना; अन्तरकों शरसे गुण देना, उसका 
मूछ लेना और उसे दूना करना चाहिये तो “जीवा? हो 
जायगी । जीवाका आधा करके उसका वर्ग करना, शरसे 
भाग देना और लब्धिमे शरको जोड देना चाहिये; तो व्यास- 
का सान होगा #|| ४७-४८ ॥ 
चापोननिष्न. परिधि. प्रागाज्य. परिधे कृतेः। 
तुर्याशेन शरध्नेनाओनेनायं... चतुर्गंणम्‌ ॥४९७ 
व्यासध्य॑ अमजेद्वित्र ज्यका संजायते स्फुट। 
ज्यादपीपुध्नो वृत्तवर्गोंव्धिष्न॒व्यासाब्यमोविंह॒त्‌ ॥५०॥ 
लब्धोनदृत्तवगोंद्म्रे. . पदे<घौत्पतिते घन । 


परिधिसे चापको घटाकर शेषमे चापसे ही गुणा करनेपर 
गुणनफल “प्रथमः कहलाता है | परिधिका वर्ग करना॥ 
उसका चौथा भाग लेना; उसे पॉचसे गुणा करना और 
उसमे “्प्रथम”को घठा देना चाहिये; यह भाजक होगा । 
चतुगुणित व्यासकी प्रथमसे गुण देना; यह भाज्य हुआ | 
भाज्यमे भाजकसे भागदेना, यहजीवा हो जायगी |॥ ४९३ ॥ 


* उद्वाहरणाथ प्रश्न--जिस ध्वृत्त'का ध्व्यास' १० हे, उसमे 
यदि “जीवा'का मान ६ है तो “शर' का मान क्या होगा ? «्यरः 
का शान हो ते जीवा बताओ तथा “जीचा' और “शर!ः जानकर 
ब्यासका मान बताओ | 


उत्तर-क्रिया--मूछोक्त नियमके अनुसार व्यास और जीवाका 


योग १ ०+६८-१ धहुआ। 

मार र 

जे [ व्यासओऔर जीवाका अन्तर 

४ज-६४ हुआ । इसका 

मूल ८ हुआ। इसे व्यास 

१० में घटाया ता २ हुआ । 

'शरः ( बाण ) हुआ | व्यास १० में शर १ घटाया तो ९ हुआ । 

श्से शर १ से शुणा किया तो ५ हुआ । इसका मूल लिया तो ३ 

हुआ । इसे द्विगुण किया तो ६ जीवाका प्रमाण हुआ । इसी तरह 

किया तो ९५ हुआ । इसमें जर १ से भाग दिया और लूब्धिमे शरको 
जोड दिया तो &+-३-२१० हुआ । यही व्यासका मान है । 

* उदाहरण--जिस दृत्तका व्यासा्ध १२० ( अथीत्‌ व्यास 


तल 
दोनोका गुणनफरू १६% 
जञ |» च््ू 
इसका आधा किया तो १ 
“जीवा' और ५ार' का ज्ञान होनेपर जोवा ६ के आधे ३ का वर्ग 
२४० ) है, उस दृत्तके अष्टादशाश क्रमसे १, २, ३, ४) ५, 


व्यासको चारसे शुणा करके उसमे जीवाको जोड देना: 
यह भाजऊ हुआ । परिधिके वर्गकी जीवाकी चौथाई और 
पॉचसे गुण देना, यह भाज्य हुआ। भाजकसे भाज्यमे भाग देना) 
जो रब्धि आवे, उसे परिधिवर्गके चतुर्थाशमे घटा देना और 
शेषका मूल लेना, उसे बृत्त ( परिधि ) के आधेसे घटा 
देनेपर तो धनु (चाप ) होगा $ ॥ ५०६३ ॥ 


६, ७) ८) ९ से गुणित यदि चापमान हों तो अलग-अलग 
सबकी जीव! बताओ | 


उत्तर-क्रिया---ब्यासमान २४० । इसपरसे परिधि ७५४ । 
इसका अठारहवाँ भाग ४२ कऋमसे एक्रादि गुणित ४२, <४५ 
१५६५ १६८३ २१०, ३२५२) २९४) ३३१६ और ३७८--ये 
५ प्रकारके चाप-मान हुए । मूल-सून्तके अनुसार इन चाप और 
परिधिपरसे जो जीवाओके मान होंगे, वे ही किसी तुल्याइसे 
अपवर्तित चाप और अपवर्णित परिषिसे भी होंगे । अत ४२ से 
अपवर्तन करनेपर परिधि १८ तथा चाप-माल १३ २३ 93 ४५ ७७ 
६५ ७) ८) ९ हुए | अब प्रथम जीवामान साधन करना है, तो 
प्रथम अपवर्तित चाप १ को परिषिसे धठाकर शेपकी चाप £ से 
गुणा करनेपर १७ यह वअथम' या प्याथ! सशक हुआ। तथा 


परिधिवग चतुर्थाशको ५ से ग्रणा कर नर 
आय १७ को घटाकर शेष ३८८ से चतु्गुणित व्यासद्दर शुणित 
व्रथम' मे भाग देनेसे ट्िय अथर रूब्धि हुई । यह 
( खर्पान्तरसे ) प्रथम जीवा हुई | एवं द्वितीय चाप २ को परिषिमे 
घटाकर शेपषकी चापसे शुणा कर देनेपर ३२ यह “प्रथम” या “आधः 


हुआ । इसे पत्चगुणित परिधिवर्गके चत्ुर्थाश ४०५ में घटाकर 
शेष ३७३ से चतुर्गुणित व्यासद्वारा ग्रुणित ध्यवम'मे भाग देनेपर 





प्+४०५ शसमें 





२४ ०१८४१९३०२ >ढ गिल र 
जय 78 लब्धि हुई । खल्पान्तरसे यही ढित्तीय जीवा 


हुई । इसी प्रकार अन्य जीवाका भी साधन करना चाहिये । 


* अब जीवा मान जानकर चापमान जाननेकी विधि बताते 
हैं-- जैसे प्रश्न हुआ कि २४० व्यासवाले वृत्तमे जीवामान ४२ 
और ८२ हे तो इनके चापमान क्या होंगे ? ( उत्तर-क्रिया-- ) 
यथा--जीवा ८२ । दृत्त व्यात ०४० । यहाँ लाघवके लिये 
परिधिमान अपवर्तित ही लिया, अत इसपरसे भी चापमान 
अपवरत्तित द्वी आवेंगे । अब 'छोकानुसार परिषिवर्ग ३२४ को 


जीवाके चतुर्थाश पा और ५ से गुणा कनेपर -७ 22५. 
है. 


+-८ १२९८ २५५५-०३३२ १० हुआ । इसमें चतुर्गुणित व्यासस्ते युक्त 
जीवा १०४२ दस भाग देनेपर लब्धि खल्पान्तरसे ६२ हुई । 


पूर्वभाग-द्वितीय पाद्‌ ] * भिस्कन्ध ज्यौतिषके चर्णन-प्रसड़में गणितविषयका प्रतिपादन # 


स्थूलमध्याण्वन्नवेधो वृत्ताह्वशेशभागिक ॥५१॥ 
वृत्ताज्ाशकृतिवंधनिष्नी घनकरा. सितौ । 


वारिव्यासहतं ढेघ्य॑ वेघाइलहत घुन रा 
खखेन्दुरामचिहत॑ मान ठोणाडि चारिण । 
विस्तारायामवेधानामडु ल्योज्न्योन्यताडिता,. ॥णशा 
रसाड्राअआ्राव्धिभिर्भक्ता धान्‍्ये ढ्रोणादिका मिति । 


उत्सेधव्यासदैरध्याणामहुलान्यइमनो ह्विज ॥५४॥ 
मिथोध्नानि. भजेत्खाक्षेशेद्रोणाठिमितिभ॑वेत्‌ । 


विस्ताराद्ड्युलान्येव मिथोष्नान्ययसा भचेत्‌ ॥डणा। 

बाणेभसार्गगेर्रव्ध द्वोणाच. मानमादिशेत्‌ । 

( अन्नादि रामि-व्यवहार ) राशि-व्यवहारमे स्थूछ, मध्यम, 
सूट्षम, अन्नराशियोमे क्रमम, उनकी परिधिका नवमाग; दशमाग 
और एकादशागत वेव होता है | परिविका षष्ठाण छेकर उसका 
वर्ग करना और उसे बवसे गुण देना चाहिये | उसका नाम 
“घनहस्त* होगा # | जलके व्यास (चौड़ाई)से लम्बाईको गुण 
देना; फिर उसीकों गटराईके अगुरू-मानसे गुण देना तथा 


३१०० से भाग ठढेना चाहिये। इससे जलका ठ्रोणात्मक 


इसे परिधिवर्गके चतुर्थाश ८१ में घटनेसे ४९ हुआ । इसका 
मूल ७ हुआ । इसे अपवर्तित परिधिके आधे ९ में घटनेसे शेष 
२ यद्द अपवर्तित द्वितीय चाप हुआ। अत अपवत्तनाइ ४० से गुणा 
कर देनेपर वास्तविक चाप २८४२०८८४ हुआ । 


# उठाहरणफे लिये प्रश्न---समप्तल भूमिमें रखे हुए स्थूल 
धान्‍्यकी परिधि यद्वि ६० हाथ हे तो उसमे कितने घनहस्त 
( खारी-प्रमाण ) होंगे ? तथा सूक्ष्म धान्‍्य और मव्यम धान्यकी परिधि 
भी यदि ६० हाथ हों तो उनके अलग-अरहूग खारी-प्रमाण 
क्या द्वोंगे ? 


उत्तर-क्रिया--मूलोक्त नियमफे अनुसार परिषि-मानका 
दशमाश ६ यह मध्यम धान्यका वेध हुआ । परिधिके पष्ठाश १० 
के वर्गको वेधसे गुणा करनेपर १००)८६:--६०० घनहस्त-मान 


हुए । एवं सक्षम पान्यका वेष न है। श्ससे परिषिके पष्ठाशके 
वर्ग १०० को शुण देनेसे सूक्ष्म धान्यके घनहस्त-मान य न्‍ 
स्जण्डण हि हुए । तथा स्थूछ धान्यका वेध च् है। इससे परिधिके 
पछ्ठाशके वर्गों ग्रुण देनेपर स्थूछ धान्यके घनइस्त-मान ध्प्ज 


| 
६६६-- हुए | 
3 
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श्र 








मान शात होगा # || ५१--५२३ | चौडाई; गहराई और 
लंवाईके अगुलात्मक मानको परस्पर गुण ढेना और उसमें 
४०९६से भाग देना तो अन्नका द्रोणादि मान होगा | | ऊँचाई, 
व्यास ( चोडाई ) और लबाईके अगुल्त्मक मानको परस्पर गुण 
देना ओर ११५० से भाग देना चाहिये; वह पत्थरका 
द्रोणात्मक मान होगा | 7. विस्तार आदिके अगुलात्मक 
मानकों परस्पर शुणा करना चाहिये और ५८५ से भाग 
देना चाहिये, तो लब्धि छोहेंके ठ्रोणात्मक मानका सूचक 
होती है $ ॥ ५१--५५३६ ॥ 

# उदाहरणार्थ प्रश्न--किसी वावरीकी लछवाई ६२ द्वाथ, 
चौड़ाई २० हाथ और गहराई ८० हाथ है तो बताओ, उस बावलार्मे 
किनने द्रोण जल है ? 

उत्तर--यहाँ मूलोक्त नियमक्रे अनुसार इस प्रश्नको यों हल 
करना चाहिये---पहले हाथक्े मापको अगुलके मापमें परिणत करनेके 
लिये उसे २४ से गुणा करना चाहिये । ६२)८२ ४:८१४८८ अगुल 
लवाई है। २०%२४--४८० अगुल चौडाई हे । १०%८२४-- 
२४० अगुल गहराई हे । इन तीनोंके परस्पर ग्रणनसे १४८८) 
४८ ००८२४०८-८१७१४१७६०० गुणनफल हुआ। इसमें ३११०० 


से भाग दिया तो + उमर ६ लव्धि हुई। 
० 


इतने ही द्रोण जल उस वाबलीमें हे । 


7 उदाहरणके लिये प्रश्ष--किती अन्न-राशिकी छूवाई ६४ 
अगुल, चौड़ाई ३२ अगुल और उछाँचाई १६ अगुल हे तो उसका 
द्रोणात्मक मान क्या हे अर्थात्‌ वद अन्नराशि कितने द्रोण होगी ” 

मूलकथित नियमके अनुसार ६४०८३२)८१६ इनके परस्पर 
गुणनसे ३२७६८ युणनफल हुआ। इसमें ४०९६ से भाग देनेपर 


२-७९८ ८ छब्धि हुई । उत्तर निकला कि वह अन्नराशि 


४०९६ 
< द्रोण है ! | 

| उदाहरणके लिये प्रश्न--किसी पत्थरके डुकडेकी लवाई 
२३५ चौडाई २० और ऊँचाई १० अगुल है तो वह पत्थर कितने 
द्रोण वजनका दै ? ( उत्तर ) मूलोक्त नियमके अनुसार लवाई आढिको 
परस्पर ग्रणित किया---२३+८२०)८१० तो शुणनफल ४६०० 
हुआ । श्समें ११७० से भाग देनेपर रूब्धि ४ हुई | अत ४ 
द्रोण उस पत्थरके डुकडेका मान द्ोगा। 

6 जैसे किसीने पूछा--किसी छोह-सण्डकी रुपाई ११७ 
अगुल, चौड़ाई १०० भगुरू और रचाई ५ शयुर दे तो उसका 
बजन कितने द्रोण होगा ? ( उत्तर ) छवाई आदिको परस्पर 





$ | ५; 
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[ संक्षिप्त मारद्पुराण 








२१८ 
दीपशहुतलूच्छिद्ध्नः शछ्लुमों. भवेन्युने ॥ण4॥ 
नरोनदीपफशिखोच्यमक्तो. छाथ भोदधुते | 


शट्ठी नृद्दीपाणरिछद्रष्वे दीपोच्च्य॑ नरान्वित्ते ॥५७॥ 
विद्यलठुंदीपौच्च्यगुणा छाया शड्डूडुता भवेत्‌ । 
दीपशड्‌क्न्तर चाथच्छायाग्रविषरष्नभा ॥५4॥ 
मानान्तरहता भूमि स्थादथोी भूनराहति । 
प्रभाप्ता जायते दीपशिखीच्च्यं स्वात्निराशिकात्‌ ॥५९॥ 
एतत्संक्षेपत्तर. प्रोक्त॑ गणिते. परिकर्मकम । 
अहमध्यादिक वक्ष्षे गणिते नातिविस्तरात्‌ ४६०॥ 
छाया-सावनमे प्रदीप और गड्भुतलका जो अन्तर हो 
उससे गड्डुको गुण देना और दीपककी डेँचाईमे शड्डुको 
घटाकर उससे उस गुणित गड्ढुमे भाग देना तो छायाका मान 
होगा । जड्डु और दीपतलके अन्तरसे शब्भुफ़ों गुण देना 


और छायासे भाग देना; फिर लब्विसे गद्ुको जोड देना तो 





॥$ 
गुणित किया---१ १७,८१० ०१८५८८५८७०० इस गुणनफलमें 


७८५०० 


भाग [वन तत-ससमसभम+>म«्फमपमामपब्भ, 377. रूब्चि 
ज८७ण से भाग दिया प:घयत१०० रूब्धि हुई । अत 


१०० ठ्रोण उम लेहेका परिमाण हे । 

१० उदाहरणके लिये यह प्रश्न है---शट्टू और दीपके बीचकी 
भूमिका मान 9 हाथ और दीपककी ऊँचाई 2 हाथ है तो वारदद 
अग्गरुल ( है हाथ ) शड्डुकी छाया क्या होगी ? 

इस क्षित्रमें “अ' से “उ' तक दीपककी ऊँचाई है| «्गः से व्तः 
तक शहु हे | “अ ८्तः--क! “ग:-शड्ढु और दीपतलका अन्तर हे । 

छठ 


कक हक 9 
ञ | 
त्त 
यहाँ शहुऊो शडडु-दीपान्तर-भूमि-मानसे शुणा किया तो 


ई>(३--॥ यह शुणनणल हुआ । फिर दीपककी ऊँचाईमें शड्॒को 
बढाया तो ३-४-३ यह शेप हुआ | पूर्वोक्त युणनफल ३ से 


श घठायी हुई दीपकफी ऊँचाई ३ से भाग ल्यिा तो 3. रूब्धि 
हुईं । यही छायाका मान है | डक 





दीपककी ऊँचाई हो जायगी | शदुरहित दीपककी ऊेँचाई- 
से छायाको गुण देना और गड्डुसे भाग देना तो गडु तथा 
दीपकका अन्तर नात होगा | छायाग्रके अन्तरसे छायाकों 
गुण देना और छायाके प्रमाणान्तरसे भाग देना तो ध्मूः 
होगी | “भू? और शड्डुका घात (गुणा ) करना और 
छायासे भाग देना तो दीपककी ऊँचाई होगी | उपर्युक्त 

१ यदि णहु #द्वाथ, शदुदापान्तर भूमि ३ द्वाथ और छाया १६ 
अगुल है तो दापकों ऊँचाई कितनी द्वोगी ? इस अश्षका उत्तर यों 
है--शट्टूकी शह्दुदीपान्तरसे ग्रणा किया तो 3ै१८३८८३ हुआ । 
इसमें छाया १६ अगुलू अर्थात्‌ डे हाथसे भाग दिया तो $-३८- 
ई१(ई-डे हुआ । इसमें जहु ३ को जोड दिया तो 'ै>-२ई 
हाथ दीपककी ऊँचाई हुई । 

२« उपयुक्त दीपककी ऊँचाई 'छ मे से शदु $ को घणया 
तो 0-5७ शेष हुआ। इससे छायाको ग्रुणित किया तो 
डू2डै+ई हुआ, शसमें शहुसे भाग दिया तो ३ लब्धि हुई। अन 
शद्ु और दीपके वीचकी भूमि ३ हाथकी हे । 

३ अभ्यासाये प्रश्ष---१२ अगुलके शद्की छाया १२ अगुल 
थी, फिर उस्चो शह्डुकी छायायक्री ओर २ हाथ वढाकर रखनेसे 
दूसरी छाया १६ अगुल हुई तो छायाभ्र और दीपतलफे वीचकी 
भूमिका मान कितना होगा * तथा दीपकी ऊँचाई कितनी ऐोगी ? 


उत्तर--यहों प्रथम शड़ूसे दूसरे शद्भुतक भूमिका मान ? हाथ। 
प्रथम छाया हू द्ाव, द्वितीय छाया ह दाथ। शहु-अन्तर २ में प्रथम 
छाया ई को घटाकर शेष ई में द्वितीय छाया 3. को जोडनेसे १३ 
यह छायाग्रोंका अन्तर हुआ । तथा छायान्तर 3-ईर-ड हुआ। 
अव मूलेक्त नियमके अनुसार प्रथम छाया ह को छायाग्रान्तरसे 
गुणा किया तो ३०९१-३३ हुआ । श्सम॑ छायान्तर है से भाग 
दिया तो दै३१६ब-- ह्लै ( या ६औ ) यह प्रथम भूमिमान हुआ । 
इसी प्रकार द्वितीय छाया ६ से छायागरान्तर ४ को गुणा करके 
छायान्तर है से भाग देनेपर द्वितीय भूमिमान २६ हुआ। 
तंथा प्रथम भूमिमान 'हुहै का शडुसे गुणा कर शुणनफल ष्जै में 
प्रथम छाबासे भाग देनेपर लूब्धि १४ यह दीपककी ऊँचाई हुई। 
इसी प्रकार द्वितीय भूमिसे भी दोपककी ऊँचाई इतनी ही होती हे । 





० 
पू्वभाग-द्वितीय पाद ] # चिस्कम्घ ज्यौतिषके वर्णन-प्रलजझमें गणितविषयका प्रतिपादूस # 


२१९ 


स्च्््च्च्लच््च््च्च्च्च्य्च्य्स्स्स्स्य्स्य्स्स्ल्ल्लल्ल्््डततल-ज+7-+__--_०ह ने 


सब बातोंका शान जेराशिकसे ही होता है। यह परिकर्म- 


गणित मेने संक्षेपसे कहा । अब ग्रहक्रा मध्यादिक गणित * 


बताता हूँ, वह भी अधिक विस्तारसे नहीं ||५६-६०॥ 
युगमान॑ रुछखत॑ विप्र खचतुप्करदार्णवाः । 
तदइ्शांशास्तु चत्वारः कृताझ्य॑ पदमुच्यते ॥६१॥ 
ऋयस्प्रेता द्वापो द्वी कलिरेकः प्रकीर्तितः । 
सनु; कृतावद्सहिता. युगानासेकसप्ततिः ॥६ २॥ 
विधेदिते स्युविग्रेन्न मनवस्तु चतुदंश । 
तावत्येव निशा तत्य विश्रेन्द्र परिकीर्निता ॥६१॥ 
स्वयम्भुवः सूश्गितानद्दान्संपिण्ठय नारद । 
सखचरानयन कार्यम्रथव्रे्युगादितः ॥६४॥ 
विप्रवर ! चारों युगोंका सम्मिलित मान तैंतालीस छाख 
बीस हजार वर्ष बतलाया गया है। उसके दर्शाझमें चारका गुणा 
करनेपर सत्ययुग नामक पाद होगा। ( उसका मान १७ 
लाख २८ हजार वर्ष है )। दरशशांशमें तीनका गुणा करनेपर 
( १२९६००० वर्ष ) नेता नामक पाद होता है। दर्शांशमें 
दोका गुणा करनेपर ( ८६४००० वर्ष ) द्वापर नामक पाद 
दोता दें और उक्त दर्शांशको एकगुना ही रखनेपर (४३२००० 
वर्ष ) कलियुग नामक पाद कहा गया है | कृताब्दसद्दित ( एक 
सत्ययुग अधिक ) इकहत्तर चतुर्युगका एक मन्वन्तर होता है 
॥ ६१-६२ ॥ ब्द्गान्‌ | ब्रद्माजीके एक दिनमें चोदह मनु 
दोते है और उतने ही समयकी उनकी एक रात्रि होती है 
॥ ६३ ॥ नारद । ब्रद्माजीके वर्तमान कल्पमें जितने वर्ष बीत 
गये ई, उन्हें एकन्र करके ग्रहानयन ( ग्रहसाधन ) करना 
चाहिये | अथवा इष्ट युगादिसे ग्रहसाधन करे | ६४ ॥ 
युगे. सूर्यक्षशक्राणां.. खचतुष्करदार्णवाः | 
छुजार्किंगुरुक्षीत्राणां भगणा;ः. पवयायिनाम्‌ ॥4५॥ 


द््न्दो रसाग्नित्रिन्नीपुसप्भूघरमार्गणाः । 
दस्तन््यधरसाइझक्षिकोचनानि. कुजस्म तु॥दद॥ 
सुधशीघ्रस्य शान्यतुखाद्िश्यइ्वनगेन्द्वः । 
बुद्वस्पतेः खदलाक्षिवेदपड्वह्यस्तथा ॥६७॥ 
सितश्ीघ्रत्य पट्सप्तत्रियमाशिखभूचराः । 
शनेभुंजज्ञपट्पन्वरसवेदनिशाकरा: ॥६८॥ 
चन्द्रोचस्थारिनशन्याशियसुसप णैवा युगे। 


वाम॑ पातस्व वस्वग्नियमाश्विशिखिद्खकाः ॥९९॥ 


० | भर न्चु ० रे घर ओ 
एक युगमें पूर्व दिशाकी ओर चलते हुए सूर्य, बुध और 


गुक्रके ४३२०००० “मगण? होते हैं| तथा मज्ञछ) शनि और 


वृदस्पतिके झीतोच मगण भी उतने ही होते है ॥ ६५ ॥ एक युगमे 


चन्द्रमाके भमगण ५७७५३३३६ होते हैं । भीमके २२९६८३२; 
बुधके शीघ्रोच्चके १७९३७०६०, बृहस्पतिके ३६४२२०५ 
शुक्रके शीघरोच्चके ७०२२३७६, शनिके १४६५६८ तथा 


“चन्द्रमाके उच्चके भगण ४८८२०३ होते हैं| चन्द्रमाके पातकी 


वामगतिसम्बन्धी मगणोंकी संख्या २३२२३८ है ॥६६-६९॥ 
उद्यादुदय॑ भानो भृमिसावनवासरा: । 
चसुद्दयशद्विरूपाइूसप्ताद्ितिथयो युगे ॥७०॥ 
पडब॒ह्िश्रिहुताशाइतिथयश्चाधिसासका: । 
तिथिक्षया यमाथी ब्रिद्दयष्ब्योमशराखिनः ॥७१॥ 
खचतुष्कससुद्राष्कुपञ्च रविसासकाः । 
पट्त्यरिनिन्नयवेदाग्निपत्च शुभ्राशमासका: ॥७२॥ 
प्रागतेः सूर्यमन्दस्थ कछपे सप्ताष्ठचह्यः । 
कोजस्य वेद्खयमा. बोघस्याइतुंबह्यः ॥७ शा 
खखरन्ध्राणि.. जैवस्य.शोक्रस्यार्थगुणेघवः । 
गो5ग्नयः शनिसन्दस्य पातानासथ बासतः ॥७४॥ 
मनुदलास्तु कोजस्य वोधस्याष्टाएसागराः | 
कृताद्रिचन्द्रा जैवस्यथ शोक्रस्याग्विखननदुकाः ॥७प॥ 
शनिपातस्य भगणाः कठ्पे. यमरसर्तवः । 
सूर्यक्रे एक उदयसे दूसरे, उदयपर्यन्त जो दिनका मान 

होता है; उसे भौमवासर या सावन वासर कहते हैं | वे एक 

महायुग(चत॒युग)में १५७७१९१७८२८ होते हैं । ( चान्द्र दिवस 

१६०३००००८० होते है | ) अधिमास १५९३३३६ होते 

हैं तथा तिथिक्षय २५०८२२५२ होते हैं | ७०-७१ ॥ 

रविमासोंकी संख्या ५१८४०००० है । चान्द्र मास 

५३४३३३३६ होते हैं | ७२ ॥ पूर्वामिदुख गतिके ऋमसे 

एक कब्पमें सूर्यके मन्दोच्च भगण ३८७) मन्नलके मन्दोच्च 

भूगण २०४३ बुधके मन्दोचच ३६८; गुरुके मन्दोच्च ९००; 

झुक्रके मन्दोच्च ५३५ तथा शनिके मन्दोच्च भगण ३९ होते हैं । 

अब मक़ल आदि ग्रह्ंके पातोंकी विलोमगति (पश्चिम गमन) के ' 

अनुसार एक कव्पमें होनेवाले भगण बताये जाते हैं ७३-७४) 

भोमपातके भगण २१४; बुधपातके भगण ४८८3 गुरुपातके 

भगण १७४; भूगुपातके भगण ९०३ तथा शनिपातके भगण 

६६२ होते हैं || ७५३ ॥ 
वर्तमानयुगे याता बत्सरा भगणामिधाः ॥७६॥ 
मासीकृता - युता. मालैमंधुशुक्छादिभिगतेः । 
पृथक्स्थास्तेडघिमासध्नाः. सूर्यममासविभाजिता; ॥७७॥ 
लब्धाधिमासक्रैयुक्ता दिनीकृत्य दिनानिबिताः । 
द्विछास्िथिक्षयाभ्यस्ताइचानद्रवासरभाजिता;:. ण्ढा। 


२२७ के 


भसजख सतत विष्णु माजुष्यमतिदुलसम्‌ * 


[ संक्षिप्त चारद्पुराण 








लब्धोनरात्रिरहिता लडझ्ञयामार्दराफिक । 
सावनो चुगण सूर्थाद्‌ दिनमासाब्दपाखत ॥०९॥ 
सप्तभि क्षत्रिेठव शेष सूर्याद्यो वासरेखर । 
मासाव्दद्निससत्याप्त द्वित्रिष्म रुपसयुतम्‌ ॥4०॥ 
सप्तोद्धतावरशेषों, तो. विज्ञेयी.. मासवर्षपा | 
बनेमान थुग ( जिस युगमे, जिम्त समयके अहर्गण या 
प्रहादिका जान वरना हो उस समय ) से सुश्टयादि काल या 
युगादिकालसे अबतक जितने बर्ष बीत चुके हो) वे सूर्यके मगण 
होते है । भगणको बारहमे गुणा करके मास बनाना चाहिये । 
उसमे ध्यर्तमान वर्षकेः चेन्र शुरू प्रतियदासे लेकर वर्तमान 
मामतऊ जितने भास बीते हो, उनकी सख्या जोडकर योग- 
फलको दो खानोमे रखना चाहिये | द्वितीय खानमे रक्‍खे 
हुए मासगणको युगफे उपर्युक्त अधिमासोकी सख्यासे गुणा करके 
शुणनफल्मे युगके सूर्यमासोकी सख्यासे भाग दे। फिर जो 
लब्धि हो, उसे अधिमामकी सख्या माने और उसको प्रथम 
खानस्ित मासगणमे जोडे | ( योगफल बीते हुए चान्द्र- 
मासोदी सख्याका सचक होता है ) उस सख्याक्षों तीससे 
गुणा करे (तो सुणनफल तिथि-सख्याका सूचक होता है), उसमे 
बतेमान मासकी झुक प्रतियठासे इष्टति/थतककी सख्या जोड़े) 
( जोइनेसे चान्क्रदिनकी सख्या ज्ञात होती है ) इसफो भी 
दो खानोमे रखे | दूसरे स्थानमे स्थित सख्याक्ो युगके लिये 
कथित तिथिन्षब-सख्यामे गुणा करे । गुणनफलमे युगकी 
पघान्द्रदिन ( तिथि ) सख्याके द्वारा भाग दे। जो लव्धि 
हो) वही तिथिशक्षय-संख्या है उसको प्रथम स्थानमे स्थित 
चान्द्र दिन-मख्यासेसे घटा दे तो अभीष्ठ दिनका लक्ार्घराज्ि- 
काल्कि सावन दिनगण ( अहर्गण ) होता है *4 इससे दिन- 
पति; मासपति और वर्षपतिका ज्ञान करे ॥ ७६-७९ | 
पद मेल तप लक दब कप किक पद लक मी सिद की लक 


* इस प्रकार अहर्गग-साधनमे कदाचित्‌ एक दिन अधिक या 
न्यून भी होता है; उस खितिमे १ घटाकर या जोडकर अहर्गण 
अहण करे । 

कलिउुपादिसे अहर्गणका उदाहरण--शाज़े १८७५ कार्तिक 
शुद्ध पूर्णिमा शुल्मारको अहर्गण बनाना है तो कल्यिपादिसे गत 
चुधिष्ठरमवत॒की वषसख्या ३१७९ में शाक़े १८ ७५ जोडनेसे 
५०५४ हुआ, एसफो १२ से युणा करनेसे ६०६४८ हुआ। इसमे चैत्र 
थुट्ठ प्रतिपदाने गन मास-सख्या ७ जोडनेपर ६०६५५ तौर- 
मासगम हुए । इसको श्वक चुगड़ी अधिमास-सख्या १५९३३३६ से 
उणाकरनेपर ६६६४३७९५०८० हुआ। इसमे युगफी सौर माससख्या 


यथा--दिनगगसे ७ से भाग देनेपर शेप्र बचे हुए १ 
आदि सल्याके अनुसार रवि आदि वारपति समझने चाहिये। 
तथा दिनगणमें ३० से भाग देकर लन्धिकफों २ से गुगा करके 
गुणनफलमे १ जोड दे | फिर उसमें ७ से भाग देकर १ 
आदि शेप होनेपर रवि आदि मासयति समतले | दसी प्रकार 
दिनगगमे ३६० से भाग देकर लब्धिकों ३ से गुणा करके 
गुणनफलमे १ जोड़े; फिर उसमे ७ से भाग देनेपर १ आदि 
शेप सख्याके अनुमार रवि आदि ध्वर्तमान' वर्षपति 
होते है | ८०३ ॥| 

झहस्य भगणाभ्यम्ती ठिनराशि कुयापरे 0०१४ 

विभाजितो मध्यगत्या सगणादिशंदों भवेत्‌। 

एवं खशीघ्रमन्दोच्ा ये प्रोक्ता पूर्वयबायिन, ॥6२॥ 

बचिलोमगठय पाताम्तह्यक्राद विशोधिता । 

( सध्यमग्रहशान )--हुगके लिये कथित भगणकी 
सख्यासे दिनगणकी गुणा करे | गुणनफलमे युगकी कुदिन 
७५१८४०००० से भांग देनेपर रूब्चि अधिम्राम-मख्या १८६४ को 
एृथरस्थित सौर मासगण ६०८७५ में जोउनेमे ६२५१५ यह 
चान्द्रमास सख्या हुई। इसको ३० से उगा फरके युणनफ़लमेँं तिधि- 
सख्या १५ जोडनेसे १८७००८५ यह चादर दिन- 
संख्या हुई । श्मफों थी भपरिथि'र-ता २५०८०२५० से 
गुणा करके पुणनफ़ल ४७०४३८९५६ ६१७४२ ० में युगकी चादर 
दिनसख्या १६०३००००८० से भा। देनेपर लूब्धि तिथिक्षय- 
संख्या २९३४७ को उपयुन्न चाद्वदिन-सख्या १८७५५८५ मेँ 
घधटानेसे १८४६२३८ अटगंण रुए। इसमें ७ का भाग 
देलेसे २ शेष बचने € _जितसे शुक्र आदि गगनाऊे अनुसार शनिवार 
आता हे, किंतु होना चाहिये ? भेप ( शुकवार ), इसल्यि इसमें १ 
घटाकर वास्तविक अदगंण १८४६२३७ हुआ | प्रस्तुत उदाहरणमें 
पूर्णिमाका क्षय होनेके कारण १ दिलका अन्नर पद है । 

# कलियुगके आदिमें शुक्रगर था, इसलिये कलियुगादि अहर्गगर्म 
७ का भाग देनेसे १ आदि शेप होनेपर शुक्र आदि वारपति होते है। 
मासपति जाननेके लिये अह्गंण १८४६२३७ में ३० से भा। 
देकर रब्धि ६१५४१ को २ से शुणा करनेपर १२३०८० हुआ। 
श्ममे १ जोटकर ७ का भाग देनेसे शेष २ रहे, अत शुफमे 
द्वितीय शनि वर्तमान मासपति दुआ । 

एवं अहर्गणमे १६० का भाग देकर लब्धि ५१२८ 
को ३ से युणा कर युणनफल १५३८४ में १ जोडकर १५३८५ 
हुआ। इसमें ७ का भाग देनेसे शेष ६ रहे, अत शुक्रादि गणनाते 
बुध वृतंमान वर्षपति हुआ । 


पूर्वभाग-ह्वितीय पाद ] * निस्कन्घ ज्यौतिपके बर्णन-प्रसह़में गणितविषयका अ्रतिपादून 


( सावनदिन )-संख्यासे भाग देनेपर सगणादि #£ यह 
लकार्वरात्रिकालिक होता है। इसी प्रकार पूर्वाभिमुत्र गति- 
बढ़े जो झीतोच्र और सन्दोच्च कह्टे से है। उनके भगणकऊे 
द्वारा उनका भी सावन होता है ॥॥ ८१-८२ ॥ 
बविल्येम ( परश्ममामिश्ख ) गतिवादे जो यहोके पात- 
भगण कहे गये हैँ, उनके द्वाग इसी प्रकार जो प्रात सिद्ध हो, 
उनको १२ गणिस बटानेसे गेपकों मेप्राठि क्रसे सम्याठियात 


2७ 


समझना चाहिये 7॥ ८२३ || 
योजनानि शतान्यष्टा भ्रकणां हिद्युणानि तु ॥«झा 
तद्॒गंतो... दअगुणान्प्दई भृपरिविर्भवेत । 
लम्बज्याव्नश्विजीवापत स्फुटों भूपरित्रि स्वक् ॥«2ा 





# प्रथम छब्चि भगण द्वोती टै  झेग्जी १२ से उपा करके 
गुणनफ में घुन-कुद्धिनने भाग देनेपर जो छत्थि होगी, वह रागि है। 
पुन शोपकों ३० से शुगा काझे शुगनकल्में शग-कुदिनतरे भाग 
देनेपरजों लब्पि हो वट अग् है। अज्-श्ेषफ़ा ३० से उगा के 
शुगनफलमें कद्िनफा भाग देनेसे रब्पि कं होती हे। कला-ओपकी 
5० से गुणा करके पूर्ववत्‌ युग-छुद्चिनने माग देनेपर जो छत्पि हो, 
वह विकता होती है। इनमें मगगको छोटकर राग्यदि ही यह 
फलाता है। इस प्रकार मध्यम अद होता “ै। 

| उदाहरण---मे युगके सूर्समगाय &४&2२०००० को 
अहर्गग १८४६२३७ से युणा जरनेपर ७९७५७/३८४०००० 
हुआ | इसमे चुगके हठिन 2५७७९ १७८०८ से भाग देनेपर लव्प 
भंग ७ ००४ हुए | ओेप ९५ ८७१३ ७० ८ ८ की १० से गुणा कर गरुणन- 
फूल ११३६०६ ४७८०६ में कटिनका मांग देनेसे लब्पि राशि छ 
हुई राणिशेंपष ३००२२२६६० की ३० से युणा करके गुतनफल 
९६०६६७९८०० में ऊदिनका भाग देनेसे छबच्य अजय ८६ हुला । 
अज्-ओेप १३९१७२८३०२ को ६० से उणा करके गुणनफल 
८3७०३६०९००० में ऊुदिनसे भाग देनेपर रब्यिकल ५ हुई । 
६० से शुणा कर उणनफतल 
२७६४६८४६८०० में ऊद्िनका भाग देनेसे लब्पि विकला १८ 
हुई | एव भया। प्रयोजन नहीं आता दे, ४सलिये उसको छोठकर 
राब्यादि फल७। 5 । ० । १८ यट दठ्ठार्षप्त्रिकाल्कि मध्यम 
सब हुआ । शी प्रकार अपने->पने संगणढारा सत्र झह, उच्च और 
पातका साथन होता 6ं। तथा परातकी विपरील गति होती है । 
अहर्गणद्वारा साथित पानकी + राभिम घटानेसे ओपकी मेपादि ऋमसे 
राज्यादि पात समझना चाहिणे, यह यात आने कहा चायगी। 


कलाशेप ४३०७८०७८० को 


| इस पकार सातित नह्खादेशाय होता दई। ब्समें आगे 
कहे हुए देझान्तर-सरफार करनेये न्वंदेशीय मन्‍्यम अढ़ होता *े। 


रबर 





( भूपरिधिप्रमाण )--ध थ्वीका व्यास १६०० योजन 
इस ( १६०० ) के वर्गकों १० से गुणा करके गुणनफल- 
का मूऊ भूमध्यपरिवि होता है अर्थात्‌ वर्गमछरी जो संख्या 
हो, उतने बोजनती एृथ्वीती परिवि जाननी चाटिये। इस भूमध्य- 
परिविकी संख्याकों अपने-अपने लम्बाग-ज्यासे गुणा करके 
उममे त्रिज्या ( ३४३८ ) से भाग देकर जो छव्वि हो वह 
स्पट भृपरिविकी योजन-सख्या होती है रत ८३-८४ ॥ 
तेन वेगान्तगभ्यम्ता अह्सुन्विभाजिता । 
क्लादि तफल॑ श्राच्याँ अहैम्य परिगोधग्रेत ॥4८ण्ा 
रेखाअतीचीसंस्णने. यक्षिपेत्म्यु.. म्वदेशजा | 
राक्षमारूप्रदेवोर शैलयोर्म न्यसृत्रगा (दा 


/॥/ 


:3/ 


# यथा-६६ ०० ऊेवर्गकी १० शुना करनेसे २,७६,०००० ० 
हुता | टसुका मूल ( खत्यान्तरसे ) ०००८ हुआ | श्तना ही 
चोजन स्थूछमानसे मध्यभपरिविका प्रमाण है । 

गोरसपुरमें स्पष्ट भपरिपि-लाथधन--यदि लम्याज्ञ ६३। ४१५ 
है, नो उसका ज्या आगे ९३, ९७ शोकोमें वर्णित रीनिजे अनुसार 
3३०७० हुंड। मध्यभूपरिथि ००७८ को गोरसपुरकी लम्बज्या 
३०७० से उुणा कर गुणनफल ४“७७५२८०६० मे त्रिच्या ३/३८ 

का भाग देनेसे छग्ियि ८०१४ स्पष्ट भूपरिधि हुई । 
देशान्त-काल्शान इस प्रकार होता द---गणितद्वारा 
मिद्द चन्द्ग्रहण-स्पर्शज़ालसे जितने परदी-पल्फ़े पश्चात्‌ स्पण दोता है, 
उनना ही बईक़ो गेसादेशसे “पूर्व देझा तर” तथा जितनी घडी पहले 
ग्रहणका स्पर्ग होता है, उननी घटाकी “पश्चिम देशान्तर? समझा जाता हे । 
गोरसपुरमे इस अकारसे ? धढी और १३ पल पृवर्देशान्तर दै। 
श्स ठेझ्ान्तर-पलसे देशान्तर-योननका धान ब्रामिकसे 
होता दे-जैंसे ३६०० पलल्‍मने स्पष्ट भूपरिपियोजन ४०१६ हू 
तो देजान्तर-पलमे क्रितना होगा ? इल प्रकार गोरसखपुर- 


में देझानर ७३ पल्ढारा ग्साडेझसे देझ्ञान्तर-योजन 

४५4१६४८७३ >> का. 

“६777 2 हुआ। श्सजे द्वारा अहोंमे देशान्तरसस्कार 
590०0 

होता दै । 


ग्सादेशते गोस्पपुरके पूर्व देशान्तस्योजनन ९१ को 
सर्यकी मब्यगतिकला ७९ । ८ से शुणा कर युणनफल ५३७८१ | ८ 
में स्पष्ट भपरिवि-योजन ४७२१४ से भाग देनेपर लब्यि कछादि 
१॥ ११ हुई । इसझो जहर्गणमाथित मध्यम सूर्य ७॥६ ।५ | १८ 
में पूर्व देझान्तर होनेके कारण बठनेसे ७।॥६।४।७ 
यह मत्यगत्रिकानिकि मध्यम सगे हुआ । 


२२२ 


» भजसर सतत विप्णुं भालुष्यमतिडुलूमम्‌ # 


[ संक्षित नारदपुराण 


ज्ल्ल्लललल््य्ट्स्स््स्स्ख्््््च्च्स्ख्स्ख्च्ंं चाय खखख्य्च्थचच्च्च्च्च्च्च्चस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्तत 


अवन्तिफारोह्ितक॑ ण्था सब्चिष्ठित॑ सर-।) 
वारप्रवृत्तिः प्रास्ठेने क्षपाद्धृउस्यघिके भवेत्‌ ॥«णी 
तद्रेशान्चरनाढीसभि पश्चादूने. विनिद्िशित्‌ । 


( भ्रहम देशान्तर-संस्कार )--अहकी कछादि 
मध्यमगतिको देशान्तर-गोजन ( रेखादेशसे जितने योजन 
पूर्व या पश्चिम अपना खान हो उस ) से गुणा करके गुणन- 
फछमे “स्पष्टभूपरिवि-योजन! के द्वारा भाग देनेपर जो छब्धि 
हो बह कत्ग आदि है | उस छब्विको रेखासे पूर्व देशमे 
पूर्वनावित ग्रह्म ध्झनेसे और पश्चिम देशमे जोडनेसे 
स्वस्थानीय अर्धरात्रिकालिक ग्रह होता है #॥ ८५$ ॥ 


( रेखा-देदा )--छड्ढासे सुमेदपरतपर्यन्त याम्योत्तर 
रेखाम जो-जों देश ( स्थान ) है) वे रेखा-देश कहलाते हैँ | 
जैसे उनयिनी, रोहितक कुरुक्षेत्र आदि ॥ ८५३ ॥ 


( वार-प्रद्नाच)--भूमध्यरेखासे पूर्वदेशमे रेखा-देशीय 
मध्यरात्रिसे, देशान्तर घटौत॒ुल्य पीछे और रेखासे पश्चिम 
देशमे मध्यरात्रिसे देशान्तर घटीतुल्य पूर्व ही वारप्रवृत्ति 
( रवि-आदि वारोंका आरम्म ) होती है |॥ ८७३ ॥ 


इष्ठनाडीगुणा झुक्तिः पष्टयथा भक्ता कलादिकम ॥4<॥ 
रते शोद्य तथा योज्य गम्ये तात्कालिको ग्रहः । 
भचन्रतिप्ताशीत्यंश परम 
विक्षिप्पते खपातेन ख़ान्त्यन्तादनुप्णगु. । 
तन्नवाशं दिग्रुणितं जीवखियुणितं_ कुज, ॥९०॥ 
इुघशुक्राकंजाः. पातैर्विक्षिप्यन्त. चतुगुंणम्‌ | 


दक्षिणोत्तरम्‌ 0८५॥ 


( इशकालमें मध्यम अद जञाननेकी विधि )- 
मम्यरात्रिस जितनी बडी बाद ग्रह बनाना हो) उस सख्यासे 
अ्रहकी कछादि गतियों गुणा करके गुणनफ़छम ६०से भाग 
देकर लब्वितुल्थ क्लादि फल्को पूर्वसाधित अहमें जोड़नेसे 
तथा जितनी घड्टी मध्यरात्रिने पूर्व ग्रट बनाना हो) उतनी 
सख्यासे गतिकों गुणा करके गुणनफलमे ६०से भाग देकर 
क्रलादि फलकों पूर्वलावित अहम घटानेसे इष्टकालिक ग्रह 
होता है ३॥ ८८३ ॥ 

( चन्द्रादि अहोके परम विश्लेप )--भचक्रकला 
(२१६०० ) के ८० वॉ भाग ( २७० ) कब्यपर्यन्त क्रान्ति- 
वृत्त ( स्वके मार्ग ) से परम दक्षिण और उत्तर चन्द्रमा विक्षित 
होता (हटता) है। एवं गुरु ६० कला, मझ्ठछ १० कला, छुघ) 
शुक्र और शनि--ये तीनो १२० कलापर्यन्त क्रान्तिवृत्तमे 
दक्षिण और उत्तर इटते रहते हैं॥ ॥ ८९-९०३ ॥ 

राशिलिप्ताट्टमो भाग. प्रथम ज्याद्मुच्यते ॥९१॥ 

तत्तद्चिभत्तलब्धोनमिश्रित ठद्‌ द्वितीयकम,। 

जायेनेवं कऋ्रमात्पिण्डान्मसत्वा लरूब्धोनमयुता ॥५शा। 
खण्डका.स्पुश्नतुविशज्यारंपिण्डा. क्रमाठसी । 
परमापक्रसज्या तु सप्तरन्भ्रगुणन्द्रः ॥९श॥ 
तद्दुणा ज्या बन्रिजीवाप्ता तज्चाप क्रान्तिरुच्यते । 


(अभीष्ठ जीवासाधचनके लिये उपयोगी २४ जीवा 
साधन )--१ राशि-कला १८०० का आठवों भाग 
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+ पात ( राहु ) में देशान्तरमस्कार पिपरीत होता है । 


* रेखा-देशके मध्यरात्रिटसमयसे द्वी सृष्टिका आरम्भ साना गया हे, इसलिये रेसा-देशके मध्यरात्रि-समयमें दी वारप्रवेश 


दोता है । 


[मान छीजिये, शुक्रतार मध्यरात्रिकाल्कि नंद जानकर अग्रिम प्रात छ बजेका मध्यम सूर्य बनाना है तो--शृष्टकाछ् ६ 


घटा ( १५ घड़ी ) हुला। ध्सलिये सूर्यद्षी कछादि गति ०५०९ । ८ को १५७ से गुणा करके ६० का भाग देनेसे लूब्धि १६ कन्ण ४७ 


विकलाऊों मध्यराज्िकरे सय ७ ६ | ४ । ७ में जोडनेसे ७7६। १८ । ५४--वह शनिवारके प्रात छ बजेका मध्यम सूर्य हुआ । 


है से और अन्य ग्रहोफे मार्गीका योगखान ( चीराह्य ) पात कहलाता दै। जब गअद्द अपने सार्गपर चलता हुआ 
पान स्थानम आता ईं। उस समय वद्द क्रान्तिवृत्तमें होनेफे कारण अपने स्थानमें ही होता है, क्योंकि सब गहोंके स्थान ऋान्तिवृत्तमें 
दी दोते ४ । कल अमियीले देलनिपर ऋन्तिवत्ते जितनी दूर विक्षिप्त होने ( हटने ) है, उनना उस भहका “विक्षेप? 
( भर ) कंदलछाता है। चर्वके मार्गकी “ऋन्तिमण्टल और अन्य ग्रहोंके मार्यकी उत्त-उन 


भरहोंका वविमण्डलः कहने है तथा चन्द्रमाफे 
पानम्थानको दी (राहु! ओर “केतु! कहने ह | ६ 


पूर्वभाग-ह्वितीय पाद ] ५ बिस्कन्ध ज्यौतिषके वर्णन-प्रसझमें गणितविषयका प्रतिपादन * २२३ 





(२२५ कछा ) प्रथम जीवार्घक# होता है। उस ( प्रथम गुणा करके त्रिज्याके द्वारा भाग देनेसे ८इष्टकान्ति-ज्याः होती 
जीवार्ध ) से प्रथम जीवार्धमें भाग देकर लब्धिको प्रथम जीवार्धमं. है | उसका चाप बनानेसे “इश्क्रान्ति? ( मध्यमा ) कहलाती 
ही घटाकर शेष ( प्रथमखण्ड ) को प्रथम जीवार्धमे ही जोइनेसे. है ॥ ९३३ 


द्वितीय जीवार्ध होता है| इसी प्रकार प्रथम जीवासे ही अहं संशोध्य मन्दोच्चात्तथा शीघ्राद्विशोष्य च ॥५९४॥ 

द्वितीय जीवामें भाग ठेकर रूब्धिकों द्वितीय खण्डमे घटाकर जेप केन्द्रपण तस्माद्धुजज्या कोटिरिव च। 

शेपको द्वितीय जीवार्धमे जोडनेसे तृतीय जीवार्ध होता दे | गता्भुजज्याविषमे गम्यात्कोटि पढे भवेत्‌ ॥९५॥ 

इसी तरह आगे भी क्रिया करनेसे ऋ्रमण'* २४ जीवार्घ युग्मे तु गस्याह्माहुज्या कोडिज्या तु गतादू भवेत्‌ । 

सिद्ध | होते हैं ॥ ९१-९२६ ॥ लिप्तास्तस्वयमैर्मक्ता छब्घ ज्यापिण्डम गतम्‌ ॥९६॥ 
इस प्रकार सूर्यक्री परमक्रान्तिज्या १३९७ होती है। गतगस्यान्तराभ्यस्त॑ विभजेत्तखखलोचने । 

इस ( परमत्रान्तिज्या ) से ग्रहकी ज्या ( भ्रुजज्या ) को तद॒वाप्तफल थोज्य॑ ज्यापिण्डे  गतसंज्ञके ॥९७॥ 


+# जीवा, ज्या, शिज्षिनी, मौवी, गुण, रज्जु-ये पर्यायवाचक शब्द ईं | ज्योतिपमें चाप और जीवाफ़े द्वारा दी अहगणिन होता 
है, क्योंकि झदका मांगे उत्ताकार है । वृत्त परिधिका खण्ड चाप 
कइलाता दे | जेसे भ, ग, प,छ, अ यह वर्तुल मार्ग वृत्तपरिवि 
है। इसमें अ-क, अ-ग॒ आदि परिधिखग्ड चाप कहलाने हैं | जैसे अ, 
४, के चाप है तो आ, क सरलरेसा अ,३,क चापकी पृर्णन्या कहलाती 
है। तथा अ, त सरलरेखा अ,४६, क चापकी उत्कमज्या तथा क, त रेखा 
अं) ६) क चापका जीवार्थ वा ज्यार्थ कहछाती है। श्मीको अर्धज्या 
मी कहते हैँ । गणितमें अधेज्या ( ज्यार्ध ) से ही काम लिया जाता 
है, इसलिये ज्यौतिपग्रन्थमें ज्याधंको दी ज्या--जीवा-मौवी आदि कहते 
हैं। वे जीवार्थ या जीवा वृत्तके चतुर्थांशम ही बनते है । इस वृत्तके 
चतुर्धाशकी पर कहा गया है । अन सम्पू्ण वृत्तमें ४ पढ़ दोते हैं | 
१, 3 विषम और २० ४ सम पद कहलाते है। 


बृत्तकी सम्पूर्ण परिधिमें १९ राशि या ३६० अश दवोते हैं, श्सल्यि एक-एक पदमें तीन-तीन राणि या ९० अश होते हैं। 
प्रथम और तृतीय पढमें गत चापकी भुज और गम्य चापको कोटि कद्दते हें । तथा द्वितीय और चतुर्थ पद्म गत चापको कोटि और गम्य 
चापको ही भुज कहते हैं। जेसे---प्रथम पद्म «्भ क-भुज और “क ग'--कोदि है । तथा छ्ितीय पढ़में ग॒ च-कोटि और च पर 
भुज दै । प्रत्येक पढमें चापको ९० अशर्मे घटानेसे क्षेष उस चापकी कोटि द्वोती है, श्सल्यि के ग चाप-अ के चापक्री कोटि, तथा 
क्‌ नसरल रेखा कोटिज्या है। एव सम ( द्वितोय ) पदमें चर भुजज्या और चव कोटिज्या कहलाती हे। इसी क्रमसे तृतीय और चत्तुर्थ 
पद्म भुजज्या और कोटिज्या समझनी चाहिये । केवल “जया” शब्दसे सर्वत्र भुजज्या दी समझी जाती है । 


+ उद्ाहरण--जैसे---प्रथमज्या २२७में प्रथमज्या २२५से भाग देकर लब्धि १ को प्रथमज्यामें घटाकर २२४ ( प्रथम 
खण्ड ) हुआ। इसको प्रथमज्यामें जोड़नेसे २२४+२२५--४४५ यद्द द्वितीय जीवा हुई | द्वितीय जीवा ४४९ में प्रथमज्या २२५ क्षा 
भाग देकर रूब्धि २ को प्रथम खण्ड २२४में घटानेसे शेष २२२ द्वितीय खण्ड हुआ, इसकी द्वितीय जीवार्मे जोड़नेसे ६७१ तृत्तीय जीवा 
हुई । फिर तृतीय जीवार्में प्रथमज्यासे भाग देकर लब्धि ३ को द्वितीय खण्डमें घटानेसे शेष २१९ तृतीय खण्ड हुआ। इसको तृतीय जीवा 
६७१में जोड़नेसे ८९० यह चतुर्थ जीवा हुई | इसी प्रकार आगे भी सापन करनेपर निम्नाद्वित सिद्ध २४ ज्याबेकी कलाएँ होती ई--- 
२२७५) ड४ड९३ ६७१३ ८4९०० ११०५, १३१५, १५२०० १७१९, १९१०) २०९३+ २२६७, २४३१५ २५८५; 
२७२८, २८५९) २९७८; ३०८४ ३२१७७ 3२७६६ 8३३१६ ३१७२८ ३४००; शे४र३ग तथा इ४३८ | ये » पदम 


( १ राशिमें ) २४ ज्याष-पिण्ड हैं । 





र०छ 


स्याव्कमज्या विधिरयमुकरमज्यास्यपि स्छूत | 

ज्या प्रोौष्टा दोप॑ तत्वाखिहत तद्ठिवरोडततम्‌ 0९८0७ 

सख्यातस्वाश्िसिवर्ण संयोज्य.. धनुरुच्यते । 

( 'झुजज्य! और 'कोटिज्यए वनानेकी रीति--) 
ग्रहोफों अपने-अपने मन्दोच्मे घटानेसे शेप उस ग्रहफा “मन्द 
केन्द्र तथा गीधोच्मे घटानेसे गेप उस ग्रत्का झीक्र केन्द्र? 
कहलाता है । उस राश्यादि केन्द्रकी “मुजज्याः और “कोटि- 
ज्याः बनानी चाहियि ) विषम ( १५३ ) पदमे ध्यतः 
चापकी जीवा धजप्या और “गम्यः चापफी जीवा कोटि- 
प्या फहलाती है |# सम (२३ ४ ) पदमे “गम्यः चापकी 
जीवा “मुजय्य” और “गत” चापऊी जीवा “कोखिज्या” होती 
है| ॥ ९४-९५३ ॥ 

( इण्ज्या-सातथन-चिथि )--जितने राष्यादि चापकी 
जीवा बनाना हो; उसकी कछा बनाकर उसमे २१५से भाग 


ठेकर जो लूब्धि हो; उतनी संख्या ( मिद्ध २४ ज्या-पिण्डमें ) 


» ह राणि ( ९० अञ ) का १ पद होता ह । उस 
पदमें “गत” चापको घटानेसे जेप “गम्य' चाप कहलाता हे। जैसे 
सूयेराश्यादि ८। १० । १५१ २५ है, उसका मन्दोच्च २ | १७) 
2१५ | ४० 7? तो मन्दोच्यमे यर्यंकी घटानेसे राउ्यादि शेप ६ ॥ ७॥ 
१७। १५ केन्द्र हुआ । यों केंद्र ६ राशिसे अधिक हे, अत तृत्तोय 
( विषम ) पदमें पडा। इसलिये तृतीय पदके गताणादि ७ । १७।॥ 
१५ को ९० अशणमे घटानेसे अश्ादि ८२ १४२ |४७०--ये 
धाम्य' जशादि हुए । 


+ जैसे स्वव्यान्तरसे सूर्यका मन्दोच २ ।१७। ४८ । ७४ है । 
इसमें मध्यम सर ७। ६। १८ | ५४ को घटानेसे शेप ७। 
११।३०। ० यह मन्द केन्र हुआ। यद ६ राजिसे अधिक 
होनेके कारण तुलादिमें पडा तथा तृताय पद्म होनेफ़े कारण इसमें 
६ राशि घटाकर शेप १।११॥३०। ० यद भुज हुआ। 
इसकी ५० अध् (3 राणि) में घटनेसे शेप १ ।१८।१००।| ० 
यद्द कोटि हुई ॥ 

भुजज्या बनानेंके लिये आगे कटी हुई रीतिसे राब्यादि भुज 
१।११।३० को कल बनानेसे २४९० कला हुई | इसमें २० ५से साय 
देनेपर लब्धि गतज्या ११ हुईं। शेष २५ को गतज्या, एष्यज्या (११वीं 
और १२ वी ज्या )के अन्तर ( २४३ १--२२६७ १६४ से 
शुणा करनेपर २४६० हुआ। इसमे २२५ का भाग देनेपर छूब्धि ११ 
बल्लाकी गतज्या २०६७ में जोडनेसे सूफी भुजज्या २२७८ 
हुई । इसी प्रकार कोरिकी कछाद्वारा कोटिज्या २६७५ हुई । 


कट विजन + +ी + अजओ अनन++>+०->>«> 


८४ श्रजख सतत विष्णु माजुष्यमतिदुलेशस्‌ / 


उजत-+->->->य्य्यय्च्च्स्च््स््य्च्स््य््यसच्च्सविव्यवििचच्चचस्स्स्स्सप्प्स्स्स्स्सल्स्स्रर च्स्््-- 


[ संक्षित्त नारदपुरणाण 
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गत ज्यापिण्दकी सख्या समझे | शेप कछाऊ़ी “गत ज्या? 
और ध्गम्य जय? के अन्तरसे गुणा करके २२५ से 
भाग देकर लब्ब कलछाठिको “गत ज्यापिण्डमे जोडनेसे 
धअमीए. प्या” होती है । प्ठक्कमज्याः भी व्सी 
विधिसे बनायी जाती है &% | ९६---९७$ ॥ 

( जीवास छाप वनानेकी विधि )--दष्ट जीवाकी 
फ्लामे सिद्र जीवापिण्डोमेसे जितनी सख्याबाली जीवा घंटे; 
उसको घटाना चाटियि। शेष कलाकी २२५ से गुणा करके 
गुणनफलूम गत; गम्ब जीवाऊ अन्तर भाग देकर जो लब्बि 
कलादि हो; उसको घटायी हुई मिद्द-जीवा सख्यासे गुणित 
२२५ में जोइनेसे इष् प्याज चाप होता है |॥ ९८६३ ॥ 

रवेर्मन्टपरिभ्यंशा मनव शीतगो रहा ॥९५९॥ 

युग्मान्ते बिपमान्ते तु नस्ललिप्तोनितास्तयों । 

युग्मान्तेडथौड़य साग्निसुरा सभा नवार्णवा ॥१००॥ 

ओजे ट्वबगा चसुयमा रहा रुद्रा गजाववय । 

कुजादीनामत शेप्या युग्मान्ते$थग्निद्रका, ॥१०१॥ 

ग्रुणाग्निचन्ड्रा सनगा द्विरसाक्षीणि गोडग्नय । 

ओजान्ते. हिन्रियमछा हिविरवे यमपर्वताः ॥१०२॥ 

सर्तुदला वियहेंदा, शीघ्रकर्मणि कीर्तिता- ॥ 

ओजसयुग्मान्तरगुणा. झुजज्या श्रिज्ययोद्धृता ॥१०३॥ 

युग्मदतते धनण स्थादोजादूनाधिके स्फुटम। 

( रवि और चन्द्रमाके मन्द्परिध्यंश )--समपदके 
अन्तमे यूके १४ अग और चन्द्रमाके ३२ अश मन्दपरिधि मान 
होते हैं। और विपमपदके अन्तमे २० ऊ़छा कम अर्थात्‌ सूर्यके 
१३ [४० और चन्द्रमाके ३१ | ४० मन्दपरि्यगहै॥ ९९३ ॥ 


( मद्जछादि भरहोकी मन्‍्द और शीघ्र परिधि )-- 


समपदान्तमे मछूलछक़े ७५) चुधकरे ३०५ गुरुके ३३, शुक्रके 
सन ननन-++ निननप नी 


+ जैसे परम कान्ति ०८ अश्का कला १४४० में २१५ का 
भाग देनेसे लब्धि ६ “गत्तज्या'-सख्या हुई, जिसका प्रमाण १३१७ 
हे । शेप कछा ५० को “गतज्या! “प्यज्या'के अन्तर ( १७२०० 
१३ १५-२० ०५)से गुणा कर उसमें २२५ से भाग देनेपर रूव्धि ८ २ को 
गतज्या १३१५ में जोइनेसे १३०७ यह परम क्रान्ति ( २४अश ) 
की ज्या हुई । 

* जेसे परमकरान्तिज्याका चाप बनाना हे, तो परमक्रान्तिज्या 
१३५९७ में कथित छठी जीवा १३१५ को घटाकर शेप ८२ को 
२२५ से गुणा कर॒गत, गम्य ज्याके अन्तर २०५ से भाग देनेपर 
छूब्धि ५० को ६५८२२५८१३०० में जोड़नेसे १४४० हुआ। 
श्मको अभ बनानेसे ०४ परम क्रान्ति अश दुए | 








हितीय हा [० हर कम का [पा 
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२२५ 


हे 








१२ और झनिके ४९ तथा विषमपदान्तमे मज्ञलके ७२५ घुघके 
२८ गुरुके ३२५ झुक्रके ११ और शनिके ४८ मन्द परिध्यं 
हैं। इसी प्रकार समग्ठके अन्तमे मज्ञल्के २३५ चुघके १३३, 
गुरुके ७०५ झुक्रके २०२ और शनिक्के ३९ तथा विपमयदान्तमे 
मइलके २३२ जबुबके १३२, गुरुके ७२५ झुक्रके २६० 
और चनिके ४० भीत्र परिध्यंत्य कहे गये हैं|| १ ००---१ ० २३ ॥ 

(अभीए स्थानम परिघिसाधन--) अमीष्ट 
सानमें मन्द या त्ञीत्र परिघि वनानी हो तो उस गहकी 
अजज्याकों विपम-समयदान्त-परग्थिके अन्तरसे गुणा करके 
गुणनऊछमे चत्रिज्या ( २४३८ ) से भाग ठेकर जो अंगादि 
लब्धि दो उसकों रूमपदान्त-परिधिमे जोड़ने या घदानेंसे 
(विपमय्रान्तसे समय्दान्त कम हो तो जोडने अन्यथा घटानेसे) 
इश्टस्थानमे स्पष्ट मन्‍्द या भीतर परिध्यंन होते हैँ १०३३ ॥ 


तहुणे आुजकोरिज्ये. सगरणांगविसाजिते ॥4०श॥ 
तह्ूुजज्याफलघनुर्मान्दय ल्प्तादिक फलूम्‌ | 


शम्प कोटिफर्स केन्द्रों सक्‍्रादों वन स्खृतम्‌ ॥३००॥ 
सओोध्य तु त्रिज्ञीवाया क्कर्पादो कोटिजं फलम । 
तदाहुफऊबगैक्थान्मूल कर्णश्रक्ामिघ ॥१०६॥ 
त्रिज्याभ्यस्त भ्रुजफ़लक चल्कर्गविभाजितम्‌ । 
लव्धत्य चाप छिछ्ताठिफर्ल अव्यमिदं स्वतम्‌ ॥१०७॥ 
एतदाये छुत्ादीनां चनुर्थे चेच कर्मणि। 

सान्‍्द॑ क्मेंकमकन्द्रोमौसादीनामथोच्यते ॥१०८॥ 

अेव्यं सान्द पुनर्मीन्द शह्यं चस्वार्यनुक्रमान। 

( शुजफल-कोटिफल-साधन--) इस प्रकार सावित 
स्पट परिविसे अहकी “भुजज्या और ०“कोटिज्या? को प्रथक्‌- 
पृथक भुणा करके भगणाण (३६०) से भाग देकर छब्घ ( शुजज्या- 
से ) भुजज्छ ओर (कोटिज्यासे ) कोटिफल होतें है | एवं सन्‍्द 
परिधिद्वारा मन्दऊ़ठ और जीत्र परिविद्वारा गीत्र-फल समझने 
चाहिये । यहाँ मन्द परिधिवन भुजज्याद्यारा जो सुजकल जावे; 
उसका चाप बनानेसे मन्‍्द कलादि फल होताहै[॥ १०४३॥ 





» जसे---दर्यकी मुजज्या २२७८ को विपम-सम परिधिके 


अन्तर २० में झा ने ४०७६० दुआ । इसमें 3८३८ का भाग 
देनेसे छब्यि १३ कलानी समण्दान्त परिपि-म्ण २४ ने घदनेसे 


नल. 


। ४७ दर्भक्ी सतद्ध मन्‍्द्र परिधि हुई । 


है 


श्प 


रु 


१ 


कि 


पे झसे-..दर्वकी मुतज्या २२७८ को न्यष्ट मन्त्र पनिपि १३। 
डज्सेजाामा३१३०९८। २६ हुआ इसमे 39० का नाय देनेसे 
लब्धि कतादि ८७। १३ यह मुनकल हुमा यद >> से कम 


अप! 


ना० पु० अ० २९-- 





( शीत्र कर्णलाधन--) पूर्वविधिसे जीव परिवि- 
द्वारा जो कोटिफल आवे। उसको मक्तरादि केन्द्र हो तो 
त्रिज्या ( ३४३८ ) मे जोडे | क्कदि केन्द्र हो तो ब्रठावे। 
जोंड या घठामरर जो फल हो, उसके वर्गम झीत्र मुजफलके 
वर्गको जोंड ढे | फिर उसका मूल लेनेसे जीत्र कर्ण होता 
है ॥ १०५-१०६ || 

( शीघ्र-फलखाधन--) एविश्सि साधित जञीत्र 
भुजकलको त्रिज्यासे गुणा करके गीत्र कर्णके द्वारा भाग देनेयर 
जो कछादि छत्रिव हों) उसके चाय बननिते जीमर “धुजरूल 
होता है। यह जीत्रऊूछ मजछादि ५ अद्र्मे प्रथम ओर चतुर्थ 
कर्ममे सस्कृत ( धन वा ऋण ) क्या जाता है॥ १०७६ ॥ 

रवि और चन्द्रमामे केवछ एक ही मन्दफलका संस्कार 
( वन या ऋण ) क्या जाता हैं। मुने | अब मड्जलादि 
५ अहोके संस्कारका वर्णन करता हूँ। उनमे प्रथम गीवरफलका: 
द्वितीय मन्‍्दफलछऊका) वृत्तीय सी मन्ठकछका और चतुर्थ 
जीव्रफलका सस्कार किया जाता है ॥ १०८३ ॥ 

अजाहिकेन्द्रें सर्वेपाँ अम्पे मान्दे च कर्मणि ॥१०९॥ 

घनं अहाणां लिप्तादि तुलादाबुणमंत्र तत्‌। 

अकंवराहुफछाभ्बस्ता. अहभुक्तिविंसाजिता ॥$$ ० 

भचक्रकलिकाभिस्तु लिछा कार्या गहेह्फंवत । 

( संस्कारविधि--) ज्ञीत्र वा मन्द जेन्‍्द्र मेपादि ( ६ 
रागिके मीतर ) हो तो झीघ्रकलख और मन्दफल जोड़े जाते 
है| यदि तुलादि उेन्‍्द्र ( ६ राशिसे ऊपर ) हो तो घठाये 
जाते है ॥| १०९३ ॥ 

( रविभ्ुजफल-संस्कार--) प्रत्येक अहकी गति- 
क्लाकों पृथक्‌-पथक्‌ सर्यके मन्‍्द भुजकठ कछमसे गुणा करके 
उममे २५६०० के ढ्वारा भाग ठेनेसे जो कलछादि लब्वि हो, 
उसको पूर्वताधित उठयक्ालिक पहोमे रविमन्ठफच्वत्‌ 
सस्कार ( मन्दफल घन हो तो घन ऋण हो तो ऋण 3) 
करना चाहिये | दससे स्पष्ट सर्पादयक्रालिक ग्रह होते हैं 5॥ २ १०३॥ 
है, अत इसका चाप मी इतनाही हुआ और यहीं चर्बफ्ा कछादि 
मन्दऊल हुआ | इसके ऊचादि बनानेसे १ | २७ | २३ हुआ, 
इसको नुलादि केन्द्र होनेके कारण मध्यम चूस ७।5 | 7८ | ५४ 
में घबनेसे कछेब ७ ४।०१॥। ८१ यद स्पष्ट सूय हुआ 





& पृवसायित मसच्यस या न्यध्ध दत्त मायमाकदयकालिक 
०. «4 
|| 


होता ह। उसको न्य्ण ख्तोंदयकालिसझ उनानेदे लिये भुतमल- 


सन्‍्का। जिया जाना है। जसे--वसके झजझल ८७। 53 को 


श्श्द 


5 >> & है 
#. भेजख सतत विष्णु मातुप्यमतिदुलेभम्‌ # 


[ संक्षिप्त नारद॒पुराणं 


____>_-््िय७»़्य़2?यश अटल सस्््््््लत्््तनतनलतचस 





खमन्दभुक्तिसंशुद्धेमंध्यभुक्तेनिशापते- ॥१११॥ 
अहभुक्ते फल काय ग्रहवन्मन्दकर्मणि । 
दोज्योन्त्रगुणा आुक्तिस्तनेत्रोडडता पुन. ॥११२॥ 
खमन्दपरिघिक्षुण्णा भगणांशोडुता फछाः। 
ककोदों तु घन तन्न मफरादाबृर्ण स्म्ृतम्‌ ॥११ रे॥ 
सन्दस्फुटीकृता भुक्ति प्रोज्ञय शीघ्रोच्चमुक्तित । 
तच्छेष॑ चिव्रेणाथ हन्यात्त्रिज्यान्त्यकर्णयो, ॥११४॥ 
चलऊणहृतं झुक्तो कर्ण ब्रिज्याधिके घनम्‌। 
ऋणमूने*घिके प्रोज्ञय शेष॑ वक्रगतिर्भवेत्‌ ॥११५॥ 
(स्पष्ठम्रहगतिसाधनाथे गतिफल--) चन्द्रमध्यगतिमे 
धन्द्रमन्‍्दोचगतिको घटाकर उससे ( अर्थात्‌ चन्द्रकेन्द्र-गतिसे ) 
तथा अन्य ग्रहोकी ( खल्पान्तरसे ) अपनी-अपनी गतिसे ही 
मन्दस्पष्टगतिसाधनसे फल साधन करे | यथा--उक्त गति 
( चन्द्रकी केन्द्रगति और अन्य ग्रहोकी गति ) को दोरज्यान्तर 
( गम्यज्या और गतज्याके अन्तर ) से शुणा करके 
उसको २२५ के द्वारा भाग ढेकर रूव्धिकों अपनी-अपनी 
मन्दपरिघिसे गुणा करके भगणाश ( ३६० ) के द्वारा भाग 
देनेसे जो कछादि फल रूब्धि हो, उसको करकादि (३ से 
ऊपर ९ रागिके भीतर ) केन्द्र हो तो मध्यगतिमे घन 
करने (जोडने ) तथा सकरादि (९ राशिसे ऊपर ३ 
रागितक ) केन्द्र हो तो घटानेसे मन्दस्पष्ट गति होती है ।-६ 
पुन इस मन्दस्पष्ट गतिको अपनी शीघोच् गतिमे घटाकर 
शेपको त्रिज्या तथा अन्तिम जीघ्रकर्णफे अन्तरसे गुणा करके 
पूर्वलाधित शीघ्रऊर्णके द्वारा भाग देनेसे जो छव्धि (कलादि) 
हो, उसको यदि कर्ण त्रिज्यासे अधिक हो तो मन्ठस्पष्ट 
गतिमे धन करने ( जोडने ) और अब्प हो तो घटानेसे 
स्पष्ट गति होती है। यदि सावित ऋणगतिफल मन्दस्पष्ट 
सूयको स्पष्टणति ६० । ४७से गुणा करनेपर ७५३०१ ॥ २० हुआ।. 
इसमे २१६०० का भाग देनेसे लब्धि कलादि ० । १५ जथोत्‌ १५ 
विकलाकी स्पष्ट सूर्ममे मन्दफल ऋण होनेके कारण घटानेसे 
सष्ट सूर्यादयकालिक स्पष्ट यू ७ । ४। ५१ । २६ हुआ | 
*# भहोंकी केन्द्रगतिके द्वारा मन्दस्पष्गतिफल सापन 
होता है। वहों चन्द्रमाकी अधिक गति होनेके कारण केन्रगति 
हक! की जाती है । अन्य अहकी १ दिलमें मन्‍्दोच्च गति शून्य 
होनेके कारण भहगतिके तुल्य हो केन्द्रगति होती €। तथा रवि 
और चन्धमाकी मन्दर्पष्ट गति ही स्पष्ट गति होती हे। मद्गलादि 


हर शीपोश्चवश शीघ्र गतिफलका पुन सरकार करनेसे स्पष्ट गति 
ती हे । 





गतिसे अविक हो तो उसी ( ऋणगतिफल ) मे मन्द- 
स्पष्ट गतिफों घटाफर जो बचे; वह वक्रगति होती है । 
टस स्थितिमे वह ग्रह वक्र-गति रहता है? ॥ १११-११५॥ 


कृतर्तुचन्ड्े देन डरे शल्यन्येकेशुणाष्टिसि, । 
शररुद्र श्रतु पु केन्द्राशैमूंसुतादय ॥११६॥ 
वक्रिणश्रक्रञ है स्ते रशेरुज्ञन्ति वक़्ताम्‌ । 


क्रान्तिज्या विपुवद्धाध्नी क्षितिज्या द्वादशोछ्ुता ॥११७॥ 

त्रिज्यागुणा दिनव्यासभक्ता चाप॑ चरासव । 

तत्फामुंकमुदकक्रान्तो घनहींने प्रधरू स्थिते ॥११८॥ 

स्वाहोरान्रचतुर्भागा.. दिनरात्रिदके. रुछते । 

याय्यक्रान्ते! विपर्यस्ते हिजुगें तु दिनक्षपे ॥११५९७ 

(भ्रहोकी चक्र केन्द्रांश-संस्य[---) मज्नछ अपने चतुर्थ 
शीघ्रकेद्धाण १६४ मे; बुध १४४ केन्द्राशमे, शुरू १३० 
केन्द्राशमे, झुक १६२ फेलद्रागमे और शनि ११५ गीघ्र- 
केन्द्राभमे वक्रमति होता है | अपने-अपने वक्रकेन्द्राश- 
को ४६० में घटानेसे शेपक्रे तुल्य केन्द्राग होनिपर फिर वह 
मार्ग गति होता है| ॥ ११६३ ॥ 

( कालक्ञान---)रवि क्रान्तिज्याकी पछभा]| से गुणा करके 
गुणनफलमे १२ से भाग देनेपर छब्वि 'कुज्याः होती है | 
उस ( कुज्या ) को बिज्यासे गुणा करके चुज्या ( क्रान्तिकी 
कोटिज्या ) से भाग देकर लब्धि ( चरज्या ) के चाप 
बनानेसे चरासु $ होते है। उस चर-चापको यदि उत्तर 

* जेसे , य्यकी गति ५९ | ८ को गत-णप्यज्याक्ने अन्तर 
१६४ से ( जो भुजज्यासाधनमें गतेष्यज्यान्तर हुआ था ) गुणा 
करनेपर ९8३९७॥ ५२ हुआ । इसमें २२७ से भाग देनेपर 
लूब्धिकछा ४३ को मन्दपरिधि १३ । ४७ से गुणा करके ग्रुणनफल 
७५९२ । ४१ में ३६० से भाग देनेपर लब्पिकलादि गतिफल 
१॥ ३९ हुआ। श्सकी कऊोदि केन्द्र होनेफे कारण सर्ंकी मध्यग्ति 
७५९ । ८ में जोडनेसे ६० । ४७ यह मन्दस्पष्ट गति हुई, यही 
सूर्यकी स्पष्ट गति भी होतो हे । 

+ जैसे मद्कलके वक्रकेन्द्रा/ १६४ को ३६० में घटानेसे 
शेष १९६ मार्ग-केद्राश हुए | इससे सिद्ध हुआ कि जब मझलका 
शीम्रकेन्राश १६४ से १९६ तक रहता है, तबतक मन्नल वक्र 
रहता हे । इसी प्रकार सव भहोंके मार्गकेन्द्राश समझने चाहिये । 

[३० घडीका दिन हो तो उस दिनके दोपहरमें बारदइ 
अज्जुल शदूकी छायाका नाम “पलणा' है | 

$ दीघे अक्षरके दस वार उच्चारणमे जितना समय लगता है, 
उतना कार १ अछु ( प्राण ) कहलाता है। ६ असुका १ पछ 


हा 





हर शर्ट नह कु दिनात हम] 
क्रान्वि छों वो १५ बट जाडनेसे दिनाव ओर £५ टीमें 
कक, कि. | कम के. # ५ क बम 
घठानेसे सुऋघ्र होता हे। ठल्िगनान्ति हो तो विग्गीत 
० ढ हा >> 


( बने १५ बर्दीमें 

होता दे । दिनावकी दुना करनेटे दिनमान और सृव्ण्बंका 

दूना करनेसे यत्रिम्गन होता हें & ॥2? २-१ 
मनोगोड्ट्मर्तालिछा, खाखिशेल्वास्तथ्रा दिये. । 
अइछिप्ता भभीगाप्ता सानि मुक्तया ठिनादिकम ॥4२०॥ 


थी हि 
ब्गए ६० प्टकी 


देकर) एड शइनाव्म दिनमान सापन करना आदिदि । 


्ड 

झापनमसल २२८॥ 2०२ में 7० से ब्या पउेनेप्र लच्चि 
अंशझादि २7 | ४० | ह£ै# बढ अउसाय दुत्य । इस 
अयनाशओी स्थयर्य ७ ॥४॥।०5॥ 2१२ मे जोटनेय न्यब्न 
सूर्य ७ । २६ । ८० | २४ दुद्ण, इत्का सुनत्र 2 । २६ | 

2८ दे और ह्स मुच्की क्या २८७० हुई | श्स झुवच्यक्तो 
ण्स्मक्रान्विन्या 22५९3 
]०८: 
इनकी १० अंग्में छ्ानेसे शरण ७० । 4 ऋान्क्ता द्योड्चिप 


हुआ । इसकी न्‍्थ ३२३४ हुई, इसको शुण ऊदते $ । 








रीन्दुयोगछिछास्थो णोगा भमोगमानिता- | 
गतगस्णश् पशटिव्स्यों स्ुक्तियोगराप्तवाडिझा ॥१२१॥ 
अक्र्निचन्द्रलिप्तास्थन्तिषयों. भोगमाजिता. | 
गता गस्याश्र पहित्यों नाइपों सुत्यन्तरेद्धता ॥4 रखा 


(पग्चाइ-सलाधथन--) ८०० कला एक-एक नक्षत्रका 
आर ७२० कला एक-एक निथिक्ता भोगमान दोता दे। 
( अत उद ज्सि नक्षत्र्म है, बद् जानना दो तो ) सब्यादि 
अदको कद्यन्मऋ ट्नाकर उसमें ममोग ( ८०० ) के छारा 
भाग देनेस जे छत द्वा, उसके अनुसार अजबिनी आठठि 
गतनछत्र समझने चाहिण | झेप्र कछादिसे अह्की गतिके 
द्ाय उसब्नी गत और गम्बबदीजी समझना चाहिए ||? २०|| 


उद्यक्ाब्कि स्पष्टवि और चन्द्रका बोग करके उससी 
#छामे भमींग ( ८०० ) के ढाग भाग ठेकर छब्बि-्गत 
व्प्क्म्मि आदि शोग होते है। छोप वर्तमान बोगकी गत- 
ऋछा दे | उसक्ये ८०० में छठा देनेसे गम्बक्ण होती है। 
उस गत और गम्बन्छणामो 5० से श॒ुणा करके उससे रवि 
ओर चन्द्रकी गति-क्छाक बोगसे भाग देनेतर गत और 
गम्बण्टी होती है। ॥ १२२ ॥ 


# उठादरा-चसे न्पष्चचन्माकी गति ८१९ | रागयादिं २।१०॥ 
ठ्र 


2७॥२७ है, तो इसके ब्ल्थात्मल्न बनानेसे ८४१० | २५ डुए | 


आठी नशक्षण्जा गवछआ दुई । इसका मसोग ( ८०० ) 
छेए ०७८८। ३० बह आर्दाद्यों गन्‍्यक्रठा हुई | इस 
अकार उदयकाबिकि चन्रकअसे नक्षत्रद्ती गन्बकछाद्राग त्रगाग्रिच्से 
पहाइम बिखी जाती दे । 
खन्द्रगतिकटाम 5०9 बहा नो गत, 
गन्ब्कठाम ज्या ? इसका उच्चर आगे शोक 2२० की टिप्ायीम 
देखिये । ठिंयि, का, सत्र, योग की झाप--इन ० को पत्राइ़ 
म्दते दे । स्पष्टल्द्रमासे उन्द सविद्ारा सापित नलत्र ही पद्माइोपयोगां 
नक्षत्र दाता 3 | आयात वही नक्षत्र पत्ाइमें लिखा लाता दे । 
+ बोगन्लवन---्पष्यर्स और उन्द्रमकफे योग 38 7९ | ० ० । 
४० की छठ 2८३०७ | ४० में ८०० से भाग देनेपर लब्पि 
2७ गत छोगय व्यवीपान उुत्य, झीप छ६७।॥ ८० वेद वर्तमान 
बरीजन्‌ याोगयक्ः अुन्द हुआ, इसकी ८०० कठामे धरदनेसे शेप 
२ । २७ वर्रापावक्का शोए बुच्य | ठायुन्द बियिसे झुत्त ७४०७॥ 


४० छए भोग्य २ ॥२० कठलों पृथकऋवय्‌ ६० पधर्दासे 


२२८ 


- भजख सतत विष्णुं मालुप्यमतिडुलेभम्‌ ५ 


( संक्षिप्त नारदपुराण 


>> _्््ययश्लश्लय््  __ ््  _ _.घ, धत_ततन्‍तस्‍न्‍् #पर्पामापशक 


स्पष्रचन्द्रमे स्पष्टयूयंको घटाकर शेष राश्यादिकी कलछा 
बनाकर उसमे तिथिमोग ( ७२० ) से भाग देनेपर लब्धि 
गततिथि सख्या होती है । शेष वर्तमान तिथि कऔ॥ गतकला 
है। उसके ७२० मे घ्रयनेंसे गम्यकला होती है। गत और 
गम्यकल्कको प्रथर्‌ ६० से गुणाकर चन्द्र और रविके स्पष्ट 
गत्यन्तरते भाग देकर छव्धि-क्रमसे भुक्त ( गत ) और गम्य 
घटी होती है । ( पश्चाडमे वर्तमान तिथिके आगे गम्यघटी 
लिखी जाती है ) -॥ १२२॥ 

तिथय शुकृप्रतिपदों यात्ता द्विन्ना नगोद्धुता-। 

शेष॑बचो बारूवश्थ कौलवस्तैतिलो गर 0॥१२३॥ 

वणिजश्न भ्ेद्विष्ट,.. कृष्णभूतापराइत । 

शकुनिनागश्च॒ चतुप्पदः क्स्तुष्नसेस च॥१२४॥ 

(विधिमे करण जाननेकी रीति--) झुक्कपक्षकी पति 
पदांद गत तिथि-सख्याको दूना करके ७ के द्वारा भाग देनेसे १ 
आदि शेषमे ऋ्रमसे १ बब, २ घालव, ३ कौलव, ४ तेतिल; 
५ रर, ६ वणिज, ७ विष्टि ( भद्रा )--ये करण वर्तमान 


शुणा कर शुणनफल्मे सूर्य और चन्द्रमाकी गतिके योग ८७६ । ३४६ 


से भाग देनेपर रूब्धि क्रमश अुक्त घडी-पछ ५४। १५ और भोग्य 
घडी-पछ ० । ९ हुई । 

# जैसे आदर नक्षत्रकी गम्यकला ५८४ । ३५ है तो उसको 
६० से शुणा करनेसे यणनफल ३५०७५मे चन्द्ृगतिकला ८१५९ से 
भाग देनेपर रूब्धि धव्यादि ४२ । ४९ यह आद्रोका गम्य ( उदयसे 
आगेका ) मान हुआ | 


तिथि-साधन--यदि उदयुकालमे चन्द्रमा ६। २४। १५ । 
३) से १।५। ४२ | ३७, चन्ध्रगति ८१९। ०; सर्य-गति 
५७। १६ है तो चन्द्रमा ६ । २४ (१५ । ३ मेसूयय १।५। 
४२ । ३७ को घटानेते शेष ५। १८। ३२। २६ की कला 
१०११२ । २६ मे ७२० से भाग देनेपर रलब्धि १४ गत तिथि 
हुई, शे१ ० १३२ । २६ पूर्णिमाकी गत करछूादि है। श्सको 
७२० कहामे घटनेसे शेष ६८७ । ३४ पूर्णिमाकी भोग्य कलादि 
हुई (गत कछा ३२। २६ को ६० से गुणा कर झुणनफ़ू 
१९४६ मे चन्रमा और सर्यकी गत्यन्तरकका ७६१ । २४ से 
भाग देनेपर रूब्ध घीडी-पलछ २। ३३ पूर्णिमा तिथिका भुक्त इुआ। 
तथा भोग्य कला ६८७ । ३४ को ६० से गुणाकर ग्रणनफल 
४१२७४ में गत्वन्तकछा ७६१। २४ से भाग देनेपर रूब्ध 


घस्यादि ५४। १२ पूर्णिमा तिधिका भोग्य ( सयोदयसे आेका 
मान ) हुआ । 


तिथिके पूर्वार्धमे होते है । ( ये ७ करण झुऊ प्रतिपदाके 
उच्तरा्धसे कृष्ण १४ के पूर्वार्घतक ( २८ ) तिथियोमे ८ 
आइत्ति कर आते है| इसलिये ये ७ चर करण कहलाते है। ) 
कृष्णपक्ष १४ हे उत्तराध॑मे झुक प्रतियदारे प्र्वार्धतफ क्रम- 
से १ शऊुनि) २ नागः ३ चठुप्पद ओर ४ किंस्त॒ष्न--ये चार 
स्थिर करण होते है| ॥ १२३-१२४ ॥ 


शिलूतले5म्वुप्ंश॒ुद्धों वनच्नलेपेषपि वा समे। 
तन शदउठ्ुलैरिटि सप्त सण्डलमालिखेत्‌ 0१२५॥ 
तन्मध्ये स्पापयेच्यरुं कव्पनादइादशाइुलस । 
तच्छायाञ॒स्पृशेद्चन्र॒ चुत्ते पू्वीपराद्धयो, ॥३२६॥ 
तन्न बिन्दु पिधायोसों ब्रृत्ते पूवोपराभिधों। 
तन्सध्ये तिमिना रेखा कत्तैब्या दक्षिणोत्तरा ॥३२७॥ 
थास्गोत्तरदिशो्॑ध्ये. तिमिना. पूर्वपश्चिसा । 
दिडसध्यमत्स्ये संसाध्या विदिशसद॒देव हि ॥३२८॥ 


चतुरखं बहिः कुयौत्सूत्रैम॑ंध्याद्िनिःख्ते, । 
झुनसून्नाजुलेसत्र दत्तेरिषएप्रभा. स्घता ॥१२५९॥ 


प्राकृपश्चिसाश्चिता रेखा प्रोच्यते समसण्डले। 
उन्मण्डले च विपुवण्मण्डले परिकीर्त्यते ॥१३०॥ 
रेखा प्राय्यपरः साध्या विपुवद्धाश्रगा तथा। 
इष्टच्छायाविषुवतोर्म ध्यमग्रासिधी यत्ते ॥१ ३१॥ 


( दिकसाधन--) जछते सशोधित ( परीक्षित ) 
शिलातल या वज़लेप ( सिमेण्ट ) से सम पनाये हुए भूतलमे 
जिम अद्लुल्मानसे शद्भु बनाया गया हो, उसी अन्लुलमानसे 
अभीष्ट त्रिज्याह्ुुल्से बत्त बनाकर उसके मध्य ( केन्द्र ) मे 
समान द्वादश विभाग ( कल्पित अुल ) से बने हुए, शद्भुकी 





* जैसे शुउपक्षकों द्वादशीमें फरणका शान प्राप्त करना टे तो 
गत तिथि संख्या ११ को दूना करनेसे २० एुआ। इसमें ७ से 
भाग देनेपर शेप १ रटा। अत दादशीके पूरे बब और 
उत्तराधमे वाल॒ुब नामक करण हुआ। ऊृष्ण पक्षको तिथि-सख्यामें 
१५ जोड्कर तिधि-सख्या मअहण करनी चाटिये। जैसे कृष्ण पश्षको 
दादशीमें करण जानना हो तो गत तिथि-सख्या २६ को २ से शुणा 
करके पुणनफल ७२ में ७ से भाग देनेपर शेष १ रहा । भव 


शदशीक़े पूर्वामं तोसरा कौल्व और उत्तरार्षमें चौथा तैतिल 
नामक करण हुआ। 


 तिथिसालका आधा करण कहलाता ऐे । इसलिये एक- 


एक तिथिएं २, २ करण होते है । बवादि ७ चर करण और 
शकुनि आदि ४ स्थिर करण हैं । 


भ 


पूर्वभाग-छितीय पाद्‌ ]) * च्रिस्कन्ध ज्यौनिषके वर्णन-प्रसड़मे गणितविषयका प्रतिपादन # 
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स्थापना करे। उस गड्डु की छायाका अग्न भाग दिनके पूर्वार्धमे जहाँ 
वृत्त-परिधिमे स्पर्श करें) वहाँ पश्चिम बिन्दु जाने और दिनके 
उत्तराधमे फिर उसी गड्डुकी छायाका अग्रमाय जहाँ इत्त- 
परिधिको स्पर्श करे; वहाँ पूर्व विन्दु समझे । इस प्रकार पूर्व 
और पश्चिम विन्दुका ज्ञान करें | अर्थात्‌ उन दोनो विन्दुओमे 
एक सरल रेखा खीचनेसे पूर्वापर-रेखा होगी। उस पूर्वापर- 
रेखाके दोनों अग्रोको केन्द्र मानकर दो जृत्तार्थ बनानेसे 
मत्साकार होगा । उसके मुख एवं पुच्छमे रेखा करनेसे 
दक्षिणोत्तर-रेखा होगी । यह दक्षिणोत्तररेखा केन्द्रविनन्‍्दुमे 
होकर जाती है । यह रेखा जहाँ इत्तमे स्पर्ण करें) वहाँ दक्षिण 
तथा उत्तर दिशाके बिन्दु समझे | फिर इस दक्षिणोत्तर रेखापर 
पूर्व-युक्तिति मत्स्योत्पादनद्वारा पूर्वापररेखा बनावे तो 
यह रेखा केन्द्रविन्दुमे होकर ठीक पूर्व और पश्चिम-विन्दु- 
का इत्तमे स्पर्श करेंगी | इस प्रकार चार दिगाओको जानकर 
पुनः दो-दो दिशाओके मध्यविन्दुसे मत्स्रोत्पादनद्वारा 
विदिगाओ ( कोणों ) का नान करना चाहिये || १२५--१२८॥ 


( इस प्रकार इत्तमे दिणाओका ज्ञान होनेपर ) इत्तके 
बाहर चारो दिगाओके विन्दुओसे स्पर्शरेखाद्मरा चतुरुख 
( चत॒र्सुंज ) बनावे । इत्तके मध्यकेन्द्रसे भुजाबुलतुल्य 
( भुजकी दिशामे उत्तर या दक्षिण ) विन्दुपर छायारेखा 
होती है । उस छायारेखाकों पूर्वापर-रेखाके समानान्तर 
बनावे | पूर्वापर-रेखा: पूर्वापर-इत्त, उन्‍्मण्डल और नाडी 
उत्तके धरातलछमे होती है। इसलिये क्षितिज घरातलगत 
बृत्तके केन्द्रसे पूर्वापर रेखा खीचकर फिर पलमाग्र विन्दुगत 
पूर्वापरके समानान्तर रेखा बनावे | इस प्रकार इष्ट-छायाग्रगत 
तथा पलमा रेखाके बीच (अन्तर ) को ५अग्राः कहते 
हैं॥ १९९-१३१॥ 

शद्ुच्छायाक्ृतियुतेसूंल॑ कर्णोडख वर्गत । 

प्रोज्ल्य शह्लुकृतिं मूछ छाया शहलुविपर्ययान्‌ ॥३ शशा। 

शदु (१२ ) के वर्गमे छाय्राके वर्गको जोडकर मूछ 
लेनेसे छायाकर्ण होता है और छायाकर्णके वर्गमे शड्डूके वर्ग- 
को घटानेसे मूल छाया होती है तथा छायाके वर्ग घटानेसे 
मूल शद्दु द्ोता है 44| १३२ ॥ 

त्रिंशव्कृत्यो युगे भाना चक्र प्राक्‌ परिलम्बते। 

तहुणाूदिने्मक्तादू धुगणाद्यद्वाप्यते ॥१ ३१॥ 


# क्योंकि शब्दुकोटि) छायाअुज और इन्हीं दोनोंके वर्गयोगका 
मूल छायाकर्ग कहलाता दै। 








२२० 
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तहोखिष्नाइशाप्तांशा विज्ञेयगा अयनाभिधा«॥ 
तत्संस्कृताइहाव्क्रान्तिच्छायाचरदुलादिकस, ॥१३४॥ 
( अयनांश-साधव--) एक युगमे रागिचक्र सष्टधादि 
स्थानसे पूर्व और पश्चिमको ६०० बार चित होता है | जो 
उसके भगण कहलाते हैं | इसलिये अहर्गणको ६०० से गुणा 
करके युगके कुद्निसे भाग देकर राश्यादि-फलसे भुज बनावे। 
उस थभ्रुजक्ो ३ से गुणा करके १० के द्वारा भाग दे तो 
लब्धि अयनाग होती है | इस अयनागकों अहर्गणद्गारा 
साधित ग्रहमे जोड़कर क्रान्ति, छाया और चरखण्ड आदि 
बनाने चाहिये -५। १३३-११४ ॥ 
शह्ुच्छायाहते ब्लिज्ये. विषुवत्कर्णभाजिते । 
लम्बाक्षज्ये तयोश्रपे लम्बाक्षी दक्षिणो सदा ॥१ ३५॥ 
स्वाक्षाकापक्रमयुतिर्दिक्साम्येडल्तरमन्यथा..॥ 
शेषा नताशा सूर्यस्य तद्घाहुज्या च कोटिजा ॥१४५॥ 
शह्लुमानाहुछाभ्यस्ते झ्लुजत्रिज्ये यथाक्रमम्‌। 
कोटरिज्यया. विभज्याप्ते छायाकर्णावहदके ॥१३७॥ 
( लम्बांश और अक्षांश-साधन--) शट्ढु ( १२ ) 
और पलमभाको प्थकू-प्रथक्‌ त्रिज्यासे गुणा करके उसमे पल- 
कर्णसे भाग देनेपर छव्धि क्रमगः “लम्बज्याः और ५्यक्षज्या? 
होती है | दोनोके चाप बनानेसे “छम्बागशः और «्यक्षाश? 
होते है। इनकी दिंगा सर्वदा दक्षिण समझी जाती है |॥११३५॥ 
( खय-शानसे मध्याह्-छाया-साधन--) अपने 
अक्षाग और सूर्यके क्रान््यग दोनों एक दिशाकी ओर हो तो 
योग करनेसे और यदि भिन्न दिशाके हो तो दोनोको अन्तर 
करनेसे शेष सूर्यका ८नताश? होता है। उस ५्नताश” की 
“मुजज्या? और “कोटिज्या? बनावे | भ्रुजज्या और त्रिज्याको 
पृथक पृथक शड्भुमान ( १२ ) से गुणा करके उसमे कोटि- 
ज्यासे भाग देनेपर लब्धि क्रमश. मध्याहकालमे छाया और 
छायाकर्णके मानका सूचक होती है |॥ १३६-१३७ ॥ 


# अयनाद-साधनका उदाहरण काल-साधनमें पहले बतलाया 
जा चुका है । 

+ जैसे---१२ अद्भुल शह्रुकी त्रिज्या ३४३८ से ग्रुणा कर 
गुणनफल ४१२७६ में परकर्ण १३+३८- ६ से भाग देनेपर 
रूब्धि ३०७९ हम्बज्या हुई, इसकी चापकला ३८१४ में ६० से 
भाग देनेपर अशादि ६३ । ३४ लम्बाश हुआ | इसको ९० अशर्मे 
घटानेसे २६ । २६ अक्षाश हुआ । 

यदि मध्याहकालिक राइयादि ० | ९ । ५१ सायन सूर्य दै 
तो उस दिन गोरखपुरमें मध्याहकालिक छायाका प्रमाण क्‍या होगा ? 

उत्तर---सायन सूर्य ०।९। ५१ को मुजकला ५९१ 
की ज्या ०८७ को परमक्रान्तिज्या १३९७ से गुणा करके 


२३० 


# विष्णु माजुष्यमतिदुर्लभम आई 
+ भजख सतत विप्पु ड़ ; 


[ संक्षित नासद्पुराण 





>> उकम+ 


जय्य्ल््च्््ल्््ल्््ल््््््््््््च्च्चचट्सच्य्ल्ल्ल्ल्ल्ल्तल्क्ण 


स्वाक्षाकीनतभागाना. दिवसास्येइन्तरमन्यथा । 
दिग्मेदेड्पक्रम शेपम्तस्थ ज्या ब्रिज्यया हता ॥१३८॥ 
प्रमापक्रमज्याप्ता चाप॑ मेपादिगोी रवि | 
कक्यांदों प्रोज्णय चक्राद्यौुरादो सार्चस॑युतात्‌ ॥९३५९॥ 
झूगादो ओज्मय चत्रान्ु सध्याहेश्क स्फुटो भवेत्‌। 
तन्मान्दमसकृद्यामं फर्क मध्यो दिचाकर, ॥१४०७ 


मध्याह्-छायासे सूर्यसाधन--अपने (अक्षाझ?ः और 
मध्याहकालिऊ सूर्यके “नताग? दोनों एक दिगाके हो तो 
अन्तर करनेसे और यदि भिन्न दिशाके हो तो योग करनेसे 
जो फल हो) वह सूर्यकी “क्रान्तिः होती है। ऋरान्तिज्या? 
को ५त्रिज्याःससे शुणा करके उससे “परमक्रान्तिज्या? 
(१३९७ ) से भाग देनेपर लब्धि सकी ध्युजज्या? 
होती ह | उसके चाप बनाकर मेषादि ३ राशब्मि सूर्य हो तो 
वही स्पष्ट सूर्य होता है# | कर्कादि ३ रागिमे हो तो उस 
चापको ६ राशिमे घठनेंसे, तुछादि ३ रागिमे हो तो ६ 
राभिमे जोडनेसे ओर मकरादि ३ राभिम हो तो १२ राशिमें 
घटानेसे जो योग या अन्तर हो, वह मध्याहमे स्पष्ट सूर्य 
होता है । उस स्पष्ट सूर्यसे विपरीत क्रियाद्वारा मन्दफल- 
साधन कर बार-बार सस्कार करनेसे मध्यम सर्यका जान 
होता है ॥| १३८-१४० ॥ 


गरुणनफल ८२००३५ मे त्रिज्या ३४३८ का भाग देनेसे छब्धि 
सूयकी क्रान्तिज्या २३८ कछाका चाप भी खत्पान्तरसे इतना 
दी हुआ | अत श्सके अद्य वनानेसे ३ | ५८ यह सूर्यकी अशादि 
क्रान्ति चर्यके उत्तर गोलमें होनेके कारण उत्तरकी हुई । अत 
अक्षाण २६ । ०६ और क्रान्यण ३ । ७८ का अन्तर करनेसे 
२२ | २८ यह नताण हुआ । श्सकी ९० अञमें घटानेसे नताश 
की कोटि ६७ । ३२ हुई । नताशकी भुजज्या १३०८ ओर 
कोटिज्या 3१७८ हुई | भुजज्या १३०८ को १० से गुणा कर 
गुणनफल १५६५६ में कोटिज्यासे भाग देनेपर लब्धि स्वल्पान्तरसे 
५ अ्ठुल मध्याहकाल्कि छायाका प्रमाण हुआ। 


* गोर्सपुरभ सायन मेप-सक्रान्तिके वाद वैशाख कृष्णपक्षमं 
यदि मध्याहके समय १२अह्भुल शट्टुकी छाया ५ अल उत्तर दिश्या- 
की है ते उस दिन राश्यादि स्पष्ट सूर्य क्या होगा ? 


उत्त---छाया ५ के बर् २५ में शद्दु १ २का वर्ग १४४ जोडलेसे 
६६५ हुआ। श्सका बर्गमूल १३ छाया-कर्ण हुम। छाया ५ को 
निज्यासे ग्रणा करके शुणनफ़ल ३४३८)८५-१ ७१५० छाया- 


अह्ोद्यप्राणहता खखाएफोदुता गति । 
चक्रासवो रूव्घयुता स्ाहोरात्रासव स्टुता" ॥१४१॥ 
अहाके अहराज-मान--जिस राशिमे तत्काल ग्रह 
हो; उस शणिकरे उठयमानसे उस अ्रहकी गतिकों गुणा 
करके उसमें १८०० से भाग ठेकर रब्ध असुको “अहोरात्रासु! 
( २१६०० ) में जोड़नेपर उस ग्रहका अहोगत्रमान होता 
है ((असुतते पछ और घडी बना लेनी चाहिये।)#॥ १४१॥ 
त्रिमथुकर्णाद्ंगुणा.. खाहदोरात्रार्दूभाजिता । 
क्रमादेकह्दि त्रिमज्याम्तच्चापानि एथक-पुथक्‌ ॥१४२॥ 
स्वाधो5घ. प्रविज्योध्याथ मेपाल्लझोदयासव । 
सागाष्टयो3र्थंगौज्गैफा.._ शरभत्र्यकृह्टिमाशव ॥१४श॥ 
स्वदेश चरखण्डोना भवन्तीष्टोद्यालव ॥ 
व्यस्ता व्गस्तैयुंता स्वै. स्‍्वैः कर्फठाद्यास्ततस्रय- ॥4४४॥ 
उत्कमोेण.. पडेचेते.. भवन्वीशस्तुछादयः | 
राशियोके उद्यमान--१ राशि) २ राशि; ३ रागि- 
की ज्याफ़ों एथक्‌ प्रथक्‌ “परमात्ययुज्याः ( परमक्रान्तिकी 
कोटिज्या ) से गुणा करके उसमे अपनी-अपनी थुज्या 
( क्रान्तिफोटिज्या ) से भाग देकर लब्वियोके चाप बनावे | 
उनमे प्रथम चाप मेपफा उदय ( लड्ढोदय )-मान होता है। 
प्रथम चापकों द्वितीय चापमे घटानेपर णेप्र बृपफ़ा उऊदयमान 





कर्ण १३ का भाग देनेसे लब्धि १३२२ ययंकी नतज्या हुई । 
इसका चाप १३०८ हुआ। इसके अश्ञात्मक वनानेसे २९। ३८ 
स॒र्यका नताश हुआ । यह उत्तर छाया होनेके कारण दक्षिण दिशाका 
हुआ । अत इसको गोरसपुरके अश्ञाश २६ । २६ में घटनेसे 
३ । ४८ यद्द सूर्यकी क्रान्ति हुई, श्सकी कछा २२८ की ज्या भी 
इतनी ही हुई। इस क्रान्तिज्या २०८ को विज्यासे गुणा करके गुणन- 
फलमें परमक्रान्तिज्या १३५७ से भाग देनेपर लब्धि ७५६१ 
सूर्यकी भुजज्या हुई । इसकी चापकछा ५६३ को अशादि बनाने 
से ० । ९। २३ राह्यादि यूर्य हुआ, यद्दी मेपादि ३ राशिके 
भीतर द्वोनेके कारण उस्त दिन मध्याहकालिफ सायनसूर्य हुआ । 


# जैसे रपष्ट सूर्य ०। ९ | ५१ । १५ हो, उसकी गतिकला 
५८ हो तो उसको मेपके स्वदेशोदयमान १३१० असुसे ग्रणा 
करके ग्रणनफल ७५९८० में १८०० से भाग देनेपर रूब्चि ४२ 
असु हुई। उसको अहोरात्रास ( २१६०० ) मे जोड़नेसे २१६४२ मधु 
चुके अटोरात्॒का प्रमाण हुआ | इसका पर बनानेसे ३६०७ अर्थात्‌ 
नाक्षत्र अद्दोरात्रसे सका अद्दोराज्न ७ पछ अधिक हुआ । इसी प्रकार 
सब भद्दोके अदोराजमान समझे । 


पूर्वभाग-हद्वितीय पाद ] + त्रिस्कन्ध ज्यौतियके वणनं-प्रसड्म॑ गणितविषयका प्रतिपादन # 





होता है एवं द्वितीय चापको तृतीय चापमे घटाकर जो 
शेष रहे; वह मिथुनका लड्लोदयमान होता है| यथा--- 
१६७० असु मेषफा) १७९५ बृपका तथा १९१२५ 
मिथुनका सिद्ध लट्जोदयमान है #। इन तीनोमे कऋमसे 
अपने देशीय तीनो चरखण्डोकी घटावे तो क्रमश तीनों अपने 
देशके मेप आदि तीन रागियोके उदयमान होते हैं। पुनः 
उन्ही तीनों छट्ढोढ्यमानोको उक्कससे रखकर--इन तीनोमे 
अपने देशके तीनो चरखण्डोको उत्क्मसे जोडनेपर कर्क 
आदि ३ राशियोंके खदेशोदयमान होते हैं एव भेपादि 
कन्यापयैनन्‍्त ६ राभियोके उदयमान सिद्गर होते हैं । 
पुनः ये ही उतल्कससे तुलादि ६ राशियोक मान होते 
हैं।॥ १४२-१४४३ ॥ 


क्र _तन्‍रेाउधयाकक, 


* राशियेंके लद्गेदयमान-साधनका उदाहरण--एक राशि 
( १८०० कला ) की ज्या १७१५ उसको चुज्या ३३५१ तथा 
परमाव्पचुज्या ११३९५ कला दे तो एक राशिज्या १७१९ को 
परमास्यदधुज्या ३१३५९ से गुणा करके गरणनफल ५३९५९४६९१ में 
एक राशिकी घुज्या ३३०१ से भाग देकर लब्धि एक राशि 
उद्यज्या १६१० हुई । इसका चाप भेपका उदयास छब्पान्तरसे 
१६७० हुआ | इसी प्रकार आगे अपनी-अपनी ज्या और थुज्यासे 
साधन करके राशियोंके उदयासु लिखे गये ह। यथा--- 





..?.ढ | ल्कीदयासु चरासु खदेशोदयासु ___ 
मेष | १५६७० - 3६० + १३१० _मीन 
| १७९५ - २८८ ८ १५०७ 
मिथुन १९३४५ - १३२० हे श्थश५ 
कके | २९३५ + १२० 5 ३१०७५ पु 
सिदद | १७९५ +े २८८ -< २०८३ इश्षिक 
क्या १६७० + १६० जम २०३० तुला 


ये उदयमान असुसख्यामें हं। इनमें ६ के भाग देनेसे 
पलात्मक होते द। यथा--मेपोदयासु-- १६७०) अत मेपोदयपल-- 
१६७० 


“.- ट्7 9८ 


देखिये । 


| उदाहरण---परकमान ६ दे, वहों चरखण्ड-ऋमसे 
पलछात्मक ६०४८ । २० हुए | इनको क्रम-उत्कमसे पलात्मक 


स्वत्पान्तरसे । एवं अन्य मान निम्नाद्वित चित्रमें 


र३१ै 


गतभोग्यासवः कार्यो, सायनात्‌ स्वेष्टभास्करात्‌ ॥ ४७॥ 
स्वोब्यासुहता स्ुक्तमोग्या भक्ता, खबटिमि. | 
अभीष्घघटिकासुभ्यो. भोग्यासून्प्रविद्योधयेत्‌ ॥१४६॥ 
तद्ददेवेष्यलप्मासूनेवं थातासतथोव्क्रमात्‌ । 
शेष॑ चेत्‌ त्रिदताभ्यस्तमशुद्धेन विभाजितम्‌ ॥१४७॥| 
भागयुक्ते च हीन॑ च व्ययनाशं तनु. छुजे। 
लशन्न-साधन--इृष्टकाकिफ सायनाश सूर्यके भुक्ताग 
और भोग्याशद्वारा ध्भुक्तास! और ५भोग्यासःका साधन 
करना चाहिये | ( यथा--श्रक्ताशको सायन सूर्यके खदेशो- 
दयमानसे गुणा करके ३० का भाग देनेपर छब्धि ५भुक्तासुः 
और भोग्यागकों खदेशोदयमानसे गुणा करके उसमे ३० के 
द्वारा भाग देनेपर छब्बि “भोग्यासुः होते है। इष्ट घटीके 
“सु? बनाकर उसमे “मोग्यासु! की घटावे; घटाकर जो शेष 
बचे, उसमे अग्रिम राशियोमेसे जितनेके खदेशोदयमान 
घटे; उतने घटावे । ( अथवा ) इसी प्रकार “इशसु? में 
धमुक्तासु? घटाकर शेपमे; गत राशियोके उत्कमसे उनके जितने 
खदेशोदयमान धरे) घटावे | जित राशितकका मान घटजाय/ 
वहॉतऊ “शुद्ध और जिसका मान नहीं घटे) वह “अशुद्ध? सनक 
होती है। बचे हुए. “इष्टास” को ३० से गुणा करके 
धअशुद्ृःरशिके उदयमानसे भाग देकर लब्ध अशादिको 
( भोग्य-क्रम-विधि हो तो ) झुद्द राशितख्यामे जोडने और 
(अुक्त-उत्कम-विधि हो तो ) अशुद्व रागिकी संख्यामे घटानेसे 
धसायन रूग्नः होता है। उत्मे अयनाश घटानेसे फल- 
कथनोपयुक्त उदयलग्न होता है# ॥ १४५-१४७॥३ ॥ 


लक्केदयमें घटाने और जोडनेसे ६ पलभादेशीय ( खदेशोदय ) 





मान हुए । चक्रमें देखिये--- 
___| छ्ठेदय चरखण्ड खदेशोदय __. 
हि. मी २७८ - ६० ज-< २१८ _मोी_ 
चर २९९ - ४८ हो २५१ _$_ 
क्ली। श्शश - २० ८ ३०३ म 
एक्ञा। श्रश +क २० कहे शधा३. पं 
“कज्ञ] २९९ + ४८< जन ३४७ बा 
“क्षा]| २७८ + ६० -> १३८ णतुः 


# जैसे---यदि कल्पित अयनाश १८। १० ओर सूर्य १॥५। 
५२४० हे तो उनका योग सायन सूर्य १॥२४॥ २३४० हुआ। इृष्ट 
काल घढ़ी-पछ १० । २० हे । अत सयके वृपराशि-भोग्याश 
५ । ५७ । २० और इृष्ट कालासु ३७२० हुए । सर्यकरे भोग्यांश 


श्३२ 


प्राक पश्चात्चतनाडीमिसतद्वल्लझ्लेदयासुभि ॥१४८)। 
भानो क्षयधने छृत्वा मध्यलग्न॑ तदा भवेत्‌। 


भोग्पासूनूनफ्याथ.._ झुक्तासूनधिरुख च ॥१४९॥ 
सपिण्ड्यान्तरलमझासूनेव॑ स्वात्काह्साघनम्‌ । 


(_ मध्य-दृशम छत्न-लाथन-- ) इसी प्रकार 
पूर्व ध्वतक्ालाठु? से लड्ढोदयद्वारा अगादि सावन करके उसको 
सर्यमें घठानेसे तथा पश्चिम ध्नतक़छासु और छड्ढोदयद्वारा 
( तैराशिकसे ) अगादि सावन करके सर्बमे जोडनेसे मध्य 
( द्शमम-आकानमध्य ) छम्म होता है“ ॥ १४८६ ॥ 





७५ । ५७ । २० को दृपराशिक्ते खोदबासु सरया १५०७ से झु॒णा 
करनेपर ३७२० | ८५८५९ | ३०१४० को ६० से सवर्णन 
करनेपर ८९७७ | <]२० हुआ । शममें ३० का भाग देनेसे रूब्धि 
२९० | १० | 9 भोग्यासु हुई । इसको इष्कालासु ३७०२० में 
घटानेसे ३४२० | ४९५ । ५७ हुआ | इसमें दृपफे परवता मिथुनऊे 
सखोटयातु १८१५७ फीघटनेसे शेप १६०७५॥ ४९ । ५७ डुआ। इसमें 
कर्का स्वोदयासु-मान २०५५७ नहीं घटता ह, इसलिये कर्ेराणि 
अशुद्ध ओर मिथुन झुद्ध सकज्ञक हुआ । शेप असु १६०५ । 
४९ । ५७ को ३० से शुणा करनेपर ४८१७४ ॥ ५८ । ३० 
हुआ । इसमें अश्ुद्ध करके खोदयमान २०७५५ का भाग देनेसे रूव्ध 
अंशादि २३ । २६ । ३० में शुद्धराशि ( मिथुन ) ससया 
३ जोडनेसे ४3 । २३ | २६। ३० हुआ । इसमें अयनाश १८ । 
८ ०को घटनेसे २ । ७५ ।१६ ] ३० यह लुप्त हुआ । 


रूप्त बनानेमें विशेषता यह दे कि यदि सूर्योदयसे इष्टकालद्वारा 
लप्त बनाना हो तो सायन सूर्तके भोग्याशद्वारा तथा इष्टकाल्फो 
६० घडीमें बटफर शेपकालद्वारा वनाना हो तो सर्यक्ने भुक्ताशद्वारा 
ही उपयुक्त विषिसे लप्ष बनाना चाहिये । 


+ उदाहरण---यदि पूर्व '्वतफाछासु! 5७५० और ०्सायनसर्यः 
६।५॥४॥। १० है तो मुक्त-मकारसे और “लद्गोदय द्वारा दशम 
लप्नका साधन इस अकार होगा--ू्के धमुक्ताश! ५ | ४ | १० 
को तुलाराशिके 'छट्ीदयः १६७० से ग्रुणा फरनेपर ग्रुणनफल 
८४६५ हुआ इसमें ३० का भाग देनेसे भागफल २८२ सूर्सके 
भक्तानु हुए । इनकी 'नतकालासु” ३७५० में घदानेसे योप ३४६८ 
रहा | उमम सर्जसे पीछेकी कन्याराशिक्रे छद्ोदयाु १७९५७को 
घटनेपर जेष १६७४ रहा। इसमें सिंहका लझ्जोदयासु (७९५ 
नहीं घटता है, अन यह सिंद अशुद्ध सवक हुआ | अब जेप अलु 
१६७३ को ३० से उुणा करके युणनफ़ल ७५० १९० में अशुद्ध 


हे € 
». भजख सतत विष्णु मानुण्यमतिदुलेभम्‌ -- 
तन््स््य्््य्््््य्ल्‍ललल्ल्लचच्च्च्च्च्च्य्य्य्च्य्च्च्च्स्स्स्स्स्ललस्स्स्स्सस्स्ल्स्ल्ल्ल्ल्ट्टर ल्ल््ल््िचंििः्ःडइडसडसडःडः:ड:सस 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण॑ 


बन जा ते नि 








( रग्त और स्पष्ट-सू्यको जानकर इश्काल- 
साधन--) ल्म और उर्स इन दोनोमे जो ऊन ( पीछे ) 
हो, उसके “मोग्याभ? द्वारा 'भोग्यास! और जो अधिक 
( आगे ) हो उमके भुक्कागद्वारा 'भुक्तासु! सावनकर दोनोकों 
जोडे तथा उसमे उन दोनों ( छम्म ओर यूर्य ) के # बीचमे 
जो रागियों हों; उनके उदयासुओो जोड़े तो “टष्टफलासु? 
होते है। ॥ १४९३ ॥ 

विराहऊंभुजाशाइचेदिन्द्राटया' स्थादुअदी विधो ॥४५०॥७ 

तेंड्शा शिवप्ता शैलाप्ता व्यग्वताण शरो5डुले । 

अर विधुर्विद्ष भूभमा छादयत्यथ छन्‍्नकम्‌ ॥१५१॥ 

छायच्छादकमानार्थ शरोन आशवर्जितस्‌ । 

तत्‌ सच्टन्‍न च मानेक्य्राध शराद य॑ दाहतम्‌ ॥१५श॥ 

छन्नन्नमस्मान्मूल तु स्वाद्रोन ग्लॉवपुहतम्‌ । 

स्पिव्य्द् धटिरादि स्थाद्‌ व्यगरुवाहञाममित ॥4०३॥ 

इ्ट पलेल्ददूनादय व्यगावृने3+ंपड्यूहात । 

तदन्यथाधिफे तस्सिन्नेव॑ स्पष्ट झुसान्त्यगे ॥9५४॥ 


उदयासु ८७९७ का भाग देनेसे लब्य अभादि २७। ५७ | ३५९ 
हुए । इनको अशुद्ध राशिसरया ५ मेधटनेपर शोप €॥२।२। 
२१ सायन दर्मम ल्प्न हुआ । 


» यहाँ आगे रहनेवाला अधिक ओर पीछे रहनेवाला ऊन 
समझा जाता हे । एवं दोनोऊ़े अन्तर ८६ राशिसे अल्पवाला भरहण 
करना चाहिये । यदि सूर्य अधिक रहे तो राज्रि शेष इ्ट्टकाल 
समझना चाहिये । 

* उदाइरपार्थ प्श्ष--यदि सायलप्र्य १ ।२४। ४४ | ० 
और सायन लश ३।५ | ०० । ३० ह ते, श्टकाल क्या होगा ? 

उत्तर--पहो लग्न अधिक है, इसलिये रूम्तके मुक्ताश ५। 
२० । ३० को करकरामिक्े *स्वदेशोदयातु! ००७५७ से थुणा करने- 
पर शुणनफल १०९७७ हुआ। उत्मे ३० का भाग देनेपर ३६५ । 
५४--३६६ ठग्नके 'मुक्तासु' हुए । तथा यर्यके भोग्यांश ५। १५।० 
को दृषराशिके “सखदेशोत्याल' १७०७ से गुणा कर गुणनफल 
७९१६ में ३० से भाग देनेपर रूब्ध दर्यके भोग्यामु २६४ 
हुए । ले श्युक्ताय! उ६६ और सके व्मोग्यासुः २६४ के 
योग ६३० में मध्यकी राभि मिथुनके 'स्वदेशोदयासुः १८१५ 
जोइनेसे २४४५ “एश्कालामु' हुए इनमे ६ का भाग देसेपर 
लब्धि पल ४०७। ३० हुए । इनमें ६० का भाग देनेपर॒लड 
पच्यादि ६ । ४७ । ३० स्योदयसे इषकाल हुआ । 


न: औ न. € ५५ 
पू्रभाग-ह्वितीय पाद ] # चिस्कन्‍्थध ज्योतिषके वर्णन-प्रसजम गणितविषयका प्तिपादन $ श्र 





... पीकर बट 


( अभ्रद्दण-साथन---) पर्वान्त & काछमें त्यट्ट चूर्य; सर्वकी चन्द्रमा ओर चन्द्रमाकों भूमा ( एथिवीकी छात्रा ) 
चन्द्र और राहुक साधन करें| चूर्बमे राहकों वयकर जो. छादित करती है | इसलिये यर्वअरहणमें वूर्य छात्र ओर 
थेत्र बचे; उसके मुजाद वठि १४ से अत्य हो तो चन्धअहण| क्री. चन्द्रमा छादक तया चन्ठ्ग्रहणमे चन्द्रमा छात्र, भूभा छादक 


सम्मावना समझे ॥१५०॥ उनमुजाशझोंकी ११ से गुणाकर ७. ( अहणऊर्त्नी ) ईं--ऐसा समझना चाहिये । अब छत्र 
से भाग देनेयर छब्बि-अड् अक्भुददि धवारः होता दे ॥१५०३।॥ (आठ ) मान कइते ई---छाद्र ओर छादकके विम्बमानका 





है 


# ऋल्द्रयहाम पूर्चिना और दरउंछद्णमें अमावात्या पर्व कदछाता द । 
सूर्त और चन्द्रअइयक्रा संक्षिप्त परिचय इस प्रदार दै--अ्रद लिस मागसमें उमसा हुआ प्रश्वीकी अठकिगा करता €े, बढ (मार्ग) 
उच्त अइकी कक्षा कइछाता द । प्रय्वीसे सर्तक्नी कआा दूर और चद्की कक्मा समाप है| दसलिवि चूर्व और प्ृथ्वीफे वीचमें ही अन्द्रमा 
धूमता रहता दे । 


नि दिद्यामे दर्य रहता दे, उससे विरुद्ध या सामनेकी विद्या्मे पृथ्वीकी छात्रा रहती दे । मिस अर सर्प घूमता है, उसी अकार 
उक्त छात्रा भी घूमती द ओर उसकी ल्वाई अन्धकक्षामे आवेत्न बढ़ी हुई होती ढे। प्रब्वी गोल होनेजे कारण ऋन्रकक्षान प्रथ्वीकी 


४] 


छात्रा भी गोलाकार दी द्वोती दे । वद दर्तसे स्वद्ा 5 राशिपर ही घूमती रहती दे । 
घूमता 


खन्द्रमा अपनी कक्मामे घूमता हुआ जब चूजाके साथ स्क क्षियात्तर रेखामें न्वित होता है, उस समय ठझ्मान्त ( अमावरास्थाके 
अन्त और झुद्ध अतिप्रदके आरम्न्की संवि ) काल ऊदृछाता है | तथा जब बसे चन्द्रमा ६ राष्षि आगे पहुँच जाता है; उत्त समयकी 
पूर्णिमान्त छाछ कहते है । 


वन्माक्ः विम्द ललमय है, उसके जिस मागप्र ऋब़की किरणें पढती है, वह साय तेजोबुक्त ( उत्ज्वछ ) ठीख पटता &। अत. 
इमंत्रे द्वारा राजिने मी अनन्‍्यवारका निवारण होना है । 


05208 666 ४ ऊपर कहा गया दे कि यथसे ८ राश्षिपर प्रथ्वाक्ना छाया घूमती दे और चउन्द्रमाक्क 


|; झड़से ८ राहरिपर पहुँचनेपर पूर्णिमा होती दे; इसलिये जिस पूर्णिमा्में चन्द्रमा प्रथ्वीफी 

2 छाबासे अगछ-वगछ होकर चला जाता दे, उसमें चन्द्अदग नही छोता # । तथा जिस पूर्णिमामे 

॥ 3 «.. चन्रमा पृथ्वीकी छात्रा्में पड जाता है, उस समय उस दर्तली किरणे नहीं पटती है, अत 

222 (5592 44 अन्ना पूर्त अइचब्य हो जाता दै और वद स्वयास! या यान! व्यन्रअदणः कहलाता दे ॥ 

; ““25 तिम पूर्टिनामें चन्धमाका कुछ ही माय प्रब्वीकी छात्राम पढ़ना ६, उस समय उसने दी भ्गगके 

हु ग्रदाकी ५... अह्टव्य दवोनेके कारण उसे व्छण्डबरदग” कइते है। इसीडिये उन्धमहण पूर्णिमाका हा छोता दे । 

0.25. है ॥। रे (्‌ सूर्यनह्वण- 3) ऊपर बताया गया दे कि चन्ठमा प्र्वी और दर्सके वीचमे घूमता 

्‌॥ है और जब चथके समीप एक दक्षिणात्तर रेखामें पडता दे, उत्त दिन चन्द्रमके उपर्ी मागमें 

| ; । सर्यली किएणें पहली है ( नीचेके आगमें झिसे हम देखते ६, नही ) । यही कारण दे कि 

+८ ६ अमावास्थालि दिन इमें उन््रमाका दर्यन नहीं होता दे । राज्िम सर्तके साथ दी चन्द्रमा भी 
हम] प्र्दीके नीचे चछा जाता है । 

52 लित्त अमावास्याकों पृथ्वी और चूके मध्यनें उनद्धमा आ जाता इ, उत्त दिन उससे 


आच्छाठित होकर चूका विनर अदृब्य दवा जाता दे, ठोक उत्ती तरद, जसे मेपोंके खण्डसे 
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० विष्णु मालुष्यमतिदुलमम्‌ कह 
२३४ # सजख सतत विष्णु माठुष्यमतिदुलेभम्‌ £ [ संक्षिप्त नारद्पुराण 
2 22030 अप कट डक इसपर मद नस नल नकल न लटक पल न मर 
2 सेन न व पक नल म टन अर - 
योग करके उसके आधिमे “शरः घटानेसे 'छन्रः! (ग्रास ) हो वो उसमें छायकों घटाकर जो गेष बचें) उतना खच्छन 
सान होता है । यदि ग्रासमान ग्राह्म ( छात्र ) से अविक ( खग्मास ) समझना चाहिये* । 
अनन्त ननन तन निनननननि तन लिन ओ नल ननिनन ललित पट 





आबृत दोनेपर वह अद्ृइय द्वोता है। इस प्रकार चन्द्रविम्बसे जन सूझंका सम्पूर्ण या न्यूनाधिक भाग अदृइय द्ोता हे तो ऋमद 
उसे “सर्वशरास” या “खण्ड सग्रहण' कहते हैं । 


खण्ड सूर्यग्रहणका द्य 





अमावास्थामें चन्द्रमकी छाया प्रथ्वीकी ओर होती हे, उस छायामें जो भूभाग 


पड़ता हे, उसके छिये सम्पूर्ण सर्य-विम्ब अदृश्य हो जाता दे, अत वहों सर्वग्रास यर्थप्रदण 
द्ोता है, अन्यत्र सण्ड-ग्रास। चित्र देसिये। 


पुराणोंमं जो स॒र्यग्रहण और चन्द्रगृदणमें राहु कारण वतलाया गया है। वदद श्स 
अमिप्रायसे है---अमृत-मन्थनके समय जब राष्ट्रका सिर काठकर अलग कर दिया गया, उस 
समय अस्त पीनेके कारण उसका मरण नहीं हुआ । वह एके दो दो गया । अद्याजीने उन 
दोनेमेंसे एक (राहु) फो चन्द्रमाकी छायामे और दूसरे (केत)को प्ृथ्वीकी छायामें रहनेके 
4 रे लिये स्थान दिया । अत अभहण-समयमे राष्ट्र और केतु सूर्य और चन्द्रमाके समीप ही 
रहता हे। अत छायारूप राष्ट्केतुके द्वारा ही ग्रहणका वर्णन किया गया है । 
* | 





+ मान लोजिये---पूर्णिमान्तकाल धव्यादि ४० । ४८ ओर._ उस समयका स्पष्ट सं राश्यादि ८। ०। १२। ६५ चन्द्रमा 
२।०। १२१। ६१ तथा राहु ७ ।7८ । २३। १८ है तो स्पष्ट से ८।०। १२। ६ मेंराहु ७। २८।२३। १८ 
को घटानेसे ०५ । १ । ४८ । ४८ व्यगु हुभा, यह १ राशिसे कम है, अत इसका भुजाश इतना ही अर्थात्‌ १। ४८ | ४८ हुआ। 
यह १४ अशसे कम हे, इसलिये अहणकी सम्भावना निश्चित हुईं। व्यगुके सुजाश २। ४८ । ४८ को ११ से शुणा करके गुणनफल 
१९५ | ५६ | ४८ में ७ का भाग देनेपर भागफठ २।५० “हर! हुआ | यदद व्यगुके उत्तर गोलमें होनेके कारण उत्तर दिश्ञा- 
का हुआ ॥ 

यहों श्रीसनन्दन भुनिने चब््वादिके मध्यम विम्व प्रसिद होनेसे स्पष्ट विम्बका साधन-प्रकार नहीं कहा है । मत सरल्तापू्वंक 
समझनेके लिये सनक, रवि और भूमा ( पृथ्वीकी छाया )के विम्ब-साधनका प्रकार यहाँ दिखछायाजाता दै। 





पूर्वभाग-द्वितीय पाद ] # जिस्कन्ध ज्यौतिषके वर्णन-प्रसझमें गणितविपयका प्रतिपादन # 


मानेक्यार्थ ( छाद्य-छादकके विम्ब-योगार्थ ) मे शर 
जोड़कर १० से गुणा करे । फिर आसमानसे गुणा करके 
गुणनफलका जो मूल हो उसमे अपना षष्टाश घटाकर शेषमे 
चन्द्र-विम्बसे भाग देनेपर लब्धि-प्रात्त घटी आदिको स्थित्यर्घ# 
समझे | इस स्ित्यर्धको दो स्थानोमे रक्‍्खे । व्यगु ( व्यग्वक--- 
राहु घटाया हुआ सूर्य ) यदि ६ या १२ राशिसे ऊन हो 
तो छिगुणित व्ययु भुजाशठ॒ुल्य पलको प्रथम स्थानगत 
स्थित्यर्धमे घटावे और छ्वितीय स्थानवालेमे जोडे | यदि 
व्यगु ६ या १२ से अधिक हो तो विपरीत कऋमसे ( प्रथम 


गतिद्विप्लीशाप्ताहुलमुखतनु सात खररुचो 
विधोमुक्तिवेंदाद्रिभिरपहता विम्बसुदितम्‌ । 
नपाश्वोना चान्द्रीगतिरिपहता लोचनकरे 
रदाव्या भूभा स्थादिनगतिनगाशेन रहिता ॥ 
( श्रीविश्वनाथ दैवश ) 
ध्सूयंकी गतिकोी २ से गुणा करके गुणनफलमें ११ से भाग 
देनेपर जो लब्धि जावे, उतना ही सर्यंका अब्जुलादि विम्वमान होता 
है तथा चन्द्रमाकी गतिकलामें ७४से भाग देनेपर जो लूव्धि हो, 
उतने अह्लुलादि चन्द्रविम्बका मान द्ोता है। चन्द्रमाको गतिमें 
७१६ घटाकर शैषमें २२से भाग देनेपर लछब्धिको ३२मे जोड़े, 
फिर उसमें सर्यगतिके सप्तमाशकी घटानेसे भूमा ( प्रथ्वीकी छाया ) 
होती है ।! 


यथा---स्पष्ट सूयंगति ६१ । ११ और चन्द्रगति ८२४ । ५ 
है तो उक्त रीतिसे सयंगतिके द्िगुणित १९२। २२ में ११ से 
भाग देनेपर भागफल ११।७ सूर्यविम्ब हुआ। तथा चन्द्रगति ८२४ । 
५ में ७डसे भाग देनेपर भागफल ११। ८ चन्द्रविम्ब हुआ। 
चन्द्रगति 2८२४ । ५ में ७१६ घटाकर शेष १०८ । ५ में २रसे 
भाग देनेपर रूब्धि ४। ५५ में ३२ जोड़नेसे ३६ । ५५ हुआ, 
इसमें सर्यगति ६१ । ११ का सप्तमाश ८ | ४४ घटानेसे शेष 
२८ । ११ भूभाका विम्ब हुआ | अब छाथ ( चन्द्र ) और छादक 
( भूभा )के विम्बके योग ११॥ ८+२८। ११८-३९। १९ के आधे 
१९ । ३९ मे पूर्वसाधित शर २। ५० को घठानेसे शेष १६। 
४९ आसमान हुआ, यह छाद्य ( चन्द्र ) विम्बसे अधिक है, अत इसमें 
चन्द्रविम्व ११ । ८ को धठानेसे शेष ५। ४१ खग्मास हुआ। 

#% स्पशकाल्से मोक्षकालका जो अन्तर है, उसे स्थिति कहते 
हैं । अत उसका आधा मध्यम खित्यर्थ कहलाता है। स्पशकाल्से 
मध्यकालतक  स्पशेखित्यय॑ और मध्यकालसे मोक्षकाल्तक 
मोक्षखित्यर्थ कहलाता है । 


रश्च५ 








स्थानमें जोड़ने और द्वितीय स्थानमे घटानेसे ) स्पर्ण और 
मोक्षकालिक स्पष्ट सित्यर्ध होते हैं॥ || १५१--१५४ ॥ 
आसे नखाहते छाद्यमानाप्ते स्थुविशोपका'। 
पूर्णान्त मध्यमन्न स्थाइर्शान्तेडज्न त्रिभोनकम्‌ ॥१५७॥ 
प्रथक्‌ तत्कान्त्यक्षमागसस्कृतो स्थुनंतांशका । 
ठद्‌ दविद्यदाकृतिट्विप्ली दयूनार्धाकैयुता हर ॥१७६॥ 
ब्रिभोनाद्भाकविइलेषाशाशोनप्नला,. पुरन्दरा । 
हराप्ता रम्बन॑ खर्ण वित्रिमेब्कौधिकोनके ॥१७५ण॥ 
विश्वप्नललम्बनकलादयोनस्तु॒ तिथिवद्‌ व्यगु । 
शरो७तो लम्बनं॑ धड़ध्नं तछ॒वाढ्योनविश्रिभात्‌ ॥$५८॥ 
नताशास्तद्शाशोनन्ना शत्यस्तद्विवजिते, । 
साध्टन्दुल्सि षडिभस्तु भक्ता नतिनंताशदिक्‌ ॥१७९॥ 
तयोनाढ्थो हि भिन्नेकदिक्‌ शर स्फुटता बजेत्‌। 
ततइउन्नस्थितिदके साध्ये स्थित्यर्धधड्ढति ॥१६०॥ 
अशास्तैविन्रिस॑ द्विएं रहित सहित कऋ्रमात्‌। 
विधाय ताभ्या संखाध्ये रुम्बने पूेचत्‌ तयो. ॥१६१॥ 
पूर्वोक्ते संस्कृते वाभ्या स्थित्यद्टें भवत, स्फुटे । 
ताभ्या हीनयुतो मध्यदर्श, कालो मुखान्तगो ॥१६२॥ 
( भ्रहणका विंशोपक (विखा) फल--) अहुुलादि 
आसमानको २० से गुणा करके गुणनफलमे अह्भुलात्मक 
छातद्रमानसे भाग दे; जो लब्बि आवे; वह विंगोपक फल 


होता है | । 


# जैसे---छाद्य ( चन्द्र ) और छादक ( भूभा ) के विम्बयोग 
३९ । १९ के आधे १९ । ३९ में शर २। ५० को जोडनेपर 
२२ । २९ हुआ, इसको १० से गुणा करनेसे गुणनफल २२४ । 
७५० को आसमान १६ । ४५९ से गुणा करनेपर ३७८० । ५६ । 
७५० हुआ । इसके मूल ६१ । २९ में अपने ही पष्ठाश १०। 
१५ को घटानेपर शेप ५१ । १४ में चन्द्रमाके विम्ब ११ । ८ का 
भाग दिया तो ल्ब्पि घट्यादि पछ ४ । ३६ खित्य हुआ । 


व्यगुयशुजाश १ | ४८ । ४८ को २ से युणा करनेपर 
उुणनफल ३ । ३७ । 3३६ पल अथात्‌ खल्पान्तरसे ४ पल हुए । _ 
इन पलोंको व्यग्ु ( राहु घटे हुए सूये ) के ०-१२ राशिसे 
अधिक होनेके कारण स्थित्यव ४ | ३६ में जोड़नेसे स्परशंखित्य्ष 
४ । ४० और स्थित्यर्धमें ४ पछ घटानेसे ४ । ३२ मोक्षस्वित्यर्थ 
हुआ । 

 जैसे--आ्रासमान १६ । ४९ को २० से गुणा करनेपर 
गुणनफल ३३६ । २० में छाद्यममान ११ | ८ से भाग दिया तो 


श्३्द 


का विष्णु है 40०५ है 
+<- भजख सतत विष्णुं मातुष्यमतिदुलभम्‌ + 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 








( सूयग्रहणमे विशेष लम्वन-घटी-साधन--) 
पर्वान्तकालमे ग्रहणका मध्य होता है। सूर्यग्रहणमे दर्मान्‍्त 
कालिफक लग्न बनाकर उसमे तीन राशि घटानेसे “विन्रिमः 
या (त्रिभोनः छप्त कहछाता है। उसको प्ृथकू रखकर उसकी 
क्रान्ति और अक्षागफ्रे सस्कार ( एक दिदखामे योग मिन्न 
दिज्ञामे अन्तर ) करनेसे भ्नताश? होता है | उसका २२ वॉ 
भाग करके वर्ग करना चाहिये | यदि २ से कम हो तो 
उसीमे, यदि २ से अधिक हो जाय तो २ घटाकर शेपके 
आधेको उसी ( वर्ग ) मे जोडकर पुनः १२ में जोडनेसे 
'हारः होता है । ५त्रिमोनः लम्न और सूर्यके अन्तराणके 
दशमागको १४ भें छठाकर शेषकी उसी दरमाशसे गुणा 
करे । उसमे पूर्वलाधित हारसे भाग ठदेनेपर लब्धितुल्य 
घरत्यादि रम्बन होता है | यह ( लम्बन ) यदि विन्रिभ 
सूर्यससे अधिक हो तो धनः अल्प हो तो ऋण होता है । 
अर्थात्‌ साधित दर्शान्‍तकालमे इस रूम्बनको जोडने-घटानेसे 
पृष्ठस्थानीय दर्शान्‍्तकाल होता है॥ १५५--१५७ ॥ 

घस्यादि लम्बनको १३ से शुणा करनेपर गुणनफलू- 
कलादि होता है । उसको व्यग्वकमी जोड या घटाकर “शरः 
बनावे तो ( प्ृष्ठीय दर्शान्तकालिक ) शर ( स्पष्ट ) होता है। 
तथा धस्यादि लम्बनको ६ से गुणा करके गुणनफलको अंगादि 
मानकर विन्रिभमे जोड या घटाकर नताश-साधन करे | 
नतागके दशमाशको १८ में घटाकर शेषको उसी दशमाशसे 
गुणा करे; शुणनफलकी ६ अश १८ कलछामे घटाकर जो 
गेष बचे; उससे गुणनफलमे ही भाग देनेसे छन्धि अद्भुछादि 
नतागकी दिगाकी ही नति होती है | इस नति और पूर्व 
साधित शर दोनेके संस्कार ( मित्र दिशा हो तो अन्तर: 
एक दिगा हो तो योग ) से स्पष्ट शर होता है। सूर्य-प्रहणमे 
उसी शरसे ग्रास और खित्यर्ध बनावे । खित्यर्घधको ६ 
से गुणा करके अशादि शुणनफलको विज्रिभभे घटवे 
और दूसरे स्थानमे जोड़े | इन दोनो परसे पूर्वविधिसे प्ृथक्‌ 
लम्बनसावन करके क्रमण, पूर्वविधिसे साधित स्पर्श और मोक्ष- 
कालमे संस्कार करनेसे स्पष्ट पृष्ठस्थानीय स्पर्णभ और मोक्षकाल 
होते है” ॥ १५८---१६२ ॥ 
लब्प अद्णवेश्ञोपकत व ३० । १३ हुआ । जब विंशोपक २० 
ऐता है तो अहणक्ा पुराणोक्त साधारण फल होता है । यदि 
विशेषकर २० से कम हो तो कथित फल बलके अनुसार अल्प और 
२० से अधिक हो तो कथित फल अधिक लेता है | 

+# उदाहरण---जहाँ दक्षिण अक्षाश २७ | २ ६ । ४२, स्पष्ट 
दर्शान्तकाल घड़ी पल १३ । ४, दर्नन्तफालिक स्ष्ट सर्व ८ । 


अफ्री घना विश्व ईशा नवपन्चदशांशकाः। 
कालांशास्तैरूनयुक्ते रवो हास्तोदयो विधोः ॥१६३॥ 





५ । २६ | २७, स्पष्ट चन्द्रमा ८ ।७५। २६ । २०) राहु 
२। १११।४१। १८, स्पष्ट सर्यगति ६१। १५ और स्पष्ट 
चन्द्रति ७२६ । ३० दे त्तों उक्त घटी-पलकी इृष्ट मानकर 
रुप्त बनानेसे ११।२। ४६। १७ लप्न हुआ। इसमें ३ 
रागि घटानेपर त्रिमोन रप्त ( वित्रिम ) ८ ।२ |४६। १७ 
हुआ । पूवोक्त रीतिके अनुसार साधन करनेपर इसकी क्रान्ति 7३ । 
३८ । १० हुई, यह वित्रिमफे दक्षिण गोलमे होनेके कारण दक्षिण 
दिशाकी हुई । अत इसको दक्षिण दिशाके अक्षाश २५।॥ २६। 
४२ में जोडनेपर ४५ । ४ । ५२ नताञ हुए ॥ उक्त नताणके 
२२ वें भाग २ | १३६। ५१ का वर्ग करनेपर ४॥ ५८ हुआ, यह 
२ से अधिक है, इसलिये इसमें २ को घटानेपर शेष २।५८ हुआ। 
इसके आधे १ | २९ को उसी वर्ग ४ । ७५८ में जोडनेसे ६॥ २७ 
हुआ । इसे १२ में जोडनेपर १८ | २७ «हार? हुआ । तथा वित्रिस 
लप्न ८ ।२। ४६ १७ और सूर्य ८ ।५। २६ । २५ के 
अन्तराश २। ४० । ८ का दशमाश ० | १६ हुआ । इसको 
१४ में घटानेपर शेप १३ । ४४ रहा। इसको उसी दरशमाश 
० । १६ से शुणा करनेपर शुणनफल ३। ३५९ छुआ | इसमें हार 
१८ । २७ का भाग देनेपर भागफल ० । ११ हुआ, यह ( ग्यारह 
पल ) लम्बन हुआ । सूयसे वित्रिम अल्प होनेके कारण दक्लोन्त घटी 
१३ । ४ में इस लम्बन ११ पलको घटानेसे पृष्ठस्थानीय घट्यादि 
दर्शोन्तकाल १९ । ५३ हुआ | 


अब घव्यादि ० । ११ लम्बनकी १३ से गुणा किया तो 
गुणनफल २। २३ कलादि हुआ । उक्त लम्बनके ऋण होनेके 
कारण सूर्य ८।॥५॥२६। २७५ में राह २।११।४१। 
१८ का अन्तर करनेसे व्यवके ५] २३ | ४५। ७ हुआ। 
इसमें २। २३ कलादिकों घटानेपर ५। २३ । ४२ | ४४ पृष्ठ- 
स्थानीय व्यग्वकी हुआ। इसको ६ राशिमे घटानेपर शेष ०। ६।१७। 
१६ यही भुजाश हुआ । इसको पूर्वोक्त शर-साधन-विधिके अनुसार 
११ से शुणा करके ७ का भाग देनेपर लब्ध भब्जुलाडि ९ 


5९ रर डुआ। यह व्यणुके उत्तर गोरूमें ( ६ राशिसे कम ) 
होनेके कारण उत्तर दिशाका हुआ | 


फ़िर रूम्बन ० । ११ को ६ से शरुणा करनेपर शुणनफल 
अशादि १ । ६ को ( ऋणरूम्वन होनेके कारण ) विभिभ लक्ष ८ । 
९॥४६ | १७ में घटानेपर ८ | १ । ४० । १७ हुआ । इससे 
क्रान्ति-साधन-विधिके अनुसार दक्षिण दिशाकी क्रान्ति २३ । १४ । 


गौतिपके €्‌ वर्णन गणितव्पियका 
पूर्वभाग-ह्वितीय पाद ] *- त्रिस्कन्ध ज्यों -प्रसड़में गणितविषयका प्रतिपादन +%< 


श्२७ 








इष्टवा छा» खेटविम्ब च्गोच्य लम्बमेदय च। 
तह॒म्बपातविस्वान्तर्॑गाच्याप्तरविश्लमा ॥१६४॥ 





३५ हुई | इसको दक्षिण दिज्लाके अक्षाश २५ ॥ २६ । ४२ में 
जोडनेसे ४९ । < ।! ८७ दक्षिण विशाका पृष्ठस्थानीय ( स्पष्ट ) 
नताज हुआ | इस ननातञमें १० का भाग देनेपर लब्प कलादि 
४ | ५४ को १८ में घटानेसे शेष १३ ॥ 5 रहा। इसको उक्त 
उशमाण ४ । ७७ से ही गुणा करनेपर ६७ ॥ ?£ कलादि हुआ, 
इसके अज १। /।॥ १८ को ६ अञ् ८८ कहलामें घटानेपर ५ । 
१३ । ४५९ हुआ । इससे उपयुक्त गुणनफल ६४ । ८? में भाग 
देनेपर छब्पि १० । १८ अठ्भुलादि नति हुई। दक्षिण नताज 
होनेके कारण इसकी दिया दक्षिण हुई और पूर्वसापित अह्जुलादि 
शर ५ । ५२ यह उत्तर दिय्ाका है, अत भिन्न दिशा होनेके 
कारण दोनोंका अन्तर ? । २६ अहुछादि स्पष्ट घर हुओ। इस 
स्पष्ट शरके द्वारा चन्रमहणकी भाँति आसमान आदि साधन करनेके 
लिये यर्य-स्पष्ट गंति६१। १५ को २ से गुणा कर गुणनफलमें १८ का 
भाग देनेपर सूर्यविन्व १ १। ८ हुआओऔर चन्द्वस्पष्ट गति ७२६॥३० में 
७४ का भाग देनेपर चन्द्रविन्‍्य ९ । ४९ हुआ। इन दोनेंके योगका 
आधा किया तो १० । २८ हुआ, उसमें स्पष्ट अर २। २६ को 
घटानेपर शेष अड्डुलादि ८ । २ यद्द ग्राममान हुआ | 


अब खिति-घटी-साधन करनेऊे लिये यर्य और चन्द्रके विम्व- 
योगार्थ १० । २८ में स्पष्ट अर २ | २६ को जोइनेपर योगफल 
१० । ७५४ हुआ । इसकी १० से गुणा करके झुणनफल १२९॥ ० 
को ग्रासमान ८ । ? से शुणा किया तो सुणनफल १०१६४ | १८ 
हुआ । इसके मूल ३० । ११ में इसीके पष्ठाश ५। ०२ को 
घटानेपर शेष ०२६ । ४९ में चन्धविम्व ९। ४९ का भाग 
देनेपर छव्यि घर्यादि २ | ४४ स्थिति-धटी हुई । 


अब म्बिति-घटी ? । ४८ को ६ से शुणा करके शुणनफल 
अग्ादि १६ । २४ को वित्रिम रप्त ८ । ० । ४६ । १७ में घटानेसे 
७] १६ | २० । १७ न्परांकाल्फि वित्रिम हआ | तथा दर्शान्त- 
कालकी गति ६८ । १५ को स्वितियटी २। ४४ द्वारा थुणा करके 
गरुणनफल ८६७ में 5० का भाग ठेनेपर लब्यि ० | ४७ को 
दर्शान्तकालिक उर्थ ८ । ५ । २६ । २५ में घटानेपर स्पर्श- 
कालिक सूर्य ८ ।७ | २४ | 9८ हुआ । इन स्पर्शकालिक ययं 
और वित्रिम लक्षक्रे द्वारा पू्व॑दर्शित विधिसे स्पशंकालिक ऋणलम्बन 
ह१। १७ घस्यादि हुआ | 


इसी प्रकार स्थितिधटी २ | ४४ को ६ से शुणा करनेपर 
अग्ादि फल ४८६ | २४ को वित्रिभल॒प्न ८ । 7 [४६ | ?७ में 


( अ्रहोंके उदयास्तकारछांश--) १२५ १७ १३१ 
११३ ९; १५ ये क्रमसे चन्द्र मज्गछ; बुध) गुरु) शुक्र 
ओर झनिक्रे काछाग है | अपने-अपने कालागठ॒ल्य सूर्यसे पीछे 
ग्रद होते है तो अस्त और कालागठ॒ल्य सर्यसे आगे होते हैं 
तो उदय होता है | ( अर्थात्‌ ग्रह अपने-अपने काछागके 
भीतर सूर्यसे पीछे या आगे जबतक रहते है, तबतक सर्य 
सान्निध्यवग अस्त ( अच्व्य ) रहते हैं )॥ १६३ ॥ 

( भ्रहोंके प्रतिविस्वहारा छायासाधन--) सम 
भृमिमें रखें हुए. दर्पण आदियसे ग्रहोके प्रतित्रिम्कको देखकर 
इृष्टिस्यानसे भूमिपर्यन्त छम्ब पातकर इृष्टिकी ऊँचाईका 
मान समझे ) रुम्बमूल और प्रतिविम्वके अन्तर-प्रमाणको 
दृष्टिकी ऊँचार्टसे भाग ठेकर छब्विकों १२से गुणा करनेपर 
उस समय उम ग्रहकी छायाका प्रमाण होता है*£ ॥१६४॥ 

अस्ते सावयवा ज्ञेया गतेप्यास्तिथयों छुघै. । 

धरेन्द्राप्तोत्ताणगा सा संस्कृताकापमै्िधो, ॥१६५॥ 

पोढदाप्नतिथिहीना खन्नतिथ्याक्षमाहता । 

च्यस्तेषु क्रान्तिभागैश्व द्विल्नतिथ्या हता स्फुटम्‌ ॥३ ६ ६॥ 


जोइनेसे मोक्षकाल्कि वित्रिम छप्त ८ । १९ । १० | १७ हुआ 
एवं सर्ंगति ६१ । १५ को स्वितिघटी २ । ४४ से गुणा कर 
गुणनफल १६७ में ६० का भाग देनेपर भागफ़ल ० | ४७ को 
सूय॑ं ८ ।५। २६ । २५ में जोडनेते मोक्षकालिक स्पष्ट सूर्य 
८ ।५॥| २९ | २२ हुआ । इन दोनों ( वित्रिम ओर सर्व के 
द्वारा पूवंकथित विधिसे मोक्षकाल्कि धनलम्बन ( सूर्यसे वित्रिम 
अधिक होनेके कारण ) घट्यादि ० । ५६ हुआ ॥ 

अब, दश्ान्तकाल १३ | ४ में स्थितिववी २। ४४ को 
घटानेसे १० । २० मध्यमस्प्शकाल हुआ, इसमें स्पर्णकाल्कि 
ऋणलम्बन १ | १७ को घटानेसे ९ | 9 स्पष्ट ( भूषृष्ठस्थानीय ) 
स्पर्शकाल हुआ तथा दर्चान्तफाल्में स्वितिवटी जोडनेपर मब्यम 
दर्नान्तफाल ८७ । ४८ हुआ । एवं इसमें मोक्षकालिक वनलम्बन 
० | ०६ जोडनेपर ४६॥ ४४ स्पष्ट मोक्षकाल हुआ । 

+* उदाहरण---यदि समभूमिसे लम्वमान ( दृष्टिकी ऊँचाई ) 
७२ अछ्ठुल और द्रष्टा तथा प्रतिविम्बका अन्तर भूमिमान ५६ 
अब्लुल हे, तो उक्त रीतिके अनुसार भूमिमान ९६ को दृष्टिफी 


.. ९६ २ 
ऊँचाई ७० से भाग देकर १० से शुणा करनेपर लक 





न+१६ अद्भुल छायाप्रमाण डुआ | 
इस प्रकार रात्रिम मशलादि महकी छायाका प्रमाण समझा 
जाता दे, जो अद्युनि आदियें उपयुक्त दोती दे । 


श्३२८ 


3. भजख सतत विष्णुं मालुष्यमतिदु्लेमम्‌ ४ 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 


-->_>्>-खजिख आओ ।ि आआखअ खा चचचचचचसत्ल्त 


सस्फारदिक॑. वलूनमदुलायं. प्रजायते । 
स्वेप्वंशोना' सित॑ तिथ्यो वलनाशोन्नतं विधो, ॥१६७॥ 


अद्धमन्यज्ञते वाच्य वलनाडुरुलेखनात्‌ । 
( चन्द्रश्णड्जोन्नति-शान-- ) सूर्यास्त-समयमे 


सावयव गत और एष्य तिथिका साधन करे । उस सावयव 
तिथिको १६ से गुणा करके उसमे तिथिके वर्गको 
घटाकर शेषकी स्वदेशीय पलछमासे गुणा करें। गुणनफलमे 
१५ से भाग देकर लब्धि ( फल ) की दिशा उत्तर 
समझे । उसमे सूर्यकी क्रान्तिका यथोक्त सस्कार (एक 
दिशामे योग; भिन्न दिशामे अन्तर ) करे । तथा चन्द्रमा 
के शर और क्रान्तिका विपरीत सस्कार करके जो फछ हो 
उसमे ह्िगुणित तिथिसे भाग देनेपर जितनी लब्धि हो; 
उतना अद्डुल सस्कार-दिशाका वलन होता है। चन्द्रमासे 
जिस दिशामे सूर्य रहता है, वही सस्कारकी दिशा समझी 
जाती है। तिथिमे अपना पश्चमाश घटानेसे झक्क ( चन्द्रके 
इवेत भाग ) का अद्ुलादि मान होता है। बलनकी 
जो दिया होती है; उस दिशाका चन्द्रश॒ड्ञ उन्नत और 
अन्य दिशामे नत होता है। तदनुसार परिलेख करना 
चाहिये ९॥ १६५---१६७६ ॥ 





# उदाहरण--शुछ्ृपक्षकी दित्तीयामँ सायकालिक चन्द्रमाकी 
शड़ोन्नति जाननेके लिये मान लीजिये उस समयकी सावयव 
( घडीसहित ) तिथि ० | ३०, सकी उत्तरक्रान्ति १०, चन्द्रमाका 
उत्तर शर ५ और चन्द्रमाकी उत्तरक्रान्ति ६ हो तो कथित रीतिसे 
सावयव तिथि २। ३० को १६ से गुणा कर गशुणनफल ४० में 
सावयव तिथिके वर्ग ६। १५ को घटनेसे शेष ३३ । ४५ रहा, _ 
इसकी पलभा ६ से गुणा कर ग्रृणनफल २०२।॥ ३० में १५ 
से भाग देनेपर लब्धि १३ । ३० यहद्द उत्तर दिशाका फल हुआ | 
इसमें सूर्यकी उत्तरक्तान्ति १० ( एक दिशा होनेके कारण ) 
जाडनेसे २३। ३० हुआ । तथा ( एक दिशा होनेके कारण ) 
चल्धमाफे उत्तर शर ५ और उत्तरक्तान्ति ६ इन दोनोंके योग १६१ 
को उत्तर दिशाके फल १३। ३० में विपरीत सरकार करने 
( घटने ) से शेष २ । ३० रहा । इसमे द्विगुणित तिथि २। ३० 
>»२८-७ से भाग देनेपर लब्ध अन्वलादि ० | ३० स्पष्ट वलून 
एुआ, यए चन्द्रमासे सयंको दक्षिण दिशा होनेके कारण दक्षिण 
ल्थिफा हुआ। एवं सावयव तिथि २ । ३० में अपना पश्चमाश 


० । ३० घटनेसे २ । ० अज्ुलादि शुद्धमान हुआ। इस प्रकार 
उस दिन दक्षिण दिशाका चन्ध॒शज्न उन्नत हुआ । 


पज्चत्वैयाज्वविशिखा. कर्णशेषद्ता. एथक ॥१६८॥ 
प्रकृत्याकाद्नसिद्धाभिमक्ता.. लऊब्धोनसंयुता | 
ब्रिज्याधिकोने अ्रवणे चपूँषि बत्रिहताः कुजात्‌ ॥१६५॥ 
ऋज्वोरनृज्वोर्विवरं गत्यन्तरविभाजितम्‌ । 
वक्रज्वॉर्गतियोगाप्त गम्येड्तीते दिनादिकस्‌ ॥१७०॥ 
खनत्या संस्क्तो स्वेपू दिक्सास्ये3न्येअल्तरं युति । 
याम्योदक्खेटविवर  सानेक्याधोल्पक॑ यदा ॥१७१॥ 
तदा भेदो रम्बनायं स्फुटार्थ सूर्यपर्ववत्‌। 

( भ्रहयुति-शानार्थ मज्ञलादि पाँच प्रहोंके विस्व- 
साधन--) मन्नछादिके ५, ६, ७३ ९) ५ इन मध्यम- 
बिम्बमानोकी क्रमसे मड्गछादि ग्रहोके कर्णशेप ( चिज्या 
और अपने-अपने शीघ्र कर्णके अन्तर ) से गुणा करके 
गुणनफलको २ स्थानामे रक्‍्खे | एक स्थानमे कऋमसे 
मड्लादि ग्रकके २१५ १२ ६४ २४ और ३ का भाग 
देकर छूब्धिकों द्वितीय स्थानमे सित शुणनफछमे, यदि 
कर्ण त्रिज्यासे ः अधिक हो तो घटावे, यदि त्रिज्यासे अल्प 
हो तो जोडे; फिर उसमे ३ से भाग देनेपर क्रमशः मज्गलादि 
ग्रहोके बिम्ब-प्रमाण हाते हैं । 

( भ्रहोंकी युतिके गत-गस्य द्न-साधन---) जिन 
दो अहोके युतिकालका शान करना हो) वे दोनो मार्गी हो; अथवा 
दोनो वक्ती हो तो दोनों अहोकी अन्तर-कछामे दोनोकी 
गत्यन्तर-कछाते भाग देना चाहिये । यदि एक वक्र ओर एक 
मार्गी हो तो दोनोकी गति-योगकलछासे भाग देना चाहिये। 
फिर जो लूब्धि आवे, वह गअहयुतिके गत या गम्य 
दिनादि है || 

# यहों त्रिज्याका प्रमाण ११ अहण करना चाहिये । 

 जैसे--यदि मद्ललका शीघ्रकर्ण १३ है तो त्रिज्या ११ 
और कर्ण १३ के अन्तर २ से मझ्नलके मध्यम विम्बमान ५ को 
गुणा करनेपर १० हुआ, इसमे २१ का भाग देकर भागफल 
० । २९ को ( जिज्यासे कर्णके अधिक होनेके कारण ) ग्रणनफल 
१० में घटानेपर शेप ९।३१ में ३ का भाग दिया तो फल 
अज्_ुलादि ३। १० मइलका स्पष्ट विम्वमान हुआ । श्सी प्रकार 
अन्य ग्रहोंका सी जान छेना चाहिये । 

| जैसे---मझल और शुक्रका युतिसमय जानना है तो 
कच्पना कोजिये कि उस दिन स्पष्ट मझल ७। १७५ | २० । २०: 
मन्नल्की स्पष्ट गति ४० । १२; स्पष्ट शुक्र ७॥ १० । ३० । 
२५ तथा शुक्रकी स्पष्ट गति ७० । १२ है तो यहाँ शीघ्र ( अधिक ) 


पूर्वभाग-ह्वितीय पाद ] # जिस्कन्ध ज्यौतिषके वर्णन-प्रसड़मे गणितविषयका प्रतिपादन # 


( अ्रहोंकी युतिमे भेद्‌-शान--) जिन दो ग्रहोकी युति 
होती हो, उन दोनोंके अपनी-अपनी नतिसे संस्क्ृत शर 
( भूपष्ठस्थानाभिप्रायिक गर ) एक दिशाके हो तो अन्तर 
यदि भिन्न दिशाके हाँ तो योग करनेसे दोनों ग्रहोका अन्तर 
( दक्षिणोत्तरानतर ) होता है । यह अन्तर यदि दोनोके 
बिम्बसान-योगार्धसे अल्प हो तो उनके योगमे भेद ( एकसे 
दूसरा आच्छादित ) होता है। इसलिये इनमे नीचेवालेकी 
छादक ओर ऊपरवालेक्रो छाद्य मानकर सूर्य-ग्रहणके समान 
ही रम्बन। ग्रासमान आदि साधन करना चाहिये 
॥ १६८---१७१३ ॥ 


एुकायनगठी स्थातता सूयौचन्द्रसभली यदा। 
तथुते मण्डले क्रान्त्योस्तुल्यत्वे वैश्ताभिध, ॥१७२॥ 
विपरीतायनगदौ चन्द्राकी क्रान्तिरिपरिफा । 
समास्तदा व्यतीपातो भगणादें तयोयुतों ॥१७श॥ 
भास्करेन्द्रोम॑चक्रान्तश्रक्रा्धाचधि... संस्थयो । 
इकतुल्यसाधिताशादियुक्तयो.. स्वावपक्रमी ॥३ ७४॥ 
अथीजपदुगस्पेन्दी क्रान्तिविक्षेपसंस्कृता । 
यदि स्थाद्धिका भानो क्रान्ते. पातों गतस्तदा ॥१७७॥ 
न्‍्यूना चेत्सात्तदा सावी घास युग्मपद्स च | 
पदान्यत्व विधो. क्रान्तिविक्षेपाच्चेद्‌ विश्ुद्ध/यति ॥१७६॥ 
क्रान्त्योज्यें.. न्रिज्ययाभ्यस्ते परमापक्रसोछते ] 
तच्चापान्तरमछे, वा योज्य भाविनि शीतगो ॥१७७॥ 
शोध्यं चन्द्राइते पाते तत्सूयंगतिताडितम्‌ | 
चन्द्रभुक्तया हत॑ भानो लिपतादि शशिवत्फलम्‌ ॥१७८॥ 
तदहृच्छशाइपातस्थ फल देव विपर्ययात्‌ । 
करमंतदसकृत्तावत्क्रान्ती यावत्समे तयो ॥१७९०॥। 


गतिवाला शुक मद्कसे अल्प ( पीछे ) है, अत दोनोंकी युति 


भावी दे--ऐसा निश्चित हुआ । थे दोनों मागी हों तो उक्त रीतिसे 
मल ७॥ १५७। २० | २५ में शुक्र ७। १० ३०।॥ २५ 
को घटाकर शेष ० । ४ | ७५ कलामें शुक्रतति ७० | १० और 
मद्लगति ४० । १२ के अन्तर ३० गत्यन्तर-कलासे भाग देनेपर 
लब्धि ० | ९ | ४० गम्य दिनादि हुई अर्थात्‌ इतने समयके बाद 
योग होनेवाला है । 


* जब दो ग्रहोंके क्रान्तिवृत्तमे एक ही स्थान ( पूर्वॉपर अन्तरका 
अभाव ) होता है, तब उन दोनोंकी युति ( योग ) समझी जाती 
है। ग्रहोंके इस प्रकार परस्पर योगसे शुभाशुभ फल सहितास्कन्धर्मे 
कद्या गया दै ।इसीलिये अहयुति-समयका शान आवश्यक दै। 


श्वेण 


( पाताधिकार--पातकी संज्ञा--) जब सूर्य ओर 
चन्द्रमा दोनो एक ही अयन ( याम्यायन--दक्षिणायन 
अथवा सौम्यायन--उत्तरायण ) मे हो तथा उन दोनोके 
राग्यादि योग १२ रागि हो तो उस सख़ितिमे दोनोके क्रान्ति 
साम्य होनेपर वेध्ृति नामका पात कहलाता है। तथा जब 
दोनो भिन्न ( प्रथक्‌-पथक्‌ ) अयनमे हो और दोनोका योग ६ 
राशि हो तो उस स्थितिमे दोनोके क्रान्तिसाम्य होनेपर 
व्यतीपात नामक पात होता है । 








जब सूर्य-चन्द्रका अन्तर चक्र ( ० ) या ६ रागि हो 
उस समयमे तात्कालिक अयनागादिसे युक्त सूर्य और घचन्द्रमा- 
की अपनी-अपनी क्रान्तिका साधन करें | यदि शर-सस्कृत 
चन्द्रमाकी क्रान्ति ( स्पष्टा क्रान्ति ) तात्कालिक सूर्यकी 
क्रान्तिसि अधिक हो तथा चन्द्रमा यदि विषम पदमे हो तो 
पातकालकों गत ( बीता हुआ ) समझना चाहिये | यदि 
विषमपद्स्थ चन्द्रमाकी शरसस्क्ृत क्रान्ति सूर्यकी क्रान्तिसे 
अव्पहो तो पातकालको भावी ( होनेवाला ) समझना चाहिये | 
यदि चन्द्रमा समपदमे हो तो इससे विपरीत ( सूर्यकी क्रान्तिसे 
चन्द्रमाकी स्पष्ट क्रान्ति अधिक हो तो भावी; अब्प हो तो गत ) 
पातकाल समझे । यदि स्पष्ट क्रान्ति बनानेमे चन्द्रमाके गरमे 
क्रान्ति धटायी जाय तो इस स्थितिमे चन्द्रमाके विम्ब और 
स्थानमे पदकी भिन्नता होती है । 


( स्फुट-क्रान्ति-साम्य-ज्ञान-प्रकार--) धूर्य और 
चन्द्रमा दोनोकी “क्रान्तिज्या? को त्रिज्यासे गुणा करके उसमे 
परम क्रान्तिज्यासे भाग देकर जो लब्धियों हो, उन दोनोके 
चाप बनाये | उन दोनो चापोका जो अन्तर हो उसको सम्पूर्ण 
या अर्ध ( कुछ न्यून ) करके गम्य पात हो तो चन्द्रमामे जोड़े, 
गतपात हो तो घटावे | पुनः उपर्युक्त चापके अन्तर या उसके 
खण्डको सूर्यकी गतिसे गुणा करके ग्रुणनफलमे चन्द्रगतिसे भाग 
देकर जो छब्धि ( कलादि ) हो) उसको चन्द्रमाके समान दी 
सूर्यमे सस्कार करे ( गम्यपात हो तो जोड़े, गतपात हो तो 
घटावे ) । इसी प्रकार ( सूर्य-फलवत्-उक्त चापान्तरको 
चअन्‍न्द्रपातकी गतिसे शुणा करके उसमे चन्‍्द्रगतिसे भाग 
देकर ) छब्धिरूप चन्द्रपावके कलछादि फछको चन्द्रपात 
( राहु ) मे विपरीत सस्कार करे ( गत पातमे जोड़े, गम्य पात- 
मे घटावे ) तो पातकालछासन्न समयके दूर्य; चन्द्रमा और 
चन्द्रपात होते हैं। फिर इन तीनो (रवि; चन्द्र और चन्द्रपात ) 


2२४० 2 अजस सतव्द विष्णु माउुण्यमतिदुकमम्‌ # [ संक्षित्त नारदपुराण 


न््््ल््य्स्स्स्ल््च्चञं्ंटटख़ट्ट्खख््ख्ख्ख्च्च्चखखख व खचचचखचचचखचचखचचचचचसच््स्म्सस््त 


के द्वारा उपर्युक्त क्रियाफ़ों तव॒तक बार-बार करता रहे क्रान्त्यो समत्वे पातोडथ प्रक्षिप्ताणोनिते विधा । 
जयतम दोनोंकी कान्ति सम ने हो जाय € ]१७२-१७१९॥ हीने5छ॑राज्रिकाथातो भावी तात्कालिके5बिके ॥१८०॥ 
हि लॉगिन अर्य न स्थिरीक्ृता्ंरात्रेन्द्रोहयोविवरलिप्तिका ॥ 
८] 65 9 0 
। # हे । हा राहु ) | । २५ | ०) य्यति पष्टिल्यश्रन्दकुक्तयाप्ता पातकाछस्प नाडिका, ॥१4१॥ 
० ]२।४०] ०) हु)०१।० ! सह होनेपर 
६० । ४») जल्गति ७८३ । १५७ और राहुनाति 2 | ४१ दे इस प्रकार क्रान्ति-साम्य होनेतर पात समझना चाहिये। 


ते चढ् ०।०।५। ० और पात ०।०।००॥ ० के यदि उपर्युक्त क्रियाद्वारा प्रात अगादिसे युक्त या दीन 
योग ० । ७॥ ३० सपातचन्धकी मुजकछ ४५० को ज्या ८४९५ किया हुआ चन्द्रमा अर्धरात्रिकालिक सावित चन्द्रमासे 
हुई । ढगफी चअद्धमाके परम छार २७० से शुणा कर गुणतफ . अप ( पीछे ) ही तो पातकालकों “गत? समझे और यूदि 
८/२८२४०म विव्या 2४३८से भाग देनेपर छब्यि चद्ठमाफी अधिक ( आगे ) हो तो पातकालकों भावी समझे | 

ऋगकरा 3६ हंड, इसका चाप भी इतना ही हुआ | केवल चन्द्रमा ( अर्धरात्रिस गत, गम्य पातकारूका भान--) 
०।०।०७। ० की अुतज्या १०० ऋलाओं परमक्रन्तिब्या उपर्युक्त क्रियाद्वारा स्थिरीक्त ( पातकालहिक ) चन्द्रमा और 
४2९७ से गुणा कर शुणनफड १७८६४००७म बरिज्या ३०३८ अर्धरात्रिकालिक चन्द्रमा जो ही इन दोनोकी अन्तरकछाको 
का भाग दनेपर लब्यि ५० चस्रमाफी ऋन्‍्तिज्या हुट, श्सकां चाप. ९० से शुणा करके ग्रुणनफलमे चन्द्रकी गति-कलछासे भाग 
शी श्तना ही हुआ। अन ऋन्रमाके शर 2६ और क्रान्ति ५०का. देनेपर जो ऊब्धि हो; उतनी घटी अर्धरात्रिसे पीछे या आगे 
याग करनेसे ८४ चस्रमाकी स्पष्ट कान हुई । ( गत पातमे पीछे; गम्ब पातमें आगे ) तक पातकाछकी घडी 

तथा गब्यादि यूथ ५७॥।२६॥ ८० | ० को ६ राशिम समझी जाती है # || १८०-१८१ ॥ 

बटानेपर शुत्र ० ।॥३ | ००॥ ० की कछा २००की ज्या इतली. भोग देनेपर लब्वि ० हुई । श्मका विपरीत संस्कार करनेपर भी 
ही हुई । इसको प्ररमकान्तिज्या १४९७ से ग्रुणा कर ग्रुणनफल मं ध्यरात्रिकालिफ राहुके तुल्य ही तत्कालीन राहु ० ५ ) २५ हुआ । 


२७९८० ०म तिज्या ३४३८का आग देनेपर छब्धि ८? सर्जफी अब, पातासन्नकाल्कि चन्द्र ०। १।७५०५ | ०) सर्य ५। 
कालिय्या हुई, इसका लाप भी इतना ही दोनेके कारण यही २६ । ३९ | ० और राहु ० । ५ | २५ । ० रहे । इनके दारा 
सकी क्रान्ति दुट । पुन क्रान्ति-सावन जिया जाता है | चन्रमा ०। १ ॥। ०७५ । ० 


खूझको ऋान्तिस विषम ( अवबस ॥ परठस्थिन चन्द्रमाका क्रान्ति की मुजज्या ? ८५ को परमक्रान्तिज्या १३९७ से गुणा कर गुणनफछ 
अधिक ”) इसलिये यहाँ गतपात निश्चित हुआ तथा सूर्य और १5६०५७५ मैं त्रिज्या ३८3८ का भाग देनेपर लब्वि ४६ 
चन्द्रमाके मिन्न अयन ( अन्द्रमाके उत्तरायण और सर्शके हक्षिणायन ).. उहकान्तिज्या हुई, इसका चाप भी इतना ही हुआ । तथा चन्द्र 
मे टोने एय्े दोलेके राब्यादियोग & राशि द्देनेके काएण इस २? 7१ ।०५० आर राहु ० ।५। २७ ।० का योग करनेसे 
क्रार्ति“गम्बका नाम व्यतीपात हुआ । सपानचन्द्र ०५ | ७ | 7० की भुजज्या ४४० को चन्ठ्के परमणशर 
अप चन्द्रन्‍्तित्या ८६ को भिज्या ३४३८से गुणा कर. ४? से थुणा कर शुणनफ़छ ११८८०० में त्रिज्या 9४३८ 
गृगनफ़त २००६६८म परमक्रान्तिस्या ४३०७ का भाग देनेपर हल 30203 जग ट ;$ 4042 2 
रा हक जि सतह ही ई, ग्मका चाप था स्ववान्तरसे अन्द्रकान्ति «६ में नोइनेसे ८८ कला हुई हे बनाने 
श्तना दी इजा। एय यू क्न्ज्या ८०को त्रिया 3 ८३८से गुणा हैं 0 कस कि कक मु है पा हुई, इसका अजय । 
कर उुग़तफ2 २ ७८४७८में परमकालिज्या १३९७ का भाग देनेपर ५ 5 हद पक वा प्र के । शव तत्काडीन बर्थ ५। 
हर हट प्‌ धज' 
शी पक कुताया २९२ हुट, इसका चाप भीडतना ही हुआ । रा को बन घट कह क्र हरदा १३९७ से 
और अल के ये नफठ २८०७९७ में त्रिज्या 8४३८ का भाग 
० हक आस पका अन्तर करनेसे ( >११-१९२:०).. देनेपर छब्बि ८१ सर्वेकी कन्तिज्या टुट, इसका चाप भी श्तना 
/ का ऊछण हुई । ध्सके आये ( स्वस्पान्तरसे ) १० की मध्यराचि- द्दी हुआ । श्मफो अश्यात्मऊ प्रनानेसे 2 ।२८ सूर्यकी क्रान्ति हुई । 
की टक चद्धनमा ० 7५॥ ० में घटनेसे पातासन्नकालिक | सूर्य गी ऋ्ान्तियेमि 
ही ४ ५।० में बटनेसे पाता अत यहाँ सर्य और चन्धमाकी क्रान्तियोंमि समता हुई । 
बन्द हे <]०५]० शक ) तथा उसी अन्तराधकछा १० को & कऋान्तिसाम्य (पात) काछ-मायन मध्यकाडिय चन्रमा 
सूथझा गाँ।[ ६० 7५ गुणा र्क्र्‌ गुणनफल ६०० । इ ५ थ ' नल 
मे ०।२।५ ।० और खिरोक्षत 
कन्द्रग कि हे कत क्रास्तिसास्य-( पात ) कालिक चन्द्रमा 
हक | ४४ को भाग टेजेपर उब्बिफ £ कच्यझ़ो मच्य- ०१॥ ५५॥ ० की अन्तरक् २० को ६& । से बा कर गुणनफल 
आग्द्ग ७ | 7२६ | ८० म घटानेसे ७५)०६;। ३ ही 9 
हि पे ६ ६०० मे चन्द्राति ७८३ न 
ड् उमी उन्‍्तरापक ८ ४ ॥ ग टेनेपर 
हुआ। ण्व सो कंग 4० को राहुकी गति 3 | /# पे हंच्यि 5 हे हुई जि ( किक भाग दटेनेपर (्‌ 02 /क, 
भफर ञ्र है 
गत कर गुगनकर ३१ | ७० में चनच्धगति ७८३ | १ कक 5 ४५३४७ घटने और स का ) मब्यरात्रि घढ़ी 
मध्यकालछ हुआ | 


पूर्रमाग-हितीय पाद ] 


रवीन्द्रोमसोनयोगाछे पष्टथा संगुण्य भाजयेत । 
तयोअरुक्यन्तरेणाप्तं स्थित्यच नाडिकादि नत्‌ ॥$ «शा 
पातकारू स्फुटे सध्य सोडपि स्थित्यर्दवलजित । 
तल्ल सम्मवकाल' स्वानन्संयुक्तोश्ल्यसंक्षित ॥१«4३॥ 
आधलन्नक्ाल्योर्न'य कालो ज्ेयोबतिदारूग- 
अज्वल्ज्ब्चलनाकार सर्वकर्मसु गर्हिन हब ढशा 
इत्पेबड्णिते क्िश्वित्रोक्त संक्षेपतों टिज । 
जातक वच्मि समयपाद्ाझिसंज्ञापुरसरम ॥१८फ। 
( पानके स्थितिकाछ, आरम्भ तथा अन्तकारूका 


» त्रिस्कन्ध ज्यॉनिपका जातकस्कन्ध * 


मदर 


सुणा अरे गुगनक््म सूर्व-चन्द्रकी गन्पत्तरक्छाते माग 
ठेल्र जो छब्धि दो वह पउतकी स्वित्वर्थ बडी होती दे । 
इसकओ पातके त्यट मब्यकारूमें बटनेसे पावत्रा आरम्मक्ार 
होता है और जोडनेसे अन्तक्नाऊ होता है «| पानके आरम्म- 


| 
अन्तऋ्ाखछ्तक ०-2 मच्चता आठ न, ग्रज्वन्त्ति 
अन्तशाछ्तक जा मध्चका आठ ह£, ऋह प्रज्नात्मत 


अग्निक्ते समान अत्यन्त दाब्य ( भगनक ) दोता दे । जो 
सब व्यर्यम निय्रिद्व हैं। ऊक्षत्‌ ! इस यक्तर मेने गगित- 
स्कन्वर्म संक्षेग्से कुछ ( उपयोगी ) विपरयोच्य श्रतियाटन 
क्या है| अब ( अगढे अव्यायमे ) राग्ियेत्रि संछादि क्थन- 


| 
? | 
# “॥ 


दा 
| 


रथ 
/ 
॥ 





दाघन: ४ तथा चन्द्माके विम्बयोगार्वकों ६० से ् जलनक्का वर्णन करन्‍्गा द् 
--) सर्व तथा चन्ध्माक्े विम्ब्योगार्चकों ३० से पूर्वक जातकका वर्णन कन्गा ॥ १८२---१८५ ॥ 

टन क्रीरहराझीपपराये + ५ पूर्दझागे जे चृहदुप ल्वाने द्वितीय॒उके अलीॉनिडतजित्रदर्ण ता पान आअन-छाठत्तए च्याप ग् 

ब्ते #जुहरशाझापदुर्म पुरझान बृह्ठप स्थान दितोपरद्ध उर्ग॑वरआाउन्डइजेन नाम अतु-जछाइत्तर5ब्याप- ॥5४ ४७ 





ब्रिस्कन्य ज्योतिषका जातकस्क्थ 


सननन्‍द्नजी कहते हँ--नारद ' मप्र आदि राषियाँ 


काछ्युदप्के क्रमणमः मस्तक, रख) बाहु, छुदवय/ उदर 
कटि) वस्ति ( परेड, ) छिट्ठ) ऊछ जानु) जद्चा और 
०० प.... ्े # 
दाना चण्ण है | २ | मडछ, छुक छुछ) चन्द्रमा, सर) 


छुघ; शुक्र, मज्नछ; गुरु) झनि, घनि तथा शगुरू--वे क्रमझ मेष 
आदि रादियोंके अधीग्वर ( खामी ) हे ॥ २॥ विउ्म 
राशियोंमं पहले सूर्वक्री- फिर चन्द्रमारी दोग दीतती हैं तथा 
सम राग्ियोर्मे पहले चन्द्रमाती, फिर दर्यकी होस बीती है । 
आदिके दच्य ऊंगतक उसी राशिऋ वेप्काग होता है और उस 
रामिक्रे खामी दी उस व्रेष्काणके सखामी होते है| ग्पारहते बीसवें 
अंग्तक उच्च राझिसे पॉचवी गग्निम व्रेप्क्ाण होता है और 
उसके न्वामी ही उस व्रेष्ब्नणके न्वामी होते हैं; इसी प्रकार 
अन्तिम दद्य अंश ( अात्‌ २१ जे ३० में अंश्तक ) उस 
सक्षिसे नवम राप्रिका वठेथ्काम होता है और उसके रूमी 


उस व्वेब्व्यगके स्वामी कहे गये हैं || 3 ॥ विपम राश्िदोर्म 


एहके पाँच अद्यतक्र मज्ञछ, फ़िर पॉच अंशतक अनि किए आठ 
अंग्रतऋ बृहस्पति फ़िर सात अंग्रतक छुव और अन्तिम पाँच झद्य 
तब जुक्र त्रिशांग्ेश्न कहे गये हैँ | सम राक्षियोम इसके वियरीत 
ऋमसे पहले पॉच अंग्वतक झुक्र। फिर सात अंद्रतक छुव) फ्रि 
आठ अंग्तक वृहत्यनि, फ़िर चर अंग्यतक शनि और अन्तिम 
पॉच अंद्तक मह्छ त्रिशाझझ बताये गये दे ॥४॥ मेप 
आदि रागियोंके नवमाश मेप, मकर ठुछा और क्कसे प्रारम्भ 
होते हैं ] ( यथा-मेष) सिंह, घनुके मेघसे, द्वप, कन्या; 
मच्सके मब्रसे! मिथुन ठुछा और रुम्मके तुत्यले तथा 
कर्क दुश्चिक्त और मीनके नवमांशझ कर्कले चछते हे )। २६ 
जो अपनी गश्निते प्रास्म्म होकर 


ओर उन-उन राशियों खामी ही 


अंगके द्वादग्ाद्य होते है? 3 
अन्तिम ग्निरर पूरे होते ६ 
उन द्वादघा्कि न्‍्वामी कहें गये ह। इस अच्यर ब्रे राशि; 
झेरा आदि पदवर्गा कइछते द ॥ 5५॥ हि 

व्रप्र, मेष खनु, कर्क मिथुन ओर मकर--ये राविसंनक 


>> 


कु ज्न्ति-लान्व-साजनमें कथित सख्उंद्ी गमि ६०। 2» द्वारा चउविन्द 42० ॥ ०७ इडुठ्य एव ऋअन्ठयति 3८3 । 7५७ द्वारा अद्ध- 

हे दप॑ कौर 

गिन्द १० ॥३७ हुआ। श्ल दोनोंके चोप्र २० व २२ कैआये 4० ॥ ८६ को 5० से था कर शुाजकछ क्ब्ध बत् आर 
चन्द्रमाली गसिक्रे अन्तर ३०३ से भाग देनेवर छब्चि (स्वल्गन्तज्ते) ६ बढ़ी हुई, बह प्रतक्तछको खित्दर्य वी हुई ॥ इसको परातमब्यकाड 


दा घदनेसे ० ७ 8 का ४ 
डंड। १० मे बनते कप ४३ | 5५ आन्मकग्छ एवं व्येटनेये ४७ ।॥ १० णतका अन्न्‍्काऊ इुत्य । 


॥ जद (गश्लि),छोफ,त्रेप्कग, नवमाश,ठा5ठछाओ तथा तिंग्ाश---वे पढवा कहे गये हैं । दिन राश्षियेक्त 
अईकि घर ई। एक रासिने ३० ऊँद्य होते हैं । उनमैंसे पहद् अंद्की 


द्वेप्कण होता हैः अने पक्ष राह्निर्मे सी 
अँंशका एक इादशाद होता है: गझ़िनें 


न द्रेप्काय व्यतीत होते हैं । ३३ 
में बारह द्ादणाश् होते है। एक-एक अंद्जा तिश्वाद्य होता दे। इसीलिये उसका 


प्रोंके मो खानी दे, वे दी रासियोंडन 

ट 3 राभिमें कर होगे , झती हि ढ्छ्य अझ्चका 

दी एक्र होण होती दे । पत्र राझिमें टो होएरे इोती इ । दक्ष क्झक 
अद्का प्ल नवनाझ होता है । राशिम नौ नवमादय दोते हैं । २$ 

प यद नाम दई । 


राद्ि-स्वानी-डानार्थ-चक्र 









































+-3900:४४+७७४७ ०.४ थ.७ ५५५५७)... ७७8»३७५४००३७» ३७७५५ ४७३५वाकन्‍मम 
॥ ॥ ड़ डे रब ड 
राक्षि। मेष | न्‍ंष ' मिथुन | कह । किंद | कन्या | नुछझ | उद्धिक् | अच | व हुन्न | मीन 
] व ॥क्‍ है --+ँ 
4 5 
ख्ामी | मडुल । झुक्त | डुब । चन्द्र । चू्द | बुध । छुछ ; मबछ | शुरू | शनि | झनि | गुर 
] | 





२४२ * भजख सतत विप्णुं मानुष्यमतिदुलभम्‌ * [ संक्षिप्त नारद्पुराण 


न नननीननीननननननन नमन नमक न नम लनशनन्खिि्आ््ुश्खआ आओ ८छटओट८टटट।लटओ2ओ22ओट22लओथ्णथथियथयथंच्प्सते 








हैं अर्थात्‌ रातमे दही माने गये हैं--ये पृरहरभागसे उदय लेने- शेष राशियोकी दिन संजा है ( वे दिनमें बली और शीर्षोदय 
के कारण प्ृष्ठोदव कहल्‍्तते हैं ( किंतु मिथुन एृष्ठोदय नहीं है)। मानेगयेहै ), मीन राशिसे उभयोदय कहा गया है। मेष आदि 
हद आप 8 0:५0 कक के 28 405 वि मकर लक सर पर कपल तीज दर विद 4४2 मय रीज अर किए अर 


( रास्वर्ध ) दोरा-शानार्य-चक्र 





न लन्ड अप लत 4 
हा 2 
टोरा-श्श । सेष | दृष मिशुन | के सिंद कन्या लुला + बृद्धिक ' पु | मकर 
हु | $ 











अननीनानन अनन+ आओ के जनीभगन+ 3. रन जिनीननन्‍न्‍नगनानगनन 




























































































। 
अमन 
र+ह५ ! । 
कक , वि , चन््र | रवि , चर रवि चन्द्र रवि चउब्ध रवि | चन्द्र | रवि | चब् 
पी +3 
आम अ कम. । 2: । 
ब्ब्न--् पे ॥; प ॥ ३ 
कं हलक 6; उत रवि | उद्ध | रवि | चन्र रवि चन्र । रवि , चन्‍द | रवि | चन्द्र | रवि 
( राशिदृतीयाश ) प्रेष्काण-शानार्थ-चक्र 
। ली हि आन कल आल मल कक, 
| मेष | दृूष मिथुन, कके । लिंह ' कया ' चुके दृेश्चिक। धनु ' मकर * कुम्स, मीन 
दा / कट लए पलल्जिल | | 0० ल्‍-+-+++िलल-< िललनों | 5 
) # २ थे | | ) रे | |] ! रा 
१-६० ३ | २६३६ ६ ४ मे ९५ २० | ६११६ १२ राशि 
तक | भदल | शुक्त | बुध | चन्ध ' से [डेप झुक | मजे | शुरु ' शनि। श | गुरु, स्वामी 
॥ ०5 ध । 8 2 जा । 27005 % 4 ६ 
नल पट लेसल (लिल्पकिर व <<- 
११--३२०' ५६ (६३ ७ (65 7६.६ | १० * ११ ६२। ६; २ ।॥ रे । ४ । राशि 
तक | झेंसे | बुध । शुक्र , मंचल | शनि शनि | उ | मम ' शुक्त बुध | चन्द्र. स्वामी 
|; +न-सा+ 3-9 ++++> ०-०५ +-++-० लक अ 2] हम लत (4... ८० >> 
! ] पर ;५ हर 
२१--३०, ९ ; १० २ | रे २ २, हे | चर पृ ; छ । ्ृ राशि 
शनि शुक्र इप | चन् | उस ' बुध | शुक् | मल , स्वामी 























कन्या | तुला | वृश्चिक | पतु | मकर | कुम्भ | मीन 
रा कि शा 
_रानि | शुक्े | चनत्र | मज्ञल 

सर <। एप  आ 

शनि | मदर | रवि । जझुक्त 

श्र ९ | ६।[ ३ 

आर उसे | बुध डुप 

र्‌ (०७ छ। ड.. 
_मबूर | शनि | शुक्र 








हल चन्द्र 
२ ९१९." ५ 
शुक्त | शनि. महल सच 

















डे ६२ ्‌ ष््‌ 

दुध | शुरु शुरु बुध 

डं 4 २० 9 कल 
च्क्न्द्र मद शक्ति | _ शुक्त 

प्‌ रे ११ «+ पा द( 








पूर्वभाग-द्वितीय पाद ] < त्िस्कन्ध ज्यौतिषका जातकस्कन्ध + २७४३ 








नल अनाओ 


राभियॉक्रमसे क्रूर और सौम्य ( अर्थात्‌ मेष आदि विषम राशियों. राशियों क्रमशः चर) स्थिर और द्विख्॒भावमे विभाजित हैं 
क्रूर और इष आदि सम राणियों सौम्य) है ||६॥ मेष आदि. ( अर्थात्‌ मेष चर; इष सिथिर और मिथुन द्विखभाव है 
रागियों ऋमसे पुरुष, स्री और नपुंसक होती है ( नवीन कर्क चर) सिंह स्थिर और कन्या हविखभाव हैं | इसी 
मतमे दो विभाग है, मेप आदि विषम राशियों पुरुष और क्रमसे शेष राशियोकों भी समझे ) | मेष आदि राशियों पूर्व 
वृष आदि सम राशियों स्त्री हैं )। इसी प्रकार मेप आदि आदि दिशाओमे स्थित हैं (यथा-मेप, सिंह, वनु पूर्बमे, इृप 





राशियोंमे द्वादशांश शानार्थ-चक्र 


./ मेष । वृष | मिथुन | कर्क | सिंह ि तुला । वृश्चि | धनु | मकर | कुम्भ । मीन 






































२॥ ३० १ २ डे ४ णु घ्च्‌ ७ ८ ९्‌ १० ११ १२ 
महल | शुक्र | बुध चन्द्र | रवि बुध शुक्र | मनज्लक | गुरु | शनि शनि _गुर 

०१० | रे ड ५ दर ७ ८ ९ १० | शश | १२ प्‌ 
शुक्र चुध चन्द्र रवि | बुध शुक्र | महल | गुरु शनि | शनि _गुर | मन्नल 

७३० ४ ण्‌ द््‌ ७ < ९ १० | १ | १२ १२ 


बुध | चन्द्र | रवि बुध | शुक्र | मइल | गुरु | शनि | शनि | शुरु | मब्नलक । झुक 








ननन->>+०+-_>_>-_- है. ७७ इस»न-त»ाे- है ५9०9-ननमंममकमनं-ा+भभ 3 सनकी तथओथतनीतीन हु ऑिन.त33+++-णन+. है >3ननन-+-ऊ-मननननानन नमन है ७-33 आे»मनमन हु तल. अीनीीीीायईयष  ्ॉी-त-- 
किललकिअ न न अमल 
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कन्या, मकर द्भिगमे- मिथुन; बुला) कुम्भ पश्चिसमे और नाम चठुरल है । नवम और प्रश्नमक्ना नाम त्रिकोण 
कर्क: वृश्चिक) मीन उत्तरमे खित है ) «। ये सव अपनी-अपनी. है ॥१०॥ द्वादश, अष्टम और पड्ठका नाम बिक है, लग्न 
दिशामे रहती है | ७ ॥ यूर्यका उच्च मेष, चन्द्रमाका हप, चह॒र्थ/ सतम और दुशमक्ा नाम केन्द्र है | द्विदद, जलचर। 
मइछका मकर बुवका कन्या गुरुका कर्क झुक्तस मीन कीट और पश्ु--ये रामियों क्रमणः केन्द्रमे बली होती है (अर्थात्‌ 
तथा शनिका उच्च तुछा है | सर्थका मेपमे १०अश, द्विपद छूग्ममे, जलूचर चत॒र्थम, कीट सातवेमे और पश्ष 
चन्धरमाका इंपमे ३ अंश) मइलका महरभे २८ अश; दसवेमे बलवान माने गये त्त )॥११॥ केन्ठ्रके बादके स्थान 
जम (२५७८१ ११ ये) 'पणफरः कहे गये हैं । उसके बादके रे? $० 


मीनमे २७ अञ तथा शनिक्म घुछामे २० अभ उच्चाग आपोक्षिम 30 823 
( परमोच्च ) है ॥८॥ उ््वादि ग्रहोक्नी जो डच राशियों 50 १३77) अल काजत ग करी 
कही गयी हैं; उनसे सातवीं रामि उन पहोका नीच खान है।.. टीका श्वेत! मिथुनका शुकके समान हरितः कंकेका पाठ? 


चरमे पूर्व नवमाश वर्गोत्तम है। स्थिरमे मध्य ( पॉचर्वों ) ( गुलाबी )! सिंहका धूम्र) कन्याका पाण्डु ( गौर )? तुछाऊा 
नवमाग और द्विम्बभावमे अन्तिम ( नवोँ) नवमाण चितकवरा। दृश्चिक्का कृष्णवर्णः घनुफा पीत। मकरका 
वर्गीत्तम है। तनु ( रूम ) आदि बारह भाव है ॥ ९॥ पिज्ञः झम्मका बच्रु ( नेवछे ) के सहझ और मीनका खच्छ 
सूर्यक्ष सिंह) चन्द्रमाका धरपए मज्ललका मेष, बुधका वर्ण है। इस प्रकार मेपसे लेकर सब राशियोकी कान्तिका वर्णन 
कन्या, शुरुका धन) झुक्रक तुला और शनिका कुम्म यह किया गया है। सब रामियों खामीकी दिशाक़ी ओर झकी रहती 
मर निकोण कहा गया है। चतुर्थ और अप्टममावक्रा . हैं। सर्वाश्रित रागिले दूमरेका नाम 'ेगिए है ॥१९-१श॥ 
कप न पट अमल लि नमन मल्टी 


# मेंपादि राशियेके रूप-गुण आदिका वोषक चक्र 











राशियाँ | मेष | दृष मिथुन | कर्म | सिंट | कन्या | छुछा | इश्विक | वनु । मक | ऊँम्स 
अद्ममे खान | मस्तक | सुख | शुज | हृदय | पेठ | कमर | पेड ; ल्मि | ऊर जानु । जा पेर 
































अकरनरनरसरभीननभसन्‍स।त-++ मैं... अमन 3>+>न«माननन....! अननीनननननन«मंमन-ीनिया-न न... िनान--मिननन-नननीनापननन-म-क 6 जरन्‍नमभन-मपननीन नमन... फरीनगननिनकननतनगनगभभगाभ£भगान& ९.3 स्‍ननननमीनान-+-ननननाननमन है. पननगनीननाी++- नल भस नस +3+5 | अलअललललसभरननमनननन-+- न. 
जता 5 













































































र-ननीनीननननीनान-+-++ननान है जनरनरनन>२रफ2२2>रगनग#ग2गगनमनन. 
जता अचिओ्ओओण 


दिशा , पू् | दशिण | पश्चिम | उत्तर 


कि अमल > 3 बी पककलवषल वी, 3 कक अब क 


जज | घाजडजजज 5 
5 | पा 


। | 
है आशा 2 मजे आप के जज 2 
दविपदादि | चत॒ुष्पद | चतुष्पद। ट्विपद | जलकीद | चतुष्पद | द्विपद । प्विपद । कीट २ ५१५१५ 
वा । ; द्ि०.च० च० | जल दिपद | जलूचर 


निज 
अननननकन«नन«+»७+ वन, 
पिन 
ध्व्याजानल कन्या नल 


जजजनिनन5 
४७७७७एरओ ७णाटभणणाशाा नली अब वी, की इन लअअ 
जानना 





जातकस्कत्ध >?६ 


ज्‌ः 


6 


त्रिस्कन्ध उज्यॉतिपका जात 


० 
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गुरु तथा ४४ ८कों मज्ञछ पूर्ण दृष्टिस ही देखते ह। अन्य 
ग्रह केवल सप्तम स्थानको ही पूर्ण दृष्टि ( चारो चरणों ) से 
देखते हैं ॥२३॥| 


( भ्रहाके कालमान-) अयन (६ मास 9 मुहूर्त 
(२ घड़ी » अहोरात, ऋतु (२ मात » मास; पक्ष 
तथा वर्ष--ये ऋमसे सूर्य आदि ग्रहेके काछ्मान है | तथा 
कठु (मिर्च आदि ) लवण, तिक्त (निम्बादि ) मिश्र ( सब्र 
सतोफ़ा मे ७) मधुर, आम्ल ( खद्या ) और कपाय 
( कसेछा ) ये क्रमणः सूर्य आदि अहोके रस है॥ २४॥ 

( भरहाकी खाभाविक वहुसम्मत मैत्री-) ग्रहेंके जो 
अपने-अपने मृल त्रिकोण स्थान कहे गये हैँ; उस (मूछ त्रिकोण ) 
खानसे २, १२५ ५३९ ८5 ४ इन खानोंके तथा अपने उच्च 
स्थानोके स्वामी ग्रह मित्र होते हैं और इनसे भिन्न ( मूल 
त्रिकोणसे १५ ३३ ६३ ७४ १०३ ११ ) स्थानेके खामी 
मनु होते है । 

( मतान्तरसे भह-मैन्नी-) सूर्यका बृहस्पति, चन्द्रके 
गुरुलुध, मजलके शुक्र व, तुवके रविकी छोड़कर शेप सब 
ग्रह, गुरुके मज्ञछफी छोडकर सब ग्रह; शुक्रके चन्द्र-रविको 
छोडकर अन्य सब अ्रह और शनिफ्रे मन्नल-चन्द्र-रविकरो 
छोडकर शेप सभी ग्रह मित्र होते हैं| यह मत अन्य विद्वानो- 
द्वारा ख्ीकृत है | 

(अदह्दोकी तात्कालिक मेची-) उस-उस समयमें लो-जो 
दो अह २; १९५। ३, ११ | ४; १०--इन स्थानोमें हों वे 
भी परस्पर तात्कालिक मित्र होते हैं। ( इनसे मिन्न स्थानमे 

स्थित अह तात्कालिक भत्रु होते हैं) दस प्रकार खाभाविक 
मेत्रीमे ( मूछ त्रिकोणमे जिन ख्थानोके खामीकों मित्र कहा 
गया है--उनमें ) २ खानोके खामीफो मित्र, एक स्थानके 
खामीऊे सम और अनुक्त खानके खामीकों गन्नु समझे । 
तदनन्तर तात्कालिक मित्र और अत्रुका विचार करके दोनोंके 
अनुसार अधिमित्र, मित्र; सम; भन्नु और अधिगन्रुका निश्चय 
करना चाहिये # || २५-२७ || 

( भरहोंके वछका कथन-) अपने-अपने उच्च, मूल- 
निकोण) गृह और नवमागर्मे अहोके स्थानसम्बन्धी बल होते 
ई | चुव और शुरुफे पूर्व ( उदय-छग्न ) से, रवि और मज्ञलकों 
दक्षिण ( ठशम भाव ) मे; गनिको पश्चिम ( सप्तम भाव ) मे 

* यथा-दोनों अकारोंसे जो झद मित्र हो वह अधिमित्र, ओ मित्र 


और सम हो वह मित्र, जो मित्र और बन्नु हो वह सम, जो अन्न 
ध्ठ 


# भजख सत्तत॑ विष्णु मातु'यमतिदुर्लमस्‌ # 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 


और चन्द्र तथा झक्रको उत्तर (चत॒र्थ माव ) में दिकृतम्बन्धी 
बल ग्राप्त होता है । रवि और चन्द्रमा उत्तरायण ( मरुरसे ६ 
रागि) मे रहनेपर तथा अन्य ग्रह वक और समागममे ( चन्द्रमा- 
के साथ ) होनेपर चेष्टावलसे युक्त समझे जाते हैं | तथा जिन 
दो ग्रहोम युति होती हें: उनमें उत्तर दिल्यामे रहनेवाला 
भी चेशवलसे सम्पन्न सम्रझा जाता ६ै॥ २८-२९ ॥ चन्द्रमा; 
मद्डलऔर शनि ये रात्रिमे, बुध दिन और रात्रि दोनोमे तथा 
अन्य भ्रह ( रवि) गुरु और झुक ) ढिनिमे बी होते ६ | 


और सम हो वद शत्रु तथा जो दोनों प्रफारोंसे ऋब्ु दो, वह अधिन्नत्रु 
होता है । इस तरद ग्रहमैत्री पाँच प्रकारकी मानी गयी है। 
अहोकी भसर्गिक मैत्तीका वोधक चक्र 


के “न लननन>«मक 


॥ 
अह | धर्य | चन्द्र | मूल । घुध । शुरु 
॥। 


आल >> नल 5 जज 


हि हम सह महा 
मित्र बु, छू कं 


| शुक्र | शनि 


दककअ«»म»«ऊमा»»ब%े कक». अमथन-मककऊनजकपनबक, 





सम 
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जेंसे-.इस कुण्डलीमें सर्यसे प्रितीय, तृतीय और चर्तुर्थ 


खानमे क्रमम उप, शुक्र और मद्नल है। इसलिये थे तीनों सर्यके 


























कृष्प:क्षमें गम और झछउछने झमग्रद बची होते हैं । इत. विशेनि रामि छग्नसे हो तो मी विद्वान्‌ युद्ध वियोनि व 

प्रकार विद्वानेनि होकर साल्वम्बल्दी वल माना दै॥ २०]॥ चनि।. मानवेतर जीवके ही जनन्‍्नम प्रतियादन करें ॥ ३६-३व॥३।॥ 

महल, डुब, छुछ झुक चत्मम्म तथा रृदि- जे उत्तरोत्त.. ( वियोनिके बह्लॉमे राशिस्थान-) १ मसक 

दर्ज हैप है | इस अच्यर वह अहोका नेसेक (स्ामावित्र ) २ जुस्ध सत्य ( गर्दन ), ३ ैस कंघा- ४ पीठ, ५ छठ्यः 

बज है ॥ ३०३६ ॥ ६ दोनों पाचच ७ पेट: ८ शुद्म-्मर्ग, ९ विछले पैर; १० 
( वियोति जन्म-नान-) ( प्रन्‍्नः आठन वा उन्‍्त- छिक्न, ११ अम्ब्ेश) १२ चूतड तथा युच्छ--इस प्रकार 

उन्वमें ) बदि पाग्तह निर्छ हों, झुमतह बलवान हों, नएुचक उदुणद आदि ( पद्मपक्ी ) के अहोने मेपादि समियोंके 

(डुब, झनि) केन्द्रमें हों तथ्य कग्नर्र झनि वा दुबकी दटि हो. ज्वान हैं ॥ ६४ ॥ 

० लक... अल च्च्स्ि >क् >> द्वादबंश्मे ०-० राशिक्े 

दा आय कथ चन्द्रमा नित सासिके द्वादशांझ्रम हो; उस राशिके ( वियोचि वर्ण-आान )-लग्नमें निस ग्रहल्म योग 


मानवेतर प्रागी ) का जन्‍म जानना चाहिये 3 528 
नवेतर आगी ) का जन्‍म जानना चाहिये | हे उस अहके उमान और यदि क्सीका योग न हो तो 

अथात डक पद ७ >लजित् इाद्शां्यर्म जे अजित वियोनि ८ ते हे राशिपति <र टिक 

अथात्‌ अन्द्रसा यद पवियान राहत दाइशशम हा तवादवान रब्नके नव्मांश ( राज्ि-राशियति ) के उसम्गन विश्येनि- 











प्रागियोस्त जन्‍म सम्मना ऊरिये। अण्या पाउग्रद अम्ने 
प्र त्यू श्र ञ् * 87 प्रद्मट रद लीक. गोर आदि ले स्ग चाहिय्रि /*+ न 
एजवात् जलन उल्मना आईवे। अस्या पाउअह अउने अवर्ण ( ब्यम, गौर आदि रंग ) कहना चाहिये | बहुत-से 
नव्माशमे ओर हू अन्य अहंकि नवम्द्ममे हे तथा निवृत्ध हके योग या इृटि हो तो उनमें जो बी हो या ब्ली 
चना गम बव+ शब्द आच्च अढा> चच& ग़्स दा | नि श्द् अह्क यांग या द्ां हां ता उनम॑ जा बर् द्वा च्ृ बितने ब्र्ल 
&-. “मदन अक अल अं सह्द्यय अब 38 क्द्द्ना चाहिये ले ल्ग्नके सतम भावमें 
व क खोप कम कल ड्मर जकन से देबीय हा; उनके उचद्द्य वर्ग कहना चाहये। छग्नज्े खशतम भमावम उह़ 
मित्र छुद दया अत्धच अ|ई झज हुए | इसता अक्षर चझनमते तृवाय, हे वो उन बह समान ( . हे व 
बल ८ ता उस अइहकर समान (उस ग्रहत्म जता वर्ग क्द्मय गया है 
नुर्थ प्रादश और दशन जझानमें झनि, गुरु, शुक्र और मछत.. 3, वियोनिके सर दि: असम आना 
इनसदिके थे करें &< वसा ) चिह्न उस वियोनिऊ्े पीठ आदि अड्डोमे मानन 





चाहिये ॥ ३५० ॥ 

( पश्चिजन्म-न्ञान-) अहयुत रूग्नमे पद्षित्रेय्कार्ण हो 
अयवा दुघका नवमाश हो या चरनगकझ्ित्य नव्माद हो तथा 
उसपर झनि वा चन्द्रमा अथञ दोनोञी इरि हो तो क्रमण शनि 
ओऔर च_न्छमाक्री इग्सि स्थछचर और जरूचर पर्नीक्ा जन्म 


नर णाणू).एपए/।तगज- 77 समझना चाहिये॥ ३६ ॥ 











हे 
"के. 8 -॥] ० 
बजे (5७ उल3« » बदछु्भ >> ५५, 
च््च्त, है अंग चल्ादि 9. -तान- ल्ग्न, चन्द्र गुद द ओर 
उड़ा प्रदा 3 आग ८ . विनय ( तुक्षादि जन्म-जान-) वदि छग्न, चन्द्र शुद और 
वि £24 नि ज०3०॥ व बह रे छ् च्हिये हद 
जप चूव---वे चारों निव्ल हो तो इब्ोत्ना जन्म जानना ऊाहिये। 
लक पड छूने | सब या जच्सम्बन्धी वल्लेत्नि भेद रग्नाशके अनसार 
न शान | सेल या जल्सम्बन्धी इक्षेक्ि भेद छग्नाश्के अनुसार 
22 पा हब छा।++ इच्ा सल्‍्सजे चाहिये पक कट जल या जलूचर नवाश्मव्ग खामी 
'ड्ञ्ु | ।४ &। सम्मने चाहिये [| उठ खलक ज जल्चर नवाझ्दहा सता 
ल्‍्ग्नसे निनने नव्मांश व्यगे हो उतनी ही खल या जव्ल्म्बन्धी 
5. अप्ट उसमें पकवान न नेत्मद व्गगे हो उतनी ही खल या जत्तम्वन्ध 
छा लतानक्म खलकर उठ ता वर्क्षेन्त 5७, < जाननी चाहिये ०३ यदि अंग 
जती है। ब्या- दस उद्धमा बैलस्कि. >> उव्य जाननी चाहिये | २७-२८॥ यदि उक्त अंभ- 
दस जाता है । ब्या--इउआ अचमा संतनन्क # जाए है? 22220. अन्त.सार गींगम आदि 
अल के स्वामी सूथ हो तो अन्त-छार ( सखुआ गीमम आदि ) 
इक दस इत्य है, ऊठ. कल्न्म इसका सन शनि हों तो दर्भग कसी उउय्बोगम ने आनेवाछे 
मित्र और नात्याल्लि मित्र हे शान हा ता दुभर कसी उउवागम ने आनवाछू 
न्‍ज्ञ आर चाह्यान्क (नत्र है ऋअभ 2 5 हो तो हे 
नक्द सम और चुछुस, फ्रहद आदि खाउ दुन्ष ), चन्द्रमा हां ता दुधवादठ 
सॉत्ति दम और दात्काल्क नित्र है, अत... जे ञे ( 
255 2 दुल्ल, महद्ढछ तो ऋब्विऊे, गुरु हो तो फल्डन्‌ ( आम 
ध्ल नेत्र »र ताल्मालिक बझतन्र है, अत कर कक लि व्‌ 
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और दाल्त्ाल्कि मी ऋतु हे; अत. झनि जप 
क्षिद्वेप्क ःत्ना ग०-०क अत व्ग्गे अन्त 5 क्ब्गि ज्यबंगा 
इसी प्रकार इन ठोनों उअक्रेंसे सद अशोक १ पहिद्विप्क-्ल्ा वर्नन व्यगे ( जन्‍तमें ) छिश ज्यचगा । 
ही च्न्ह द्राज्या अक् था रूम समम्न साराण बइ शगदिफा द््ट्डज वक्त वर पर 
॥ पड «४3 ३००७) छह सा सम समकक्ष >« साराग बइ कवि ज्लचरस्-नशिजा अद्ध दो ने नल्‍्के झऊार 





ब्य७गछिका झरुश दो तो स्यूटके वृत्न शानने चादिये। 
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» भजख सतत विप्णुं मालुप्यमतिदुलमम्‌ * 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 


->>_->>>->-ज््व्च्श्ंय्य््््स्स्खस्स्च्च्च्चस्च्लच्ल्लच्््स्ल्ल्ल्लयल््््््स्््च्च्य्च्स्य्ससकलल्शर 


जन्म समझना चाहिए । चन्द्रमाके अंशपति होनेसे समस्त 
चिफने दक्ष ( देवदारु आदि ) तथा मद्लके अश्पति होने- 
पर कइ्डए इृक्ष ( निम्बादि ) का भी जन्म समझना चाहिये | 
यदि झमःह अश्यम राशिमे हो तो खराब भूमिसे सुन्दर 
वृक्ष और पापप्रह झुभ राशिमे हो तो सुन्दर भूमिमे खराब 
बृक्षका जन्म देता है । इससे अर्थतः यह बात निकली कि यदि 
बोई शुभ ग्रह अगपति हो और वह झमराभिमे स्थित हो तो 
सुन्दर भूमिमे सुन्दर बृलका जन्म होता हैं और यदि पापग्रह 
अग्पति होकर पापराशिमे स्थित हो तो खराब भूमिमे कुत्सित 
वृक्षका जन्म होता है | इसके सिवा; वह अजपति अपने 
नवमाणमे आगे जितनी सख्यापर अन्य नवमाशमे हो, उतनी 
ही सख्यामे और उतने ही प्रकारके इक्षोका जन्म समझना 
चाहिये ॥३९ ४०३॥ 


( आधान-शान-) प्रतिमास मज्गलछ ओर चन्द्रमाके 
हेतुते ल्लीको ऋत॒धर्म हुआ करता है। जिस समय चन्द्रमा ज्नीकी 
राशिसे ने्ट (अनुपचय ) स्थानमे हो और शुभ पुरुषग्रह (बृहस्पति) 
से देखा जाता हो तथा पुरुषकी राशिसे अन्यथा ( इष्ट८ 
उपचयश्स्थानमे ) हो और बृहस्पतिसे दृष्ट हो तो उस स््रीको 
पुरुषका सयोग प्राप्त होता है।| आधान-लग्नसे सप्तम 
भावपर पापग्रहका योग या दृष्टि हो तो रोषपूर्वक और शुभग्रहका 
योग एवं दृष्टि हो तो प्रसज्नतापूर्वक पति-पत्नीका सयोग 
होता है ॥ ४१-४२ ॥ आधानकाल्मे शुक्र रविः 
चन्द्रमा और मज्चल अपने-अपने नवमाशमे हो, गुरु लग्नसे 
केन्द्र या त्रिकोणमे हो तो वीय॑वान्‌ पुरुषको निश्चय ही सतान 
होती है ॥ ४३ ॥ यदि सूर्यसे सप्तम भावमे मज्ञलऊ और शनि 
हो तो वे पुरुषके ल्थि तथा चन्द्रमासे सप्तममे हो तो स््रीके 
लिये रोगंप्रद होते है । सूर्यसे १२, २ मे शनि और मद्नल 
हे तो पुस्पफ़े लिये और चन्द्रमासे १२, २ मे ये दोनो हो 
तो र््रीके ल्यि घातक होते है। अथवा इन (शनि-मड्छ ) 





# जन्मगशिसे ३॥६। १० । ११ ये उपचय तथा अन्य 
स्थान अनुपत्रय कहलाते है । 

-॥ आशय यह ह कि चन्द्रमा जलमय और मदर रक्त एव 
पित्त प्रद्धतिका है । इसलिये ये दोनों रजोधमंऊे हेतु होते हें। 
निस समप स्वीफे अनुपतय-खानमें चन्द्रमा हो,उस समय यदि उसपर 
माजका दृष्टि होतो ८ तो वह रज पर्मधारणमें समर्थ होता है । 
पति उसपर पुम्की भ। दृष्टि हो जाय ते उस सोको पुस्षके सयोगसे 
लिश्य दा “ज्युवरजी प्राप्ति दोता ई | 


मे एकसे युत और अन्यसे दृष्ट रवि हो तो वह पुरुषके लिये 
और चन्द्रमा यदि एकसे युत तथा अन्यसे दृष्ट हो तो वह 
स््रीके लिये घातक होता है ॥ ४४ ॥ 

दिनमे गर्भावान हो तो झुक्र मातृग्ह और सूर्य पितृअह 
होते हैं | राज्िमे गर्माधान हो तो चन्द्रमा मातृग्रह और गनि 
पितृग्रह होते हैं | पितृमह यदि विषम रामिमे हो तो पिताके 
लिये और मातृग्रह सम राशिमे हो तो माताके लिये झुभ- 
कारक होता है। यदि पापग्रह बारहवे भावमे स्थित होकर पापग्रह- 
से देखा जाता और शुभग्रहसे न देखा जाता हो; अथवा लग्नमे 
शनिहो तथा उसपर क्षीण चन्द्रमा और मद्जछकी दृष्टि हो तो 
शर्माधान होनेसे स्रीका मरण होता है। छमम और चन्द्रमा दोनो या 
इनमेसे एक भी दो पापग्रहोंके बीचमे हो तो गर्भाधान होनेपर 
स्त्री गर्मके सहित ( साथ ही ) या प्रथक्‌ म्र॒त्युकों प्रात्त होती 
है| छम्म अथवा चन्द्रमासे चतुर्थ स्थानमे पापग्रह हो, मज्जछ 
अष्टम भावमे हो अथवा लमसे ४, १२ वे स्थानमे मज्ञल और 
शनि हो तथा चन्द्रमा क्षीण हो तो मी गर्भवती स्लीका मरण 
होता है| यदि लप्ममे मज्ञऊ और सप्तममे रवि हो तो 
गर्भवती स्लीका शत्नद्वार मरण होता है। गर्भाधानकालमे 
जिस मासका खामी अस्त हो; उस मासमे गर्भका स्ाव होता 
है, इसलिये इस प्रकारके र्प्रको गर्भाधानमे त्याग देना 
चाहिये ॥| ४५-४९ || 

आधानकालिक ल््म या चन्द्रमाके साथ अथवा इन 
दोनोसे ५, ९, ७, ४ १० वे खानमे सब शुभग्रह हो और 
३३ ६, ११ भावमे सब पापग्रह हो तथा छम्म और चन्द्रमापर 
सूर्यकी दृष्टि हो तो गर्म सुखी रहता है ॥|५० || रवि; गुरु) 
चन्द्रमा और छम्म--ये विषम राशि एवं विषम नवमागमे 
हो अथवा रवि और गुरू विषम राशिमे स्थित हो तो पुत्रका 
जन्म समझना चाहिये | उक्त सभी अह यदि सम-राशि और 
सम-नवमागमे हो अथव। मद्ठछ, चन्द्रमा और शुक्र--ये सम- 
राभिमे हो तो विजजनोको कन्याक्रा जन्म समझना चाहिये । 
अथवा ये सब द्विखभाव राशिमे हो और बुधसे देखे जाते 
हो तो अपने-अपने पश्चके यम ( जुडवी सतान )के 
जन्मकारक होते है | अर्थात्‌ पुरुषप्रह दो पुत्रोके और र्रीगरह 
दो कन्याओके जन्मदायक होते है | ( यदि दोनो प्रकारके 
अरह हो तो एक पुत्र और एक कन्याका जन्म समझना 
चाहिये। ) छम्मसे विषम ( ३, ५ आदि ) स्थानोमे स्थित 
शनि भी पुत्रजन्स कारक होता है || ५१-५३॥ 


क्रमशः विधम एवं सम-राशिमे स्थित रवि और चन्द्रमा 


पू्वभाग-द्वितीप पाद ] 


» श्रिस्कन्ध ज्योतिषका जातकस्कन्ध 4 
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अथवा चुध और ञनि एक दूमरेफ़ों देखते हों, अथवा सम- 
रानिस सूर्यक्ो विपम-रागिम्य मद्डल देखता हो, या विपम-सम 
राशिलख छम्म एवं चन्द्रमायर मन्नलकी दृष्टि हो। अथवा 
चन्द्रमा सम राणि और छम्न विषम राभिमें ख्ित दो तथा 
उनपर मन्नलगी दृष्टि हो; अथवा लप्म) चन्द्रमा और झुक्त-- 
ये तीनों पुरुपरानिके नवमामे हों तो इन सब योगर्मे नपुसक- 
क्ञ जन्म होता है ॥ ५४६ ॥ 
शुक्र और चन्द्रमा सम रादिमें हों तथा बुध) मन्नल) 
छम्र ओर बृदहत्पति विषम राशिमे स्थित द्ोमर पुरुपग्रहसे 
देखे जते हों अथवा ल्म्र एवं चन्द्रमा समराणिमें होंया 
पूर्वोक्त बुछ मद्धछ। लम्म एन्र गुद समगणिमे हों तो 
ये यमल ( जुद्ददी ) सतानयों जन्म देनेवाले होते ६ ॥५५३ 


यदि बुध अपने ( मिथुन या यन्‍्याऊे ) नवमाश्में 
स्थित होरर द्विम्बमाव राथिस्थ ग्रदद और लग्नको ठेखता 
शे तो गर्भमे तीन सतनोंगी स्थिति समझनी चाहिये। 
उनमें दो तो बुध-नवमाठऊ्रे सदग होगे ओर एक लग्माश- 

सहदग | यदि बुध और लम दोनों तुल्य नवमाशमें 
हों तो तीनों सतानोंझो एऊ-सा ही समझना चादिये' ॥५६३॥ 

यदि घनु-राणिक्रा जन्तिमाश लग्न हो, उसी अंभमें बली 
प्रद स्रित हो ओर प्रठ्यान्‌ बुब या झनिसे देखे जाते हों) तो 
गर्भमें बहुत ( तीनसे अधिक ) सत्तानोंसी सिति समझनी 
चादिये ॥ ५७३६ ॥ 

( गर्भभासाोंके अधिपति-) झुक, मद्गछ) बृहस्पति, 
धूर्प, चन्द्रमा, शनि) छुब, आधान-लग्नेद, सूर्य और 
अन्द्रमा।--वे गर्भाधानकाल्से लपर प्रमव्र्उन्त १० मासोंके 
क्रमश, स्वामी हैं | जाधानसमयर्मं जो अ्रद्द बलवान या 
निशल होता है; उसके मासमें उसी प्रमार झुभ या अश्ुम 
पल होता ६ ॥ ५८३॥ बुध त्रिवोग (५५९) में हो 
ओर अन्य यद्द निर्यल ह्वा तो गर्भस्थ जिश्ञके दो मुप्र) चार पेर 
और चार दथ देते ई | चन्द्रमा बपमें हो और अन्य सब 
पापपद रामि-सविमे हों तो बालक गूँगा होता दे | यदि उक्त 
ग्रहापर शुभ ग्रहोंरी दृष्टि दो तो चद ब्राठक्त अधिक दिनोंमें 

5» ९ अथाव या ते तानों पुत्र ई या तीनों कन्याएँ ही हैं, ऐसा 
समझे । अन्यथा बुध पुन्ष नवमादमें हो तो दो पुत्र और एक कन्या, 
री नवमांशमें दो तो दो कन्या और एक पुत्र समझे । 

# अन्य जाटकपन्थोर्मे ५, १० मासके ख्वामी क्रमसे चन्द्र 
और सर्य के गये हैं । यहाँ उससे विपरीत दै । 


ना० पु० अ० ३२--- 





बोलता है ॥ ५९-६० || मड़र ओर शनि यदि बुधकी 
राणि नवमाश्रमें हे तो गिद्य॒ गर्ममे द्वी दातमे युक्त होता है | 
चन्द्रमा कर्कर,भिर्में होकर लम्ममें हो तथा उसपर गनि और 
मन्नलकी दृष्टि हो तो गर्भत्थ भिश्यु कुबड़ा होता है। मीन 
राशि रम्रमें हो और उसपर शनि; चन्द्रमा तथा मद्जलकी 
दृष्टि हो तो गर्भका बालक पडन्ु होता है। पापग्रह और 
चन्द्रमा राशितविमे हों और उनपर शुभ ग्रहकी दृष्टि न हो 
तो गर्भरथ जिद्य॒ जड ( मूर्ख ) होता है। मकरका अन्तिम 
अञ हम्रमे हो और उसपर गनि; चन्द्रमा तथा सूर्यकी दृष्टि 
तो गर्भऊा बच्चा चामन (बरौना ) होता है। पद्म तथा 

नवम रुज़े द्वेप्कागम पापग्रह हो तो जातक क्रमशः पैर 
मस्तक ओर द्वाथसे रहित दोता है ॥ ६१-६२ ॥ 

गर्भाघानके समय यदि मिंद्र रममें सूर्य ओर चन्द्रमा 
हों तथा उनपर द्ानि और मडद़्लकी दृष्टि हो तो शिश्यु 
नेत्रद्दीन दोता है। यदि जुभ और पापग्रह दोनोंकी दृष्टि हो 
तो ऑखमें फूली होती है | यदि ल्मसे बारहवें भावमें चन्द्रमा 
हो तो बरालज्मा वाम नेत्र और सूर्य हो तो दक्षिण नेन्न नष्ट 
होता है । ऊपर जो अश्वुभ योग कहे गये हैँ, उनपर गुभग्रहकी 
दृष्टि हो तो उन योगोफे फल प्र्ण नहीं दोते हैं ( ऐसी 
परिम्वितिमें देवाराघन एवं चिकित्सा आदि यक्षेंसे अज्यम 
फलऊा निवारण हो जता है ) ॥ ६३३ ॥ 

यदि आधानल्ममें शनिसा नवमाश हो ओर शनि 
सप्तम मावमे दो तो तीन वर्षपर प्रसव होता है। यदि इसी 
सखितिमे चन्द्रमा हो ( अर्थात्‌ ल्ममे चन्द्रमाफा नवमाग हो 
और चन्द्रमा सप्तम भावमें स्थित हो ) तो बारह वर्षपर 
प्रमव होता है | इन योगोंका विचार जन्मकालमें भी करना 
चाहिये ॥ ६४-६५ ।| आधानऊालमे जिपत द्वादगार्ग्म 
चन्द्रमा हो; उससे उतनी ही सख्या आगे यजिमें चन्द्रमाके 
जानेपर बरालकका जन्म होता है | द्वादशाश्मभुक्त अश्ादिको 
दोसे गुणा करके उसमे ५ से भाग देनेपर लब्ध राश्यदि 
मानकी सूचक होती देर ॥ ६६-६७ ॥ 


# इस विपयको स्पष्ट समझनेके लिये एक उदाहरण प्रस्तुत 
किया जाता दे । मान लीजिये, वेशाखको पूर्णिमाको बृदस्पतिवारकी 
रातमें ग्यारह दण्ड शून्य पछ ( ११। ० ) गर्भाभानका समय है । 
तत्कालीन चन्द्रमाको राशि ७ अश ९) कछा ३० और निकछा १० 
३ । यहाँ चन्द्रमा वृश्चिक राशिके चौये द्वादशाझमें हैं। दृश्चिकर्मे 
चौथा द्वादश्ाश कुम्भ राशिका द्ोता है, अत कुम्भसे चतुर्थ राशि 


+ भजस्व सतत विष्णुं माठुष्यमतिदुलेमम्‌ 


[ संक्षित्र नारद्पुराण 
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( ज़न्मनान--) (भिश्वकी जन्म-कुण्डलीमे ) यदि 
चन्द्रमा जन्मछमकों नहीं देखता हो तो पिताके परोक्षमे 
बाढूकरा जन्म समझना चाहिये । उसी योगमे यदि सूर्य चर 
राशिमे मध्य ( दशम ) भावसे आगे ( ११,१२ ) में अथवा 





न्‍दमर>+>«म>भम- 22 नाक क आअर सनी नमन नया "पान मा पेन पा २९५गी#ा ९०० बा पाक कमा ३५ ९ नर ३५७७५७५ ६ काका 5 कक, 
वृषमे देनिक चउन्द्रमाके आनेपर दसवें मास फाल्युनमे वालकका 


जन्म होगा, ऐसा फल समझना चाहिये । फ्रिंठु त्तिफाके तीन चरण, 
रेहिणोके चारों चरण तथा मृगशिराफे दो चरण, इस प्रकार नो 
चरणोंकी वृष राशि होती हे । उस दणामें किस नक्षत्रके किस 
चरणमें चन्द्रमाके आनेपर जन्म होगा, यह पश्न उठ सकता है। 
अब इसका समाधान किया जाता हे--पूर्वोक्त चन्द्रमाकी राश्यादिमे 
3क्त द्ादशाशमान (९१३० । १० )--( ७। ३० )> 
(२। ०। ९० )-( (२०। १० )-१२० कला ( खत्पान्तरसे ) 
मान लिया गया। “अर्धाल्पे त्याज्यमर्धाधिके रूप भाद्मम” इस नियमसे 
(१० ) को छोड दिया। यहापर एक द्वादशाण-सण्डपर णुक 
राशि प्रमाण होता हे---यह स्पष्ट हे । इसी आधारपर ( (२० कछा ) 
सम्बन्धी चरणमान अनुपातसे छा रहे हैं, जब कि एक द्वादशाशश 
खण्डकला प्रमाण ( २१३० )-( १५० कुछा ) में एक राशिका 
कछामान १८०० पाते हें तो १२० मे कितना होगा---इस तरह 
63432 8 न थ ---१ २)८१२०८:०१४४० । एक राशिमें नो चरण 
होते हैँ ओर एक्क चरणफा कछामान २०० कछा होता है, अत 
चरण जाननेके छिये १२८९५०९-८७+ऋ६०( ७३ ) । यहाँ लूब्षि 
और शेपपर दृष्टिपात करनेसे यह शात होता हे कि बृषराशिके 
आठवे चरण अथात्‌ सृगशिरा नक्षत्रके प्रथम चरणम चन्द्रमाका 
प्रतेझ होनेपए बारूकका जन्म होगा । 

जन्मफा इटकाल जाननेकी विधि-गर्भाधानफालिफ लप्न 
९।१०।२७५ । ० है। इसमे मकरराशिका चौथा नवमाश हे, जो 
उससे चतुर्य मेपराशिका है। मेपराशि रातमें वली होती हे, अत 
रातमें जन्म होगा | इसलिये रातिगत इषकालका शान करना चाहिये । 
यहाँपर राशियोंकी दिन-रात्ि-सशाके अनुसार एक नवमाशका प्रमाण 
दिन या रात्रिका पूरा प्रमाण होता हे। अत पत्रैराशिक क्रिया की 
गयी---एक नवमाश प्रमाण (३ अज् २० कछा--२०० कला ) 
से सर्माधान रात्रिमान यदि २८। ० दण्ड मिलता हे तो लग्तके 
चतुर्थ नवमाशके भुक्त कछामान २५र्म क्रितना होगा ? इस त्तरह 


२८»८२५ 


न्क्ड ३ । ३०घस्थादि मान हुआ। अर्थात्‌ ३ दण्ड ३० पल 


रात बोतनेपर जन्म होगा, ऐेसा निश्चय हुआ। इसी तरद अन्य 
स्टारणणोंकी भी समझना चाहिये | 





+त->++ 


पीछे ( ९,८ ) मे हो तो पिताके विदेश रहनेपर पुत्रका जन्म 
समझना चाहिये | ( इसमे यद सिद्द होता है कि यदि सर्य 
स्थिर राभिमे हो तो खदेशमे रहते हुए; पिताके परोक्षमें और 
दिखभाब राभिमे हो तो खदेश और परदेशके मध्य स्ानमे 
पिताफ़े रहनेपर ब्रालकका जन्म होता है । ) 

लप्ममे शनि और सप्तम मावमे मड्ल हों अथवा बुध 
और झुक्रके बीचमे चन्द्रमा हो तो मी पिताके परोक्षमे 
गिशुका जन्म समझना चाहिये | पापग्रदकी राशिवाले रूग्नमे 
चन्द्रमा हो अथवा वह बृश्चिकके द्वेष्काणर्में हो तथा छुभग्रह 
२, ११ भावमे स्थित हो तो सर्पका या सर्यसे वेशित मनुष्यका 
जन्म समझना चाहिये ॥ ६८-७० ॥ 

मुनिश्रेष्ठ यदि सूर्य चत॒ुष्पद राशिमे हो और होष ग्रह 
बलयुक्त हो तो एक ही कोशमे लिपटे हुए दो शिश्ञुओंका 
जन्म समझना चाहिये । शनि या मड्डलसे युक्त सिंह; इष या 
भेप लग्म हो तो लम्मफे नवमागकी रागि जित अड्भकी हो; उस 
अड्जमे नाऊसे लिपटे हुए, गिशुका जन्म समक्षना चाहिये | 

यदि छप्म और चन्द्रमापर गुरुकी दृष्टि न हो अथवा चन्द्रमा 
सूर्यसे सयुक्त हो तथा उसे शुरु नही देखता हो अथवा चन्द्रमा 
पापग्रह और सूर्यसे संयुक्त हो तो शिक्षुको पर-पुरुषके 
वीय॑से उत्पन्न समझना चाहिये | यदि दो पापग्रह पापराशिमे 
स्थित होकर सूर्यसे सप्तम भावमे हो तो सूर्यफ्रे चर आदि 
राशिफे अनुसार विदेश, खदेश या मसार्गमे बालकका जन्म 
समझना चाहिये । पूर्ण चन्द्रमा अपनी रागिमे हो, बुध लम्ममे 
हो, शुभग्रह चठ॒र्थ भावमे हो अथवा जलूचर राशि लप्न हो 
और उससे सप्तम स्थानमै चन्द्रमा हो तो नौकापर शिक्षका 
जन्म समझना चाहिये | नारद ! यदि जरूचर राशि ल्ग्मको 
जलूचर रागिस्थ पूर्ण चन्द्रमा देखता हो अथवा वह १०१ ४ 
या छभमे हो तो जलमे प्रतव होता है, इसमे संशय नही | 
यदि छम्म और चन्द्रमासे भनि बारदवे भावमे हो, उसपर 
पापग्रहकी दृष्टि हो तो ब्वालकका कारागारमे जन्म होता है। 
तथा कर्क या वृश्चिक लभमे शनि हो और उसपर चन्द्रमा- 
की दृष्टि हो तो गड्डेमे ब्राउकका जन्म समझना चाहिये | जल- 
चर शशिस्थ शनि छप्ममे हो तथा उसपर बुध; सूर्य या 
चन्द्रमाक्री दृष्टि हो तो क्रमशः क्रीड़ास्थान। देवाठय और“ 
ऊसर भूमिमे शिकश्ुका प्रखव समझना चाहिये | यदि मदड्भल 
श्रल्वान्‌ होकर लम्मगत शनिको देखता हो तो श्मशान- 
भूमिमे; चन्द्रमा और शुक्र देखते हो तो रम्य स्थानमे, शुरु 
देखता हो तो अभिदोन्रगहमे, सूर्य देखता हो तो राजग्रह 


पृ्ं॑भाग-छ्वितीय पाद ] 








०. 


देखालय और गोश्ाल्यने तथा बुब ठेखता हो तो चित्रममाअमे 


फ 


ख्िर राशि हो तो न्वद्झक ही उच्त स्थानमे जन्‍म द्वोता है तथा 
मि अपने नवमागमें हो तो स्वग्हम ही जैसे 
स्थानमें जन्म होता दू। मद्ठछ ओर बनिसे त्रिकोग ( ५५ ६ ) 
में अथग सप्तम भावम चन्द्रमा हो तो जातजगों माता न्याग 
ठेती हू | यदि उतर ग्रुरुकी दटि हो तो त्यक्त होनेपर मी 
दीर्ययु होता है । णन्‍सहसे इृष्ट चन्द्रमा बढ़ि र्म्य हो और 
मन्नछ सप्तम भावम ख्वित हो तो मातासे व्यक्त होनिपर ज्ञात 
मर लाता ८ | अबबा णप्रदष्ठ चन्द्रमा छढ़ि घनि मद्म्मस 
११ वें भावमें स्थित दो तो मी शिय्व॒क्ी मृत्यु हो जती है | 
यदि चन्द्रमा शमयहसे देखा जाता दो तो बान्वस दूससेके द्वाथमे 
जाकर सुखी होता हैं। यदि पायते दी दृश्ट दो तो दूमरेके 
हाथ जानेपर भी हीनायु होता द ॥2०-८२॥ 

पितृ-संजफ ग्रह बरी दो तो पिताके बरसे ओर मातृर्मजक 
तह बी हों तो माता (अर्थात मामा ) के बस्मे जन्म 
समझना चाहिये | मरने ! णदि झुमयह नीच स्थानमें हो तो 
वृश्लाठिके नीचे तृज-यत्राठिकी झुठीम जन्म समझना चाहिये | 
झुभप्द् नीच स्थानर्म टो और छम्म अथवा चन्द्रमापर एक 


स्थानक्+ समान स्थानर्मे बालम्का जन्म होता दे | यदि ल्ममें 
हम: 


| 
हुई 


स्थान स्थित झुमय्रह्ोंगी दृष्टि न हो तो निर्जन स्थान्म प्रसव 
दोता है | यदि चन्द्रमा घनिक्री समिक्रे नव्माश्नर्मे 


खित होकर चतुर्थ भावमें विद्यमान दो तथा घनिसे सष्ट था 
युत हो तो प्रसवक्ताकब्ष्म ध्ययतिकाः का दायन प्रथिवीपर 
समझना चाहिये | भीर्येदिय राशि छन हो तो सशिरक्री ओरसे 
तथा प्रश्लेद्य राशि छन्र हो तो पृष्ठ (पैर ) की ओरसे 
दिद्युकरा जन्म द्ोता 6 | चन्द्रमासे चतुर्थ सख्ानमें परायत्रद्द 
हो नो माताके छिय्रे कष्ट समतना चाहिये ॥25-८५३॥ 
जन्मसमयर्म स्व गअद्ोकी अपक्षा ननि बत्यान दो तो 
सूतिकाता सदर पुगना किंतु स्कर क्या हुआ समझना 
चादिये। म्नल बर्दी हो तो जग हुआ; चन्द्रमा बल्ली दो तो 
नया और सूर्य वी दो तो आबिक ऋाट्से युक्त होकर 
भी मजबूत नहीं दोता | बुध बच्ची दो तो प्रसवगृह 
बहुत चित्रांसे युक्त चक्र बीहो तो चित्रोंसे युक्त नवीन 
ओर मनोंदर तथा गुरू बी हों तो वतिकाका गृह सुदृढ 
समझना चाहिये ॥८5-८७| - 
# राशि-स्थान पहले दिये हुए राशिखरूप-वोउ्न चकमें देजिये। 


- त्रिस्कन्ध ज्योतिपका जातकस्कन्श ? २५१ 


छतमें तुत्य, मेप्र, कर्क वृश्चिक या कुम्म हो ते ( बान्ठ 
भूमिमिं ) पूर्वभागर्म मिथुन, कन्‍या, वनु वा मीन हो तो 
उत्तर मागमे; बंप हो तो पश्चिम सागमे तथा मकर था सिह 
ही तो दक्षिणभागर्भ सतिकाक्ा वर समझना चाहिये ॥८८॥ 

( भृहराशियाके स्थान--) बरकी पूर्व आदि विद्याभ्ोमे 


मेपर आठहि ठोठो राश्रियोंकों आर चारो कोणोमे 
चारी हिम्वमाव राशिवाकों सम्रझे | सृतिकाणहक 


समान दी सृतितकि फ्ठंगम भी छम्म आदि भार्वोत्तों समझे । 
वहाँ ३, ६, ९ ओर १२ में भाग्यों क्रमणः चारों पायोमि 
समझना चाहिये | चन्द्रमा और छतके बीचमे जितने ग्रह दा 
उतनी उप्वतिकाओंजी # प्रसवकाछ्म उपस्थिति समझनी 
चाहिये | दष्य चक्ार्वमें (सत्म मावस आगे छम्मतक) जितने 
ग्रह डो उतनी उउसतिमाओरो घरठे शहर समझे और अधच्म्य 
चनत्रार्वम ( छपम्मसे आगे सत्तमयर्यन्त ) जितने ब्रह्द द्य, उतनी 
उपसूतिकाओंगी उपस्थिति धरके भीतर रहती हू। बहुत-से 
आञ्या और मुनिवाने दससे भिन्न मत प्रकट किया दे | 
( अर्थात्‌ धथ्य चक्रार्वमं जितने अ्रद्द हो उतनी उउतिकाओ- 
को बरके भीतर तथा अह्य्य चक्रार्क्‍म जितने ग्रद्द हों) 
उतनीके घरके बाहर कहा है )। ॥2९-९०॥ 

छम्ममें जो नवमाश हो उसके स्वामी गअदके सह 
अथवा जन्मसमयमे जो ग्रह सबसे बलीं हो, उसके समान 
शिस्॒क्ा छआरीर समझना चाहिये | इसी प्रतार चन्द्रमा 
लिस नवमाझमे दही उस गशझिक्रे समान वर्ण ( गार आदि ) 
समझना चाहिये | एव ट्रेप्कागवण छम्म आदि भावोसे 
जातकके मन्तक आदि अज्ग-व्मिग जानना चाटिये | यथा---छम्म- 
में प्रथम ठ्रेगकाण हो तो ल्म मस्तक, २ | १२ नेत्र, ३ | ११ 
कान, ४ | १० नाऊ, ५ | ९ क्पोछ) ६ | ८ हनु (डड्डी ) 
ओर ७ ( सम्म ) भाव मुख | द्वितीय ठेप्काण हो तो छपम्म 
कृण्ठ) २| १२ कवा, ३ | ११ परसलछी, ४ | १० द्ृठय; 


५ | ९ भुज, ६ | ८ पठ और ७ नाभि । तर्ताय उ्रेप्काण 
हो तो छम्म वस्ति ( नामि ओर छल्ड्वके मत्यका स्थान ) 
र्‌ | श्र छिद्ठ। गुठमार्गग ३। १२ अण्डकोम) ४ | १० 


जॉब) ५ | ९ घुठना। ६ | ८ पिण्डछी ओर सप्तम भाव पेर 
समझना चाहिये ॥१९१-१३॥ ही 
 पअदता स्लीके पास रहकर उसे सहयोग देनेवाली स्थियोफो 
“उपयनिऊरा? ऊद्ते ६ । 
* सप्तमत्रे आगे छप्षतक स्षितिलरके अपर दोनेसे इब्य चकाव॑ 
कहलाता दे । 


श५२ 


# भजस्थ सतत विष्णु माहुण्यमतिदुलूमम्‌ * 


| संक्षित नारदपुराण 


_ ७3? ७७33: 3२ 23२3३ ---->-...-->>--च-स््-्ल््््््३़़ 
ड्ऊझ8च्स््च्च्च्च्य्च्च्स्य्च्य्स्य्य््य्य्य्सस्य्म्म्य्य्य्य्प्प्प्य्प्य्य्य्प््प्य्स्य्स्य्प्प्प्प्८ 


जि अद्गकी राशिमें पापग्रह हो; उस अज्ञमे त्रण और 
यदि उसपर शुभ ग्रही दृष्टि शो तो उस अड्जमे चिह्न ( तिल 
मग्क आदि ) समझना चाह्यि । पापग्रह अपनी राशि या 
नवमाञमें, अथवा स्थिर राभिमे हो तो जन्मके साथ ही त्रण 
होता है अन्यथा उस ग्रहकी दशा-अन्तर्दशामे आगे चलकर 
त्रण होता है। गनिके स्थानमें वात या पत्थरके आघातसे; 
मड्डलके स्थानमे विप। शत्र और अमिसे, बुधके स्थानमे 
पृथ्वी ( मिठ्रे ) के आग्रतते, सूर्याश्नित अज़्मे काष्ठ और 
पशुते, क्षीण चन्द्राश्नित अड्डमे सींगवाछे पश्चु और जरूचरके 
आधातसे अजरण होता है । जिप अड्ड़ी राभिमे तीन पापम्रह 
हो, उठ अज्ञमे निश्चितरूपसे श्रण होता ही है। पढ्ठ भावमें 
पापग्रद हो तो उठ राशिके आश्रित अड़मे तरण होता है। 
यदि उसपर शुभग्रहकी शष्टि हो तो उप्त अड्डमे तिल या मसता 
होता है | यदि शुभग्रहका योग हो तो उस अज्जञमें चिह 
( दाग ) मात्र होता है ॥९४-९६३॥ 


( भ्रहोके खरूप और शुणका वर्णन--) सूर्यक्री 
आकृति चत॒रखः है; गरीरफ़ी कान्ति और नेत्र जिज्ञल है | 
पित्तप्रधान प्रकृति है और उनके मस्तकपर थोड़े-्से केश 

) चन्द्रमाका आकार गोल है, उनकी प्रकृतिने वात और कफ- 
की प्रवानता है, वे पण्डित और मदुभाषी हैं तथा उनके नेत्र 
बड़े सुन्दर है। मन्नलक्ी दृष्टि क्रूर है; युववथा है, पित्त- 
प्रधान प्रकृति है और वह चश्जल सखमावका है | छुघकी 
प्रकृतिमे कफ, पित्त और चातकरी प्रधानता है, वह हास्पप्रिय 
ओर अनेकार्थक शब्द बोलनेवाला है। बृद्स्पतिक्री अज्जञ- 
कान्ति; केश और नेत्र पिज्ञेल हैं, उनका शरीर बड़ा है, 
प्रकृतिमें कफकी प्रधानता है और वे बडे बुद्धिमान है। झुक्त- 
के अज् और नेन्न सुन्दर हैं, मत्तऊपर काऊे घुँयराले केश 
हैं ओर वे सर्वदा सुल्ली रहनेवाडे है | गनिफा शरीर छबा 
ओर नेत्र कपिश वर्णके हैं, उनकी वातप्रवान प्रकृति है; 
उनके केश कठोर है और वे बड़े आलपी हैं |९७--१००॥| 

(अहोके घातु--) स्नायु ( शिरा ), हड्डी) शोणितः 
त्वचा) वीर्य, वला और मजा ये क्रमण शनि, सूर्य, चन्द्रः 
बुध, झुक, गुर और मज्नलके धातु हैं |॥१०१॥ 

अरिप्रक्थन-- ) चन्द्रमा, छम्म और पापग्रह--ये 
राशिके अन्तिभागमे हो अथवा चन्द्रमा और तीनों पिच 
ये लग्मादि चारो केन्द्रोमे हो तथा कर्क छम्म हो तो जातऊकी 
रत्यु होती है । दो पापग्रह छप्न और सप्तम भावमे हो तथा 
चन्द्रमा एक पापग्रहमे युक्त हो और उसपर शुमग्रहक्ी दृष्टि 
न ही तो मिश्रा शीघ्र मरण होता है || १०२-१०३ ॥ झीण 


# जिसकी लवाई-चौड़ाई बराबर हो, वह चौकोर वर्तु 
“चतुरल्न' कहलाती है । 





चन्द्रमा १२ वे भावमें हो, पापग्रह छगम और अष्टम भाबमें 
दो तथा शुभग्रद केन्द्रमें न हों तो उप्तन शिश्वुक्री मृत्यु शेती 
है। अथवा पापयुक्त चन्द्रमा सतमः द्वादश या छम्ममे स्थित हो 
तथा उप्तपर केन्द्रसे मिन्नस्थानमें खित झुभग्रहकी इृष्टि न हो तो 
जतऊी मृत्यु होती है । यदि चन्द्रमा ६, ८ स्थानमें रहकर 
पापग्रहपे देखा जाता हो तो गिशुका भीम्र मरण होता है। 
शुभप्रदसे दृ्ट हो तो ८ वर्षमें और झुम तथा पापग्रह दोनेसि 
च््ट हो तो ४ वर्षम जातऊकी मृत्यु दो जाती है।क्षीण 
चन्द्रमा लममें तथा पापग्रह ८५ १५ ४) ७) १० में झित हों 
तो उत्पन्न बालक मरण होता है | अथवा दो पापम्रहंकि 
बीचर्मे होफर चन्द्रमा ४५ ७१ ८ स्थानर्मे स्थित हो या लग्म ही 
दो पापग्रहोंके बीचमें हो तो जातऊकी झत्यु होती है | पारम्रह 
७) ८ में हों और उनपर झुभग्रहमी दृष्टि न हो तो माता- 
सहित शिशुकी मृत्यु होती है । राणिके अन्तिमाशमे चन्द्रमा 
पापग्हसे अदृष्ट हो तथा पापग्रह विकोण ( ५९ ) में हो 
अथवा छम्मर्में चन्द्रमा और सप्तममे पात्रग्रद हो तो भिश्व॒ुकरा 
मरण होता है। राह्प्रस्त चन्द्रमा पापग्रहते युक्त हो और 
मइ्ल अष्टम स्थानमे स्थित हो तो माता और भिम्रु दोनोकी 
सृ यु होती है। इसी प्रफार राहुगस्त सूर्य यदि पापग्रहसे युक्त 
हो तथा बली पापग्रह अष्टम भावमे स्थित हो तो माता और 
गिद्युक्ा शास्पते सरग होता है ॥ १०४--१०९ ॥ 


( आयुदोयकथन-- )चन्द्रमा और बृहस्पतिते युक्त 
कर्क लप्म हो; बुध और शुक्र केन्द्रमे हो ओर शेप ग्रह ( रचि। 
मज्जल एवं गनि ) 3, ६, ११ स्थानमे हो तो ऐसे योगमे 
उत्पन्न जातककी आयु बहुत अविक होती है। मीन छम्ममें 
सीनका नवमाश हो; बुध इपमे २५ कलारर हो तथा शेप सत्र 
भ्रह अपने-अपने उच्च स्थानमे हो तो जातकक्री आयु परम 
( १२० वर्ष ५ दिनकी ) होती है । लम्मेश ब्रल्ी होकर केन्द्रमे 
हो, उतर शुभग्रहकी दृष्टि हो तो बाठक धनमहित दीर्यायु 
हेता है। चन्द्रमा अपने उच्चमे हो, शुभमद् अपनी राजिमे हो, 
ब॒ली लग्मेश ल्मे हो तो जतककी ६० वर्षफी आयु होती है। 
केन्द्रमे शुभग्रह हो और अएम भाव झुद्ध ( ग्रटरटित ) हो तो 
७० वर्षकी आयु होती है। घुभग्रह असने-अपने मूल त्रिद्ोगर्मे 
हो) गुरु अपने उच्चमे हो तथा छम्मेश बलवान हो तो ८० 
वर्षफी आयु होती है | सबल झुभग्रह केन्द्रमे हो और अष्टम 
भावमे कोई ग्रह न हो तो ३० वर्षकी आयु हती है। अष्टमेश ४ 
नवम भावसे हो, बृहस्पति अष्टम मावमें रहकर पापग्रहसे दृष्ट हो 
तो २४ वर्षकी आयु होती है | छग्मेश और अएमेण दोनो 
अष्म मावमे स्थित हो तो २७ वर्षफी आयु होती है| छम्ममें 
पापग्रहसात्त बृहस्पति हो, उसपर चअन्द्रमाकी इट्ि हो तथा 
अष्टममे कोइ ग्रह न हो तो २२ बर्षदी आयु समझनी चाहिये। 
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॥ ११०--११८ ॥ 

झुने ! मैंने इस प्रतार अह्योग-सम्बन्धते आउर्दायक्रा 
प्रराग कदम है। अब गगणितद्वारा स्पष्उर्दायक्ा दर्गन ब्स्ता 
( चूर्व- चन्द्रमा और लममेंसे ) यदि दूर्य अधिक बली 
तो पिज्डायु- चन्द्रमा वी हो तो नि्र्गाड और छन बडी 
वे अंग्राचुक्ष साधन करना चाहिये | उसक्म साब्न-प्रकार 


हि 





वा क्रणञा १९ २५६ १५; १२५ 
१५५ २१ औौर २० वर्ष ए्िप्डायुके प्रमाग होते हैं ठया 
२० ११ २६ ९; १८३ २०- ५० थे क्रम. दर्यादि ग्रहोंके 
नितर्गाउदायके प्रमाण दोते हैं || १२०-१२२ | 

जिण्डायु ओर निर्ल्गायुर्मे आयु-माघन करना हो तो 


राच्यादि 
अल्प हो ठो उसको १२ राशिमे घटाकर ग्रहग बरें | उसके 
द्व बनानेसे वह आयुर्दाउ-साधनर्म उपदोगी होता है। जो 


२. 'रिम्टउ' बच है, जिसमें 


इषरूनस्थित अहसे काउका साधन किय जाता है | 
२. निल्योउ! वह है, जो अहोके निसा ( रूमाव ) से ही ल्डि है, तिलनें कमी परिवर्तन नही होता । 

# यदि ठप्त-राइपादि 3 । १७ | २० । ३० और सट्ठ चर्च १०॥ १० । १० । २० हे तो उपरच दीतिके अदुल्गर चरडकी 

अहोंका उच्चाजिवोधक चक्र 





उच्ध कौर नीच झानमें काउके पिप्ड ( मान-स्खण ) का निर्देश 


ऐप 


हल अमर... >> अल लीक..." उम्रके शोर उद्ीका ततदीयादा कह घटाने ०. 
अहद्यज्छ एउहम द्दो उम्रक अद्यूत उत्तत्ा तृतावाद्य घठात | याद 
4०. ॥०..] 
बह 














झुछ अल छो ठो मी उनके अंज्र्नें आधा नहीं घयना 

जहिये। ) जदि किसी ऋहमे दोनों हानि प्राप्त हो ( अर्थात्‌ वह 

ऋत्र॒र्में हो और असल भी हो ) वो उठमें अविक हानि- 

मात्र करें ( अर्थाद्‌ केतछ आदा उठाते तृतीयात नहीं )। 
हम है नो 





यदि छनमें पाउत्रह हो तो उठती राचित्रों छोडक्र केबल 
अंद्ादिते व्ययुर्दायके अशच्त गुणा करके गुणनक्लर्मे ३६० 
का भाग देकर रब्ध अंगादिकों पृर्वोक्त अश्चर्म घटावे | इस 
प्रकार पाययहक्ले उमस लब्वाञ घाव | यदि उसमें चछुमप्रह- 
का योग ग दृप्टि हो ठो लब्घातक्ा आदा घठाना चाहिये | 
इस तरह आगे बठाये जानेवाले प्रत्ारते आयुर्दाब-साधन 


योग्व॒ स्प॒र अंद्य उपलब्ध होते ई ॥ १२२--श्र५ ॥ 

( पिण्डायु-लाधन--) उन स्पष्ठाझोक्नों अपने-अपने 
पूर्वोच्त गुणक ( उच्चछ् वर्षतख्या १९ आदि ) से छुणा करके 
शझुगनफ्छमें ६६० से माय देनेपर रूब्धि वर्ष-सख्या होंठी है । 
भय १२ से गुणा करके ३६० से माग देनेण्र छब्धि मात- 
संख्ण होती हैं | पुनः ओपको ३० से गुणा बरके ३६० के 
द्वारा माय देनेपर रूव्चि दिन-सख्या होगी | फिर झेयवी ६० 
से गुणा कर ३६० से झाग देनेपर रूब्धि घटी एवं पलादि रूप 
होगीई ॥ १२६-१२७ | 


किएा हुआ हई, उसके द्वारा 


राग्यादिनें उरी उच्च राज्यादिं ०॥ १० को घदानेपर 
२१०॥ ५। २० । २० रहा। यह ६ राशिसे अधिक है, 
इसलिये इसको अन्नात्नक ब्नानेंते ३०७॥ १०॥ २० हइुआ। 
दर्त शहके घरनें नहीं है; इललिे इसमें संत्कार-विज्वेष 
न कणज्के इली अंगाठदिको इरके उच्चरूमनोय आदइुमान १९ से 
जग करनेपर झुननरकल छु७९८ ॥ १६। ० में ३६० 
का भाग देनेपर रब्च वर्ण ६ हुए । कछेत्र 3८व १६ ।॥ 
२० को १० से झुग कर झुानफ्ल ४ड०९। १६ । ० में 
३६० का माग देनेरर लब्य माल ?₹ हुमा । मात झेप 


९९ ) १८ को 3० से युग कप्नेपर युानहूड २९७ में 


ड़ 


३६० का भाग देलेपर छब्च दिल ८ हुए । झकेप्र ९६ को ६० से शुया के गुगनद्कछ ५णछद६े० में ४६० का माय देनेपर छब्पि घड़ी 


रंजछ 


* भजस्च खततं विष्णु मानुष्यमतिदुलसम्‌ “ 


[ संक्षिप्त नारद॒पु राण 








(लघप्नायु-साधन-- )लम्की राशियो को छोडक्र अशादि- 
को कलछा बनाकर २०० से भाग देनेपर छव्वि वर्ष-सख्या 
होगी । शेपफ़ी १३ से गुणाकर २०० से भाग देनेपर छव्धि 
माप्त-सख्या होगी। पुन. एर्ववत्‌ ३० आदिसे गुणा करके हरस्से 
भाग देनेपर लब्वि दिनाठिकी सूचक होगी* ॥ १२८३ ॥ 


(अंशायुंदरीय-साधन--)छम्रसहित ग्रहोके ए4क पृथक्‌ 
अश बनाकर ४० से भाग ठेकर जो शेष बचे उसे आयुर्दाय- 
साधनोपयोगी अग्मादि समझे, उसमे जो विशेष सस्कार 
कतंव्य है; उसका वर्णन करता हूँ । छप्ममे ग्रहकी घटावे | 
यदि शेष ६ राशिसे अल्प हो तो उसमे निम्नाड्लित सस्कार 
विशेष करना चाहिये, अन्यथा नहीं | यदि घटाया हुआ 
ग्रह ६ रागणिसे अल्य और १ रागिसे अधिक हे तो उन 
अशोसे ३० में भाग देकर लव्धिको १ मे घटावे और शेपको 
गुणक समझे | यदि अह घठाया हुआ छछम्म १ रागिसे अल्प 
हो तो उन्हीं अशोमे ३० का भाग देकर छब्विकों १ में 
घटानेसे शेप गुणक होता हैं। इस प्रसार शुभग्रहके गुणरुको 
आधा करके गुणक समझे और पाप ग्रहके समस्त ग़ुणफोओो 





ग्रहण करे । फिर इस प्रफारके गुणकोसे उपर्युक्त आयुर्दायके 
अगगे गुणा करे तो सस्कृत अश होता है। यह रस्कार 
कहा गया है | इस संस्कृत आयुर्दायक्रे अगकों कलात्मक 
बनाकर २०० से भाग देफर रूब्विफों वर्ष ममझे। 
फिर शेपरी १२ से शुगा करके गुणनफलमे २०० का भाग 
देनेसे लब्बिकां मास समझे | तत्श्वात्‌ जेपमें ३० आदिसे 
गुणा करफे २०० का भाग देनेसे छब्विफों दिन एवं घटी 
आदि ममझे| । 


ल्ग्नक आयुर्दाय अगादिको ३ से गुणा ऊरके गुणनफलमे 
१० का भाग देनेसे जो छव्यि हो वट वर्ष है। फिर शेपकी 
१२ आदिगे शुणा फरके १० से भाग देनेपर जो रूब्धि हों 
उसे मासादि समझे | ( छग्नकी आयुमे दतनी विशेषता है 
कि ) यदि छम्म सवछ हो तो छम्मक्की जितनी भुक्त रागि- 
सख्या हो उतने वर्ष और अधिक जोड़े । तथा अगादिकों 
२ से गुणा करक ५ का भाग देकर लब्धिकों मास समक्षफर 
उसे भी जोडे तथा झेपक्रो ३० आहिसे गुणा करके हरसे 
भाग ढेकर जो लरूव्बि आवे, उसके तुल्य दिनादि रुप फल 


<६ हुई, शेप ० रहा । इस प्रकार सर्ससे आयुमान वर्षादे १६। १। ८। १६ । ० हुआ। इसा नरह सव झटोंका आयु-साधन कर 


लेना चाहिये । 


१ जभाधु-साधन--छप्नकी राशिका छेडकर अशादि १५॥ २० । ३० के कलात्मक पनानेमे ९२० | ३० हुजा । इसर्म 


२०० का भाग देनेपर लब्घ वर्ष ४ हुए | शेष १२० । ३० को १२ से शुणा करनेपर 


देनेसे छब्ध मास ७ हुए । शेष ४६ को ३० से 
१८० को ६० 


4 ]७।६। ७४ | ० हुआ। 


गुणनकल १८४६ ॥ ० में २०० का भाग 


गुणा कके गुणनफल १३८० में २०० का भाग देनेपर रूब्ध दिन ६ हुए । शेष 
से गुणा करनेपर गुणनफल १०८०० में २०० का भाग देनेसे रूब्यि ७५४८ घड़ी हुई | इस प्रकार लप्मायुमान बर्षोदि 


९ “अशाबु” वह है, जो भहोंके अश ( नवमाञ ) द्वारा अनुपातसे जानी जाता ह | 


+ अजायु-स 
* देनेपर शेष ३५ | १०। २० हुआ। यद्द साधनोपयोगी अशादि 
लेक्ष 9। १५। २० । ३०में न घट सकनेके कारण निय 


पिन्त--स्पष्ट राश्यादि सूं १०। (५ | १०। २० को अशात्मक वनानेसे 


से ३११५ । १० । २०में ४० का भाग 


हुआ । इसमे सरकारविशेष करनेके छिये सूर्य १०। ६५। १० ॥३०२० 
भावुत्तार १२ राशिमें जोडकर घटानेसे शेष ५॥ ०। १०। १० यह ६ 


अं के १ राशिसे अधिक हे, इसलिये इस शेपके अशादि १५० । १० १० से ३० में भाग देलेपर रूब्ध अश ० हुआ । 
३० को ६० से गुणा कर गरुणनफल १८० ०में उक्त भाजकका भाग देलेपर लव्धि-कछा ११ हुई । शेष १४८ । ८ ।१० को६० से 


गुणा 

। रा मस ८ हद । १०में उक्त अशादि भाजकमे भाग देनेपर तृतीय लूब्धि ५९ हुई। इस अ्रकार लब्धिमान अशादि 

9 । १५ हुआ। १ अशमे घयनेसे शेप ०। ४८ | १ यह के हि 
भीपयोगी झुणक हुआ । सूर्य पापग्रह थे 

_नोपवीगी अशादि ३५ | १० । २० को शुभा करनेपर डे है, अत इस गुणकसे आयु 


शुणनफूू २८।॥ ८ | ५१ यह सस्कन अशजा ञ्‌ 
कलात्मक वनानेसे १६८८ ।५१ हुआ । इसमें २० ०का भाग हे हलक मर 


उणा कर शुणनफलूमें दैनेपर रुच्च वर्ष ८ हुए। शेष ८८।० १ को १२ आदिसे 


हे हे 
?०का भाग देकर पूव॑बत मासादि लिकालनेसे आइुमान् चर्षोदि ८ ।५।९।७५ | ४८ हुआ। 


€ह 
पूचभाग-ह्वितीय पाद ] 
भी जोडे तो लयायु स्पष्ट होती है**। यह क्रिया पिण्डायु ओर 
निमर्गायुमे नहीं की जाती है ॥ १५९--१३५३ ॥ 


तीनोंमे जो अविक बली है; प्रथम उसीकी ठच्ा होती है 
फिर उससे केन्द्रस्थित अहोकी, तदनन्तर प्रणफर रिः 

ग्रहोकी, तन्पश्चात्‌ आगेद्धिमः स्थित यहोंकी दमा होती 
केन्द्रादि-खित अहोमे बल्के अनुसार ही पृव॑-पूर्व दा होती 
है। एक खानमें स्थित दो वा तीन प्रहोंम यदि बलदी 
समानता हो तो उनमें जिठकी अधिक आयु हो उसकी प्रथम 
दद्मा होती है । आयुक्ते वर्षाविमि भी समता हो तो जिस अहका 
सूर्य-सान्निव्यसे प्रथम उठय हुआ हो, उनकी प्रथम दा 
होती है ॥ १३६-१३७ ॥ 

« ( अन्तर्दशा-कथन-- )दश्मापति पूर्णद्माक्ा पाचक होता 
हैं तथापि उसके साथ रहनेवात्य अ्हभापे (3) का, दह्लापतिस 
त्रिकोग ( ५५ ९) में रूनेवाछा तृतीयाद ( 3 ) का; सतममे 
रहनेवाछा सप्तमाद (७ ) का, चठुसस ( ४ | ८ ) में रहने- 
वाल चठु॒थोश् (<६) अन्तर्वक्षाक् पाचक होता है | इससे 
सिद्ध है कि इन स्थानोंसे मिन्न खानमे स्वत अहोकी 
अन्तर्दा नहीं होती है ॥ १३८३ ॥ 

(अन्तर्दशा-साधनके ग्रुणक--) मूल दह्यापतिका ८ ८ 
उसके साथ रहनेवालेका ८४२) तिव्मेगमे रहनेगऊेका २८ 
मतममे रहनेवालेका १२ तथा चठुर्थ-अध्ममें रहनेवालेवा 
२१ गुणक कहा गया है| वर्पादि रूप उा-प्रमाजतों अपने- 
अपने गुणक्से गुणा करके सब शुणकोंके योगसे भाग देनेपर 
जो छब्धि आवे- वह वर्ष होता है। गेपकी १२; ३० आदिसे 
गुणा करके गुणनफलमे गुणक्के योगसे भाग देनेपर जो रूव्धि 





है! 


फ्र 


त्रों छच्घि 


* ल्प॒का अज्ायु-हापन--लछप्न 3 ] £० |२०। 3०के 
अद्यादि वनानेसे १०७॥ २० | ३० छुए | इनमें ४० का भाप 
देलेपर दचे हुए २५ ] ०० । ३०को ३० से उगा करके युगनफकू 
छ६ | ? | ३०में १०का भाग ठिया नो छव्प ७ वर्ष हुए | 
शेष ६॥ १॥ ३०का १०से शुगा करके शुगनफ़ल छ२ | १८ । 
०मैं १० का मात देनेपर छव्पय छ मास डुए। मास जेप २ 
१८को ३०से शञुगा कु झुणनफ़७ ४९ । ० में १०का माय 
देनेपर रब्य 5 द्विन हुए । जषेप ९का ६० से गया कर शुगनफल 
०४०में ८० का मात देनेपर लब्यि ७४ पडी हुईं | रस प्रकार 
ल्प्क्ा जँगायुदीयमान वर्षोदि ७। ७ । 5 ]५४ | ० हुआ | 


» त्रिस्कन्ध ज्योतिपका जातकस्कन्ध -< श्णण 


आठदे वह मास-ठिन आदिका उचक होती हैेझ | नारठ्जी ! 
इसी पग्रव्मयर अन्तव्गामें उपठ्णाके मान समझने 
आहिये | १३९-१४१३ ॥ 

दर्माफलू--)ब्भारन्म-कालमे यदि चन्द्रमा दमापतिके 
मित्रकी राणि- सोच खराशि या व्यापतिसे १, ४, ७- ३ 
५०- ११ मे घुन खानमे हो तो जित भावमे चन्द्रमा हो 


कक 


उस भावकी विभेषरूपसे पुष्टि करता हुआ झ्ुुम फछ ढेता 
हैं| इन खानेंते मिन्न सानमें हों तो उस भावका नामक 
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# यहाँ लग्न, चर्य और चन्द्रमा--इन तानोंमें ऊग्न वछी है, 
इसलिये अथम दच्चा लग्नकी होगी फिर उत्से केल्द्रादिस्थित ग्रहों- 
की । तथा लनकी दक्षाम प्रथम जन्तर्दशा छग्नकी, व्यगे फिर वल- 
ऋमसे झुक्त और डधकी अन्वर्दझा होगी। यहाँ दक्ापति लग्न है, 
इसल्यि इसके शुपकाइ ८४ से व्झ्ावर्षपादि ११ ॥ ६4 १8 को 
शणा कर जुणनफल ९33 ]5 ] २४ मैं गुणकयोग कंयोंग १८७ का 
नाग देलेपर ल्व्य वर्ष ४ हुए।चेप १८०५०॥ ६। २४ को १२ 
से गुणा कर शुगनफल २०२६ ॥९ | १८ में £८७ का भाग 
देनेपर ल्व्य ११ मास हुए । शेष ८६९ | ९ । £८ को ३० से 
जु॒गा कर ग्रुणनफल ००९४ में १८७ का भाग देनेपए लब्धघ २७ 
हिल हुए । छोप ४३ को ६० से झुगा कर शुगनफ़ल २७८० में 
१८७ का भय देनेपर छब्यि ८३ घढी हुई | शोपष १४५९ को ६० 
से झुणा कर झुवनफल ८९४० में १८७ का भाग उटेनेसे लब्ध 
४७ पूछ हुए । इस प्रकार लच॒प वयोदि ४ । ११ । २७ । ६३ ॥ 
४७ यद टप्नकी दद्ार्मे ठग्नकी अन्ततंभाका मान हुआ ॥ 
इसी अकार अन्य झहोंके मी अपने-अपने गुणकसे दशामानकी 
गुणा करके गुणनकलमें झुणफ्योगका भाग देकर अन्तंशाका मान 
साधन करना चाहिये । 








श्प्दे 


*» भजख सतत बिष्णुं माजुष्यमतिदुलेभम्‌ * 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 
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होता है ॥ १४२-१४३ ॥ पहले जिस ग्रहके जो द्रव्य बताये 
गये हैं, भाव और राशियोमे जो उन ग्रहोकी दृष्टि तथा योगका 
फुल कहां गया है एवं आजीविका आदि जो जो फल बताये 
गये है, उन सबका विचार उस ग्रहरी दशामे करना चाहिये। 
जो ग्रह पापदशामे प्रवेशके समय अपने शज्रुसे देखा जाता 
हो, वह विपत्तिकारक ( अत्यन्त अश्लुम फल देनेवाला ) 
होता है तथा जो झुभग्रह मित्रमे दृ४८ दो और शुभवर्गमे 
रहकर तत्काल घबलवान्‌ हो, वह सब आपत्ति ( दृष्ट फल ) को 
नष्ट कर देता है | जिमका ( आगे बताया जानेवाछा ) अष्टक 
वर्गज फल पूर्ण श॒ुम हो तथा जो ग्रह छम्म या चन्द्रमासे १५ ३५ 
६) १०) ११ से) स्वोच्च स्थानमे, स्वराशिमे; अपने मूल 
निमेणमे तथा मित्रकी राशिमे हो, उसका अश्ुम फल भी 
मध्यम हो जाता है, मध्यम फल श्रेष्ठ हो जाता है तथा शुम फल 
तो अत्यन्त श्रेष्ठ होता है । यदि वह ग्रह इससे भिन्न सपने 
हो; तो उसके पाप फलवी इृद्धि होती है और उसका शुभ 
फल भी अल्प द्वो जाता है । इन फलोको भी ग्रहके 
घलाबछकी समझकर तदनुसार स्वत्प या अधिक समझना 
घादिये || १४४--१४८॥ 

(लूप्न-दृशा-फल--) चर लप्ममे प्रथम, द्वितीय, तृतीय 
द्रेप्फाण हो तो क्रमसे लकी दगा झुम) मध्यम ओर अशुभ 
फल देनेबाली होती है | द्विख्माव लग हो तो इससे विपरीत 
फल होता है ( अर्थात्‌ प्रथमादि द्रेप्फाणमे ऋमसे अश्युभ, 
मध्यम ओर शुम फल देनेवाली दशा होती है )। ख्िर 
ल्म्म हो तो प्रथमादि द्रेप्काणमे अशुभ, शुभ और मध्यम 
फल देनेवाली दशा होती है । छम्म यदि अपने स्वामी) गुर 
और बुधसे युक्त एव दृष्ट हो तो उसकी दशा शुमप्रद होती 
है| यदि वह पापग्रहसे युक्त या दृष्ट हो अथवा पापके मध्यमे 
हो तो उसबी दशा अश्लभ फल देनेवाली होती है ॥॥१४९-१५०॥ 

(अएक-वर्ग-कथन-) सूर्य जन्म फालिक खाश्रित राशिसे 
११२११०।४।८।१११९।७ इन स्थानोमे शुभ होता है। 
मइृछ और शनिसे भी इन्ही स्थानोमे रहनेपर वह शुभ होता 
है। शुक्र ७। १२। ६ मे; गुस्से ९।५। १११६ मे, चन्द्रमा- 
से १०।३१। ११। ६ मे, चुधसे इन्ही १०।३।११। ६ 
खानोमे और १२।५। ९ मे भी वह शुभ होता है। ल्प्से 

३।६।१०)११११२।४ इन स्थानोमे सूर्य शुम होता 
है॥ १५१-१५२ ॥ 

चन्द्रमा लम़से ६, ३) १०३ ११ स्थानॉमे; मड्जलसे 

२१ १७ ९ सदित इन्हीं ६। ३; १०; ११ खथानोमें; अपने 





स्थानसे ३, ६। १०) ११५ ७) ९१ में; सूयसे ३३ ६9 १० 
११, ७) ८ मे; गनिसे ६, 3$ ११) ५ मे; घुधसे ५) ३५ 
८3 १३ ४५ ७) १० में; शुरुसे १५ ४; ७) १०३ ८ ११) १२ 
में और झुक्रपे ४; ५३ ९५ ३१ ११५ ७) १० इन स्थानोमें 
शुभ होता है ॥ १५३-१५४ ॥ 


मज्जछ सूर्यसे ३, ६, १०३ ११५ ५ मे, लगसे ३५ ११ 
१०५ ११) १ मे) चन्द्रमासे ३, ६) ११ मे; अपने आश्रित 
स्थानसे १, ४५ ७३) १०१ ८; ११५ २ मे; शनिसे ९ ८१ 
११३ १३ ४) ७) १० मे; चुधसे ६३ ३३ ५७ ११ में) शझुक्तसे 
६, ११५ २ ८ मे और गशुरुसे १०) १११ १२७ ६ स्थार्नमे 
शुभ होता है ॥ १५५-१५६ ॥ 


बुध शुक्र ५५ ३२े सहित २३ १३ ७ ९% ४ (९१ 
स्थानोमे; शनि और मड़्लसे १० ७ सहित २३ १५ ८ 8) 
४ और ११ वें खानमे; गुरुसे १२९, ६, ११ ८ वें स्थानोंमें। 
सूयसे ९, ११५५ ६, ५) १२ वें खानोमे। अपने आश्रित 
स्थानसे १५ ३? १०३ ९ ११, ६५ ५) १२ वें स्थानों) 
चन्द्रमासे ६, १०५ ११५ ८) ४) १० में और ल्मसे १ तथा 
पूर्वोक्त ६५ १०३ ११५ ८ ४; १० स्थानोमे शुभ 
होता है ॥ १५७-१५८ ॥ 

गुरु सज्वलसे १०; २३ ८। १५ ७) ४) ११ स्थानों) 
अपने आश्ित स्थानसे ३ सहित पूर्चोक्त ( १०५ २) ८; ११ 
७) ४) ११) स्थानोमें। सूर्यसे ३३ ९ सहित पूर्वोक्त 
( १०; २) ८) १५ ७) ४) ११ ) स्थानोमे; शुकसे ५) २ 
९, १०; ११५ ६ मे; चन्द्रमासे २, ११, ५५ ९५ ७ मे; दनिसे 
५, ३५ ६, १२ में, घुधसे ९, ४, ५) ६५ २५ १०५ १५ ११ 
से तथा लम्मसे ७ सहित पूर्वोक्त ( ९, ४) ५० ६) २१ १०१ 
१५ ११ ) स्थानोमें शुभ होता है ॥ १५९-१६० ॥ 


शुक्र छमसे १५ २३ ३३ ४) ५) ११५५ ८ ९ स्थानों) 
चनन्‍्द्रमासे भी इन्हीं स्थानों ( १५ २) ३५ ४) ५७ ११३ ८) 
९ ) में ओर १२ वे स्थानमे; अपने आश्रित स्थानसे १० 
सद्दित उक्त ( १, २; ३3 ४) ५, ११५ ८) ९ ) ख्थानोमें; 
शनिसे ३, ५) ९) ४, १० ८) ११ स्थानोमे) सूर्यसे ८ 
११) १२ ख्थानोमे; शुरुसे ९, ८, ५, १०, ११ ख्ानोमें; 
घुधसे ५, ३) ११, ६, ९ स्थानोमे और मड़ुलसे ३ ६१ ९५ 
५७ ११ तथा बारहवें खानोमे शुभ होता है॥। १६१-१६२॥ 


शनि अपने आश्रित खानसे ३५ ५; ११ ६ में; मड़ल्से 
१० रै२ सद्दित पूर्वोक्त (३; ५७ ११, ६) स्थानोमें) 


पूर्वभाग-द्वितीय पाद ] 


सयसे १, ४; ७) १०, ११; ८) २ में; लम्नसे ३, ६, १०) 
(१॥ १५ ४ में; तघसे ९, ८; ११३ ६३ १०) १२ में) 


चन्द्रमासे ११५५ ३; ६ में; शुक्र ६, ११५ १२ में ओर 
शुुुसे ५, ११. ६ खानोंमें झुम होता है ॥ १६३-१६४ ॥ 


उपयुक्त स्वानोंमें ग्रह रेखा-प्रद और अनुक्त स्थानोंमें 
बिन्दुप्रद होते हूँ ७ । जो ग्रह रूग्न या चन्द्रमासे दृद्धि या 
उपचय खान ( ३; ६० १०३ ११ ) में हों, या अपने मित्र- 
शहमें, उच्च खानमें तथा स्वराशिमें सखित हों, उनके द्वारा 
घुम फलकी अधिकता होती हैं ओर इनसे भिन्न खानोंमें जो 
ग्रह हों, उनके द्वारा अशुभ फलेकी अधिकता होती हैं ॥१६५॥ 

(एकादि रेखावाले स्थानका फलछू---) उक्त प्रकारसे 


्ट 


जिस खानमें एक रेखा हो वहाँ ग्रहके जानेपर कष्ट होता है । 
दो रेखावाले स्रानमें जानेसे घनका नाझ होता हैं। तीन 
स्खाबाहेगें जानेसे मलेश होता है। चार रेखावाले स्थानमें 


अहके पटुेचनेस मध्यम फल होता है ( शघुभ-अश्यम फलकी 


तुत्पता होती है )। पॉच रेखाबाले स्थानमें सुखकी प्राति; छः 
रेखावालेगे घनका लाभः सात रेखावाले सानमें सुख तथा 


, 


साठ रेखावाले स्थानमे चारवश अहके जानेपर अभीष्ट फलकी 


$ निस्कन्ध ज्योतिपका जातकस्कन्च $: 


रण 








(आजीविका-कथन--) जन्मकालिक लप्म और चन्द्रमासे 
१० वें स्थानमें यदि तू आदि ग्रह हों तो क्रमसे पिता-साता+ 
शत्रु) मित्र; भाई ह्ली ओर नोकरके द्वारा पनका लाभ 
होता है | जन्मलग्न, जन्मकालिक चन्द्र तथा जन्मकालिक 
सूर्य--इन तीनोंसे दशम स्थानके स्वामी जिस नवमांशमें हों 
उस नवमांशके अधिपतिकी चृत्तिसे आजीविका समझनी चाहिये । 
यथा--उछक्त दश्मम स्थानोंके खामी सू्यके नवमांझमें हों तो 
तृण ( पत्र-पुष्पादि )) खुवर्ण, ओपध, ऊन ( ऊनी वच्ल ) 
तथा रेशम आदिसे जीविकोा समझे | चन्द्रमाके नवमांशमे 
हों तो खेती, जलूज ( मोती, मूँगा, शह्लु) सीप आदि ) और 
स्रीके द्वारा जीविका चलती हैं। मड्गलके नवमांश हों तो धातु, 
अल्-शत्त्र और साहससे जीवन-निर्वाह होता है। बुधके 
नवमांझमें हों तो काव्य; शिव्पकलादिसे, गुरुके नवमांशमें हों तो 
देवता और ब्राह्मणोंके द्वारा तथा लोहा-सोना आदिके खानसे, 
झुक्रके नवमांझमें हों तो चाँदी, गो तथा रत्न आदिसे और 
शनिके नवमांशमें हों तो परपीड़न; परिश्रम ओर नीच 
कर्मद्वारा धनको प्राप्ति होती हैं ॥ १६७-१६९ ॥ 

(राजयोगका वर्णत--) शनि, सूय; गुर और मज्जछ---ये 


सिद्धि गोती ४ ॥ १६६ ॥ चारों यदि अपने-अपने उच्चमें हों ओर इन्हींमें कोई एक 
« बाहपके जन्‍्मका्लर्म जो धास्िति है, उसमें ग्रहकी निजाश्रित राशिसे विचार करके इस प्रकार रेखा ओर विन्दुका शान 
प्राप्त करना चाहिये । अर्थात इस तरद रेखा जीर विन्दु छगानेसे जिस स्वानर्मे अधिक रेखाकी संख्या हो, उस स्थानमें चारवश भहके 


मानेसे शुभ पक ऐेता £? और भिसमें विन्दुकी संख्या अधिक हो, उस स्थानमें भहके जानेसे अशुभ फलकी प्राप्ति होती है । 





अप्टकव गे देखिये 
उ्ा अध्कृगल्‍नसतक्त रासप4---+ 





अर ५ मर कि, ई यहाँ रेखा और विन्‍्दु 
| ॥ (००।०।० गाण००.. >> लगाकर दर्यका अष्टकवर्ग- 
ह दर है. ९ हे ह [चक्र अद्वित किया गया है। 
दया प्र हु कि के ॥॥० ०॥ | इसमें दूष, कन्या, पन्तु और 
| शानाल ५ 9 कर फ |... मीनमें रेखा अधिक होने- 
| 3 .__ | के कारण ये राशियाँ शुभ 
! ्यु है £ शु. 2 हैंतथा मिथुन) सिंह, तुला 
(०॥०० ०! 3 20020» और कुम्ममें रेखा और 
हम | विन्दु तुल्य होनेके कारण 
 ्् हे । ४६ कै, श्य्व | ये मध्यम हैं एवं शेष ककं। 
| ॥9२५५०॥७ हल (००००० ( ॥॥0००० | इंश्विक मकर णौर 3 
। ६ | ये अधिक विन्दु होनेके 
_ ॥ ९, है ५: यू । कारण अशुम हैं। 
ः ह॒ ॥॥० 2 लिंक मर मल लक मम ॥॥| अप हि ॥००।० रु ९ ) 
। हि. 2 अनिल किक. 
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योग होता है| केवछ छग्न और सप्तम दो ही स्थानोमे सब 
ग्रह हो तो “गकटः योग होता है। दशम और चत्तुर्थमे ही 
सब्र अहोकी स्थिति हो तो /विहग” ( पक्षी ) योग होता है | 
५५ ९ और लग्न--इन तीन ही खानोंमे सब्र ग्रह हो तो 
“शज्भाटकः योग होता है | इसी प्रकार यदि छूग्नभिन्न 
स्थानसे त्रिकोण स्थानोमे ही सब अह हो तो “हल? नामक 
योग होता है ॥ १८६-१८७ || छग्न और सप्तमर्मे सब झुम- 
अह हो अथवा चतुर्थ-दशममे सब्र पापग्रह हो तो दोनों 
खितियोमे ध्वज़ः योग होता हैं। च्सके विपरीत यदि 
लग्न, सप्तममें सब पापग्रह अथवा चतुर्थ, ठञ्ममे सब 
झुमग्रह हो तो ध्यव! योग होता है। यदि चारों केन्द्रो- 
में सव ( झुभ और पाप ) ग्रह मिलकर बेंठे हो तो “कमल? 
योग होता है और केन्द्रस्थानसे बाहर ( चारों पणफर अथवा 
चारो आपोक्लिमस्थानोंमे ) ही सब ग्रह स्थित हों तो भ्वापी? 
नामक योग होता है || १८८ ॥ छूग्नसे छूगातार ४ स्थान 
(१५ २ 3१ ४) में ही सब मरह मौजूद हो तो ध्यूप” योग 
होता है | चतुर्थते चार स्थान (४) ५) ६; ७ ) में ही सब 
ग्रह खित हो तो “वर! योग होता है। सप्तमसे ४ स्थान 





(७; ८) ९ १० ) में ही सब ग्रहोकी स्थिति हो तो ५दक्ति? 


योग द्ोता है ओर दशमसे ४ स्थान ( १०५ ११५ १२४ १ ) 
में ही सब ग्रह मौजूद हों तो “दण्ड? योग होता है ॥१८९॥ 
लग्नसे क्रञ' सात खानो ( १५ २४ 33 ४) ५७ ६५ ७ ) में 
सब अह हों तो “नौका? योग, चत॒र्थभावमे आरम्भ करके 
लगातार सात स्थानोंर्मे सातों ग्रह हो तो “कूट! योग, सप्तम- 
भावसे आरम्म करके लगातार सात स्थानामे सातों ग्रह 
विद्यमान हों तो “छत्रः योग और दहमसे आरम्म करके सात 
स्थानोंमे सब अह स्थित हो तो चाप! नामक योग होता 
है| इसी प्रकार केन्द्रभिन्न स्थानसे आरम्भ करके लगातार 
सात स्थानोमे सब अ्रह हों तो ५्अर्धचन्द्र? नामक योग 
होता है॥ १९० ॥ 


छग्नसे आरम्म करके एक स्थानका अन्तर देकर क्रमगः 
(१५ रे ५५ ७७ ९ और ११ इन 2) ६ स्थानों ही सब्र 
ग्रह स्थित हो तो ८्वक्र! नामक योग होता है और द्वितीय 
भावसे लेकर एक स्थानका अन्तर देकर क्रमगः ६ स्थानों 


(२१ ४5 $9 ८4; १०५ १२ ) में ही सब ग्रह मौजूद हों तो 
ध्समुद्र? नामक योग होता है । 


4६ च्रिस्कन्ध ज्योतिषका जातकस्कन्ध $ 


शण० 


७ से १ स्थानतकर्मे सब अ्होंके रहनेपर क्रमगः 
वीणा आदि नामवाले ७ योग होते हैं | जैसे--७ 
स्थानोमें सब ग्रह हो तो 'वीणाः ६ स्थानोंमे सब ग्रह 
हो तो दाम, ५ स्थानोंमे सब ग्रह हो तो “पाग७ ४ 
स्थानोमे सब ग्रह हो तो ५क्षेत्रगः ३ स्थानोमे सब ग्रह हो तो 
ध्यूलः, २ स्थानोमे सब ग्रट हो तो प्युगः ओर एक ही खान- 
मे सब ग्रह हो तो “गोल? नामक योग होता है। सब ग्रह 
चररागिमे हो तो (रज्जुग स्थिर राणिमे हो तो “मुसल? 
और द्विखभावमे हों तो पनक? नामक योग होता है | सब 
झुभग्रह केन्द्रस्थानोंमें हो तो पमालाः ओर सब पापग्रह केन्द्र- 
स्थानामे हो तो “सर्प! नामक योग होता है || १९१-१९३॥ 

( इन योगामे जन्म लेनेवा्लाके फल-) रज्जुयोग- 


में जन्म लेनेबाला थालक ईप्यावान्‌ और राह चलने 
( यात्रा करने या धूमने-फिरने ) की इच्छावाला होता है | 
मुसलूयोगमे उत्पन्न शिद्य धन और मानसे युक्त होता है। 
नलयोगमें उत्पन्न पुरुष अन्नदीन, स्थिखुद्धि और धनी होता 
है। मालछायोगमे पेदा हुआ मानव भोगी होता है तथा सर्प- 
योगमे उत्पन्न पुरुष दुःखसे पीडित होता है ॥ १९४ | वीणा- 
योगमे जिसका जन्म हुआ हो) वह मनुष्य सब कायामे निपुण 
तथा सद्जीत और रुत्यमे रुचि रखनेवाल्य होता है | दामयोगमे 
उत्पन्न मनुप्य दाता और धनाव्य हेता है। पाशयोगमे 
उत्पन्न धनवान्‌ और सुगील होता है । केदार ( क्षेत्र ) योगमे 
पैदा हुआ खेतीसे जीविका चलानेवाला होता हैतथा झलयोगमें 
उत्पन्न पुरुष शूरवीर, अख्से आब्रात न पानेवाला और 
अबन ( धनहीन ) होता है। युगयोगमे जन्म छेनेवालछा 
पाखण्डी तथा गोलयोगमे उत्पन्न मनुप्य मलिन ओर निर्धन 
होता है॥ १९५-१९६ || 


चक्रयोगमे जन्म लेनेवाले पुरुषके चरणोमे राजा छोग 
भी मस्तक झकाते है। समुठ्योगमे उत्पन्न पुरुष राजोचित 
भोगोसे सम्पन्न होता है। अर्धचन्द्रमे पेदा हुआ बालक 
सुन्दर शरीरवाछा तथा चापयोगमे उत्पन्न शिशु सुखी ओर 
झूरवीर होता है॥ १९७ || छत्रयोगमे उत्पन्न मनुष्य 
मित्रोका उपकार करनेवाल्य तथा कूट्योगमे उत्पन्न मिथ्या- 
भाषी और जेलका मालिक होता है। नोकायोगमे उत्पन्न 
पुरुष निश्चय ही यशस्त्री और सुखी होता है। यूपयोगमें जन्म 
लेनेवाला मनुष्य दानीः यज्ञ करनेवाछा और आत्मवान्‌ 
( मनस्वरी और जितात्मा ) होता है। शरयोगमे उत्पन्न मनुष्य 
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वूसरोकों क देनेवाल्ा और गोपनीय स्थानोका स्वामी होता है । 
शक्तियोगमे उत्पन्न नीच, आलूसी और निर्धन होता है तथा 
दण्डयोगमे उत्पन्न पुरुष अपने प्रियजनोसे बियोगका कष्ट मोगता 
है॥ १९८-१९९ ॥ 

( चन्द्रयोगका कथन-) यदि चन्द्रमामे द्वितीयमे 
सूर्यकों छोडकर कोई भी अन्य अह हो तो प्सुनफा? योग 
होता है। द्वादशमे हो तो 'अनफा? और दोनो ( २ १२ ) 
स्थानोमे ग्रह हो तो “दुरुघरा” योग समझना चाहिये, अन्यथा 
( अर्थात्‌ २, १२ मे कोई ग्रह नहीं हो तो ) 'केमद्रुम” योग 
होता है | २०० ॥ 

( उक्त योगोका फलक-) सुनफा-योगमे जन्म छेने- 
वाला पुरुष अपने भुजबलसे उपाजित धनका भोगी। दात७ 
घनवान्‌ और सुखी होता है । अनफा-योगमें उत्पन्न मनुष्य 
रोगहीन) सुशील, विख्यात और सुन्दर रूपवाला होता है | 
दुरुधरामे जन्म लेनेवाला भोगी; सुखी; धनवान» दाता और 
विपयोसे निःस्पृह् होता है तथा “केमद्रुम” योगमे उत्पन्न 
मनुष्य अत्यन्त सलिन) छुखी, नीच और निर्धन होता 
है ॥ २०१-२०२॥ 

( द्विश्रहयोगफ्ल-) सुने | सूर्य यदि चन्द्रमासे युक्त 
हो तो भाँति भॉतिके यन्त्र ( मशीन ) और पत्थरके कार्यमे 
कुशल बनाता है| मद्भलसे युक्त हो तो वह बालककी नीच 
कर्ममे लगाता है; बुधसे युक्त हो तो यशस्री, कार्यकुगल, 
विद्वानव्‌ एवं धनी बनाता है; गुरुसे युक्त हो तो दूसरोबेः 
कार्य करनेवालाः झुक्रसे युक्त हो तो धातुओ ( तॉबा आदि ) 
के कार्यमे निपुण तथा पात्र-निर्माण-कछाका जानकार 
बनाता है।| २०३-२०४॥ 


चन्द्रमा यदि मज्गछ्से युक्त हो तो जातक कूट वस्तु (नकली 
सामान 9 स््री और आसव अरिशदिका क्रय-विक्रय करनेवाला 
तथा माताका द्रोही होता है। बुधके साथ चन्द्रमा हो तो 
उत्पन्न शिशुकोी धनी; कार्यकुशल तथा विनय और कीर्विसे 
युक्त करता है; शुरुसे युक्त हो तो चत्लबुद्धि, कुलमे 
मुख्य, पराक्रमी और अधिक धनवान्‌ बनाता है | मुने ! यदि 
शुक्रसे युक्त चन्द्रमा हो तो घालकको बच्ननिर्माण-कछाका ज्ञाता 
बनाता है और यदि शनिसे युक्त हो तो वह बालककों ऐसी 
स््रीके पेटसे उत्पन्न कराता है; जिसने पतिफे मरनेपर या जीते- 
जी दूसरे पतिसे सम्बन्ध स्थापित कर लिया हो ॥|२०५-२० ६॥| 
मज्ञल यदि चुधसे युक्त हो तो उत्तन्न हुआ बालक बाहुसे 

युद्ध करनेवाल्ा (पहलवान) होता है | गुरुसे युक्त हो तो नगर- 
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का मालिक) शुक्रसे युक्त हो तो जूआ खेलनेवाला तथा 
गायोको पाछनेवालछा और झनिसे युक्त हो तो मिथ्यावादी 
तथा जुआरी होता है ॥ २०७ ॥ 


नारद । बुध यदि वृहस्पतिमे युक्त हो तो उत्पन्न भिश्ु 
दत्य और सड्जीतऊा प्रेमी हे।ता है। झुक्रसे युक्त हो तो मायावी 
और शनिसे युक्त हो तो उत्पन्न मनुष्य छोमी ओर क्रूर 
होता है ॥ २०८ ॥ 


गुरु यदि झुक्मे युक्त हो तो मनुप्य विद्वान) शनिसे युक्त 
हो तो रमोडया अथवा घडा बनानेवाला (कुम्हार ) होता है | 
झुक्र यदि शनिके साथ हो तो मन्द दृष्टियाला तथा लीऊे 
आश्रयसे घनोपाजैन करनेवाला होता है ॥ २०९ ॥| 


( प्रत्रज्यायोग-) यदि जन्म-समयमे चार या चारसे 
अधिक ग्रह एक स्थानमे बलवान हो तो मनुप्य गह- 
त्यागी सन्‍्यासी होता हैं। उन ग्होमे मद्भल, बुध) शुरु 
चन्द्रमा; शुक्र शनि और सूर्य बली हो तो मनुष्य क्रमगः 
शाक्य ( रक्त-बद्रवारी बौद्ध ७ आजीवक ( दण्डी ) 
मिक्षु ( यती ) बुद्ध ( बवृद्धभावक 9 चरक 
( चक्रधारी )) अही (नग्न) और फलाहारी होता 
है| प्र॒ज्याकारक ग्रह यदि अन्य ग्रहसे पराजित हो तो 
मनुष्य उस प्रत्रज्यामे गिर जाता है ] यदि प्रत्नज्याकारक ग्रह 
सूर्य-सान्निध्यवश अस्त हो तो मनुप्य उसकी दीका ही नहीं 
लेता और यदि वह ग्रह बलवान्‌ हो तो उसकी ५प्रमज्या? मे 
प्रीति रहती है। जन्मराशीशकों यदि अन्य ग्रह नहीं 
देखता हो और जन्मराशीश यदि शनिको देखता हो अथवा 
निर्बल जन्मराशीगको शनि देखता हो या गनिके द्वेष्काण 
अथवा मद्जल या शनिके नवमाशमे चन्द्रमा हो ओर उसपर 
शनिकी दृष्टि हो तो इन योगोमें विरक्त होकर णहत्याग करने- 
वाला पुरुष सन्यास धमकी दीक्षा छेता है || २१०-२१३ | 


( अद्व्वन्यादि नक्षत्रोमे जन्मका फलू-) अरिविनी 
नक्षत्रमे जन्म हो तो बालक सुन्दर रूपवाढा और भूपणप्रिय 
होता है। मरणीमे उत्पन्न शिश्षु सब कार्य करनेमे समर्थ 
और सत्यवक्ता होता है| कत्तिकामे जन्म लेनेवाल अमिता- 
हारी परजस््रीमे आसक्त, स्थिरखुद्धि और प्रियवक्ता होता है। 
रोहिणीमे पैदा हुआ मनुष्य धनवान, मुगशिरामे भोगी। आरद्धमि 
हिंसाखभाववाल्ग, शठ और अपराधी; पुनर्वसुमे जितेन्द्रिय, रोगी 
और सुशील तथा पुष्यमे कवि और सुखी होता है ॥ २१४- 
२१५।॥ आइलेपा नक्षत्रमे उपन्न मनुष्य धूते) शठ) कृतष्न, नीच 
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और खान-पानका विचार न रखनेवाला होता है। मब्ामे मोगीः 
बनी तथा देव्ठिका भक्त होता है। एर्ज्ग फाल्गुनीमें ठाता और 
प्रिग्वक्ता होता हैं | उत्तरा फाल्युनीने घनी और भोगी हस्तमे 
ऑओरमन्वमाव टीठ और निर्लल तथा चित्रामे नाना मकारके वन्त्र 
घारण ज्रनेबाल्य ओर उुन्दर नेत्रोसे युक्त होता है| स्वातीमे 
जन्म लेनेवाला मनुग्य घर्मात्मा ओर दयाछ होता है । विज्यासामें 
लोमी चठुर और क्रोवी- अनुराधामे श्रमण्ील और 
विदेशवासी, ज्येष्टामे धर्मान्मा और संतोषी तथा मूलमे घनी- 
मानी और उुखी होता है पूर्वापाढ्मे मानी सुखी ओर हृए; 
उत्तरापाढ़में विनयी ओर धर्मात्मा आवगमे बनी, छुखी और 
त्येकमे विल्‍्यात तथा धनिष्ठामे दानी, झूरठीर और धनवान 
होता है। शतमित्रामे ऋजुक्नों जीतनेवाल्ना और व्यसनमे 
आसक्त पूर्वमाठ्रपदमे ज्ञीके वश्ीवत और धनवान उत्तर- 
भाडपदसे वचका, छुखी ओर उझुन्द्र तथ्ग रेवतीर्नें जन्म छेने- 
वाल घूरवीरः। धनवान्‌ ओर पवित्र हृब्यवात्य होता 
है॥ २१६-२२० ॥ 

( मेपादि चन्द्रराशिमे ज़न्मका फल-) मेषराशिमे 
जन्म लेनेवाला कमी, गूरवीर और कृतज« इपमे सुन्दर 
ठानी और क्षमावाव३ मिथुनमे च्लीमोगासक्त) द्यृतविद्याको 
जाननेवाला तथा ककेरामिमे हलरीके व्गीभमूत और 
छोटे गरीखाला होता है | सिंहराशिमे ऋ्लीदेपी, क्रोधी, 
मानी पराक्रमी, स्विखुद्धि और सुखी होता है। कन्या- 
राप्मिमे घर्मात्मा$ क्रोमल शरीरवाला तथा सुचुद्धि होता है। 
ठुलारामिमे उत्पन्न पुद्ष पण्डित, ऊँचे कदवाला ओर धनवान्‌ 
होता है| इश्विक राज्िमे जन्म लेनेवाल्या रोगी; लोक पूज्य 
और क्षत ( आबात ) युक्त होता है | धनुमे जन्म लेनेवाला 
कवि; शिल्यन और धनवान, मक्रमे कार्य करनेमे अनुत्साही 
व्यर्थ घूमनेवाला और सुन्दर नेत्रोसे युक्त कुम्भमे परत्नी ओर 
परधन हरण क्रनेके खभाववाला तथा मीनमे घनु--सहझ 
(कवि ओर झिल्म्न ) होता है॥ २२१-२२३ ॥| 

यदि चन्त्रमाक्री राश्षि वल्ली हो तथा राशिका सखवामी और 
चन्द्रमा दोनों बलूञन्‌ हो तो ऊपर कहे हुए; फल पूर्णलूपसे 
संबस्त होते ह--ऐसा समझना चाहिये | अन्यथा विपरीत 
फल ( अर्थात्‌ निर्वछ हो तो फ्छक्ना अमाव या बलके 
अनुसार फ्लमे मी तारतम्ब ) जानना चाहिये । इसी प्रकार 
अन्य अहोकी राशिके अनुसार फलका विचार करना 
चाहिये ॥ २२४ || 

( सूयोदि अह-णशि-फर-) पर्व यदि मेप राभिमे 
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हो तो जातक ल्लोच्मे विख्यात होता है | इपमें हो तो 
जीता देपी मिधुनमें हो तो वनवानः कर्कमे हो तो उप्र 
खमाववाला, सिंहमें हो तो मूर्ख, झन्‍यामे हो तो कवि ठुल्ममे 
हो तो क्ल्वारः इंश्विक्मे हों तो घनवान्‌ घनमे हो 
वो लोच्पूज्य, मकरमे हो तो छोमी हुम्भमे हो तो निर्धन 
और मीनमे हो तो जातक खुखसे रहित होता है ॥ररण्ता 
मह्डल यदि सिंहमें हो तो जातक निर्धन, करके हो तो 
घनवान: खराप्मि ( मेष) इश्विक ) में हो तो श्रमगण्ील 
बुघराशि( क्न्‍्या-मिथुन ) मे हो तो कृतन, गुदरानि ( वनु-मीन ) 
मे हो तो विख्यात) झुक्रराणि ( इप-तुला ) मे हो तो परज्त्रीमे 
आसक्त) मकरमे हो तो बहुत पुत्र ओर घनवाल्य तथा कुम्मने 
हो तो दुखी, दुष्ट और मिथ्याख्रभाववाला होता है ॥२२६३॥ 


बुध यदि दूर्यकी राशि ( सिंह ) में हो तो तरीका देपी, 
चन्द्राशि ( कक ) में हो तो अपने परिजनोका देपी महलकी 
राभि ( मेप-दश्चिक ) मे हो तो निर्धन और नच्वहीन, अपनी 
रामि (मिथुन-कन्या ) मे हो तो बुद्धिमान और धनवान, गुरुकी 
राशि ( घनु-मीन ) में हो तो मान ओर घनते युक्त) झुक्रकी 
राशि ( दूघ-तुल्य ) मे हो तो पुत्र और ज्रीसे सम्पन्न तथा गनिकी 
राशि (मकक्‍र-कुम्म) में हो तो ऋणी होता है ॥२२७६ 
गुरु यदि उसिंहमें हो तो सेनायति) ककमे हो तो न्त्री- 
पुत्रादिसे युक्त एवं घनी। मह्ललकी रामि ( मे7-इश्विक ) 
में हो वो धनी और क्षमागील, बुधकी राशि (मिथुन-कन्या) 
में हो तो वच्नादि विभवसे युक्त अयनी राशि ( वनु-मीन ) 
में हो तो मण्डल ( जिला ) का मालिक) शुक्रकी राशि ( वृप- 
ठुला ) मे हो तो धनी और छुखी तथा झनिकी रामि (मक्‍र- 
कुम्म ) में हो तो मकरमे ऋणवान्‌ और छुम्मसे वनवान्‌ 
होता है ॥२२८३॥॥ 
सिंहमें हो तो जातक ज्रीद्वारा वन-छाम करने- 
वाल्य- कर्म हो तो घमण्ड ओर शोक्से युक्त, नह्जल्की 
राशि ( मेप-इश्विक ) मे हो तो वन्धुओंसे दवंप रखनेवालछा, 
बुघधकी राशि ( मिथुन-कर्क ) में हो तो बनी ओर पाउस्वभाव) 
गुरुकी रामि ( घन-मीन ) मे हो तों घनी और पण्डित 
अपनी राणि ( इप-ठुछा ) मे हो तो धनवान्‌ और क्षमावान्‌ 
तथा झनिक्री राशि ( मकर-क्रुम्म ) में हो तो ज्लीसे पराजित 
होता है ॥२२९३॥ 
शनि यदि सिंहमें हो तो पुत्र ओर वनसे रहिंतः 
हो तो घन और संतानसे हीन, मइल्की राभि 


श्द्शे 
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( मेप-इश्विक ) में हो तो निर्मुद्धि और मित्रहीन। बुधकी 
रागि ( मिथुन ऊन्‍्या ) में हो तो प्रधान रक्षकः गुरुकी 
रागि ( धन मीन ) मे हो तो सुपुत्र/ उत्तम खत्री और धनसे 
युक्त; शुक्रकी राशि ( इप-तला ) मे हो तो राजा और अपनी 
राशि ( मरर-फुम्म ) में हो तो जातक आमका अधिपति 
होता है ॥२३०३॥ 

( चन्द्रपर इश्टिका फल--) भेपसित चन्द्रमापर 
मद्ढल आदि ग्रहोकी दृष्टि हो तो जातक ऋ्रमसे राजा) पण्डितः 
गुणवान) चोर-खभाव तथा निर्धन* होता है ॥२२१॥ 


वृपस्थ चन्द्रमापर मद्गल आदि ग्रहोकी दृष्टि हो तो क्रमसे 
निर्धन; चोर खभाव) राजा) पण्डित तथा प्रेष्य ( भृत्य ) होता 
है । मिथुन राशिमें स्थित चन्द्रसापर मज्कल आदि ग्रहोकी दृष्टि 
हो तो मनुष्य क्रमदझः घातुओसे आजीविका करनेवालछा; राजा: 
पण्डित; निर्मय+ वल्ल श्रनानेवात्या तथा धनहीन होता है। 
अपनी राशि ( कर्क ) में स्थित चन्द्रमापर यदि मद्गलादि 
ग्रहोकी दृष्टि हो तो जन्म लेनेवाला गिद्यु क्रमगः योद्वा। कवि; 
पण्डित; घनीः धातुमे जीविका करनेवाल्य तथा नेत्ररोगी होता है। 
सिंहराशिस्थ चन्द्रमापर यदि बुधादि ग्रहोकी दृष्टि हो तो 
मनुष्य क्रमणः प्यौतिषी; धनवान) छोऊमे पूज्य, नाई राजा 
तथा नरेण होता है| कन्या-राशिस्थित चन्द्रमापर बुध आदि 
ग्रहोकी दृष्टि हो तो शभग्रहो ( बुध, शुरू) शुक्र ) की दृष्टि 
होनेपर जातक क्रमशः राजा, सेनापति एवं निषुण होता है 
ओर अशुभ ( शनि; मद्डछ; रवि ) की दृष्टि होनेपर स्रीके 
आश्रय जीविफा करनेवाला होता है। तुला-राभिस्थ चन्द्रमापर 
यदि बुध आदि ( बुध; गुरु; शुक्र ) की दृष्टि हो तो उसन्न 
बालक ऋमसे भूषतिं; सोनार और व्यापारी होता है तथा 
शेपग्रह (शनि; रवि और मज्जछ ) की दृष्टि होनेपर वह हिंसाके 
स्वभाववाला होता है॥ २३९--२१४॥ इश्निक राशिस्थ चन्द्रमापर 
बुध आदि ग्रहोकी दृष्टि होनेपर ऋमसे जातक दो सत्तानका पिता$ 
मदुखभाष) वल्वादिकी रेंगाई करनेवाला, अड्डहीनः निर्धन 
ओर भूमिपति होता है। धन-राशिस्थ चन्द्रमापर बुध आदि 
झभग्रहोंकी दृष्टि हो तो उत्तन्न घालक क्रमशः अपने कुछ) 
पृथ्यी तथा जनतमूहका पालक होता है । शेप ग्रहों 
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* मज्लकी इष्टिसे भूष, बुधकी इृष्टिसे श्ञ ( पण्डित » युरुकी 

इषप्टिसे शुणी, शुक्रकी इष्टिसे चोर-स्वभाव तथा शनिफ्ी इष्टिसे अस्त 

( निर्धेन ) कद्दा गया है। सकी इश्टिका फल अनुक्त होनेके कारण 
उसे शनिस्ते ही तुल्य समझना चाहिये । 


( शनि; रवि तथा मद्गल ) की दृष्टि हो तो जातक दम्मी और 
शठ होता है ॥२३५॥ मकर राशिस्थित चन्द्रमापर बुष 
आदिकी दृश ह्व तो वह क्रमशः भूमिपति, पण्टित, धनी। लोकमे 
पूज्य, भूपति तथा परम्नीमे आमक्त होता है । कुम्म राशिस्थ 
चन्द्रमापर भी उक्त ग्रहोकी दृष्टि होनेपर इसी प्रकार ( मकर 
राभिस्यके समान ) फल समझना चाहिये | मीन-राशिस्थ 
चन्द्रमापर शुभग्रहों ( बुध; गुरु और शुक्र )क्री दृष्टि हो तो 
जातऊ ऋमशः हास्पप्रिय/ राजाऔर पण्डित होता हे। (तथा 
शेप ग्रहों ( पापग्रहों) की दृष्टि होनेपए अनिष्ठ फछ 
समझना चाहिये । ) ॥ २३६ ॥ होरा ( रमन ) के स्वामीकी 
होरामे स्थित चन्द्रमापर उसी होरामे सित ग्रहाकी 
दृष्टि हो तो वह झुभप्रद होता है | जिस ठृतीयाश ( द्रे'्काण ) 
में चन्द्रमा हो उसके सख्वामीसे तथा मित्र रागिस्थ अहोसे युक्त 
या दृए चन्द्रमा शुभप्रद होता है । प्रत्येक राभिमे स्थित 
घन्द्रमापर श्रहोकी दृष्टि होनेसे जो-जोंफल कहे गये हैं, उन 
रामियोके द्वादशाममे स्थित चन्द्रमापर भी उन उन गहोकी 
दृष्टि होनेसे वे ही फल प्राप्त होते हैं | 
अब नवमागमे स्थित चन्द्रमापर भिन्न-भिन्न ग्रहोफी इश्सि 
प्रात्त होनेवाले फलोका वर्णन करता हूँ | मद्जलके नवमाशमे 
स्थित चन्द्रमापर यदि सूर्यादि ग्रहोफ़ी दृष्टि हो तो जातक 
क्रमशःश्ग्रास था नगरका रक्षक, हिंसाके खमाववाला; युद्धमे 
निपुण; भूषति, धनवान्‌तथा झगड़ाद हेता है। शुक्रके नवमाशमे 
स्त चन्द्रमापर सूर्यादि भहोकी दृष्टि हो तो उत्पन्न बालऊ क्रमशः 
मूर्ख, परलीमे आसक्त) सुखी; काव्यकर्ता, खुस्री तथा परख््रीमे 
आसक्ति रखनेवाला होता है | बुधफे नवमाशर्मे स्थित 
चन्द्रमापर यदि सूर्यादि अहोकी दृष्टि हो तो बालक क्रमण; नरतेकः 
चोरस्॒भाव; पण्डित, मन्त्री, सड़ीतग तथा शिव्पफार होता है। 
अपने ( कर्क) नवमाशमे स्थित चन्द्रमापर यदि सूर्यादि ग्रहोकी 
दृष्टि हो तो वह छोटे शरीरवाछा। धनवान) तपस्री, छोमी) 
अपनी स्त्रीडी कमाईपर पलनेवाला तथा क्त॑व्यपरायण 
होता है। सूर्यके नवमाश ( सिह ) में स्थित चन्द्रमापर यदि 
सूर्यादि अहोकी दृष्टि हो तो बालक क्रमशः क्रोधी राजमन्त्री 
निधिपति या सन्‍्त्री, राजा, हिंसाके खमाववाल्त तथा पुत्रह्दीन होता 
है। गुरुके नवमाशमे स्थित चन्द्रमापर सूर्यादि ग्रहोकी दृष्टि हो तो 
बालक क्रमशः हास्यप्रिय; रणसे कुशछ, बलवान, सन्नत्रीक 
* सूथादि क्रममें सूर्य, मश्नल, बुध, शुरु, शुक्र, शनि शसः 


मकार ६ अद्द तथा बुधादिमें बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, मंगल इस 
पअकार ६ ग्रह समझने चाहिये । 


हे 
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# च्रिस्कन्ध ज्योतिषका जातकस्कन्ध # 


२६३ 





धर्मात्मा तथा वर्मशील होता है। शनिके नवमाशमे स्थित 
चन्द्रमापर यदि सर्थादि ग्रहोकी दृष्टि हो तो जातक क्रमशः 
अल्पसंतति, दुखी; अभिमानी; अपने कार्यमे तत्यरः 
दु्ट स्लीका पति तथा कृपण होता है। जिस प्रकार मेपादि 
राशि या उसके नवमागमे स्थित चन्द्रमापर सूर्यादि ग्रहोके दृष्टि- 
फल कहे गये है, इसी प्रकार मेपादि राशि या नवमाअमे 
स्थित सूर्यपर चन्ठादि ग्रहोकी दृष्टिसे भी प्राप्त होनेवालि फल 
समझने चाहिये ॥२३७-२४३॥ 

( फलोमे न्यूनाधिक्य--) चन्द्रमा यदि वर्गोत्तम 
नवमाशमे हो तो पूर्वोक्त गुम फल पूर्ण, अपने नवमागमे हो 
तो मध्यम ( आधा ) और अन्य नवमाणमे हो तो अल्य समझना 
चाहिये । ( इसीसे यह भी सिद्ध हो जाता है कि जो अशुभ 
फल कहे गये हैं, वे भी विपरीत दब्ामे विपरीत होते है 
अर्थात्‌ वर्गोत्तममे चन्द्रमा हो तो अश्यम फछ अल्प) अपने 
नवमाशर्मे हो तो आवा और अन्य नवमागमे हो तो पूर्ण 
होते है । ) राशि और नवमागके फछोमे मिन्नता होनेपर यदि 
नवमागका न्वामी बछो हो तो वह राशिफलको रोककर ही 
फल देता है |२४४३॥ 


(दशा भावगत अहोके फलछ--) सर्य यदि हम्ममे 
हो तो गिश्ञ शरवीर। दीर्घमूत्री (देरसे काम करनेके ख॒माववाला); 
दुर्बछ दश्चियाछा और निर्दय होता है | यदि मेपमे रहकर 
ल्ममे हो तो धनवान्‌ और नेत्ररोगी होता है और सिंह लम्ममे 
हो तो रात्यन्ध ( रतौधीवाछा ); तुलाल्ममे हो तो अधा 
ओर निर्धन होता है। कर्क ल्मर्मे हो तो जातकक्ी आँखमे 
फूली होती है । ह 

द्वितीय भावमे सूर्य हो तो ब्राकक बहुत धनी; राजदण्ड 
पानेवाछा और मुखका रोगी होता है| तृतीय स्थानमे हो तो 
पण्डित और पराक्रमी होता है। चतुर्थ ख्थानमे सूर्य हो तो 
उुखद्दीन और पीडायुक्त होता है। सूर्य पद्मम भावमे हो तो 
मनुप्य वनहीन ओर पुन्नहीन होता हैं। पष्ठ भावमे हो तो 
बलवान्‌ और शन्नुओकों जीतनेवाला होता है । सप्तम भावमे 
स्थित हो तो मनुष्य अपनी ल्लीसे पराजित होता है | अष्टम 
भावमे हो तो उसके पुत्र थोडे होते हैं और उसे दिखायी भी 
कम ही ठेता है। नवम भावमे हो तो जातक पृत्रवानः धनवान 
और सुखी होता है। दशम भावमे हो तो विद्वान और पराक्रम 
तथा एकादश भावमे हो तो अधिक धनवान्‌ और मानी होता 
है। यदि द्वादश भावमे सूर्य हो तो उत्पन्न वाठक नीच और 
धनहदीन होता है ||२४५-२४९ ॥ 


चन्द्रमा यदि मेप लूममे हो तो जातक गूँगा) 
बहिरा, अधा और दूमरोका दास होता है। बृप ल्म्ममें 
हो तो वह धनी होता है | द्वितीय मावमे हो तो विद्वान 
और धनवान तृतीय भावमे हो तो हिंसाके स्वभाववालला, 
चतुर्थ थथानमे हो तो उस भावके लिये कहे हुए फलो (सुख; 
गह्यदि ) से सम्पन्न) पद्म भावमे हो तो कन्यारूप सतान- 
वाढ्ला और आछूसी होता है। छठे भावमे हो तो बालक 
मन्दामिका रोगी होता है; उसे अमी४ भोग बहुत कम 
मिलते है तथा वह उग्र स्वभावका होता है। सप्तम भावमे 
हो तो जातक ईर्ष्यावान्‌ू और अत्यन्त कामी होता है । 
अप्टम भावमे हो तो रोगसे पीडित, नवम भावमे हो तो मित्र 
और घनसे युक्त, दशम भावमे हो तो धर्मात्मा) बुद्धिमान्‌ और 
घनवान्‌ होता है। एकादश भावमे हो तो उत्पन्न गिश्ु 
विख्यात, बुद्धिमान और धनवान्‌ होत। है तथा द्वादश भावमे 
हो तो जातक छुद्र और अद्गहीन होता है ॥२५०-२५२३॥॥ 


मड्जल लग्नमे हो तो उत्पन्न गिद्य क्षत गरीरवाला होता 

है | द्वितीय भावमे हो तो वह कदन्नमोजी तथा नवम भावें 

हो तो पापखभाव होता है | इनसे भिन्न ( ३३ ४) ५) ६५ ७) 

<5 १०) ११, १२) स्थानोंमे यदि मज्जछ हो तो उसके फल 
सूर्यके समान ही होते है ॥ २५३६ ॥ 


बुध हरंग्नमे हो तो जातक पण्डित होता है । 
द्वितीय भावमे हो तो शिद्च॒ धनवान; तृतीय भावमे हो तो दुष्ट 
खमभावः चतुर्थ भावमे हो तो पण्डित, पञ्रम भावमे हो तो 
राजमन्त्री) पठ भावमे हो तो भत्रुद्दीन, सप्तममे हो तो धर्मंशाता: 
अष्टम भावमे हो तो विख्यात गुणवाला और जेप ( ९, १०५ 
११५ १२ ) भावोमे हो तो जेसे सर्यके फल कहे गये है बेसे 
ही उसके फल भी समझने चाहिये ॥ २५४६ ॥ 


बृहस्पति छग्नमे हो तो जातक विद्वानः द्वितीय 
भावमेँं हो तो प्रियमाषी) तृतीय भावमे हो तो कृपण; 
चत॒र्थमे हो तो सुखी; पदञ्जममे हो तो विज, पष्ठमे हो तो 
गनुरहित, सप्तममे हो तो सम्पत्तियुक्त, अष्टममे हो तो नीच 
स्वभाववाला) नवममे हो तो तपस्वी, दशममे हो तो धनवान: 
एकादझमे हो तो नित्य छाम करनेवाल्ता और द्वादगमे हो तो 
दुए छृदयवाला होता है।॥ २५५३ ॥ छक रूग्नमे हो तो 
जातक कामी और सुखी, सप्तम भावमे हो तो कामी 

१ कोदो, मडुआ आदि निम्नश्रेणीके अज्ञफो कदज्न ( कु+अन्न ) 


कहते दे । 


श्द्ठ 


४ भजख सतत विष्णु मानुष्यमतिदु्भम्‌ £ 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 








तथा प्चम भावमे हो तो सुखी होता है ओर अन्य भावों 
२, 9, ४) ६५५ ८; ९५ १०५ ११५ १२) में हो तो वह 
उत्पन्न बालकको बृहस्पतिके समान ही फल देता है ॥२५६३॥ 


शनि ल्ममे हो तो जातक निर्धन, रोगी) कामातुर; मलिनः 
वाल्यावस्थामे रोगी ओर आढसी होता है । किंतु यदि अपनी 
राशि ( मरर-कुम्म ) या अपने उच्च ( ठुछा ) मे हो तो 
जातक भूपति, ग्रामपति, पण्डित और सुन्दर शरीरवाला होता 
है| अन्य ( द्वितीय आदि ) भावोमे सूर्यके समान ही शनिके 
भी फल होते है | २५७-२५८ ॥ 


(फलमे न्यूनाधिकत्व--) झमग्रह यदि अपने उच्चमे 
हो तो पूर्णलूपते उपयुक्त फल प्राप्त होता है | यदि अपने 
मूल त्रिकोणमे हो तो तीन चरण; अपनी राशिमे हो तो आधा: 
मित्रके शहमे हो तो एक चरण तथा झन्नुकी राशिमे हो तो 
उससे भी कम फल प्राप्त होता है ओर नीचमे या अस्त 
हो तो कुछ भी फल नही होता है। ( इस प्रकार शुभ भहके 
फल कहनेसे सिद्ध होता है कि पापग्रहका फल इसके विपरीत 
होता है। अर्थात्‌ पापग्रह नीचमे या अस्त हो तो पूर्ण फल; 
शत्रु-राशिसे तीन चरण, मित्र-राशिमे आधा; अपनी राभिमे 
एक चरण, अपने मूल त्रिकोणमे उससे भी अल्प और अपने 
उच्चमे हो तो अपना कुछ भी फल नही देता है) ॥ २५९३ ॥ 


(खराशिस्थ प्रहदफल-) यदि अपनी राभिमे एक ग्रह 
हो तो जातक अपने पिताके सदृश धनवान्‌ और यशस्री होता 
है। दो ग्रह अपनी रागिसे हो तो बालक अपने कुलसे श्रेष्ठ, 
तीन ग्रह हो तो बन्चुओमे माननीय, चार अह हो तो विशेष 
धनवान, पाँच ग्रह हो तो सुखी, छः ग्रह हो तो भोगी और 
यदि सातो ग्रह अपनी राशिमे स्थित हो तो जातक राजा होता 
है॥ २६०६ ॥ 

यदि अपने मित्रकी रागिमे एक ग्रह हो तो जातक दूसरेके 

धनसे पालित, दो ग्रह हो तो मिन्नोके द्वारा पोषित और तीन ग्रह हो 
तो वह अपने बन्धुओके द्वारा पालित होता है | यदि चार ग्रह 
मित्रराशिमं हो तो धालक अपने बाहुबछूसे जीवननिर्वाह 
करता है | पॉच भ्रह हो तो बहुत छोगोका पालन करनेवाला 
होता है । छ. अह हो तो सेनापति और सातो ग्रह मिन्र- 
राभिमे हो तो जातक राजा होता है ॥२६१३॥ 


पापग्रह यदि विषम राशि और सूर्यकी होरा ( राश्यघ )मे 
हे तो जातक लोकमे विज्यात, महान्‌ उद्योगी; अत्यन्त तेजस्वी; 
“ वैडिमान! धनवान्‌ और बलवान होता है। तथा झुमग्रह 


यदि समराणि और चन्द्रमाकी दोरामें हो तो जातक 
कान्तिमान्‌ मदु ( कोमछ ) भरीरवाला, भाग्यवान) भोगी 
ओर चुद्धिमान्‌ होता है। यदि पापप्रट समराशि और सूर्यक्री 
होरामे हो तो पूर्वोक्त फल मध्यम (आवा ) होता है। एव 
ज्ुभ यदि विपमराणि ओर सूर्यक्री होरामे हो तो ऊपर फहे 
हुए, फल नहीं ग्रात होते है ॥| २६२-२६४ ॥ 

चन्द्रमा यदि अपने या अपने मित्रके द्रेप्काणमे हो तो 
जातक सुन्दर खरूपवाछा और गुणवान्‌ होता दे। अन्य 
द्रेष्काणमे हो तो उस ट्रेप्फाणफ़ी राशि और ्रेप्काणपतिके 
सह्ण ही फल प्राप्त होता है। ( साराश यह है कि उस 
द्ेष्फाणका खामी यदि चन्द्रमाका मित्र हो तो तीन चरण 
फल मिलता हे) सम हो तो दो चरण ( आधा ) फल मिलता 
है तथा शत्रु हो तो एक चरण फल होता है । ) यदि सर्प 
द्रेप्काण?७ शस्त्र द्रेप्फाण। चतुप्पद व्रेप्फाण और पक्षी 
द्रेष्काणमे चन्द्रमा हो तो जातऊ क्रमण- उम्र खभाव, हिंसाके 
खमाववाला, गुरुफी शय्यापर बेंठनेवाछा और भ्रमणणील 
होता है ॥| २६५-२६६३४ ॥ 


( लश्नतवमांश राशिफछ-- ) रुममे मेपफा नवमाश 
हो तो जातक चोरखभाव; इप-नवमाञ हो तो भोगी, मिथुन- 
नवमाश हो तो धनी; कक॑-नवमाण हो तो बुद्धिमाव) सिह- 
नवमाश हो तो राजा, कन्या नवमाण हो तो नपुसक; तुला- 
नवमाग हो तो गनुको जीतनेवाछा, चइश्विक-नवमाण हो तो 
चेगारी करनेवाला, धनुका नवमाग हो तो दासऊर्म करनेवाल+ 
मकर-नवमाग हो तो पापस्वभाव; कुम्भ-नवमाग हो तो 
हिंसाके स्वमाववाला और मीन-नवमाण ल्यमे हो तो बुद्धिहीन 
होता है। कितु यदि वर्गोत्तम नवमाण ( अर्थात्‌ जो रात्रि हो 
उसीका नवमाश भी ) हो तो वह जातक एन ( चोरखमाव 
आदि सब ) का शासक होता है] ( जैसे मेप नवमाशमे 
उत्पन्न मनुष्य चोर-स्वभाव होता है। किंठु यदि मेष राशिमे 
मेषका नवमाश हो तो वह चोरखमाववाल्येका शासक होता 
है; इत्यादि । ) इसी प्रकार सेषादि राशियोके द्वादशाशमे 
मेषादि राशियोके समान फल प्राप्त होते हैं ॥| २६७-२६८ | 

(मड्डल आदि अहोके तिशांशफल---) मड्डल अपने 
त्रियाशमे हो तो जातक स्त्री; बल) आभूषण तथा परिजनादिसे 
सम्पन्न) साहसी और तेजखी होता है | शनि अपने त्रिंशाशमे 
हो तो रोगी; लीके प्रति कुटिछ) परस्लीमे आमक्त+ दुखी) 


# ह्रेष्काणनिरूपणमें देखिये । 


पू्रभाग-ह्वितीय पाद ] 


“ च्रिस्कन्‍्ध ज्यौतिपका जातकस्कन्ध *- 


रश्द५ 








वत्नादि आवच्यक सामग्रीसे सम्पन्न) किंठु मलिन होता है। 
गुरु अपने त्रिज्यागमे हों तो जातक खुखी, बुद्धिमान? घनीः 
कीतिमान्‌; तेजखी, ल्लोक्मे मान्य, रोगहीन, उद्यमी ओर 
भोगी होता है। बुब अपने त्रिंगाशमे हो तो मनुष्य मेधावी) 
क्ल्यकुछछ) काव्य और मित्पविद्याका ज्ञाता, विवादीः 
कृपटी, गात्रतत्वन तथा साहसी होता है | शुक्र अपने 
त्रिंदांशमें हो तों जातक अविक सतान) छुख, आरोग्य; 
सान्दर्य और वनसे युक्त, मनोहर भरीरवाल्य तथा अजिनेन्द्रिय 
होता है | २६९-२७३ ॥ 

( खूर्य-चन्द्र-फलछ--) मह्नलछके त्रिंगरागमे सूर्य हो तो 
जातऊ झूरबीर, चन्द्रमा हों तो दीर्घवृत्री, बुवके त्रिंमागमे 
सूर्य हो तों जातक कुटिल और चन्द्रमा हो तो टिंसाके 
खभाववाल्य होता है। गुरुके त्रिंशाशमे रवि हो तो गुणी 
और चन्द्रग्ग हों तो भी गुणी होता है। झुक्रके तरिंगाझमें 
यूर्य हो तो बालक सुखी और चन्द्रमा हो तो विद्वान होता 
है | भनिके त्रिग्ाश्ममें रवि हो तो सुन्दर शरीरवाल्ा तथा 
चन्द्रमा हो तो सर्वजनग्रिय होता है ॥ २७४ || 

( कारक भअह---) अपने-अपने मूल त्रिकोण, खराश्ि 
या खोच्चमें ख्ित ग्रह यदि केन्द्रमे हो तो वे सब परस्पर 
कारक ( झुमफलदाबक ) होते हैं; उनमे दर्मम स्ानमें 
रहनेवाला सबसे बटकर कारक होता है || २७५ ॥ 

( झुभजन्मरूक्षण--) लम्म या चन्द्रमा वर्गोत्तम 
नवमाशर्मं हो या वेगि ( खर्यसे द्वितीय ) स्थानमे झुभग्रह 
हो अथवा केन्‍्द्रोंमें कारक अह हो तो जन्म झुमग्रद होता है | 
अर्थात्‌ इस खितिमे जन्म लेनेवाला वालक सुखी और 
यदास्वी होता है॥ २७६ || गुरु, जन्मराणि और जन्म- 
लग्नेंग ये सभी या इनमेंसे एक भी केन्द्रमे हो तो जीवनके 
मध्यमागर्मे छुखग्रद होते हैं |# तथा प्रठोदय रामिमे रहने- 
वाल ग्रह वयसके अन्तमे, द्विखमाव रामिस्थ अरह वयसूके 
मन्यमे और जीपोंदय रामिख परह पूर्ववयसम अपने-अपने 
फल देते है ॥ २७७ ॥ 

( अ्रहगोचरफलसमय--) यूर्य आर मद्डल ये 


+ आशय यह हे जि पूर्वके ( : ल्‍्प्न ) में हों तो वबसके 
आरम्ममें, मध्यक्ेद्ठ (४, १० ) में हो तो मध्यवयन ( झुवावस्था ) 
में, यदि पश्चिम केन्र (७) में हों तो जन्िम वयसमें झुखप्रद 
दोते हें । इससे सिद्ध इ कि निमके जन्म-समयमें तीन केन्द्रोम 
शुमगद हों, वह जीवनपर्यन्त सुखी रहना ह॑ । 


ना० पु० अं० ३४--- 


दोनो राशिमे प्रवंश करते ही अपने रागि-सम्बन्धी ( गोचर ) 
फल देते हैं | शुक्र और बृहस्पति रागिक्े मध्यम जानेपर 
ओर चन्द्रमा तथा भनि ये दोनो रागिके अन्तिम तृतीणशमे 
पहुँचनेपर अपने शुम या अश्यम गोचर फछ देते है। तथा 
बुध सर्वदा ( आदि; मध्य) अन्तमे ) अपने श॒भाश्ुभ फलको 
देता है॥ २७८ ॥ 

( शुभाशझुम योग---) छम्म या चन्द्रमासे पद्म और 
सप्तम भाव झुमग्रह ओर अपने खामीसे युक्त या दृष्ट द। तो 
जातकको उन दोनों ( पुत्र ओर ञ्री ) का सुख सुल्म होता 
है, अन्यथा नहीं | तथा कन्या छूग्नमे रवि और मीन छग्नमें 
गनि हो तो ये दोनो ज्लीका नाग करनेवाले होते हैँ | इसी 
प्रकार पद्चम माव ( मेप-इश्विकसे अतिरिक्त राशि ) में मज्ञछ 
हो तो पुत्रका ना करनेवाला होता है। यदि झुक्रते केन्द्र ( १५ 
४) ७; १० ) में पापग्रह हो अथवा दो पापग्रहोके बीचमे 
शुक्र हों, उनपर अुमग्रहका योग या दृष्टि नहीं हो तो 
उस जातककी ज्रीका मरण अग्रिसे या गिरनेसे होता 
है| छम्मसे १२, ६ भावोंमें चन्द्रमा और सूर्य हो तो वह 
स्रीसहिते एक नेन्नवाले ( काण ) पुरुषको जन्म देता है। 
ऐसा मुनियाोने कहा है | छग्नते सप्तम या नवम) पञ्रममे 
शुक्त और सूर्य दोनों हों तो उस जातककी स््री विकछ 
( अज्जहीना ) होती है ॥| २७९-२८२ ॥ 

गनि ल्मम और शुक्र सत्तम भावमे रामिसन्वि ( कर्क) 
बिक; मीनके अन्तिमाद ) में है तो वह जातक वन्ध्या 
ज्रीका पति होता है | यदि पत्नम भाव झुमग्रहसे युक्त वा दृष 
न हो; छरूग्नसे १२५ ७ में ओर रुममें यदि पापग्रह हो तथा 
पञ्ञम भावमे क्षीण चन्द्रमा स्थित हो तो वह पुरुष पुत्र और 
ज्रीसे रहित होता है | भनिके वर्ग ( राभि-नवाग ) 
में झुक्त सप्तम भावम हो ओर शनिसे दृष्ट हो तो वह जातक 
परल्लीमे आसक्त होता है | यदि वे दोनो ( शनि और झुक ) 
चन्द्रमाके साथ हों तो वह खय परन्रीम आसक्त और उसकी 
पत्नी परपुरुषमें आसक्त होती है | २८३-२८४६ ॥ 

शुक्र और चन्द्रमा दोनों सप्तम भाव हाँ तो जातक 
त्रीहीन अथवा पुत्रद्दीन होता है | पुरुष और स््री तह सप्तम 
भावमें हों और उनपर झुमग्रहोंकी दृष्टि हो तो पति-पत्नी दोनों 
परिणताह्न ( परमायुर्दाव मोगकर इद्घधावस्थातक जीनिवाले ) 
होते है | दशम सप्तम और चदठुर्थ मावम क्रमञ्, चन्द्रमा; झुक 

१ साराज्म यह ऊि पुरुण तो काना होता द्वी है, उसे छी भी झानी 
ही मिलनी 5 । 


२६६ » भजख खततं विष्णु मालुष्यमतिहुलभम्‌ / [ संक्षितत नारदपुराण 
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और पापग्रह होतों जातक वणका नामक होता है | अर्थात्‌ उसका झनिसे युक्त और मलसे टेखाजाता हो तो जातक झगी रोग 
वश नष्ट हो जाता है। घुव जिस द्रेप्काणमे हो उसपर यदि के: पीडितः अग्नियभाषी और शक्षयरोगत्ते युक्त होता है । 
रत झनिरी दृष्टि हो तो जातक गिट्पकछाम कुछ होता है।.. मण्डल ( परिवेष | युक्त चन्द्रमा यदि दशम भावश्थित सूर्य; 
शुक यदि शनिके नवमाझमे होकर हादश मावमे स्थित हो शनि और मइ्छते हृए हो तो जातक ऋत्य ( दूसरे 
तो जातक दासीका पुत्र होता है। सूर्य और चन्द्रमा दोनो नौऊर ) होता है, उनमें भी एज़से दृषट हो वो भें दो 
मत्तम भावम रहकर शनिसे दृष् हो तो जातक नीच द्ेश हो तो मध्यम और तीनोंसे दृश हो तो अधम भव्य 
स्वमाववाला होता है | शुक्र और मइछ दोनो सप्तम भावमे. रोता है॥ २९४-२९६ ॥ 
खित हो और उनपर पापग्रत्की दृष्टि हो तो जातक बातरोगी (सत्रीजातककी विशेषता(-) ऊपर कहे हुए पुरुषजातय- 
होता है | कर्क या वृध्धिफक्ें नवमाणमे खित चन्द्रमा यदि के जो-जो फछ ख्री जातमम सम्भव हो वे वैसे योगमे उतन्न 
पापग्रहसे युक्त हो तो बालक गुप्त रोगसे गरत होता है। ख्लीमात्रके लिये समझने चाहिये | जो फछ स््रीमे असम्भव हो; 
चन्द्रमा यदि पापग्रहोके बीचमे रहकर छम्नमे स्थित हो तो वे सब उसके पतिम समझने चाटिये। ज्लीऊे खामीकी मझत्युता 
उतसन्न भिद्च॒ कुष्रोगी होता है | चन्द्रमा दशम भावमें। विचार अष्टम मावसे, भरीरके झमाशझुम फलका विचार छम्म 
मझल सप्तम भावमे और शनि यदि वेशि ( सूर्वसे द्वितीय) और चन्द्रमासे तथा सौमाग्य और पतिके खरप, गुण 
खानमें हो तो जातक विकछ (अद्डद्दीन) होता है। सर्य और आदिका विचार सप्तम भावसे करना चाहिये ॥ २९७६ ॥ 
चन्द्रमा दोनो परस्पर नवमाणमें हो तो बालक शूलरोंगी ख्रीफे जन्मसमयमे छ्म और चन्द्रमा दोनो समराशि और सम 
होता है।यदि दोनों किसी एक ही खानमें हो तो कृग नवमाभमे हाँ तो वह ज्री अपनी प्रकृति ( स्पीखमाव ) से युक्त 
( णीगगरीर ) होता है। यदि सूर्य) चन्द्रमा म्छ और होती है। यदि उन दोनो ( छम्म और चन्द्रमा) पर शुभग्रहकी 
शनि---वे चारो क्रम: ८) ६५ २१ १२ भावोंमे खित हों टो.. दृष्टि दो तो वह सुशीछतारुप आभूपणसे विभृषित द्ोती है | 
इनमें जो बछी हो; उस भ्रहके दोष ( कफ, पित्त और बात- यदि वे दोनों (ल्प्न तथा चन्द्रमा ) विपमराशि और विपम 
सम्बन्धी विकार ) से जातक नेत्रहीन होता है | यदि ९, ११, नवमाभर्म हों तो वट ज्री पुरुपसदण आऊार और खमाववाली 
३) ५--इन भावोमे पापग्रह हो तथा उनपर झुभग्रहकी दृष्टि. होती है। यदि उन दोनोपर पापग्रहकी दृष्टि हो तो स्त्री पाप- 
नहीं हो तो वे उत्नन्न शिश्वुफे लिये कर्णरोग उत्पन्न करनेवाले खमाववाली और गुणहीना होती है ॥ २९८३६ ॥ 
होते है | सप्तम भावमे स्थित पापग्रह यदि झुमग्रहसे दृ्ट न हों 
तो वे दन्‍्तरोग उत्मन्न करते है । छग्ममे गुरु और सप्तम भावम.. वृश्चिक ) में यदि मझलका त्रिंगांम हो तो बह स््री वाल्या- 
भनि हो तो जातक बातरोग़से पीडित होता है | ४ या ७ बख्थामें ही दुष्ट खभाववाली होती है | झनिका तिंशाश 
न और हूम्नमे चृहस्पति हो अथवा शनि छग्नमे हो तो दासी होती है । गुरुका त्रिंगाश हो तो सच्चरित्रा/ 
हि कि है है हक 3 जा नम घुबक त्रिगाम हो तो मायावती (धूर्त ) और शुक्रका निंशाइ 
हो तो जातक उ पीडित होता होतो वह उतावली होती है। शुक्राशि ( इप-वुला ) मे 
है ॥ २८५-२९३३ || स्थित लप्म या चन्द्रमामे मड़छफा आिंशाश हो तो नारी बुरे 
यदि ५७ ९; २ और १२ भावाम पापग्रह हो तो उस. खमाववाली/शनिका तरिंगाग हो तो पुनर्भू* ( दूसरा पति करने- 
जातक बन्‍्वन प्रात्त होता है ( उसे जेलफा कष्ट भोगना वाली )) गुरुका त्रिंगाश हो तो गुणवत्ती; घुधका भिंशाश हो 
पडता हैं )। छग्मम जैसी राणि हो उसके अनुकूछ ही तो कछाओऊो जाननेवाली और छक्का हिंशाश हो तो लोकमे 
बन्‍्दन समझना चाहिये । ( जैसे चत॒प्पद राशि रमन हो तो. विख्यात होती है। घुवराणि ( मिथुन कन्या ) में ख्ित लम्म 
रस्‍्सीसे वंचकर; ह्विपदरामि रमन हो तो बेडीसे बेंघकर तथा मे चन्द्रमामे यदि मइलका त्रिंगाग हो तो मायावती) शनिका 
जलचर गति र्म हों तो बिना बन्‍्वनके ही वह जेलमे रहता दो तो हीजडी गुरुका हो तो पतिब्रता, बुवका हों तो गुणवत्त 
₹। ) यदि सप, हटहूछा, पाशसजऊ द्रेप्फाण ल्ममे हो तथा और शुक्र हो तो चञ्चछय होती है। चन्द्र-राशि ( कर्क ) 
उनपर बी पापग्रहकी दृष्टि हो तो भी पूर्वोक्त प्रफाससे बन्चन ५. परम कर व] छू. 


रु + “पुनभूं” कटनेसे यद सिद्ध हुआ कि उसका जन्म शुहरकुरुमें 
धा्त होता दे । मण्टल ( परिवेष ) युक्त चन्द्रमा यदि छोता हे, क्योंकि शहजातिम जीके पुनविवाहकी प्रथा दे । 








लप्न और चन्द्रमाके आश्रित मद्नछकी राशि ( मेप- 


ए 
पूचभाग-छितीय पाद | 


में स्थित छम्म या चन्द्रमामे यदि मद्लका तरिंगाग हो तो नारी 
स्वेच्छाचारिणी; शनिका हो तो पतिके लिये घातक; गुरुका हो तो 
गुणवती; बुधका हो तो शिव्पकलछा जाननेवाली और झुक्रका 
त्रिंगाश हो तो नीच खमाववाली होती है। सिंहराशिस्थ 
लग्न या चन्द्रमासे यदि मद्भलका त्रियाञ हो तो पुरुषके समान 
आचरण करनेवाली; शनिका हो तो कुलण स्वभाववाली, गुरुका 
हो तो रानी; घुधका हो तो पुरुपसह्ण बुद्धिवाली और 
शुक्रका त्रिंमाभ हो तो अगम्यगामिनी होती है| गुरुराणि 
(धनु-मीन )-खित छम या चन्द्रमामे मज्जलका त्रिंगाग हो 
तो नारी गुणवती; शनिका हो तो भोगोमे अल्य 
आसक्तिवालीः गुरुका हो तो ग्रुणवती, बुधका हो तो जञानबती 
और शाक्रका त्रिंमाञ हो तो पतित्रता होती है । गनिराति 
(मकर-कुम्म ) स्थित रमन या चन्द्रमामे मद्लका जिंशाग हो 
तोज्जी दासी, गनिक्रा होतो नीच पुरुषमे आसक्त, गुरुषा हो 
तो पतिब्रता; बरुधका हो तो दुष्-खमाववाली और झुक्रका 
त्रिंगाग हो तो सतान-हीना होती है| इस प्रकार लम और 
चन्द्राश्नित राणियोके फल ग्रहोके बलके अनुसार न्यून या 
अधिक समझने चाहिये || २९९३--३०४ || 

झुक्त ओर शनि ये दोनों परस्पर नवमाँगम ( झुकके 
नवमागमें गनि और झशनिके नवमाशमे शुक्र ) हों अथवा 
शुक्रराशि ( वृप-ठुछा ) ल्ममे कुम्मका नवमाश हो तो 
इन दोनों योगोमे जन्म लेनेवाली स्नरी कामामिसे सतस हो 
ख्तियोसे मी क्रीडा करती है [३०५॥ 

(पतिमाव--)ल्लीके जन्मल्मसे सप्तम भावमे कोई ग्रह 
नही हों तो उसका पति कुत्सित होता है। सप्तम स्थान 
निर्वल हो ओर उसपर झुमभग्रहकी दृष्टि नही हों तो उस ज्लीका 
पति नपुसक होता है | सप्तम स्थानमे बुध और ञनि हो तो 
भी पति नपुसक होता है | यदि सप्तम भावमे चरराति हो 
तो उसका पति परदेशवासी होता है| सप्तम मावमे सूये हो 
तो उस स्त्रीकों पति त्याग देता है| मद्ल हो तो वह ज्री 
बरालविधवा होती है । शनि सप्तम मावमे पापग्रहसे दृष्ट हो तो 
वह स्त्री कन्या ( अविवाहिता ) रहकर ही बृद्धावस्थाको 
प्रा्त होती है || ३०६-३०७ || 

यदि सप्तम भावमे एक्से अधिक पायग्रह हो तो भी न्च्री 
विधवा होती है; छुम और पाप दोनो हो तो वह पुनर्मू 
होती है | यदि सप्तम भावमे पापग्रह निर्बेछ हो और उसपर 
शुभ यहकी दृष्टि न हो तो भी न्त्री अपने पतिद्वारा त्याय दी 
जाती & अन्यथा झुभनहकी दृष्टि होनेपर वह पतिप्रिया 
होती है ॥| ३०८ ॥ 


/ जतिस्कन्ध ज्योतियका जातक॑स्क््थ - १६७ 








“मद्जलके नवमाशमे शुक्र और शझुक्रेक नवमाणमे मद्नछ 
हो तो वह जी परपुरुषमे आसक्त होती है | इस योगमें चन्द्रमा 
यदि सप्तम भावमे हो तो बह अपने पतिकी आजासे कार्य 
करती है ॥ ३०९॥ 

यदि चन्द्रमा और झुक्रते सयुक्त शनि एवं मड़्लकी 
राशि ( मकर, कुम्भ) मेप और वृश्चिक ) हरुममे हो 
तो वह स्त्री कुल्या-खमाववाली होती है। यदि उक्त 
ल्मपर पापग्रहकी दृष्टि हो तो वह स््री अपनी माता- 
सहित कुलठा--खमाववाली होती है। यदि सप्तम भावसे 
मछ्छछका नवमाग हो और उसपर शनिकी दृष्टि हो तो वह 
नारी रोगयुक्त योनिवाली होती है। यदि सप्तम भावमे 
शुभग्रतका नवमाश हो तत्र तो वह पतिकी प्यारी होती है | 
शनिकी राशि या नवमाश सप्तम भावमे हो तो उस ज््रीका 
पति इद्द ओर मूर्ख होता है। सप्तम भावमे मद्गछकी रागि 
था नवमाश हो तो उसका पति खसत्रीछोछ॒प और कऋ्रोधी होता 
है| बुघकी रागि या नवमाश हो तो विद्वान्‌ और सब कार्यमे 
निपुण होता है। गुरुकी राशि या नवमाश हो तो जितेन्द्रिय 
और गुणी होता है। चन्द्रमाकी राशि या नवमाग हो तो 
कामी और कोमल होता है | झुक्रकी रागि या नवमाग हो तो 
भाग्यवान्‌ तथा मनोहर स्वरूपवाला होता है | सूर्यवी राशि 
या नवमाग सप्तम भावमे हो तो उस ज्लीका पति अत्यन्त 
कोमल और अधिक कार्य करनेवाल्ा होता है॥३१०-३१२३॥ 


झ॒क्र और चन्द्रमा छममे हो तो वह ज्नी सुख तथा 
ईरष्यावाली होती है | यदि वुध और चन्द्रमा ल्म्ममे हो तो 
कलछाओंको जाननेवाली तथा सुख और गशुर्णोंसे युक्त होती है। 
झुक्र और बुध र्ममे हो तो सौमाग्यवती, कलाओंको जाननें- 
वाली और अत्यन्त सुन्दरी होती है | छम्ममे तीन झुमग्रह हो 
तो वह अनेक प्रकारके सुख घन और गुणोसे युक्त होती 
है॥ ३१३-३ १७३ ॥ 

पापग्रह अष्टम भावमे हो तो वद ल्‍्ली अष्टमेश जिस ग्रहके 
नवमांगमे हो उस ग्रहके पूर्वकथित बाल्य आदि वयसूमे 
बिधवा होती है । यदि द्वितीय मावमे शुभग्रह हो तो वह न्त्री 
खयं ही खामीके सम्मुख मृत्युको प्राप्त होती है। कन्या, 
चृश्चिक) सिंहया च्प राभिमें चन्द्रमा हो तो नी थोंडी सतति- 
वाली होती है | यदि गनि मव्यम बली तथा चन्द्रमा) शुक्र 
और बुध ये तीनो निर्वल हो तथा शोप ग्रह (रवि, मन्नल 
और गुरू ) सबल होकर विषम राशि-ल्ममे हो तो वह न्जी 
कुन्पा होती है ॥३१५-३१७॥ 


श्ध्ट 


विष्णु रे 
» भजख सतत विष्णु माहुष्यमतिदुलभम्‌ “ 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 


स्ल्ल््स्य्ल्ल््स्च्य्य््च्स््च््््य्स्च्य्ल्स्य्य्स््य्य्य्च्य्य््स्य्य्श्च्च््य्च्य्य्ख्य्य्य्य्य्य्यय्य्य्स्य्स्प्प्प 


गुरु) मद्भल शुक्र, बुध ये चारो वली होकर समराशि 
लममे स्थित हो तो वह त्लरी अनेक भास्रोग़ों ओर ब्रह्मको 
जाननेवाली तथा लोकमे विख्यात होती है ॥ ३१८ ॥ 

जिस ल्ीके जन्मलभसे सप्तममे पापग्रह हो और नवम 
भावमे कोई तरह हो तो सी पूर्वकवर्थित नवमसख ग्रहजनित 
प्रजज्यामे प्राप्त होती है। इन ( कहे हुए ) विपयोका विवाह, 
वरण या प्रश्नकालमे भी विचार करना चाहिये ॥ ३१९॥ 


(नियोण (इत्यु) विचार-)लमसे अष्टम भावक़ी जो- 
जो ग्रह देखते हैं, उनमे जो बल्वान्‌ हो उसके धातु ( कफ) 
पित्त या वात ) के प्रजोपते जातक ( स्री-पुरुष ) का मरण 
होता है। अष्टम भावमे जो रागि हो; वह काल पुरुपके जिस 
अदच्ज ( मस्तकादि ) में पडती हों; उस अद्जमे रोग होनेसे 
जातऊकी मृत्यु होती है। बहुत ग्रहोकी दृष्टि या योग हो तो 
उन-उन ग्रहोंसे सम्बन्ध रखनेवाले रोगोसे मरण होता है । 
यथा अप्टममे सूर्य हो तो अभिसे; चन्द्रमा हो तो जलूसे, 
मद्जछ हो तो शम्बबातसे, बुध हो तो ज्वस्से, गुरु हो तो 
अज्ञात रोगसे, शुक्त हों तो प्याससे और शनि हो तो भूखसे 
मरण होताहै। तथा अष्टम भावमे चर राशि हो तो परदेशमे, 
खिर रागि हो तो खस्थानमे और द्विख॒भाव राभि हो तो मार्गमे 
मृत्यु होती है। सूर्य और मद्डछ यदि १०, ४ भावमे हो तो 
पर्बत आदि ऊँचे खानसे गिरकर मनुप्यकी मृत्यु होती 
है॥ ३२०-३२२॥ 

४० ७१ १० भावोमे यदि शनि; चन्द्र, मड्ल हों तो 
वृपमे गिरकर मरण होता है। कन्या-राशिमे रवि और चन्द्रमा 
दोनो हो, उनपर पापग्रहकी दृष्टि हो तो अपने सम्बन्धीके द्वारा 
मरण होता है। यदि उभयोदय (मीन ) लप्ममे चन्द्रमा और सर्य 
दोनों हो तो जलमे मरण होता है | यदि मच्लकी राशिमे 
स्थित चन्द्रमा दो पापग्रहोके बीचमे हो तो शस्त्र या अग्निसे 
मृत्यु होती है | ३२३-३२४॥ 

मकरमे चन्द्रमा और कर्कमे शनि हो तो जलोदररोगसे 
मरण होता है। कत्यासमिमें स्थित चन्द्रमा दो पापग्रहोके 
वीचमे हों तो रक्तशोषरोगसे मृत्यु होती है। यदि दो पाप- 
ग्रहोके बीचमें स्थित चन्द्रमा, शनिकी राणि ( मकर और 
क्रम्म ) में हो तो रज्जु ( रस्‍्मी )) अमन अथवा ऊँचे स्थानसे 
गिरकर मृत्यु होती है। ५, ९ भावोमे पापग्रह हे और 
उनपर झुभप्रहक़ी इृष्टि न हो तो बन्धनसे मृत्यु होती है। 
अष्टम भावमे पाग) सर्प या निगड द्रेप्काण हो तो भी वन्वनसे 
ऐे झत्यु होती है। पापग्रहके साथ वेठा हुआ चन्द्रमा 





यदि कन्याराणिमे होकर सप्तम भावमे स्थित हो तथा मेपमें 
शक और छम्ममे सर्य हो तो अपने घरमे लीके निमित्तसे 
मरण होता है। चतुर्थ भावर्म मड्डल या सूर्य हों। दशम 
भावमे शनि हो ओर लग्म) ५) ९ भावोमे पापग्रहसहित चल्धमा 
हो अथवा चहुर्थ भावमें सूर्य ओर दशममे मद्गल रहकर 
क्षीण चन्द्रमासे दृष्ट हों तो इन योगमिं काउसे आहत होकर 
मनुप्यकी मृत्यु होती है। यदि ८, १०) रूम तथा ४ भावोमे 
क्षीण चन्द्रमा; मज्छ) गनि और सर्व हो तो लाटीके प्रदारसे 
मृत्यु होती है। यदि वे ही ( क्षीण चन्द्रमा। मड्जल) शनि 
तथा सूर्य ) १०५ १ ऊमम और ५ भावोमें हों तो मुहर आदिफे 
आधातसे मृत्यु होती है | यदि ४७ ७३ ?० भावेभि 
क्रमण* मज्ल, रवि और भनि हो तो शम्बः अम्रि तथा राजा- 
के द्वारा मृत्यु होती है। यदि गनि) चन्द्रमा ओर मज्ल-- 
ये २३ ४ १० भावों हो तो कीड़ोके क्षतसे भरीरका 
पतन (मरण ) होता है। यदि दक्मम भावमें सूर्य और चतुर्थ 
भावमे मइल हो तो सवारीपरसे गिरनेफे कारण मृत्यु 
होती है। यदि क्षीण चन्द्रमाके साथ मद्भल सप्तम भावमे हो 
तो यन्त्र ( मशीन ) के आयातमसे मृत्यु होती हे | यदि मज्जल, 
शनि और चन्द्रमा--ये ठुछा) मेप तथा गनिक्री राशि ( मकर- 
कुम्म ) में हों अथवा क्षीण चन्द्रमा) सूर्य और मझ्डल-ये 
१०५ ७) ४ भावोमे स्थित हो तो विछ्ाके समीप मृत्यु 
होती हे। क्षीण चन्द्रमापर मज्नऊकी दृष्टि हो और शनि 
सप्तम भावमे हो तो गुह्य ( बवासीर आदि ) गेग या 
कीड़ा) गर अम्रि अथवा काएके आधातसे मरण होता है। 
मड्ल्सहित सूर्य सप्तम भावमे, शनि अप्ठममे ओर क्षीण 
चन्द्रमा चतुर्थ भावमे हो तो पश्षीद्वारा मरण होता हे। 

यदि छम्म, ५५ ८; ९ भावोमे सूर्य, मझ्कछ शनि और 
चन्द्रमा हो त्तो पर्वत-मिखरसे गिरनेके कारण अथवा 

वज्पातसे या दीवार गिरनेसे मृत्यु होती है ॥ ३२५-३३५ ॥ 


लप्मसे २२ वां द्रेष्काण अर्थात्‌ अष्टम भावका द्रेष्काण 
जो हो उसका खामी अथवा अष्टम भावका स्वामी--ये दोनो 
या इनमेसे जो बली हो वह अपने गुणोसे ( पूर्वोक्त अमि- 
गलादिद्वारा ) मनुप्यके लिये मरणकारक होता है। 
लभमे जो नवमाश होता है; उसका स्वामी ओ ग्रह हो उसके 
समानस्थान ( अर्थात्‌ वह जिस रामिमे हो उस राशिका 
जैसा स्थान बताया गया है; वैसे खान ) तथा उसपर जिस 
ग्रहका योग या दृष्टि हो उसके समान स्थानमें) परदेशमे 
मनुप्यका मरण होता है तथा ल्प्रके जितने अश अनुदित 


ए £७ ३७ 
पूवभाग-द्वितीय पाद ] 


( भोग्य ) हों; उन अझ्ोमे जितने समय हो# उतने समय- 
तक मरणकालमे मोह होता है | यदि उसपर अपने खामीकी 
दृष्टि हो तो उससे द्विगुणित ओर शअुभग्रहकी दृष्टि हो तो 
उससे त्रिगुणित समयपर्यन्त मोह होता है। इस विपयकी 
अन्य बातें अपनी बुद्धिसे विचारकर समझनी चाहिये ॥|३३६- 
३३७३३) 

( शव-परिणाम-- ) अष्टम स्थानमें जिस प्रकारका 
द्रेष्शण हे उसके अनुसार देहधारीकी मृत्यु और उसके 
शबके परिणामपर विचार करना चाहिये | यथा--अग्नि 
( पापग्रह ) का द्वेप्काण हो तो मझूत्युके बाद उसका शव 
जलाकर भस्म क्रिया जाता है। जल ( सोम्य ) द्वेष्काण 
हो तो जलमे फेंका जानेपर वह वहीं गल जाता है। यदि 
सौम्य द्रेप्काण पाय्श्रहसे युक्त या पाप द्रेप्फाण झुभग्रहसे 
युक्त हो तो मुर्दा न जलाया जाता है; न जलमे गलाया जाता 
है, अपितु सूर्यकिरण और हवासे सूख जाता है। यदि सर्प 
द्रष्काण | अष्टम भावमे हो तो उस मुर्देको गीदड और कोए, 
आदि नोचकर खाते हैं | ३३८३ ॥ 


( पूर्वजन्मस्थिति--) सूर्य और चन्द्रमामे जो अविक 
बलवान हो वह जिम द्रेष्काणमें स्थित हो उस द्रेप्फाणके खामीके 
अनुसार पूर्वजन्मकी स्िति समझी जाती है। यथा--उत्त द्रेप्काण- 
का खामी गुरु हो तो जातक पूर्वजन्ममें देवलोकम था। चन्द्रमा 
या झुक द्वेप्फाणका खवामी हो तो वह पितृलोकमे था। सूर्य 
या मद्जछ द्रेप्कागका खामी हो तो वह जातक पहले जन्ममे 
भी मर्त्यकोकम ही था और शनि या छुब हो तो वह पहले 
नरकलोक्मे रहा है--ऐसा समझना चाहिये। यदि उक्त 
द्रेश्काणका खासी अपने उच्चमे हो तो जातक पूर्चजन्ममे 
देवादि छोकमे श्रेन्‍्ठ था। यदि उच्च और नीचके मध्यमे हो 
तो उस लोऊमें उसकी मध्यम स्थिति थी ओर यदि अपने 
नीचमे हो तो वह उस लेकमे निम्नकोटिकी अवस्थामे था---- 
ऐसा उच्च और नीच स्थानफ़े तारतम्यसे समझना चाहिये। 

( गति--भावी जन्मकी स्थिति--) पष्ठ और 
अष्टम भावके द्रेष्काणोंके खवामीमेसे जो अविक बली हो; 
मरनेके बाद जातक उसी अहके ( पूर्वदर्शित ) छोकमे 


# 3० अशोमें मध्यममानसे दो घटा ( ५ घटी ) समय 
होता द, उसी अनुपातसे समय्र समझना चाहिये । 
आगे (पृष्ठ २७१ में ) द्रेष्फाणऊके स्वरूप देखिये । 


«५ चिस्कन्ध ज्योतिपका जातकस्कन्ध * २६९ 








कर, 


जाता है तथा सप्तम स्थानमे स्थित अरह बली हो तो वह 
अपने ल्ोकमे ले जाता है| 


( मोक्षयोग-- ) यदि बृहस्पति अपने उच्चमे होकर 
६, १५ ४) ७१ ८; १० अथवा १२ मे शुभग्रहके नवमाशमे 
हो और अन्य भ्रह् निर्वछ हो तो मरण होनेपर मनुष्यका मोक्ष 
होता है। यह योग जन्म और मरण दोनों कालोसे देखना 
चाहिये ॥ ३३९-३४१३॥ 


( अन्नात जन्म-समयको जाननेका प्रकार-- ) 


जिम व्यक्तिके आधान या जन्मका समय अजात हो; उसके 
प्रश्ष-लम्मसे जन्म-समय समझना चाहिये | प्रश्न-लम्मके पूर्वारव 
(१५ अगतक़ ) में उत्तरागग और उत्तरार्ध (१५ 
अगके बाद ) में दक्षिणायन जन्मका समय समझना 
चाहिये | जय ( द्रेष्फाण ) द्वारा क्रम, लप्म) ५५ ९ राशिमे 
गुरु समझकर फिर प्रश्नक्तके वयसके अनुसार वर्षमानकी 
कल्पना करनी चाहिये शव छम्ममे सूर्य हो तो ग्रीष्मआऋतु, 
अन्यथा अन्य ग्रहोके ऋत॒का वर्णन पहले किया जा चुका 
है। अयन और ऋतुमे मिन्नता हो तो चन्द्रमा, बुध और 
गुरुकी ऋत॒ओके स्थानमे ऋ्रमसे झ्ुक्त। मज्ञछ) शनिकी ऋतु 
परिवर्तित करके समझना चाहिये तथा ऋतु सर्वथा सूयंकी 
रागिसे ही ( सौरमाससे ही ) ग्रहण करनी चाहिये | इस 
प्रकार अयन और ऋठ॒के ज्ञान होनेपर छमके द्रेप्काणमे 
पूर्वां्ध हो तो ऋतुका प्रथम मास; उत्तरार्ध हो तो द्वितीय 
मास समझना चाहिये तथा हेप्फाणके पूर्वार्व या उत्तराध॑के 


+ अर्थात्‌ लनमे प्रथम द्वेष्काण हो तो प्रश्नकर्ताके जन्म-समयमें 
लप्षराणिमे ही गुरु था, छितीय द्रेष्काण हो तो प्श्नलप्नसे ५वी 
राभिमें, तृतीय व्रेप्काण हो तो अश्नलभसे ९वी राशिमे जन्मकालीन 
गुरुकी स्थिति समझे । फिर वतेमान समयमे ग्रुरुकी राशितक 
गिनकर वर्ष-सख्या बनावे इस अकार सख्या १२ से कम ही 
होगी । श्तने वर्षका वयस्‌ यदि पश्षकर्ताके अनुमानसे ठीक हो 
तो ठोक माने, नहीं तो उस सख्यामे १९ जोडता जाय । जब 
प्रश्षक्नकि वयसके अनुसार वर्ष-संख्याका अनुमान हो जाय तो 
उस सख्याकोी वर्तमान सबतमें घटानेसे अश्चकर्ताज़ा जन्मसवत्‌ 
होगा । उस सवतमे गुरु उस राशिमें मिलेगा ही, चाहे १ वर्ष 
आगे मिले या पीछे । जहाँ उस राणिमें उरु मिले, वही पश्षकर्ताका 
जम-सवत्सर समझना चाहिये | फिर उक्त रीतिसे अयनका श्ञान 
करना चाहिये । 


२७० 


भुक्ताओंने अनुपात *: द्वारा तिथि ( सूर्यक्रे गत अगादि ) 
का जान करना चाहिये [[३४२-३४४३॥ 


जि र अजित शक बीज अत आर पर अीअइम मन अर मल 
» अनुपात इस प्रकार है कि ५ अशकी कला ( ३०० )मे 
3० तिथि ( अश ) है तो अुक्त द्वेपष्काणाधोंशकी कलामें क्‍या होंगी * 
शसऊी उत्तर-क्रिया नीचे देसिये-- 
मान लीजिये, किसी अनाथ-वालककी अपने जन्म-समयका 
धान नहीं हे। उसकी उम्र अनुमानसे ८ या ९ वर्षकी प्रतीत होती 
+। उसने अपना जन्म-समय जाननेके लिये सवत्‌ २०१० ज्येष्ठ 
शुट्ा पूर्णिमा गुम्वारकों प्रश्ष किया । उस समयकी लक्ष-राइयादि 
२११८ । ४७। ० है और दृहस्पति-राश्यादि १। १८॥१२१॥७ 
( वृष राभिम ) दे । यहाँ लप्ममें द्वितीय द्रेष्काण है; अत रन 
( मिथुन ) से पॉचवीं तुछा राशिमे उसके जन्मसमयमे बृहस्पतिफी 
म्विति झात हुई। प्रक्ष-समयका बृहस्पति इपमे हे, जो ठुलासे 
८ वीं रूख्यामे है, इसलिये गत वर्ष-सख्या ७ हुई, इससे शात 
हुआ कि आनसे ७, १९ तथा ३१ इत्यादि वर्ष पूष इहस्पतिकी 
बुल्ममे स्थिति हो सकती हे, क्योंकि इहस्पति एक राशिमें एक वर्ष 
रहता है| परतु इन ( ७) १९) ३१ ) सख्याओंमें ७ सख्या ही 
प्रश्नकर्ताकी उम्ररे समीप रोनेके कारण आजमे ७ बर्ष पू्ं जन्म- 
समय स्विर हुआ इसलिये प्रश्न-सवत्‌ २०१० में ७ घटनेसे 
ओेप २००३ जन्मका सवद निश्चित हुआ । उस सवतके पश्चाइको 
>ेया ते चुलामें वृहर्पतिफी स्थित्रि ज्ञात्त हुई | राशिके पूवो्षमे 
प्रश्षल्प्त है, अत जन्मफा समय उत्तरायण सिद्ध हुआ। तथा 
प्रश्नल्ममें झुद्दका द्ेप्काण है, अब वसनन्‍्त ऋतु होनेका निश्चय 
हुआ | प्श्नकालमे द्वितीय द्ेष्काणका पूर्वार्ध होनेके कारण बसन्‍्त 
ऊतज्ा प्रथम मास ( सौर चैत्र ) जन्मका मास निश्चित हुआ । 
फिर प्रश्नल्नख्थ द्वेष्काणफे गताआादि ४॥। ४५। ० की 
कय २८७ को ३० से युणा कर युगनफल ८७८७० मे 
३०० का भाग देनेसे लत्पर २८ । ३० यह मीनमें सू्यके भुक्ताज 
हुए ) अत ग्रेषसे ३१ वीं राशि जोइनेपर जन्मकारका स्पष्ट सूर्य 
१६१।२८ | ३० हुआ। यह नैत्र शुद्ध ११ शुक्रवारकी मिलता 
है) ठल प्रश्नकनोज़ा वही जन्म-मास और सवत्‌ निश्चित हुआ । 
अर इश्काल जाननेके लिये उस दिन उदयकालिफि स्पष्ट 
सन्‍्सग्यादि ११। २८। १७ । २० तथा सू्यकी गति ५८ । ४५ 
है जे निश्चित फ्यि हुए नन्‍्मफाल्कि पय ? <+२>८॥६३०१० 
और उल्पक्रोल्कि पर्व ११ ।२८। १५। >० के अन्तर 
१4॥ ८० माके ६० मे जुग राई. 
बम पक जल हद 
दें १४। ४५९ हुई । 


७ विष्णु ध्यमतिदुर्लमम्‌ १५, 
* भ्जख सतत विष्णु माजु 


[ संक्षिप्त नारदपुरोर्ण 


( दिन-राज्ि जन्म-शान-- 2 प्रश्न-लमसे दिन- 
सज्ञक; रात्रि-सनक राशियों हो तो विलोमक्रमसे ( दिन- 
सजक राशिमे रात्रि और रात्रिसशक राशिमे दिन ) जन्मका 
समय समझना चाहिये और लूमके अंशादिसे अनुपात # 
द्वारा इष्ट घव्यादिको समझना चाहिये । 

( जन्म-छमशान--2 केवल जन्म-लप्म जाननेके 
डिये प्रश्नकर्ता प्रश्न करे तो छम्ससे ( १५ ५७ ९मे ) जो राभि 
बली हो वही उसका जन्म-लम्म समझना चाहिये अथवा वह 
जिस अड्गका स्पर्श करते हुए, प्रश्न करे। उस अज्जकी 
राशिको ही जन्म-ल्म कहना चाहिये । 

( जन्म-राशि-शान-- ) जन्म राशि आननेके लिये 
प्रक्ष करे तो प्रश्न-छमसे जितने आगे चन्द्रमा हो) चन्द्रमासे 
उतने ही आगे जो राशि हो वह पृछनेवालेकी- जन्मराशि 
समंझनी चाहिये ॥ ३४५-३४६ ॥ 


( प्रकारान्तरसे अज्ञात जन्मकालादिका ज्ञान -) 
प्रशनलग्नमे वृष या मिंह हो तो लग्नराग्यादिको कलात्मक 
बनाकर १० से शुणा करे। मिथुन या इश्विक हो तो ८ से; 
मैप या ठुला हो तो ७ से; मकर या कन्या हो तो ५ से गुणा 
करे | शेष रागियों ( कक धन। कुम्म) मीन ) मेसे कोई 
लग्न हो तो उसकी कलछाको अपनी संख्यासे ( जैसे कर्कको 
४ से) गुणा करे | यदि रूग्ममे ग्रह हो तो फिर उसी गुणन- 
फलको ग्रहगुणकोसे भी गुणा करे । जैसे-बृहस्पति हो तो १० से; 
मज्गञल हो तो ८ से; शुक्र हो तो ७ से, बुध हो तो ५ से; अन्य ग्रह 
( रवि; जनि और चन्द्रमा ) हो तो ५ से गुणा करे | इस 
प्रकार रूग्नकी राशिके अनुसार गुणन तो निश्चित ही रहता 
है। यदि उसमे भ्रह हो तभी ग्रहका सुणन भी करना चाहिये। 
जितने ग्रह हो; सबके गुणकसे गुणा करना चाहिये 
इस प्रकार गुणनफलछकों ध्रुवपिण्ड मानकर उसको ७ से 
गुणाकर २७ के हारा भाग देकर १ आदि शेषके 
अनुसार अच्विनी आदि जन्म-नक्षत्र समझने चाहिये | इस 








यह जन्मरे सयंसे अधिक दोनेके कारण उदयकालके बादका इृष्टकाल 
हुआ इसक़े द्वारा त्तात्कालिक अन्य ग्रह और लग्नादि द्वादश 
भावोंका साधन करके जो जन्म-पत्र बनता है, वह नष्ट जन्मपत्र 
कहलाना हे, उससे भी असली जन्म पत्रके समान ही फल घटित 
होता है| 


# यहां अनुपात ऐसा हे कि ३० अश्मे दिनमान या रात्रि- 
मानकी घटी नो लप्न थुक्ताशमें क्‍या ? 


पूर्चभाग-द्धितीय पाद ] 


प्रणालीमे विशेषता यह है कि उक्त रीतिसे आयी हुई सख्या- 
में कमी ९ जोड़कर और कभी ९ घटाकर नक्षत्र लिया जाता 
है ।# तथा उक्त घुवपिण्डकी १० से गुणा करके गुणनफलसे 
वर्ष, ऋठ और मास समझे || पक्ष और तिथि जाननी हो तो 
भरुवपिण्डको ८ से गुणा करके २ से भाग देकर एक शेष हो 
तो शुक्लपक्ष और दो शेष हो तो कृष्णपक्ष समझे | इसमे भी 
९ जोड या घटाकर अहण करना चाहिये | अर्थात्‌ गुणनफलमे 
९ जोड़ या ९ घटाकर भाग देना चाहिये | इसी प्रकार पक्षज्ञान 
होनेपर गुणनफलमे ही १५ से भाग देकर शेपके अनुसार प्रतियदा 
आदि तिथि समझे तथा अहोरात्र जानना हो तो ध्रुवपिण्डको ७ से 
गुणा करके दोसे भाग देकर एक शेप हो तो दिन और दो शेप 
हो तो रात्रि समझे। छग्न-नवाश) इए-घडी तथा होरा जानना 
हो तो ध्रुवपिण्डकी ५ से गुणा करके अपने-अपने विकत्पसे 
( अर्थात्‌ छग्न जाननेके लिये १२ से, इष्ट घडी[ जाननके 


* ९ जोइने-घटानेका नियम यह है कि पइनलस्नमें प्रथम 
द्रेष्काण हो तो ५ जोड़कर, तीसरा द्रेष्काण हो तो ५ घटाकर 
तथा मध्य द्रेष्काण हो तो यथाप्राप्त नक्षत्र म्हण करे । 


.  यथा-युणनफलमें १२० का भाग देकर शेप तुल्य वर्ष तथा 
इसी गुणनफलमें ६ का भाग देकर शेषके अनुसार शिशिरादि ऋतु 
जाने एवं मास जानना दो तो झुणनफलमें १२ से भाग देकर शेष 
तुत्य चैत्रादि मास समझे । यदि ऋतुशान होनेपर मास जानना हो तो 
उक्त गुणनफलमें दोसे भाग देकर एक शेषमें प्रथम और २ शैषमे 


द्वितीय मास समझे । 


] जैसे--सवत्‌ २०१० चैत्र शुक्वा ५ गुरवारकों अनुमानत 
३० वर्षकी अवस्थावाे किसी पुरुषने अपना अज्ञात जन्म-समय 
जाननेके लिये पश्ष किया । उस समयकी लप्न-( वृष ) राश्यादि 
१।५। २५ है और रुप्ममें कोई भद्द नहीं दे तो लप्न-राश्यादिकी 
२१२५९ कछाको वृषलप्तके शुणकाड १० से गुणा करनेपर २१२९० 
यह भुवपिण्ड हुआ । रभमें कोई भद्द नहीं हे, अत दूसरा ग्रुणक 
नहीं प्राप्त हुआ । अब अश्वकर्ताकी गत वर्ष-सख्या जाननेके लिये 
भ्रुवपिण्डकी फिर १० से गुणा करके शुणनफल २१२५०० में 
१२० का भाग देनेसे शेष २० वर्ष-सल्या हुई, परतु यह संख्या 
अनुमानसे कुछ न्यून है, अत रुप्ममें प्रथम द्रेष्काण होनेके कारण 
आगत शोषमें ५ जोडनेसे २९५ हुआ । यही सम्भावित वर्ष होनेके 
कारण प्रश्नकर्ताके जन्मसे गत वर्ष हुए । इस सख्याको वर्तमान सवृत्‌ 
२०१० में घटानेपर शेष १९५८१ यह प्रश्नकर्तांका जन्म-सवत्त हुआ। 
पुन मास जाननेऊे लिये दश्ग्रुणित धुवपिण्डमें ५ जोडा यया तो 


३- च्रिस्कन्ध ज्योतषका जातकस्कन्घ 4 


श्र 








लिये ६० से ( अथवा दिन या रात्रिका शान होनेपर दिनमान 
या राजिसान-घटीसे )) नवमाशके लिये ९ से तथा होराके 
लिये २ से भाग देकर शेषद्वारा सबका ज्ञान करना चाहिये । 
इस प्रकार जिनके जन्म-समय आदिका ज्ञान न हो उनके 
लिये इन सब बातोका विचार करना चाहिये॥ ३४७-३५०॥ 


( द्वेष्काणका खरूप-) हाथम फरसा लिये हुए 
काछे रगका पुरुष, जिमकी ओखें छाल हो और जो सब 
जीवोकी रक्षा करनेमे समर्थ हो) मेघषके प्रथम द्रेष्काणका 
स्वरूप है | प्याससे पीडित एक पेरसे चलनेवाला, घोड़ेके 
समान मुख, छाल वस्तधारी और घड़ेके समान आकार--- 
यह मेपके द्वितीय द्रेष्काणका खरूप है| कपिलवर्ण, क्रूरदषि 
क्ररस्खमाव, छाल वस्नरधारी और अपनी प्रतिश भज्ज 
करनेवालां--यह मेपके तृतीय द्रेप्काणका खरूप है | भूख 
और प्याससे पीडित, कटे-छेंटे घुंघराले केश तथा दूधके 
समान धवल वस्नर--यह इषके प्रथम द्रेप्काणका स्वरूप है। 
मल्िनिगरीर/ भूखसे पीडित, घकरेंके समान मुख और 
कृषि आदि कार्योमे कुशल--यह इषके दूसरे ठ्रेप्काणका रूप 
है । हाथीके समान विशालकाय, शरभके समान पैर) पिज्लल 
वर्ण और व्याकुछ चित्त--यह इपके तीसरे द्रेप्काणका खरूप 
है| सुईसे सीने-पिरोनेका काम करनेवाली, रूपवती, सुभीछा 
तथा सतानहीना नारी) जिसने हाथकी ऊपर उठा रक्खा हैं; 
मिथुनका प्रथम द्रेष्काण है। कवच और धनुष धारण किये 
हुषंउपवनमे क्रीडा करनेकी इच्छासे उपखित गरडसहग 





२१२९०५९ हुआ | इसमें १२ का भाग देनेसे शेष ५ रद्द । जत 
चैनत्रसे पॉँचवाँ आवण जन्म-मास हुआ पश्च जाननेके लिये घुवपिण्ड 
२१२९० को ८ से शुणा कर ग्रणनफल १७०३२० में ९ जोड़कर 
२ का भाग देनेसे १ शेष रहनेके कारण शुट्धपक्ष हुआ । तिथि 
जाननेके लिये उसी अष्युणित एव नवयुत्त घुवपिण्ड १७०३२५ मे 
१५ का भाग देनेपर शेष ४ रहा, अत चतुर्थी तिथि हुईं। इृष्ट 
घड़ी जाननेके लिये घुवपिण्ट २६१०५९० को ५ से गुणा कर ग्रणनफल- 
में ५ जोड़कर योयफ्ल १०६४५५ में ६० का भाग देनेपर शेप 
९९ रहा | यही इशृष्ट घडी हुई। श्स अ्रकार सवत्‌ १९८१ श्रावण 
शुद्धा ४ की गतघटी १९ ( घडी बीतनेपर ) प्रश्नकतोका नत्म-समय 
निश्चित हुआ । 


१ पुराणोंमे शरभके आठ पर कहे गये ६ और उसे व्याप्र- 
सिंहसे भी अधिक बलिए एवं भयद्वर वताया गया है, परतु यह 
अब कहीं उपलब्ध नहीं होता । शरमभका दृसरा अर्थ ऊेंठ भी है। 


श्र 


के | [कप ए 
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[ संक्षिप्त नारद्पुराण 








मुखवाला पुरुष मिथुनका दूसरा ब्रेप्काण है। रृत्य आदिकी 
कढामें प्रवीण, वरुणके समान रत्ञोके अनन्त भण्डारसे भरा- 
पूरा; धनुर्वर वीर पुरुष मिथुनका तीसरा द्वेप्काण है। गणेश- 
जीके समान कण्ठ, झकरके सदृश मुख शरभके-से पेर और 
वनमे रहनेवाला--यह कर्कके प्रयम द्रेष्फाणका रूप है। 
सिर॒पर सर्प धारण किये; पलछाशकी शाखा पकडकर रोती हुई 
कर्षशा स्री--यह कर्वाके दूसरे द्रेप्काणका स्वरूप है | चिपणा 
मुख, सर्पसे वेष्टित। ख्रीकी खोजमे नोकापर बैठकर जलमे 
यात्रा क्रनेवाछा पुरुप--यह कर्बके तीसेरे द्रेष्काणका रूप 
हे | ४५१-३५६ || सेमलके वृक्षके नीचे गीदड और गीधको 
लेजर रोता हुआ कुत्ते जेसा मनुष्य--यह सिंहके प्रथम द्रेप्काण- 
का स्वरूप है। धनुप और कृष्ण मृगचर्म धारण किये; सिंह- 
सहश पराक्रमी तथा घोड़ेके समान आकृतिबाछा मनुष्य---यह 
सिंहके दूसरे द्रेष्फाणका स्वरूप है । फछ और भोज्यपदा 4 रखने- 
वाछा, लबी दाढीसे सुओोमित, भाद जैसा मुख और वानरोके- 
से चपल स्वभाववाला मनुष्य--सिंहके तृतीय द्रेष्फाणफा रूप 
है। फूछसे भरे कलुणवाली, विद्याभिलापिणी) मलिन वच्ध- 
धारिणी कुमारी कन्या--यह कन्या राशिफे प्रथम द्रेष्फाणका 
खरूप है।हाथम घनुप, आय-व्ययका हिसाव रखनेवाला,श्याम- 
वर्ण शरीर; छेखनकार्यमे चतुर तथा रोऐँसे भरा मनुष्य-- 
यह कन्या राशिके दूसरे व्रेप्काणका स्वरूप है। गोरे अद्भोंपर 
घुछे हुए खच्छ वस्र, ऊँचा कद) हाथमे कलश छेकर देव- 
मन्दिरकी ओर जाती हुई स्री--यह कन्या रागिके तीसरे 
द्रेष्काणका परिचय है || ३५७-३५९ || हाथमे तराजू और 
बटखरे लिये वाजारमे वस्तुएँ तौलनेवाला तथा वर्तन-भोंडो- 
की कीमत कृतनेवाला पुरुष तुलाराशिका प्रथम द्रेप्काण 
है | हाथम कलश डछिये भूख-प्याससे व्याकुछ तथा गीघके 
समान मुखवाला पुरुष, जो ज््ी-पुत्रंके साथ विचरता है 
इलाका दूसरा द्रेष्काण है | हाथमे घनुप लिये हरिनका पीछा 
ऊरनेवाला; किन्नरके समान चेशवाला, सुवर्णफबचधारी 
उच्प छुलाका तृतीय द्वेप्फाण है । एक नारी; जिसे 
पेर नाना प्रफारके सर्प लिपटे होनेसे ब्वेत दिखायी देते 
है) समुद्रसे स्नारेकी ओर जा रही है, यही वृश्चिकके प्रथम 
द्रैप्मणवा रूप है| जिसके सब अद् सपसि ढके है और 
आकृति कल्ुणके समान है तथा जो स्वामीके लिये सुखकी 


इच्छा करनेवाली है, ऐसी स्नी इृश्विकका दूसरा द्रेप्काण है | 
मलयगिरिका निवासी सिंह; जिसकी मुखाकृति कछुए-जैसी हे; 
कुत्ते, शूकर और हरिन आदिकों डरा रहा है; वही दृश्चिक- 
का तीसरा द्वेप्काण है| ३६०-३६२ | मनुप्यके समान 
मुख, घोडे-जेसा शरीर, हाथम घनुप केकर तपस्वी और यनो- 
की रक्षा करनेवाछा पुरुष बनुराश्षिका प्रथम द्रेप्काण है। 
चम्पापुष्पके समान कान्तिवाली; आसनपर ब्रैठी हुईं। समुद्र 

के रनोको बढानेवाली, मझोले कदकी स्त्री वनुका दूसरा 
द्रेप्फाण है। दाढी-मूँछ बढाये, आसनपर बैठा हुआः चम्पा- 
पुष्पके सहग कान्तिमान) दण्ड, पह-वस्र और मगचर्म 
वारण करनेवाला पुरुष धनुका तीसरा द्वेप्काण है| मगरके 
समान दोत) रोऐसे भरा गरीर तथा सूअर-जैसी आकृतिवाला 
पुरुष मकरका प्रथम द्रेष्काण है। कमलदलफके समान नेत्नो- 
वाली; आभूषण-प्रिया ध्यामा स्त्री मकरका दूसरा द्रेप्काण 
है। हाथमे धनुष, कम्बल। कलश और कवच वारण करनेवाछा 
किन्नरके समान पुरुष मकरका तीसरा द्रेप्काण है। 
॥ ३६३-३६६ ॥ गीघके समान मुख; तेल, घी और 
मधु पीनेकी इच्छावाला, कम्बलूधारी पुरुष कुम्भका 
प्रथम द्वेष्काण है। हाथमे छोहा, शरीरमे आभूषण तथा 
मस्तकपर भॉड ( बर्तन ) छिये मलिन वृद्ध पहनकर जली 
गाडीपर बैठी हुईं ल्ली कुम्मका दूसरा द्रेष्काण है। कानमे 
बढ़े बड़े रोम, गरीरमे स्याम कान्ति, मस्तकपर किरीट तथा 
हाथमे फल-पत्र धारण करनेवाला बर्तनका व्यापारी कुम्भका 
तीसरा द्रेष्काण है। भूषण बनानेके लिये नाना प्रकारके रत्नोको 
हाथमे लेकर समुद्रमे नौकापर बैठा हुआ पुरुष मीनका प्रथम 
द्रेप्काण है। जिसके मुखकी कान्ति चम्पाके पुप्पके सदश 
मनोहर है, चह अपने परिवारके साथ नौकापर बैठकर 
समुद्रके बीचसे तटकी ओर आती हुईं स्त्री मीनका दूसरा 
द्रेप्काण है | गड्ढेके समीप तथा चोर और अग्निसे पीड़ित 
होकर रोता हुआ) सर्पसे वेष्टित। नग्न शरीरवाछा पुरुष मीन 
राशिका तीसरा द्वेष्काण है। इस प्रकार मेपादि बारहे राशियोमे 
होनेवाले छत्तीस द्रेप्काणागके रूप ऋमसे बताये गये हैं | मुनिभ्ेष्ठ 
नारद | यह सल्षेपमे जातक नामक स्कन्ध कहा गया है | 

अब लोक-व्यवहारके लिये उपयोगी सहितास्कन्धका वर्णन 
सुनो--) ३६७-३७० ॥| (प्र्व॑भाग द्वितीय पाद अध्याय ५५) 
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त्रिस्कन्ध ज्योतिषका संहिताप्रकरण ( विविध उपयोगी विषयोंका वर्णन ) 





सननन्‍्दनजी वोले--नारदजी । चेत्रादि मासोमे क्रमगः 
मेषादि रामियोमे सूर्यकी सक्रान्ति होती है +। चेत्र गक्क 
प्रतिपदाके आरम्भमे जो वार ( दिन ) हो; वही ग्रह उस 
( चान्द्र ) बंका राजा होता है। सूर्यके मेषराशिप्रवेशके 
समय जो वार हो; वह सेनापति (या मन्त्री ) होता है। 
कर्क राशिकी सक्रान्तिके समय जो वार हो; वह सस्य (धान्य) 
का अधिपति होता है | उक्त वर्ष आदिका अधिपति यदि 
सूर्य हो तो वह मध्यम (झुम और अशुभ दोनो ) फल 
देता है | चन्द्रमा हो तो उत्तम फल देता है। मज्गञल 
अधिपति हो तो अनिष्ट ( अशुभ ) फल देनेवाला होता 
है | बुध, गुर और शुक्रु-ये तीनों अति उत्तम ( शुभ ) 
फलकी प्राप्ति करानेवाले होते है। जनि अधिपति हो तो 
अश्युम फल होता है | इन भ्रहोके बलाबछ देखकर तंदनुसार 
इनके न्यून या पूर्ण फछ समझने चाहिये ॥ १-३ ॥ 


( धूमकेतु--पुच्छछतारा आदिके फल--) यांद 
कदाचित्‌ कहीसे यूर्य-मण्डलमे दण्ड (लाठी) कबन्ध ( मस्तक- 
हीन शरीर ) कीआ या कीलके आकारवबाले केतु ( चिह ) 
देखनेमे आवे; तो वहाँ व्याधि, भ्रान्ति तथा चोरोके उपद्रवसे 
घनका नाश होता है | छत्र, ध्वज, पताका या सजल मेघ- 
खण्डसह॒श अथवा स्फुलिज्ञ ( अभिकण ) सहित धूम सूर्य- 
मण्डलमे दीख पडे, तो उस देशका नाग होता है। शुक्ल 
लाल, पीछा अथवा काछा सूर्यमण्डल दीखनेमे आवे), तो 
क्रमसे ब्राह्मण) क्षत्रिय; वैश्य और झ्यूद्र वर्णोकों पीड़ा होती 
है। मुनिवर | यदि दो; तीन या चार प्रकारके रग सूर्य- 
मण्डछ्मे दीख पडे; तो राजाओका नाश होता है। यदि 
सुर्यकी ऊर्ध्वगामिनी किरण छाछ रगकी दीख पड़े, तो 
सेनापतिका नाश होता है | यदि उसका पीछा वर्ण हो तो 
राजकुमारकाः दवेत वर्ण हो तो राजपुरोहितका तथा उसके 
अनेक वर्ण हो तो प्रजाजनोका नाश होता है। इसी तरह 
धूम्र वर्ण हो तो राजाका और पिशद्भ ( कपिल ) वर्ण हो 
तो मेघका नाश होता है | यदि सूर्यकी उक्त किरणें नीचेकी 
ओर हो; तो ससारका नाग होता है || ४-७३ ॥ 





» जैसे मेपमें सूयेके रहते जो अमावास्था होती है, वहों चैच्- 
को समाप्ति समझी जाती है एवं वृषादिके स्थमें वैशाखादि मास 
समझना चाहिये । 


ना० पु० अ० ३७५--- 


सूर्य शिगिर ऋतु ( माघ-फाल्गुन ) मे तंबिके समान 
( छाल ) दीख पड़े; तो ससारके लिये शुभ ( कल्याणकारी) 
होता है। ऐसे ही वसन्त ( चेत्र-वेशाख ) मे कुकुमबर्ण) 
ग्रीष्ममे पाण्ड ( इवेत-पीत-मिश्रित )-वर्ण वर्षामे अनेक वर्ण: 
शरद्‌ ऋतुमे कमलवर्ण तथा हेमन्तमे रक्तवर्णका सूर्यविम्ब 
दिखायी दे, तो उसे छुभप्रद समझना चाहिये। मुनिश्रेष् 
नारद | यदि शीतकाल्से ( अगहनसे फाल्गुनतक ) सूर्यका 
बिम्ब पीछा) वर्षामे ( श्रावणसे कार्तिकतक) श्वेत ( उजछा ) 
तथा श्रीष्ममे ( चैत्रसे आषाढतक ) छाछ रगका दौख 
पड़े; तो कऋ्रमसे रोग) अवर्धभ तथा भय उपस्थित 
करनेवाल्य होता है | यदि कदाचित्‌ सूर्यका आधा विम्ब 
इन्द्रधनुपषके सहश दीख पड़े तो राजाओमे परस्पर विरोध 
बढ़ता है। खरगोशके रक्तके सहश सूर्यका वर्ण हो तो 
शीघ्र ही राजाओमे महायुद्ध प्रारम्भ होता है। यदि सूर्यका 
वर्ण मोरकी पॉखके समान हो) तो वहाँ बारह वर्षातक वर्षा 
नही होती है ) यदि सूर्य कभी चन्द्रमाके समान दिखायी 
दे) तो वहोंके राजाको जीतकर दूसरा राजा राज्य करता है । 
यदि सूर्य श्याम रगका दीख पड़े तो कीडोका भय होता है। 
भस्म समान दीख पड़े तो समूचे राज्यपर भय उपस्थित 
होता है और यदि सूर्यमण्डलमे छिद्र दिखायी दे, तो वहाँके 
सबसे बड़े सम्राटकी मथु होती है। कछशके समान आकार- 
बाल सूर्य देशमे भूखमरीका भय उपस्थित करता है। तोरण- 
सहश आकारवाला सूर्य ग्राम तथा नगरोका नाशक होता है। 
छन्नाकार सूर्य उदित हो तो देशका नाग और सूर्य-बिम्ब 
खष्डित दीख पडे तो राजाका नाश होता है ॥ ८--१४ ॥ 


यदि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय बिजलीकी गडगड़ाहट 
और वज्ञपात एवं उल्कापात हो तो राजाका नाश या 
राजाओमे परस्पर युद्ध होता है । यदि पद्रह या साढे सात 
दिनतक दिनमे सूर्यपर तथा रातमे चन्द्रमापर परिवेष ( मण्डल ) 
हो अथवा उदय और अस्त-समयमें वह अत्यन्त रक्तवर्णका 
दिखायी दे) तो राजाका परिवर्तन होता हैं ॥| १५-१६ ॥ 
उदय या अस्तके समय यदि सूर्य शल्रके समान आकारवाले 
या गदहे। ऊंट आदिके सहश अशुभ आकारवाले मेघसे 
खण्डित-सा प्रतीत हो) तो राजाओमे युद्ध होता है ॥१७॥ 


(चन्द्रश्टड्लोत्नति-फल--)मीन और मेप राशिमे यदि 


२७७४ 


$ विष्णु यमतिदुले ; 
+% भजख सतत विष्णु मानुष्यमतिदु्कभम्‌ * 


[ संक्षितत नारदपुराण॑ 


ज्-्चल्लॉक्च्स्च्स्च्य्प्च्सच्च्चच््च्व्च्य््य्य्य्य्य्ययिं्य? वि चचचच्प्च्सप्््प्व्प्प्प्प्प्प्प्प््प्स्प्प्य्प्प्प्प्प्स्स्प्पः 





( द्वितीया-तिथिको उदयकालमे ) चन्द्रमाका द्षिण शक्झ 
उन्नत ( ऊपर उठा ) हो तो वह थुभप्रद होता है | मिथुन 
और मकरमे यदि उत्तर श्रद्ध उन्नत हो; तो उसे श्रेष्ठ 
समझना चाहिये। कुम्म और दइृप्मे यदि दोनो शशज्ध सम 
हो तो शुभ है | कक और धनुमे यदि शुद्ध शरसह्श हो। 
तो शुभ है। वृश्चिक और तिहमे भी घनुप-सदश हों तो 
शुभ है तथा तुला और कन्यामे यदि चन्द्रमाका श्रड्ध चूलके 
सह दीख पड़े तो झुम फल समझना चाहिये । इससे 
विपरीत स्थितिमे चन्द्रमाका उदय हो? तो उस मासमे 
पृथ्वीपर दुर्भिक, राजाओमे परस्पर विरोध तथा युद्ध आदि 
अश्युम फल प्रकट होते है ॥ १८-१९३६ ॥ 

पूर्वापाढ, उत्तरापाढ, मूछ और ज्येष्ठा--इन नश्षत्रोमे 
चन्द्रमा यदि दक्षिण दिशमे हो+ तो जरूचर, वनन्‍चर और 
सर्पका नाग तथा अभिका मय होता है। विशाखा और अनुराधा- 
में यदि दक्षिणमागमे हो तो पापफलू देनेवालछा होता है। 
मत्रा और विमाखामे यदि चन्द्रमा मध्यमागमे होकर चले तो 
भी सोम्य ( शुभ ) प्रद होता है । रेबतीते मगशिरापर्य॑न्त 
६ नक्षत्र “अनागत”, आद्रसि अनुराधापर्यन्त बारह नक्षत्र 
पध्ययोगी? और वातव ( ज्येष्टा ) से नो नक्षत्र '्गतयोगीः है । 
इनमे भी चन्द्रमा उत्तर भागमे रहनेपर झुभप्रद होता 
है ॥ २०-२२३॥ 


भरणी; ज्येष्ठा, आजलेपा, आर्द्रो) गतभिपा और खाती- 
ये अरधभोग (४०० कछा ) ध्रुव ( तीनो उत्तरा) रोहिणी )) 
पुनर्वतु और विगाल्ा-ये सार्वैफ्मोग ( १२०० कछा ) तथा 
अन्य नक्षत्र सम (पूर्ण ) भोग (८०० कला ) हैं| । साधारणतया 
चन्द्रमाकी दणिण शज्लीन्नति अशुभ और उत्तर श्रृद्धोत्रति 


+ दिजाका शान तात्कालिक शरके शानसे होता हे | इसकी 
विधि पृष्ठ २३६ में देखिये ! 


* राशि मणग्टलमें सब लश्नत्रोका मोग ८०० कहाके बराबर 
है। परतु अत्येक नश्षत्रविभागमें योगताराका खान जहद्दा पडता है, 
वहाँ उसका भोग स्थान ऊहलाता हे | वह छ नक्षत्रों मव्यभागमे 
पडता € और छ नक्षत्रोंमें आगे व जाता है। जिसका वालविक 
मान कमसे ३९७ करा १७ विकछा ओर ११८५ कछा 
५२ जिंक ₹, जो स्वत्पान्तसे <०० और १००० भान 
लिये गये €। क्रमश इन्हे हो अनागत ओर गतथोगी कहा गया है । 
शेप नक्षतके भोगम्वान अन्तिमाशर्म ही पडते है, अन इनके मान 

० कल ₹। ये ही मध्ययोगी € | 


शुभप्रद है। तिथिके अनुसार चन्द्रमामे शुक्ल न होकर यदि 
शुक्ृतामे हानि ( कमी ) हो) तो प्रजाके कार्येमि हानि और 
शुकृतामे वृद्धि ( अधिकता ) हो; तो प्रजाजनकी इद्धि होती 
है# । समतामे समता समझनी चाहिये। यदि चन्द्रमाका विम्प 
मध्यम सानसे विशाल ( बड़ा )देखनेमे आबे तो सुभिभषकारक 
( सस्ती छानेबाला ) और छोया दीख पड़े तो दुमिश्षकारक 
( महँगी या अकाल छानेवाला ) होता है। चन्द्रमाका शज्ञ 
अधोमुख हो, तो शसत्रका भय छाता है। दण्डाकार हो तो 
कलह ( राजा-प्रजामे युद्ध ) होता है। चन्द्रमाका ये 
अथवा विम्प मड्जलादि ग्रहों ( मद्ल) घुध, गुरु) शुक्र तथा 
गति ) से आहत ( भेदित ) दीख पड़े तो क्रमण. क्षेम) अन्नादि) 
वर्षा, राजा और प्रजाका नाश होता है ॥ २३--२६३ ॥ 

( ज्षौम-चार-फल--) जित नक्षत्रमे मज्वलका उदय 
हो; उससे सातवें आठवे या नवे नक्षत्रमे बक्र हो तो 
वह “उत्णः नामक वक्र होता है । उसमे प्रजाकों 
पीडा और अमप्निका भय प्राप्त होता है | यदि उदयके 
नक्षत्रसे दसवे, ग्यारहवे तथा बारहवे नक्षत्रमे मज़लू वक्र हो तो 
वह “अश्वतुखः नामक वक्र होता है । उसमे अन्न और वर्षा- 
का नाग होता है। यदि तेरहवे या चौदहवे नक्षत्रमे वक्त हो 
तो “्व्यालपुख!वक्र कहलाता है। उसमे भी अन्न ओर वर्षाका 
नाञ होता है। पढदहवे या सोलहवे नक्षत्रमे वक्र हो तो 
“रुघिरमुख? वक्र कहलाता है | उसमे मद्जल दुर्भिक्ष, क्षुधा 
तथा रोगको बढाता है। १७ वे या १८ ये नन्नत्रमे वक्र हो 
तो वह “मुसछः नामक वक्र होता है। उससे धन धान्यका 
नाथ तथा दुर्भिक्षका भय होता है | यदि मह्जल पूर्वाफाल्गुनी 
या उत्तराफाब्गुनी नक्षत्रमे उदित होकर उत्तराषाढमे वक्त हो 
तथा रोहिणीमे अस्त हो तो तीनों छोकोके लिये नागकारी 
होता हैं | यदि मद्भल श्रवणमे उदित होकर पुष्यमे वक्रगति 
हो तो धनकी हानि करनेवाला होता है ॥| २७--३३ ॥ 

मड्डल जित दिशामे उदित होता है; उस दिशाके 
राजके लिये भयकारक होता है। यदि मघा-नक्षत्नके 
सध्य होफेर चलता हुआ मद्डल उसीमे बक्र हो 
जाय तो अवर्पण ( वर्षाका अभाव ) और शस्रका मय 
छाता है तथा राजाके लिये विनाभकारी होता है । 


यदि मद्भल मघा विशाखा या रोहिणीके योगताराका भेदन 
“+-++--.------.विजाक योगताराका भदन 


+ मतिपदाके अन्तमें ( शुदुूद्वितीयारम्भ्म ) चन्द्रमा दृश्य हो 
ते समता, उससे पश्चात्‌ इश्य हो तो हानि और पूवे दृश्य हो तो दृद्धि 
समझी जाती हे । 


पूर्वंभाग-ड्ितीय पाद ] 
करके चले तो दुर्मिक्ष, मरण तथा रोग लनेवाला होता है। 
उत्तरा फाब्गुनी; उत्तरापाढ। उत्तर भाद्रपढ रोहिणी, मूल$ 

श्रवण ओर /मगशिरा---इन॒ नक्षत्रोके बीचसे तथा रोहिणीके 
दक्षिण हो३९ मड्डल चले तो अनाबृष्टिफारक होता है | मदड्भछ 
सब नक्षत्रोके उत्तर होकर चले तो शुभप्रद है और दक्षिण 
होकर चले तो अश्ञुम फल देनेवाल्ा तथा प्रजामे कलह उत्पन्न 
करनेवाला होता है || ३४---३७३ई ॥ 


( चुध-चार-फल--)) यदि कदाचित्‌ ऑबी) मेघ्र 
आदि उत्पात न होनेपर ( झुद्द आकाममे ) भी बुवका 
उदय देखनेमे न आवे तो अनाइए, अग्निमय, अनर्थ 
और राजाओमे युद्धकी सम्भावना समझनी चाहिये | धनिष्ठाः 
श्रवण, उत्तरापाढ) मृगणिरा और रोहिणीमे चछता हुआ 
बुध यदि उन नक्षत्रोके योगताराओका भेदन करे तो बह 

- ल्लेकमे वाधा और अनाशष्टि आढिके द्वारा भयकारी होता है। 
यदि आर्द्रॉं; पुनर्वखु, पुष्य, आश्छेपा और मघा--इन 
नक्षत्रोमे बुध दृच्य हो तो दुर्भिक्षकलह) रोग तथा अनार्बष्ट 
आदिका भय उपस्थित करनेवाला होता है। हस्तसे छ 
( हस्त+ चित्रा; खाती; विशाखा, अनुराबा तथा ज्येष्ठा ) 
नक्षत्रोमे बुधके रहनेसे छोकमे कल्याण, सुमिक्ष तथा आरोग्य 
होता है। उत्तर भाद्रपद, उत्तरा फाब्गुनी, कृत्तिका और मरणी- 
में विचरनेवाला बुध वेद्य। घोड़े और व्यापारियोका नाग 
करनेवाल होता है। पूर्वा फाल्युनी, पूर्वापाढ और पूर्व 
भाद्रपदमे विचर्ता हुआ बुब यदि इन नक्षत्रोके योगताराओका 
भेदन करे तो क्षुधा, शस्त्र; अमि और चोरोसे प्राणियोको भय 
प्रात होता है | ३८---४३३ ॥ 

भरणीः कृत्तिका, रोहिणी ओर खाती--इन नश्षत्रोमे 
बुधकी गति “प्राकतिकी? कही गयी है | आर्द्रा, मगशिरा) 


<०_ 





+ तिस्कन्ध ज्योतिषका संहितापकरण ३६ 


२५ 





आब्लेपा और मघा--इन नक्षत्रोमे बुधकी गति ५मिश्रा? 
मानी गयी है | पूर्वा फाल्गुनी) उत्तरा फाल्गुनी) पुष्य ओर 
पुनर्वसु--व्नमे बुबकी पसश्चिप्ताः गति कही गयी । पर्व 
भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेबती ओर अश्विनी--इनमे बुध- 
की ५्तीक्ष्णा? गति होती है । उत्तरापाढ, प्ूर्वापाढ और मूलमे 
उनकी ध्योगान्तिकाः गति मानी गयी है] अ्वण, चित्रा) 
घनिष्ठा और गतमिपामे “घोरा? गति ओर विभ्ाखा: अनुराधा 
तथा हस्त--इन नश्षत्रोंमे बुबकी ध्याप”ःसज्क गति होती है। 
इन प्राकृत आदि सात प्रकारकी गतियोमे उदित होनेपर 
जितने दिनतक बुध दृथ्य रहता है, उतने ही दिन उनमे अस्त 
होनेपर अद्च्य रहता है। उन ठिनोकी सख्या क्रमसे ४०५ 
३०५ २२० १८५ ९; १५ ओर११ है। बुध जब प्राकृत गतिमे 
रहता है; तव ससारमे कल्याण) आरोग्य ओर सुमिक्ष ( अन्न- 
वस्र आदिंकी वृद्धि ) करता हैं| मिश्र ओर सक्षित्त गतिमे 
मध्यम फल देता है तथा अन्य गतियोमे अनाइए्टि ( दुर्मित्ष ) 
कारक होता है । वेंगाख, श्रावण, पौष और आपाढमे उद्त 
होनेपर बुध पापरूप फल देता है और अन्य मासोमे 
उदित होनेपर वह ज्ुभ फल देता है | आश्विन ओर कार्तिकमे 
बुधका उदय हो तो शर्त्र) दुर्भिक्ष और अम्रिका भय प्राप्त 
होता है | यदि उदित हुए बुधकी कान्ति चॉदी अथवा 
स्फटिकके समान खच्छ हो तो वह श्रेष्ठ फल देनेबाला 
होता है || ४४--५२ ॥ 


( बृहस्पति-चार-फल--) कृत्तिका आदि दोदढो 
नक्षत्रोके आश्रयसे कार्तिक आदि मास होते है, परतु 
अन्तिम ( आश्विन )3 पग्चम ( फाल्युन ) और एकादग 
( भाद्रपद )--ये तीन नक्षत्नोसे पूर्ण होते हैंअः | इसी प्रकार 
बवृहस्पतिका जिन नक्षत्रोमे उदय होता है? उन नभ्षत्रोसे 





# कत्तिका आदि नक्षत्रोमें पूर्णिमा होनेसे मामोंके कार्तिक आदि नाम होते हैं । नोचे चक्रमें देखिये-- 


अनिलमनग्न्डड 


कार्तिक |मार्गशीर्ष॥ पौष | माघ चैत्र 

















कइृत्तिका | सगशिरा | पुनवंसु | आइलेपा न चित्रा | विशाखा 


रोहिणी | भाद्रों | पुष्य | मवा 5उत्तराफाल्युनी। खाती 


हस्त 
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वैगास | ज्येछ | आपाद | श्रावण | भाद्रद | आख्रिन 
ज्येष्ठा वि श्रवण पक रेवती 
अनुराधा। मूल ढ | धनिष्ठा पूर्व भाद्पद | अखिनी 
(उत्तर साद्॒पद। भरणी 
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( मासके अनुसार ही) सबत्सरोंके नाम होते है। उन 
सवत्मराम कार्तिक और मार्गगीर्ष नामक सवत्सर प्राणियोके 
डिये अश्युम फलदायक होते हैं। पौप और माघ नामक 
सब॒त्सर जम फल देनेवाले होते है | फाल्युन और चैन्र नामक 
सवत्वर मध्यम ( झुम अशुभ दोनो ) फल ढेते है। वशाख 
श्ुभप्रद और ज्येष्ठ मध्यम फछ देनेवाला होता है। आपाढ 
मध्यम और श्रावण श्रेष्ठ होता है तथा भाद्रपद भी कभी श्रेष्ठ 
होता है और कमी नहीं होता, परत आश्विन सबत्सर तो 
प्रजाजनोके लिये अत्यन्त श्रेष्ठ होता है। मुनिश्रेष्ठ | इस प्रकार 
सबत्सरोका फल समझना चाहिये ॥ ५३--७५% ॥ 
बृहस्पति जब नक्षत्रोके उत्तर होकर चलता है? तब 
ससारमे कत्याण3 आरोग्य तथा सुभि्ष करनेवाल्य होता है। 
जब नक्षत्रोके दक्षिण होकर चलता है; तब विपरीत परिणाम 
(अश्लुभ) रोगबृद्धि तथा दुर्मिक्ष ) उपस्थित करता है तथा 
जब मध्य होकर चलता है; उस समय मध्यम फल प्रस्तुत 
करता है | गुरुका विम्ब यदि पीतवर्ण, अमिसदृ। ध्यामः 
हरित और छाल दिखायी ढे तो प्रजाजनोमें क्रमशः व्याधि) 
अम्ि चोर शस्त्र और अख्नर#क्रा भय उपस्थित होता है। यदि 
गुरुका वर्ण धूर्देके समान हो तो वह अनाबृष्टिकारक होता है। 
यदि गुरु दिनमें ( आ्रतः-साय छोड़कर ) दृष्य हो तो राजा- 
का नाझ रोगभय अथवा राष्ट्रका विनाभ होता है | कृत्तिका 
तथा रोहिणी ये सबत्सरके शरीर है । पूर्वापाढ और उत्तरा- 
पाढ ये दोनो नामि हैं; आर्द्रा हृदय ओर मधा संवत्सरका 
पुष्प है | यदि घरीर पापग्रहसे पीड़ित हो तो दुर्मिक्त। अम्रि 
और बायुका भय उपस्थित होता है। नामि पापग्रहसे युक्त हो तो 


डे विष्णुं मालुष्यमतिदु्ल 
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क्षुषा और तृपासे पीड़ा जप उससे पडा केती है। एस है। पुष्प पापग्रहसे आक्रान्त 
हो तो मूछ और फलोका नाग होता है। यदि दृदय-नक्षत्र 
पापग्रह्से पीडित दो तो अन्नादिका नाग होता है। गरीर 
आदि झुभभ्रहसे सयुक्त हो तो सुमिक्ष और कल्याणादि थुभ 
फछ प्राप्त होते है ॥| ५६--६१॥| यदि मधा आदि नक्षत्रोंमे 
बृहस्पति हो तो वह क्रमणः गरथ-इद्वि) प्रजामे आरोग्य, युद्ध 
अनाइएि दिजातियोकों पीड़ा; गौओको सुखः राजाओको 
सुख; र्ली-समाजकों सुख; बायुका अवरोध, अनादु््टिः सर्पमय+ 
सुबृष्टि; स्वास्थ्य) उत्सवद्दद्धि महार्घ) सम्पत्तिकी शैद्धि; देश- 
का नाश) अतिदृष्टिः निर्वेरता) रोग-इदि) मयकी हानि; रोग- 
भय, अन्नकी चृद्धि। वर्षो, रोगकी छृछिः धान्यकी इंद्धि और 
अनाबृष्टिरूप फल देता है| ६२-५४ ॥ 

( शुक्र-चार-फक--)छसके तीन मार्ग है-- 
सौम्य ( उत्तर )) मध्य और याम्य ( दक्षिण ) । इनमेसे 
प्रत्येकमे तीन-तीन वीथियों हैं. और एक-एक वीथीमे 
बारीआारीसे तीनतीन नक्षत्र आते है । इन नभत्रोको 
अश्विनीसे आरम्म करके जानना चाहिये । इस प्रकार 
उत्तसे दक्षिणतक्र छक्रके मार्गमे क्रमशः नाग; इस) 
ऐराबत) ढृप) उष्ट) खर। मुंग) अज तथा दहन--ये नौ 
चीथियों हैं। ॥ ६५-६६॥ उत्तरमार्गकी तीन वीथियोमे 
विचरण करनेवाला शुक्र धान्य। धन) दृष्टि और शस्य 
(अन्नकी फसछ )--इन सब वस्तुओको पुष्ट एवं परिपूर्ण 
करता है। मध्यमार्गकी जो तीन वीथियों हैं; उनमें श॒ुक्रके 
जानेसे सब अशुभ ही फल प्राप्त होते हैं। मघासे पॉच नक्षत्रो- 
मे जब शुक्र जाता है तो पूर्व दिशामे उठा हुआ मेघ सुबृष्टि 





“जो दाथमें धारण किये हुए ही चलाया जाता है, वह शास्र है, जैसे तलवार आदि, तथा जो दाथसे फेंककर चलाया जाता 


है; वह अल्न कदलाता है, जैसे वाण और वदूककी गोली आदि । 
+ शुक्रे ३ मांगे और ५ वीयियाँ इस प्रकार हैं--.- 
































#7 702 । सौम्य १ मध्यम २ याग्य ३ 
अभि ९ 
82 2 पुनवैसु | मधा हस्त विशाया मूल | श्रवण । पूरे भाह्रपद 
हि मृगशिरा | पुष्य | पूवोफाल्युनी | चित्रा अनुराधा | पूर्वोषाद | पन्तिष्ठा |उत्तर भाद्गपद 
कृत्तिका | आदर | आइलेपा | उत्तराफाल्यनी। खाती ज्येष | उत्तरापाढ | झतमिषा | खेबती 
या ॥ १ ! २ ! 4 । ड ५ छ्‌ ७ ८ ढ्‌ 
श्म , औैणवत £४। ड्ष्ट ख्र डुग॒ अज दहन 
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के जा समर जी. 





ज्गरफ़ तथा झुभप्रद होता है । न्वातीसे तीन नश्नत्रतक जब 
झुक रतता है तब पत्चिम दिशा ( देश )में मय्र खुद्ृष्रिकारक 
और शच्यमदायऊ होता है। शेत्र सब नक्षत्रोंमे उसका फेक 
विपरीत ( भनाइष्टि और दुर्मिक्ष क्रनेजला ) होता है| घुक्र 
जब बुधके साथ रहता हे तो सुदृष्टिजाग्क होता है | कृणपत- 
की अप््मी; चतुर्दशी और अमावाल्यामे याद श॒ुक्त्रा उठय या 
अल हो तो परप्वी जलने पग्पूर्ण होती ६ । गुरु ओर झुक्क 
परस्पर समम राक्षिमें हा तथा एक पर्व वीथीमं और दूसरा 
पश्चिम वीयीमे दियमान हो तो वे दोनों देगमें अनाइष्टि तया 
दुर्मिक्त छानेवाले और गज़ाओोर्मे परस्पर युद्ध क्यानेबाले दोते 
हैं| मदर छुव शुरु और शनि यदि झुक्रमे आगे होने द तो 
युद्ध: अतिवायु; हुर्मिल और अनाइप्टि ज्ग्नेबाले होते है 
| 5७-७३ || पृर्वापाद- लनुराधा, उत्तरा फ्राल्युनो 

आस्लेश प्रेश्चा--दन नक्षत्रोंने शुरू दो तो बद सुभिन्षतारकत 
होता है। मूल्में दो तो शत्र-्मप्र और अनादृष्टि देनेवालछा 
होता है। उत्तर भाद्यद ओर रेवतीमे श॒ुक्के रनेपर मय 
प्रात होता है ॥ ७३ ॥ 

( शनि-चार-फरलू--) कर्ण स्वाती। इन्त* आर्द्रा, 
भरणी और पएवां फाव्गुनी--टन नक्षत्रोम विचस्नेवाल्य शनि 
मनुष्वोरे लिये सुमिक्ष) आगेग्य तथा स्ोतीजी उपज बदाने- 
वाल होता है ॥ ७४ ॥ जन्मनक्षत्से प्राग्म्म करे मनुप्या- 
कृति शनि-वन्के सुखमे एक, गुदामे दो- सिरमे तीन नेता 
में दो. दृदपमें पॉच, बायें द्वायमे चार बायें परम तीनः 
दक्षिग पादम तीन तथा दक्षिण हाथमें चार---इस त्तरद 
नक्षत्रोरी खायना करे | घनिजा वर्तमान नक्षत्र जिस अद्धमें 
पट्े, उसका फल निम्नल्विस्रितरूपसे जानना चादिये। शनि- 
नक्षत्र मज़म हो तो रोग, गुदाम हो तो व्यम, सिस्‍्मे हो तो 
हानि: नेत्रम हा तो छाम; द्दयमें हो तो सुस्) बायें द्वायमें 
हो तो बनन्‍्धन) वायें पेरमे हो तो परिश्रम, दादिने परमें हो 
तो श्रेष्ठ यात्रा और दाहिने द्वायमें हो तो वन-लाम होता है । 
टस अजार क्रमशः फ्रड कटे गये ई ॥ ७५-७७ ॥ बहुधा 
बक्रगामी होनेपर शनि इन फ्र््नेंकी प्रामि कराता दी है। यदि 
वट सम मार्गपर हो तो फ्छ भी मध्यम होता £ और यदि 
* बह झीनगति हो तो उत्तम फल प्राम होते हैं ॥ ७८ ॥ 

( राहु-चर-फलढ--) भगवान्‌ विप्णुने अपने चक्से 
राहुक मतक बकाट दिया तो भी अमृत पी लेनेके कारण 
उसकी मृत्यु नहीं हुई अत. उसे अहके पदपर प्रतिष्ठित कर 
लिया गया || ७९ || वह ब्रह्माजीके बरसे सम्पूर्ण प्वों (पूर्णिमा 
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और अमावास्था ) के समय चन्द्रमा और चर्वक्नों पीडा देता 
है किंतु ध्यरः तथा (अवनतिः अविक होनेफे कारण वह 
उन दोनोंसे दूर दी रहता है ॥ ८० ॥ एक सूर्वप्रदगके बाद 
दूमरे यूर्यग्रहणका तथा एक चन्द्रतहणके बाद दूसरे चन्द्रअहण- 
का विचार छ. मासपर पुन* कर लेना चाहिये | अति छ' मासपर 
ऋमग' ब्ह्मादि सात देवता पर्वेश (पहृणके अविपति ) हेतेहैं। 
उनके नाम इस प्रफार ई--अह्चा, चन्द्रमा: इन्द्र कुबेर 
वरुण, अमि तथा यम | ब्राह्मपर्चमें अहण होनेपर पड्चु) 
वान्य और द्विजोकी इडि होती है॥ ८१-८२ ॥ चन्ठ्रपर्वमें 
तदण हो तो मी ऐसा ही फ्ल होता है. विशेष्ता दतनी ही 
है कि छोगाजो कफसे पीड़ा होती है । टन्द्रपर्वमें महण होनेप्र 
राजाओरम विरोध जगत्‌रम दु ख तथा सेती-बारीका नाग होता 
है। बादणपर्वमें अहण होनेपरर राजाओंका अक्ल्याग और 
प्रजाजनोसा कल्याण द्वोता है | ८३-८४ | अग्नियर्वमें ग्रहण 
दो तो दृष्टि! पान्यइद्धि तथा कल्यागरी प्रात्ति होती है और 
यमपर्चम अटण दोनेपर वर्षाका अमाव) खेतीकी हानि तथा 
दुर्भिक्षक्प फल प्रात द्वोते हैं ॥ ८५॥ वेलाहीन समयमें 
अर्थात्‌ वेखासे पहले अहण हो तो खेतीरी हानि तथा 
राजाओंको दारुण भय्र प्राप्त होता है । और “अतिवेल? 
जाल्में अर्थात्‌ वेला विताउर प्रहग हो#तो फूलोजी हानि होती 
है, जगतूम भय द्वोता है और खेती चोयट हो जाती है ॥८७॥ 
जय एक ही मासमें चन्द्रमाय4--दठोनोंसा अहण हो तो 
राजाअर्म विरोध होता हैं तथा वन भोर बृष्टिका विनाश 
दोता है | ८७ ॥ ऋदण छगे हुए चन्द्रमा ओर सर्वका उदय 
अथवा अल दो तो वे राजाों और वान्योक्रा विनाग करने- 
वाले होते हैँ। यदि चन्द्रमा और सू्वका सर्व ग्रहण हो 
तो वे भूखमरी, रोग तथा अमिका मय उपस्थित करने- 
बाड़े होते हैं॥ ८८॥ उत्तरायणर्मे ग्रहण हो तो ब्राह्मणों 
और क्षत्रियोंक्ी द्वानि होती है तथा दक्षिणायनर्मे ग्रहण होनेपर 
अन्य वर्णके छोगोंको हानि पहुँचती है | दूर्य या चन्द्रमाके 
विम्बके उत्तर पूर्व आदि मागर्म यदि राहुका दर्गन हो ( स्पर्ण 
देखनेंमें आवे ) तो वह क्रमग. ब्राह्मण क्षत्रिय/ वेव्य और थट्ों को 
हानि पहुँचातों है || ८९ || इसी तरह भ्रहणके समय आसके 
और मोक्षके भी दस-दस मेद होते हैं, जिनकी सृध्म गतिको 
देवता भी नहीं जान सकते; फिर साधारण मनुष्योकी तो वात ही 
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& गगितसे भहणका जो समय प्राप्त होता हो उससे पहले 


अददग दोना “चेलाहीन! टे और उसे विताकर जो ध्द्ग छोता है, 
बह ध्मन्विल! कहलाता है । 








/ 


क्या है || ९० ॥ गणितद्धरा यल्लेशों लाकर उनके ध्चार' 
( गतिनान स्पर्ग और सोन्न ऋलकी स्थिति ) पर विचार 
करना चाहिये । जिममे उन गहोद्वार महगत्ाल्फे शुभ और 
अद्युम लक्षग ( फुल ) को हम देख और जान नक्के ॥९१॥ 
पत दुडढिमान्‌ पुरुष्नो चाहिये कि उस समयक्षा छान प्रास 
करनेके लिये अनुमधन करे। घूम केतु आदि तारोक्ा उदय और 

पके छिवे उत्पातत्प होता है॥ ९२ ॥ वे 


हा 


उत्पत दिव्य भौम और आन्तरित्ष भेदसे तीन प्रत्मस्के हैं । 
दे झुम और जम दोनो प्रमरके फ्ल देनेवाले है। 


आकानने 


आक्नने बनती धज़ा अन्य-गत्त, भवन और बडे हा्ीके 
सह्य तथा रूमा चिशूल ओर अड्डुअ--इन वस्तुओके 
समान जो केतु दिझायी देते ह उन्हें प्यान्तरिक्ष उत्पात 
ऋने है। साधारण ताराके समन उदित होजर किसी नक्षत्र- 
के माथ बेनु हो तो दिव्य' उ्ात कहा गया है। भूल्लेक्से 
सन्वन्ध रखनेवाले ( भृक्ष्म आदि ) उत्पातोकों प्मौम 

उलत्नात कहते है ॥| ९३-९७ ॥ क्तुतारा एक होकर भी 
प्राणियोने थशुम फल देनेके लिये भिन्न-भिन्न रुप चारण करता 
है । जितने दिनोतक आवाणमे विविधस्पधारी केतु 
देखनेमे आता हैं उतने ही मान या सौर वर्षोतक वह अपना 
झुभाशुभ फल देता है | जो दिव्य केतु है वे सदा प्रागियो- 
को विविध फल देनेदाले होते है ॥ ९५-९६॥ हुम्व चिकना 
और प्रमक्न ( छच्छ ) च्वेत रबका केतु उद्ृष्टि देता है । 
गीघ्र अल होनेवाला विदाल केतु अद्ृष्टि देता है॥ ९७॥। 


इन्द्रधनुप के समान क्ञन्तिबल धूमकेतु तारा अनिष्ट फल 
देता हे निद्यलके 

देता है। दो तीन या चार झुूपोमे प्रकट त्रिशलके समान 
आनाखल 


ताखल्य न्ठु राष्ट्र्न विनाशक् होता है ॥ ९८ ॥ पूर्व 
तथा पश्चिम दिद्यामे उर्ज-सम्बन्धी केतु मणि हार एवं छुबर्णके 
समान देदीप्यमान दिखायी दे तो उन दिय्याओके राजाओ- 
वी हानि होती है॥॥ ९९॥ पलाश- विम्बफल- रक्त और तोतेकी 
चोच आदिके समान वर्णका केतु अग्निन्‍्मेगमे उदित हो तो 
चुभ पल देनेवात्य होता है॥ १०० ॥ मूमिसम्बन्धी स्ठुओकी 
कान्ति ज5 एव तेलके समान होंती है। ये भूखमरीका 


-भपसमरीक्ञ भय 


देनेवाले है । चन्द्रजनित केठुओका दर्ण अ्चेत होता है। 
उंमिनन और कल्याण प्रदान करनेवाले होते है ॥१०श 
अह्दग्इसे उत्पन्न तथा तीन रंग और तोन आअवखाओसे 
चुक धूमकेतु नामक पितामहजनित ( आन्तरिन ) केठ 
प्रजाओच्न विनाण क्रनेवाल्य माना गया है ॥ १०२॥ 
स्गानकोगमे ब्वेतवर्णके शुक्तजनित केतु उदित 


० हा [कप ( 
» भजखस सतत विष्णु माजुप्यमातेदुकेभम्‌ *- 








[ संश्षिप्त नारद्पुराण 






लेतो वे अनिट फद देनेवाडे होते है। मिखारहित एवं 
कनकनामसे प्रसिद्ध घनैच्चस्मम्बन्धी केतु भी अनिष्ट 
फ्ल्दापक हैं॥ १०३॥ गुस्सम्बन्धी केठुओकी विक्‍च 
सत्य है। वे दलिण दिद्यामें प्रकट होनेगर भी अभीष्ट 
साधक्त माने गये हैं । उसी दिजामे उत्म तथा झक्ववर्ग 
वाले चुधमम्बन्धी केतु तो तो व चोर तथा रोगझा मय 
प्रदान करनेवाले €॥ १०४ ॥ कऋुद्ुमनामसे प्रसिद्ध मद्जेल- 
सम्बन्धी केतु लाल रगके होते है । उनकी आहृति सर्यके 
ममान होंती है। वे भी उक्त दिनामे उदित होनेपर ३'निए- 
दायक होते है। अमित समान कान्तिवादे अभिसम्बन्धी केतु 
विव्वत्प नामसे प्रसिद्ध €। ने अभ्निरोगमे उदित होनेपर 
सुखद होते है ॥ १०५ ॥ च्याम वर्णवाले सूयंमम्दन्धी 
केतु अरुण कहलाते हैँ ।चे पाय अर्थात्‌ दुल देनेवाडे 
होते है | रीछंक समान रगवाले सझुक्रसम्बन्धी केतु 
झुमदायऊ होते है ॥ १०६ ॥ इत्तिजा तारामे उदित हआ 
धूमकेनु निश्चय ही प्रजाजनोक्म नाग करता है | राजमहलः 
दक्ष और पर्वतरर प्रक्‍द॒ हुआ केतु राजाओक्ा नाश 
करनेवाल्य होता है ॥] १०७ ॥ कुमुद पुण्पके समान वर्णवाला 
कौमुद नामक केतु सुभिक्ष लानेवाल्ा होता है | सघ्याकाल- 
मे मलच्सहित उदित हुआ गोलाक्षर केनु अनिष्ठ फड 
देनेवाला होता है॥ १०८ ॥ 


( कालमान--) ब्राक्ष, देव मानव पिन्य. सौर 
सावन) चान्द्र: नाक्षत्र तथा बाह॑स्पत्य--वे नो मान 
होते हैं॥ १०९ ॥ इस लोक्मसे इन नौ मानोमेमे 
पॉचके ही द्वारा व्यवहार होता है । किंतु उन नवो 
मानोका व्यवहारके अनुसार प्ृथक्‌ पृथक कार्य बताया जायगा। 
॥ ११० ॥ त्तौर सानले अहोक्री सब्र प्रदारवी गति (भगणादि) 
जाननी चाहिये । वर्षाका समय तथा स्लीके प्रसवक्ा समय 
सावन सानसे ही ग्रहण कया जाता है॥| १११ ॥ वसोके 
भीतरक्ष घटीमान आदि नाक्षत्र मानसे ही लिया जाता है। 
यजोपवीत, मुण्डन- तिथि एवं बर्षेशका निर्णय तथा पर्व 
उपवास आदिका निश्चय चान्द्र मानसे क्या जाता है। 
वा्ईस्पत्य मानसे प्रभवादि सवत्सरक्ा खत्प ग्रहण क्या जाता 
है ॥ ११२-११३ ॥ उन-उन मानोके अनुसार बारह महीनों * 
का उनका अपना-अपना विभिन्न वर्ष होता है। चृहस्पतिंदी 
अपनी मध्यम गतिसे प्रभव आदि नामवाले साठ सदृत्तर 
होते है || ११४ | प्रभव- विभव शुक्ल प्रमोद, प्रजारति) 
अज्लिरा, श्रीमुख, भावः युवा, घाता« ईइवर, घहुधात्य। 


पुवरेभाग-छितीय पाद | 
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विक्रम, ठप) चित्रमानु सुमानुतारण) पार्थिव, 
ननन्‍्दन3 


प्रमायी, 
व्यय सर्वजित्‌ सर्वधारी, विरोबी, विकृत, खर, 
विजय, जय मन्मथ दुर्मत्र हेमलम्ब विंलम्ब। विकारी 
अर्वरी, प्छच झुमकझृत्‌ शोमन क्रोवी, विब्वावसु। परामव: 
प्ववज्ठ) कीलक) सोम्ब, समान विगेवकृत्‌ परिभावी 
प्रमाठी आनन्द्+ राक्ष। अनलछ, पिचज्चल, काछ्युक्त, 
सिद्धार्थ, गदर; दुर्मति ठुन्दुमि, सविगेद्वारी रक्ताक्ष क्रोवन 
तथा क्षय--वरें साठ सवन्सर जानने चाहिये | ये सभी 
अपने नामफ़े अनुरूप फल दठेनेवाले है। पॉच वर्षोक्ा युग 
होता है । दस तरह साठ संबत्सगेमे बारह थ्रुग होते ढ़ 
॥११५--१२१॥ उन घुगोऊ़े स्वामी क्रम टस ग्रकर जानने 
चाटिवि--बिप्णु वृहस्थति इन्द्र; लोहित, न्वष्ठा अहिवुष्न्य 
पितर, विश्चेदेव: चन्द्रमा, वन्द्रामि अश्विनीकुमार तथा 
भंग | दसी प्रमर युगक भीतर जो पॉच वर्ष होते 
स्मी क्रम अभि यर्व अन्द्रमा 


॥ १२२-१२३ ॥ 


है; उनके 
ब्रह्मा ओर चित्र 


संवन्सरक राजा, मन्‍्त्री तथा थान्वेश्रन्प उटीकिे बछावल 

का विचार उरके तथा उनकी तान्कान्िऊ स्थितिकों भी मलीमोति 
जानकर सबन्सरका फठ समझना चाहिये ॥ १२४ || मर्रादि 
छ गजणियोंमे छ मासतक सूर्वक्ष सोगस सोम्यायन 
( उत्तगप्ग ) होता है । वह देवताओं दिन ओर क््कादि 
छः गश़िप्रोमें छ मासतऊ सूर्यक मोगले दल्षिणावन होता है, 
बढ टेवताओंकी रात्रि ह॥ १९५७॥ शहप्रवेण/ विवा” 
प्रतिठ़्ा तथा यजोयत्रीन आदि श्ुम कर्म मावब भादि उत्तरपण- 
के मासामे करन चाहिये || १ २७ | दक्षिणावनर्मे उक्त कार्य 
गद्दित ( त्वाज्य ) माना गया है अन्यन्त आवच्यक्ता हा 
तो उस समय पूजा आदि बनन्‍न करनेसे झुभ होता ह*- | माव्स 
दो-ठो माठोकी शिक्रिगदि छः ऋनुएँ होती है॥ *२७ ॥ 
मक्रस ठो-ढो राष्रिपोर्मे सूर्य मोगके अनुसार क्रमण- शिक्षिर 
वसनन्‍त और अष्म--व तीन ऋदुए उत्तगय्रणमे होती हैं 
ओर फ्क्रसे दो-ठों राशियोर्म सर्वभोगके अनुसार कऋ्रमण- 
वर्षा; गरद और इमन्त--ये तीन ऋतुएँ दक्षिणायनमे 
होती है ॥ १२८॥ झुलछ्॒पक्षकी प्रतियटासे अमावास्थातक 
धचान्द्र मात होता है | सूर्यक्षी एक सकरान्तिस दसरी सकान्ति- 
तक सार मास: होता है । तीस दिनोंका एक “सावन मास* 
होता ह, आर चन्ठ्रमाद्वागा सब नश्षत्रोोके उपभोगर्मे जितने 
दिन छगते है उतने अर्थात्‌ २७ दिनोजा एक ध्नाक्षत्र मास 


£ अमार्गन्नार्पमपीच्छन्ति उिवाष्ट ऊेट्पि कोबिंदा 7! 

“हुठ विद्वानू अगहनमें भा विवाद हाना ठीक मानते है 
इस माज्यताद्धि अनुसार “अगहन'मे दक्षियायन होनेपर ४ 
विवाद हो सकता है । 


# निस्कन्ध ज्योतिपका संहिताप्रकरण ** 
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होता है ॥ १२९ ॥ मधु; मावव, झुक्र, घचि, नमः नभस्य, 
इप उर्ज) सहा। सहस्य॥ तत्र और तपस्य--ये चैत्रादि 
बारह मासोक्री सजाएँ हैं। जिस मासकी पौर्णमासी जिस 
तत्रसे युक्त हो. उस नक्नत्रके नामसें ही उस मासका नाम- 
करण होता है| ( जैसे जिम मासकी प्रणिमा चित्रा नत्नन्र 
सें युक्त होती हैं: उस मासऊा नाम “चेंत्र होता ह और 
बट परर्णमासी भी उसी नामसे विख्यात होती है जेसे 
चेत्री, वेशाली आदि | ) प्रत्येक मासके ठा पश्ष क्रमण ठेव- 
पञ्न और पिंतृपत्ष हैं, अन्य विद्वान एव क्षण 
पश्च क्ह्तेह || १३०---१३२ ॥ वे ढठोनो पञ्ष शुभाश॒ुम 
कायोम सठा उययुक्त माने जाते € | ब्रह्मा3 अग्नि) विरख्ि; विष्णु 
गोरी, गणेजग, यम सर्प) चन्द्रमा3 कार्तिक्यि) सूर्य+ इन्द्र 
महेन्द्र बासव नाग, दुर्गा; दण्डधर, शिंत्र विप्णु। हरि 
रवि काम आकर, कल्यथर, बम, चन्द्रमा (विष्णु, काम ओर 
शिव)--ये सब झुक्त ग्रतिपठासे लेकर क्रम्ण उनतीस 
तिथियोऊ स्वामी होते है । अमावास्था नामक तिथिक स्वामी 
परितर माने गये द 
( तिथेयाकी ननन्‍्द्रादि पॉच संगा--) प्रतिउदा 
आदि तिथियोंत्री क्रण नन्‍्ठा अदा) जया रिक्ता और 
प्रणा-यरे पॉच सज्ाएँ मानी गयी ६ | पढद्ह तिथिय्रेसि इनकी 
तीन आर्गश॒त्त करके टनका प्ृथक-प्रथक जान प्रात करना 
चादियें | घुक्धपन्नमे प्रथम आव्ृत्तिकी ( ६ २) ३३ ४ ५० 
ये ) तिथियां अवम द्वितीयआइत्तिकी (६, ७ ८, ९ १० 
ये) तिथियों मन्यम और तृतीय आजृत्तिकी ( १९३ १२७ १३35 
2४3 १७-ये ) तिथियां शुभ होती है | टसी प्रकार ऋणपञ्ष- 
की प्रथम आइन्तिकी नन्‍्ठादि तिथियां इंष्ट ( शम 9» दितीय 
आजृत्तिमी मध्यम आर तृतीय अबृत्तिकी अनिष्टमठट ( अवम ) 
होती दूं । दोनों पश्नोती ८ १२, 5 ४५ ९५ १४-ये तिथियाँ 
पश्षरन्त्र कही गयी हैं | इन्ह अलनन्‍्त रुश्न कहा गया है। इनमें 
क्रमण, आग्म्मकी ४; 2४) ९, ९, २५ ओर ५ घड़ियां सब्र 
झुभ कायोमे त्याग ढेने योग्य ह। अमाबास्या और नवमीको 
छोडकर अन्य सब्र विपम तिथियाँ ( ३, ५७ ७, ११, १३ ) 
सब काया प्रमस्त हैं | झुक्षपन्रकी प्रति मब्यस है 
( कृष्ण पक्षकी प्रतिपदा झुमदें )। 
पष्टीम तेल; अश्मीम मास%, चत॒दगीमे श्रार एव 
पूर्णिमा आर अमावास्यामे स्रीका सेवन त्याग ठे | अमावास्या, 
पट्ठी; प्रतियदा, द्वाठग्ी3 समी पर्व ओर नवमी--टन तिथियामे 
कभी दॉतन नहीं करना चात्यि | व्यतीवात, सक्रान्त, 


उन्हें गक़ 
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# मास तो सके लिये संढा हा त्याज्य ह, कितु जा माताहारा। 
ई उन्हें भी अष्मीकी तो मास त्याग ही दना चादिये | 
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# भजख सतत बिष्णुं मालुष्यमतिदुलेभम्‌ ४ 
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और वैधृति-योगमे अभ्यक्न ( उबव्न ) का निषेध 
है। जो मनुष्य दशमी तिथिमे ऑबलेसे स्ान कर्ता हैः 
उसको पुत्रकी हानि उठानी पडती है। चयोदगीको ऑवलेसे 
सान करनेपर धनका नाश होता है और द्वितीयाफ़ो उससे स्ान 
करनेवालोके धन और पुत्र दोनोका नाश होता है। इसमे सशय 
नही है| अमावास्था3 नवमी और सप्तमी--इन तीन तिथियो- 
से ऑवलेमे स्नान करनेवालोके कुछफा विनाग होता 
है॥ १३३--१४४ई ॥ 

जो पूर्णिमा दिनमे पूर्ण चन्द्रमासे युक्त हो ( अर्थात्‌ 
जिसमे रात्रिके समय चन्द्रमा कछाहीन हो ) वह पूर्णिमा 
'अनुमती' कहलाती है और जो रातरिमे पूर्ण चन्द्रमामे युक्त हो 
चह (राकाः कहलाती है। इसी प्रकार अमावास्या भी दो प्रकार- 
की होती है । जिसमे चन्द्रमाकी किंचित्‌ू कछाका अश शेप 
रहता है; वह पसिनीवाली? कही गयी है तथा जिसमे चन्द्रमा- 
की सम्पूर्ण कला छुप्त हो जाती है; वह अमावास्या "कुहूः 
कहलाती है # ॥ १४५-१४६ ॥ 

( युगादि तिथियाँ--) कार्तिक शक्लपक्षकी नवमी 
सत्ययुगकी आदि तिथि है ( इसी दिन सत्ययुगका प्रारम्भ 
हुआ था ); वैशाख शुक्लपक्षकी पुण्यमयी तृतीया भेतायुगकी 
आदि तिथि है । माधकी अमावास्था द्वापरयुगकी आदि 
तिथि और भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी कलियुगकी आदि तिथि 
है | ( ये सब तिथियां अति पुण्य देनेवाली कही गयी हे ) 
॥ १४७-१४८ ॥ 

( मन्‍्वादि तिथियॉ--) कार्तिकशक्ला द्वादगीः 
आश्रिनशुक्ना नवमी, चेत्रशक्ला तृतीया, भाद्रपदशुक्ला 
तृत्तीया, पौपशुक्ला एकादशी, आपादशुक्ला दशमी, माघझुक्ला 
ससमी; भाड़पदकृष्ण अष्टमी, आवणकी अमावास्या, फाल्णुन- 
की पूर्णिमा, आपाढकी पूर्णिमा) कांतिककी पूर्णिमा ज्येप्ठकी 
पौर्णमासी और चैन्रकी पूर्णिमा--ये चौदह मन्वादि तिथियों 
हैं। ये सब तिथियों मनुष्योंके लिये पितृकर्म ( पार्वण-श्द्ध ) 
मे हे पुण्य लय खा हैं॥ १४९--१५१६ ॥ 

ग़ज़च्छाया-योग--) भादोके कृष्णपक्षकी ( शुक्कादि 
क्रमसे भाव्कृष्ण और कृष्णादि ऋ्रमसे आश्रिन बे 35 
तयोदीमे यदि सूय॑ हस्त-नक्षत्रमे और चन्द्रमा मघामे हो 
तो “गजच्छाया? नामक योग होता है; जो पितरोके - गजल्छाया' नामक योग होता है। जो पितरोके पार्वणादि 

* अँभावास्था प्राय दो दिन हुआ करतो है। उनमे प्रथम 
दिनरी सिलीवाली ओर दूसरे दिनकी कु होती है। चत॒द॑झशी- 
उुक्ता अमावास्माऊ़ क्षय न हो तो वह सिनीवाली होतो है | 

१ “अमावास्यान्त' मासकी इश्टिसे यहों भादोंका ऊष्णपक्ष कहा 
गया हे। जहां पूर्णिमान्त मास माना जाता है, वहॉके लिये श्स 
भादोंका अं जाश्विन समझना चाहिये । 





श्राद्ध कर्ममे अत्यन्त पुण्य प्रदान करनेवाला है॥ १५२६ ॥ 

फिसी एक दिनमे तीन तिथियोका स्पर्ण हो तो क्षयतियि 
तथा एक ही तिथिका तीन दिनमे स्पर्म हो त्तो अधिक तिथि 
( अधितिथि ) होती है। ये दोनों ही निन्दित है। जिम 
दिन सूर्योदयसे सूर्यास्तपर्यन्त जो तिथि रहती है; उस दिन 
वह अखण्ड तिथि कहलाती है। यदि यूर्यास्तसे पूर्व ही 
समाप्त होती है तो वह खण्ड तिथि कही जाती है॥१५३-१५४॥३॥ 

( क्षणतिथिकथन--) प्रत्येक तिथिमे तिथिमानका 
पदहवों भाग क्षणतिथि कहलाता है | ( अर्थात्‌ प्रत्येक 
तिथिम उसी तिथिसे आरम्भ करके पद्रह तिथियोके अन्तर्मोंग 
होते हैं। ) तथा उन क्षणतिवियोक्रा मी आधा क्षण तिथ्यर्थ 
( क्षण करण ) होता है# ॥ १५५३$॥ 

( व्रप्रकरण--) रवि स्थिर सोम चर) महल क्रूरः 
बुध अखिल ( सम्पूर्ण )) गुरु छघु। शुक्र मदु और शनि 
तीक्ष्ण धर्मवाला है । 

( वर्रोमे वेछ छमानेका फल---) जी मनुष्य रविवारको 
तेल लगाता है; वह रोगी होता है। सोमवारफ़ों तेल लगानेते 
कान्ति बढती है | मद्अलको व्याधि होती है । बुधको तेला- 
भ्यड्गसे सौमाग्यकी इंद्धि होती है। गुरुवारको सोभाग्यकी 
हानि होती है; शुक्रवारकों भी हानि होती है तथा शनिवारकों 
तेल छगनेसे धन-सम्पत्तिकी वृद्धि होती है ॥| १५६-१५८ ॥ 

( रवि आदि चाराका आरस्समकारू---) जिस समय “ 
लड्ढमे (भूमध्यरेखापर) चू्योदय होता है, उसी समयसे सर्वत्र रवि 
आदि वारोका आरम्म होता है। उस समयसे देशान्तर ( लड़ों- 
दयकालसे अपने उदय काला अन्तर ) और चराध घटी- 
तुल्य आगे या पीछे अन्य देशमे सूर्योदय हुआ करता है| ॥ १५९॥ 

* जेसे प्रतिपदाफा भोगमान ( आरम्भसे अन्ततक ) ६० घडी 
है तो उस तिथिमें आरम्मतते ४ घडी प्रतिपदा है, उसके बादकी ४ 
घडी दितीया हे और उसके बादकों ४ घडी तृतीया हे। इसी 
प्रकार आगे भी चतुर्था आदि सब तिथि प्राप्त शेतो दे । इसी तरह 
द्वितीयामे भी द्वितीया आदि सत्र तिथियोंका भोग समझना चाहिये 
तथा क्षणतिथिमे भी २-२ घड़ी क्षणकरणका समान समझना चाहिये । 
शसका प्रयोजन यह हे कि जिस तिथिमें जो कार्य शुभ या अशुभ कह्दा 
गया हे, वह क्षुणतिथिमें भो शुभ या अशुभ समझ्षना चाहिये। जैसे 
चतुदंशीमें क्षीर कराना अशुभ कह्दा गया हे तो तृतीया आदि अन्य 
तिथियोंमें भी जन चतुर्दशी क्षणतिथिके रूपमें प्राप्त दो तो उसमें 
क्षौर कराना अशुभ होता हे तथा चतुर्दशीमे भी आवश्यक हो ते 
अन्य तिथिके भोगसमयमें क्षौर करानेमें दोप नहीं समझा जायगा । 
विशेष आवश्यक शुभ कार्यमें ही तिथि और क्षणतिथिका विचार 
करना चाहिये | 

* इससे सिद्ध होता हे कि अपने-अपने सूर्योदयकाल्से 
देशान्तर और चरार्धकाल आगे या पीछे वारप्रवेश हुआ करता है। 





पुर्व॒भाग-द्वितीय पाद ] 


जो ग्रह वल्वान्‌ होता है. उसके वारमे जो कोई भी काय 
क्या जाता है, वह सिद्ध हुआ करता है, क्तु जो ग्रह 
बलहीन ( जातक-अध्यायमे कहे हुए वलसे रहित ) होता है; 
उसके वारमे बहुत यत्न करनेपर भी कार्य सिद्ध नही होता 
है॥ १६० ॥ सोम बुध बृहस्पति और शुक्र सम्पूर्ण शुभ 
कार्योंमे शुभप्रद होते है, अन्य वार ( शनि, रवि और मद्जल ) 
क्रूर कर्ममे इष्टसिद्धिदायक होते हैं || १६१ ॥ 


उर्यका वर्ण छाल है, चन्द्रमा गौर वर्णके है, मज्डल 
अधिक छाल है बुधकी त्न्ति दूर्वादलके समान इयास है, 
गुरुका वएं उुवर्णके सह पीत है, झुक् इंवेत और शनि 
कृष्ण वर्णके है. इसलिये उन तअहोके वारोमे उनके गुण और 
वर्णके अनुरूप कार्य ही सिद्ध एवं हितकर होते है । 





# दिन-रातमें होरा जाननेका चक्त-- 
होरा रवि | सोम । स्ब्छ 
१ रवि | सोम सब्ल 
| झुका | शति रवि 
इ््‌ बुध ॥ युरु झुक 
ड सोम मब्लछ बुध 
ण्‌ शनि रवि सोम 
६ शुरु शुक्र शनि 
छ मद्गऊ बुध शुरु 
८ रवि सोम सद्रुल 
है." शुन्ना शनि रवि 
१० बुध उुरु शुक्र 
११ सोम सबक | डेध 
श्र शनि रवि | सोम 
१३ शुरु शुक्र शमि 
१४ मब्लू बुध उर 
श्५ रवि सोम मडछ 
५६ शुक्र शनि रवि 
२७ चुघ उड़ झुक्त 
१्८ सोम मदुछ बुध 
१५९ शनि रवि सोम 
२० शुरु शुक्र | शनि 
२१ सह्जल बुध|. जे 
२२ रवि सोम, महल 
श्३ शुक्र शनि रवि 
पड उप | ९ | हू &$ आऔआचव्न्‍्-+त+++5+त+5८55 शुरू झुक्त 
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(निन्च सुहते---) रविवारसे आरम्म करके-रविमे ७, ५७ 
४३१ सोममे ६, ४५ ७३ सद्भलसे ५५ ३5 २३ बुधमे ४३3 २३१ 
५, शुरुवास्से 3, १५ ८ झुक्वास्से २ ७) ३ और 
शनिसे १, ६, ८--ये प्रहरार्ध क्रशः कुलिक, उपकुलिक 
और वारवेला कहे गये है। इनका मान आधे पहरका 
समझना चाहिये ॥ १६२-१८६५ ॥ 


(प्रत्येक वारमे क्षणवार-कथन---) जिस वारमे क्षणवार 
जानना हो उस वारमे प्रथम क्षणवार उसी वारपतिका होता 
है | उससे छठे वारेशक्ा द्वितीय, उससे भी छठेका तृतीय» 
इस प्रकार छठे-छठेके कऋ्रमसे दिन-रातमे २४ क्षणवार 
( काल्होरा या होरा ) होते है | एक-एक क्षणवारका मान 
ढाई-ढाई घटी ( या १ घठ ) है :ध॥ १६६-१६७ ॥ 


बुध | झुर | शुक्र | शनि | 
बुध उरु शुक्र शनि 
सोम मह्गल बुध उरु 
शनि रवि सोम स्नेक 
शुरु शुक्र शनि रवि 
मन्ल | चुध शुरु शुन्ना 
रवि सोम सन्नल ड्प 
शुक्र शनि रवि सोम 
बुध झुरु शुक्र शमि 
सोम मदूछ बुध उड़ 
शनि रवि सोम मन्नल 
शुरु शुक्र शनि रवि 
मद्ढल बुध उरू शुक्र 
रवि सोम सह्ुरू बुध 
शुक्र शनि रवि सोम 
बुध शुरु शुक्र शनि 
सोम मन्ञल चुघ झुरू 
शति रवि सोम मदर 
गुरु शुक्र शनि रवि 
मसबुरछ चुध झुरु शुक्र 
र्‌ सोम | मज्जलू बुध 
शुक्र शनि | रवि सोम 
बुध शुरु । शुक्र श्ति 
सोम. महल । बुध झुरु 
जनि रवि । सोम मड्डल 


क्षणवार ( होरेश ) जाननेका प्रकार यह है कि जिस दिन होरेश ( क्षणवार ) का विचार करना हो, 
उस दिनका प्रथम घटा उसी दिनका क्षुणवार होता है । इससे आगे उससे छठे-छठे दिनका क्षणवार समझे । 
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(क्षणवारका प्रयोजन--) जिंस वारमे जो कर्म झुभ या 
अग्गरुम कहा गया हैं; बह उसके क्षणवारमे भी उसी प्रकार 
जञुम था अशुभ समझना चाहिये ॥ १६७४ ॥ 

( नक्षत्राधिपति-ऊथन-) १ दख ( अश्विनीकुमार )) 
२ यम) 3 अभि, ४ ब्रह्मा। ५ चन्द्र; ६ गिव। ७ अदिति, 
८ गुरु ९ सर्प १० पितर। ११ भग) १२ अर्यमा) १३ 
सूर्य) १४ विश्वकर्मा; १५ वायु; १६ इन्द्र और अग्नि, १७ 
मित्र; १८ इन्द्र, १९ राक्षस ( निरऋति ) २० जछ; २१ 
विभ्वटेच, २२ ब्रह्मा, २३ विष्णु २४ वसु। २५ वरुण; २६ 
अजरऊपाद; २७ अहि्ुध्त्य और २८ पृपा--ये क्रमणः 
(अभिजित्सहित ) अश्विनी आदि २८ नक्षत्रोके खामी कहे 
गये हैं || १६८-१७० ॥ 

( नक्षन्रोके मुख-) पूर्चा फाब्युनीः पूर्वापाढः पूर्व भाद्र- 
पद मत्रा3 आब्लेपा) झत्तिका) विगाखा, भरणी; मूछ--ये नो 
नक्षत्र अवोमुख ( नीचे मुखवाले ) हैं । इनमें बिल्प्रवग 
( क्रुओ) भूविवर या पाताछ आदिमे जाना ) गणित, भूत- 
सावन; छेखनः गिंल्प ( चित्र आदि ) कला, कुओं पोदना 
तथा गाड़े हुए वनको ,निकालना आदि सब कार्य सिद्ध होते 
है॥ १७१-१७२ ॥ 

अनुराधा, मगमिरा, चित्रा; दस्त, ज्येष्ठा, पुनर्वसु, रेवती+ 
अश्विनी और खाती--ये नौ नक्षत्र तिर्यक्‌ ( सामने) मुखवाले 
हैं। इनसे हछ जोतना; यात्रा करना; गाडी बनाना) पत्न 
लिखकर भेजना; हाथी। ऊँट आदिकी सवारी करना गदहे) 
बैंछ आदिसे चलनेवाले रथ बनाना, नोकापर चलना तथा मैस, 
घोड़े आदि-सम्बन्बी कार्य करने चाहिये || १७३-१७४ ॥ 

रोहिणी; श्रवण, आर्ट) पुष्य+ गतभिपा धनिष्ठा उत्तरा 
फाब्गुनी। उत्तरापाढ तथा उत्तर माद्रपद--ये नौ नक्षत्र 
ऊभ्बेमुख ( ऊपर मुखवाढे ) कह्दे गये ह | इनमे राज्यामिपेक: 
मल ( विवाहादि )-कार्य;। गजारोहण, ध्वजारोपण) मन्दिर- 
निर्माण; तोरण ( फाटक ) बनाना; बगीचे छगाना और 
चह्मरदीवारी बनवाना आदि कार्य सिद्ध होते है | १७५-१७६॥॥ 

( नक्षत्रोकी छुचादि संजशा-) रोहिणी, उत्तरा 
फाल्गुनी, उत्तरापाढ और उत्तर भाद्रपद--ये प्रुबनामक 
नक्षत्र है। हस्त, अश्विनी और पुष्य--ये ल्षिप्रसनक है | 
विगाखा ओर कृतिका--ये दोनो साधारणसनफ हैं | धनिष्ठा; 
पुनर्वछु; गतमिपा; स्वाती और अ्रवण--ये चरसमक हैं | 
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ऊपर चक्रम देखिये । 





मृगगिरा) अनुराबा, चित्रा तथा रेबती--ये सुदुनामफ नक्षत्र 
हैं | पूर्वा फात्युनी प्र्वापाढ) पर्व साठ्पद और भरणी--ये 
उम्रसनक नक्षत्र है । मूठ) आर्ट) आब्लेपा और ज्वेष्ठा--ये 
तीश्णशनामक नक्षत्र ह€। ये सब अपने सामके अनुसार ही फल 
देते ह ( ट्सलिये उन नश्नत्रोम उनके नामके अनुरूप हीं 
कार्य करने चाटिय ) ॥१७७-१७८६ ॥ 

( कर्णवेध-मुह्ृर्त-) चित्रा, पुनर्वसु श्रवण; हस्त) 
रेबती। अखिनी। अनुराधा) धनिष्ठा; मृगणिए और पुप्व-- 
उन नन्षत्रो्मे कर्णवेव हितकर होता है । 

( हाथी और थोड़े सम्बन्धी कार्य-) अश्विनीः 
सृगगिरा) पुनर्वसु) पुप्य। हस्त) चित्रा और स्वाती--इनमें 
तथा स्थिस्सनक नक्षत्रोमे दावीसम्बन्धी सब कृत्य करने 
चाहिये; तथा इन्ही नक्षत्राम घोडेके भी सब कृत्य धुभ होते 
हई; किंतु रविवारकों इन कृत्योफ़ा त्याग कर देना 
चाहिये ॥ १७९-१८१ ॥ 

( अन्य पश्ुक्चत्य-) चित्रा, बतमिषा) रोहिणी तथा 
तीनो उत्तरा--दन नश्षत्नामे पद्नुओफो फहीसे छाना या ले 
जाना शम है | परतु अमावाया/ अष्टमी और चहु॒र्दशीफो 
कदापि पञुओका कोई कृत्य नहीं ऊरना चाहिये || १८२ ॥| 

(प्रथम हलप्रवाह--हल जोतना--)) मद; ध्रुव, क्षिप्र 
और चरसनक नक्षत्र, विगाखा, मवा और मृढ--इन नक्षत्रोमें 
बैलोद्वारा प्रथम बार हल जोतना भुम होता है। यूर्य जिस नश्षत्र- 
में हो, उससे पिछले नक्षत्रसे तीन नक्षत्र हछके आदि ( मूल ) 
में रहते हैं। इनमें प्रथम वार हल जोतने-जुतानेसे बेलफा नाथ 
होता है। उसके आगे तीन नश्नत्र हलके अग्रभागमे रहते है। 
इनमे हल जोतनेसे वृद्धि होती है। उससे आगेके पॉच नक्षत्र 
उत्तर पार्ग्वमे रहते हैं, इनमे लन्मीग्राप्ति होती हे | तीन 
शूछोम नो नक्षत्र रहते हैं; इनमे हल जोतनेसे कृपककी 
मृत्यु होती है। उससे आगे पॉच नक्षत्रोमे सम्पत्तिकी 
वृद्धि होती है; फिर उससे आगेके तीन नक्षत्रोमे प्रथम बार 
हल जोतनेसे श्रेष्ठ फल प्राप्त होते है ॥ १८३-१८५ ॥ 

( वीज-चपन- ) झुदु। ध्रुव और क्षिप्रतञ्क नक्षत्र) 
मा; खाती; धनिठठा और मूल--इनमे धान्यक्रे बीज बोना 
श्रेष्ठ होता है। इस बीज-वपनमे राहु जिम नक्षत्रमे हो? उससे 
तीन नश्नत्र लाइल-चक्रके अग्रमागमे रहते है | इन तीनोमे बीज- 
बपनसे धान्यका नाग हाता है | उससे आगेके तीन नक्षत्र 
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गेम रहते हैं, उनमे वीज-वयनसे जछ्की अब्यता होती है। 
उससे आगेके बारह नश्नत्र उद्रमे रहते है, उनमें बीज बोनेसे 
धान्यकी वृद्धि होती है । उससे आगेके चार नक्षत्र छाइलमे 
रत्ते हैं; इनमे निरतण्डुलत्व होता है ( अर्थात्‌ वानमें दाने 
नहीं छगते; केवल भृसीमात्र रह जाती है ) । उससे आगेके 
पॉच नत्नत्न नामिमे रहते हैं, इनमें प्रथम बीज-वपनसे अम्रिमय 
प्राप्त होता है । इस चक्रका विचार वीज-वयनमे अवच्य करना 
चाहिये ॥ १८६-१८८ ॥ 

( रोगविम्ुकका स्वान-) स्थिस्सनक, पुनर्वतुः 
आब्लेया; रेवती) मत्रा और खाती--इन नक्नत्रोर्मे तथा सोम 
और शझुक्रके दिन रोगमुक्त पुरुषकों पहले-पहल स्नान नहीं 
करना चात्यि ॥ १८९ ॥ 

( जृत्यायम्भ-) उत्तरा फाल्णुनी, उत्तरापाढ) उत्तर 
माठुपद, अनुराघा ज्येष्ठा) घनिष्ठा, दतमिपा) पुध्य हर और 
रेबती--इन नक्षत्रोमे दत्यारम्म ( नास्य-विद्याका प्रारम्भ ) 
उत्तम कहा गया ६ ॥ १९० || 

रेवतीसे छ. नम्नत्र पूर्वार्योगी, आठसि बारह नक्षत्र 
मध्यवोगी और वनिष्ठासे नो नक्षत्र परार्घयोगी है | इनमेंसे 
पूर्ववोगीर्म यदि वर और कन्ण--दोनेंके नक्षत्र पडते हो तो 
ज्रीका खामीमें अधिक प्रेम होता है। मच्ययोगीमें हो तो 
दोनोंमें परस्पर समान ग्रेम होता है और परार्घयोगीम दोनोंकि 
नक्षत्र हो तो ज्रीमे पतिका अधिक ग्रेम होता है || १९१३ ॥ 

( बृहत्‌, सम और अधम नक्षत्र-) शतमिषा, 
आठ आब्लेपा, स्ाती; भरणी और ज्येषठा--वें छ. नक्षत्र 
जबन्य ( अवम ) कटे गये है | प्रवरंजक, युनर्वठ और 
विद्याला--ये नक्षत्र बृहत (श्रेष्ठ ) क्ह्छाते हैं तथा अन्य 
नक्षत्र समसनक है | इनका विंश्ोपक मान क्रमण ३०५ 
९० और ६० घडी कहा गव्ग हैः | १९२-१९३ || यदि 
दवितीया तिथिकों वृहत्संज्क नक्षत्र चन्द्रोंच्चय हो तो अन्नका 
भाव ससा होता हैं। समर्सनक नक्षत्रमे चन््रदर्शन हो 
तो अन्नाढिकि भावमे समता होती हैं और जबन्वंनक 
नश्नत्रमे चन्द्रोंब्य हो तो उस महीनेमें अन्नव्म भाव महँगा हो 
जाता है ॥ १९३३ ॥ 


( यात्रा ऋूस्नेचाठेकी जय तथा पराजय देनेवाले 


£ वान्दवम किसी भी नक्षत्रका ७४ बढीसे कम और ८ घदीसे 
अधिक काठ-मान नहीं होता | यहाँ जो “इह्तः सशक सक्षत्रोंक्रा ९० 
घटी ( ४७ मुहूर्त ), सममशक नक्षत्रोंका 5० घी ( ३० मुहूतत ) 
जोर तपन्यसडक नक्षत्रोंका ३० घदी ( १० जुहूर्त ) समय बताया 
गया है, वह क्रमण रून्‍्ती, समता और महँगीका सत्क हैं । 





सक्षत्र-) अशिनी, इत्तिका, मुगगिरा, पुष्य, मृत, चित्रा, 
श्रवण) तीनो उत्तरा, पूर्वा फाल्युनी मण, विद्याखा, घनिष्ठार-,-- 
इतने नन्नत्र छुल्सञक हैं | रोहिणी, ज्येष्ठा |, पुनर्वसु, स्वाती, 
रेवती; हस्त, अनुराघा, पूर्व भाद्रपठ, भरणी और आच्लेपा--वे 
नक्षत्र अदुल्सनक हैं | जेप्र नक्षत्र कुलकुल्मनक हैं | 
इनमे कुलूसजक नक्षत्रोंमे विजवकी इच्छासे यात्रा करनेवाले 
राजाकी पराजय होती हैं । अकुछसनक नक्षत्रोमें यात्रा 
क्रनेसे वह निश्चय ही झत्रुपर विजय प्राप्त करता है और 
इुलकुल्संजक नत्षत्रोर्मे युद्धार्थ यात्रा करनेपर गन्नुओंकि 
साथ सन्वि होती है। अथवा यदि युद्ध हुआ तो भी दोनर्मि 
समानता सिद्ध होती है ( किसी एक पश्षकी हार या जीत 
नहीं होती ) ॥ १९४-१९७३ ॥ 

( जचिपुण्कर, झिपुष्कर योग-) रवि, झनि या 
महुल्वारसे भरा; (२३ ७, १२) तिथि तथा विपम 
चरणवाले नत्नत्र ( कत्तिका, पुनर्वत्ु उत्तरा फाल्गुनी 
विद्याल्रा उत्तरापाद्द और पूर्व भाठपढ ) हो तो ( इन तीनो- 
के सबोगसे ) धत्रिपुप्कर नामक योग होता है । तथा उन्हीं 
रवि, छनि और मह्र्वार एवं भद्रा तिथियोमे दो 
चचरणवाले नक्षत्र ( मृगगिरा, चित्रा और घनिष्ठा ) हा तो 
(द्विपुप्कर” योग होता है । त्रिपुप्करयोग त्रिगुणित (तीन 
गुने ) और दिपुष्क्र्योग द्विंगुणित (डुगुने ) छम और हानिको 
देनेवाले ह। अत* इनमें किसी वस्ठुकी हानि हो तो उस 
दोपकी जान्तिके ल्थि तीन गोदान या तीन गोओका मूल्य 
तथा दिपुष्कर दोपकी चान्तिकें लिये ढों गोद्नन या दो 
गोंओका मृल्य व्राह्मणोकों ठेना चाहिये | इससे उक्त ( तिथि; 
वार और ) नक्षत्र-सम्बन्धी ठोपका निवारण हो जाता 
है ॥१९८-१९९३ ॥ 

( पुएय नक्षत्रकी प्रशंसा-) पापग्रहसे विद्ध या 
युक्त होनेपर मी पुष्य नक्षत्र बछ्वान्‌ होता है और विवाह 
छोडनर वह सब झ्ुम कर्मोमे अमीए फल देनेवात्य 
है॥ २००॥ ॥ 

( लक्षत्राम योग-ताराआकी संख्या-) अश्विनी 
आदि ( अमिजित्सदित ) अद्वाईस नक्षत्रोम क्रमश” ३५ ३५ 
६३५ 35 १, ४५ 35 5 ७9 २ २३ ४9 १. २१ 
४३ ४, 3, ११, २३ २१ उठे) ४ ४३ १००) २१२ और ३२ 
योगताराएँ होती हैं | अपने-अपने आकाग्ीय विमाग्म जो 





अनेक ताराओंका पुञ्ध होता है? उसमें जो अन्यन्त उद्दीत 
850,5/458 क 2 40:20 7 नह: नव के सन स 547 कि कप 


<-“अन्य सहितामें घनिष्ठा नक्षत्र घहलग्णमें, ज्येप्ठा छल्गगर्मे 
चौर मूल कुलाहुछ्यप्मे लिया गया है । 


२८७४ 


» भजख सतत विप्णुं माहुष्यमतिहु्लभम्‌ *: 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 


>_.  "_- उुररनऋ्ैनव्ेश्ूं्ा्शनशनललशडडस्‍अडअड2लञ  ॉ  नअइअअइअडइ अब खअ अ  क इ ब  ल्‍अक्‍्  अ अ अलअजअ जज जजओऊअ ओ अफजज जज /जबननकक-अ/अजननलकनकन्‍:रर-स्‍उ-सइइडअओओडओओओंयडओंओओओओओओओ: 


ज््ख्यख्य््य्य्य्य््श्स्स््ज्ल्स्ल्स्स्स्स्त्ततज जज लत तन चर आधी चचतचचचरचतच चतचतच चचचचिचिि चित 


( चमकीली ) ताराएँ दीख पडती है वे ही योगताराएँ 
क्ह्ल्वती हैं)। २०१-२०३ ॥ 

(नक्षच्रोंसे वृक्षोक्री उत्पत्ति-) जितने मी इप अर्थात्‌ 
ज्रठठ चृक्ष है उनकी उसत्ति अधिनीसे हुई है। भरणीसे यम 
(जुडे हुए दो ) इन) कृततिक्षते उदुम्बर ( गूलर ) रोटिी- 
से जामुन) मृंगमिराले खैर आद्रति काली पाकर- पुनर्वछुसे 
बॉस, पुप्यतते पीयट आचख्लेपासे नागकेसर, मधासे दरमद) 
पूर्वा फाल्गुनीसे पलाग, उत्तरा फाल्गुनीमे रद्रालका दृक्ष) हमे 
अरिप्ट (रीठीकऋइम्) चित्रासे श्रीइन्ष ( वेल ). स्वातौसे अर्जुन 
चृक्ष, विगास़ासे विक्ट्टत ( जिवफी ल्कडीसे कलछियों बनती 
है), अनुराधासे वकुल ( मोल्श्नी ). ज्येष्ठासे विध्ििवल, मूलसे 
सर्ज ( झालका दक्ष )) पूर्वापाद्से बच्जुल ( अशोक ) 
उत्तराषादढ्से कय्हछ, शअ्रवणसे आकः धनिष्ठासे शमीहइक्षः 
शतमिषासे कदम्ब, पूर्च भाद्रपदसे आम्रद्वप्त, उत्तर भाद्रपदसे 
विचुमन्द ( नीमका पेड ) तथा रेबतीसे महुआकी उत्त्ति 
हुई है | इस प्रकार ये नलत्रसम्बन्धी दक्ष कहे गये 
हैं ॥ २०४-२१० ॥ 

जब जिस नक्षत्रमे गने थर विद्यमान हो; उस समय उस 
नक्षत्रसम्वन्धी वृक्षका यलपूर्वक पूजन करना चाहिये ॥२११३॥ 

( योगोंके खामी--) यम, विष्वेदेवः चन्द्र) ब्रह्मा- 
शुरु) चन्द्र; इन्द्र, जल सर्प; अति; सूर्य, भूमि; रुठ्र- बला; 
वरुण; गणेश उठ कुबेर) विधर्कर्मा; मित्र; पडानन* सावित्री, 
कमला गोरी अश्विनीकुमार। पितर और अदिति--ये क्रमश. 
विष्कम्म आदि सत्ताईस योगोके स्वामी है ॥२१२६ ॥| 

( नित्य योग--) वेध्ृति और व्यतीपात--ये दोनों 
महापात हैं: इन दोनोकों शुभ कार्योमे सदा त्याग देना 
चाहिये । परिध योगक पूर्वाध और वज़्योगके आरम्मकी तीन 
घडियों, गण्ड और अतिगण्डकी छ. घड़ी; व्याबोत योगफी ९ 
घडी और झूछ योगकी ५ घड़ी सब शम कार्योमे निन्दित है। 

( खाजूरचकर--) इन नौ निन्‍्ध योगो ( वैशृति, 
व्यतीपात) परिष, विष्कम्म) बज) गण्ड, अतिगण्ड, व्याघात 
और शूछ ) मे क्रमशः पुनर्वसु, मृगणिरा, सथा। आइलेषा, 
अश्विनी; मूल) अनुराधा) पुष्य और चित्रा--ये नौ मूर्घा 

( मस्तक ) के नक्षत्र माने गये है] एक उऊल्वरेखा लिखे; 
फिर उसके डपर तेरह तिरछी रेलाएँ अ्वित करे । यह 

नक्षत्र सस्तकके ऊपर लिख- 
कर ऋरसरः २८ नक्षत्रोको छिखे। इसमे यदि सूर्य और 








चन्द्रमा एक रेज़ामें विभिन्न भागमे पडें तो उन दोनोंका 
परस्परका दृष्टिपात एकार्गल' दोप क्टछाता है जो श॒ुभ- 
कार्यमे त्याज्य हैं, परतु यदि सूर्य ओर चन्द्रमामे कोई एक 
जभिजिनमे हो तो बेच दोप नहीं होता है ॥२१३---२१७॥ै॥ 

( प्रत्यक्ष योगमे अन्तर्मोग--) १२ पलरतित २ 
घडीऊे मानसे एक-एक योगमे सत्ता्टस योग बीतते हैं २१८३॥ 

(करणके खासी और झुभाश्युभ-विभाग--) इन 
ब्रह्मा) मित्र) विश्वर्स्मा; भूमि- ह॒रितप्रिया (लक्ष्मी ) बीनाश 
(यम )) कलि. रुद्र; सर्प तथा मस्न्‌-ये ग्यारट देवता; क्रमशः बच 
आदि ( बव, वाल्व- कौल्व) तैतिल, गर; वणिज) विश्टि! गकुनि) 
चतुप्पद, नाग और किंस्तुघ्न--दन ) ग्यारट करणोऊे स्वामी 
हैं| इनमे बवसे लेकर छः करण शुभ होते है। किंतु ५विष्टि! 
नामक करण क्रमसे आया हो या विपरीतक्मने, किसी भी 
दहममें वह मन्नलकार्यमे शुभ नहीं है ॥| २१९--२२० ह ॥ 

( विष्टिके अड्जोमें घटी ओर फरल--) विष्टिके मुखमें 
पॉच घटी: गलेमे एक* हृदयमें ग्यारह नाभिमें चार, कटिमे 
छ और पुच्छम तीन घडियों होती ९ । मुयऊी धड़ियोमे कार्य 
आरम्भ करनेसे कार्यकी हानि होती है| गलेकी घड़ीर्मे मृत्यु) 
हृदयमी घडीमे निर्धनता। कटिकी घड़ीमे उन्मत्तता, नाभिकी 
घड़ीमे पतन तथा पुन्छकी घडीमे कार्य करनेसे निश्चय ही 
विजप ( सिद्धि ) प्रात्त होती है। भद्राके बाद जो चार स्थिर 
करण है. वे मध्यम हैं) विभेयत, नाग और चतुणद 
॥२२१---२२३ ॥ 

( सुहृतेऋथन--) दिनमे क्रमशः रुद्र, सर्प, मित्र; 
पितर, बसु जल, विग्वेदेव, विधि ( अभिजित्‌ ), ब्रक्षाः 
इन्ह्र) इन्द्रानि। राक्षस; वरुण, अर्यगा और भग--ये पद्रह 
मुहूर्त जानने चाहिये | राजिमे शिव) अजपाद। अहिुध्न्यः 
पूपा, अश्विनीकुमार। यम) अति; ब्रह्मा) चन्द्रमा: अदिति, 
वृहृत्पति, विष्णु, सर्य) विधर्क्मा और वायु--ये क्रमशः 
पढह मुहूर्त व्यतीत होते है। दिनमानका पढ्॒हवों भाग दिन- 
के मुहूर्तत़ा मान है ओर राजिमानक्ा पद्रहवों भाग राचिके 
मुहूर्त मान समझना चाहिये; इनसे दिन तथा राजिमे क्षण- 
नप्षत्रका विचार करें ६ ॥ २२४--२२६३ ॥ 

+ उदाहरण--जिस समय बक्माका मुहूर्त हो, उस समय 
उसीका क्षण-नक्षत्र होता ऐे। जैसे-...दिनमें नवो मुहूर्त मह्लाका है 
और दिनमान ३० घडीका है तो १६ पड़ीके वाद १८ घड़ीतक 
अ्याजीके ही नक्षत्र ( रोहिणी ) को क्षण नक्षण समझना चाहिये। 


इसलिये दिनमें नव॒म मुहूर्त श्राप्त या सैटिण कहलाता है, जो 
खाड़में श्रेष्ठ माता गया हे । 


रच 
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उस-उस नक्षत्रके सार्मीके इहूतने नी छुन थ॒ अद्युम 
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है. 
योग होता है जो छ॒म कार्यमें अत्यन्त निन्दित माना गया 
है॥ २६५३ ॥ 

( संवर्तयोग--) रविव्यत्ों उसमी और छुघवारकों 
अतियद हो तो संवर्तगेग जानना चाहिये ) यह छुम ऋआर्वच्ने 
नउ च्रनेवालय हैं ॥ २३०३ ॥ 

( आनन्दादि योग--) £ आनन्द २ काछूदण्डः 
३ धूत्र, ४ घाठा. ५ उुष्णकर ( सोम्ब ); ६ ध्वाष्ट- ७ केतु 
८ क्वत्स। ६९ वश्च १० मुढर; ११ छत्तः १२ मित्र- १३ 
मान) १४ पहक्त; ६० छन्दर:ः १6 उलात १७ मुन्युन १८ 
कागय १९ लिद्धि २० छुम २१ अमृत, २२ चउसछः २ 
अन्तक ( यद ), २४ कुछर (मातज़ ) रण राक्षत) २ 


6५0] 
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# चिस्कन्ध ज्योतिषका संहितापकरण #*< श्८५ 


डुजउर अउाउिजचच व न वर्घमान क्रमझ पठिव 
चर३रछ७ उासूर और २८ वर्घमान--तरे क्रमश पठित २८ 
कप 


योग अपने-अग्ने नानके समान ही एछ ढेनेवाले कहे गये हैं | 
(इन योगोंको जाननेक्नी रीति ) रविवारको 


<खिनी नक्षत्रते सोमवार सुगशिरासे, मन्नल्वार्कों 


4५४] 


आख्केयाते छुघवारकों हलसे, गुव्वार्कों अनुराघासे- 
छुल्वारकों उत्तरागढ़से ओर झनिवारकों झतमिगसे आरम्म 





करके उस दिनिने नक्षत्॒तर गंगना क्रनेपर जो संख्या हो* 
उसी संख्गवगछा योग उस ढिन होगा % || २४७---२४१॥ 
(सिद्धियोग--) रविजरने हत- छोमवारबने सुगशिरा) 


महल्वारकों अब्विनी, ुघणरन्ने अनुराधा) वृहत्पतिवरारको 


पुष्व- चुन्वारकों रेवती और झनिवारकों रोहिगी हो तो 
जिद्धिग्गेग होता है ॥ २४२३ ॥ 

रवि और नज्नल्वार्त्ते नन्‍्दा ( १।७५ | ११ ). घुक् 
और चोमवारनों मा ( २। ७। १२ ). छुघवास्नें जया 
(३।८।१३ ) गुब्बस्कतों रिक्ना (४। ९। १४ ) और 
झनिवास्ने एूर्णा ( ५। १० | १५) हो तो झत्युगेया होता 
है। अतः इनमें छुम कर्म न करें | २४४३ | 


( सिद्धयोग--) झुल्वारने नन्‍्दा, इुघवारनों मठा) 
नक्च्वस्ते जया, झनिवास्तों रिक्ना और शुरुवारको 
पूृर्णा तिथि हो तो सिद्धबोग क्ह्य गण है ॥| २४४३ ॥ 

( ठग्घयोग--) उोमवारकों एकावच्ची; गुद्वारत्ते पछ्ठी 
छुघवारनों ठृतीया झक्तवारकों अटमी शनिवारक्ों नवमी तथा 


॥ २४५-२४६८ ॥ 
( भहाके जन्मनक्षत्र--) रविवार्तो मरणी सोम- 


करको चित्रा मइ्ल्वारनने उत्तरायाद, छुघवारकों धनिष्ठा) 


गुर्वरब्ते उत्तरा फाल्युनी झछल्वारकोंज्ऐे और झनिवारको 
रेती-वे क्रमश यर्बादि उहोंक्ि जन्मनक्षत्र होनेंके कारग 
झुम कार्यके विनागक होते है ॥ २४७३ | 

बढ़ि रवि अदि वारोर्मे विभाखा आदि चार-चार नक्षत्र 
हे अथांत्‌ रविगरकों विग्ाखाते सोनको पृर्वाताढसे, 
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5 भज़्ख खततं विष्णु मालुष्यमतिदुलूमम्‌ पु 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 





मड्डल्की धनिष्ठासे, बुधको रेवतीसे, गुरुवारकों रोहिणीमे, 
झुक्रको पुप्यमे और शनिकों उत्तरा फाल्गुनीसे चार- 
चार नक्षत्र हो तो क्र. उलात, मृत्यु, कण तथा सिद्ध 
नामक योग कह्दे गये है | २४८३ || 
( परिहार--) ये जो ऊपर तिथि और वारके सयोगसे 
तथा वार और नक्षत्नके सयोगसे अनिष्टकारक योग बताये गये 
हैं, वे सब हूणोक़े देश--भारतके पश्रिमोत्तर-भागमे, बगालमे 
और नेपाल देशमे ही त्याज्य हैं। अन्य देगोमे ये अत्यन्त 
गुभप्रद होते है | २४९३ ॥| 
( सूयसंक्रान्तिकथनल-- )रवि आदि वारोमे सूर्यकी 
सक्रान्ति होनेपर क्रमण* घोरा) ध्याश्री; महोदरी, मन्दा: 
मन्दाकिनी। मिश्रा तथा राक्सी--ये सक्रान्तिके नाम होते है। 
उक्त घोरा आठि सक्रान्तियों क्रमणः शूद्र, चोर; वैच्य, ब्राह्मण: 
अत्रियः गो आदि पद्म तथा चारो वर्णासे अतिरिक्त मनुप्योको 
धुल ठेनेवाली होती है । यदि सर्यंकी सक्रान्ति पूर्बाहमे हो तो 
वह क्षत्रियोकोी हानि पहुँचाती है । मध्याहमे हो तो ब्रह्मणोको 
अपराहमे हे तो वैच्योको, सूर्मास-समयमे हो तो शड़ोकी, 
राजिके प्रथम प्रत्रमे हो तो पिणाचोको, द्वित्तीय प्रस्स्मे हो तो 
निगाचरोको, ठृतीय प्रहरमे हो तो नास्यकारोंको चतुर्थ 
महरमे हो तो गोपालकोक्ो और सप्नोदयसमय्म हो तो 
लि२झ्ञ वारियो ( वेमघारी बहुरुपियो, पाखण्डियो अथवा आश्रम 
आ सम्परदायके चिह्न धारण कर्नेवाल्ये ) को हानि पहुँचाती 
है ॥ २५०--२५३३.॥ 
यदि सर्थकी मेष-सक्ान्ति दिनमे हो तो ससारमे अनर्थ 
और कलह पैदा करनेवाली है। राज्रिमे मेप-सक्रान्ति हो तो 
अनुपप्त सुख और सुमिक्ष होता है तथा दोनों सध्याओऊै 
समय हो तो बह बृष्टिका नाश करनेबाली है॥ २५४७३ |) 
वन आदि वाद शो  खेबाहन-मोजलादि--) 
२ बात्र, ३ सझर, ४ "48:08 हर का 
८ कुत्ता; ९ बकरा, १७ बेल और ज्लक्‍कइ डिक कफपपा- त/9/तहम- आवारा 0 १ सुर्गा--ये 8 
सूयके 
* नीचे चक्रमें स्पष्ट देखिये-. 


है, ६ ६ हि | 28 ्कस जिाधललाओ फाब्गुनी । विजञाणा पूर्वापाढ पनिए रेबती 
सा दा हह ह्स्त अनुराधा उत्तरापाढ शतभिपा अश्विनी 
से हक चित्रा ज्ये्ठा अभिजित्‌ | पूर्व भाहपद्र | भरणी 

पूर्वी फात्युन्ी। खाती सूल अवण | उत्तर भाद्रद | कृत्तिका 










पाया 
लनजिडिलडजली जता न जान अल फजि जता ऋण अजिडिजलओजड अचआल 


वाहन होते हैं तथा १ धुम्नण्डी) २ गठा$ हे तलवार; ४ छाठी 
५ बनुप 8 बरठी; ७ कुन्त (भाछा) ८ पाग; ९ 
अद्दुअ), १० अत (जो फेंका जाता है) और ११ 
बाण--३3नह क्रमशः सूर्यदेच अपने हाथोसे धारण करते 
है। १अन्न) २खौर, ३ मिक्षात्न, ४ पकवान) ५ दूध) 
६ दही, ७ मिठाई, ८ गुड ९ मधु; १० घुत और ११ 
चीनी--ये बच आठिफी सक्रान्तिर्म क्रम” भगवान्‌ सर्यके 
हविप्य (भोजन) होते है ॥ २५५-२५७६ ॥ 

(सूर्यकी [स्थति--)ब्रव, चणिज) विष्टि, वाढब्व और 
गर--दन करणोमे सूर्य बेंठे हुए, कौछूवः शकुनि और 
किस्तुप्न--5न करणामे खड़े हुए तथा वतुप्पद तैतिल और 
नाग--ध्न तीन करणीमे सोते हुए, सक्रान्ति करते ( एक 
राशिमे दूमरी रामिमे जाते ) हो तो इन तीनो अवस्थाओकी 
सक्रान्तिमे प्रजाको क्रमणः धर्म, आयु और वपफ्े विपयमम 
समान श्रेष्ठ ओर अनिष्ट फल प्राप्त ठोते ह तथा ऊपर कहे 
हुए अन्त्र: वाटन और भोजन तथा उससे आजीविका या 
व्यवहार करनेवाले मनुप्यादि प्राणियोंफा अनिष्ट होता है एव 
जिम प्रकार सोये; बेटे; खडे हुए. मक्तान्ति होती है। उसी 
प्रकार सोये; वेंठे और खड़े हुए प्राणियोफ़ा अनिएट होता 
है ॥ २५८-२६०३ ॥ 

नक्षत्रोकी अन्धाक्षादि संजाएँ--रोहिणी नक्षन्रते 
आरम्भ करके चार-चार नक्षत्रोफों क्रशः अन्ध, मन्द- 
नेत्र, मधयनेत्र और सुलाचन माने और पुन. आगे इसी 
कमसे सूर्यक्रे नक्षत्रतक्त गिनकर नक्षत्रोफी अन्ध आदि 
चार सजाएँ समझे » | 

(संक्रान्तिकी विशेष संजा--)खिर राभियो ( बृष) 
सिंह, इश्विक और कुम्भ ) मे सूर्यफ़ी सकान्तिका माम 
“बिष्णुपदी', ह्विखमाब राणियों ( मिथुन कन्या) धनु 


और मीन ) मे 'यद्शीतिमुखा?; तुला और मेपमे पबिषुवः 
( विषुवत्‌ )) मकरमे “सौम्यायन' और कर्म ध्याम्यायन! 
सजा होती है ॥ २६१-२६३३ || 





















पूर्वमाग-द्वितीय पाद ] 


+ त्रिस्कन्ध ज्यौतिषका संहिताप्रकरण 


२८७ 





(पुण्यकालू---) याम्यायन और स्थिर राशियोकी ( विष्णु- 
पद ) सक्रान्तिमे सक्रान्तिकाछसे पूर्व १६ घडी; ह्विंखभाव 
राशियोकी पडशीतिमुखा और सोम्यायन-सक्रान्तिमे सक्रान्ति- 
कालके पश्चात्‌ १६ भडी तथा विपुवत्‌ ( मेष) तुला ) 
सक्रान्तिमे मध्य ( सक्रान्ति काछसे ८ पूर्व ओर ८ पश्चात्‌ ) 
की १६ घडीका समय पुण्यदायक होता है॥ २६४ ॥ 


स्योदयसे पूर्वकी तीन घडी प्रातः-सध्या तथा सर्वास्तके 
बादकी तीन घडी साय-सध्या कहलाती है। यदि साय- 
सध्यामे याम्यायन या सोम्यायन कोई सक्रान्ति हो तो पूर्व 
दिनमे ओर प्रातः-सध्यामे सक्रान्ति हो तो पर दिनमे 
सूर्योदयके बाद पुण्यकाल होता है ॥ २६५ ॥ 


जब सर्यकी सक्रान्ति होती है; उस समय प्रत्येक मनुष्यके 
लिये जैसा शुभ या अशुभ चन्द्रमा होता है; उसीके अनुसार 
इस महीनेमे मनुष्योको चन्द्रमाका शुभ या अद्युम फल प्राप्त 
होता है ॥ २६६ || किसी सक्रान्तिके बाद सूय॑ जितने अश 
भोंगकर उस सक्रान्तिफि आगे अयनसक्रान्ति करे? उतने 
समयतक सक्रान्ति या अ्रहणका जो नक्षत्र हो; वह तथा उसके 
आगे पीछेवाले दोनो नक्षत्र उपनयन और विवाहादि शुभ 
कायोमे अशुभ होते है। सक्रान्ति या ग्रहणजनित अनिष्ट 
फलो ( दोपो ) की शान्तिके लिये तिलोकी ढेरीपर तीन 
त्रिद्यूलवाला त्रिकोण-चक्र लिखे और उसपर यथाशक्ति सुवर्ण 
रखकर ब्राह्मणोको दान दे || २६७-२६९ ॥ 


(पग्रह-गोचर--) ताराके वलसे चन्द्रमा बली होता है और 
चन्द्रमाके बली होनेपर सूर्य बली हो जाता है तथा सक्रमण- 
कारी स्यक्रे बली होनेसे अन्य सब ग्रह भी बली समझे 
जाते है। ॥ २७० ॥ 

मुनीश्वर | अपनी जन्मराशिसे ३, ११५ १०५ ६ स्थानमे 
सूर्य झुम होता है, परतु यदि क्रमशः जन्मराशिसे ही ९; 


५, ४ तथा १२ वें स्थानमे स्थित गनिके अतिरिक्त अन्य 


# भाव यह हे कि तारा और अहके वलकी देखकर किसी 
कार्यकीं आरम्भ करनेका आदेश हे । यदि अपनी तारा बलवती 
हो ते-निर्वंख चन्द्रमा भी बली माना जाता ह तथा रविशुद्धि- 
विचारसे यदि अपने चन्द्रमा वली हों तो निरवेछ सर्य भी वली हो 
जाते ह एवं सूर्यके वली होनेपर अन्य अह अनिष्ट भी हों तो 
इष्टसाधक हो जाते हैं। इसलिये इन्ही तीनों ( तारा, चन्द्रमा 
तथा रवि ) के बल देखे जाते हें । 





ग्रहोसे वह विद्ध न हो तभी शुभ होता है # | इसी प्रकार 
चन्द्रमा जन्मरागिसे ७) ६; ११५ १५ १० तथा ३ से शुम : 
दीते है; यदि क्रणः २४ १२४ ८५ ५५ ४ और ९ 
वेमे स्थित बुधसे मिन्न ग्रहोसे विद्ध न हो। मद्जल 
जन्मराशिसे ३, ११५ ६ में शुम है, यदि क्रमश, १२५ 
५ तथा ९ वे खानमे स्थित अन्य ग्रहसे विद्व न हो। शनि 
भी अपनी जन्मरागिसे इन्हीं ३; ११; ६ खानोमे शुभ है, 
यदि क्रमशः १२५ ५३ ९ स्थानोमे स्थित सूर्यके सिवा अन्य 
ग्रहोसे विद्व न हो। बुध अपनी जन्मराशिसे २, ४) ६५ 
८5 १० और ११ स्थानोमे झुभ है। यदि क्रमश, ५७ ३१ 
९, १, ८ और १२ ख्ानोमे स्थित चन्द्रमाफे सिवा अन्य 
किसी ग्रहसे विद्द न हो | मुनीश्वर | गुरु जन्मराशिसे २, 
११५ ९; ५ और ७ इन स्थानोमे शुभ होते है, यदि 
क्रमणः १२, ८; १०० ४ और ३ स्थानोमे स्थित अन्य 
किसी अहसे विद्ध न हो । इसी प्रकार शुक्र भी जन्मराशिसे 
१५ २ ३ ४) ७ ८) ९) १२ तथा ११ स्थानोमे शुभ 
होते है, यदि क्रमण॥) ८; ७; १५ १०५ ९) ५; ११५ ६; 
३ स्थानोमे स्थित अन्य अ्हसे विद्ध न हो | ॥२७१-२७६॥ 


जो अह गोचरमे वेधयुक्त हो जाता है; वह झुम या 
अशुभ फलको नहीं देता; इसलिये वेधका विचार करके 
ही शुभ या अश्युम फल समझना चाहिये ॥२७७॥ वामवेध 
होने ( वेध ख्थानमे ग्रह और श्रम खानमे अन्य अहके 
होने ) से दुष्ट ( अशुम ) ग्रह भी शुभ कारक हो जाता 
है। यदि दुष्ट ग्रह भी शुभग्रहसे दृष्ट हो तो झम-कारक हो 
जाता है तथा शुभप्रद ग्रह भी पापग्रहसे दृष्ट हो तो अनिष्ट 
फल देता है। छुम और पाप दोनो ग्रह यदि अपने शन्नुसे 


+ सब ग्रहोंके जितने शुभ स्थान कहे गये हे, क्रमश 
उतने ही उनके वेध-स्थान भी कहे गये है । जेसे सूर्य तीसरेमे शुभ 
होता है, किंतु यदि नवेमे कोई ग्रह हो तो विद्ध हो जाता 
है, इसी प्रकार अन्य शुभ-स्थान और वेष-स्थान समझने चाहिये । 

+ भाव यह हे कि ऊपर जो ग्रहोके शुभ और वेध-खान 
कहे गये हें, उनमे मनुध्योको अपनो-अपनी जन्मराशिसे शुभ 
स्थानोंमे थरहोंके जानेसे शुभ फल और वेध-स्थानमें जानेसे अशुभ 
फल प्राप्त होते छढवे। विशेषता यह हे कि शुभ-स्थानमे जानेपर 
भी यदि उन गरहोंके वेधस्थानोमे कोई अन्य अह हो तो वे शुभ 
नही होते हे, तथा शुम और वेध स्थानोंसे भिन्न स्थानमे रहनेपर 
ञह मध्यम फल देनेवाले होते ह। इसी बातको सक्षिपमें आगे 
कहते हैं । 


२८८ 


» भजख संततं विष्णु मानुष्यमतिदुर्लढभम्‌ ३ 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 
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देखे जते हो अथवा नीच रागिमे या अपने झनुकी राभिमे 
हो तो निष्फल हो जाते है। इसी प्रकार जो ग्रह अस्त हो 
वह भी अपने शुभ या अश्युभ फलको नहीं ढेता है। ग्रह 
यदि दुष-स्थानमे हो तो यत्पूर्वक उसकी गान्ति कर लेनी 
चाहिये । हानि और छाम ग्रहोक़े ही अधीन हैं; इसलिये 
ग्रहोकी विशेष यत्रपूर्वक पूजा करनी चाहिये ॥२७८-२८०है।॥ 

सूर्य आदि नवग्रहोकी तुश्कि लिये ऋ्रमणः मणि 
(पद्मराग-छाछ ) मुक्ता ( मोती )) बिद्रुम ( मूँगा )) मरकत 
( पन्ना 9) पुष्पराग ( पोखराज )) वच्र ( द्वीरा » नीलम, 
गोमेद रद एवं बेदूर्य ( लह्सनिया ) धारण करना 
चाहिये ॥ २८१-२८२ ॥॥ 

(चन्द्र-शुद्धिमे विशेषता-) थक्क पक्षके प्रथम दिन 
प्रतिपदामे जिस व्यक्तिके चन्द्रमा शुभ होते है; उसके लिये 
शुक्ल पक्त और कृष्ण पक्ष दोनो ही झुभद होते हैं । अन्यथा 
( यदि शुक्ल प्रतिपदामे चन्द्रमा अशुभ हो तो ) दोनो पक्ष 
अशुभ ही होते हैं।( पहले जो जन्मराशिसे २; ९ ५ वे 
चन्द्रमाको अशुभ कहा गया है; वह केवल ऋृष्ण-पक्षमें ही 
होता है।) शुक्ल पक्षमे २; ९ तथा ५ वे स्थानमे स्थित 
चन्द्रमा भी झुभप्रद ही होता है; यदि वह ६: ८3 १२वे 
खानोमे स्थित अन्य ग्रहोसे विद्ध न हो ॥ २८३-२८४ ॥ 

( तार(विचार- ) अपने-अपने जन्मनश्षत्रसे नो 
नक्षत्रोतक गिने तो क्रमशः १ जन्म, २ सम्पत्‌) ३ विपत्‌; 
४ छ्षेम), ५ प्रत्यरें); ८ साधक) ७ वध; ८ मित्र तथा ९ 
पंर्म मित्र--इस प्रकार ९ ताराएँ होती हैं। फिर इसी 
प्रकार आगे गिननेपर १० से १८ तक तथा १९से २७ 
तक क्रमणः वे ही ९ ताराएँ होगी । इनमे १५ २ ५ और 
७वी तारा अपने नामके अनुसार अनिष्ट फल ठेनेवाली होती 
है। इन चारों ताराओमे इनके दोपकी शञान्तिके लिये 
ब्राक्षणोको क्रममः शाक) गरुड/ लवण और तिल्सहित 
स॒वर्णका दान देना चाहिये । ऋृष्ण-पक्षमे तारा बलवती 
होती है और शुक्ल पक्षमे चन्द्रमा वलवान्‌ होता है ॥२८५- 
२८७ ॥ 

( चन्द्रमाकी अवस्था-) प्रत्येक राभिमे चन्द्रमाकी 
वारह बारह अवस्थाएँ होती है; जो यात्रा तथा विवाह 
आदि भुभ कायोमे अपने नामके सहश ही फल देती है | 

( अवस्थाका ज्ञान-) अभीषट दिनमे गत मक्षत्र- 
सख्याको ६० से गुणा करके उसमे वर्तमान नक्षत्रकी 
( भयात ) घड़ीको जोड़ दे, योगफलको रे 

लक चारसे भुणा 


करके शुणनफलमे ४५ का भाग दे । जो लब्षि आवे, 
उसमे पुन, ११ से भाग ठेनेपर १ आदि शणेपके अनुसार 
मेपादि रागियोसे क्रमणः प्रवास; न2, मत, जय) हाल; रति; 
मुठा; सुत्ति; मुक्ति, प्वर, कम्प और सुखिति--वे बारह 
गत अवस्थाएँ सूचित होती है+ । ये अपने-अपने नामके समान 
फल देनेवाली होती है ॥ २८८-२८९ ॥ 

( मेपादि रूप्नोम करतव्य-) पह-बन्धन( राजसिहातनः 
राजमुकुट आदि धारण 9 यात्रा) उग्र कर्म? सचि) विग्रहः 
आशभूषणवारण) धातु) सानसम्बन्धी कार्य और युउकर्म-- 
ये सब मेप रूग्नमे आरम्भ करनेसे सिठउ होते है ॥२९०॥ 
बंप छग्नमे विवाह आदि मद्भलकमें; गशहारम्भ आदि 
स्थिर-कर्म। जलाशय, गहप्रवेण, कृषि। वाणिज्य तथा 
पश्ञुपाऊन आदि कार्य सिद्ध होते है ॥| २९१ || मिथुन लम्ममे 
कला, विज्ञान, शिव्य, आभूषण) युद्ध) सश्रव ( कीर्ति 
साधक कर्म ); राज-कार्य; विवाह, राज्याभिपेक आदि कार्य 
करने चाहिये || २९२ ॥ कर्क रूममे वापी) कूप) तड़ाग; 
जल रोकनेके लिये बॉव, जछू निफालनेके लिये नाली बनाना) 
पौष्टिक कर्म, चित्रकारी तथा छेखन आदि कार्य करने चाहिये 
॥ २९३ ॥ सिंह छम्ममे ईंख तथा धान्यसम्बन्धी सब 
कार्य, वाणिज्य ( क्रय-विक्रप ) हाट) कृषिकर्म तथा 
सेवा आदि कर्म; स्थिर कार्य, साहस, युद्ध तथा आभूषण 
बनाना आदि कार्य सम्पन्न होते है | २९४ ॥ कन्या हम्रमे 
विद्यारम्म, गिल्पकर्म, ओपधिनिर्माण एवं सेवन: आभूपण- 
निर्माण और उसका धारण, समस्त चर और स्थिर कार्य; 
पौष्टिक कर्म तथा विवाह्दि समस्त छुम कार्य करने चाहिये 
॥२९५ ॥ तुछा छम्ममे कृपिऊर्म, व्यापार, यात्रा, पशुपालनः 
विवाह-उठपनयनादि सस्फार तथा तौल्सम्बन्धी जितने कार्य 
है, वे सब सिद्द होते है | २९६ || वृश्चिक रममे गहारम्भादि 
समस्त स्थिर कार्य, राजसेवा, राज्यामिषेक, गोपनीय और सिर 


+ जैसे रोहिणी नक्षत्रकी १९ घटी बीत जानेपर चन्द्रमाकी 
क्या अवस्था होगी ” यह जानना हे तो- गत नक्षत्र-सख्या ३ को 
६० से गुणा करक शुशनफल १८० भे रोहिणीकी गत ( भुक्त ) 
घी १२ जोइनेसे १९२ हुआ। श्से चारसे गुणा करके गुणनफल 
७६८ में ४५ का भाग देनेपर लब्धि १७ हुईं। इसमे युन १२से 
भाग देनेपर शेष ५ रहा। अत उस समय पाँच अवरू,एँ गत होकर 
छठी अवस्था बतेमान हे। दूष राशिमे लष्ट आदिके ऋ्रमपे गणवा 
होती हे, अत उक्त गणनासे छठी अवखा “मुदाः सूचित होती ऐे । 





पूबरभाय-द्वितीय पाद | 


कर्मोका आरम्म करना जात्यि ॥ २९७॥ वन ल्ममे 
उपनवनः व्चिटः यात्रा अच्चकृन्य गजकहृत्य, सिल्यकक्‍्ला 
तथा चर; सिर और मिश्त कार्योकों करना चाहिये ॥२९८॥ 
सकर ल्य्मे घनुर बनाना; उसमे प्र॒त्यक्वा बॉघना; वाण 
छोडना। अज्न बनाना और चलाना; कृषि। गोयारूनः 
अच्चक्ृन्य, गजइन्ण तथा ण्थुओका क्रव-विक्रम और दास 
आदिंकी नियुक्ति--वे सब व्यर्य करने आाहिये || २९९ || 
_कुम्म ल्ममें कृषि, वाणिज्व, पशग्ताव्न) जलागय) झिल्पकर्म; 
कला आदि; जब्यात्र ( कल जादि ) तथा अद्न-्यछका 


निर्माण आदि कार्य वरना चात्यि ]| ३०० || मीन छम्में 


उपनयनः विवाह राज्याभिप्रेक, जलाबझमयदी गतिष्ठा, खहप्रवेश: 
भूषण, जल्पात्रनि्मोण तथा अच्वसम्बन्धी झंत्य झुम 
होते हैं ॥ २०१ ॥ 

इस प्रकार मेपादि ल्मोके झुद्ध ( छम खामते युक्त या 
ह४ ) रहनेसे झुम कार्य सिद्ध होते हैं। पायछहसे युक्त या 
इष्ट छ्म हो नो उसमे केवल ऋ#र कर्म ही सिद्ध होते हैं, छुम 

कर्म नहीं | ३०२ ॥ 
वृष, मिथुन, कर्क; कन्या, मीन) तुछा और घनु--वे 
झुमगहदी राशि होनेके कारण झुम हैं तथा अन्य ( मेष) सिंह; 
दुश्चिक; मकर और कुम्म-ये ) पापराशियों हैं ॥ ३०३ ॥ 
ल्मपर जेंसे (शुम वा अद्यम ) अहोंच्ता योग या इष्टि हो 
उसके अनुसार ही छम अयना फछ ठेता है। यदि लग्नमें 
अहके योग या दप्ठिक अभाव हो तो रूम अपने खमभावके 
अनुकूल फ्छ देता हैं| ३०४ ॥ क्छी लूगनके आरम्भमे 
कार्यका आरम्म होनेपर उसका पूर्ण फल मिल्ता हैं | छग्नके 
मध्यमें मध्यम और अन्तर्मे अल्प फल प्रात होता है। यह 
बात सब्र छग्नोंम समझनी चाहिये ॥ ३०५ ॥ कार्यक्ताके 
लिये सर्वत्र पहले ल्मबछ) उसके वाद चअन्द्बछ ठेखना 
चाहिये | चन्द्रमा यदि बली हो ओर उत्तम भावमें खित हो 
तो सब यह बलवान समझे जाते हैं ॥ ३०६॥| चन्द्रमाका बकू 
आधार और अन्य यहोके बल आधेय हैं। आधारके बलूपर 
ही आधेव स्थिर रहता है [| ३०७ ॥ यदि चन्द्रमा श्ुमदायक 
हो तो खब ग्रह ऋम फल देनेवाले होते है। यदि चन्द्रमा 
अथुभम हो तो अन्य सब्र यह मी अद्युम फल देनेगले हो 
जते है | लेक्नि घन-खानके स्वामीको छो डजर ही वह निवम 
लागू होता है, व्योक्ति यदि बनेत् घुम हो तो वह उन्द्रमाके 
अश्युभ होंनेपर भी अपने छुम फलको ही देता है || २०८ ॥ 
लप्नके जितने अश उदित हो गये ( सिंतिजसे ऊपर आ गये) 

ना० घु० अ० इ४७-- 
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हों, उनमें जो अह हो वह ल्मके फलको देता है | इससे यह मी 
सिद्ध होता है रे उनके भीतर 
रहनेवाला अह ल्ममावक् फछ ठेता हैं तथा उससे आगे-पीऊे हो 
तो ल्मरानिर्ने रहता हुआ मी आगे पीछेके रावत्म फल देता 
है| छम्चके ऊथित अझ्से जो अह आगे बढ़ जाता है: वह 
द्वितीय मावका फल देता हैं | इस प्रताार उब मभावोमें अहेकी 
स्थिति और फलकी ऋव्यना करनी चाहिये | सब गुणोसे युक्त 
लम्न तो थोडे दिनोंमे नहीं मिल सकता; अत खब्प दोपऔर 
अधिक शुणोंसे युक्त छ्मकों ही सब्र का्योमे सर्वदा अहण 
करना चाहिये, क्योक्रि अविक दोपोसे युक्त कालकों बरह्माजी 
मी झुद्ध नहीं कर सकते, इसलिये थोड़े दोयसे युक्त होनेपर 
मी अधिक गुणवाल्य छप्म-काल हिविकर होता हैं॥ ३० ९-३ १ १३॥| 

( स्लियोके प्रथम रजोद्शन- ) अमावास्था) रिक्ता 
(४३ ९३ १४ ), ८; ६, १२ और गतिपदा--इन तिथियोर्मे 
परिध योगके पूर्वार्वम व्यतीगरात और वेध्ृतिमें सध्याक्े 
समय; चूर्व और चन्छके अह्णकालमे तथा विष्टि ( भद्रा ) में 
ज्रीका प्रथम मासिक धर्म अशद्यम होता है | रवि आदि वारोमें 
प्रथम रजोदर्गन हो तो वह जी क्रमनः रोगठुक्ता, पतिकी 
प्रिया, दु खबुक्ता; पुत्रवती, मोगवर्ती, पतित्रता एवं क्लेशयुक्त 
होती है ॥ ३१२-३१४ ॥ भरणी, कइत्तिका, आर्ठरा, 
पूर्वा फाल्गुनी) आब्लेण, विद्याखा ज्येठा, पूर्वापट और 
पूर्व भाठपद--चे नक्षत्र तथा चेंत्र, कार्तिक: आपाद और 
पौप--वे सास प्रथम मासिकर्र्ममे अनिष्टकारक कहे गये 
हैं। मद्रा) सर्यक्ी सक्रान्ति, निद्रा-अवस्था--रातजिकाल) सूर्य 
ग्रहण तथा चन्द्रशहण--चे सब प्रथम मासिक्धर्मम झुम नहीं 
हैं। अछुभ योग, निन्ध नक्षत्र तथा निन्दित दिनमे प्रथम 
मासिकधर्म हो तो वह ज्री डुल्य खमभाववाली होती है 
॥३१५-३१६॥ इसलियेइन सब दोणकी गान्तिके लिये विज्ञ 
पुरुषको चाहिये कि वह दिछ) घुत और दूवसि गायत्री मन्त्र- 
द्वारा १०८ वार आहुति करे तथा सुवर्णदान, गोदान एव 
तिलदान करे ॥ ३१७ ॥ 

( गर्भाधान-संस्कार- ) मातिक्धर्मके आरम्मसे चार 
रात्रियों गर्मावानर्म त्वाज्य है| सम रात्रियो्मे जब चन्द्रमा 
विपमराज्ि और विय्रम नवमाद्में हो छम्रपर परुपतह ( रवि) 
मइल तथा बृहस्पति ) की इश्टि हो तो पृत्रार्थी पुदय नम २५ 
४ ६3 ८३ १०५ १२) तिथियोमे रेवती) मूल आस्टेया और 
मवा--ब्न नन्नत्रोक्ों छोडक्र अन्य नश्नत्रोंमे उपवीती ओर 
अनस्न ( सवज्ञ ) होकर ह्रीका सद्भ करे ॥ ४१८-३१९॥ 
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(पुंसवन और सीमस्तोन्नयन-) प्रथम गर्म सिर हो 
जानेपर तृतीय या द्वितीय मासमे पुसवन कर्म करे। उसी 
प्रक्रा ४ ६ या ८ वे मासमे उस मामफे खामी जब बली 
हो तथा ली पुत्प दोनोरे चन्द्रमा और ताराबा बल प्रात 
हो तो सीमन्त-फ्र्म करना चाहिये । रिक्ता तिथ और 
पर्वकों छोडरर अन्य तिथियोमे ही उसयो क्रनेकी विधि है। 
मड्डल- बृहस्पति तथा रविवारमे, तीर्ण ओर मिश्रसक 
नक्षत्रोकों छोडकर अन्य नक्षत्रोमे जय चन्द्रमा विपमराणि 
और विषमराशिकरे मबमागमे हो; लग्नसे अष्टम स्थान झुद्ध 
( ग्रहव्जित ) हो; ली-पुरुषके जन्म छग्नसे अष्टम राशिल्म् 
न हो तथा रूयमे झुमप्हका योग ओर दृष्टि हो; पाउप्रहकी 
दृष्टि न हो एव शुभग्रह लमसे ५ १५ ४) ७) ९११० में और 
पापन्द ६५ ११ तथा ३ से हो एवं चन्द्रमा १२३ ८ तथा 
लमसे अन्य खानोमे हो तो उक्त दोनों कर्म ( पुसवन और 
सीमस्तोन्नयन ) करने चाहिये ॥ ३२०-३२४ ॥ यदि एक 
भी बलवान पापनह छम्मसे १९, ५ और ८ भावमे हो तो वह 
सीमन्तिनी त्ी अथवा उसके समंका नाश कर देता 
है॥ ३२२५ ॥ 

(ज्ञातकर्म और नामकर्म-) जन्मके समयमे ही जातकर्म 
क्र लेना चाहिये । किसी प्रतिबन्‍्धकवश उस समय न कर सके 
तो सूतऊक बीतनेपर भी उक्त लगमे पितरोका पूजन ( नान्दीमुख 
कर्म ) करके बालकका जातक्म-सस्कार अवश्य करना चाहिये 
एवं सूतक बीतनेपर अपने-अपने कुछूकी रीतिके अनुसार 
बालकका नामर्रण सस्कार भी करना चाहिये। भलीमोति सोच- 
विचारकर देवता आदिका वाचक) मज्जललदायक एवं उत्तम 
नाम रखना चाहिये | यदि देश-कालादि-जन्य किसी प्रतिबन्धसे 
समपपर कर्म न हो सके तो समयके बाद जब गुरु और 

झुक्रका उदय हो, तब उत्तरायणमे चर, स्थिर मु और 
क्षिप्र सनक नक्षत्रोमे झुभग्रहक़े वार ( सोम, बुध, गुरु और 
झुक्त ) मे पिता और बालूकफे चन्द्रबल और ताराबल प्रा 
होनेपर शुभ लम्म और झुभ नवाशमे, छम्मसे अष्टम भावमें 


कोई ग्रह न हो तर्व बालक्का जातऊर्म और नामक्म-सस्कार 
करने चाहिये || ३२६-३२९३ || 


हे ( अज्ञ-प्राशन-) बाल्कोका जन्मसे ६वये या ८ये मासमे 
ओर बाल्किओका जन्मसे ५ वे या ७वे माममे अन्नप्राश ज्ञु 

न का जन्मसे "वे या वे माममे नऊर्म झुभ 
हँता है। परठु रिक्ता (४) ९ १४ ), तिथिक्षय, ननन्‍्दा (१८ 
६० ११ 2! १२४ ८--इन तिथियोत्े छोड़कर ( अन्य 
तिथियोमे ) शुभ दिनमे चर, स्थिर; मृदु और श्षिप्रसशक 


नक्षत्रमे लम्मसे अटम योर दशम स्थान श्ुद ( अटग्हित ) 
होनेपर थ्युभ नवागयुक्त शुभ राशिलमम) ल्मपर शुम- 
ग्रहम योग या दृष्टि होनेगर जय पराप"ह छम्ने ३, ६, ११ 
भावमे और झुभगर २) ४० ७) १०) ५६ ९ भावमे हो 
तथा चन््रमा १२४ ६। ८ खानसे मिन्न सानमे टो तो 
पूर्वाह-समग्रमे बालफोफा अन्नप्राशनऊर्म झूम होता 
है | ३३०-३३४ || 

(चूडाकरण-) बालरोके जन्‍्मसमयमे तीमरे या पॉचर्य 
वर्षमे अथवा अपने छु लऊे आचार व्यवदाररं जनुमार अन्य 
वर्षमासमे भी उत्तरायणमे) जय शुरू और शुक्र उदित शो 
(अस्त न ही 9 पर्व तथा रिक्तासे अन्य तिथियोमे; झुक) 
गुर) सोमवारमे, अग्विनी) पुनर्वसु पुष्य, सुगशिरा, ज्येप्ठा, 
रेवती। टस्त+ चित्रा) खाती; श्रवण, धनिष्ठा और 
शतमिषा--इन नक्षत्रोमि अपने अपने शह्ममूसमे बतायी हुई 
विधिके अनुसार चूडाकरणर्र्म करना चाटिये। राजाओफे 
पद्च्रन्धन) बालकोफ़े चूडान्सरण, अन्नप्राशन ओर उपनयनमे 
जन्म-नक्षत्र प्रशस्स ( उत्तम ) होता है| अन्य क्मोंमे जन्म- 
नक्षत्र अशुम कहा गया है | ल्मसे अष्टम स्थान शुद्ध हो 
शुभ राशि लप्न हो, उसमे शुमग्रहसा नवमाश हो तथा जन्म- 
राशि या जन्मल्मसे अप्म राशिल्म न हे- चन्द्रमा छमसे 
६, ८) १२ खानोसे भिन्न खानोमे हो) झुमयह २, ५) ९१ 
१, ४) ७; १० भावमे हो तथा पापप्रह ३ ६५ ११ भावमें 
हे तो चूडाररण कर्म प्रगस्त होता है ॥| ३३५-३३९६ || 

(सामान्य क्षौर-कर्म-) ते लगारर तथा प्रात, और 
साय सध्याफे समयमे क्षौर नहीं कराना चाहिये । इसी प्रफार 
भमन्जलवारको तथा रात्रिमे भी क्षौरका निषेध ह। दिनमसे 
भी भोजनके बाद क्षौर नहीं कराना चाहिये। झुद्ययात्रामे 
भी क्षोर कराना वर्जित है। शस्यापर थैठकर या चन्दनादि 
लगाफर क्षोर नहीं कराना चाहिये | जिम दिन कहीकी यान्ा 
करनी हो उस दिन भी क्षौर न करावे तथा क्षार कराने- 
के बाद उसमे नवें दिन भी कौर न करावे। राजाओके 
लिये क्षौर करानेके बाद उससे ५ वे-५वें दिन क्षौर करानेका 
विधान है । चूडाकरणमे जो नक्षत्र-वार आदि कहे गये 
पा नक्षत्री और वार आदिमे अथवा कभी भी धौरमे 
हैत नक्षत्र और बारके उदय ( ूुहू्त एव क्षण ) मे और 
कराना झूम दोता ह || रे४०-३४१३ ॥ 

( क्षौरकर्मम विशेष-) राजा अथवा ब्राह्मणोकी आजते 
यश्षमे माता-पिताके मरणमे- जेलसे छूटनेपर तथा बिवाहवे 


पूर्वभाग-डितीय पाद ] 





_अवसरपर निपिद्ध नन्नत्र, वार एवं तिथि आदिमें मी और है ॥ ३५२ 


कराना झुमग्रद कहा गया है | समस्त मह्छ कायोमें। मड्ल्यर्थ 
इष्ट देवताके समीय क्षुरोंकी अर्पण करना चाहिये” [[३४२-३४३॥ 


( उपनयन-) जिस दिन उपनयनका मुहूर्त स्थिर हों; 
उससे पूर्व ९ वें; ७ वें; ५ वे या तीतरे दिन उपनवनके 
ल्पि विहित नश्नत्र (या उस नश्षत्रक मुहूर्त ) में छुम वार 
ओऔर झ्म छम्मर्मे अपने बरोको चेंदोबा) पताका और तोरण 
आठिसे अन्छी तरह अल्कृत करके) श्राह्मणोद्वारा आभीर्वचनः 
पुण्वाहवाचन आदि पुण्य कार्य कराकर, सौमाग्यवती ब्तियोकि 
साथ; माइलिकि वाजा बजबाते और मद्कछ गान करते- 
कराते हुए घरसे पृर्वोत्तर-दि्या (ईशानकोण ) में जाकर 
पावत्र स्थानसे चिकनी मिट्टी खोदकर ले छे और पुनः उसी 
प्रकार गीत वाद्यके साथ घर छोट आवे | वहों मिद्दी या 
बॉसके वर्तनर्मे उस मिद्टीकों रखकर उसमें अनेक वस्तुओसे 
युक्त और मॉति-भॉतिके पुप्पोंसे सुओोमित पवित्र जल डाले | 
(इसी प्रकार और भी अपने कुछके अनुरूप आचारका 
पालन करे ) [| ३४४--३४७ || गर्मावान अथवा जन्मसे 
आठवें वर्षमे ब्राह्मग-चवालकोका) ग्यारहवें वर्षमें अत्रिय- 
बालकोका और बारहवें वर्षमें वेब्य-बालकोका मौझ्लीवन्चन 
( बजोयवीत-सस्कार ) होना चाहिये ॥ ३४८ | जनन्‍्मसे 
पॉचवे वर्षमें यजोगवीत-सस्कार करनेपर वालक वेद-ब्यास्र- 
विद्यारद तथा श्रीसम्पन्न होता है | इसलिये उसमें ब्राह्मण- 
बालकका उपनयन-संस्कार करना चाटहियि ||३४९॥ झुक्र और 
बृह्सति निर्वछ हो तब भी वे वालकके लिये झुमठायक होते 
हं। अतः शाज्रोक्त वर्षर्म उपनयनसस्कार अवध्य करना 
चाहिये | झाल्नने जिस वर्षमे उपनवनकी आजा नहीं दी है; 
उसमें वह ससस्‍्कार नहीं करना चाहिये | ३५० || गुरु 
शुक्र तथा अपने वेढकी शाखाऊ़े स्वामी--वे दृच्य हो---अस्त 
न हुए हों तो उत्तरायणमें उपनवनसस्मर करना उचित 

| बृहस्पति) झुक्रः सझ्छ ओर घुब--चे क्रमश ऋक, 
यजु , साम ओर अथर्ववेठके अविपति है || ३५१ || गरद: 
प्रीप्म ओर वसन्त---वे व्युक्कमसे द्विजातियोके उपनवनका 
मुख्य काछ हूँ अर्थात्‌ धरद ऋतु वेब्योके, ग्रीग्म अत्रियोके 
और वसन्त ब्राह्मणोंके उपनयनका मुख्य काल 
पॉच मद्दीनोंमिं उन सबके लिये उपनवनका सावारण काछ 


# चूडाकण वा उपनवनमें क्षुरसे ही काय होता है, ट्सल्यि 
उसके शक्षार्थ लोग अपने-जपने दुलठ्डेवनाज़े पास सुको समप्ण 
करते हैं । 


[साथ आठ « 


*- त्रिस्कन्ध ज्योंतिपका संहिताप्रकरण ** २९१ 








मात्र मासमें जिसका उपनयन हो वह 
अपने कुल्योचित आचार तथा थर्मजा जाता होता है | 
फाल्गुनमें यजोउवीत वारण करनेवाछा पुरुष विविन्न तथा 
घनवान्‌ द्वोता हैं । चेत्रमें उपनयन होनेपर तब्रह्मचारी बेढ- 
वेदाड्ोंका पारगामी विद्वान्‌ होता हैं || ३५३ ॥ वेशाख मास- 
में जिसका उपनयन हो; वह वनवान्‌ तथा वेद, चातस्र एव 
विविव विद्यारर्म निपुण होता है और ज्वेष्ठम बनोपवीत 
लेनेवाल्य ह्विज विविज्ञोमें श्रे.् और बल्वान्‌ होता 
है॥ ३५७ ॥ 

शुक्ल पश्चमें द्विंतीया, तृतीया, पत्बमी, तयोठणी, ठश्षमी 
और सप्तमी तिथियों यजोपवीतमस्कारके लिये प्राह्म है। 
एकाठजीः पष्ठी ओर द्वाइहभी--वे तिथियों अविक श्रेष्ठ 
ओप तिथियोंकों मध्यम माना गया हैं। कृष्ण पश्षमे दितीया, 
तृतीया और पश्चमी ग्राह्म हैं| अन्य तिथियां अन्यन्त निन्दित 
हर ॥ ३५०५-३५६ ॥ हस्त: चित्रा) खाती; रेंवती पुष्य; 
आर्ट; पुनवंसु$ तीनो उत्तरा। श्रवण, वनिष्ठा, अतमिप्रा 
अच्विनी, अनुराबा तथा रोहिणी--ये नक्षत्र उपनयन- 
संस्कारके लिये उत्तम हैं |] ३८७ | जन्मनक्षत्रसे दसवॉ 
धर्म! समक है; सोलहवोँ धबात नक्षत्र ह। अठारहवॉ 
ध्मुदयः नक्षत्र है; तेईसर्वों पविनाअ! कारक है और 
पचीसवों “मानस है| टनमे शुभ कर्म नही आरम्भ करने चाहिये। 
गुरु) बुध ओर झुक्र--दन तीनोके वार उपनयनमे प्रशस्त हैँ | 
सोमवार ओर रविवार ये मध्यम मने गये है| थेव दो वार 
मद्चछक ओर गनेत्चर निन्दित द॑ | दिनके तीन भाग करके 
उसके आदि भागमे ठेवसम्बन्धी कर्म ( बन-प्रजनादि ) 
करने चाहिये ॥ ३५८-३६० ॥ हदितीय भागमें मनुग्व- 
सम्बन्धी कार्य ( अतिथि-सत्कार आठि ) करनेका विवान हैं 
और तृतीय भागम पेतृऊ कर्म (श्राद्व तर्वणादि ) का अनुष्ठान 
करना चाहिये | गुझ। झुक और अपनी वेदिक गाखाफ़े 
अविपति अपनी नीच राभिमे या उसके किसी अशझमे दो अथवा 
अपने अन्ुकी रामिमे वा उसके क्रिसी अञमे स्ित हों तो 
उस समय यनोत्वीत छेनेवाछा द्विज कला और जशीलसे 
रहित होता है । इसी प्रकार अअनी आख,के अविपत्ति) शुरू 
एवं झ्॒क्र याद अपने अविभन्र-ण्मे या उसके फ्रिसी अगर्म 
सख्त हों तो त्रह्मचयंत्रत ( यज्ञोपवीत ) तहण क्रनेबात्य द्विज 
महापानकी होता है | शुरु) खुक्त एवं अपनी शाखाते अविपति 
ग्रह यदि अपनी उच्च राभि था उसके जिसी अचर्मे हो; 
अपनी रागि या उमके किसी अश्मे हो अथवा केन्द्र ( ? ४; 
७०१० ) या त्रिकोण (५५ ९ ) में स्वित हो नो उस समय 


श०२ 
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यजोपवीत लेनेबाला ब्रह्मचारी अत्यन्त धनवान्‌ तथा वेद- 
चेदाड्लोका पार्डत विद्वान होता है॥| २६१-३६४ ॥ यदि 
गुरु) शुक्र अथवा जाखाधिपति परमोच स्थानमे हो और मृत्यु 
( आठवों ) स्थान झुद्ध हो तो उस समय ब्र्मचर्यन्रत ग्रहण 
करनेवाला द्विज वेद-शाम्ममे 'निष्णातः होता हे॥ ३६५॥ 
गुरु) शुक्र अथवा गाखाधिपति यदि अपने अधिमित्रणहमे या 
उसके उच्च णहमे अथवा उसके अञमे स्थित हो तो यजोयवीत 
लेनेवाला ब्रह्मचारी विद्या तथा धनसे सम्पन्न होता है ॥३६६॥ 
शाखाधिपतिफा दिन हो; बारूफफों जाखाधिपतिफ्रा बल प्राप्त हे 
तथा गाखाधिपतिका ही लग्न हो-ये तीन बाते उपनयनमस्कार- 
में दुर्लभ है | ३६७ ॥ उससे चतुर्थागमे चन्द्रमा हो तो 
यजोपवीत लेनेवाला बालक विद्यामे निपुण होता है। ऊिंतु 
यदि वह पापग्रहके अगमे अथवा अपने अशर्म हो तो 
यशोपवीती द्विज सदा दरिद्र और दुखी रहता हे || ३६८ ॥ 
जब श्रवणादि नक्षत्रमे विद्यमान चन्द्रमा कर्कके अश-विशेषमे 
स्थित हो तो ब्रह्मचर्यत्रत अहण करनेवाला द्विज वेद, णास्त्र 
तथा धन-धान्य-समृद्धिसे सम्पन्न होता है ॥ ३६९॥ 
शुभ रूग्न हो; झुभग्रहक्ना अश चल रहा हो; मुत्युस्थान 
शुद्ध हो तथा रूग्न और झुत्यु-सान झुभग्रहोसे सयुक्त हो 
अथवा उनरर शुमग्रदोकी दशि हो, अमीए स्थानमे स्थित 
बृहस्पति; सूये और चन्द्रमा आदि पॉच बलवान्‌ ग्रहोसे लग्न 
स्थान सयुक्त या रृष्ट हो अथवा स्थान आदिफे घलसे पूर्ण चार 
ही झुमग्रहयुक्त ग्रहोद्वारा लग्नस्थान देखा जाता हो, और वह 
इक्कीस महादोपोसे रहित हो तो यजोय्वीत लेना शुभ है। शुभ- 
गहोसे सयुक्त या दृष्ट समी राशियों घुम है।। ३७०-३७२ ॥ 
वे छुम राणियों छुम ग्रहके नवाशभे हो तो अतबन्ध 
( यजोपवीत ) मे ग्राह्म है, किंतु ककराणिका अश झुम ग्रहसे युक्त 
तथा दृष्ट हो तो भी कभी ग्रहण करने योग्य नहीं है ॥|३७१॥ 
इसलिये बंप और मिथुनके अश तथा तुला और कन्याके 
अग शुभ है । इस प्रकार लग्नगत नवाश होनेपर ब्रतबन्ध 
उत्तम बताया गया है ॥ ३७४ ॥ तीसरे, छठे और ग्यारहवे 
स्थानमे पापअ्रह हो, छठा, आठवों और बारहवों खान शुभ- 
ग्रहसे खाली हो और चन्द्रमा छठे, आठवे, रूग्न तथा बारहवे 
स्थानमे न हो तो उपनयन शुभ होता है ॥ ३७५ || चन्द्रमा 
अपने उच्च स्थानमे होकर भी यदि जती पुरुषके बतबन्ध- 
मुहूर्त-सम्बन्धी लग्नमे स्थित हो तो व उस बालकों निर्षन 
और क्षयका रोगी बना देता है || ३७६ ॥ यदि सूर्य केन्द्र 
..समानमे प्रकाशित हो तो यभोपवीत लेनेवाले बालकेके पिताका 
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नाग हो जाता है। पॉच दोषेंसि रहित छग्न उपनयनमें 
झुभदायक होता टै ॥ ३७७ || वमन्‍्त ऋतुके सिवा ओर 
कभी ऋृष्णपक्षमें, गठग्रहर्म, अनभ्पापर्रे दिकः भट़ामे 
तथा पष्ठीफो बाठलफ़्ला उपनयन मसस्कार नहीं होना चाहिये 
॥ ३७८ ॥ अयोदणीमे छेकर चार, सतमीसे लेजर तीन दिन 
और चतुर्थी ये आठ गलग्रट अशुभ के गये दे ॥ ३७९ ॥ 
( क्षुरिका-बन्धनकर्म- ) अपर मे ध्षत्रि्रोके लिये 
क्षु रिकायन्वन कर्मया वर्णनकरूँगा जे| विव्राएके पहले सम्पन्न 
होता है । विवाहके लिये के हुए, माममि) युद्धरक्षमें, 
जब्र कि बृहस्पति; झुठ्त ओर मदर अस्त न हों) चन्द्रमा 
और तारामा बल प्राप्त हो, उम्त मम मोजीबन्धनके 
लिये बताबी ₹ई तिथियामे, मझलवारफों छोड़कर गेष 
सभी दिनामें यह फर्म किया जाता दे। कर्ताका लग्नगत 
नवाश यदि अप्टमोदयस रहित न हो; अश्म श॒ुद हो; 
चन्द्रमा छठे, आठव ओर बारहबेमे न टोम्र हरूग्ममें 
खित दीं; शुभग्रहट दूसरे, पॉचवे, नवें; छूग्न, चतुर्थ, सप्तम 
और दशम खानोमे हो; पापग्रट तीमरे; ग्याररचें और छटे 
स्थानमे हो तो देवताओं और प्रितरोरी पूजा फरके क्षुरिम- 
बन्धनकर्म करना चाहिये ॥|३८०-३८३ |) पहफे देवताओं- 
के समीप क्षुरिका (उयर)की मलीमॉति पूजा करे | तलश्रात्‌ 
शुभ लक्षणोसे युक्त उस क्षुरिकाफ़ों उत्तम लग्नमें अपनी कटियें 
बोधे ॥ ३८४ ॥ क्षुरिकाक़ी लम्बाईके आधे ( मध्यभाग ) 
पर जो विस्तारमान हो उससे क्षुरिकाके विभाग करे | 
ने छेदखण्ड ( विभाग ) क्रमसे ध्वज आदि आय 
कहलाते हें | उनड़ी आठ समाएँ हे--ध्वज, धूम्र, सिंह) श्वा; 
जप) गर्दभ, गज और ध्वाज्न | ध्वज नामर आयमे अत्रुका 
नाग होता है| ३८५ ॥ धूम्र आयमें प्रात, सिंह मामक 
आयमे जय) दवा ( कुत्ता ) नामक आयमें रोग, वृष आयमे 
घनलाम) गर्दम आयमे अत्यन्त दु.खक्की प्राप्ति, गज आयमे 
गले प्रसन्ता और ध्वाध्ठ नामऊ आयमें धनका नाम 
रह हे खज्न हक मापको अपने अु्जु छसे गिने 
॥ ३८६-३८७॥ मापने अच्लुलोमैंसे र ञ| हे 
तो ग्यारह घटा दे | फिर बह ६०2 
झुलेके क्रमशः पाक इस 

प्रकार हैं| ३८८ ॥ पुत्र छाम, शबरुवध, स्रीलाभ, शुभगमनः 


« अथहानिः अर्थन्नृद्धि, प्रीति, लिद्वि, जय और स्तुति॥ ३८९॥ 


छुरी या तलवारमे यदि ध्वज अथवा बप आय-विभागके 
पूर्वमागभमे नष्ट ( भद्न ) हो, तथा तिंह और गज-आय- 


.._ ? छत व ब््वाज इसे जप फप्ुा्रफ्ना छुरी या तलवारकी मुद्ठाकी ओर पू्व॑ जो 
र अग्का ओर 
अन्न समगना चाहिये | कर 4 
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के मध्यमागमे तथा कुक्‍्कुर और काक-आयके अन्तिम भागमें 
एवं धूम्र और गर्दम आयकऊे अन्तिम भागमें नष्ट हो जाय 
तो थम नहीं होता है। ( अत' ऐसी छुरी या तलवारका 
परित्याग कर देना चाहिये; यह बात अत" सिउ होती 
है )॥ ३९०३ ॥ 

( समावतेन-) उत्तरायणमे जब गुरु और झुक्र दोनो 
उदित हों, चित्रा; उत्तरा फास्गुनी उत्तरापाढ, उत्तर भाद्रपद 
पुनर्वसु, पुष्य) रेवती) श्रवण, अनुराधा, रोहिणी--ये नक्षत्र 
हों तथा रवि; सोम, बुध) गुरु ओर झुक्रवारमेंसे कोई वार हो 
तो इन्ही रवि आदि पॉच ग्रहोंरी रागि, लग्न और नवमाश्मे, 
प्रतिपदा, पर्चर) रिक्ता। अमावास्या तथा सप्तमीसे तीन 
तिथि--इन सब तिथियोंक्रो छोड़कर अन्य तिथियामे गुरुकुलसे 
अध्ययन समाम्र करके घरकों लोटनेवाले जितेन्द्रिय द्िजसुमार- 
का समावर्तन-सस्कार ( मुण्टन हवन आदि ) करना 
चाहिये ॥ ३९१-३९३३ ॥ 

( विवाहकथन- ) विप्रवर ! सब आश्रमामे यह 
गहस्थाशम ही श्रेष्ठ ह | उसमें भी जब सुशीला धर्मपत्नी प्राप्त 
हो तभी सुख होता है । ब्वीझो सु-ीलताऊी प्राप्ति तमी होती 
है, जब विवाहकालिफ लग्न घुम हो । इसलिये में साक्षात्‌ 
ब्रह्माजीद्वारा फयित ल्न-शुद्धिकों विचार करके बहता 
हूँ ॥| ३९४-३ ९५३ ॥ 


प्रथमत, कन्यादान करनेवालोफों चाहिये कि वे झिसी 
झुभ दिनफो अपनी अज्जलिमे पान, फ्र्छ, फछ और द्रव्य 
आदि छेफर ज्योतिपज्ारत्रक जाता ममस्त झुम लक्षणेतसि 
सम्पन्न, प्रमन्नचित्त तथा सुखपर्वक बठे हुए विद्वान्‌ ब्राह्षणके 
समीप जाय ओर उन्हें देवताक़े समान मानकर भक्तिपूर्वक 
प्रगाम करके अपनी उन्‍्याऊफे विवाह-छग्नफे विपयम 
पूछे || ३९६--३९७ ॥ 

(ज्योतिप्रीको चाहिये कि उस समय छग्न और ग्रह स्पष्ट 
करके देखे-) यदि प्रब्नल्म्नम पापग्रट हो या छग्नसे सप्तम 
भावमे मद्गल हो तो जिसके लिये प्रब्न किया गया है, उस 
कन्या और वरको ८ वर्षके भीतर ही घातक अरे प्राप्त 
५ होगा ऐसा समझना चाहिये । यदि छग्नमे चन्द्रमा और 
उससे मप्तम भावम मइल हो तो ८ वर्षफे भीतर ही 
उस कन्याऊ़े पतिकों धातक कष्ट प्राप्त होगा--ऐसा 
समझे | यदि छम्मसे पश्चम भावमे पापग्रह हो और 
वह नीचरादिमें पापग्रहले देखा जाता हों तो वह कन्या 
कुछय ख्माववाली अथवा मृतवत्सा दोती है; द्समें संगय नहीं 


है॥ ३९८-४०० || यदि प्रव्नलग्दसे ३३ ५ ७) ३११ 
और १० वे भावमे चन्द्रमा हो तथा उसपर गुरुकी दृष्टि हो 
तो समझना चाहिये कि उस कन्याको गीघ्र ही पतिकी प्राप्ति 
होगी ॥ ४०१ | यदि प्रच्नरूग्नमे तुछा, तृष या कर्क राशि 
हो तथा वह शुक्र और चन्द्रमासे युक्त हो तो विवाहके बिपयमें 
प्रब्न करनेपर बरके लिये कन्या (पत्नी) लाम होता है 
अथवा सम राशि लग्न हो, उसमे समराणिका ही व ष८्काण हो 
और सम राणिका नवमाण तथा उसपर चन्द्रमा और झुक्रकी 
दृष्टि हो तो वरको पत्नीकी प्रासि होती है || ४०२-४०३ ॥ 


इसी प्रकार यदि प्रश्नलग्नमे पुरुषराणि और पुरुपराणि- 
का नवमाण हो तथा उसपर, पुरुपग्रह ( रवि, मद्कछ और 
गुरु ) की दृष्टि हो तो जिनके लिये प्रघन क्या गया है; उन 
कन्याओंको पतिऊी प्राप्ति होती है ॥| ४०४ ॥ 


यदि प्रब्नसमयमे कृष्णपक्ष हो और चन्द्रमा सम राभिमें 
होकर लग्नसे छठे या आठवें भावम पापग्रहसे ठेखा जाता हो तो 
( निकट भविष्यर्म ) विवाह-सम्बन्ध नहीं हो पाता है ॥४०५॥ 
यदि प्रश्नकाछमें शुभ निमित्त और झुभ गकुन देखने-सुननेमे 
आये तो बर-फन्याके लिये शुभ होता है तथा यदि निमित्त 
एवं शदुन आदि अश्ञम हो तो अश्यम फल होता है ॥ ४०६ ॥ 

( कन्या-चरण-) पश्चाड् ( तिथि, वार, नक्षत्र, योग; 
करण ) से शुद्द दिनमे यदि वर और कन्याऊ़े चन्द्रवल तथा 
ताराबल प्राप्त ह तो विवाहके लिये विहित नक्षत्र या उसके 
मुहर्तमे बरको चाहिये कि अपने कुलफे श्रेष्ठ जनोके साथ गीत) 
वाद्यफी ध्वनि ओर ब्राह्मणोके आगीवंचन ( शान्ति-मन्त्रपाठ ) 
आदिसे युक्त होकर विविध आभूषण, घुभ वच्ञ, फ़ूछ, फछ; 
पान, अक्षत, चन्दन और सुगन्धादि लेकर कन्याके घरमे जाय 
और विनीत भावसे कन्याऊा वरण करे | ( कन्याका बरण 
बरके बड़े भाई अथवा गुरुजनको करना चाहिये | ) उसके 
बाद कन्याका पिता प्रसन्नचित्त होकर अभीष्ट बरकों कन्या- 
ढान करे ॥ ४०७-४०९ | 


कन्याके पिताकी चाहिये कि अपनी कन्यासे श्रेष्ठ, कुछ; 
जशील) वयस + रुप, धन और विद्यासे युक्त वरकों बरके 
बयसते छोटी रूपवती अपनी कन्या दे । कन्यादानसे पूर्व 
सब गुणांकी आश्रयभूता, तीनों छोकोमे सबसे अधिक सुन्दरी, 
दिव्य गन्ध, माला और बस्नसे सुभोमित, सम्पूर्ण शुभ रक्षणो: 
से युक्त तथा सब आभूषणोसे मण्डित। अमूल्य मणिमालाओसे 
दर्सों दिशाओंको प्रकाशित करती हुई, सहलो दिव्य सहेल्येसि 
सुमेविता सर्वगुणसग्पन्ना शी ( इन्द्राणी ) देवीकी पूजा 


२९४ 
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करके उनसे प्रार्थना करे---हे देविं ! हे इन्द्राणि ! हे देवेन्द्र 
प्रियमामिनि ! आयको मेरा नमस्कार हैं । देवि इस 
विवादमे आप सौमाग्य, आरोग्य और पुत्र प्रदान करे ।! 
इस प्रकार प्रार्थना करके पूजाके बाद विधानपूर्वक ऊपर क्द्दे 
हुए. गुणयुक्त चरके लिये अपनी कुमारी वनन्‍्याका दान 
करे ॥ ४१०-४१४ ॥ 

( कन्या-वरकी वर्षशुद्धि-) कन्याके जन्मसमगसे 
सम वर्षोमे और वरके जन्मसमयते विपम चंपामे होनेवाला 
विवाह उन दोनोके प्रेम और प्रमन्नताफ़ो बरढानिवाला होता 
है | इससे विपरीत ( कन्याके विषम और बरके सम वर्षमे ) 
विवाह चर-कन्या दोनोंऊे लिये घातक होता है॥ ४१५॥। 

( विवाह॒विहित माख- ) माव, फाल्णुनः चगाख 
और  ज्येए--थे चार मास विवाहमे ओेछ तथा कार्तिक और 
मार्मगीर्ष ये दो सास सध्यम है | अन्य मास निन्दित 
है॥ ४१६ ॥ 

सूर्य जब आरा नक्षत्रमे प्रवेश करे तबसे दस नक्षत्रतक 
( अर्यात्‌ आंद्रसि खातीतकके नक्षत्रोमे जबतक सूर्य रहें 
तबतक ) विवाह, देवताकी प्रतिष्ष और उपनयन नहीं करने 
चाहिये । बृहस्पति और झुक जब अस्त हो, बाल अथवा वृद्ध 
हो तथा केवल बृहस्पति सिंहराशि या उसके नवमाशमे हों; 
उस समय भी ऊपर कहे हुए शुभ कार्य नहीं करने 
चाहिये ॥ ४१७-४१८ ॥ 

( गुरु तथा शुक्रके वाल्य और दुद्धत्व-) शुक्र जब 
परिचममे उदय होता है तो दस दिन और पूर्वमे उदय होता 
है ता तीन दिनतक बालक रहता है तथा जब पब्चिममे अस्त 
होनेको रहता हैं तो अस्तसे पॉच दिन पहले और पूर्वमे अस्त 
होनेसे पढ्रह दिन पहले इृद्द हो जाता है। गुरु उदयके बाद 
पद्रह दिन बालक और अस्तसे पहले पद्रह दिन इंद्ध रहता 
है ॥ ४१९ ॥ 

जबतक भगवान्‌ हपीकेश शयनावस्थामे हो तबतक 
तथा भगवानऊ़े उत्सव ( उत्थान या जन्मदिन ) मे 
भी अन्य महछकार्य नहीं करने चाहिये ॥४२०॥ 
पहले गर्भके पुत्र और कन्याके जन्ममास, जन्मनक्षत्र 
और जन्म तिथि-वारमे मी विवाह नहीं करना चाहिये | 
आद्य गर्मकी कन्या ओर आय गर्मके वरका परस्पर 
विवाह नहीं कराना चाहिये तथा वर-कन्यामे कोई एक 
ही ज्येष्ठ ( आद्य गर्भझा ) हो तो ज्येष्ठ माममे विवाह श्रेष्ठ 


१ आधा शुद्धा ९१ से काहिक शुद्धा ११ तक भगवान्‌ 
दृपीकेणके शयनका फाल है | 


+ भजख खतत विष्णु माजुष्यमतिडुलंभम्‌ * 


न 
अर 





[ संक्षिप्त नारदपुराण 
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है। यदि दोनों ज्ये्ठ हों तो ज़्येए मारमें विवाह अनिष्टकारक 
कहां गया है॥ ४२१-४२२ ॥ 

( बिवाहमे वज्य-) भृकम्पादि उस्तात तथा सर्वग्रात 
सूर्यग्रहण या चन्द्रगरृहण हो तो उसके बाद सात दिनतकका 
समय झुम नहीं टे । यदि खण्ठग्रहण ही तो उसके बाद तीन 
दिन अश्ञम होते है| तीन दिनता स्पर्ग करनेवाली ( इद्धि ) 
तिथि; क्षयतिथि तथा भ्रतारत ( अहण छगे चन्द्र; सूर्यका 
अस्त ) हो तो पूर्वक तीन दिन अच्छे नहीं माने जाते है। 
यदि अहण छगे हुए. रर्य, चन्द्रक्रा उदय हो तो बादके तीन 
दिन अशुभ होते हैँ | सध्यासमयमे अह्ण दो तो पहले और 
बादके भी तीन तीन ठिन अनिष्टफारक हैँ तथा मध्य रात्िमे 
ग्रहण हो तो सात दिन ( तीन पहडेफे ओर तीन बादक और 
एक ग्रहणवात्य दिन ) अशुभ होते हैं ॥ ४२३-४२४ ॥ 
मासके अन्तिम दिन रिक्ता+ अप्टमी/ च्यतीपात और 
वैधृतियोग सम्पूर्ण तथा परिघ योगका पूर्वार्ध---ये विवाहमे 
वर्जित हैं ॥| ४२५ ॥ 

( विहित नक्षत्र-) रेवती। रोहिणी तीनो उत्तर) 
अनुराधा, खाती, मगगिरा, हस्त, मघा और मूल--ये ग्यारह 
नक्षत्र चेषरहित हो तो इन्हीमे सल्लीफा विवाह शुभ कहा गया 
है ॥ ४२६ ।॥ विवाहमे वरफो यूर्यक्रा और कन्या 
बृहस्पतिका बछ अवश्य प्राप्त होना चाहिये | यदि ये दोनों 
अनिश्कारक हो तो यक्ञपूर्वक्त इनकी पूजा करनी चाहिये 
॥ ४२७ ॥ गोचर, वेध और अखव॒र्ग सम्बन्धी बढ 
उत्तरोत्तर अधिक ६* | इसलिये गोचरब्रक् स्थूल (साधारण) 
माना जाता है । अर्थात्‌ अहोका अश्कवर्ग-बलू ग्रहण करना 
चाहिये । प्रथम तो वर कन्याके चन्द्रबल और ताराबल 
देखने चाहिये | उसके बाद पत्चाज्ञ ( तियि, वार आदि ) 
के बल ठेखे | तिथिमे एक, वारमे दो; नक्षत्रमे तीन) योगमे 
चार और करणमे पॉच गुने बल होते है | इन सबकी अपेक्षा 
मुहूर्त बछी होता है | मुहूर्तते भी छग्न) छग्नसे भी होरा 
( राग्यर्ध )) हेरासे द्रेष्फाण, द्रेष्काणसे मवमाग, नवमाशसे 
भी द्वादशाश तथा उससे भी त्रिंशाश | बली होता है। 


इसलिये इन सबके बल देखने चाहिये || ४२८-४३१ ॥| 
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# अथौत्‌ गोचरवल एक, वेघवक दो ओर अष्टववर्गदल 
तीनके बरारर है । 

न जातक अध्यायमे देखिये। अभिप्राय यह हे कि नश्षत्रविद्ित 
( भुणयुक्त ) न मिछले तो उसका मुहूतं हेना चाहिये । यदि रूप- 


राभि निवेक हे तो उसके नवमाश आद्रिका वर देखकर निर्वल 
लक्षकों भी प्रशग्त समणना चाहिये | 


पूर्वभाग-ह्वितीय पाद ] 


विवाहमे झुमग्रत्से युक्त या दृष्ट होनेपर सब राशि प्रशस्त 
है | चन्द्रमा; यर्य, बुध) वृहस्पति तथा झुक्त आदि पॉच 
ग्रह जिम राशिके दृष्ट हो) वद्द रम्म झुमप्रद होता हे | यदि' 
चार ग्रह भी बली हो तो भी उन्हें झमप्रद ही समझना 
चाहिये [| ४३२-४३३ ॥ 

मुने | जामित्र ( लम्मने सत्म खान ) झुद्द (ग्रहवर्जित ) 
हो तथा लम्म टक्कीस दोषोसे रहित हो तो उसे विवाहम ग्रहण 
करना चाट्यि | अब में उन टककीस दोपोफे नाम) खब्प 
और फलम सक्षेपसे वर्णन ऊरता हूँ? सुनो-॥ ४२४६ ॥ 

( विवाहके इक्कीस दोप-- ) पश्चाइ-छद्धिका न 
होना, यह प्रथम दोप कहां गया है । उदयाग्तकी झुद्धिफा न 
होना २ उस दिन सूर्यक्री सकरान्तिका द्वोना ३३ पापग्रहका 
पड्वर्गम रहना ४) लमसे छठे भावम शुक्रकी स्थिति ५ 
अप्टममे मझ्लका रहना ६७ गण्डान्त होना ७) कर्तरीयोग 
८) बारहवैं, छठे और आठवे चन्द्रमाका होना तथा चन्द्रमाक्े 
साथ किसी अन्य भ्रहफा होना ९ वर-कन्याकी जन्मराशिसे 
अश्म राशि लप्न हो या दैनिक चन्द्रराणशि हो १०३ विषघटी 
११ दुर्मृहर्त १९ वार-दोप १३ खार्जूर १४; मक्षत्रेक- 
चरण १५५ ग्रहण और उत्पातऊे नक्षत्र १६, पापग्रहसे विद्य 
नक्षत्र १७) पापसे युक्त नक्षत्र १८) पापग्रहड़ा नवमाश 
१९, महापात २० और बेधृति २१--विवादहम ये २१ दोष 
कहे गये हैं | ४३५--४३८४ ॥ 

मुने | तिथि, वार नक्षत्र, योग ओर करण--इन 
पॉचोंस मेल पश्चाद्ध कहछाता है । उसकी शुद्धि पश्चाइश्ुदि 
कहलाती है | जिस दिन पश्चाह्धके दोप हो; उस दिन विवाह- 
लम्म बनाना निरर्थक है | इस प्रफारका रूम यदि पॉनच इष्ट 
ग्ह्मेमे युक्त दो तो मी उसको विपरमिश्चित दूधके समान त्याग 
देना चाहिये ॥ ४३९-४४०॥ ॥ छम्म या उसके नवमाह 
अपने अपने स्वामीसे युक्त या दृष्ट न हों अथवा परस्पर 
( छग्नेशसे नवमाश और नवमागपतिसे छ्नेश ) युक्त यां 
दृ्ट नहीं अथवा अपने स्वामीके शुभग्रह मित्रसे युक्त या 
इृ्ट न हो तो वरफे लिये घातक होते है ॥| इसी प्रकार लम्मसे 
सप्तम और उसके नवमाणमें मी ये दोनों यदि अपने अपने 
'खामीसे अथवा परस्पर युक्त या दृष्ट नहीं द्वो या अपने अपने 
स्ामीके झुम मित्रमे युक्त या दृष्ट न हो तो उस दगणामें 


विवाह द्वोनेपर वद्द वबुक्े छिय्रे घातक है || ४४१-४४२३४ ॥ 


# यहां धातक शब्द अशुभ-ववक समझना चाहिये । अवात्‌ 
रेसे रूग्नमें बरको अशुभ फछ प्राप्त होता दे । 


# चरिस्कनन्‍्घ ज्यौतिपषका संद्विताप्रकरण +* 


श्णण 


सूर्यकी सक्रान्तिके समयसे पूर्व और पश्चात्‌ सोलह- 
सोल्ट घड़ी विवाह आदि शुभ कायम त्याज्य है। लम्मका 
पड़्वर्ग ( रामि; होरा) ड्रेप्फाण॥ नवमाण) द्वादशाम तथा 
चिंदाञ ) झुभ हो तो विवाह देवप्रतित आदि कायमि 
प्रेष्ठ माना गया है ॥ ४४३-४४४ ॥ 

लग्मते छठे खानमे छुक्र हो तो वह “मशुपष्टः नामक 
दोप कहलाता है | उच्चसख्थ और शुभ ग्रहमे युक्त होनेपर भी 
उस हमको सदा त्याग देना चाहिये | लमसे अष्टम स्थानमें 
मद्ल हो तो यह 'भोम महादोप”! कहलाता है। यदि मद्जछ 
उच्चर्म हो और तीन शुभ ग्रह लम्ममे हो तो इस लम्मका 
त्याग नही करना चाहिये (अर्थात्‌ ऐसी स्थिति अष्टम 
मज्जलफा दोप नष्ट हो जाता है ) ॥४४५-४४६॥ 

( गण्डान्तदोप--) पूर्णा (५१ १०) १५ ) तिथियो- 
के अन्त और ननन्‍्दा ( १५ ५० ११ ) तिथियोकी आदिंकी 
सन्धिमे दो घड़ी पतिथिगण्डान्त दोष! कहलाता है। यह जन्म/ 
यात्रा) उपनयन और विवाद्यदि क्ुम कायामे घातक कह्दा 
गया है ॥[४४७॥ कर्क लभके अन्त और सिंद्द लग्नके आदिकी 
सन्धिमें, जृश्चिक और धनुकी सन्धिमे तथा मीन और मेष 
लम्मकी सन्विमे आधा घड़ी “लम्नगण्डान्तः कहृदछाता है | यह 
भी घातक होता दे ॥४४८॥ आब्लेपाक़े अन्तका चतुर्थ 
चरण और मत्राका प्रथम चरण तथा ज्येठ्ठाक अन्तकी १६ 
घड़ी और मूलका प्रथम चरण एब रेवती नक्षत्रके अन्तकी 
ग्यारह पड़ी और अश्विनीफा प्रथम चरण--इस प्रकार इन 
दो-दो नभन्नोकी सन्धिका काल “नक्षत्रगण्दान्तः कहलाता है। 
येतीनो प्रफारके गण्डान्त मह्दाक्रूर होते है [[४४७-४४९२॥ 

(कर्तरीदोप--) छममसे बारहवेमे मार्गी और द्वितीयमे 
बी दोनों पापग्रह हों तो छममें आगे-पीछे दोनों ओरसे 
जानेऊे कारण यह “कर्तरीदोष” कऊहछाता हे । इसमें विवाह 
होनेसे यह कर्तरीदोप वर-वधू दोनोंके गलेपर छुरी चलाने- 
बाला (उनरा अनिएट ऊरनेवाल्य ) होता हे। ऐसे कर्तरीदोपसे 
युक्त लम्मका परित्याग कर देना चाहिये ॥४५०-४५१॥ 

( छत्न-दोप--) यदि छम्तते छठे) आठवें तथा 
बारहवैंम चन्द्रमा हो तो यह “छम्ददोप” कहलाता है। ऐसा 
छम्म झुमग्रद्दो तथा अन्य सम्पर्ण गुणोसे युक्त देनेपर भी दोपयुक्त 
होता है। वह लप्म बृहस्पति और झुक्तसे युक्त हो तथा 
चन्द्रमा उच्च, नीच; मित्र या गनुराशिमे ( कह्दी भी ) हो) 
तो भी यक्षपूर्वक त्याग देने योग्य हैः क्योकि यह सब शुणोलि 
युक्त दोनेपर भी वर-वधूके छिये 'त्रातक'ः कहा गया 
है ॥४५१-४५२३ ॥ 





ब्थ्द 


( सम्रहदोष--) चन्द्रमा यदि किसी ग्रहसे युक्त हो तो 
ध्सम्रह” नामक दोष होता है। इस दोषमे भी विवाह नहीं 
करना चाहिये | चन्द्रमा यदि सूर्यसे युक्त हो तो दरिद्रता: 
मन्नल्से युक्त हो तो घात अथवा रोग बुवसे युक्त हो तो 
अनपत्यता ( सतानहानि ) गुरुसे युक्त हो तो दर्भाग्यः 
शुक्रसे युक्त हो तो पति पत्नीमे झन्नुता, गनिसे युक्त हो तो 
प्रतरज्या ( धरका त्याग 9 राहुसे युक्त हो तो सर्वख्वहानि और 
केतुसे युक्त हो तो कष्ट और दरिद्रता होती है ॥४५४-४०७॥ 

( पापप्रहकी निन्‍दा और शुभग्रहोकी प्रशंसा--) 
मुने | इस प्रकार सग्रहदोपमे चन्द्रमा यदि पापग्रहसे युक्त हो 
तो बर-वधू दोनोंके लिये घातक होता है | यदि बह झुभग्रहोसे 
युक्त हो तो उच खितिमे याद उच्च या मित्रकी राशिमे 
चन्द्रमा हो तो लम्म दोषयुक्त रहनेपर भी बर-बघूके लिये 
कल्याणकारी होता है| परतु चन्द्रमा खोच्मे या स्वराशिमे 
अथवा मित्रकी रागिमे रहनेतर भी यदि पाउग्रहसे युक्त हो तो 
वर-वधू दोनोके लिये घातक होता है |[४५८-४५९३॥ 

(अश्सराशि छन्नदोष--) वर या वधूके जन्म- 
लम्मसे अथवा उनकी जन्मरागिसे अध्मराभि विवाह-लप्ममे पड़े 
तो यह दोष भी वर और व्धूके लिये घातक होता है । वह 
राशि या चह लप्म शुभग्रहसे युक्त हो तो भी उम छम्मको, 
उस नवमाणसे युक्त ल्षकों अथय्ा उसके खामीकों यत्रपूर्वक 
त्याग देना चाहिये ॥४६०-४६१३॥ 

( द्वाद्श राशिरोप-- ) वर वधुके जन्म-लप्म या 
जन्मरागिसे द्वादश राशि यदि विवाहल्भमें पड़े तो वर-बधूके 
धनऊी हानि होती है | इसलिये उस लम्मफ़ो, उसके नवमाग- 
को और उसके स्वामीको मी त्याग देना चाहिये ॥|४६२३॥ 

(जन्मलज्न और जन्मराशिकी प्रशंसा--) जन्म- 
राशि और जन्मरूग्नका उदय विवाहमें झुम होता है तथा 
दोनेके उपचय ( ३) ६, १०५ ११ ) स्थान यदि विवाह 
लग्तमे हो तो अत्यन्त श॒भप्रद होते हैं ॥ ४६३६ ॥ 

(डिपघटी घुवाइ--- अश्विनीका घुवाड़ ५०, मरणीऊा 
२४) ऋृत्तिकास ३०) रोहिणीका ५४, सृगशिराका १३, आर्द्रीफा 
कि 3 कम ०? उध्यका २० आइलेपाका ३२, मघाका 

३०) फॉल्मुनीका २० फाल्युनीका हसतका २ 
विद २० रातीअ १४ वियावाव न 
) अनुराधाफा 
१०१ ज्येष्ठका १४; मूछका ५६, पूर्वापादका २४, उत्तरा 
पाइका २०; अवणका १०) घनिष्ठाका १०, शतमियाका १८, 
पूर्व माद्रपदका १६, उत्तर भाद्रपदका २४ और रेबतीक घुवाडु 


४ २ 
# भजंख खतत [वर्ष्णु भानुष्यमातदुलभम्‌ ? 





[ सक्षिप्त नारदपुराण 





३० है। इन अश्विनी आदि नक्षत्नोके अपने अपने धुवाड; 
ठुल्य घड़ीके बाद ४ घडीतऊ बिय्रयटी होती इ | विवाह आदि 
शुभ कायोंमे विप्रटिकाओका त्याग करना चात्यिक 
॥ ४६४-४६८ ॥ 

रवि आदि वारोमे जो मुहूर्त निन्ठित कहा गया हैं) वह 
यदि अन्य छास गुणोसे युक्त हो तो भी विवाट आदि घम 
का्यामे व्जेनीय ही है ॥४६९॥ रवि आदि दिनोमे जो जो 
वार-दोप कहे गये है, वे अन्य सब गुणोसे युक्त हों तो भी 
शुभ कार्यमे वर्जनीय £ || ४७० ॥ 

नक्षत्रके जिस चरणमें प्रवाक्त 'एकार्गल दोष! हो) 
उस चरण ( नवाश ) से युक्त जो छम्न हो उसमे यदि 
शुरु) झुक्रका योग हो तो भी विषयुक्त दुधके समान उसनो 
त्याग देना चाहिये॥ ४७१ ॥ 

ग्रहण तथा उत्पातसे दूपित नक्षत्रकों तीन ऋठ 
( छ. मास ) तऊ झुभ कार्यमे छोड़ देना चाहिये | जब 
चन्द्रमा उस नक्षत्रकों भमोगकर छोड़ दे तो वह नक्षत्र 
जली हुई लऊडीके समान निष्फल हो जाता है अर्थात्‌ दोप- 
कारक नहीं रह जाता । शम कार्यामे अहसे विद्ध और पापग्रहसे 
युक्त सम्पूर्ण नक्षत्रों मदिरामिश्रित पदञ्धंगव्यके समान त्याग 
देना चाहिये; परतु यदि नक्षत्र झुभग्रहसे विद्ध होतो 
उसका विद्ध चरणमात्र त्याज्य हे। सम्पूर्ण नक्षत्र नहीं 
किंठ पापग्रहसे विद्ध नक्षत्र झुभक़ार्यमे सम्पूर्ण रूपसे त्याग 
देने योग्य है ।| ४७२-४७४ ॥ 








( विहित नवमांश-) ४7) तुला, मिथुन) कन्या 


# विशेष--यदि नक्षत्रका मान ६० घी दो तब इसने 
घुवाह और उसके पद्चटवे माग चार घटीतक “विपघटी'का अवसान 
सध्यममानके अनुसार कहा गया है। इससे यद रवय सिद्ध होता 
है कि यदि नक्षयका मान ६० घड,से अधिक या अब्प होगा तो 
विषघदीका मान आर हुताए भी उसी अनुपातसे अधिक या कम हे - 
जायगा तथा स्पष्ट भमोगमानका पढद्चहवों भाग ६ विषधटीका स्पष्ट 
मान होगा । 

मान लंजिये कि पुनर्वसुका भमोगमान ५६ घड़ी ऐैे तो 
त्रैराशिकसे अनुपात निकालिये | यदि ६० घड़ोमें ३० घछुवाई तो 
इष्ट भमोग ५६ घडीमें क्या होगा ? इस प्रकार ७५६ से ३० को 
थुणा करके ६० के द्वारा भाग देनेसे रूब्धि २८ पुनर्वसुका स्पष्ट 
हवाई; हुआ तथा सनोग ५६ का पढद्ुहवों साथ ३ धष्टी ४४ पछ 


स्पष्ट पविषधटी' हुई । श्मलिये २८ घडीके बार ३ घड़ी ४ पलतक 
विषघदी रहेगी । 


पूथेभाग-द्वितीय पाद ] 
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और घनका उत्तरार्ध तथा इन राशियोंके नवमांश विवाह- 
उम्ममें शुभप्रद है | किसी भी लम्ममें अन्तिम नवमांश यदि 
वर्गोत्तिम हो तभी उसे शुभप्रद समझना चाहिये | अन्यथा 
विवाइलप्रका अन्तिम नवमांश ( २६ अंश ४० कछाके बाद ) 
अशुभ होता € । यहों अन्य नवमांश नहीं ग्रहण करने 
सादिये; क्योंकि ये कुनवांश कहलाते हैँ | लम्ममें कुनवांश 
हो तो अन्य सब गुणोते युक्त दोनेपर भी वह त्याज्य है। जिस 
दिन मदागत ( वूर्य-चब्धमाका क्रान्ति-साम्य ) हो) वह 
दिन भी झन कार्यमें छोड़ देने योग्य दे। क्योंक्रि वह अन्य 
सब गुणोति युक्त होनेपर भी वर-वधूके लिये घातक होता 
है। इन दोपोंसि भिन्न विय्युत्‌; नीहार ( कुदरा ) और दृष्टि 
आदि दोप) जिनका अभी वर्णन नहीं क्रिया गया हैः 
'खब्पदोष! ऋदलाते हैँ ॥| ४७५--४०८ ॥ 

( रूघुदोप-) विश्युत्‌३ नीदार; तृ प्रतिसूर्य ( दो सूर्य- 
सा दीसना )) परियेष ( थेरा )) इन्द्रथनुप) घनगर्जन) छत्ता, 
उपग्रद) पात) मासदग्धघ तिथि) दग्घ, अन्च) बधिर तथा 
पट्ठु--इन राश्षियोंके लग्न), एवं छोटे-छोटे और भी अनेक 
दोप है; अब उनकी व्यवस्थाका प्रतियादन किया जाता 
है ॥ ४३२९-४८० ॥ 

वियुत्‌ ( बिजली ) नीहार ( कुहरा या पाला » 
पृष्टि ( वर्षा )-ये यदि अतमयमें हों तमी दोष समझे जाते 





# किसी नी राशिमे अपना ही नवमांश दो तो वह वर्गोत्तम 
छलाता पं । कैसे मेपमे मेपका नवमांश तथा वृषमें बपका लवमसांश 
श्यादि । 

१. सूय॑ भित्त नश्षम्र्म वर्तमान हो, उसमें ५, ७ <+ १०५ 
१४ १५७ है८5 १९१ २९) २२७ २३) २४। २५--श्न संझ्याओं- 
फे किसी नी नक्षत्र चन्द्रमा हो तो 'उपग्रददोष” कहछाता ४ । 

२. सूर्य यदि पनु या मीनमें हो तो द्वित्ीया, इप या कुन्ममें 
दे था चतुर्थी, कह वा मेपमें दो ते पद्ठी, कन्या या मिथुनमें दो 
दी अष्टमी, सिंद या गृश्चिकर्म दी तो दशमी तथा तुला या मकरमें 
हो तो द्वादशी भ्दग्य तिथि! कहलाती ऐ । 

३. कुम्म, मीन, शव, मिथुन, मेष, कन्या, तुला, वृश्चिक, पनु 
और क्म--वे ऋमझः चैत्र आदि मातोमिं 'दग्प राशियाँ' हैं । 

तुला और वृश्चि--ये दोनों केवल दिनमें तथा पतु और 
मकर--ये दोनों केवछ रात्रिमें प्वघिर' दोते हैँ । एवं मेप, वृष और 
सिईइ--ये तोनों दिनमें तथां मिथुन, कक; कन्या--ये तोनों रात्रिमें 
सअन्प' ऐसे है। , 

दिनमें कुम्म और रात्रिमें मौन “पहु” दोते एँ । 


ना? पु० आं० ३८-- 


# घिस्कन्ध ज्यौतिषका खंहिताप्रकरण # 





२९७ 





हैं । यदि समय्पर हों जैसे जाड़ेके दिनमें पाला पड़े, वर्षा 
ऋतुमें वर्षा हो तथा सघन मेधमें त्रिजली चमके ) तो सब 
शुभ ही समझे जाते हैं || ४८१ || यदि बृहस्पति; शुक्र 
अथवा बुध इनमेंसे एक भी केन्द्रमें हों तो इन सब दोषोंको 
नष्ट कर देते हैं | इसमें संशय नहीं है || ४८२ ॥ 

है पश्चशलाका-वेध-) पाँच रेखाएँ पड़ी और पॉँच 
रेखाएं खड़ी खोँंचकर दो-दो रेखाएँ कोणोंमें खींचने ( बनाने ) 
से पञ्चशलाका-चक्र# बनता है| इस चक्रके ईशान कोणवाली 
दूसरी रेखामें कृत्तिकाकों लिखकर आगे प्रदक्षिण-क्रमसे 
रोहिणी आदि अभिजित्‌सहित सम्पूर्ण नक्षत्रोंका उल्लेख करे । 
जिस रेखामें ग्रह हो, उसी रेखाकी दूसरी ओरवाला नक्षत्र 
विद्व समझा जाता है॥ ४८३३ ॥ 

( छत्तादोष-) सय॑ आदि| ग्रह क्रमशः अपने 
आश्रित नक्षत्रसे आगे और पीछे | १९; २२; ३३ ७) ६५ 
५) ८ तथा ९वें देनिक नक्षत्रकों छातोंसे वूषित करते हैं, 
इसलिये इसका नाम “लत्तादोष? है | 

( पातदोप--) सूर्य जिस नक्षत्रमें हों उससे आश्लेषा, 
मघा) रेवती। चित्रा, अनुराधा और अश्रवणतककी जितनी 
संख्या हो) उतनी ही यदि अशि्विनीसे दिन-नक्षत्रतक 
गिननेसे संख्या हो तो बह नक्षत्र पातदोषसे दूपित समझा 


जाता है ॥ ४८४-४८५४६ ॥ 
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क# पश्चेशलाकाचक्र-- 


द० श० पू० उ० रे० आ० भ० 


०. 
श्र ८ 
झ० के 
उ० मं० 
पूः पा 
मू' न 
हब जे 
झञ ० 


वि> स्वा०्चि> हु० उ० पू० मं० 


१. जैसे---अवणमें कोई ग्रह हो तो मधा नक्षत्र विद्ध समझा 
जायगा । 
+ सूर्य, पूर्ण चन्द्र, मज्नंल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु । 
इनमें सूर्य अपनेसे आगे और पूर्ण चद्व पीछे, फिर' मन्नूल 
आगे और बुध पीछेके नक्षत्रोंकी दूषित करते हैं। ऐसा ही क्रम आगे भी 
समझना चाहिये । - 


२९८ 


» भजख सतत विष्णु मानुष्यमतिदुर्लेभम्‌ £ 


[संक्षिप्त नारद्पुराण 





नी नीली नयी + नी न न न-नापनन++ ५3 किन सती नमक नन»+५+मनननननीन नयी नननी नी नननननीनान+-क्‍६४३555555555:33 3 3 3 9-4-_ न नम लीन नमन 3५ कन कानन+फ-प५>मकम नम कनऊ ५५५३५ +++५७+ 3५७३» ८७+39० ४७4४ /०3 या ८०७०३ -मक००++७क+३+५+ऊक. 


( परिहार-) सौराष्ट्र ( काठियावाड ) और शाल्वदेशमे 
लत्तादोप वर्जित है। कलिज्ञ ( जगन्नाथपुरीसे कृष्णा नदीतकके 
भूभाग )) वज्ञ ( ब्ञाल ) वाहिक ( बछख ) और कुर 
( कुरुक्षेत्र ) देशमे पातदोष त्याज्य हैं, अन्य देगोमे 
ये दोप त्याज्य नहीं हैं॥ ४८६-४८७ || मासदग्ध तिथि 
तथा दुग्ध छग्न--ये मध्यदेश ( प्रयागसे पश्चिम 
कुरुक्षेत्रसे पूर्व) विन्ध्य और हिमाल्यके मध्य ) मे वजित है | 
अन्य देशोमे ये दूषित नहीं हैं ॥४८८ ॥ पह्छु। अन्बः 
काण लग्न तथा मांसोमे जो झून्य राशियों कही गयी हैं, वे 
गौड़ ( बड्धालसे भुवनेधरतक) और मालव ( मालवा ) देशमे 
त्याज्य हैं। अन्य देशोमे निन्दित नहीं हैं || ४८९ ॥| 

(विशेष-) अधिक दोपोसे दुष्ट कालको तो ब्रह्माजी भी 
शुभ नहीं बना सकते हैं; इसलिये जिसमे थोडा दोप और 
अधिक गुण हो) ऐसा काल ग्रहण करना चाहिये ॥४९०॥ 

( वेदी और मण्डप-) इस प्रकार वर-बधूके लिये 

शुभप्रद उत्तम समयमे श्रेष्ठ लम्तका निरीक्षण ( खोज ) 
करना चाहिये | तदनन्तर एक हाथ ऊँनी। चार हाथ 
लघी और चार हाथ चौड़ी उत्तर दिजामे नत ( कुछ नीची ) 
वेदी बनाकर सुन्दर चिकने चार खम्भोका एक मण्डप तैयार 
करे? जिसमे चारो ओर सोपान ( सीढ़ियों ) बनायी गयी 
हों। मण्डप भी पूर्व-उत्तरमे निम्न हो। वहां चारो तरफ 
कदलीस्तम्म गड़े हो ) वह मण्डप शुक आदि पक्षियोके 
चित्रेंसे सुशोमित हो तथा वेदी नाना प्रकारके माड़छिक चित्र- 
युक्त कलशंसि विचित्र शोमा धारण कर रही हो | भॉति-भॉतिके 
चन्दनवार तथा अनेक प्रकारके फूछोंके शड्भाससे वह खान 
सजाया गया हो । ऐसे मण्डपके बीच बनी हुई वेदीपर, जहाँ 
ब्राह्णणलोग खस्तिवाचनपूर्वक आशीर्वाद देते हो; जो पुण्यशीला 
स्त्रियों तथा दिव्य समारोहोसे अत्यन्त मनोरम जान पडती 
हो तथा रुत्य वाद्य और माड्लिक गीतोकी ध्वनिसे जो हृदय- 
को आनन्द प्रदान कर रही हो, वर और वधूको विवाहके 
लिये ब्रिठावे ॥ ४९१-४९५ ॥ 


( बर-वधूकी कुण्डडीका मिलान-) आठ प्रकारके 
भकूट, नक्षत्र; राशि, राशिस्वासी, योनि तथा वर्ण आदि 
सब शुण यदि ऋजु ( अनुकूल या शुभ ) हो तो ये पुत्र- 
पौन्नादिका सुख प्रदान करनेवाले होते हैं ।| ४९६ || 

वर और कन्या दोनोकी राशि और नक्षत्न भिन्न होतो 
उन दोनोका विवाह उत्तम होता है | दोनोकी राभिमिन्न और 
नक्षत्र एक हो तो उनका विवाह मध्यम होता है और यदि 
दोनोका एक ही नक्षत्र; एक ही राशि हो तो उन दोनोका 

विवाद प्राणलकट उपस्थित करनेवालू होता है॥ ४९७१ ॥ 








( स््रीदूर दोष-) कन्याके नक्षत्रसे प्रथम नवक (नो 
नक्षत्रो ) के भीतर वरका नक्षत्र हो तो यह “स्रीदूरः नामक 
दोप कहलाता है, जो अत्यन्त निन्दित है। द्वितीय नवक 
(१० से १८ तक ) के भीतर हो तो मध्यम कहा गया 
है। यदि ठृतीय नवक ( १९ से २७ तक ) के भीतर हो तो 
उन दोनोका विवाह श्रेष्ठ कहा गया है॥ ४९८६ ॥ 

( गणविचार- ) पूर्वा फाब्युनी। पूर्वापाढ) पूर्व 
भाठ्पद, उत्तरा फाब्युनी; 'उत्तरापाढ। उत्तर भाद्रपद) 
रोहिणी, भरणी और आर्द्रा-ये नक्षत्र मनुष्यगण हैँ। श्रवण; 
पुनर्वसु) हस्त, स्वाती। रेवती) अनुराबा? अशिनी: पुष्य और 
मुगणिरा--ये देवगण हैं तथा मवा) चित्रा$ विशाखा; झृत्तिका; 
ज्येणठा धनिश) गतमिपा, मूल और आइ्लेपा-ये नक्षत्र राक्षस- 
गण हैं ॥|४९९---५० १॥ यदि वर और कन्याके नक्षत्र किसी एक 
ही गणमे हो तो दोनोमे परस्पर सब प्रकारसे प्रेम बढ़ता है। यदि 
एकका मनुष्यगण और दूसरेका देवगण हो तो दोनोमे मध्यम प्रेम 

होता है तथा यदि एकका राक्षस और दूसरेका देव या मनुष्यगण 
होतो वर-बधू दोनोको मृत्युतुल्य क्लेग प्रात होता है ॥ ५०२॥ 

( राशिकूउ- ) वर और कन्याकी राशियोंको परस्पर 
गिननेसे यादे वे छठी और आठवीं सस्यामें पड़ती हों तो 
दोनोके लिये घातक हैं | यदि पॉचरवीं और नर्वीं सख्यामें हों 
तो सतानकी द्वानि होती है । यदि दूसरी और बारहवीं सख्या- 
मे हो तो वर-वधू दोनो निर्घन होते हैं। इनसे भिन्न 
सख्यामे हो तो दोनोमे परस्पर प्रेम होता है॥। ५०३ ॥ 

( परिद्वार- ) द्विहादश ( २ १२ ) और नवपश्चम 
(९,५ ) दोपमे यदि दोनोफी राशियोका एक ही खामी हो 
अथवा दोनोके राशिस्वामियोमे मित्रता हो तो विवाह झुम 
कहा गया है । परत पडष्टक ( ६, ८ ) मे दोनोके स्वामी एक 
होनेपर भी विवाह शुमदायक नहीं होता है || ५०४ ॥ 

( योनिकूद--) १ अश्व) २ गज) ३ मेष) ४ सर्प) 
५ सर्प ६ श्वान) ७ मार्जार, ८ मेष) ९ मार्जार; १० मूषकः 
११ मूषक, १२ गौ; १३ महिष; १४ व्याप्त; १५ महिष/ 
१६ व्याप्र, १७ मझ्ग) १८ सूग। १९ शखान। २० वानर। 
२१ नकुछ, २२ नकुछ, २३ वानरः २४ सिंह; २५ 
अश्व, २६ सिंह, २७ गो तथा २८ गज--ये क्रमशः 
अश्विनीस लेकर रेबतीतक ( अभिजितूसद्दतित ) अद्वाईस 
नक्षत्रोकी योनियों हैं || ५०५-५०६ || इनमे श्वान और 
मगमे, नकुल और सर्पमे, मेप और वानरमे, सिंह और 
गजमे) गो और व्याप्रमे, मूषक और मार्जारमे तथा महिष 
और अश्वमे परस्पर भारी झजुता होती है॥| ५०७ ॥ 

( वर्णकूट---) मीन) इश्विक और कर्कराशि आह्षण 
वर्ण ईं, इनके बादवारे क्रमशः श्त्रिय, वैश्य और शूद्ग वर्ण 


पूर्वभाग-द्धितीय पाद ] 


# त्रिस्कन्घ ज्यौतिपका संद्दिताम्करण + 
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हैं॥ | (एक वर्णके वर और वघूमें तो विवाद स्वयंसिद्ध दे 
ही ) पुरुष-रागिके वर्णसे व्री-राशिका वर्ण हीन हो तो भी 
विवाद झुभ माना गया है | इससे विपरीत ( अर्थात्‌ पुरुप- 
रागिक्रे वर्णये व्रीरागिका वर्ण श्रेष्ठ ) हो तो अग्यम समझना 
चाहिये || ५०८ || 

( नाडीविचार---) चार चरणवाले नक्षत्र ( अश्विनीः 
भरणी; रोहिणी, आर्द्रो, पुष्य, आस्लेपा; मना) पूर्वा फाल्गुनी 
हस्त, खाती; अनुराबा) ज्येट्ठा। मूल) प्रर्वापाढ॥ श्रवण) 
गतमिपा; उत्तर माद्रपढ। रेवती--द्न ) में उत्पन्न कन्याके 
ढिये अश्विनीसे आरम्म करके रेवतीतक तीन पर्बोपर क्रम- 
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उत्करम। से ग्रिनकर नाड़ी समझे | तीन चरणवाले 
( कृत्तिका) पुनर्वमु; उत्तरा फाल्गुनी। विशाखा, उत्तरापाद 
और प्रर्व भाद्रपठ ) नक्षत्रोंमें उत्पन्न कन्याके लिये कृत्तिकासे 
लेकर भरणीतक क्रम-उत्कमसे ; चार परवोपर गिनकर नाड़ीका 
ज्ञान ग्राव्त करे तथा दो चरणोंवाले ( मृगगिरा। चित्रा) 
धनिष्ठा ) नक्षत्रोमे उत्पन्न कन्याकी नाडी जाननेके लिये 
झुगणशिरासे छेकर रोहिणीतक पॉच पर्वेपिर क्रम-ठत्कमसे॥ 
गिने | यदि वर और वबू दोनेंकि नक्षत्र एक पर्वपर पढ़ें 
तो वे उनके लिये ध्रातक दे और भिन्न पर्वोपर पढ़ें तो उन्हें 
शुम समझना चाहिये ॥ ५०९३ ॥ 

















# राशियों ण्णाण गण ण |. मेष | यृष मिथुन 
वर्णकी स्पष्ट कर्क | सिंह | कन्या छुला 
समभनेके 
लिये यह वृश्चिक | ५ | २2५ 
कोष्ठ देखें--- | ब्राक्षण | क्षत्रिय | वैश्य | घर क्षत्रिय | वैश्य | बह 


नी त्रिनाडी-- 
| ४ [बहनों | बढ | इसबंब | | इस | ज्येश | गूछ: | सगिया | पूत महफ । अश्निनी | भार्द | पुनवंस् | वि क 


गज जज जज ब्याज जाय 








हवम्त । ज्येष्ठा | मूल | शनभिषा । पू्व॑ माठपद 


भरणी | सृगशिरा | पुष्य कल । चित्रा | अनुराधा बहाव | पहोग पूर्वापाढ | धनिष्ठा 


। ऊृत्तिका | रोहिणी । आइगेवा | मप्र । खाता | विश्ञासा । उत्तरापाढ | श्रवण । रेवती 























+ चऋतुर्नाडी-- 

१ | क््त्तिका | | पू्ठ फाल्युनी | च्वे्ठ | | उत्तर भाठपद [| 7 | छक्का | मगर | प्लकाल्यनी | ज्येश | मठ | उत्तरमाहपट | खेती रेबती 
२ | रोहिणी | आ्ह्ेा | उत्तर फाल्यनी | अनुराधा | पूर्वापाढ | पूर्व आठपद | अखिनी 
कक | आक्षिण मृगशिरा | पुष्य | | विशासा | |_उत्तरपाढ | शतमिषा | भरणी | शतभिषा भरणी 
_४ | लक | उर्न्व | चित्रा | खाती | खाण | भनि्ठ | झार्द्री | पुनर्यशन | चित्रा | स्वानी | । धनिष्ठा | >८ 


॥ पश्चनाडी--- 
लि जि सृगशिरा | चित्रा 


| आदी | 





_३ | पर्वत विहाकाब्युनी| खलणगा | शण | खा | 2 पुनर्वनु | उत्तरा फाल्युनी | अलुराबा | श्रयण । 














३ | पृष्ष | पूर्व फागनी | ज्येष्ठा | उत्तरापाढ़ | अबिनी | 
५ [फिस्मा। क्ला | कह | फणट | सणा | उसिता आधा | मी के! 26:25 मिआा॥ ४ कि ०४ | पूर्वापाढ मरणा [| उत्तिका 
मनन + पनल नमन कर 
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अली ललित 


बर और कन्याकी कुण्ठली मिलानेफे लिये जो बश्य, योनि; राशिकूट, योनिकृट, वर्णफ़ूट तथा नाटी आदिका वर्णन किया गया 
है, उन सबको सुगमतापूर्वक जानने तथा उनके गुर्णेकी समरनेके लिये निम्नाणित चकरॉपर इष्टिपात कौजिये--- 
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घत्मकाछिक अ्ोकी स्थिति तथा जन्म-नश्षश्नसम्बन्धी आठ अफारके कूटद्वारा वर-वूकी कुण्डलीका मिलान किया जाता दै। 
यदि जन्मलस्त या जन्म-राशि ( चन्द्रमा ) से १, ४; ७ ८ यथा १२ वें स्थानमें मदर या अन्य पापमद वरकी कुण्डलीमें हों तो 
पक्कीफे लिये और कल्याकी कुण्ठलीमें हों तो वरके लिये अनिष्कारी होते हे । यदि दोनोंकी कुण्डलियोमे उक्त स्थानोर्म पापमदकी 
मख्या समान दो तो उक्त दोप नही माना जाता हे । उदाइरणमे छियै--- 


वरको कुण्डली कन्याकी कुण्डली 
















(2 ३ 





बट १० शु० स«७ 


है] 
गु० कु 0 भर 


युनवंसुके चतुर्व चरणम सनम पूरा फाब्युलीके प्रथम चरणमें जन्म 

यहां वरकी कुण्दलीमें ८ थे और ७ वें स्थानमें शनि 
शनि, मल ६, जिससे दोनोंके परत्पर मान्नलिक दोप नष्ट होनेऊे 
मट्फे गुण श्स प्रकार 7... 





और मझ्गल दो पापग्रह हे तथा कन्याकी कुण्डलीमें भी ७ वें स्थानमें 
के कारण इस दोनोंका वैवादिक सम्बन्ध श्रे् सिद्ध द्ोता है । यहाँ 


वर कन्या गुण 
१ वर्ण--.. आए्ाण क्षत्रिय [ु 
३ वेशय-. जलचर वनचर ५ 
3 तारा--- ५ द््‌ १0 
४ यथोनि--.. माजर्‌ मूपषक व 
५ भद्द ( राभीश १....दर्र यू ५ 
६ गग--- देव अलुष्य मु 
हक कद सर ० 
4 सोरईा--- २ र्‌ 

शुणोंका योग-२ 4 
इन तरह नद्त्रमेलाप 


फंसे भी गुगोंका थोग है। अठारदमे 
सच है । १९१॥ ५ । अगरदसे अधिक दोनेके कारण इन दोनोंका विवाह-सम्बन्ध ओह सिद्ध 
एमी प्रफार हन्‍्य कुण्यकि से भी झह और नक्षमका मेक देखकर परिवाहका निर्णय करना चाहिये। 


पू्वेआय-ड्वितीय पाद ] 


( विवाहोंके भेदू--) ऊपर बताये हुए. शुभ समयरमें 
(१) प्राजापत्य। ( २ ) ब्राह्म ( ३) देव और (४) 
आर्प--ये चार प्रकारके विवाह करने चाहिये | ये ही चारों 

विवाह उपयुक्त फल देनेवाले होते हैं| इससे अतिरिक्त जो 
गान्धर्व, आसुर; पेशाच तथा राक्षस विवाह हैं; वे तो सब 
समय समान ही फल देनेवाले होते हैं. || ५१०-५११ ॥ 

( अभिजित्‌ और गोघूलि रूश्न--) पर्योदय-कालमें 
जो लप्न रहता है; उससे चतुर्थ छम्यका नाम अभिजित्‌ दे और 
सातवों गोधूलि-छम्म कहलाता है। ये दोनो विवाहमे पुत्र- 
पौत्रकी वृद्धि करनेवाले होते हैं ॥५१२॥ पूर्व तया 
कलिज्न देशवासियोके लिये गोधूलि-लम्म प्रधान है और 
अभिजित्‌-लभ तो सब देशोंके लिये मुख्य कद्दा गया है; 
क्योंकि वह सब दोषोका नाग करनेवाला है || ५१३ ॥ 

( अभिजित-प्रशंसा--) उर्यके मध्य आकाशमे 
जानेपर अभिजित्‌ मुद्दर्त होता है; वह समस्त दोषोकों नष्ट 
कर देता है; ठीक उसी तरह; जैसे त्रिपुरासुरकों श्रीशिवजीने 
नष्ट किया था॥ ५१४ ॥| 

पुत्रका विवाह करनेके बाद छः मार्सोके भीतर पुत्रीका 
विवाद नहीं करना चाहिये । एक पुत्र या पुत्रीका विवाह 
करनेके बाद दूसरे पुत्र॒क उपनयन भी नहीं करना चाहिये | 
इसी प्रकार एक मह्नल कार्य करनेके बाद छः मार्सोके भीतर 
दूसरा मज्ञल कार्य नहीं करना चाहिये । एक गर्भसे 
उत्पन्न दो कन्‍्याओका विवाह यदि छः मासके भीतर हो तो 
निश्रय ही तीन वर्षके भीतर उनमैंसे एक विधवा होती है 

॥ ५१५-५१६ || अपने पुन्रके साथ जिसकी पुत्रीका विवाह 
हो; फिर उसके पुत्रके साथ अपनी पुत्नीका विवाह करना 
ध्त्युद्राइः कहलाता है | ऐसा कमी नहीं करना चाहिये तथा 
किसी एक ही बरको अपनी दो कन्याएँ नहीं देनी चाहिये ) 
दो सहोदर बरोकों दो सहोदरा कन्याएँ नहीं देनी चाहिये | 
दो सहोदरोंका एक ही दिन ( एक साथ ) विवाह या मुण्डन 
नहीं करना चाहिये ॥ ५१७६ ॥ 

( गण्डान्त-दोप--) पूर्वकयित गण्डान्तमें यदि दिनमें 
बालकका जन्म हो तो बह पिताकाः रात्रिमे जन्म हो तो माताका 
और संध्या ( साय॑ या प्रातः ) कालमे जन्म हो तो वह अपने 
शरीरके लिये घातक होता है । गण्डका यह परिणाम अन्यथा 
नहीं होता है। मूलमे उत्पन्न होनेवाली सतान पुत्र हो 
या कन्या, श्श्ुस्के लिये घातक होती हैः किंठ मूलके 
प्वतुर्थ चरणमें जन्म लेनेवाला बालक श्वद्युरका नाथ भहीं 


# बनिस्कन्ध ज्योदिषुका संद्वितापकरण # औै०ई 


करता है तथा आइ्लेषाके प्रथम चरणमें जन्म लेनेवाला 
बालक भी पिताफ़ा या श्वशुरका विनाग करनेवाला नहीं 
होता है । ज्येष्ठेके अन्तिम चरणमें उत्पन्न बालक ही 
श्वश्ञर्के लिये घातक होता है; कन्या नहीं । इसी प्रकार 
पूर्वाषाढ या मूलमें उत्पन्न कन्या भी माता या पिताका 
नाग करनेवाली नहीं होती है । ज्येष्ठा नक्षत्रमे उत्पन्न 
कन्या अपने पतिके बढ़े भाईके लिये और विशाखामे जन्म 
लेनेवाली कन्या अपने देवरके लिये घातक होती है 
॥ ५१८--५२१ | 

(वधू-प्रवेश-) विवाइके दिनसे ६५ ८; १० और ७ वें 
दिनमें वधू-प्रवेश ( पतिण्इमें प्रथम प्रवेश ) हो तो वह 
सम्पत्तिकी इृद्धि करनेवाला दोता है। द्वितीय वर्ष) जन्मराशि; 
जन्मल्म और जन्मदिनकों छोड़कर अन्य समयमें सम्मुख 
शुक्र रनेपर भी वैवाहिक यात्रा ( वधू-प्रवेण ) शुभ 
होती है ॥ ५२२-५२३ ॥ 

(देच-प्रतिष्ठा-) उत्तरायणमें, बृहस्पति और शुक्र 
उदित हों तो चैन्रको छोड़कर माघ आदि पॉच मासोके 
शुक्ल पक्षमं और कृष्ण पक्षमं भी आरम्मसे आठ दिनतक सब 
देवताओंकी स्थापना शुभदायक द्ोती है। जिस देवताकी जो तिथि 
है; उसमें उस देवताकी और २५ हे? ५9 ६५१ ७: १०५ ११५ 
१२,१३ तथा पूर्णिमा--इन तिथियोंमें सब देवतार्थोकी स्थापना 
शुभ होती है। तीनों उत्तरा, पुनर्वसु; मुगशिरा, रेवतीः 
हस्त, चित्रा, खाती; पुष्य, अश्विनी, रोहिणी, शतमिषा; 
श्रवण, अनुराधा ओर धनिष्ठा--इन नक्षत्रोमे तथा 
मछलवारको छोड़कर अन्य वारोमें देव-प्रतिष्ठा करनी 
चाहिये । स्थापना करनेवाले ( यजमान ) के लिये सूर्य; 
तारा और चन्द्रमा बलवान्‌ हो, उस दिनके पूर्वाहमें। झुभ 
समय) झुम छूग्न ओर शुभ नवमाझमें तथा यजमानकी 
जन्मराश्चिसे अष्टम राशिको छोड़कर अन्य लम्मोर्मे देवताओंकी 
प्रतिष्ठा च्ुमदायक होती है ॥| ५२४-५२९ ॥ 

सेष आदि सब राशियाँ छ्ुम अहइसे युक्त या दृष्ट हों तो 
देवस्थापनके लिये श्रेष्ठ समझी जाती हैं । प्रत्येक कार्यमें 
पश्मानज्ञ ( तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण ) शुभ होने 
चाहिये और छम्मसे अष्टम खान भी शुद्ध ( ग्रहवर्जित ) होना 
आवश्यक है | ५३० ॥ (१) ल्ममे चन्द्रमा, सूर्य; मद्छ; 
राहु; केठ और शनि कतके लिये घातक होते हैं. | अन्य 
(बुध) शुरू और शुक्र ) छम्ममें धन, भान्‍न्य और सब 
बुखोंको देनेवाडे होते हैं। (२) द्वितीय मावमें पापग्रह 


३०४ 


$- भजख सतत दिप्पुं मानुष्यमतितुलभस्‌ $ 


[ संक्षिप्त चारद्पुराण 








अनिष्ट फल देनेवाले और झुम ग्रह वनकी वृद्धि करनेवाले 
होते है। ( ३ ) ठृतीय भावमे शुभ और पाप सब ग्रह 
पुत्र॒पौन्रादि सुखको बढ़ानेवाले होते हैं। (४) चत्तर्थ 
भावम झुम अह शुभ-फल और पापग्रह पाप-फछको देते है | 
(५ ) पशञ्चम भावमे पापग्रह कष्टदायक और शुभ ग्रह पुत्रादि 
सुख देनेवाले होते है। (६ ) पढ्ठ मावमे शम अह झनुको 
वटानेवाडे और पाप>ह शत्रुफे लिये घातक होते है । 
(७ ) सप्तम सावमे पापग्रह रोगकारक और झुम अह शुभ 
फल देनेवाले होते है। (८) अष्टम भावमे शुभ ग्रह 
और पापग्रह सभी कर्ता ( यजमान )के लिये घातक 
होते ह. ।( ९ ) नवम भावमे पापग्रह हो तो वे घर्मको 
नष्ट करनेवाले है और शुभ ग्रह झुभ फल देनेवाऊे होते है । 
( १० ) ठशम भावमे पापग्रह दुःखदायक और शुभ ग्रह 
सुयगवी वृद्धि करनेवाले होते है | (११) एकादश 
सख्ानमे पाप और छुम सब ग्रह सब प्रकार्से छामकारक 
ही होते है | ( १२) छम्मसे द्वादश स्थानमे पाप या झुभ सभी 
अह व्यय ( खर्च ) को बढानेवाले होते हैं ॥ ५३ १-५३६ ॥ 


(अतिष्ठामे अन्य विशेष वात-) प्रतिष्ठा करानेवाले 
पुरोहित (या आचार्य ) को अर्थजान न हो तो यजमानका 
अनिट होता है । मन्त्रोंका अद्ुद्ध उच्चारण हो तो ऋत्विजो 
( यज्ञ क्गनेवाड्ो ) का और कर्म विविहीन हो तो कर्ताकी 
जीक्ष अनिष् शेता हैं | इसलिये नारद । देव-प्रतिष्ाके समान 
दूसरा गनु भी नहीं है | यदि छप्तमे अधिक गुण हो 
और थोडे-से दोय हो तो उसमे देवताओकी प्रतिष्ठा कर 
लेनी चाहिये । इससे कर्ता ( यजमान ) के अमीष्ट मनोरथकी 
सिद्धि होती है। मुने ! अब मैं सक्षेपले थाम, मन्दिर तथा 
ग्रह आदिके निर्माणकी बात बताता हूँ ॥| ५३७-५३९ | 


( ग्रहनिमोणके विपयमे शातव्य बालें-) यह 
आदि बनाना हो तो पहले गन्ध) वर्ण, रस तथा आकृतिके 
द्वारा क्षेत्र ( भूसि ) की परीक्षा कर लेनी चाहिये | यूदि्‌ 
उस ख्थानकी मिद्टीमे मधु ( शहद ) के समान गन्‍्ध हो तो 
व्राक्मणाके, युष्पसदश गन्ध हो तो अभियोके, आसम्छ 
( खबई ) के समान गन्ध हो तो वैब्योंके और मासकी-सी 
गन्ध हो तो वह खान झूढ़ोंके बसनेयोग्प जानना चाहिये | 
वहॉकी मिद्ीष्न सुग ज्वेत हो तो ब्राह्मगोंकि, लाल हो तो 


धनियोके, पीत (पीछा ) हो तो वैश्योके और ऋृष्ण है । ( जैसे 


(कालछ्य ) हो तो वह बूद्रोके निवासके योग्य है | यदि 
वहाँकी मिद्टीका खाद मधुर हो तो ब्राह्मणोके, कडआ 
( सिर्चके समान ) हो तो अ्षत्रियोके। तिक्त हो तो वैच्योके 
और कपाय ( कसैला ) खाद हो तो उत्त स्थानकों भ्रूद्रोके 
निवास करने योग्य समझना चाहिये || ५४०-५७४१ || 
ईशान) पूर्व और उत्तर दिशामे छ्ूब ( नीची ) भूमि 
सबके लिये अत्यन्त वृद्धि देनेवाली होती है । अन्य 
दिग्याओमे छब ( नीची ) भ्रमि सबके लिये हानि करनेबाली 
होती है ॥ ५४२ ॥ 

( गृहभूमि-परीक्षा-) जिस खानमे घर बनाना हो 
वहों अरब ( कोहिनीसे कनिष्ठा अग्रुल्तिक ) के बराबर 
लम्बाई; चौडाई और गहराई करके कुण्ड बनावे | फिर उसे 
उसी खोदी हुई मिझ्टीसे भरे | यादि भरनेसे मिद्ठी शेप बच 
जाय तो उस स्थानमे वास करनेसे सम्पत्तिकी बृद्धि होती है । 
यदि सिद्धी कम हो जाय तो वहाँ रहनेते सम्पत्तिकी हानि 
होती है | यदि सारी मिट्टीसे वह कुण्ड भर जाय तो मध्यम 
फल समझना चाहिये )| ५४३ ॥ अथवा उसी प्रकार 
अरकतिके मापका कुण्ड बनाकर सायकाल उसको जलसे 
पूरित कर दे और प्रात.काल देखे, यदि कुण्डमे जल 
अवशिष्ट हो तो उस खानमे ब्रद्धि होगी। यदि कीचड़ 
( गीली मिद्टी ) ही बची हो तो मध्यम फल है और यदि 
कुण्डकी भूमिमे दरार पड गयी हो तो उस स्थानमें वास करनेसे 
हानि होगी ॥ ५४४ ) 

मुने । इस प्रकार निवास करनेयोग्य स्थानकी मलीमॉलि 
परीक्षा करके उक्त लक्षणयुक्त भूमिमे दिकसाघन ( दिशाओ- 
का ज्ञान ) करनेंके लिये समतल भूमिमे दृत्त ( गोछ रेखा ) 
बनावे । बृत्तके मध्य भागमे द्वादगाछुल शड्डु ( बारह विभाग 
या पर्वसे युक्त एक सीधी लकड़ी ) की स्थापना करे और 
दिकसाधनविधिसे दिजाओका ज्ञान करे | फिर कतांके नामके 
अनुमार पड़वर्ग झुद्ध क्षेत्रफल ( वास्तुभूमिकी लम्बाई- 
चौडाईका गुणनफछ ) ठीक करके असी९ लम्बाई-चौडाईके 
वरावर ( दिगासाधित रेखानुसार ) चतुर्भुज बनावे | उस 
चतुर्भुज रेखामार्गपर सुन्दर प्राकार ( चहारदीवारी ) बनावे ) 
लम्बाई ओर चौडाईमे प्रूर्व आदि चारो दिगाओमे आठ-आठ 
द्वारके भाग होते है । प्रदर्शिशक्मसे उनके निम्नाद्चित फल 
पूर्वभागमे उत्तरमे दक्षिणतक ) ३, हानि 


पृर्वभाग-हितीय पाद ] 
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२० निधनता: ३. पैनल राजम्म्मान: ५. बहुत धन 


६ अति चोरी ७. अति को व तथा ८. मव--ये क्रमण 
आठ द्वारोके फल ६ं । दक्षिण दिशामे. ऋमण* 


१ मर्ण २. बनन्‍्वन २. भय ४. बनलाभ« ५. वनदृद्धि 
६ निर्ममता ८ व्याविभय तथा ८. निर्बल्ता--वे 
( प्र्वसे पश्चिमतक्फे ) आठ हारोफे झल् है 


दिनाम कान ६० पुत्नदह्मान र्‌ शत्रवृद्ध 





चर 
» घनलाभ- ५, सौभाव 5. अनि दोर्माग्य ७ दुबं 
तथा ८, झोजऊ --े दि से उत्तग्तऊके 


है। चसी प्रत्मर उत्तर दिद्यामें ( पश्चिमसे प्र्दनर ) १ नयी 
हानि. २. निर्बंछदा: ३ हानि: ४५ घान्यलामा ५. घनागमः 
६. समत्ति-इद्धि, ७, मत्र तथा ८. रोग--तरे क्रमम आठ 
हारेरे फल है ॥ ५४५--५५२ ॥ 


वसी नग्ह पूर्व आदि दिश्ाक्नेि यद्मादिम भी द्वार औ 

फल समझने चादिएे | द्वारत् जितना विलार (चोडाट) 
उससे दुगुनी ऊँची म्विडे बनाउर उन्हें धरमें ( चदार- 
दीवारीर ) दक्षिण थ पश्चिम मागम लगाये ॥ ५५३ चरार- 
दीचर्रीके मीतर जितनी भूमि हो उनके टफ़्यासी पढ़ ( समान 
खण्ट ) बनाते | उनके बीचक़े नो खग्ठो्मे अ््माजा खाने 


3 


४ 6 
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समझे। बद शटनिर्मागमे अन्यन्त निन्दित टे | चदारदीवारीने 
मिले हुए जे चारो ओर्के ३२ भागहें) व पिच्ाचान कटलते 
है | उनमे घर बनाना दुःख ओर और भव देनेयाला होता 
है। झेत्र अंजो (पदों ) में पर बनाये जायें तो पुत्र- पीत्र 
आर बनीं इंद्धि करनेवाले होते €॥ ५५७४-०५५३॥| 


वालुभूमिती विश्ञा-विव्िज्ाओंकी रेज़ा बालुबी शिरा 
ब्वलती है| एवं त्रह्ममाग पिण्ाचमाग तथा शिगम जहा- 
जयें णेग हो वहों वहां वास्तुकी मर्मसन्धि समझनी चाहिये | 
बट मर्मनन्वि गह्यरम्म तथा ब्रहप्रवेश्यर्में अनिष्म्नरफ समझी 

जाती € ॥ ५७६-५५०७३ || 

( गृहारम्मम प्रशस्त मास-) मार्गशीर्प फाल्गुन/ 
वैश्ञाख- माय श्रावण ओर क्रार्तिक--ये मास एहारम्ममे 
पुत्र; आरोग्य और घन ठेनेवाले होते ह ॥ ५५८३ ॥ 

(दिशाओर्म वर्ग और चर्गेश्य-) पूर्व आदि आठों 
दिद्याओम क्रमगः अब्मरादि आठ वर्ग होते ह। टन दिशावगकि 
क्रमश गदड, मार्नार सिंट3 आन) सर्प मूपकक, गजल ओर 
झद्मक ( खरगोंग )--यवे योनियों होती ह । इन योनि-वर्गोर्म 

ना० घु० अ० ३९--- 
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९-५६०॥ 

(जिस थ्राममे था जिस दिद्याम घर बनाना हो वह 
सान्‍्व तथा घर बनानेवाल्य सावक) कता आर भर्ता आदि 
क्ट्लछाता है। इससे ध्यानमे रखना चाहिये | ) साथ्य (आम) 
की वर्गठख्याजों ल्खिकर, उसके पीछे (वार्ये भागमे ) 
साथफ्ती वर्गसस्या ल्खि। उसमें आठका भाग ठेकर जो 
शोप बचे) वह सावक्का बन होता है । दसके विपरीत विविसे 
(अर्थात्‌ साथककी वर्गसख्याऊ़े बापे भागमे साध्यक्ी वर्ग- 
सख्या रखकर जो सख्या बने उसमे आठसे मांग देकर जेय) 
साधकका ऋण होता है । इस प्रकार ऋणरी सख्या अत्य 


अपनेठे पॉचवे वर्गवाऊे परस्पर भनरु हाते ह ॥५५ 


» दिशा ऊर वगे जाननेझा चक्र) वया-- 























४ पृ २ 
८ ईथान कि अधि २ 
शवग | अवग 
शब्ज | गनड़ 
| | 
यवग ' दक्षिण 8 
७ चत्तर गम | ध 
प्वग| तवर्ग 
सूप | सर्प 
६ वाउ न नर्ऊत्य ४ 


उदाइरण-अर ( मइठ रू रू ए ऐ ओ ओ ) की पूर्व विद्या 
और गरुटयोनि है । वहासे क्रमश दिद्या गिननेपर पॉचवी दिया 
( पश्चिम ) में तवर्ग और रूप इस अब एव गन्टका छात्र ह। इस 
प्रजा: परस्पर सम्मुस दिश्ामें झत्रता ऐोती ह। इसी तरह कब 
(कसबघ ढ) की दिया अधिकोग जार योनि माजोर (गिलिय ) 
है। चर्ग (चछजस जल) की दक्षिप दिक्ला ओर निंद योनि 
£। ठवर्ग (६ 5टठढण) की नर्ंत्य दिगा ओर श्वान योनि 
है । त्वग (त थ ढ ध न) को पश्चिम दिया ओर सर्प योनि है। 
प्र्गम/ पफव भम) को वाउक़्ोय दिय्या और मप्र ( चूहा) 
योनि है। यवर्ग (य र लू व) फी उत्तर दिया और गज ( हाथी ) 
योनि है । छवर्ग (चाप स 6) को इआन दिश्या और अन्नक 
( सरगोञ ) योनि है। इसका प्रयोजन यह ह॑ कि अपने-अपने 
मामक़े आदि अक्षरसे अपना वर्ग रुमझकर दिया ओर योनिका 
धान करे । भन्र-दिशार्में अपने रहनेके लिये घर न बनाने । 
अर्थात्‌ उस दिश्ाके घरमें स्वयं वास न करे तथा झनुवगवाके याँवमें 
जाफर वास न करे शत्यादि । इसके सिवा, विशेष प्रयोजन मूलमे 


कहे गये दें । 


३०६ 


< भजख सतत विष्णुं माहुष्यमतिडुलभम्‌ २ 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 


न्ज्ज्ड्््स्स्स्स्स्स्स्च्च्ल्स्ल्स्ल्स्स्ल्स्स्स्ल्ल्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्््स््स्स्य्स्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्स्स्य्स्य्सस्स्य्ल 





और धन-सख्या अधिक हो तो झ॒म माने ( अर्थात्‌ उस 
आराम या उस दिशामे बनाया हुआ घर रहने योग्य है; ऐसा 
समझे )* ॥ ५६१-५६१का। 

इसी प्रजार साधकके नक्षत्रसे साध्यके न॒क्षत्र॒त॒क गिनकर 
जो संख्या हो उसको चारसे शुणा करके गुणनफलमे सातसे 
भाग दे तो शेष साधकका धन होता है॥ ५६२ ॥ 

( चास्तुभूमि तथा घरके घन, ऋण, आय, नक्षत्र, 
वार और अंशके ज्ञानका साधन--) वास्तुमूमि या 
घरकी चौडाईक्ो लूम्बाईसे गुणा करनेपर गुणनफल ध्पद? 
कहलाता है। उस (पद) को (६ स्थानोमे रखकर ) 
क्रमश, ८) ३३ ९५ ८3 ९१ ६ से शुणा करें ओर गुणनफलमे 
क्रमशश १२५ ८; ८, २७) ७) ९ से भाग दे । फिर जो शेष 
बचे) वे क्रशः घन; ऋण, आय, नक्षत्र, वार तथा अश 
होते है। धन अधिक हो तो वह घर शुभ होता है। यदि 
ऋण अधिक हो तो अद्यम होता है तथा विषम ( १५ ३५ ५५ 
७) आय शुभ और सम (२३ ४) ६७ ८) आय अद्यम 
होता है। घरका जो नक्षत्र हो, वहोंते अपने नामके नक्षत्र- 
तक गिनकर जो सख्या हो, उसमे ९ से भाग दे । फिर यदि 
शेष ( तारा ) ३ बचे तो धनका नाश होता है । ५ बचे तो 
यणकी हानि होती है और ७ बचे तो एहकर्ताका ही मरण 
होता है। घरकी राशि और अपनी राशि गिननेपर परस्पर 
२, १२ हो तो धनहानि होती है, ९,५ हो तो पुत्रकी हानि 
होती है और ६; ८ हो तो जनि्ट होता है; अन्य संख्या हो 
तो झुम समझना चाहिये | सूर्य और मद्जलके वार त्तथा अंश 
हो तो उस घरमे अभिमय होता है। अन्य वार-अश हो तो 
सम्पूर्ण अभीष्ट बस्तुओकी सिद्धि होतीहै [॥५६३--५६७॥ 


शा इस जल आर छल है 
# उदाहरण-विचार करना है कि प्जयनारायण' नामक व्यक्तिको 


गोरज़पुरमें वसने या व्यापार करनेनें किस पकारका लाभ होगा? 
तो छाध्य (गोरखपुर ) की वर्गतख़्या २ के बायें सागमें साथक 
( जननारायन ) को वर्गसस़्या ३ रखनेसे ३२ हुआ । इसमें ८ से 
भाग देनेपर शन्य अर्थात्‌ ८ बचा, चह साधक ( जयनारायण )का 
भन हुआ तथा इत्तसे विपरीक् वर्गर्ख्या २३ को रउकर इसमें ८ का 
आय देनेते शेप ७ बचा। यद साधक ( जयनाएयण ) का ऋण हुआ | 
यर्टा झ्ूग ७ से धन ८ अधिक दे, अत जयनारायपके लिये गोरखपुर 
निवास करनेयोय ६--बह रिद्धि हुआ । तालपें यह कि 
जयनारावण्फे गोरजपुरमें ८ छाम और ७ सच होता रहेगा। 

* उदाररण--मान छोजिये, घरको ल्वाई २० हाथ और 
चौडाई १५ दाय है तो श्नको परस्पर शुणा करनेसे ३७५ यह पद 
इआ । इसकी ८ से गुणा करनेपर युणनफरू 2००० हुआ | 


४-33 3 +ज+++ 





( वास्तु पुरुषकी स्थिति--) भादों आदि तीन- 
तीन मासोमे क्रमशः पूर्व आदि दिशाओकी ओर मस्तक 
करके वायी करवट्से सोये हुए महासर्पखरूप ध्वरः 
नामक वास्तुपुरुष प्रदक्षिणक्रससे विचरण करते रहते है। 
जिस समय जिस दिशासे वास्तुपुरुषका सस्तक हो, उस समय 
उसी दिश्यामे घरका दरवाजा बनाना चाहिये । मुखसे विपरीत 
दिल्यामे घरका दरवाजा बनानेसे रोग, शोक और भय होते 
है| क्ति यदि घरमे चारो दिशाओमे द्वार हो तो यह दोष 

हीं होता है ॥ ५६८---५७० ॥ रे 

गहारम्भकाल्मे नीवके भीतर हाथभरके गड्डेमे स्थापित 
करनेके लिये सोना; पवित्र स्थानकी रेणु ( धूलि )? धान्य 
और सेवारसहित ईंट घरके भीतर संग्रह करके रक्‍्खे | घरकी 
जितनी लंबाई हो, उसके मध्यमागमे वास्तुपुरुपकी नाभि 
रहती है | उसके तीन अब्ुल नीचे ( वास्तु पुरुषके पुच्छ- 
भागकी ओर ) कुक्षि रहती है ) उसमे शड्डू का न्यास करनेसे 
पुत्र आदिकी इद्धि होती है ॥ ५७१-५७२ | 

( शह्डुप्रमाण--) खदिर ( खैर ) अर्जुन) शाल 
( शाखू )) युगपत्र ( कचनार )) रक्तचन्दन) पलछाण) रक्त- 
शाल) विशाल आदि चुश्षोमेसे किसीकी ऊकडीसे शड्डभु बनता 
है| ब्राह्मणादि वर्णोके छिये क्रमशः २४) २३३ २० और १६ 
अब्लुलके गड्डु होने चाहिये । उस शद्भुके बरावर-बरावर तीन 
भाग करके ऊपरवाले भागमे चत॒प्कोण, मध्यवाले भागमे अष्टकोण 
और नीचेवाले ( तृतीय ) भागमे बिना कोणका ( गोछाकार ) 
उसका खरूप होना उचित है | इस प्रकार उत्तम रक्षणोसे 
युक्त कोम७छ और छेदरहित शट्डू छुम दिनमे बनावे | उसको 


घड़वर्गद्वारा झुद्ध सूज़से दूत्रित # भूमि ( यहल्षेत्र ) मे मद) 


इसमें १२ का भाग देनेपर शेष ० अथोत्‌ १२ धन हुआ। फिर 
पदकी ३ से शुणा किया तो ११२५ हुआ । इसमें <से भाग देकर 
शेष ५ ऋण हुआ | पुन_पद ३७५ को ५ से शुणा किया तो 
३३७५ हुआ | इसमे ८ से भाग देनेपर शेष ७ आय हुआ। इसी 
तरह पदकी ८ से गुणा करनेपर ३००० छुआ । इसमे २७ से 
भाग दिया तो शेष ३ नक्षत्र हुआ । फिर पदको ९ से शुणा किया 
तो ३३७७ हुआ। इसमें ७ से भाग देनेपर शेष १ वार हुआ। 
पुन पद ३७७५ को ६ से शुणा किया तो २२५० हुआ । इसमें ५ 
से भाग देनेपर शेष ० अथोत्‌ ५ अश हुआ | यहाँ सब वरतुएँ शुभ 
है, केवल बार १ रवि हुआ । इसलिये इस अकारके घरमे सव कुछ 
रहते हुए सी अशिका भय रहेगा, ऐसा समझना चाहिये, इसलिये 
ऐसा पद देखकर लेना चाहिये, जिसमे स्ंथा शुभ हो । 

* पूर्वोक्त आथ और पडवर्गादिसे शोषित ग्रहके चारों ओरकी 


लवाई-चौडाईफे प्रमाण-तुल्य चज़से घिरी हुई भूमिकों हो यहाँ सूचित 
कहा है। 


पूर्वभाग-छ्वितीय पाद ] 


भुवः क्षिग्रसंशक नक्षत्रेमि, अमावास्या और रिक्ताको छोड़कर 
अन्य तिथियोंमें, रविवार: मद्ूलवार तथा चर छूग्नको 
छोड़कर अन्य वारों ओर अन्य ( ख्िर या द्विस्वभाव ) लम्ों- 
$ जब पापग्रह लम्ममे न हो; अप्टम स्थान शुद्ध ( ग्रहरहिित ) 
शुभ राशि लप्न हो और उसमें शुभ नवमांश हो, उस 
, हमप्ममें शुभमहका संबोग या दृष्टि हो। ऐसे समय ( सुरूम ) 
में ब्राद्मगेंद्वारा पुण्ाइवाचन कराते हुए माज्नलिकि वाद्य 
मणझूलगीत आदिके साथ मुहूर्त 


४! रे ।॒ 


भोर सामाग्यवर्ती स्वियकि 


मतानेवाके देवज्ञ ( ज्योतिषके विद्वान्‌ ब्राह्मण ) के पूजन 
सच्कार ) पूर्वक कुक्षिखानमें शड़की स्थायना करे। लमसे केन्द्र 


और भिशेगर शुम अद तथा ३५६३ ११ में पापग्रद ओर चन्द्रमा 


- 
शकुस्थापन श्रेष्ठ ६ ॥ ५०७३-५७ ५: | 


घसके छा भेद होते ह---१ एकशाला, २ दिश्ाला) 
३ भिद्वाल्य: ४ नतुस्याला) ५ सपत्तगाला तथा ६ दश्षणाला | 


दि 


इन हों शालाओर्मेसे प्रत्येक्के १६ भेद होते ह। उन 
सब भेदकि नाम क्रमशः इस प्रकार ह--१ घधुब, २ 
घान्प; ई ४ ननन्‍द, ५ सर, ६ कानन्‍त, ७ मनोरम) 


दुर्भुत्र) १० हूर। ११ शात्रुद। १२ खर्णद) १३ 
छग १४ भाकन्द) १५ विपुल और १६ वा विजय नामक 


खुदुस; 


# प्रस्तार्खूप--- 
संग्या सल्प नाम 
पूर्, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर 
१ ड$ 5 ६5 ६5 भुव 
३ ॥. 5 ६5 5 धान्य 
टू & थे आी 8 जय 
है १ ॥ ॥. 5 5 नंन्द 
५ $इ 5 ।60 5 खर 
दर ॥ 8 ॥|+ $5 कान्त 
5 ]। ]4 ४$ मनोरम 
॥ क+॥ $ सुमुख 
हि 5. 5 5  / दुर्मुख 
१6 || 5. 5 ॥ क्रूर 
११ 5 ॥.. 5 शन्रुद 
श्र #॥ 4 5 / खर्णद 
४ 8 ६ ६8 । ! क्षय 
भ्द | 5 |] आफ्नन्द 
$ ९० 2 || । विपुद् 
ह विजय 


£ त्रिस्कन्ध ज्योतिषका संहिताप्करण # 
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ण्ह होता है | चार अक्षरोंके प्रस्तारके भेदसे क्रमशः इन 
णहोंकी गणना करनी चाहिये || ५८०-५८२३ ॥ 

( प्रस्तारभेद-- ) . प्रथम ४ गुरु ( 5 )चिह्न लिखकर 
उनमें प्रथम गुरुके नीचे लघु (। ) चिह्न लिखे | फिर आगे 
जैसा ऊपर हो उसी प्रकारके गुरु या लघुचिह लिखना चाहिये। 
फिर उसके नीचे ( तीसरी पहक्तिमे ) प्रथम गुरु चिह्॒के 
नीचे लघु चिह्न लिखकर आगे ( दाहिने भागमें ) जेंते ऊपर 
गुरु या ल्घु हो वेसा ही चिह्न लिखे तथा पीछे ( बायें भागमें ) 
गुरुचिहसे पूरा करे | इसी प्रकार पुनः-पुनः तबतक लिखता 
जाय जबतक कि पंक्ति ( प्रस्तार ) में सब चिह्न लघु न हो 
जाय ) इस प्रकार चार दिद्या होनेके कारण ४ अक्षरोंसे १६ 
भेद होते हैं । प्रत्येक भेदमें चारों चिहोंको प्रदक्षिगक्रमसे 
पूर्व आदि दिशा समझकर जहाँ-जहाँ लघु चिह्न पढ़े, वहाँ-वहाँ 
घरका द्वार और अलिन्द ( ्वारके आगेका भाग--चबूतरा ) 
बनाना चाहिये। इस प्रकार पूर्वादि दिशाओंमें अलिन्दके 
भेदोंसे १६ प्रकारके घर होते हैं # ॥ ५८३-५८४३ ॥ 

वास्ठ॒भूमिकी पूर्वदिशामें स्नानश्ह, अग्निकोणमें पाक- 
गृह ( रसोईघर ) दक्षिणमें शयनगह, नेऋंत्यकोणमें 
शत्ागार; पश्चिममें भोजनण्ह, वायुकोणमें धन-धान्यादि 





द्वारकी दिशा 


ऊर्ध्व ( ऊपर ) 
पूर्व 

दक्षिण 

पूर्व -दक्षिण 

पश्चिम 

पूर्व-पश्चिम 
दक्षिण-पश्चिम 
पूर्व-दक्षिण-पश्चिम 
उत्तर 

पूब-उत्तर 
दक्षिण-उत्तर 
पूर्व-दक्षिण-उत्तर 
पश्चिम-उत्तर 
पूव-पश्चिम-उत्तर 
दक्षिण-पश्चिम-उत्तर 
पूव॑-दक्षिण-पश्चिम-उत्तर 


३3०८ 


* भजख सतत विष्णु मालुष्यमतिदुलेसम्‌ * [ संक्षिप्त नारद्पुराण 


वीर नियत रमन सम ज न पल अडिलकीटकय  म अक नतर्वधवाप्राप्यपकमयातकागलनरापत्यध्याधापकगतयदतामदापहम्कपनपाशदनथसानपााप उप कवर उरदकपत पाता ला नाधरभ दा कासयएपटशाथ न रपधध पक चलाया पाप न्‍र कार 
््झझझ अअश़ख्ख्ख््स्थ्य्ख्खथथआथआआआआआओआओ्ओआओओ्््  _श>-ल्‍-, ख्च्/् लय 


स्लनेका धर- उत्तरमे ठेवताओका णह और ईशानकोणमे 
जलता उह (खान) बनानाचाह्यि तथा आग्नेयकीणसे आरम्भ 
करके उक्त दो-दो बरोंके बीच क्रमण. मन्थन ( दूघ-दहीसे 
घत निसलने ) का धुत रखनेका, पेखानेका विद्याभ्यास- 
का च्लीमहवासक्ञा, औपधक्ा और श्टद्धारकी सामत्री रखनेका 
घर बनाना झुभ कह गया है। अत- इन सब घरोंमे उन उन 
सब वस्तुओकों रखना चाहिये ॥ ५८५--५८८६ ॥ 

( आयोके नाम और दिशा--) पूर्वादि आठ दिगाओ- 
मे हमसे ध्वज धूम्र सिंह, च्वान, इष, खर ( गदहा ) 
गजऔर व्वान ( काक )--वे आठ आय होते है॥ ५८९६॥ 

( घरके समीप निन्ध दुक्ष-)पाकर, गूलर, आम; 
नीम- वहेंडा तथा ऋटिवाले और दुग्घवाले सब बुक्ष) पीयछ; 
कपित्थ ( केव )) अगस्त्व वृक्ष धि्थुवार ( निगुंण्डी ) और 
इमली--बे सव दक्ष घरके समीय निन्दित कहे गये है । 
विशेष धरके दक्षिण ओर पश्चिम भागमे ये सब दक्ष हो तो 
धन आदिका नाम करनेवाले होते है || ५९०-५९१३ || 

( ग्ृह-प्रसाण-)धरके स्तम्म ( खम्मे ) घरके पैर 
होते ६) इसलिये वे उममख्या (४, ६ ८ आदि ) मे 
होनेपर ही उत्तम कहे गये है विषम सख्यामे नही |घरको न 
तो अधिक ऊँचा ही करना चाहिये, न अधिक नीचा ही | 
इसल्यि अपनी इच्छा (निर्वाह) के अनुसार मित्ति (दीवार) 
की ऊँचाई करनी चाहिये | घरके ऊपर जो घर ( दूसरा 
मजि5) बनाया जाता है; उसमे भी इस प्रकारका विचार करना 
चाहिये | घरोकी ऊँचाईके प्रमाण आठ प्रकारके कहे गये है, 
जिनके नाम क्रमश, इस प्रकार हैं--१ पाश्वाल) २ बैदेह, 
३ कौर: ४ कुजन्यक) ५मागध, ६ झरसेन, ७ गान्धार और 
८ आउन्तिक। जहां घरकी ऊँचाई उसकी चौडाईसे सवागुनी 
अधिज होती है वह भूतलसे ऊपरतकक्ा पाग्चाल्मान कहलाता 
है फिर उसी ऊँचाईको उत्तरोत्तर सवागुनी बढानेसे वैदेह 
आदि सब ग्गन होते हैं। इनमे पाश्ाल्मान तो सर्वताधारण 
जनोके लिये झुभ है| ब्राह्मणोके लिये आवन्तिकमान, धत्रियोके 
ल्पि गान्धारमान तथा दैव्योंके लिये कौजन्यमान है | इस 
प्रमर ब्राह्मणादि वर्णोऊे लियेयथोत्तरणहमान समझना चाहिये 


॥-७७7॥/एश#"भननभशशणशश/णाशणशणशशशशशनननशााा अल अकककई 


है 


नि 


४ सूलने “ुतन्यकम! पाठ है, परन्तु कुजन्य कोई 
प्रत्रिउ देश नहीं इ, इसलिये प्रतीत होता हे क्रि यहाँ 'कान्यकुब्नकनः 
के स्पनतप 'छुब्न्वन्पफ्न्‌ू था। फिर लेखफादिके दोपसे “कुजन्यकम्‌र 


हो यण ४। 


तथा दूसरे मंजिल और तीसरे मजिलके मकानमें भी पानीका 
बहाव पहले वताये अनुसार ही बनाना चाहिये ॥५९२-५९८) 
( घरमे परशस्त आय-)घ्वज अथवा गज आयमे ऊँट 
और हाथर्थीके रहनेके लिये घर वनवावे तथा अन्य सब पश्चुओके 
घर भी उसी (ध्वज और गज ) आयमे बनाने चाहिये | द्वार, 
शय्या आसन छाता और ध्वजा--इन सबोके निर्माणके लिये 
सिंह इष अथवा ध्वज आय होने चाहिये ॥ ५९५९६ ॥ 
अब में नूतनण्हमे प्रंवेशके लिये वास्तठ॒पूजाकी विधि 
बताता हँ--घरके मध्यमागमे तन्दुल ( चावल ) पर पूर्व 
पश्चिमकी ओर एक-एक हाथ लम्बी दस रेखाएँ खीचे | फिर 
उत्तरसे दक्षिणकी ओर मी उतनी ही लम्बी-चौडी दस रेखाएँ 
बनावे | इस प्रकार उसमे वरावर-बरावर ८१ पद ( कोष्ठ ) 
होते है | उनमे आगे बताये जानेवाले ४५ देवताओका यथोक्त 
स्थानमे नामोल्लेख करे । वत्तीस देवता बाहर ( प्रान्तके 
कोशेमे ) और तेरह ढेवता भीतर पूजनीय होते है । उन ४५ 
देवताओके स्थान और नामका क्रमश. वर्णन करता हूँ । 
किनारेंके बत्तीस कोशेमे ईशान कोणसे आरम्म करके क्रमणः 
वत्तीस देवता पूज्य है| उनके नाम इस प्रकार है--कृपीट 
योनि(अमि) १ पर्जन्य २३ जयन्त 33 इन्द्र ४५ सूर्य ५ 
सत्य ६3 भञ ७ आकाश ८; वायु ९) पूषा १०५ अदृत 
(वितथ ) ११५ गहत १२) यम १३ गन्धर्व १४) भज्ञराज 
१५५ म्ुंग १६) पितर १७ दोवारिक १८ सुग्रीव १९५ 
पुष्पनदन्त २०५ वरुण २१, असुर २२७ शेष २३) 
राजपक्ष्मा २४, रोग २५५ अहि २६, मुख्य २७, भल्लछाटक 
२८ सोम २९, सर्प ३०, अदिति ३१ और दिति ३२--- 
ये चारो किनारोके देवता हैं। ईशान, अभि; नेऋत्य और 
वायुकोणके देवोके समीप क्रमशः आप ३३, साविन्न ३४५ 
जय ३५५ तथा रुद्र २६ के पद है। ब्रह्माके चारो ओर 
पूवें आदि आठो दिग्याओमे क्रमशः अर्यमा ३७; सविता 
३८५ विवसखान्‌ ३९) विवुधाधिप ४०५ मित्र ४१५ 
राजपक्ष्मा ४२) पृथ्वीघर ४३ आपवत्स ४४ हैं ओरसध्यके नव 
पदोमे ब्रह्माजी (४५) को स्थापित करना चाहिये | इस प्रकार सब 
पदोमे ये पैतालीउ देवता पूजनीय होते है। जैंसे ईआान-कोणमे 





१ पूर्व या उत्तर छुवभूमिमे घर बनाना प्रशस्त कहा 
गया है। यदि नोचेक्े तल्लेमें पूर्व दिशामें जलखाव हो तो ऊपरके 
मजिलमें भी पूर्व विज्ञामें ही जल्च्ाव होना चाहिये। २-३ अन्य 
सद्दितामे १२ वो बृहत्क्षत, २४ चाँ पापयए्मा कहा गया है। 


पूर्वभाग-द्वितीय पाद ] 


#. त्रिस्कनन्‍ध ज्यौतिपका संहिताप्रकरण # 


३०९, 








आप); आपत॒त्स, पर्जन्य; अभि और दिति--ये पॉच देव एकपद 
होते है, उसी प्रकार अन्य कोणोके पॉच-पॉच देवता भी एक- 
पदके भागी है। अन्य जो बाह्म-पदक्तिफे (जयन्त इन्द्र आदि ) 
बीस देवता हैं, वे सब द्विपद ( दो-दो पदोके भागी ) हैं तथा 
ब्रह्मासे पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिग्ामे जो अर्य॑मा, 
विवस्वान/ मित्र ओर प्रथ्वीधर--ये चार देवता है, वे त्रिपद 
( तीन तीन पदोके भागी ) हैं, अतः वास्तु-विधिके जाता 
विद्वान्‌ पुरुषकों चाहिये कि अह्माजीसहित इन एकपद, छ्विपद 
तथा न्रिपद देवताओका वास्त॒मन्त्रोद्दारा दूर्वा, दही, अक्षत 
फूछ, चन्दन, धूप, दीप और नेवेद्यादिसे विविवत्‌ पूजन 
करे | अथवा ब्राह्ममन्त्रसे आवाहनादि पोडश (या पश्च ) 
उपचारोद्वारा उन्हे दो खेत वस्नर समर्पित करे # 
॥ ६००-६१३ ॥ नेवेद्यमे तीन प्रकारके ( भक्ष्य, भोज्य, 
लेह्य ) अन्न मालिक गीत और वाद्यके साथ अप॑ण करे | 


अन्तमे ताम्बूल ( पान-सोपारी ) अर्पण करके वास्तुपुरुष- 
की इस प्रकार प्रार्थना करे || ६१४ ॥ 


वास्तुपुरुष नमस्ते5स्तु भूशय्यानिरतत अभो। 

मदूगृहू॑ धनधान्याठदिससझदछ कुक खबेदा॥। 

धभूमिशय्यापर गयन करनेवाले वास्तुपुरुष | आपको मेरा 
नमस्कार है | प्रभो | आप मेरे घरको धन-घान्य आदिसे 
सम्पन्न कीजिये |? 

इस प्रकार प्रार्थना करके देवताफ़े समक्ष पूजा करानेवाले 
( पुरोहित ) को यथाशक्ति दक्षिणा दे तथा अपनी गक्तिके 
अनुसार ब्राह्मणोको भोजन कराकर उन्हे भी दक्षिणा दे । जो 
मनुष्य सावधान होकर णहारम्भ या ग्हप्रवेशके समय इस 
विधिसे वास्तु-पूजा करता है; वह आरोग्य; पुत्र, धन और 
धान्य प्राप्त करके सुखी होता है | जो मनुष्य वास्तु-पूजा न 





» एकाणीतिपद वास्तुचकऋ-- 





















































































































































शिखी | पर्ज्य | जयन्त | इन्द्र | सत्य | भूश | आकाश | वायु 
१ २ इ हर ७ धर छ ८ ९ 
द्ति आप & [लक पूषा 
हरे: ॥ हक 6 गा पर ही की की हक थी कह 25 
अदिति ड़ व ३७ म ३८ वितथ 
इ्१ गदिति लकत्त अयंमा वयंमों अयमा | सविता वितथ ११ 
सर्प दि गृहक्षत 
३० सर्प पृथ्वीधर | । विवखान्‌ | गृहक्षत श्र 
सोम पृथ्वीधर ४० विवखान्‌ यम 
म 
२५९ 2 डे न्नह्मा ३९ १३ 
गन्पव 
अजय । अहाटक । प्रथ्वीधर | । विवखान्‌ू | गन्धवे रे 
२८ 
सुख्य | मुरुय | “मा | भत्र मित्र मित्र विदुधाधिप भूद्द भ्क्ष 
२७ सुर डर हि ४० १५ 
अहि रुद्र | जय सृग 
रह | ह8. । से | अछुर | वरुण | पुष्पदन्‍्त | झग्नीव | ३५ | १६ 
रोग | राजयक्ष्म | शेष असुर | वरुण | पुष्पदन्त | सुग्मीव | दौवारिक | पितर 
र५ ज्ड २३ श्२ २१ २० १९ १८ १७ 























३१० 


# भजसर्ब सतत विष्णु साजुष्यमतिडुलेमस्‌ %# 


नलल्््ल्स्स्ल्य्य्स्स्स््््््स्स्स्च््च्च्चसच्य्स्स्स्ल्््य््य्यस्य््स्््ट्््>ल्लल्च्चश्खच्च्य्च्य््य्य्य्ससस्प- 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 





करके नये घरमे प्रवेश करता है; वह नाना प्रकारके रोग) 
क्लेश और सकट प्राप्त करता है ॥ ६१५--६१८ ॥ 

जिसमे किंवाड़े न लगी हो; जिसे ऊपरसे छत आदिके 
द्वारा छाया न गया हो तथा जिसके लिये ( पूर्वोक्त रूपसे 
वास्तुपूजन ऊरके) देवताओको बलि (नेवेच) और ब्राह्मण आदि- 
को भोजन न दिया गया हो, ऐसे नूतन हमे कमी प्रवेश न 
करे; क्योंकि वह विपत्तियोकी खान ( स्थान ) होता 
है॥ ६१९ ॥ 

( यात्रा-प्रकरण--) अब मै जिस प्रकारसे यात्रा 
करनेपर वह राजा तथा अन्य जनोके लिये अमी९ फलकी 
सिद्धि करानेवाली होती है; उस विधिका वर्णन करता हूँ | 
जिनके जन्म-समयका ठीक ठीक जान है; उन राजाओं तथा अन्य 
जनोकी उस विधिसे यात्रा करनेपर उत्तम फलकी प्राप्ति होती 
है। जिन मनुष्योफा जन्मसमय अजात है; उनको तो घुणाक्षर 
न्यायसे ही कभी फलकी प्राप्ति हो जाती है, तथापि उनको भी 
प्रव्न-छग्नसे तथा निमित्त और शकुन आदिद्वारा शुभा- 
शुभ देखकर यात्रा करनेसे अमी४ फलका छाम होता 
है॥ ६२०-६२१ ॥ 


( यात्रामे निषिद्ध तिथियाँ--) पछ्ठी; अष्टमी; द्वादगी; 
चतुर्थी, नवमी, चत॒र्दगी, अमावास्था; पूर्णिमा और झक्ल पण्षकी 
प्रतिपदा--इन तिथियोमे यात्रा करनेसे द्रिद्रता तथा अनिष्टकी 
प्राप्ति होती है॥ ६२२ ॥ 

( विहित नक्षत्र--)अनुराधा, पुनर्वसु, झुगगिरा; 
हस्त, रेवती; अश्विनी; श्रवण, पुष्य और धघनिष्ठा--इन 
नक्षत्रोमे यदि अपने जन्म-नक्षत्रसे सातवी; पॉचवी और 
तीसरी तारा न हो,तो यात्रा अभीष्ट फलको देनेवाली होती 
है॥ ६२३॥ 

( दिशाशूलू-- )शनि और सोमवारके दिन पूर्व 
दिजाकी ओर न जाय; गुरुवारको दक्षिण न जाय; शुक्र और 
रविवारको पश्चिम न जाय तथा बुध और मड्जलको उत्तर 
दिशाकी यात्रा न करे ॥ ६२४ ॥ ज्येष्ठा, पूर्व भाद्रपद: 
रोहिणी ओर उत्तरा फाल्गुनी--ये नक्षत्र क्रमणः पूर्व, दक्षिण) 
पश्चिम और उत्तर दिशामे शूल होते है । 


(३, 
( स्वेद्ग्गमन नक्षत्र--) अनुराधा; हस्त, पुष्य और 


च्च्च्चलच्ज्जसइ्ि न ििकतततनतनन>++->स>न+->न मे «+-नन»कनकर+-3. 


के 02 नमन 
१ जैसे धुग (कीटविशेष ) काठ्को खोदता रहता हे तो उससे 


कही अफारादि अक्षरका स्वरूप अकस्मात्‌ बन जाता हे, उसी 
प्रकार यो अपने जमसमयसे अपरिचित है वे छन्न आदिको न॒ 


जानकर भी यात्रा करते करते कमी सयोगपश शुभ फलके भागी 
दो जाते ६। 


'िन्‍मनन्‍न, 


अश्विनी--ये चार नक्षत्र सब दिद्याओकी यात्रामे प्रभस्त 
हैं॥ ६२५ ॥ 

(दिग्हार-नक्षत्र-- )कत्तिकासे आरम्भ करके सात-सात 
नक्षत्रसमूह पूर्वादि दिगाओमे रहते हैं| तथा अग्निकोणसे 
वायुकीणतक परिघदण्ड रहता है, अत* इस प्रकार यात्रा 
करनी चाहिये; जिससे परिघदण्डका छट्ठन न हो ५ ॥६२६॥ 

पूर्वके नक्षत्रोमे अभिकोणकी यात्रा करे | इसी प्रकार 
दक्षिणके नक्षत्रोमे अभिकोण तथा पश्चिम और उत्तरके 
नक्षत्रोमे वायुकोणकी यात्रा कर सकते दे । 

(दिशाओंकी राशियाँ--) पूर्व आदि चार दिशाओंमे 
मेष आदि १२ राशियों पुनः-पुनः ( तीन आबृत्तिसे ) 
आती हैं | ॥ ६२७ ॥ 

* पूर्व लक्षत्रमें पश्चिम या दक्षिण जानेसे परिधदण्डका छट्टून 
होगा । चक्र देखिये--- 





( पूर्व ) 
श्र रोहिणी, मृगशिरा, आद्रो, पुनर्वसु, पुष्य आब्लेपा 
भरणी 











बार उत्तरा फाल्युन्नी 
पूर्व माद्रपद हे 
शतमभिष 080 
धनिष्ठा का 

विशाखा 


अवण, अभिजित्‌, उत्तरापाढ, पूर्वापाढ, मूल, ज्येठ्ठा, अनुराधा, 
ााााााणाााााााणााााणा“ााााा लुलल जज ली आकलन बीद कक नि नकल कक शीला 


* दिल्याशिवोधकचम-- 


( पू्॑ ) 
मेष, सिंह, पनु) 
ु ०७ ९५ 
मीन १२ २ दृप 
वृश्चिक ८ ६ कन्या 
कफ ४ १० मकर 
कुम्म तुला मिथुन 





पूर्वभाग-छितीय पाद ] 





# त्रिस्कन्ध ज्यौतिषका संदिताप्रकरण # 


३११ 
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(ालाटिकयोग--)जित दिद्यामें वात्रा करनीहो; उस 
दिगाका खामी छलछाव्यत ( सामने ) हो तो यात्रा करनेवाला 
छोटकर नहीं आता है। पूर्व विश्वार्मं यात्रा करनेवालेफी 
छग्नमे यदि सूर्य हो तो बह ढलाय्गत माना जाता है | 
यदि झुक लमसे ग्यारहवें या बारहवें सख्ानमें हों तो अभ्रि- 
कोणमें वात्रा करनेसे, मन्नछ दशम भावमें हो तो दक्षिण- 
यात्रा करनेसे, राहु नवें और आठवें मायमे हो तो नेत्य 
कोणकी यात्रासे, शनि सप्तम भावमे हो तो परश्चिम-वात्रासे, 
उन्द्रमा पॉचवें और छठे भावमें हो तो वायुकोणकी यात्रासे, 
बुध चतुर्थ भावमें हो तो उत्तरकी यात्रासे, गुरु तीसरे और 
दूसरे भावमे हो तो ईशानकोणकी यात्रा करनेसे छछाटगत होते 
है। जो मनुप्य जीवनकी इच्छा रखता हो; वह इस छलाव्योगफों 
त्यागकर यात्रा करे ]] ६२८---६३२ ॥ 

छन्मे वक्रमाति अह या उसके पड़वर्ग (रा्षि-होरादि ) हों 
तो बात्रा करनेवाले राजाओंकी पराजय होती है || ६३३ ॥ 

जब जिस अपन+* में दय और चन्द्रमा ठोनों हों; उस समय 
उस दिशाकी यात्रा झुम फऊ देनेवाली होती है | यदि दोनों 
मिन्न अबनमें ही तो जित अवनमे सूर्य हों उबर दिनमें तथा 
जिस अबनमें चन्द्रमा हों उधर रात्रिमें यात्रा गुम होती ह | 
अन्यथा यात्रा करनेसे यात्रीक्ी परानय होती है ॥ ६३४॥ 

( शुक्रदोप--) थघुक्त अस हो तो थात्राम हानि होती 
है | यदि वह सम्मुख हो तो यात्रा क्रनेसे पराजय होती है| 
सम्मुख शुक्रके दोपको कोई भी ग्रह नहीं हुआ सकता द। 
किंतु वक्षिए। कब्यप, अब्रि। भरद्यज ओर गोतम--इन 
पॉच गोत्रवालेक्ी सम्मुख शुक्रका ठोप नहीं होता है | यदि 
एक़ आमके मीतर ही यात्रा करनी हो या विवाह जाना हो 
था दुर्भिक्ष होनेपर अथवा राजाओमे युद्ध होनेपर तथा राजा 
या आह्षणोंक्रा कोप होनेपर कहीं जाना पढ़े तो इन अवस्थाओम 
सम्मुख शुक्रका दोप नहीं होता है | छुक्र यदि नीच राशिमे 
या झतुरामिम अबवा वक्रर्गत या पराजित हो तो वात्रा 

# मकरसे ६ राशि उत्तरायण है | इनमे यर्व-चन्द्रभा द तो 
उत्तरकी यात्रा शुभ होती दे, क्योंकि ढोनों सम्मुख होते ६ । श्ससे 
सिद्ध होता दे कि यदि सर्ज् और चन्द्रमा ठादधिने आागमें पढें तो भी 
थात्रा छुम हो सकती दे | इसलिये उस समय पश्चिम यात्रा भी 
शुभ ही समझनी चाहिये | एवं ककृसे छ सशिि दक्षिणायन 
समझें । 

+ जब भद्गछादि अहॉर्मे फिन्दी दो अद्दोफी एक राशिमे 
अशुकन्त बरावर है तो दोनों थुछ समझा जाता है । उन दोनोंमें 


करनेवार्ोंकी पराजब होंती है| यदि शझ्ुक्त अपनी उच्चराशि 
(मीन) में हो तो यात्राम विजब होतीहे | ६३५--६३८ || 

अपने जन्मतम या जन्मरागिसे अप्टम राणि था ठमममें 
तथा भन्नुकी रामिस छठी राक्षिम या छम्ममे अथवा इन सबबोकि 
खामी जिम राप्निर्मे हों; उस छम्म या राक्िम यात्रा करनेवाले- 
की मृत्यु होती हैं। परठ यदि जन्मत्मराशिपति और अष्टम 
राशिपतिम परस्पर मैत्री हो तो उक्त अप्मरागिजन्य दोप खब 
नष्ट हो जाता है ॥ ६३९-६४० ॥ 

दिस्वमाव छम्न यदि पापग्रहसे युक्त या दृष्ट हो तो 
यात्रार्मे पराजय होती है | तथा खिर राति पापग्रहसे युक्त न 
हो तो मी वह बात्राल्ममे अश्यम है यढि स्थिर राशिल्यमें 
झुभग्रहका योग वा दृष्टि हो तो शुम फछ होता है॥ ६४१ || 

बनिष्ठा नश्षत्रके उत्तरावसे आरम्म करके ( रेवती- 
पर्यन्त ) पॉच नश्षत्रोर्म ण््ार्य तृण-का्ठोका संग्रह; दक्षिणकी 
यात्रा) गब्या ( तकिया, पलज्ठ आदि ) का बनाना; बरकों 
छवाना आढि कार्य नहीं करने चाहिये ॥ ६८२ ॥ 

यदि यात्राठ्मम जन्मल्म; जन्मराशि या इन ठोनोके 
खामी हों अयवा जन्मरम या जन्मरागिसे ३, ६५११५ १० वीं 
रागि हो तो अनुंका नाग होता है ॥ ६४३ ॥ 

यडठि शीर्पोठ्य ( मिथुन; सिंह; कन्या; ठुला, कुम्म ) 
तथा दिग्द्वार ( थात्राक्री ठिय्या ) वी रागि लममे हो अथवा 
किसी भी छम्मम छुमयहके वर्ग (राद्षि-होरादि ) हों तो 
यात्रा करनेवाले राजके झत्रुओका नाश होता है॥ ६४४ ॥ 

शत्रुके जन्मर्म्त था जन्मगणिये अष्टम राणि या उन 
ढोनेंके खामी जिस राक्रिम हों वह राप्ि बात्रात्मर्म हो तो 
अन्ुका नाग होता है ॥ ६४५ ॥ 

मीन टग्नमें या छम्मगत मीनके नवमाशझ्में यात्रा करनेसे 
मार्ग ( राला ) टेढा हो जाता हैं | ( अर्थात्‌ बहुत घूमना 
पड़ता है । ) तथा कुम्मछ्म और छम्नगत कुम्मका नवमाग 
भी चात्रामें अत्यन्त निन्दित है )] ६४६ |) 

जलूचर रामि (कर्क: मीन ) था जझचर रागिका 
नवमाञझ ठम्मम हो तो नौकाह्वरा नदी-नद आदि मार्गसे यात्रा 
झुभ होती ह ॥ ६४६$ | 

( रतन्नभाबोंकी संघा--) १ मृर्ति ( तन 9» 
२ कोप ( वन )2 ३ बन्ची ( पराक्रम, आता ); ४ वाहन 
नो उत्तर रहता दे, वद विजयी तथा दक्षिण रहनेवाला परानित 
द्ोता दे । 


शेर 


# भजञजसव संतंतं विष्णु माजुष्यमतिदुलभम्‌ + 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 
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( सवारी- माता )) ५ मन्त्र (विद्या, सतान » ६ शन्रु ( रोग; 
मामा )) ७ मार्ग ( यात्रा) पति-पत्नी ) ८ आयु ( मृत्यु ) 
९मन (अन्तःकरण) भाग्य )) १० व्यापार ( व्यवसाय, पिता )) 
११ प्राप्ति (लाम ) १२ अप्रातति (व्यय )-वे क्रमसे छम्न 
आदि १२ स्थानोकी सजाएँ है ॥ ६४७-६४८ ॥| 


पापग्रह (शनि; रवि; सद्गल) राहु तथा केतु--ये ) तीसरे 
और ग्यार॒वेकी छोडकर अन्य सब भावोमे जानेसे भाव- 
फलको नष्ट कर देते है ।” तीसरे और ग्यारहवे भावमे 
जानेसे वे इन दोनो भावोको पुष्ट करते हैं | सूर्य और मन्नल 
ये दोनो दणम भावको भी नष्ट नहीं करते, अपितु दशम 
भावमे जानेसे उस भाव फल ( व्यापार; पिता; राज्य तथा 
कर्म ) को पुष्ट ही करते है ओर शमग्रह ( चन्द्र, बुध, गुरु 
तथा झुक ) जिस भावमे जाते है; उस भावफलको पुष्ट ही 
करते है. केवल षष्ठ (६) भावमे जानेसे उस भावफल 
( शत्रु और रोग ) को नष्ट करते हैं ॥ ६४९॥ शम भहोमे शुक्र 
सप्तम भावकी और चन्द्रमा छम्म एवं अष्टम ( १५ ८ ) को 
पुष्ट नही करते है | ( अपित नष्ट ही करते है। ) 

( अभिजित॒-प्रशंसा--) अभिजित्‌ मुहूर्त ( दिनका 
मध्यकालू-१२ बजेसे १ घडी आगे और १ घडी पीछे ) 
अभीष्ट फल सिद्ध करनेवाला योग है| यह दक्षिण दिशाकी 
यात्रा छोडकर अन्य दिशाओकी यात्रामे शुभ फल देता है| 
इस ( अमभिजित्‌ मुहूर्त ) मे पश्चाद्ष ( तिथि-वारादि ) 
शुभ न हो तो भी यात्रामे वह उत्तम फल देनेवाछा होता 
है॥ ६५०-६५१ || 


( यात्रा-योग-) ल््म और भ्रहोकी स्थितिसे नाना प्रकारके 
यात्रा-योग होते है । अब उन योगोका वर्णन करता हूँ, क्योकि 
राजाओ ( क्षत्रियों ) को योगवलूसे ही अमीष्ट सिद्धि प्राप्त 
होती है। गह्मणोको नक्षत्रवलसे तथा अन्य मनुप्योको मुहू्ते- 
चल्से इष्सेद्धि होती है । तस्करोको शकुनवलूसे अपने 
अमीछ्फी प्राप्ति होती है ॥ ६५२३ || शुक्र, बुध और 
वृटत्पति--इन तीनमेंसे कोई भी यदि केन्द्र या त्रिकोणमे 
हो तो योग कहलाता है| यदि उनमेते दो ग्रह केन्द्र या 





जैपे 
* जैसे पापयट रन ( त्ततुभाव ) में रहता है तो शरीरमें 


फट पीढ देता है तथा धन-भावमें धनका नाश करता है। किंतु 
ज्य तीत्तरेमं रहता है तो पराक्रमको और ग्यारहवेंमें रहता है तो 
लाभओं पुष्ठ करता हे | 


त्रिकोणमें हो तो “अधियोग” कहलाता है तथा यदि तीनो 
लघसे केन्द्र ( १५४;७५१० ) या त्रिकोण ( ९,५ ) मे हो तो 
योगाधियोग कहल्यता हैं || ६५३३ ॥ योगमे यात्रा करने- 
वाल्गेका कल्याण होता है । अधियोगमे यात्रा करनेसे विजय 
प्राप्त होती है और योगाधियोगम यात्रा करनेवालेको कल्याण: 
विजय तथा सम्पत्तिका भी छाम होता है ॥ ६५४३ | लममसे 
दसवे स्थानमे चन्द्रमा, पष्ठ स्थानमे गनि और हमे सूर्य 
हो तो इस समयमे यात्रा करनेवाले राजाको विजय तथा गन्र॒की 
सम्पत्ति भी प्राप्त होती है ॥ ६५५६ ॥ चुक्र; रवि; बुध) शनि 
और मडद्भल--ये पॉचो ग्रह क्रमसे म्न चतुर्थ, सप्तम तृतीय 
और पष्ठ भावमे हो तो यात्रा करनेवाले राजाके सम्मुख आये 
हुए. भनुगण आगमे पडी हुई छाहकी भाँति नष्ट हो जाते 
है॥ ६५६३ || बृहस्पति छममे और अन्य भ्रह यदि दूसरे 
और ग्यारहवे भावमे हो तो इस योगमे यात्रा करनेवाले राजा- 
के शन्रुओकी सेना यमराजके घर पहुँच जाती है॥ ६५७३ ॥ 
यदि रूममे शुक्र, ग्यारहवेमे रवि और चतुर्थ भावमे चन्द्रमा 
हो तो इस योगमे यात्रा करनेवाछा राजा अपने शन्रुओको 
उसी प्रकार नष्ट कर देता है; जैंसे हाथियोके झुडको सिंह ॥ ९५८) 
अपने उच्च ( मीन ) मे स्थित शुक्र लम्ममे हो अथवा 
अपने उच्च ( दष ) का चन्द्रमा छाम ( ११ ) भावमे स्थित 
हो तो यात्रा करनेवाला नरेश अपने शजन्नुकी सेनाको उसी प्रकार 
नष्ट कर देता है; जैसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने पूतनाको नष्ट किया 
था ॥| ६५९३ | यदि यात्राके समय शुम ग्रह केन्द्रमे या 
त्रिकोणमे हो तथा पापग्रह तीसरे, छठे और ग्यारहवे स्थानमे 
हो तो यात्रा करनेवाले राजाके शत्रुकी लक्ष्मी अभिसारिका- 
की भाँति उसके समीप आ जाती है ॥ ६६०३ ॥ 
गुरु) रवि और चन्द्रमा--ये क्रमशः लग) ६ और ८ मे हो 
तो यात्रा करनेवाले राजाके सामने दुजनोकी मैत्नीके समान 
शन्रुओकी सेना नहीं ठहरती है।॥ ६६१३ || यदि छम्मसे 
३? 5 १श१से पापग्रह हो और शुभ अह बलवान होकर 
अपने उच्चादि स्थानमे (स्थित) हो तो शत्रुकी भूमि यात्रा करने- 
वाले राजाके हाथमे आ जाती है || ६६२३ || अपने उच्च 
( ककी ) मे स्थित बृहस्पति यदि लम्ममे हो और चन्द्रमा ११ 
भावमे स्थित हो तो यात्रा करनेवाला नरेण अपने गजुको उसी 
प्रकार नष्ट कर देता है; जैंसे ज्िपुरासुरको भीगिवजीने नष्ट किया 
था ॥ ६६३३ ॥ भीषोंदय ( मिथुन, सिह, कन्या, तुला; इश्चिक, 
कुम्म ) राशिमे स्थित झुक्र यदि लम्ममे हो और गुरु ग्यारहये 
स्थानमे हो तो यात्रा करनेवालय पुरुष तारकासुरको कार्तिकेयकी 


प्रवंभाग-ह्िनीय पाद _] 
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भाँति अपने अन्त नष्ट कर देता है ॥ 55 ४2॥ शुद्ध छग्नभ 

के ओ ही का कम 
और शुक्र किसी कस था त्रियोगस दा वी याती नेस्श क्षवने 
शतुओकी बैंअ टी अम्म कर देता 2 





दस बनी दायासत 
(55०2 ॥| यदि बुब छ्मम और अन्‍य छत सह किसी केठ- 
में दीं तथा नक्षत्र थी अनुकृठ ही तो उसदा थाना करनेबात्य 
शाया अपने अतुओंयों वैसे दी सोस छेता हे, तल सर्यती क्रिरणे 
ग्रीप्म ऋग॒म क्षुद्र नदियोती सोल लेती ॥ 5542 ॥ सम्यर्ण 
शुभ ग्रट कल या त्रिकाशस हो तथा सर्य या चन्दमा स्पासडले 
आपस स्थित दो तो याता करनेबात्य नरेश अन्यकारओ सूर्य 
क्री आति अपने अन्रुत सष्ट कर देता दे ॥ ६5७१ ॥| 

धुम अट यदि अबनी राशिम खिल दीकर कछठ्य (१५४) 
७३१० 9) प्रियोग ( ५,१) तथा आय ( 45 ) भायमं 
ही तो वाया क्श्ववात्य गया रूईकोी अभिक समान अपने 
धनु जलाकर अम्म कर ढेता दे ॥ 55८३ ॥ 
अन्ट्रमा दब मातम और बृहस्पति कन्द्रम हो तो 'ठसमें 
यात्रा करनवात्य राजा अपने सम्पर्ण ध्त्रुआरों उसी प्रकार 
नष्ट कर देसा ४ रस ग्रगयसद्धित पल्लाक्षरमस्त्र ( ४/ नमः 
झियाय ) पराप-समद्का साझ कर ढता ४ ॥ ६६९ ॥ 
आच्य ध॒क्र थी यदि बर्गानम नत्माझगन छम्मम्र ग्थित ही तो 
उमम थी बाना उरमेस गता अपने अन्नुआकी उसी प्रकार नष्ट 
कर ता 2, जे पार्क औमगय्रानता स्मरण ॥ 5७०१ ॥ 
धुन ग्रद बस्तर था विकाणम हे तथा चन्ठमा यदि वर्गालम 
नवम्रांगम ठो ती यात्रा करनसे शराजा अपने अव्रुआऊी उसी 
प्रसार सपरियार नष्ट करता 6 नरसे उन्द्र पर्यताओी ॥5७१2॥ 
बृह्पति अथवा शुक्र अपने मित्रक्री सशत्रिम्र ट्कर कन्‍्द्र 
या बिक्राशम द्वा तो एसे समय थाना करनेवरात्यं ग्पाद सपा- 
वो गरुद़क॑ समान अपने अत्रुश्लफ़ी अवब्य नष्ट कर ढेता 
£ ॥5७२९॥ यदि पक भी दम प्रद बर्गेनिम नप्मात्मसे स्थित 
टीजर केस्रस हो तो यात्रा ऊ्ूेबाद्य नर पराप-यमंठकों 
गद्ाजीक समान अपने अनु क्षणमरम नष्ट कर देता 
है ॥ 5७5३ ॥ जो शाता अत्रआकों चीतनेके ब्थि 
इप्र्शुक्त गजब्रोगाोम यात्रा करता है। उसका कोपानछ 
श्त्रुश्ौती व्रियाक अश्वुत॒त्स शआान्त होता दे | 5७८2 ॥ 
आशिन मासक शद्यय्ल्पक्षरी दछ्ममी तिथि विजया कछन्यती 
है | उसमे नी यात्रा करता है; छसे अपने श्रश्लुश्लोपर विजय 
ग्राम होती 2 | अथया अयुश्नति सन्त ( भेछ ) हो ताती 
४ | झिसी भी दास उसकी प्रयाभय नही दातीह ॥६७८३॥ 

( भनाजय-प्रदांसा- ) यात्रा आदि सभी कायाम निम्ित 

ना० पु० अ० 2४०७०-- 
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और गन आदि (छम्र एव गठ्योग ) की अपेक्षा सी गनी तय 
(मन पत्र तथा असन रखना ) श्त्रद ४। दसब्यिं सनसनी 
प्ररुषाक स्थि यत्नपूर्व क फलमिद्धिंस मनोजब ही प्रधान फारण 
विता 6 ॥ ६७५४ ॥ 

(यात्रार्म प्रतिबनस्क्ष-)यदि पर्स छत्मब। उपनयन 
बिय्राठ) प्रतिष्ठा था सतक उपस्बित टी तो जीयनक्री इच्छा 
ग्यनेयातायों विना 5 त्सप्कीं समात किये यात्रा नहीं करनी 
चाहिये | ६७७४ ॥ 

 थात्रार्म अपछय कुन--) वाताक समय यदि प्रस्स्षर 
दो मैंगीं था चूटाम छड़ाई है खीर कद्द हो था स््रीझी 
मासिक धर्म दुआ हो) बस्र आई श्री खिसक्ररर गिर 
पढ़े, किसीपर करीब ही जाय यथा मुंससे टर्बचन कश गया है। तो 
उस दबछ्ाम गगाओ याजा नहीं ऊरनी खादिव ॥३४७८३॥ 

(दिशा, बार तथा नक्षत्र देदिद/ --) वदि गया ध्रृत- 
मिश्चित अन खाकर प्र्व दिझाकी यात्रा के) तिख-चर्ण मिछाया 
>आ अत साकर दक्षिण दिशाकी जाय और घ्रृतमिश्ित पीर 
पाकर उत्तर दिश्ाकी यात्रा कर तो लिश्य ही बट अत्ुभीपर 
व्रियय पाता ४ । रविवारकी संजिक्रा ( मितिरी और माता 
मिला हुआ दढी ) सोमबारकी खीर मज़द्थारकी कॉजी) 
घुधपारका दूध) गुदयारकों दढी। झुक्बारयों दूध तथा 
शनिवारक्री तित और वात खाकर बाता करे तो शश्रुऑकी 
जीत ढता 2 | अश्िनीम ऊत्माप ( उददका एक भंढ 
भरगीम तिछ। कृनिकार्म उद्रद। रोदिगीम गाता दी) 
मुगशिराम गायका थ्री। आम गायका दूब) आर व्याम सीर 
मत्राम नीटकण्ठका दर्शन इसल्तग पराश्िक्य ( साठी धान्य ) 
के चातछका बात) चित्राम प्रियद्ध ( कंगनी ); ख्वातीस अपृप 
(गाठ्युज्षा » अनुराधा कफ ( आम; करत आदि ) 
उत्तगपाद्ग झारव ( अगदनी थानका चाबद ) अभिनित्‌म 
हर्िष्यः अ्रवग मे कमरात्र (सच); बनिट्ाम मेंग। शतभियाम 
जाक़ा आठ, उत्तर भाद्रपदम गिच; तथा रंवर्तीम दही थात 
खाकर गाता यदि द्वाथी) बाढ़) रथ था नरयान ( पाती ) 





# लआहिदर-- विंग जिस यरलकां विश्व चाह हती है, गिसक्री 


प्राप्तिसि मन प्रसझ्न है जाया ४) बढ़ छसका दोी0द्द कह्छाया हैं | 
पूर्व विद्या अविष्ठाना देवी चागती # कि छीग ध्रसम्रिश्रित अन्न 
खाये | सियारकां आयिपति खाड़ता ४ हि छीग रसाहा ( सिघान-- 
म्रितिरी और मसास्य मिल दशा दा) खाये इत्यादि । ड्सी प्रकार 
अन्य बाराठिमं भी जानना चाहिये | दोहठ-मद्षण कानेसे उस बार 
आहिका 7ोप नष्ट थे जाता 8 | 
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पर बैठकर यात्रा करे तो वह शनुओपर विजय पाता है और 
उसका अभीष्ट सिद्ध होता है | ६७९---६८४ ॥ 

( यात्राविधि---) प्रज्वकछित अभ्रिमे तिछोसे हवन करके 
जिम दिशामें जाना हो, उस दिश्ञाके खामीको उन्हींके समान 
रक्जवाले वद्रड गन्ध तथा पुष्प आदि उपचार अप॑ण करके उन 
दिवपालोके मन्‍्त्रोद्दारा विधिपूर्चक उनका पूजन करे | फिर 
अपने इष्टदेव और ब्राह्मणाको प्रणाम करके ब्राह्मणोसे आशीर्वाद 
लेकर राजाको यात्रा करनी चाहिये ॥| ६८५३ ॥ 

(दिकपालोके खरूपका ध्यान--) ( १ पूर्व दिशा- 
के खामी ) देवराज इन्द्र गंदी देवीके साथ ऐरावतयर 
आरूढठ हो बड़ी शोभा पा रहे हैं | उनके हाथमे 
बज है। उनकी कान्ति सुवर्ण-सदरश है तथा वे दिव्य 
आभूषणोसे विभूषित है।(२ अभिकोणके अधीश्वर ) 
अग्निदेवके सात हाथ, सात जिद्वाएँ. ओर छः मुख हैं। वे 
भेडपर सवार हैं, उनड़ी कान्ति लाल है, वे खाहा देवीके 
प्रियतम हैं तथा खुकू-खुवा और नाना प्रकारके आयुध धारण 
करते है। (३ दक्षिण दिशाके स्वामी ) यमराजका दण्ड 
ही अञ्ज है | उनकी आंखे छाल हैं और वे मैंसेपर आरूढ़ 
हैं। उनके शर्ररका रह्ग कुछ छाली लिये हुए सॉवल् है। 
वे ऊपरकी ओर मुँह किये हुए हैं तथा शुभखरूप हैं। 
(४ नेऋंत्यकीगके अधिपति ) निऋऑतिका वर्ण नील है| 
वे अपने हाथोमे ढाल और तलवार लिये रहते हैं, मनुष्य 
ही उनका वाहन है | उनकी आंखे भमयकर तथा केश ऊपर- 
की ओर उठे हुए हैं। वे सामथ्यंशाली हैं और उनकी 
गदन बहुत बडी है | ( ५ पश्चिम दिशाके खामी ) वरुणकी 
अज्जान्ति पीली है। वे नागपाश घारण करते है | ग्राह 
उनका बाहन है । वे कालिकादेवीके प्राणनाथ हैं और 
रमय आशभूपषणोसे विभूषित हैं | ( ६ वायब्य कोणके 
अविपति ) वायुदेव काझे रइ्के सृगपर आरूढ़ हैं | 
अज्जनीके पति हैं, वे समस्त प्राणियोके प्राणखरूप हैं | उनकी 
दो भुजाएँ हैं और ये हाथमे दण्ड धारण करते हैं| इस 
प्रकार उनका ध्यान ओर पूजन करे। ( ७ उत्तर दिशाके 
स्वामी ) कुबेर घोड़ेपर सवार हैं। उनकी दो भुजाएँ हैं। 
पे राथमे कलश घारण करते है | उनकी अज्ञकान्ति सुवर्णेके 
सहश है। वे चित्रल्खा देवीके प्राणवल्लभ तथा यक्षों 
और गन्बवोफे राजा हैं । ( ८ ईशानकोणके स्वामी ) 
गौरीपति भगवान्‌ शहर दाथमे पिनाक लिये दृषभपर आरूद 
है! ये सतते श्रेष्ठ देवता है। उनकी अज्ञकान्ति श्वेत है। 


माथेपर चन्द्रमाका मुकुट सुशोमित होता है ओर सर्पमय 
यजशोपवीत धारण करते हैं| ( इस प्रकार इन सब दिक्‍्पाले- 
का ध्यान और पूजन करना चाहिये )| ६८६---६९३३ ॥ 


(प्रस्थानविधि--) यदि किसी आवश्यक कार्यवश निश्चित 
यात्रा-लप्ममे राजा खय न जा सके तो छत्र, ध्वजा। गज) 
अख्नर या वाहनमेसे किसी एक वस्तुकों यात्राके निर्धारित 
समयमे घरसे निकालकर जिस दिगामे जाना हो उसी दिशाकी 
ओर दूर रखा दे। अपने स्थानसे निर्गमस्थान ( प्रस्थान 
रखनेकी जगह ) २०० दण्ड ( चार हाथकी छग्गी ) से 
दूर होना उचित है | अथवा चालीस या कम-से कम बारह 
दण्डकी दूरी होनी आवश्यक हैं| राजा खय प्रस्तुत होकर 
जाय तो किसी एक स्थानमे सात दिन न ठहेरे। अन्य ( राज- 
मन्‍त्री तथा साधारण ) जन भी प्रस्थान करके एक स्थानमे 
छः या पॉच दिन न ठहंरे। यदि इससे अधिक ठहरना पढ़े 
तो उसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त और उत्तम छप्त विचारकर 
यात्रा करे || ६९४-६९६३६ ॥ 


असमयमे ( पौपसे चेन्रपर्यन्त ) बिजली चमके, मेघकी 
गर्जना हो या वर्षा होने छगे तथा निविध ( दिव्य, आमन्तरिक्ष 
ओर भौम ) उत्पात होने लग जाय तो राजाको सात राततक 
अन्य खानोंकी यात्रा नहीं करनी चाहिये || ६९७३ | 


(शकुन--)यात्राकालूमे रछा नामक पक्षी) चूहा; सियारिन; 
कौआ तथा कबूतर--इनके अब्द बामसागमे सुनायी दें तो 
शुभ होता है । छछुदर पिंगछा (उल्हू) पलछी और 
गदहा--ये यात्राके समय वामभागमे हो तो श्रेष्ठ है । कौयलछ, 
तोता और भरूछ आदि पक्षी यदि दाहिने भागमे आ 
जायें तो श्रेष्ठ हैं। काले रमको छोडकर अन्य सब रंगोंके 
चौपाये यदि वाम मभागमे दीख पढ़ें तो श्रेष्ठ हैं तथा 
यात्रासमयमे कृकछास ( गिरगिट ) का दर्शन शुभ नहीं 
है ॥ ६९८-७०० || 

यात्राकालमे सूअरः खरगोश, गोधा (गोह) और 
सर्पोकी चर्चा शुभ होती है; किंतु किसी भूछी हुईं बस्तुको 
खोजनेके लिये जाना हो तो इनकी चर्चा अच्छी नहीं होती 
है । वानर और भाडुओकी चर्चाका विपरीत फछ 
होता है ॥ ७०१॥ 

यात्रामें मोर; बकरा; नेवछा) नीझकप्ठ और कबूतर 
दौख जायें तो इनके दर्शनमाचसे शुभ होता है; परत लौटकर 
अपने नगरमे आने या घरमे प्रवेश करनेके समय ये दर्शन 
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दें तो सव अशुभ ही समझना चाहिये। यात्राकालमें रोदन- 
गब्द रहित कोई झव ( मुर्दा ) सामने दौख पढ़े तो यात्राके 
उद्देश्यकी सिद्धि होती है। परतु लौडकर घर आने तथा 
नवीन यहमें प्रवेश क्रनेके समय यदि रोदन शब्दके साथ 
मुर्दा दीख पढ़े तो वह घातक होता है |७०२-७०३ ॥ 


(अपडकुन--)यात्राके समय पतित, नपुसक; जठाघारी/ 
पागछ, औषध आदि खाकर वमन (उलटी ) करनेवाला, 
शरीरमें तेल लगानेवाला, वसा; हड्डी) चर्म; अद्भार ( ज्वाला- 
रहित अग्मि ); दीर्य रोगी) गुड, कपास ( रूई )। नमक) 
प्रब्न ( पूछने या टोकनेका शब्द )) तृण, गिरगिट, वन्ध्या 
स्री; कुबड़ा, गेखआ वस्नधारी, खुले केशवाला, भूखा तथा 
नगा---ये सब सामने उपस्थित हो जायें तो अमीए-सिद्धि 
नहीं होती है || ७०४-७०५ | 

(शुभ शकुन---) प्रज्वलित अग्नि; सुन्दर घोडा, राज- 
सिंहासन) सुन्दरी स्री; चन्दन आठिकी सुगन्ध, फल) अश्षत, 
छत्न, चामर; डोली या पालकी, राजा) खाद्य पदार्थ, ईख, 
फुछ) चिकनी मिट्टी, अन्न, शहद) घृत, दही, गोबर, 
चूना, धुछा हुआ वजन) शह्ू) इवेत बैल, ध्वजा) 
सोमाग्यवती स्री, भरा हुआ कलण) रक्न ( हीरा) मोती 
आदि ) भज्ञार ( गढ़आ ): गीः ब्राह्मण, नगाड़ा, रद) 
इुन्दुमि, घण्टा तथा वीणा ( बॉसुरी ) आदि वाद्योके शब्द) 
वेदमन्त्र एव मज्ल गीत आदिके शब्द--ये सब्र यात्राके 
समय यदि देखने या सुननेमें आवें तो यात्रा करनेवाले 
ल्लेगोंके सब कार्य सिद्ध करते हैं |७०६-७०९॥ 


( अपशकुन-परिहार--)यात्राके समय प्रथम बार 
अपगकुन हो तो खडा होकर दइृष्टदेवका स्मरण करके फिर 
चले | दूसरा अपशकुन हो तो ब्राह्मणोंकी पूजा ( वचन, द्रव्य 
आदिसे उनका सत्कार ) करके चले | यदि तीसरी बार 
अपगकुन हो जाय तो यात्रा स्थगित कर देनी चाहिये ||७१०॥| 


(छींकके फल--)यात्राके समय सभी दिश्ञाओकी छीक 
निन्दित है। गोकी छींक घातक होती हैं, किंठ बराक) बृद्ध। 
रोगी या कफवाले मनुष्यकी छीक निष्फल होती है || ७११ ॥ 


परस्तरियोका स्पर्ग करनेवाल्ा तथा ब्राह्मण और देवताके धन- 
का अपहरण करनेवाला तथा अपने छोड़े हुए. हाथी और घोडेको 
बॉँध लेनेवाछा। शन्नु यदि सामने आ जाय तो राजा उसे 
अवद्य मार डाछे, परतु स्त्रियों तथा शबह्नह्दीन मनुप्योपर 
कदापि हाथ न उठावे ॥ ७१२ ॥ 


( गृह-प्रवेश-- ) नये घर्में प्रथम बार प्रवेश करना 
हो तो उत्तरायणक्े शुभ मुहूर्तमे करे | पहले दिन विधिपूर्वक 
वास्तु-पूजा और बलि ( नैवेद्य ) अपंण करके ग्रददर्मे प्रवेश 
करना चाहिये ॥ ७१३ || 

( गृह-प्रवेशमे विहित माख--) माघ) फाब्युनः 
वैगाख और ज्येए--दन चार मासोमे णहप्रवेश श्रेष्ठ होता है। 
तथा अगहन और कार्तिक इन दो मासोमे मध्यम होता है । 

(विहित नक्षत्र--) मुगशिरा, पुष्य, रेवती; गतमिषा, 
चित्रा, अनुराधा और स्थिर-सजक ( तीनो उत्तरा और 
रोहिणी ) नक्षन्नोमे बृहस्पति और शुक्र दोनो उदित हो तब्र 
रवि और मद्जलको छोड़कर अन्य वारोंमे रिक्ता (४) ९५ १४ ) 
तथा अमावास्या छोडकर अन्य तिथियोंमें दिन या रात्रिके 
समय ग्रहप्रवेग श्ुभप्रद होता है | चन्द्रबठ और तारावल- 
सहित उपद्रवरहित दिनके पूर्वाह्न मागमें स्थिर राणिके 
नवमाभयुक्त स्थिर लग्नमे जब लछग्नसे अष्टम स्थान थझुद्ग 
(अहरहित ) हो; झुभग्रह त्रिकोण या केन्द्रमें हों, पापग्रह 
३, ६५ ११ भावों हो ओर चन्द्रमा लग्म, १२५ ८ ६ इनसे 
मिन्न स्थानोंमे हो, तब गहप्रवेश करनेवाले यजमानकी जन्मराशि) 
जन्मलम या इन दोनोंसे उपचय (३५ ६७ १०५ ११ वीं ) 
राणिके ग्हप्रवेश छम्ममें विद्यमान होनेपर सब प्रकारके सुख 
और सम्पत्तिकी इद्धि होती है। अन्यथा इससे विपरीत 
समयमें णह्प्रवेग किया जाय तो शोक ओर निर्धनता प्राप्त 
होती है | ७१४-७१९ ॥ 

( प्रवेश-विधि--) जिस नूतन णहमें प्रवेग करना हो 
उसको चित्र आदिसे सजाकर तथा पुप्प तोरण आदिसे 
अलक्ृत करके वेद-ध्वनि, झान्तिपाठ। सौंभाग्यवती ह्नियोके 
माद्रल्कि गीत तथा वाद्य आदिके गब्दोके साथ सूर्यकों वाम 
भागमे रखकर जल्से भरे हुए, कलशको आगे करके उसमे प्रवेग 
करना चाहिये || ७२० ॥ 

(वृष्टि-विचार---) वर्षा-प्रवेग ( आर्दरा नक्षत्रमे सूर्यके 
प्रवेण ) के समय यदि शक्ल पक्ष हो; चन्द्रमा जलचर राशिमे 
या लमसे केन्द्र ( १५ ४५ ७) १० ) में स्थित होकर शुभ- 
अहसे देखे जाते हो तो अधिक चष्टि होती है। यदि उस 
समय चन्द्रमापर पापग्रहकी दृष्टि हो तो दीर्घकालमे अल्प- 
बृष्टि समझनी चाहिये | ( इससे सिद्ध होता है कि यदि 
चन्द्रमापर पाप और झुभ दोनो ग्रहोकी दृष्टि हो तो मध्यम 
वृष्टि होती है।) जिम प्रकार चन्द्रमासे फल कहा गया है; उसी 
प्रकार उस समय झुक्रमे भी समझना चाहिये। ( अर्थात्‌ 
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चूर्पकि आर्द्रा-प्रवेशके समय चन्द्रमा और चुक्र दोनोंगी स्थिति 
देखकर तारतम्बसे फल सम्झना चाहिये )॥७२१-७२र॥। 

वर्षाकालमे आदसि स्वातीतक सर्वके रहनेपर चन्द्रमा वदि 
झुक़्स सप्तम स्थानमे अथवा गनिसे पत्बम, नवम तथा सप्तम 
ख्यनमे हो, उसपर अुभ 7हवम्मी दृष्टि पड़े तो उस समय 
अब॒च्य वर्षा होती है ॥ ७२३ ॥ 


यदि ढव और झुक्र समीपवर्ती ( एक रामिमे खित ) 
हे तो तत्गल वर्षा होती है | किंतु उन दोनो ( बुध और 
शुक्त ) के दीचमे सर्य हे तो इष्टिका अभाव होता है ॥७२४॥) 
यदि मया आदि पॉच नक्षत्रोंमे झुक्त पर्व िगाम उदित 
ओर खातीसे तीन नक्षत्रों (खाती, विनाखा, अनुराधा) 
घुक्क पश्चिम ठिभामें उठित हो तो निश्चय ही वर्षा होती 
टससे विपरीत हो तो वर्या नहीं समझनी चाहिये॥ ७ 
यदि उ्तके समीय ( एक रामभिके मीतर होकर ) कोई 
ग्रह आगे या पीछे पठते हो तो वे वर्षा अबब्प करते हैं, 
किंठु उनकी गति बक्र न हुईं हो तभी ऐसा होता है ॥७२६॥ 
दक्षिण गोल ( ठुलासे मीनतक ) मे झुक्र यदि सूर्यसे 
वाम भागमे पड़े तो इगिफारक होता है। उदय या असतके 
समय यदि आहमि सर्जक्रा प्रवेश हो तो भी वर्षा होती है ॥७२७॥ 
यढि दर्यका आर्ठरा-प्रवेश सन्व्याके समय हो तो शस्य 
( धान )नी वृद्धि होती है | बदि रात्रिमे हो तो मनुष्योंको 
सब प्रमरक्षी सम्पत्ति थ्राप्त होती है। यदि प्रवेशकालमे 
चन्द्रमा; गुद, बुध एवं शुक्रते आर्द्रा भेदित हो तो क्रमगः 
अत्पद्ा५, वान्य हानि, अनादइष्टि और धान्य-इद्धि होती है 
इसमे मगप नहीं है । यदि ये चारो चन्द्र, चुध गुरु और 
झुक प्रवेश्-रमसे केन्द्रम पढते हा तो ईति ( खेतीके टिड्डी 
आदि सब उठ ) व्ग नाम होता है ॥ ७२८-७२९ || 
यदि सूर्य पूर्वापाट नक्षत्र प्रवेशके समय मेय्रोसे 
आचछक् हो तो आ्ठांसे मूल्तक प्रतिदिन वर्या होती है [७३० ॥ 
बढि रेब्तीमे सर्जजे प्रवेश करते समय वर्षा हो जाय तो 
डसन उस नश्नत्र ( खतीसे आइध्लेपा ) तक वर्षा नहीं होती 
सिह-प्रवेगम ल्‍्मम बदि महलसे मिन्न ( भेदित ) हो, 
प्रत्मम अभित्र हो एबं कन्या-प्रतेशमे मिन्न हो तो 
अप बइटि होती है || ७११३ || उत्तर माठपद्‌ पद पृव॑वान्य: 
नवती परयान्त्र तथा भरणी सर्ववान्य मक्षत्र है | अशिनीको 
वबान्याज् नाग्क नक्षत्र क्द्ा गया है । वषाकाल 
( चातुर्मात्य ) में पश्चिम उदित हुए शुक्र यदि गुरुसे 
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सप्तम रामिमे नित्रंछ हैं तो आढसि सात नक्षत्रतम प्रतिदिन 
अतित्रृष्टि होती है। चन्द्रमण्डलमे परिव्रेप ( त्रेरा ) हो और उत्तर 
दिश्यामे विजली ठीख पडे या मेढकोऊ़े अब्द सुनाबी पड़े तो 
निश्चय ही वर्षा होती है। पश्चिम भागमे छटका हुआ मेघ 
यदि आक्राजके बीचमे होकर दक्षिण दिशामे जाप तो और 
वर्षा होती है। विछाव अयने नाखूनोसे घरतीमें खोडे) 
ललोढे (तथा तॉबे और कासी आदि ) में मल जमने छगे अथवा 
बहुत-से बालक मिलकर सडकोपर पुर बोंधें तो ये वर्षक्रे 
सूचक चिह्न £ । 

चीटीकी पइक्ति छिन्न-मिन्न हों जाब, आकाणमे बहुतेरे 
जुगुनू दीख पढें तथा सर्याका वृक्षपर चढना और प्रतन्न 
होना देखा जाय तो ये सब दुर्वेष्टि-सूच्क हैं | 


उदय या अख समयमे यदि सूर्य था चन्द्रमाका रंग 
बदल हुआ जान पडे या उनकी कान्ति मधुके समान दीख 
पड़े तथा बड़े जोरकी हवा चलने छगे तो अतिद्वृष्टि 
होती है | ७३२---७३८६ ॥ 

(पृथ्वीके आधार कूर्मके अड्-विभाग-) कूर्म देवता 
पूर्वकी ओर मुख करके स्थित हैं, उनके नव अज्जभोमे इस 
भारत भूमिके नो विभाग करके प्रत्येक खण्डमे प्रदक्षिण- 
क्रमसे विभिन्न मग्डलो ( देगो ) को समझे । अन्त्वेदी 
( मध्यमाग ) में पाग्चालठेश खत है, वही कूर्म भगवानका 
नामिमण्डल है | मगव ओर छाट देझ पूर्व दिजामे विद्यमान 
हैं, वे ही उनका मुखमण्डल हैं | त्री; कलिड्न और क्रात 
देश भुजा हैं | अवन्ती, द्रविड ओर मिक्लउ्रेश उनका दाहिना 
पार्ब्य हैं। गोड, कॉकंग, शाल्व, आन्ध और पौण्ड्रेश 
ये सत्र ठेश दोनों अगले पेर है। सिन्‍्ध; कागी, महाराष्ट्र 
तथा सौराष्ट्र देश पुच्छ-माग है | पुलिन्द चीन; यवन और 
गुर्जर--वे सब देश दोनो पिछठे पैर हैं | कुरु काश्मीर, मद्र 
तथा मत्स्य-देश वाम पार््व हैं | खत्त ( नेपाल ) अच्ढ, वड़, 
वाहीऊ और काम्त्रोज--ये दोनो हाथ हैं | ७३९---७४४ || 

इन नवो अड्ोमे क्रमग. कृत्तिका आदि तीन तीन 
नक्षत्रोंका न्यास करे | जिस अड्जके नक्षत्रमे पायत्रह रहते हैं, 
उस अज्ञके देशोमे तबतक अद्यम फल होता है और जिप्त 


अड्गके नक्षत्रोमे जम ग्रद रहते है, उस अड्डके देगोमे शुभ 
फल होते है || ७४५ || 


( सूर्ति-प्रतिमा-चिकार-) देवताओकी प्रतिमा यदि 
नीचे गिर पंडे, जड़े, बार बार रोथे, गावे। पसीनसे 
तर हो जाब, इसे, अमर, घुओं, तेछ, शोणित, दूध या 


पूर्व भाग-ड्रितीय पाद ] 
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जठ्का वमन करें; अयोउु हो जाउ। एक स्थानसे दूसरे 
सानमें चछी जाय तथा इसी तरइकी अनेक अद्भुत बातें 
दीख पड़ें तो वह प्रतिमाविकार कहलाता है | यह 
वितार अश्युम फलता यतऊ होता हैं । 

(विविध विकार-) यदि आमतर्मे गन्वर्बनगर 
( ग्रामके समान आजार )) दिनमें ताराओंका दर्गनः 
डल्फापतन) काठ) तृण और जोगितकी वर्षा) गन्वबका 
दर्शन, दिग्दाह, दिआाओमें घूम छा जाना; दिन या रात्रिमे 
भूकम्प होना; बिना आयके स्कुलछिद्ग ( अज्ञार ) दीखना; 
बिना लक््डीऊके आगका जझना) रात्रिमे इन्द्रवनुप था 
परित्रेष ( श्रेरा ) दीखना पर्वत वा इश्षादिक्रे ऊपर उजठा कौआ 
दिखात्री देना तथा आगफी चिनगारिय्राका प्रकट होना 
आदि बातें दिखायी देने छगें, गो; हाथी ओर धोडेके 
दो था तीन मलक्वाला बच्चा पेंदा हो, प्रत कार एक साथ 
ही चारों दिगाओंमे अमणोदय-सा प्रतीत दो) गॉँवोर्मे गीदड़ोंका 


दिनमें वास हो, थूम केतुओंक़ा दर्शन होने छगे तथा रात्रिमे कौओं- 
का और दिनमें कवृतरोया क्रन्दन हों तो ये मगर उ पात हैं 
वृश्चे्मिं बिना समबक फ़ूछ या फठ दीख पढ़ें तो उस दृक्षक्रो 
काट देना चाहिये ओर उसकी ज्ञान्ति कर केनी चाहिये | 

दस प्रकार और भी जो बड़े-बड़े उत्पात इृष्टिगोंचर होते हैं 
वे खान ( ठेग या ग्राम ) का नान करनेवाले होते हैं | 

कितने ही उत्वात घातक होते है, कितने ही आतत्रुओंसे 
भत्र उपस्थित करते ई। क्तिने दी उपातोसे भयत्) बा) 

मन्यु, हानि; कीति; सुख दुख और ऐश्वर्यडी मी प्राप्ति 

होती है | त्रदि वत्मीक ( दीमक्की मिद्ठीऊे ढेर ) पर झहद 

दीख पड़े तो वनकी हानि होती है। द्विज»छ । दम तरहके 

सभी उ पातोमे बन्रउर्वक्र कल्मोक्त विजिसे झआान्ति अवध्य 

कर छेनी चाहिब्रे । नारदजी । दस प्रतार सभ्षेपसे मेने 

ज्यौतिपरणात्रका वर्णन किया है | अब वेढके छहो अड्डोमि 

श्रेष्ठ छन्द झात्रका परिचय ठेता हैँ ॥ ७४६-७५८ | 

( पूर्वमाग द्वितीय पाद अध्याय ५६ ) 
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सननन्‍दनजी कहते हँ--नारद ] छन्द दो प्रकारके 


बताये जते हैं--वैदिक और छौकिक । मात्रा और वर्णके 





# शारूकार्रोने द्विजातियोंके लिये छह्ों अद्गोमद्वित सम्पूर्ण वेदोंके अध्ययनका आदेश दिया है। उन्ही अद्ढीमेंसे छत्द्र भी एक 
अभ्न है । इसे वेदका चरण माना गया दै--छन्द्र पादौ तु वेदस्य । (पा० णि० ४८ )“अनुश्डमा यजीि, ह॒द॒त्या गायति, गायन्या 
स्वीति।! (पिं० उल्नइ्ृचि अध्याय १) (अनु'डपसे यजन करे, इदनी छन्दद्वारा गान करे) सायत्रा छन्‍्हसे स्तुति करे ) छत््यादि विजिश्रोका 
श्वण होनेसे उन्दका ज्ञान परम आवश्यक सिद्ध होता हे | छन्‍्द्र न जाननेसे प्रत्यवाय भी होता द, जमा कि छल्देोंग ताद्णफा वचन 
है द वा अवितितापेंयच्डन्द्रदैबतविनियोगेन जआक्ष्ेन मन्त्रेंण याजयति वाध्यापयति वा स स्थागु वन्ठति गते वा पयते 
प्रमीयते वा पार्पयान्‌ भवति चातयामान्यस्थ छन्‍्दरामि भवन्ति !? (पिं० सुन्रद्ृत्ति अध्याय १) (जो ऋषि, छनन्‍्द, देवता तथा 
विनियोग्कोी जाने विना श्ाह्मणमन्बसे यज्ञ कााता और शिक्वोंकों पढ़ता है, वह टूँढे काठके समान हो जाता है। नरफमे गिरता है; 
वेदोक्क आउुका पूरा उपझोग न करके वाचमे दी झृत्युको प्राप्त होता हे अथवा महान्‌ पापका भागी छोता ह। उसके किये हुए समस्त 
बैटपाठ थातयाम ( प्रमाव-शून्‍्य व्यर्थ ) द्वो जाते हूँ ), इसलिये छन्‍्दका शान अवच्य आप्त करना चादिये । इसके लिये श्स 


छन्द झाकृका आरम्म हुआ दे । 


? बेढमन्त्रोंमे जो गायत्री, अनुश्ड्प+ खहती और त्रिष्ठप आदि छल्क प्रयुक्त हुए हैँ, उनको वैठिक छन्‍्द कहते ६ । यथा--- 
्छ ्ध प्रयु 


नत्मजितुर्वरेण्य भर्या देवन्य वीमद्धि थियों यो न प्चोदयाद । 
--यह गायत्री छन्‍्द दै । 


» इनिद्ास, पुराण, काव्य आठिके पद्चोमें प्रयुक्त जो छन्द हैं, वे लौकिक कहे गये है । यथा-- 


सर्वार्मानू परित्यज्य मामेक शरण 


--धह लोक! अनुष्डप्‌ छन्‍्द है | 


ब्रज | अद त्वा स्वपापेम्पों मोकृविष्यामि मा 


शुत् 
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भेदसे वे छौकिक या वैदिक छन्द भी पुनः दो-दो प्रजारके हो. अक्षर गुरु हो) वह सगण (॥5) दै॥ ३॥ जिसमें 
जाते है ( मारत्रिंक छन्‍्द और वर्णिक छन्‍्द )॥ १॥ छन्दः- अन्तिम अक्षर लघु हो) वह तगण ( 55। ) कहा गया है; 
शास््रके विद्वानोने मंगण। यगण) रगण) सगण) तगणः जहाँ मध्य गुरु हो, वह जगण ( | ) और जिसमे आदि 
जगण) भगण और नगण तथा गुरु एव लघु--इन्दीको गुरु हो) वह भगण ( ७)। ) है। मुने ! जिसमें तीनों अक्षर 
उत्दोंकी सिद्धिमे कारण ले का रे अल ३ लघु हो; वह नगण ( ॥॥ ) कहा गया है। तीन अक्षरोकि 
अप तर पी समुदायका नाम गण है# || ४ ॥ आर्या आदि छन्‍्दामि चार 


| जिसका आदि अक्षर रूघु (और शेष दो अक्षर गुरु ) के 
पा वह यगण ( |55 ) माना गया है। जिसका मध्यवर्ती मान्नावाले पॉच गण कहे गये हैः जो चार छ्घुवाले गणसे 


अक्षर लघु हो) वह रगण (55) और जितका अन्तिम युक्त है | | यदि व्थु अशे रे गया ) और जिसका अन्तिम युक्त है | | यदि लघु अक्षरसे परे सयोग) विसगे और 


२. परिगणित माज्ाओंसे पूर्ण होनेवाठे छन्दोंको मात्रिक कहते हैं। जैसे--आयो छन्दके प्रथम और ठृतीय पाद बारह मात्राेसे, 
द्वितीय पाद अठारद मात्राओंसे और चतुर्थ पाद पद्इ मात्रार्गोसे पूर्ण देते हैं आयोके पूवोर्ध सदृश उत्तराध॑ भी हो तो 'गीति! और उत्तराधे 
सद्ृश पूवाधे दो तो “उपगीति' छन्द होते हैं । 

आयाका उदाइरण-- हे 
बृन्दावने, सलोल .. बल्युद्दुमकाण्डनिह्टिततनुयश्टि । स्मेरमुखापितवेणु कृष्णे यदि मनसि के खर्ग ॥ 

२ परिगणित अक्षरोंसे सिद्ः ह्ोनेवालि छन्दोंको 'वर्णिक' कहते हैं। यथा--- 

जयन्ति गोविन्दमुज़ारविन्दे मरन्दसान्द्रापरमन्दद्दासा | चित्ते चिदानन्दमये तमोप्तममन्दमिन्दुद्ववमुद्विर्त ॥ 
“--वथह इन्द्रवज्ञा-उपेन्द्रवज्ञाके मेलसे बना हुआ उपजातिनामक छन्द दे । 
» गणोंके सम्बन्ध्में कुछ शातब्य बातें निम्नाझ्षित कोहकसे जाननी चाहिये--- 





गणनाम : । यगण रगण सगण तगण जगण भगण 
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20024 
यदि काब्यमें ऐसे उन्दको चुना गया, जो जगण आदि अनिष्टकारी गणोंसे सयुक्त हो तो उसको शान्तिके लिये प्रारम्भमें 
भगषद्धाचफ एवं देवतावाचक शाब्दोंका प्रयोग करना चाहिये, जैसा कि भामहका वचन है--- 


देवतावाचका शब्दा ये च भद्गादिवाचका । ते सर्वे नेव निन्या स्थुर्लिपितो गणतो5पि वा॥ (पि्लल्यूश्रकी दलायुध-बृततिसे उद्धृत) 


“जो देवतावाचक और मश्नछादिवाचक शब्द ह, वे सय लिपिदों 
उक्त दोषोंका निवारण हो जाता ऐे ) था गगदोमते भी लिन्दित नहीं होते ॥- ( उसके हर 


॥ यथवा-- सर्वेगुर अन्त्यगुरु मध्यगुरु आदियुरु चतुलैघु 
55५ ड़ न ड॥ ए॥ 
२ २ झ् डे णज 


इन मेदेंकि नाम क्रमश इस प्रकार इ---कणे, करतल, पयोधर, वसुचरण और विछ्ठ । 


पूर्वभाग-द्वितीय पाद ] 





अनुम्वार हो तो वह लघुकी दीर्मतासा बोचऊ होता दे# | इस 
छन्द्र शर्म षग'का अर्थ गुरु या दी्ध माना गया है और 
धल'का अर्थ लघु समझा जाता है। प्म वा ब्लोफफ़े एक 
चौथाई भागजो पाद कटते हैं | विच्छेद या विरामवा नाम 
ध्यत्ति? है॥ ५-६ ॥ नारद ! बृत्त ( छन्‍्द ) के तीन भेद 
माने गये हैं---नम दृत्त, अर्धस|म बृत्त तथा जिपम वृत्त | जिसके 
धार्रो चरणोंमिं सम्मान छज़ग लक्षित होता हो) वह सम इसे 
क्टलाता है ॥] ७ || जिमके प्रथम और तीसरे चरणोमें एवं 
दूमरे तथा चौथे चर्णोर्मे समान लक्षण हों) वह अर्धमम 

७ जेसे-पम | राम । रामस्य । यों ध्यम' शब्दके ध्म! में 
हस्त अऊार दे। त्यापि उसमें अनुस्यार भीर विसयज्ञा सम्बन्ध 
हनेसे वह दीथ है माना जता है । इगे प्रक्रा स्य' यह सउुक्त 
अन्तर पे होनेसे दामन्य'में गएएके पायतां “कास्की दीप समस्य 
जमा है। पादके झनन्‍तर्मे जो रपु अक्षर हो, वह भी विश्ल्से प्गुर! 
माना जाता है । 

१. सम पृष्टका उदाएरणे-- 


युखे ते सास्दूट नयनयुगरे बजल्काण 
हलादे झाद्मीर विन्‍सति गे मौजिबिण्ता। 
सुत्काएी थझादी प्शुसविंदे... हाथ्म्मयी 
भतामि तवा गोएी. नगरतिकिशोरीमविता ॥ 


( इस स्िय्रिणी' एल्डफे चारों चर्णेर्मि श्क गमान हस्व- 
दीप॑वाने सम्रए-सत्रदइ ऊपर हैं ।) 
२ अपंसनम पृत्तका उदारएणं--- 


॥4]4]॥5 ॥5455 ॥8845।455 ॥55 


धरिवुवनकमन तमाहवां रविक्यौस्वरम्गर दबाने । 

वपुरल्‍्ककुलायूताननास्त विज्यमखे रतिग्सनु मेपनवा ॥ 

यद प्युक्षिताया' छन्द दे। इसके प्रथम और दनाव अरण 
श्कु समान ल/एघारे दारदखारद असरके ईँ । उनमें २ नाग, 
१ रगा और १ यगा एँ और टिताय तथा चनुर्थ चरणमें पक-से 
ल्यणयाले तेरद-तेरद अक्षर दें। इनमें १ नगप, २ जगा; १ रयग 
और १ गुरु ई । 

असम दृत्तोर्मे ध्युष्पिताओ' के अतिरिक्त इरिणप्लता तथा 
धैनाटीय या वियोगिना आदि और मी अनेक छत्द छोते £। 
वैतानीय अथवा वियोगिनोके अथम और दतीय चरणोंमे २ 
संगत, १ जगण और १ शुरू छोते ई । दितोय और चलुरय॑ 
खरणोंमें १ संगत, १ भगत ? रगा0७ १ छबु और ? शुरु होते 
है । पादान्तमें विराम दोता दे । 


% छन्दटाख्रका संक्षिप्त परिचय 5« 


३१९ 


जज 5 ब्कः 


वृत्त ह। जिसके चारों चरणो्में एक-दूसरेसे भिन्न लक्षण 
लक्षत होते हो, बह विपम इच्त है | ८॥ एक अक्षरके 
८ढसे आरम्म करके एक-एक अक्षर बढाते हुए जय्तक 
टव्बीस अक्षरका पाद पृण हो तबतक प्रथकू प्रथक्‌ छन्‍्द 
बनते हैं | छब्बीस अभरसे अविकम चरण होनेपर चण्ड- 
वृष्चमयात आदि देण्डऊ बनते हैं । तीन या छ. पार्दोले गाया 





डउदाइहररए[--..- 
845। ॥888॥। 5 
ज्यदम्ब विजिश्रमत्र.. कि 
[॥55 ॥॥5। 58/5 
परिपृतणा झरायामिति चेंन्मवरि। 
अपरायपरन्थाएर 


न हिं माता समुपेश्तते सुतम्‌॥ 
दरिणप्तलाएा ( में विषम पादोमे 3 संगम, १ टथघु) १ गुरु 
होते ६ और सम पादोम # नगग। २ भंगण और १ रगण 
हेत्रे ै। इसके दूसरे चौथे पाद द्ुतविलग्ितके हो समान हैं । ) 
उठादरण--- 
454॥ 5 45 । 5 [445445]।45 |5 
रुतद्पेनचया इग्णिप्डता बल्मिनोगतट नरणे छुता। 
झलदसदुछारब्याटिनी विहरतों हरति स्तर हग्मेन ॥ 
$*, विषम उत्टका उदादरण--- 
नरिनेक्ाा ध्रक्षिमुस च रचिग्दशन पनच्छविम्‌ | 
आम्चरण्कमल कमराखितमाजन मममद्देन्द्रनननम्‌ ॥ 
(--श्स ८उद्तता! नामक छन्‍्दर्मे चारों चरणोंके मिम्न-भिन्न 
रा हैं। इसके प्रथम पादर्मे स, ज, से, छ, २ में न, स, ज, ग, 
३ मैं म, न, ज, छठ, गयौर ४ मैं स, ज, स, ज, ग॒ दोते हैं । ) 

» छच्चीस अश्षरोंसे अधिकला एक-एक चरण द्ोनेपर जो 
छन्द्र दनता है उसे दण्टक कहते हैं। सत्ताईस अक्षरोंक्रे दण्ठक- 
का नाम चाटरध्टप्रपात दे। इसमें ठो '्नगण” और सात “रगण! 
होते ६ । पादान्तर्मे विराम दोना है । 

डदाररण-- 
इृंद द्वि सवति दण्टकारण्यदेशे स्थिति पुण्यभाना मुनीना मनोह्ठारिणी 
विदशयिजवियी य्यद्ृप्यइश्ग्रीवल्दमीविरामेय रामेण ससेविते । 
जनकपतनभूमिसन्भूतसी मन्तिनी सी मसी तापदस्परपृताश्रमे 
खुवननमितपाटयगामिधानान्दिकातार्थथातागतानेकसिद्धाकुले ॥ 

3 आचार्य पिछुल्के मतमें पिहल यूत्नो्में मिनके नामका 
उल्लेख नहीं हुआ | ऐसे उन्‍्दोंकी ध्याया' सशा है। यहाँ मूलमें 
तीन पाद या छ पादके छन्‍्दोंकों ध्याया? कहा गया है । अत उसके 
किसी विशेष छक्ाप या उदाइरणका उल्लेख नहीं किया गया। 


०० 


४ भजख सतत बिष्णुं माजुष्यमतिदु्लेमम्‌ # 


| संक्षिप्त नारदपुराण 


४3ट+ट+लस+ 











होती है | अब क्रमश, एकसे छब्बीस अक्षरतऊक़े पादवाले 
उन्दोबी सजा सुनो-॥९-१०॥ उक्ता; अत्युक्ता; मध्या; प्रतिष्ठा, 
सुप्रतित्ा; गायत्री, उग्णिकृ; अनुष्टप्‌७ बृहती) पडुक्ति; तिष्टप्‌+ 
जगती, अतिजगती; गक्वरी) अतिशय्वरी) अष्टि, अत्यष्टि,ध्ृत्ति। 
विधत्ति (या अतिव्रति )3 कृति, प्रकृति, आकृति; विक्वृतिः 
सक्कति; अतिक्षति या अभिक्षति तथा उत्कृति+ ॥ ११--१३॥ 

+ (१) जिमके प्रस्येक चरणर्म एक एक अक्षर दा, उस छ ठका नाम 
८उक्ता! है | इसके दो भेद होते है । पहला गुरु अक्षरोंसे बनता हे, ५ 
दूसरा लघु अक्षरोंसे । गुरु अक्षरोंसे जा छन्द वनता छे,उसका नाम 

पिमलाचार्यने व्व्रीौर रखा है। उदाहरण--विष्णु बन्दे ।! रूप 

अश्नरोवाले उक्ता छन्दका उठाहरण “हरिरिह्र! समझना चाहिये । 

(२ ) जिमज़े प्रत्येक चरणमें दो-दो अश्रोकी सयोजना हो, 
व “अत्युक्ता' नामक छन्द्र ह। अस्तारसे श्मके चार भेद हो सकते 
है । यहा विम्तारभयसे फेवल एक प्रथम भेद ध्ल्रीका उदाहरण 
दिया जाता द। दो गुरु अक्षरोंवाऊे चार पदोंसे जो छन्द वसता हे, 
उसको “मरी! कहते हें । 

उदाहरण--- 


55 
धअन्यजीमि सद्गस्त्याय्य ॥! 


( ३ ) तीन रर्तन अक्षरोंक्ते चार पद्दोंते “्मध्या' सामक छन्द 
बनता द्वे । प्रस्तारसे उसके भेदोंकी सख्या आठ होती है । इसके 
प्रथम भेटका, जिप्तमें तानों अक्षर शुरु होते ६, आचार्य पिन्नलने 
“नारी? नाम नियत जिया हे । 





उदाइरण--.- 
$565 

१-सर्वासा नारोगाम्‌ ) भर्ती ल्यादाराष्य ॥? 
5|5 

२-आराणन प्रेयली । राविका पते ॥* 


पद दूसरा उतटाइरण मध्याका तृतीय भेद हे। इसे ध्मृगीः 
छन्द कहने ६। इससे अत्येक चरणमें एक एक रगण होता हे।. 

(४ ) चार-चार अक्षरोंत्रे चार पादवाडे छन्द-समूहका नाम 
0 £। प्रत्तारसे इसके सोलूद भेद होते हैं। इसके प्रथम 
भैत्का नाम कया! है| उठाइरण पश्थि--.. 


६5६55 
अधालल्थी सेका धन्या । 
समय कूके कृष्णोडखेलत्‌ ॥ 


(७ ) पॉच पाँच ८«रके चार पादवाले छन्द्समुदायका नाम 





धमुप्रतिष्ठा? है । अस्तारसे इसके वत्तीस भेद्र होते हें । इनमें साततवाँ 


वन 


भेद थ्डि' हे, उसे यहाँ बताया जाता दे । भगण तथा दो गुरु 
अक्षरोसे पक्षि छन्दकी सिद्नि दोती है । 


उदाहरण---- 

50।5 5 

कृष्णसनाथा तर्णकपन्धि । 
यामुनफच्छे चारु चचार ॥ 


(६ ) जिसके चारों चरणोंमें छ -छ अभ्वर हों, उस छन्द- 
समूहफा नाम गायत्री हे। प्रस्तारसे इसके चोसठ भेद दोते हैं । 
इसके प्रथम भेंदका नाम पिद्युत्लेखा, ते(हवों भेदका नाम तलुमध्या, 
सोलहवेंफा नाम शशिवदना तथा उन्तीसवेक़ा नाम वसुमती दै। 
यहाँ केवल इन्ही चारोंफ़ा उल्लेख किया जाता दे । दो मगण ( $ 5 
5555 ) होनेसे विग्ुर्ठेखा, एक तगण (६ 5। ओर एक 
यगण (। 5 5 ) होनेसे तनुमध्या, एम नगण (॥। ) और एफ 
यगण (। 5 5 ) होनेसे शशिउदना तथा एके त्गण (5 5 ।) और 
एक सगण (॥]$ ) होनेसे वसुमत्ती नामक छन्‍्द बनत्ता दै । 
उद्ादरण क्रमश इंस प्रकार ं--- 








(विद्युल्लेपा'-- 

555555 

गोगोपागोपाना प्रेयास प्राणेशम्‌ । 
विद्युल्तेसावस्त् बन्देडद््‌ गोविन्दस, ५ 
ध्तनुमध्या!-.- 

55 ॥।।55 

प्रीत्या प्रतिवेल नानापिधखेलम्‌ | 
सेने गततनद्व पृन्दावनचन्द्रम ॥ 
दाशिवनना'-.-- 

॥045 $ 

परममुदार विपिनविद्दारम्‌ । 
भज प्रतिपाल मजपतिबालम ॥ 
धसुमती'...0. 

$55॥॥)5 

भक्ता्तिकदन संतिद्धिसतनम्‌ । 
नोमीन्दुवदन गोविन्दमधुना ॥ 


(७ ) सात सात अक्षरोंके चार पादवाले छन्दसमुदायको 
.उप्णिर! कहा गया है, अस्तारसे श्सके एक सौ अद्ठाईस भेद होते 
हैं। इनमेंसे पचीभवों भेद “मदलेखाः और तीसवाँ भेद 'कुमार- 
ललिता' के नामसे प्रसिद्ध, है। मगण, सगण तथा एक गुरु---श्न सात 


पूर्वभाग-छितीय पाद ] 





# छनन्‍्दशशाखका संक्षिप्त परिचय # 











अक्षरोस्ते “मदलेसाः तथा जगण, सगण और एक शुरुसे 'कुमार- 
ललिताःउन्दकी सिद्धि होती है । अ्थमका उदाहरण यों है--- 


55 5॥55 555।55 
रज्ञे वाहुविरुग्णाद दन्‍्तीद्धान्मदलेसा । 
लक्षाभून्मुरणत्रौ कस्तूरीरसचर्चा ॥ 


( ८ ) आठ अक्षरवाले चार पर्दोसे जो छन्द वनते हे, उनकी 
जातिवाचऊ सजा «्यनुष्डप! ह। प्रस्तारसे अनुष्दपके ठो सौ 
छप्पन मेद होते ह। इसके विद्युन्माला, माणवक्राक्रीड, चित्रपदा, 
हसरुत, प्रमाणिफ़ा या नगस्वरूपिणी, समानिका, छोफ तथा वितान 
आदि अनेक मेद-प्रभेठ हैं | शोकछन्दके प्रत्येक चरणमें छठा अक्षर 
गुरु और पॉचवों लघु होता है। प्रथम और तृत्तौय चरणोंमें सातवॉ 
अक्षर दीर्ध होता द॑ और द्वितीय तथा चतुर्थ चरणोंमें वह हस्र हुआ 
करता है। शेष अक्षरोंका विशेष नियम न होनेसे इस 'छोकछन्दके 
भी बहुतमे अवान्तर भेद हो जाते दे । उपयुक्त उन्दोंमें विद्युन्माला 
अनुष्ठुपका प्रथम भेद है, क्योंकि उसमें सभी अक्षर गुरु होते हे। 
इसमें चार-चार अक्षरोपर विराम होता ह। प्रमाणिफा या नग- 
स्वरूपिणी छियासीवों भेद है | इसमें जगण, रगण १ लघु त्ृथा १ 
गुरु होते हे । प्रमाणिफ़ा और समानिकाके सिवा अनुष्ठपके जितने 
मेंढ है, वे सव वितानके अन्तर्गत माने जाते ह । यहाँ विद्युन्माला, 
नगखरूपिणी, शोक ( अनुष्डप्‌ ) तथा माणवकाकीडफा एक-एक 
उदाहरण दिया जाता हे--- 

८विद्युम्माला'---- 

555555 55 

विद्युन्मालालोलानू भोगान्‌ मुक्त्वा मुक्ती य॒त्न कुयौत्‌ 

ध्यानोत्पन्न नि सामान्य सौख्य भोकतु यद्याकाह्वेत्‌ ॥ 

“नगखरूपिणी'- 

शिवताण्डवस्तोत्र ८्नगस्वरूपिणीः छन्दमें ही लिखा गया हे । 
उसके एक-एक्र पद्म दो-दो नगस्वरूपिणी छन्‍्द आ गये हें । कुछ 

लोग उस सपुक्तछन्दकी “पन्नचामर” आदि नाम देते हैं । इसमें ज 
२ ज॑ र. ज और १ युरु होते हे । उदाहरण यह हे-- 

॥54855585 ॥55 

जटाकशहसभ्रमश्रमन्निलिम्पनिरी - 

विलोेलवीचिवलरीविराजमानमूरद्धनि । 
ना० पु० अ० ४१ै-- 


३२१ 
धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके 
किशोरचन्द्रशेखरे रति अतिक्षण मम ॥ 
्छेक-- 
यत फऋत्तिभूताना येन सर्वमिद ततम्‌। 
स्व॒कमंणा तमम्यच्ये॑ सिद्धि विन्दति मानव ॥ 


माणवकाक्रीडमें मगण, तगण, एफ लघु और एक गुर होते हैं । 
जैसे-...- 

ज्ञा5 ड5 

आदिगत तुर्ययत. पशच्चमक चान्त्यगतम्‌ । 

स्यादू गुरु चेत तत्‌ कथित माणवकाक्रीडमिदम ॥ 

( ९ ) नौ-नौ अक्षरोंके चार चरणोंसे सिद्ध होनेवाले छन्द- 
समूहका नाम “बहती? है। प्रस्तारसे श्सके पॉच सौ बारह भेद 
होते हैँ । इसके “हल्मुखी? ( १ रगण १ नगण १ सगण ) 
तथा “सुजन्नशिशुभ्तता! ( २ नगण १ भगण ) भेद यहाँ बतलाये जाते 
हैं। इनमें एक तो २५१ वॉ भेद दे और दूसरा ६४ वॉ | उदाहरण 
क्रमश यों हे--- 


545 83042 ॥॥ 5 

१--+ धारयन्नधरणयने । 
सन्निविशय खममृत सखस्जन्जयति स॒ हरि ॥ 
4॥। [॥555 

२--अणमत नयनाराम विकचकुवलयश्यामम्‌ । 
अघदरयमुनानीरे भ्रुजगशिरसि नृत्यन्तम्‌ ॥ 


( १० )दस अक्षरके पादवाले छन्द-समुदायकी 'पदक्ति! कहते 
हैं । प्रस्तारसे इसके १०२४ भेद होते हैं । इसके शुद्धविराट, 
पणव, रुकमवती, मयूरसारिणी, मनोरमा, हसी, 
उपस्थिता तथा चम्पकमाल। आदि अनेक अवान्तर भेंद है । शुद्ध- 
विराद पडक्तिका ३४५ वॉ भेद हे | यहों शुद्धविराद्‌ ( मगण, 
सगण, जगण, १ ग्रुरु) तथा चम्पकमालाके उदाहरण दिये जाते दे--- 


मत्ता। 


55 5॥ 5][| 5[5 
विद्व तिएति कुक्षिकोथरे 

वक्‍त्रे यस्थय सरस्वती सदा। 
सर्वेषा प्रपितामहों झुरु 


बेंह्या शुद्धविरादु पुनातु न ॥आा 


३श५०५ # भजख सतत विष्णु मानुष्यमतिदुकभम्‌ # [ संक्षिप्त नारदपुराण 


म+ बरतनी जानन-नान»व>»ा++म 











व्यम्पकमाला'के अत्येक पादमे भगण, मगण, सगण और एक गुरु हचा 























ज ब्डट थ्ढ ह शन्द्रवज़ा ज्र 
ऐँते ऐं तथा पोच-पॉच अक्षरॉपर विराम होता दे। प्रत्येक चरणमें | + / शुद्ध इन्दवजा 
श्सके अन्तिम जक्षरको कम कर देनेसे 'मणिवन्धः छन्द हो जाता है। | ५ |उ ह॥, इ ६ | १ उपजाति कीतिं 
उदाहरण--- जाय ४४५5 
३ |शइ उ हएह £, २ वाणी 
8॥ 8 55॥। 55 
गुरु स्वादायचतुर्थ पत्नमपछ चान्त । कम, 
सौम्य ग॒ ४ स्वादायचतुर्थ पत्नमपछ्ठ चान्त्यमुपान्त्यम्‌ व हक ३ कर 
डख्ियवाणैयत्र विराम: सा कथनीया चम्पक्माला ॥ 
(११) ग्यारदजयारद अक्षरके चार चरणेसे जिस छन्दसमुठायदी | ७ |[इ ४ उ ए ड् शाला 
सिद्धि होती है, उसका नाम त्रिष्टप्‌ है। प्रसाससे इसके २०४८ | 77 [प्प--पएप/-»/»/ः 
६ |उ एह,. उ ए ७ ह्स्ी 


भेद होते टे। निट्ठपके दी अनेक अवान्तर भेद इन्द्रवना, उपेन्द्रवज़ा, 
उपजाति, दोवक, भाछिती, रथोद्धता और स्वागता आदि नामोंसे | ७ | ६, उ उ ६. ६ माया 
प्रसिद्ध दे । ये त्रिट'पके किस सख्यावाले भेद हें ? इसका शान 























मूलोक्त रीतिसे कर छेना चाहिये । यहाँ उक्त सात छन्दोंके लक्षण | < | व उ ६| ७ ॥ ५ 
और उदाहरण क्रमश प्रस्तुत्त किये जाते हें, क्योंकि प्राचान और बे: हे, हल | हु बाला 
अर्वाचीन यन्थोंमें श्नके प्रयोग अधिक मिलते हैं । हु 
(१ ) (ल्वजा छन्द*--( में > तगण, १ जगण और | १ | / | उ. | झा 
२ गुरु होते ऐँ-...) ११ [इ उ ४, उ १० भद्रा 
$555 ।$| 55 जय लिबामथथामाजा 
निर्मानमोदय जितसद्नदोषा १५ | उ उ ६४ उ. ११ प्रेमा 
अध्यात्मनित्या विनिदृत्तकामा । लता 
एल्ट्रविंमुक्ता सुखदु खसझी- (३ |इ इ उ उ १२ रामा 
गंच्छन्त्ममूढा. पदमव्यय तत्‌ ॥ हक पक जज स्किल 
उछ 
(२ ) “उपेन्द्रवञ्आ!-... ( में १ जगण, १ तगण, १ जगण दर हे 
और दो गुरु ते हैं। ) इन्द्रवजाके प्रत्येक चरणका पहला अक्षर १५० | एइ उ उ उ, | १४ बुद्धि 
एस हो जाय तो उपेन्द्रजजा-छन्द वन जाता है | न आह बल 3८-50 + कप 
)॥9) $8 | ॥६5 [55 १६ । उड़ * «| < छुद्दा उपेब्द्रवज़ा 
त्मेव माता च॑ पिता त्वमेव जप 
समेव बन्लुकश्ष सखा त्वमेंव। उदाहरण--- 
त्वमेव विधा द्रविण . ल्वमेव 5$5|5६5५ ॥5। 55 
त्मेव सर्व मम देवदेव ॥ तस्मात्मणम्य प्रणिषाय काय 
(9 ) इन्द्रवजा और उपेन्द्रवजा---दोनेंके भेल्से जो छन्द प्रसादये त्वामदमीशमीड्यम्‌ । 
बनता ४, उमका नाम उपजाति है । उपजातिमें कोई न्वरण था पाढ पितेव पुत्र सखेव सख्यु 
एन्‍्द्रबजाका छोता है; तो कई उपेन्द्रजजञाका । प्रस्तारवश उपजातिके प्रिय प्रियायाईसि देव सोहुम्‌ ॥ 
चौद्ट भेद भैलेके हे 
दष्ट मेद ऐते हैं। उन मेटेंके लाभ इस प्रकार ---कीति, पूर्वोक्त चक्रे अनुसार यद्द ८उपजाति! का बुद्धिनामक भेद 


वाणी माला; शाछा, इसी, माया, जाया, वाला, आईइ्रो, भद्ा, गमा, 


दे श्सीको आख्यानकी 
रामा/ शादि, तथा बुद्धि । ४नका खरूप निम्नादित चक्रमें देखिये-.- जिपरीतपूर्दा और जाखुयानकी भी कहते हैं । इसमें 


पहछा चरण शन्द्रवज्जाका और शेप तीन चरण उपेन्द्रवज़ाके हैं । 


पूर्वभाग-छ्वितीय पाद ] * छन्दशशास्त्रका संक्षिप्त परिचय $- शेर३ 





'नीीयनी जमीनी +-री। जन नम भ> 








जहाँ जादिसे तीन इन्द्रवजाके और जेष ( चौथा) उपेन्द्रवजाका चरण ( १० ) जिसके चारों चरण वारह-वारह जक्षरोंत्ते बनते हे, 
हो, वहों ध्वाला'नामक उपजाति होती है। उस छन्‍्डदसमुदायका नाम «्जगती? है। प्रस्ताससे इसके ४०९६ 
यथा-- भेद होते द । श्सके मेढोंमेंसे केवल वञ्स्प, इन्द्रवशा, ट्रतविलम्बित, 
55 ॥| ६55 [5।55 तोटक, आुजद्ञ्यात, ज्लनग्विणी, अमिताक्षर और वैड्बदेवी उन्दोंके 
क्‍्य स॑ उुसा 3०2 कक ही लक्षण और उदाहरण यहाँ ढिये जाते है--- 
कारुण्यपुण्योपचयक्रिया । हु 
अल न के धवशास्व'--- में जगण, तगण, जगण तथा रगण---ये चार 
स यस्य होते है। पाक अत्वते 'याते है 
गण । पादके अन्तमें या 
परोपकारामरण शरीरन्‌ ॥ 2 रे 
बम होते ्ैलु उदाहरण-- 
( ४ ) “दोधकइत्त” ( में तीन मगण और दो गुरु होते हें--न्‍) 
22200 ।555 5545 
5458। 5 55 सशह्चक्र सकिरीटकुण्डलं 
दोधकमर्थविरोधक्सुम पत्ती स्वेंशेगर्य 
सपीतवस्र र् | 
कीचपड. बुध. कातरचित्तन्‌ । सहारवक्ष ख्लकौस्तुमश्रिय 
९ नी 
स्वार्पर मतिद्दीनममात्य हि 


नमामि विष्णु शिरसा चतुमुंजम ॥ 
८बद्धवशा'--( में तगण, तगण, जगण तथा र॒गण अचुक्त होते 
हैं तथा पादान्तमें यति या विराम हे। वशस्थके प्रत्येक चरणका 


मुन्नति यो नृपति स. सुखी स्थात्‌ ॥ 
“शाल्नी'-...( में मगण, तगण, तगण और दो गुरु होते हैँ.) 


उदाहरण 
ड्ड दड 85 5 । 55 पहला अक्षर शुरु कर विया जाय तो वह इरन्द्रवशा छन्द हो 
रूप यत्तत्‌ आहुरन्यक्तमा्॑ जाता है । ) 
अद्वाज्योतिनिंगुणं निर्विकारम्‌ उदादरण-- 
मत्तामात्र निर्विशेष निरीह 555 5 ॥5 545$ 
स॒त्व साक्षाद्‌ विष्णुरध्यात्मदीप ॥ यत्कीनन॑. यत्लरण चदीक्षण 
यच्छ्वण ईणम्‌ 
'्योडता'-.( में रगण, नगण, रगण, एक लघु और एक ग 2 2 का 
पका ककर लोकस्य॒ सद्यो विधुनोति कल्मप 
गुरु होते ह--) मै. सुमद्रअवसे 
बह हर तस्ते सुभद्रश्ननसे नमो नम ॥ 
दाहरण--- 
545।8  ।[5 5 ।॥5 वशस्थ और इन्द्रवशाके चरणोंके मेल्से भी चौदह् अकारकी 
रामनाम जपता कुतो भय “उपजाति” वनती है। पूर्वोक्त चक्रमें “उः के स्थानमें ध्व” लिख दिया 
स्वंतापशमनेकमेषजम्‌ । जाय तो वद इन्‍्द्रवशा तथा वशस्थकी उपजातिका अस्तार-चक्र हो 
परय तात मम गात्रसत्रिपौ जायगा। इन चौदह उपजातियोंके नाम श्स ग्रकार हें १ वैरासिकी, 
पावको5पि सलिलायतेघ्घुना ॥ २ रताय्यानकी, ३ इहन्दुमा, ४ पुष्टिदा, ५ उपमेया अथवा 


धस्वायताः---( में रगण, नगण, भगण, दो गुरु होते हैं---). रामणीयक ६ सौरमेंयी, ७ शीलातुरा, ८ वासन्तिका ९ मन्दहासा, 
१० शित्तिरा/ ११ वैधात्री, १९ शहचूडा, १३ रमणा तथा १७ 


उदाइरण--- 
5 ।544 5 455 कुमारी | इन सबके उदाइरण अन्थान्तरोंमें उपलब्ध होते हैँ । यहाँ 
कुन्ददामहुतकौतुकवेषो अथम उपजातिका एक उदाहरण अस्तुत किया जाता हे, जिसमें प्रथम 
गोपगोपनइतो यमुनायान्‌ । चरण वशस्थका और होष तीन चरण इन्द्रवशाके हैं । 
नन्दसनुरनवे चव व्त्सो 85]55445]5 | 5 
नमेंद अणयिना. विजदार ॥ फिरातहूणान्मपुल्न्दिपुल्कमा 
इनके सिंवा सुमुखी, वातोमी, श्रीअमर-विलसित, बृन्ता, आमीरकट्ठा यवना खसादय । 
भद्विका, स्येनिका, मौक्तिकमाला तथा उपस्थिता आदि और भी येघ्ये च॑ पापा यदुपात्रयात्रया 


अनेक छन्द हैं । इनके लक्षण, उदाहरण अन्यत्र देखने चाहिये । शुद्धधन्ति तसे अमविष्णवे नम ॥ 


श्र 


+ भजख सतत विष्णु मानुष्यमतिदुलभम * 


[ संक्षित्त नारदपुराण 
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दुत्तविलम्बित' ( में नयण, भगण, मगण, रगण--थे चार गण 
शोते हैं। पादान्तर्म यतिं होती है | ) 





उठाहरण-- 
)] 5।।5 )] 5 ॥5 
विपदि चपैयंमथाम्युदये . क्षमा 
सदसि वावपद्धता थुधि विक्रम । 
यशसि. चामिरुचिव्यंसन. भुतौ 


प्रशतेसिदधमिंदर हि. महात्मनाम्‌ ॥ 

'तोटकउत्त'--( में चार सगण होते हैं और पादान्तमें विराम 
हुआ करवा दे--) 

उदाहरण-- 

]।8 ।5 ।5 ।।& 

अधर मधुर वदन मधुर नयन मधुर हसित मधुरम्‌ | 

हृदय मधुर रमन मधुर भधुराधिपतेरखिल भधुरम्‌ ॥ 

धुजड्प्रयात'-( में चार यगण और पादान्तमें विराम 
होते हैं--) 

उदाहरण-- 





।5 545 5]55]5 5 
अय त्वत्वथाम्ृष्टपीयूपनचा 


मनोवारण क्लेशदावाग्निदग्ध । 
तृषातोंद्द॒याहो न ससार दाव 
न निष्कामति ब्रह्मसम्पन्नवन्न ॥ 


“लग्बिणी!-- में चार रगण तथा पादान्तमें विराम होते हैं----) 
उदाहरण-..- 
558 $ ।४६)। ६55 [४६ 
स्वागत ते प्रसीदेश तुम्य नम 
श्रीनिवास श्रिया कान्तया न्ाहि न । 
ल्वामतेईधीश नाप्ैमल. शोमते 
शीष॑दीन कबवन्यो यथा पूरुष ॥ 


'प्मिताक्षरा'-..( में सगण, जगण, संगण, सगण तथा 
पादान्तमें विराम छोते ह--.) 
उदाहरण-... 
॥545 ।445॥| 5 


य्‌ 


परिपिन्नती श्रवणयोरसृतम्‌ । 





प्रमिताक्षरापि विपुला्थवती 
कविभारती हरति में छहृदयम्‌ ॥ 
धवैर्बदेवी'--( में २ मगण और २ यगण होते हैं तथा 
पॉचवे, सातवें अक्षरॉपर विराम होता है---) 
उदाहरण--- 





55555 5 


अर्चामन्येषा. त्व 
मद्देतेनेक 


! इइ।58 
विहायामराणा- 


विष्णुमम्य्च. भत्तया । 
तन्राशेषात्मन्यचिते. भाविनी ते 
आत सम्पन्नाउप्राथना वैख्वदेवी ॥ 


उपयुक्त उन्दोंके अतिरिक्त इहतीके अन्य मेद पुट, जलोद्धतगति, 
नतत, कुछुमविचित्रा, चन्नलाक्षिका, कान्तोत्पीडा, वाहिनी, नवमालिनी॥ 
चन्‍्द्रवर्त्म, अमुदितवदना; प्रियवदा, मणिमाला, ललिता, मोह्वितोज्ज्वला, 
जलूघरमाला, प्रभा, मालती तथा अभिनव त्तामरत्त आदिके भी लक्षण 
और उदाहरण य्न्थान्तरोंमें मिलते है । 

( १३ ) तेरह-तेरद अक्षरोंके चार पादोंसे सम्पन्न होनेवाले छन्द- 
समूहका नाम अतिजगती है। प्रस्तारसे श्सके ८१९२ भेद होते 
हैं । अतिजगतीके मेदोंमें ही एक “प्रहर्षिणी! नामक भेद है । श्सके 
प्रत्येक पादमँ मगण, नगण, जगण, रगण तथा एक शुरु होते हैं । 


तीन तथा दस अक्षरोंपर यति होती है । 
उदाहरण-- 
555 ।44 5]5] 5 5 
जागति प्रसमविषाकसबिधानी 


शीविष्णोल॑लित्कपोलजा नदी चेत्‌। 
सकीर्ण यदि भवितास्ति को विषाद 
सवाद सकलजगत्पितामहेन ॥ 


श्सके सिवा क्षमा, अतिरुचिरा मत्तमयूर, गौरी, मन्जुभाषिणी 


और चन्दिका आदि भेद भी अन्धान्तरोंमें वर्णित हैं । उनके उदाहरण 
वहीं देखने चाहिये | 


( १४ ) चौदह-चौदह अक्षरोंके चार पादोंवाले छन्‍्दसमुदायकों 
“शक्वरी' कहते हैं । प्रस्तारसे श्सके १६३८४ भेद होते दैं। श्सके 
सेदोंमें चसन्ततिलका नामक छन्द यहों बतराया जाता है। श्समें 
पंगण, भगण, २ जगण और २ गुरु होते है । पादान्तमें विराम 


होता है । वसन्ततिलकाको ही कुछ विद्वान्‌ सिंहोन्नता और उद्धपिणी 
भी कहते हैं । 








्‌ श॒ 4० [पु 
पुत्रभाग-छितीय पाद ] “ छन्दःशास्त्रका संक्षित परिचय #* ३२५ 
उठादर-..- € 28 ) सोएइ-तोल्द छक्रंक्ि चार चरणोसते लिख होनेब्के 
8. डाइड[8 ॥555 धन्द-सनुदाग्का नाम “भष्टि दे। अन्वार्ते इसके मेढोंकी सुख्या 
था. दोहनेझ्वदनने नपनोसडेप- 8०४३७ होती है। इसके सेदोंमे ठोजे छक्षा और उठाइरण ब्दँ 
उद्देदनामंन्दितोत्णमाननाडी...॥ तन 


गायन्ति. चउैनमनुसक्‍पियरेष्टकम्स्यो 
वन्‍या अज्किय उन्क्रमछिच्याना ॥ 
इसके सिंगर जम्वावा, अपरानिता नया प्रहणकछिता आदि 
और मी अनेक भेद हैं। उनमेंसे प्रदरणकल्तिना उठाइरण यहाँ 
दिय जाता है, अहरयकल्तिने > नगग, १ मगग, £ नंगा, £ छल, 
£ झुरु इंवे हैं । स्वत्-लात अज़रॉपर क्रिम होता दे । 
पण-- 
]88। 508888|5 
मुस्सुनिनलुनेत्यच्निचरणा 


रिंपुसयतल्लित्रिवनशरतास्‌ 
आपनत नहिणनुखबकुपिता 
ग्रहरुणंणछिता.. पश्ुपनिक्रज्तान ॥ 


( १५८ ) पंद्रह-पंद्रद्र अक्षरोजे अर उरणोंसे सिद्ध दोनेवाले 
इन्दोंका नाम #निश्वक्व॒य' है । प्रस्ताससे ध्लके ३०७५८ नेढ दोते 
हैँ | श्न भेढोंमें उन्धावर्ता कौर सालिनी--ये वो ही वहा ब्ताये जाते 
हैं । ४ नगग और ४ कगासे उन्छावतों छल्ठ इसता हू । इस्स्में 
सात कौर आठ ऋक्वरो पर व्रिन है । खढिछ और नो अकरोंप्रवितन 


हो सी इसका नाम साझा होता ह। इसी नरद व्यठ और सात 
अक्षरोंग्र विरान इोनेसे उत्की “मत्रिनिकरः रड्टा होती है। 


आअलाहतोका उठाइरण इस अकाई इ--- 
848॥] ।84॥॥5 
पूदुज्चपवनचलितजललहरी- 
पलितविदगनिऊूरर व्युछ/्न 
विलसल्विकमल्यु रसिश्युचिस्नलिक्त 
प्रविद्यति इपिन्दि झरदि झुमनर ॥ 


ल्परग्सर जज 


ध्वालिनी--[ में २ नगय ? संगा और २ अंग होते है । 





$8]5 5॥55 

रिन्यपात्रे 
सुतन्वरक्ताख ल्ेखनी 
भूहत्वचा शारठा स्वक्राल 
नसदपि देव सुयानासीश पा नबातरि॥ 


यत्नु्री । 
किखति बदि 


हैं । एकला नाम दे क्यम्गबविदन्ति और इसरेजा 
साम है बागिनी । ऋ्यम्गजब्लिसितमें भगग, रुगग) तीन सगा 
६। खान, नो अक्षरोंपर विगम होता है । 





5 ]45]5]।]॥4॥॥ ॥ 5 
यो इसरिन्चरछान खर्तजनवश्षिखरे- 
७ ० हलजयडेत्यरिं 
टुजपरत्यस्टिनुविकट्हटयनदस.. | 
कि खिहद विश्मेष बठखिलमपदतवान्‌ 





असनिदेशइप्पट्पमगजविलसितन ॥ 
व्वाषिनी ( में लगा, जगग, लगा, जबण, एसा तथा * झुरू 
होते द--..) 


उदाहरण-- 


!त4 5]45]| | 45 58। 55 
स्ज्रतु ममाननेध्य न नु वाणि नीतनिरम्य 


सत्र ऊरणग्रसाठपरिपाऊझत कवित्वम । 
मवजलराम्िपारनणक्रम मुझुन्द 
सततमहद स्वत स्व॒रदिते लूगनि नित्यन॥ 
(१७ ) सत्रह-सक्र अजरोने आर चर्णोगडे छन्‍्वस्मृहका 
लाने “्लत्यूष्टिः दे । अन्दासे ट्सकी सरण 234०७० होती दे । 


बशझ्पह्यतित, सन्दाक्रान्ता और 


के प्रयेक चरजमें नगा, संथाप, मंगग, ग्गाय, 





सग्ग, एक छ्घु तथा एक श॒ुन होते ढ॥ 5, ४, ७ अक्षरोंगर 
ब्निन होता द । ) 
॥84|॥8 55 558८ ॥। डाइड 
न समजना काछे मोगाशर्ल परनवोवन 
कुन्त सुद्धते वावननेय तनु ग्रश्दीयते । 
किमयि कछना ऋआाडस्येय प्रवाइति सत्चरा 
नराह्गितत्रस्तेव. पवप्रवित्ताीणी ॥ 
पृथ्वी ( के अन्वेक पाठमें दंगा, सुगग, जगत, संग चगा। 


के 


ठघु, एक गुन होते हैं। झाठ-नो अन्षरोंपर विराम होता दे । ) 





॥5 ॥[8|] डाइ।4/5 ॥55|5 
इता समितिश्ृत्वन्बिमुवने अक्ती। बच्च. 
उत्श्व जु॒गिना गृहे निजवनिमंदानुत्लव ॥ 


श्र 


$% सजख सतत विष्णु मालुप्यमतिदुरूसम्‌ ४ 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 
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तल्वया कृतपरियहे रघुपतेष्य सिंद्ासने 
नितान्तनिरवसह। फलवती च पृथ्वी छृता ॥ 
धवृशपत्रपतित' ( मे सागण, रगण. नाण, सगण, नगण, एक 
लघु, एक शुरु होते हे । दस-सात अश्षरोपर विराम टोता है । ) 


$। ।58। $। ।॥5 ॥) ॥॥॥5 
जय कुरुष्व कर्म सुद्धृत यदि परदिवसे 


मित्र विषेयमस्ति भवत किस्मु चिरयसि तत्‌। 
जीव्तिमत्पकालऊकलनाछघुतरतरलू 
नव्यति वशपनपतित टिमतलिलमिव 0 
पमन्दाक्वान्ता' (मे मगण, सगण, नगण, तगण, तगण और, दो गुरु 
ऐते है। ४, ६५ ७ अश्रोपर विराम होता है।( इसके पत्येक 
चरणके अन्तिम सात अक्षर कम कर देनेपर 'ट्सी? छन्द वृत्त जाता ऐै। ) 
5555 ॥॥॥६४ 5।5 5। 55 
बहांपीड नटवज़पु कर्णयो कर्मिफार 
विभ्रदयस कनकऊूपिश वेजयन्ती च मालान्‌। 
र्थान्‌ वेगोरधरसुधया पूरयन्‌ गोपबृन्दै- 
उंन्दारण्य स्वपदर॒मण पराविशद्‌गीतकीति ॥ 
'शिल्रिणी' ( मे यगण, मंगण, सगण, नगण, भगण, एक लघु, 
एक गुरु होते टे तथा ६, ११ जक्षरोंपर विराम होता है। ) 


।55 55 3 ]तत॥45 5(६[॥|॥४६ 
मटिन पार ते परमविदुषो यधतइशी 


स्तुतिब्रेद्ददीनामपि तदवसन्पएस्त्वयि गिर | 
अथावाच्य सूव॑ स्वमतिषरिणामावधि शणन्‌ 
समाप्येष स्तोजे हर निरपवाद परिकर ॥ 

( १८ ) अठारइ-अठरए जक्षरोके चार चरणोंसे बननेवारे छन्द- 
समूइकी सशा '्वृति' कद्दा गयी ऐै। प्रस्तारसे शसके २६२१४४ 
भेद ऐेते है।उनमेसे एक हो भेद “कुछुमितलतावेक्िता' नामक 
उन्दका लक्षण और उदाहरण दिया जाता है। इसमे मगण, तगण, 
नगण और तोन भगण होते है | ७) ६, ७ अक्षरोंपर 
विराम होता है। 

उदररण--- 

55 55 5 (।१।5 5] 5 5]55 
धन्यातामेता कुसुमितलताबेलितोत्फुछबृध्षा 

सोत्कण्ठ कृजत्परभूतकलालापकोलाइलिन्य । 
मध्वादी माधन्मधुकरकलोरोतझपूररन्या 

भामान्त स्रोत परिसरभुव॒प्रोत्तिमुत्पादयन्ति ॥ 

( १५९५ ) उनीस-उन्नीस जक्षरोंके चार चरणोंसे सिद्ध 
होनेबाले छन्द-समुदायकी विधृति या अतिृति कहते ऐं। प्रस्तारसे 








इसके ५२४२८< भेद ऐते हैं। इनमेसे एक भेंद ग्शादूरूविक्रीडित' 
सामसे प्रसिर ऐ, जिसमें मगण, संगण, जगण, सगण, दो तगण 
और एक शुरु ऐोते रे तथा बारट और सात अध्षरोंपर विराम ऐोता है। 
उदाहरण--- 
डइ ६६॥5६॥5)0॥$ 5$5। 55 [5 
य ब््मा वरुणेन्ररुण्मरुत स्तुल्वन्ति दिव्ये स्तवे- 
वेंदे सायपदक्रमोपनिपरदेर्गायन्ति यू सामगा । 
ध्यानावस्विततग्तेन मनता परचन्ति य योगिनों 
यस्यान्त न विदु छुरासुरगणा देवाव तरमे सम ॥ 


( २० ) वीस-बीस अक्षरोंफे चार पादोंते निष्पन होनेवाले 
उन्दसमूहका नाम कृति ऐ। प्रस्ताससे शसफे १०४८५७६ भेद 
छोते ऐ। उनमेंसे २ फे लक्षण और उदाटरण यहां वतलाये जाते ऐं। 
पहलेका सुवदना और दूसरेका नाम बृत्त ऐ। सुददनामे मगण, रगग, 
सगण, लगण, यगण, भगण, १ रूघु और १ शुरु ऐोते है । ७, ७, ६ 
अक्षरोंपर विराम छोता है । 

उदाइरण--- 

5 $55]55 )। ॥॥ 58 5॥॥। 5 

या पीनोह्वाइतुरुस्तनजधतपनाभोगालसगर्ि- 

यँस्था कणोवत्तसोत्पलरुसिजयिती दीपें व नयने। 
इयामा सोमन्तिनीना तिलफमिव सुखे या च मिश्वुवने 
प्रत्यक्ष पावृत्ती मे भवत्ु भगवती रूट्ात्सुवदना ॥ 
प्वृत्त' ( से एक शुरु, एक लघुफे ऋमसे २० जश्र लेते हैं । 
पादान्तमे विराम छोता ऐे । ) 

उद्धाएरण--- 

5 १६१४३१६। $। 5१६ ।$१ ६१४६! 

जन्तुमात्रदु खकारि कर्म निर्मित भवत्यनर्थद्देतु 

तेन सर्बमात्मतुल्यमीक्षमाण उत्तम सुन ऊूमस्‍्व । 
विद्धि बुडधिपूवेंक ममोपदेशवाक्यमेंतदादरेण 
वृत्तमेतदुत्तम महद्दाकुलप्रसूतजन्मना रटिताय १ 

(२१ ) श्कोस-इकोस जक्षरोंके चार पादोंमे पूर्ण ऐनेवाले छन्दों की 
जातिवाचक सशा “्प्रक्धति' रऐ। भ्स्तारसे इसफे २०९७१५२ भेद 
छोते ऐं। श्नमेंसे एक भेद 'सम्परात्के सामसे प्रसिझ ऐ। इसमे 
सगण, रगण, भगण, नगण और तोन यगण होते ऐं। सात-सात 


अक्षरोंपर विराम होते है । 
उददरण--. 
555 ६।६५ १॥॥। ।। ।॥ 55 35 83]5 5 
जअष्षाण्ड खण्डयन्ती दरशिरसि जदावहिशुल्लासयन्ती 


स्व॒लोकादापततन्ती कनकणिरिगुट्ागण्ण्शैल्ात्स्व॒लून्ती । 


8 बक् «हे रह 
इतभाग-द्वितीय पाद | 4 छन्दःशास्त्रका संक्षिप्त परिचय # ५ 









क्षेणीएष्ठे छतनती दुखिचवच्मूनिर सत्तक्‍्ती...» उप... पपिपपणण दुरितिचयचमूलि्र भर्त्सयन्ती 

पाथोर्थि पूरयन्ती सुरनगरसरित्पावनी नः पुनातु ॥ 

( २२ ) वाईस-बाईस अक्षरोंके चार पादोंसे परिपूर्ण होनेवाले 
छन्दोंका नाम “आक्ृति' है। प्रस्तारसे इसकी भेद-संख्या ४१९४३ ०४७४ 

"शैती है । इसके एक भेद “मद्रक' का उदाहरण यहाँ दिया जाता 

है। भद्रकके प्रत्येक पादमें भगण, रगण, नगण, रगण, नगण, 

रगण, नगण, एक गुरु होते हैं। दस, वारह अक्षरोंपर विराम होता है। 
54| 5 45 |।!5 5 | [॥ $ |5[॥।5$ 
भद्वकमीतिभि: सक्ृदपि स्तुवन्ति भव ये भवन्तमभवं 
भक्तिमरावनम्नशिरसः पअणम्य तव पादयो: सुकृतिन:। 

ते परमेश्वरत्म पदवीमवाप्य सुखमाप्रुवन्ति विपुल 

मत्यंभुव॑ स्पृशान्ति न पुनर्मनोहरसुरावलीपरिदृता: ॥ 

( २३ ) तेईस-तेईस अक्षरोंक चार चरणोंसे सिद्ध होनेवाले 
छन्दसमुदायको 'विक्ृृति' कहते हैं । प्रत्तारते श्सके ८३८८६०८ 
भेंद होते हेँ। इनमें “अश्वल॒लित' और “्मत्ताक्रीडा! नामक दो 
इन्दोंके उदाइरण यहाँ दिये जाते हैँ । अत्येक पादर्म नगण, जगण, 
भगण, जगण, भगण, जगण, भगण, १ लघु, १ गुरु होनेसे 
धअश्वललित? छन्द होता ऐ | 

80॥ ।5$।54।445 (5 44। 5।5 ।।5 

पवनविषूतर्व|चिचपर्ं॑विलोकयति जीवित तनुभतां 

वपुरपि दीयमानमनिशं जरावनितया वशीकृतमिदम्‌ | 
सपदि निपीडनव्यतिकरं यमादिव नराधिपान्नरपशुः 
परवनितामवेक्ष्य कुरुते तथापि हतवुद्धिरश्वललितम्‌ ॥ 











पत्ताक्कीडा? ( में २ मगण, १ तगण, ४ नगण, १ छूघु, 
१ गुरु होते हैं । आठ और पंद्रह अक्षरोंपर विराम होता है। ) 
8556 55 5555 ]]]]तत।। ।4॥॥॥।5 
बन्दे देव अरीगोविन्द प्रणयपरवशमतिकरुणहृदयं 
मात्रा बद्ध॑दाम्ना साम्रा स्तुतमपि सुतमिव निजमिह समयम्‌ । 
इन्तुं याउडगात्तस्थै मातुव्य॑त्रदतुलूनिजगतिमतिविमलां 
गा गोपीगोपान्‌ यो5गोपायदिह विध्वतगिरिरुपचितथनतः ॥ 
( २४ ) चौवीस-चौवीस अक्षरोंके चार चरणोंसे जो छन्द 
बनते हैं, उनका नाम “संकृति' दे । प्रस्तारते इसके १६७७७२१६ 
भेद दोते छ। इनमें “तन्वी' नामक छन्दका उदाहरण दिया 
जाता है । उसमें भगण, तगण, नगण, सगण, २ भगण, नगण, यगण 
होते हैँ । ५) ७) १९ अक्षरॉपर विराम होता हे । 
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उदाहरण--. 
5]455 |।।]।।5 5।।5। ।।। ॥। 5६ 
नाथ तवाह तव पदकमलं सेवितुमेव मनसि मम कामो 


नाम सुधासोदरमत्िमधुरं मे रसना रसयतु नितरां वे । 
प्रेमिजना थे प्रभुग्ुणरप्तिकास्तेषु सदैव भवतु मम वासो 
देव दयां दर्शय वस हृदये त्वां न विनेह जगति मम वन्धु:॥ 


( २७ ) पच्चीस-पद्चीस अक्षरोंके चार पादोंसे सम्पन्न होनेवाले 
छ्दोंकी 'अतिक्ृति'! या “अमिक्षति! कहते हैं । अल्ारसे इसके 
३३५५३४३२ भेद होते हैं। इनमेंसे एक भेदका नाम “कौन्नपदा' 
ह्वे ॥ उसके प्रत्येक चरणमें भगण, मगण, सगण, भगण, ४ नगण 
तथा १ ग्रुरु होते हैं | ५, ५, ८, ७ अक्षरोपर विराम होता है । 

उदाहरण--- 


5॥।4। 555।45$ |। ।।॥]4। ॥। .।।]5$ 
माधव भक्ति देहविभरक्ति तव चरणयुगलशरणमुपगतः 


संहर पाप॑ दर्शिततापं निजमुणगणरतिमुपनय नितराम्‌ । 
मोहन रूप॑ रम्यमनूप॑ प्रकट्य शमय विपयविषमनिशं 
बादय वंशी मानसदंशी तिमिनिभहृदयविहितवरवडिशाम्‌॥ 

( २६ ) छव्बीस-छव्वीस अक्षरोंके चार चरणेंसे जो छन्द 
बनते हैं, उनकी जातिवाचक संज्ञा “उत्कृतिः है । अस्तारसे श्सके 
६७१०८८६४ भेद होते हैं ! इनमेंसे दो भेद वताये जाते हें । 
एकका नाम “भुजज्ञविजुम्मितः और दूसरेका “अपवाह? दे । 

'ुजड्गविजुम्मितः ( में २ मगण, १ तगण, ३ नगण, १ रगण 
१ सगण, १ छघु, १ गुरु होते हैं । ८, ११, ७ अक्षरोंपर 
विराम होता है । ) 

















उदाहरण--- 

5555 5555॥॥।]।।]5 ।5॥। 55$ 

हेलोदबन्न्‍्यब्नत्यादप्रकटविकटनवनभरों रणत्करतालकः 
चासुप्रेह्नल्चूडावह: श्रुतितरलनवकिसलयस्तरब्वितहारघृत्‌ 


चस्यन्नागल्लीमिमत्तया मुकुलितिकरकमल्युगं कृतस्तुतिरच्युतः 
पायाद्‌ वरिहन्दन्‌ कालिन्दीहदकतनिजवसतिदृहदअजन्नविजुम्मितम्‌ ॥ 
ध्अपवाह? ( के प्रत्येक पादमँ १ मगण, ६ नगण, १ सगण, 
२ गुरु होते हैं । ५, ६, ६५ ५ अक्षरोंपर विराम होता है । ) 
उदाहरण--- ह 


555 |4[|4६([।]4]! |44| |44] | 5 55 
श्रीकण्ड॑ त्रिपुरदहनममृतकिरणशकलललितशिरसं रुद्र 


भूतेशं हतमुनिमखमखिलभुवननमितचरणयुगमीशानम्‌ । 
सर्वश् वृषभगमनमहिपतिक्षतवऊुयरुचिकरमाराध्य॑ 
ते वन्‍्दे भवभयभिद्मभिमतफलवितरणगुरुमुमया युक्तम ॥ 
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# भजर््र सतत विष्णु मानुष्यमतिदुकभम्‌ + 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 








ँकम्आाकाका काम जा ३ 


ये छन्‍्दोकी सजाएँ हैं, प्रस्तारसे# इनके अनेक भेद होते । 
सम्पूर्ण गुरु अक्षरवाले पादमे प्रथम गुरुफे नीचे छघु लिखना 
चाहिये; फिर दाहिनी ओरकी पदूक्तिकों ऊपरकी पद्किके 
समान भर दे | तालप्य यह कि शेष स्थानोमे ऊपरके अनुसार 
गुरु लघु आदि भरे | दस क्रियाको बराबर करता जाय । इसे 
करते हुए ऊनख्ान अर्थात्‌ बायी ओरके शेष स्थानमे 
गुरु ही लिखे | यह क्रिया तबतक करता रहे; जबतक कि 
सभी लघु अभ्षरोकी प्राप्तिन हो जाय | इसे प्रस्तार कहा 
गया है |॥ १४-१५ ॥ ( प्रस्तार नष्ट हो जानेपर यदि उसके 
फ्रिसी भेढका स्वरूप जानना हो तो उसे जाननेकी विधिको 
“नष्ट प्रत्ययः कहते है । ) यदि नए अछ्ू सम है तो उसके 
लिये एक रूघु लिखे और उसका आधा भी यदि सम हो 
तो उसके लिये पुनः एक छघु लिखे | यदि नष्ट अछ विपम 
हो तो उसके लिये एक गुरु लिखे और उसमे एक जोडकर 
आवा करे | वह आवा भी यदि विपम हो तो उसके लिये 
भी गुरु ही लिखे ।यह क्रिया तबतक करता रहे जबतक 

अभीष्ट अक्षरोका पाद प्राप्त न हो जाय । ( प्रस्तारके 
+ छन्द शाक्षमं छ प्रत्यय होते हं--१ प्रस्तार, २ नष्ट 


३ उद्दिष्ट, ४ एफद्रयादिलगक्रिया, ५ सख्यान और छठा अध्वयोग । 
प्रस्तारका अर्थ हे फेलाव, अमुक सख्यायुक्त अक्षरोंसि बने हुए पादवाले 
उन्दके कितने ओर कोन-कौनसे मेद हो सकते हूं? इस प्रश्षका 
समाधान करनेके लिये जो क्रिया को जाती है, उसका नाम प्रस्तार 
हे। नष्ट आदिका खरूप आगे बतायेंगे । 

* उठादरणके लिये चार अक्षरके पादवाले छन्दका मूलोक्त 
रीतिसे प्रस्तार अद्वित किया जाता है-.. 


१---४६४४६ ९---४५७। 
रै--555 १०-४5 
३---४६8 ११--ड9 
४--॥88 १२--+छ 
५5४६ १३--४७॥ 
2 श्ण-छ॥। 
<---॥॥$ 


१६---॥॥ 
4 जसे किसीके द्वारा पूछा जाय कि चार अक्षरके पादवाले 
डदका छठा भेद क्‍या है ? तो इसमें छठा अड्डू सम है, अत उसके 
न प्रथम एक लठु होगा (। ), फिर छ का आधा करनेपर तीन 
मे सं डुआ, अत उसके लिये एक गुरु ( ६ ) लिया । अब 
तोनम एक जोडकर आधा किया तो दो सम अद्डू इआ, अत उसके 
लिये फिर एक रूघु (।) लिया। उस दोका आधा किया तो एकविपम 
अद्ध इआ,जत उसके लिये एक गुरु (६) लिखा। सव मिलकर (5। 
$ ) ऐसा हुआ। अत चार अक्षरवालले छन्दके छठे भेदमें अत्येक पांदमें 
मम अक्षर छडु, दृसरा गुरु, तीसरा रूघु और चोथा गुरु होगा । 





फिसी भेदका स्वरूप तो जात हो; किंतु संख्या जात न 
हो तो उसके जाननेकी विधिकों 'उद्दिष्टः कहते हैं ।) 
उद्दिप्टमे गुरु-लघु-बोधक जो चिह्न हों; उनमे पहले अक्षरपर 
एक छिखे और क्रमगः दूसरे अक्षरोपर दूने अछ्ु लिखता 
जाय; फिर ल्घुके ऊपर जो अड्ढ हो; उन्हें जोडकर उसमे 
एक और मिला दे तथा वही उद्दिष्ट खरूपकी सख्या बतावे। 
ऐसा पुराणवेत्ता विद्यनोका कथन है *) (अमुक 
उन्दके प्रस्तारमे एक गुरुवाले या एक छूघुवाले, दो 
ल्घुवाले या ठो गशुरुवाले, तीन छघुवाढे या तीन 
गुरुवाढे भेद फ्रितने हो सकते हैं, यह प्रथक्‌ परथक जाननेकी 
जो प्रक्रिया है; उसे “एकद्बबादिलूमक्रियाः कहते हैं | ) 
इन्दके अक्षरो़ी जो सख्या हो; उसमे एक अधिक जोडकर 
उतने ही एकाड ऊपर नीचेके क्रमसे लिखे | उन एकाड्ढीको 
ऊपरकी अन्य पड्क्तिमे जोड दे; किंतु अन्त्यके समीपवत्ती 
अड्डको न जोड़े और ऊपरके एक-एक अड्डों त्याग दे | 
ऊपरके सर्व गुरुवाले पहले भेदसे नीचेतक गिने । टस रीतिसे 
प्रथम भेद सर्वगुर, वूसरा भेद एक शुरु और तीसरा भेद 
ह्िगुर होता है | इसी तरह नीचेसे ऊपरकी 
ओर ध्यान ठेनेसे सबसे नीचेका सर्वक्धु; उसके ऊपरका 
एक रुघु) तीसरा भेद हिल्घु इत्यादि होता है | इस प्रकार 
एकद/यादिलगक्रिया जाननी चाहिये । |. छगक्रियाके अड्डोको 

# जैसे कोई पूछे कि चार अक्षरके पादवाले छन्दर्में जहाँ 
प्रथम तीन शुरु ओर अन्तर्में एक लघु दो तो उसकी सख्या क्‍या 
है अथौत्‌ वह उस छन्‍्दका कोन-सा भेद है * इसको जाननेके 
लिये पहले उद्दिष्टफ् गुरु-छघुकी निम्नादरेति रीतिसे अड्डित करके 
उनके ऊपर ऋमश दिगुण अए, खापित करे--- 

१ 2 हि ८ 

5 पं 5 | 

तत्पश्चात्‌ केवल लुघुऊ़े अनू ८ में एक और जोड दिया गया तो ९ 
हुआ। यही उद्दिष्टकी सख्या दे। अर्थात्‌ वद उस छन्दका नवों भेद हे। 

+ निम्नाद्षित कोप्ठकसे यह वात रपष्ट हो जाती है---- 


अथौोत्‌ चार अक्षर- 
वाले छन्दके प्रस्तरमें 
४ ल्घुवाला £ भेद) 
एक गुरु तीन लघु- 
वाला ४ भेद, २ गुरु 
और दो लघुवाला ६ 
भेद, तीन गुरु और 
१ छुघुवाला ४ भेद 
और चार गुरुवाला 
१ भेद होगा । 


पूर्वेभाग-छितीय पाद ] # शुकदेवजीका मिथिकागंमसन और राजमवनमें युवतियाद्वारा उनकी सेचा # ३१९ 








जोड़ देनेंसे उस छन्‍्दके प्रस्तारकी पूरी सख्या जात हो जाती है | 
यटी संख्यान प्रत्यय कहलाता है; अथवा उद्दिष्टपर दिये हुए 
अड्लोको जोडकर उसमें एकका योग कर दिया जाय तो वह भी 
प्रस्तारकी पूरी सख्याकों प्रकट कर ढेता है#] छन्दके प्रस्तार॒को 
अड्डित करनेके लिये जो स्थानका नियमन किया जाता है, उसे 
अध्वयोग ग्रत्यय कहते हैं| प्रस्तारकी जो सख्या है; उसे 


दूना करके एक घटा देनेते जो अड्ढ आता है; उतने ही 
अगुलका उसके प्रस्तारके लिये अध्या या स्थान कहा गया 
है ॥ १६-२० ॥ मुने | यह छन्दोंका किंचित्‌ लक्षण बताया 
गया है । प्रस्तारद्वारा प्रतिपदित होनेवाले उनके भेद- 
प्रमेदोंकी सख्या अनन्त है ॥ २१ ॥ 


( पूर्वमाग द्वितीय पाद अध्याय ५७ ) 





शुकदेवजीका मिथिलागमन, राजमवनमें युवतियोंद्रारा उनकी सेवा, राजा जनकके द्वारा 
शुकदेवजीका सत्कार और शुकदेवनीके साथ उनका मोक्षविषयक संवाद 





शीसनन्द्नजीने कहा--नारदजी | एक दिन मोक्ष- 
धर्मका ही विचार करते हुए झुकदेवजी पिता व्यासदेवके समीप 
गये और उन्हे प्रणाम करके बोले--“मगवन्र्‌ | आप मोक्ष- 
घर्ममे निपुण हैं, अतः मुझे ऐसा उपदेश दीजिये, जिससे 
मेरे मनकी परम शान्ति प्राप्त हो !? मुने | पुत्रकी यह वात 
सुनकर महर्षि व्यासने उनसे कहा-“वत्स | नाना प्रकारके 


धर्मोका भी तत्व समझो और मोक्षशा्लका अध्ययन करो |?” 


तब शुकने पिताकी आजनासे सम्पूर्ण योगगात्र और कपिल्प्रोक्त 
साख्यगात्रका अध्ययन किया | जब व्यासजीने समझ लिया 
कि मेरा पुत्र ब्रह्मतेजसे सम्पन्न; शक्तिमान्‌ तथा मोक्षगास्रमे 
कुशछ हो गया है; तब उन्होने कहा--“वेठा ! अब तुम 
मिथिलानरेश जनकके समीप जाओ) राजा जनक तुम्हें मोक्ष- 
तत्व पूर्णरूपसे बत्नलायेंगे |! पिताके आदेशसे शुकदेवजी 
धर्मकी निष्ठा और मोक्षके परम आश्रयके सम्बन्धमे प्रच्न 
करनेके लिये मियिल्पति राजा जनकके पास जाने छगे | 
जाते समय व्यासजीने फिर कहा--“वत्स | जिस मार्गमे 
साधारण मनुष्य चलते हो, उसीसे ठुम भी यात्रा करना | 
मनमे विस्मथ अथवा अमिमानको स्थान न देना । अपनी 
थोगगक्तिके प्रभावले अन्तरिक्षमार्गद्यरा कदापि यात्रा न 
करना । सरल भावसे ही वहों जाना । मार्गमे सुख- 

सुविधा न देखना; विशेष व्यक्तियों या स्थानोंकी 
* खोज न करना; क्योंकि वे आसक्ति बढानेवाले होते हैं। “राजा 


जनक गिष्य ओर यजमान हैं?-ऐसा समझकर उनके सामने 
अहकार न प्रकट करना | उनके वश्षमे रहना । वे तुम्हारे सदे ह- 
का निवारण करेंगे। राजा जनक धर्ममे निपुण तथा मोक्ष- 
शाद्रमें कुगछ हैं | वे मेरे शिष्य हैं, तो भी त॒म्हारे लिये जो 
आना दें; उसका निस्सदिग्ध होकर पालन करना |? 

पिताऊे ऐसा कहनेपर धर्मात्मा झुकदेव मुनि मिथित्य गये। 
यद्यपि समुठ्रोसहित सम्पूर्ण प्रथ्वीको वे आकागमार्गसे ही छॉब 
सकते थे; तथापि पैदल ही गये। महामुनि झुक विदेहनगरमें 
पहुँचें। पहले राजद्वारपर पहुँचते ही द्वारपालोने उन्हे भीतर 
जानेंसे रोका, किंठु इससे उनके मनमे कोई ग्लानि नहीं हुई। 
नारदजी ! महायोगी झुक भूख-प्याससे रहित हो वहीं धूपमे 
जाबैठे ओर ध्यानमे स्थित हो गये । उन द्वारपाढॉमेसे एकको 
अपने व्यवह्ारपर बडा गोक हुआ | उसने देखा; अ्ुकदेवजी 
दोपहरके सूर्यकी भांति यहाँ स्थित हो रहे हैं, तव हाथ जोड़कर 
प्रणाम किया और विभिपूर्वक उनका पूजन एव सत्कार करके 
राजमहलकी दूसरी कक्षामे उनका प्रवेश कराया | वहाँ चैत्र- 
रथ वनके समान एक विशाल उपवन था जिसका सम्बन्ध 
अन्तःपुरसे था | वह वन बडा सर्मणीय था द्वारपालने 
शुकदेवजीको सारा उपवन दिखाकर एक सुन्दर आसनपर 
बिठाया तथा राजा जनककों इसकी सूचना दी। मुनिश्रेष्ठ 
राजाने जब सुना कि झुकदेवजी मेरे पास आये हैं तो उनके 
हार्दिक भावको समझनेके उद्देश्यसे उनकी सेवाके लिये बहुत- 





# यथा--चार अक्षरके अस्तारमें लगक्रियाफे अइ १+-४+६+-४+१ होठे हैं श्नका योग सोलदइ होता है।अत्र चार अक्षरके 
पादवाले छन्दके सोलह मेद होंगे अथवा उद्दिष्टके अड्ू हैं १+२५४+८ इसका योग हुआ १५७ इनमें उफका योग करनेसे भ्रस्तार- 


सख्या १६ अकट हो जाती दे । 
ना० पु० अं० ४२--- 
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[ संक्षिप्त नारद्पुराण 








सी युवतियोकोी नियुक्त किया | उन सबके वेश बडे मनोहर 
थे। वे सब की-सब तरुणी ओर देखनेमे मनको प्रिय लगनेवाली 
थी। उन्होंने लाल रगके महीन एवं रगीन वस्र धारण कर 
रक्‍्खे ये | उनके अज्ञोमे तपाये हुए, शुद्ध सुवर्फे आभूषण 
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चमक रहे थे। वे बातचीतमे बड़ी तथा 
समस्त 
फछाओंमिं कुशल थीं। उनकी संख्या पचासुसे अधिक थी । 


उन सबने झुकदेवजीके लिये पाद्य, अध्य आदि प्रस्तुत जिये 
तथा देश और कालके अनुसार प्राप्त हुआ उत्तम अन्न 
भोजन कराकर उन्हे तृत्त किया | नारदजी | जब वे भोजन 
कर चुके तो उनमेसे एक-एक युवतीने शुकदेवजीकी अपने 
साथ लेकर उन्हे वह अन्तःपुरका वन दिखछाया। फिर मनके 
भावोकी समझनेवाली वे सब युवतियों हँसती, गाती हुईं 
उदारचित्तवाले शुकदेव मुनिकी परिचर्या करने छगी । 
शुकदेवमुनिका अन्तःकरण परम शुद्ध था। वे क्रोध और 
इन्द्रियोको जीत चुके थे तथा निरन्तर ध्यानमे ही स्थित रहते 
थे | उनके मनमे न हर्ष होता था; न क्रोध । संध्याका समय 
होनेपर शुकदेवजीने हाथ-पैर धोकर संध्योपासना की। फिर 
वे पविन्न आसनपर बैठे और उसी मोक्षधर्मके विषयमे विचार 
करने छंगे। रातके पहले पहरमे वे ध्यान लगाये बैठे रहे | 
दूसरे और तीसरे पहरमे भगवान्‌ झ॒कने नन्‍्यायपूर्वक निद्राको 
स्वीकार किया । फिर प्रातःकाल ब्रह्मवेलामे ही उठकर उन्होने 
शौच-स्नान किया | तदनन्तर स्तियोसे घिरे होनेपर भी परम 
बुद्धिमान्‌ शुक पुनः ध्यानमे ही हऊग गये। नारदजी | इसी 
विधिसे उन्होंने वह शेष दिन और सम्पूर्ण रात्रि राजकुछमे 
>्यतीत की | 
द्विजश्रेष्ठ | तदनन्तर मन्त्रियोसहित राजा जनक पुरोहित 
तथा अन्तःपुरकी ल्लियोकी आगे करके मस्तकपर अध्यपात्र 
लिये गुरुपुत्र झुकदेवजीके समीप गये। उन्होने सम्पूर्ण 
रज्ञोसे विभूषित एक महान्‌ सिंहासन लेकर गुरुपुत्र शुकदेव- 
जीकी अपित किया । व्यासनन्दन शुक जब उस आसनपर 
विराजमान हुए) तब राजाने पहले उन्हे पाद्य अर्पण किया; 
उसके बाद अध्यंसहित गाय निवेदन की । महातेजसी द्विजोत्तम 
शुकने मन्‍्त्रोचारणपूर्वक की हुई उस पूजाको स्वीकार करके 
राजाका कुशल-मज्ञक पूछा। राजाका दृदय और परिजन 
सभी उदार थे। वे भी गुरुपुत्नसे कुशल-समाचार घताकर 
उनकी आशा ले भूमिपर बेठे | तसश्ात्‌ व्यासनन्दन झुकसे 
कुशरू-सज्गल पूछकर विधिश राज़ाने प्रइन किया---'अह्मन | 
किसलिये आपका यहाँ शुभागमन हुआ है ९? 
शुकदेवजी बोले--राजन्‌ । आपका कल्याण हो। 
पिताजीने मुझसे कहा है कि ध्मेरे यजमान विदेहराज जनक 
मोक्षधर्मके तत््वको जाननेमे कुशल हैं | तुम उन्‍्हींके पास 
जाओ । उम्होरे दृदयमे प्रद्नत्ति या निवृत्तिक विषयमे जो भी 
सदेह होगा; उसका वे शीघ्र ही निवारण कर देगे। इसमें 
संशय नहीं है ७ अतः मैं पिताजीकी आज्ासे आपके समीप 
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अपना द्ार्दिक संशय मिटनेंके लिये यहाँ आया हूँ | आप 
धर्मात्माअओर्मि श्रेठ्ठ हैं। मुझे यथावत्‌ उपदेश ठेनेकी कृपा करें । 
ब्राह्मणका इस जगत्र्मे क्या कर्तव्य है ? तथा मोक्षका स्वरूप 
केंसा हैं ? उसे जान या तपस्या किस साथनसे प्राप्त करना 
चादिये ! 

राजा जनकने कद्ा--त्रक्षन्‌ | इस जगत्‌मे जन्मसे 
लेकर जीवनपर्यन्त ब्राह्षणका जो कर्तव्य है; वह बतताता 
हैं; मुनों--तात | उपनवन-संस्कारके पश्चात्‌ ब्राह्मण-बाल्कको 
वेदोंके खात्मावमें छग जाना चाहिये | वह तपस्या, गुरुसेवा 
और ब्रक्चचर्य-पालनमें सल्म रहे | होम तथा श्राढ्न-तर्यण- 
द्वार देवताओं और पितरोंके ऋणसे मुक्त हो। किसीकी 
निन्‍दा ने करे | सम्पूर्ण वेदोंका नियमपूर्वक अध्ययन पूरा 
करके गुरुकों दक््षिणा ठे, फिर उनकी आना लेकर दविज- 
बालक अपने घबरको छोटे । समावर्तन-संत्कारके पश्चात्‌ 
गुरुकुछसे छोटा हुआ ब्राक्षणकुमार विवाह करके अपनी दी 
पत्नीम अनुराग रखते हुए शइस्-आश्रमम निवास करे | 
किंसीके ढोप न ठेखे । न्यायपूर्वक बर्ताव करे | अम्रिकी 
स्थापना करके प्रतिदिन आदरपूर्वक अमिददोत्र करे | पुत्र 
और पौत्रोंकी उत्पत्ति हो जानेपर वानप्रख-आश्रममें रहे और 
पहलेकी स्थापित अग्निका ह्वी विधिपूर्वक आहुतिद्वारा पूजन 
करे | वानग्रथ्ीकों भी अतियि-सेवामे प्रेम रखना चाहिये । 
तदनन्तर धर्मन पुरुष वनमे न्यायपूर्वक सम्पूर्ण अमियोको 
( भावनाद्वारा ) अपने भीतर द्वी छीन करके वीतराग हो 
ब्रक्षचिन्तनपरायण संन्‍्यास-आशअमर्मे निवास करे और शीत 
उप्ण आदि इन्दोंकों वैय॑पूर्वक सहन करे । 

झुकदेवर्जीनि पूछा--राजन्‌ | यदि किसीको बक्षचर्य- 
आश्रममें द्दी सनातन ज्ञान-विज्ञानकी प्राप्ति दो जाब और 
हृढयके राग-दवेंप आइि इन्द्र दूर हो गये दा तो भी उसके 
डिये क्या गेप तीन आश्रमोर्म निवास करना अत्यन्त आवध्यक 
हैं? इस संदेहके विपयमे में आपसे पूछ रहा हेँ। आप 
बतानेफी कृपा करें | 

राज़ा जनकने कद्दा--अ्रक्षन | जेसे ज्ञान-विज्ञनके 
बिना मोश्षकी ग्राप्ति नदी होती; उसी प्रकार सद्गुरुस सम्बन्ध 
हुए बिना ज्ञानकी उपलब्धि भी नहीं होती | गुद इस संसार- 
सागरसे पार उतारनेवाढे दं ओर उनका दिया हुआ छान 
नौकाके समान बताया गया है | छोकऊी वार्मिक मर्यादाका 
उच्छेद न हो और कर्मानुश्ठनकी परम्पराका भी नाथ न होने 


पात्रे; इसके लिये पहलेके विद्वान चारों आश्रमोके बर्मोका 
पालन करते थे | दस प्रकार क्रणः अनेक प्रकारके सत्कर्मोका 
अनुष्ठान करते हुए झुमाशझम क्मोंकी आतक्तिका त्याग हो 
जानेपर वहीं मोक्ष प्रात्त हो जाता है। अनेक जन्‍मेंसि सत्कर्म 
करते-करते जब सम्पूर्ण इन्द्रियोँ पवित्र शो जाती दें; तब शुद्ध 
अन्तःकरणवाठा पुरुष प्रथम आशअमम दी उत्तम मोंश्षरुप 
ज्ञान प्रात कर छेता दे | उसे पाकर जब ब्रह्मचर्य-आश्रममे 
ही तलका साक्षात्कार एवं मुक्ति मुछ्म हो जाय तब परमात्मा- 
को चाइनेवाले जीवन्मुक्त विद्वान॒के ढिय्रे शप तीनों आश्रमॉमें 
जानेकी क्या आवश्यकता दै | विद्यानको चादिये कि वद राजस 
और तामस दोपोंका परित्याग कर दे और साह्विक भार्गका 
आश्रय छेकर बुढ्िके द्वारा आत्माका दर्शन करे । जो सम्पूर्ण 
भूततोकी अपनेम और अपनेऊो सम्पूर्ण भृतेमि स्थित देखता 
है, बह ससास्में रहकर भी उसके ढोपोंसे लिप्त नहीं होता 
और अक्षय पढको प्राप्त कर छेता हैं। तात | इस 
विपयमें राजा यबातिकी कद्दी हुई गाया मुनो-- 


जिसे मोश्ष-आ्ास्नमं नियुण विद्वान द्विज सदा धारण 
किये हुए हैं अपने भीतर ही उस आत्मज्योतिका प्रकाद्म है; 
अन्यत्र नहीं । वह ज्योति सम्प्र्ण प्राणियकें भीतर 
समान रुपसे स्थित है | समाविम अपने चित्तको 
भ्ीमोति एकाग्र करनेवाल्य पुरुष उसको स्रय ठेख सकता 
है | जिससे दूसरा कोई श्राणी नहीं टरता, जो खर्य क्रिसी 
दूसरे प्राणीसे मयभीत नहीं होता तथा जो इच्छा और छोपसे 
रहित हो गया है। वह ब्रह्ममावफ्ो प्राप्त दो जाता है | जब 
मनुप्य मन) वाणी और किंयाद्रारा किसी भी प्राणीकी 
बुराई नहीं करता; उस समय वह ब्रह्मरूप हो जाता है । 
जब मोदमें टालनेवाली ्प्या, काम और छोमका त्याग करके 
पुरुष अपने आपको तपमें छगा देता दे उस समय उसे 
ब्रह्चानन्दका अनुमव होता दे। जब सुनने आर देखने 
योग्य विययोसे तथा सम्पूर्ण प्राणियोके ऊपर मनुप्यका 
समानभाव हो जाय और सुझ-हुःख आदि इन्द्र उसके 
चित्तपर प्रमाव न टाछ सर्ऊँं; तब वह ब्रक्षकों श्रात्त 
हो जाता दे | जिस समय निन्दा-सल्तुति, छोहा-सोना: 
छुख-दुःख, सर्दी-गरमी, अर्थ-अनर्थ। प्रिय-अग्रिय तया 
जीवन-मरणम समान दृष्टि दो जाती दे, उस समय मनुप्य 
ब्रक्मभाव़रे प्रात्त हों जाता है | जैसे क्छुआ अपने अत्नोंको 
कैंछाकर फिर समेट छेता दे; उसी प्रकार संन्वासीफोीं मनऊे द्वारा 


चे नकजनननरनन, 


# भजख सतत विष्णु माठुष्यमतिदुलभम है 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 
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इन्द्रियॉपर नियन्त्रण रखना चाहिये* । जिस प्रकार अन्धकारसे 
व्यात हुआ घर दीपक प्रकाशसे स्पष्ट दील पड़ता है; उसी 
तरह बुद्धिरुपी दीपफकी सहायतासे आत्माका दर्शन हो 
सकता है) बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ शुकदेवजी । उपर्युक्त सारी बाते 
मुझे आपसे दिखायी देती हे | इनके अतिरिक्त जो कुछ 
भी जानने योग्य विपय है; उसे आप ठीक-ठीक जानते हैं । 
ब्रह्मपें। मै आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप अपने पिताजीकी 
कृपा और शिक्षाके कारण विपयोसे परे हो गये हैं। उन्हीं महा- 
मुनि गुरुदेवकी कृपासे मुझे भी यह दिव्य विज्ञान प्रास हुआ 
है, जिससे में आपकी स्थितिको पहचानता हूँ। आपका विजान, 
आपकी गति और आपका ऐश्वर्य--ये सब अधिक हैं । 
किंतु आपको इस घातका पता नहीं है । ब्रह्म ! आपको 
शान हो चुका है और आपकी बुद्धि भी सिर है; साथ ही 
आपमें छोछुपता भी नहीं है। परत विश्युद्ध निश्चयके बिना 
किसीफो भी परअ्मकी प्राप्ति नहीं होती । आप सुख-दुःखमे 
कोई अन्तर नहीं समझते । आपके मनमे तनिक भी छोभम 
नहीं है। आपको न नाच देखनेकी उत्कण्ठा होती है; न गीत 
सुननेकी | आपका कहीं भी राग है ही नहीं।न तो 
बन्धुओंके प्रति आपकी आसक्ति है न भयदायक पदार्थोसे 
भय । महामाग ! में देखता हूँ---आपकी दृष्टिमे अपनी 
निन्‍दा और स्तुति एक-सी है। मैं तथा दूसरे मनीषी विद्वान 


भी आपको अक्षय एवं अनामय पथ ( मोक्षमार्ग ) पर स्थित 
मानते हैं । विप्रवर | इस छोकमे ब्राह्मण होनेका जो फल है 
और मोक्षका जो खरूप है; उसीमे आपकी स्थिति है | 


सननन्‍्द्नजी कहते है--नारद ! राजा जनककी यह 
बात सुनकर शुद्ध अन्तःकरणवाले झुकदेवजी एक दृढ 
निश्चयपर पहुँच गये और बुद्धिके द्वारा आत्माका साक्षात्कार 
करके उसीमे स्थित होकर इृतार्थ हो गये | उत समय उन 
परम आनन्द और परम शान्तिका अनुभव हुआ | इसके 
बाद वे हिमालय प्वतको लक्ष्य करके चुपचाप उत्तर दिशाकी 
ओर चल दिये और वहाँ पहुँचकर उन्होने अपने पिता 
व्यासजीको देखा, जो पैछ आदि शिष्योको वेद्किसहिता 
पढा रहे थे । शुद्ध अन्तःकरणवाले शुकदेव अपनी दिव्य 
प्रभासे सूर्यके समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्होने प्रसन्न- 
चित्त होकर बढ़े आदरसे पिताके चरणोमे प्रणाम किया। 
तदनन्तर उदार-बुद्धि शुकने राजा जनकके साथ जो 
मोक्षताधनविषयक सवाद हुआ था; वह सब अपने पिताको 
घताया । उसे सुनकर वेदोका विस्तार करनेवाले व्यासजीने 
हृषोल्लासपूर्ण ृदयसे पुत्रको छातीते छगा लिया और 
अपने पास बिठाया। तत्यश्वात्‌ पे आदि आह्मण व्यासजीसे 
वेदोका अध्ययन करके उस शैकूशिखरसे प्रथ्वीपर आये 
और यज्ञ कराने तथा वेद पढानेके कार्यमे सलग्न हो गये । 


व्यासजीका शुकदेवको अनध्यायका कारण बताते हुए 'प्रवह” आदि सात वायुओंका 
परिचय देना तथा सनत्कुमारका शु  ज्ञानोपदेश 
«७--+०-<फ्रक ८८२ 2०९-०- 


सननन्‍द्नजी कहते है--नारदजी | जब पेल आदि 
त्राक्षण पर्वतसे नीचे उतर आये; तब पुञ्रसहित परम बुद्धिमान 
भगवान्‌ व्यास एकान्तमे मौनभावसे ध्यान छगाकर बैठ 
गये । उस समय आकाशवाणीने पुत्नसहित व्यासजीको 
सम्बोधित करके कहा--वसि४-कुलमे उत्पन्न महर्षि व्यास! 


इस समय वेद-घ्वनि क्यों नहीं हो रही है ? ठुम अकेले कुछ 
चिन्तन करते हुए-से चुपचाप ध्यान लगाये क्यो बेंठे हो ! 
इस समय वेदोचारणकी ध्वनिसे रहित होकर यह पर्वत 
सुशोभित नहीं हो रहा है | अतः भगवन्‌ । अपने वेदश पुत्रके 
साथ परम प्रसन्नचित्त हो सदा वेद्योका स्वाध्याय करो |? 


+ न विमेति परो यस्माक्ञ विमेति पराच य । यश्व नेच्छति न दवेष्टि अहम सम्पधते स तु ॥ 
यदा भाव न कुरुते सर्वेभूतेपु पापकम्‌। कर्णा सनसा वाचा ब्रह्म सम्पयते तदा ॥ 
सयोज्य तपता5प्त्मानमीष््यामुत्सज्य मोहिनीम्‌ । त्यकत्वा काम च छोम च ततो अद्यत्वमरनुते ॥ 


यदा श्रव्ये चदृह्ये च स्वेभूतेपु चान्ययम्‌ । समो भवति 


निद्देन्दी अद्या सम्पयते तदा॥ 


यदा रहुतिंच निन्दा च समत्वेन च पश्यति । काब्नन चायस चैव सुखदु खे तवैव च॥ 


शीतमुष्ण 


हे प्येवायेमनर्थ. प्रियम्रियम्‌ । 
प्रसाद यथाज्ञालि कर्म सहरते पुन । 


जीवित सरण चैव जद्य सम्पयते तदा ॥ 
तथेन्द्रियणि मनसा सयन्तव्यानि मिश्षुणा ॥ 


( ना० पूवं० ५९५ | २९---३५ ) 


पूर्वमाग-छितीय पाद] * व्यासजीका श्ुकदेवकी श्रवह आदि खात वायुओंका परिचत्रय देना €. इबेइे३ 


आकाण्वागीद्वार उच्चारित बह वचन नुनक्र व्यासजीने 
झुक्ठेवजीके साथ वेंदोंकी आइतचि आरम्म कर 
दी | द्विजक्रेष्ठ ! वे ढोनों उिता-एुच्र दीर्बन्नछ्तक वेदोका 

इसी दहीच्में एऋ दिन सटठी इच्से 
उठी | इसे अनव्यावका 
खात्यावतसे रोक 
दिया | तत्र उन्होंने उिवांठे पुछा--“मगवन्‌ ! बह इतने 
लोसकी इज न्यों उठी थी? वायुदेव्ी वह खारी चेश्ठ आप 


बतनेत्री 5० कक कणों ००. 
बताने् कपों ऊर | 





झुक्देवजीकी यह वात सुनकर व्याठजी अनव्यावकरे 
निमिचखरूप वायुक्रे विध्यर्मे इस प्रकार बोंढे---वेदय ! तुम्हें 
दिव्यदटि उत्तन्न हुई है. ठुन्ददारा मन खतः निर्मल है । 
ठुम तमोंगुग तथा रजोगुणले दूर एवं उत्वर्मे प्रतिष्ठित हुए 
हो; अतः अपने हृदवमें वेदोका विचार करके खब दी ठुद्धि- 


9. 


कारणरय वायुकें विययर्मे आलेचना करो | 
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पृथ्वी और अन्तरिक्षमें जो वादु चलती दें, उसके सात 
मार्ग हैं | जो धूम तथा यरमीसे उतन्न व्यदतत्वनूहों और 
ओडछॉकी इचर-से-उबर ले जाता दें: वह प्रथम मार्गमें 
प्रवाहित होनेवाछा “प्रवह! नामक प्रथम वादु दे। जो 
आक्ाझ्मर्मं शससकी मात्राओं और विजछी आदिकी उत्मत्तिके 
डिये प्रकट होता है; वह महाव तेबंसे सम्पन्न द्वितीय वायु 
धआवइः नामसे प्रसिद्ध हैं और बडी मारी आवाजके 





साथ बहता दै | जो सदा सोम-दूर्व आदि ज्योति अरोका 
उदब एवं उकृव करता है, मनीयी पुरुष बर्रस्‍के भीतर 
निते उदान कहते हैं जो चारों तमुठ्रेंसि जछ अदण करता है 
और उसे ऊरर उठाकर «्जीमूतों? को देता है तया 
लीमृतोंकों जब्ले संयुक्त करके उन्हें ध्पर्जन्वः के हच्छे 
जरता है, वह महात्‌ वायु “उद्ृहः कहलाता है | निससे 
प्रेरित होकर अनेक प्रकारके नीडे महामेध घठा वॉयकर जछ 
बरसाना आरम्म करते हैं तथा जो देवताओंके आकझ्मार्गसे 
जानेवाले विम्गनोंकों खर्य ही वहन करता है; वह पर्वतोका 
मान मर्दन क्रनेंगछा चतुर्थ वायु “संवह” नामसे प्रसिद्ध 
है| जो रुश्षमावसे वेगपूर्वकः वहऋर इक्षोक्ो तोडता 
और उखाइ फेंक्ता है तथा जिसके द्वारा संगठित हुए, 
प्रद्यक्षाठीन मेत्र ध्वछाइकः संछा धारण च्रते के 
जिसका संचरण मयानक उत्पात छानेवाला है तथा जो 
अपने साथ नेत्रोंकी चदएँ लिये चछता है, वह अत्यन्त 
वेगवान्‌ पश्चम वायु “विज? कद्दा गया है | जिसके आवारपर 
आकाझर्म दिव्य जछ अवादित होंते हैं; जो आकाझमगन्ञाक्े 
पवित्र जछकों धारण करके स्थित है और जितके द्वारा 
दूरते ही प्रतिदत होकर सहस्तों किरणोंके उत्त्तिखान 
सूर्यठेंच एक दी व्रिणते युक्त प्रतीत होते हैं; जिनसे यह 
पृथ्वी प्रकाशित होती है तथा अमृतक्ी दिव्यनिधि चन्द्रमाका 
भी लिलसे पोयण होता है, उठ छठे वायुब्म नाम “परिवह! 
है, बह सम्पूर्ण विजयज्ञील चोर »४ठ है | जो अन्तकालमें 
ठम्पूर्ण ग्राणियेंकि आगोंकों शरीरसे निकराछ्वा है; जिसके इस 
प्राणनिष्कासनरूप मार्गक्रा मृत्यु तथा वेबल्लतत यम अनुगमन 
मात्र करते हैं, सदा अध्यात्मचिन्चनर्मे छगी हुई झान्त 
बुद्धिके द्वारा मठोमोति विचार वा अनुसधान करनेवाले 
ध्यानाम्बासयरायण पुदुषोक्नो लो अमृतत्व ठेनेमे समर्थ है; 
जिठमें स्थित होकर प्रजायति दक्षके ढस दजार पुत्र बड़े वेगसे 
सम्पूर्ण विश्यार्यक्रि अन्तर्मे पहुँच गये तथा जिससे चृष्टिका 
उछ तिरोहिव होकर वर्षा बंढ हो जाती है, वह सर्वश्रेष्ठ सत्म 
वायु पपरावहः नामसे प्रसिद्ध दे | उसका अतिक्रमण 
करना सबके लिये कठिन दैं। इस अकार ये साव मद्ढ्रण 
दितिके परम अद्भुत पुत्र हैं। इनकी सर्वत्र गति है | ये सब 
जगह विचस्ते रहते दैं, किंठु वढ़े आश्वर्यकी वात है. कि उस 
वायुके वेंग्से आज बह पर्वतोमें श्रेष्ठ हिमालय भी सहसा 
कर उठा है | ठेंटा! यह वायु मगवान्‌ विष्णुका नि व्वास है| 
जब कमी सहसा वह निः्वास वेंगसे निकल पड़ता हैं उच समय 





बेरे४ 


# भजख्र सतत विष्णु मालुष्यमतिडुकूसम्‌ * 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 


ड्ल्ल्च्ल्च्ल्च्च्च्च्यस्सच्च्ल््७्सच्च््च्व्ल्््च्च्च्च्च्लच्ल्््य््य्य्य्य्य्य्य्तख्य्य्य्च्च्य्य्य्स्स्म्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्5 





साय जगत्‌ व्यथित हो उठता है । इसलिये ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
प्रचण्ड वायु ( आधी ) चलनेपर वेदका पाठ नहीं करते हैं। 
वेद भी भगवानका निःश्वास ही है। उस समय वेद-पाठ 
करनेपर वायुसे वायुको क्षोम प्राप्त होता है । 


अनध्यायके विषयमे यह बात कहकर पराशरनन्दन 
भगवान्‌ व्यास अपने पुत्र शुकदेवसे बोले---४अब तुम वेद- 
पाठ करो ।? यों कहकर वे आकाशगड़ाके तटपर गये । जब 
व्यासजी खान करने चले गये तब ब्रह्मवेत्ताओमे श्रेष्ठ शुकदेव- 
जी बेदोका खाध्याय करने छगे। वे वेद और वेदाड्ञकि 
पारडत विद्वान्‌ ये। नारदजी ! व्यासयुत्र शुकदेवजी जब 
खाध्यायमें छगे हुए थे उसी समय वहाँ भगवान्‌ सनत्कुमार 
एकान्तसे उनके पास आये# | व्यासनन्दन झुकने ब्रह्मपुत्र 
सनत्कुमारजीका उठकर खागत-तत्कार किया। विप्रेन्द्र 
तसश्चात्‌ ब्रह्मवेत्ताओमे श्रेष्ठ सनत्कुमारजीने शुकदेवजीसे 
कहा---“महाभाग ! मदातेजसी व्यासपुत्र । क्या कर रहे हो ९? 


शुकदेवजी धोले--अक्षकुमार | इस समय मै बेदोके 
खाध्यायमे लगा हूँ | मेरे किसी अजात युण्यके फलसे आपका 
दर्शन प्राप्त हुआ है| अतः महामाग । मैं आपसे किसी ऐसे 
तत्वके विषयमें पूछना चाहता हूँ जो मोक्षरूपी पुरुपार्थका 
सावक हो | अतः आप झपापूर्वक बतावे, जिससे मुझे भी 
उसका शान हो । 


सनत्कुमारजीने कहा--अरक्षन्‌ ! विद्याके समान कीई 

नेत्र नहीं है। सत्यके तुल्य कोई तपस्या नहीं है; रागके 
समान कोई दुःख नहीं है और त्यागके सहश कोई सुख नहीं 
है । पाप क्मसे दूर रहना, सदा पुण्यका सञ्यय करते रहना; 
साधु पुरुषोके बर्तावको अपनाना और उत्तम सदाचारका पावन 
करना--यह सर्वोत्तम श्रेयका साधन है ) जहाँ सुखका नाम 
भी नहीं है; ऐसे मानवद्यरीरको पाकर जो विपयोभे आसक्त 
होता है; बह मोहमे डूब जाता है | विषयोका संयोग दुशखरूप 
वह कमी दु/खसे छुटकारा नहीं दिला सकता । आसक्त 
भनुप्यकी बुद्धि चश्चल हो जाती है और मोहजालका विस्तार 
करनेवाली होती है। जो उस मोहजाछसे घिर जाता है, वह इस 


* यहाँ सनत्कुमारजीने शुकदेवजीसे मिलूफर उनको ज़ो 
उपदेश दिया हद वह या तो जनकके उपदेश देनेके पूर्वका असद् 
समसना चाहिये अथवा ऐसा समझना चाहिये कि यह उपदेश 


सनत्कुमारजीने ससारके दितके लिये शुकदेवजीकी निमित्त बनाकर 
दिया दै। 





छोक और परलोकमे भी दुःखका द्वी भागी होता है। जो 
अपना कल्याण चाहता हो; उसे सभी उपायोसे काम और क्रोधको 
काबूमे करना चाहिये; क्योकि वे दोनों दोष मनुष्यके श्रेयका 
विनाश करनेके लिये उद्यत रहते हैँ । मनुष्यको चाहिये कि 
तपको क्रोधसे, सम्पत्तिकों डाहसे, विद्याकों मान-अपमानसे 
और अपनेको प्रमादसे बचावे । क्रूरस्वभावका परित्याग सबसे 
बडा धर्म है। क्षमा सबसे महान्‌ बल है। आत्मगान सर्वोत्तम 
शान है और सत्य ही सबसे बढ़कर दितका साधन है# | सत्य 
बोलना सबसे श्रेष्ठ है; किंतु हितकारक बात कहना सत्य- 
से भी बढकर है । जिससे प्राणियोका अत्यन्त हित होता हो) 
उसीको मै सत्य मानता हैँ। जो नये-नये कर्म आरम्भ करनेका 
सकवयप छोड़ चुका है; जिसके मनमे कोई कामना नहीं है; जो 
किसी वस्तुका सअह नहीं करता तथा जिसने सब कुछ त्याग 
दिया है; वही विद्वान है और वही पण्डित है | जो अपने बशमे 
की हुईं इन्द्रियोके द्वारा अनासक्तमावसे विषयोका अनुमव करता 
है, जिसके अन्तःकरणमे सदा शान्ति विराजती है जो निर्धिकार 
एवं एकाग्रचित्त है तथा जो आत्मीय कहलछानेवाके शरीर और 
इन्द्रियोफ़े साथ रहकर भी उनसे एकाकार न होकर विलंग-सा 
ही रहता है; वह सब बन्धनोसे छूटकर जीधघर ही परम कल्याण 
प्राप्त कर लेता है | मुने | जिसकी किसी भी प्राणीकी ओर हष्टि 
नहीं जाती; जो किसीका स्पर्श तथा किसीसे बातचीत नहीं 
करता, उसे महान श्रेयकी प्राप्ति होती है । किसी भी जीवकी 
हिंसा न करे | सब प्राणियोंके साथ मित्रतापूर्ण बरतांव करे | 
इस जन्म ( अथवा शरीर ) को लेकर किसीके साथ पेरमाव 
न करे । जो आत्मतत्वका श्ञाता तथा मनकी वशञमे रखनेवाला 
है; उसे चाहिये कि किसी भी वस्तुका संग्रह न करे। मनमे पूर्ण 
सतोष रक्खे । कामना तथा चपलताको त्याग दे | इससे परम 
कल्याणकी सिद्धि होती है। जिन्होंने भोगोका परित्याग कर 
दिया है; वे कभी शोकमे नहीं पडते, इसलिये प्रत्येक मनुष्य- 
को भोगासक्तिका त्याग करना चाहिये ) जो किसीसे भी पराजित 
न होनेवाले परमात्साको जीतना चाहता हो; उसे तपर्वीः 
जितेन्द्रिय, मननशीछ, सयतचित्त तथा सम्पूर्ण विषयोमे 
अनासुक्त होना चाहिये। जो क्राह्मण त्रियुणात्मक विषयोगे 
# नित्य क्रोषात्तपो रक्षेच्छिय रक्षे्र मत्सरात्त । 
विद्या. मानावमानाम्यामात्मान तु॒ श्रमादत, ॥ 
आनृशस्य परो घम्म क्षमा च॑ परम बलमू। 
आत्मशञान पर शान सत्य दि परम दितस ॥ 
( ना० पूर्व ० ६० | ४८-४५ ) 
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आसक्त न होकर सदा एकान्तवात करता है, वह बहुत शीघ्र 
सर्वोत्तम सुख (मोस् )प्राप्त कर लेता है। मुने। जो मैथुनमे सुख 
समझनेवाले प्राणियोके वीचमे रहकर भी (त्तियोसे रहित) अकेले 
रहनेमे ही आनन्द मानता है; उसे ज्ञानानन्दसे तृत्त समझना 
चाहिये। जो शानानन्दसे पूर्णतः ठृत्त है; वह शोकमे नहीं पडता। 
जीव सदा कर्मोके अधीन रहता है, वह झुम कम्मोंसे देवता होता 
है, शुभ और अशुभ दोनोके आचरणसे मनुप्ययोनिमे जन्म 
पाता है तथा केवछ अशद्युम कर्मोंते पञ्चु-पक्षी आदि नीच 
योनियोमे जन्म अहण करता है। उन-उन योनियोमे जीवको 
सदा जरा-सृत्यु तथा नाना प्रकारके दुः्खोका शिकार होना 
पड़ता है । इस प्रफार संसारमे जन्म ल्नेवाल्य प्रत्येक प्राणी 
सतापकी आगमे पकाया जाता है। 

यहाँ विभिन बस्तुओके संग्रह-परिग्रहकी कोई आवश्यकता 
नहीं है; क्योकि समहसे महान्‌ दोष प्रकट होता है।रेशमका कीडा 
अपने समग्रहके कारण ही बन्धनमे पड़ता है। र्री) पुत्र आदि 
कुठुम्बमे आसक्त रहनेवाले जीव उसी प्रकार कष्ट पाते हैं, जैसे 
जगलके बूढे हाथी ताल्पवके दलूदल्मे फैंसफर दु ख भोगते है। जैसे 
महान्‌ जालमे फेंसकर पानीके बाहर आये हुए, मत्स्य तडपते हैं 
उसी प्रकार स्नेह-जालमे फंसफर अत्यन्त कष्ट उठाते हुए इन 
प्राणियोकी ओर दृष्टिपात क्रो। कुद्धम्ब, पुत्र; त्री, शरीर 





ओर द्वव्यका संग्रह, यह सब कुछ पराया है, सब अनित्य है। 
यहाँ अपना क्या है ? केवल पुण्य और पाप | अयथ॑ ( परमात्मा ) 
की प्रासिके लिये विया। कर्म) पवित्रता और अत्यन्त विस्तृत 
शानका सहारा लिया जाता है | जब अर्थकी सिद्धि ( परमात्सा- 
की प्राप्ति ) हो जाती है तो मनुष्य मुक्त हो जाता है| गोंवमे 
रहनेवाले मनुष्यक्नी विषयोके प्रति जो आसक्ति होती है; वह 
उसे बॉधनेवाली रस्सीके समान है। पुण्यात्मा पुरुष उस 
रस्सीकी काटकर आगे परसार्थके पथपर बढ़ जाते हैः परतु 
पापी जीव उसे नही काट पाते | यह संसार एक नदीके समान 
है। रूप इसका किनारा, मन स्रोत) स्पर्श द्वीप और रस ही 
प्रवाह है । गन्ध इस नदीका कीचड़, शब्द जल ओर खर्ग- 
रूपी दुर्गग घाट है | इस नदीको मनुष्य-शरीररूपी नौकाकी 
सहायतासे पार किया जा सकता है। क्षमा इसको खेंनेवाले 
डॉड और धर्म इसको स्थिर करनेवाला लगर है| विषया- 
सक्तिके त्यागरूपी शीघ्रगामी वायुद्वारा ही इस नदीकों पार 
किया जा सकता है | इसलिये तुम कर्मोसे निद्त्त। सब प्रकार- 
के बन्धनोसे मुक्त, सर्वश, स्वेविजयी, सिद्ध त्तया भाव; अभाव- 
से रहित हो जाओ । बहुतसे शञानी पुरुष सयम और तपस्याके 
बलसे नवीन बन्धनोका उच्छेद करके नित्य सुख देनेवाली 
अबाधसिद्धि ( मुक्ति ) को भास हो चुके है । 
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सनत्कुमारजी कहते हैं--झऊदेव । शान्रर शोऊ़को 
दूर करनेवाल्प है। वह शान्तिकारक तथा कल्याणमय है। 
अपने शोकका नाश करनेके लिये शात्रक्रा श्रवण करनेसे 
उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है । उसके मिल्नेपर मनुप्य सुखी 
एवं अभ्युदयशील होता है। शोकके हजारों और भयके 
सैकड़ो स्थान है । वे प्रतिदिन मूढ सनुप्यपर ही अपना प्रभाव 
डालते हैं । विद्वान्‌ पुरुषपर उनका जोर नहीं चलता#। 
अल्प बुद्धिवाले मनुष्य ही अप्रिय वस्तुके सयोग और प्रिय 
वस्तुके बियोगसे मन-ही-मन दुखी होते हैं। जो वस्तु 
भूतकालफे गर्भमे छिप गयी ( नष्ट हो गयी ). उसके गुणोका 
स्मरण नहीं करना चाहिये, क्योकि जो आदरपूर्वक उसके 
शुणोका चिन्तन करता है, वह उसकी आसक्तिके बन्धनसे 


# शोकस्थयानसलट्लाणि भयस्थानशतानि च। 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ 
( ना० पूर्व० ६१। २ ) 


मुक्त नही हो पाता। जहाँ चित्तकी आसक्ति बढने छगे॥ 
वही दोषदष्टि करनी चाहिये और उसे अनिष्टको बढानेवाछा 
समसना चाहिये । ऐसा करनेपर उससे शीघ्र ही वेराग्य हो 
जाता है। जो बीती बातके लिये शोक करता है, उसे घर) 
अर्थ और यशकी प्राप्ति नही होती। वह उसके अभावका 
दुशखमात्र उठाता है । उससे अभाव दूर नहीं होता । सभी 
प्राणियोको उत्तम पदार्थोसे सयोग और बवियोग प्राप्त होते 
रहते है । किसी एकपर ही यह शोकका अवसर नहीं आता। 
जो मनुप्य भूतकालमे मेरे हुए किसी व्यक्ति अथवा नष्ट 
हुई किसी वस्ठ॒ुके लिये निरन्तर शोक करता है, वह एक 
डु/खसे दूसरे दुःखको प्राप्त होता है। इस प्रकार उसे दो 
अनर्थ भोगने पड़ते है। यदि कोई शारीरिक और मानसिक 
दुःख उपस्थित हो जाय तथा उसे दूर करनेमे कोई उपाय 
काम न दे सके; तो उसके लिये चिन्ता न करनी चाहिये । 
दुश्ख दूर करनेकी सबसे अच्छी दवा यही है कि उसका 


शेरेदे 
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वार-बार चिन्तन न किया जाय | चिन्तन वरनेसे वह घटता 
नहीं; वल्कि और बढ़ता ही जाता है। इसलिये मानसिक 
दुः्खको बुद्धिके विचारस और शारीरिक कष्टको औषध- 
सेवनद्वाय नष्ट करना चाहिये। शाल्नगानके प्रमावसे ही 
ऐला होना सम्भव है | दुःख पड़नेपर वालकोकी तरह रोना 
उचित नहीं है । रूप, यौवन: जीवनः घन-संग्रह, आरोग्य 
तथा प्रियलनोका सहवास--ये सब अनित्व हैं। विद्यान्‌ 
पुदघको इनमे आठक्त नहीं होना चाहिये। आवे हुए 
सक्‍्टके लिये शोक करना उचित नहीं है। यदि उस 
सकटक्तो ठालनेवा कोई उपाय दिखलावी दे तो शोक छोडक्र 
उसे ही करना चाहिये। इसमे संदेह नहीं कि जीवनमे 
छुखकी अपेक्षा दुःख ही अधिक होता है तथापि जरा और 
मृत्युके दुःख महान्‌ हैं, अठः उनसे अपने प्रिव आत्माका 
उद्धार करें। शारीरिक और सानसिक रोग सुच्द घनुष 
घारण करनेवाले वीर पुरुषके छोड़े हुए. तीखी धारवाले 
गणोकी तरह गरीरको पीडित करते हैं | तृष्णासे व्यथित, 
दुखी एवं विवश होकर जीनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यका 
नाभवान्‌ शरीर क्षण-क्षणमे विनाशकों प्रात्त हो रहा है। जैसे 
नदियोका प्रवाह आग्रेकी ओर ही बटता जाता है; पीछेकी 
ओर नहीं लोटठा) उसी प्रकार रात और दिन भी मनुष्योंकी 
आयुका अपहरण करते हुए एक-एक करके बीतते चले 
जा रहे हैं | यदि जीवके किये हुए कर्मांका फल पराधीन न 
होता तो वह जो चाहता; उउकी वही कामना पूरी हो जाती | 
घडे-बडे सयमी, चतुर और चुद्धिमान्‌ मनुष्य मी अपने 
क्मोके फल्‍्से वद्धित होते देखे जाते हैं तथा गुणहीन) मूर्ख 
और नीच पुरुष भी किसीके आशीर्वाद बिना ही समस्त 
कामनाओसे सम्पन्न दिखायी देते हैं। कोई-कोई भनुष्य तो 
सदा प्राणियोव्री हिंसामे ही छगा रहता है. और ससारको 
धोखा दिया करता है; किंतु कहीं-कही ऐसा पुरुष भी सुखी 
देखा जाता है। क्तिने ही ऐसे हैं; जो कोई काम न करके 
झुपचाप बेठे रहते हैं, फिर भी उनके पास रूब््मी अपने-आप 
पहुँच जाती है और कुछ लोग बहुत-से कार्य करते हैं, फिर 
भी मनचाही वत्यु नहीं पाते । इसमे पुरुषका प्रारब्ध ही 
प्रधान है । देखो, वीर्य अन्यन्॒ पैदा होता है और अन्यत्र 
जाकर संतान उत्पन्न करता है। कमी तो वह योनिमे 
धारण करानेमे समर्थ होता है और कमी नहीं 
होता । कितने ही छोग पुत्र-पौच्की इच्छा रखकर उसकी 
सिद्धिके लिये वत् करते रहते हैं, तो भी उनके संतान नहीं 


होती और कितने ही मनुष्य सतानकों क्रोषमे भरा हुआ 
सॉप समझकर सदा उससे डरते रहते हैं तो भी उनके यहों 
दी॑जीवी पुत्र उत्तन्न हो जाता है; मानो वह खय किसी 
प्रकार परलोक्से आकर प्रकट हो गया हो | क्तिने ही गर्म 
ऐसे हैं, जो पुत्रकी अमिलापा रखनेवाले दीन स््री-पुरुषो- 
द्वारा देवताओकी पूजा और तपस्या करके प्राप्त किये जाते 
हैं ओर दस महीनेतक माताके उदस्मे धारण किये जानेके 
बाद जन्म लेनेपर कुछाज्ञार निकल जाते ईं | उन्हीं 
भमाइलिक इत्योसे आस हुए बहुत-से ऐसे पुत्र हैं, जो जन्म 
ल्नेके साथ ही पिताके संचित किये हुए अपार घन-घान्य 
और विपुल भोगोके अधिकारी होते हैँ | ( इन सबमे प्रारव्ध 
ही प्रधान है | ) 

जो सुख और दुःख दोनोकी चिन्ता छोड़ 
देता है। वह अविनाशी न्रह्मको प्रात्त होता है और 
परमानन्दका अनुभव करता है | धनके उपाजनमे बडा कष्ट 
होता है, उसकी रक्षामे भी छुख नहीं है तथा उसके खर्च 
क्रनेमे भी क्लेश ही होता है; अतः घनको पत्येक दशामे 
हुःखदायक समझकर उसके नष्ट होनेपर चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये | मनुष्य धनका संग्रह करते-करते पहलेकी अपेक्षा 
केंची स्थितिको प्राप्त करके भी कभी तृतप्त नहीं होते, वे 
और अधिक घन कमानेकी आशा लिये हुए, ही मर जाते हैं। 
इसलिये विद्वान्‌ पुदष सदा संतुष्ट रहते हैं ( वे घनकी 
तृप्णामे नहीं पडते ) | संग्रहक्ना अन्त है विनाश; सासारिक 
ऐ.थर्यकी उन्नतिका अन्त है उस ऐ:वर्यकी अवनति | संबोगका 
अन्त है वियोग ओर जीवनका अन्त है मरण | तृष्णाका 
कभी अन्त नहीं होता । सतोष ही परम सुख है। अतः 
पण्डितजन इस लोकमे संतोषकों ही उत्तम धन कहते हैं | 
आयु निरन्तर वीती जा रही है। वह पलमर भी विभ्ाम 
नहीं लेती | जब अपना शरीर ही अनित्य है; तब इस ससारकी 
दूसरी किस वल्तुको नित्य समझा जाय | जो मनुष्य सब 
प्राणियोके भीतर सनसे परे परसात्माकी स्थिति जानकर 
उन्हींका चिन्तन करते हैं; वे संसारयात्रा समाप्त होनेपर 
परमपदका साक्षात्कार करते हुए शोकके पार हो जाते हैं | 

जैसे वनमे नयी-नयी घासकी खोजमे विचरते हुए. अतृप्त 
पश्चकी सहसा व्याप्त आकर दवोच छेता है; उसी प्रकार 
भोगोकी खोजमे छगे हुए. अठृप्त मनुष्यकों मृत्यु उठा छे 
जाती है। इसलिये इस दुःखसे छुटकारा पानेका उपाय 
अवश्य सोचना चाहिये। जो शोक छोड़कर साधन आरम्भ 
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करता है और किसी व्यसनमे आसक्त नहीं होता+ उसकी 
मुक्ति हो जाती है। घनी हो या निर्षन, सबकी उपभोगक्राल्मे 
ही गब्द) स्पर्श, रूप, रस और उत्तम गन्घ आदि विषयोमे 
किख्ित्‌ रुखका अनुभव होता है । उपमोगके पश्चात्‌ उनमे 
कुछ नहीं रहता। आ्राणियोकी एक-दूसरेसे संयोग होनेके 
पहले कोई दुख नहीं होता | जब संयोगके बाद प्रिवक्षा 
वियोग होता है तभी सबको दुख हुआ करता है; अत- 
विवेवी पृस्पको अपने खल्‍पमें स्थित होकर कमी भी झोक 
नहीं करना चाहिये। पेके द्वारा शिक्ष और उदरकी- 
मेत्रद्वार हाथ और पैरक्ी मनके द्वारा ऑंख और कानकी 
तथा सद्दियाके द्वारा मन ओर वाणीक़ी रक्षा करनी चाहिये । 
जो पूजनीय तथा अन्य मनुण्योमि आतक्ति हटाकर झान्त- 
भावसे विचरण करता है, वही सुखी और वहीं विद्यान्‌ है 
जो अध्यात्म-विद्यामे अनुरक्त, निष्काम तथा मोगासक्तिते 


* श्रीशुकठेवजीकी ऊध्वेगति *- 
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है और सदा अकेला ही जि्चिरता रहता है; वह सुखी 
| 


होता है | जब मनुष्य सुखकों दुःख ओर दुबखकों चुख 
उम्मने लगता है, उस अवखामे बुद्धि: सुनीति और 
पुरुषार्थ मी उसकी रक्ला नहीं कर पाते । अत. मनुष्यको 
ज्ञानप्रातिकें लिये खमावत* यत्न करना चाहिये, क्योंकि 
यत्न क्रनेवाला पुरुष कमी ढु.खमे नहीं पड़ता । 
सनन्दनजी कहते हैं--व्वासपृत्र झुकदेवसे ऐसा 
कहकर उनकी अनुमति ले महान॒नि सनत्कुमारजी उनसे 
सादर पूजित हो बहोंसे चले गये | योगियोमे शेष्ठ शुकदेवजी 
भी अपनी खलूपस्थितिको भलीमोंति जानकर ब्रह्मपदका 
अनुतंधान करनेके लिये उत्ठछुक् हो पिताके पास गये। 
पितासे मिलकर महानुनि झकने उन्हे प्रणाम किया और 
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उनकी परिक्रमा करके वे फेलातपर्वतकी चले गये । 
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श्रीशुकदेवजीकी ऊर्ध्धंगति, ब्वेतद्वीप तथा वेकुण्ठधाममें जाकर शुकदेवजीके दारा सगवान्‌ विष्णुकी 
स्तुति और भगवानकी आज्ञासे शुकदेवजीका व्यासजीके पास आकर भागवतशास्र पढ़ना 
>> 0 


सननन्‍दनजीने कहा--उेव्षे । कैछास-पर्वतपर जाकर 
सूर्यके उदय होनेपर विद्वान झुकदेव हाथ-पैरोंको ययोचित 
रीतिसे रखकर विनीतभावसे पूर्वकी ओर मुँह करके ठे और 
योगमे छरूग गये | उस समय उन्होने रब अकारके सज्नोसे 
रहित परमात्माक्ा दर्शन किया । यो उस परमात्माका 
साक्षात्कार करके शुकदेवजी खूब खुलकर हेसे | फिर वे 
वायुके समान आकाणमे विचरने लगे | उस समय उनका 
तेज उदयकालीन अरुणके समान प्रकाणित हो रहा था । 
वे सन ओर वायुके समान आगे बढ़ रहे थे । उस समय 
सबने अपनी शक्ति तथा रीति-नीतिके अनुसार उनका पूजन 
किया । देवताओने उनपर दित्य पुष्पोंकी वर्षा की । उन्हे 
इस प्रकार ऊपर उठते देख गन्धरवं) अप्सरा; महृषि तथा 
सिद्धगण सब्र आश्चर्यते चक्ति हो उठे | तलश्चात्‌ वे नित्य 
निर्मुण एवं लिद्नरहित ब्रह्मपदम स्थित हो गये | उस समय 
उनका तेज घूमरहित अमप्रिकी मॉँति उद्दीम्र हो रह्य था। 
आगे बढ़नेपर झुकदेवजीने पव॑तके दो अनुपम शिखर देखे; 
जिनमे एक तो हिमालयके समान च्वेत तथा दूसरा मेदके 
समान पीतवर्ण था । एक रजतमय या और दूसरा सुवर्णमय | 
दोनो एक दूसरेंसे सटे हुए और सुन्दर थे | नारद ! इनका 
विस्तार ऊपरकी ओर तथा अगल्-बगल्मे सौ-सो योजनका 
था । झुकदेवजी दोनों शिखराके बीचते सहसा आगे निकल 
गये | वह श्रेष्ठ पर्वत उनकी गतिकों सेक न सका। उससमय 
शुकठेवजी वायुलोक्से ऊपर अन्तरिक्षमे यात्रा करते हुए 
अपना प्रभाव दिद्वाकर सर्ज-न्वरूप हो रुम्पूर्ण छोकषोमें 
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विचरण करने लगे | परम योगवेत्ता आअकदेवजी च्वेतद्दीपमे 
जा पहुँचे । वहों उन्होने पहले भगवान्‌ भ्ीनारायणदेवक्ा 
प्रभाव देखा | तत्पश्चात्‌ जिन्हें वेदकी ऋचाएँ मी हेँढती 
फिरती हैं, उन देवाविदेव जनादंनक्ा स्बात्‌ दर्शन क्या | 
दर्गनके अनन्तर शुकूदेवजीने भगवानक्नी स्ठ॒ुति की | नारद। 
उनकी स्ठुविने प्रसन्न होकर भगवान्‌ बोले | 

भ्रीमगवानले कहा--थोगीन्द्र । में सम्पूर्ण देवताओं- 
के लिये भी अच्च्य होकर रहता हूँ. फिर भी तुमने मेरा 
दर्शन कर लिया है | ब्रक्चारी शुक् ! ठुम सनत्छुमारजीके 
बताये हुए थोगके द्वारा सिद्ध हो चुके हो। अतः वाजुके 
मार्गमे स्थित होकर इच्छानुसार सम्पूर्ण छोकोको देखो । 

विप्रवर | भगवान्‌ वासुदेवक्के ऐसा कहनेपर शुकदेवमुनि 
उन्हे प्रणाम करके अखिलविश्ववन्दित विष्णुधामकों गये | 
नारद । वैकुण्ठछोक विमानपर विचरनेवाले देवताओंसे सेवित 
है । उसे विरजा नामवाली दिव्य नदीने चारो ओरसे घेर 
रक्‍्खा है | उस दिव्य धामके प्रकामित होनेसे ही ये सम्पूर्ण 
ल्येक प्रकामित हो रहे हैं । वहों सुन्दर-सुन्दर वावड़ियों 
बनी हैं; जो कमलोसे आच्छादित रहती हैं। उनके घाट 
मूँगेके बने हुए हैं. जिनमे उवर्ण और रल्न जडे हुए हैं । वे 
सब्र वावडियों निर्मल जलसे भरी रहती हैं | वहोकि द्वारपाल 
चार भुजाधारी होते हैं। नाना अकारके आभूषण उनकी 
शोभा वढाते हैं | वे समी विप्वक्सेनजीके अनुयायी एवं सिद्ध 
है | उनकी कुझुद आदि नामोसे प्रसिद्धि है। झकदेवजीको 
उनमेंसे किसीने नहीं रोका | वें बिना वाघा भीतर प्रवेश कर 
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गये | वहों उन्होंने सिद्ध-समुदायक्े द्वारा निरन्तर सेवित 
देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुका दर्शन किया। उनके चार 
भुजाएँ थीं। वे भानत एवं प्रसन्नमुख दिखायी देते थे | 
उनके भ्रीअज्ञोपर रेशमी पीताम्बर शोमा पा रहा था। गडु 
चक्र, गदा और पद्म भूर्तिमान्‌ होकर भगवानक्की सेवामे 
उपस्थित थे। उनके वक्ष;ख्लमे भगवती लक्ष्मी विराज रही 
थी और कौस्तुममणिसे वे प्रकामित हो रहे थे | उनके 
कठिभागमे करघनीः बायें कपेपर यजोपवीत/ हाथोंमि कड़े तथा 
भ्रुजाओमे अद्भद सुशोभित थे | माथेपर मण्डछाकार किरीट 
और चरणोमे नूपुर शोभा दे रहे थे | भगवान्‌ मघुसूदनका 


दर्शन करके शुकदेवने भक्तिभावसे उनकी स्तुत्ति की | 
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शुकदेवजी बोले--सम्पूर्ण छोकोके एकमात्र साक्षी 
आप भगवान्‌ बासुदेवको नमस्कार है | सम्पूर्ण जगतके बीज- 
खरूपः सर्वत्र परिपूर्ण एवं निश्चक आत्मरूप आपको नमस्कार 
है। वासुकि मागकी गय्यापर शयन करनेवाले ब्वेतद्वीपनिवासी 
भीहरिको नमस्कार है। आप हस, मत्त्य, वाराह तथा 
नरसिंहरूप धारण करनेवाले हैं । धुब के आराध्यदेव भी आप 
ही हैं। आप साख्य और योग दोनोके खामी हैं | आपको 
नमस्कार है । चारो सनकादि आपके ही अबत्तार हैं। आपने 
ही कच्छप और प्रथुरूप धारण किया है। आत्मानन्द ही 
आपका खरूप है | आप ही नामिपुत्र रूपमे 
प्रकट हुए, है। जगत्‌की स॒ष्टि, पालन और सहार करनेवाले 
आप ही है। आपको नमस्कार है। भगुनन्दल चरजुराम 
रुनन्दन श्रीराम, परात्पर श्रीकृष्ण, वेदव्यास, बुद्ध तया 


कल्कि भी आपके ही खरूप हैं | आपको नमस्कार है | कृष्ण; 
बलमद्र, अदुम्न और अनिरुद--इन चार व्यूहोके रूपमे आप 
ही विराज रहे हैं। जानने और चिन्तन करनेयोग्य परमात्मा भी 
आप ही है। नर-नारायण) गिपिविष्ट तथा विष्णु नामसे 
प्रसिद आपको नमस्कार है | सत्य ही आपका धाम है | आप 
धामरहित हैं | गढड आपके ही खरूप हैं| आप स्वयप्रकाश+ 
ऋगभु ( देवता ) उत्तम अतका पालन करनेके लिये विख्यातः 
उत्कृष्ट घामवाले और अजित्‌ हैं। आपको नमस्कार है | 
सम्पूर्ण विश्व आपका खरूप है | आप ही विश्वरूपमे प्रकट हैं। 
रष्टि, पालन और सहार करनेवाले भी आप ही हैं | यज और 
उसके भोक्ता, स्थूछ और सूक्ष्म तथा याचना करनेवाले 
वामनरूप आपको नमस्कार है| सूर्य और चन्द्रमा आपके 
नेत्र हैं। साहस, ओज और बल आपसे भिन्न नहीं हैं। आप 
यजोद्वारा यजन करने योग्य, साक्षी, अजन्मा तथा अनेक 
हाथ, पेर और मस्तकवाले हैं | आपको नमस्कार है। आप 
लक्ष्मीफे स्वामी; उनके निवासस्थान तथा मक्तोके अधीन 
रहनेवाले हैं | आप जा़्नामक धनुप धारण करते हैं। आठ# 
प्रकृतियोफे अधिपति; ब्रह्मा तथा अनन्त गक्तियोसे सम्पन्न 
आप परमेश्वरकोी नमस्कार है। बृहदारण्यक उपनिपद्के द्वारा 
आपके तत्त्वका बोध होता है। आप इन्द्रियोंके प्रेरक तथा 
जगल्लश ब्रह्मा हैं। आपके नेत्र विकसित कमलके समान हैं । 
क्षेत्रणे रूपमे आप ही प्रकामित हो रहे हैं। आपको नमस्कार 
है। गोविन्द, जगत्कर्ता, जगन्नाथ) योगी; सत्य) सत्यप्रतिन, 
वेकुण्ठ और अच्युतरूप आपको नमस्कार है। अधोक्षज, 
धर्म, वामन) त्रिधाठु, तेजःपुज्ञ धारण करनेवाले, विष्णु, 
अनन्त एवं कपिलरूप आपको नमस्कार है । आप ही विरिश्ि 
नामसे प्रसिद्ध ब्रह्माजी हैं। तीन गिखरोबाला त्रिकृट पर्वत 
आपका ही खरूप है। ऋग्वेद, यजुर्वेंद और सामवेद आपके 
अभिन्न विग्रह है। एक सीगवाले श्ज्ञी ऋषि भी आपकी ही 
विभूति है । आपका यञ परम पवित्न है तथा सम्पूर्ण वेद-शार्र 
आपसे ही प्रकट हुए हैं। आपको नमस्कार है। आप 
दधाकपि ( धर्मको अविचछ रूपसे स्थापित करनेवाले विष्णु, 
शिव और इन्द्र ) हैं। सम्पूर्ण समृद्धियोसे सम्पन्न त्था पभु- 
सर्वशक्तिमान्‌ हैं | यह सम्पूर्ण विश्व आपकी ही रचना है | 
भूर्छोक) भुवर्लोंक और खलाँक आपके ही खरूप हैं। आप 
दैल्योका नाग करनेवाले तथा निर्गुण रूप हैं । आपको 


नमस्कार है। आप निरज्जन, "-+----.. निरक्न) नित्य/ अन्यय और अक्षररूप अन्यय और अक्षररूप 


* गीताके अनुसार आढ अक्ृतियोंके नाम इस प्रकार हैं-.. 
भूमि, जल, अभि, वा, आकाश, सन, बुद्धि तथा अहृद्मार । 


पूर्वभाग-द्वितीय पाद ] 


+ श्रीक्चुकदेवजीकी ऊध्वेगति # 
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हैं | शरणागतवत्सलछ ईश्वर ! आपको नमस्कार है | आप मेरी 
रा कीजियेक । 
इस प्रकार स्तुति करनेपर प्रणतजनोपर दया करनेवाले 
शहूु) चक्र और गदाघारी भगवान्‌ विष्णु शुकदेवजीसे इस 
प्रकार बोले | 
श्रीसमगवानने कहा--उत्तम व्रतका पालन करनेवाले 
महाभाग व्यासपुत्र । मैं ठुमपर बहुत प्रसन्न हूँ | ठुर्म्ह विद्या 
और भक्ति दोनों प्राप्त हों। ठुम ज्ञानी और साक्षात्‌ मेरे 
स्वरूप हो । ब्रह्मन्‌ | तुमने पहले इ्वेतद्वीपमें जो मेरा स्वरूप 
देखा है, वह मैं ही हूँ । सम्पर्ण विश्वकी रक्षाके लिये मैं वहाँ 
स्थित हूँ। मेरा वही स्वरूप मिन्न-मिन्न अवतार धारण करनेके 
लिये जाता हैं। मद्दामाग | मोक्षधर्मका निरन्तर चिन्तन 
करनेसे तुम सिद्ध हो गये हो | जैसे वायु तथा रर्ज आकाशझर्मे 
विचरण करते हैं, उसी प्रकार तुम मी समस्त श्रेष्ठ छोकॉर्मे 
अ्रमण क्र सकते हो | ठुम नित्य मुक्तस्वरूप हो | मैं ही 
सबको शरण देनेवाला हूँ । ससारमें मेरे प्रति भक्ति अत्यन्त 
दुर्लभ है । उस भक्तिको प्राप्त कर लेनेपर और कुछ पाना 
शेप नहीं रहता । ( वह तुमको प्राप्त हो गयी ) बद्रिकाश्रममे 
नर-नारावयण ऋषि कल्पान्त काल्तकके लिये तपस्यामें स्थित 
हैं। उनकी आजासे उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले उुम्हारे 


लिन 


पिता व्यास भागवत-झास८्रका सम्पादन करेंगे | अतः तुम 
पृथ्वीपर जाओ और उस श्ञात्रका अध्ययन करो | इस समय 
वे गन्धमादन पर्वतपर तपस्या करते हैं | 

नारदजी | भगवानके ऐसा कहनेपर झुकठेवजीने उन 
चार भुजाधारी श्रीहरिको नमस्कार किया और वे पिताके 
समीप छोट गये । तदनन्तर झुकदेवकों अपने निकट ठेख 
परम प्रतापी परागरनन्दन भगवान्‌ व्यासका मन असन्न हो 
गया | वे पुत्रकों पाकर तपस्यासे निश्रत्त हो गये। फिर 
भगवान्‌ नारायण ओर नरश्रे"्ठ नरको नमस्कार करके 
शुकठेवजीके साथ अपने आश्रमपर आये | मुनीश्वर नारद | 
तम्हारे मुखसे भगवान्‌ नारायणका आठेश पाकर उन्होंने 
अनेक प्रकारके शुभ उपाख्यानेसि युक्त दिव्य भागवत्तसंदितता 
बनायी, जो वेढके तुल्वय माननीय तथा भगवरृक्तिको बढाने- 
वाली है | व्यासजीने वह सद्दिता अपने निदृनत्तिपरायण पुत्र 
शुकदेवको पढायी। व्यासनन्दन मगवान शुक यद्यपि आत्माराम 
हैं तथापि उन्होंने भक्तोकी सदा प्रिय छगनेवाली उस संद्विताका 
बड़े उत्साइसे अध्ययन किया | अनव | इस प्रकार ये मोक्षघ्म 
बतलाये गये, जो पाठकी और श्रोताओंके दृदयमें भगवानकी 
भक्ति बढ़नेवाले हैं | 


# शान्त असन्नददन  पीतकौशेयवाससम्‌ । शह्नचक्रगदापदममूत्तिमद्लिरपासितस्‌ ॥ 
वक्ष स्थलस्थया रक्ष्म्या कौस्तुमेन विराजितम । कटियित्रजद्मावश्नकटकाइंदभूषितम | ॥ 


आजत्किरीयवलय मणिनृपुरशोमितन्‌ । ददशे सिद्धनिकरे॑... सेम्यमानमहनिंशन्‌ ॥ 
त इदृष्ा भक्तिमावेन सुष्ठाव मधुयदनम | नमस्ते. वासुदेवाय सर्वलोकैकमाक्षिणे ॥ 
जगद्दीजखरूपाय. पूर्णाया निम्ृतात्मने । हरये. वाउुकिस्पाय. ओतद्वीपनिवासिने ॥ 
इसाय. मत्स्सरूपाय.. वाराहतनुधारिणे । नर्सिहाय. छ॒ुवेज्याय सख्ययोगेश्वराय च॥ 
चतु सनाय कृर्माय पृथवे खसुखात्मने | नामेयाय जगद्धान्रे विधातेधन्तकराय च॥ 


भार्गवेन्राय. रामाय राघवाय पराय च | कृष्णाय वेदकत्रं च बुद्धकल्किखरूपिगे ॥ 
चलुन्यूद्यायः वेधाय घ्येयाय परमात्मने । नरनारायणाख्याय शिपिविष्ठाय विष्णवे ॥ 
ऋतधाम्ने विधाम्ने व सुपणोय खरोचिषे। ऋमते सुत्रताख्याय सुपधानने चाजिताय च॥ 
विंशवल्पाय विश्वाय चष्टिखित्यन्तकारिणें । यश्ञाय यशमोक्त्रे च स्थविष्ठायाणवेष्यिने ॥ 
आहित्यसोमनेत्राय.. सहओजोबलाय. च॒ ।ईज्याय साक्षिणेडनाय बहुश्ीर्पादूमिवाहवे ॥ 
श्रीजाय श्रीनिवासाय. भक्तवच्याय शाहिंणे ! अष्टअस्त्यपीशाय ब्द्माणेंपनन्तशक्त्ये ॥ 
बवृहदारण्यवेाय हृपीफेशाय... वेषसे ।पुण्डरीकनिमाक्षाय. क्षेत्रशय विभासिने ॥ 
गोविन्गय जगन्कत्र॒ जयन्नाथाय योगिने | सत्याव सत्यमधाय  वैकुण्ठायाच्युताय च॥ 
अधोक्षणाय धर्मीय वामनाय. निषातवे । श्ताचिपे विष्णवे तेइलन्ताय कपिलाय च॥| 
विरिझ्ये.. त्रिककुदे. ऋग्यजु सामरूपिणे | एकशद्ाय. च. शुचिश्रवसे झास्तयोनये ॥ 
वृषाकफपथ ऋद्धायव अमये. विश्वकर्मणें । भूजुव-ख खरूपाय दैत्यच्ने नि्ुणाय च॥ 


निरक्षनाय नित्यायद्षव्ययायाक्षराय च।नमस्ते पाहि मामीश शरणागतवत्सल ॥ 
(ना० पूर्च० ६२ | ४७--६०५ ) 


तृतीय पाद 


+>-ऐे+--<रेलग डक २..--०कै--+- 


शैबदर्शन# के अनुसार पति, पशु एवं पाश आदिका वर्णन तथा दीक्षाकी महत्ता 





शौनकजी बोले--साधु सूतजी | आप सम्पूर्ण शाज्ोके 
विन्न पण्डित हैं | विद्वत्‌! आपने हमछोगोंकों भीकृष्ण- 
कथारूपी अमृतका पान कराया है। भगवानके प्रेमी भक्त 
देवषि नारदजीने समनन्‍्दनके मुखसे मोक्षपरमोंका वर्णन 
छुनकर पुनः क्‍या पूछा १ ब्रह्माजीके मानस-पुनत्र सनकादि 
मुनीधर उत्तम सिद्धपुरुष हैं । वे लोगोके उद्धारसे 
तत्पर होकर सम्प्र्ण जगतमे विचरते रहते हैं | महामाग । 
श्रीमारदजी भी सदा श्रीकृष्णके भमजनमे सलूग्न रते हैं और 
उन्हींके शरणागत भक्त हैं। उन सनकादि और नारदका 
समागस होनेपर सम्पूर्ण छोकोको पवित्र करनेवाली कौन-सी 
कल्याणमयी कथा हुई यह बतानेकी कृपा करें ? 

खतज्ञीने कहा--भशुभे.)्ट । समन्‍्दनजीके दारा 
प्रतिषांदित सनातन मोक्षघर्मोका चणन सुनकर नारदजीने 
पुनः उन मुनियोंसे पूछा । 

नारदजी बोले--मुनीश्वरो | किन मत्वोसे भगवान्‌ 
विष्णुकी आराधना की जानी चाहिये । श्रीविष्णुके 
चरणारविन्दोकी शरण लेनेवाले भक्तजनोको किन देवताओंकी 
पूजा करनी चाहिये | विप्रव्यो | भागवततन्त्रका तथा शुरू 
और शिष्यके सम्बन्धको स्थापित करके उन्हे अपने-अपने 
कर्तव्यके पालनकी प्रेरणा देनेवाली दीक्षाका वर्णन कीजिये । 
तथा साधकोद्दारा पालन करने योग्य प्रातःकाल आदिके 


जो-जो कृत्य हो, उन सबको भी हमें बताइये | जिन महीनोमें 
जप, होम आदि जिन-जिन कर्मोके अनुपष्ठानसे परमात्मा 
श्रीहरि प्रसन्न होते हैं; उनका आपलोग मुझसे वर्णन करे | 


खूतजी कहते हँ--महद्दात्मा नारदका यह वचन 
सुनकर सनत्कुमारजी बोले | 

सनत्कुमारजी कहते है---नारद्‌ | सुनो) मैं तुमसे 
भागवततन्त्रका वर्णन करूँगा | जिसे जानकर साधक निर्मल 
भक्तिके द्वारा अविनाशी मगवान्‌ चिष्णुकों प्राप्त कर छेता 
है। (अब पहले शेवतन्त्रका वर्णन करते हैं।) शेव-मदातन्त्रमे तीन 
पदार्थ और चार पादोका वर्णन है; ऐसा विद्वान्‌ पुरुष कहते 
हैं। भोग) मोक्ष, क्रिया और चर्या--ये शैवमद्वातन्त्रमे चार 
पाद ( साधन ) कह्टे गये हैं | पदार्थ तीन ही हैं---पश्मपति, 
पशु तथा पाश; इनमे एकमात्र शिवस्वरूप परमात्मा ही 
'पश्ुपति? हैं और जीवोको 'पश्ञः कहां गया है। नारद | 
देखो) ज्वतक खरूपके अज्ञनको सूचित करनेवाले मोद्‌ 
आदिसे सम्बन्ध बना रहता है; तबतक इन सब जीवॉकी 
“पशु! सज्ञा मानी गयी है । उनका पशुत्व द्वैतमभावसे थुक्त 
है। इन पशुओंके जो पाश अर्थात्‌ बन्धन हैं, ने पॉच 
प्रकारके माने गये हैं । उनमेसे प्रत्येकका लक्षण बताया 
जायगा। पशुके तीन भेद हँ---५विज्ञानाकलः, 'प्रल्याकलः 
और “सकल? | इनसे प्रथम “--:7:7777777-०7-० पक और सकल” । इनमें प्रथम आर्थात्‌ 'विश्नाकछ पढुए. (विशञानाकल पश्चुः 


# 'शैब-सटातत्तके “दौवागम', व्शैवदशंन' तथा प्याशुपत-दर्शनः आदि अनेक नाम हैं । इस अध्यायमें इसीके नियूद तत्तोंका विशद 


विवेचन किया गया रै। यहाँ भूमिकारूपसे उक्त दर्शनकी कुछ मोटी-मोटी बातें प्रस्तुत की जाती 


और इस अध्यायमें वर्णित विषयकी हृदयन्षम 


हो सकती । इसो शानसे पशु, 


अवश्यकता समझकर उसका प्रतिपादन किया गया 


ग ऐं, जिनसे पाशुपतसिद्धान्त 


करनेमे सुविधा होगी । शैवागमके अनुसार तीन पदार्थ ( पशु, पाश तथा पशुपति ) और 
चार पाद या साधन ( विद्या, क्रिया, योग तथा चय्यों ) है। जैसा कि तन्तर- 


भुस्से नियमपू्ंक मन्‍्तरोपदेश छेनेको दीक्षा कहते हैं। यह दीक्षा मन्त, मस्पेशर और वि: 
पाश तथा पशुपतिका ठोक-ठीक निर्णय होता दे, 
उत्त शानका प्रतिपादत करनेवाले प्रथम पादका नाम “विद्या? है। भिन्न-मिन्न अधिकारियोंके 
है। अव अनेक अकारकी सादोपाह़ दीक्षाओोकि विधि-विधानका परिचय करानेवाले 
यम नियम, आसन आदि अप्टाज्योगके पिला अभीष्टप्राप्ति नहीं हो सफतो, 


तत्वशोंका कथन ऐ-..“जिपदार्थ चतुष्पाद महातन्तम्‌ ' 
थ्ेश्रर आदि पशुओंके शानफे विना नहीं 
अत परमपुरुषार्थथी हेतुभूता दोक्षामें उपकारक 
फारियोंके अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकारकी दीक्षा ऐती 
हे द्वितीय पादको वक्रेया'पाद कहा गया रे। प्रतु 
अत क्रियापादके पश्चात्‌ ध्योग' मामक तौसरे पादकी 


है। योगकी सिद्धि भी तसो गी है, 
निषिद्ध कमोंका स्वृथा त्याग हो, अत इस सद कमोंके अपर: सर! होती है, जब शाजबिहित कर्मोंका अनुष्ठान और 


नामक चतुर्थ पादका चर्णन हे । 


पूर्वभाग-दतीय पाद ] 
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+ «चड्डी जल लखन कप बज ज मम 
बतितपकालाक मयतनपपाउआ 


'मल? संयुक्त ( मलरूप पाशसे आव्रद्ध ) होता है । दूसरा 
प्रल्याक् पश्! धसूूः और “्कर्म--इन दो पाशोंसे 
संयुक्त ( बद्ध ) होता है | तीसरा अर्थात्‌ सकल पश्षः 
भर» माया? तथा “कर्म'--इन तीन पाशोंसे बँधा हुआ 
कहा गया है । उक्त त्रिविध पश्चुओंमें जो पहछा--विशञनाकछू 
है, उसके दो भेद होते हैं---'समात्त-कछुपः और “असमाप्त- 
कप? | दूसरे--प्रल्याकल पश्नुके भी दो भेद कहे गये हैं--- 
'पक्क-मल? और ५्ञपक्क-मलः ( अर्थात्‌ पक्रपाशद॒य और 
अपकपाशद्बय ) | विज्ञानाक और प्रल्याकल ये दोनों जीव 
( पशु ) शुद्ध मार्यपपर स्थित होते हैं ओर सकल जीव 
कला आदि तत्त्वकि अधीन होकर विभिन्न लोकोंमें कर्मानुसार 
प्रात हुए तिर्यक-मनुष्यादि शरीरोंमें भ्रमण करता है। 
पाश पाँच प्रकारके बताये गये हैं---'मलूज? “कर्मज) प्मायेयः 
( मावाजन्य )) “तिरोधानशक्तिअः और विन्दुजः । 
जैसे भूसी चावलको ढके रहती है; उसी प्रकार एक भी 
पमलः पुरुषकी अनेक श्क्ति--धकू-शक्ति (ज्ञान ) और 





क्रियाशक्तिका आच्छादन कर छेता है ओर यही जीवात्माओंके 
लिये देहान्तरकी ग्राप्तिमें कारण होता है। धर्म और अधर्मका 
नाम है कर्म, जो विचित्र फल-भोग प्रदान करनेवाला है। 
यह “कर्म? प्रवाहरूपसे नित्य है। बीजाडुरूत्यायसे इसकी 
स्थिति अनादि मानी गयी है । इस प्रकार ये प्रथम दो 
( सलूज और कर्मज ) पाद बताये गये । अ्ह्मन्‌ ! अब “मायेयः 
आदि पाशोंका वर्णन सुनो । 

( (विन्दुज पाद? अपरामुक्ति-खरूप है ओर शिव-स्वरूपकी 
प्राप्ति करानेवाला है; उसका स्वरूप यह है--) सतत 
चित्‌ और आनन्द जिनका खरूपभूत बेमव है, वे एकमात्र 
सर्दृव्यापी सनातन परमात्मा ही सबके कारण तथा सम्पूर्ण 
जीवोंके पतिरूपसे विराज रहे हैं। जो मनमें तो आता है, 
किंठु प्रकट नहीं होता और संसारसे निद्गत्ति ( वैराग्य ) 
प्रदान करता है; तथा दृक-शक्ति ओर क्रियाशक्तिकें रूपमें जो 
खयं ही विद्यमान है; वह उत्कृष्ट शेव तेज है | इसके सिवा, 
जिस झतक्तिसे समर्थ होकर जीव परमात्माके समीप दिव्य भोगसे 





पति या पशुपति 

करने, न करने और अन्यथा करनेमें समर्थ, नित्य, निर्गुण, स्वशक्तिमानू, सर्वव्यापी, सर्वथा खतन्‍्त्र, परम सर्वज्ञ, परम ऐश्वये- 
खरूप, नित्यमुक्त, नित्य-निर्मल, निरतिशय शानशक्ति और क्रियाशक्तिसे सम्पन्न तथा सवपर अनुगह करनेवाले भगवान्‌ महेश्वर 
परम शिव पी पति या पशुपति ऐएँ। महेश्वरफे पाँच कृत्य ऐं--सष्टि, ख्िति, संहार, तिरोभाव तथा अनुग्रह | यद्यपि विदेश्वर 
इत्यादि मुक्त जीव भी शिवभावको प्राप्त दो जाते एँ, किंतु ये सब खतन्त्र नहीं होते, अपितु परमेश्वरके अधीन रहते हैं । उपासनाके 
छिये जहाँ परमेश्वर शिवके साकार रूपका वर्णन है, वहाँ भी उनका शरीर प्राकृत नहीं है । वह निर्मल तथा कर्मादि वन्धर्नोसे नित्य- 
मुक्त होनेके कारण शाक्त ( शक्ति्रूप एवं चिन्मय ) है। उपनिषदोंमें महेश्वरके मन्‍्त्रमय खरूपका वर्णन है। दशौेवदर्शनमें यह 
बात स्पष्ट शब्दों कटी गयी दै--धमलाघसम्भवाच्छाक्त॑ वुर्नेताइश प्रभोः ।? 'तद्पुः पत्नमिम॑न्त्रे: ।! श्त्यादि । 

पशु 

जीवात्मा या क्षेत्रषका ही साम “पशु! दे। पशु उसे कहते हैँ जो पाशोद्वारा बंधा हो--“पाशनाच पशवः ।! जीव भी पाशबद्ध 
$, इसीसे उसे पशु कहते हैं । वह वस्तुतः अणु नहीं, व्यापक है। नित्य है। “आत्मनो विभुनित्यता! यह शैवतन्त्रकी स्पष्ट घोषणा है; 
परंतु पशु (जीव ) दशामें यह परिच्छिन्न और सीमित शतक्तिसे युक्त है, तथापि यह 'साख्य'के पुरुषकी भाँति अकतों भी नहीं है; 
क्योंकि पायोंसे मुक्त शोकर शिव्रत्वको प्राप्त हो जानेपर यद्द भी निरतिशय शानशक्ति और क्रियाशक्तिसे सम्पन्न हो जाता है। 


हे परमात्माके नि तथा 
पशु तीन प्रकारका ऐ--विशञानाकल', प्रल्याकल” तथा 'सकल?!। (१ ) जो त स्वरूपकी पहचानकर जप, ध्यान पेथा 


५ 
हर ग डालता है प्रॉका हो ओर इन्द्रिय भादिका 

संन्‍्यासद्रारा अथवा भोगद्वारा कमका क्षय कर डालता हैं और कर्माका क्षय हो जानेके कारण जिसको के र इन्द्र दे 
कहते हैं | मल तीन अ्रकारके 


है बन्धन नहीं रहता, उसमें केबल मलरुमी पाश ( बन्धन ) रह जाता है, उसे “विज्ञानाकल' 
मायेय-मर । विश्ञानाकलमें केवल आणव भर रहता है ।.वह विज्ञान ( तत्वज्ञान ) द्वारा 


झैते हैं, आगव-मल, कर्मज-मल तथा दे विशन ( 
अकरू--कहारदित ( कछादि भोगजन्धर्नोसे शन्‍्य ) दो जाता है, इसलिये उसकी “विश्वानाकल! संज्ञा होती है रे ( र्‌ ) है 
जीवात्माके देह, इच्द्रिय आदि प्रछ्यकालमें छीन हो जाते हैं, इससे उत्तमें मायेय मल तो नहीं रहता, परतु ४०४ > र्‌ 0 | 
दो मलरूपी पाश ( बन्धन ) रद्द जाते हैं, वह प्रत्यकालमें ही अकल ( ५ आस ) होनेके है पा हक 
( ३ ) जिस जीवात्मार्मे आगव, मायेय और कर्मज---तीनों मल ( पाश ) रहते हैं, वह कंछा आदि भोग-वन्धनोंसे थु 


धसकल! कहां गया है । 


३४२ 


* सजख सतत विष्णु भाजुष्यमतिदुर्लदेभभ्‌ + 
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सम्पन्न होता और पशु-समुदायकी कोटिसे सदाके लिये मुक्त 
हो जाता है; परमात्माफ़ी उस एकान्तखरूपा आद्या शक्तिको 
चिद्रपा कहते हैं। उस चिद्रुपा शक्तिसे उत्कर्षको प्राप्त हुआ 
“विन्दु! इक्‌ ( ज्ञान ) और क्रिया-खरूप होकर शिव नामसे 
प्रतिपादित होता है, उसीको सम्पूर्ण तत्बोका कारण बताया 
गया है । वह सर्च॑त्र व्यापक तथा अविनाणी है । उसीमै सनिहित 

हुई इच्छा आदि सम्पूर्ण शक्तियाँ उसके सकाशसे अपना- 
अपना कार्य करती हं | मृने । इसलिये यह सबपर अनुग्रह 
करनेवाछा है | जड और चेतनपर अनुग्रह करनेके लिये 
विध्वकी साष्टि करते समय इसका प्रथम उन्मेष नादफे रूपमे 
हुआ है, जो शान्ति आदिसे युक्त तथा भुयन-सरूप है। 
विप्रवर । वह शक्ति-तत््व सावयव बताया गया है। इससे 
शानशक्ति और क्रियाशक्तिफ़ा तथा उत्कर्ष और अपकर्षका 
प्रसार एवं अभाव होता है; अतः यह तत्त्व सदा दशिवरूप है। 
जहाँ कू भक्ति तिरोहित होती है और क्रियाशक्ति बढ जाती है; 
वह ईइवर नामक तत्त्व कह्दा गया है; जो समस्त मनोरथोका साधक 
है; जहाँ क्रियाशक्तिका तिरोमाव और शानगक्तिका उद्बेक होता 
है, वह विद्यातत्त्व कहलाता है । जो शानस्वरूप एव प्रकाशक है। 
नाद। बिन्दु और सकरल--ये सत्‌-नामक तत्त्वके आश्रित हैं । 
आह विश्येश्वर्गण ईशतत््वके और सात करोड मन्त्र” गण 
विद्यातत््वके आश्रित हैं | ये सब तत्त्व श॒ुद्धमार्गके नामसे कहे 
गये हैं । यहाँ ईश्वर साक्षात्‌ निमित्त कारण हैं । वे ही विन्दु- 
रूपसे सुशोमित हो यहाँ उपादानकारण बनते हैं। पॉच 
प्रकारके जो पाश्व हैं; उनका कोई समय न होनेके कारण 
उनका कोई निश्चित क्रम नहीं है; उनका व्यापार देखकर ही 


किशन पक (बीब) के भी दो कद £ पाक गे उपाधत 7777८ पशु ( जीव ) के भी दो भेद हैं--'समाप्त-यछुपः ओर 

उस अत्येक कर्मकी तद मल्पर जमती रह्तत्ती हे । श्सी कारण उस भलका परिपाक 
जाता ४, तब तह न जमनेके कारण मलका परिषाक ऐे जाता है और जीवात्माके 
समाप्त-कंठप” कहलाता है । शेसे जीवात्माओंको भगवान्‌ आठ प्रकारके 
अनन्तस्वैव स॒ध्मश्ष॒तमैव च शिवोत्तम । एकनेन्रस्तमैवे 


उनकी कल्पना की जाती है। वास्तव विचित्र शक्तियाँसे 
युक्त एक ही शिव नामक तत्त्व विराजमान है| वह शक्तियुक्त 
होनेसे धशाक्त” कहा गया है | अन्त/करणकी दृत्तियोंके भेदसे 
ही अनेक प्रकारकी कल्पनाएँ की गयी हैं, प्रभु शिव जड-चेतन- 
पर अनुग्रह करनेऊके लिये विविध रूप धारण करके अनादि 
मलसे आबद्ध जीवोपर कृपा करते है| सबपर दया करने- 
वाले गिव सम्पूर्ण जीवोकी भोग और मोक्ष तथा जडवर्गको 
अपने व्यापारमे छगनेकी शक्ति-सामथ्य देते हैं। भगवान्‌ 
शिवऊे समान रूपका हो जाना ही मोक्ष है; यही चेतन जीवों- 
पर ईध्वरका अनुअह है | कर्म अनादि होनेके कारण सदा 
वर्तमान रहते हैं; अतः उनका भोग किये ब्रिना भी भगवत्कृपासे 
मोक्ष हो जाता है । इसीलिये भगवान्‌ शट्ढुरको अनुग्माहक 
( कृपा करनेवाला ) कहा गया है। अविनाशी प्रभ्च॒ जीवोके 
भोगके लिये सूक्ष्म करणोद्दारा अनायास ही जगत्‌की उत्पत्ति 
करते हैं| कोई भी कर्ता किसी भी कार्यमे उपादान और 
करणोके त्रिमा नहीं देखा जाता । 


( अब ५्मायापाश? का असज्ञ है-- )यहाँ शक्तियों ही 
करण हैं। मायाक्रों उपादान माना गया है | वह नित्य एक 
और कल्याणमयी है | उसका न आदि है न अन्त; वह माया 
अपनी शक्तिद्वारा मनुष्यों और छोकोकी उत्तत्तिका सामान्य 
कारण है। माया अपने कर्मोद्दारा खमावत्तः मोहजनक होती 
है। उससे मित्र “परा माया? है, जो सूक्ष्म एव व्यापक है | 
इन विकारयुक्त का्योसे वह सर्वथा परे मानी गयी है। विद्या- 
के खामी मगवान्‌ शिव जीवके कर्मोंको देखकर अपनी शक्तियोंसे 
माया क्षोभममे डाछते और जीवोके भोगके लिये मायाके द्वारा 


असमाप्त-कछ॒प” | ( १ ) जीवात्मा जो कर्म करता है, 
पाक नद्दीं होने पाता, फितु जब कर्मोका त्याग हो 


'विशेश्वर' पदपर पहुँचा देते हैं, उतके नाम थे हैं-- 
वेकरुद्श्वापि . त्रिमूतिंक ॥ 


श्रीकण्ठश्व शिखण्डी च्च प्रोक्ता विधेश्वरा श्मे।? 


(१) जनन्त, (२) यक्ष्म, (३) शिवोत्तम, (४) एकनेन्न, 
(२ ) “असमाप्त-कल॒प' वे हें, जिनकी कलुपराशि अमी 


पशवस्तरिविधा 


मरपायाकमयुत* सकलसस्‍्तेषु. द्विपा 
आधाननुगश्  शिवो वियेशले नियो 


मल्युक्तल्लत्रायो. मलकर्मयुतो. द्वितीय" 
भवेदाथ | आय समाप्तकछ्पो5समाप्तकह़पो. द्वितीय 
जयत्यष्टो । मन्वाश्य करोत्यपरान्‌ ते चोक्ता कोटय 


(५) एकरुद्र, (६) ज्िमूति, (७) औकण्ठ और (८) शिख्ण्डी । 


की समाप्त नही हुई हे ।ऐसे जीवात्माओंको परमेश्वर “मस्त देता दे । 
फर्म तथा शरीरसे रहित किंतु मलरूपी पाशमें बेचे हुए जीवात्माद्दी मन्त्र हैं | हि 


९ अपनी झपा करते रद्धते े। तत्व-प्रकाश नामक अन्थमें उपयुक्त विप 


प्रोक्ता विक्ञानप्रल्याकलै सकल ।( 


और इ्नकी सख्या ७ करोड़ है | ये सब अन्य ' 
थके सआाइक शोक इस प्रकार हैं-... 

स्थात्‌ । 
स्वात्‌ । 
सप्त ॥ 


पूर्वभाग-छतीय पाद] # शैवदर्शनके अद्भुसार पति, पश्षु एवं पाश आदिका वर्णन ६ 
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ही शरगर एवं इन्द्रियोंकी सृष्टि करते ह। अनेक झक्तियोसि 
सम्पन्न माया पहले काव्तत्तकी सष्टि करती है | भूत; मविप्य 
ओर वर्तमान जगत॒का संकलन तथा छब करती है | तढनन्तर 
मावा निवमन-शक्तिखरूपा नियतिकी साष्टि करती है| वह 
सब्रकों नियमर्मे रखती हैः इसलिये नियति कही गयी है | 
ततश्चात्‌ सम्पूर्ण विव्वकों मोहमें डालनेवाली आदि-अन्तरहित 
नित्या माया “कल्णः तत्त्कों जन्म देती हैं, क्योकि एक ओरसे 
मनुप्वेकि मछकी क्लना करके वह उनमें क्ंत्व-श्षक्ति 
प्रकट करती है, इसीलिये इसका नाम कछा है। यह कछा 
ही कार ओर ५८नियर्तिःके सहयोगसे प्रथ्वीपर्यन्त अपना 
सारा व्यापार करती है | वही पुरुषको विपयोका दर्शन अनुमव 
करानेके लिये प्रकाशखरूप (विद्याःनामक तत्व उत्तन्न करती है 

विद्या अपने कर्मसे ज्ञानध्कक्तिक आवरणक्ा मेठन करके 
जीवात्माओंको विषयोक्रा दर्शन कराती है; इसलिये वह कारण 
मानी गयी है. क्योंकि वह विद्या भोग्य उत्पन्न करती है, जिस- 
से पुरुष उद्धुद्धशक्ति होकर परम करणके द्वारा महत्‌:तत्त्त 
आदिक़ो प्रेरित करके मोग्य, भोग ओर मोक्ताकी उद्भावना करता 
है| अत. वह विद्या परम करण है। भोक्ता पुरुषको भोग्य 
वस्ठ॒ुकी प्रतीति करानेसे विद्याक्रो “करण? कह गया हैं | बुढ्िके 
द्वारा जो चेतन-जीवकोी विपयका अनुमव होता है; उसीकों 
धमोग? कहतेहं | संभेपसे विषयाकारा बुद्धि ही सुख-दुःख आदिके 
रूपमें परिणत होती है। मोक्ताक़्ों मोग्ब वस्तुका अनुमव 
अपने आप ही होता है । विद्या उसमें सद्ययक्रमात्र होती है । 
यद्मपि बुद्धि चर्चक्ी माँति प्रकाशमात्र करनेवाली है; तथापि 
कर्मेू्प होनेके कारण उसमें ख्यं कर्तृत्व नहीं है। वह 
क्रणान्तरोंकी अपेक्षासे ही पुरुषको विपरयोका अनुभव 
करानेमें समर्थ होती है| पुरुष खयं ही करण आदिसे सम्बन्ध 
स्थापित करता और भोगोंकी उत्कण्ठासे ख्यं ही बुद्धि आदिको 


प्रेरित करता है। साथ ही उन बुद्धि आदिकी झुभाशुम 
चेष्ठाओंसे प्राप्त होनेवाले फलछका उसीकों मोग करना पडता 
है | इसलिये पुरुषका कर्तृत्व सिद्ध होता है। यदि उससे 
कर्तृत्व न स्वीकार क्या जाय तो उसके भोक्तत्वका म्थन 
भी व्यथ होता है | इसके सिवा, प्रधान पुरुपके द्वारा 
आचरित सत्र कर्म निषप्फठ हो जाता | यदि पुरुष करण 
आठिका प्रेरक न हो और उसमें कर्तृत्वका अभाव हो तो 
द्वारा भोग मी असम्मव ही है | इसलिये पुरुष ही यहाँ 

प्रवतेक है | उसका करण आदिका प्रेरक होना विद्याके द्वारा 
ही सम्मव माना गया है | 

तदनन्तर कछा दृढ वश्जकेपके मह्ग रागकों उसन्न 
करती हैं; जिससे उस वच्नलेय-राग्युक्त पुरुषमें मोंग्य वस्तुके 
लिये क्रियाप्रद्धत्ति उत्तन्न होती है; इसलिये इसका नाम राग 
है। इन सब तत्वेसि जब यह आत्मा भोक्तन्च्र दगको 
पहुँचाया जाता है, तव वह पुरुष नाम बारण करता है| 
ततश्रात्‌ कछा ही अव्यक्त प्रकृतिको जन्म ठेती है। जो 
पुरुषके छिय्रे मोग उपस्थित करती अव्यक्त ही 
गरुणमय सप्नग्रन्थि-विवानका करण है | इसमें गुणोंका विमाग 
नहीं है, जेंसे आधारमें पृथ्वी आदिके मागका विभाग नहीं 
होता | उनका जो आधार है, वह भी अव्यक्त ही कहलाता 
हैं| गुण तीन ही हैं। उनका अव्यक्तसे ही प्राम्य्य होता 
है | उनके नाम हैं--सत्त्व, रज और तम | गुणासे ही बुद्धि 
इन्ठ्रिय-व्यायारका नियमन और विपयोंका निश्चय करती हे। 
गुणसे त्रिविध कम,के अनुसार बुद्धि मी सत्तिक गजस और 
तामस-मेदसे तीन प्रकारकी कही गयी है | महत्‌-तत्वसे अहकार 
उत्पन्न होता है; जो अदंमावकी इत्तिसे युक्त होता है | इस 
अ्कारके ही सम्मेठ ( इन्द्रिय और ठेवता आदिके रूपमें 
परिंणति ) से विप्रय व्यवहार आते ६ं। अहकार सच्त्वादि 

१० कला, काल, नियति, विद्या, राग, प्रकृनि और शुण--- 
थे सात झन्यियाँ है, यही आन्तरिक मोग-सावन कद्दे गये है । 
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अलयाकछ? भी ठो प्कारके होते हं---+पक्वपाठ्द्यः और “अपक्वपादइ्यः । ( १ ) जिनके मरू तथा कर्मरूपी दोनों पराओोंका 
परिपाक हो गया है, वे “पक्वपाशद्यः मोक्षको प्राप्त हो जाते हैँ।( २ ) “अपक्वपाशद्य”ः जीव पुयध्क देह धारण करके नाना 


प्रकारके कर्मोको करते हुए नाना योनियोंमें घूमा करते हैं 


जीवोंके भी दो मेद हं-.."पक्व-कलुप” और ध्यपक्वकठप” । ( £ ) जैसे-जैसे जीवात्मके मल) कर्म तया माया--हन 
पाओंका परिपाक् ददता जाता है, वैसे-बैंसे ये मव पाझ वदक्तिदीन होते जाते द। तब ये पत्व-कल॒प जीवात्ना “मन्त्रेग्र! कहलाते है 


मान करों सन्त्रर्पी ऊीव-विज्ेपोकि, जिनका ऊपर वर्णन हो झुका दे+ 


जीव नवकूपमें गिरते हैं । 


अधिकारी ये ही ११८ मन्त्रेख्वर जीव ६ । ( ? ) अपक्व-ललय 


पादा 
नारदपुराणमें दीव-महातन्तकी मान्यताके अनुसार पाँच प्रकारके पाञ ब्लाये गये ह--( १) मलज/(२) कर्म) (3) मारेय ( मायाजन्य) 
(४) तिगोधान-शक्तिन और (०) विन्दुज। आधुनिक शैवदर्दनम चार प्रकारफे पाशोंका उल्देख हे--मल) रा) कम तथा माया। राध- 
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+ भजस् सततं विप्णुं माहुष्यमतिदुर्लमम्‌ ५ 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 
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गुणोके भेदसे तीन प्रकारका होता है। उन तीनोंके नाम 
हैं...-तैजत, राजत और तामस अहकार | उनसे तेजस 
अहकारसे मनसहित शानेन्द्रियों प्रकट हुई है। जो सत्वगुणके 
प्रफाशसे युक्त होकर विपयोका बोध कराती है। क्रियाके 
हेत॒भूत राजल अहकारसे कर्मन्द्रियों उपन्न होती ऐ। तामस 
अहकारसे पांच तन्‍्सात्राएँ उत्पन्न होती ऐ जो पोंचो भूतोकी 
उत्पत्तिमे कारण है। इनसे मन इच्छा ओर सकब्पके 
व्यापारवाल्य है। अतः वह दो विकारोसे युक्त है। वह बाह्य 
इन्द्रियोका रूप धारण करके; जो उसके लिये सवेथा उचित 
है, सदा भोक्ताके लिये भोगका उत्पादक होता है। सन 
अपने संकल्पसे हृदयके भीतर स्थित रहकर इन्द्रियोमे विषय- 
ग्रहणकी शक्ति उत्पन्न करता है। इसलिये उसे अन्तःकरण 
कहते है | मन बुद्ध और अहकार--ये अन्तःकरणके तीन 
भेद है। इच्छा, बोध और सरम्भ ( गवे या अहमाव )-- 
ये क्रमशः इनकी तीन उूत्तियों हैं । 

कानः त्वचा, नेत्र, जिहा और नासिका--ये शानेन्द्रियों है। 
मुने । शब्द आदि इनके ग्राह्य-विषय जानने चाहिये | शब्द, स्पश) 
रूप, रस और गन्ध-ये शब्दादि विषय माने गयेहै। वाणी, हाथ+ 
पैर; गुदा और लिज्ञ--ये पॉच कर्मेन्द्रियों है। ये बोलने; अहण 
करने; चलने; मरू-त्याग करने और मैथुनजनित आनन्दकी 
उपलूब्धिरूपी कर्मोंकी सिद्ेके करण हैं, क्योकि कोई भी 
क्रिया करणोके बिना नही हो सकती । कार्यमे छगाकर दस 
प्रकारके करणोद्यारा चेश की जाती है। व्यापक होनेके कारण 
कार्यका आश्रय लेकर सब॒॒इन्द्रियोँ चेश्ठ करती हैं; इसलिये 
उनका नाम करण है। आकाश) वायु) तेज, जल और 
पृथ्वी--ये पॉच तन्मान्राएँ है । इन तन्सानाओसे ही आकाश 
आदि पॉच भूत प्रकट होते हैं; जो एक-एक विदेष गुणफे 
कारण प्रसिद्ध है। शब्द आकाशका मुख्य गुण है; किंतु यह 





पॉचो भूतोमे सामान्य रूपसे उपलब्ध होता है | स्पश वायुका 
विशेष गुण हे; किंठु वह वायु आदि चारो भूतोमे विद्यमान 
है। रूप तेजका विशेष गुण है; जो तेज आदि तीनो भूतोमि 
उपलरूब्ध है । रस जलफा विशेष शुण है; जो जर और 
पृथ्वी दोनोमे विय्मान ऐ तथा ग्रन्ध नामक गुण केवल 
प्ृथ्वीमे ही उपलब्ध होता है । इन पॉचो भूतोके कार्य क्रमशः 
इस प्रकार ए---अवकाश) चेश) पाफ) सम्रह और धारण | 
वायुमे न शीत स्पर्श ऐ न उष्ण, जलमे शीतछ स्पर्श हैः 
तेजमे उप्ण स्पर्श है; अग्निमे भाखर श॒क्कुरूप है ओर जलमे 
अभाखर शुक्ल । पथ्वीमे छुफ़॒ आदि अनेक चर्ण हैं। रूप 
केवल तीन भूतोम है | जलमे केवल मधुर-रस है और एशथ्वीमें 
छः प्रफारका रस है। प्ृथ्वीमे दो प्रकारकी गन्ध कही गयी 
है--.सुरभि तथा अछुरभि | तन्मात्राओमे उनके भूतोके ही 
गुण हैं। करण और पोषण यह भूतसमुदायकी विशेषता 
है। परमात्मतत््व निर्विशिष ऐ। ये पोचों भूत सब ओर 
व्याप्त हैं। सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ पश्चभूतमय है। शरीरमे 
जो इन पोचो भूतोका सनिवेश है; उसका निरूपण किया 
जाता है। देहके भीतर जो ही) सास) केश) त्वचा, नद्व 
और दोत आदि है) वे प्रथ्वीके अश है। मूल) रक्त; कफ) 
स्वेद और शुक्र आदिम जलूफी रिपति है। दृदयमे) नेन्ोमे 
और पित्तमे तेजडी स्थिति है। क्योंकि वहाँ उसके उष्णत्व 
और प्रकाश आदि धर्मोका दर्शन होता है। शरीरमे प्राण 
आदि बत्तियोके भेदसे वायुकी स्थिति मानी गयी है। सम्पूर्ण 
नाडियो तथा गर्माशयमे आकाशत्तत््व व्याप्त हे। कलछासे 
छेफर प्ृथ्वीपर्यन्त पह तत््वतभुदाय राम्पूर्ण ब्रह्माण्डका 
साधन है। प्रत्येक शरीरभे भी यह नियत है। भोग-मेदसे 
इसका निश्चय किया जाता है । इस प्रकार प्रत्येक पुरुषमे 
नियति-कला आदि तत्त्व कमंवश प्राप्त हुए. सम्पूर्ण शरीरोमे 


शक्ति या तिरोधानशक्ति एक पी वस्तु है। “बिन्दु! मायाखरूप ऐ, वह 'शिव-तस्व* नामसे भी जानने योग्य ऐै। यघपि शिवपदभाप्ति- 
रूप परम मोशको अपेक्षासे वह भो पाश ही ऐ, तथापि विद्येश्रादि पदकी प्राप्तिमे परम छऐतु ऐोनेके कारण विन्दु-शसिक्तो “अपरा शुक्तिः 
कए गया है, अत उसे आधुनिक शौवद्शन्मे प्पाश' नाम नहीं दिया गया ऐे। इसडिये यरों शेष चार पाशों ( मछ, कम) रोष 
और माया ) के शी खरूपका विचार किया जाता ऐ--..( १) जो आत्माकी खाभाविक शान तथा क्रिया-शत्तिक्तो ढक ले, वह प्मछ! 
( अथौत्‌ अज्ञान ) कहलाता है। यद मल आत्मस्वरूपका फेवल आच्छादन ऐ नही करता, फिंतु जीवात्माको ग्रलपूर्वक दुष्कर्मोर्े 
मदत्त धरलेवाछा पाश भी यही हे।( २) उत्येक बस्तुमें जो सामध्यं ऐ, उसे 'शिव-शक्तिः कएते हैं, जैसे अस्तिगें दाएक-दाक्ति। 
यए शक्ति जैसे पदायंमे रए्ती ऐे) वैसा हो सला, घुरा खरूप धारण कर छेती ९, अत पाशमे रएतो एई यट शक्ति जब आत्माफे 
सा टक लेती ऐ, तय यट 'रोष-शक्ति! या पतिरोपान-पाश' कए्लाती रै। इस जयरथागे जीव शरीरको आत्मा सानकर शरोरफे 
५७ लगा सत्ता है; आत्माके उद्धारका प्रयत नद्दी करता। ( ३ ) फलकी रच्छासे किये :ए ध्यमौषम॑' रूप कर्मोंको शी 
“करमपाश! कहते ६) ( ४ ) जिस शक्तिमे प्रढयफे समय सब कुछ लोन ऐे जाता ऐ तथा सष्टिके सम जिसमेसे सब कुछ उत्पण 


ऐ जाता ऐै, चट प्मत्यापाश! रै । अत इस पाशोने बँधा ₹ 
एआ पशु जब तत्तशानद्वारा श्त॒का उच्छे उाकृता एै, त्तमी वह 
परम शिवनस्व अत पशुपतिपदको पाप्त लेता ए्‌। है 20% ' 


& 
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विचरते हैं । यह “मायेय पाश? कददलाता है। जिससे यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ आइत है। प्रृथ्वीसे छेजर कलापर्यन्त सम्पर्ण तत्त्व- 
समुदाय अश॒द्मार्ग माना गया है | 

(अब (निरोव-अक्तिज! पाद्का वर्णन हे--) भूमण्डछम वह 
ग्थावर-जन्ञमरुपसे विय्रमान है | पर्वत और इक्ष आदिको स्थावर 
कद्ते हैं| जद्नमक तीन भेद एँ---स्वेदज, अण्ठज और जरायुज | 
चराचर भूतोंम चौरासी छाप योनियॉदं। उन सबमें श्रमण करता 
हुआ जीव कमी फर्मव्ण मनुप्य-गरीर प्राप्त कर छेता है; 
जो समसे उत्तम और सम्पूर्ण पुरुषार्थोका सावक हं | उसमें 
भी भारतवर्पमे ब्रात्षण आदि द्विजेंक़े कुलम तो मद्गान्‌ पुण्यसे 
ही जन्म होता है । ऐसा जन्म अत्यन्त दुर्दभ दे | जन्म दस 
प्रकार शेता है | पहले ज्री-पुरुपषका सयोग होता है। फिर 
रज-बीयके योगसे एक बिन्दु गर्भाशयमे प्रवेश करता है | 
यह बिन्दु दयात्मक द्ोता है--इसमें जी और पुरप--दोनोंके 
रज-वीर्यका सम्मिश्रण होता है | उत्त समय रजकी अविकता 
दनेपर कन्याकरा जन्म होता है और वीर्यकी मात्रा अविक 
दोनेपर पुत्रकी उत्पत्ति होती दे । उसमे मछ) कर्म आदि 
पाणसे बवा हुआ कोई आत्मा जीवमावम प्राप्त द्ोता हैः वह 
( मछ) माया भौर कर्म त्रिविव पाशसे युक्त दोनेके कारण ) 
सकल? कहा गया है। गर्भमें माताक़े खाये हुए. अन्न-पान 
आदिसे पोषित होकर उसका शरीर पञ्ष मात आदि कालसे 
बढता रहता है | उसका भरीर जरायुसे ढका होता हे और 
अनेक प्रकारके दुःस आदिसे उसे पीडा पहुँचती रहती दे । 
इस प्रकार गर्भभ स्थित जीव अपने पूर्वजन्मऊे शमाग॒भ 
करमोंफा सारण करके बार-बार दुःखमग्न एवं पीड़ित होता 
रहता है | फिर समयानुसार वह बराक खय पीडित होकर 
माताओं भी पीड़ा देता हुआ नीचे मुद्द किये योनियन्त्रसे बाहर 
निकलता है | बाहर आकर वह क्षणमर निरचेष्ट रहता है । 
फिर रोना चाइता है। तदनन्तर क्रमगः प्रतिदिन बढता हुआ 


» शवदर्शनके अछुसार पति, पश्ु एवं पाश भादिका वर्णन + 
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बाल, पीगण्ठ आदि अवखाओंफ़ो पार करता हुआ युवावस्था- 
में जा पहुँचता है | इस छोफमे देदधारियोंके शरीरका इसी 
क्रमसे प्राहुर्माव द्योता दै। जो सम्पूर्ण छोकेका उपकार 
करनेवाले दुर्लभ मानव-जीवनकों पाकर अपने आत्मावा 
उद्धार नहीं करता, उससे सढ़कर पापी यददों कौन ४! 
आहार; निद्रा; भय और मैथुन--यह सम्पूर्ण पश्च आदि 
जीव लिये सामान्य फद्दा गया है । जो मूर्ख इन्दीं चार 
बातोमि फेंसा हुआ हैं; वह आत्मदहत्यारा दै। अपने बन्चनात 
उन्छेद फरना यद मनुप्योका विशेष धर्म ६ | 
बन्धनाशका उपाय 

पाशबन्धनफा विच्छेद दीक्षासे द्वीहोता है; अतः बन्चनका 
विच्छेद करनेके लिये मन्त्रदीक्षा ग्रहण ऊरनी चाहिये | दीक्षा एस 
शान-दक्तिसे अपने बन्धनका नाग करके झुद्ध आत्मा नागसे 
खत हुआ पुरुष निर्वाणपद (मोक्ष ) को प्राप्त द्वोता ६ । 
जो अपनी दक्तिस्वरूपा दृष्टिते भगवान, शिवक्रा ध्यान एम 
दर्श्नन करता है और भिवमन्त्रोंस उनकी आराधनामे तत्र 
रहता है; बद्द अपना और दूसरोंका द्वितकारी है । भिवम्पी 
सूर्यक्री शक्तिरपी क्रिरणससे समर्थ हुई चैतन्यदृष्टिफे छारा 
पुरुष आवरणको अपनेम छीन करके द्ाक्ति आदिके साथ 
दिवका साक्षात्कार करता टै। अन्त+ऊरणकी जी बोच नासक 
वृत्ति दे; बद निगड ( बेड़ी ) आदिकी मॉति पाशरूप होनेक॑ 
कारण महेश्वरकों प्रकाशित करनेमे समर्थ नहीं होती | दीक्षा 
द्वी पाद्का उच्छेद करनेमे सर्वोत्तम हेठु & अतः द्वालत्रोतत 
विविसे मन्त्रदीक्षाता आचरण करना चाहिये | दीक्षा छेकर 
अपने वर्णफे अनुरूप सदाचारमे तत्पर रहकर नित्य-नेमित्ति+ 
कमका अनुष्ठान करना चाहिये | अपने वर्ण तथा आशअग्- 
सम्बन्धी आचारोका मनसे भी छट्ठन न करे | जो मानव जिस 
आश्रमम दीक्षित होकर दीला ले; वद्‌ उसीम रद्दे और उसीऊे 











दीक्षा 
दीक्षा दा शिवत्-प्राप्तिक सापन दे । सर्वानुय्राइक परमेश्वर पी आचार्य-दरीरम स्पित धोकर दीक्षाकरणदारा जीवकों परम 


शिप्ततत्तकी प्राप्ति कराते है, ऐसा ही कंद्या भी दै--- 


ध्योजबति परे तत्ते से दीक्षयाधचायंमृत्िस्प, । 

“अपयव-पाशद्य प्रल्याकछ! जीव तथा “अपवब-फछुप सकक” जीव जिस पुर्य्टक देदकी धारण करते हूँ, वई३ पत्रभूत तथा मन। 
भुद्धि, अदकार--इन जाठ त्त्तोंसे थुक्त द्वोनेके कारण पुर्यट्कक कदछाती दे । पुर्यट्क शरीर छत्तीस तत्वोसे युक्त गोता !। 
अन्तर्भोग के साथनमूत्त कला, फ़ाल, नियति, विदा, राग, प्रकृति और शुण-ये सात तत्त्, प्मभूत, पद्नतन्मातरा/ दस दरस्ियों, 
चार अन्त करण और पाँच शब्द आदि विपय--ये छत्तीस तत्त हैं। अपक्यपादद्यय जीवोंमें जो अधिक पुण्यात्ा है; उन परम 


दयाछ भगपान्‌ मद्ेश्मर भुवनेदवर या छोकपाछ बना देते दं । 


नारदपुराणके इस अध्यायमें इन्हीं उपर्युक्त तल्वोंका क्रम या व्युत्तमसे विप्रेचत किय्रा गया ४। पाठकोंकी गनोयोगपुर्वक इसे 


पढ़ना और हृटयद्रम करना चादिये । 
ना० पु० अँ० ४४-- 


३४६ + भजख सतत विष्णु माहुष्यमतिदुलंभम्‌ » [ संक्षिप्त नरद्पुराण 
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नमोंका निरन्तर पालन करे | इस प्रकार किये हुए कर्म मी गुरुके खरूपमें स्थित होफर भगवान्‌ शिव सबपर अनुप्रद 
बन्धनकारक नहीं होते। मन्त्रानुअनजनित एक ही कर्म करते हैं । जो लोक परलोकके खार्थम आउक्त होकर कृत्रिम 
फलदायक होता है । दीक्षित पुरुष जिन-जिन लोकोके भोगोंकी ग़ुरुमक्तिका प्रदर्शन करता है; वद्र सब कुछ करनेपर भी 
इच्छा करता है; मन्त्राराधनकी सामर्थ्यसे वह उन सबका उप- विफलताकों ही प्राप्त होता है और उसे पग-पगपर 
भोग करके मोक्ष प्रा्त कर छेता है | जो मनुष्य दीक्षा ग्रहण प्रायश्रित्तजा भागी होना पड़ता दे । जो मनः वाणी और 
हरे नित्य और नैमित्तिक कर्मोका पालन नही करता, उसे क्रियाद्वारा शुरुभक्तिम तत्तर ८, उसे प्रायश्रित्त नहीं प्राप्त 
कुछ कालछतक पिशाचयोनिम रहना पडता है। अतः दीक्षित द्ोता और पग-पगपर सिद्धि राम होता है | यदि भिष्प 
पुरुप नित्य-नैमित्तिक आदि कर्म अवद्य करे । नित्य नेमित्तिक गुरुभक्तिसे सम्पन्न और स्वेस्थ समर्पण करनेवाला दो तो 
आचारका पालन करनेवाले मनुष्यको उसकी दीक्षामे त्रुटि उसके प्रति मिथ्या मन्त्रका प्रयोग करनेवाला गुर प्रायश्रित्तका 
न आनेके कारण तत्काल मोक्ष प्राप्त होता है | दीक्षेऊ हारा भागी होता है* । ( पूर्व० ६३ अध्याय ) 
पट 226६: 

# एस ध्तृतीय पाद'में अधिकांश सकाम अनुछनोंका प्रसन्न टे। इसमें देवताओंके तथा भगयानके विभिल खरूपोंके ध्यान-पूजनफा 
निरूपण है तथा आरावनकी सुन्दर-सुन्दर विधियाँ बतलायी गयी हैँ । उन विधियोंके अनुसार श्रद्धा-विश्वासपूर्वक्ष अनुष्ठान 
फरनेसे उछिखित फू अवद्य मिलता हे | जैसे विविध तापोंकी निवृत्ति तथा शुष्ट पदायोंकी प्राप्तिफे लिये जन्‍्यात्य 
आधिमौतिफ साधन ₹) वैसे दी ये जाधिदेविक साधन भी हैं एवं ये भौतिक साधनोंकी अपेक्षा अधिक निर्दोष तथा सदज हैं और 
प्रतिबन्‍्धका नाश करके नवीत प्रारब्यके निर्माणम देतु शोनेफे कारण ये उनकी अपेक्षा भषिक छामप्रद दे हो! और खर्य॑ 
भगवानका तो सकाम आराधन करनेपर ( यदि वे उचित समझें तो कामनाफी पूर्ति फरके अववा पूर्ति न करके भी ) अन्त'फरणफी णुदधि- 
द्वारा अन्तमें अपनी प्राप्ति करा देते हैं, इस दृश्सि इस प्रसइ्ुकी मिथ्यय दी बड़ी उपादेयता है । 

तथापि अत्पायु मनुष्यके लिये यद विचारणीय हे कि अपने जीवनको वया सांसारिक मोगपदार्वीकों प्राप्तिकि प्रयत्न भौर उनके 
उपभोगर्म छगाना दी शृष्ट दे? मनुष्य-जीवन क्षणमज्भर द और बट दे फेवल भगवत्माप्िके लिये दी । सं॑सारके भोग तो भत्येक 
योनिम दी प्रारब्धानुत्तार भ्राप्त दोते टे और उनका उपभोग भी जीव करता दी ऐै। मनुष्य-जीवन भी यदि उन्दी क्षणमंगुर, नाशवान्‌ 
दु खयोनि और जीवको जन्म मरणके चक्रमे डालनेवाले मोगपदार्थोके लिये सकाम उपासनामें टी गा दिया जाय तो यट नुद्धिमानीका कार्य 
नहीं दै। जो उपामय भगवान्‌ परम दुलंभ मोक्षकी या खय अपने-आपो देनेके लिये प्रस्तुत एं, उनसे दु सपरिणामी और अनित्य भोग मौगना 
भगवानके तत्तकी और भक्तिके मदल्वको न समझना दी दे । जो पुरष किसी बरतुको प्राप्त करमेकी इच्छासे भगवानको भजता ?५ 
उसका ध्येय बद वरतु है, भगवान्‌ नहीं दे | वह वरतु साध्य हे और भगवान्‌ तथा उनकी भक्ति साधन दे। यदि किसी मजछकारी 
फारणवश दी उसके अभीष्टकी प्राप्तिमें देर होगी तो वह भगवानकी भक्तिको छोड़ दे सकता दे | अतएवं सकाम भावसे की हुई उपासना 
"क प्रकारसे काम्य वस्तुकी दी उपासना है, मगवानकी नदीं। इस बातकों सलीभाँति समझ लेना चाहिये जौर अपनी रुचिफे अनुसार 
भगवानूक़ी उपासना इस प्रसक्षमें आयी हुई पद्धतिके अनुकूछ अवदय करनी चाहिये,पर बह करनी चादिये--निष्काम भ्रेममावसे केवल 
भगवानकी प्रसन्षताके लिये द्वी । शसीमें मनुष्य-जन्मकी साथकता हे । 
कद शा पा कि सकाम अनुष्ठानका फल प्रतिवन्‍्धककी प्रवछता और सरलतताक़े जतुसार विहम्बसे या शीत 
बंता ः वस्तुकी था स्थितिकी आवश्यकता टे।चह उसके लिये सकाम उपासना करता ऐे। यदि उस 

प्राप्तिम वाथक पूर्व॑जन्मका कमे बहुत अधिक प्रवलू होता दे तो पक दी अनुछ्ठानसे अमीषट फछ नहीं मिलता । 

बैल्वा रे हर करने पढ़ते हैं। बंसतजह सकामो पुरुषमें इतना पैर्य नदी हो सकता और फरूत वह देवतामें ही अविश्वास कर 
है लिए विधिक पूरा पृ हक पद है; रतसे लामके बदले उसकी उछदी हानि हम 58 हे । फिर सकाम साधना वद्दी सफल द्ोती 
में पालन हुआ हो तथा वर्म, देवता और फरलमें पूर्ण डा हो। विधि और अ्रद्धाफे अमावमे भी 


४; न ओर आजके थुगके मनुष्यों अधिकाश शेसे ६ जो सनमाना फल तो तुरत चाहते दे पर श्रद्धा और विधिकी आवदयकता 
। अत उनको भी उक्त फल नद्दी मिलता । इन सब दृष्टियोंसे भी सकाममावमे देवतामें, देवाराधनमें अश्नद्धातक दोनेकी 
सम्भावना रहती है, फिर यदि कहीं कुछ फल मिलता भी 


टे तो बह अनित्य, शणमजर 3 देगेवाला 
-- चैंद्विमानू पुरुषझ़ो मकाम भावका सर्वया त्याग ही करना चाहिये ।--सम्पादक “गुर भौर इस देनेवाहा दी दोता दे । अत 


पृ्रभाग-ठतीय थाद ] ; 





मन्त्रके सम्वन्धम अनक शांतव्य वाले + 7228] 


मन्त्रके सम्बन्धमें अनेक ज्ञातव्य बातें, मन्त्रके विविध दोष तथा उत्तम आचाये एवं शिष्यके लक्षण 


चल चच््ू 5. ० 3५१. 


सनत्कुमारली कहते हैँ--अब में जीवोके पाश- 
सम्ुदापका उच्छेद करनेफे लिये अमी८ सिद्धि प्रदान 
करनेवाली दीक्षा-विधिका वर्णन कटेंगा. जो मन्गेकों शक्ति 
प्रदान करनेवाली है | दीक्षा दिव्यमावकों देती है ओर णप्रो- 
का क्षय करती है। इसीलिये सम्पूर्ण आगमोऊ़े विद्वानेनि उसे 
दीक्षा क्द्दा है। मननका अर्थ है सर्वगता और आणक्ा अय दे 
संतारी जीवपर अनुग्रह करना | दस मनन और चागबर्मसे 
युक्त होनेके साग्ण मन्त्रका मन्त्र नाम सार्थक होता दै | 

मन्त्रोंके लिंगमेद 

मन्त्र तीन प्रजरके होते हैं---त्री- पुद० और नपुसक् | ज्री- 
मन्त्र वे हैं जिनके अन्तमे दो “ठ' अर्थात्‌ प्वाह्म! लगे ही | 
निनके अन्तमे पुम' और “फंद' हैं वे पुरुण-मन्तर कटे गये हैं । 
भिनके अन्तर्मे प्नम” लगा होता है. वे मन्त्र नपुंसक दे | 
इस प्रकार मन्नरोंकी जतियाँ बतायी गयी हैं । समी मन्त्रोके 
देवता पुरुष हैं व्गैर तमी विद्याओजी ज्री देवता मानी गय्री 
ऐै। वे त्रिविष मन्त्र छ क्मोंसे प्रयुक्त होते दें । जिसमें 
प्रणवान्त रेफ ( रा) और स्वाह्मत्ा प्रयोग हो ये मन्त्र 
आग्नेत ( अम्रिसम्बन्धी ) कहे गये हैं। मंने ! जो मन्त्र भगु- 
बीज (सं) और पीयृषत्रीन (ब) से युक्त के वे 
सौम्य ( सोमसम्बन्धी ) कद्दे गये हैं | दस प्रकार मनीयी 
पुरुषेक्ी सभी मन्त्र अग्नीपोमात्मऊ जानने चाह्यि । जब 
आस पिक्ञल नाड़ीमें स्थित हो अर्थात्‌ दाटिनी सॉस चलती 
शे तो आग्नेय मन्त्र जाग्रत्‌ होते ँ ओर जब श्वाठ इडा 
नाइीमे स्थित हो अर्थात्‌ वातीं सॉठ चलती हो तो सोम- 
सम्बन्धी मन्त्र जागरूक होते हैँ | लब्र इडा और पिद्नला 
दोनों नाड़ियोमे सॉस चलती हो अर्थात्‌ वायों और दाहिना 
दोनों खर समानमावसे चलते हों तो सभी मन्त्र जाग्रत्‌ दोते 
हैं | यद्वि मन्त्रके सोते समय उसक्म जप कया जाय तो वह 
अनर्थरूप फल देनेवाला है | प्रत्मेक मन्त्रता उच्चारण करते 
समय उनका श्वास रोककर उच्चारण न करें । अनुत्येमक्रममे 
व्न्दु ( अनुखार ) युक्त और विल्येम्न्ममे विसर्गसंयुक्त 
मन्त्रोंका उच्चारण करें | यदि जप्रा हुआ मन्त्र देवताकों 
जाग्रतू कर सका तो ब्ह औीघध्र सिद्धि ठेनेशलछा शेता है और 


> झान्ति; बदय, स्वम्मन, शे०, उच्चाटन और मारण--ये 
ह कर्म ६ । ( गतमद्वोदषि ) 


उस माछासे जया हुआ हुष्ट मन्त्र भी सिद्ध होता है | ऋूर 
कर्ममे आग्नेय मन्‍्त्रक्ा उपयोग होता है और सोमसम्बन्धी 
मन्त्र सौम्य फल देनेवले होते है| झान्त, शान और अत्यन्त 
रोह--ये मन्त्रोंकी तीन जातियों हैं | झान्तिजातिसमन्ण्त 
झान्त मन्त्र भी ८ हुं फट? यह पलल्‍लब जोइनेसे गैठ भाव 
घारण कर लेता है । 
मन्त्रोंके दोष 

छिन्नता आदि दोपमसि युक्त मन्त्र साधककी रक्षा 
नहीं कर पाते | छिल्न। रद) गक्तितीन, पराढ्मुख, 
क्णटीन) नेत्रदन) कीलित सम्मित, दग्घ, भस्त+ 
मीतः मलिन, तिरस्कृत। भेदित सुपुत्त मदोन्मत्तः 
मूलित हतवीर्प; श्रान्तन प्रत्वन्न- बालक कुमार, युवा, 
प्रौद, वृद्ध निश्चिमफ निर्वीज- सिद्धिहीन) मन्द) कूट) 
निरंग्रक, सत््तीन, केजर ब्रीजद्दीन: धूमित, आलिप्वितः 
मोहित छुघात्त- अतिदीत, अह्ृहीन। अतिकुड, अतिलूर; 
नीटित ( लजित ) प्रगान्तमानस, ख्वानश्रष्ट, विकलछ; 
अतिदद, अतिनिःस्नेद तथा पीडित---वे ( ४९ ) मन्त्रके दोव 
बताये गये ६ । अब में इनके लक्षण बतलाता हैं | जिम 
मन्त्रके आदि- मत्य और अन्त संयुक्त, वियुक्त या खर- 
सहित तीन-चार अयवा पॉच वार अग्निवरीज (र ) का प्रयोग 
हो वह मन्त्र (छिन्न! कहलाता है। जिसके आदि; मध्य और 
अन्तम दो बार भूमिबीज (७ ) का उच्चारण होता हो 
उस मन्त्रको “८? जानना चाहिये । वह बड़े क्लेशसे 
सिद्धिदायक होता है। प्रणव और कवच ( हूं ) ये तीन वार 
जिस मन्त्रम आये हो वह व्थमीयुक्त होता है | ऐसी 
लूथ्मीसे हीन जो मन्त्र है उसे पयक्तिदीनः जानना चाहिये । 
बह दीर्घकालके वाद फल देता है | जहों आदिम कामवीज; 
( क्‍्लीं ), मच्यमे मायावीन (हीं) ओर अन्तर्मे अक्लूग 
ब्रीज ( क्रो ) हो; वह मन्त्र 'पराइमुख” जानना चाहिये । 
वह साधमेंको चिरकाल्में सिद्धि देनेवात्य होता है । यदि 
आदि; मध्य और अन्तम सकार देखा जाय, तो वह मन्त्र 
ध्विर (कर्णहीन )? क्या गया है। वह बहुत कष्ट उठानेपर थोड़ा 
फल देनेवाल है | यदि पद्माक्षर मन्त्र हो) क्चिं उसमें रेफ; मकार 
और अनुखार न हो तो उसे 'नेत्रदीन' जानना चाहिये | बह 
बलेश उठानेपर भी सिड्धिठापक नहीं होता | भादि, मध्य 
नर अन्तर्मे इस (से ) प्रासाद नया वागबीज (ए ) 


लक 
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हो अथवा हस और चन्द्रविन्दु या सकार। फकार अथवा हु 
हो तथा जिसमे मा प्रा और नमामि पद न हो वह समन्‍्त्र 
“कीलित? माना गया है | इसी प्रकार मध्यम और अन्तमैं भी 
बे ठोनो पद न हो तथा जिसमे फट और छकार न हो; वह 
मन्त्र 'स्तम्मितः माना गया हैः जो सिद्धिमे रुकावट 
डालनेवाला है | जिस मन्त्रके अन्तमे अग्नि (२ ) बीज 
वायु ( य ) बीजफे साथ हो तथा जो सात अक्षरोसे युक्त# 
दिखायी देता हो वह +दग्घ? संजक मन्त्र है। जिसमे दो; तीन) 
छः या आठ अक्षरोके साथ अछा ( फट ) दिखायी दे; 
उस मन्त्रकों 'अरतः जानना चाहिये । जिसके मुखभागमे 
प्रणवरहित इकार अथवा शक्ति दो वही मन्त्र 'मीतः कहां 
गया है। जिसके आदि, मध्य ओर अन्तमे चार म हो वह मन्त्र 
धालिनः माना गया है । वह अत्यन्त क्लेशसे सिद्धिदायक 
होता है। जिस मनन्‍्त्रके मध्यमागमे द अक्षर और अन्तमे 
दो क्रोध ( हु हु) बीज हो और उनके साथ अमन ( फट ) 
भी हो, तो वह मन्त्र (तिरस्कृतः कह्दा गया है | जिसके अन्तमे 
का और प्यः तथा पहृदयः हो और मध्यमे वषट एव 
बौपद हो बह मन्त्र 'मेदितः कहा गया है | उसे त्याग 
देना चाहिये, क्योकि वह बडे क्लेशसे फल देनेवाल्य होता 
४। जो तीन अक्षरसे युक्त तथा इसहीन है; उस मन्त्रको 
८उषुप्त? कह गया हे। जो विद्या अथवा मन्त्र सतरद अधरोसे 
युक्त हो तथा जिसके आदिमे पॉच बार फटका प्रयोग 
हुआ हो उसे पादोन्मत्तः माना गया है। जिसके मध्य 
भागमे फटका प्रयोग हो उस मन्त्रको प्मूछितः कहा गया 
है । जिसके विरामथानमे अस्न (फद ) का प्रयोग हो 
वह “हतवीर्य! कहा जाता है | मन्त्रके आदि, भध्य और 
अन्तमे चार अन्न ( फट ) का प्रयोग हो तो उसे ५श्रान्तः 
जानना चाहिये | जो मन्त्र अठारह अथवा बीस अप्षरवाला 
ऐऊर कामबीज ( कली ) से युक्त होकर साथ ही उसमे 
हृदय) लेख और अद्युअके भी बीज हो तो उसे 'प्रध्वसतः 
कहा गया है | सात अक्षरवात्य मन्त्र ध्वाढकः, आठ 
अभरवाला 'कुमार'' सोलह अधप्रोवाल्य ध्युवा. चौबीस 
अक्षरोवाला “प्रौढः तथा बीस, चौसठ, सौ और चार सौ 
अछ्षरोका अन्‍्त्र इड्ः कहा गया है । प्रणवसहित 
नवार्ण मन्त्रकों 'निद्निणः कहते हैं. | जिसके अन्तमे 


धृदय ( नमः ) कहा गया हो, भध्यमे दिरोसन्त्र ( स्वाहा ) 


+# 'ससाणं ? पाठ साननेपर यह अर्थ होगा--जो ध्स! 


- भक्षरसे मुक्त शो [! 


« भजख सतत निष्णु माजुष्यमतिदुलभम्‌ / 
दि गम मििज मिल मन कल सलीम कस शकि कट सम लिन कम 


| संध्षिप्त नारद॒पुराण 





का उच्चारण होता हो और अन्तमे शिस्ता ( वषद )) वर्म (ह )) 
नेत्र (वौषट ) और अख्र ( फट ) देखे जाते हो तथा 
जो शिव एवं गक्ति अक्षरोंसे हीन हो, उस मन््रकों “निर्वीज 
माना गया है। जिसके आदि; मध्य और अन्तर्मे छः बार 
फटका प्रयोग देसा जाता हो, वह मन्त्र पसिद्धिहीन! 
होता है । पॉच अक्षरके मन्‍्त्रको 'मन्दः और एकालर 
मन्त्रको धकूट” कहते हैं। उसीको (निरंगक” भी कहा गया है । 
दो अक्षरका मन्त्र शसच्चद्दीन!, चार अक्षरका मन्त्र 'फ्रेकर! 
और छः या सांढे सात अन्षरका मन्त्र ध्वीजहीनः कटा गया 
है | साढ़े घारद अक्षरके मन्त्रको 'धूमितः माना गया हे । 
वह निन्दित है| साढ़े तीन बीजसे युक्त घीम। त्तीस तथा 
इक्कीस अक्षरका मन्त्र “आलिज्वित” कद गया दे । जिस 
दन्तस्थानीय अक्षर द्वो वह मन्त्र प्मोहितः बतावा गया हे । 
चौबीस या सत्ताईस अक्षरके भमन्त्रफो 'छुधा्त! आनना 
चाहिये | वह मन्त्र सिड्धिसे रहित होता है। ग्याग्ह; पद्मीम 
अथवा तेईस अबरका मन्त्र 'दप्त कहलाता है | छत्मीस, 
छत्तीत तथा उनतीस अक्षरके मन्त्रकों 'हीनाइ़! माना 
गया है| अद्वाईस और इकतीस अक्षरका मम्त्र अत्यन्त क्रूर! 
(और “अति क्ुद? ) जानना चाहिये; वह सम्पूर्ण कर्मेंमे निन्दित 
माना गया है । चालीस अक्षरसे लेकर तिरसठ अक्षरोतकका जे। 
मन्त्र है; उसे 'मीडितः ( लज्ित ) समझना चाहिये | वह सब 
कार्योकी मिद्धिमे समर्थ नहीं होता | पँसट अझरके मन्त्रोको 
“शान्तमानस” जानना चाहिये | मुनीश्वर । पेसठ अक्षरोसे 
लेकर निन्यानवे अक्षरोंतकके जो मन्त्र हैं; उन्हें 'स्थानश्रष्टर 
जानना चाहिये । तेरह या पंद्रह अक्षरोंके जो मन्त्र हैँ; 
उन्हें सर्व॑तन्त्र विशारद विद्वानोने (विकलः कहा हे | सो) 
डेढ सो, दो सौ, दो सौ इकक्‍्यानबे अथवा तीन सौ अक्षरोके 
जो मन्त्र होते हैं, वे पनिःस्नेह” कहे गये है | ब्रह्मन्‌.! 'चार 
सोसे लेकर एक हजार अक्षरतकके मन्त्र प्रयोगमे “अत्यन्त 
वृद्ध? साने गये हैं | उन्हें शियिल्ल कहा गया है । जिनसे 
एक हजारसे भी अधिक अक्षर हो; उन मन्‍्त्रोंको 'पीडित! 
बताया गया है। उनसे अधिक अक्षरवाले मन्त्रोको स्तोच्ररूप 
माना गया है। इस प्रकारके मन्त्र दोपयुक्त कहे गये हैं । 
अब मैं: छिन्न? आदि दोषोसे दूषित मन्त्रोका साधन बताता 
द्द । जो योनिम॒द्रासनसे बैठकर एकाग्रचित्त हो जित किसी 
भी सन्‍्त्रका जप करता है; उसे सत्र प्रकारकी सिद्धियों 
प्राप्त होती हैं। बाये पैरकी एडीको गुदाके सहारे रखकर 
दाहिने पेरकी एडीको स्यज ( छिज्न ) के ऊपर रक्‍्खे तो 
इस प्रकार योनिमृद्राबन्ध नामक उत्तम आसन होता है। 


पूथचभाग-तृतीय पाद | 





+ मन्जशोधन, दीक्षाविधि, पश्चदेंवपूजा # 


शेष 





आचाये और शिष्यके लक्षण 


जो कुछपरम्पराके ऋमसे प्राप्त हुआ हो, नित्य सन्त्र- 
जपके अनुष्ठानमे तत्पर हो, गुरुकी आशाके पालनमे अनुरक्त 
हो तथा अभिषेकंयुक्त हो। शान्त) कुलीन और जितेन्द्रिय 
हो, मन्त्र और तनन्‍्त्रके तात्त्विक अर्थका ज्ञाता तथा 
निग्रहानुअहमे समर्थ हो। क्रिसीसे किसी वस्तुकी अपेक्षा 
न रखता हो, मननशील; इन्द्रियलयमी, हितवचन बोलनेवाला; 
विद्वान) तत्त्व निकालनेमे चतुर; विनयी हो) किसी-न-किसी 
आश्रमकी मर्यादामे स्थित, ध्यानपरायण, सभय-निवारण 


करनेवाला, पंरम बुद्धिमान्‌ और नित्य सत्कर्मोके अनुष्ठानमे 
संलग्न रनेवाला हो; उसे ही “आचार्यः कहा गया है। 
जो शान्त) विनयशील, शुद्धात्मा, सम्पूर्ण शुभ लक्षणोसे 
युक्त; शाम आदि साधनोसे सम्पन्न, भ्रद्धाल; सुख्थिर विचार 
या हृदयवाढा, खान-पानमे शारीरिक शुद्धिसे युक्त घार्मिक) 
शुद्धचितत) सुदृढ तत एवं सुखिर आचारसे युक्त, झइतक्ञ 
एव पापसे डरनेवाला हो, शुरुकी सेवामे जितका सन लगता 
हो, ऐसे शील-खमावका पुरुष आदर्श शिष्य हो सकता है; 
अन्यथा वह गुरुको दुःख देनेवाला होता है। (पूर्व० ६४ अध्याय) 


"7ाऊन्च्ल्कुत5&..- 


मन्त्रशोधन, दीक्षाविधि, पश्चदेवपूजा तथा जपपूर्वक इश्टदेव और आत्मचिन्तनका विधान 





सनत्कुमारजी कहते है--गुरुको चाहिये कि वह 
जिष्यकी परीक्षा लेकर मन्त्रका शोधन करे | पूर्वसे पश्चिम 
और दक्षिणमे उत्तर (रंगमे डुवोये हुए ) पॉच पॉच सूत 
गिरावे ( तात्पर्य यह है कि पॉच खडी रेखाएँ खींचकर 
उनके ऊपर पॉच पड़ी रेखाएँ खीचे ) | इस प्रकार चार-चार 
कोषछ्ठोके चार समुदाय बनेंगे | उनमेसे पहले चौकेके प्रथम 
नो४मे एव दूसरेके प्रथममे दो) तीसरेंके प्रथममें तीन और 
चौथेके प्रथममे चार लिखें। (इसी ऋमसे आगेकी सख्याएँ 
भी लिख छे। ) प्रथम कोष्ठम “अ! लिखकर उसके आग्नेय 
कोणमे उससे पॉचवों अक्षर लिखे | इस प्रकार सभी कोष्टोमे 
क्रमश; अक्षरोको लिखकर बुद्धिमान्‌ पुरुष मन्‍्त्रका सझोधन 
करे | साधकके नामका आदि-अक्षर जिम कोष्ठमे हो, वहेसि 
लेकर जरें मन्त्रका आदि-अक्षर हो उस कोष्ठतक प्रदक्षिण- 
क्रमसे गिनना चाहिये। यदि उसी चौकमे सन्त्रका आदि- 
अक्षर हो) जिसमे नामका आदि-अक्षर है तो वह “सिद्ध चौक? 
कद्दा जायगा | उसमे प्रदक्षिण ऋमसे गिननेपर यदि द्वितीय 
चौकमे मन्त्रका आदि-अक्षर हो तो वह 'साभ्य? कहा गया है। 
इसी प्रकार तीसरा चौक “सुसिडः और चौथा चौक “अरि? 
नामसे प्रसिद्ध है । यदि साधकके नामसम्बन्धी और सन्त्र- 
सम्बन्धी आदि-अक्षर प्रथम चौफके पहले ही कोष्ठमे पडे हो 
तो यह मन्त्र 'सिद्धसिद्/ माना गया है। यदि सन्त्रवर्ण 
प्रथम चौकके हितीय कोष्ठमे पडा हो तो वह “सिद्धसाध्य? 
कद गया है। प्रथमके तृतीय कोठमे हो तो (सिद्धसुसिद्? होगा 
और चौथेमे हो तो 'सिद्धारि? कहलायेगा | नामाक्षरयुक्त चौकसे 
दूसरे चौकमे यदि मन्त्रका अक्षर हो) तो पहले जहँ नामका 
श्र था वहोंके उस कोछले आरमग करके ऋंमदा; पूर्ववत्‌ 


गणना करे | द्वितीय चौकके प्रथम) छिंतीय/ तृतीय एबं 
चतुर्थ कोष्ठमे मन्त्राक्षर होनेपर उसकी क्रमशः साध्यसिद्ध'"। 
ध्साध्यसाध्य! 'साध्यसुसिध्य” तथा (साध्य-अरि! सन्ना होगी | 
तीसरे चौकमे मन्त्रका अक्षर हो तो मनीपी पुरुषोको पूर्वोक्त 
यैतिसे गणना करनी चाहिये । तृतीय चौकके प्रथम आदि 
कोष्ठोके अनुसार क्रमशः उस मन्न्रकी 'सुसिद्धसि्/, 'सुसिद्ध- 
साध्यः; 'सुसिद्धसुसिद्ध/ तथा 'सुसिद्ध-आरि? सजा होगी । यदि 
चौथे चौकर्मे मत्भाक्र हो तो भी विद्वान पुरुष इसी प्रकार 
गणना करे | चत॒र्थ चौकके प्रथम आदि कोश्टेके अनुसार 
उस यन्त्रकी “अरिसिद्ध) “अरिसाध्य? 'अरिसुसिद्ध? तथा“अरि- 
आअरि? यह सजा होगी। तिद्धसिद्ध मन्त्र शास्रोक्त विधिसे 
उतनी ही सख्यामे जप करनेपर सिद्ध हो जायगा। परतु 
सिद्धसाध्य मन्त्र दूनी सख्यामे जप करनेसे सिद्ध होगा | 
सिद्धसुसिद्ध मन्त्र शात्रोक्त संख्यासे आधा जप करनेपर ही 
सिद्ध हो जायगा | परठु सिद्धारि मन्त्र कुड़म्बीजनोका नाश 
करता है | साध्यसिड मन्त्र दूनी सख्यामे जय करनेसे सिद्ध 
होता है। साध्यसाध्य मन्त्र बहुत विल्म्बसे सिद्ध होता है । 
साध्यसुसिद्ध भी दिगुण जपसे सिद्ध होता है। किंतु 
साध्यारि मन्त्र बन्धु-बआन्धवोका हनन करता है। सुसिद्धसिय 
आधे ही जपसे सिद्ध हो जाता हे । सुसिद्धसाध्य द्विगुण जपसे 
सिद्ध होता है। सुसिद्धसुसिद्ध मन्त्र प्राप्त होते ही सिद्ध हो 
जाता है और सुसिद्धारि मन्त्र सारे कुद्धम्त्रका नाथ करता है। 
अरिसिद्ध पुत्रनाशक है तथा अरिसाध्य कन्याका नाश करने- 
बाला होता है। अरिसुतिद्ध स्रीका नाग करता है और अरि- 
अरि मन्त्र साधकका ही नाग करनेवाला माना गया है । मुने | 
यहाँ मन्त्रशोषघनके और भी बहुत-से प्रकार हैं। किंद यद् 


३५० 


>->:णलकलसफाििययया 
अकुथह नामक चक्र सबर्मे प्रधान है; इसलिये 
घताया गया है+ । 

इस प्रकार मन्जक्ना भलीमोति शोधन करके झुद्ध समय 
और पवित्र खानमे गुरु शिष्यकों दीक्षा दे। अब दीक्षाका 
विधान घताया जाता है। प्राल/काल नित्यकर्म करके पहले 
गुश्चरणोंकी पादुकाकों प्रणाम करे | तत्पश्चात्‌ आदरपूर्वक 
बच शादिके द्वारा भक्तिमावते सद्दुरुफी पूजा करके उनसे 
अमीष्ट म्मके छिये प्रार्थना करे । त्तदनन्तर शुरू सतुर्शचत्त हो 
स्थस्तिधाचनपूर्वक मण्डल आदि विधान करके शिष्यके साथ 
पवित्र हो यशमण्डपर्म प्रवेश करें | फिर सामान्य अर्ध्य जलमे 
हारका अभिषेक करके अख्-मन्त्रेंसि दिव्य विज्नोका निवारण 
मरे, इसके बाद आकाणम खत विन्नोका जलसे पूजन करके 
निराकरण करे । भूमिसम्बन्धी विध्ोफों तीन बार ताली बजा- 
बाण हटांवे; तलश्रात्‌ कार्य प्रारम्भ करे। मिन्न-मित्र रंगोह्दारा 
शाजोक्तविधिसे सर्वतीभद्रमण्डछक्की स्वना करके उससे 
बहिमण्डल और उसकी कलछाओका पूजन करे । तल्पश्चात्‌ 
जन्न मन्त्रका उच्चारण करके धोये हुए यथाशक्तिनि्मित 
क्छदकी वहों विधिपूर्वक खापना करके सूर्यकी काका यजन 


यही तुः्हे 


परे | विछोसमातठुकाके मूलका उच्चारण करते हुए शुद्ध 


# मूल बतायी हुई रीतिमे कोष्ठछ बनाकर उनमें अक्षरोंकों 
हिफनेपर प्रवम कोछकर्म व्म के थ ह! अक्षर जाते ऐ । शन्‍हींके 


नामपर इस चक्की “अकथदः चक्त कहते है । इसका रेखाचित्र नीचे 
दिया जता दे--.-- 


अकपर-चक्र 





४ मजख सत्ततं विष्णु मालुप्यमतिदुलेभस्‌ 


[ संक्षित नारदपुराण 


जलूसे कुलशको भरे और उसके भीतर सोमकी कछाओका 
विधिपूर्वक पूजन करें | धूम्रा, अर्चि) ऊष्मा। ज्वलिनी) 
प्वालिनी। विस्फुलिद्विनी। सुभी। सुरूपा। कपिछा तथा दंव्य- 
कव्यवाह--ये अमिक्री दस कछाएँ कही गयी हैं। अब घूर्यकी 
बारट कराएँ. बतायी जाती ईँ--तपिनी। तापिनी। धू्ना 
मरीचि, पवालिनी। रुचि; सुषुम्णा; भोगदा। विश्वा। बोधिनी 
घारिणी तथा क्षमा | चन्द्रमाकी कछाओके नाम इस प्रकार 
जानने चाहिये--अमृता; मानद$ पूषा तुष्ठिः पुष्टि; रति; 
धृति। शशिनी। चन्द्रिका, कान्ति; य्योत्ला। भरी) प्रीति, 
अद्गदा/ पूर्णा और पर्णामृता | ये लोलद चस्द्रमाकी कराए 
कही गयी दैं। 

कलशफो दो वस्योते लपेट करके उसके भीतर 
सर्वोषधि ठाले | फिर नो रण छोडकर पश्चपलछब डाले । 
कूटहछ, आम) बड़) पीपछ और बकुल--इन पाँच इक्षेवि, 
पलवोऊी यहाँ पंत्धपल्रव माना गया है। मोती, माणिक्ग, 
बैदूर्य, गोमेद) बज्न, विद्रुम ( मूँगा)) पद्मराग) मरफ़त तथा 
सील्मणि--डइन नो रक्तोकी क्रमशः कलशमे छोड़कर 
उसमें दृष्ट देवताका आवाहन करे और मन्त्रबेत्ता आचाय॑ विभि 
पूर्वक देवपूजाका कार्य सम्पन्न करके वलाभूषणोसे विभूषित 
शिष्यको वेदीपर बिठावे और प्रोष्तणीके जछते उसका अभिषेक 
करे | फिर उसके भरीस्मे विधिपूर्वक भूतश॒द्धि आदि करने 
न्यासोके द्वारा शरीरशुद्धि करे ओर मस्तकमे पलव मन्त्रोंका 
न्यास करके एक सौ आठ मूलमन्त्रद्ारा अभिमन्त्रित जलसे 
प्रिय शिष्यका अभिषेक करे। उस समय मन-ही-मन मूलमस्न- 
का जप करते रहना चाहिये | अवशिष्ट जलसे आचमन करके 
शिष्य दूसरा बस धारण करे ओर शुरुको विधिपूर्वक प्रणाम 
करके पवित्र हो उनके सामने बेठे । तदनन्तर शुरू गिप्यके 
मस्तकपर हाथ देकर जिस मन्त्रकी दीक्षा देनी हो, उसका 
विधिपूर्वक एक सौ आठ बार जप करे। “्समः अस्त! ( शिष्य 
मेरे समान हो ) इस भावसे शिष्यकोी अक्षर-दान करे । तय 
शिष्य शुरुकी पूजा करे । इसके बाद गुरु शिष्यके मस्तकपर 
चन्दनयुक्त हाथ रखकर एकाग्रचित्त हो, उसके फानमें आठ बार 
मन्त्र कहे | इस प्रकार मन्त्रका उपदेश पाकर शिष्य भी 
शुरुके चरणोमे गिर जाय | उस समय शुरू इस प्रकार करेः 
जेट | उठो। तुम बन्धनमुक्त हो गये ! विधिपूर्षक 
सदाचारी बनो | तुम्हे सदा कीति, श्री, कान्ति, पुत्र, आयु) 
बल और आगेग्य प्रात हे ।? तब शिष्य उठकर गन्ध आदिफे 
छाण शुगकी पूजा करे और उनके लिये दक्षिणा ऐे | इस 
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प्रव्मर शुद्सल्त्र पाकर निष्य उसी समयसे सुरुसेवामे लय 
जाय | वीचमे सपने इष्देवन्त पूलन करे उजौंर उन्हें पुप्पाकृलि 
देन्र भत्रि, निरलनि और जयगीझृव्य हृसझ्ः पूज्न करे 
जब मध्यमें भगवान्‌ विष्ण॒ुव्य पूजन करे तो उनके चार श्गेर 
क्रमश गणेश; सूर्य, देवी तथा शिवकी पूजा करे और 
मध्यमे भगदान्‌ शइुरकी पूजा करे तो उनके एूर्वादि दिद्याभो- 
में ऋमश, सूर्य- गणेग- देवी तथा विष्णुका पूजन करे | जय 
मच्यमे देदीक्षी पूजा करे तो उनके चारो ज्बोर भिव गणेश 
चर्च और विष्णुक्नी पूजा करें| जय मध्यमे गणेशकी पूजा करे 
तो उनके चारो ओर क्रमशः शिव), देवी, उर्य और विष्णुकी 
पूजा करे और जब मध्यमागमे सूर्यकी पूजा करे तो पूर्वादि 
दिद्याओमे क्रमशः गणेश विष्णु देवी और शरिवकी पूजा 
परे | इस प्रकार प्रतिदिन आदरपूर्वक पद्धदेवोंका पूजन 
करना चाहिये | 

विद्वान पुरुषको चाहिये कि त्राह्मम॒हूर्तमे उठकर लघुभंका 
आदि आवश्यक कार्य कर ले और यदि ल्घुशका आदि न 
लगी हो तो शय्यापर वैठे-वैठे ही अपने गुरुदेवको नमस्व्यर 
करें--तदनन्तर पादुव्यमन्त्रण्य दस बार जय और समर्पण 
व्रके गुल्देवकी एनः प्रणाम और उनत्य लब्न करे | 

फिर मूलाघारते अक्वस्कतक मूलविद्याक्ा चिन्तन क्रे। 
मूल्घारते निम्नर्ागर्मे गोलाकार वायुमण्डल है उसमें गयुच्य 
बीज प्य व्यर खित है। उस बीजसे जयु प्रगहित हो रही 
है। उतसे ऊपर अग्निव्य विकोप्मण्डल है । उसमें जो 
अग्निका वीज *र'कार है; उससे आग प्रक्न हो रही है| 
उक्त वायु तथा अग्निके साथ नूलाधारमे रत झरीखाली 
कुलकुण्डल्नीका ध्यान करे जो सोये हुए. सर्पके समान 
आकाखाली है | वह खयं भूलि्जो आवेध्ति व्रके सो रही 
है| देखनेमें वह क्सल्की नालंके समान जान पडती है। 
वह अत्यन्त पतली है ओर उसके अह्ठोंसे करोड़ों विद्युतों- 
की-सी प्रभा छिठक रही है। इस प्रत्मर कुल्कुप्डलिनीका 
ध्यान करके भावनात्मक कूर्च ( कूँची ) के द्वारा उसे जगान्र 
उठाये और छुदुग्णा नाड़ीके मार्गते ऋमशः छः चर्मेंदा मेदन 
क्रनेदवाली उस छुडल्नीको गशुल्की दतायी हुई विधिके 
अनुवार विद्वाद्‌ पुदपष हअहासन्प्रतत ले ज्यय और वहेंकि 
अम्ृतमे निम्ग्न करके आत्माका चिन्तन जरे। मानो जात्म 
उसके प्रमापुल्ञसे व्यात्त है| वह निर्मल चिन्मण तथा देह 
आदिसे परे है | फ़िर उठ कुप्डल्नीको अपने स्थानपर 
पहुँचानर छुदयमें इष्टदेवका चिन्तन ज्रें और मानसिक 
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उपचारोंसे उनव्त पूजन करके निम्नाह्लित मन्त्र प्रार्थना कैं-- 


तैल्पेक्यचैतन्यमयादिदेव 

श्रीनाथ विष्यो.. सवदाहझयेंत्र । 
प्रात समुत्याय तब प्रिया्थे 
४ संस्परयात्रामनुवर्त॑यिष्ये || 


रष्मीचमन्त | विष्णो ! जिलोकीस् चेंदन्य 
। अपनी आनासे ही ग्रातःक्षल उठकर 





ब्रह्मन्‌ ! यदि इष्टदेव कोई दूसरा देब्ता हो तो पृर्बोक्त 
सनन्‍्त्रमे पविण्यो! आदिके स्थनमे उऊद्यद्वारा उसके बाचक 


>अब्द थ॒ नामका प्रयोग कर लेना चाहिये। तलश्ातु सम्पूर्ण 


तिडिले लिये जजया जप निवेदन करे। दिन-रातमे जीव “इक्कीस 
हजार छः सौ बार सदा अजपा नामक सायत्रीआ जप करता 
है। इत अजपा मसन्त्रके ऋषि इस दे जव्वक्त गायत्री छन्द 
कहा यवा है। प्स्महंत देवता हैं। जादि (हूं) वीज और 
अन्त ( ) गक्ति है तलश्वात्‌ घडज्नन्यास झरे। सूर्व; 
सम) निरक्षन, निरामात) धर्म और ज्ञन--वे छ. अज्ठ 
हैं| हूमझाः इनके पूर्वमें इंस"” और अन्तर्में 'आत्मने' 
पद जोडन्र श्रे् साधक इनका छः अज्ञॉमे न्यास करेश | 
हव्पर चुके समान तेजखी होज्र शरीरसे बाहर निकलता 
है और संग्र वैसे ही तेजसी रुूपसे प्रवेश करता है । 
इस प्रकार हकार और ठञ्मरव्म ध्यान वहा गया है; इस तरह 
ध्यान करके छुद्धिमान्‌ पुरुण वह्षचि और जर्कमण्डल्मे 
विमागपूर्वम जय अर्पण करे। 

मूलाधारचक्मे चार दल्का कमर है जो बन्धूक- 
पुष्फके समान छाल है। उसके चारों दलोमें क्रमश 
व्व श्ञ ४ स--ये अक्षर अत हैं। उसमें अपनी 
ईक्तिके साथ गणेशजी विराजमान हैं । वे अपने चारों 
हाथोर्मं क्रमश” पादा; आअदुश) छुघापात्न तथा मोदक 
लेकर उल्लसित हैं। ऐसे वाक्पति गणेशजीक्षो छ* 
सौ जप अर्पण करें। खाधिप्ठान-चक्रम छः दरलोका कमल 
है। वह चक्र मूँगेके समान रगक्ा है। उसके छः दलोमें 


# हंस उसर्योत्नने हृददाव नम-। इस रोम्त्नने शिर्से 
खाहा । इतो निरल्‍्नात्मने शिखायेैदपद्‌। इंसे निरानासात्नने 
कवचाय इन््‌। ईसो धर्मात्मने नेहान्ण दौषद । इंन्गे शानात्नने 
व्ख्गय फट । 
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पु, धन) छक्ष्मी, प्रना ( ज्ञानगक्ति ) तथा मेधा 
( धारणगक्ति ) दो |! 
इस प्रकार प्रार्थना करके मन्त्रका साधक बारह अगुलकी 
दाँठ॒न लेकर एकाग्रचित्त हो उससे दोत और मुखकी थुद्धि 
करे | तत्पश्चात्‌ नदी आदिमे नहानेके लिये जाय, उस समय 
देवताके गुणोंका कीर्तन करता रहे । जछाशयमे जाकर उसको 
नमस्कार करके ख्ानोपयोगी वस्तु-वस्न आदिको तटठपर रख- 
कर मूल ( इष्ट ) मन्त्रसे अभिमन्त्रित मिद्दी लेकर उसे कटिसे 
पैस्तकके अड्भोमे लगावे और फिर जलागयके जलूसे उसे 
धो डाले | तदनन्तर पॉच बार जल्से पेरोकों धोकर जलके 
भीतर प्रवेश करे और नामितकके जलमे पहुँचकर खडा हो 
जाय। उसके बाद जलागयकी मिद्दी छेकर बाये हाथकी कलाई, 
हयेली ओर उसके अग्रमागमे छगावे और अगुलीसे जछागयकी 
मिट्टी लेकर मन्त्रज विद्वान्‌ अछ्न ( फट ) के उच्चारणद्वारा 
उसे अपने ऊपर घुमाकर छोड दे | फिर हथेलीकी मिद्दीको 
छ. अद्डोमे उनके मन्त्रोद्दारा छगावे । तदनन्तर डुबकी 
लगाकर भरीमॉति उन अद्ोको धो डाठे | यह जल खान 
बताया गया है | इसके बाद सम्पूर्ण जगत्‌कों अपने इष्टदेवका 
खरूप मानकर आन्तरिक स्तान करे | अनन्त सूर्यके समान 
तेजखी तथा अपने आभूषण और आयुधोसे सम्पन्न मन्त्रमूर्ति 
भगवानका चिन्तन करके यह भावना करे कि उनके 
चरणोदकसे प्रकट हुई दिव्य धारा ब्रह्मसन्थ्से मरे शरीरमे 
प्रवेश कर रही है। फिर उस थारासे गरीरके भीतर॒का सारा 
मल भावनाद्वारा ही धो डाछे | ऐसा करनेसे सन्त्रका साधक 
तत्काल रजोगुणसे रहित हो खच्छ स्फटिकके समान शुद्ध 
हो जाता है | तसश्रात्‌ मन्त्रसाधक भाज्रोक्तविधिसे ज्ञान 
करके एकाग्रचित्त हो मन्त्र ल्ान करे | उसका विवान बताया 
जाता है | पहले देश-कालका नाम लेकर सकल्प करे फिर 
प्राणायाम ओर पडद्भ-न्यास करके दोनो हाथांसे मुष्टिकी मुद्रा 
बनाकर सूयमण्डलसे आत्ते हुए, तीथेका आवाहन करे | 
त्रह्माण्डोदरतीथानि करे स्थृष्टानि ते रवे। 
तेन सत्येन से देव देहि ठीथ दिवाकर 0 
ग्रे च यम्॒ने चेव गोठावरि सरस्वति। 
नमेदे सिन्घुकावेरि जलेउस्सिन्‌ सनिधि कुरु ॥ 
(पू० ६६ | २५-२७ ) 
धसूयदेव ! ब्ह्माण्डके मीतर जितने तीर्थ है; उन सबका 
आपकी किरणे स्पर्ण करतो हैं। दिवाकर |! इस सत्यके 
१ अपने इष्टदेवके अभीष्ट मन्त्रकी ही यहाँ मूलमन्त्र कह्य है। 
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शेप 
अनुसार मेरे लिये यही सब तीर्थ प्रदान कीजिये | गड्ढे 
यमुने, गोदावरिं; सरखति; नर्मदे, सिन्धु+ कावेरि | आप 
इस जलमे निवास करे |? 


इस प्रकार जलमे सब तीर्थंका आवाहन करके उन्हे 
सुधाबीज (व) से युक्त करे। फिर गो-मुद्रासे उनका अमृतीकरण 
करके उन्हे कबचसे अवगुण्ठित करे | फिर अम्मुद्राद्गरा 
सरक्षण करके चक्रमुद्राका प्रदर्शन करे | तत्पश्चात्‌ उस जलमे 
विद्वान्‌ पुरुष अभि, सूर्य और चन्द्रमाके मण्डछोका चिन्तन 
करे | फिर सूर्यमन्त्र ओर अम्ृतबीजके छदारा उस जलको 
अभिमन्त्रित करे | तदनन्तर मूल मन्त्रसे ग्यारह बार अमि- 
मन्त्रित करके उसके मध्यमागमे पूजा-यन्त्रकी भावना करे 
और हृृदयसे ढेवताऊा आवाहन करके स्ञान कराऊर मानसिक 
उपचारसे उनकी पूजा करे | इष्टदेव सिंहासनपर विराजमान 
है, इस भावनासे उन्हें नमस्कार करके विद्वान पुरुष उस 
जलको प्रणाम करे-- 


आधार सर्वभूताना. विष्णोरतुरुत्तेजल । 
तद्गपाश्च ततो जाता आपस्ता प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
( 3२ । ३१३ ) 


“जल सम्पूर्ण भूतोका और अतुछ तेजस्वी भगवान्‌ विष्णु- 
का आधार है। अतः बह विष्णुस्वरूप है, इसलिये मै उसे 
प्रणाम करता हूँ |? 

इस प्रकार नमस्कार करके साधक अपने गरीरके सात 
छिद्रोको बद करके जलमे डुबकी लगावे और उसमे मूल- 
मन्त्रका इष्टदेवके खरूपमे ध्यान करें। तीन बार डुबकी 
लछगावे ओर ऊपर आबे। तत्पश्रात्‌ दोनो हाथोकों घडेकी 
मुद्रामें रखकर उसके द्वारा सिरको सीचे | 

फिर श्रीशाल्म्रामशिल्काका जल ( भगवच्चरणाम्त ) पान 
करे | कभी इसके विरुद्ध आचरण न करें। यह झाख्रका 
नियत विधान है | तदनन्तर मन्त्रका साधक अपने इष्टदेवका 
सूर्यमण्डलमे विसर्जन करके तटपर आबे और यब्रपूर्वक 
वच्र धोकर दो छुद्ध वत्र ( थोती और अगोछा ) धारण करके 
विद्वान पुरुष सध्या आदि करे । रोगादिके कारण ख्ानादिमे 
असमर्थ हो; वह वहाँ जलसे स्नान न करके अधषरमर्षण 
करे अथवा अगक्त मनुष्य मत्म या धूलसे ज्ञान करें | 
तदनन्तर शुभ आसनपर बेठकर समभ्यादि कर्म करें | 
८3» केशवाय नम ? ८3“ नारायणाय नम? ५७० माधवाय 
नम»? इन मन्त्रोसे तीन बार जलका आचमन करके 
८३० गोविन्दाय नम.” ५3“ विष्णवे नम.?--इन मन्त्रोका 
उच्चारण करके दोनो हाथ थो ले | फिर ५3“ मघुसूदनाय 


0 


% भजस्व सतत विष्णु मानुण्यमतिदुरलेभम्‌ १ 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 








नमः? ८3» त्रिविक्रमाय नमः से दोनो ओछ्लोका मार्जन 
करे | तलश्रात्‌ ५3“ बामनाय नम ? ५3» श्रीधराय नम» से 
मुख और दोनो हाथोका स्पर्श करे | ५3० हृषीकेशाय नम? 
८3» पद्मननाभाय नमः से दोनों चरणोका स्पर्श करे | 
८3“ दामोदराय नम» से मूर्धा ( सस्तक ) का। ५3“ 
सकर्षणाय नमः? से मुखका, ५3“ वासुदेवाय नम» ४3 
प्रद्यम्नाय नम» से क्रमश. दायी-बायी नासिकाका स्पर्ण 
करे | ५३» अनिरुद्धाय नम» ५७3“ पुरुषोत्तमाय नम»? 
से पूर्ववत्‌ दोनो नेन्नोका तथा ५७» अवोक्षजाय नमः 
८3» नसिहाय नम» से दोनो कानोंका स्पर्ण करें | 
४3» अच्युताय नम से नामिका। ५3४ जनादनाय नमः? 
से वक्ष,स्थलका तथा “छे» हरये नम.3 ५3“ विष्णवे नम. 
से दोनो कधोका स्पर्ण करे। यह चैंप्णव आचमनकी विधि 
है। आदिमे प्रण. और अन्‍न्तमे चतुर्थीका एकवचन तथा 
नम. पद जोडकर पूर्वोक्त केशव आदि नामोद्वारा मुख 
आदिका स्पर्ण करना चाहिये। मुख और नासिकाका स्पर्श 
तजनी अशुलिसि करे | नेत्रों तथा कानोका स्पर्ग 
अनामिकाद्वारा करे तथा नामिदेशका स्पर्श कनिष्ठा अगुलिसे 
करे । अद्भुका स्पर्ण सभी अद्जोमे करना चाहिये | “साहा? 
पद्‌ अन्तमे जोडकर चतुर्थ्यन्त आत्मतत्त्व, विद्यातत्व और 
गिवतत्त्वका उच्चारण करके जो आचमन किया जाता है; 
उसे शेव आचसन कहा गया है। आदिसे ऋमश, दीर्ध॑त्रय, 
अनुखार और ह अर्थात--छा ही हू जोडकर स्वाहान्त 
आत्मतत्त्व, विद्यातत्व और भिवतत्त्व अब्दोके उच्चारणपूर्वक 
किये हुए आचमनको तो शैव॑ कहते है और आदिमे क्रमण. 
0, ही, श्री? इस बीजके साथ खाहान्त उक्त नामोका 
उच्चारण करके किये हुए. आचमनको झाक्ते आचमन कहा 
गया है| ब्रह्मन्‌ ! वाग्बीज ( ऐ)) छजाबीज ( ही ) और 
श्रीबीज ( भरी ) का प्रारम्भमे प्रयोग करनेसे वह आचसन 
अमीष्ठ अर्थकी देनेवाल्य होता है। 


तदनन्तर छलाटमे सुन्दर गदाफकी-सी आक्ृतिवाला 
तिलक छगावे । हृदयमे नन्‍्दक नामक खज्लकी और दोनो 
वॉहोपर क्रमग, शह्ठ और चक्रकी आकृति बनावे। उत्तम 
बुद्धिवाला वैष्णव पुरुष क्रण मस्तक) कर्णमूल, पाश्व॑भाग; 

१ हा आत्मतज्ाय स्वाह्य । हीं विद्यातलाय खाहा। हू 
शिवतत्त्वाय खाहा । ये शेव आचमन-मन्त्र हे । 


२ एऐें आत्मतत्नाय खाहा। हीं वियातलाय सखाहा। आं 
शिवतत्ाय खाद्य । ये शाक्त आचमन-मन्त्र है । 





पीठ) नाभि तथा कऊुद्मे भी शार््गष नामक धनुप तथा 
बागका न्यास करे। इस प्रकार वेष्णव पुरुष तीर्थजनित 
मृत्तिका ( गोपीचन्दन ) आदिसे तिलक करे | अथवा 
शैवजन न्यम्बकमन्जसे अग्निहोत्रका भस्म लेकर “अग्मिरिति 
भस्म? इत्यादि मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके तत्पुरुपः अधोरः 
सद्योजात, वामदेव और ईशान--इन नामोद्वारा क्रमशः 
ललाट) कचे; उदर, भ्रुज़ा और छृदयमे पॉच जगह निपुण्डू 
लगावे । जक्तिके उपासकक्नो त्रिकोणकी आक्ृतिका अथवा 
ज्रियों जैसे बेदी लगाती है; उस तरहका तिलक करना 
चाहिये । वेदिकी सध्या करनेके बाद मन्नका साधक 
विधिवत्‌ आचमन करके तान्त्रिकी सध्या करे । पूर्ववत्‌ 
जलमे तीथोंक्रा आवाहन कर छे | तत्पश्नात्‌ कुशासे तीन 
बार पृथ्वीपर जल छिडके । फिर उसी जलसे सात बार 
अपने मस्तकपर अभिषेक करे । फिर प्राणायाम और 
पडड्भधन्यांस करके बाये हाथमे जल लेकर उसे दाहिने हाथसे 
ढक ले | और मन्त्रज पुरुष आकाग) वायु) अग्नि; जल तथा 
पृथ्वीके बीजमन्त्रोद्दारा 5 उसे अभिमन्त्रित करके तत्त्वमुद्रा- 
पूर्वक हाथसे चूते हुए. जलविन्दुओद्वारा मूलमन्त्रसे अपने 
मस्तककी सात बार सीचे; फिर शेप जलूको मन्त्रका साधक 
बीजाक्षरोसे अभिमन्त्रित करके नासिकाके समीप ले आबे । 
उस तेजोमय जलको भावनाद्वारा इडा नाडीसे भीतर 
खीचकर उसके अन्तरके सारे मलोकों थो डाले, फिर 
कृष्णवर्णमे परिणत हुए उस जलको पिड्ुल्य नाडीसे बाहर 
निकाले और अपने आगे वज़मय प्रस्तरकी कल्पना करके 
अख्मन्त्र ( फट ) का उच्चारण करते हुए उस जलको 
उसीपर दे मारे । यह सम्पूर्ण पायोका नाग करनेवाल्य 
अधमर्षण कहा गया है । फिर मन्त्रवेत्ता पुरुष हाथ-पेर 
घोकर पूर्ववत्‌ आचमन करके खडा हो तंबरिके पात्रमे 
पुष्प-चन्दन आदि डालकर मूलान्त मन्त्रका उच्चारण करते 
हुए, सूयंमण्डलमे विराजमान इष्टदेवको अध्य॑ दे | इस प्रकार 
तीन बार अध्य देकर रविमण्डलमे स्थित आराध्यदेवका 
ध्यान करे । तत्पश्चात्‌ अपने-अपने कल्पमे बतायी हुई 
गायत्रीका एक सो आठ या अद्दाईस बार जप करे । जपके 
अन्तमे ध्युह्यातिगुह्मगोप्नी त्वः इत्यादि सन्त्रसे वह जप 
समर्पित करे; तदनन्तर गायत्रीका ध्यान करे | 


फिर विधिज पुरुष देवताओ, ऋषियों तथा अपने 


पितरोका तप॑ण करके कव्पोक्त पद्गव तिसे अपने इष्टदेवका भी 
जा ----+---नन्‍ह॥ह/ह80२-०लतहईनतनाल7ी7न३यलल२॥ 


# हयरव रु--ये क्र आकाश आदि तत्तोंके बीज हैं। 


५ ल्थ ४ 
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तर्पण करे। तसश्चात्‌ गुदुपडक्तिका तर्पण करके अज्ञों) आयुर्धो 
ओर आवरणोंसहित विनतानन्दन गरुड़का ध्साड्ज सावरणं 
सायुध॑ वैनतेयं तर्पयामिः? ऐसा कहकर तर्पण करे | इसके 
बाद नारद) पर्वत) जिष्णु$ निशठ5 उद्धव) दारुक) विष्व- 
क्सेन तथा शैलेयका वैष्णव पुरुष तर्पण करें। विग्रेन्द्र 
इस प्रकार तर्पण करके विवस्वान्‌ सूर्यकों अर्ध्य दे पूजाघरमें 
आकर हाथ-पैर घोकर आचमन करें। फिर अग्निदोत्रमे 
स्थित गाहपत्य आदि अमियोंकी तृप्तिके लिये हवन करके 
यत्षपूर्वक उनकी उपासना करके पूजाके स्थानमें आकर द्वार- 
पूजा प्रारम्भ करे। द्वारकी ऊपरी शाखामें गणेशजीकी) दक्षिण 
भागम महालक्ष्मीकी) वाम भागमें सरसतीकीः दक्षिणमें पुनः 
विप्तराज गणेशकी, वाम मागमें क्षेत्रपाल्की; दक्षिणमें गज्ञा- 
की) वाम भागमें यम्ुनाकी। दक्षिणमेँ धाताकी, वाम मागमें 
विधाताकी दक्षिणमें शाह्डनिधिकी तथा वाम भागमें पद्मनिधि- 
की पूजा करे | तलश्वात्‌ विद्वान्‌ पुरुष तत्तत्कव्पोक्त द्वारपालें- 
की पूजा करे | नन्‍्द) सुनन्द, चण्ड) प्रचण्ड, प्रचछ) वर; 
भद्र तथा सुमद्र ये वैष्णव द्वारपाल हैं | नन्‍्दी भज्जी: रिटि) 
स्कन्द) गणेश, उमामहेह्वर, नन्दीदइषभ तथा महाकाल--ये 
शैव द्वारपाल हैं | ब्राह्मी) माहेश्वरी, कौमारी) वेष्णवी आदि 
जो आठ मातृका शक्तियाँ हैं; वे खयं ही द्वारपालिका हैं । 
इन सबके नामके आदिनअक्षरमें अनुखार लगाकर उसे 
नामके पहले बोलना चाहिये | नामके चत॒र्थी विभत्तयन्त रूपके 
बाद नमः लगाना चाहिये | यथा---न ननन्‍्दाव नमः! इत्यादि । 
इन्हीं नाममन्‍्त्रोंसे इन सबकी पूजा करनी चाहिये | 
बैष्णव-मात॒का-न्यास 

इसके बाद बुद्धिमान्‌ पुरुष पवित्र हो मन और इन्द्रियों- 
के संयमपूर्वक आसनपर बेठकर आचमन करें और यज्षपूर्वक 
खगे, अन्तरिक्ष तथा प्रथ्वीके विश्नोका निवारण करनेके 
अनन्तर श्रेष्ठ वैष्णव पुरुष केशव-कीर्त्यादि मातृका-न्यास 
करे । कीर्तिसहित केशव) कान्तिसहित नारायण) तुष्टिक साथ 
माधव) पुष्टिके साथ गोविन्द, धृतिके साथ विष्णु) शान्तिके 
साथ मधुसूदन कियाके साथ ज्िविक्रम) दयाके साथ वासनः 
मेघाके साथ श्रीघर: हकि साथ हृषीकेश: पद्मनाभके साथ श्रद्धा) 
दामोदस्के साथ छजा) लक्ष्मीसद्वित वासुदेव/ सरखतीसहित 
संकर्षण) प्रीतिके साथ अद्युस्‍्नः रतिके साथ अनिरुद्ध। जयाके 
सांथ चक्की दुर्गाके साथ गदी) प्रभाके साथ शाह्ली: सत्वाके साथ 
खड्डी; चण्डाके साथ शड्डी; वाणीके साथ हली; विल्मसिनीके 
साथ मुसली विजयाके साथ चली: विरजाके साथ पाशी, विश्वाके 


साथ अड्डूशी; विनदाके साथ नुकुन्द, सुनन्‍्दाके साथ नन्‍्द्जः 
स्मृतिके साथ नन्‍्दी) वृद्धिके साथ नर; समृद्धिके साथ 
नरकजित्‌: शुद्धिके साथ हरि; बुद्धिके साथ ऋृष्ण; भुक्तिके साथ 
सत्य; मुक्तिके साथ सात्वत; क्षमासहित सोरि, रमासहित सूर, 
उमासहित जनाद॑न ( शिव )) क्लेदिनीसहित भूधर, छिन्नाके 
साथ विश्वमूर्ति, बरुधाके साथ वैकुण्ठ, बसुदाके साथ 
पुरुषोत्तम, पराके साथ वी, परायणाके साथ बलानुज, 
सूक्ष्मके साथ बाल) संध्याके साथ वृषहन्ता) प्रज्ञाके साथ 
वृष, प्रभाके साथ हंस) निशाके साथ बराह धाराके 
साथ विमल तथा विद्युतके साथ द्सिहका न्यास करे। 
इस केशवादि मातृकान्यासके नारायण ऋषि, अमृतादा 
गायत्री छन्‍्द और बिष्णु देवता हैं । भगवान्‌ विष्णु 
चक्र आदि आयुधोंसे सुशोभित हैं, उन्होंने हाथोंमे ककश ओर 
दर्पण के खखा है, वे श्रीहरि श्रीरक््मीजीके साथ शोमा पा 
रहे हैं, उनकी अद्भकान्ति विद्युतके समान प्रकाशमान है ओर 
वे अनेक प्रकारके दिव्य आभूषणोंसे विभूषित हैं; ऐसे 
भगवान्‌ विष्णुका में मजन करता हूँ । इस प्रकार ध्यान 
करके शक्ति ( हों )) भी ( भ्री ) तथा काम ( वर्ली ) बीज- 
से सम्पुटित थअ? आदि एक-एक अक्षरक्रा छल्यट आदियें 
न्यास करें। उसके साथ आदियमें प्रणव लगाकर श्रीविष्णु 
और उनकी शक्तिके चहुर्थ्यन्त नाम बोलकर अन्‍्तमें पनमः? 
पद जोड़कर बोले % 

एक अक्षर प्ञःका छलाटमें, फिर एक अक्षर प्ञाग्का 
मुखमें, दो अक्षर 'इ? और (ईःका क्रमशः दाहिने और बाँयें 
नेत्रमें और दो अक्षर ८” पऊका क्रमशः दाहिने-बायें 
कानमें न्यास करे। दो अक्षर ८क? “ऋ? का दायीं-बायीं 
नासिकामें) दो अक्षर (छ? “लू? का दायें-बायें कपोढमें, 
दो अक्षर ए? पे? का ऊपर-नीचेके ओछमें, दो अश्नर 
ध्यो? प्यौ? का ऊपर-नीचेकी दन्तपंक्तिमें, एक अक्षर “अं? 


विश (कि धन किन लक >> लक मन 
% उदाहरणके लिये एक वाक््ययोजना दी जाती है-- हीं श्रीं 
हीं अं हीं श्रीं हीं केशवकीतिन्यां नमः ( ललादे )! ऐसा कहकर 
ललादका स्पर्शकरे। इसी प्रकार ८“ हीं मीं छीं मां वीं श्रीं हीं नारावघ- 
कान्तिस्थां नमः ( सुखे )” ऐसा कहकर सुखका स्पर्श करे । ललाइ, 
मुख आदि जिन-जिन अक्ञोंगें माठृका वर्णोका न्यास करना है, उनका 
निर्देश मूलमें किया जा रहा है। उन सबके लिये उपर्युक्त रीतिसे 
वाक्ष्ययोजना करनी चाहिये। तन्त्रमे द्विवचन-विभक्ति तथा शक्तियों- 
का अन्तमें प्रयोग देखा जानेंके कारण इन्द्तनात करके भी री-लिट्कका 
पूर्वनिपात नहीं किया गया । ; 





इे७५६ 











का जिह्वानूलम तथा एक अक्षर प्य, का त्रीवामे न्याम करे। 
दाहिनी बॉहमे क्‍्वर्गक्ना ओर वायी बेहिमे चवर्गक्ा न्‍्याम 
करें | व्वर्ग और तबर्गका दोनों पेरोमे तथा प और 
“ व्य दोनो कुछियोमे न्यास करे। प्रष्ठ चश्मे प्व' का नाभिमे 
धम का और छृदयमे पम का न्यास करें। ५प आदि सात 
अक्षरोक्षा गरीरकी सात वाठुओमे, ५" का प्राणमें तथा प्छ 
का आत्मामे न्यास करे। ८कष' का क्रोबमे न्‍्वाम करना 
चाहिये । इस प्रजार क्रमसे माठतृका वर्णाक्ा न्यास करके 
मनुष्य भगवान्‌ विप्णुवी पूजामे समर्थ होता है। 
शव-मातका-न्यास 
[ भगवान्‌ गिवके उपागफज्क्रों केशव-कीर्न्यादि मातृका- 
न्वामकी माति श्रीकष्ठेशादि मातृका-न्यास करना चाहिये। ] 
पूृर्णादरीके साथ श्रीकण्ठेशका, विरजाके साथ अनन्तेशव्ञा 
शाल्मतीके नाथ रुथ्मेगका, लछोलानीके साथ त्रिमृर्तीगका, 
वठ लानीके साथ महेशका और दीर्बघोणाके साथ अर्धीगका न्यास 
करे | दीर्घटखीकेसाथ मारमभूतीगका गोमुखीफे साथ तिथीश- 
का दीर्घजिद्ञके माथ स्ाण्वीगका, कुण्डोदरीके साथ हरेगका, 
ऊर्लनकेगीके साथ झिण्टीगका विकृतास्थाके साथ भोतिकेशका, 
ज्वालामुखीके साथ सद्योजातेशक उल्कामुखीके साथ 
अनुपहेशका; आखाके माथ अकूरका, विद्याके साथ महासेन- 
वा) महाकाढीऊे साथ क्रोधीगका, सरखतीके साथ चण्डेशका), 
सिद्गोरीके साथ पश्चान्त्रेशजा, चेलोेक्यविद्याफे साथ 
शिवोत्तमेशका, मन्त्र-गक्तिके साथ एक्डद्रेशका: क्मर्ीके साथ 
कूरमेंगका, भूतमाताफे साथ एडनेत्रेशक्षा, ल्म्बोदरीके साथ 
चत॒र्वेक्ेशका, ठाविणीके साथ अजेशका) नागरीके साथ 
सर्वेशक, खेचरोंके साथ सोमेशका, मर्वादाके साथ 
लइलीभका दारुकेशके साथ रूपिणीका तथा वीरिणीके 
साथ अर्थनारीगका न्याम करना चाहिये। कामेंदरीके साथ 
उमाकान्त ( उमेश )क्ष और पूतनाके साथ आपाट्ीग- 
का न्यास करे | भठकाछीके साथ दण्डीअका) योगिनीके साथ 
अन्नीगक्, गह्धिनीके साथ भीनेगक्ा, तर्जनीके साथ मेघपेशवा; 
ऋ्रात्रिके साथ लेह्तिगका, कुब्जनीके साथ भिखीगका; 
कपादनीके ब छल्गण्डेशक्ा; वज़ाके साथ दिरण्डेशका, जया- 
के साथ महावल्ञञक, सुमुखेश्वरीके साथ बलीशका, रेबतीके 
# उदाहरणऊे लिये दाह्यप्रवोत 


ओऔरण्ठेआपूर्णादरीन्दा नम ( ललाटे 


विर्ञाभ्या नम ( झुयइृत्त ) इत्यादि 


इस प्रकार है--हतों अ 
)। इसी आ अनन्तेश- 


* भजख सतत बिप्णुं मानुष्यमतिडुलूमम्‌ *- 


अिलीलनली नल 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 


िनीिलिनटीनानाके अनलनानीभरीय कलीफनाओी करिीनीयय अननतीय पजरोकमनाला 








साथ भुजद्गेगजा, माल्वीफे साथ उिनाकीमम) बादणीके साथ 
खद्डीगक्ञा: वायवीफे साथ वफ्रेगजा। विदारणीके साथ 
श्वेतोरस्केशजा, सहजाऊ़े साथ ऊूग्वीमकफा: ल्‍न्‍मीके साथ 
लदुलीगका, व्वापिनीफे साथ गशिवेगक्रा तथा मद्ममायाके 
साथ सवतंकेशका न्यास करे | यह श्रीऊष्ठमातृझा कटी गयी 
है। जहाँ (ईश पद न कटा गया है; बरों सर्वत्र उसकी 
योजना ऋर लनी चाहिये । दस श्रीजण्ठमानृम-न्यासके 
दक्षिणामूर्ति ऋषि और गायत्री छनन्‍्द फहा गया है। अर्धनारीश्चर 
ठेदता है और सम्पूर्ण मनोरवोी प्रात्तिके लिये इसका विनियोग 
कहा गया है। इसके हलू बीज और स्वर यक्तियों है । भूगु 
(व )मे खित आजग (ह) को छ दौपोंसे युक्त करके 
उसके द्वार अइन्यास करेड | इसके बाद मगवान्‌ शदभ॒रका 
इस अकार ध्यान करे। उनझ श्रीविग्ट बन्धूज्पुष्प एवं 
सुबर्णफे ममान है। वे अपने हार्थोम बर, अश्षमात्य- अट्टुश 
और पाग्म धारण करते हैं। उनके मसऊरर अर्धचन्का मुऊुठ 
उगोभित है । उनके तौन नेत्र है तथा सम्पर्ण ठेवता उनके 
चरणोंकी बन्दना करते हें हे 


गाणपत्य-मात॒का-न्यास 

इस प्रक्ऋर शिवशक्तिका ध्यान करऊे अन्तमे चतुर्थी 
विभक्ति और नम. पद जोडकर तथा आदिये गणेशजीका 
अपना बीज रूगाकर भानृक्ञखल्मे एक एक मातृका वर्णके साथ 
गक्तिसहित गणेशजीऊा न्यास करे | हीके साथ विप्तेश तथा 
श्रीके साथ विप्नराजमा न्यास करें| | पुष्टिफे साथ विनायक, 
जभान्तिके साथ गिवोत्तम, स्वस्तिसहित विम्नकृतू+ सरखती- 
सहित विष्नहृर्ता, स्वाहमहित गणनाथ, सुमेघासहित एकदन्त, 
चान्तिसाहित द्विदुन्त, कामिनीसहित गजमुख, मोहिनीसहित 
निर्न; न्ीसहित कपदों, पार्वतीसहित दीघेजिइ, ज्वालिनी- 
सहित बहुककर्ण, नन्दामहित वृषध्यज, सुरेगीमहित गणनायक, 
कामरूपिणीके साथ गजेन्द्र, उमाके साथ भूर्पकर्ण, तेजोबर्तीके 
साथ विरोचनः सतीके साथ रम्बोदर विश्ेशीके साथ महानन्द, 
सुरुपिणीसहित चतुर्मूति, कामदासहित सदाणिव, मदजिह्ासहित 
आमौद, भूतिसहित हुमूंख, भौतिकीके साथ सुमुख, सिताके 
साथ प्रमोद, रमाके साथ एकपाद मह्पीके “पत्र स व मतियीके साथ दिलिदा। द्विजिद; 

# ईसा छयाय नम । हसी शिरसे स्वाहा। हंस शिसार 
वषद्‌ । हसे कवचाय हुन्‌। हसी नेत्रज्रयाय वौपट्‌ । हम अलायफट। 

| गअ विप्लेशहीम्या नम ( छलांटे ), बे 
ओन्‍्या नम ( मुखइत्ते 
लेनी चादिये । 


ग॒ आ विप्तराज- 
) श्त्यादि रूपसे वाक्ययोजना कर 


पूर्॑ंभाग-ह॒तीय पाद ] 


# देवपूजनकी विधि # 
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जम्मिनीके साथ झूर; विक्रणके साथ बीर, भ्रुकुटीसहित 
पण्मुख, छज्ञाके साथ वरद, दीर्घधोणाके साथ वामदेवेश, 
धनुर्धरीके साथ वक्रतुण्ड, यामिनीके साथ द्विरण्ड, रात्रिसहित 
सेनानी, आमणीसहित कामान्ध, शश्िप्रभाके साथ मत्त, 
लोलनेत्राके साथ विमत्त; चमख्ललाके साथ मत्तवाह, दीपमिके 
साथ जटी; सुभगाके साथ मुण्डी दुर्भगाके साथ खन्ली, शिवा- 
के साथ वरेण्य, भगाके साथ बृपकेतन, भगिनीके साथ मक्त- 
प्रिय, भोगिनीके साथ गणेश, सुभगाके साथ मेघनाद, काल- 
रात्रिसहित व्यापी तथा कालिकाके साथ गणेगका अपने 
अद्भोमे न्यास करना चाहिये । इस प्रकार विप्नेश-मातृकाका 
वर्णन किया गया है | गणेशमातृकाके गण ऋषि कहे गये हैं। 
निचुद्‌ गायत्री छन्द है तथा जक्तिसहित गणेश्वर देवता हैं । 
छः दीर्घ खरोसे युक्त गणेशबीज (गार्गी गू गैगौं ग. ) 
के द्वारा अद्धन्यास करके उनका इस प्रकार ध्यान करे -- 
गणेशजी अपने चारो धुजाओमे क्रमश. पाश, अद्भुग) अभय 
और वर धारण किये हुए है; उनकी पक्षी मिद्धि हाथमे कमछ 
के उनसे सटकर बेठी है; उनका गरीर रक्तवर्णका है तथा 
उनके तीन नेत्र है, ऐसे गणपतिका मै भजन करता हूँ | इस 
प्रकार ध्यान करके खकीय ब्रीजको पूर्वाक्षरके रूपमे रखकर 
उक्त मातृकान्यास करना चाहिये | 


कला-मात्का-न्यास 


(अब कला-मातृकान्यास बताया जाता है---) निद्ृत्तिः 
प्रतिष्ठा, विद्या, गान्ति, इन्धिका, दीपिका, रोचिका, मोचिका; 
परा, सूदमा, असूक्ष्मा, अमृता, ज्ञानाम्ृता, आप्यायिनीः 
व्यापिनी, व्योमरूपा, अनन्ता, सृष्टि, समृद्धिका। स्मृति; 





मेघा, कान्ति; लक्ष्मी, धृति, स्थिरा, स्थिति। सिद्धि; 
जरा, पालिनी, क्षान्ति। ईश्वरी, रति। कामिका) वरदा) 
हादिनी प्रीति, दीर्घा, तीक्ष्णा, रौद्रा, निद्रा, तन्द्रा; 
छुधा; क्रोधिनी, क्रियाकारी; मृत्यु; पीता, ब्वेता। अरुणा$ 
असिता और अनन्ता--इस प्रकार कलामातृका कही गयी है। 
भक्त पुरुष उन-उन मातृकाओका न्यास करे। दस कलामातृका- 
के प्रजापति ऋषि कहे गये है | इसका छन्द गायत्री ओर 
देवता शारदा हैं। हुख ओर दीर्ष खरके बीचमे प्रणव रखकर 
उसीफे द्वारा घडड्न्यास करे ( यथा-अ 3“ आ हृदयाय नमः: 
इ 3» ईं शिरसे खाहा, उे 3» ऊँ गिखाये वपट्‌ एँ 3“ 
ऐ कवचाय हुम्‌। ओ 3“ ऑं नेनत्रयाय वौषट/ अ 3“ अः 
अज्लाय फट ) । विद्वान्‌ पुरुष मोतियोके आभूपणोसे विभूषित 
पञ्बनमुखी गारदादेवीका भजन (ध्यान ) करे | उनके तौन 
नेत्र हैं तथा वे अपने हाथोमे पञ्म, चक्र; गुण ( त्रिद्चूछ अथवा 
पाग ) तथा एण (मुगचर्म ) वारण करती हैं | इस प्रकार 
ध्यान करके 3>“पूर्वक चतुथ्य॑न्त कलायुक्त सातृकाका न्यास 
करे ( यथा--3“ अ निदृत्त्ये नमः छलाटे, 3“ आ प्रतिष्ठायै 
नमः मुखबूत्ते इत्यादि )। तदनन्तर मूलमन्त्रके छहो अद्भोंका 
न्यास करना चाहिये। “हृदय? आदि चतुथ्य॑न्त पदमे अद्भन्यास- 
सम्बन्धी जातियोका सयोग करके न्यास करे । “नमः? “सखाहा!; 
ध्वघट!) “हुम?, 'वौषट! और “फट? ये छः जातियाँ कही 
गयी हैं ( अर्थात्‌ हृद्याय नमः» शिरसे स्वाहा, शिखाये वषटू: 
कवचाय हुम) नेत्रत्रयाय वौषटः अस्राय फट--इस प्रकार 
सयोजना करे )। तत्पश्चात्‌आयुध और आभूपणोसहिंत दष्टदेव- 
का ध्यान करके उनकी मूत्तिमे छ. अद्भोका न्यास करनेके 
पश्चात्‌ पूजन प्रारम्भ करे | ( पूर्व ० ६६ अध्याय ) 


«>-*-*ै०-<-9)-१न१-५०---- 
देवपूजनकी विधि 





सनत्कुमारजी कहते हैँ--अब मै साधकोका अमीए 
मनोरथ सिद्ध करनेवाली देवपूजाका वर्णन करता हूँ | अपने 
बाम भागमे त्रिकोण अथवा चठ॒ष्कोणकी रचना करके उसकी 
पूजा करे और अख्-मन्त्रद्वारा उसपर जल छिड़के । तत्पश्चात्‌ 
छृदयसे आधारञक्तिकी भावना करके उसमे अभिमण्डलका 
पूजन करें | फिर अन्लबीजसे पात्र धोकर आधारस्थानमे 
चमस रखकर उसमे सूर्यमण्डलक्की भावना करे। विलछोम 
माठृका मूलका उच्चारण करते हुए उस पात्नकों जलसे भरे | 
फिर उसमे चन्द्रमण्डलकी पूजा करके पूर्ववत्‌ उसमे तीथोंका 


बन 


आवाहन करे | तदनन्तर धेनु-मुठ्रासे अम्रतीकरण करके 
कवचसे उसको आच्छादित करे | फिर अछ्नसे उसका सक्षाल्ून 
करके उसके ऊपर आठ बार प्रणवका जप करे | यह मनुष्पो- 
के लिये सर्वसिद्धिदायक सामान्य अध्य बताया गया है। 
साधक उत्त जल्मेसे किश्चित्‌ निकालकर उसको अपने आपपर 
तथा सम्पूर्ण पूजन-सामग्रियोपर पृथक प्रथक्‌ छिड़फे | अपने 
वाम भागमे आगेकी ओर एक त्रिकोण मण्टर अद्वित करे । 
उस त्रिकोणको घटुकोणसे आज्वत करके उस सबफों गोल 
रेखासे घेर दे; फिर सबकी चतुष्कोण रेखासे आइत करके 


० > [पे टू ग 
+- भञख सतत एण्णुं मातुप्यमतिदुर्लमम्‌ +- 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 
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् ऐप 

व्गैर कवच ( मुलमुल)--इल उर अडोदी एज करने 

५ दिज्ञाओंमे ञनती दष्पाक्ष्तन आदि- 

सच्णगानम नेत्रदी तथ्य दिन्ाओरे अन्॑कई ( दुृष्पत आकि 
यु कप सःडर्ूके 
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शाक्ष्म नृसल्खप्डन्रंगस पूझुन करें] इस प्रत्ञर विघिदनत्‌ 
पूजन ब्रके अब ( फट ) के डचरपरूर्वऋ प्रशालित की 
हुई त्िणदिल ( निययाई ) सापित करके निन्नाह्षित सन्‍्चसे 
उनकी पूजा करें। म वहिमप्डलाय दुजलाजने” 
देखताध्णयत्रात्या: नम आधारपूजनके लिये यह चोवील 
अकरोग मन्त्र है। तलश्वात्‌ शहुओ तलम्दन्धी मनन्‍्त्रद्मरा 
धोकर उसे रूगण्ति क्‍रनेझे अनन्तर उनही प्रजा करे। 


दस 
खजल्चउराप्् हैँ] फर द 


स्हास्लचसय ह्ठु प्द््ट 
ख्ाहा * इसके दाद ८० अर््मप्डलथ 
रसूल पद्धदेजत्यान नम ॥ इसके बाद ०० अच्मपण्डय 
देजव्दपात्राय बढ इस तेइंस 
दादगल्ऊालने *' *'देबाब्दपाजाब नर " इस देईस अनरवारे 
एजा चाहिये इष्टठेयका न सिलकल पल जम नाम जोइनेसे 
सन्‍्त्रसे गडुजी पूजा करनी चाहिये। ( इश्देदका नाम जोडने 
अक्षर: हक लक] री /-म व स्न्ड्से पसलत कस्लेडे 
धकन्र््च्ख्या पूरी हो ह्‌। ) उस मनन्‍स पूझन करनेदे 
अं कमकका%->मक० ७. “मममष्णकनक सनक, खर्यकी 5. बारह ओच्य ह्र्द्ञञ पतलसा गज. 
झअनन्तर उचचन उसदा बारे क्लाओजहा द्रम्मग पूजन करे। 


त्त्श्राव क्््िल्ल्धिसड्र मंठसाल कम वगानन उच्चार्ग ब्ग्स्ते 
पतलशाव्‌ उलस्कतत मुझछनाठ का वगाच्ण उच्चारण करते हुए 


जल्द अट्पः अइड्ब्ने न्ज्ड न और उनकी निश्चाह्ति +उ 
शुद्ध जहमे अडूब्ने भर दे ओर उसझ नन्नाड्लेद सन्‍नतत 


पृच्य गन ०. कप द्वेवाध्याम्ताय 


ब् उोमनप्डलाय नस शेडशक्लात्सने ">> 2355 5 जम 

छा ४-४३“ साुमसप्डलाय पोडशकलात्नने देवाध्यामताय 

नम. ।॥ अध्यंपूलनके छ्य्ि यही नसनत्र है | फिर उच जल्से 

घन्द्रमाई '+ न नल कल्प क प्जा तदनन्तर फ्ह्ले 

चन्द्रमानीं सोलह कलाओब्ी पूजा करे | तदनन्तर पहले 
90५... 


दताउे अनुचार धणछ्े च 


चर 
6 


3. चैव इत्यादि ० आल. 
यभुने चंद! हत्यादे मन्त्र सब 


दीयेसा उसमे आवाहन करके धेनुमुद्राह्यार उउ्का 


ेनुनद्राजा स्लात+ पद्ार च्टै 
१० उनुनठजा लक्ष्ण इस 'प५ 8६++- 


वालाट्रीशस जअध्चेषड दक्षि75ल्फिन्दया । 
8. ९ 
अ्पा5ड+५ दद्धर द्ध्ा नध्यमगनानपोक्तथा प्त 


वइक्षमध्यमपोबोमा आओ 
उम्नेन्ध्यनयोबामा नजुसी उअ निपोल्देद्‌ 
3 आन (0-0३ दक्षकततिष्ठा 
वान्यनानण दक्ष्कन्िठ्ठा च निद्ोन्देद॥ 
देक्षयालानण जाना ऋमिश्ठ च नियोज्येद । 
डिहिनाएे ०. पल... हे पे ७ अष्छक, 
हिपेजुसा अंश घधेनुस्दा अज्ञेतिताा। 
दर ० लक... व्युल्ज्कि रे ० 3. (मल, .। 
विज हापकी व्युल्पिके क्चमें दाहिने हाथब्ने अमुल्चिंको 
हवन करके दाहिली तजुनोको मध्यनाके दो दाहिने 
"छा अध्यनाओऊ दीचेतने ल्गादे। हिनि 


है पं नप्क रा रस गच्छादित झ् 
सम्ृतीकरण क्रम ज़्रे और मत्वमद्ादारा उन् व्गच्छादेत चर | फिर 











इयके पृष्ठ पापए शहिने राय स्वेलो रक्‍डे। दोनों अँगूठोंकी 
फलओे रब्खे । ४ गरयी झदढो एस प्रयाए बाप ले जिससे तरजनी 
ज्यों र््पि ने र्द्दे श्म प्रका का ह्द्ढं की शा शंदफ छकपरर घुमाना 
ऋवउप्दनी हु हे। ४ इपझप्ाणा लक्ष्य इस प्रगर हैै--हायें 
ऑपूरेले दाहिनी सदूढीसे प्कट ले। झदडी उत्ान करके मेंपटेस्े 


संधि छतवा तु हन्तान्या वामस्योररे दष्टिप्स ॥ 
इुपीन्नुसल्मद्रेप रूब॑ज्न्रिविनाशिने ॥ 

दोनों दायोकी झुदठी ऑॉषकर दारयोफ़े कपर दाहिनो जुदूढों 

रुख दे। दए नंद विश्लोल्य नाज् करनेवाले झुनल्ऊद्रा बह गयो 


है । ६. चन्त॒द्ा-- 


इस्दै इन्चा उभुशो सप्रभारिती । 
कनिछाइप्को रूप्ौ मद्दैषा 


च्च स्न्म्खौ 
चअन्तरल्कि [| 

दोनों हाथोंनो आमने-सामने करके उन्हें मलेमौति फैल्फर 
गोड दे और दोलें कलेप्ठिकाओं तथा जँगूठोके परस्पर रूच्य दे। 


दोनों हाथोंकी कठलियेंको परस्पर रदाकर 


अल्प रबखे-- वही परमीकरण उद्रा है । 


< भहछद्वा-- 
उन्योघ्दप्विदारष्ा 


ड् 
यह चन्रद्रा ६ ७9 


| 


प्रदारितकराइली । 


] 


सहासद्रेयमुदित्ता परमोकण्ने डुघे ॥ 

ऊँनूकेंकी परत्तर अधित करे दोनों हाथोंको जगुल्विक्ने 
फैल्म दे । विद्यानोंने इलोको परमीकरणरें भहाजुद्रा कहा 
है । ५ दोनों हा्योको उत्ताव रखते हुए दावे हामको 
सनानिकाले दायें हाथली तर्जनीको और दायें हाथो रनामिकासे 


६. 
पृवभाग-ठतीय पाद ] % देवपूजनकी विधि # ३५९, 
न्नन्न््खि््लथ््य्चच््च्च्य्स्य्ल्ल्क्ल्ल््ःििफफडिडिडड<<-<-_<--_-_7#है#7777्पप. 


गारुड़ी और गालिनी--ये दो मुद्राएँ मुख्य कही गयी हैं | 
गन्ध-पुष्प आदिसे वहाँ देवताका पूजन और स्मरण करे | 
आठ बार मूल भन्त्रका तथा आठ बार प्रणवका जप करे | 
शहुंसे दक्षिण दिशाक्करी ओर प्रोक्षणीपात्र रक्ले | शह्भका 
थोड़ा-सा जल प्रोक्षणीपात्रमें डालकर उससे अपने ऊपर तीन 
धार अमिपेक करे | उस समय क्रमशः इन तीन मन्त्रोंका 
उच्चारण करे---६3० आत्मतत्वात्मने नमः, 3“ विद्यातत्वात्मने 
नमः, 3“ शिवतत्त्वात्मने नमः ।' विद्वान्‌ पुरुष इन मन्ह्रों 
द्वारा अपने साथ ही उस मण्डलका भी विधिवत प्रोश्षण करे 
और उसमें पुष्प तथा अक्षत भी बिखेरे | अथवा मूलगायत्रीसे 
पूजाद्रब्योका प्रोक्षण करे। फिर किसी आधार(चौकी) पर प्राद्य; 
अध्य, आचमनीय तथा मधुपर्कके लिये अपने आगे अनेक पात्र 
विधिवत्‌ रख ले | ध्यामाक ( साथों ); दूर्वा, कमल) विध्णु- 
क्रान्ता नामक ओपधि और जल इनके मेल्से भगवानके लिये 
पाद्र बनता है। फूछ) अक्षत, जो; कुझ्ाग्र, तिल) सरसों, 
गन्ध॒ तथा दूर्वादुल) इनके द्वारा भगवानके लिये अर्ध्य 
देनेकी विधि है। आचमनके लिये शुद्ध जरूमें जायफछ, कंकोल 
और लवड्ञ मिलाकर रखना चाहिये | मधु; घी ओर दहींके 
। मेलसे मधुपर्क बनता है । अथवा एक पात्रमें पाद्य आदिकी 


व्यवस्था करे । भगवान्‌ शह्लुर ओर सूर्यदेवके पूजनमें 


दायें हाथकी तर्जनीको पकड़ ले और दोनों मध्यमाओं तथा 
क्निष्ठिकारओकी परस्पर सदी रखकर दोनों अज्लुष्ठोकी तजनीके मूलसे 
मिलाये रक्‍्खे--यद्दी योनिमुद्रा 
१. गरुठमुद्राका लक्षण इस प्रकार है-- 
सम्मुखी 6 करी हत्या भ्नन्‍्यवित्वा कनिष्ठिके 
पुनथाधोमुसे छझल्ा तर्जन्यी योजयेत्तयो: ॥ 
मध्यमानामिके दे तु पक्षाविव विचालयेत्‌ । 
मुद्रैधा.. पश्चिराजस्थ सर्वविप्ननिवारिणी ॥ 
( मन्वमहोंदधि ) 
दोनों हार्पोकी सम्मुख करके दोनों कनिष्ठिकार्ओकी परस्पर 
घद्ध कर दे और अधोगमुख करके उनमें त्जनिर्योकी मिला दे | फिर 
रध्यमा और जनामिकाओंकी पॉलकी भाँति हिलावे । यह 
गदममुद्रा सब विश्लोका निवारण करनेवाली है । 
२. कनिष्ठामुणकी सक्ती.. करयोरितरेतर्म्‌ । 
तर्जनीमध्यमानामाः संहता (:अभ्वजिताः ॥ 
दोनों एाथोकी कनिष्ठिका और अंगूठे परस्पर से रहें और 
तरननी, मध्यमा तथा अनामिका अंगुलियाँ सीपी-सीधी रहकर परस्पर 
सिली रहे । यए गाछिनी मुद्रा कही गयी है । 


शहुसय पात्र अच्छा नहीं. माना गया है। श्वेत, कृष्ण, 
अरुण; पीत) श्याम, रक्त) शुक्ल) अमित ( काली )) छाछ 
वल्र धारण करनेवाली ओर हाथमें अमयकी मुद्रासे युक्त पीठ- - 
शक्तियोंका ध्यान करना चाहिये । सुवर्ण आदिके पत्रपर लिखे 
हुए. यन्त्रमें, शाल्प्राम-शिलामें, मणिमें अथवा विधिपूर्वक 
स्थापित की हुईं प्रतिमामें इष्टदेवकी पूजा करनी चाहिये । 
घरमें प्रतिदिन पूजाके लिये वही प्रतिमा कल्याणदायिनी होती है 
जो खर्ण आदि घातुओंकी बनी हो और कम-से-कम अँगूठेके 
बराबर तथा अधिक-से-अधिक एक बित्तेकी हो । जो टेढ़ी हो, 
जली हुई हो, खण्डित हो, जिसका मस्तक या आँख फूटी हुई 
हो अथवा जिसे चाण्डाछ आदि अस्पृश्य मनुप्योंने छू दिया 
हो, वेसी प्रतिमाकी पूजा नहीं करनी चाहिये । अथवा 
समस्त शुभ लक्षणोंसे सुशोभित बाण आदि लिज्ञमें पूजा 
करे | या मूलमन्त्रके उच्चारणपूर्वक मूर्तिका निर्माण करके 
इष्टदेवके शास्रोक्त खरूपका ध्यान करे | फिर उसमें देवता- 
का परिवारसहित आवाहन करके पूजा करे | शाल्ग्राम- 
शिलामें तथा पहले स्थापित की हुई देवप्रतिमामें आवाहन 
और विसर्जन नहीं किये जाते । 
तदनन्तर पुष्पा्नलि लेकर इष्टदेवका ध्यान करते हुए 
इस मन्त्रका उच्चारण करे-- 
आत्मसंस्थम्ज॑ झुछू स्वामह॑ परमेश्वर । 
अरण्यामिव हृव्यांशं॑ मूर्तावावाहयास्यहम्‌ ॥ 
तवेयं॑ हि महामूर्तिस्तस्यां त्वां सबेर्ग प्रभो। 
भक्तस्तेहसमाकृ् दीपवत्स्थापयाम्यहस्‌ ॥ 
सर्चान्तर्यासिणि देव. सर्वबीजमय शुभस्‌ । 
स्वात्मस्थाय परं॑ शुद्धमासनं॑ कब्पयाम्यहस्‌ ॥ 
अनन्या तव देवेश मूर्तिशक्तिस्यि), असो । 
सांनिध्य कछुरू तस्याँ ते भक्तानुग्रहकारक ॥ 
अज्ञानादुत मत्तत्वाद्‌ वैकल्यात्साघनस्थ च। 
यद्यपूर्ण भवेत्‌ कब्पं॑ तथाप्यभिमुखों भव ॥ 
दशा पीयूषवर्षिण्या प्रयत्‌. यश्वविष्टरे। 
मूर्तों वा यज्ञसम्पूस्यें स्थितो भव महेश्वर ॥ 
अभक्तवामनश्रक्षुःश्रोत्रदूरायितदुते । 
स्वतेजःपह्लरैणाश. वेष्टितो भव सबंतः ॥ 
यर्थ॒दुर्शनमिच्छन्ति देवाः स्वाभीष्टसिद्धये । 
तस्मै ते परमेशाय स्वागत स्वागत च में ॥ 
कृतार्थोअनुयृहीतो 5सिसि सफले जीवित मम । 
आगतो देवदेवेशः . सुखागतमिद छुनाः ॥ 
( ना० पूव० ६७। ३७-४५ ) 


इैदे० 


* भजख सतत विष्णुं माजुष्यमतिदुलेभम्‌ ४ 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 





परमेश्वर ! आप अपने आपमे स्थित+ अजन्मा एवं शुद्ध- 
बुद्धःखल्प है | जेसे अरणीमे अमि छिपी हुई हैं, उसी 
प्रकार इस मू्तिमि आप यूढरुपसे व्याप्त है, मैं आपका 
आवाहन करता हूँ | प्रभो | वह आपकी महामूर्ति है; में 
इसके भीतर आप सर्वव्यापी परमात्माको, जो कि भक्तके 
प्रति स्नेहवश खय खिच आये है; दीपकी मॉत्ति ख्रापित 
करता हूँ | देव ! अपने अन्त.करणमे स्थित आप सर्वान्तर्यामी 
प्रभुके लिये मै सर्ववीजमय, शुभ एवं शुद्ध आसन प्रस्तुत 
करता हूँ। देवेश | यह आपकी अनन्य मू्ति-दक्ति है। 
भक्तोपर अनुग्रह करनेवाले प्रभो! आप इसमे निवास 
कीजिये । अज्ञानसे, प्रमादसे अथवा साधनहीनताके कारण 
यदि मेरा यह अनुष्ठान अपूर्ण रू जाय तो भी आप अवध्य 
सम्मुख हो। महेश्वर । आप अपनी सुधावर्षिणी दृष्टिद्ारा 
सब त्रुटियोकों पूर्ण करते हुए यनऊी पूर्णताके लिये इस 
यज्ञासनपर अथवा मूतिमे स्थित होइये। आपका प्रकाश या 
तेज अमक्त जनोके मन) वचन) नेन्न और कानसे कोसो दूर 
है| भगवन्‌ | आप सब ओर अपने तेज-पुञ्ढसे शीघ्र आबृत 
हो जाइये | देवताल्लेग अपने अमीष्ट मनोरथकी सिद्धिके 
लिये सदा जिनका दर्शन चाहते हैं, उन्हीं आप परसमेश्वरके 
लिये मेरा वारबार खागत है; खागत है । देवदेवेश्वर 
प्रभु आ गये । मै इतार्थ हो गया | मुझपर बडी कृपा हुई । 
आज मेरा जीवन सफल हो गया | में पुन इस शुमागमनके 
लिये प्रभुका खागत करता हूँ । 

पाद्य 

यहूक्लिशसस्पकोत्‌ परमानन्दुसम्भव ॥ 

तस्मे ते चरणाव्जाय पाद्य झुद्धाय कव्प्यते ॥४६॥ 

जिनकी लछेशमात्र भमक्तिका सम्पर्क होनेसे परमानन्दका 
समुद्र उमड आता है, आपके उन जझुद्ध चरण-कमलोऊे लिये 
पाद्म प्रस्तुत किया जाता है । 

अर्घ्य 

तापत्रपहर॒ दिव्य परसानन्द्रुक्षणम्‌ | 

तापत्रपविनिमुत्तये. तवाध्य॑ कल्पयास्यहस्‌ ॥४८॥ 

देव । मे तीन प्रकारके तापोसे छुय्कारा पानेके लिये 
आपकी सेवामे त्रितापहारी परमानन्द-स्वरूप दिव्य अर्घ्य॑ 
अपंण करता हूँ। 

आचमनीय 
वेदानामपि वेदाय देवाना देवतात्मने । 
आचार्स कल्पयामीश शुद्धाना झुद्धिहेतवे ॥४७॥ 


भगवन्‌ ! आप वेदोके भी बेद और देवताओऊे भी 
देवता है | श॒द्ध पुरुषोफी भी परम शुद्धिके हेतु है। मे 
आपके लिये आचमनीय प्रस्तुत करता हूँ। 

मघुपर्क 

सर्वेफालुप्यहीनाय परिषपूर्णसुखात्मने । 

मधुपंमिद॑ देव कक्‍ल्पयामि प्रसीद में एश्दा 

देव ! आप सम्पूर्ण क्छ॒पतासे रहित तथा परिपूर्ण 
सुखखरूप है; में जापके लिये मधुपर्ऊ अर्पण करता हैँ । 
मुझपर प्रसन्न होइये । 

पुनराचयमनीय 
उच्छिशेश्प्यशुच्ियाँपि यर्थय स्मरणमात्रत | 
शुद्धिमाप्नोति तस्मे ते पुनराचमनीयकम्‌ ॥००॥ 


जिनके स्मरण कक्‍रनेमात्रसे जूँठा या अपविन्न मनुप्य 
भी चुद्धि प्रात्त कर छेता है, उन्हीं आप परमेश्ब॒र्के लिये 
पुन आचमनार्थ ( जछ ) उपस्थित करता हूँ | 

स्नेह ( तेल ) 

स्‍्नेहें गृहाण स्वेहेन लोफ्नाथ सहाशय। 

सर्वलछोकेपु शुद्धात्मम्‌ उठासि स्नेहम्नुत्मस्‌ ॥५१॥ 

जगदीव्वर | आपका अन्त करण विशाल है | सम्पूर्ण 
लोकोमे आप ही झुद्ध-बुद्ध आत्मा हैं, मै आपको यह उत्तम 
स्नेह ( तैल ) अर्पण करता हूँ; आप उस स्नेहवों स्नेहपूवंक 
अहण कीजिये | 

स्नान 

परमसानन्दबोधाव्धिनिमग्ननिजमूर्सये । 

साड्रोपाज्नसिदं॑ स्‍्नान॑_ कल्पयास्पद्मीश ते एष्रा 

ईंश | आपका निज खरूप तो निरन्तर परमानन्दमय 
जानके अगाघ महासागरमे निमग्न रहता है, ( आपके लिये 
बाह्य स्नानकी क्या आवश्यकता है १) तथापि मैं आपके 
लिये यह साड्नोपाड़् स्नानकी व्यवस्था करता द्वं। 


अभिषेक 
सहल् वा शर्त थापि थथाशक्त्याद्रेण च। 
गन्धपुष्पादिकेरीश पु 
न्धपुष्पादि: मनुना चामिषिश्नये ॥०शा 


ईश । मै आदरपूर्वक यथाशक्ति गन्ध-पुष्प आदिसे तथा 
मन्त्रद्वारा सहल्ल अथवा सौ बार आपका अभिषेक करता हूं 
वस्त्र 
सायाचितन्रपटच्छन्ननिजगुह यो रुवेजसे | 
निरावरणविज्ञान. बासस्ते कल्पयाम्यहस्‌ एणशा 


पूर्वभाग-तलूतीय पाद ] 


+ देवपूजनंकी विधि % 


दर 








निराइतविजानस्वरूप परमेश्वर | आपने मायारूप विचित्र 
पठके द्वारा अपने महान्‌ तेजको छिपा रक्खा है| मे आपके 
लिये वस्त्र अप॑ग करता हूँ । । 

उत्तरीय 

यमाश्रित्य महामाया जगत्सम्मोहिनी सदा। 

तस्मै ते परमेशाय कल्पयास्युत्तरीयकम्‌ ॥ ५७ ॥ 

जिनके आश्रित रहकर भगवती महामाया सदा सम्पूर्ण 
जगत्‌को मोहित किया करती है) उन्हीं आप परमेश्वरके लिये 
मै उत्तरीय अर्पण करता हूँ । 

हुर्गा देवी) भगवान्‌ सूर्य तथा गणेशजीके लिये छाल 
वच्न अर्पग करना चाहिये । भगवान्‌ विप्णुको पीत वस्र और 
भगवान्‌ गिवको च्वेत वल्ल चढाना चाहिये | तेल आदिसे 
दूपित फटे-पुराने मलिन वस््रकों त्याग दे । 

यज्ोपर्चात 

यसर्य शक्तित्रयेणेद॑ सम्प्रीतमखिल जगत्‌ | 

यज्ञसूत्राथ तस्मे ते यज्ञसूत्र प्रकल्पये ॥ ५७॥ 

जिनकी त्रिविध शक्तियोसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ सदा तृप्त 
रहता है; जों खय ही यनसून्नरूप हैं; उन्हीं आप प्रभुको 
मै यश्सृन्न अपप॑ण करता हूँ । 

भूषण 

स्वभाव सुन्द्राद्धाय नानाशवत्याश्रयाय ते || 

भुषणानि विचितन्राणि कल्पयाम्यमराचित ॥ ५८ ॥ 

देवप्रजित प्रभो | आपके श्रीअदड्ध खमावसे ही परम 
सुन्दर हैं । आप नाना भशक्तियोके आश्रय हैं, मै आपको 
ये विचित्र आभूषण अर्पण करता हैँ | 

गन्ध 

परमानन्दसोरभ्यपरिपूर्णद्गन्तरम्‌ । 

गृहाण परम गनन्‍्धे कृपया परमेश्वर ॥ ७९ ॥ 

परमेश्वर ! जिसने अपनी परमानन्दमयी सुगन्धसे सम्पूर्ण 
दिशाओको भर दिया है; उस परम उत्तम दिव्य गन्धकों 
आप कृपापूर्वक स्वीकार करे | 


तुरीयवनसम्भूतं नानाग्रणमनोहरम्‌ । 

अमन्दसोरस पुष्प॑  गृद्मयतासिदसुत्तमस्‌ ॥ ६० ॥ 

प्रमो | तीनो अवस्थाओसे परे तुरीयरूपी बनमे प्रकट 
हुए, इस परम उत्तम दिव्य पुष्पको अहण कीजिये | यह 


ना० घपु० अ० ४६-- 


अनेक प्रकारके गरुणोके कारण अत्यन्त मनोहर है; इसकी 
छुगन्ध कभी मन्द नहीं होती । 
केतकी, कुटज, कुन्द, बन्धूक ( दुपहरिया )3 नागकेसर, 
जवा तथा माल्ती--ये फूल भगवान्‌ शड्भरकों नहीं चढ़ाने 
चाहिये । मातुलिज्ञ ( विजौरा नीबू ) और तगर कभी सूर्य- 
को नहीं चढावे | दूर्वा, आक और मदार--ये सब दुर्गाजीफ़ 
अर्पण न करे तथा गणेंग-पूजनमे तुल्सीको सर्वथा त्याग दे | 
कमछ) दौना, मरुआ) कुण) विप्णुक्रान्ता; पानः दूर्वा, अपामार्गः 
अनार; ऑवबला और अगस्त्यके पत्नोसे देवपूजा करनी चाहिये। 
केला; बेर ऑवला; ब्मछी, बिजोरा; आम; अनार “जबीर; 
जामुन और कठहल नामक वृक्षके फछोसे विद्वान्‌ पुरुष 
देवताकी प्रजा करें। यूत्रे पत्तो, फूलो और फलोमे कभी 
देवताका प्रजण॒ न करे | मुने |! ऑवलछा, खेर; बिल्व 
ओऔर तमालके पन्न यदि छिन्न-मिन्न भी हो तो विद्वान पुरुष 
उन्हे दूषित नही कहते | कम और ऑवबलछा तीन दिनोतक 
शुद्द रूता है | ठुलसीदल और बिल्वपत्र ये सदा शुद्ध होते 
हैं । पछाश और कासके फूलोसे तथा तमाल, तुलसी, आँवछा 
और दूवके पत्तोसे कभी जगदम्त्रा दुर्गाजीकी पूजा न करे। 
फूल) फल और पत्रको देवतापर अधोमुख करके न चढावे | 
ब्रह्मन्‌ | पत्र-पुष्षप आदि जिस रूपमे उत्पन्न हो उसी रूपमें 
उन्हें देवतापर चढाना चाहिये । 
घूप 
वनस्पतिरसं दिव्य॑ गन्धाद्य॑ सुमनोहरम । 
आप्रेयं देवदेवेश धूप भक्ष्या गृहाण में ॥७१॥ 
देवदेवेश्वर | यह दझुूँधने योग्य धूप भक्तिप्र्थंक आपकी 
सेवामे अपित है, इसे अहण करें | यह वनस्पतिका सुगन्ध- 
युक्त परम मनोहर दिव्य रस है | 
दीप 
सुप्रकाईं महादीप॑ खर्वबदा तिमसिरापहम । 
घृतवर्तिसमायुक्त ग्रहण मम॒ सत्कृतम्‌ ॥७२॥ 
भगवन्‌ ! यह धीकी बत्तीसे युक्त महान्‌ दीप सत्कार: 
पूर्वक आपकी सेवामे समपित है | यह उत्तम प्रकाशसे युक्त 
ओऔर सदा अन्धकार दूर करनेवाल्य है। आप इसे स्वीकार करे | 
नेवेच 
अन्न चतुर्विधं स्वादु रसे. पड़मि. समन्वितम्‌। 
भक्त्या गृहाण मे देव नेवेद्य तुष्टिदं सदा॥७शा। 


देव | यह छ रसोसे सयुक्त चार प्रकारका खादिष्ट अन्न 


श्दर 


+. भजख सतत विष्णु माजुष्यमतिदुर्लमम्‌ +* 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 
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भक्तियूव॑क नैंवेदके रूपमे समर्पित है; यह सदा सतोष प्रदान 
करनेवाल्ा है । आप इसे ग्रहण करें । 
ताम्बूल 

नागवल्लीदर्ल श्रेष्ठ प्रगखादिरचू्णयुक । 

कर्पूरादिसुगन्धाब्य यहत॑ तद्‌ गरृहाण मे 0 ७४ ॥ 

प्रमो । यह उत्तम पान सुपारी; कत्या और चूनासे 
सयुक्त है; इसमे कपूर आदि सुगन्धित वस्तु डाली गयी है; 
यह जो आपकी सेवामे अर्पित है; इसे मुझसे अहण करे | 

तलश्षात्‌ पुष्पाज्ञलि दे और आवरण पूजा करे | जिस 
दिश्वाकी ओर मुँह करके पूजन करे डसीको पूर्व दिया समझे 
और उससे भित्र दसो दिशाओका निश्चय करे। कमलके 
केगरोमे अभिकोण आदिसे आरम्भ करके द्वदय आदि अडज्डों- 
की पूजा करे | अपने आगे नेत्रकी और सब दिशाओमे 
अजल्लकी अद्ज-मन्त्रोद्वारा क्रमश” पूजा करे। क्रमशः झुक्क$ 
इचेत, सित) श्याम, कृष्ण तथा रक्त वर्णवाली अज्जशक्तियोका 
अपनी-अपनी दिदाओमे ध्यान करना चाहिये। उन सबके हाथमे 
वर और अमयकी मुद्रा सुशोभित है| “्भमुफ आवरणके 
अन्तर्व॑र्ती देवताओकी पूजा करता हूँ? ऐसा कहे | तलश्रात्‌ 
अलंकार, अद्ज, परिचारक, वाहन तथा आयुधोसहित समस्त 
देवताओकी पूजा करके यह कहे ५उपर्युक्त सब्र देवता पूजित 
तथा तर्पित होकर वरदायक हो? । मूल्मन्त्रफे अन्त्में 
निम्नाड्धित वाक्यका उच्चारण करके इष्टदेवको पूजा समर्पित करे--- 

असीएसिदध से देहि शरणागतवत्सलू। 

सतक्त्या समर्पंये तुस्यममुकावरणाचनस्‌ ॥८१-८२॥ 

शरणागतवत्सल । मुझे अमीश्सिद्धि प्रदान कीजिये । 
मैं आपको भक्तिपूर्वक अमुक आवरणकी पूजा समर्पित करता 
हूँ । ( अमुकके स्थानपर प्रथम” या “द्वितीयः आदि पद 
बोलना चाहिये ) ।? 


ऐसा कहकर इष्टदेवके मस्तकपर पुष्पान्नक्ति विखेरे। 
तदनन्तर कल्पोक्त आवरणोकी क्रमशः पूजा करनी चाहिये | 
आयुध और वाहनोसहित इन्द्र आदि ही आवरण देवता 
हैं। उनका अपनी-अपनी दिद्याओमे पूजन करे | इन्द्र, अम्मि; 
यम, निऋति, वरुण, बायु, सोम) ईशान, ब्रह्मा तथा 
नागराज अनन्त-ये दस देवता अथवा दिकपालछ प्रथम 
आवरणके देवता हैं । ऐराबत, भेड, मैसा, प्रेत, तिमि 
(मगर )) मुग, अश्व) चुषभ, हस और कच्छप---ये विद्वानोद्वारा 
इन्द्रादि देवताओके वाहन माने गये हैं; जो द्वितीय आवरणमे 


पूजित होते हैं। बच्र, शक्ति; दण्ड, खज्ढ) पाग: अद्ुग) 
गदा; निश्यूछ कम और चक्र--ये क्रमणः इन्द्रादिके आयुध 
हैं (जो तृतीय आवरणमे पूजित देते हैं )। इस प्रकार 
आवरणपूजा समाप्त करके भगवानकी आरती करे । फिर 
शहूका जल चारों ओर छिड़्ककर ऊपर बॉह उठाये हुए 
भगवानका नाम लेकर नृत्य करे और दण्डकी भोंति 
पृथ्वीपर पडकर साष्टाज्ञ प्रणाम करे | उसके बाद उठकर 
अपने इष्टदेव़ी प्रार्थना करे । प्रार्थनाके पश्चात्‌ दक्षिण भागमे 
बेदी बनाकर उसका संस्कार करे | मूलमन्त्र॒से ईक्षण, अख्तर 
(फट ) द्वारा प्रोभण और कुशोसे ताइन ( मार्जन ) 
करके ऊबच ( हुम्‌ ) के द्वारा पुनः वेदीफा अभिषेक करे । 
उसके बाद वेदीकी पूजा करके उसपर अभिक्ी स्थापना 
करे । फिर अभ्िको प्रज्वल्ति करके उसमें हृष्देवमा ध्यान 
करते हुए. आहुति ठे | समस्त महाव्याद्रतियोसे चार बार घीकी 
आहुति देकर उत्तम साधक्र भात) तिछ अथवा घृतयुक्त 
खीरद्वारा पचीस आहुति करे । फिर व्याह्ृतिसे होम करके 
गन्ध आदिके द्वारा पुनः टृष्टदेवकी पूजा करे। भगवानकी 
मूतिमे अभिके लीन होनेजी भावना करे | उसके बाद 
निम्नाद्वित प्रार्थना पढ़कर अम्निकरा विसर्जन केरे-- 
भो भो चह्े महाशक्ते सर्वकर्मप्रसाघक। 
कर्मान्तरे४पि सम्प्राप्ते सान्रिध्यं कुछ सादरम्‌ ॥९३॥ 
हे अभिदेव | आपकी शक्ति वहुत बड़ी है आप सम्पूर्ण 
कर्मोकी सिद्धि करानेबाले हैं | कोई दूसरा कार्य प्रात होनेपर 
भी आप यहाँ सादर पधारे | 
इस प्रकार विसर्जन करके अमरिदेवताऊे लिये 
आचमनार्थ जछ दे। फिर बचे हुए हविष्यसे इप्देवको) पूर्वोक्त 
पार्षदोंकोी भी गनन्‍्ध, पुष्प और अश्षतसहित बलि दे | इसके 
बाद सब द्जाओमे योगिनी आदिको बलि अर्पण करे । 
ये रौद्वा रौद्नकर्माणे रौदज्धस्थाननिवासिनः । 
योगिन्यो श्युअरूपाश्च गणानासधिपाश्व ये॥ 
विष्नभूतास्तरथा चान्ये दिग्विदिक्षु समाश्रिता,। 
सर्वे ते प्रीतमनस* पअतिग्रहन्त्विस बलिस॥ 
( ९५-९७ ) 
जो भयकर हैं, जिनके कर्म भयकर हैं; जो भयकर 
स्थानोमे निवास करते हैं, जो उग्र रूपवाली योगिनियों हैं; 
जो गणोके खामी तथा विष्नखरूप हैं ओर प्रत्येक दिया 


तथा विदिशामे खित हैं, वे सब प्रसन्नचित्त होकर यह बलि 
अहण करे । 


पू्वंभाग-ठतीय ४द ] 


+ देवपूजनकी विधि ह#ँ 


रेदेरे 
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इस प्रकार आठो दिशाओमे बलि अरप॑ण करके पुनः 
भूतबलि दे | तलश्चात्‌ धेनुमुद्राह्यरा जलका अम्ृतीकरण 
करके इष्टदेवताके हाथमे पुनः आचमनीयके लिये जल दे | 
फिर मूर्तिमे स्थित देवताका विसर्जन करके पुनः उस मूर्तिमे 
ही उनको प्रतिष्ठित करे । तत्मश्चात्‌ भगवद्मसादभोजी 
पार्षदको नेंवे्य दे | मह्दादेवजीऊे “चण्डेश? भगवान्‌ विष्णुके 
(विष्वक्सेन? सूर्यके “चण्डाशुः गणेशजीके “वक्रतुण्डः और 
भगवती दुर्गाकी “उच्छिष्ट चाण्डालीः--ये सब उच्छिष्ट- 
भोजी कहे गये हैं | 

तदनन्तर मूलमन्त्रके ऋषि आदिका स्मरण करके 
मूलसे ही पडज्ञ-न्यास करे और यथाशक्ति मन्त्रका जप करके 
देवताको अपित करे । 

शुद्यातिगुद्यगोप्ता व्व॑ गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । 

सिद्धिभवतु में देव त्वञासादास्वयि स्थिता॥ १०२॥ 

"देव । आप गुह्मसे अतिगुह्य वस्तुकी भी रक्षा करनेवाले 
हैं | आप मेरेद्वारा किये गये इस जपको ग्रहण करें। 
आपके प्रसादसे आपके भीतर रहनेवाली सिद्धि मुझे प्रात हो।? 


इसके बाद पराड्‌ मुख अर्ध्य देकर फूलोंसे पूजा करे | पूजनके 
पश्चात्‌ प्रणाम करना चाहिये । दोनो हाथोसे, दोनों पैरोसे; 
दोनो घुटनोसे; छातीसे, मस्तऊसे, नेन्नोसे, मनसे और बाणीसे 
जो नमस्कार किया जाता है उसे “अष्टाह्ञ प्रणाम? कद्दा गया है। 
दोनो बाहुओंसे, घुठनोसे, छातीसे, मस्तकसे जो प्रणाम 
किया जाता है; वह पद्चाज्ञ प्रणाम है । प्रजामे ये दोनो 
अशज्ञ और पश्चाह्ञ प्रणाम श्रेष्ठ माने गये हैं । मन्त्रका 
साधक दण्डवत्‌-प्रणाम करके भगवान्‌की परिक्रमा करे । 
भगवान्‌ विष्णुकी चार बार; भगवान्‌ शझ्लरकी आधी बारः 
भगवती दुर्गाकी एक बार सूर्यकी सात बार ओर 
गणेशजीकी तीन बार परिक्रमा करनी चाहिये | तत्पश्चात्‌ 
मन्त्रोपासक भत्तिपूर्वक स्तोत्र-पाठ करे । इसके बाद इस 
प्रकार कहै-- 

८# इत. पूर्व प्राणबुद्धिदेहघधमोधिकारतो जाम्रत्स्वप्न- 
सुपुप्यवस्थासु मनसा वाचा हस्ताभ्यों पद्भ्याझ्जुदरेण 
शिइनेन यव्स्ट्वत यदुक्‍तं यव्क्ृत तत्सवं ब्रह्मापंण भवतु 
स्वाहा । मा मदीय च सकछ विष्णवे ते समपये 5» तत्सव्‌।9& 


यह विद्वानोने “त्रह्मा्पण मन्त्र! कह्दा है । इसके आदियें 
प्रणव है; उसके बाद बियासी अक्षरोका यह मन्त्र है; इसीसे 
भगवादको आत्म-समर्पण करना चाहिये । इसके बाद नीचे 
लिखे अनुसार क्षमा-प्रार्थना करे--- 


अज्ञानाद्दा प्रमादाद्वा वेकल्यात्‌ साधनस्य च | 
यन्नयूनमतिरिक्त वा तत्सव॑ क्षन्तुमहलि ॥ 
द्रव्यहीन॑ क्रियाहीन॑ मन्त्रहीन॑ सयान्यथा । 
कृत॑ यत्तत्‌ क्षमस्वेश कृपया त्व दुयानिधे ॥ * 
यन्मया क्रियते कम जाम्रत्खप्नसुषुसिष्ु । 
तत्सव॑ तावकी पूजा भूयाद्‌ भृत्ये च मे प्रभो ॥ 
भूमी स्खलितपादानां. भूमिरेवावलम्बनम । 
त्वजि जातापराधानां त्वमेव दशरणं पअ्रभो ॥ 
अन्यथा शरण नास्ति त्वमेव शरण मम । 
तस्मात्‌ कारुण्यभावेन  क्षमस्व परमेश्वर ॥ 
अपराधसइस्राणि.. क्रियन्ते5हर्निशं सदा । 
दासो5यमिति मां भत्वा क्षमस्त्र जगतां पते ॥ 
आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌ । 
पूर्जा चैव न जानामि त्व॑ गतिः परमेश्वर ॥ 
( ना० पूर्व० ६७॥११०-११७ ) 
भमगवन्‌ । अज्ञानसे, प्रमादसे तथा साधनकी कमीसे मेरे- 
द्वारा जो न्‍्यूनता या अधिकताका दोष बन गया हो, उसे 
आप क्षमा करेंगे। ईश्वर | दयानिधे | मैंने जो द्रव्यहीनः 
क्रियाहीन तथा मन्त्रहीन विधिविपरीत कर्म किया है; उसे 
आप कृपापूर्वक क्षमा करे। प्रभो! मैंने जाग्रतू, खप्न 
और सुपुप्ति-अवस्थाओमे जो कर्म किया है; वह सब आपकी 
पूजारूप हो जाय और मेरे लिये कल्याणकारी हो । धरतीपर 
जो छड़खड़ाकर गिरते हैं; उनको सहारा देनेवाली भी धरती 
ही है; उसी प्रकार आपके प्रति अपराध करनेवाले 
मनुष्योके लिये मी आप ही शरणदाता हैं | परमेश्वर ! आप- 
के सिवा दूसरा कोई शरण नहीं है । आप ही मेरे शरणदाता 
हैं। अतः करुणापूर्वक मेरी त्रुटियोको क्षमा करे | जगतते | 
मेरेद्वारा रात-दिन सहस्तो अपराध बनते हैं। अतः ध्यह 
मेरा दास है |? एसा समझकर क्षमा करें। परमेश्वर | मैं 
आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन भी नहीं जानता और 
पूजा करना भी अच्छी तरह नहीं जानता, अब आप ही मेरी 
गति हैं--सहारे हैं |? 


_ाहा। मम >> रररदऑन्‍न्‍ऑऑ ि-+-++-++_++__+-+--८८----- 

+ इसका भावार्थ इस प्रकार हे--“इससे पहले प्राण, बुद्धि, देहधमंके अधिकारसे जाम्मत्‌/ स्वप्न) सुपुप्ति अवस्थाओंमें मनसे, वाणासे, 

दोनों हा्थेसे, चरणोंसे, उदरसे, लिक्से मैंने जो कुछ सोचा है; जो वात कह्दी है तथा जो कर्म किया है, वह अक्षापंण हो, 
खादा। मैं अपनेको और अपने सबंखका आप श्रीविष्णुकी सेवार्मे समर्पित करता हूँ । 3० तत्सत्‌ ।! 


नदेदेडे 


# भजरख्र सतत विष्णु मालुष्यमतिडुरूमम्‌ « 


| संश्षित्त नारदपुराण 





इस प्रकार प्रार्थना करफे सन्त्रका साधक मूलमन्त्र पढ़- 
कर विसजेनके लिये नीचे लिखे छोक़का पाठ करे और 
पुष्पाश्अल्ि दे-- 
गच्छ गच्छ पर स्थान जगदीश जगनन्‍्मय १ 
यत्र ब्रह्मादयों देवा जानन्ति च सदाशिव' ॥ ३१८॥॥ 
धज्गदीश ) जगन्तय । आप अपने उस परम चामको 
पधारिये जिसे ब्रह्मा आदि देवता तथा मगवान्‌ शिव भी नहीं 
जानते है 
इस प्रकार पुष्पाज्ञलि देकर सहार-मुद्राके द्वारा भगवानू- 
को उनके अद्भभूत पार्पदोसहित सुपुग्णा नाडीऊे मार्गसे अपने 
हृदयकमलमे स्थापित करके पुष्प सूँघकर विद्वान्‌ पुरुष 
भगवानका विसजेन करे । दो शह्लू) दो चक्रशिला ( गोमती- 
चक्र ) दो गिवलिड्, दो गणेशमूर्ति; दो सूर्यप्रतिमा और 
दुर्गाजीकी तीन प्रतिमाओफा प्रजन एक घरमे नहीं करना 
चाहिये, अन्यथा दु'खकी प्राप्ति होती है | इसके बाद 
निम्नाझ्नित मन्त्र पढकर मगवानफा चरणाप्ृत पान केरे-- 
अफालम॒त्युदहर्ण सर्वव्याधिविनाशनम्‌ । 
सर्वपापक्षयकरं विष्णुपादोदक॑ छुमम ॥१२१-१२२॥ 
भगवान्‌ विष्णुका शुम चरणामृत अफझालमृत्युका 
आपहरण,) सम्पूर्ण व्याधियोका नाज तथा समस्त पापोका सहार 
करनेवाला है |? 
मित्र-भित्र देवताओके भक्तोको चाहिये कि वे अपने 
आराध्यदेवको निवेद्त किये हुए नेवेद-प्रसादको ग्रहण करें) 
- भगवान्‌ शिवको निवेदित निर्माल्य--पत्र, पुष्प, फछ और 
जल ग्रहण करने योग्य नही है; किंतु शालमाम-शिछाका स्पर्श 
होनेसे वह सब पविन्न (ग्राह्म ) हो जाता है। 
पूजएके पॉँच प्रकार 
नारद ! सबने पॉच प्रफारकी पूजा बतायी है--आतुरी; 
सौतिकी) चासी; साधनाभाविनी तथा दौबोधी । इनके लक्षणोका 
सुझसे क्रमशः वर्णन सुनो--रोग आदिसे युक्त मनुप्य म स्नान 
करे) न जप करे और न पूजन ही करे । आराध्यदेवज पूजा; 
प्रतिमा अथवा सूर्यमण्डलफा दर्जन एवं प्रणाम करके मन्त्र- 








स्मरणपूर्वफ उनके लिये पु"्पाञ्ञलि दे | फिर जब रोग निदृत्त 
हो जाय, तो स्नान और नमस्कार करके गुरकी एजा करें | 
ओर उनसे प्रार्थना करे--'जगन्नाथ | जगठज्य | दयानिये। 
आपके प्रसादसे मुझे पृज्ञा छोडनेका दोष न लगे ।? तत्पश्रात्‌ 
यथागक्ति ब्राह्मणोफ़ा भी पुजन करके उन्हें दक्षिणा आदिसे 
सतुष्ट करे ओर उनसे आशीर्वाद लेफर प्र्चत्‌ भगवानफी 
पूजा करे | यह “आतुरी प्रजा? ही गयी हे। अब सौतिकी 
पूजा बतायी जाती है | सूतऊ दो प्रफारफ़ा जद्दा गया है--- 
जातमृतक और मृतयतक | दोनों ही यूतरोमे एकग्रचित्त 
हो मानसी सध्या ऊरके मनसे ही मगवानफ़ा प्रजज और मन- 
से ही मन्त्रका जप करे | फिर सूतक बीत जानेपर पूर्वचत्‌ गुरु 
और ब्राह्मणाका पूजन करके उनसे आशीर्याद छेऊर सदाकी 
भांति पूज्ञाका क्रम प्रारम्भ कर दे* । यह प्सोतिडी पूजा? 
कही गगी । अब त्रासी पूजा बतायी जाती है। हुट्टोसे च्रासकों 
प्राप्त हुआ मनुष्य यथाप्राप्त उपचारासे अथवा मानसिक 
उपचारोसे मगवानऊ़ी पूजा करे | यह प्यासी प्रजा? कही गयी 
है। पूजा साधन-सामनी जुटानेकी शक्ति न होनेपर यथाप्रा्त 
पत्र) पुष्प और फलका सम्रह करके उन्हींके द्वारा या मानसो- 
पचारसे भगवानका पूजन करे । यह प्साधनाभाविनी? पूजा कह्दी 
गयी है। नारद | अब दौबोंधी पूजाका परिचय सुनो-- 
स्री) वृद्ध, बालक और मूर्स मनुप्य अपने स्वत्प शानके 
अनुसार जिस क्रिसी क्रमसे जो भी पूजा करते हैं, उसे 

“दौबोधी? पूजा कहते हैं । इस प्रकार साधको जिम फ्रिमी 

तरह भी सम्भव हो, देवपूजा करनी चाहिये | देवप्रजाके बाद 

बलिवेश्वदेव आदि करके श्रेष्ठ आाद्णोको भोजन कराये | तलश्रात्‌ 
भगवानको अर्पित जिया हुआ प्रसाद खय स्वजनोके साथ भोजन 

करे | फिर आचमन एज मुख शुद्धि करके कुछ देर विश्राम 

करे। फिर खजनोके साथ बैठकर पुराण तथा इतिहास सुने | 

जो सत्र कल्पो (सम्पूर्ण पूजा विधियों) के सम्पादनमे समर्थ लेकर 

भी अनुकल्प ( पीछे बताये हुए अपूर्ण विधान ) का अनुषन 

करता है; उस उपसकको सम्यूण फलक प्राप्ति नहीं होती 

है। ( पूर्व ६७ अध्याय ) 


४-+<फल्आ न २२०३३७-०-० 


की कक बल कल कप मल मल सदन नम कल 44 55८८ 


तंत्र स्‍ मानसीं तु कृत्वा सध्या समाहित । मनसैव 
निइतते उतरे आतउ्बृत्‌ सम्पृज्य॒च गुरु द्विजान्‌ । तेम्यश्याशिपमादाय 


भेद. देव मनतैव  जपेन्मतुम्‌ ॥ 


तती तलित्यक्रा चरेत ॥ 
( ना० पू्ं० ६७। १३१-१३२ ) 


पूर्वभाग-तलुतीय पाद ] 





+# श्रीमहाविष्णुसस्वन्धी अशक्षर, द्ादशाक्षर आदि मन्त्र # 


रे६५ 





श्रीमहाविष्णुसम्बन्धी अष्टाधर, द्वादशाक्षर आदि विविध मन्त्रोंके अनुष्ठानकी विधि 


व ३ & ३-3 + १ लननन 


सनत्कुमारजी कहते है--नारद | अब मे महाविप्णु- 
के मन्त्रोका वर्णन करता हूँ; जो छोकमे अत्यन्त दुर्लभ हे। 
जिन्हे पाकर मनुष्य शीघ्र ही अपने अभीष्ट वस्तुओको प्राप्त 
कर लेते हैं | जिनके उच्चारणमात्रसे ही राशि राशि पाप नष्ट 
हो जाते है | अ्रह्मा आदि भी जिन मन्‍्त्रोका जान प्राप्त करके 
ही ससारकी सृष्टिमे समर्थ होते है | प्रगव और नम!पूर्वक डे 
विभत्तयन्त “नारायण? पद हो तो ५3» नमो नारायणाय? यह 
अशक्षर मन्त्र होता है । साध्य नारायण इसके ऋषि है; 
गायत्री छन्‍्द है? अविनाशी भगवान विष्णु देवता है, 3” 
बीज है; नमः वक्ति है तथा सम्पूर्ण मनोरथोकी प्रातिके लिये 
इसका विनियोग किया जाता है। इसका पश्चाद्न-न्यास इस 
प्रकार है-कुद्दोल्‍्काय छृदयाय नम» महोद्काय शिरसे स्वाह्य/ 
वीरोल्काय शिखाये वपद्‌। अत्युल्माय कवचाय हु) सहस्तोल्काय 
अख्राय फट । इस प्रकार पश्चाज्ञकी कल्पना करनी चाहिये। 
फिर मन्त्रके छः वणासे पडज्ञ-न्यास करके शेप दो मन्त्राक्षरों- 
का कुछ्ति तथा पृष्ठभागमे न्यास करे । इसके बाद सुदर्शन- 
मन्त्रसे दिग्बन्ध करना चाहिये । «डें> नमः सुदर्शनाय 
अस्त्राय फट! यह बारह अक्षरोका मन्त्र 'सुदर्शन-मन्त्र! कहा 
गया है | 


अब में विभूतिपज्षर नामक दशादवृत्तिमय न्यासका 
वर्णन करता हूँ। मूल मन्त्रके अक्षरोफा अपने शरीरके मूला- 
धार हृदय) सुख) दोनो भुजा तथा दोनो चरणोंकि मूलभाग 
तथा नासिकामे न्यास करें। यह प्रथम आबृत्ति कही गयी 
है । कण्ठ) नाभि; द्वदय) दोनों स्तनः दोनो पार्ब्बमाग तथा 
पृष्ठभागमे पुनः मन्त्रालरोका न्यास करे | यह द्वितीय आदृत्ति 
बतायी गयी है। मूर्घा मुख) दोनो नेत्र, दोनों श्रवण तथा 
नासिका-िद्रोमे मन्त्राभरोका न्यास करे। यह तृतीय आवृत्ति 
है| दोनो भुजाओ और दोनो पैरोकी सटी हुई अगुलियोमे 
चौथी आइहत्तिका न्यास करे | धातु, प्राण और दृदयमे 
पॉचवीं आइत्तिका न्यास करे। सिर; नेत्र, मुख और द्वदयः 
करुक्षि, ऊरः जद्धा तथा दोनो पेरोमे वद्गान्‌ पुरुष एक-एक 
करके क्रमशः सन्त्र-वगका न्यास करे। ( यह छठी सातवी) 
आठवीं आवृत्ति है ) दृदय, कधा। ऊरु तथा चरणोमे 
मन्त्रके चार वर्णोंका न्यास करे | शेप वर्णोका चक्र; शह्भु) 
गदा और कमलछकी मुद्रा बनाकर उनमे न्यास करे ( यह 
नवम) दशम आइत्ति है)। यद सर्वश्रेष्ठ न्यास विभूति-पत्षर 


भामसे विख्यात है। मूलके एक-एक अक्षरकों अनुस्वारसे युक्त 
करके उसके दोनो ओर प्रणवका सम्पुट लगाऊर ' न्यास करे 
अथवा आदिमे प्रणव और अन्तमे नम लगाकर मन्त्राक्षरोका 
न्यास करे | ऐसा दूसरे विद्वानोंका कथन है। 


तत्यश्वात्‌ बारह आदित्योसहित द्वादश मूर्तियोऊा न्यास करे। 
ये बारह मूर्तियां आदिम दादगाक्षरके एक-एक मन्त्रसे युक्त होती 
है और इनके साथ बारह आदित्योका सयोग होता है | यह 
अष्ठाक्षर-मन्त् अप्टप्रकृतिरूप बताया गया है | इनके साथ 
चार आत्माका योग होनेसे द्वादशाक्षर होता है। छलाट; 
कुक्षि; हृदय, कण्ठ; दक्षिण पारव, दक्षिण अस) गल दक्षिण- 
भाग) वाम पार््व/ वाम अस, गल वबामभाग) प्ृष्ठभाग तथा 
ककुद--इन बारह अद्जभोमे मन्त्रसाधक क्रमगः बारह मूर्तियोका 
न्यास करे । केशवका धाताके साथ छल्ाटमे न्यात करके 
नारायणका अर्यमाक्े साथ कुक्षिमे, माधवका मित्रके साथ 
हृदयमे तथा गोविन्दका वरुणके साथ कण्ठकूपमे न्यास करे। 
विप्णुका अश्ुके साथ, मधुसूदनका भगके साथ, त्रिविक्रमका 
विवस्वानके साथ, वामनका इन्द्रके साथ, श्रीधरका पूषाके साथ 
और हृषीकेशका पर्जन्यके साथ न्यास करे । पद्मनाभका 
त्वशके साथ तथा दामोदरका विष्णुके साथ न्यास करे# | 


१ आत्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा तथा ज्ञानात्मा--ये चार 
आत्मा हैं । 

+ यह मूर्तिपज्षर-न्यास कहलाता दे। इसका प्रयोग इस 
अफार हे--- 

ललाटे----3» अम्‌ केशवाय धात्रें नम ॥ 

कुक्षी---5>ं० नम्‌ आम्‌ नारायणाय भर्यम्णे नम ।. * 

हृद्दि---3 मोम्‌ इस माधवाय मित्राय नम । 

कण्ठकूपे---७० भम्‌ ईंम्‌ गोविन्दाय वरुणाय नम । 

दक्षिणपाइवें---3० गस्‌ उम्‌ विष्णवे अशवे नम । 

दक्षिणासे---&० वम्‌ ऊम्‌ मधुसूदनाय भगाय नम | 

गलदक्षिणभागे---3० तेम्‌ एम्‌ त्रिविक्रमांय विवखते नम । 

वामपारवे---* वाम्‌ ऐम्‌ वामनाय इन्द्रायथ लम । 

वामासे--४* सुम्‌ ओम श्रीधराय पृष्णें नम । 

गलवामभागे---४० देम्‌ औम्‌ हृपीकेशायं पर्जन्याय नम । 

पृष्ठे---3० वाम्‌ अम्‌ पद्मनाभाय त्वप्रे नम । 

ककुदि---#* यम अ दामोदराय विष्णने नर्स । 


रेददे 


४६. भजख सतत विष्णु माजुप्यमतिदुलेसम्‌ * 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 








तलश्चात्‌ द्वादशाक्षर-मन्त्रका सम्पूर्ण सिरमे न्यास करे । 
इसके थाद विद्वान पुरुष किरीट भन्त्रके द्वारा व्यापक- 
न्यास करे । किरीट मन्त्र प्रणवके अतिरिक्त पैंसठ अक्षर- 
का बताया गया है--५3» किरीय्केयूरहास्मररकुण्डल- 
शहूचक्रगदास्मोजहसतपीताम्बरधरश्रीवत्साड्लितवक्ष,स्थलश्ी भूमि- 
सहितस्वात्मज्योतिम॑यदीत्तकराय सहस्तादित्यतेजसे नम. |? इस 
प्रकार न्यासविधि करके सवैब्यापी मगवान्‌ नारायणका ध्यान करे| 
उद्यत्कोव्यकंसदद शरद चक्र गदाग्वुजम्‌ । 
दूधतं॑ च करैभूमिश्रीस्यां पार्वहयाश्चितम्‌ ॥ 
श्रीवत्सवक्षसं आजत्कौस्तुमामुक्तकन्धरम्‌ । 
हारकेयूरवलूयाज़्द॑े पीतास्वरं स्मरेत्‌ ॥ 
( ना० पूर्व०ण ७० | ३२-३३) 
| ! दि मु 
री ! हि 2] । ! 


॥। 
+ 


कं ६4 ञ कि हि 
त्याॉा ७॥/॥६ 
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जिनकी दिव्य कान्ति उदय-कालके कोटि-कोटि सूर्योके 
सहश है; जो अपने चार मुजाओमे शह्ू, चक्र। गदा और 
कमल घारण करते हैं, भूदेवी तथा श्रीदेवी जिनके उमय 
पार्शकी शोभा बढ़ा रही है; जिनका वक्षःस्थल श्रीवत्सचिहसे 
सुशोमित है, जो अपने गलेमे चमकीली कौस्तुभमाण धारण 
और हार, केयू, बलय तथा अगद आदि द्व्यि 
आभण जिनके श्रीमज्ञोमे पढ़कर धन्य हो रहे हैं, उन 
पीताम्बरघारी भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन करना चाहिये | 


पशमें रखकर सन्‍्त्रमे जितने वर्ण हैं, उतने 


लाख मन्त्रफा विधिवत्‌ जप करे । प्रथम छाख मन्त्रके जपसे 
निश्चय ही आत्मश॒द्धि होती है। दो छाख जप पूर्ण होनेपर 
साधकको मनन्‍्त्रशुद्धि प्रास् दोती है। तीन लछासके जपसे 
साधक खर्गलोऊ प्राप्त वर छेता है। चार लाखके जयसे 
मनुष्य भगवान्‌ विष्णुके समीप जाता है | पॉच छाखके 
जपसे निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। छठे लाज़के जयसे 
मन्‍्त्र-साधककी बुद्धि भगवान्‌ विप्णुमे स्थिर हो जाती दे । 
सात छाखके जपसे मन्त्रोपासऊ श्रीविष्णुका सारूप्य प्राप्त कर 
लेता है। आठ लाखमा जप पूर्ण कर लेनेपर मन्त्र-जप 
करनेवाला पुरुष निर्वाण ( परम शान्ति एवं मोक्ष ) को 
प्राप्त होता है | इस प्रकार जप करके विद्वान्‌ पुरुष मधुराक्त 
कमलोद्वारा मन्त्रसस्कृत अम्रिमें दशाश होम करे | मण्डूकसे 
लेकर परतत्त्वपर्यन्त सबका पीठपर यक्षपूर्वक पूजन करे | 
विमला, उत्कर्षिणी, शाना, क्रिया योगा, प्रद्दी- सत्या,; ईशाना 
तथा नवी अनुम्रहा--ये नौ पीठशक्तियों है। ( इन सबम 
पूजन करना चाहिये | ) इसके बाद ८3» नमो भगवते 
विष्णवे सर्वभूतात्मने वासुदेवाय सर्वात्मसयोगयोगपद्मन- 
पीठाय नमः यह छत्तीस अक्षरका पीठमन्त्र है, इससे 
भगवानको आसन देना चाहिये । मूलमन्त्रसे मूर्ति निर्माण 
कराकर उसमे भगवानका आवाहन करके पूजा करे | पहले 
कमलके केसरोमे मन्त्रसम्बन्धी छः अड्जोंका पूजन करना 
चाहिये । इसके बाद अष्टदक कमलके पूर्व आदि दल्मे 
क्रमश वासुदेच, सकर्षण, प्रचुम्न तथा अनिरुद्का और 
आशभेय आदि कोणोमे क्रमशः उनकी शक्तियोका पूजन करे | 
उनके नाम इस प्रकार है--शान्ति, श्री, रति तथा सरखती। 
इनकी क्रमशः पूजा करनी चाहिये । वासुटेबरी अद्जफान्ति 
झुवर्णके समान है। सक्षण पीत वर्णके हैं । प्रभुम्न तमालके 
समान व्याम ओर अनिरुद्ध इन्द्रनील मणिके सहश है। 
ये सब-के-सब पीताम्बर धारण करते हैं| इनके चार भुजाएँ 
है। ये शहद, चक्रः गदा और कमल धारण करनेवाले हे | 
शान्तिका वर्ण इवेत, श्रीका वर्ण सुचर्ण गौर, सरखतीका रग 
गोदुग्धके समान उज्ज्वल तथा रतिका वर्ण दृर्वादलके समान 
ध्याम है। इस प्रकार ये सब शक्तियों है] कमलदलोके 
अग्रभागमे चक्रः शह्लं, गदा, कमल) कौस्तुभमणि, मुसल, 
खज्च और वनमालाका क्रमशः पूजन करे | चक्रका रग लाल, 
गड्ैका रग चन्द्रमाके समान स्वेत, गदाका पीला, कमलका 
सुवर्णके समान) कौस्तुभका श्याम, मुसलका काल, तलवारका 
रेत और वनमालाका उज्ज्वल है | इनके बाह्मभागमे 


पूर्वभाग-दृतीय पाद्‌ ] # भगवान, भ्रीयम, सीता, रृष्मण, मस्त और श्रुघ्नसम्वन्धी सनन्‍्चर # 
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भगवानके सम्मुख हाथ जोड़कर खडे हुए. कुंकुम वर्णवाले 
पश्चिराज गदडका पूजन करे। तत्पश्नात्‌ क्रमगः दक्षिण पार्रवमे 
शइनिधि और वाम पाउ्वमे पद्मनिधिकी पूजा करे। इनका 
वर्ण क्रम” मोती और माणिक्यके समान है | पश्चिममे ध्वजकी 
पूजा करे | अभिकोणमे रक्तवर्णके विन्न ( गणेश ) का; नेऋत्य 
कोणमे श्याम वर्णवाले आर्यका, वायव्यकोणमे व्यामवर्ण दुर्गाका 
तथा ईगान कोणमे पीतवर्णके सेनानीका पूजन करना चाहिये | 
इनके वाह्ममागमे विद्वान्‌ पुरुष इन्द्र आदि लोकपालेंका 
उनके आयुर्धोसहित पूजन करे | जो इस प्रकार आवरणो- 
सहित अविनागी भगवान्‌ विष्णुका पूजन करता है, वह इस 
लोकमे सम्पूर्ण मोगोंका उपभोग करके अन्तमे भगवान्‌ विष्णुके 
घामको जाता है | खेत; धान्य और सुवर्णकी प्रासिके लिये 
धरणीदेवीका चिन्तन करे । उनकी कान्ति दूर्चादलके समान 
व्याम है और वे अपने हार्थोमि वानकी वाल लिये रहती हैं | 
देवाधिदेव भगवानके दक्षिणभागमे पूर्णचन्द्रमाके समान मुख- 
वाली वीणा-पुस्तकधारिणी सरखतीदेवीका चिन्तन करें| वे 
क्षीस्सागरके फेनपुल्लकी मॉँति उज्ज्वल दो वस्त्र धारण करती 
हैं। जो सरखतीदेवीके साथ परात्यर भगवान्‌ विप्णुका ध्यान 
है वह वेद और वेदाज्लोंका तत्त्वन तथा सर्वजोमे श्रेष्ठ 
होता है। 


जो प्रतिदिन प्रात काल पत्चीस बार ( 3“ नमो 
नारायणाय) दस अष्टाक्षर मन्त्रका जप करके जल पीता है; वह 
सब पापोसे मुक्त, ज्ञानवान्‌ तथा नीरोग होता है | चन्द्रमहण 
और यूर्यग्रहणफरे समय उपवासपूर्वक ब्राह्मी घुतका स्पर्ण करके 
उक्त मन्त्रका आठ हजार जप कुरनेके पश्चात्‌ ग्रहण झुद्ध 
हनेपर श्रेष्ठ साधक उस घुतको पी ले | ऐसा करनेसे वह 
मेधा ( घारणगक्ति ) क्वित्वशक्ति तथा वाक्सिद्धि प्रात 
कर लेता है । यह नारायणमन्त्र सब मन्त्रोमि उत्तम-से-उत्तम 
है । नारद ! यह सम्पूर्ण सद्धियोंका घर है, अत मैने तुम्हें 
इसका उपदेश क्या है। “नारायणाय? पदके अन्तमे “विद्ञहे? 


पदका उच्चारण करे | फिर थ्डे? विभक्त्यन्त ध्वासुदेव” पद 
( वासुदेवाय ) का उच्चारण करे; उसके बाद “घीमहि' यह पद 
बोले | अन्तमे ध्तन्नो विष्णु) प्रचोदयात्‌? इन अकरोंका 
उच्चारण करे | यह ( 3“ नारायणाय विद्यहे वासुदेवाय घीमदि 
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ) विष्णुगायत्री बतायी गयी है; जो सव 
पार्पोका नाश क्रमनेवाली है। 

तार ( 3“ ) छुदय ( नमः ) भगवत्‌ शब्दका चतुर्थी 
विभक्तिमे एकवचनान्त रूप ( भमगवते ) तथा ध्वासुदेवाय? यह 
द्वादशाश्वर (3“ नमो भगवते वासुदेवाय ) महामन्त्र कहा गया है; 
जो भोग और मोल देनेवाला है। री और झशद्भोको बिना प्रणवके 
यह मन्त्र जपना चाहिये और द्विंजातियोके लिये प्रणवसहित 
इसके जपक्ा विधान है | इस मन्त्रके प्रजापति ऋषि) गायत्री 
छन्द) वासुदेव देवता, 3> बीज और नमः शक्ति है। इस 
मन्त्रके एक; दो) चार और पॉच अक्षरों तथा सम्पूर्ण सन्‍्त्र- 
द्वारा पश्चाज्न-न्यास करना चाहिये । 

यहाँ भी प्रवोक्तरूपसे ही ध्यान करना चाहिये | इस 
मन्त्रके वारह छाख जपका विधान है | घीसे सने हुए तिरूसे 
जपके दशाशका हवन करना चाहिये । पूर्वोक्त पीठपर मूलमन्त्र- 
से मूतिकी कल्पना करके मन्त्रसाधक उस मूर्तिमे देवेश्वर 
बासुदेवका आवाहन और पूजन करें | पहले अड्जोंकी पूजा 
करके वासुठेव आदि व्यूहोकी पूजा करनी चाहिये | तदनन्तर 
शान्ति आदि जक्तियोंका पूजन करना उचित है ) वाहुदेव 
आदिवा प्र्॒व॑ आदि दिद्ाओमे और शान्ति आदि शक्तियोंका 
अग्नि आदि कोणोमे पूजन करना चाहिये | तृतीय आवरणमे 
केगवादि द्वादश मृतियोंकी पूजा बतायी गयी है | चतुर्थ 
ओर पश्चम आवरणमे इन्द्रादि दिक्पाले और उनके आयुर्धों- 
की पूजा करे | इनकी प्रजाका स्थान भूपुर है। इस प्रकार 
पॉच आवरणोंसहित अविनागी भगवान्‌ विप्णुक्री पूजा करके 
मनुष्य सम्पूर्ण मनोरथोंकी पाता और अन्तमे भगवान्‌ विष्णुके 
लोकमे जाता है| 
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सनत्कुमारजी कहते हैँ---नारद | अब भगवान्‌ 
श्रीरामके मन्त्र बताये जाते हैं, जो सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं 
और जिनकी उपासनासे मनुष्य भवसागरके पार हो जाते हैं। 
सब॒ उत्तम मनत्रोमे वैष्णव-मन्त्र श्रेष्ठ बताया जाता है। 
गणेश; सूर्य; दुर्गा और जिव-सम्बन्धी सनन्‍्त्रोंकी अपेक्षा 
वैष्णव-मत्त्र भीघ्र अभीष्ट सिद्ध क्रनेवाला है। वैष्णव-मन्त्रोमे 
भी राम-मन्त्रोके फल अधिक हैं। गणपति आदि सनन्‍्त्रोकी 
अपेक्षा राममन्त्र कोटि-कोटियुने अधिक महत्त्व रखते हैं। विष्णु- 


शय्या( आ ) के ऊपर विराजमान अग्नि ( र ) का मस्तक यदि 
चन्द्रमा ( अनुखार ) से विभूषित हो और उसके आगे 
'रामाय नम ?--ये दो पद हो तो यह ( रा रामाय नमः ) 
मन्त्र महान्‌ पापोकी रागिका नाश करनेवाला है। ओराम- 
सम्बन्धी सम्पूर्ण मन्त्रोम यह पडक्षर मन्त्र अत्यन्त श्रेष्ठ है। 
जानकर और बिना जाने किये हुए. महापातक एवं उपपातक 
सब इस मन्त्रके उच्चारणमात्रसे तत्काल नष्ट हो जाते हैं, 
इसमे सशय नहीं है| इस मन्त्रके ब्रह्म ऋषि; गायत्री छन्‍्द, 


श्द्८ 
शीराम देवता; रा बीज औरनम गक्ति है। सम्पूर्ण मनोरथों- 
दी प्राप्तिके लिये इसका विनियोग नया जाता है। छः 
दीर्घखरोते युक्त बीजमन्त्रद्वारा पडज्ञन्यास करे। फिर पीठन्यास 
आदि करके हुदयमे रवुनाथजीका इस प्रकार ध्यान करे-- 
कालाम्मीधरफ़ान्त च वीरासनसमास्थितम्‌ । 
ज्ञानमुझ्ा वक्षहस्ते दघत॑ जाबुनीतरस ॥ 
सरोरुहकरां सीतां विद्युदासां च॑ पाइवेगास्‌ ! 
पश्यन्ती रामवकक्‍्त्नाब्ज॑ चिंदिधाऊल्यभूषितास ॥ 
(दा० पूर्वं० ७३ ॥ १०-१२ ) 








समान ध्याप्त है | वे वीशसन लगाकर बैठे हैं| दाहिने हाथमे 
शनमुद्रा घारण करके उन्होने अपने बायें हाथको बायें 
घुटनेवर रख छोड़ा है | उनके वामपार्खमे विद्युतके समान 
कान्तिमती और नाना प्रकारके वल्याभषणोमे विभूषित सीता- 
देवी विराजमान हैं। उनके हायमे कमल है और वे अपमे 
प्राणवल्छम श्रीरामचन्द्रजीकः मुखारविन्द निहार रही हैं |? 
इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक छ. लाख जप करे 
और क्मछोद्दारा प्रज्वलित अभिमे दाज होम करें । 
तत्यआात्‌ ब्राह्ण-मोजन कराते | मूल्मन्त्रसे इष्देवकी 
मूत्ति बनाकर उसमें भगवानज्ञ आवाहन और प्रतिष्ठा करके 
साधक दविमलादि गक्तियोसे संयुक्त वैष्णवपीठपर उनकी 
पूजा करे] भगवान्‌ शीरामके वामभागमे बैठी हुई सीतादेबी- 
की उन्हींके मन्त्रसे पूजा करनी चाहिये | “औीसीतानै स्वाहा? 
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यह जानी मन्त्र है। भगवान्‌ श्रीरामके अप्रभागमे झार्ड- 


घनुपत्री पूजा करके दोनों पार्म्बभागोंमे बाणोड़ी अचेना 
करे | केमरोमे छः अड्जोकी प्रजा करके दलोसे हनुमान्‌ आदि- 
की अचचना करे | हनुमान: सुग्रीव, भरत; विमीषण; ल्श्ष्मणः 
अड्ददः भनुन्न तथा जासबानू-टनफा क्रमम- पूजन करना 
चाहिये । हनुमानजी भगवानके आगे पुस्तक छेरर बच रहे 
ह। भ्रीरामके दोनों पार्य्यम भरत और अतन्न॒प्न चेंवर लेकर 
खड़े है| छम्मणजी पीछे पड़े होकर दोनों धाघोंते मगवानके 
ऊपर छत्र लगाये हुए, है| इस प्रमार ध्यानपूर्वक उन सब- 
की पूजा करनी चाहिये। तदनन्तर अप्टद्लेकि अग्रमागमे स॒ष्ि 
उपन्त- विजय- सुराद्र राष्ट्रपाल ( अथ्या राष्ट्रवर्धन )) 
अगोउ) धर्मपाल तथा सुमन्त्रकी प्रजा करने उनके बाह्ममागमे 
इन्द्र आदि देवताओंया आयुर्धोसहित एजन ज्रे | रस प्रवार 
भगवान्‌ श्रीसममकी आराधना एरके मनुप्य जीवन्नुक्त हो 
जाता है। घृतात अठपर्वाते आहुति करनेबाला पुरुष दीर्घायु 
तथा नीरोग होता हैं । लाल कमलछोके होमसे मनोवाड्छित 
घन प्राम होता है। पलछागफे पूल्ोंसे हवन करके मनुष्य 
मेधावी होता है। जो प्रतिदिन प्रात काल प्रवोक्त पडक्षर- 
मन्त्रसे अभिसन्त्रित जल पीता है; वह एक वर्षमे कविमम्नाद 
हो जाता है। भ्ीरामसन्त्रसे अभिमन्न्रित अब भोजन करे | 
इससे बड़े-बड़े रोग शान्त हो जाते है | रोगके लिये बतायी 
हुईं ओपधिका उच्त मन्त्रद्वारा हवन करनेसे मनुष्य क्षणमरमें 
रोगमुक्त हो जाता है। प्रतिदिन दूध पीकर नदीके तटपर या 
गोगाल्ममे एक लाख जय करे और घुतयुक्त खीरसे आहुति 
करे तो वह मनुष्य विद्यानिधि होता है। जिसका आधिपत्य 
( प्रभुत्व ) नष्ट तो गया हैं. ऐसा मनुष्य यदि शाकाहारी 
होकर जलऊे भौतर एक लाख जय करे और बेल्के फूलोकी 
दआश आहुति दे तो उसी समय वह अपनी खोयी हुई 
प्रमुता पुन, प्राप्त कर लेता है | इसमे सशय नहीं है । गल्ला- 
तटके समीय उपवासपूर्वक रहकर मनुष्य यदि एक छाख 
जय करे और तिमधुयुक्त कमछो अथवा बेलके फूल्मेते 
दर्शाभ्म आहुति करे तो राज्यलष्मी प्राप्त कर लता है। 
सार्गशीर्षमासमे क्‍न्‍द-मूछ फलके आह्यर॒पर रहकर जलमे 
खडा हो एक छाख जप करे और प्रज्वलित अग्निमे 
खौसते दशाश होम करें तो उस भनुष्यको भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीके समान पुत्र एवं पौन्र आप होता है। 
इस सनन्‍्त्रराजके और भी चहुत-से प्रयोग हैं । पहले 
घटकोण बनावे | उसके वाह्ममागमे अ्टद्क क्म्रछ अद्धित 
करे । कर डसके भी बाह्ममागमे द्वादशदरू कमर छिखे | 
छ. कोणमे विद्वान पुरुष मन्‍्नके उऊ. अध्ररोक्त उल्लेख करे | 
अष्टदल क्मलमे भी प्रणवसम्पुटित उक्त मन्त्रके आठ अक्षरोका 
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उदय करें | दादझदसल कमव्से करामटीज 
(हीं) हित | मत्यमायमे मन्त्रते आदत नामका 
डल्का करे | बराबद्यमागमें सुदर्शन मन्त्रसे और 
दिद्याओमे थ्रुग्मणीज (रा श्री ) से बन्त्रझ 
आध्ृत करे | उसका भृपुर बत्रस सुश्ोमित 
हो | कोण कन्दर्य; अक्ुछ; प्राद्य और भूमिसे 
मुगोमित हो | यह बन्त्ररज्ञ माना गया दे | 
भोज्पत्रपर अष्टगन्धस ऊछरर बताये अनुसार 
यन्त्र शिखिक्र छः कोण के ऊपर दखाता आउश्रन 
रंटे। अप्दल कमल केसर विद्वान, पुरुष युग्म 
बीजसे आवबुत दो दो खरेंगा उत्केव करें | 
अन्त्रक वाद्यमागस मातृजबगकि उल्देख करे | 
साथ ही प्राग-ग्रतिशसा सन्‍्त्र भी छिस । मन्‍्त्रों- 
प्रासक किसी श्रम ठिनको कष्ठम, दाटिनी अुलामें 
अथवा मम्तक्‍्पर इस यन्त्र वारण करे | इससे 
बढ़ सम्पूर्ण पाततोसे मुक्त & जाता है । स्व बीज 
(गए) काम (ही) सन्‍्य (ही ), बाकू (7), 
छत्मी ( थी ) तार (४2) इन छः प्रझास्के 
बीजोसे पृथक-पथक बुटनेपर पॉच बणो का “रमाब 
नमः मन्त्र छ. भेदोंसे थुक्त पदक्षर द्वोता 6 | 
( यथा--रग गसमाव नम, वर्दी रामाब नमः, 
ही शमाय नमः हत्याद़ि ) यह छः प्रकारता 
प्रदक्षर मन्त्र बर्म, अर्थ; क्रम मोक्ष--त्रारों 
फल देनेवाठा दे। इन छद्देंक कमद्: ब्रक्षा, 
सम्मोहन, सन्‍्पे; दक्षिणामूर्ति, अगन्त्य तथा श्री- 
सिव--वे ऋषि बताये गये हैं अथवा क्री आदि- 
के ब्रिश्वामित्र मुनि माने गय्रे | इनका छल्द 
गायत्री है, देखता श्रीगमचन्द्रजी 4, आदिम व्य 
हुए, रा की आदि वीन हैँ ओर अन्तिम नमः 
पद बक्ति दे | मन्त्रके छ अश्षरेस पढन्ृ-न्वास 
करना चाहियि | अथवा छः दी स्वग्ेस युक्त 
कीजाक्षरोंद्राय न्यास करे | मन्वके अभ्षरोत्रा 
पूर्ववतू न्यास करना चाहिये | 
ध्यान 

ध्यायेकसवरेसल.. सुवर्णमसमण्दय । 

भुश्यकास्यविमानान्त,लिंदासनयरिच्छद  ॥ 

प्र बशुददठे देवमिन्द्रतीस्वम्मभम । 

वीरासनसमासीन शझ्ानमुद्रोपश्ोशितस, ॥ 
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वागमोस्न्यसवद्वस्ल सीतालद्मणलेबितम, । 
साकत् विश व्यात्या वर्मलक्ष जपेन्मनुम, ॥ 
ग्रद्रा स्माराठिसन्याणोां नयाल॑ चर हरि स्पेन । (७५-१२) 
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अग्रशनक़ा इस शक़रार ध्यान करे । क्थब्रश्षेक्र नीच एक सुबर्गगा 
बविद्याड मण्ठप बना हुआ ढे | उसके अधीतर प्रृष्यक्र प्रिमान है, उस 
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विमानमे एक दिव्य सिंहासन बिछा हुआ है। उसपर 
अष्टदुछ कमलठका आसन है। जिसके ऊपर इन्द्रनील 
मणिके समान ह्याम कान्तिवाले भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
वीरासनसे बैठे हुए. हैं| उनका दाहिना हाथ नानमुद्रामे 
सुशोमित है और बाये हाथको उन्होंने बायीं जॉघपर 
रख छोडा है। भगवती सीता तथा सेवात्रती रश्मण 
उनकी सेवामे जुटे हुए है। ये सर्वव्यापी भगवान्‌ रक्षमय 
आभूषणोसे विभूषित हैं | इन प्रकार ध्यान करके छः 
अक्षरोकी सख्याके अनुसार छ. लाख मन्त्र जय करे 
अथवा कही आदिसे युक्त मनन्‍्त्रोके साधनमे जयाभ 
श्रीहरिवा चिन्तन करे | 


पूजन तथा लोक्िक प्रयोग सब पूर्वोक्त घडलर मन्‍्त्र- 
के ही समान करने चाहिये। ८3“ रामचन्द्राय नमः? 3 
रामभद्राय नमः !? ये दो अष्ठाक्षर मन्त्र हैं। इनके 
अन्तमे भी ५3” जोड दिया जाय तो ये नवाक्षर हो 
जाते हैं। इनका सब पूजनादि कम मन्न्रापासक घडक्षर 
मन्त्रकी ही भाँति करे । हु जानकीबल्लमाय खाहा? 
यह दस अक्षरोवाल्ता महामन्त्र है | इसके वशिष्ठ ऋषि; 
स्व॒राद्‌ छन्‍्द, सीतापति देवता; हु बीज तथा स्वाहा 
शक्ति है ( इन सबका यथास्थान न्यास करना चाहिये )। 
क्लीं बीजसे क्रमगः घडझ्धन्यास करे । सन्त्रके दस 
अक्षरोक क्रमशः मस्तक, ललछाट) अमष्य, ताछ) कण्ठ 
हृदय, नाभि; ऊर। जानु ओर चरण--इन दस जड्जो- 
में न्यास करे। 

ध्यान 


अयोध्यानगरे र्नचित्रसौवर्णसण्डपे । 
मन्दारपुप्पैरावदविताने तोरणान्विते ॥ 
सिंदासनसमासीन॑ पुष्पकोपरिः राघवस्‌ | 
रक्षोमिहैरिसिदवे. सुविमानगते झञमै ॥ 
सस्तयमानं मुनिनि प्रहैश्व परिसेविततम। 


सीतालझतवासाइ लक्ष्मणेनोपशोभितस्‌ ॥ 
इपास प्रसन्नदून सर्वोन्रणभूषितम्‌ | 
( ६८-७१ ) 
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द्व्य अयोध्या नगरमे रक्लोसे चित्रित एक सुवर्णमय 
सण्डप हैं; जिसमे मन्दारके फूलछोंसे चेंदोवा बनाया गया है। 
उसमे तोरण छगे हुए है, उसके भीतर पुष्पक विमानपर , 
एक दिव्य सिहासनके ऊपर रावेन्द्र श्रीराम बेंठे हुए हैं। 
उस सुन्दर विमानमे एकन हो शुभखरूप देवता, वानर 
राक्षत और बिनीत महर्षिंगण भगवानकी स्तुति और परितर्या 


करते हैं| श्रीराघवेन्द्रके बाम भागमे भगवती सीता विराजमान 
हो उस वामाज्ञकी शोमा बढ़ाती है । भगवानका दाहिना 


कट“ 
(८ 


पूर्वभाग-ठतीय पाद ] * भगवान श्रीयम, सीता. रूएमण, भरत और शच्ुश्नसस्वन्धी सन्त * 


इ७१ 





भाग ल्क््मणजीसे उु्योमित है औीरुनाथ्जीजी कान्ति चयन 
है, उनक्ना मुख प्रसन्न है तथ वे समस्त आदूषणोसे 
विद्ूूषित हैं । 

इस प्रच्यर ध्यान करके नन्‍्त्रोगसक एकाग्नचिच हो दुस 
लाज जप करे | क्मल-पुष्पोद्दर दह्मांश होम और एजन 
एपदक्वर नन्त्रके समान है । ध्यामाण घनुष्णागये खाह्य [? बह 
दश्माक्षर मन्त्र है [ इतके हह्य ऋषि हैं, विराद छन्द है तया 
राक्षतनदन शरीराम्चन्द्जी देवता कहे गये 
अश्नर अर्थात्‌ ह 
के दाता पइक्च-न्यत करें। दर्गन्वाउ) ध्यनः पुस्खरग 


ठ्या एलन थगदि 5 च्यूय दर््याक्तर ढ्ठि पहले बताये 
तथा पूलन अ्गदि ब्यर्य दष्याक्षर सन्त्रके लि पहले बताये 

3० मम ज.. घनप-दाग धारग करनेवाले ०. 
अनुसार करे | इसके जऊपमे घनुष-द्गग घारग करनेवाले 


भगवान्‌ श्रीरामक्ा ध्णन करना चाहिये। तार ( 3४ ) के 

पश्चात न नमो मगदते समचनछाय क्दाय आअथृद धराममद्राव हज) 3> दो 
कात्‌ न गदते रामचन्छाय अथवठा “'राममद्रावः यू द 
अचरने द्वादशानर रनन्‍त्र है। इनके ऋषि और ध्यान आदि 
पूददंबत्‌ हैं। करयूर्चेछ, जयपूर्वक्ष तथा जब-जयपूर्चक “राम? नाम 
हो*। यह ( श्रीसद् जब राम जब जूय राम ) तेरह जबरोच्य मन्त्र 





(गा 


। इसके तह ऋषि; विसद छन्‍्द तथा पाय-राशिक्रा नाग 
जरनेगले भगवान्‌ श्रीराम देवता कटे गये हैं । इसके तीन पदोंकी 
दो-दो आइत्ति करके छडड्ध-न्णत क्रे|। ध्यान-पूलन आदि 
सब ब्यय॑ द्याक्षर मन्त्रके समान करे । 

£3> नमो भगवते रामाव सहायुदधाय नम» यह 
अठारह अनरोंका मन्त्र है। इसके विश्वामित्र ऋषि- घृति 
छन्द: श्रीराम देवता- 3 बीज ओर नमन ' शक्ति हैं। मन्त्रके 
एक, दो- चार। तीन) छ. और दो जअक्षर्रोवाले पर्दोह्वारा 
एक्मप्रचित्त हो पदक्ु-न्याउ करे | 


ध्यान 
निःशाणमेरीपटहशहूतुयोदिनि-सने- ॥| 
अब्वत्तनुत्ये परितो जयमइझलमभापिते । 
चन्दुनागुरूहस्त्रीकपराठिसुचासिते ॥| 
सिंहासने सनासीन॑ पुष्पकोपरि राघवंम । 
सौमिन्रिसीतासहित॑ जगामुकुदशोसितम ॥ 
चापवाणघर॑ क्याम॑ ससुम्ीवविभीषणम | 


हत्वा रावगमायान्त हकृतज्रेलेक्यरक्षणम्‌ ॥| 





ज्प्पूव॑ च 
अदोइशाहरो हन्‍्तो सुन्ितिशा विराद स्वतन्‌ । छन्दसतु देवता प्ोनो 
प बथ--औराना हद॒याय नम ॥ छरीयना किस्से साहा। 'ऊब राम! शिठाये वषद्‌। “जय रान! 
जप राम! झतछाय फू पुराने. इसका प्रमापम नूठ छोक इल प्रदार है--- 


श्थं 


शऋढदनि 


अदुद ते 


तददिया रामनाम चांद 


पापीवन्‍ाशन ॥७ज॥ 
कवचाय हुम्‌ | ध्वूय व््य 


रान 


विरावृत्या. पदचर । 


के अर  वकल न + भजख सतत विष्णु माजुष्यमतिदुलेभम, हैं | संक्षित्त नारदपुराण 


भगवान्‌ राधवेन्द्र रावणकों मारकर त्रिलोफीकी 
रक्षा करे छौट रहे हैं। वे सीता और लक्ष्मणके 
साथ पुष्पक विमानमे सिंहासनपर बैंठे है। उनका 
मस्तक जठाओके मुकुट्से सुशोमित है । उनका वर्ण 
ब्याम है और उन्होंने बनुप बाण घारण कर रच्सा 
है| उनकी विजयके उपलक्षमे निशान) मेरीः पटह 
शब्लु और तुरही आदिकी ध्वनियोक्रे साथ-साथ 
हृत्य आरम्म हो गया है। चारो ओर जय-जयकार 
तथा मड्गल पाठ हो रहा है। चन्दन) अगुरु) कस्तूरी 
और कपूर आदिकी मधुर गन्ध छा रही है। 
इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपालक मन्त्रकी 
अक्षर-सख्याफे अनुसार अठारह छाख जप करें 
और घुतमिश्रित खीरफी दशाश आहुति करके 
प्रवंबत्‌ पूजन करे | 
$# रा श्री रासभद्द महेष्वास रघुवीर नृपोत्तम । 
दशास्थान्तक मा रक्ष देहि में परमा स्रियम्‌ ॥४ 
यह पैतीस अधषरोका मन्त्र है। घीजाक्षरोसे विलग 
होनेपर बत्तीस अश्षरोका मन्त्र होता है। यह अभी९ 
फल देनेवाला है । इसके विश्वामित्र ऋषि; अनुष्टप्‌ 
छन्‍्द, रामभद्गर देवता, रा बीज और श्री शक्ति है। 
मन्त्रके चार पादोके आदिम तीनो बीज छुगाकर 
उन पादो तथा सम्पूर्ण मन्जे दर मन्तश पुरुष 
पश्चाह्-न्यास करके भनन्‍त्रके एक-एक अक्षरका 
क्रमशः समस्त अड्जोमे न्यास करे ( इसके ध्यान और 
पूजन आदि सब कार्य पूर्वेवत्‌ करे | इस मन्त्रका 
पुरश्वरण तीन लाखका है। इसमे खीरसे हवन करने- 
का विधान है ) पीतवर्णवाले श्रीरामका ध्यान करके 
एकाग्रचित्त हो एक लाख जप करे; फिर कमलके 
फूलोसे दशाग हवन करके मनुष्य घन पाकर 
अत्यन्त धनवान हो जाता है | 
४3० ही श्री श्री दागर्थाय नम» यह ग्यारह 
अक्षरोका मन्त्र है। इसके ऋषि आदि तथा पूजन 
आदि पू्॑बत्‌ है। “जैलोक्यनाथाय नमः यह आठ 
अक्षरोत्रा मन्त्र है। इसके भी न्यास, ध्यान और 
पूजन आदि सब कार्य पूर्वचत्‌ है। 'रामाय नमः? 
यह पञ्चाक्षर मन्त्र है। इसके ऋषि; ध्यान और 
पूजन आदि सब कार्य पदडक्षर मन्त्रकी ही भाँति 
ते हैं। भामचन्द्राय स्वाहम), प्रामभद्राय खाह्म'-- 
+ औरामतापनीयोपनिषदम यही मन्त्र इस भकार हैं+ 
राममद्र मह्देष्वात रघुवीर नृपोत्तम | 
भो दशाल्यान्तकासाक रक्षा देदि क्षिय च ते ॥ 


थे दो मन्त्र कहे गये हैं। इसके ऋषि और प्रजन आदि पू्बवत्‌ हैं। अमि 
(२ )भेष (आ ) से युक्त हो और उसका मस्तक खरा (-) से 
विभूषित हो तो वह रघुनाथजीका एकाभर मन्ज (रा ) है| जो द्वितीय 
कल्पवृक्षके समान है। इसके ब्रद्य ऋषि) गायत्री उन्द और श्रीयम देवता 
हैं| छः दीर्ष खरोंसे युक्त मन्त्रद्वारा पडज्ञ-न्याम करे । 
सरयूतीरमन्दारवेद्कापझ्जासने || 
श्याम॑ पीरासनासीनं झानमुद्रोपशोसितस । 
वामोसन्यस्ततद्ध॒स्वं सीतालक्ष्मण्ंयुतम्‌ ॥ 


अवेक्षमाणमात्मानं मन्मथामिततेजसम । 
जशुरस्फटिकसंकाशं. केवल. मोक्षराक्कया ॥ + 


लिन्‍्तयेत,. परमास्मानझतुरुक्ष जपेन्मलुम ) (१०५--१०८) 
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सरयूके तटपर मन्दार ( कल्पवृक्ष ) के नीचे एक 
वेदिका बनी हुई है और उसके ऊपर एक कमलका 
आसन विछा हुआ है | जिसपर श्यामवर्णवाले भगवान्‌ 
श्रीराम वीरासनसे बेठे है। उनका दाहिना हाथ जानमुद्रासे 
'सुशोभित है। उन्होंने अपने बायेँ ऊरुपर बायों हाथ रख 
छोडा है। उनके वाममागमे सीता और दाहिने भागमे 
लक्ष्मणजी हैं | भगवान्‌ श्रीरामका अमित तेज कामदेवसे भी 
अत्यधिक सुन्दर है। वे शुद्ध स्फटिकके समान निर्मल 
तथा अद्वितीय आत्माका ध्यानद्वारा साक्षात्कार कर रहे 
हैं। ऐसे परमात्मा श्रीरामका केवछ मोक्षकी इच्छासे चिन्तन 
करे और छः छाख मनन्‍्त्रका जप करे |? 
इसके होम और नित्य-पूजन आदि सब कार्य षढक्षर 
मन्त्रकी ही भाँति है। वहि (९ ) शेष ( आ ) के आसन- 
पर विराजमान हो और उसके बाद भान्त (म ) हो तो 
केवल दो अक्षरका मन्त्र ( राम ) होता है। इसके ऋषि, 
ध्यान और पूजन आदि सब कार्य एकाक्षर मन्त्रकी ही भाँति 
जानने चाहिये । तार (3“ ) माया ( ही )) रमा (श्री ); 
अनद्ज ( कली )) असर ( फट ) तथा खव बीज ( रा) इनके 
साथ प्थक्‌प्रथक्‌ जुडा हुआ दथक्षर मन्त्र ( राम ) छः 
भेदोसे युक्त ज्यक्षर मन्त्रराज होता है। यह सम्पूर्ण अमीष्ट 
पदार्थोंक्रें देनेवाला है| दथक्षर मन्त्रके अन्तमे “चन्द्र? और 
(भद्रः शब्द जोड़ा जाय तो दो प्रकारका चतुरक्षर मन्त्र होता 
है। इन सबके ऋषि, ध्यान और पूजन आदि एकाक्षर- 
मन्त्रमे बताये अनुसार है। तार ( 3 ), चत्॒थ्यन्त राम 
शब्द ( रामाय )) वर्म ( हु ) अख्र ( फद )) वहिवल्लमा 
(स्वाह्)--यह ( 3“ रामाय हु फट खाह्य ) आठ अक्षरोका 
महामन्त्र है। इसके ऋषि और पूजन आदि घडक्षर मन्त्रके 
समान है। “तार ( 3» ) हृत्‌ (नमः ) ब्रह्मण्यसेव्याय 
रामायाकुण्ठतेजते । उत्तमब्छोकधुर्याय ख (न्य ) भ्वयु 
( स्‌ ) कामिका ( त ) दण्डार्पिताडूमये।? यह ( ५3“ नमः 
ब्रह्मण्यसेन्याय रामायाकुण्ठत्तेजसे। उत्तमशछोक धुर्याय न्यस्त 
दण्डार्पिताइप्नये? ) तैतीस अक्षरोका मन्त्र कहा गया है। 
इसके शुक्र ऋषि; अनुष्पछन्‍्द ओर श्रीराम देवता है | इस मन्त्र, 
' के चारों पादो तथा सम्पूर्ण मन्‍्त्रसे पद्चाज्ञ-न्यास करना चाहिये। 
शेष सब्र कार्य षडक्षर मन्त्रकी भाँति करे। जो साधक मनन 
सिद्ध कर छेता है; उसे भोग और मोक्ष दोनो प्रास होते हैं | 
उसके सब पापोका नाश हो जाता है | “दाशरथाय विद्यहे । 
सीतावल्‍लमाय धीमहि | तन्नो रामः प्रचोदयात्‌ |? यह राम- 
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गायत्री कही गयी है; जो सम्पूर्ण मनोबाड्छित फछोको 
देनेवाली है । 

पद्मा ( श्री ) डे विभवत्यन्त सीता शब्द ( सीतायै ) 
और अन्तमे ठद्वय ( खाहा )--यह ( श्री सीताये स्वाहा ) 
घडक्षर सीता-मन्त्र है । इसके वाल्मीकि ऋषि, गायत्री छन्द, 
भगवती सीता देवता, श्रीं बीज तथा *खाहा? शक्ति है। 
छ. दीघेंखरोसे युक्त बीजाभ्नरद्वारा पडड़र न्यास करे | 

ततो ध्यायेन्महादेवी सीतां त्रैलोक्यपूजिताम। 

तप्तहाटकवर्णाना पद्मयुग्स करद्दये ॥ 

सद्ब॒लभूषणस्फूर्जद्द्व्यदेशह. छ्ुभात्मिकाम्‌ | 

नानावर्वां शशिस्ठुखी पद्माक्षी सुद्तान्तराम। 

पह्यन्ती राघवं पुण्य शय्याया षड्गुणेश्वरीम्‌ ॥ 

( १३३--१३५ ) 

“तदनन्तर त्रिभुवनपूजित महादेवी सीताका ध्यान करे | 
तपाये हुए सुवर्णके समान उनकी कान्ति है। उनके दोनो 
हाथोमे दो कमलपुष्प शोभा पा रहे है। उनका दिव्य-शरीर 
उत्तम रक़्मय आभूपणोसे प्रकाशित हो रहा है। वे मड़्ल्मयी 
सीता भॉति-भॉतिके बस्नोसे सुशोमित है। उनका मुख 
चन्द्रमाको लजित कर रहा है | नेत्र कमछोकी शोभा धारण 
करते है। अन्तःकरण आनन्दसे उल्लसित है। वे ऐश्वर्य 
आदि छः गशुणोकी अधीश्वरी है ओर शब्यापर अपने 
प्राणवल्लम पुण्यमय श्रीराघवेन्द्रको अनुशगपूर्ण दृष्टिसे 
निहार रही है | 

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक छः लाख मन्त्रका 
जप करे और खिले हुए कमलोद्वारा दशाश आहुति दे । 
पूर्वोिक्त पीठपर उनकी पूजा करनी चाहिये। मूलमन्त्रसे 
मूर्ति निर्माण करके उसमे जनकनन्दिनी किशोरीजीका आवाहन 
ओर स्थापन करे । फिर विधिवत्‌ पूजन करके उनके दक्षिण 
भागमे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी अर्चना करें। तलश्चात्‌ 
अग्रमागमे हनुमानजीकी और प्रृष्ठभागमे लक्ष्मणजीकी पूजा 
करके छः कोणोमे छृदयादि अद्भजोका पूजन करे | फिर आठ 
दलोमे मुख्य मन्त्रियोका, उनके बाह्ममागमे इन्द्र आदि 
लेकेश्वरोका और उनके भी बाह्ममागमे वज्र आदि आयुधोका 
पूजन करके मनुष्य सम्पूर्ण सिद्दियोका स्वामी हो जाता है। 
अधिक कहनेसे क्या छाभ ? श्रीकिशोरीजीकी आराधनासे 
मनुष्य सोमाग्य, पुत्र-पौत्र, परम सुख, धन-धघान्य तथा 





मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 


इन्दु (- अनुस्वार ) युक्त शक्त (७) तथा ८लक्ष्मणाय 
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के भजख सतत विष्णु मानुष्यमतिदुलमम्‌ # 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 





नमः यह (लू लक्ष्मणाय नमः ) सात अक्षरोका मन्त्र है। इसके 
अगस्त्य ऋषि, गायन्नी छन्‍्द, महावीर लक्ष्मण देवता, ५७”? घीज 
और नमः शक्ति है। छः दीर्घ खरोसे युक्त बीजद्धारा 
घडड़ न्यास करे । 
ध्यान 
द्विधशुज॑ सर्णस्चिरतलुं. पद्मनिमेक्षणम्‌ । 
घनुर्बाणदर॑ राम॑ सेवासंसक्तमानसस्‌ ॥१४४॥ 
“जिनके दो धुजाएँ हे, जिनकी अशद्जकान्ति सुवर्णके 
समान सुन्दर है। नेत्र कमलदलके सहश है । हाथोमे घनुप- 
बाण है तथा भ्रीरामचन्द्रजीकी सेवामे जिनका सन सदा 
सलग्न रहता है (उन श्रीलद्मणजीकी मै आराधना करताहेँ )॥ 
इस प्रकार ध्यान करके मन्‍्नोपासक सात छाख जप करे 
और मधुसे सीची हुई खीरसे आहुति देकर श्रीरामपीठपर 
श्रीलक्ष्मणजीका पूजन करे | श्रीरामजीकी ही भाँति भ्रीलद्मण- 
जीका भी पूजन किया जाता है । यदि क्रीरामचन्द्रजीके पूजन- 
का सम्पूर्ण फल प्राप्त करनेक्ी निश्चित इच्छा हो तो यत्रपूर्वक 
श्रीलश्मणजीका आदरसहित पूजन करना चाहिये। श्रीरामचन्द्र- 
जीके बहुत-से भिन्न-मिन्न मन्त्र हैं, जो सिद्धि देनेवाले है । 
अतः उनके साधकोको सदा श्रीलष्मणजीकी शुभ आराधना 
करनी चाहिये । मुक्तिकी इच्छावाछे मनुष्यकों एकामग्रचित्त 
होकर आहछ्स्थरहित हो लक्ष्मणजीके मन्त्रका एक हजार आठ 
या एक सौ आठ बार जप करना चाहिये। जो नित्य एकान्त- 
मे बैठकर लक्ष्मणजीके मन्त्रका जप करता है, वह सब पापोसे 








मुक्त हो जाता है और सम्पूर्ण कामनाओंको प्रास कर लेता 
है। यह लद््मण-मन्त्र जयप्रधान है| राज्यकी प्राप्तिका एक- 
मात्र साधन है।जो नित्यकर्म करके शुद्ध भावसे तीनो 
समय लक्ष्ममजीके सनन्‍्न्रका जप करता है; वह सब पापोसे 


मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके परम पदको प्राप्त होता है। जो 


विधिपूर्थक मन्त्रकी दीक्षा छेकर सद्गु्णोंस युक्त और पाप- 
रहित हो अपने आचारका नियमपूर्वक पालन करता; मनको 
वशमें रखता और घरमे रहते हुए भी जितेन्द्रिय होता है; 
इहलोफके भोगोंकी इच्छा न रखकर निष्फामभावसे भगवान्‌ 
लट्ष्मणका पूजन करता है; वह समस्त पुण्य पापके समुदायको 


दुग्ध करके शुद्ध चित्त हो पुनरागमनके चक्करमे ने पड़कर 


सनातनपदको प्राप्त होता है । सकाम भाववाला पुरुष 
मनोवाब्छित वस्तुओको पाकर ओर मनके अनुरूप भोगोका 
उपभोग करके दीघे कालतक पूर्व-जर्न्मोकी स्प्रतिसे युक्त रहकर 
भगवान्‌ विष्णुके परम धाममे जाता है। निद्रा ( भ ) चन्द्र 
( अनुखार ) से युक्त हो और उसके बाद 'भरताय नमः ये 
दो पद हो तो सात अक्षरका मन्त्र होता है। इस ध्म 
भरताय नमः मन्त्रके ऋषि और पूजन आदि पूर्ववत्‌ 
हैं। चक (श) इन्दु (अनुखार ) से युक्त हो 
उसके बाद डे विभक्त्यन्त झन्रुन्त शब्द हो और अन्तमे 
हृदय ( नमः ) हो तो “शा शजन्रुन्नाय नमः? यह सात अक्षरो- 
का शत्ुन्न मन्त्र होता है, जो सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि 
प्रदान करनेवाल्य है| ( ना० पूर्व० अध्याय ७३ ) 


“7-४8 +9- 


विविध सन्‍्त्रोंद्वारा श्रीहनुमानूजीकी उपासना, दीपदानविधि और काम- 
नाशक भूतविद्रावण-मन्त्रोंका वर्णन 





सनत्कुमारजी कहते है--विप्रवर | अब हनुमानजी- 
के मन्त्रोका वर्णन किया जाता है; जो समस्त अभीष्ट वस्तुओ- 
को देनेवाले है और जिनकी आराबना करके मनुष्य हनुमान्‌- 
जीक ही समान आचरणवाले हो जाते है | मनुस्वर (ओ) 
तथा इन्दु ( अनुखार ) से युक्त गगन ( ह ) अर्थात्‌ प्हौः 
यह प्रथम चीजहै। हू सू फ र और अनुखार ये भग ( ए.) 
से युक्त हो अर्थात्‌ रुके? यह दूसरा बीज है। ख्‌्फ्‌्रये 
भग (ए) और उन्हु ( अनुखार ) से युक्त हो अर्थात्‌ 
का! यह तीसरा बीज कहा गया है। वियत्‌ (६ ) शसु 
(६) अमर (२) मत (जौ) और इन्हु ( अलुखार ) 


इन सबका सथुक्त रूप “हस्तोः यह चौथा बीज है। भग (ए) 
और चन्द्र ( अनुखार ) से युक्त वियत्‌ ( हू) भगु (सू) : 
खू फू तथा अम्नि ( २ ) हो अर्थात्‌ 'हरूव्फ़े! यह पॉचवों बीज 
है। मनु ( औ ) और इन्दु ( अनुखार ) से युक्तह स 
अर्थात्‌ पहसो! यह छठा बीज है। तदनन्तर डे विभक्तयन्त, 
हतुमत्‌ शब्द ( हनुमते ) और अन्तमे हृदय (नमः) ० 
यह (हो हस्के रुफे हों हसुत्फे सौ हनुमते नमः) 
घारह अक्षरोवाला महामन्त्राज कह गया है। इस मन्त्रके 
शऔररामचन्द्रजी ऋषि है और जगती छन्द कहा गया है। इसके 
देवता हनुमावजी है। 'हसी? बीज है, “हस्फ्रे? ऋक्ति है। छः 





पूर्व॑भाग-दतीय पाद ] 


# विविध भन्त्रोढारा श्रीदद्धमानजीकी उपासना # 


[5 
25५ 





बीजासे परदड़-न्वाद करना चाहिये | मन्तक छ्झठ) दोनों 
वेतन मगस्व; कग्ठ) दोनों शाह; छठये) कुशि। नाभि, विद: 
दोनों लानु दोनों ऊग्ग इनमें क्रम्मः मत्त्रके शरद अशवरों- 
व्ा न्यास कर | छु टीज्न और दो पद इन आठोता क्रमबः 
मस्तक छअद; मख। दृठवे साधि। ऊर अदा और ऋआरणा- 
में न्यान करे | तदनन्तर अखछनीनन्दन उऊप्रीअर इनुमानद्रीच 
इस प्रवार ध्यान करे--- 
ड्यफोट्यकर्मक्राओं. जग्शीभकारमक्म | 
श्रीरामाइप्रिश्याननिष्द सुझ्रीवप्रमुखाचिनम,॥ 
विद्यसग्न्त नादेन राक्षयात्र आदुसि सजेत ॥९-१०। 
ठठ्य्व्मर्टीन करोड़ों द्येक्ति सम्गमन तेनस्री इनुम्गन- 


जी सम्पूर्ण छगनतों क्ीमसे डाहनेकी थक्ति रखते 6; सुप्रीब 
आदि गप्रद्रव गनर वीर उसका समादर करले 6 | व शश्रेउन्द्र 


खरणारविन्दीज चिन्तनम निरन्तर खत्म £ आर 
हूं | ण्स़ 


श्वीयमऊ 
अपने सिंदनादसे सम्पर्ण चद्धखारी मब्मीत कर 
पण्नकुमार इनुमानलीछा भत्नन करना ऋआद्िये | 

इस प्रतार व्यन करके बज्िनन्द्रिय युदप बारद दलार 
मन्त्र-दत्र करे | किए दढी, दूध आर श्री मिड हुए धानकी 
दह्माल आहुति दे | पृ्ोक्त के छावपीदयर मृ्य्मन्द्रस मूर्तिकी 
कटना करते उसमें इनुमानजीका आगदन-स्थपनपरर्क 
धरद्माद़ि उप्रछागेसे मनन कर। कसरेंमे दृद्यादि अड्ठींफी पूजा 
करके अप्रदठ कम्रठक आठ दठोमि इनुमानतीक निम्नाद्वित 
आठ नागोंडी पृत्रा करे-ग्रमक महातेला, करमियान्न, 
मदद ढ, ठोगाहिदारक भेदप्रीदाचनतारक, दक्षिणाद्ामास्कर 


तथ्य उाबिक्रतिनाशद्ध ॥ ( राममक्ताय नम$ महनेलस नमः 
क्षटश्गत्राब नम: मदहादस्यय नम्रः3 दोणगाठिहास्काय नम5 


भेकभीठाचनत्गर्कव नमः दक्षिगायामास्य्यय नम सर्व- 
ब्रिग्ग्नासक्राय नमः) इस प्रकार नामोंकी पत्ता करके 
दराऋ अग्रमायम क्रमदा। सुतीव, अन्ृद: नीठ। लाम्बन्गव/ 


नठ सुफ्रेग, दिविद तथा मैन्द्रक्री पृता करें। तत्यश्वात्‌, 


खोक़गओं तश्य उनके बद्ध आदि आदुवीकी पृज्ा कट | ऐज़ा 
करनेंसे मन्त्र सिद्ध दी ज्ञाता दे। जो मानव वख्गावार दस 
दिनोतक सदमे नी मी मसन्त्र-हप करता दे, उस गजमय 
आर धनुमय नट दही जाते 6 | एक सी आठ बार मन्त्रसे 
अभिमन्तरित छिया दुआ जठ दिप्जा नास ऋनेगआ होता 
है | दूत, अग्स्मार ( मिर्गी / आर कझृत्या (मारण आदिके 
प्रयोग ) से ऋर उत्पन्न हो तो उक्त मन्त्रस अमिमन्त्रित 
अम्त अथवा अत क्रोलपूर्वक व्वस्मस्त पुरुपपर श्रद्धार करे | 





एस़ा करनेतर बढ़ मनुष्य तीन दिनमे ज्वस्स छूट जाता और 
मुझ पाता 6। इनुमानतीके उक्त मन्त्रत अभिमन्त्रित औंप्रथ 
बा लड़ खाल्यीकर मनुध्य सत्र गेंगक़ी सार अगाता और 
तत्कग सु्री दवा जाता हे | उक्त मन्त्रत अभिमन्त्रित 
अमस्तको अपने अद्वो्मे व्याकर अण्वा ठसस अभिमन्त्रित 
चड्की पीकर जो मन्त्रोप्रासक शुद्धंक ठिय जाता है; बढ़ 
बबन्बोकि सट्ठायसे पीढ़ित नहीं दोता | किसी छाले कठकर 
शब हुआ ढ॥ था काड़ा कूटकर बढ़ता छो, दता (मरी ) 
संग फूठा हो; तीन बार मन्त्र जनक अभिमस्त्रित किये दा 
अस्मस उनपर स्प्न क्यते दही ७ सभी बराव देख जाते 2; 
टसमें संद्यय नहीं दे | ब्थान कोण म्बित करंज नामक 
वृक्षक्री नदको ठे आकर उसके द्वार इनुमानतीजी अंगूठ बराबर 
प्रतिमा बनाई; किर ठसमे थराग-प्रतिष्ठा करके सिन्द्रर आहदिस 
| पूत्रा करे | तत्वश्राव उस प्रतिमाफा मुख्य धरकी ओर 
करके मन्‍्त्रोच्चासणपृर्वक उसे दरवाजेगर ग्राड़ दे | उससे 
शद अभिचार। रोग; अग्नि; वि, चोर तथा सजा आहि्कि 
उपद्ल कमी उस बरमें नदी आते और बढ़ घर दी्बकाल्सक 
प्रतिदिन धन-पुत्र आदिसे अभ्युव्यकों प्रात होता रहता 





बी की मीन जीजा लगी. उन हरी अर भोज जरम-अमदानन»कन >०पकमना 


विद्यद्व अन्तःकरणवात पूदय अद्मी वा चत॒र्दली सो 7 गठ- 
बारबा सविवास्के दिन किसी तस्त्तेपर लैल्युक्त उद्ढ वेसनसे 
हनुमानज़ीसी सुन्दर तथा समस्त छुम व्यक्षा सुोभित 
एक् प्रतिमा ब्नाव | बाम सागम तेल्का ओर टादिने भाग 
बीज दीएक लठाजर रफट | कि मन्त्र पुरुष मृत्मस्त्रत 
उक्त अतिमामें दनुमानज्ञीका आवाइन कर | आवाइनक 
पश्चात्‌ प्राम-श्तिष्ठा करके उन्हे पात्र, अर्त्ब आदि अर्पग 
करे | व्यद अत्न। आड़ फूट तथ्य सिन्द्रर आर्टिस 
उनकी पृत्ना करे | श्रुप्र ओर ठीय ठेकर नेवद्य निव्दन करे | 
अन्त्रतना ठगसऊक मूत्मन्त्रस पुआ। भाव: खाग, सिवा, 
छड़े; पका आदि भाच पद्यञजों वतसदित समर्श्त करके 


4 


ते 


ध्धे 


किए सत्ता्टस पानक्र पचाकी तीन-तीन आइति मोटकर उनके 
भीतर सुपारी आदि रुपकर फल-द्रद्धिक लिये मृत्यमन्त्र८ ही 
अर्थग करे मन्त्रद्ध सावक इस प्रसार अ्दमाति पृजा करके एक 
दजार मन्त्रका जय करे तबवश्वात्‌ विद्वान पुर्ण कपूरकी आरती 
करके नाना प्रकास्स बनुमानज़ीकी सतृति कर और अपना 
अभीठ मनोगस्थ उनसे निवेदन करके बिश्पृर्वक उनका 
ब्वितन # 7 | इसके बाद नव्य लगाव हुए अन्नद्वांग खान 
छाट्रणोजि भोजन कर? ओर कट्गाव हुए प्रानक पत्ते उन्दीरी 
शैटकर दे दे | विदान पुदप्र अपनी द्क्तित अनुसार उन 


हर 


३७६ 


*- भजख सतत बिष्णुं माउुष्यमतिदुलेभम्‌ “- 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 
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ब्राह्मणोको दक्षिणा सी देकर विदा करे । तलख्ात्‌ इृष्ट बन्धु- 
जनोके साथ खय भी ग्गेन होकर भोजन करे | उस दिन 
पृथ्वीपर शयन ओर ब्रह्मचर्यका पालन करे | जो सानव इस 
प्रकार आराधना करता है वह क्पीश्वर हनुमानजीके प्रसादसे 
शीघ्र ही सम्पूर्ण क्मनाओको अवश्य प्राप्त वर लेता है । 

भूमिपर हनुमानजीका चित्र अद्धित करे ओर उनके अप- 
भागमे सनन्‍त्रका उल्लेख करे। साथ ही साध्यवस्तु या व्यक्तिया 
हितीयान्त नाम लिखकर उसके आगे ५विमोचय विमोचय? 
लिखि लिखकर उसे बावे हाथसे सिश दे, उसके दाद फिर 
ल्खि | इस प्रकार एक सो आठ बार ल्खि ल्खिक्र उसे पुन. 
मिटावे । ऐसा करनेपर महान्‌ कारागारसे वह शीघ्र मुक्त हो 
जाता है। ज्वरमे दूर्वा, गुरुचि; दही: दूध अथवा घुतसे होम 
करे । झूल रोग होनेपर करज या वातारि ( एरड ) 
की समिधाओजे तैल्मे डुबोकर उनके द्वारा होम करे अथवा 
शेफालिस्य ( सिदुवार ) की तेलसिक्त समिधाओसे प्रयत- 
पूवेक होम करना चाहिये। नौमाग्यसिद्धिके ल्यि चन्दन) कपूर 
रोचनाः इलायची और रूवगकी आहुति दे । वलकी प्राप्तिके लिये 
सुगन्धित पुष्योसे हवन करे | विभिन्न धान्योकी प्राततिके लिये 
उन्ही धान्योसे होम करना चाहिये। धान्यऊे होमसे धान्य प्राप्त 
होता है और अञ्नके होमसे अनकी चृद्धि होती है | तिरू) घी, 
दूध और मधुकी आहुति देनेसे गाय-मैसकी दइृद्धि होती है। 
अधिक कहनेकी दया आवश्यकता है ? दि और व्यापिके 
निवारणमे, शान्तिकर्ममे, भूतजनित भय और सकटमे) युद्धमे) 
देंदी क्षति ध्राप्त होनेपर, घन्धनसे छूटनेमे और महान्‌ 
बनसे पड़ जानेपर आदि सभीमे यह सिद्ध किया हुआ सन्सत्र 
मनुष्योको निश्चय ही कल्याण प्रदान करता है। 


द्वादशाक्षर मन्‍्न्रमे जो अन्तिम छः अक्षर (हनुसते नमः) 

हैं इनको और आदि बीज (हो ) को छोडकर शेष बचे हुए 
पॉच बीजोका जो पश्ाक्षर मन्त्र बनता है; वह सम्पूर्ण मनोरथोको 
देनेवाल] है | इसके श्रीरामचन्द्रजी ऋषि, गायत्री छनन्‍्द और 
हनुमान्‌ देवता कहे गये है। सम्पूर्ण कामनाओकी प्रापिके 
लिये इसका विनियोग किया जाता है। इसके पॉ्च बीजो 
तथा सम्पूर्ण सन्‍्त्रसे घडकछ न्यास करे। रासदूत, रुए्मण-प्राण- 
दाता अज्ञनीसुत) सीताशोक-विनाशन तथा ल्ञाप्रासाद- 
भज्ञन--ये पॉंच नाम है; इनके पहले “हनुमत्‌ः यह नाम 
और है। हतुस्तू आदि पॉच नामोंके आदिमे पॉच बीज 
और अन्तमे डे विभक्ति लगायी जाती है। अन्तिम नामके 
मय उक्त पॉँचो बीज जुड़ते है, ये ही षडड्भ-न्यासके छः 





मन्त्र है « | इसके ध्यान-पूजन आदि कार्य पूर्वोक्त द्वादशा- 
क्षर मस्तके समान ही है । 

प्रणव ( 3 ), वाग्मव (ऐ ), पत्मा (श्री ) तीन 
दीर्घ खरोसे युक्त मायाबीज ( हा हीं ह ) तथा पोंच कूट 
( हस्‍्फरे, स्फे। हसो। हरुख्फे, हसो ) यह ग्यारह अक्षरोका 
मन्त्र सम्पूर्ण सिझियोकी देनेवाला है | इसके भी ध्यान- 
पूजन आदि सब कार्य पूर्ववत्‌ होते हैं। इस मन्त्रकी 
आराधना वी जाय तो यह समस्त अभीष्ठ मनोरपोको देनेवाला 
है। प्नलमो भगदते आज्ञनेयाप महाउल्यय खादा।? यह 
अठारह अक्षरोक्ता मन्त्र है। इसके ईनर ऋषि अनुष्टप्‌ 
छन्द) पयनकुमार हनुमान्‌ देवता, ह बीज ओर स्वाद गक्ति 
है, ऐसा मनीषी पुरुषोका कथन है। प्ञाजनेयाय नम- का 
हृदयमे, परुद्रमूतये नमः दाग सिरमे, प्यायुपुतराय नम» का 
शिखामे- प्ञम्रिगर्भाय नम. का कवचमे, रामदूताय नम? 
सा नेन्नोमे तथा “त्रह्मास्याय नम"”के अत्तस्थानमे न्यास करे | 
इस प्रकार न्‍्यास-विधि कही गयी है | 

ध्यान 
तप्तचासीकरनिर्स सीध्च सचिहिताझ्षलिम्‌ । 
चलत्कुण्डलदीघास्प॑ पशाक्ष सारुति स्मरेत्‌ ॥ 


भी) )॥॥| | है 
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* यथा “टसकें हमुमते नम , एदयाव नम । रुके रामभक्ताय 


नम शिरसे स्वाटा। हसौ लश्भणप्राणदान्रे नम शिसायै दपद। 
् 





[ पृष्ठ ३७६ 


श्रीहलुमानजी 


[ पृष्ठ २७४ 


श्रीलक्ष्मणजी 


पूर्वभाग-ततीय पाद] # विविध मन्‍्त्रोद्धारा भ्रीहखुमानजीकी उपासना # ३७७ 
>> --प-फ पते ससप्सससिनननसससभनसससससभननभतससससससससससससतनस्सत 

| रो अष्ट सिद्वियोको देनेवाला है| 

जिनकी दिव्य कान्ति तपाये हुए सुवर्णके महामन्त्र होता है, जो अणिमा आदि अष्ट सि के 

बेला, जो भयका नाश करनेवाले है? जिन्होने इसके भ्रीरामचन्द्रजी ऋषि: जगती छ्दः श्रीहनुमानजी देवता) ह ब 
अपने प्रभु ( श्रीराम ) का चिन्तन करके उनके और “हुम? भक्ति कही गयी है | छः दीर्घखरोसे युक्त बीज ( हा ही हू 
लिये अज्ञल्ि बॉध रक्‍्खी है; जिनका सुन्दर मुख है हो हः ) के द्वारा घडड्ध-न्यास करे | 
हिलते हुए, कुण्डलोसे उद्धासित हो रद्द है तथा ध्यान 














जिनके नेत्र कमलछके समान शोभायमान है। उन 
पवनकुमार हनुमानजीका ध्यान करे | 

इस प्रकार ध्यान करके दस हजार मन्त्र-जप 
करे | तत्यश्वात्‌ घृतमिश्रित तिलसे दाग होम 
करे | पूर्वोक्त रीतिसे वेष्णव-पीठपर पूजन करे। प्रति- 


महादैल॑ समुत्पाव्य घावन्त॑ रावण श्रति॥ 


छाक्षारसारुणं.. रोड. कालान्तकयमोपमम्‌ । 
ज्वलद्सिसमं जैन्नं. सूर्यकोटिसमग्रभम्‌ ॥ 
अड्डदायेमंहावी रैवेंशितं रुद्रूपिणम्‌ । 


तिष्ठ तिष्ठ रणे दुष्ट सृजन्तं घोरनि स्वनम्‌॥ 
दैवरूपिणमभ्यच्य॑ ध्यात्वा छक्ष॑ जपेन्मनुम्‌ ।(७४।१२२-१२५) 


दिन केवल रातमे भोजनका नियम लेकर जितेन्द्रिय- 
भावसे एक सौ आठ बार जप करे तो मनुष्य 
छोटे-मोदे रोगोंसे छूट जाता है; इसमे सशय नहीं 
है। बडे भारी रोगोसे मुक्त होनेके लिये तो प्रतिदिन 
एक हजार जप करना चाहिये। सुग्रीवके साथ 
श्रीरामकी मित्रता कराते हुए, हनुमानजीका ध्यान 
करके जो दस हजार मन्त्र-जप करता है; वह परस्पर 
द्वेष रखनेवाले दो विरोधियोमे सधि करा सकता है। 
जो यात्राके समय हनुमानजीका स्मरण करते हुए 
मन्त्र-जप करता है, उसके थाद यात्रा करता है; 
वह शीघ्र ही अपना अभीए-साधन करके घर लौट 
आता है। जो अपने घरमे मन्त्र जप करते हुए, 
सदा हनुमानजीकी आराधना करता है; वह आरोग्य: 
लक्ष्मी तथा कान्ति पाता है और किसी प्रकारके 
उपद्रयमे नहीं पडता | वनमे यदि इस मन्त्रका 
स्मरण किया जाय तो यह व्याप्र आदि हिंसक 
जंतुओ तथा चोर-डाकुओसे रक्षा करता है। सोते 
समय शब्यापर एकाग्रचित्त होकर इस मन्त्रका 
स्मरण करना चाहिये | जो ऐसा करता है; उसे 
दुःखप्न ओरचोर आदिका भय कभी नहीं होता । 


वियत्‌ (ह ) इन्दु ( अनुखार ) से युक्त 
हो; उसके बाद हनुमते रुद्रात्मकाय”ः ये दो पद  क 2 2955 कहा 
हो; फिर वर्म (हु )और अख्र (फट) हो तो 5 ४2; ८ र ढ #“22% दा 
(६ हनुमते रुद्रात्मकाय हु फट्‌ ) यह बारह अक्षषका. ड्उ् 9222 + ९ हा 22: 222 
न्््द््ट द् ( 

इसरुकें अज्षनीसुताय नम कवचाय हुम्‌। “हसौं 
सीताशोकविनाशाय नम नेत्रत्रयाय वौपट्‌। दसकें रुके 
इसों दसरुकें हसा लद्ाप्रामादभज्नाय नम अख्लाय फट्‌। 


श्र 
३8 


॥॥ 


रे क्र 
22 


ध्थ्म 
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[ संक्षिप्त नारद्पुराण 








दोड रहे ६ै। वे छात्रा (महावर) के रंगके समान अदण- 
र्ण है | काल, अन्तक तथा यमके समान भवक्तर जान पडते 
उनज वेज प्रज्चलित अमिके समान है | वे विजबगील 
तथा करोड़ो सूयाफ़े समान तेजस्वी हैं। अगद आदि महावीर 
चारो ओरल पेरर चलते है | वे साक्षात्‌ रुद्र- 
खत्प हे | भवकर सिंहनाद करते हुए वे रावणसे कहते हैं--- 
ध्शरे ओ दुष्ट ! युद्धमे खडा रह; खडा तो रह !? इस प्रकार 
शिवत्रतार भगवान्‌ हनुमानजीका ध्यान और पूजन करके 
एक लाख मन्त्रका जय करे। 
तदनन्तर दूध, दही; घी मिलाये चावलसे दशाग होम 
करे | विमछादि भक्तियासे युक्त पूर्वोक्त वैष्णवपीठपर मूल 
मन्त्रसे मूर्ति-क्ल्यना करके हनुमानजीकी पूजा करनी चाहिये | 
एकमात्र ध्गन क्रनेसे भी मनुप्योकों सिद्धि प्राप्त होती है । 
इसमे सशय नहीं है। अब में ल्येकहितकी इच्छासे इस सन्सत्र- 
का सावन बतलता हैँ। हनुमानजीका साधन पुण्यमय है; 
वह बढे-बडे पातकोका नाथ करनेवाला है | यह छोकमें 
अत्यन्त गुह्मतम रह है और जीघत्र उत्तम सिद्धि 
प्रदान क्‍्रनेवात्त है | इसके प्रमादसे मन्त्र-साधक 
पुरुष तीनो छोक्रोमे विजप्री होता है। प्रातःलार स्ान 
करके नर्दीके तठपर कुझासनपर बेंठे और मूल-मन्न्रसे 
प्राणायाम तथा पडच्ठ-न्यास सब कार्य करे। फिर सीतामहित 
सगवान्‌ आीसमचन्द्रजीका ध्यान करके उन्हें आठ बार 
पुपाज्ञलू अपित करें। तसश्रात्‌ बिसे हुए; लाल चन्दनसे 
उसीफी गलाकाद्वार ताम्र पात्रमे अप्टदूक कमर ह्खि | 
कमलकी कणिक्रामे मन्त्र लिखे | उसमे क्पीशवर हनुमाव- 
जीज्न आबाहन करें। मूल-सन्त्रसे मूर्ति निर्माण करके ध्यान 
तथा जावाहनपूर्वक पाद्य आदि उपचार अर्पण करे | गन्ध) 
पुष्प आदि सब सामग्री मूल-मन्त्रसे ही निवेदन करके कमल- 
के केसरोम छ अड्डे ( दृदव, सिर; मिला, कबच; नेत्र तथा 
अब्च ) का पृजन करके आठ दछोमे सुत्रीव आदिका पूजन 
करे | सुत्रीव, छश्मण, अंगद नल) नीछ, जाम्बवान; कुमुद 
और फ्सगीक्ष एक एक दल्मे पूजन करना चाहिये | 
तदनन्तर इन्द्र आदि दिक्याले तथा बच्र आदि आयुवो- 
शा पूजन को | इस प्रफ़र मन्त्र सिद्ध होनेपर मन्त्रोगासक 
इुचप आयनी अभी४ कामनाओजें सिद्ध कर सकता है। 


नंद 


रु उन्ह 


तत्पर, ज़िसी बनमें पर्चतपर अथवा क्दटीमी 
एसस्त प्रदेजन >छ सापऊ भूमि उहणपृर्वक साधन मारम्भ करे। 
भादर शत, गर्ग और इन्ट्रियॉपर 5य्म रस्खे । रिग्वन्ध 





आदि करके न्यास और ध्यान आदिका सम्बकू सम्पादन 
करनेके पश्चात्‌ पूर्ववत्‌ पूजन करके उक्त मन्त्रराजक एक 
लाख जय करे | एक लाख जप पूर्ण हो जानेपर दुसरे दिन 
सबेरे साधक महान्‌ पूजन करे। उस दिन एकाग्रचित्तसे 
पवननन्दन हनुमानजीका सम्बक्‌ ध्यान करके दिन-रात जपमे 
लगा रहे | तबतक जप करता रहे, जबतक दर्गन न हो जाव। 
साधक्कों सुद्ह ज्ञानगर आधी रातके समय पवननन्दन 
हनुमानजी अत्यन्त प्रसन्न हो उसके सामने जाते है। कपीश्वर 
हनुमानजी उस सावकको इच्छानुसार वर देते है, चर पाकर 
वह श्रेष्ठ साधक अपनी मौजसे इधर-उधर विचरता रहता है। 
यह पुण्यमय साधन देवताओके लिये मी दुर्लम है, क्योकि 
गूृढ रहस्थव्प है। मैने रुम्पूर्ण लोकोके हितकी इच्छासे इसे 
यहाँ प्रकाशित किया है। 
इसी प्रकार साधक अपने लिये हितकर अन्यान्य प्रयीगो- 
का भी अनुष्ठान करे | इन्दु (अनुखार ) युक्त वियत्‌ (ह ) 
अर्थात्‌ ह? के पश्चात्‌ डे विभक्त्यन्त पवननन्दन जब्द हो और 
अन्तमे बहिप्रिया ( खाद्य ) हो तो ( ह पवननन्दनाय स्वाह्य) 
यह दस अमरका मन्त्र होता है; जो सम्पूर्ण कामनाओको 
देनेवाला है। इसके ऋषि आदि भी पहले बताये अनुसार 
हैं। पडज्ञ-न्यास भी पूर्ववत्‌ करने चाहिये | 
ध्यान 
ध्यायेहणे. हनूमन्त॑. सूर्यकोटिसमप्रभस्‌ । 
घावन्त॑ रावर्ण जेतुं दृष्ठा सल्वस्मुत्यितम॥ 
लक्ष्मण च महावीर॑ पत्तितं॑ रणभूतले । 
शुरु च ऋधसुत्पाथ अहीतु गुरुपवतस ॥ 
हाहाकारे सदरपैश्व कम्पयन्त  जगत्वयस्‌ । 
जात्रह्माण्ड समाव्याप्य कृत्वा भीस कलेवरस ॥ 
( ७४ । १४७५-१४७ ) 
लड्ढाकी रणभूमिमे महावीर लब्मणको गिरा देख हनुमानजी 
ठुरत उठ खड़े हुए हैं; वे हृदयमे महान्‌ क्रोध भरकर एक 
विद्याल एवं भारी पर्वतकी उठाने तथा रावणको मार गिरानेके 
लिये वेगसे दौड पड़े है | उनका तेज करोड़ों सूयोक्री प्रभाको 
लजित कर रहा है।वे ब्रह्माण्डव्याती भयकर एवं बिराद शरीर 
धारण करके दर्पपूर्ण हुकारसे तीनो लोकोको कम्पित किये ढेते 
है। इस प्रव्मर युद्ध-भूमिमे हनुमानजीका चिन्तन करना चाहिये। 
ध्यानके पश्चात्‌ विद्वन्‌ सावक्र एक छाख जप और 
पूर्व॑वत्‌ दाग हवन करें। इस मन्त्रका भी विधिवत्‌ पूजन 
पहले-जैसा ही बताया गया है। उस प्रफ़ार मन्त्र सिद्ध होनेपर 
* भन्त्रोग्रातक् अपना हित-साधन कर सकता है। इस श्रेष्ठ 


पर विविध 
पूरभाग-ततीय पाद ] & विविध सनन्‍्त्रोद्दारा भ्रीहजुमानजीकी उपासना $ बा 
न्स्््््््स्य्स्स्य्स्स्स्य्स्स्स्य्स्य्य्य्स्य्य्स्स्य्य्य्स्स्य्य्स्य्य्क्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्लज-्््-->ेस>- 








मन्त्रक्ा साथन भी गोपनीय रहत्य ही है। सब तल्त्रोंमिं इसे 
अत्यन्त गोप्य बताया गया है | इसका उपदेश हर एकको 
नहीं देना चाहिये।| ब्राह्ममुहृर्तमं उठकर शौचादि नित्यकर्म 
करके पवित्र हो नर्दीके तटपर जाकर तीर्थके आवाहनपूर्वक 
'स्वान करे । स्नानके समय आठ बार मूलमन्त्रकी आवृत्ति 
करे | ठत्पश्चात्‌ बारह बार मन्त्र पढ़कर अपने ऊपर जल 
छिड़के | इस प्रकार स्नान, संध्या, तर्पण आदि करके गल्ञाजी- 
के तट्पर, पर्वतपर अथवा बन भूमिग्रहणपूर्वक अकारादि 
त्वस्वणोका उच्चारण करके पूरक 'कः से लेकर ध्मः तक 
के पॉचदर्गके अक्षरोंसे कुम्मक तथा भ्यः से लेकर अवशेष 
दर्गोका उच्चारण करके सेवक करना चाहिये । इस प्रकार 
प्राणायाम करके भूत-झुद्धिसे छेकर पीठन्याउतकके सब कार्य 
करे । फिर पूर्वोक्त रीतिसे कपीख्वर इनुमावजीका ध्यान और 
पूजन करके उनके आगे बैठकर ताधक प्रतिदिन आदरएूर्वक 
दस इजार मन्त्र-ज्प करे । सातवें दिन विशेषरूपसे पूजन 
करें। उस दिन मन्त्रताधक्त एकाग्रचित्तते दिन-रात जप करे | 
रशातके तीन पदुर बीत जानेपर चौथे पहरमें मद्दात्‌ भय दिखा- 
कर कपीशर पवननन्दन हृ3मानज़ी अचक्ष्य ताधकके सम्मुख 
पधारते ६ और उसे अभीष्ट वर देते द। साधक अपनी 
दइचिके अनुसार विद्या, धन) राज्य अथवा विजब तत्काल 
प्रात कर लेता है । यदद्‌ सर्वया सत्य है) इसमें संशयक्ा लेश भी 
नहीं है | वह इदलोकम उम्पूर्ण कामनाओंका उपभोग करके 

अन्त मोक्ष प्रात कर लेता दे । 
स्योगात ( ओ ) सहित दो वायु ( यूय्‌चयोंयो) 
'इनूमन्तःका उच्चारण करे | फिर 'फछः के अन्त्म “का तथा 
मेत्र (६) युक्त किया (छ ) एवं कामिका (त ) का 
उद्याण्ण करे | तत्श्चात्‌ “धग्गथगितः ब्रोकर आयुराप? 
पदका उच्चारण करें) तदनन्तर लोदित ( प )तथा “उडाह! 
का उद्यारण करना चार्दियें | ( पूरा मन्त्र इस प्रकार है-- 
४3» यो वो इनूमन्‍्त फलफलित धग्गधमित आयुराष पदडाह! ) 
यद पचीस अक्षरक्ा मन्त्र है। इसके भी ऋषि आदि पृवक्ति 
ही £। स्लीद्व! रोग दूर करनेवाके वानरराज हनुमानजी 
गूसके देवता कहे गये दें । “प्लीदा? रोगसे युक्त पैटपर पानका 
पत्ता रखे) उसके ऊपर आठ पर्व लपेद हुआ वत्ञ रखकर 
उसे ढक दे | तथश्वात्‌ श्रेठ् लाथक हनुमानजीका स्मरण 
करके उस वत्रके ऊपर एक बॉसका ठकड़ा डा दे । इसके 
कड़ीसे बनी हुई छड़ी लेकर उसे जंगली 


दा जा व 2७० 
बाद बेरके बृक्षकी लकड़ी है ग 
पत्वरसे प्रकट हुई आग उक्त मन्त्रत सात वार तपावे, फिर 
उस छड़ीऐे पेटपर रखे हुए बॉतके उुकड़ेपर सात बार सरदार 





करे | इससे मनुष्योका प्लीहा रोग अवश्य ही नष्ट हो जाता है। 

४» नमो भगवते आज्षनेयाय असुकस्थ ःछुलां त्रोटय 
त्रोटय बन्धसोक्ष कुर कु खाहा ।? 

यह एक मन्त्र है | इसके ईश्वर ऋषि, अनुष्टुप्‌ छन्द, 
शड्ुछामोचक पवनपुत्र श्रीमान्‌ हनुमान्‌ देवता, हँ बीज और 
खाहय शक्ति है। वन्धनसे छूटनेके लिये इसका विनियोग किया 
जाता है | छः दीर्घ स्वर तथा रेफयुक्त बीजमन्त्रसे पडज्न- 
न्यास करे ( यथा-हां हृदयाय नमः हीं शिरसे स्वाहा इत्यादि ) 

| ध्यान 

वामे शेले चैरिभिदं विशुद्ध टझमन्यतः । 

दूधानं खर्णवर्ण च ध्यायेत्‌ कुण्डलिनं हरिम ॥ 

( ७४ | १६९-१७० ) 

धारयें हाथमें वेरियोंको विदीर्ण करनेवाला पर्वत तथा 
दायें हाथमें विशुद्ध टंक धारण करनेवाले, सुवर्णके समान 
कान्तिमान! कुण्डल-मण्डित वानरराज हनूमानजीका ध्यांन करे )? 

इस प्रकार ध्यान करके एक छाख मन्त्रका जप तथा 
आम्र-पल्लवसे दर्शांश हवन करे । विद्वानोंने इसके पूजन आदिकी 
विधि पूर्ववत्‌ बतायी है । महान कारागारमें पड़ा हुआ मनुष्य 
दस हजार जप करे | इससे वह कारागारसे मुक्त हो अवश्य 
सुखका भागी होता है । 

अब मैं बन्धनसे छुड़ानेवाले शुम हनुमत्‌-मन्त्रका वर्णन 
करता हूँ | अशदल कमलके भीतर षदकोण बनावे | उसकी 
कर्णिकार्में साध्य पुरुषका नाम लिखे | छः कोणोंमें ८३-० 
आज्जनेयाय” का उल्लेख करे । आठों दलोंमें ०३० बातु-बाठ? 
लिखे | गोरोचच और कुड्टूमसे यह उत्तम मन्त्र लिखकर 
मस्तकपर धारण करके बन्धनसे छूटनेके लिये उक्त मन्त्रका दस 
हजार जप करे । इस मन्‍्त्रको प्रतिदिन मिद्टीपर लिखकर 
मन्त्रज्ञ पुरुष दाहिने हाथसे मिटावे | बारह वार लिखने और 
मिटानेसे मन्‍्त्राराधक महान्‌ कारागारते छुटकारा पा जाता है। 
गगन ( ह ) नेत्र (३ ) युक्त ज्वलन (र ) अर्थात्‌ हरि! 
पदके पश्चात्‌ दो बार पसर्कट!ः शब्द बोलकर शेष ( आ ) 
सहित तोय (व) अर्थात्‌ “वा? का उच्चारण करके “मकरे? पद 
बोले | फिर परिमुश्चति मुझ्जति शज्लुलिकाम!का उच्चारण 
करे। ( पूरा मन्त्र इस प्रकार है--हरि मर्कट मर्कट वाम करे 
परिमुञ्चति मुश्चति श्ट्वल्किम्‌ ) यह चौबीस अक्षरोंका मन्त्र 
है | विद्वान पुरुष इस मन्त्रक्ो दायें हाथमें बायें हाथते लिखकर 
मिटा दे और एक सौ आठ बार इसका जप करे। ऐसा 
करनेपर कैंदमें पड़ा हुआ मनुष्य तीन सत्ताइमें छूट जाता 
है | इसमें संशय नहीं है | इसके ऋषि आदि पूर्ववत्‌ हैं । 


३८६० 





+ भजख सतत विष्णु मालुष्यमतिदुर्लमम्‌ + 





[ संक्षिप्त नारदपुराण 





पूजन आदि कार्य भी पूर्ववत्‌ करे | इसका एक लाख जप 
और शुभ द्रव्योसे दशा हवन करना चाहिये | मन्त्रसाधक 
पुरुष इस प्रकार कपीश्वर वायुपुत्र हनुमानजीकी आराधना 
करता है वह उन सम्पूर्ण कामनाओम्े प्राप्त कर छेता हैः 
जो देवताओऊ़े लिये भी दुर्लभ है। अज्ञनीनन्दन हनुमानजी- 
की उपासना की जाय तो वे धन) धान्य; पुत्र। पौत्र; अतुल 
सौमाग्य3 यग) मेघा) विद्या: प्रभा; राज्य तथा विवादमे विजय 
प्रदान करते हैं । सिद्धि तथा विजय देते हैं । 
समनत्कुमारजी कहते है--अब में हनुमानजीके लिये 
रहस्यसहित दीपदान विधिका वर्णन करता हूँ । जिसको 
जान लेनेमात्नसे साधक सिद्ध हो जाता है। दीपपात्रका प्रमाण; 
तैलका मान) द्रव्य प्रमाण तथा तन्तु ( बत्ती ) का मान--- 
इन सबका क्रमगः वर्णन किया जायगा । स्थानमेद-मन्नः 
पृथक पृथक दीपदान-सन्त्र आदिका भी वर्णन होगा । पुष्प- 
से वासित तैलके द्वारा दिया हुआ दीपक सम्पूर्ण कामनाओको 
देनेवाछा माना गया है। किसी पथिकके आनेपर उसकी 
सेवाके लिये तिछका तेल अर्प॑ण किया जाय तो वह लक्ष्मी- 
प्राप्तिका कारण होता है। सरसोका तेल रोग नाश करने- 
बाह्य है, ऐसा कर्मकुशल विद्वानोका कथन है | गेहूँ, तिल; 
उडद; मूँग और चावछू--ये पद्नधान्य कहे गये है। 
हनुमानजीके लिये सदा इनका दीप ठेना चाहिये। पम्चधान्य- 
का आया बहुत सुन्दर होता है। वह दीपदानमे सदा सम्पूर्ण 
कामनाओको देनेवाछा कहा गया है। 
सन्धिसे तीन प्रकारके आदेका दीप देना उचित 
है, छक्ष्मीप्रातिकि लिये कस्तूरीका दीप विहित हैः 
कन्याप्रापिके लिये इलायची; लोग, कपूर और कस्तूरीका 
दीपक बताया गया है | सख्य सम्पादन करनेके लिये 
भी दन्‍्ही वस्तुओका दीप देना चाहिये | दन सब 
वस्ठुओके न मिलनेपर पश्नधान्य श्रेष्ठ माना गया है । 
आठ मुछीका एक किथ्वित्‌ होता है, आठ किखितका एक 
पुष्कल होता है। चार पुष्कलका एक आढक बताया गया 
है, चार आढकका द्रोण और चार द्रोणकी खारी होती है। 
चार खारीको प्रस्थ कहते है अथवा यहाँ दूसरे प्रकारसे मान 
बताया जाता है | दो पछका एक प्रसुत होता है, दो प्रखतका 
कुडव माना गया है; चार कुडब॒का एक प्रथ्ध और चार 
प्रशका आढक होता है। चार आढकका द्रोण और च्षार 
गोणकी खारी होती है। इस ऋ्रमसे षटकमोंपयोगी पात्रमे ये 
मान समझने चाहिये । पॉच, सात तथा नौ--ये ऋमशः 


दीपकके प्रमाण हैं; सुगन्धित तेलसे जलनेवाले दीपकका कोई 
मान नही है| उसका मान अपनी रुचिके अनुसार ही माना 
गया है। तेलोके नित्य पात्रमें केवल बत्तीका विशेष नियम 
होता है। सोमवारकों धान्‍्य लेकर उसे जलूमे डुबोकर रक्‍्खे । 
फिर प्रमाणके अनुसार कुमारी कन्याके हाथसे उसको पिसाना 
चाहिये | पीसे हुएको शुद्ध पात्रमे रखकर नदीके जलसे 
उसकी पिण्डी बनानी चाहिये | उसीसे झुद्ध एवं एकाग्रचित्त 
होकर दौपपात्र बनावे | जिस समय दीपक जलाया जाता हो 
हनुमत्कवचका पाठ करे । मड्डल्वारको शुद्ध भूमिपर रखकर 
दीपदान करे | कूट बीज ग्यारह बताये गये हैं; अतः उतने 
ही तन्तु आह्य हैं। पात्रके लिये कोई नियम नहीं है | मार्गमे 
जो दीपक जलाये जाते है; उनकी बत्तीमे इकीस तन्ठु होने 
चाहिये | हनुमानजीके दीपदानमें छाल यूत ग्राह्म बताया गया 
है। कूटकी जितनी सख्या हो उतना ही पलछ तेल दीपकम्में 
डालना चाहिये। गुरुकार्यमे ग्यारह पलसे छाम होता है। 
नित्यकर्ममे पॉच पल तेल आवश्यक बताया गया है। अथवा 
अपने मनकी जैसी रुचि हो उतना ही तेलका मान रक्‍्खे । 
नित्य-नेमित्तिक कर्मोके अवसरपर हनुमानजीफी प्रतिमाके 
समीप अथवा शिवमन्दिरमे दीपदान कराना चाहिये । 


हनुमानजीके दीपदानमे जो कोई विशेष बात है उसे मैं यहाँ 
बता रहा हूँ | देव-प्रतिमाके आगे; प्रमोदके अवसरपर) ग्रहोंकि 
निमित्त; भूतोके निमित्त। ग़होमे और चौराहोपर--इन छः 
स्थलोमे दीप दिलाना चाहिये। स्फटिकमय शिवलिड्कके समीप: 
शालग्राम-गिछके निकट हनुमानजीके लिये किया हुआ 
दीपदान नाना प्रकारके भोग और छक्ष्मीकी प्रासिका हेतु कहा 
गया है । विप्न तथा महान्‌ सकठेका नाञ “करनेके लिये 
गणेशजीके निकट हनुमानजीके उद्देश्यसे दीपदान करे | 
भयकर विष तथा व्याधिका भय उपस्थित होनेपर हनुमद्दिआह- 
के समीप दीपदानका विधान है । व्याधिनागके लिये 
तथा दुष्ट अहोकी दृष्टिसे रक्षेके लिये चौराहेपर दौप देना 
चाहिये | बन्धनसे छूटनेके लिये राजद्वारपर अथवा कारागारके 
समीप दीप देना उचित है। सम्पूर्ण कार्योकी सिद्धिके लिये 
पीपछ और घड़के मूलभागमे दीप देना चाहिये | भय- 
निवारण और विवाद-शान्तिके लिये, ग्रहतकट और युद्द- 
सकटकी निदृत्तिक लिये और विष, व्याधि और ज्वरको 
उतारनेके लिये, भूतग्रहका निवारण करने; झत्यासे छुय्कारा 
पाने तथा कटे हुएको जोडनेके लिये, दुर्गम एवं भारी वनमे; 
व्याप्, हाथी तथा सम्पूर्ण जीवोके आक्रमणसे बचनेके लिये; 


पूर्वभाग-दतीय पाद ] 


+ विविध मन्त्रोद्दारा भीहजुमानजीकी उपासना # 
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सदाफे लिये बन्वनसे छूटनेके लिये; पथिकके आगमनमे; 
आने-जानेके मार्गमे तथा राजद्वारपर हनुमानजीफे लिये दीपदान 
आवश्यक बताया गया है । ग्यारह; इक्कीस और पिण्ड--तीन 
प्रकारका मण्डलमान होता है | पॉच) सात अथवा नौ--इन्‍्हे 
रूघुमान कहा गया है। दीप-दानके समय दूव) दही) माखन 
अथवा गोबरसे हनुमानजीकी प्रतिमा बनानेका विधान किया गया 
है | सिंहके समान पराक्रमी वीरवर हनुमानजीको दक्षिणामिमुख 
करके उनके पैरकों रीछपर रक्खा हुआ दिखाबे | उनका 
मस्तक किरीट्से सुशोमित होना चाहिये । सुन्दर वस्नर) पीठ 
अथवा दौवारपर हनुमानजीकी प्रतिमा अज्लित करनी चाहिये | 
कूटादिमे तथा नित्य दीपमे द्वादशाक्षर मन्त्रका प्रयोग करना 
चाहिये । 
गोबरसे लिपी हुई भूमिपर एक़ाग्रचित हो पदकोण 
अ्लित करे । उसके बाह्यममागमे अष्टदूखक कमछ बनावे तथा 
उसके भी बाह्ममागमे भूपुररेखा खींचे | उस कमलमे दीपक 
रखे | शेव अथवा वैष्णव पीठपर अज्जनीनन्दन हनुमानजीकी 
पूजा करे | छः कोणोके अन्तरालमे “हो हस्फे झुक हल 
हसरूफे हसों।? इन छः कू्ोंका उल्लेख करे | छेहो कोणोमे 
बीजसहित छः अद्जोकी लिखे | मध्यमे सोम्यका उल्लेख करे 
और उसीमे पबननन्दन हनुमानजीकी पूजा करके छः कोणोमे 
छः अज्ों तथा छः नामोकी पहले बताये अनुसार पूजा करे | 
कमलके अष्टदछोमे क्रमगः इन वानरोकी पूजा करनी चाहिये। 
सुग्रीवाय नमः» अद्भदाय नम$ सुषेणाय नम» नछाय नमः 
नीलाय नम$ जाम्बवते नमः प्रहस्ताय नम: सुवेपाय नमः । 
तत्श्रात्‌ पडज्ध देवताओका पूजन करे । अल्जनापुत्राय नम 
रुद्रमूर्तये नमः; वायुसुताय नमः) जानकीजीवनाय नमः राम- 
दूताय नमः ब्रह्माज्जननिवारणाय नमः। पद्चोपचार ( गन्ध; पुष्प) 
धूप) दीप और नैवेद्य ) से इन सबका पूजन करके कुग और 
जल हाथमे लेकर देश-कालके उच्चारणपूर्वक दीपदानका 
संकल्प करे । उसके बाद दीप-मनन्‍्त्र बोले । श्रेष्ठ साधक 
उत्तरामिमुख हो उस मन्‍्त्रको कूट संख्याके बराबर ( छ" 
बार ) जप कर हाथमे लिये हुए. जलको भूमिपर गिरा दे। 
तदनन्तर दोनो हाथ जोड़कर यथाशक्ति मन्त्रजप करे | 
फिर इस प्रकार कहे--“हनुमानजी ! उत्तरामिमुख अर्पित 
किये हुए, इस श्रेष्ठ दीपकसे प्रसन्न होकर आप ऐसी कृपा 
करे) जिससे मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो जायें |? 
इस प्रकार ये तेरह द्रव्य उपयुक्त होते है--गोबरः 
मिद्दी, मषी; आलता; सिंदूर। छाछ चन्दनः इवेत चन्दन? 


मधु) कस्तूरी; दही दूध; मक्खन और घी । गोबर दो 
प्रकारके बताये गये हैं---गायका और मैंसका । खोये हुए 
द्रव्यकी पुनः प्राप्तिके लिये दीपदान करना हो तो उसमे मैंसके 
गोबरका उपयोग आवश्यक माना गया है। मुने ! दूर देशमें 
गये हुए. पथिकके आगमन) महादुर्गकी रक्षा, बालक आदिकी 
रक्षा) चोर आदिके मयका नाग आदि कायामे गायका गोबर 
उत्तम कहा गया है। वह भी भूमिपर पडा हो तो नहीं 
लेना चाहिये। जब गाय गोबर कर रही हो तो किसी पात्रमे 
आकागमेसे ही उसे रोक लेना चाहिये | 


मिट्टी चार प्रकारकी कही गयी है--सफेद, पीली; 
छाल और काली । उनमे गोपीचन्दन, हरिताल; गेरू 
आदि ग्राह्म हैं; अन्य सब द्रव्य प्रसिद्ध एवं सबके लिये 
सुपरिचित हैं । विद्वान पुरुष गोपीचन्दनसे चौकोर मण्डल 
बनाकर उसके मध्यभागमे मैंसके गोबरसे हनुमानजीकी मूर्ति 
बनावे । मन्त्रोपासक एक़ाग्रचित्त हो बीज और क्रोध (हूं. ) 
से उनकी पूछ अड्डित करे। तेलसे मूर्तिको नहछाये और गुड- 
से तिलक करे | | कमछके समान रगवाला धूप) जो शाल- 
वृक्षकी गोदसे बना हो, निवेदन करे। पॉच बत्तियोके साथ 
तेलका दीपक जलाकर अप॑ण करे | इसके बाद ( हाथ धोकर ) 
श्रेष्ठ साधक दह्दी-मातका नेवेद्य निवेदन करे | उस समय वह 
तीन बार जेष ( आ ) सहित विप ( म्‌ ) का उच्चारण करे+| 
ऐसा करनेपर खोयी हुई भैसो, गोओ तथा दास-दासियोकी भी 
प्राप्ति हो जाती है। चोर आदि दुष्ट जीवो तथा सर्प आदिका 
भय प्राप्त होनेपर “ताल? से चार दरवाजेका सुन्दर गृह बनावे | 
पूर्वके द्वारपर हाथीकी मूर्ति बिठावे और दक्षिण द्वारपर मैंसे- 
की; पश्चिम द्वारपर सर्प और उत्तर द्वारपर व्याप्र स्थापित करे। 
इसी प्रकार क्रमसे पूर्वादि द्वारोपर खद्भ, छुरी दण्ड और 
मुद्दर अद्वित करके मध्य भागमे मैसके गोबरसे मूर्ति बनावे | 
उसके हाथमे डमरू धारण कराबे और यत्ञपूर्वक यह चेष् 
करे कि मूर्तिसे ऐसा भाव प्रकट हो मानो वह चकित नेन्नोसे 
देख रही है। उसे दूबसे नहछाकर उसके ऊपर छाल चन्दन 
लगाये। चमेलीके फूछोसे उसकी पूजा करके शुद्ध घूपकी गन्घ 
दे | घीका दीपक देकर खीरका नैवेय अरपंण करें। गगन 
(ह )) दीपिका (ऊ ) और इन्दु ( अनुखार ) अर्थात्‌ 
“हू? और शस्त्र ( फट ) यह आराध्यदेवताके आगे जपे | 
इस प्रकार सात दिन करके मनुष्य भारी भयसे मुक्त हो 


जाता है। उक्त दोनो प्रयोगोका प्रारम्भ मद्शलवारके दिन 


+# “मा मा मा? इस अकार उच्चारण करना चाहिये । 


८८. के ललपरलतापनतरननतऋनरनरऋर्ऋरऋरऋ्र्त्नरतनतततततनत»ऑ न 


दर काटटटटपलटनपलनतबततनपतकपनतकगबपअनणप्गअनअप-णसअग-गपन2ऊत 


आदरपूर्वक करना चाहिये | शब्रुसेनासे भय प्रात होनेपर 
गेरूसे मण्डछ बनाकर उसके भीतर थोड़ा झुका हुआ ताड़का 
वृक्ष अज्वित करे । उसपरसे लटकती हुई हनुमानजीकी 
प्रतिमा गोबरसे बनावे | उनके बायें हाथ तालका अग्रभाग 
और दाहिनेमें शान-सुद्रा हो । ताड़की जडसे एक द्वाथ 
दूर. अपनी दिद्या्मँ एक चौकोर मण्डल बनावे | उसके 
मध्यमागमें मूर्ति अज्लित करे | उसका मुख दक्षिगकी ओर 
हो) वह हनुमन्मूर्ति बहुत सुन्दर बनी हो) दृदयमें अज्ञल्ि 
घाँधे बैठी हो । जलसे उसको स्लान कराकर यथासम्भव 
गन्ध आदि उपचार अर्पण करे | फिर घृतमिश्रित खिचड़ीका 
गैवेद्य निविदन करे और उसके आगे “किलि-किलिः का जप 
बताया गया है। प्रतिदिन ऐसा ही करे। ऐसा करनेपर पथिकोंका 
शीघ्र समागम होता है । 

. जो प्रतिदिन विधिपूर्वक हनुमानजीको दीप देता है) 
उसके लिये तीनों लोकोंमें कुछ भी असाध्य नहीं है। जिसके 
हृदयमें दुष्ता भरी हो, जिपकी बुद्धि दुष्ताका द्वी चिन्तन 
करती हो, जो शिष्य होकर भी विनयद्यून्य और चुगला द्वो) 
ऐसे मनुधष्यको कभी इसका उपदेश नहीं देना चाहिये | 
कृतप्नकी कदापि इस रहस्यका उपदेश न दे। जितके शील- 
स्वभावकी भलीमाँति परीक्षा कर छी गयी हो) उस साधु 
पुरुषको ही इसका उपदेश देना चाहिये । 

अब में तत्वज्ञान प्रदान करनेवाले दूसरे मन्त्रका वर्णन 
करूँगा । पतार ( 3४ ) नमो हनुमते? इतना कहकर 
तीन बार जाठर ( म ) का उच्चारण करे | फिर ८दनक्षोभम 
कह-कहकर दो बार ५संहर” यह क्रियापद बोले | उसके बाद 
धआत्म-तत्वम! बोलकर दो बार “प्रकाशयः का उच्चारण करे। 
उसके बाद वर्म ( हुं )) अख्र ( फट ) और वहिजाया (स्वाहा ) 
का उच्चारण करे | ( पूरा मन्त्र यों है--3“ नमो हनुमते मम 
मदनक्षोमं संहर संहर आत्मतत्त्व॑ प्रकाशय प्रकाशय हूं फट 
स्वाह्य ) यह साढ़े छत्तीस अक्षरोंका मन्त्र है | इसके वसिठ्ठ 
मुनि) अनुष्ठप्‌ छन्‍्द और हनुमान्‌ देवता हैं | सात-सात, 
छः चाऊ आठ तथा चार मन्त्राक्षरोंद्वारा पडक्ृ-न्यास 
करके कपीश्वर हनुमानजीका इस प्रकार ध्यान करें-- 


जालुस्थवामबाहुं च. ज्ञानमुद्रापर॑ हदि। 
' अध्यात्मचित्तसासी न॑ कदुलीवनमध्यगम्‌ ॥ 
: ब्ालछाक॑कोटिप्रतिमं ध्यायेज्ज्ञानप्रदं. हरिम्‌ । 


४ भजख सतत विष्णु माहुष्यमतिडुलेमम्‌ # 


[ संक्षित नारदपुराण 


अमीफलरीफकी कटी कक, 





“इनुमानजीका बायाँ द्वाथ घुटनेपर खखा हुआ है। दाएिना 
हाथ शानमुद्रामें स्ित दो छृदयसे लगा 9 । वे अध्यात्मतत्वका 
चिन्तन करते हुए. कदलीबनमे बैठे हुए ई | उनकी कान्ति 
उदयकालके कोडटि-फ्रोडि सर्येकि समान दे | ऐसे शानदाता 
श्रीदनुमानज़ीका ध्यान करना चाहिये ।? 

इस प्रकार ध्याग करके एक टाल जप करें ओर घुत- 
सहित तिल्की दर्शांश् आहुति दे। फिर पूर्वोक्ति पीठपर 
पूर्ववत्‌ प्रभु श्रीदनुमानूजीका पृज़न करें | यई मत्त्र-जप 
किये जानिपर निश्चय दी कामविकास्था नाथ करता है और 


साधक कपीशर दनुमानजीक प्रमादने तत्वसान प्रात कर छेतार। 
साधक कपाशर इन सास न के का नननननतपनलना 


अब में भूत भगानेवाले दूसरे उत्कृष्ट मन्त्रका वर्णन करता 
ह#। ८3० श्री महाअनाय पवनपुत्रावेशयावेशय 5“ थ्रीदनुमते 
फट यह पचीस अक्षरका मन्त्र है | इस मन्तरक अद्चा धसूपि, 
गायत्री छन्‍्द) इतुमान्‌ देवता, भी बीज और पद शक्ति 


किस 
नह 


कही गयी है। छः दीप॑लरोसि युक्त बीजदारा पर भ्न-स्यास कर | 


ध्यान 
आक्षनेय्य पाटछास्य स्वर्णाद्िसमपिग्रदम 
पारिजातद्ुमूछस्प॑ चिन्तयेत्‌. साथकोत्तमः ॥ 
( ७५ | १०२ ) 





जिसका मुख छाछ और शरीर सुवर्णगिरिफे सदश 


(७५ | ९५-९६ ) कान्तिमान्‌ है, जो पारिजात ( कस्पभ्ृत्ध ) फे नीचे उसके 


पू्वभाग-ततीय पाद ] # भगवान श्रौकृष्ण-सम्बन्धी मन्‍्त्रोंकी अनुष्ठानविधि तथा विविध प्रयोग # ३८३ 





मूलभागमे बैठे हुए. &छे उन अज्ञनीनन्दन हनुमानजीका 
श्रेष्ठ साधक चिन्तन करे |? 

इस प्रकार ध्यान करके एक छाख जप करे और मधु; 
घी एवं गक्कर मिलाये हुए, तिलसे दशाश होम करे | विद्वान्‌ 
पुरुष पूर्वोक्त पीठपर पूर्वोक्त रीतिसे पूजन करे | मन्त्रोपासक 


इस मन्त्रद्धारा यदि ग्रहग्रसत पुरुषको झ्ााड़ दे तो वह ग्रह 
चीखता-चिल्लाता हुआ उस पुरुषकों छोड़कर भाग जाता है | 
इन मन्त्रोको सदा गुप्त रखना चाहिये। जहाँ तहाँ सबके सामने 
इन्हे प्रकाशमे नहीं छाना चाहिये । खूब जंचि-बूझे हुए, 
शिष्यको अथवा अपने पुत्रकों ही इनका उपदेश करना 
चाहिये । ( ना० पूर्व० ७४-७५ ) 


७००_-_मनन्‍म-- नी .-० ६ बेर 22. यूक्‍3- ००००. 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण-सम्बन्धी मन्त्रोंकी अनुष्ठानविधि तथा विविध प्रयोग 





सनत्कुमारजीने कहा--नारद | अब मैं भोग और 
मोक्षरूप फल देनेवाले श्रीकृष्ण-मन्त्रोका वर्णन करूँगा; काम 
(ली ) डे विभक्त्यन्त कृष्ण और गोविन्द पद ( क्ृप्णाय 
गोविन्दाय ) फिर धगोपीजनवक्लमाय खाह्य? (क्ली कृष्णाय 
गोविन्दाय गोपीजनवल्लमाय खाद्य ) यह अठारह अक्षरोका 
मन्त्र है, जिसकी अधिएात्री देवी दुर्गाजी हैे। इस मन्त्रके 
नारद ऋषि) गायत्री छन्द, परमात्मा श्रीकृष्ण देवता, छी बीज 
और खाहा भक्ति है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--चारों 
पुरुषार्थोकी सिद्धिके लिये इसका विनियोग किया जाता है। 
श्रेष्ठ साधक ऋषिका सिरमे, छन्‍्दका मुखमे, देवताका हृदय- 
मे, बीजका गुह्ममें और शक्तिका चरणोमे न्यास करे#। 
मन्त्रके चार; चार; चार; चारऔर दो अभरोसे पद्चाड-न्यास[ 
करके फिर तत्त्व-त्यास करे | तत्पश्चात्‌ द्ृदयकमलमे क्रमशः 
द्वादशकला व्याप्त सूर्यमण्डल, षोडशकलछाव्याप्त चन्द्रमण्डल 
तथा दशकलाव्याप्त अम्निमण्डलका न्यास करे | साथ ही 
मन्त्रके पदोमे स्थित आठ; आठ ओर दो अक्षरोका भी 
क्रमशः उन मण्डलोके साथ योग करके उन सबका हृदयमे 
न्यास करे ( यथा-क्ली कृष्णाय गोविन्दाय अ द्वादशकलाव्यात्त- 
सूर्यमण्डलात्मने नम: गोपीजनवक्लमाय 3“ पोडशकलाव्याप्त- 
चन्द्रमण्डलात्मने नमः स्वाह्म, म दशकलाव्याप्तवहिमण्डलात्मने 
नमः--छत्पुण्डरीके ) । तत्पश्चात्‌ आकागादिके स्थलोमे 
अर्थात्‌ मुर्डा। मुख, छृदय) गुह्य तथा चरणोमे क्रमशः 
# नारदर्षये नम शिरसि, गायत्रीउन्दसे नम सुखे, श्रीकृष्ण- 
>- परमात्मदेवतायै नम हदि। ड्ीवीजाय नम ुद्बे, खाद्याशक्तये 
नम पादयो ---यह ऋष्यादि न्यास हे | 


+ पन्चाइ-न्यास इस प्रकार दै--डों कृष्णाय हदयाय नम । 
गोविन्दाय शिरसे स्वाद । “गोपीजनः शिखाये वषट, ध्वकृमाय! 


कवचाय हु, “स्वाद! अल्लाय फद्‌ | 


वासुदेव आदिका न्यास करे | वासुदेव, सकष॑ण, प्रदुम्न, 
अनिरुद्ध तथा नारायण--ये वासुदेव आदि कहलाते हे | ये 
क्रमग. परमेष्ठी आदिसे युक्त है। परमेष्टि पुरुष; शौच) विश्व 
निव्वत्ति तथा सर्व--ये परसेष्ठ्यादि कहे गये है। परमेष्टि 
पुरुष आदि क्रमण. ब्वेतवर्ण, अनिलवर्ण, अमिवर्ण, अम्बु- 
वर्ण तथा भूमिवर्णके है। इन सबका पूर्ववत्‌ न्यास करे 
( यथा--शेतवर्णपरमेष्ठिपुरुपात्मने वासुदेवाय नम. मूद्धनि । 
अनिलवर्णगौचात्मने सकर्षणाय नम. मुखे । अग्निवर्णविश्वा- 
तने प्रयुम्नाय नमः छृदये । अम्बुवर्णनिद्वत्यात्मनेडनिरुद्धाय 
: गुह्ी | भूमिवर्णसर्वात्मने नारायणाय नमः पादयोः | ) 3“ क्षौ 
कोपतत्त्वात्मने रृसिहाय नमः इति सर्वाड्भे | इस प्रकार सम्पूर्ण 
अड्जमे न्यास करे। यह तत्त्व-न्यास कहा गया है। इसी प्रकार श्रेष्ठ 
साधकोको यह जानना चाहिये कि वासुदेव आदि नामोका डे 
विभक्तयन्त रूप ही न्यासमे ग्राह्म है। तदनन्तर मन्त्रज पुरुष 
मूलमन्त्रको चार बार पढकर पूरक छः बार पढकर कुम्मक और 
दो बार पढकर रेचक करते हुए, प्राणायाम सम्पन्न करे | कुछ 
आचार्येका यहाँ यह कथन है कि प्राणायामके पश्चात्‌ पीठन्यास 
करके दूसरे न्‍्यात्रोका अनुष्ठान करे | आगे बतायी जानेवाली 
विधिके अनुसार दशतत्त्वादि न्यास करके विद्वान्‌ पुरुष 
मूर्तिपक्लर नामक न्यास करे | फिर किरीटमन्त्रद्धारा 
बुद्धिमान्‌ साधक सर्वाज्मे व्यापक न्यास करके प्रणवसम्पुटित 
मन्त्रकी तीन बार दोनो हाथोकी पॉचो अगुलियोमे व्याप्त 
( विन्यस्त ) करे । उसके बाद तीन बार पश्चाइ-न्यास करे | 
तदनन्तर मूलमन्त्रको पढकर सिरसे छेकर पैरतक व्यापक- 
न्यास करे । फिर केवल प्रणवद्दारा एक बार व्यापक न्यास 
करके मन्त्रन्यास करे । इसके बाद पुनः नेत्र, मुख, छुदय/ 
गुह्म और चरणद॒य--दइनमे क्रमण. मन्‍्त्रके पॉच पदोंका 
अन्तमे ८नम ? लगाकर न्यास करे ( यथा-ह्ली नम, नेत्रढये | 
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ह्वदये । च्न्टलललल्लललललन न नोवीलतवहः 
ऋषि आदि 


: कृष्णाय नमः मुखे । गोविन्दाय नमः 
भाय नमः गुह्े | खाद्य नमः पादयोः )। पुनः 
न्यास करके पूर्वाक्त पश्चाज्ञ-त्यास करे । 

अब मैं सब न्यासोंमे उत्तमोत्तम परमगुद्य न्‍्यासका 


वर्णन करता हैं? जिसके विज्ञान मात्रेसे मनुप्य 
जीवन्पुक्त तथा अगिमा आदि आठों. सिद्धियांका 
अधीश्वर हो जाता है! मिंसकी आराधनासे मन्‍्त्रोपासक 
श्रीकृष्णका साक्षिध्य प्राप्त कर लेता है | प्रणबादि व्यादतियेंसि 
सम्पुदित मन्त्रका और मनन्‍्त्रसे सम्पुटित प्रणवादिका तथा 
गायत्रीसे सम्पुटित मनन्‍्त्रका और. मन्त्रसे सम्पुटित गायत्रीका 
मातुकाखथलमे न्यास करे | माठृका-सम्पुटित मूलका ओर 
मूलसे सम्पुयित माठका बर्णोका रेटठ साधक ऋमशः न्यास 
करे । विद्दान्‌ पुरुष पहले मातृका वर्णोका नियतखलम न्यास 
कर ले | उसके बाद पूर्वोक्त न्यास करने चाहिये | इस तर 
उपयुक्त छः प्रकारके न्यास करे । यह पोढान्यास कद गया 
है | इस श्रेष्ठ न्यासके अनुष्ठानसे साथक साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे: समान हो जाता है । न्याससे सम्पुित पुरुषको 
देखकर सिद्ध) गन्धर्व) किन्नर और देवता भी उसे नमस्कार 
करते हैं । फिर इस भूतलपर मनुप्योंके लिये तो कदना ऐी 
क्या है ! तत्पश्चात्‌ (32 नमः सुदर्शनाय अलाय फट! श्स 
मन्त्रसे दिग्बन्ध करें। इसके वाद अपने ददयमें सम्पूर्ण 
अभी वस्तुओंको देनेवाले इष्टदेवका इस प्रकार ध्यान करे-- 
उत्फुछकुसुमबादनम्रशाखवरहुम : । 
सस्मेरमअरीदन्दबछरीवेशिते: शुमेः ॥ 
गरुत्परागधूलीमिः सुरभीकृतदिट्सु्े । 
स्मरेच्छिशिरितं बुन्दावरन सन्‍्त्री समाहिदः ॥ 
उन्मीलज्नवकपालि विगलन्मघुसब्लयः . । 
छुब्धान्तःकरैगुअद्‌ह्विरिफपटले ; झुभम्‌ ॥ 
मरालपरस्त्कीरकपोतनिक रेस हुः । 
मुखरीक्ृतमानृत्यन्सायूरकुछमन्युलम, | 
कालिन्या. छोलकछोछविपरुपैम॑न्द्वाहिमिः । 
उद्निद्वाम्बुरुद्मातरजोमिधधूसरेः शियेः ॥ 
अदीपितस्मरेगष्टसुन्दरीसदुवाससास्‌ । 
विलोलनपरैः. संसेवितं वा तैनिरन्तरम्‌ ॥ 
स्मरेत्दन्ते गीर्वाणभूरुदं सुमनोहरस्‌ । 
तद॒घः. स्वर्णवेद्यां च.. रत्नपीठमनुत्तमम्‌ ॥ 
रत्रकुट्टिमपीठे5स्मिन्नरुणं कमल स्मरेत्‌ । 
अष्टपन्नें च तन्‍्मध्ये मुकुन्द॑ संस्मरेत्थथितम्‌ ॥ 


सिप्णुं सम है! 
॥ भजख सतत ७ि माहुप्यमतिदुलभम, # 


नःसड5<ःस:हप७पऊए यथा ४ 


[ संक्षित नारदपुराण 
लक सिघियिणशयड 75 हा टी टूट र “ममत्व मकअयटकक 
फुलेन्दीवरकान्त. च फेकियहीयर्तंसकर्स, । 
पीतांशुक॑.. घनन्‍्द्रम॒ुर्य सरसीरइनेश्रकस, ॥| 
कौस्तुभोज्ञासिताओईं थ क्षीयासाओं सुमुपितम, । 
प्रमखीनेन्नकमस्मश्यर्चितं गोगणावूतस ॥ 
गोपबून्दयुत. यंशी सारससुर्धीः । 
(८८००-४० ) , 


बादयनों 


अस्वोगसक एफाम्रचित्त दोहरे श्रीप्न्दायन का निन्तन 


|. डे आओ 4 
*. 


फेर, जो शुभ एवं सुन्दर एस्मर सुलास परारएुण तथा दातिल 

शक गंदी न के जम दास मतिक भारत 

१ । उन दूक्षोक्री शासाएं खिल हुए मुसुमसमहक सार 
कर हे 4. 


% डक फः निभशद कलनन १] की. +2९ 2७२ 
झुकी हुड ६] उनार प्रफुछ मे शरियींगि सुझे विकासत 


। 


मे , » पे हे शक कक कि ९१९ | ६ # दपशागग्णर 4 ड़ -- 
लतावटरियों पोछी हुई ए। थे इन शसंदरत 55 पुष्यपदामर: 


और 
गाते ४१ 


4 न्‍् २७०३ ६३ (/ *४«९*६ नर 
बदोँ खिलते हुए नृतन कमल-वर्नेशि निक्सी मपुभाशाअक 


०+. क्‍ः : मिल्क पर त्त लक लि ०. 
घूलिकणस सम्यूष दिशाओंकी संबोधित फसल 
संचयते लुभाये अन्तःकरणवाले अमर सकुदात मनोहर 

बी ५ पी और रावत 
गुझार करता रएता &ै। हग) कॉकिट। शुक स्थीर पारायः 
थरदि 2 पॉवि, सम प्र स्द्ार ५ >> फओ>क पद्म पक श्र म्दयिन 
आदि पतक्षियोका समृदर बारंदार कहर करते हुए इन्दाउन- 
नल को एलपूर्णो ४ फऊिसे रहता प्‌ 38 कर्क दराय धारर 
की कीलाहलपृफ किये राता ४। सास आर ऋाप करते 
०० आिलन४ 0० 9 स्यन्त मनी लटक. आर फ्श्ता 
मोरके झंडे बद बने अत्यस्त संनोस्म जान पढ़! डर 
कालिन्दीकी चशल कदरोंसि मीर-विन्‍्दुर्ओफित 


दि य  .+0०7०:.8 
हु 


5७१५ ॥६४४५१ 
मन्द दा भ्रवा श्ति नम 7 ीर न्‍्ऊ औक घ 
+द गतिशे प्रवादित ऐनियाली शीवद्ध मुझद मास प्रकृधध 
की । 


के पराग-पद के ऊाय हो री उमरिया 

पहुजेकि पराग-पुझत घूतर दे मी हु। मजमुस्यास्पाक 
93॥ डायल ििपो एर हर 

मुदुल बइसनासलाका हद 3४४४ किये बता ४ 


प्रकार मनमे प्रेमोन्‍्मादका उर्दीवन करती सुई पर 

मुन्दायनका निरन्‍्तर सेवन करती रदती है। उस बन भीतर 

एक अत्यन्त मनोदर फर्यशक्षका चिन्तन करे! जिसके नीचे 

सुबर्णमयी सेदीयर परम उत्तम रदसय पीठ शोभा पाता है । 

बहोँवी प्राशग-यमि भी सोसि आादद हैं। उस राय 
॥ 


9 


पीठपर छाल रंगऊ भष्दलरमलफ। 


ह 


4 
मध्यभागमें श्रीमुकुन्द विराजमान है| उसके खमपढ़ा शस 
प्रकार ध्यान के--उनवी अद्नन्यान्ति विदसित नौड 
कमलके श्याम छेद 
कमलके समान स्याम ६ै। ये मोर्पन्ठता सडुड पहने हुए 
हैं, कटिभाग्म पीताम्यर शोमा पा रहा हैं। उनका मुख 
चन्द्रमाकों लज्षित कर रहा हु ने छिले हुए 
शोभा छीने लेते ४ मन 


प्रभाते उद्धासित हो 


इमेल 
मुः प्म १३६ मई 
सुभमाह को 


प्श्ह पर ५ के ६ ज० कलाओ डे. है ईंट 20:४5 स्निद्ठ 
दा रह 26027 72 60 2 । 8वयिला वन सिछ 


डर 


ई 


उनदा स 7 0 कक १००३४ 
उनदा सगंएम अंश सं 
सुशोमित है। वे परम सुन्दर दिव्य आमूपणोमि विभूषित 
5 रु ने ६६ सुन्दर घध्च्य आदृष्मा[त बंदर 

दर सम्रजसन्दरियां बे नो अप 3 5. पूमले विद च् 
$ मज॑सुन्दारया सांचा अंकच भनेमकमलाकाः उपद्स्त उनकी 


पूजा करती दें, गोएँ उन्हें सब जोर भेरकर खड़ी हट 


पूचभाग-ठुतीय पाद ] # भगवान्‌ श्रीकृ्ण-सम्बन्धी मन्‍्त्रोंकी अजुष्टानविधि तथा विविध प्रयोग # रे८५ 








गोउच्न्द उनके साथ हैं और वे वी बजा रहे दे । विद्वान 
पुरुष मगवानका चिन्तन करे |? 
चुठिमान्‌ सावक इस तरह ध्यान करके पहले बीस 
हजार मन्त्र-जत करे | फिर एकग्र-चित्त हो अरुण कमल- 
कुसुमोंकी दग्माग आहुति दे | तसश्रात्‌ समाहित होकर 
मन्त्र-सिद्धिकि लिये पॉच छाख जय करे | छाछ कमलोकी 
आहुति ठेक्र सावक सम्पूर्ण तिढियोका खामी हो जाता हैं | 
पूर्वोक्त वेणाब पीठपर मूलमन्त्रसे मूर्ति-निर्माण करके उसमें 
गोपीजनमनोहर च्यामठुन्दर श्रीकृष्फणा आवाहन 
और पृजन करे | मुखर्म वेणुकी पूजा करके) वक्षःस्थर्मे वन- 
माला; कौस्तुम तथा श्रीवत्सका पूजन करें | दसके बाद 
पुष्पाज्ञक्ि चढ़ावे | तपश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ उपासक देवेश्वर 
श्रीकृष्णका चिन्तन करते हुए उनके दक्षिण मागमे ब्वेतचन्दन- 
चच्चित ब्वेत तुल्सीकी तथा वाम भागमें रक्तचन्दन-च्चित छाछ 
वुल्सीकी समर्पित करे | इसके बाद दो अच्व॒मार (कनेर) पुप्पसि 
उनके दृढदय और मस्तककी पूजा करे | तदनन्तर भीर्षमागमें 
विधिपूर्वक दो कमलपुष्प समर्पित करे | तसश्रात्‌ उनके सम्पूर्ण 
अन्नोंम दो ठुलढसीदक ठो कमलपुप्प और दो अव्वमार-(>वेत-रक्त 
कनेर ) कुसुम चढ़ाऊर फिर सब ग्रकारके पुप्प अर्पण करे | गोपाल 
श्रीकृष्णके दक्षिण भागमें अविनाशी निर्मल चेतन्यस्व॒लूप मगवान्‌ 
वासुदेवका तथा वाम मागमें रजोग्रुणखरूपा नित्य अनुरक्ता 
रुक्मिणी ढेवीका पूजन करे | इस ग्रकार गोपालका मलीमोति 
पूजन करके आवरण देवताओंकी पूजा करे | ढाम) सुदाम; 
बसुदाम ओर किंकिणी--इनका क्रमशः पूर्व, दक्षिण; पश्चिम 
और उत्तर्र्म पूजन करे | दाम आदि अब्दोंके आदियें प्रणव ओर 
अन्तर्म डे विभक्ति तथा नम. पढ जोड़ने चाहिये। (यथा--- 
3“ दामाप नम इत्यादि, यदि दाम आब्द नान्‍्त हो तो 
८दाम्ने नम ? यह रूप होगा) अम्रि; नेऋषत्यक वायव्य तथा ईशान 
कोणोंमें क्रणः छृठब, सिर झिखा तथा कवचका पृजन 
करके सम्पर्ण दिशाओंम अज्नोंका पूजन करे | फिर 
आठों दर्कोमें दविमणी आदि पट्रानियोकी प्रजा करे | 
रुविसणी। सत्यमामा। नामिजिती: झुविन्दा; मित्रविन्दा, 
लक्ष्मणा; जाम्बवती तथा सुशीका# । ये सब-की- 
सब॒ सुन्दर सुरम्य एवं विचित्र वल्लाभूपर्णेसे विभृषित है । 
तदनन्तर अष्टदर्लके अग्रभागर्म वसुदेव-देवकी। ननन्‍द-बद्योढा; 
बलमढ्-सुमठ्रा तथा गोर और गोपियोंका पूजन करे | 
# अन्यन्न सुशीछला और चबिन्दक्े स्थानमें भद्रा और 
कालिन्दी-ये दो नाम उपलब्ध दोते हैं 


ना० पु० अँ० ४९-- 


इन सबके मनः बुद्धि तथा नेत्र गोविन्दम ही छगे हुए; हैं | 
दोनों पिता बसुदेव और नन्द क्रमण' पीत और पाण्डु 
वर्णके हें। माताएँ ( देवकी और यश्योंदा ) दिव्य द्वार 
दिव्य वत्न) दिव्याइराग तथा दिव्य आमृषर्णोस विभूषित 
है। दोननि चद तथा खीरसे भरे हुए, पात्र ले रक़्ले है | 
देवकीका रग छाल ह और यणोदाका ब्याम | दोनने 
सुन्दर हार और मणिमय कुण्डलोसे अपनेकों विभूषित किया 
है | बलरामजी शह्ठ तथा चन्द्रमके समान गौरवर्णके हें | 

वे मृसल और इल धारण करते हूं | उनके श्रीअद्धोंपर नीे 
रंगका वचन सुओोमित होता है | हलवरके एक कानमें कुण्डल 
ओमा पाता हैं। मगवानकी जो व्यामल्य कला है; वही मठखरूपा 
सुमठराहै। उसके आभूषण भी मद्र ( मद्गछ ) रूप है | सुमठाजीके 
एक हाथमे वर और दृसेरेमें अमय हैं| व पीताम्बर घारण 
करती हं | गोपगणोके हाथमें वेणु, वीणा, सोनेकी छड़ी; 

शइू और सींग आइढि हैं । गोपियोंके करकमलोमें नाना“ 
प्रकारके खाद्य पदार्थ ६ | इन सबके वराह्ममागमे भन्दार 
आदि कल्यव्क्षोकी पूजा करे | मन्दार सन्तान) पारिजात, 

कल्पवृक्ष और हरिचन्दन (येही उन इक्षेके नाम हे ) । 

उक्त पॉच वृक्षेसे चारकी चारो दिद्याओं्मे और एककी 

मध्यमागम पृजा करके उनके बाह्ममागमे इन्द्र आदि दिक्‍्पालें 

और उनके वज्र आदि अज्नोंकी पूजा करे। तलश्रात्‌ 
श्रीकृष्णके आठ नामेद्वारा उनका यजन करना चाहिये । 

वे नाम इस प्रकार ६--कष्ण, वासुदेव, ठेवक्रीनन्दन; 

नारायण) यदुश्रेष्ठ, वाण्णेंब) धर्मपाठक तथा असुराक्ान्व- 

भूभारहारी | विद्वान्‌ पुरुषोंकों सम्यूर्ण कामनाओकी प्रातिके 

डिये तथा संसार-सागरसे पार होनेंके लिये इन आवरणोंसह्वित 

अयुरारि श्रीकृषण्की आरावना करनी चाहिये । 


अब में मगवान्‌ श्रीकृप्णके त्रिकाछ पूजनका वर्णन करता 
हूं; जो समस्त मनोरथोंकी सिद्धि प्रदान करनेवाल्य है | 


प्रात।कालिक ध्यान 


श्रीमदुद्यानसंवीतदहेसम्‌रनमण्डपे ॥। 
ल्सत्कट्पदमाघ स्थरक्षाब्नपीठसस्थितम्‌ । 
सुन्नामरतलंकाश गुडसिग्धालक॑ शिक्षुत्र्‌ ॥ 
चलन्कनककुण्दकोल्लसितचारुगण्डस्थर 
सुवोणधरमछुतस्मितमुखान्दुर्ज 
स्कुरहिमलरवयुक्कनकस्‌ू त्रनर्द दघत्‌- 
सुवर्णपरिसण्डितं सुभगपीण्डरीक॑ नखम्‌ ॥ 


झुन्दरम । 


३८६ *- भजख सतत बिप्णुं सानुष्यमतिदु्लमम, # | संक्षिप्त नारद्पुराण 








सझ्ठुद्घृसरोर स्थले घेजुघूल्या 
सुपुष्टाइसष्टापदाकटरवीपम्‌ । 

कदीरस्थले चारुजड्वान्तयुग्म 
पिनद्ध, कणल्किक्लिंगी जारूदाज्ञा ॥ 

इसन्त हसहन्धुजीवप्रसून- 
प्रभाषपाणिपादाम्थुजोदारकान्त्या । 


दइघान करें दक्षिण पायसान्न 
सुदैयेववीन. तथा. चामहस्ते ॥ 


छसठोपग्रोपीगवा | वुन्द्मच्ये 
स्थित वासवाण, सुररचिताइप्रिम्‌ । 
सहीभारभूतामरारातियूथा- 


स्ततः पूतनादीन्‌ निहन्तु ग्रवृत्तम्‌ ॥ 
( ना० पूर्व ० ८० | ७७०--८० ) 
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एक सुन्दर उद्यानसे बिरी हुई सुवर्णमयी भूमिपर 
समय सण्डप बना हुआ है | वहाँ शोभावमान कल्पवृक्षके 
नीचे खित्त रक्ननिर्मित कमत्युक्त पीठपर एक सुन्दर शिशु 
विगनमान हैं, जिमसी अद्भमन्ति इन्द्रनील्मणिक्रे समान 
व्याम है | उसके काले काले केश चिकने और छुँघराले हें | 
डमके मनोदर ऊपोछ हिलते हुए, स्वर्णमय कुण्डलोसे अत्यन्त 
सुन्दर लगते हैं; उसकी नामिफा बडी सुबड है। उस सुन्दर 





बालकके सखारविन्दपर मन्द मुसकानकी अद्भुत छठ छा रही 
है । वह सोनेके तारमे गुथा और सोनेसे ही मेंढा हुआ 
सुन्दर बघनखा घारण करता है, जिसमे परम उज्ज्वल चमकीले 
रन जडे हुए हैं। गोधूलिसे धूसर वक्ष,स्थलपर धारण किये 
हुए स्वर्णमय आभूपणोंने उसकी दीसि बहुत बढी हुई है । 
उसका एक-एक अड्ज अत्यन्त पुष्ठ है | उमकी दोनो 
पिण्डलियोक़ा अन्तिम भाग अलन्त मनोहर है । उसने 
अपने कटिमागम छुघरूदार करधनीकी छड बॉव रक्खी हैं 
जिससे मधुर झनकार होती रहती है । खिले हुए. बन्धुजीच 
( दुपहरिया ) के फूलकी अरुण प्रमामे युक्त करारविन्द और 
चरणारविन्दोकी उदार कान्तिसे सुशोभित वह शिक्षु सन्द: 
मन हँस रहा है । उसने दाहिने हाथमे खीर और वाये 
हाथमे तुरतका निऊकाछा हुआ माखन ले रक्‍्खा है। ग्वालो; 
गोससुन्दरियों और गोओकी मण्डलीमे स्थित होकर वह 
बडी शोमा पा रहा है। इन्द्र आदि देवता उसके चरणोकी 
समाराचना करते हैं। वह प्रथ्वीके भारभूत देत्यसमुदाय 
पूतना आदिका सहार करनेमे लगा है |? 


इस प्रकार ध्यान करके पूर्ववत्‌ एकाग्रचित्त हो भगवानका 
पूजन करे । दही ओर शुडका नेवेद्य छगाकर एक हजार 
भन्त्र-जय करे | इसी प्रकार मध्याहकाल्मे नारदादि मुनिगणों 
और देवताओसे पूजित विशिष्ट रूपघारी भगवान्‌ भ्रीकृष्णका 
पूजन करे | 


मध्याह्कालिक ध्यान 
, छसह्रोपगोपीगया बुन्डमध्य- 
स्थित सान्द्रमेघप्रभं सुन्दराज्मम्‌ । 
शिखण्डिच्छदापी डमच्जायताक्ष 
लूसबचिल्लिकं पूर्णचल्द्रानन च ॥ 
चलत्कुण्डलोल्छासिगण्डस्थरूश्री- 
भर सुन्दर सन्दहासं सुनासस्‌ | 
सुकातस्वराभास्व॒रं दिव्यभूष 
फंणत्किक्षिणीजालूमात्ताजुलेपम्त्‌ ॥ 


वेण घमन्तं स्वकरे दधानं 
सब्ये दर॒ यघ्टिस्॒दारवेषम । 


द्क्षे त्थेवेष्सितदानदक्षं 
ध्यात्वाचंयेन्नन्दजमिन्द्रिप्त्ये ॥ 


(्‌ ना० पूरे ० ८०१८ डे -++८५७ ) 
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गौओंके मध्य 
विराजमान है, खिग्व मेत्रके समान जिनकी व्याम छवि हैं 
जिनका एक-एक अद्ज बहुत सुन्दर हैं; जो मयूरपिच्छका 
मुकुट धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमछूदलके समान विग्ञाल 
हैं, भाहोका मध्यभाग शोभासम्यन्न है और मुख पूर्ण 
चन्द्रमाको भी छजित कर रहा है; हिलते और झलमलाते 
हुए. कमनीय कुण्डछोसे उछसित कपोछोपर जो शोम्ाकी 
राणि वारण करते हैं; जिनकी नासिका मनोहर है; जो 
सन्द-मन्द हँसते हुए बडे सुन्दर जान पड़ते हैं; जिनका 
चन्त्र तपाये हुए. स॒वर्णके समान कान्तिमान्‌ और आभूषण 
दिव्य है; कठिभागमे धारण,की हुई जिनकी छुट्र घण्टिकाओंसे 
मधुर अनकार हो रहा है, जिन्हेंने दिव्य अद्भराग धारण 
क्या है; जो अपने हाथ लेकर मुरठी ब्रजा रहे हैं; जिनके 
बायें हाथमे गद्ढठ और दाहिने हाथमें छडी है; जिनकी 
बेप-भृपासे उदारता टपक रही हैं; जो मनोवाब्छित वस्ठ 
प्रदान करनेमे दक्ष हैं उन नन्दनन्दन श्रीकृप्णका ध्यान 
करके छ-मीग्रात्िके लिये उनका एजन करे | 

टस प्रकार व्यान करके श्रेष्ठ वैरणव पुरुष पूर्ववत्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णफी पूजा करे | पूआ। खीर तथा अन्य भक्ष्य मोज्य 
पदाथांका नैवेद्य अर्पण करे | घृतयुक्त खीरकी एक सौ आठ 
आहुति ठेकर प्रत्येक विद्ाम उसीसे ब्रक्ति अर्पण करे | 
तत्पश्चात्‌ आचमन करे | इसके बाद एक हजार आठ बार उत्तम 
मन्त्र-जप करे । जो उत्तम वेण्णव मध्याह्कालमे इस प्रक्रार 


नल 


भगवान्‌ श्रीकणका प्रजन करता है; उसे सब देवता प्रणाम 
करते € और वह मनुप्य सब छोगोंका प्रिय होता है । वह में वा; 
आयु; ल्थ्मी तथा सुन्दर कान्तिसे सुओमित होकर पुत्र-पौन्रोके 
साथ अस्युदयकों प्राम होता है। तीसरे समयकी प्रजामे कोन- 
सा काल है; इस विपयमे मतभेठ है। कुछ विद्वान्‌ इस 
पूजाकों सायकालपे करने योग्य बताते है ओर कुछ राजिमे | 
दच्माक्षर मन्त्रसे पूजा करनी हो तो गतमे करे | अशदशाक्षरसे 
करनी हो तो सायकाछमे करें| कुछ दूसरे विद्वान्‌ ऐसा भी 
कहते हैं कि ढोनों प्रकारके मन्त्रोसे ढोनो ही समय प्रजा 
करनी चाहिये | ३ 
सायंकालिक ध्यान 

मायकाल्मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारकापुरीमे एक 
सुन्दर मवनके भीतर विराजमान हैं; जो विचित्र 
उद्यानसे सुशोभित है। वह श्रेउ भवन आठ हजार 
गहोसे अछकृत है। उसके चारों ओर निर्मल जलवाले 
सगेवर सुमोमित है | हस, सारत आदि पशक्षियोंसे व्याप्त 
कमछ और उत्पछ आदि पुप्प उन सरोवरोकी झोभा बढाते हैं | 
उक्त मवनमे एक झोभासम्पन्न॒ मणिमय मण्डप है; जो उदय- 
कालीन सर्वदेवके समान अरुण प्रकाणसे प्रकाशित हो रहा 
है। उस मण्डपक्रे भीतर सुवर्णमय कमछकी आकतिका मुन्दर 
सिंहासन है; जिसपर त्रिभ्ुवनमोहन श्रीकृष्ण बैठे हैं। उनसे 





आत्मतत््वक्ा निर्णय करानेंके लिये मुनियाके समुदायने उन्हें 
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+ मजख सतत विष्णुं सानुष्यमतिदुलेसम्‌ * 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 


तल लल्‍सल्‍स्क तल पलकस्कसस्स्स्स्स्ससिप्प्स्स्स्पसस्कसपपस्सकप व फप्पस्स् चल पस्स्स्स्सस्सस्स्स्स 5 





सब ओरतसे घेर रबखा है । भगवान्‌ ध्यामसुन्दर उन मुनियो- 
को अपने अविनागी परम घामऊा उपदेश दे रहे हैं | उनकी 
अज्ञवान्ति विकसित नीलक्मल्के समान ध्याम है। दोनो 
नेत्र प्रफछ कमलदलफे समान विशाल है | सिरपर स्विग्ध 
अल्कावलियोसे सयुक्त सुन्दर किरीट सुशोभित है| गलेमे 
बनमाला भोभा पा रही है। प्रसन्न मुखारबविन्द मनको मोहे 
लेता है। कपोलोपर मकराक्ृति कुण्डल झलमला रहे हैं। वक्ष .्थल- 
मे श्रीवत्तका चिह्न है। वही कौस्ठुभमणि अपनी प्रमा बरिखेर 
रही है | उनका खरूप अत्यन्त मनोहर है । उनका वन्ष-स्थल 
केसरके अनुल्ेपसे सुनहली प्रभा घारण करता है। वे रेशमी 
पीताम्बर पहने हुए है, विभिन्न अज्ञोमे हरः वाजूबद) कड़े 
और करघनी आदि आमसूषण उन्हे अलकृत कर रहे हैं। 
उन्हाने पृथ्चीका भारी मार उतार दिया। उनका हृदय परमसा- 
नन्दसे परिपूर्ण है तथा उनके चारो हाथ शहु) चक्र, गदा 
और पद्मसे सुशोमित हैं* | 

इस प्रकार ध्यान करके मन्‍्नोपासक मगवानकी पूजा करे 
इृदयः सिर; शिखा; कंबच) नेत्र ओर अस इनके द्वारा 
प्रथम आवरण बनता है। रुक्मिणी आदि पटरानियोौद्वारा 
द्वितीय आवरण सम्पन्न होता है| तृतीय आवरणमे नारद: 
पर्वत, विष्णु, निंगठ, उद्धव, दारुक; विप्वक्सेन तथा सात्यकि है; 


इनका आठ दिशाओमे और विनतानन्दन गरुड़का भगवानके 
(०93२०. 3-५५+५००७५५७५ ०५७3५ ५०«4४ १७ ५५4५» 4४+७७०+ ३ (#०७७७+3> मन (ल्‍०3५३७४०५५५४+ा ७५५ »+ भा ४/2०4५२७१३४०७५रर> _ कावोहया-०००५७-४०-पपाकाकः.. 


* सायाहे द्वाखत्या तु चित्रोधानोपशोसिते | 
अष्टमाइलसस्यातैर्मवनैरुपमण्डिते ॥ 
हससारससकोर्णकमलोत्पलशालिमि । 
सरोमिनिमेलाम्मेमि परोते. मबनोत्तमें ॥ 
ज्यत्रयोतनोयोतयुतौ ओऔमणिमण्डपे । 
हेमाम्मोजासनासीन कृष्ण बज्रैलेक्यमोहनस ॥ 
मुनिरन्‍्दे परिदृतमात्मतत्वविनिणये । 
ठेग्यो मुनिम्य स्व धाम दिशन्त परमश्षरम्‌ ॥ 
उद्निन्द्रेन्दीवरश्याम प्र्पत्रायतेश्षणन्‌ 
लिपकुन्तलसम्भिन्ञकिरीटवनमालिनस्‌ || 
चासुप्रसनवदन स्फुर्मकरकुण्डलम्‌ | 
श्रीवत्तवक्षत झञाजत्कौस्तुम सुमनोहरम ॥ 
फाशमीरकपिशोरन्क पोतकोशेयवाससन्‌ ॥ 
हारकेयूरकम्ककटिसतैरलक्षतस्‌ | 
इतविद्वन्भरा भूरिभार मुदितिमानसन्‌ । 
शहचक्तादापभराजद्धजचतुष्ट यम्‌ ॥॥| 

( ना. पूषं० ८० । ९२--९९ ) 





सम्मुख पूजन करे | चौये आवरणमे व्लोकपालोके साथ और 
पॉचवे आवरणमे वद्ध आदि आयुधोके साथ उत्तम वेष्णव 
भगवत्यूजनका कार्य सम्पन्न करे । इस प्रकार विधिपूर्वक पूजा 
करके खीरका नेंबेय अर्पग करे | फिर जरूमे खॉड्मिश्रित 
दूधकी भावना करके उस जलद्वारा तर्पण करे । उसके बाद 
मन्त्रोपासक पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान करते हुए 
मूलमन्त्रका एक सौ आठ बार जप करे [ तीनो कालकी पूजाओमे 
अथवा केवल सध्याह्कालमे ही होम करे | आसनसे छेकर 
विशेषाध्यपयन्त सम्पूण पूजा पूरी करके विद्वान्‌ पुरुष भगवान्‌: 
की स्तुति और नमस्कार करे। फिर भगवानकोी आत्मसमपंण 
करके उनका विसरजन करनेके पश्चात्‌ अपने हृदयकमलमे 
उनकी स्थापना करे और तन्मय होकर पुन. आत्मखरूप 
भगवानकी पूजा करे। जो प्रतिदिन इस प्रकार सायकालमे 
भगवान्‌ वासुदेवफी पूजा करता है; वह सम्पूर्ण कामनाओको 
पाकर अन्तमे परम गतिको प्राप्त होता है । 


रात्रिकालिक ध्यान 

रात्नो. चेन्मद्नाक्राल्तचेतत ननन्‍्दुनन्‍्दुनम्‌ । 

यजेद्गासपरिश्रान्तं शोपीसण्डरूसध्यगर ॥ 

विकसत्कुल्द्कह्वरमछिकाकुसुमो दे" । 

रजोभिधूंसरै्मनदसारुतै. शिशिरीक्ृते 0 
डन्सीलक्षवकेरवणलिविगलन्साध्वीकरब्धान्तर- 
आम्यन्मत्तमिलिन्द्गीतलूलिते सनन्‍्मछिकोजुस्मिते । 
पीयूषांशुकरे्िंशालितहरिव्पान्ते स्मरोहीपने 
कालिल्दीपुलिना्णे स्मितसुख चेणु रणन्तं सुहुः ॥ 
अन्तस्तोयलरूसब्नवाम्वुद्घटासंघट्टकारत्विष॑ 
चब्दक्चिछ्लिकमम्बुजायतरशं.. बिम्बाघरे. सुन्दरस । 
मायूरच्छटबद्॒मोलिविलसदधम्सिछ्ममःर चछद्‌- 
दीप्यस्कुण्डलरतरश्सिविलसहृण्डहयोद्धासितस्‌ 0 
कार्द् 
गोपीना द्वितयान्‍्तरे. सुरूछितं चन्यप्रसूनलजम्‌ । 
अन्योन्य विनिबद्धगौपद्यितादोवंछिचीत॑.. छस- 
द्रासक्रोडनकोछुप॑ सनसिजाकान्त  सुकुन्द॑ भजेत ॥ 
विविधश्रुतिसिन्षमनोज्ञतरखरसघ्तरमू॑नतानगणै । 
अ्रममाणसमुभिरुदारसणिस्फुट्मण्डनशि्लितचारुतनुस ॥ 
इतरेतरबद्करप्रमदागणकल्पितरासविहरचिघो । 
मणिशहुंगसप्यसुना वषुषा चहुधा विहितस्वकदिब्यतनुस ॥ 

( ना[० पूबे० <० | १०७--११३ ) 
“राजिसे पूजन करना हो तो भगवानका ध्यान इस प्रकार 





९ हे हे 
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करे-- भगवान नन्‍्दनन्दनने अपने दृदये ग्रेमको आश्रय 
दे रखा ह। से रासक्रौड़ामें संलग्न हो सानो थक गये हैं 
और गोगाश्ननाओंकी मण्डलीके सध्यभागमें विराज रहे हैं। 
उ्च पका यमुनाजीका पुलिन-आज्ञण अमृतमय किरणोंवाले 
पन्द्रदेवकी धवल ज्योत्स्नासे उद्धासित हो रहा है। वहाँका 

: आनन्‍्त अत्यन्त एरा-मरा एवं भगवस्पेमका उद्दीपक हो रहा है। 
जिले हुए कुन्द, कहार और मलिका आदि कुसुमोंके पराग- 
पुझसे धूसरित मन्द-मन्द वायु प्रवाहित होकर उस पुलिन- 
प्राह्मणकों शीतल बना रही है । खिले हुए नूतन कुमदोंके 
सादक मकरन्दका पान करके उन्मत्त हृदयवाले भ्रमर इधर- 
उधर भ्रमण करते हुए मधुर गुझ्ञारव फैला रहे हैं; जिससे 
यह बनप्रान्त अत्यन्त मनोहर प्रतीत होता है | वहाँ सब ओर 
मुन्दर चमेलीकी सुगन्ध फेल रही है | ऐसे मनोहर काहिन्दी- 
इयागसुन्दर मुखसे मन्‍्द-मन्द मुसकानकी प्रमा 
विसेरत हुए यारयार मुरली बजा रदे एँ | उनकी अज्जञकान्ति 
भीतर जछगे भेरे हुए नूतन मेघोंकी श्याम घटासे टक्कर ले रही 
३। भंदिंका मध्यमाग छझुछ चल्लल हो उठा है | दोनों 
नेत्र बिकसित फममलदकके समान विश्याल हैँ। लाल-छाल 
अपर पिग्यफलको लगा रहे हैँ । भगवानकी वह शॉँकी बड़ी 
ही सुन्दर है। माथेपर मोरपंखका मुकुट हैं; जिससे उनके 
बंधे हुए केशोकी चोटी बड़ी सुदरावनी छग रद्दी है। उनके 
दोनों कोल दिले हुए चमकरीडे कुण्डलेमे जटित रत्नोंको 
किरणोंसि उद्भधातित ही रहे £ैं और उन कपोछोंसे श्यामसुन्द्र- 
का सौन्दर्य और भी बढ़ गया है। वे करधनी, नूपुर, हार, कंगन 
थीर सुन्दर भुजबंद आदि आभूषणोंसि विभूषित हो प्रस्येक 
दो गौपीके बीचमें खड़े होकर अपनी मनमोहिनी झॉँकी दिखा 
रहे £। गलेमें वन्‍्वपुणयोंका द्वार सुझोभित दे | एक दूसरीसे 
अपनी बाह्देकी मिलाये हुए रृत्य करनेवाली गोपाइ्ननाओंकी 
बाहु-बह्हरियंसि थे मिरे हुए हैँ | इस प्रकार परम सुन्दर 
शोभामयी दिव्य रासलीलछाके लिये सदा उत्छुक रहनेवाले प्रेमके 
आश्रयभूत भगवान्‌ मुकुन्दका भजन करे | वे नाना प्रकारकी 
श्रृतियेकि भेदसे युक्त परम मनोदर सात स्वरोकी मूच्ठना और 
2. संगीतर्म किसी सप्तकके वास भागेंगिसे एक भाग अथवा 
किसी सगे एक अंशकों श्रुति करते ६ । खरका आरम्म और अन्त 
इसीसे होता है । पदज्गें चार, ऋषमर्मे तीन गान्धारमें दो) मध्यम 
और पश्चममें चार-चार, गैवतर्मे तीन और निषाद दो शुतियाँ छोती 


ह। 


२. संगीतर्मे एक झामसे दूसरे ग्रामतक जाने सातों स्वरोंका 


0८+४५ 


तोनोंकि साथ-साथ गोपाज्ननाओंसहित थिरक रहे हैं| सुन्दर 
मर्णिमय स्वच्छ आभूषणोंके मधुर शिक्षमसे भगवानका सम्पूर्ण 
मनोहर अज्ञ ही झनकारमय हो उठा है। एक दूसरीसे हाथ 
वाधकर मण्डलाकार खड़ी हुई गोपाज्ञनाओंके समूहसे कल्पित 
रासछीलामण्डलकी रचनामें यद्यपि भगवान्‌ श्यामसुन्दर बीचमें 
मणिमय मेखकी भाँति खत हैं तथापि इसी शरीरसे उन्होंने 
अपने बहुत-से दिव्य खरूप प्रकट कर छिये हैं ( और उन 
सखरूपोंसे प्रत्येक दो गोपीके बीचमें स्थित हैं )।? 

इस प्रकार ध्यान करके सन्त्रोपासक मगवानकी पूजा करे । 
हृदयादि अज्ञोंद्वारा प्रथथ आवरणकी पूजा होती है| धन- 
सम्पत्तिकी इच्छा रखनेवाला श्रेष्ठ वेष्णव पूवोक्त केशव-कीर्ति 
आदि सोलह जोड़ोंकी कमलपुष्पोंद्वारा पूजा करे | उन सबके 
नामके आदियें क्रमशः सोलह खरोंको संयुक्त करे | 
तदनन्तर इन्द्र आदि दिवपालों और चज्र आदि आयुधोंकी 
पूजा करे | एक मोठा, गोल और चिकना खूँटा, जिसकी 
ऊँचाई एक वित्तेकी हो, प्रथ्वीमें गाड़ दे और उसे पेरोंसे 
दबाकर एक दूसरेसे हाथ मिलाकर उसके चारों ओर चक्कर 
देना रासगोष्टी कही गयी है | इस प्रकार पूजा करके दूध; घी 
ओर मिश्री मिलाकर भगवानको नेवेद्य अर्प'प करे ओर 
सोलह प्याले लेकर उनमें मिश्री मिछायी हुई खीर परोसे और 
पूर्वोक्त जोड़ोंकी क्रमशः अर्पण. करे । फिर शोष कार्य पूर्ववत्त्‌ 


हि 27277 दर 22 किट की ५ बल मद अप ली अपर डक असल कक 
जो आरोह्ावरोह होता है, उसीका नाम मूच्छ॑ता है। गामके 


सातवें भागफोी ही भूच्छंना कहते हें । भरत भुनिके मत्तसे गाते 
समय गछेकी कँपकपीसे ही मूच्छेना होती है । किसी-किसीके मतंसे 
खरके सृक्ष्म विरामका नाम भूच्छेना है। तीन आम होनेके कारण 
इफीस मूच्छ॑नाएँ होती हैं । 2 | 

१. मूच्छंना आदिद्वारा राग या ख्व॒रके विस्तारको तान कहते 
हैं। संगीत दामोदरके मतसे स्वरोसे उत्पन्न तान ४९ हैं। श्न 
४५ तानेंसि भी ८३०० कूट तान निकलते हैं । किसी-किसीके मतसे 
कूट तीनोंकी संख्या ५०४० भी मानी गयी है। 

# केशव-बीतिं। नारायण-कान्ति, माधव-तुष्टिः गोविन्द-पुष्टि 
विष्णु-धृति, मधुसद्धन-शान्ति, त्रिविक्रम-क्रिया, वामन-दया, श्रीधर- 
मेधा, एपीकेश-हर्पो, प्॑ननाभ-श्रद्धा, दामोदर-लज्जा, वासुदेव-लक्ष्मी, 
संकर्पण-सरस्वती, प्रयु्न-प्रीति और अनिरुद्-रति---ये सोलह जोड़े 
है। इनके आदिमें ऋ्रशः 'भ आइईडउऊ ऋऋ लबद एऐे 
थो भौ अं-अः' इन सोलह खरोंको अनुस्वार युक्त करके जोड़ना 
चाहिये | यथा--“अं केशवकीतिंम्यां नमः, आं नारायणकान्ति््या 
काने नमः” शत्यादि । इन्हीं मन्त्रोंसे इनकी पूजा करनी चाहिये । 


च९० ५ भजसर सतत विष्णुं मानुष्यमतिदुलेभम्‌ + [ संक्षिप्त नारद्युराण 





करके मन्त्रोग्राोक एक हजार सनन्‍्त्र जाय करें | तलश्रात्‌ 
स्तुति, नमस्कार और प्रार्थना करके पूजनका भेष कार्य भी 
समाप्त करे | दस प्रवार जो उपासक भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
पूजन करता है; वह समृद्विका आश्रय होता है तथा अभिमा 
आदि आठ पिद्दियोका खामी हो जाता है; इसमे सशय नहीं हैं। 
इहलछोकमे वह विविध भोगोका उपभोग करके अन्तमे भगवान्‌ 
विष्णुके धाममे जाताहै | इस तरह पूजा आदिके द्वारा 
मन्त्रफे सिद्ध होनेपर अभीष्ट मनोरथोकी सिद्धि करे । अथवा 
विद्वान्‌ पुरुष अद्दाइंत बार मन्त्र-जपयवंक तीनो समय 
भगवानकी पूजा करे। उस-उस कालमे कथित परिवारों 
( आवरण देबताओं ) का भी तपंण करे | प्रात.कालछ गुड- 
मिश्रित दहीसे, मध्याहकालमे मदखनयुक्त दूधसे और 
सायकालमे मिश्री मिलाये हुए दूधसे श्रेष्ठ वैष्णव तर्पण करे । 
मन्‍्नके अन्तमे तप॑गीय देवताओके नामोमे द्वितीया विमक्ति 
जोड़कर अन्तमे ५तर्पयामि पदका प्रयोग करे | तत्पश्चात्‌ शेप 
पूजा पूरी करें | भगवत्पसादखरूप जलूसे अपने आपको 
सीचकर उस जलूकों पीये | उससे तृप्त होकर देचताका 
विसर्जन करके तन्‍्मय हो मन्त्र जप करे । 


अब सकाममावमे किये जानेवाले तर्पणोमे आवश्यक द्रव्य 
बताये जाते है। शाज्रोक्त विधानसम्बन्धी उन वस्तुओका 
आश्रय छेकर उनमेंते किंसी एकका भी सेवन करे। खीर, दही 
बड़ा; घी, गुड मिला हुआ अन्न) खिचड़ी, दूध; दही; केला, 
सोचा) चिंचा ( इमली )) चीनी, पूआ, मोदक, खील ( छाजा); 
चावछ, मक्खन--ये सोलह द्रव्य ब्रह्मा आदिके द्वारा 
तर्पणोपयोगी बताये गये है। जो प्रातःकारू अन्तमे छाजा 
और पहले चावछ तथा मिश्री अर्पित करके चौहत्तर बार 
तर्पण करता है; साथ ही भगवान्‌ श्रीकृष्फे चरणोका ध्यान 
करता रहता है, वह मन्त्रोपासक अभीष्ट बस्तुको प्राप्त कर 
ठेता है। धारोप्ण तथा पके हुए. दूधसे---मक्खन) दही) दूघ 
और आमफे र॒व) घी) मोटी चीनी) मधु और कील (गर्ब॑त) 
टन नौ ह्योमिसे प्रत्येकके द्वारा बारह बार तर्पण करे | दस 
प्रकार जो श्रेष्ठ वेष्णब एक सौ आठ बार तर्पण करता है, 
वह पूर्वोक्त फलक़ा भागी होता है। बहुत कहनेसे क्या छाभ १ 
वह तप॑ण सम्पूर्ण अभीष्ट बस्तुओको देनेवाला है। मिश्री 
मिछाये हुए, धारोप्ण दुग्घकी भावनासे जलूद्वारा श्रीकृष्णका 
तर्पण ऊरफे गॉवको जानेवाछा साधक वहाँ अपने पारिवारिक 
छोगोके साथ धन) वस्त्र एव मोज्य पदार्थ प्रात कर लेता है। 
मन्न्रोपासक जितनी बार तर्पण करे, उतनी ही सख्यामे जप 
करे | बह तर्पणसे ही सम्पूर्ण कार्य मिद्द कर लेता हे | 





२5 मका [५ 
अब सें सावकोके हितके लिये सकाम होंमका वर्णन 
करता हूँ | उत्तम श्रीकी अमिछाषा रखनेवाला मन्त्री- 


पासक बेलफे फ़छोसे होम करे | घृत और अच्की 


वृद्धिकि लिये घृतयुक्त अन्नकी आहुति दे । 
अब में एक उत्तम रहस्यका वर्णन करता हूँ जो 
मनुष्योतों मोक्ष प्रदान करनेवाला है। साधक अपने छृठय- 
कमलमे भगवान्‌ देवकीनन्दनका इस प्रवार ध्यान करे-- 
श्रीसत्कुन्देल्दुगीार॑ सरसिजनयनं. शद्भचक्रे गदाज्जे 
विज्नाण.. हस्तपद्चैनेवतलिनलसनमाऊया. दीप्यमानस्‌ । 
कन्‍दे वेद मुनीन्‍्क्रे कणिकमणिलसहिव्यभूष,भिराम॑ 


डिव्याड्ाछेपलशासं सकऊभयह रं पीत्तवर् सुरारिम 0 
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“जो कुन्द और चन्द्रमाके समान सुन्दर गौरवर्णके हैं, 
जिनके नेत्र कमछकी भोभाको छजित कर रहे है, जो अपने 
करारविन्दोमे गह्ुं, चक्र गदा और पद्म धारण करते हैं, 
नूतन कमलोकी सुन्दर माछसे सुगोमित है, छोटी-छोटी . 
मणियोसे जटित सुन्दर दिव्य आभूषण जिनके अनुपम द 
सौन्दर्य-माछुर्यको और बढा रहे है तथा जिनके श्रीभद्गोमे 
दिव्य अद्भराग जोमा पा रहा है, उन मुनीन्दवेच्, सकल 
भयहारी; पीताम्बर वारी मुरारिकी मै वन्दना करता हूँ ।? 

इस अकार ध्यान करके आदिपुरुष श्रीकृष्णक्रो अपने 


जज 
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विकसित छृटयकमल्के आसनयर विराजमान ढेखे और यह 
भावना करे कि वे घनीदृत मेत्रोत्री व्यम घट तथा अद्भुत 
सुवर्णकी-सी नी एवं पीत प्रमा वारुण करते है।इस 
चिन्तनके साथ सावक्र बारह व्यख मन्त्रत जय करें | दो 
प्रकारके रन्‍्त्रोर्मेस एक, जो प्रगवसम्पुटित हैं, जय करना 
चहियि | फिर दुबवाछें इश्नोकी समिधाओसे बारह हज्ञार 
आहुति ढे अथवा मधुनद्त एवं मिश्रीमिअत खीरसे होम 
करे | इस प्रकार सन्त्रोग्रतक्त अपने हृदयकमतछम छोके-थरों- 
के भी आरात्यदेव भगवान्‌ श्रीकृण्णक्ा ध्यान करते हुए 
प्रतिदिन तीन हजार मन्त्रका जयउ करे | फिर सार्यक्राल्‍के 
लिये बताबी हुई विविसे मत्वीमोति पृजा करके सावक 
भगवत्‌-चिन्तनमें संछन हो पुनः पूर्वोक्त रीतिसे इवन करे | 
जो विद्यव्‌ इस तरह गोग्रल्नन्दन श्रीकृप्णक्रा नित्य मजन 
करता हैं; वह भवसागरसे पार हो परमपठको ग्राप्त होता है 


किक 


पहले दो त्रिुज अड्डित 
करें जिसमे एक ऊर्चमुख 
और दूसरा अथोग्ुख 
ही । एकके ऊपर दूसरा 
त्रिकोग होना चाहिये | 
इस प्रकार छ' कोण हो 
जार्थगे । कोण वाह्य माय- 
में हंगे। उनके बीचमें 
जो पदकोण चक्र होगा 
उसे अम्रिपुर कहते है । 
उस अग्निपुरक्की कणिका 
( मब्यमाग ) में क्‍र्ली 

यह वीजमन्त्र अद्धित करे। 
उसके साथ साध्ष्य पुरुष 
एवं कार्वन्ा भी उल्लेख 
करे | बहियित कोंगेकि 
विवस्में पदक्षर मन्त्र लिखें। 
छ. कोगेकि ऊग्र एक 
गोलकार रेखा खीचकर 
उसके बाह्ममागर्मे दस-दलछ 
क्मछ अड्लित करे। उन 
दूस दर्लकि केसरोमस एक- 
एक़में ढो-ठो अक्षरके ऋमसे 





6 और «अं पूर्वक अशदणाक्षर मन्त्रफे अक्षरोंक्रा उल्लेख 
करें | तदनन्तर दलोंके मम्यमागर्में ठञ्ालर मन्त्रऊ 
एक-एक अक्षरों छिखे | इस ग्रकर लिखे हुए, 
दस-दल चक्रकों भृपुस्से ( चोकोर रेखासे ) आइत करें | 
भू युरमें अन्नेकरे खानमें कामबीज ( क्‍्लीं) का उल्लेख 
करे | इस बन्त्रकों सोनेंके पत्रपर सोनेंक्री ही बलाक्ासे 
गोरोचनद्वारा लिखकर उसकी गुटिका वरना छे | यही 
गोपालनवन्त्र है | यह सम्पर्ण मनोसथोक्रों देनेवाछा कहा 
गया है। जो रक्षा) यश, पुत्र, पृथ्वी, धन-वान्य) ल्थ्मी 
और सौमाग्यकी इच्छा रखनेवाले हों उन श्रेष्ठ युरुषोकों 
निरन्तर यह यन्त्र धारण करना चाहिये | इसका अभिषेक 
करके भन्त्रजयपूर्वक इसे वारण करना उचित है | यह तीनों 
लोकीको वच्यमें करनेके लिये एकमात्र कुगछ ( अमोब ) 
उपाय ६ | इसकी महती दक्ति अवर्णनीय है | 
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समर ( वली ); त्रिविक्म (ऋ ) युक्त चक्री ( क्‌ )अर्थात्‌ 
क, इसके पश्चात्‌ प्णाय तथा छृत्‌ ( नमः )--यह (की ऋृष्णाय 
नमः ) षडक्षर-मन्त्र कह्दा गया है जो सम्पूर्ण मनोरथोको सिद्ध 
करनेवाला है | वाराह (हू )) अभि (२ )» गान्ति (ई ) 
और इन्दु (-अनुस्वार )--ये सब मिलकर मायाबीज 
हीं? कहे गये है। सुृत्यु (ग्‌ ) वहि (२)! गोविन्द 
(६) और चन्द्र (-अनुस्वार ) से युक्त हो तो भरी- 
धीज--“श्रीः कहा गया है। इन दोनों बीजोसे युक्त होनेपर 
अष्टादशाक्षर मन्त्र (ही श्री क्ली ऋष्णाय गोविन्दाय गोपीजन- 
वल्लभाय साहा ) ब्रीस अक्षरोका हो जाता है | शाल्ग्राममे, 
मणिमे, यन्त्रमे; मण्डलमे तथा प्रतिमाओमे ही सदा भ्रीहरिकी 
पूजा करनी चाहिये, केवल भूमिपर नहीं | जो इस प्रकार 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आराधना करता है; वह परमगतिको 


प्रात्त होता है | बीस अक्षरवाले मन्‍्त्रके ब्रद्या ऋषि है। 
उन्दका नाम गायत्री है। श्रीकृष्ण देवता हैं, कली बीज है| 
और विद्वान पुरुषाने खवाहको शक्ति कहा है। तीन तीन) 
चार, चार चार तथा दो मन्त्राक्षरोद्वारा पडद्न-न्यास करे | 
मूलमन्त्रसे व्यापक न्यास करके मन्त्रसे सम्पुटित मातृका 
वर्णोका उनके नियत स्थानोमे एकाग्रतायूवंक न्यास करे | 
फिर दस तत्त्वोका न्यास करके मूलमन्त्रद्धारा व्यापक करे। 
तदनन्तर देवभावक्री सिद्धि ( इष्टदेवके साथ तन्‍्मयता ) 
प्रात्त करनेके लिये सन्‍्त्र-स्यास करे । मूर्तिपल्लर नामक 
न्यास पूर्ववत्‌ करे। फिर घडडद्ध-न्यास करके द्वृुद्यकमलमे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका इस प्रकार ध्यान करे | 

द्वारकापुरीमे सहलो सूयोंके समान प्रकाशमान सुन्दर 
महल और बहुतेरे कल्पन्ृक्षोसे घिरा हुआ एक मणिसय 
मण्डप है; जिसके खभे अम्निके समान जाज्वल्यमान रक्ोके 
बने हुए हैं | उसके द्वा3 तोरण और दीवारे सभी 
प्रकाशमान मणियोद्वारा निर्मित है | वहाँ खिले हुए सुन्दर 
पुष्पोके चित्रोसे सुभोमित चेंदोवोमे मोतियोकी झालरे लटक 
रही हैं। मण्डपका मध्यमाग अनेक प्रकारके रक्षोसे निर्भित 
हुआ है; जो पद्मराग मणिमयी भूमिसे सुशोमित है | वहां एक 
कल्पबृक्ष है, जिससे निरन्तर दिव्य रत्नोकी धारावाहिक 
वृष्टि होती रहती है। उस वृक्षके नीचे प्रज्वलित र्वमय 
प्रदीपोकी पदक्तियोसे चारो ओर दिव्य प्रकाश छाया रहता 
है | वहीं मणिमय सिंहासनपर दिव्य कमछका आसन 
है। जो उदयफालीन सूर्यके समान अरुण प्रभासे उद्धासित 
शो रद्द है। उस आसनपर विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्णका 


# सजख सतत विष्णु मालुष्यमतिदुलेमम्‌ # 
>> ्त्लल्स्स्सस्स्सिसससस सभा सतततसससलसससस्स्ससस्लस+ 


चिन्तन करे) जो तपाये हुए छुवर्णके समान तेजखी हैं। 
उनका प्रकाश समानरूपसे सदा उदित रहनेवाले कोटि कोटि 
चन्द्रमा) सर्य और विद्युतके समान है। वे सर्वाज्ञियुन्दऊ 
सौम्य तथा समस्त आभूषणोसे विभूषित हैं । उनके 
श्रीअड्रोपर पीताम्बर शोमा पाता है। उनके चार हाथ 
क्रमणः श्ढ) चक्र गदा और पद्मसे सुशोभित है। वे 
पल्लवकी छविकों छीन लेनेवाले अपने बाये चरणारविन्दके 
अग्रमागसे कलशका स्पर्श कर रहे है; जिससे बिना किसी 
आधातके रत्षमयी धाराएँ उछलकर गिर रही है। उनके 
दाहिने भागमे रक्मिणी और वामभागमे सत्यमामा खड़ी 
होकर अपने हाथोमे दिव्य कछश ले उनसे निकलती हुई 
रक़्राशिमयी जलधाराओंसे उन ( भगवान श्रीकृष्ण ) के 
मस्तकपर अभिषेक कर रही हैं | नाम्जजिती ( सत्या ) और 
सुनन्दा ये उक्त देवियोके समीप खड़ी हो उन्हे एकके बाद 
दूसरा कलश अरपप॑ण कर रही हैं। इन दोनोको क्रमशः दायें 
ओर वामभागमे खड़ी हुई मित्रविन्दा और लक्ष्मणा कलश 
दे रही हैं और इनके भी दक्षिण वामभागमे खड़ी जाम्बवती 
और सुशीछा रक्षमयी नदीसे रक्नपूर्ण ककश भरकर उनके 
हाथोमे दे रही हैं| इनके बाह्ममागमे चारो ओर खड़ी हुई 
सोलह सहस्त॒ श्रीकृ्णवल्लमाओका ध्यान करे, जो सुवर्ण एव 
रक्षमयी धाराओसे युक्त कछ्णोसे सुशोमित हो रही हैं | उनके 
बाह्ममागमे आठ निधियों हैं, जो धनसे वहाँ बसुधाको भरपूर 
किये देती हैं । उनके बाह्ममागमे सब ज्ृष्णिवशी विद्यमान ई 
ओऔर पहलेकी भाँति स्वर आदि भी हैं । 


इस प्रकार ध्यान करके पॉच छाख जप करे और 
छाल कमलोद्वारा दशाश होम करके पूर्वोक्त वैष्णवपीठपर 
भगवानका पूजन करे । 

के पूर्ववत्‌ पीठकी पूजा करनेके पश्चात्‌ मूलमन्त्रसे 
मूर्तिकी कल्पना करके उसमे भक्तिपूवंक भगवान्‌ 
श्रीकृष्णणा आवाहन करें और उसमे पूर्णताकी भावना- 
से पूजा करे | आसनसे लेकर आभूषणतक भगवानको अर्पण 
करके फिर न्यासक्रमसे आराधना करे | सृष्टि; स्थिति; षड्न; 
किरीझः कुण्डलूद्यय, शह्ड) चक्र, गदा; पद्म; वनमालछा) 


श्रीवत्त तथा कोस्तुम--इन सबका गन्ध-पुष्पसे पूजन “४ 


करके श्रेष्ठ वैष्णब मूलमन्त्रद्मरा छः कोणोमे छः अज्लोका 
और पूर्वादि दलोमे क्रमशः बासुदेव आदि तथा कोणोमे 
शान्ति आदिका क्रमशः पूजन करे | तत्पश्चात्‌ श्रेष्ठ साधक 
दलेकि अग्रभागमे आठों पटरानियोंका पूजन करे | तदनन्तर 


| संक्षिप्त नारद्पुराण 
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सोलह हजार श्रीक्षण्णपत्तियोक्नी एक ही उाथ पूजा करें। 
इसके वाद इन्द्र नीछ, मुछुन्दः करा, आनन्द कच्छयः 
झद्बु और पद्म--इन आठ निधियोक्षा क्रमण. पूजन करे | उनके 
जह्यमागमे इन्द्र आदि लेक्पाले ठथा वच्र आदि आयुधो- 
की पूजा करें| इस ग्रत्गर सात आवरणोसे बिरे हुए श्रीकृष्ण- 
का आद्रपूर्वक पूजन करके दही खॉड और घी मिले हुए. 
दुग्धमिश्रितजन्नत्न नेंवेदर लगाकर उन्हे तृत्त करे | तदनन्तर 
दिव्वोपचार समर्पित डरके स्ठुति और नमत्मस्के पश्चात्‌ 
परिवार्गणों ( आवरण देवताओं ) के साथ भगवान्‌ केशव 
अपने हृदवमे विउर्जन करे। मगवानकों अपनेमे विठाक्र 
भगव्त्खरूप आत्माका पूजन करके विद्यान्‌ पुरुष तन्मय 
होकर ठिचरे । र्नामिषेकयुक्त ध्यानमे वर्णित मगवत्खरूपकी 
पूजा बीस अक्षरवाले मन्त्रके आश्रित है | इस प्रकार लो सत्त्र- 
की आराघना करता है; वह समृद्धिका आश्रय होता है। 
जो जए) होम) पूजन और ध्यान करते हुए. उक्त सन्‍्त्रका 
जप करता है; उसका घर रत्नों; सुबर्गों तथा घन-घान्वोसे 
निरन्तर परिपूर्ण होता रहता है। यह विद्याल प्थ्वी उसके 
हाथमे आ जाती हैं और वह सब प्रकारके झस्णेसे रुम्पन्न 
होती है| साधक पूत्रो ओर मित्रोसे भरा-पूर रहता है और 
अन्तर्मं परमगतिको प्राप्त होता है। उच्तत मन्त्रसे साधक 
इस प्रकारके अनेक प्रयोगोत्ना खाधन कर सकता हैं। अब 
मैं सम्पूर्ण सिद्धिवोक्नो देनेवाले मन्त्रराण दच्ाक्षरक्षा वर्णन 
करता हूँ । 
स्मृति ( य्‌ ) यह सद्चय ( ओ ) से युक्त हो और लोहित 
(पू ) वामनेत्र (ई ) से संलग्न हो। इसके वाद “जन- 
वल्लमा? ये अन्नरसम्रुदाय हो । तत्पश्नात्‌ पवन (व) हो और 
अन्तमें अग्निप्रिया ( खाहाय ) हो तो यह ( गोपीजनवकमाय 
खाद्य ) दशाक्षर मन्त्र कहा गया है। इसके नारद ऋषि: 
विराट्‌ छन्‍्द) श्रीकृष्ण देवता, कलीं वीज और खाह्य भक्ति 
है। यह वात सनीषी पुरुण्णेने वतावी है । आचक्र, विचक्न- 
उुचक्र। जेलेक्यरल्रणचक्र तथा अछुरान्तकचक्र इन ऋब्दोके 
अन्तमे प्डेट विमक्ति और ख्राह्य पद जोड़कर इन 
पश्चविघ चक्रोद्वारा पद्माइ्-न्यास करें । तदनन्तर प्रणव- 
# न्यास-वाक्ष्यक्षा आयोग इस पअकार है--- 

39 आचक्राय स्वाह्य हृदयाय नन ॥ 

3० विचक्राय स्वाहा निरसे लाहा । 

ड सुचक्राय स्वाह्य शिखायैं वषद । 

<# च्ैलोक्यरक्षणचक्ताय स्वाह्म कवचाय हुन्‌ । 

उ० अलुरान्तकचक्राय स्वाद जल्लाव फद्‌ 
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सम्पायथ्त 


म्पुटित सन्‍्त्र पढ़कर तीन बार दोनों हाथोने व्यायकर-न्यास 
करें। तलश्रात्‌ मन्त्रके अत्वेक अक्षर्तो अनुसासवुक्त करके 
उनके आदिमे प्रणव और अन्तमे नमः जोडकर उनवग 
दाहिने अंगूठेसे लेकर बाये अंगूठेतक अंयुलि-परवोने न्यास 
करें# | यह उष्टिन्वास बताया गया है। अब खितिन्यास कह 
जाता है। विद्यान्‌ पुरुष ख्ितिन्यासमे वा्यी कनिष्ठासे लेकर 
दाहिनी कनिष्ठातक पूर्वोक्ततपसे मन्त्रालरोका न्‍्यात करे। 
संहारन्यासमे बायें अंगूठेसे दाहिने अंगूठेतक उक्त मन्त्राक्षरोकरा 
न्यास करना चाहिये | यह संहारन्यास दोषसमुदाबका 
नाम क्रनेवाल्य कहा गया है। छुछचेता अह्मचारियोको 
चाहियेकिवेस्थितिऔर संहारन्यास पहले करके अन्तमे उश्न्यिस 
करें; क्योकि वह विद्या प्रदान करनेवात्य है | रहस्थोके लिये 
अन्तमे खितिन्वात करना उचित है। (उन्हे साष्टि और 
संहासन्वात पहले कर छेना चाहिये । ) क्योकि स्थितिन्यास 
क्ाम्बादिखल्‍प (कामनापूरक ) है | विएक मुनीश्वरोकों सर्वदा 
अन्तमे संहारन्यास करना चाहिये | तदनन्तर साधक पुनः 
स्वितिक्रमसे मन्त्राक्नरोंका अंगरुल्योमे न्यास करे | तत्मश्वात्‌ 
पुनः पूर्वाक्त चक्रोद्वारा हाथोमे पद्चाइ्न-न्यास करे । (यथा--- 
3» आचक्राय खाह्य अद्भुआम्या नमः | 3 विचक्राय 
खाह्य त्जनीम्याँ नमः | 3“ सुचक्राय खाहा मध्यमाम्यां 
नम* | 3“ ज्ेल्लेक्यरक्षणचक्राय खाह्य अनामिक्राम्या नम.। 
3» असुरान्तकचक्राय खाह्य कनिष्टिकाम्याँ नमः ) तदनन्तर 
विद्वान्‌ पुरुष मूल-सन्त्रसे सम्पुटित अनुस्वास्युक्त मातृका 
वर्गोका मातृकान्यासके ख्वलोमे विनीतभावसे न्यास करें। 
उसके बाद प्रणवसस्पुटित मूल-मन्त्रका उच्चारण करके 
व्यापक्न्यास करे । तलश्चात्‌ पूर्वोक्त मूर्तिपज्ञर नामक 
न्यास करे । उसके वाद क्रमशः दश्याज्ञ-न्यास और पद्चान्न- 
न्यास करे। दर्माइन-न्यासक्ी विधि इस प्रकार है--हृदय 
मस्तक) झिखा; सर्वाज्ञ) सम्पूर्ण दिला; दल्षिणपाइव) वाम- 
पारर्व, कटि। पृष्ठ तथा मूर्घा--इन अज्ञोमें श्रेष्ठ वेष्णव- 
मन्त्रके एक-एक अद्वरका न्यास करें | फिर एकामग्रचित्त हो 


पूर्वोक्त चक्रोद्दारा पुन. पूर्ववत्‌ पद्माज्ञ-न्यास करे | इसके सिवा 
विााााााााााााााााााा॥ााााणाणाणााणणणणणणणानानाणणाणनना८्ाभाााममामनााभााााााास्‍स्‍इक कलर... कब 


# यथा---3» मों नन ; दक्षिणाहुएप्ंसु । 5० पी नम , ठक्षिण- 
त्जनीपवंसु ॥ 5 ज नम+ दक्षिणमध्यमायंसु । 5 से नम, 
दक्षिगानामिकापवंचु । 5 व नम; दक्षिणकनिष्ठिकापदंस । 
5 छ॑ नम, वामकनिष्ठिकापर्दसु | | भा नम+ वामानामिका- 
प्वंसु | उे ये लम 3 वाममध्यमापवंसु । 5 सवा सम७ वामन्जनी- 
प्रवंसु । 5 हा नम ; बामाहुष्ठपंचु । 
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अष्टादरशाक्षरमन्त्रके लिये बताये हुए अन्य प्रकारके न्यासोंका 
भी यहों सग्रह कर लेना चाहिये। तदनन्तर विद्वान्‌ पुरुष 
किरीट-मन्त्रसे व्यापकन्यास करे । फिर श्रेष्ठ साधक वेणु 
और बिल्व आदिकी मुद्रा दिखाये। फिर सुदर्णन मन्त्रसे 
दिग्वन्ध करे । अद्भुइको छोड़कर शेष अगुलियों यदि सीधी 
रहे तो यह द्ृदयमुद्रा कही गयी है । शिरोमुद्रा मी ऐसी ही 
होती है। अद्भुएको नीचे करके जो मुद्ठी बॉधी जाती है 
उसका नाम शिखामुद्रा है। हाथकी अगुल्योको फेलाना 
यह वरुणमुद्रा कही गयी है | घाणकी मुद्दीकी तरह उठी हुई 
दोनो भुजाओके अद्ुष और तजनींसे चुटकी बजाकर 
उसकी ध्वनिकों सब ओर फेछाना; इसे अस्त्रमुद्रा कहा गया 
है। तर्जनी और मध्यमा--ये दो अगुलियों नेत्रमुद्रा है। 
( जहों तीन नेत्रका न्यास करना हो; वहाँ तजनी, मध्यमाके 
साथ अनामिका अगुलिको भी लेकर नेन्नन्नयका प्रदर्शन 
कराया जाता है। ) षायें हाथका जंगूठा ओछ्ठमे लगा हो । 
उसकी कनिष्ठिका अगुली दाहिने हाथके अगूठेसे सी हो; 
दाहिने दाथकी कनिष्ठिका फेली हुई हो और उसकी तर्जनीः 
मध्यमा और अनामिका अगुलियोाँ कुछ सिकोड़कर हिलायी 
जाती हो तो यह वेणुमुद्रा कही गयी है | यह अत्यन्त गुप्त 
होनेके साथ ही भगवान्‌ श्रीकृष्णको बहुत प्रिय है। वनमाला, 
श्रीवत्त और कौस्त॒म नामक मुद्राएँ प्रसिद्ध है; अतः उनका 
बर्णन नहीं किया जाता है# । बाये अगूठेको ऊध्वैमुख खड़ा 
# वनमाला थादि मुद्राओंका लक्षण इस प्रकार है-- 
सृशेत्कण्ठादिपादान्त त्जन्याडुप्ठनिष्ठया । 
करदयेन तु भवेन्मुद्रेय वनमालिका ॥| 
दोनों हा्थोंकी तर्जनी और अगूठेको सटकर उनके द्वारा 
कण्ठ्से लेकर चरणतकका स्पर्श करे। श्से वनमाला नामक मुद्रा 
कह्दा गया है। जय 
अन्योन्यसृष्टकरयोमध्यमानामिकाहुली | 
अहुप्ठेन तु बच्तीयात्‌ कनिष्ठामूलसश्रिते ॥ 
पजेन्यी कारयेदेषा झुद्रा ओवत्ससद्निका । 
आपसमें सटे हुए दोनों ध्ार्थोक़ी मध्यमा और अनामिका 
अगुलियोंकी अगूठेसे बॉवे और तर्जनी अगुल्ियोको कनिष्ठ 
अगुलियेकि मूल-भागसे सलभ करे । इसका नाम ओवल्समुद्रा है। 
दक्षिणस्यानामिकाजु सल्ध्नां कनिष्ठिकाम्‌ । 
कनिषयान्यया बद्ध्वा तजन्या दक्षया तथा॥ 
बामानामा न व्तीयाएक्षाजु्टस मूलके । 
अजुध्मध्यमे वामे सयोज्य सररा परा ॥ 
चतज़ोध्प्यमसलक्षा मुद्रा कौस्तुभसशिका । 
दाहिने हाथकी अनामिका और अह्लुसे सटी हुई कनिछ्िका 
अणुलिको वायें हाथकी कनिष्ठिकासे बॉध ले। दाहिनी तर्जनीसे बायीं 





$ भजख सतर्त विष्णु मानुष्यमतिदुलभम्‌ * 
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करके उसे दाहिने हाथके अगूठेसे घॉध के और उसके 
अग्र भागकी दाहिने हाथकी अगुलियोसे दबाकर फिर उन 
अगुलियोको वाये हाथफ्ी अगुल्योसे खूब कसक़र बॉघ ले 
और उसे अपने छृदयकमलमे स्थापित करे। साथ ही काम- 
बीज ( कली ) का उच्चारण करता रहे । मुनीश्वरोने उसे परम 


गोपनीय बिल्वमुद्रा कहा है। यह सम्पूर्ण सुर्खोंकी प्राप्ति 


करानेवाली है। मन; वाणी और शरीरसे जो पाप किया गया 
हो, वह सब इस मुद्राके जानमात्रसे नष्ट हो जायगा । मन्त्रका 
ध्यान) जप और पूर्वोक्तरूपसे त्रिकाल पूजन करना चाहिये | 
दशाक्षर तथा अष्टादशाक्षर आदि सब मन्‍्त्रोमे एक ही क्रम 
बताया गया है। इस प्रकार मन्त्र सिद्ध होनेपर मन्त्रोपासक 
उससे नाना प्रकारके छोकिक अथवा पारछोकिक प्रयोग कर 
सकता है। 

चेचक, फोड़े या ज्वर आदिसे जब जलन ओर मूर्च्छा 
हो रही हो) तो उक्तरूपसे ही श्रीकृष्णका ध्यान करके रोगीके 
मस्तकके समीप मन्त्र-जप करे | इससे ज्वरग्स्त मनुप्य निश्चय 
ही उस ज्वरसे मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार पूर्वोक्त ध्यान 
करके अप्निमे भगवानकी पूजा करे और गुरुचिके चार-चार 
अगुलके उुकड़ोद्वारा दस हजार आहुति दे तो ज्वरकी शान्ति 
हो जाती है । ज्वर्से पीडित मनुप्यके ज्वर्से जान्तिके छिये 
बाणोसे छिंदे हुए भीष्मपितामहका तथा सताप दूर करनेवाले 
श्रीहरिका ध्यान करके रोगीका स्पर्श करते हुए, मन्त्रजप करे । 
सान्दीपनि मुनिको पुत्र देते हुए श्रीकृष्णका ध्यान करफे पूर्वोक्त 
रूपसे गुरुचिके ुकड़ोसे दस हजार आहुति दे । इससे 
अपमूत्युका निवारण होता है | जिसके पुत्र मर गये थे, ऐसे 
ब्राह्मणको उसके पुत्र अप॑ण करते हुए. अर्जुनसहित भ्रीकृष्णका 
ध्यान करके एक छाख मन्त्र-जप करे। इससे पुत्रनपौन्र 
आदिकी इद्धि होती है। थी; चीनी और मधुमे मिछाये हुए 
पुत्रजीबके फलोसे उसीकी समिधाद्वारा प्रज्वलित हुईं अभिमें 
दस हजार आहति देनेपर मनुष्य दीर्घायु पुन्न पाता है। 
दुघेले इक्षके काढेसे भरे हुए, कलशकी रातमे पूजा करके 
प्रातःकाछ दस हजार मन्त्र जपे और उसके रसके जलसे ज्ञी- 
का अभिषेक करे । बारह दिनोतक ऐसा करनेपर वन्ध्या ज्री 
भी दीर्घायु पुत्र प्राप्त कर छेती है | पुत्रकी इच्छा रखनेवाली 
स्री प्रातःकाल मौन होकर पीपछके पत्तेके दोनेमे रक्खे हुए 
जलको एक सो आठ बार सम्त्रके जपसे अभिमन्त्रित कराकर 
पीये | एक मासतक ऐसा करके वन्ध्या स्री भी समस्त शुभ 


_ अनामिकाकी बोके दाहिने अखझके मूज्यात गत उः वॉपे, दाहिने अगूठेके मूल-भागमें वाये अज्जु्टत और 
मध्यमाकी सथुक्त करे | शेष अगरुलियोंको सीधी रकक्‍्खे । चारों 


अगुलियोके अग्रभाग परस्पर मिल्े हों, यह कौरतुभमुद्रा है। .' 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 


् 


पूर्वभाग-ठततीय पाद ] 








लक्षणोसे सम्पन्न पुत्र प्रात्त कर लेती है। बेरके इक्षोसे भरे 
हुए घुम एवं दिव्य आशभ्रममे स्थित हो अपने करकमलोसे 
घटाकर्णके गरीरका स्पर्श करते हुए श्रीकृष्णका ध्यान करके 
घी; चीनी और मधु मिलाये हुए तिछोसे एक छाख आहति 
दे | ऐसा करनेसे महान्‌ पापी भी तत्काल पवित्र हो जाता हे । 
पारिजात हरण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान करके एक 
लाख मन्त्र जपे। जो ऐसा करता है; उसकी सर्वत्र विजय होती 
है| पराजय कभी नहीं होती है । श्रेष्ठ मनुष्यको चाहिये कि 
वह पार्थकों गीताका उपदेश करते हुए. हाथमे व्याख्यानकी 
मुद्रासे युक्त रथारूढ श्रीकृष्णका ध्यान करे | उस ध्यानके साथ 
मन्त्र जपे | इससे धर्मकी इद्चि होती है । मधुमे सने हुए, 
पलागके फूलछोसे एक छाख आहुति दे । इससे विद्याकी प्राप्त 
होती है । राष्ट्र; पुर आम) वस्तु तथा भरीरकी रक्षाके लिये 
विश्वरूपधारी श्रीकृष्णा ध्यान करे--“उनकी कान्ति 


4 भ्रीकृष्णसस्वन्धी विविध मन्जोंकी अनुष्ठानविधि # 


रेणण 


उदयकालीन करोड़ों सूर्योके समान प्रकाशमान है । वे अम्रि 
एवं सोमखरूप हैं, सच्चिदानन्दसय हैं, उनका तेज तपाये हुए, 
खर्णके समान है; उनके मुख और चरणारविन्द सूर्य और 
अम्रिके सह प्रकाशित हो रहे हैं; वे दिव्य आभूषणोसे 
विभूषित है । उन्होंने नाना प्रकारके आयुध धारण कर 
रखे हैं | सम्पूर्ण आकागको वे ही अवकाश दे रहे हैं | इस 
प्रकार ध्यान करके एकाग्रचित हो एक छाख मन्त्र-जप 
करे । इससे पूर्वोक्त सब वस्तुओकी रक्षा होती है । जो श्रेष्ठ 
वेष्णव सद्वुरुसे दीक्षा लेकर उक्त विधिसे श्रीकृष्णका पूजन 
करता है; वह अणिमा आदि आठ सिद्धियोका खामी होता 
है| उसके दर्शनमात्रसे वादी हतप्रतिम हो जाते हैं । वह 
घरमे हो या सभामे उसके मुखमे सदा सरस्वती निवास करती 
है | वह इस छोकमे नाना प्रकारके भोगोका उपभोग करके 
अन्तमे श्रीकृष्णधामको जाता है। (ना० पूर्व० अध्याय ८० ) 


जप ललफिकिल्--+ 


श्रीकृष्णसम्बन्धी विविध मन्त्रों तथा व्याससम्बन्धी मन्त्रकी अनुष्ठानविधि 


>+-+“दैव्०--- 


श्रीसनत्कुमारजी कहते है--सुनीश्वर । अब मै 
श्रीकृष्णसम्बन्धी मन्त्रोके भेद बतलाता हूँ; जिनकी 
आराधना करके मनुष्य अपना अमीष्ट सिद्ध कर लेते है। 
दुगाक्षर अन्त्रके तीन नूतन भेद हैं--“हाँ श्रीं क्छी?---इन 
तीन बीजोके साथ “गोपीजनवक्माय खाहा? यह प्रथम 
भेद है। “श्री ही कलीः--इस ऋ्रमसे बीज जोडनेपर दूसरा 
भेद होता है । 'क्ली हीं श्रीा---इस ऋ्रमसे बीज-मन्त्र जोडने- 
पर तीसरा भेद बनता है। इसके नारद ऋषि ओर गायत्री 
छन्‍्द है तथा मनुष्योकी सम्पूर्ण कामनाओको पूर्ण करनेवाले 
गोविन्द श्रीकृष्ण इसफे ठेवता हैं। इन तीनो मन्त्रोका अन्ज- 
न्यास पूर्ववत्‌ चक्रॉद्ार करना चाहिये। तत्यश्चात्‌ किरीट- 
मन्त्रसे व्यापक-न्यास करे) फिर सुदर्शन-मन्त्रसे दिगबन्ध 
करे | आदि-मन्त्रमे बीस अक्षरवाले मन्त्रकी ही भांति ध्यान- 
पूजन आदि करे | द्वितीय मन्त्रमे द्माकर-मन्त्रके लिये 
कहे हुए, ध्यान-पूजन आदिका आश्रय ले | तृतीय मन्त्रमे 
विद्वान्‌ पुरुष एकाग्रचित होकर श्रीहरिका इस प्रकार ध्यान 
करे---भगवान्‌ अपनी छः भुजाओमे ऋक्रमगः शह्ढ) चक्र 
धनुप) बराण। पाश तथा अड्जुग धारण करते है और शेष 
दो भुजाओमे वेणु छेकर बजा रहे हैं। उनका वर्ण छाल 


है। वे श्रीकृष्ण साक्षात्‌ सूर्यरूपसे प्रफाणित होते है | इस , 


प्रकार ध्यान करके बुद्धिमान्‌ पुरुष पॉच छाख जप करे और 
घुतयुक्त खीरते दाग आहुति दे | इस प्रकार मन्त्र सिद्ध 
हो जानेपर मन्त्रोपासक पुरुष उसके द्वारा पूर्ववत्‌ सकाम 
प्रयोग कर सकता है। “श्री ही कली कृष्णाय गोविन्दाय 
खाहयः यह बारद अक्षरोका मन्त्र हे | इसके ब्रह्मा ऋषि; 


गायत्री छन्‍्द और श्रीकृष्ण देवता है। ए्थक्‌ प्रथक्‌ तीन 
बीजों तथा तीन) चार एव दो मन्त्राक्षरोसे पडड्-न्यास करे। 
श्रीस अक्षरवालले मन्त्रकी भाँति इसके भी ध्यान, होम और 
पूजन आदि करने चाहिये | यह मन्त्र सम्पूर्ण अमीह्ट 
फलोको देनेवाला है। 


दग्गाक्षर-मन्त्र ( गोपीजनवल्लमाय खाहा ) के आदिमे 
श्री ही कली तथा अन्तमे क्लीं ही श्री जोडनेसे षोडशाक्षर 
मन्त्र बनता है| इसी प्रकार केवल आदिसे ही श्री जोड़नेसे 
बारह अक्षरोका मन्त्र होता है। पूर्वोक्त चक्रोद्वारा इनका 
अड्जन्यास_ करे; फिर भगवानका ध्यान करके दस छाख जप 
करे और घीसे दशाग होम करे | इससे ये दोनो मन्त्रराज 
सिद्ध हो जाते है। सिद्ध होनेपर ये मनुष्योके लिये सम्पूर्ण 
कामनाओ, समस्त सम्पदाओं तथा सौमाग्यको देनेवाले हैं । 
अष्टादशाक्षर-मन्त्रके अन्तमे कली जोड दिया जाय तो 
वह पुत्र तथा धन देनेवाछा होता है | इस मन्त्रके नारद 
ऋषि गायत्री छन्‍्द और श्रीकृष्ण देवता हैं। कली 
बीज कहा गया है ओर खाहा शक्ति मानी गयी है | छः 
दीर्घ खरोसे युक्त बीजमन्त्रद्वारा पडड्स्‍-न्यास करे। ५दायें 
हाथमे खीर और बाये हाथमे मक्खन लिये हुए, दिगम्बर 
गोपीपुत्र श्रीक्षण मेरी रक्षा करें|? इस प्रकार ध्यान 
करके बत्तीस छाख मन्त्र जपे और प्रज्वलित अम्रिमे मिश्री 
मिलायी हुईं खीर्से दगाग आहुति दे; तत्पश्रात्‌ पूर्वोक्त 
वैष्णवपीठपर अष्टादशाक्षर-मन्त्रकी भाँति पूजन करे । 
कमलफके आसनपर विराजमान श्रीकृष्णकी पूजा करके उनके 
मुखारविन्द्रमे खीर, पके केके दही और तुरंतका निकाल 


३९६ $. भजख सतत विष्णु मानुष्यमतिदुलेमम्‌ * [ संक्षिप्त नारद्पुराण 
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हुआ माखन देकर तर्पण करें| पुत्र॒की इच्छा रखनेवाला श्रीकृष्ण देवता है। मन्त्रके चारो चरणो और सम्पूर्ण मन्त्रसे 
पुरुष यदि इस प्रकार तर्पण करे तो वह वर्षभरमे पुत्र॒ पश्चाइ्-न्यास करके भ्रीहरिका ध्यान करे | 

प्राप्त कर छेता है। वह जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता हैः ध्यान 

वह सब उसे तर्पणमे ही प्राप्त हो जाती है । दिव्योच्याने विवस्वञ्मतिममणिमये मण्डपे योगपीडे 

वाक्‌ ( ऐ )) काम ( कली ) डे विभवत्यन्त कृष्ण शब्द न य॒ सर्ववेदान्तसयसुरतरो. संनिविष्ट सुकुन्दः । 
( कृष्णाय ) तसश्चात्‌ माया (ही) उसके बाद “गोविन्दायः * कबव्पद्ुरूपे. शिखरिशतससालंबिकोशेश्रतुर्मि- 





फिर रमा (श्री) तदनन्तर दशाक्षर-मन्त्र ( गोपीजन- न्योयसतके पुराणे स्थतिसिरसिवृतस्ताव्दैश्रामरा्ये,॥ 
वल्लमाय खाह्य ) उद्धृत करे; फिरद और स ये दोनो. दद्चाह्विअत्कराग्ररपि.. दरसुरलीपुष्पबाणेक्ष चापा- 
ओकार और बिसर्गसे सयुक्त होकर अन्तमे जुड जायें ता नक्षस्एकपूर्णकुम्सी स्मरललितवपुर्दिव्यभूषाज्राग., । 
( ऐं ह्ली कृष्णाय ही गोविन्दाय श्री गोपीजनवल्छभाय खाहा व्याख्या बासे वितन्वन्‌ स्फुटरुचिरपदो चेणुना विद्वमात्रे 
हसो ) बाईस अक्षरका मन्त्र होता है; जो वागीशत्व प्रदान करने- शब्दब्ह्मोद्धवेन श्रियमरुणरुचिवेल्लबीवल्कमो न' ॥ 
वाला है। इसके नारद ऋषि, गायत्री छन्‍्द) विद्यादाता ( ना० पूव॑ं० ८१। ३४-३५ ) 
गोपाल देवता, कली बीज और एऐ.$ शक्ति है| है ला 
विद्याप्राप्तिके लिये इसका विनियोग किया जाता 2, > 2 22 कट वपन्म । पर ज्स्ज्ल 
है | इसका ध्यान इस प्रकार है--जो वाम भाग- 4222 2222 22, 

के ऊपरवाले हाथमे उत्तम विद्या-पुस्तक और 

दाहिने भागके ऊपरवाले हाथमे स्फटिक मणिकी 

मातृकामयी अक्षमाछा धारण करते है | इसी 

प्रकार नीचेके दोनो हाथोमे जब्दत्ह्ममयी मुरली 


लेकर बजाते हैं, जिनके श्रीअड्भोमे गायत्री छन्द्‌- 
मय पीताम्बर सुगोभित है, जो स्यामवर्ण कोमल 
कान्तिमान्‌ मयूरपिच्छमय मुकुट धारण करने- 
वाले) सर्वन तथा मुनिवरोद्गारा सेवित हैं, उन 
श्रीकृष्फा चिन्तन करे | इस प्रकार लछीलछा 
करनेवाले भुवनेश्वर श्रीक्ृष्णका ध्यान करफे चार 
लाख मन्त्र जर करे और पलासके फूलोसि दशाश 
आहुति देकर भन्त्रोपासक बीस अक्षरवाले 
मन्त्रके लिये कटे हुए. विधानके अनुसार पूजन 
करे | इस प्रकार जो मन्त्रकी उपासना करता 
है; वह वागीश्वर हो जाता है। उसके बिना 
देसे हुए गाल भी गड्ाकी लछहरोके समान 
खत प्रस्तुत हो जाते हूँ 

८3“ कृष्ण कृष्ण मशक्ृष्ण सर्वज त्व प्रसीद 
में । रमास्मण वियेद्य विद्यामाञ्ु प्रकच्छ मे ॥? 
( है कृष्ण | हे कृष्ण । हे महाकृष्ण | आप 
सर्वज ह। मुझपर प्रमन्न लेट्ये | है स्मारमण। 
है विद्येश्वर ! मुझे भीतर विद्या दीजिये | ) यह 
तैतीम अक्षरोग्राला महविद्याप्रद मन्त्र है। 
इस नारद कि) अनुष्दप छन्द और 
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एक दिव्य उद्यान है; उसके भीतर सूर्यके समान 
प्रकाशसान मणिमय मण्डप है; जहाँ सर्व वेदान्तमय कल्पवृक्ष- 
के नीचे योगपीठ नामक दिव्य सिंहासन है; जितके मध्यमागमे 
भगवान्‌ मुकुन्द विराजमान हैं । कल्पदुक्षरूपी चार वेद 
जितके कोष सौ पर्वतोकों सहारा देनेवाले है; उन्हे घेरकर 
स्थित हैं | छत्न; चर्वेर आदिके रूपमे सुशोभित न्याय) तब 
पुराण तथा स्मृतियोसे भगवान्‌ आइत है। वे अपने हाथोंके 
अग्रमागमे गद्छु मुरली, पुष्पमय बाण ओर ईखके धनुप 
धारण करते हैं| अक्षमाछ्वा और भरे हुए दो कलूग उन्होंने 
ले रक्‍्खे हैं, उनका दिव्य विग्रह कामदेवसे भी अधिक मनोहर 
है। वे दिव्य आभूषण तथा दिव्य अद्भराग धारण करते हैं | 
शब्दब्ह्मसे प्रकट हुई तथा बाये हायमे ली हुई वेणुद्वारा स्पष्ट 
एवं रुचिर पदका उच्चरण करते हुए, विश्वमात्रमे विगद 
व्याख्याका विस्तार करते है। उनकी अद्ज-कान्ति अरुण 
वर्णकी है; ऐसे गोपीवलछभ श्रीकृष्ण हमे लक्ष्मी प्रदान करे | 


इस भ्रकार ध्यान करके एक छाख जप करे ओर खीरसे 
दगाश आहुति दे | मन्न्रज पुरुष इसका पूजन आदि अश्ट- 
दगाक्षर मन्त्रकी भाँति करे || 


४3“ नमो भगवते नन्दपुत्नाय आनन्दवपुपे गोपीजन- 
वल्लभाय खाहा |? यह अद्याईंस अक्षरोका मन्त्र है।जों 
सम्पूर्ण अमीश वस्तुओको देनेवाल्य है । 


“नन्दपुत्राय इ्यामलाद्वाय बाल्वपुषे कृष्णाय गोविन्दाय 
गोपीजनवल्लमाय खाह्य ।? यह बत्तीस अक्षरोका मन्त्र है। इन 
दोनों मन्त्रोंके नारद ऋषि है पहलेका उप्णिक) दूसरेका अनुष्टप्‌ 
छन्द है। देवता नन्‍्दनन्दन श्रीकृ'ण हैं। समस्त कामनाओकी 
प्राप्तिके लिये इसका विनियाग किया जाता है | चक्रोद्वारा पदञ्चा- 
न्यास करे तथा हृदयादि अद्चों) इन्द्रादि दिक्‍्पालो और उनके 
बच्र आदि आयुधोसहित भगवानकी पूजा करनी चाहिये। फिर 
ध्यान करके एक लाख मनन्‍्त्र-जप और खीरसे दाग हवन 
करे | इन सिद्ध मन्त्रोद्वारा मत्त्रोपासक अपने अमीश्टकी सिद्धि 


कर सकता है | 


'लीलादण्ड गोपीजनसंतक्तदोद॑ण्ड बाललूप मेघर्याम 
मगवन, विष्णो स्वाह्म! यह उन्‍तीस अक्षरोका मन्त्र है | 


# श्रीकृष्णसस्वन्धी विविध मन्न्रोकी अनुछानविधि * 


नब्->-->->्जजजसड्््स््वस््स्स््खखच्ख््चखच्््््चअ ख चचचचखचचचच्च्स्स्स्िा 


३९७ 


इसके नारद ऋषि) अनुष्ठुप्‌ छन्‍्द और “लीलादण्ड हरि? 
देवता कहे गये हैं | चोदह, चार, चार; तीन तथा चार 
मन्त्राक्षरोद्वारा क्रमगः पद्चाज्ञ-न्यास करे। 
हे ध्यान 
सम्मोहयंश्र.. निजवामकरस्थलीला- 
दण्डेन ग्रोपयुवती' परसुन्दरीश् । 
दिश्यान्निजस्रियसखांसगदक्षहस्तो 
देव. पश्रियं निहतकंस उरु्कसो न. ॥ 


( ना० पूव॑ं० ८१ ५७५ ) 
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धजो अपने वायें हाथमे लिये हुए छीलादण्डसे भॉति- 
मॉतिके खेल दिखाकर परम सुन्दरी गोपाइ्ननाओका मन मोहे 
लेते है; जिनका दाहिना हाथ अपने प्रिय सखाके कघेपर हैः 
वे कसविनागक महापराक्रमी भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमे रूद्मी 
प्रदान करे |? | 

इस प्रकार ध्यान करके एक छाख जप ओर घी; चीनी 
तथा मधुमे सने हुए तिल और चावलोंसे दशाश होम करे | 
तत्यश्रात्‌ पूर्वोक्त पीठपर अद्) दिक्पाल् तथा आयुधोसहदित 
श्रीहरिका पूजन करें | जो प्रतिदिन आदरपूर्वक “लील्दुण्ड 





३३९८ 


हरिःकी आराधना करता हैः वह सम्पूर्ण लोकोद्वारा पूजित 
होता है और उसके घरमे रथ्मीका स्थिर निवास होता है । 
सद्य (ओ ) पर सख्त स्मृति ( ग॒) अर्थात्‌ “गो!; केशव 
(अ) युक्त तोय (व्‌) अर्थात्‌ “व' घरायुग ( हछ ) 
धभाय/? अम्िवल्लमा ( खाह्य )>--यह ( गोवल्लमाय खाहा) 
मन्त्र सात अक्षरोका है और सम्पूर्ण सिद्धियोको देनेवाला है | 
इसके नारद ऋषि, उप्णिक्‌ छन्‍्द तथा गोवकूम श्रीकृष्ण 
देवता हैं | पूर्ववत्‌ चक्र मन्त्रोद्दारा पञ्चाइ्-न्यास करे | 


च्यात 
हरि. स कपिलागणसध्यसंस्थ- 
सा आहयन्‌ दधददक्षिणदो"स्थवेणुम । 
सयष्टिसपरत्न पयोदनील: 
पीताम्बरो (हिरिपुपिच्छक्षतापतंसः ॥| 


( ना० पूवें० ८१ । ६० ) 


ध्येयो 


पाशं 





(जो कपिछा गायोके बीचमे खड़े हो उनको पुकारते हैं, 
वाये हाथमे मुरली और दाये हाथमे रस्सी और लाठी लिये 
हुए है, जिनकी अद्डकान्ति मेघके समान ध्याम है, जो पीत- 


वलल और मोर-पखवा मुकुट धारण करते है, उन च्यामसुन्दर 
भीहरिका ध्यान करा चाहिये | 


७ भजख सतत विष्णु माजुष्यमतिदुलभम्‌ + 


.....ह.0ह090ह..->->>-->्च््््््स्च्च्््च्च्च्य्य्च्स्च्च्य्स्चच्च्य्य्य्स्य्य्च्य्य्च्य्स्य्य्य्य््य्य्य्च्स्स्य्य्य्य्य्स्ध्य्य्य्य्य्प्य्प्प्य्प्य्य्स्प्य्स्स्स्प्पः १९२ यरीपक शिरीिमीर 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 


ध्यानके बाद, सात छाख मन्त्र-जप और गोदुग्घसे 
दद्याश हवन करे । पूर्वोक्त वेष्णवपीठपर पूजन करे। अज्ञो- 
द्वारा प्रथम आवरण होता है। द्वितीय आवरणमे--सुवर्ण- 
पिज्लल्य, गौर-पिज्नला, रक्त-पिड्जला) गुड-पिड्नला) बश्ु-वर्णो 
उत्तमा कपिला, चतुष्कपिज्डला तथा छझुम एवं उत्तम पीत- 
पिज्वला--इन आठ गायोके समुदायकी पूजा करके तीसरे 
और चौथे आवरणोमे इन्द्रादि लोकेशों तथा बच्र आदि आयुर्धो- 
का पूजन करे। 


इस प्रकार पूजन करके मन्त्र सिद्ध कर लेनेपर मन्त्रज 
पुरुष उसके द्वारा कामना-पूर्तिके लिये प्रयोग करे | जो प्रति- 
दिन गोहुग्धसे एक सौ आठ आहुति देता है; वह पढ्रह 
दिनमे ही गोसमुदायसहित मुक्त हो जाता है। द्ाक्षर मनत्र- 
में भी यह विधि है। ५3» नमो भगवते श्रीगोविन्दायः यह 
द्वादशाक्षर मन्त्र कहा गया है | इसके नारद ऋषि माने गये 
हैं। छन्द गायत्री है और गोविन्द देवता कहे गयेहैं | एक; 
दो, चार और पॉच अक्षरों तथा सम्पूर्ण मन्त्रसे पश्चाज्ञ- 
न्यास करे । 


च्यान 


ध्यायेतू कल्पट्ुमूछाभ्रितमणिविरूसहिव्यसिंहासनस्थं 
सेघश्याम॑ पिशद्भांशुकमतिसुभर्ग शड्डवेन्ने कराभ्यास्‌ । 

बिश्राणं गोसहलेदतममरपतिं. प्रौदहस्तैक्कुम्म- 
प्रदच्योतत्सोधधारास्तपितमभिनवाम्भोजपन्नासनेत्रम्‌ ॥ 


“दिव्य कव्पवृक्षके नीचे मूलभागके समीप नाना प्रकारकी 
मणियोसे सुशोमित दिव्य सिंहासनपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
विराज रहे हैं। उनकी अद्जकान्ति मेघके समान व्याम हैः 
वे पीताम्बर धारण किये अत्यन्त सुन्दर छग रहे है | अपने 
दोनो हाथोमे उन्होंने श्ठ और बेत ले रक्खे है | सहखों 
गाये उन्हे घेरकर खडी है। वे सम्पूर्ण देवताओके प्रतिपालक 
हैं| एक प्रौढ व्यक्तिके हाथोमे एक कलश है, उससे 
अम्तकी धारा झूर रही है और उसीसे भगवान्‌ स्नान कर 
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रहे ६; उनके नेत्र नूतन विक्रसित कमल-दलके समान विश्याक एवं. दलोंमें कालिन्दी आदि आठ पटरानियोंकी पूजा 


सुन्दर हैँ। ऐसे भीइरिका ध्यान करना चाहिये | करके पीठके कोणोंमें किड्लिणी और दामक# 
( रस्सी ) की अर्चना करे। प्रष्ठभागोंमें वेणुकी 
तथा। सम्मुख श्रीवत्स एवं कोल्तुमकी पूजा 
करे । आगेकी ओर वनमाला आदि अलंकारों 
का पूजन करे | आठ दिश्याओंमें ख्ित 
पाश्चजन्य, गदा, चक्र, वसुदेव, देवकी, नन्द- 
गोप, यश्ोदा तथा गोओं और ग्वालोंसहित 
गोपिका--इन सबकी पूजा करे | उनके वाह्म- 
भागमें इन्द्र आदि दिक्पारू तथा उनके भी 
वाह्मयभागमें वन्र आदि आयुध हैं। फिर पूर्व 
आदि दिशाओंमें क्रमशः कुमुद, कुमुदाक्ष, 
पुण्डरीक, वामनः शब्डुकर्ण, सर्वनेत्र, सुमुख 
तथा सुप्रतिष्ठित--इन दिग्गजोंका पूजन करके 
विष्वकतेन तथा आत्माका पूजन करना 
चाहिये | जो मनुष्य एक या तीनों समय 
श्रीगोविन्दका पूजन करता है। वह चिरायु) 
निर्भय तथा धन-धान्यका खामी होता है। 

सद्य ( ओ ) सहित स्मृति (ग) अर्थात्‌ 
गो?) दक्षिण कर्ण (3 ) युक्त चक्री (क) 
अर्थात्‌ 'कु० धरा (छ )-- इन अक्षरोंके 
पश्चात्‌ ध्नाधायः पद ओर अन्‍्तमें हृदय 
(नमः) यह--थगोकुलनाथाय नमः? महामन्त्र 
आठ अक्षरोंका है । इसके ब्रह्मा ऋषि) 
गायत्री छनन्‍्द तथा श्रीकृष्ण देवता हैं। इसके 
दो-दो अक्षरों तथा सम्पूर्ण मन्त्रसे पग्चाज्ञ- 
न्यास करे | 





ध्यान 
वसभ्ात्‌ बारई छात्र मन्त्र जंपे । फिर गोढुग्पसे दर्शांश पञ्चनवर्पंत्तिकोलूमडने 
दीम करके पूर्ययत्‌ गोशाछामें सित भगवानका पूजन करे | धावमानमतिचञ्जलेक्षणम्‌ । 
अथवा प्रतिमा आदिम भी पूजा कर सकते दें । पूर्वोक्त किह्निणीवलयद्वारनूपु रे 
वै्यबपीठपर मूल्मन्त्रसे मूर्तिनिर्माण करके उसमें भगवावक़ा रज्लितं नमत गोपबालकम्‌॥ <० ॥ 


आवादन और प्रतिश्ष करें । तलक्षात्‌ पहले ग्रुद्देवकी पा 
करके भगवान, श्रीक्ृषण्की पूजा करें | भगवानके पारवभागमे 
इक्मिगी और उसत्यमामाका सामने इसका तथा. पृष्ठ भागमें 
मुरभिदेवीका पूजन करके केवरोम अन्नपुजा के | फिर आठ 


# यशोदा मैयने रस्सीसे उन्हें वॉधा था श्सीसे 
कमरमें किंकिणीके साथ दाम ( रस्सी ) की पूजाका 
विधान दे । 


| 


छ0० 


। |#४५-००+ 


है! 





पॉच वर्षकी अवस्था है; वे अत्यन्त 
चपल गतिसे ऑगनमे दोड रहे हैं, उनके नेत्र भी बढ़े चल 


है, किल्लिणी, वलय, हार और 4पुर आदि आभूषण विभिन्न 
अड्ोकी शोभा बढ़ा रहे है; ऐसे सुन्दर गोपबालुकको 
नमस्कार करो ।? 


इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रीपासफक आठ लाख जप 
और पछाशकी समिधाओ अथवा खीरसे दुशाग हवन करे | 
पूर्वोक्त वेष्णवपीठपर मूलमन्त्रसे मूर्तिका सकलप करके उसमे 
मन्त्रसाधक स्थिरचित्त हो भगवान्‌ श्रीकृषणका आवाहन और 
पूजन करे | चारो दिज्ा-विद्गाओमे जो केसर हैं, उनमे 
अद्जोकी पूजा करे । फिर दिगाओमे वासुदेव, बल्मद्र, प्रयुम्न 
और अनिरुद्धका तथा कोणोमे रुविमिणी; सत्यभामा, लक्ष्मणा 
और जाम्बब॒तीका पूजन करे | इनके वाह्ममागोमे छोकेशो 
और आयुधोकी पूजा करनी चाहिये । ऐसा करनेसे मन्त्र 
सिद्ध हो जाता है। 
तार (3 ); श्री ( श्री )) भुवना ( ही ) काम 
( कली ) डे विभत्तयन्त श्रीकृष्ण शब्द अर्थात्‌ “आ्रीकृष्णायः 
ऐसा ही गोविन्द पद ( गोविन्दाय )) फिर “्गोपीजनवलभायः 
तलश्चात्‌ तीन पद्मा ( भी श्री श्री )--यह ( 3० श्री ही ही 
श्रीकृप्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय श्री श्रीं श्री ) तईस 


अक्षरोका मन्त्र है। इसके ऋषि आदि भी पूवोक्त ही हैं। सिद्ध 
ग्रोपालका स्मरण करना चाहिये | 


च्यात 
माधवीमण्डपासी नो गरुढेनाभिपाछितो । 


< भजख सततें विष्णु मानुष्यमतिदुर्लमम्‌ # 


[ संक्षित नारद पुराण 


दिव्यक्ीडासु निरती रासकृप्णी स्मरज्‌ जपेत्‌॥ ८७ ॥ 
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जो माधवील्तामव मण्डपम बैठकर दिव्य क्लीडाओर्मे 
तत्पर हैं; श्रीगगडजी जिनकी रक्षा कर रहे हैं, उन श्रीवलराम 
तथा श्रीकृष्णका चिन्तन करते हुए मन्त्र जप करना चाहिये । 

श्रेष्ठ वैण्णचोफ़ो पूर्ववत्‌ पूजन करना चाहिये । चनी 
(क्‌) आठवे खर (ऋ ) से युक्त हो और उसके साथ 
विसर्ग भी हो तो 'कु/ यह एकाक्षर मन्त्र होता है। प्कृष्णः 
यह दो अक्षरोक्रा मन्त्र है। टसके आदिमे कली जोड़नेपर 
धकलीं कृष्ण” यह तीन अक्षरोंक्ा मन्त्र बनता है। वही डे 
विभत्तयन्त होनेपर चार अक्षराका 'वर्ली कृष्णाय” मन्त्र होता 
है। ८कृप्णाय नम? यह पद्माक्षर मन्त्र है। 'क्ली? सम्पुटित 
कृष्ण पद भी अपर पश्नाक्षर मन्त्र है, यथा--वली कृष्णाय 
कली | धगोपालाय खाह्यः यह घडक्षर मन्त्र कहा गया है| 
'ह्ली कृष्णाय खाहा” यह भी दूसरा पडक्षर मन्त्र है। 
(कष्णाय गोविन्दाय! यह सम्ताक्षर मन्त्र सम्पूर्ण सिद्धियोको 
देनेवाल्ा है । “श्री ही कली कृष्णाय कली? यह दूसरा सत्ताक्षर 
मन्त्र है। 'कृष्णाय ग्रोविन्दाय नमः? यह दूसरा नवाक्षर 
मन्त्र है। 'वछी कृष्णाय गोविन्दाय वी? यह भी इतर 
नवाक्षर मन्त्र है। थवल्ली ग्लौ वछ्ली व्यामलाड्ाय नमः यह 
दगाक्षर सम्पूर्ण सिद्धियोको देनेवाला है। थ्यालवपुषे कृष्णाय 
साहा? यह दूसरा दशाक्षर मन्त्र है। ध्यालवपुषे कली कृष्णाय 
स्ाह! यह एकादगाक्षर मन्त्र है। तदनन्तर गोपीजन- 
मनोहर भ्रीकृष्णका इस प्रकार ध्यान केरें-- 


पूर्वभमाग-तृतीय पाद |] + भ्रीकृष्ण-सस्वन्धी विविध मम्त्रोकी अनुष्ठानविधि +- ४०१ 








श्रौदृन्दाविपिनप्रतोलिप नमत्संफुछवल्लीतति- श्रीदवन्दावनकी गलियोमे झुक्ी और फूली हुई छतावेलोकी 
प्वन्तर्जालविघट्टने, सुरभिणा वातेन संसेविते। पदुत्तियोँ फैली हुई हैं। उनके भीतर घुसकर छोट-पोट 
कालिन्दीपुलिने विहारिणमथो राधेकजीवातुफ करनेसे शीतल-मन्द वायु सुगन्धसे भर गयी है । वह 


चनन्‍्दे नन्दकिशोरमिन्दुवद ने ख्ग्धास्वुदाडम्वरम्‌॥ सुगन्धित वायु उस यमुना-पुलिनकी सब ओरसे सुवासित 
( ना० पूर्व० ८१ । ९६) वर रही है, जहाँ श्रीराधारानीके एकमात्र जीवनधन नागर 
नन्‍्दकिशोर विचरण कर रहे है । उनका मुख चन्द्रमासे 
भी अधिक मनोहर है और उनकी अजन्ञकान्ति ल्िग्ध मेघोकी 
श्याम मनोहर छविकों छीने लेती है। मै उन्हीं नव्वर 
नन्‍्दकिशोरकी वन्दना करता हूँ | 
मुनीश्वर | इन मन्‍्त्रोकी पूजा पूर्वोक्त पद्धतिसि ही होती 
है, यह जानना चाहिये। * 
देवकीसुत गोविन्द चासुदेव जगत्पते । 
देहि से तनय॑ कृष्ण त्वामहंँ हरणं गत' ॥& 
( ना० पूव० ८१॥ ९७-९८ ) 
यह बत्तीस अक्षरोका मन्त्र है। इसके नारद ऋषि; 
गायत्री ओर अनुष्ठदुप छन्‍्द तथा पुन्रप्रदाता श्रीकृष्ण 
देवता हैं। चारों पादों तथा सम्पूर्ण मन्त्रसे इसका 
अद्जन्यास करे। 

























ध्यान 
विजयेन युतो रथस्थितः असमानीय समुद्रमध्यतः । 
प्रदुदेततनयान्‌ द्विजन्मने स्मरणीयो वसुदेवनन्दन ॥ 
( ना० पूवे ० ८१ । २१०० ) 
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# प्देवकीपुत्र | गोविन्द ! वासुदेव | जगदीश्वर ! श्रीकृष्ण ! में तुम्हारी शरणमें आया हैं) मुझे पुत्र प्रदान करो ।? 
ना० पु० अ० ५१--- 


४०२ 


"जो अर्जुनके साथ रथपर बैठे है ओर क्षीर्सागरसे लाकर 
ब्राह्मणके मेरे पुत्रको उन्हे वापस दे रहे है; उन वसुदेव- 
ननन्‍्दन भ्रीकृष्णका चिन्तन करना चाहिये |? 

इसका एक छाख जप और घी, चीनी तथा मधु-मेवा 
आदि मधुर पदार्थेमि सने हुए तिलोसे दस हजार होम 
करे | पूर्वाक्त वेष्णवपीठपर अद्ज) दिवपार तथा आयुधो- 
सहित श्रीकृष्णकी पूजा करनी चाहिये । इस प्रकार सनन्‍्त्र 
सिद्ध कर लेनेपर वन्ध्या स्रीके भी पुत्र उत्पन्न हो सकता 
है | ५३» ही हसः सो5ह स्वाहा" यह दूसरा अशक्षर मन्त्र 
है | इस पश्चब्रह्मात्मक मन्नके ब्रह्मा ऋषि, परमा गायत्री 
छन्द तथा परम ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म देवता कहे गये 
हैं। प्रणँ बीज है और खाह्य शक्ति कही गयी है । “खाद्य! 
हृदयाय नमः । सो5६ शिरसे खाद्य | हसः शिखाये वषट। 
हस्लेखा कवचाय हुम्‌ | 3“ नेत्राभ्या वौषद। हरिहरः 
अज्नाय फट्‌ | इस प्रकार अद्जन्यास करे | 


स बद्दा स शिवो विप्र स हरि. सैच देवराट । 

स सर्वेरूप' सर्वाख्य” सो$क्षर परम. खराट ॥ 

( ना० पूर्व ० ८१ ॥ १०७ ) 

“विप्रवर | वे श्रीकृष्ण ही ब्रह्मा है; वे ही शिव हैं, वे 
ही विष्णु और वे ही देवराज इन्द्र है | वेह्दी सब रूपोमे है तथा 
सब नाम उन्हीके है।वे ही खय प्रकाशमान अविनाशी 
परमात्मा है | 

इस प्रकार ध्यान करके आठ छाख जप और दशाश 
होम करे | इनकी पूजा प्रणवात्मक पीठपर अदड्ड और 
आवरणदेवताओके साथ करनी चाहिये | नारद | इस प्रकार 
मन्त्र सिद्ध हो जानेपर साधक-भिरोमणि पुरुषको “तत्त्वमसि' 
आदि महावाकयोका विकल्परहित ज्ञान प्राप्त होता है। 

'क्ली दृपीकेशाय नमः? यह अश्क्षर मन्त्र है । इसके 
ब्रह्मा ऋषि) गायत्री उन्द और दषीकेश देवता हैं | सम्पूर्ण 
मनोरथोकी प्राप्तिके लिये इसका विनियोग किया जाता है। 
की बीज है तथा प्आायः शक्ति कही गयी है। बीजमन्त्रसे 
ही पडज्ज-न्यास करके ध्यान करे । अथवा पुरुषोत्तम मन्नके 
०8 हुईं सब बाते इसके लिये भी समझनी चाहिये । 

एक लाख जप तथा घुतसे दस हजार होम 
समोहिनी कुसुमेंसि तर्पण करना सम्पूर्ण कामनाओंकी हक 


6 विष्णु तिटुल ड़ 
<. भजस्र सततं विष्णु मानुष्यमतिदुकूेभम्‌ # 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 


करानेवाछा कहा गया है। “ओ्रीं श्रीधराय तेलोक्यमोहनाय 
नमः” यह चौदह अक्षरोका मन्त्र है। इसके ब्रह्मा ऋषि) 
गायत्री छन्द) श्रीधर देवता, श्री बीज और “आय! शक्ति 
है। घीजसे ही षडक्गष न्यास करे। इसमे भी पुरुषोत्तम मन्त्रकी 
ही भांति ध्यान पूजन आदि कहे गये हैं | एक छाख जप 
और घीसे ही दशाश होमफा विधान है । सुगन्धित 
इवेत पुप्पोसे पूजा और होम आदि करे | विप्रेद्ध | ऐसा 
करनेपर वह साक्षात्‌ श्रीधरस्वरूप हो जाता दै। “अच्युतानन्त- 
गोविन्दाय नमः यह एक मन्त्र है ओर ५्ञच्युताय नम 
अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः ये तीन मन्त्र ई । प्रथमके 
शौनक ऋषि और विराट छन्द है। शेप तीन मन्त्रोंके 
क्रमगः पराशर) व्यास और नारद ऋषि है। छनन्‍्द इनका 
भी विराट ही है। परब्रह्मखरूप भ्रीहरि इन सब मन्त्रोंके 
देवता हैं। साधक इनके बीज ओर शक्ति भी पूर्वोक्त ही समझे। 
ध्यान 


चतुर्याहु_ किरीटिनम्‌ ॥ 
ग़रुहोपरि. संस्थितम्‌ । 
सनकादिंसुनीन्द्वैस्त सर्वदेषेरुपासितम्‌ ॥ 
श्रीभूमिसहितं देवमुदयादित्यसन्निभस्‌ ।- 
प्रातरु्यत्सहस्रांशुसण्डलोपसकुण्डरूस्‌ ॥ 
सर्वकोकस्थ॒ रक्षार्थमनन्त॑ नित्यमेव. हि। 
अभय घरदं देव॑ प्रवछन्तं सुदान्वितम्‌ ॥ 
( ना० पूचं० ८१ | १२०--१२३ ) 
“भगवान्‌ अच्युत शह्ड और चक्र धारण करते हैं। वे 
युतिमान्‌ होनेसे “देव” कहे गये हैं | उनके चार बाहे हैं | 
वे फिरीठ्से सुशोमित हैं । उनके द्वाथोमे सब प्रकारके आयुध 
हैं। वे गरड़की पीठपर बैठे हैं। सनक आदि मुनीश्वर तथा 
सम्पूर्ण देवता उनकी उपासना करते हैं। उनके उभय पार्स्वमे 
श्रीदेवी तथा भूदेवी है। वे उदयकालीन सूर्यके समान 
तेजखी है। उनके कानोके कमनीय कुण्डल प्रातःकाल 
उगते हुए सूर्यदेवके मण्डलक़े समान अरुण प्रकाशसे सुशोेमित 
है। वे वरदायक देवता है, सदा परमानन्दसे परिपूर्ण रहते 
है और सम्पूर्ण विश्वकी रक्षाफे लिये सदा ही सबको अभय 


प्रदान करते है। उनका कहीं किसी काछमे मी अन्त 
नही होता ।! 


देव॑ 


शड़ुचक्रभ रं 
संवैरप्यायुपैयुक्त 
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[ संक्षिप्त नारदपुराण 
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“जिनका दाहिना हाथ व्याख्याकी मुद्गासे सुशोभित हैः 
जो उत्तम योगपीठासनपर विराजमान हैं, जिन्होंने अपना 
बायों हाथ बायें घुट्नेपर रस छोड़ा हैः जो उत्तम विय्ाके 
भण्डार; म्राह्मणसमूहसे घिरे हुए तथा प्रसन्नचित्त हैं, जिनकी 
अद्ञकान्ति क्सलके समान तथा चरित्र अत्यन्त पुण्यमय 
है, उन पराशरनन्दन वेदव्यासका सिद्धिके ल्यि चिन्तन करे। 
आठ हजार भन्‍्त्रजप और खीरसे दशाश् होम क्रे। पूर्वोक्त 
पीठपर व्यासका पूजन करे । पहले अज्ञोकी पूजा करनी 


चाहिये! पूर्व आदि चार दिशाओमे क्रमण- पेल, वैशम्पायन; 
जैमिनि और सुमन्तका तथा ईशान आदि कोणोमे क्रमशः 
भीशुरदेव, रोमहर्षण, उपश्या तथा अन्य मुनियोक्रा पूजन 
करे । इनके बाद्ममागमे इन्द्र आदि दिवपालों और वज 
आदि आयुधोक्नी पूजा करे । इस प्रज्नर मन्त्र सिद्ध कर 
लेनेपर मनन्‍्नोपासक पुरुष कविचशक्ति* सुन्दर सतानः 
व्याख्यान शक्ति, कीति तथा सम्पदाओकी निधि प्राप्त कर 
लता है। 


५००१० 


श्रीनारदजीको भगवान्‌ शद्डरसे प्राप्त हुए चुगलशरणागति-सन्त्र 


तथा राधाकृष्ण-युगलसहसनामस्तोत्रका वर्णन 


सनत्कुमारजी कहते है--नारद ! क्या तुम जानते 
हो कि पूर्व जन्ममे तुमने साक्षात्‌ भगवान्‌ शइुरसे युगल- 
मन्त्रका उपदेश प्राप्त किया था। भ्रीकृष्ण-सन्त्रका रहस्य) 
जिसे ठुम भूल चुके हो, स्मरण तो करो । 

खुतजी कहते है--आ्राह्षणो । परम बुदिमान्‌ 
सनत्कुमारजीके द्वारा ऐसा कहनेपर देवषिं नारदने ध्यानमे 
स्थित हो अपने पूर्व-जन्सके चिरन्तन चरित्रको शीघ्र जान 
लिया । तब उन्होंने मुखसे आन्तरिक प्रसन्नता व्यक्त करते 
हुए. कहा--“भगवन्‌ । पूर्व-कल्पका और इत्तान्त तो सुझे 
स्मरण हो आया है, परंतु युगरू-मन्त्रका छाभ किस प्रकार 
हुआ, यह याद नहीं आता !? महात्मा नारदका यह वचन 


सुनकर भगवान्‌ सनत्कुमारने सब बाते यथावत्‌-रूपसे बतलाना 
आरभम्म क्या । 


सनत्कुमारञ्ञी वोले--ब्रह्मन्‌ | सुनो, इस सारस्वत 
कल्पसे पत्चीसवे कल्प पूर्वकी बात है; तुम कश्यपजीके 
पुत्र होकर उत्पन्न हुए थे। उस समय भी तुम्हारा नाम 
नारद ही था। एक दिन तुम भगवान्‌ भ्रीकृष्णका परम त्तत्त् 
पूछनेके लिये कैछास पर्वतपर भगवान्‌ शिवके समीप गये । 
वहों तुम्हारे प्रश्न क्रनेपर, सहादेवजीने खय जिसका साक्षास्कार 
क्या था, भ्रीहरिकी नित्य-लीलासे सम्बन्ध रखनेवाले उस 
परम रहस्यका तुमसे यथार्थरुपमे वर्णन किया | तब तुमने 
भीहरिकी नित्य-लैलाका दर्शन करनेके लिये भगवान्‌ शहुरसे 
पुनः प्रार्थना मील पक | त्व भगवान्‌ सदाशिव इस प्रकार 
थोले--'गोपीननवक्लमचरणाज्छरण प्रपये! यह सन्त्र है। 


नम 3++-+न-+-+ पर न>+-+-> न 3 
१. गोपीजनवछभ सरीराघाकृष्णफे चरणोंकी शरण छेता हे 





इस मसन्‍्नके सुरभि ऋषि, गायत्री छन्द और गोपीवछभ 
भगवान्‌ भीकृष्ण देवता कहे गये हैं, “प्रपन्नोइस्सि! ऐसा 
कहकर भगवानकी शरणागतिरूप भक्ति प्राप्त क्रनेंके लिये 
इसका विनियोग बताया गया है । विप्रवर | इसका सिद्धादि- 
शोधन नहीं होता । इसके ल्पखि न्‍्यामजी कल्पना भी नहीं वी 
गयी है । केवछ इस मन्नत चिन्तन ही भगवानकी नित्य 
लीलाओ तत्काल प्रकाशित कर देता है। गुरुसे मन्त्र ग्रटण 
करके उनमे भक्तिभाव रखते हुए अपने घर्मपालनमे संल्म 
हो शुरुदेवकी अपने ऊपर पूर्ण कृपा समसे और सेवाओसे 
गुरुको सतुष्ट करे | साधुपुरुषोके धर्मोकी: जो शरणागतोके 
भयको दूर करनेवाले हैं, शिक्षा ले । इटलोफ और परल्पेककी 
चिन्ता छोड़कर उन सिद्धिदायक धर्मोको अपनावे। ५इहल्पेक- 
का सुख, भाग और आयु पूर्वकर्मफे अधीन है- कर्मानुसार उनकी 
व्यवस्था भगवान्‌ भ्रीकृष्ण खय ही करेंगे ।' ऐसा दृठ विचार 
क्र अपने मन और बुद्धिके द्वारा निरन्तर नित्यलीलापरायण 
चीकृष्णका चिन्तन करे। दिव्य अर्चाविगहोंके रूपमे भी 
भगवानका अवतार होता है । अतः उन विगहोऊी सेवा-पूजा- 
द्वार सदा श्रीकृष्णणी आराधना करे। भगवानत्री शरण 
चाहनेवाले प्रपत्त भक्तोको अनन्यभावसे उनका चिन्तन करना 
चाहिये और विद्वानोको भगवानक्ा आश्रय रखकर देह-गेह 
आदिकी ओरसे उदासीन रहना चाहिये। गुरुकी अवहेछना$ 
साधुमहात्माओकी निन्‍्दा, भगवान्‌ शिव और विष्णुमे भेद 
करना, वेदनिन्दा, भगवजन्नामके बरूपर पापाचार करना) 
भगवन्नामकी महिमाकी अर्थवाद समझना, नाम ल्नेमे पाखण्ड 
फेलाना, आछूसी और नास्तिकको भगवज्नामका उपदेश देना; 
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भगवन्नामको भूलना अथवा नाममें आदरबुद्धि न होना--ये 
(दस ) बड़े भयानक दोष हैं । वत्स | इन दोर्षोको दूरसे ही त्याग 
देना चाहिये# | में भगवानकी शरणमे हूँ, इस भावसे सदा 
हृदयस्थित श्रीहरिका चिन्तन करे और यह विश्वास रक्‍्खे कि 
वे भगवान्‌ ही सदा मेरा पालन करते है और करेंगे। 
भगवानसे यह प्रार्थना करे--“शधानाथ ! मै मन; वाणी और 
क्रियाद्यारा आपका हैँ | श्रीकृष्णवछमे ! मै तुम्हारा ही हूँ | 
आप ही दोनो मेंरे आश्रय हैं |? मुनिश्रेष्ठ | श्रीहरिके दास; 
सखा; पिता-माता और प्रेयसियॉ--सब-के-सब नित्य हैं, ऐसा 
महात्मा पुरु्षाको चिन्तन करना चाहिये। भगवान्‌ श्यामसुन्दर 
प्रतिदिन वृन्दावन तथा ब्रजमे आते-जाते और सखाओके 
साथ गौएँ चराते है। केवल असुर-विध्वसकी लीला सदा 
नहीं होती | श्रीदरिके श्रीदामा आदि बारह सखा कहे गये है 
तथा श्रीराधा-रानीकी सुशीला आदि बत्तीस सखियों बतायी 
गयी है | वत्स! साधकको चाहिये वह अपनेको व्यामसुन्दरकी 
सेवाके सर्वया अनुरूप समझे ओर श्रीकृष्णतेवाजनित सुख 
एवं आनन्दसे अपनेकों अत्यन्त सतुष्ट अनुभव करे प्रातः- 
काल ब्राह्ममुहूर्तते छेकर आधी राततक समयानुरूप सेवाके 
द्वारा दोनो प्रिया-प्रियतमकी परिचर्या करे | प्रतिदिन एकाग्र- 
चित्त होकर उन युगल सरकारके सहर्त नामोका पाठ भी 
करे | मुनीथ्वर | यह प्रपन्न भक्तोके लिये साधन बताया गया 
है । यह मैने तुम्हारे समक्ष गूढ़ तत्त्व प्रकाशित किया है | 


सनत्कुमारजी कहते हैँ--नारद ! तब तुमने पुनः 
भगवान्‌ सदाणिवसे पूछा--“प्रभो ! युगलसहख्तनाम कोन से 
है ? महामुने । तुम्हारे पूछनेपर भगवान्‌ शिवने युगल- 
सहसख्तनाम भी ब्रतलाया | वह सब मुझसे सुनो | र्मणीय 
वृन्दावनमे यमुनाजीके तठसे छगे हुए, कल्पद्ृक्षका सहारा 
लेकर श्यामसुन्दर श्रीराधारानीके साथ खड़े है। महामुने ! 
ऐसा ध्यान करके युगलसहखनामका पाठ करे | 
१. देवकीनन्द्नः-देवकीको आनन्दित करनेवाले, 
२. शौरि:-्श्वरसेनके वशज, ३ वासुदेवभ्नवस॒देव-पुत्र 
# गुरोरवशा साधूना निन्दा भेंद हरे इरौ। 
वेदनिन्दा इरेनोमवलात्पापतमीदहनम्‌ ॥ 
अर्थवाद॒ दरेनात्रि पाखण्ड नामसग्रहे । 
अल्से नास्तेफे चेव दरिनामोपदेशनम्‌ ॥ 
नामविस्रण चापि नाम्न्यनादरमेव च। 
सत्यजेद्‌ दूरतो वत्स दोषानेतान्सुदारुणान्‌ ॥ 
( ना० पूर्व ० ८३। २२-२४ ) 


# शीनारदजीको भगवान, शड्डरखे प्राप्त युगलसहस्त्ननाम # 
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अथवा सबके भीतर निवास करनेवाले देवता, ४- वलान्ुज॒+- 
बलरामजीके छोटे भाई, ५. गद्ाग्ज+-गदके बढ़े भाईः 
६- कंसमोह+-अपनी अलौकिक शोर्यपूर्ण छीछाओंते कसको 
मोहित करनेवाले, ७. कंससेवकर्मोहन+-क्रसकी सेवामे 
तत्पर अछुर वीरोंकों मोहित करनेवाले | 


८. भिन्नार्गल+-जन्म छेनेके पश्चात्‌ गोकुछ-गमनकी 
इच्छासे कसके कारागारमे छगे हुए किंवाडोकी अर्गला 
( सिटकिनी ) का भेदन करनेवाले, ९. मिन्नकोह४-पिताके 
हाथों और पेरोमे बँधी हुई छोहेकी हथकड़ी और बेड़ीको 
सकल्पमात्रसे. तोड़ देनेवाले। १०- पितृवाह्म/#पिता 
वसुदेवके द्वारा सिरपर वहन करनेयोग्य गिशुरूप श्रीकृष्ण, 
११. पितृस्तुत+-अवतारकालमे पिताके द्वारा जिनकी स्तुति 
की गयी) वे श्रीकृष्ण, १२. मातृस्तुत५्-माता देवकीके द्वारा 
जिनकी स्तुति की गयी वे; १३» शिवध्येय+-भगवान्‌ 
गड्डरके,ध्यानके विषय, १४- यमुनाजलभेद्न+-गोकुल जाते 
समय वसुदेवजीकों मार्ग देनेके लिये यम्ुुनाजीके जलका 
भेदन करनेवाले | 


१७. श्रजवासीज्जजमे निवास करनेवाढे, १६- 
बजानन्दी>अपने शुभागमनसे सम्पूर्ण त्जका आनन्द 
वढानेवाले, १७. नन्द्वारू-नन्दर्जीके पुत्र, १८० 
दयानिधिःल्‍दयाके समुद्र, १९. लीलावालूः-लीलाके 
लिये बालरूपमे प्रकट/ २०- पह्नेत्र/-क्मलूसहृग नेत्रवाले 
२१. गोकुलोत्सव+-गोकुल्के लिये उत्सवरूप अथवा 
अपने जन्मसे गोकुछमे आनन्दोत्सवकों बढानेवाले, २२ 
ईंश्थर:-सब प्रकारसे समर्थ | 


२३: गोपिकानन्द्नः-अपनी शैभवसुलम चेष्ठाओंसे 
यशोंदा आदि गोपियोकी आनन्दित करनेवाके, २७- कृष्ण+-- 
सचिदानन्द्खरूप अथवा सबको अपनी ओर खींचनेवाले, 
२५. गोपानन्दभ्न्गोपोके लिये मूर्तिमात्‌ आनन्द, २६० 
खताइतिः्साघु-महात्माओ तथा भक्तजनोके आश्रय: 
२७. वकप्राणहर+-चबकासुरके प्राण लेनेवाले, २८-विष्णु३:- 
सर्वत्र व्यापक २९ चकमुक्तिप्रदभनवकासुरकों मोक्ष 
देनेवाले; ३०- हरिः-पाप) दुःख और अज्ञानको हर लेनेवाले | 


३१. बलदोलाशयशय+-शेपरूप. बलढूरामरूपी 
हिडोलेपर गयन करनेवाले; २२० इयामरू+-इ्यामवर्ण, ३३. 
सर्व॑सुन्द्र/-पूर्ण सौन्दर्यके आशय; ३४- पद्मनाभर++जिनकी 
नाभिसे कमल प्रकट हुआ वे भगवान्‌ विष्णु, ३५. हपीकेश+$- 
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इन्द्रियांके नियन्ता और प्रेरक, ३६० क्रीडामचुजवालूक+- 
लीछाके लिये मनुष्य-वालकका रूप धारण किये हुए । 


३७, लीलाविध्वस्तद्यकट॒+-अनायास ही चरणोके 
स्पशसे छकड़ेको उल्ठकर उसमे स्थित असुरका नाश 
करनेवाले, ४८. चेदसन्च्राभिषेचित+थ्यशोदा मैयाकी 
प्रेरणासे घालारिष्टनिवारणके लिये ब्राह्मणोद्वरा वेद्सन्त्रसे 
अभिषिक्त, ३९. यशोदानन्दन+न्यशोदा मैयाकों आनन्द 
देनेवाछे, ४०. कान्तभ-कमनीय खरूप, ४१. 
मुनिकोटिनिषेवित+-करोडो मुनियोद्दारा सेवित | 


४२. नित्य मधुवनावासी-मधुवनमे नित्य निवास 
करनेवाले, ४३ वेकुण्ठः-वैकुण्ठधामके अधिपति विष्णु 
४४. सस्मवभ्चसवकी उत्त्तिक स्थान, ४५. ऋतुः- 
यशखरूप, ४६० रमापति+-लक्ष्मीपति, ७७. यदुपति+- 
यदुबशियोके खामी, ४८. मुरारिः-मुर देत्यके नागक) 
४९. मधुखूदनः-मधुनामक दैत्यको मारनेवाले । 

५०. भाधवश्च्यदुवंशान्तर्गत मधघुकुलमे प्रकट) 
५१. सानहारी-अभिमान और अहकारका नाश करनेवाले; 
५२९ श्रीपति+-लक्ष्मीके खामी, ५३. भूधर+-शेषनाग- 
रुपसे प्रथ्वीको धारण करनेवाढे, ५४. प्रसु/च्सर्व॑समर्थ, 
५५. बृहद्दनमहालील+-महावनमे बड़ी बडी लीलाएँ 
करनेवाले, ५६. नन्द्सू नुः-नन्दर्जके पुत्र, ५७. महासन+- 
अनन्त शेषरूपी महान्‌ आसनपर विराजनेवाले | 

५८. तृणावतेप्राणहारी-तृणावर्त नामक दैत्यको मारने- 
वाले, ५९. यशोदाविस्मयप्रद्‌+अपनी अद्भुत लोछाओसे 
यशोदा मैयाको आश्रर्यमे डाल देनेवाले, ६०. चैछोक्यवक्ञ:- 
अपने मुखमे तीनो छोकोको दिखानेबाले, ६१. पद्माक्ष:- 
विकसित कमलदलके समान विशाल नेन्नोवाले, <६२.पद्महस्त+- 
हाथमे कमल धारण करनेवाले, ६३ प्रियड्डू र+>सबवका 
प्रिय कार्य करनेवाले | 

दै४ भह्मण्यः-्त्राह्मण-हितकारी, ६५७. चर्मंगोप्ता- 
धर्मकी रक्षा करनेवाले, ६६ भूपतिः-्यृथ्बीके स्वामी, ६७. 
अंधर:-वक्ष,झल्मे रब्मीको धारण करनेवाले, ६८५ 
जराट्च्खयप्रकाश, ६९, अजाध्यक्ष/-अ्ह्माजीके खासी, 
७० शिवाध्यक्ष+-भगवान्‌. शिवके स्वामी, ७१, 
घमीध्यक्ष+-धर्मके अधिपति, ७२. महेश्वर:-परमेश्वर । 


७३ वेदास्तवेध्च+-उपनिषदोद्दारा जाननेयोग्य परमात्मा, 
७४. ब्रह्मस्य/-चेदमे सिित, ७५, प्रजापति+>सम्पूर्ण 


जीवोके पाठक ७६. अमोघडक-जिनकी दृष्टि कभी 
चूक्‍ती नहीं ऐसे सर्वताक्षी) ७७. गोपीकरावलस्बीर 
गोपियोंके हाथकी पकड़कर नाचनेबाले, ७८. गोपवालक- 
खुप्रिय+-गोपबालफॉके अत्यन्त प्रियतम | 


७९. बलानुयायीज्बलरामजीका अनुकरण करनेवाले, 
८०. बलवानञ्यली, ८१. श्रीदामप्रिय:-श्रीदामाके प्रिय 
सखा, ८२. आत्मचान-मनको वगमे करनेवाले, ८३५ गोपी- 
गृहाइ़्णरतिःल्गोपियोके घर और ऑगनर्में खेलनेवाले; 
८४. भद्र+-क्ल्याणखरूप, ८५. खुशकोकमइलः-अपने 
लोकपावन सुयशसे सबका मड्जल करनेवाले | 


८६५ नवत्तीतहरःन्माखनका दरण करनेवाले, ८७. 
वालूभ्य्वाल्यावस्थासे विभूषित, ८८. नचनीतप्रियाशन:८ 
मवखन जिनका प्यारा भोजन है; ८९. वालबृन्दी-गोप- 
बालफोंके समुदायको साथ रखनेवाले, ९०, भकोवृन्दीर 
बानरोके झ्॒डके साथ खेलनेवाले, ९१. चकिताक्ष*-आश्रर्य- 
युक्त चच्चछ नेत्रोसे देखनेवाले, ९२. पलायित+न्‍्मैयाकी 
सॉीके भयसे भाग जानेवाले । 

९३. यशोद्ातजित+-यश्योदा मैयाती डॉट सहनेवाले, 
९.४. कम्पी-मैया मारेगी इस भयसे कॉपनेवाले, ९.५. मायारुदि- 
तशोसनः-लीलाकृत रुदनसे सुशोभित, ९६- दामोद्रः८ 
मेयाद्वारा रस्सीसे कमरमे बॉघे जानेवाले, ९७. अप्रमेयात्मा< 
जिसकी कोई साप नहीं ऐसे खरूपसे युक्त, ९८. द्यालु/- 


सबपर दया करनेवाले, ९९. भक्तवत्सरू$-भक्तसे प्यार 
करनेवाले | 


१०० उल्ूखले सुवद्ध::ऊखलमे अच्छी तरह बेँघे 
हुए, १०१. न्प्नशिरा>श्के मस्तकचाढे, १०२. गोपी- 
कद्थित५्य्गोपियोद्दारा यशोदा मैयाके पास जिनके बाल- 
चापल्यकी शिकायत की गयी है वे; १०३. वक्षभड्ठी८ 
यमछाजुन नामक इक्षोको भट्ढ करनेवाले, १०४. शोकभड़ीर 
खय सुरक्षित रहकर खजनोका शोऊ-मज्ञ करनेवाले) 
१०५, घनदात्मजमोक्षण:-कुवेरपुत्नोका उद्धार करनेवाले। 

१०६. देवर्षिवचनश्लाघी-देवर्िं नारदके वचनका 
आदर करनेवाले, १०७. भक्तवात्सल्यसागरः-भक्तवत्स- 
लताके समुद्र, १०८. बजकोलाहरूकरः-अपनी वालोचित 
क्रीड़ाओसे त्रजमे कोलाहल मचा देनेवाले, १०९, शजानन्द- 
विव्धेन्र/-त्जवासियोके आनन्दकी वृद्धि करनेवाले | 


११०. गोपात्मा-गोपस्वरूप, श्१ १. प्रेरकः 


नइन्द्रिय; 
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मन; बुद्धि आदिकों प्रेरणा देनेवाले, ११२. साक्षी>अनन्त 
विश्वके सम्पूर्ण पदार्थों और भावोके द्रष्ट) ११३० 
चुन्दावननिवासकृत्रइन्दावनमे निवास करनेवाले; ११४- 
चत्सपालभ्बछ्डोको पालनेवाले, ११५. चत्सपति++ 
वछडोके खामी एवं रक्षक, ११६: गोपदारकमण्डन+- 
गोपवालकोकी मण्डलीकी सुशोमभित करनेवाले । 

११७ वालक्रीड+-्त्रालोचित खेल खेलनेवाले,; ११८० 
बालूरतिः-गोपवालकोसे प्रेम करनेवाले, ११९. चारूक८ 
घालरूपघारी गोपाछठ, १५०. कनकाइड्दीःसोनेका वाजूबंद 
पहननेवाले; १२१. पीतास्वर४न्‍पीताम्बर पहननेवाले, १२२. 
हेममाली-सुवर्णमाछाधारी, १५३. मणिमुक्ताविभूषण++ 
मणियो और मोतियोंके आभूषण घारण करनेवाले 

१२७४. किड्डिणीकटकी-कटिमे झ्ुद्र घण्टिका और 
हाथोमे कड़े पहननेवाले, १२५५. सूज्ीज्वराल्यावस्थामे चृतकी 
करधनी और बड़े होनेपर यजोपवीत घारण करनेवाले; 
१२६- नूपुरीनपैरोंमे नुपुर पहननेवाले, १२७. मुद्रिका- 
न्वित+ल्ह्यथकी अंगुलियोमे अंगूठी धारण करनेवाले, १२८: 
वत्सारुरप्रतिध्वंसी-वत्सासुरका विनाश करनेवाले, १२९. 
चकासुरविनाशलः५्न्वकासुरका विनाश करनेवाले | 

१३०- अधघासुरविनाशीःअघासुर नामक सपेरूप- 
घारी देत्यका विनाश करनेवाले, १३१५ विनिद्वीकृत- 
वालकः-सपँके विषसे मूब्छित गोपवालकोंको अपनी अमृत- 
मयी दृष्ठटिसि जीवित करके जगानेवाले, १३४२. आय्य+चसबके 
आदिकारण; १३३५ आत्मप्रद'श्मेमी भक्तोके लिये अपने 
आत्मातककोी दे डालनेवाले, १३७. खसद्जी"गोपबालकोके 
सज्ञ रहनेवाले; १३०. यम्नुनातीरभोजन+-यमुनाजीके तटपर 
ग्वालवालोके साथ भोजन करनेवाले | 

१३६: गोपालमण्डलीमध्यः>वालबालोकी मण्डलीके 
बीचमे वैठनेवाले; १३७ सर्वोगोपालभूषणः-सम्पूर्ण ग्वाल- 
बालोकी विभूषित करनेवाले, १३८. कृतहस्ततलथआासः+८ 
हयेलीमे अन्नका ग्रास लेनेवाले, १३०. व्यक्ञनाश्रित- 
शाखिक+-इक्षोपर भोजन-सामग्री एव व्यज्ञन रखनेवाले | 

१४०. कृतवाहुम्टज्ल्यप्टि'न्हाथोमे सीग और छडी 
घारण करनेवाढे, १४१. शुझआालंकृतकण्ठकः्-शुज्ञावी 
मालछसे अपने कण्ठको विभूषित करनेवाले; १४२. मयूर- 
पिच्छम्ुकुट+-मोरपंखका मुकुट धारण करनेवाले; १४३० 
चनमालाविभूषितः/न्‍्वनमालसे अछकृत | 

१७४. गेरिकाचितन्रितवपु/न्‍्गेरसे अपने शरीरमे 


* श्रीनारद्जीको भगवान शाइ्डरसे प्राप्त युगलसहस्ननाम *< 


चित्रोकी रचना करनेवाले, १४५. नवमेघवपु/-नवीन 
सेघ-घटाके समान सयाम शरीर्वाढे, १७६- स्मर«न्‍कामदेव- 
खरूप, १४७- कोटिकन्दर्पलावण्यः-करोडो कामदेवोके 
समान सौन्दर्यशाली, १४८- लूसन्मकरकुण्डलूःन्सुन्दर 
मक्राकइृति कुण्डल धारण करनेवाले | 

१४९. आजाजुवाहुः-घुग्नेतक लंबी भुजावाले, १५०५ 
सगवान->ऐश्वय, धर्म) यश श्री, ज्ञान और वैराग्य--इन 
छहो ऐश्वयोसे पूर्णतया युक्त, १५१. निद्रारहितोचन+-+ 
निद्राय्यत्य नेत्रोवाछे,. १५२- कोटिसागरणगास्मीये+: 
करोडो समुद्रोके समान गम्भीर, १७३ कालकारू+ 
कालके भी महाकाल, १५४. सदाशिव४-नित्य क्ल्थागसखरूप | 

१०५. विरज्चिमोहनवपु-+अपने अद्भुतरूपसे ब्रह्माजी- 
को भी मोहमे डाल्नेवाले, १५६- गोपवत्सवपुर्धरः८ 
ग्वाल्यालो ओर वछड़ोका रूप धारण करनेवाले, १५७. 
ब्रह्माण्डकोटिजनकश्न्करोड़ो. अह्मापण्डेके. उत्पादक; 
१५८. ब्रह्ममोहविनाशकः+-्त्क्माजीके सोहकानाझ 
करनेवाले । 

१७५९. त्रह्मा-सखय ही ब्रह्माजीके रूपसे प्रकट/ १६०- 
ब्रह्मेडितः-त्रह्माजीके द्वारा स्ुत। १६१ खासमी-्सबके 
अधिपति, १६२. शक्रदपोंदिनाशनः-इन्‍्द्रके घमड आदिको 
नष्ट करनेवाले, १६३: गिरिपूजोपदेश+“गोवर्धन पर्वतकी 
पूजाका उपदेश देनेवाले/ १६४. धुतगोवर्धनाचलः;- 
गोवर्धन पर्वतकों धारण करनेवाले | 

१६५. पुरन्द्रेडित+-इन्द्रके द्वारा स्ुत, १६६. पूज्य+न 
सबके लिये पूजनीय, १६७- कामचेनुप्रपाजतः-कामघेनु- 
द्वारा पूजित; १६८. सर्वतीथोमिषिक्त--सुरभिद्वारा सम्पूर्ण 
तीथोंके जलसे इन्द्रपदरपर अभिषिक्त+ १६०. गोविन्द+८ 
गौओके इन्द्र होनेपर गोविन्द नामसे प्रसिद्ध, १७०. गोप- 
रक्षकश्न्गोपांकी रक्षा करनेवाले | 

१७१. कालियातिकर/+सकालिय नागका दमन करने- 
वाले, १७२. कऋरः-दुष्टोको दण्ड देनेके लिये कठोर, १७३० 
नागपत्नीरितः-नागपत्नियोदह्दरा स्तुत। १७४- विराटद८ 
विराट्‌ पुरुष, १७५- घेनुकारि+-वेनुकासरके शत्रु; १७६- 
प्ररुस्वारिःन्‍्व्रल्मद्ररूपसे प्रलम्बनामक असुरका नाग करने- 
वाले, १७७. द्पासुरविम्दन+|इृषमरूपधारी अरिश्- 
झुरका मर्दन करनेवाले । 

१७८. मयाख्त॒रात्मजध्वंसीः-मयासुरके पुत्र व्योमासुरका 
नाश करनेवाले, १७९. केशिकण्टविदारक*-केशीका कण्ठ 
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विदीर्ण करनेवाले; १८०. गोपमगोप्ता>ूमवालोके रक्षकः 
१८१. दावाप्षिपरिशोपक/-दावानलका झोपण करनेवाले। 

१८२. गोपकन्यावस्रह्मरी>गोपकुमारियोके चौर 
हरण करनेवाले, १८३ गोपकन्यावरमदःस्गोपकन्याओ- 
को वर देनेवाले, १८४. यक्षपत्यन्नमोजीन्यजपत्रियोके 
अन्न भोजन करनेवाले, १८५ मुनिमानापहारकः-अपने- 
को मुनि माननेवाले ब्राह्मणोके अभिमानको दूर करनेवाले | 

१८६ जलेशमानमथनः#जलके स्वामी वरुणका मान- 
मर्दन करनेवाले, १८७. ननन्‍्दगोपारूजीवनः-अजगरसे 
छुड़ाकर नन्‍्दगोपको जीवन देनेवाे, १८८. गन्घर्वशाप- 
मोक्ता>अजगरस्पमे आये हुए गन्वर्व( विद्याधर )को आपसे 
छुडानेवाले, १८९ शह्नचडशिरोहरः-शहचूढ नामक 
शुह्मकका मस्तक काट लेनेवाले | 

१९०. वरशीचर्टी>वर्गीवय्के समीप लीछा करनेवाले, 
१९१. वेजुचादीर-वबशी बजानेवाले, १९२. गोपीचिन्ता- 
पहारकश-गोपियोकी चिन्ताकों दूर करनेबाढे। १९३- 
सर्वगोप्ता-तवके रक्षक, १९४. समाद्धान+न्‍्सबके द्वारा 
पुकारे जानेवाले, १९५७. सर्वगोपीमनोरथः्न्‍्सम्पूर्ण 
गोपाज्ननाओके अभीष्ट । 

१०६. व्यडण्यधर्मंभवक्ता-व्यड्ग्योक्तिद्वारा धर्मका 
उपदेश देनेवाले, १९७. गोपीमण्डलमोहनः-गोपसुन्द्रियो- 
के समुदायको मोहित करनेवाले, १९८ रासक्रीडारसाखादी- 
रासक्रीडाके उसका आखादन करनेवाले; १९०. रसिक४- 
रतका अनुभव करनेवाले, २०० राधिकाधथब९:-भश्रीराधाके 
आणनाथ । 

२०१ किशोरीप्राणनाथः-श्रीकिणोरीजीऊे प्राणवल्लम, 
०९ दुपभाजुखुताप्रियः-इृपभानुनन्दिनीके प्योरे। २०३. 
स्वगोपीजन/नन्‍्दी-सम्पूर्ण गोपीजनोको आनन्द देनेवाले, 
२०४. गोपीजनबिमोहनः-गोपाइनाओंके मनको मोह 
लेनेवाले । 

२०५ गोपिकागीतचरितः-गोपाइनाओद्वारा गाये 
हुए पावन चरित्रवाे २०६. गोपीनर्तनलछारूस “गोपियो- 
के रासतृत्यकी अभिलापरा रखनेवाले, २०७ गे पीस्कन्घा- 
थितकरः-गोपीके कथेपर हाथ रखकर चलछनेवाले, २०८. 
ग्रोपिकाचुस्वनप्रिय भन्यगोदा आदि मातृस्थानीया वात्सल्य- 


चती गोपियाके द्वारा किया जानेवाला प्रुखचुम्बन जिन्हे प्रिय 


ह वे इथामसुन्दर | 
२०९ गोपिकामार्जितमुखः-गोपाजनाएँ अपने अजजल- 


से जिनका मुख पोछती है वे; २१०. गोपीव्यज़नवीजितः- 
गोपियों जिन्हे पा डुलाकर आराम पहुँचाती है; बे; २११. 
गोपिककेदशसंस्कारीरगोपिफाके केशोफो सेवा रनेवाछे, २१०. 
गोपिकापुष्पसंस्तरः-गोपिकाऊा फूलेसे श्द्धार करनेवाले | 
२१३. गोपिकाहटयालम्बीस्गोपीफे हृदयका आभ्रय 
ल्नेवाले, ११४. गोपीवहनतत्पर+-गोपी ( श्रीराचा ) को 
क्रपेपर विठाकर ढोनेके लिये प्रस्तुत, २१७-गोपिकामद- 
हारी-गोपाइनाओके अमिमानको चूर्ण करनेवाले, २१६- 
गोपिकापरमाजितःगोपाडनाओपो परम फलके रुपमे प्राप्त 
२१७. गोपिकाकृतसट्लील"न्गमलीलाम अन्‍्तर्धान 

हो जानेपर गोपिफाओने जिनकी पचित्र छलीलाओंका अनुकरण 
किया था वे श्रीकृष्ण; २१८, गोपिकासंस्मृतप्रियः-्गोपिका- 
ओंद्वारा निरन्तर चिन्तन किये जानेवाले प्रियतम, २१५०. 
गोपकावन्दितिपद्‌ भथ्गोपाज्ञनाओद्वारा वन्दित चरणोवाले, 
२२० गोपिकावद्यावतेनः-गोपसुन्दरियों के वशमे रहनेवाले | 
२२१. राधापराजितः-श्रीराधारानीये हार मान छेने- 


वाले; २२२. श्रीमानः+गोभागाली, २२३. निकु जे सुविदार- 


वान्‌-इन्दावनके कुझ्मे सुन्दर लीला करनेवाले, २२४. 
कुअप्रियम-निऊुझ्के प्रेमी, २९५ कुश्चचासी-ऊुल्ञमे 


निवास करनेवाले, २२६. चृन्द्रावनविकाशनः$-हन्दावनको 
प्रकाशित करनेवाले | 


४२२७ थमुनाजलसिक्ताडु/न्यमुनाजीके. जहसे 
अभिषिक्त अद्जोवाडे, २२८. यमुनासौर्यदायकः- 
यम्ुनाजीफ़ो सुख देनेवाडे, २२९. शशिसंस्तस्मन+- 
रासलीलाकी रात्रिमे चन्द्रमाकी गतिको रोक देनेवाडे, २३०. 
शूर++अखण्ड शोर्यसम्पन्‍्न, २३१. कामी-प्रेमी मक्तोंने 
सिलनेकी कामनावाढे, २३२. कामावमोहन:-अपनी दिव्य 
लौलाओसे कामदेवकी विमोहित कर देनेवाले | 


२४४. कामाद्यः+कामदेवफे आदिकारण 


२३४. 
कामनाथः्-फासके स्वामी: 


रश्३७ज. काममानसभेदन घ्ल 
कामदेवके भी छृदयका भेदन करनेवाले, २३६. कामदःल 
इच्छानुरूप भोग देनेवाले, २३७ कामरूपः-भक्तजनोकी 
कामनाके अनुरूप रूप घारण करनेवाले, २३८. कामिनी- 
कामसंचय*-गोपकासिनियोके प्रेमका सग्रह करनेवाले । 

२३९. नित्यक्रीड:-नित्य खेल करनेबाले, २४०- 
महाल्वलू:-महती लीछा करनेवाले, २४१. सर्वः-सर्वस्वरूप, 
रे४२. स्गत+-सर्वत्र व्यापक, २४३. परमात्मा-पयरत्न- 
सजूप, २४४. पराधीश+-परमेश्वर, २४५. सर्वकारण- 
फारणः-समस्तर कारणोके भी कारण | 


री 


पू्वभाग-तत्तीय पाद ] 


% श्रीनारदजीको मगवांन, शब्भरसे प्राप्त युगललखहर्भनाम $ 
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२४६. ग्रृद्दतनारद्वचा#ननारदजीफे वचन मानने- 
वाले, २४७. अक्रूरपरिचिन्तित+-त्रजमे जाते हुए अक््र- 
जीके द्वारा ग्ला्गमे जिनका विशेषरूपसे चिन्तन किया गयाः 
वे श्रीकृषण्णभ २४८- अक्रूरवन्द्तिपद्‌ः-अक्रूरजीके द्वारा 
वन्दित चर्णगोवाले, २४०५. गोपिकातोपकारकः-भावी 
> विरहसे व्याइुक हुई गोपाइनाओको सान्त्वना देनेवाले । 

२५०. अक्ररवाक्यसंत्राही-अक्रूरजीफके वचनोकी 
खीऊार करनेवाले, २०१. मधुरावासकारणःन्‍मथुरामे 
निवास करनेवाले, २०२. अक्रतापशमनः-अक्रूरजीका 
दुःख दूर करनेवाले, २०३. रजकायु अणाशन+र 
घधोबीऊी आयुफो नष्ट करनेवाले | 

२५४. मथुरानन्ददायी-मथुरावातियोको आनन्द 
देनेवाले। २०५ कंसक्स्रविल्ुण्ठनः-फ्रसके कपडोको छूट 
लेनेबाले, २०६. कंसवस्त्परीधान"-फसके वस्त्र पटननेवाले 
२०७, गोपवस्त्प्रदायकः-ग्वाल्बालोको वल्न देनेवाले । 

२०८. खुदामग्रृहग।मी-सुदामा मालीफे घर जानेवाले/ 
२०९. खुदामपरिपूजितः-छुदामा मालीके द्वारा पूजितः 
२६० तम्तुवायकसम्पीतः-दर्जके ऊपर प्रप्तन्न। २६१० 
कुष्जाचन्दनलेपन+-्फुब्जाफे पिसे हुए. चन्दनकों अपने 
श्रीअज्भोमे छगानेवाऊे । 

२६२. कुब्जारुपप्रदः-कुब्जाको सुन्दर रूप ढेनेवालेः 
२६३. विज--विभि्टठ जानवानू, २६४. मुकुन्द्‌+-मोक्ष देने- 
वाले, २६०. विष्टरश्नवाः>विस्तृत सुयग एव कानोवाऊे, २६६- 
सर्वेक्ष>ूमब कुछ जाननेवाले, २६७. मथुरालोकी-मथुरा- 
नगरीका दर्शन करनेवाले, २६८. सर्वोकामिनर्द्नः- 
सब लोगोसे अमिनन्दन ( सम्मान ) पानवाले । 

२६५०. कपाकटाक्षद्स्ी-कृपापूर्ण कटाक्षते सबकी ओर 
देखनेवाडे, २७०. दैत्यारि:-दैत्योके शत्रु; २७१. देव- 
पालकः+नदेवताओंके रक्षक २७२. सर्वदुःखप्रशमनः- 
सबके सम्प्र्ण ढु.खोका नाग करनेवाले, २७३. घनुभद्दी८ 
धनुप तोड़नेवाले, २७४. महोत्सव+-महान्‌ उत्सवरूप | 

२७५. कुवलयापीडहन्ता-कुबलयापीड नामक हाथी- 
का वध करनेवाले, २७६: दृन्तस्कन्ध--हाथीके तोडे हुए 

“ दोतोको केपर घारण करनेवाके, २७७. वलाग्रणी-बलराम- 
जीको आगे करके चलनेवाडे, २७८. कल्परुपधरः:८ 
विभिन्न छोगोके लिये उनकी मावनाके अनुसार रूप घारण 
करनेवाले; २७९. धीरः-भविचल चैर्यसे सम्पन्न) २८०- 
दिव्यवस्थाज्ुडेपन «ठिव्य वस्त्र तथा डिव्य अद्भराग धारण 
करनेवाले | 

ना० पु० अ० ५२०- 


२८१. सल्लुरूप+-रुसके अखाड़ेमे पहलवामके रूपमे 
उपस्थित। २८२. महाकालरूः>महान्‌ कारूरूप, २८३० 
कामरूपीजदच्छानुसार रूप धारण करनेवाले, २८४ 
वलान्वितः-अनन्‍्त बल्सम्पन्न, २८७. कंसच्रसकर$- 
कसको भयभीत कर देनेवाठें) २८६. भमीमः>कतके लिये 
भयकर; २८७. मुप्टिकन्त+-्बल्मद्रूपसे मुप्टिकके जीवनका 
अन्त कर देनेवाले, २८८. कंसहा-कसका वध करनेवाले | 

२८०. चाणूरघ्रःनचाणूरका नाग करनेवाले; २९० 
मयहरभ्नमय हर लनेवाले, २९१, शल्लारि/-शलके शत्रु, 
२९०२५ तोशलान्तक+-तोशलछा अन्त करनेवाले; २९३५ 
चैकुण्ठचासी-विप्णुरूपसे वेक्रुण्ठधाममे निवास करनेवाले 
२९४ कंसारि+-कसके शत्रु; १०७. सर्वेदुए्नियुद्न+- 
सब दुशेका सहार करनेवाले । हु 

२०६. देवडुन्दुभिनि्धोपीरदेव-दुन्हुमियोपके कारण) 
२०७. पिठृशोकनिवारण.-पिता-माता ( वसुदेव-देवकी ) 
काओक दूर करनेवाले; २९८. यादवेन्द्र:-यदुकुलके स्वामी; 
२९.९. सता नाथ तसत्पुरुषोके रक्षक। ३००. यादवारि- 

नभ्न्यादवोके गत्रुओका मर्दन करनेवाले | 

३०१ शौरिशोकविनाशीन्वसदेवजीके शोकका नाग 
करनेवाले, ३०२. देवकीतापनाशन'नदेवकीका सताप 
नष्ट करनेवाले, ३०३५ उदच्रलेनपरित्राता-उम्रमेनक्रे रक्षक, 
३०४. उग्नसेनामिपूजितःउ्रसेनद्वारा पूजित | 

३०५. अश्नसेनामिषेकीरउग्रसेनका राज्याभिषेक करने- 
बे, ३०६ उद्रसेनद्यापर-“उमग्रसेनके प्रति दयाभाव 
बनाये रखनेवाडे, ३०७. सर्वंसा-वतसाक्षी-सम्पर्ण यहु- 
व्ियोकी देख-मालछ करनेवाले, ३०८. यदून्नामसिनन्द्न+- 
यदुवशियोकी आनन्दित करनेवाले । 

३०९. सर्वमाथुरसंसेव्य+-सम्यूर्ण मधुरावातियोद्ाश 
सेवन करने योग्य, ३१० कृरुण«दयाढ। ३११. भक्त- 
वान्धव+-भक्तोके भाई-बन्धु; ३१४. सबंगोप्राऊधनद्‌- 
सम्पूर्ण ग्वाछोकों धन देनेवाछे। ३१३- गोपीगोपाल- 
लालसभ५म्गोपियो और ग्वालोसे मिलनेके लिये उत्सुक 
रहनेवाले । 

३१७४ शौरिदतोपवीती-वसुदेवजीके द्वारा उपनयन- 
सस्कारमे दिये हुए यजोपवीतकों धारण करनेवाले; ३१७ 
डञ्मसेनद्याकर+्उग्रसेनपर ढया करनेवाले, ३१६ शुरू- 
मसक्त+-शुरु सान्दीपनिके प्रति भक्तिभावसे युक्त+ ३१७ 
ब्रह्मचारी-गुरुकुछमे रहकर ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले; 
३१८. निगम/ध्ययने रतः-वेदाध्ययनपरायण । 
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विष्णुं माउुप्यमतिदुर्क हे 
४ भजस सतत विष्णु ऊभम्‌ - 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 





३१९. संकर्पणसहाध्यायी-बलरामजीके सहपाठी: 
३२०. खुदामसुहतलख॒दामा ब्राह्मणके सखा, ३२१० 
विद्यानिधिःलवियाके भण्डार/ ३१९ कछाकोपःल्मम्पर्ण 
फछाओंके कोपागार, ३२१४ म्युतपुत्रप्रद-मरे हुए गुरुपु त्रोकी 
यमछोऊसे जीवित छाऋर गुरुफी सेवामे अर्पित करनेवाले । 

३०७. चअक्रील्‍सुठर्गन चक्वारी, ३२७. पाश्चजनी- 
पाथ्जन्य गद्ढ वारण करनेवाले, ३२६ सर्वनारकिमोचनः- 
सम्पूर्ण नरफ़बासियोंक़ा उद्दार करनेवाले, ३५७. यमार्चित:८ 
यमराजद्वाग प्रजित, ३९८. पर+्सर्वात्कृन्‍, ३२०. देव:- 
चुतिमान्‌/ ३३० नामोच्यारवशाः-अपने नामके उच्चारण- 
मात्रसे बंगम हो जनिवाले, ३३१. अच्युत+-अपनी 
महिमासे कभी च्युत्त न होनेवाले | 

इ४३० कुब्जाविछासी>कुब्जाफे कुबड़ेपनफ़ों मिटाने- 
की लीला करनेवाले; ३३३. खुभगश्न्यूण सोभाग्यगाली 
४३४ दीनवन्धु:दीन-दुखिया और अमहायोके बन्धु 
इ२४५ अनुपम+जिनके समान दूसरा कोई नहीं; ३३६० 
अक्रूरग्रृहगोप्तानअक्रूरके गहकी रक्षा करनेवाले; ३३७. 
प्रतिजापाक्कक +न्प्रतजाका पालन करनेवाढे, ३३८. शुभ ४८ 
झुभखरूप | 


३३० जरासन्धजयी-मन्रह बार जरासन्वकों जीतने- 
वाऊे, ३४० विद्ान-सर्वन, ३४१. यवनान्त+-फालयवन- 
का अन्त करनेवाऊे, ३४२. हिजाश्रय/-द्विजोंके आश्रय; 
३७३ मुचुकुन्ठप्रियकरः-मुचुकुन्दका प्रिय करनेवाले, 
३४४ जरासन्धपलकायित--अठारहवी बारे युद्ठमे 
जरामन्बक्े सामनेसे युद्ध छोडकर भाग जानेबाले | 

३४५. हारकाजनक५-द्वारकापुरीको प्रकट करनेवाले, 
३४८. गूढ“मानवरूपमे छिपे हुए. परमात्मा, ३४७. 
अहाण्यभ्य्ताह्मणमक्त, ३४८. सत्यसंगरः्न्मत्यप्रतिज; 
३४८. छीलाधर:-लीलावारी, ६००. प्रियकरः-सबफा 
प्रिय करनेवाले, ३७१. विश्यकर्मो-बहुत प्रफारके कर्म 
करनेवाले, ३०२ यशप्रदभन्‍्वूशरोफों यत देनेवाले | 

५) रुक्मिणीप्रियसंदेशः>रुगिमणीऊे प्रिय सदेश 
देनेवाले। ३५४. रुक्मिशोकविवर्धन/-रफ्मीका ओोक 
वढनेवाडे, ३५५ चैच्रशोकालूयः-गिश्ुपाठ्फे ढिये 
ओजके भण्डार, ३५६ श्रेष्ठ:-उत्तम गुणसम्पन्न; रे५७, दुप- 
राजन्यनाशन-«हुए राजाओफा नाग करनेवाले | 

३५८. रुक्मिपेरुप्यकरण+स्पमीफे आधे बाल 
मुड्ाकर उसे कुरूप बना देनेवाले, ३५९. रुक्मिणीवचतले 





रत«ठगिमगीऊे वचनका पालन करनेसे तत्पर; रेद०५ 
वलमद्रवचोग्राहीज्बल्मठजीसी आजा. माननेवाले) 
३८१. मुक्तरुक्मीनूदय्मीफो जीवित छोड़ देनेवाले। ३६२. 
जनादन-+भक्तोद्वारा वाचित । 


शे5रे- सफ्मिणीप्राणनाथःखकिमिणीके प्राणवस्लम, 
३६४... सत्यसामापतिल्‍्सतभामाके स्वामी), ३६०. 
स्वयं अक्तपक्षीलसखय ही भक्तोोफ़ा पक्ष लिनेवाले; 
३६६: अक्तिवच्य-न्मक्तिसे बसमे हो जानेवाले, ३०७० 
अक्ररमणिदायक+अकूरजीऊी स्थमन्तकमणि देनेवाले | 


३६८ शातधन्वप्राणहारी-गतधन्वाऊ़े प्राण लेनेवाले, 
३६०. फऋश्षराजखुताप्रिय-रीठाके राजा जाम्बबानकी 
पुत्रीके प्रियतम पति; ३७०. सत्नाजितृतनवाकान्त+- 
सन्नाजितुकी सुपुत्नी सन्‍्यमामाक प्राणवल्लम, ३७१. मित्र- 
विन्दापहारक मित्रविन्दाफ़ा अपटरण करनेवाले | 


३७२. सत्यापतिः-नग्नजितकी पुत्री सत्याके स्वामी 
३७३. लरूध्मणाजित्‌>म्वयवर्म लध्मणात्ों जीतनेवाले; 
गे७४. पृज्यभ्यूजके योग्य, ३७५. अहाप्रियद्टरफ: 
भद्गाक प्रिय करनेवाले, ३७६. नरकासुरघाती-नरकासुर- 
का वध करनेवाडे, ३७७ टलीलाकन्याहरः-लीलापूर्वक 
पोडश सहत्र कन्याओफ़ो नरकासुरकी कैंदसे छुड़ाफर अपने 
साथ ले जानेबाले, ३७८. जयी-विजयभील | 

२३७९. मुरारिः्मुर देत्या नाश करनेवाडे, ३८०. 
मदनेश--फामदेवपर भी आसन करनेवाले, ३८ १. धरिन्री- 
डुभ्खनाशनः-वरतीजा दुख दूर करनेवाले, ३८२. 
चैनतेयी>गरुडऊे खामी, ३८३. स्वर्गगामी-पारिजातके 
लिये खर्गलोककी यात्रा करनेवाले, ३८४. अदित्याः 
कुण्डलप्रद्‌*नअदितिक़ो कुण्डल देनेवाले | 


शे८५. इन्द्राचित:-इन्द्रके द्वारा पूजित। ३८६, 
रमाकान्त/-छथ्मीफे प्रियतम, ३८७. बज्चिमायौ- 
प्रपूजितः-इन्द्रपनी. अ्चीके द्वारा पूजित। ३८८: 
पारिज्ञातापहारीन्पारिजात बृलका अपहरण करनेवाले 
३८९. शक्रमानापहारक.<दन्द्रका अभिमान चूर्ण करनेवाले । 


३०० प्रयुस्तजनक--प्रयम्फे पिता; ३५९१. 
सास्वतात-माम्बके पिता, ३०२. बहुसुतः-अधिक पुत्रो- 
वाले, औ०३े. विधचु-विप्णुस्वल्प, ३०७ गय्गाचायीः 
गर्गमुनिकों आचार्य बनानेबाले, ३०७. सत्यगतिः-सत्यसे 
ही आस होनेवाढे, ३९६. घम्माधारः-घर्मके आश्रय 
रे९७. घराधर:पएथ्वीफो धारण करनेवाले | 


बे 





हे 


पूर्वमाग-दतीय पाद ] < 





३९८. दारकामण्डनभ्न्द्वास्मको उुतोमित जरनेवाले, 
३९९. इलोक्यम्न्वयोगानके योग्य, ४००- खुब्छोकम्- 
उत्तम यश्ववाे, ४०१. निगमाल्यम्लवेदोंके आश्रय: 
४०२. पौण्ड्कप्राणहारी-निय्या वाउुदेवनामवारी पौण्ड्क- 
के ग्राग लेनेवाडे ४०३. काशिराजमिरोहर--क्रग्चिराजता 
सिर ब्यय्नेंगले | 

४०४, जवैष्णवविश्रदाही-अवैष्णव शह्मणोत्ने 
यदुवंशियोकि मति सारणब्न प्रयोग कर रहे ७, दर करने- 
वाले, ४०७५. सुदक्षिणमयावह-न्‍क्राशिगजक्रे पुत्र सुदक्षिण- 
को मय देनेगले, ४०८. जरासन्धविदारीनमीमसेनके 


जो 


द्वार जरासन्धन्े चीए डालनेवाडे ४०७ धर्मतन्द्रस- 
यबछूत-वर्मपुत्र गुधिष्टिर्स गज एर करनेवाले | 


| 


४०८. शिश्च॒ुपालशिरच्छेद्रीजनिश्युयाउक्ा सिर काटने- 
वाछे, ४०९. वन्तवकक्‍त्रविनाशन-|दन्तव्क्त्क्ना मांग 
#रनेवाछे, ४१०. विदृरथान्तक--ब्दूरयक्े काछ, ४११. 
श्रीशम-्ल्क्मीके स्वामी ४१२. श्रीदमनमसत्ति देनेवाले; 
४१३. हिनिदनाशन-नचल्मठत्यते द्विविंट वानरका 
नाश करनेवाले | 

४१४. रुक्मिणीमानहारीनत्क्सिगीजी अमिमान 
दूर करनेवाऊे, ४१७. रुक्मिणीसानवर्थन+-८ब्मिगीक्ा 
सम्मान बढ़ानेवाडे ४१६. देवपिशापहता-वेवर्षि नारदका 
झात दूर करनेवाले, 2१७- छोपदीवक््यपालूक-छोयदी- 
के वचनोओआ पालन ऋ्रनेवाले | 

४१८. डुबोसोमयहारी-हुर्वाताक्ा भव दूर करने- 
वाले, ४१९. पाश्चालीस्सरणागत-च्ठोंपरदीके स्मरग करते 
ही आ पहुँचनेशछे ४२०- पार्थद्रतम-कुन्तीपुत्रेकि दूतः 
४२१. पार्यमन्चरी-इन्तीपृष्केके मन्त्री ( सछात्कगर ) 
४२२. पार्थडु खोंघन;ःशन--हुन्तीउच्षेंके ढु-बसमुठावक्ता 
नाश करनेवाले । 

४२३. पार्थमानापहारील्‍इन्तीपुत्रोत्ष अमिमान दूर 
करनेडारे ४२४: पार्थजीवनदायक--उन्तीपृत्रोंको जीवन 
देनेवाछे, ४२९७ पाश्चालीवस्भदातानओरोानी समामें 
ज्रैपदीकों वल्लराशि अर्पग करनेवाले, 2२६- विश्वपालक- 
पालकन -विश्वक्री रला मरनेगऊे देवताओंके मी रक्तक | 

४२७. ब्वेताश्वसारथि-“वेत शेडोंवाले अर्जुनके 
सारधि, ४२८- खत्य-नचन्यन्वच्य ४२०, सत्यसाध्यभर 
सत्यते ही प्राप्त होने यो ब. ४३०- भयापहनन्‍भमक्तोंके मव- 
का नाग करनेवाले, ४३१- सत्यसन्ध-न्ल्ग्रतिज्ञ, ४३२. 


श्रीनारदजीको भगवान शड़रसे प्राप्त युगलसहस्मनाम १: ४2११ 
सत्वरति>लखत्वमं रत ४३३. सत्यप्रिय/न्तत्य जिनको 


प्यारा है, ४३४. उदारधी-उठार दुढ्धिगले । 

४३७. महासेनजयी-ओणितपुरमे वाणासुरके पत्मे 
युद्धके लिये आये हुए न्गमिऋर्तिस्विनओं भी पाल बरनें- 
बाडे, ४३७. शिवसेन्यविनाशन--भगवान्‌ सिल्की केना- 
बनें मार मगनेगछे, 2३७ वाणासुरक्ुुजच्छेत्ा-शणामुर- 
की जुजाओंनी कायनेवाठे, ४३८० वाणवाहुवरपद+- 
वजगाउुरे चार 5जाओंसे बुत्त रहनेक्य हर देनेगढ़े । 

४३९. ताक््यमानापहारी-गरढत्य अनिमान चूर्ण 
क्रनेवाडे, ४४०. ताल्यतेजोविवर्धन->गवडंके तेलको 
बढ़ानेवारे, 2४१. रामस्वस्पधारी-भ्रीरामका न्वन्य घारण 
क्रनेवाड, ४४२. सन्यभामामुदावहभन्‍सत्मानाकों 
आनन्द देनेवाले | 

४४३. रलाकरजलक्रीडभसञठके जव्में क्रीडा करने: 
वाछे, 2४४. तजलीलापदर्शक--अधिवारी मन्तोंनो ब्ज- 
छीवाका दर्शन क्‍्रानेबाऊे, ४४० खप्नतिवापरिध्च॑ंसी- 
मोष्मजीरी प्रतिज्ञा स्वनेके लिपि अपनी प्रतिज्ञा तोड ढेनेगचे, 
४४६. भींप्माणापरिपालकम्न्मीष्मती जाह्नाज्ा पात्न 
करनेवाले | 

४४७. वीरायुधहर:ल्वैरंकि अक्ञ-श्त्न दर छेनेवाडे, 
४४८. कालछ+न्क्राहत्वहूप, ४४०. कालिकेश--क्नल्किके 
स्वमी; ४५०- महावलूभ्न्महमयक्तिसम्पन्न; ४०१. ववरीक- 
शिरोहारी-र्वरीऋक् सिर काटनेवाडे, ४५२. वर्बरीक्त- 
शिरप्रदमनवर्व॑रीकता सिर देनेवाले | 


४५७३. घर्मपुत्रजयी-वर्मयुत्र युविप्िर्से जय दिखने- 
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नाश करनेवाड़े, ४५०७. गोपिकाप्रीनिनि्वन्धनित्यक्रीड “८ 
गोगइनाओंकि प्रेमरर्ण आयहसे बन्दावनमें निचच छीछा करने- 
बाड़े) ४७६ बजेश्वर-जजके स्वामी । 

४०७. राघाकुण्डरति-गवाहुग्डमें छेछ करनेवाले, 
४०८-घन्य-न्‍्वन्यवदके योग्य ४०५०-सदान्दोलूसमा- 
थ्रित-न्सठा झठेपर झलनेगछे ४६० सदामधुवनानन्दी- 
सदा मथुवनमें आनन्द लेनेगडे ४६१. खदात्ृन्द्रावन- 
प्रियल्इन्दावनके झाश्रत प्रेनी | 

४६२. अशोकवनसन्नद्ध++अगोन्वनमे लीछाके लिये 
सदा प्रस्धुतत। ४६३. खदानिलकखसइत-नसतेव तिलक 
ल्गनेवाले ४६४- सदागोचर्धनरति--गिरिराज गोवर्घनपर 
उदा क्रीडा क्रनेवाऊे, ४६७- सदागोकुरूचलछभ:+--सदेव 
गोकुछ ग्राम एवं गो-सनुदायके प्रिव | 


डर 


७ |... मानुप्यमतिदुर्ल बह 
* अजख सतवं विष्णु 3भम्‌ 
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४६६ आण्डीरबट्संवासीजभाण्डीर वटके नीचे 
निवास करनेवाले, 2६७. नित्य चशीवटस्थितःल्वशीवेटपर 
सदा खित रहनेवाले, ४६८ नसदआामकतावास/न्तन्दगोव- 
में निवास करनेवाले; ४६९ वपभालुग्रहप्रिय-दपभानुजी- 
के यहको प्रिय माननेवाठ | 

४७० ग्रहीतकामिनीरूपल्‍मोहिनीया रुप धारण 
करनेवाले, ४७१. नित्य रासविलासकूत्‌ूरनित्य रासछीला 
करनेवाठे, ४७२ बल जीज्ञनसंगोप्तानगोगाड़नाओक रक्षक, 
छज३ बलदीजनवलुस+--गोपीजनीके ग्रियतम | 

४७४- देवचामकछूपाकर्ता-देवगर्मापर कृपा करनेवाले, 
४७० कऋट्पपादपसंस्थित+-कत्पवृक्षके नीचे रहनेवाके 
४७६. शिलानुगन्धनिरलूयभिलामय सुगन्वित भवनमे 
निवास करनेवाठ) ४७७ पादचागीज्पैदल चढनेवाले, 
४७८. घनच्छविल्‍-मेत्रके समान व्यामकान्तिवाऊे । 

४७९. अतसीकुसुमप्रस्य>तीमीके फ़लके से वर्ण- 
बारे, ४८० सदा रुक््मीकृपाकर-+ल4्मीजीपर सदा कृपा 
करनेवाऊे, ४८१. त्रिपुरारिप्रियकरः-महादेवजीका प्रिय 
करनेवाढे, ४८२. उद्नधन्वान्भयड्भर वनुपवाले ४८३ 
अपराज़ित:र््कसीसे मी पगरत न होनेवाऊे । 

४८४ पड़धुरध्यसकतीन्यड्थुरका नाथ करनेवाले, 
४८५. लिकुम्मपाणहारकःरनिकुम्मके प्राणोक्रों हरनेंवालेः 
४८६. वन्ननामपुरध्य॑सीज्वज्ननाभपुरका व्यम करनेवाले, 
४८७ पौण्ड्कप्राणहारक-न्यौण्डक्के प्राणोज़ा अन्त 
करनेवाले 

४८८ वहुछाभ्वप्रीतिकतो-मियिल्कके राजा बहुलाश्- 
पर प्रेम करमेवा3 ४८९. ह्विजवर्यप्रियदुर:-श्रेष्ठ बरह्मण 
भक्तणिंगेमणि श्रुतदेवम प्रिय करनेवाले, ४९०. शिवसकट- 
हारी-भगवान्‌ मिवस्र सकट ठालनेवाके ४९१. चृकाझुर- 
विनाशन-ञकसुरक्त नाग करनेवाले | 

3९२ अृगुसत्कारकारी>शगुजीस सत्वार करनेबाऊे, 
४९०३. जिवसास्विकताप्रढ/-मगवान्‌ मिवक्रो सात्विस्ता 
देनेवाडे, ४०४ गोकरणप्रजकः-्गोस्णरी पूजा करनेवाले, 
करे हे... सकारणः-्साम्वकी कोढका नाम 
वाले । 

४९६, थे बंदस्तुत '-वेदोके श्र | चेंदवेत्ता 
बेदन/३९८यदुचधाधिवन मदद पेवचेचा 

० ७5<ऊ 958९९, 
उड़ बंगविन बील्पहुकुछक सहार करनेवाले, ५००, उद्धदी- 
दारकाएक--उद्धवका उडार करनेवाले | 





५०१. राधान्त्रीकृष्मी आसम्पा देवी; उन्हींती 
आहादिनी भक्ति ७०२० राधिकारतीकृप्पडी आगबना 
करनेवाली द्वपभानुपुन्नी, ७०३. आनन्दाजआनन्दस्वन्ण, 
७५०४: तृपभ्ानुजान्इपमानुगोती कन्या; ७०७ चुन्दा- 
वनेश्वरी-इन्दावनरी स्गमिनी, ७०६- पुण्या-पुण्यमयरी, 
५०७ रृप्णमानसहारिणीन-भ्रीकृप्णजा चित्त चुरानेवाली | 

५०८ प्रगह्मान््रतिभा, साहस; निर्मपता और उदार 
बुद्ठिसेसमन्न ५०९. चतुरान्चठरासंसे युक्त ७५१०. कामा< 
प्रेमखरूपा, ५११. कामिनी-एय्मान श्री कृष्णयों चाहेबाली 
७१२. हरिमोहिनीरश्रीकृपणज़ो मोहित क्रनेबाली ७२३- 
ललिता-मनोटर सेन्दर्यस मुजेमित; ५१७. मधुरान्माधुर्य 
भावसे युक्त, ०१५. माध्वी-मधुमवी, ५१५६. किशोरीर 
नित्यक्रिमोगबर्खासे युक्त, ५१७. कनकप्रमान्मुवर्णके ममान 
कान्तिवाली | 

५१८. जितचन्द्रान्मुसफ्रे सौन्दर्यने चन्द्रमाज़ों भी 
परास क्रनेवाली, ५१९. जितसगानवस्ल चकित नेत्रोरी 
ओभासे मृगऊ़ो भी मात करनेवाली, ५२०. जितर्सिहा- 
उध्म कटि-भागरी क्‍्मनीयतासे मृगराज सिंहके भी मदकों चूर्ण 
क्रनेवाली, ५२१. जितह्ठिपा-मन्द-मन्द गतिसे गन्नेन्ठका भी 
गर्व खबरे करनेवाल्री.५२२. जञितरस्भा-ऊदओरी सिग्धतासे 
कदलीऊो भी तिरस्कृत करनेवाली, ५२३. जितपिका-भपने 
मधुर कण्ठस्वस्से कोयछसो भी तिरत्कृत करनेवाऊी, 
गोविन्दह॒दयोक्भधवारत्रीकृणक्रे हृदयते प्रकट हुई | 

५२५७. जितविस्वानभयने अधरकी अरुणिमामे बिम्ब- 
फ़छको भी तिरस्कृत करनेवाली, ०५२६. जितश्चुका- 
नुकौली नासिकाकी झोभामे तोतेज़े भी छजा देनेवाली, ५२५७. 
जितपझा>अपने अनिर्वचनीय रूप लावण्यते लश्मीडों भी 
लजित करनेवाली, ५२८, कुमारिकार-नित्य कुमारी, ७२९. 
श्रीकृप्णाकर्पेणा>श्रीकृष्णते अपनी ओर खीचमेवाली; 
५३०. टेवी-दिव्यख्वरूपा, ७५३१ लित्ययुग्मखरूपिणीर 
नित्य युगलत्पा | 


५३२. नित्य बिहारिणी>ब्यामसुन्दरके साथ नित्य छीछा 
करनेवाली, ५३३. कान्ता-नन्‍्दनन्दनकी प्रियतमा, ५३४- 
रखिक/प्रेमरतका आस्वादन करनेबाली, ०३५. क्ृष्ण- 
चललभ/-श्रीकृणाप्रिया, ५१६६ आमोदिनी-श्रीकृ्णमे आमोद 
प्रदान करनेवाली, ५३७. सोद्वती-मोदमयी, ७३८, नन्द्‌- 


भन्दनभूषिता-नन्दनन्दन श्रीकृष्णके छारा जिनका शृद्भार 
किया गया है। 
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५३९ दिव्याम्वरा-दिव्य वस्नर वारण करनेवाली, ५४०० 
दिव्यहारादिव्य हार घारण करनेवालछी, ५४१. मुक्तामणि- 
विसूषिता-दिव्य मुक्तामणियोसे विभूषित, ५४२ कुञप्रिया5 
बुन्दावनके कुझ्ोसे प्यार करनेवाली, ५४३- कुञझनचासा- 
कुझमे निवात करनेवाली, ५७४- कुअनायकनायिका-ऊुस- 
नायक श्रीकृप्णकी नायिका | 

५४७५ चारुरुप्रान्मनोहर स्पवाली, ५७६ चारु- 
चवकच्ा-परम सुन्दर मुखवाली, ५४७. चारुद्देमाइदा-सुन्दर 
सुवर्णऊे मुजबद वारण करनेवाली, ५४८ झुना>श्मस्वरूपा, 
०४९. श्रीकृप्णवेणुसद्जीता-श्रीकृष्णद्वारा मुरछीमे जिनके 
नाम और यणऊा गान फिया जाता है; ५००. मुरलीहारिणीर 
विनोदके लिये श्रीकृ७णकी मुरठीका हरण करनेवाली, ७०१ 
शिवा-ऊल्याणस्वस्पा । 

००२ भरद्गान्मजइलमयी, ५०३ भगवतीन्‍पड्विध 
ऐच्वर्यसे सम्पन्न. ५०४. शान्तान्गान्तिमयी;: एणए 
कुमुदान्परव्वीपर आनन्दोल्ाम वितीर्ण करनेवाली; ५०६ 
खुन्दरी-अनन्त सोौन्दर्यकी निवि; ५७७ प्रियानसखियों 
तथा ब्यामसुन्दकों अत्यन्त प्रिय॥ ५०८, रकष्णक्रीडा८ 
श्रीकृषणके साथ लीला करनेवाली, ५०५०, कृष्णरतिः-श्री- 
कृष्णके प्रति प्रगाढप्रेमवाली, ५६०, श्रीकृष्णसह- 
आरिणी-शून्दावनमे श्रीकणके साथ विचरनेवाली | 

५६१. वंशीवटप्रियस्थाना-वगीवट जिनका प्रिय 
स्थान है; ५६२ युग्मायुग्मखरुपिणी-युगलरूपा और एक 
रूपा; ५६३५ भाण्डीरवासिनी”भाण्डीर वनमे निवास करने- 
बाली, ५६४. शुभ्गरगौरवर्णा, ५६० गोपीनाथप्रिया- 
गोवीवल्लम श्रीकृष्णकी प्रियवमा, ५६६ सखी श्रीकृप्णकी 
सखी | 

५६७ श्रुतिनिःश्वसिता-श्रुतियों जिनके नि.श्वाससे 
प्रकट होती है; ५६८ टिव्या-दिव्यम्वरूपा, ५६५९. गोविन्द- 
रसदायिनी-गोविन्दको मावुर्थरस प्रद्मम क्रनेवाली, ५७०० 
ओ्रीकृष्णप्रा्थिनी-फरेंवठ श्रीकषणफों चाहनेवाली; ७७३ 
ईदान,न्ईशरी, "०७२ महानन्दप्रदायिनीजपरमानन्द 
प्रदान करनेवाली | 

०७३, चेकुण्टजनसंसेव्या-्वैकुण्ठवासियोद्ारा सेवन 
करने योग्य, ५७४. कोटिलक्ष्मीखु जावहा-कोटि कोटि 
रूध्मीमे भी अधिक सुख देनेवाली, ५७५७, कोटिकन्द्प- 
छावण्या-फरोड़ो कामदेवोसे अविक रूपल्मवण्यसे सम्पन्न) 
०७६ रतिकोटिरतिप्रदा--करोडो रतियोते भी अधिक 
प्रगाढ प्रीतिरस प्रदान करनेवाली | 


% भ्रीनारदजीको भगवान, शइ्डरले प्राप्त युगछसहस्तनाम $ 


४१३ 








०७७. अक्तिग्राह्यान्मक्तिसे प्राप्त होने योग्य) 
५७८ सक्तिरूपानभक्तिखरूपा, ५७९ रावण्यसरखीर 
सौन्दर्यकी पुप्करिणी) ५८०. उमान्योगमाया एव अल्ावद्या- 
खतपा, ५८१. ब्रह्मरुढ्रादिसंराध्यात्ज्ा तथा रुद्रादिके 
द्वारा आराबना करने योग्य, ५८२. नित्य कौतृहलान्विता- 
नित्य कौत॒कयुक्त | 

०८३ नित्यलद्वीकारनित्य लीछापरायणा। ५८७ नित्य- 
कामाननित्य श्रीकृष्ण-मिलनको चाहनेवाली, ५८५ नित्य- 
श्ज्ञारभूपिताननित्य नूतन श्द्धाससे. विभूपितः 
७८६. नित्यवृन्दावनरसा-हइन्दावनके माथु्यरसका संढा 
आखादन  करनेबाली। ०५८७  नन्दननन्‍्दनसंयुता- 
नन्दनन्दन श्रीकृप्णके साथ रहनेवाली | 

७०८८ गोपिकामण्डलीयुक्ता-गोपियोकी मण्डलीसे 
परिरी हुई। ५८९. नित्य गोपारूसड्डतानसदा गोपाल 
श्रीकृष्णते मिलनेब्राली) ५००. गोरसक्षेपिणी-गोरस 
फेकने या छटनेवाली, ५०९१ शारान्शौर्यसम्पन्न) 
००९२ सानन्दाल्‍आनन्दयुक्त, ५०३ आलनन्द्दायिनीर 
आनन्द देनेवाली | 

५०४. महालीलाप्रकरष्टा-श्रीकृष्फकी महालीलाकी 
सर्वश्रेष्ठ पात्र, ५०५७. नागरीन्परम चतुरा। ५०८६ 
नगचारिंणी+गिरिशन गोवर्धनपर विचरनेवाली; 
ण्‌्९्७ नित्यमाघूर्णिता>श्रीक्ृष्णकी खोजमे. नित्य 
घूमनेवाली, ५९८. पूर्णान्समस्त सह्ुणोे परिपूर्ण; 
५९९ छस्तूरीतिकान्विता-कस्तूरीकी वेदीसे सुशोभित | 
पह्मानलमीखरूपा, ६०१. इदयामान 
सौन्दर्यसे सम्पन्न। ६०२. स्त॒गाक्षीलमगफे समान विशाल 
एवं चश्चल नेनत्रोवाली; ६०३ सिद्धिरूपा-सिद्विखरूपा, 
६०४. रखसावहानश्रीकृष्णी माधुर्यरसका आंखादन 
करानेवाली; ६०७५ कोटिचन्द्रानना-करोडों चन्द्रमाओके 
समान सुन्दर  मुखवाली, ६०६ गोरी-गौरवर्णा; 
६०७ कोटिकोकिकसुस्वरानकरोंडों कोकिलोके समान 
मधुर खरवाली । 

६०८ शीलसोन्द््यनिलया>उत्तम गील तथा अनन्त 
सौन्दर्यकी आवारभृता: ६०९ नन्दनन्‍न्द्नलालिता-नन्द- 
नष्दन श्रीकृ्णससे दुछार पानेवाछी, ६१०. अशोकवन- 
सवासानअशोकवनमे निवात करनेवाली, ६११. भाण्डीर- 
चनसड्ता-भाण्डीरवनमे मिलनेवाली | 

६१२ कल्पद्रुमतलाविष्टा-ऋत्पइुअके नीचे बेंठी 


६००० 


ध्टे 
कात्य्की 
छ 
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हुई, ६१३. छृप्पान्क्राणस्त्पा, ५१४- विश्वाूविश्व- 


खत्या, ६१७ हरिप्रियान्शीकृणकी . प्ेयती; 
६१८६ अज्ञागम्यान्लक्ातीके नि अगम्ब। ६९७० 


भवागस्था्महदेवजीऊ लिये अगम्य ६८१८ शोवर्धन- 
ऋतालया-योवर्बन पर्ववपर निगत करनेचाली | 

६१९. यमुनातीग्निल्याव्यगनातव्पर रहनेबाली 
२० अाच्वदरसोविन्दजटिपिनीरसदा श्रीक्ृषण गोविन्दरी रट 
लगानेवात्ी, 


थौ 


| 


लव ६२५१. दाश्वन्मानवतीरनित्थ मानिनीः 
८६०० स्मिग्थानत्नेह्ममी, ८४२०७. श्रीकृष्णपरिवन्दिता८ 
श्रीक्षणफे द्वारा नित्य बन्दित | 


5२४ ऋ्पास्तुन्ा>श्रीकृणक्रे द्वार जिनका शुणगान 
गया है, ६०० हृष्णब्रता-श्रीकृप्णरायणा। 
६२६. श्रीक्ष'णहंडयार्या-श्रीहझणके छृठयमे निवास 
क्रनेताडी, ५२७. देचदुमफलानलक्ल्पइक्षे समान 
मनोबाडओ्छित फछ देनेवादी, ६२८, सेव्या-मेवन क्रनेप्ोग्प) 
5२५. चृन्ठावन्रसाल्या“इन्दावनके रसमें निमग्न 
रहनेवाली । 

६३०. कोटितीर्थमयी-सोटितीर्थ म्वरुपा,. ६३१५ 
सत्यान्सल्ववत्प, ६३२. कोटितीर्थफलप्रदान्‍फ्रोड 
तीयोका फठ देनेबाली ४३३. कोटियोग्रखुदुप्पराप्या+ 
क्रोंडो योगमावनासे भी हुर्ठभ, ६६३४. कोडियमदुराध्रयार 
कोटि बनोसे भी जिनती शरणागति प्राप्त होनी कठिन है 

5३५. मनसा-मनसा नामसे प्रसिद्न्‍र, ६३६ 
शशिलेखा-श्रीक्ष्णस्पी चन्द्रमाकी क्छा, ६३७. श्रौ- 
कोटिखुभगाल्तोटि छब्मीझे. समान सौभाग्ववती; 
5३८. अनवान्यास्थन्य, ६३९. क्रोटिमुक्तसुखा-क्रोंडो 
मुक्तात्माआऊके समान सुखी, ४४०, सोस्यान्‍्मौम्यस्वरुपा, 
5४१. छक््मीकोटिचिछासिनी-फ्रोडो छव्मियोके समान 
विडञामदती | 

४९ निलोत्तमास्टोट्रीम तिल्फे आमरकी बेदी 
या चिह् होनेंक़ कर्ण अतिभय उत्तम सीन्दर्ययुक्त। 
5४६ जिऊाल्स्थानदूतः भविष्य वर्तमान--सीनो बात्गमें 
विद्यमान, ६७४ चिक्रालतान्तीनों कास्पेंकी घटनाओको 
जाननेवाली) 5६४०. अधीम्वरी-म्वामिनी, ६४६. चिवेदशार5: 
तीना वेढामे जानमेबाली, ६०७. त्रिकोकरमान्तीनों छोड़ोंको 
जननेवाली; ६४८ तुरीयान्तनिवासिनी-जाग्रतसे लेकर 
वर्गबायर्यन्त सब अवम्थाओम निवास करनेवाली | 

5४९ दुर्गोरशध्यान्ठमाके हास 


|. 


म्व्ि 


०० 


आराध्य, 


* भजख सतर्त विष्णु माठुप्यमतिदुर्लभम्‌ - 


ड्ड्््स्‍ल्‍स्‍ल्‍ॉॉॉाऑल्‍़डलअल्ंचस़ चि्सिचच्चाचच््वचचिच्वखिचिचचि्चच्यच्च्य्स््य्न्प्प््स्पप््न्न्स्स्य््स्स्स्स्प्प्स्प्प्स्स्प्स्ा 


( संक्षिप्त नारदपुराण 


६००. ग्माराध्यानटत्मीयी आराब्य देवी; द०१« 
विश्वाराध्यान्मम्पर्ण. जगतऊके.. ल्वि. आसघनीया; 


६०२. चिदात्मिका्चेतनम्वन्पा- ६५३- टेवाराध्या- 
देवताओंकी आग देवी, ८७७. पराराध्यान्यय्म 
आराभ्य देवी, ६०८ ब्रह्माराध्या>्प्रद्माजीके द्वार उपाल। 
६०६. परान्मिकाल्यग्मात्मम्वन्पा । 

६०७, शिवाराध्या-मगवाव्‌ शिवफे लिये आराध्य: 
६५८. प्रेमसाध्यान्प्रेमसे प्राम होनेयाग्+ ५०४९० 
मक्ताराध्या-मक्तोरी उपात्य ठेवी, ६८०- रखात्मिकान 
रसखरूपा ८६८१. कृष्णप्राणापिणी-श्रीकृष्णफी जीवन 
देनेवाली, ८६०. आमान्मानिनी; दिद३- शुद्धप्रेम- 
विछासिनी*बिश्वुद् प्रेमत मुगोभमित टोनेवाली | 

६६४.कृप्णाराध्या-गीकृण्णकी आराधब्यदेवी.६६५-भक्ति- 
साध्यान्भनन्य मन्िमे प्राप्त हेनेशटी ४०६- मक्तठन्द- 
निपविताल्‍ूमक्त-मपठायसे सेविता, ६६७. विश्वाधारा- 
सम्पूर्ण जगतूफ़ी आशय देनेवाली, ६६८. कृपाधारा-कपाकी 
आवारभृमि, ६६९. जीवाधारान्सम्पर्ण जीवेकोी आश्रय 
देनेवाली; ६७०, अतिनायिकास्सम्पर्ण नाविकाआंसे उत्कृष्ट । 

5७१ शुद्धप्रेममयीजविश्वुद्ध अनुराग-खरूपा 
5६७२. ठज्ञान्मूतिमती छत्म/ ६७३. नित्यसिद्धाल 
सदा, बिना किसी साग्नके, स्वत सिद्ध ९७४- शिरोमणि+८ 
गोपाइनाओकी सिरोमणि, ६७५७. ठिव्यरूपारदिव्य रूपचाली; 
६७६. दिव्यभोगारदिव्यमोगोसे सम्पन्न।द७७ दिव्यवेपार 
अलोक्कि वेपभूपाओते सुमित; ४७८. मुदान्विता- 
सदा आनन्द-मम्न रहनेवाली | 

६७९. उडिव्याइनाबुन्दसाराऊ दिव्य युवतियोके 
समुदायकी सार-सर्वस्वरूपा, ६८०. तित्यनूतनयोवनाः 
नित्य नवीन यौवनसे युक्त, ६८१. परचह्मावृत/-पजह्म 
परमान्माते आइत ६८२. ध्येया्व्यान फ्रनेयोग्य, ६८३० 
भहारुपान्यरम सुन्दर झुपवाली। ६८७. महोज्ज्वलांड 

परमोज्ज्चल प्रसाशमत्री | 

६८०. कोटिसूयप्रभा-फ्रोडो यूवोकी प्रमासे उल्ासितः 
६८६ कोटिचन्ड्रविस्वाधिकचछवि+-कोर्टि चन्द्रमण्डल्से 
अधिक छविवाल्ली, ३८७. कोमछासतवाक-कोमल ण्व 
अम्तके समान मधुर वचनवाली, ६८८ आद्या>आदिदेबी, 
5८९. वेदायानपेदोंकी आदिकारणखरूपा, ६००. बेद- 
डुलभा-वेदोकी भी पहुँचसे परे | 

३९१. कृष्णासक्ता-श्रीकृणम अनुरक्तः ६०२, 





पूर्व॑भाग-दतीय पांद ] 


कृष्णमक्तानश्रीक्षाक्रे प्रति मक्तिम्बवतते परिपूर्ण 5९३. 
चन्द्रावलिनियरेविता-चन्द्रावठी नानक्नी उद्ीसे सेवित, 
६९४. कलायेडशसम्पूर्णा-छोल्ह क्लाअंसे पूर्ण ६९५. 


को धारण क्रनेगली | 

६०६ कृष्णवुद्धिम्न्त्रीकृषप्णे हुद्धिकों जगत कर 
देनेवाली: ६९७. कृप्णखाराज्श्रीकृषणको ही जीवनका सार- 
सर्वस्त माननेवाली, ६९८. कृ्णरूपविदारिणी"श्रीकृष्ण- 
रूपसे विचस्नेवाडी ६०९. क्ृ्णकान्ता-श्रीकृष्णप्रिया 
७००. कृष्णधना-श्रीकृष्णको ही अपना परम घन नानने- 
अली ७०१. कृप्णममोहनकारिणीज्अपने अनुग्म प्रेमसे 
श्रीक्ृषष्णकी मोहित ऋरनेवाली । 

७०२. कृष्णदष्टि'८एक्नात्र श्रीकृप्णपर हीं दृष्टि रखने- 
वाली ७०३. ऋकृष्णगोत्रान्श्रीकृण्णके गोंग्वाढी, ७०४- 
कृष्णदेवी-शीकृषणणी आराब्यदेवी ७०५. कुल्येहहा- 
इुलमे सर्वश्रेष्ठ ७०६ सर्वभृतस्थितात्मान्वम्पर्ण मूतोंनें 
विद्यमान आत्मखरूपा, ७०७- सर्वकोकनमस्क्ृताल्‍तम्पूर्ण 
लोकोंद्वारा अमिव्न्दित | 

७०८. कृप्णदात्रीच्उपामकोक्रों श्रीक्षपण्पकी पामि 
#रानेबाली- ७०९. प्रेमधात्रीजभावुक़के हृठयमें श्रीक्ष्ण्ण- 
प्रेमकं प्रकट करनेगछी ७१० खर्णगाती-छवर्गके समान 
गौर चरीखाली ७११. मनोस्मा-श्रीकृष्णके मनकों स्मानें- 
वाली ७१२. नगधान्रीनयवंतोंके अविश्ातर ठेवताकों उत्पन्न 
क्रनेवाली, ७१३. यद्योदान्ीज्यद्य ठेनेवाडी, ७१७- 
महादेवी-सर्वश्रेष्ठ देवी ७१५. झुभडुरी-कल्याग करनेवाली। 

७१६. श्रीशेषदेवजननी-ल्व्मीजी झेत्जी ओर 
ठेववार्भाक्नों उत्तन्न करनेवाली, ७१७ अवतारगणग्रखु:८ 
अवतारमगोंक्रों उसन क्रनेवाली, ७१८. उत्पाड़्ान 
हाय-पेगेंमे नील क्मलके चिह्न घारण बरनेवाली; ७१९. 
अरविन्दाडोन्क्मलछके चिहसे युक्त ७२० प्रासादाड्लार 
मन्दिरके चिहसे शुक्त ७२१. अटितीयका+जितके समान 
दूसरी कोई नहीं है ऐसी । 

७२२. रथाड्रानप्थके चिह॒से युक्त ७२३- कुखराड्ा< 
हाथीके चिहसे चुन ७२४. कुण्डछाड्पद्स्थिता-चरणोंने 
कुण्डलके चिहसे युक्त ७२७- छत्राड्ञान्च्त्रके चिहसे युक्त 
७२६ विद्युदड्डान्चजके चिहते युक्त, ७२७- पुप्प- 
मालडिवान्युपमालके चिह॒से 


>> 


७छ२८- दण्डाड्रानहण्डक 





युक्त.। 
चिहसे चुक्त, ७२९. 


* श्रीनारदजीकों भगवान्‌ शड्भरसे प्राप्त युयछसहल्लनाम 


ड्रण 





मुकुटाड़ान्यकुच्के चिहते चुक्त ७३०- पूर्णचन्ढा+ 
पूर्णचन्द्रके सदश झोमासन्पन्न, ७३१. झुकाड़ितान्अक्के 
चिहसे युक्त; ७३२. कृप्णान्नाह्मरपाका-श्रीकृषष्णकों मोजन 
क्रानेके लिय्रे मोति-मॉतिकी रचोई तेयार नरनेवाली; ७३३० 
चृन्दराकुअविदारिणी-इन्दावनके झुल्लमे विचरनेवाली | 

७३७. कृष्णप्रवोधनकरी>”इष्णकों अवनसे जगाने- 
वाली: ७३०. कृप्णशेपान्नमोजिनी-"श्रीकृष्णके आरोगनेसे 
बचे हुए प्रखादत्प अनको अहग करने 





ऋरनेवाली। ७३६- पद्म- 
केसरमध्यस्था-क्ष्मल्केसरोंकि मन्यमें विराजगन, ७३७ 
सज्ञीतागमवेदिनी>तद्जीतयार्रकों जाननेवाली । 

७३८. कोटिकल्पान्तश्रुभज्ञाल्भयनें. श्रूमड़म्गतरसे 
क्रोडो क्ल्योंत्रा अन्त क्रनेवाली, ७३९,.. अप्राप्रपछया[--क्रमी 
प्रत्यच्गे प्राम न होनेवाली, ७४०- अच्युता-भउनी मत्मिसे 
कमी विचलित न होनेवाली, ७४१- सर्वसत्त्यनिधिमव्यूर्ण 
सच्गुणदी निधि; ७४२- पद्मशट्ठाठिनिधिसेवितान्यत्र- 
बा आइडिनिधियोंसे सेवित | 

७४३- अणिमादियगुणैच्चयों-अणिग्ग आदि अटविध 
शुणोकि ऐश्वय्ोंसे घुक्र, ७४४. ठेंवब्न्द्रविमोहिनीः-ठेव- 
समुदायत्ों मोहित बरनेंगली ७४७- सर्वानन्द्प्रदा-धवक्रों 
आनन्द देनेवाली: ७25- स्ोन्ध्र्वम्वह्या, ७2७- खुबर्ण- 
लतिकाकहृतिः-त्वर्गमबी छताके समान आइतिवाली | 

७४८- कृप्णामिसारसंकेना-श्रीकृषण्णे मिलनेके 
लिये सकक्‍्तखानमे सित, ७४९. मालिनी-माछाते अछुकृतः 
७५०. चृत्यपण्डिताल्टन्यकतञरतकी वबिदुपी;। ७छ४१- 
गोपीसिन्घुसकाशाप्याल्गोपरीसदुदायतू्पी सिन्चुमे आत्त 
होेनेवाली, ७५२. गोपमण्डपशोमिसी्दपमानुगोयके 
मण्डपम झओमा पानिवालीं | 

७ण३- आरीकृष्णपीनिदा-श्रीकृषप्णके 
क्रनेवाली, ७०४- भीतानश्रीकृषणके वियोगके मयसे मीत: 
७५५. प्रत्यज्ञपुलका खिता-प्रत्येक अड्जमे श्रीक्षप्ण-प्रेमजनित 
रोमाञसे युक्त ७७६. श्रीकृणणालिद्ननसर्ता-श्रीकृप्णका 
सर्थ करनेमे तत्पर: ७५७. गोविन्द्रावरहाशक्षमा-श्रीक्ृष्णका 
वियोग उहन करनेमे असमर्थ | 

छ७८- अनन्तमुणसम्पन्नान्अनन्त गुर्णोत्ते युक्त; 
७५५. कृष्णकीर्तनलालसा>श्रीकृष्णके नाम और गुर्णाके 
कीर्तन करनेंकी रुचिवाली, ७६०- वीजत्रयमयीमूति-्त्ी) 
हु) कलीं--दन तीन वीजेते संयुक्तन्यवाली ७६२. कृष्णाजु- 
अहवाण्छिनी-श्रीकृण्णके अनुग्रदकी चाटनेवाली | 





४१६ + अजख सतत विष्णु माउष्यमतिडुलभम्‌ ८ [ संक्षिप्त जारदपुराण 
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७9६२ विमकादिनिषेव्यारविमलाः उस्क्रमिगी आदि 
सल्ियोद्वारा सेव्य। ७६३- छल्िताग्रर्चितानछल्ता आदि 
सखियोसे पूजित, ७६७४. सती*उत्तम शीक और सदाचारसे 
सम्पन्न) ७६७. पद्मवृन्द्स्थितालरमलवनमे निवास करने- 
वाली; ७६६ हृष्टान्दर्पसे युक्त, ७६७ त्रिपुरापरिसेबिता- 
त्रिपुरछुन्दरीफे द्वारा सेवित | 

७६८ वृन्दावत्यर्चिता-इन्दावती देवीके द्वारा पूजित; 
७६५. श्रद्ालश्रछाखरुपा, ७७० ठुश्यान्युद्विकी पहुँचसे 
परे, ७७१, सक्तवदछसान्‍्भक्तप्रिया, ७७५. दुर्लभार 
दुष्पाग्य, ७७३ सान्द्रसीस्यात्माल्‍यनीभृत सुखस्वस्पाः 
७७७. श्रेयद्देतु-्फल्याणकी ग्रातिसे हेठ। ७७५. 
खुमोगदा-सुक्तिप्रद भोग देनेवाली | 

७७६. सारहइ्रा-श्रीक्णप्रेमकी प्यासी चातकी, ७७७ 
शारदा-प्तरस्वतीखरूपा, ७७८ वोधा-गानमयी, ७७९ 
सद्दुन्दावनचारिणी-सुन्दर इन्दावनमे विचरनेवाली, 
७८० ब्रह्मनन्दारप्रह्मानन्दखरूपा, ७८१. चिद्नन्दा< 
चिंदानन्दमयी: ७८२. ध्यालालन्दास्श्रीकृष्ण-व्यानजनित 
आनन्दमे मग्न। ७८३. अध्मात्रिफास्अर्वमात्राखरूपा | 

७८७४ गन्धवो-गानविद्यामे प्रवीण, ७८५ खुरतज्ञार 
सुरतकलाफो जाननेवाढी, ७८६. गोविन्द्प्राणसड्मार 
गोविन्दके साथ एक प्राण होकर रहनवाली, ७८७. 
क्ृष्णाइमूपणारत्रीकणके अद्शोकी विधप्ित करनेबाली) 
७८८. रलभूपणा-र्रमय आशभूपण धारण करनेवाली, 
७८९. स्वर्णभूपिता-मोन्के आभ्ृषणोसे विभूषित । 

७९.० श्रीकृष्णडद्यावासा-श्रीकृष्के हृदयमन्दिर- 
मे निवास करनेवाली; ७९१ मुक्ताकनकनासिका-नासिका 
मे मुक्तायुक्त सुवर्गक आभूषण धारण करनेबाली; ७९२. 

सद्गत्नकट्टूणयुता-हाथोमे सुन्दर रक्नजटित कगन पहनने- 


वाली: ७९०३६. श्रीमन्नीलगिरिस्थिता-गोमागाली 
नीलछाचलपर विराजमान | 


७९४. स्वर्णनू पुरसम्पन्ना-सोनेके नूपुरोसे सुगोभित, 
७९५ स्व॒र्णकिड्टिणिमण्डिता-सुचर्णकी किड्िणी (करबनी) 
से अलकृत, ७९६ अशेषरासकुतुका-महारासके लिये 
उत्कण्ठित रहनेवाली, ७९७ रम्मोरु+-फेलेफे समान जवा- 
वाली; ७९८ तनुमध्यमा-ल्रीण कटिवाली | 


७५०९.पराक्ृति+-मवोत्कृष्ट आकृतिवाली) ८००. 
परानन्द>परमानन्द्खरूपा, ८०१ परस्वर्गविह्रिणी< 


खर्गसे भी परे गमोलोक धाममे विहार करनेबाली, ८०२. 
प्रसूनकवरीन्तेगीमे फ्लोफे धार गूँवनेवाली) ८०४ चित्रा 
विचित्र ओोभामगी, ८०४. महासिन्दुरखुन्दरी-उत्तम 
मिन्दूरसे अति सुन्दर प्रतीत होनेवाली | 

८०५ कैशोरवयसा-तिशोराब्ास युक्त) ८०६ 
बालालमुग्धा,. <०७ प्रमदाकुलशेखरा-रमणीउु ल- 
भिरोमणि; ८०८- कृप्णाधरखुधास्यादा-भीकृप्णनामत्पी 
सुधाका अधरा+क हारा नित्य आम्वादन करनेयाली) ८०९. 
इयामप्रेमविनोदिनी-श्रीकृप्णप्रेमसे ही मनोस्ज़न ऊरनेवाली । 

८१०. शिश्षिपिच्छछसच्चूडान्मयूर-पसमे मुणोमित 
केजावाली। ८११. खणचस्पकर्मृपिता-खर्णचम्पाके 
आभूपणामे विभूषित; ८१२- कुद्धमालक्तरूस्तूरीमण्डितार 
रोली। महावर ओर कम्तूरीके धद्धारसे छुओमित, ८१३ 
अपराजिता>+ऊमी परासत न होनेवाली । 

८१४७. हेमह।रान्विता-सुतर्गफे हारसे अछक्ृत, ८१७ 
घृष्पहाराढ्या-पुप्पमाछासे मण्डित, ८१६. रखवती-प्रेम- 
रसमयी; ८१७. माधुयमघुर/नमाइर्य भावके कारण मधुरः 
८३८ प्मान्यआानामसे प्रतिद्ठ, ८१९. पद्चहस्तान्टायम 
कमल धारण करनेवाली, ८२०. सुविश्वता-अति विख्यात | 

८२५१. अ्रमड्राभइ्कोदण्डकठाक्षसरसन्धिनीर 
श्रीक 'णके प्रति तिरछी भाहरूपी सुद्ढ धनुपपर कयाल्षत्पी 
बाणोका सवान करनेबाली, ८९० शोपषदेवरशिरःस्थार 
गेपजीके मस्तऊ्पर प्रध्वीके रूपमे स्थित ८२9५. नित्य- 
स्थलविहारिणी-निय छीछाखलियाम विचरनेवाली । 

८२४. कारुण्यजलूमध्यस्थारफरुणास्पी जलराशिके 
मध्य विराजमान, ८२५७. नित्यमत्ता-सदा प्रेममे मतवाली; 
८२५६ अधिरोहिणी-उन्नतिकी साधनरूपा, ८२७. अप्ट- 
भाषावती-आठ भाषाओंकों जानव्रेवाली, ८२८. अप्ट- 
नायिकारछलिता आदि आंठ सफियोकी सख्ामिनी; ८२९. 
लक्षणान्विता-उत्तम लक्षणोस्ते युक्त | 

८३०. सुनीतिशा-अच्छी नीतिको जाननेबाली ८३१: 
श्रुतिज्ञा-भुतिकों जाननेवाली, ८३५. सर्थजा>सब चुछ 
जाननेवाली, ८३३. डुःखहारिणी-दु 'खोको हरण करनेवाली: , 
<३४. रजोगुणेशबरी-रजोश.णरी स्वामिनी, ८8५- 
शरच्चन्द्रनिभत्नना-्रद्‌ ऋतुफे चन्त्रमाकी भाँति मनोहर 
मुखवाली । 

८२६. केतकीकुखुमाभासा-फेतवीके युष्पऊ्री सी 
आभावाली, ८३७. सद(सिन्धुवननस्थिता-सदा सिन्धु वन 


पूर्थभाग-दतीय पाद ] 








में रहनेवाली; ८३८. देमपुष्पाधिककरा-सुवर्ण पुष्पसे 
अधिक कमनीय हाथवाली, ८३०. पश्चशक्तिमयीनयअविध- 
शक्तिसे सम्पन्न, ८४०. द्विता5हितकारिणी | 

८8४१. स्तनकुम्भी-कुम्मके समान खनवाली, ८४२. 
नराव्या-पुवपोत्तम श्रीकृष्णसे सयुक्त, ८७३- क्षीणापुण्या- 
पापरहित, ८४४- यशखिनीन्त्रीतिंमती; ८४०. चैराज- 
“ खज्नननी-विराट अक्माण्डके प्रकाशक सर्जको जन्म देनेवाली, 
<४६. श्रीशा-लछब्मीकी भी खामिनी; ८४७. भुवन- 
मोहिनी-म्पूर्ण सुवनोको मोहित करनेवाली | 

<४८- महाशोभान्यरम शोमाग्रालिनी, ८४९. महा- 
माया<महामायाख रूपा, ८५०. महाकान्तिः-अनन्त कान्ति- 
से सुशोमित, ८५१. महास्म्ृति-महती स्मरणशक्तिम्वरूपा, 
८७२. महामोहान्महामोहमवी, ८५३. भहाविद्या< 
भगवद्याप्ति करनेवाली श्रेष्ठ विद्या, ८५७. महाकीरति:८ 
विशाल की्तिवाली ८५०. महारति>अत्यन्तानुरागखरूपा। 

८ए६. महाथैया[5अल्वन्त घीर खमाववाली, ८०७. 
मदहावीयो-महान्‌ पराक्रमसे सम्पन्न; ८०८, महाशक्तिल्‍८ 
महागक्ति, ८५९. महादुति/्न्परमप्रकाशवती) ८६० महा- 
गौरीन्अत्यन्त गौर वर्णवाली) ८६१. महासम्पत्‌-परम 
सम्पत्तिक्पा, ८६२. महामोगविल्‍छ्यासनी-"महान्‌ भोग- 
विछायसे युक्त | 

८६३. समयान्अत्यन्त निकटवर्तिनी: ८६४- 
भक्तिदा-भक्ति देनेवाली; ८६७५. अद्योका-शोकरहित; 
८६६. चात्सल्यरसदायिनी-नात्सल्यरस देनेवाली, ८६७. 
खुहद्मक्तिपद/-सुद्दद॒ जनोंको भक्ति देनेवाली; ८६८- 
स्वच्छा-निर्मल; ८६९. माधुयरसवार्पेणी-माधुरयरसकी 
वर्षा करनेवाढी । 

८७०. भावभक्तिभदा-भावमक्ति प्रदान करनेवाली; 
८७१ शुद्धभेमसक्तिविधायिनी-श॒द प्रेमलक्षणा भक्तिका 
विधान करनेवाली, ८७२. गोपरामा-गोपकुलकी रमणी; 
८७३- अभिरामा-तर्व-सुन्दरी; <७४- क्रीडारामार 
व्यामसुन्द्रके साथ छीलामे रत रहनेवाली; ८७५७, परेश्चरी> 
परमेर्वरी । 

८७६. नित्यरामा-नित्य वस्ठुम रमण करनेवालीः 
<७७- आत्मरामान्आत्मामे र्मण क्रनेवाली, ८७८. 
कृप्णरासा-श्रीकृष्णके चिन्तनमे रमण करनेवाली; ८७९, 
रमेच्चरी>ल्व्मीकी अधीश्वरी, ८८०. एकानेकजग- 
इबयाप्ता-एक होकर भी अनेक रूपसे जगत्‌मे व्याप्त: 


ना० पु० अँ० ५३--- 


» श्रीनारदजीकों भगवान शड्डरसे प्राप्त युगठसहस्ननोम # 
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८८१. विच्वलीलछाप्रकाशिनीन्सम्पूर्ण विष्वके रूपमें 
बाह्यलीलाको प्रकागित करनेवाली । 

८८२. सरस्वतीशान्मस्खतीकी खामिनी, ८८छ« 
डुगेंशा-दुर्गकी खामिनी: ८८४- जगदीशा-जगत्‌की 
खामिनी; ८८५ जगठिधिभच्ससारको रचनेवाली, ८८६० 
विष्णुवंशनिवासा--वैष्णववशमे. निवात करनेवाली/ 
८८७. विष्णुवंशसमुझ्भवानवेप्णववणमे प्रकट हुई । 

<८८ विष्णुवंशस्तुता-वैष्णवकुल्के द्वारा स्त॒त; 
८८५. कन्नीं-खतन्त्र कर्तृत्वशक्तिसे सम्पन्न, ८९०. सदा- 
विष्णुवंशावनी>सदा वेष्णवकुलकी रक्षा करनेवाली; 
८९१ आरामस्था-उपवनमे रहनेवाली, ८९२. वनस्थार 
चृन्दावनमे निवास करनेवाली, ८९३- खूर्यपुज्यवगाहिनीर 
यमुनामे स्नान करनेवाली । 

८९४- प्रीतिस्थान्प्रेममे निवास करनेवाली। ८०५७. 
लित्ययन्चस्था--नित्य-यन्त्रमे. स्थित रनेवाली, ८९६. 
गोलोकस्था-गोलोकधाममे स्थित, <९७- विभूतिदा5 
ऐड्वर्य देनेवाली, ८९८. स्वानुभूतिस्थिता-केवल अपनी 
अनुभूतिमे प्रकट होनेवाली, ८९९. अव्यक्तान्अव्यक्त- 
खरूपा, ९००. सर्वछोकनिवासिनीजम्पूर्ण छोकोमे 
निवास करनेवाली । 

९.०१. अस्रुता-अमृतखरूपा, ९०२. अद्भुता-भद्भुत 
रूप ओर भावसे सम्पन्न, ९०३ अीमन्नारायणसमीरिता- 
लथ्मीसहित भगवान्‌ नारावणके द्वारा स्तुत। ९०४. अध्लरा८ 
अक्षरखरूपा, ९०५ कूटस्थानएकरस परमात्मखरूपा; 
९.०६- महापुरुपसम्भवा-्महापुरुषोको प्रकट करनेवाली | 

००७. ओदायमावसाध्या-ओदायरयपूर्ण भक्तिमावसे 
प्रात्त होनेवाली) ९०८ स्थूलसूक्मातिरूपिणी-स्थू-सट्टमते 
विलक्षण चिंदानन्दमय खरूपवाली, ९०९. शिरीपपुष्प- 
खदुला-सिससके फूछोसे भी अधिक कोमछ, ९१०. गा्गेय- 
मुकुरप्रभान्गद्भाजछ एव दर्पणके समान निर्मल कान्तिवाली। 

९११. नीलोत्पलजिताक्षी-कजरारें नेत्रोकी शोमासे 
नीलकमलको परास्त करनेवाली, ९.१२. सद्रल्लकवरान्विता- 
सुन्दर ख्नोसे अलंकृत चोटीवालीः ९१३. प्रेमपर्यड्ड- 
लिलयानश्रेमरूपी पर्यक्ृपर गयन करनेवाली, ९१४ 
तेजोमण्डलूमध्यगा-तैजपुख्ञके भीतर विराजमान | 

९१५. हृष्णाइगोपनामेदा-भ्रीकृष्णे अद्जभोको 
छिपानेके लिये उनसे अमिन्नरूपमे स्थित। ९१६- 
लीलावरणनायिका-विमिन्‍न्न छीलाओको स्वीकार करने- 


४१८ 
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वाली प्रभाव नायिका: ९१७. सुधासिन्धुससुल्लासान 
प्रेससुधाके समुद्रको समुललसित करनेवाली), ९१८: 
असृतस्यन्द्विधायिनी-अम्तरसका खोत बहानेवाली। 


९१९. कृप्णचित्ता-अपना चित्त भीकृष्णकी समर्पित 
कर देनेवाली' ९२०. रासचित्ता-भीकृष्णकी प्रसन्नताके 
हिये रातमे सन हगानेवाली, ९२१५ प्रेमचित्तानभीकृष्ण- 
प्रेममे सनकोे निमग्न रखनेवाल्गी: ९२२: हरिप्रिया८ 
भीकृष्णकी प्रेययी, ९२३- अखिन्तनगुणआमान्अनिन्‍्त्य 
गुण समुदायवाली: ९२७. कृप्णलीला-भीकृष्णलीलाखरूपा 
९२५ सलापहान्मनकी महत्प्निता एवं पाप-तापकों धो 
बहनेवाली । 

९२६. राससिन्घुशशाइाल्णसरूपी . समुद्रको 
उएसित करनेके लिये पूर्ण चन्द्रमाकी भांति प्रद्नशितः 
९२७. रासमण्डलूमण्डिनीलभपनी. उपस्ितिसे 
रासमण्डल्की अत्यन्त शोभा बटानेवाल्ी: ९२८. न्तप्रता- 
दिनम्न खभाववाली, ९२०. श्रीहरीचछाखुसूति+-भीकृष्ण- 
इच्छाकी सुन्दर मूतिः ९३०- खुरवन्द्तिान्देवताओद्ारा 
बन्दित । 

९३१. गोपीचूडामणि+-गोपाज्ञनाशिरोमणि, ९३२ 
गोपीगणेड्यान्गोपियोके समुदायद्वार रुत, ९३३० 
विरजाधिकान्गोलेक्मे बिस्जासे अधिक सम्मानित पदपर 
ख्ित, ९३४. गोपप्रेष्ठा-गोपाल स्यामसुन्दरवी प्रियतमा- 
९३५. गोपकन्यानइषभानुगोपकी पुन्नी, ९३६० 
गोपनएरी>गोपकी वधू३ ९३७. खुगोपिका-थेष्ठ गोपी । 


९३८५ गोपधामाज्शेलेक घाममे विराजमान, ९३९. 
खुदासास्वान्सुदामागोपके प्रति सातृ-स्नेह रखनेबाली) 
९४०- गोपाली>गोपी, ९४१. गोपमोहिनीजगोपाल 
भीकृष्णको सोहनेबाली: ९४२- गोपभूषा-गोपार श्यामसुन्दर 
जे 83; 3 है. ९७४३ कूप्णसूषा>पीकृष्णको 
भूधित करनेवाली, ९४४. शीदुन्दावनचन्द्रिका: 
भीडन्दावनकी चोंदनी । 34 
. ५४५: वीणाद्धोषनिरता-वीणा आदिको दजानेमे 
सेल्पत) ९४६५ रासोत्सवविकासिनी-एसोत्सवका विकास 
करनेवाले, ९४७. कृष्णचेश-थोकृष्णके अनुरूप चेश 
फ्रनेवाली) ९४८. अपरिजातान्पह्चानमे न आनेवाली, 


९७९. फोटिकन्दर्पसोहिनी-क -. कासदेवोक्े 
कम मो दिसी लक फामदेवोके मोहित 


द ४ सालुप्यमतिहुलुभम्‌ ३ 
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[ संक्षित नारदपुराण 








९५०. भीकृप्णणुणगानाठ्या-भीकृष्णफे शुणोका 
गान करनेमे ततपपरः ९५१. देवसुन्द्रिमोहिनी-देव 
सुन्दरियेके मोहनेबाली। ९ण२. हृष्णचन्द्रमनोशान 
शीक्ृष्णचन्द्रफे मनोमावकी जाननेवाली; ९०३. कृष्णदेव- 
सहोद्रीन्योगमापा रूपसे धीयशोदाके गर्भसे उल्न्न 
होनेवाली | 

९०७- कृष्णासिलाषिणी-भीऊकृष्ण-मिल्नकी एन्छठा 
रखनेवाली। ९५७. कृप्णप्रेमालुमहवाम्छिनीजभीहुप्णके 
प्रेम और अनुगटफ़ो चारनेवाली: ९०६५ प्लेमालशमसरूपाः 
९०७. मधुरालापान्मीे वचन बोल्नेवालीः ९५७८: 
ख्ुबोमाया-भौरोते मापाकों प्रकट करनेयाली ९५५- 
सुमद्रिका-परम क्ल्पाणमप्री । 

९६०. प्रकृतिन्‍भीकृष्णकी खवस्पभूता छादिनी शक्ति' 
९६१- परमानन्दाज्पस्मानन्द्खसूपा' ९६२. नीपद्ुस- 
तलस्थितान्कदर ग्रशक्षके नीचे खरी शोनेवाली: ९६३० 
कृपाकटाक्षारऊपायूर्ण क्पवाली) ९६७. विस्थोष्ठी5 
विम्पफलके समान ह्यूछ ओठवाली: ९६५. रम्भानसर्वाधिक 
सुन्दरी होनेके वारण रम्भा नामसे प्रसिए« ९६६८६: चारु- 
नितम्बिनीज्सनोएर नितम्पवाली । 

९६७. स्सरकेलिनिधाना-प्रेमलील्पदी निधि; ९६८ 
गण्डताटएूमण्डिता-कपोल्पेपर कर्णगूषणोसे अलकृतः 
९६५९. हेमाद्विकान्तिरुचिरान्सुवर्णगिरि सेरुकी फास्तिके 
समान सुनहरी कान्तिसे सुशेभित परम सुन्दरी: ९७० 
प्रेमाठ्याल्येमते परिपूर्ण: ९७१- सदमन्धरास्प्रेसमदसे 
सन्द गतिवाली । 

९७२. रृष्णचिन्ता-भीकृष्णका चिन्तन परनेवालीः 
९७३ प्रेमचिन्त>'पीकृष्ण प्रेमश् चिन्तन करनेवालीः 
९७४. रतिचिन्ता-भीकृष्णरतिका चिन्तन फ्रनेवाली' 
९७५. रूष्णदान्भीकृष्णकी प्राप्ति क्‍्रानेवाली: ९७६८ 
रासचिन्ता-भीकृष्णके साथ रासका चिन्तन फरनेवाली 
९७७. भसावचिस्ताम्प्रेम भावका चिन्तन करनेवाली) 
९७८. शुद्धचिन्ता्विज्वुद चिन्तनवाली, ९७९. महा- 
रखाजअतिशय प्रेमखरूपा । 
शिल्प करूृप्णादष्टि्ुठियुगाभीकृष्णकी देखे बिना 

की भी एक युगके ससान साननेवाली; ९८१५ 
इष्टिपएंसविनिन्दिली-भीकृष्णका दर्शन करते समय बाधा 
देनेवाली ऑखकी पल्कोकी निन्‍्दा करनेबाली. ९८२० 

फल्द्पंजननी-कामदेवकी जन्स देनेवाली: ९८३. मुख्यात 
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सर्वप्रधाना, ९.८४. चेकुण्ठगतिदायिनी-वैकुण्ठ धामकी 
प्राप्ति करनेवाली । 

९८७. रासभावा-रासमण्डल्मे आविर्भूत होनेवाली, 
९.८६. प्रियास्छिष्ठा-प्रियतम श्यामसुन्द्रके द्वारा आशिष्ट; 
९८७  प्रेष्ठान्श्रीकृ्णी प्रेययी+। ९८८- प्रथम- 
सनायिका-शरीकृष्णकी प्रधान नायिका; ९.८०. शुद्धान्शुद्ध- 
खल्‍ूपा, ९९०. सुधादेहिनी-अमामतमय गरीरवाली, ९९१५ 
धरीरामा-लक्ष्मीके समान सुन्दर; ९९२. रसमझ्री> 
श्रीकृष्णप्रेम-रसको प्रकट करनेके लिये मज्ञरीके समान | 

९०९३. झुप्रभावा"उत्तम प्रभावसे युक्त, ९९४- 
शुभाचारात्यम आचरणवाली; ९०५. सनेंदी- 
नर्मदाम्विकारूगन्ञा तथा नर्मदाकी जननी; ९९६ गोमती- 
चन्द्रभागेड्या-गोमती ओर चन्द्रभागाके द्वारा सवनीयः 
९९७. ससयूताम्रपर्णिस्‌/-सस्यू तथा ताम्रपर्णा नदीको 
प्रकट करनेवाली । 


९९८, निष्कलड्डचरित्रान्कलड्शन्य चरित्रवाली, 


« श्रीनारदजीको भगवान शड्डरसे प्राप्त युगछसहस्तनास 
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९९९. निमुणान्गुणातीत। १०००. निरञ्ञनारूनिर्मल- 
खरूपा | नारद | यह राधाकृष्णयुयलरूप भगवानका 
सहसनाम स्तोत्र है । 


इसका प्रयत्षपर्वक पाठ करना चाहिये । यह इन्दावनके 
रसकी प्राप्ति करानेवाला है| बड़े-से-वड़े पापोको जान्त कर 
देता है। अभिलषित भोगोंकी देनेवाला मह्न्‌ साधन है। 
यह राधा-माघवकी भक्ति देनेवाछा है। जिनकी मेघाशक्ति 
कमी कुण्ठित नहीं होती तथा जो शरीराधा-प्रेमरूपी सुधा- 
सिन्धुसे नित्य विहार--सतत अवगाहन करते हैं, उन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार है | श्रीराधादेवी संसारकी 
सृष्टि करती है। वे ही जगत्‌के पालनमे तत्पर रहती है और 
वे ही अन्तकालमे जगतका संहार क्रनेवाली हैं | वे सबकी 
अधीश्वरी तथा सबकी जननी है। मुनीश्वर | यह उन्हीं 
भीराधाकृष्णका सहखनाम मेंने ठुम्हे बताया है। यह दिव्य 
सहख्वनाम भोग और मोक्ष देनेवाला है | ( नारदपुराण पूर्ब- 
भाग अध्याय ८२ ) 


॥ ठतीय पाद्‌ सम्पूर्ण ॥ 





चतुर्थ पाद 


[ 
नारद-सनातन-संवाद, त्रह्माजीका मरीचिको च्रह्मपुराणकी अनुक्रमणिका 
तथा उसके पाठश्रवण एवं दानका फल वताना 


का. «भा 

छेचर्षि नारद विन्तीतमावसे सनाततजीको प्रणाम जी ! मुझे पुरागेकि बीज छक्षण) प्रमाग। वक्ता और श्रोता 
करके वोले--त्रहन | आप पुरागेत्ताओमे श्रेष्ठ और जान-. बताइये । मैं वह सब सुननेकों उत्छुक हूँ । 
व्ज्िनमे तत्पर है, अत मुझे पुरागोके विमागका पूर्णलूप- 
से णरिचिय जराइवे- जिसके अवण ज्रनेपर सब कुछ सुन लिण 
जाता है, जिसका जान होनेयर सब कुछ ज्ञात हो जाता है और 
जिसे वर ल्नेपर सब इुछ क्या हुआ हो जाता है। पुराणोके 
स्वाध्यायसे वर्गों ओर व्यश्नमेकि आचार-«र्मव्य साक्षात्कार 
हो जाता है| प्रमो! पुराण क्तिनेहै १ उनकी सख्या क्तिनी 
है? और उनके छोकीका मान क्या है १ उन पुराणोमे ब्लैन- 
व्मैन-से आख्यान वर्णित हैं ? यह सब मुझे दताइये। चारो 
वर्गसे सम्बन्ध रखनेवाली नाना प्रकारके त्रत आदिदी न्थाएँ 
भी व्हिये | दण्क्रिमते विभिन्न बगोने उत्पन्न हुए सतन्पुरुषो- 
की जीवनक्ष्थाक़ों भी मलीमॉति प्रकाशित कीजिये, क्योंकि 
भगवन्‌ ! आउसे अधिक दूसरा कोई पोरागिक उपाख्यानेंक्ा 
जानकर नहीं है। इसलिये सब सदेहोंका निराकरण करने- 
वाले पुरा्णोक्ता आप मुझसे वर्णन ऋीजिये | 

खूतजी वोले--ब्राह्मगो | तदनन्तर नारदजीका वचन 
सुनकर वक्ताओंमे श्रेष्ठ उनातनजी एक क्षण भगवान्‌ नारायण- 
का ध्यान करने वोले | 

सनाततजीने कहा--सनिश्रेष्ठ | तुम्हे गर-बार साधु वाद 
है। पुराणोंक्ता उपाज्यान जाननेके ल्यि जो तुम्हे निष्ायुक्त 
चुद्धि प्रात्त हुई है, वह सम्पूर्ण छोब्नेका उपकार करनेवाली है । 





च्रह्माजीने कहा--वत्स । सुनो) में पुराणोंका सम्रह 
बतला रहा हैँ; जिसके जान लेनेपर चर और अचरसहित 
सम्पूर्ण गड़मयका ज्ञान हो जाता है। मानद ! सव क्ल्पोमे 
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पूर्वलालमे वरद्याजीने पुचत्नेहंते परिपर्ण चित शेंकर मरी एक ही पुराग था; जिसच्ग विस्तार तो करोड़ छोकोमे था। 
हट उवैनहेए पीर चित्त होकर मर्शेचि बह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--चारों पुरुषायोक्ता व्रीज माना 
से वर्गन कर्ता हू | एक समय ब्रह्माजीके पुत्र मरीचिने, समयानुसार लोक्मे पुराणोक्न प्हण न होता देख परम बुढ्धि- 
जो ल्वध्याप 


पत्र और झारृन्ननसे सम्पन्न तथ्ग वेद-वेदाइेकि 


र मान्‌ भगवान्‌ विष्णु प्रस्णेक युगमे व्यासलूपसे प्रकट होते है। 
पारइत विद्वन्‌ ह अपने पिता लोकल अक्लाजीके पाठ जा- 


वे पत्वेक दापरमे चार छाख छोकोंके पुराणव्ग संग्रह करके 
कर उन्हें भन्िपर्वक प्रणाम क्या । दूमरोक्षे मान देनेवाछे.. उर्के अठारह विभाग कर देते 8 भूलेक्मे उन्होंका 
मुनीखर । प्रणामके पश्चात्‌ उन्होंने भी निर्मल पौसणिक अत करते है। आज भी देवछोकमे सौ करोड छोकोका 
उपाड्यानके विधयमे, जैता कि ठुम पूछते हो यही प्रश्न वि विस्तृत पुराण विद्यमान है। उसीके सार्मागका चार लाख 
मर्चिने या ला अमन वियाथा। ,टेकेद्ारा वर्णन किया जाता है ब्रह्मपुराण- पद्मपुराण; विष्णु- 
म कहा--भगवन्‌ | देवदेदेश्वर डे किए पा नगराण 

लोकोकी उत्पत्ति और ड्यरे करण हैं। सर्द | आप सम्पूर्ण पुराणःवायुपुराण; भागवतपुराण; नारदपुराण, पुराण) 
करनेवाडे तथा सबके साझ्ी हैं| आपको नमस्कार है ह..  अयण) भविष्यपुराग। अब्वैदर्तपुराण- लिज्लपुराणः 
५ आपका नमस्कार है। पिता- वाराहपुराण, स्कन्दपुराण, वामनपुराण, कूर्मपुराण) मत्स्य- 
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पुराण) गरुडपुराण तथा ब्रह्माण्डपुराण--ये अठारह पुराण है। 
अब सूत्ररूपसे एक-एकका कथानक तथा उसके वक्ता और 
श्रोताके नाम सक्षेपसे बतछाता हैँ | एकाग्रचित होकर सुनो । 
वेदवेत्ता महात्मा व्यासजीने सम्पूर्ण छोकोके हिंतके लिये पहले 
ब्रक्मपुराणका सकलन किया | वह सब पुराणोमे प्रथम और 
धर्म, अर्थ, काम एव मोक्ष देनेवाला है। उसमे नाना प्रकार- 
के आख्यान और इतिहास है। उसकी छोक-सख्या दस 
हजार बतायी जाती है । मुनीश्वर ! उसमे देवताओ) असुरो 
और दक्ष आदि प्रजापतियोकी उत्पत्ति कही गयी है | तदनन्तर 
उसमे छोकेश्वर भगवान्‌ सूर्यके पुण्यमय वश्ञका वर्णन किया 
गया है, जो महापातकोका नाग करनेवाला है। उसी वशमें 
परमानन्दस्वरूप तथा चत्॒र्व्यूहावतारी मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी- 
के अवतारकी कथा कह्दी गयी है। तदनन्तर उस पुराणमे 
चन्द्रवशका वर्णन आया है और जगदीश्वर भ्रीकृष्णके 
पापनाशक चरित्रका भी वर्णन किया गया है। सम्पूर्ण द्वीपो; 
समस्त वर्षो तथा पाताल और स्वर्गलोकका वर्णन भी उस 
पुराणमे देखा जाता है। नरकोंका वर्णन सूर्यदेवकी स्छुति 
और कथा एवं पार्वतीजीके जन्म तथा विवाहका प्रतिपादन 
किया गया है | तदनन्तर दक्ष प्रजापतिकी कथा और 
एकाम्रवक्षेत्रका वर्णन है | नारद | इस प्रकार इस ब्रह्मपुराण- 
के पूर्व भागका निरूपण किया गया है । इसके उत्तर भागमे 
तीर्थयात्रा-विधिपूर्वक पुरुषोत्तम क्षेत्रका विस्तारके साथ वर्णन 
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किया गया है| इसीमे श्रीकृष्णचरित्रका विस्तारपूर्वक उल्लेख 
हुआ है। यमलोकका वर्णन तथा पितरोके भाद्धकी विधि है । 
इस उत्तर भागमे ही वर्गों और आश्रमोके धर्मोका विस्तारपूर्वक 
निरूपण किया गया है। वेष्णव-धर्सका प्रतिपादन, युगोका 
निरूपण तथा प्रल्यका मी वर्णन आया है | योगोका निरूपण; 
साख्यसिद्धान्तोका प्रतिपादन) ब्रह्मवादका दिग्दर्गन तथा 
पुराणकी प्रगसा आदि विषय आये हैं। इस प्रकार दो 
भागोसे युक्त ब्रह्मपुराणका वर्णन किया गया है; जो सब पापो- 
का नाशक ओर सब प्रकारके सुख देनेवाल्म है | इसमे सूत 
और शौनकका सवाद है। यह पुराण भोग और मोक्ष देनेवाला 
है। जो इस पुराणकों लिखकर वैशाखकी पूर्णिमाको अन्न; 
वच्धर और आशभूषणोद्वारा पौराणिक ब्राह्मणकी पूजा करके उसे 
सुवर्ण और जल्घेनुस॒हित इस लिखे हुए, पुराणका भत्तिपूर्वक 
दान करता है; वह चन्द्रमा) सर्य और तारोकी स्थिति कालतक 
ब्रह्मतोकमे वास करता है | जह्मन्‌ ! जो ब्रह्मपुराणकी इस 
अनुक्रमणिका (विषय-सूची) का पाठ अथवा श्रवण करता 
है; वह भी समस्त पुराणके पाठ और श्रवणका फल पा छेता 
है। जो अपनी इन्द्रियोको बशमे करके हविष्यान्न भोजन करते 
हुए, नियमपूर्वक समूचे ब्रह्मपुराणका श्रवण करता है; वह 
ब्रह्मपदको प्रास होता है | वत्स | इस विषयमे अधिक कहने 
से क्या छाम १ इस पुराणके कीर्तनसे मनुष्य जो जो चाहता 
है, वह सब पा छेता है | 
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ब्रह्माजी कहते है--बेठा | सुनो; अब मै पद्मपुराणका 
वर्णन करता हूँ । जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक् इसका पाठ और 
श्रवण करते हैं; उन्हे यह महान पुण्य देनेवाला है | जेंसे 
सम्पूर्ण देहधारी मनुष्य पॉच शानेन्द्रियोसे युक्त बताया जाता 
है, उसी प्रकार यह पापनाशक पद्मपुराण पॉच खण्डोसे युक्त 
कहा गया है | ब्रह्मन्‌ ! जिसमे महर्षि पुरूस्त्यने भीष्मको 
सृष्टि आदिके क्रमसे नाना प्रकारके उपाख्यान और इतिहास 
- आदिके साथ विस्तारपूर्वक धर्मका उपदेश किया है। जहाँ 
पुष्करतीर्थका माहात्म्य विस्तारपूर्वक्क कहा गया है; 
जिसमे ब्रह्म-यज़की विधि; वेदपाठ आदिका छक्षण, नाना 
प्रकारके दानों और त्रतोका प्रथक्‌ पृथक निरूपण) पार्वतीका 
विवाह तारकासुरका विस्तृत उपाख्यान तथा गौ आदिका 
माहात्म्य हैः जो सबको पुण्य देनेवाला है; जिसमे कालकेय 


आदि देत्योके वधकी पए्थक्‌-प_्थक्‌ कथा दी गयी है तथा 
ह्विजश्रेष्ठ ! जहाँ ग्रहोके प्रजण और दानकी विधि भी बतायी 
गयी है; वह महात्मा श्रीव्यासजीके द्वारा कहा हुआ ५्सृष्टि 
खण्ड? है। 

पिता-माता आदिकी पूजनीयताके विषयमे शिवशर्माकी 
प्राचीन कथा; खुत्रतकी कथा, जृत्नासुरके वधकी कथा) प्रुथु॥ 
वेन और सुनीयथाकी कथा, सुकछाका उपाख्यान, धर्मका 
आख्यान) पिंताकी सेवांके विषयमे उपाख्यान, नहुषकी 
कथा) ययातिचरित्र, गुरुतीर्थका निरूंपण, राजा और जैमिनि- 
के सवादमे अत्यन्त आश्रर्यमयी कथा; अशोक सुन्दरीकी 
कथा) हुण्ड देत्यका वध; कामोदाकी कथा, विहुण्ड देत्यका 
वध; महात्मा च्यवनके साथ कुल्ललकका सबाद, तदनन्तर 
सिद्धोपाख्यान और इस खण्डके फलका विचार--ये सब 
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४ भजखर सतत विष्णु माजुष्यमतिदुर्लभम्‌ १ 


[ संक्षिप्त नारठपुराण 


न््््स्स्य्स्स्स्स्स्य्ल्य्््य््च्च्च््च्च््ल्ल््य्च्च्च्ललल्‍ललल्‍च्््खच््य्स्स्स्स्त्स्स्स्स्स्स्स्ल््ः 


विपय जिसमें कहे गये हों) वह सूत-शौनक-सवादरूप अन्य 
धभूमिखण्ड? कहा गया है | 

जहां सौति तथा महर्पियोंफ़ें सवादरूपसे ब्रह्माण्ठकी 
उत्पत्ति बतायी गयी हैः प्रथ्वीसद्दित सम्पूर्ण छोकोफ़ी स्थिति 
और तीर्थोक्रा वर्णन जिया गया है | तदनन्तर जहाँ नमंदा- 
जीकी उत्पत्तिकथा ओर उनके ती्थोका प्रथक्‌ धथक्‌ वर्णन 
है, जितमें कुरुक्षेत्र आदि तीर्थोकी पुण्यमयी कथा कही 
गयी है कालिन्दीकी पुण्यक्रथा, काश्ीमाहात्म्यवर्णन तथा 
गया और प्रयागके पुण्यमय माहात्यक्रा निरूपण है, वर्ण 
और आश्रमक्रे अनुकृल कर्मयोगफा निरूपण पुण्यफर्मकी 
कथामे छेकर व्यास-जैमिनि-सवाद, समुद्र-मन्थनकी कथा; 
ब्रतसम्बन्धी उपाख्यान। तदनन्तर कार्तिकके अन्तिम पॉच 
दिन ( भीष्मपश्चक ) का माहात्म्य तथा सर्वापराधनिवारक 
सतोच्र--ये सब विंपय जहाँ आये हें; वह “स्वर्गस़ण्ड” कहा 
गया है। ब्रह्न | यह सब पातकोंका नादा करनेवाला हे । 

रामाश्वमेघके प्रसज्ञमे प्रथणथ रामका राज्याभिषेकः 
अगस्त्य आदि महपियोंक़ा आगमन) पुरस्त्यवशका वर्णन, 
अश्वमेघका उपदेश, अश्मेधीय अश्वका प्रथ्वीपर विचरण, 
अनेक राजार्ओकी पुण्यमयी कथा, जगन्नाथजीकी महिमाका 
निरूपण, इन्दावनका सर्वपापनाशक माहात्म्य; कृष्णावतार- 
धारी श्रीदरिकी नित्य छीलाओंका कथनः वेशाखस्तानकी 
महिमा, लान-दान और पूजनका फल, भूमि-धाराह-सवाद, 
यम और ब्राक्मणड्री कथा) राजदूतोंक़ा सवाद; श्रीकृप्णसतोत्रका 
निरूपण, गिवशम्भु समागम, दधीचिकी कथा, भस्मका 
अनुपम माहात्म्य, उत्तम शिव माह्ात्य, देवरातसुतोपाख्यान, 
पुराणवेत्ताकी प्रगणा/ गौतमका उपाख्यान और गिवगीता 
तथा कव्पान्तरमें भरद्ाज आश्रमर्मे श्रीरमऊथा आदि विषय 
(पातालखण्डःके अन्तर्गत हैँ। जो सदा इसका श्रवण और 
पाठ करते हैं; उनके सब पार्पोका नाश करके यह उन्हें 
सम्पूर्ण अमीष्ट फलोकी प्राप्ति कराता है । 

पॉचवें खण्डमें पहले भगवान्‌ शिवके द्वारा गौरीदेवीके 
प्रति है ३4३४ पर्वतोपाख्यान है। तत्पश्रात्‌ जालून्धरकी 
कथा; श्रीशेछ्ठ आदिका माहात्म्यफ्रीतीन और राजा सगरकी 
पुण्यमयी कथा है। उसके बाद गद्ला, प्रयाग; काशी और 
गयाका अधिक पुण्यदायऊ माहात््य कहा गया है। फिर 


अन्नादि दानक़ा माहात्य और महाद्यादशीबतका उल्लेख 
है। तत्मश्रात्‌ चौबीस एकादशियोंका पृथक पथर माहात्य 


कटद्दा गया है। फिर विष्णुधर्मका निरूपण और विप्णुसहख- 





नामक वर्गन है। उसके बाद कार्तिकतनतका माहात्म्य, माव- 
खानका फल तथा जम्बूद्वीपके तीर्थोकी पापनाशक महिमाका 
वर्णन है | फिर साम्रमती ( साबरमती ) का माद्दत्म्य; 
नर्मिद्देत्नत्तिदया,. देवअर्मा आदिका उपाख्यान और 
गीतामाहात्म्यका वर्णन है। तदनन्तर भक्तिका आख्यान, 
श्रीमद्धागवतका माहत्य और अनेक तीर्थोंकी कक्‍्थासे युक्त 
इन्द्रप्रखकी महिमा है | उसके बाद मन्त्ररक््का कथन॥ 
त्रिपादविभूतिकफा वर्णन तथा मत्स्य आदि अवतारोंकी 
युण्यमयी अवतार-फथा है। तत्पशात्‌ अशेत्तरणत दिव्य 
राम-नाम और उसके माद्दत्म्यफा वर्णन है । वाडव । फिर 
महर्षि भगुद्धार भगवान्‌ विप्णुके वैभवती परीभाका उल्लेख 
है। इस प्रफार यह पॉचवों “उत्तरसण्ड? फ्द्दा गया ह जो 
सब प्रकारके पुण्य देनेवाल है | जो श्रेष्ठ मानव पॉच 
सण्डोंसे युक्त पद्मपुराणफा श्रवण करता है, वह उस लोऊमें 
मनोवाड्छित भोगोकों भोगफर वैष्णव धामझों प्राप्त ऊर 
लेता है। यह पद्मपुराण पचपन हजार ोफँसे युक्त है । 
मानद | जो इस पुराणकों लिसवाऊर पुराणन ब्रातणका 


हा 
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भलीमॉति सत्कार करके ज्येष्ठकी पूर्णिमाको खर्णमय कमलके “ 
साथ इस लिखित पुराणका उक्त पुराणवेत्ता ब्राह्मणकों दान 
करता है; वह सम्पूर्ण देवताओसे बन्दित होकर वैष्णव 
धामको चला जाता है । जो पश्मपुराणकी इस अनुक्रमणिकाका 


पाठ तथा श्रवण करता है; वह भी सम्पूर्ण प्मपुराणके 
श्रवणजनित फलको प्राप्त कर लेता है | 


*“+फर*3%२<-३७ _.. 
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विष्णुपुराणका खरूप और विपयानुक्रमणिका 
०-०9 आह [9८० 


श्रीत्रझमजी कहते हँ--वत्स | सुनो; अब में वेष्णव 
महापुराणका वर्णन करता हूँ | इसकी छोक-संख्या तेईस 
हजार है। यह सब पातकोंका नाग करनेवाल्य है। इसके 
पूर्वभागम शक्तिनन्दन परागरजीने मेत्रेयकों छः अभ सुनाये 
है, उनमेंसे प्रथम अश्म इस पुराणकी अवतरणिका ठी गयी 
है | आठिकारण सर्ग॥ ठेवता आदिकी उत्पत्ति, समुद्- 
मन्‍्यनक्ी कथा) दक्ष आदिके वंगका वर्णन; ध्रुव तथा 
पृथुके चरित्र) प्राचेततलका उपाख्यान; प्रहाठकी कथा और 
श्रह्माजीके द्वारा ठेव, तिर्यक) मनुष्य आदि बर्गोंके प्रवान- 
प्रधान व्यक्तियोंकों पथकप्रथक्‌ राज्याविकार दिये जानेका 
वर्णन--इन सब विपयोकों प्रथम अंश कहा गया है। 

ग्रियत्रतके वंगका वर्णन; द्वीपों ओर वर्षोक्रा वर्णन: 
पाताठ और नरकोंका कथन सात खगंका निरूपण; 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ छक्षणोंसे चुक्त सर्च आदि अहोकी गतिका 
प्रतिपादन, भरत-चरित्र, मुक्तिमार्ग-निर्दर्भन तथा निदातर 
एवं ऋशभुका सवाद--ये सब विपय द्वितीय अञके अन्तर्गत 
कहे गये हूँ | 

मन्वन्तरोका वर्णन) वेदव्यासका अवतार तथा इसके 
बाद नस्कसे उद्धार करनेवाल्ा कर्म कहा गया है | सगर 
और ओऔर्वके सवाढमें सब धर्मोका निरूपण। आइकल्प तथा 
वर्णाश्रमवर्म, सदाचार-निरूपण तथा मायामोत्क्री कथा-- 
यह सब विप्रय तीसरे अंगर्मे बताया गया है; जो सब्र पापोंका 
नाभ करनेवाला है । 

मुनिश्रेष्ठ | सर्यवशकी पवित्र कथा; चन्द्रवगका वर्णन 
तथा नाना प्रकारके राजाओंका बत्तान्त चतुर्थ अशके 
अन्तर्गत है | 

श्रीक्षप्णाबतारविपयक प्रश्न) गोकुछकी कथा) वाल्या- 
वस्धार्मे श्रीकृणद्वारा पतना आठिका बव) कुमारावस्थार्म 


अवासुर आदिकी हिंसा, किंगोरावस्थामें उनके द्वारा कसका 
वध) मथुरापुरीकी छीछा। तठनन्तर युवावस्थार्मे द्वारकाकी 
लीलाएँ; समस्त देत्वोंका वध) मगवानके पथ प्रथक्‌ विवाह; 
द्वारकामें रहकर योगीवरोके भी ईश्वर जगन्नाथ श्रीकृणके 
द्वारा शत्रुओंके वव आदिके साथ-साथ प्रथ्वीका भार उतारा 
जाना ओर अशवकजीका उपाख्यान--ये सब बातें पॉचवे 
अंगके अन्तर्गत हैं | 

कलियुगका चरित्र; चार प्रकारके भहाप्रलय तथा 
केगिध्वजके द्वारा खाण्डिक्य जनककों अ्रह्मनानका उपदेश 
इत्यादि विपयोकी छठ अञ कहा गया है | 

इसके बाद विष्णुपुराणका उत्तर भाग प्रारम्भ 
होता है; जिसमें शौनक आदिके द्वारा आदरपूर्वक पूछे 
जानेपर सतजीने सनातन विष्णुवर्मात्तर नामसे प्रसिद्ध 
नाना प्रकारके वर्मोफी कथाएँ कही हं। अनेकानेक 
पुण्य-बरत, यम-नियम, धर्मगाज। अर्थगाद्न) वेदान्तः 
ज्योतिष) वशवर्णनके प्रकरण) स्तोत्र मन्त्र तथा सब्र छोगोंका 
उपकार करनेवाली नाना प्रकारकी विद्यारएँ सुनायी हें | यह 
विष्णुपुराण है; जिसमें सब गा््रेके सिद्धान्तक्रा सग्रह हुआ 
है | इसमे वेदव्यासजीने वाराहकव्पका इत्तान्त कहा है। जो 
मनुष्य भक्ति और आदरके साथ विप्णुपुराणफ़ों पढ़ते 
और सुनते हैँ; वे दोनों यहाँ मनोवाओ्छित भोग भोगकर 
विप्णुछ्केकम चले जाते ह | जो इस पुराणकों लिखवाकर या 
खय लिखकर आपाढकी पूर्णिमाको श्रुतमयी घेनुके साथ 
पुराणार्थवेत्ता विष्णुभक्त त्राह्मफड़ें दान करता है, वह यूर्यके 
समान तेजखी विमानद्वारा वैकुण्ठवाममें जाता है | ब्र्मन्‌ ! 
जो विष्णुपुराणकी इस विपयानुक्रणिकाकों कहता अथवा 
सुनता दे वह समूचे पुराणके पठन एवं श्रवणक्रा फछ 
पाता है। 


+-++०४897--- ५ थे 
वायुपुराणका परिचय तथा उसके दान एवं श्रवण आदिका फल 


ब्रह्माजी कहते हँ--अक्षन्‌ | सुनो, अब में वायुपुराण- 
का छक्षण बतलाता हूँ: जिसके श्रवण करनेपर परमात्मा 
भगवान्‌ भिवका थाम प्राप्त होता है | यद पुराण चौबीस हजार 
छोकोंका बतलाया गया है। जिसमें वायुदेवने श्रेतकल्पके 
प्रसड़से वर्मोका उपदेश किया है; उसे वायुपुराण कहा गया 
है। वह पूर्व और उत्तर दो मभागोंसे युक्त है। बहन | 
जिसमें सर्ग आदिका रक्षण बिस्तारपूर्वक्ि बतलाया गया हैः 
जहाँ मिन्न-मिन्र मन्वन्तरोम राजाओंके वशफा वर्णन है और 
जहाँ गयासुरके ववकी कथा विस्तारके साथ कही गयी हैः जिसमें 


सब मारसका माहात्म्य बताफर मावमासक्रा अविक फल कहा 
गया है जहाँ ढानवर्म तथा राजथर्म अधिक विस्तारसे कहे 
गये है) जिसमे पृथ्वी: पाताल, ठिगा और आफागर्मे विचरने- 
वाले जीवाके और अब्रत आदिके सम्बन्वमें निर्णय किया गया है; 
बह वायुपुराणका पूर्वभाग कहा गया है । 

मुनीश्वर | उसके उत्तरभागर्म नर्मदाके तीथोंका वर्णन है 
और विस्तारंके साथ भिवसद्विता कह्दी गयी है | जो भगवान्‌ 
सम्पूर्ण ठेवताओंके लिये इुन्ेंय और सनातन हे; वे जिसके 
तटपर सदा सर्वतोमावैन निवास करते द। वही यह नर्मदाका जछू 
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ब्रक्षा है? यही विष्णु है और यही सर्वोत्कृष्ट साक्षान्‌ गिव है | 
यह नरम॑दांजल द्वी निराकार ब्रह्म तथा कैवल्य मोक्ष है। 


2. 
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निश्चय ही भगवान्‌ शिवने समस्त छोकोका हित करनेके लिये 


* विष्णु मालुष्यमतिदु्ल न 
+ भजख्र सतत विष्णु डुलभम 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 


अपने शरीरसे इस नर्मदा नदीके रूपमें किसी दिव्य गक्तिको 
ही धरतीपर उतारा है। जो नर्मदाके उत्तर तटपर निवास 
करते हैँ, वे भगवान्‌ रुठ्रके अनुचर होते ६ और जिनका 
दक्षिण तटपर निवास है; वे भगवान्‌ विष्णुके लोकर्मे जाते हैं। 
3>“कारिश्वरसे लेकर पश्चिम ममुद्रतक नर्मदा नदीमें दूसरी 
नदियोक़े पैत्तीत पापनाथक़ संगम है; उनमेंसे ग्यारह तो उत्तर 
तटपर है और तेटस दक्षिण तटपर | पैतीमवॉ तो खय नर्मदा 
ओर समुद्रका संगम कहा गया है| नर्मदाके दोनों तर्टोपर 
इन सगमोके साथ चार सौ प्रसिद्ध तीर्थ है । मुनीश्थर ! इनके 
सिवा अन्य साधारण तीर्थ तो रेवाके दोनों तदोंपर पग पगपर 
विद्यमान हूँ; जिनकी सख्या साठ करोड़ साठ हजार है। यह 
परमात्मा शिवकी सहिता परम पुण्यमयी है, जिसमे वायुदेवताने 
नर्मदाऊे चरित्रका वर्णन क्रिया है। जो इस पुराणफों लिख- 
कर गुडमयी थेनुके साथ श्रावणक्ी पूर्णिमाक्रो भक्तिपूर्चऊ 
कुठम्परी ब्राह्णके हाथमे दान देता हे? वह चौदद उन्द्रोंके 

राज्यकालतऊ रुद्रलोऊमे निवास करता है | जो मनुप्य नियम- 
पूर्वक हविष्य भोजन करते हुए. उस वायुपुराणकों सुनाता 
अथवा सुनता है, बट साक्षात्‌ रुद्र है; उसमे संशय नहीं है। 
जो इस अनुक्रमणिकफाफ़ो सुनता और सुनाता हे, वह भी 
समस्त पुराणऊे अवणका फल पा लेता हे | 





श्रीमद्भागवतका परिचय, माहात्म्य तथा दानजनित फल 


«-_---०-०१७९००-७-++- 


प्रह्माजी कहते हे--मरीचे ! सुनो, वेदव्यासजीने जो 
बैदतुल्य भ्रीमद्भागवत नामक महापुराणका सम्पादन किया है, 
वह अठारह हजार 'छोकोका बतलाया गया है | यह पुराण सब 
पापोक़ा नाश करनेवाछा है। यह बारह शाखाओसे युक्त कव्प- 
धृक्षख॑रूप है | विप्रवर | इसमे विश्वरूप भगवानका ही प्रति- 
पांदन किया गया है। इसके पहले स्कन्धमे सत और शौनकादि 
ऋषियोके समागमका प्रसग उठाकर व्यासजी तथा पाण्डवोके 
पविन्न चरित्रका वर्णन किया गया है। इसके बाद परीक्षित्‌के 
जन्मसे लेकर प्रायोपवेशनतककी कथा कही गयी है । यहीतक 
अथमस्कन्धका विषय है। फिर परीक्षित्‌-शुकसवादमे स्थूल और 
सूक्ष्म दो प्रकारकी घारणाओका निरूपण है। तदनन्तर ब्रह्म नारद- 
सवादमे भगवानके अवतारसम्बन्धी अम्ृतोपम चरित्रोका वर्णन 
है। फिर पुराणका छक्षण कहा गया है। बुद्धिमान्‌ व्यासजीने 
यह द्वितीय स्कन्धका विषय बताया है, जो रष्टिके कारणतत्त्वो- 
की उत्पत्तिका प्रतिपादक है। तसश्रात्‌ विहुरका चरित्र, 
मैन्ेयजीके साथ बिहुरका समागम) परमात्मा ब्रह्मसे सुष्टिक्रम- 


का निरूपण और महर्षि कपिलद्वारा कहा हुआ साख्य-- 
यह सब विषय तृती4 स्कन्‍्धके अन्तर्गत बताया गया है। 
तदनन्तर पहले सतीचरित्र; फिर ध्रुवका चरित्र, तत्पश्चात्‌ 
राजा प्थुका पवित्र उपाख्यान) फिर राजा गआ्राचीनबर्हिषकी 
कथा---यह सब विसर्गविषयक परम उत्तम चौथा स्कन्घ 
कहा गया हू । राजा प्रियतत और उनमे पुत्नौफ़ा पुण्यदायक 
चरित्र, ब्रद्माण्डके अन्तर्गत विभिन्न छोकोंका वर्णन तथा 
नरकोकी स्थिति---यह सस्थानविषयक पॉचवों स्कन्ध है। 
अजामिलफा चरित्र, दक्ष प्रजापतिद्वारा की हुईं उष्टिफा निरूपण, 
चत्नासुरकी कया और मरुद्वणोका पुण्यदायक जन्म--यह सब 
व्यासजीके द्वारा छठा स्कन्ध कहा गया है | वत्स । प्रह्दका 
पुण्यचरित्र और वर्णाश्रम धर्मका निरूपण यह सातवों स्कन्ध ; 
बताया गया है | यह “ऊति? अथवा कर्मवासनाविपयक स्कन्ध 
है। इसमे उसीका प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्रात्‌ 
सन्वन्तरनिरूपणके प्रसगमे गजेन्द्रमोक्षकी कथा समुद्रमन्थन 
बलिके ऐशधर्यकी चृद्धि और उनका बन्धन तथा मत्स्यावतार- 
चरित्र--यह आठवों स्कन्ध कहा गया है। महामते ! सूर्यवद्ध- 


पूर्वभाग-चतुर्थ पाद ] # चारदघुराणकी विषय-सूची, इसके पाठ, क्रवण और दानका फल + 


का वर्णन और चन्द्रवशका निरूपण--यह वशानुचरित- 
विषयक नवों स्कन्ध बताया गया है | श्रीकृष्णका बरालूचरित) 
कुमारावस्थाकी लीलाएँ, व्रजमे निवास, किशोरावस्थाकी 
लीलाएँ, मधुरामे निवास, युवावस्था, द्वारकामे निवास) 
और भूभारहरण--यह निरोधविषयक दसवों स्कन्घ है। 
नारद-बसुदेव-सवाद, यदु-दत्तात्रेय-लवाद और श्रीकृप्णके 
साथ उद्धवका सवाद। आपसके कलहसे यादवोका सहार--- 
यह सब मुक्तिविषयक ग्यारहवों स्कन्ध है । भविष्य राजाओका 
वर्णन, कलिधमंका निर्देश, राजा परीक्षितके मोक्षका प्रसड्$ 
वेदोकी शाखाओका विभाजन, मार्कण्डेयजीकी तपस्या; सूर्य- 
देवकी विभूतियोका वर्णन तत्पश्चात्‌ भागबती विभूतिका वर्णन 
और अन्तमे पुराणोकी 'छोक-सख्याका प्रतिपादन--यह सब 
आश्रयविषयक्र बरारह॒वों स्कनन्‍्ध है | वत्स ! इस प्रकार तुम्हे 
शरीमद्धागवतका परिचय दिया गया है। यह वक्ता) श्रोता; 
उपदेशक, अनुमोदक और सहायक--सबको भक्ति; भोग 
और मोक्ष देनेवाला है । जो भगवनकी भक्ति चाहता हो, वह 
भाद्रपदकी पूर्णिमाकों सोनेके सिंहासनके साथ इस भागवतका 
भगवद्धक्त ब्राह्मणको प्रेमपूवंक दान करे | उसके पहले 


है. 
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वचत्र और सुबर्ण आदिके द्वारा आ्राक्षणकी पूजा कर लेनी 
चाहिये । जो मनुष्य मागवतकी इस विषयानुक्रमणिकाका 
दूसरेको श्रवण कराता अथवा ख्य सुनता है; वह समस्त 
पुराणके श्रवणक्ा उत्तम फल प्राप्त कर छेता है। 
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नारदपुराणकी विषय-स्ची, इसके पाठ, श्रवण और दानका फल 





ब्रह्मजी कहते हँ--अक्षन्‌ | सुनो, अब मैं नारदीय 
पुराणका वर्णन करता हूँ | इसमे पचीस हजार छोक है। 
इसमे बृहत्कल्पकी कथाका आश्रय लिया गया है ! इसमे पूर्व- 
भागके प्रथम पादमे पहले सूत-शौनक-सवाद है, फिर सृष्टिका 
सक्षेपसे वर्णन है ) फिर महात्मा सनकके द्वारा नाना प्रकारके 
धर्मोकी पुण्यमयी कथाएँ कही गयी है। पहले पादका नाम 
अृत्तिधर्म? है। दूसरा पाद ५सोक्षधर्म”के नामसे प्रसिद्ध है। 
उसमें मोक्षके उपायोका वर्णन है। वेदाड्लोका वर्णन और 
शुकदेवजीकी उत्पत्तिका प्रसद्ध विस्तारके साथ आया है। 
सननन्‍्दनजीने महात्मा नारदको इस द्वितीय पादका उपदेश 
>- किया है| तृतीय पादमे सनत्कुमार मुनिने नारदजीकों महा- 
तन्त्रवर्णित 'पशुपाश्चविमोक्ष'का उपदेश दिया है; फिर गयणेग) 
सूर्य, विष्णु, शिव और भक्ति आदिके मन्त्रोका शोधन; दीक्षा; 
मन्त्रोद्धार, पूजन; प्रयोग, कवच, सहसनाम और सोन्रका 
क्रमशः वर्णन किया है। तदनन्तर चतुर्थ पादमे सनातन मुनिने 
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नारदजीसे पुराणोका लक्षण, उनकी छोक-सख्या तथा दानका 
पृथक्‌-प्रथक्‌ फल बताया है। साथ ही उन दानोंका अछग-अलग 
समय भी नियत किया है। इसके बाद चेत्र आदि सब मासों मे पृथक्‌- 
प्रथकू प्रतिपदा आदि तिथियोका सर्वपापनाशक जत बताया 
है। यह ध्वूहदाख्यानःनामक पूर्वभाग बताया गया है। इसके 
उत्तर भागमें एकादशी जतके सम्बन्धमे किये हुए प्रश्नके 
उत्तरमे महर्षि वशिष्ठके साथ राजा मान्धाताका सवाद उपस्थित 
किया गया है । तत्यश्रात्‌ राजा रुकमाद्भदकी पुण्यमयी कथा, 
मोहिनीकी उत्पत्ति, उसके कर्म, पुरोहित बसुका मोहिनीके 
लिये शाप॥ फिर शापसे उसके उद्धारका कार्य गद्ाकी 
पुण्यतम कथा; गयायात्रावणेन, को-ीका अनुपम माहात्म्य, 
युरुषोत्तमक्षेत्रका वर्णन, उस श्षेत्रकी यात्राविधि; तत्सम्बन्धी 
अनेक उपाख्यान, प्रयाग) कुरुक्षेत्र और हरिद्वारका माहात्म्य, 
कामोदाकी कथा) वदरीतीर्थका माहात्म्य, कामाक्षा और 


हँ 
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प्रभावक्षेत्रकी महिमा, पुष्करणेत्रका साहात्य) गौतममनिका 
आख्यानः वेदपादस्तोत्) गोऊणश्षेत्रका माहात््य) लट्ष्मणजीकी 
कथा; सेतुमाहात्स्यकथनः नमदारे तौथोंका वर्णन) अवन्तीपुरी- 
की महिमा; तदनन्तर मधथुरा-माहात्म्य; बृन्दावनकी महिमा) 
बसुफा तह्मेफे निकेट जाना; तलश्रात्त्‌ मोहिनीऊा तीथोंमे 
श्रमण आदि विषय है । दस प्रकार यद सब्र नारदमहायुराण 
है| जो मनुष्य मक्तिपृर्वक एकाग्रचित हो इस पुराणकों 
सुनता अथवा सुनाता है; वह अक्मछोकमे जाता है।जी 
आश्विनवी एूर्णिमाके दिन सात घेनुओके साथ एस पुराणवा 
श्रेष्ठ आह्षणोकी दान करता है; वह निश्चय ही मोल पाता है । 


जो एकचित्त होकर नारदपुराणकी इस अनुक्रमणिकाका 


वर्णन अथवा श्रवण करता है; वह भी खग्गलोम्मे 
जाता है । 


+ सजख सतर्त बिप्णुं माजुष्यमतिदुलभम्‌ ४ 


[ संक्षिण नारदपुराण 
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मा्केण्डेयपुराणक १ + 
॥ परिचय तथा उसके श्रवण एवं दानका माहात्म्य 


७-०२ लि २५०-- 


»>>००4 व) 
श्रीत्रह्माजी कहते है-म॒ने | अब मे ह॒म्हे मार्कण्डेय-. जन्मकी कथा, उनका माहात्म) वेवखत मनुके वंशका 


पुराणका परिचय देता हूँ । यह महाएुराण पढने और 
सुननेवाले पुरुषोंके लिये सदा पृण्यदाग्रक है। जिसमे पक्षियो- 
को प्रवचनका अधिकारी बनाकर उनके द्वारा सब धर्मोका 
निरूपण किया गया है। वह मार्कण्डेयपुराण नो हजार 
छोकोका है; ऐसा कहा जाता है | इसमे पहले मार्कृण्डेयमुनिके 
समीप जैमिनिके प्रश्का वर्णन है। फिर धर्मतशक पक्षियोके 
जन्मकी कथा कही गयी है | फिर उनके पूर्वजन्मकी कथा 
ओऔर देवराज इन्‍्द्रके कारण उन्हे गरापरूप विकारकी प्राप्तिका 
कथन है । तदनन्तर बलमद्रजीफी तीर्थयान्रा; द्रोपदीके पॉचो 
पुत्नोकी कथ0 दरिश्वन्द्रकी पुण्यमयी कथा, आडी और बक 
पक्षियोक्रा युद्ध, पिता और युत्रका उपाख्यान, दत्तात्रेयजीकी 
कथा; महान्‌ आख्यानसहित हैहयचरित्र, अलकचरित्रके साथ 
मदाल्साकी कथ नौ अकारकी स॒ष्टिका पुण्यमय वर्णनः 
कल्पान्तकालका निर्देश, यक्ष-स॒ष्टिनिरूपण, रुद्र आदिकी 
सृष्टि, द्वीपवर्याका वर्णन। मनुओक्री अनेक पापनाथक 
कथाओका कीर्तन और उन्हीमे दुर्गाजीकी अत्यन्त घुण्यदायिनी 
कथा है; जो आठवे मन्वन्तरके प्रसज्धमे कही गयी है। 
तस्पश्रात्‌ तीन वेदोके तेजसे प्रणवकी उत्पत्ति; सूर्यदेवके 





बर्णन; वलत्सप्रीफा चरित्र) तदनन्तर महात्मा खनिन्रकी 
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पूर्वमाग-चलुर्थ पाद ] > अभिपुराणकी अजुक्रमगिक्रा तथा उसके पाठ, श्रवण पु्वे दानका फछ 





पुम्णमयी कथ- राजा ऋविश्षितुल् चरित्र, करिमिच्छिक अतत्य 


वरित्र 25 श्री 
ट्स्गुह-लरित्रन नबचरित्र, अ- 
न 


गमचन्ठतीकी उत्तम कथा, छुद्यऋ वद्चना ठणन- साम्ज्यत्य 
(& 
शाा5फ्ती 


बगन पुदरवत्नी पुए्उमदी क्या नहृण्ण्य झद्भुद इचान्त, 
3] ध्ड 5 अकी 

व्यातिआ तिआ पछित्र उरित्र अदर्चदा + त्र्गु द्र्ड पान | ैक्नप्मत्री दआट- 

ग्यातिऋ पवित्र उरित्र; बरदुर्वश्नल्य वर्णन श्रीक्षणओी व्यद् 


ीठझ उनकी मशय और हास्मद्ी व्वीआएँ- सब अव्तायेकी 
प्द्धक मिख्गच्या आन 


ड्श्छ 





सब व्यिय हैं | वत्त | जो मनुष्य इस माऊग्डेवयुरगका 
मक्तिभमाव्से आदरपूर्वक शदण करता हू, वह परम गतिकों 
पाता दै। जी इसकी व्याज्ण करता है, बट भगवान्‌ शिल्के 
छोकमें जाता है | लो दसे दिवकर द्वार्यीती स्ूूणमर्णी प्रतिमा- 
क साथ ऋर्तिक्ती पूर्णिमाके दिन 2४ वाह्मगन्ने ठान देता है, 
बढ ब्द्कयठकओं पात्र कर छेता है | जो मार्कुण्डेगपुरागर्ती इस 


ु 
विप्यंद्ची न सनता अव्ण बनाता हम बंद मनोगब्छित 
बेप्यद्चीओ मनता अथ्ज झुनावा दे) वह मन 


] सदा घ्ग्ना टट 
साक्ाइेबर्नआ चरित्र तथा उगश्रग्ग आदिका फट कफड्शताई। 
है -->छ्कध3-- 


अग्निपुराणकी अनुक्रमणिका तथा उसके 


पके पाठ, श्रवण एवं दानका फल 


>> 05/76-“ न 


श्रीत्रम्माजी कहते हैं---अत्र में अमिप्रगणका बर्गन 
करता हैं । बिसमें झम्निदेशने महर्पि बसिउसे टझान-स्व्यक्य 
बर्णन ब्वि हे वह अभ्रियुराग पं्रद इतार कोकस एर्ण 
है | उसमें अनेक प्क्वारक् ऊरिछ ई | बढ पुगग अद्भुत है । 
को छोव इसका गठ ओर शवग करते है; उनके समस्त 
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खथ्का झकरगण व्प्गिःजा 45 आहदिका वर्गन न 9 | तदजज्तर 
छाददाी प्रक्रर० ओर र व्पश्णुरजा आाददा वगन ६ | तदनन्तर 
०) अगिन्ार्त कक 4: ० ठाडिचिकिग न ४ 2 सर्वदीछाबिशिन और से 
आंण्काण; मन्नत) मंद्रािछिलाग। खसबदाक्ातिक रू 
अमिम्कनिल्यग ६ । दस हु 


इुझ्कागग्ार्जन, परदित्रारोत्गत्ित्रि; देखाखछ्यविश्िि- शाव्णाक् 


आहिदी पृज्ञा तया मूर्तिणेक्रे पथ प्रयऋू चिहृत्य वर्णन है | 


न्वात् आदित्य विवान: शविश्ा पूर्तरर्म, व्निवक 
आहठिका पृलनः नाना प्रऋसकी दीक्ाओं्नी विजि, सर्वदेव- 


ड्योनिश्वक्रला निऊ बज ज्योति चात्र अदत्याएत घ्रठ्क्म 5 
उ्वानश्चक्रका विज्यज- ज्यात शानह्र- झुद्चवगगिढ पटक 


मन्त्र: यन्त्र शआोरसमद कक ऋब्न्रिद्ता आदिदी फप्ज्ञः 
न्त्र; बनन्‍्त्र ओंउ्लसमृदह- इब्चिका आदियी पता, छ« 


मन्नन्तगनलूपम 


न्व्रन्तरनिलूपर 

दक्रद्माऊर्शडि न्‍मेद्ि ५०९ शद्ररकूत्य वि ४2-27 अद्यऊ ग्रदः 
क्काजजण,द आअमादके उस, शद्रकक्याञंबः अहयद, छदि- 
खार्नकरम प्रबाद्व काबान मिश्र. आउित्म कर्णन व्गरः 
सानक्म:; प्रबांश्धलवग्रन, विाश्-तत आाडटका ब्यन अर 
जप थे बिडिछ्य ग्रनि मसातिक 
ब्रतका कथन, नक्षत्वततक्री शिवि्लय गतितादन, मासिक 


क्षारी न्थनविवि। न्ोटिहोमणिति 
म्क्रारझा न्थावावादः साश्ठामस्गञ्ंत-« 


बतत् निर्देश: उत्तम दीउदानद्ि०, नववब्यूदग्रतन- नरक- 
निनगा हठो और दानोकी विज्कि गरतगठन नाईक 
संश्षित वर्णद- संब्गछी उत्तर दिल, गाज्तरीऊ अर्थस निर्देश, 
विट्नलोद: गाक्गमित्रेम्क सन्‍्णत ग्रतितादन; शालाओंके 
शर्मिक इ्व- खालतम्बत्ती विचस्ब्ग अब्याब (व्य असक्त ); 


अप. आडिब्न व्यः सा: द्र्द्वा, 4 रल्ठीक्षा: 

बदन का दा विंदवर्य: सग्डछ आादवत्य निदद् रकदाओा- 
ग व्टाण, घना 

25 सुम्पनक र्‌ व्ट 7, बननिद्या, 


ब्रायर्ल > निदपण, न्‍् 
आदयुठद-निद पग५ 


गत छादिक्री चिकित्सा: उनके सेगोजी झान्ति, ग्ोचिकित्सा, 
मनुष्यादि जिल्त्सा, नाना प्रत्मस्ती पृतआ-पद्धति व्विध 
प्रकारती ब्वान्ति, छन्‍्दशश्घान्न, सदित्ण, एकाक्वर आदि 
कौय, निद्ठ झब्दानुआसन (व्याक्य्ग ), स्वर्याद्रि बर्गोंसि 
युक्त कोंश् प्रत्यक्ष छक्षया चानीस्‍क (वेदान्त ) का 

निलयण; नरक-अर्गन, व्ोगग्रात्र, अक्षजान तथा पुराग»वण- 
दक्वा फझ--इन विश्बीत्स प्रतितादन हुआ हे । अक्न्‌ ! बी 
अमियराग क्द्म गया है। जो अम्रिपुराणतरों लिजकर 
सु््णमप नम और निख्मयी चेनुके साथ मर्गर्प की पूर्णिग्स- 
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के दिन वोंगगिक हाह्मजक्ते विविधूर्वक दान 
खर्गन्नेक्में ग्रतिट्ित छोता है। इस प्रकार ठु््द अनि-युराणकी 
अनुक्रमगिरा बतायी गयी है जो इसे पदने और सुननेवाडे 
मरु॒प्वोकी इहछोक्र और परत्क्ेक्में भी मोक्ष देनेवादी है । 
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# भज़ख सतत बिप्णुं मालुष्यमतिदुर्लभम्‌ # 


[ संक्षितत नारद्पुराण 


भविष्यपुराणका परिचय तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दानका माहात्म्य 





च्रह्माजी कहते हैं--अब मै तुम्हे सब प्रफारकी सिद्ध 
प्रदान करनेवाले भविष्यपुराणका वर्णन करता हूँ; जो सब 
लोगोंके अभीष्ट मनोरथकों सिद्ध क्रनेवाछा है। जिसमें मैं 
ब्रह्मा सम्प्र्णं देवताओका आदि खश्टा बताया गया हैँ | 
पूर्वकालमे सृष्टिफे लिये स्वयम्भू मनु उत्पन्न हुए । उन्होंने 
मुझे प्रणाम करके सर्वार्थतलाधक धर्मके विषयमे प्रश्न किया । 
तब मैने प्रसन्न होकर उन्हें धर्मसहिताका उपदेश किया | 
परम बुडिमान्‌ व्यास जब पुराणोका विस्तार करने लगे तो 
उन्होने उस धर्मसहिताके पॉच विभाग किये । उनमे 
नाना प्रकारकी आश्चर्यजनक कथाओसे युक्त अधोरकल्पका 
वृत्तान्त है। उस पुराणमे पहला पर्व “त्ह्मप्व!के नामसे प्रसिद्र 
है | इसीमे अ्न्थका उपक्रम है । सूत शौनक-सवादमे 
पुराणविषयक प्रश्न है ) इसमे अधिकतर सूर्यदेवका ही चरित्र 
है | अन्य सब उपाख्यान भी इसमे आये हैं। इसमे सृष्टि 
आदिके लक्षण बताये गये हैं । भाल्लोका तो यह सर्व॑स्वरूप 
है। इसमे पुस्तक, छेखक और लेख्यका भी लक्षण दिया 
गया है । सब प्रकारके सस्कारोका भी लक्षण बताया गया है | 
पक्षकी आदि सात तिथियोके सात कल्प कहे गये हैं। अष्टमी 
आदि तिथियोंके जेप आठ कल्प “वैप्णवपर्व”मे बताये गये हैं | 
'शैवपर्च मे ब्रह्मपर्वसे मित्र कथाएँ है। ५्सौरपर्चःमे अन्तिम 
कथाओका सम्बन्ध देखा जाता है । तल्पश्चात्‌ 'प्रतिसर्ग पर्व 
है, जितमे पुराणके उपसहारका वर्णन है | यह नाना प्रकारके 
उपाख्यानोसे युक्त पॉचवों पर्व है। इन पॉच पवेमिसे पहलेमे 
मुझ ब्रह्माकी महिमा अधिक है। दूसरे और तीसरे पदोमे 
धर्म, काम और मोक्ष विषयको लेकर क्रमणः भगवान्‌ 
विष्णु तथा शिवक्री महिमाका वर्णन है। चौथे पर्वमे 
सूर्यदेवकी महिमाऊा प्रतिपादन किया गया है | अन्तिम 
या पॉचवों पवे अतिसर्ग नामसे प्रमिद्व है। इसमें सब प्रकारकी 
कथाएँ हे | बुद्धिमान्‌ व्यासजीने इस पर्वका भविष्यक्री 
कथाओऊ़े साथ उल्ठेख किया है। भविष्यपुराणकी छोक- 


- ब्श्शेहि>क 


संख्या चौदह हजार बतायी गयी है | इसमे ब्रह्मा+ विष्णु 
आदि सब देवताओंकी समताका प्रतिपादन किया गया है | 
ब्रह्म सर्वत्र सम है | गुर्णके तारतम्यसे उसमें विपमता प्रतीत 
होती है | ऐसा श्रुतिक़ा कथन है। जो विद्वान ईर्ष्या दवेप 
छोड़कर सुवर्ण, वत्र/ माला; आभृषण, गन्ध, पुष्प) धूप 
दीप और भक्ष्य-मोज्य आदि नैवेद्योसे विधिपूर्वक वाचक 
और पुसर्तकरी पृजा करता है और भविष्यपुराणकी पुस्तककी 
लिखकर शुड़घेनुफे साथ पौषकी पूर्णिमिको उसता दान 
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करता है; तथा जो जितेन्द्रिय, निराहार अथवा एक समय 

हृविष्यमोजी एबं एकाग्रचित्त होकर इस पुराणका पाठ और 
अवण करता है; वह भयंकर पातकॉसे मुक्त होकर अह्मलोकमें 
चला जाता है । जो भविष्यपुराणकी इस अनुक्रमणिकाका पाठ 
अथवा श्रवण करता है; वह भी मोग एव मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 


आप 
ऋ्रह्म॑॑बतंपुराणका परिचय तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दान आदिकी महिमा 
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तरह्माजी कहते हैं--वत्स | सुनो, अब में तुम्हे 
दसवें पुराण बह्मवचर्तका परिचय देता हूँ, जो वेदमा्गका 
साक्षात्कार करानेवाल्य है। जहाँ देवयिं नारदकों उनके 
प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ सावर्णिने सम्पूर्ण धुराणोक्त विपयका 
उपदेश किया था। यह पुराण अलौकिक एवं धर्म, अर्थ; 


काम और मोक्षका सारभूत है | इसके पाठ और अ्रवणसे 

भगवान्‌ विष्णु और शिवमें प्रीति होती है। उन दोनोमे 
अमेद-सिद्ठिके छिये इस उत्तम अह्वेवर्तपुराणका उपदेश 
किया गया है। मैने रथन्तर कब्पका जो बृत्तान्त बताया 
था उसीको वेदवेत्ता व्यातने सक्षित करके गतकोटिपुराणमें 


पूर्वभाग-चतुर्थ पाद ] + लिट्डपुराणका परिचय तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दानका फक # 
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कहा है। व्यासजीने त्रह्मवैवर्तपुराणके चार भाग किये हैं; 
जिनके नाम है---«त्रह्मखण्ड? “प्रकृतिखण्ड” धगणेशखण्डः और 
“श्रीकृष्णखण्ड! | इन चारो खण्डोसे युक्त यह पुराण अठारह 
हजार छोकोका बताया गया है। उसमे सूत और महर्षियोके 
सवादमे पुराणका उपक्रम है । उसमे पहला प्रकरण सूष्टि- 
वर्णनका है| फिर नारदके और मेरे महान्‌ विवादका वर्णन 
है, जिममे दोनोंका पराभव हुआ था । मरीचे ! फिर 
नारदका शिवल्ोकग्सन और भगवान्‌ शिवसे नारदमुनिको 
शानकी प्रात्तिका कथन है । तदनन्तर शिवजीके कहनेसे 
शानलछाभके लिये सावर्णिके सिद्धसेवित आश्रममें, जो परम 
पुण्यमय तथा चिलोकीफको आश्र्य॑मे डालनेवाल्ा था 
नारदजीके जानेकी बात कही गयी है | यह “त्रह्मखण्ड? है; 
जो श्रवण करनेपर सब पापोका नाश कर देता है| तदनन्तर 
नारद-सावर्णि-सवादका वर्णन है | इसमे श्रीकृष्णका 
माहात्म्य तथा नाना प्रकारके आख्यान और कथाएँ है। 
प्रकृतिकी अशभूत कल्ाओके माहात्म्य और पूजन आदिका 
विस्तारयूबंक यथावत्‌ वर्णन किया गया है । यह 
अ्रकृतिखण्ड? है जो श्रवण करनेपर ऐश्व्य प्रदान करता है। 
तदनन्तर गशणेशजन्मके विषय प्रग्न किया गया है। 
पार्वतीजीके द्वारा पुण्यकनामक महात्रतके अनुष्ठानकी चर्चा 
है। तत्पश्रात्‌ कार्तिकेय और गणेशजीकी उत्पत्ति कही गयी 
है| इसके बाद कार्तवीर्य॑ अजुन और जमदमिनन्दन 
परझुरामजीके अद्भुत चरित्रका वर्णन है; फिर गणेग और 
परशुरामजीमे जो महान्‌ विवाद हुआ था, उसका उल्लेख 
किया गया है। यह “गणेशखण्ड? हैं, जो सब्र विप्नोका नाथ 


करनेवाल्ग है | तदनन्तर श्रीकृष्णजन्मके विषयर्में प्रश्न और 
उनके जन्मकी अद्भुत कथा है । फिर गोकुलमे गमन तथा 
पूतना आदिंके वधकी आश्रर्यमयी कथा है । तत्पश्चात्‌ 
श्रीकृष्णी वाल्यावस्था और कुमारावस्थाकी विविध 
लीलछाओका वर्णन है। उसके बाद शरत्यूणिमाकी रात्रिमे 
गोपसुन्दरियोके साथ श्रीकृष्णकी रासक्रीडाका वर्णन है । 
रहस्यमे श्रीराधाके साथ उनकी क्रीडाका बहुत विस्तारके साथ 
प्रतितादन किया गया है । तत्पश्चात्‌ अक्रूरजीके साथ 
श्रीकृष्णके मथुरागमनकी कथा है | कंस आदिका वध हो 
जानेके वाद श्रीकृष्णके द्विजोचित संस्फारका उल्लेख है | 
फिर काह्य गोत्रोत्पन्न सान्दीपनिं मुनिसे उनके विद्याग्रहणकी 
अद्भुत कथा है । तदनन्तर काल्यवनका वध) श्रीकृष्णका 
द्वारकागमन तथा वहाँ उनके द्वारा की हुई नरकासुर 
आदिके वधकी अद्भुत लीलओका वर्णन है | ब्रह्मत्‌ ! यह 
'श्रीकृ्णखण्ड? है, जो पढने: सुनने; ध्यान करने, प्रजा करने 
अथवा नमस्कार करनेपर भी मनुष्योके ससार-दुःखका 
खण्डन करनेवाला है | व्यासजीके द्वारा कहे हुए, इस प्राचीन 
और अलौकिक ब्रह्मवैवर्तुराणता पाठ अथवा श्रवण 
करनेवाला मनुष्य शान-विशानका नाश करनेवाले भयकर 
ससार-सागरसे मुक्त हो जाता है | जो इस पुराणको 
लिखकर माघकी पूर्णिमाको प्रत्यक्ष घेनुके साथ इसका दान 
करता है, वह अजानबन्धनसे मुक्त हो ब्रह्मलेककों प्रात्त कर 
लेता है। जो इस विषय-सूचीकी पढता अथवा सुनता है; 
वह भी भगवान्‌ श्रीकृष्णी कृपासे मनोवाडओ्छित फल 
पा लेता है । 
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ब्रह्माजी कहते है--बेठ ! सुनो; अब मै लिझ्नपुराण- 
का वर्णन करता हूँ, जो पढने तथा सुननेवालोको भोग और 
मोक्ष प्रदान करनेवाछा है। भगवान्‌ शड्ढरने अभिलिद्धमे 
स्थित होकर अम्रि-कल्पकी कथाका आश्रय छे धर्स आदिकी 
सिद्धिके लिये मुझे जित छिट्डपुराणका उपदेश किया था, 
उसीको व्यात्देवने दो भागोमे वॉय्कर कहा है| अनेक 
प्रकारके उपाण्यानोसे विचित्र प्रतीत होनेवाला यह लछिड्ढ- 
पुराण ग्यारह हजार छोकोसे युक्त है और भगवान्‌ शिवकी 
महिमाका सचक है| यह सब पुराणोमे श्रेष्ठ तथा त्रिकोकीका 
सारभूत है । पुराणके आरम्भमे पहले प्रब्न है| फिर सश्षेपसे 
सष्टिका वर्णन किया गया है । तत्पश्चात्‌ योगाख्यान और 
कव्पाख्यानका वर्णन है। इसके वाद छिड़के प्रादुर्माव और 
उसकी पूजाकी विधि वतायी गयी है | फिर तनत्कुमार और 


शैछ आदिका पवित्र सवाद है। तदनन्तर दाधिचि-चरित्र) 
युगधर्मनिरूपण) भुवन-कोश-वर्णन तथा सूर्यवश और चन्द्र- 
वशका परिचय है | तलश्चात्‌ विस्तारपूर्वक सृष्टिवर्णन; 
त्रिपुरककी कथा; लिड्ञप्रतिष्ठा तथा पश्चपाश-विमोक्षका प्रतद्ध 
है। भगवान्‌ शिवके ब्रत) सदाचार-निरूपण, प्रायश्रित्त, 
अरि£ कागी तथा भ्रीशैलका वर्णन है। फिर अन्धकासुरकी 
कथा) वाराह-चरित्र, उसिंह-चरित्र ओर जलन्धर-वधकी कथा 
है | तदनन्तर शिवसहखनाम, दक्ष-यज्-विध्वस, मदन-दहन 
और पार्वतीके पाणिग्रहणकी कथा है। तत्पश्चात्‌ विनायक्रकी 
कथा; भगवान्‌ शिवके ताण्डव-रृत्य-प्रसद्ध तथा उय्मन्युकी 
कथा है। ये सब विषय छिड्गभयुराणफरे पूर्वभागमें कहे गये हैं। 
मुने |! इसके बाद विष्णुके माहात्म्यका कथनः अम्बरीषकी 
कथा तथा सनत्कुमार और नन्‍दीश्वरका सबाद है | फिर 
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$ भ्जख सतर्त विष्णु मामुष्यमतिदुर्लेसम्‌ * 


[ संक्षितत नारदपुराण 
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गिव माहात्म्यके साथ सान) याग आदिका वर्णन, सर्थप्रजाकी 
विधि तथा मुक्तिदायिनी गिबप्रजाका वर्णन है। तदनन्तर 
अनेक प्रफारफे दान कहे गये हैं। फिर शभ्राद्व प्रकशण्ण और 
प्रतिष्ठातन्त्रका वर्णन है | तसश्रात्‌ अधघोरफीर्तन) मजेश्वरी 
महाविद्या, गायत्री महिमा, व्यम्बक माहत्य और पुराणश्रवणके 
फलऊा वर्णन है | इस प्रकार भैने तुम्हे व्यासरचित लिड्ढ पुराण- 
के उत्तरभागका परिचय दिया हे। यह भगवान्‌ रुढ्फे 
माहात्यका सचऊ है । जो दस पुराणकों लिवर फाल्गुनकी 





पर्णिमाओों तिल्येनुके साथ ब्राह्मणफी भक्तिपूर्वक इसका दाने 
करता है; यद्द जग-मृत्युरहित शिवमायुज्य प्राम कर लेता है | 
जो मनुष्य पापनाशक लिड्डपुगणफा पाठ या श्रवण करता 
है, बह इस लोफमे उत्तम भोग मोगकर अन्तमेँ शिवशेकफो 
चला जाता है। ये दोनों भगवान्‌ शिवकरे भक्त हैँ और 
गिरिजावत्छम शिवक्े प्रमादसे उटलोक और परछोकओा 
यथावत्‌ उपभोग करते हैं; उसमें तनिक् सी सजग 
नहीं ऐ। 
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श्रीमक्षाजी कहते है--वत्स | सुनो, अब मै वाशह- 
पुराणका वर्णन करता हूँ । यह दो भागोसे युक्त है और 
सनातन भगवान्‌ विण्ण॒ुफे माहात्म्यका सूचक है। एर्वकाल्मे 
मेरे द्वारा निर्मित जो मानब-कल्पफा प्रसड्ग है, उसीफे विद्वानों 
में श्रेष्ठ साक्षात्‌ नारायणसखरूप वेदव्यासने भूतकूपर उस 
पुराणमे लिपियद्ध किया है । वाराहपुराणकी छोऊ-सख्या 
चौबीस हजार है | इसमे सबसे पहले प्रथ्वी और वाराह 
भगवानऊ़ा शुभ सवाद है। तदनन्तर आदि सत्ययुगके 
वत्तान्तमे रैभ्यफा चरित्र है| फिर दुर्जवके चरित्र और 
श्राइकल्पा वर्णन है। तत्पश्चात्‌ महातपाफा आख्यान, 
गौरीकी उलत्ति, चिनायक, नागगण) सेनानी ( कार्तिरेय » 
आदित्यगण, देवी, घनद तथा चृषता आख्यान है ) उसके 
बाद सत्यतपाक़े अतड्री कथा दी गयी है | तदनन्तर अगस्त्य- 
गीता तथा स्ट्रगीता कही गयी है| महिपासुरके विध्यसमे 
श्रह्मा) विष्णु, रुद्र--तीनोकी गक्तियोफ़ा माहात्म्य प्रफट किया 
गया है | तल्श्रात्‌ पर्वाध्याय) स्वेतोपास्यान, गेग्रदानिक 
शत्यादि सत्यगुगका इत्तान्त' मैने प्रथम भागमे दिखाया है। 
फिर भगवद्दर्से जत और तीर्थोकी कथाएँ है। बत्ती 


अपराधीका शारीरिक प्रायश्रित्त बताया गया है ) प्रायः सभी 
तीथेकि पथरू पृथक माहात्यता वर्णन हे ) मथुराक्री मह्मा 


विभेषरूपसे दी गयी है। उसके बाद भ्रादर आदिफ़ी विधि 


६ | तंदनन्तर ऋषिपुत्रके प्रसड़्मे यमलेकता वर्णन) 
कर्मविषाऊ एवं विष्णुत्रतफा निरूपण है। गेऊणके पापनाशक 
माहात्यका भी वर्णन फिया गया है | इस प्रकार वाराहपुराण- 
का यह पूर्वभाग कहा गया है । उत्तर भागमे पृछ्स््य और 
पुरुराजके सवादमे विम्तारके साथ सब तीथोंकि माहत्मता 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ वर्णन है | फिर सम्पूर्ण ध्मोकी व्याख्या और 


पुष्कर नामक पुण्य-पर्वका भी वर्णन हे | इस प्रकार मेने 
तुम्दें पापनाशक याराहपुरागका परिचय दिया है। यः पढ़ने 
और सुननेवालोंके मनमें भगवद्भक्ति बटानेवाल्य हे । जो 
मनुष्य इस पुराणड़ों लिखकर और सोनेफी गझट प्रतिमा 
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बनवाकर तिलघेनुके साथ चेत्रकी पूर्णिमाफे दिन भक्तिपर्चऊ 
ब्राह्मणको दान देता है; बट देवताओं तथा महर्पियोमे वन्दित 
होकर भगवान्‌ विष्णुका धाम प्राप्त कर लेता हे। जो वाराह- 
पुराणकी इस अनुक्रमणिक्राडा अवण या पाठ करता है, चह्‌ 


भी भगवान्‌ विष्णुके चरणोमै ससार बन 
न्यनका नाग करनेवाली 
भक्ति प्राप्त कर लेता है। 
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स्कन्दपुराणकी विपयानुक्रमणिका, इस पुराणके पाठ, श्रवण एवं दानका माहात्म्य 
ज--०-+०-<:4%2:--4-- 


श्रीत्रह्माजी कहते है--बत्स । सुनो; अब मे 
स्कन्दपुराणका वर्णन करता हूँ, जिसके पद-पदमे साक्षात्‌ 
महादेवजी स्थित है । मैने शतकोटि पुराणमे जो शिवकी 
महिसाका वर्णन क्या हैं; उसके सारभूत अर्थका व्यासजीने 
स्कन्दपुराणमे धर्णन जिया है| उसमे सात खण्ड किये गये 
है। सब पापोका नाग कक्‍्रनेवाला स्कनन्‍्दपुराण इक्यासी 
हजार 'छोकोसे युक्त है। जो इसका श्रवण अथवा पाठ करता 
है, वह साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव ही है | इसमे स्कन्दके द्वारा 
उन जैव धमाका प्रतिपादन किया गया है; जो तत्पुरुष 
कबव्पमे प्रचलित थे | वे सब प्रकारकी सिद्धि प्रदान करनेवाले 
है। इसके पहले खण्डका नाम ५महेश्वर-खण्ड! है, जो सब 
पापोका नाग करनेवाला है| इसमे बारह हजारसे कुछ कम 
आोक है | यह परम पवित्र तथा विशाल कथाओसे परिपूर्ण 
है। इसमे सैकडो उत्तम चरित्र हैं तथा यह खण्ड स्कन्द- 
स्वामीके माहात्म्यका सूचक है । माहेधर-खण्डके भीतर 
केदारमाहात्म्यममे पुराणका आरम्म हुआ है। इसमे पहले 
दक्षयजकी कथा है। इसके वाद शिवलिज्ञ-पूजनका फल 
बताया गया है। इसके बाद समुद्र-मन्थनक्ी कथा और 
देवराज इन्द्रके चरित्रका वर्णन है | फिर पार्वतीका उपाख्यान 
और उनके विवाहका प्रसक्ञ है । तत्पश्चात्‌ कुमारस्कन्दकी 
उत्पत्ति और तारकाउुरके साथ उनके युद्धका वर्णन है| फिर 
पाग्मपतका उपाख्यान और चण्डकी कथा है। फिर दूतकी 
नियुक्तिका कथन और नारदजीके साथ समागमका चृत्तान्त 
है। उसके बाद कुमार-माहात्म्यके प्रसज्ञमे पञ्चतीर्थकी कथा 
है| धर्मवर्मा राजाकी कथा तथा नदियों ओर समुद्रका 
वर्णन है। तदनस्तर इन्द्रयुम्म और नाडीजद्डकी कथा है । 
फिर महीनदीके प्रादुर्भाव और दमनककी कथा है । तत्पश्रात्‌ 
मही-सागर-सगम और कुमारेशका बृत्तान्त है। इसके बाद 
नाना प्रकारके उपाख्यानोसहित तारकयुद्ध और तारकासुरके 
वधका वर्णन है। फिर पशद्चलिह्न-स्थापनकी कथा आयी 
है। तदनन्तर द्वीपोका पुण्यमय वर्णन॥ ऊपरके छोकोकी 
स्थिति; ब्रह्माण्डकी स्थिति और उसका मान तथा वर्करेशकी 
कथा है | महाकालका प्राहुर्माव और उसकी परम अद्भुत 
कथा है। फिर वासुदेवका माहात्य और कोटितीर्थका वर्णन 
है। तदनन्तर गुसक्षेत्रमे नाना तीथाका आख्यान कहा गया 
है| पाण्डवोकी पुण्यमयी कथा और बर्बरीककी सहायतासे 


महाविद्याके साधनका प्रसज्ञ है। तत्यश्वात्‌ तीर्थयात्राकी 
समाप्ति है। तदनन्तर अरुणाचलका माहात्य तथा सनक 
और ब्रह्माजीका सवाद है। गौरीकी तपस्याका वर्णन तथा 
वहेके भिन्न-भिन्न तीथोंका वर्णन है। महिपासुरकी कथा 
और उसके ववका परम अद्भुत प्रसड्ग कहा गया है | द्रोणाचल 
पर्वतपर भगवान्‌ गिवका नित्य निवास बत्ताया गया है। इस 
प्रकार स्कन्दपुराणमे यह अद्भुत माहेश्वर-खण्ड कहा गया है। 

दूसरा 'वेष्णव-खण्डः है। अब उसके आख्यानोका 
मुझसे श्रवण करो । पहले भूमि-वाराह-सवादका वर्णन है; 
जिसमे वेह्ुठचलका पापनाशक माहात्म्य बताया गया है। 
फिर कमलाकी पवित्र कथा और श्रीनिवासकी स्थितिका वर्णन 
है। तदनन्तर कुम्हारकी कथा तथा सुबर्णमुखरी नदीके 
साहात्म्यका वर्णन है ) फिर अनेक उपाख्यानोसे युक्त 
भरद्वाजकी अद्भुत कथा है। इसके बाद मतज्ञ ओर अज्नके 
पापनाशक सवादका वर्णन है| फिर उत्कलप्रदेशके 
पुरुषोत्तमक्षेत्रका माहात्म्य कद्दा गया है | तत्पश्चात्‌ मार्कण्डेय- 
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जीकी कथा; राजा अम्बरीषका इत्तान्त, इन्द्रयुम्नका आख्यान 
और विद्यापतिकी शुभ कथाका उल्लेख है। अ्रह्मन्‌ | इसके 
बाद जेमिनि और नारदका आख्यान है। फिर नीलकण्ठ 
और ऋर्सिहका वर्णन है। तदनन्तर अश्वमेध यशकी कथा 
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और राजाक अहाल्येकमे गमन कहां गया है। तलश्रात्‌ 
रथयात्रा-विघि और जप तथा रानकी विधि कही गयी है । 
फिर दक्षिणामूरतिफा उपाख्यान और शुण्डिचाकी कथा है | 
रथ-रक्षाकी विधि और सगवानके शयनोत्सवका वर्णन है| 
इसके बाद राजा श्वेतका उपाख्यान कहा गया है। फिर 
पृथु-उत्तवका निरूपण है । भगवानके दोलेत्सव तथा 
सावत्तरिकअतका वर्णन है। तदनन्तर उद्दाल्कके नियोगसे 
भगवान्‌ विष्णुक्ी निष्काम पूजाका प्रतिपादन क्या गया है । 
फिर मोक्ष साधन बताकर नाना प्रकारके थोगोंका निरूपण 
किया गया है। तत्यश्वात्‌ दशाबतारढी कथा और खान 
आदिका वर्णन है। इसके बाद बद्रिकाश्रम-तीर्थका पाप- 
नाभक माहात्म्य बताया गया है। उस प्रसड्मे अमि आदि 
तीयों और गरुड-शिछावी महिमा है। वहाँ भगवानके 
निवासका कारण बताया गया है। फिर कपाल्‍ल्मोचन तीर्थ, 
पञ्नधारा तीर्थ और मेरवंखानकी कथा है | तदनन्तर 
कारतिकमासका माहात्म्य प्रारम्भ होता है । उसमे मदनाऊूमके 
माहात्यका वर्णन है। धूम्रकेशक्रा उपास्यान और कातिक 
मासमे प्रत्येक दिनके कृत्यका वर्णन है | अन्तमे भीप्मपद्चऊ- 
नतका प्रतिपादन किया गया है) जो मोग और मोक्ष देनेवाला है। 


तत्पश्रात्‌ मार्यभीर्पके माहात्म्यमे स्ानकी विधि बतायी 
गयी है । फिर पुण्ड्रादि-कीर्तन और माला-धारणक्ा पुण्य 
कह गया है। मगवानतो पद्चामृतसे सान करानेका तथा 
घण्टा बजाने आदिका पुण्य फल बताया गया है। नाना 
प्रकारके फूछोसे भगवत्यूजनक्त फल और तुल्सीदरूका 
माहर्म्य कहा गया है | भगवानको नैवेद्य छगानेकी महिमा; 
एकाद्शीके दिन कौतदेन, अखण्ड एकादशी प्रत रहनेका पुण्य 
और एकादशीकी रातमे जागरण करनेका फल बताया गया 
है। इसके बाद सत्योत्सवका विधान और नाममाहात्म्यका 
कीर्तन है । भगवानके ध्यान आदिका पुण्य तथा मथुराक्प 
माहात्म्य बताया गया है। मथुरातीर्थका उत्तम माहात् 
अलग कहा गया है और वहँंके बारह बनोकी महिमाका 
वर्णन किया गया है। तत्पश्रात्‌ इस पुराणमे श्रीमझ्ागवतके 
उत्तम माहात्यका प्रतिपादन किया गया है | इस प्रसद्धमे 
वज़नाभ और शाण्डिल्यके सवादका उल्लेख किया गया 
है, जो अजकी आन्तरिक लील्वओका प्रकाशक है। तदनन्वरः 
साप्र साउसे खान, दान और जप करनेका माहात्य घताया 
गया है, जो नाना प्रकारके आख्यानोंसे युक्त है। साथ- 
माहात्यका दस अध्यायोमे प्रतिपादन किया गया है। 


तलश्रात्‌ वैशास-माहात्म्मम शय्यादान आदिका फल कहा 
गया है। फिर जलूदानकफी विधि, कामोपास्यान, शुक्रदेव- 
चरित, व्याघकी अद्भुत कथा और अक्षयतृतीया आदिके पुण्य- 
का विशेपल्पसे वर्णन है। इसके बाद अयोध्या-माहात्म्य प्रारम्भ 
करके उसमे चनरतीर्थ, ब्रह्मतीर्थ, ऋणमोचनतीर्थ, पापमोचन- 
तीर्थ, सहसधारातीर्थ, खर्गद्वारतीर्य, चन्द्रहरितीर्थ, घर्महरि- 
तीर्थ, खर्णबृष्टितीयथंकी कथा और तिलेदएसरयू-सगमफा 
वर्णन है। तदनन्तर सीताऊुण्ड, गुप्तदरितीर्थ, सरयू-घावरा- 
संगम, गोप्रतारतीर्थ, क्षीरेदकतीर्य और बृटलतिकुष्ड 
आदि पॉच तीथोंकी महिमारा प्रतिपादन फिया गया दै | 
तत्पश्चात्‌ घोपाऊ आदि तेरद ती्थोका वर्णन है । फिर गया- 
कूपके सर्वपापनाणक साहात्म्यका कथन है | तदनन्तर 
माण्डव्याश्रम आदि: अजित आदि तथा मानत आदि तीयोंका 
वर्णन किया गया है | इस प्रकार यह दूसरा वैष्णव खण्ड 
कहा गया है। 


मरीचे | इसके बाद परम पुण्यदायक '्रह्म सण्डावा 
वर्णन सुनो; जिसमें पहले सेतुमाह्मत्य प्रारम्म करके वहाँके 
स्ान और दर्शनफा फल बताया गया है| फिर गालवक्ी 
तपत्या तथा राक्षसत्री कथा है| तत्यश्चात्‌ देवीपततनर्मे चक्र- 
तीर्य आदिकी महिमा, वेताल्तीर्थक्रा माद्मत्म्य और पापनाश 
आदिका वर्णन है | मज्वल आदि तीथोंका मादात्म्यः ब्रद्मकुण्ड 
आदिका वर्णन; एनुमत्कुण्डडी महिमा तथा अगस्तवतीर्थके 
फलऊा कथन है। यमतीर्य आदिका वर्णन, रूश्मीतीर्थका 
निरूपण, शद्ध आदि तीर्थोक़ी महिमा तथा साध्यामृत आंदि 
तीथोके प्रभावका वर्णन है । इसके बाद धनुषकोदि आदिका 
माहात्म्य, क्षीरकुण्ड आदिकी महिमा तथा गायनत्नी आदि 
तीथोंक़े माहात्म्यका वर्णन है। फिर रामेश्वली महिमा 
तत््वज्ञाकका उपदेश तथा सेतु-यात्रा विधिका वर्णन है, जो 
मनुष्योको मोक्ष देनेवाला है ( तत्पश्चात्‌ धर्मारण्यका उत्तम 
माहात्म्य बताया गया है, जिसमे भगवान्‌ शिवने स्कन्दकों 
तत््तका उपदेश किया है| फिर धर्मारण्यका प्रादुभौव, उसके 
पुण्यका वर्णन) कर्मसिद्धिका उपाख्यान तथा ऋषिबंशका 
निरूपण है । तदनन्तर पहों अप्सरा-सम्बन्धी मुख्य तीथोंका 
माहात्म्य कहा गया है। इसके याद वर्णाश्रम-धर्मके तत्त्वका 
निरूपण किया गया है। तदनन्तर देवस्थान-विभाग और 
बकुलादित्यकी शुभ कथाका वर्णन है। वहां छत्नानन्‍्दा, 
शान्‍्ता) श्रीमाता, मतद्भनी ओर थुष्यदा--ये पॉन देवियाँ 
सदा स्थित धतायी गयी है। इसके बाद वहोँ इन्द्रेश्वर आदिकी 


पूर्वमाग-चतुर्थ पाद ] * स्कन्दपुराणकी विपयालुक्रमणिका, इसके पाठ, श्रवण, दानका माहात्स्य * ४रे३े 
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महिमा तथा द्वारका आदिका निरुपण है । लोहासुरकी कथा; 
गड्जाकूपका वर्णन; श्रीरामचन्द्रजीफा चरित्र तथा सत्यमन्दिर- 
का वर्णन है । फिर जीणोंद्ाारफी मत्मिता कथन) आसन- 
दान) जातिभेद-वर्णन तथा स्पृति-घर्मका निरूपण है। 
तत्पश्चात्‌ अनेक उपाल्यानंसे युक्त वैष्णव-धर्मोका वर्णन है। 
तदनन्तर पृण्यमय चादुर्मात्यका माहात्म्य प्रारम्भ करके उसमें 
पालन करने योग्य सब घर्मोफा निल्पण किया गया है। फिर 
दानकी प्रशंसा, अतकी महिमा, तपस्या और पूजाका 
माहात्म्य तथा सच्छूद्रवा ऊपन है। तदनन्तर प्रक्ृतियोंकि 
भेटका वर्णन, झ्ाल्प्रामऊे तत्वका निरूपण, तारकासुस्के 
वधका उपाय, गयड़ पृजननत्री मटिमा: विप्णुका जाप; वृश्ष- 
भाववी प्राप्ति) पार्वती अनुनपे) भगवान्‌ शिवा ताण्डव 
शृत्व राम-नामरी महिमांजा निरूपण शित्र लिझ्पतनकी 
कथा, पेजबन घूड़की उ्था पार्ततीनीया जन्म और चरित्र। 
तारकासुरता अद्भुत बध* प्रणव ऐश्वर्यरा कथन, तारमतुर- 
के चरित्रता पुनर्व्णन), दक्ष बजड़ी समातिः द्वादशाक्षर- 
मन्त्रका निर्पण- मानप्रोगका वर्णन, द्वादश सर्योकी मद्दिमा 
तथा जातुर्मास्व माहात्मके श्रवण आदिफे पुण्यका वर्णन 
किया गया है। जो मनुष्योके लिये कल्याणदायक हू । 
तदनन्तर ब्राह्मोत्तर भागम भगवान्‌ शिवत्री अद्भुत मद्दिमा, 
पश्नाक्षरमन्त्रके माद्दत्म्य तथा गोकर्णकी मद्िमाऊा वर्णन है। 
तत्पश्रात्‌ भिवरात्रिसी मदिमा। प्रदोपब्रतका वर्गन तथा 
सोमबार-अत्षकी महिमा एवं सीमन्तिनीरी तथा है। फिर 
भद्रायुकी उत्पत्तिफा वर्णन, सदाचार-निरूपण+ शिवक्‍्बचका 
उपदेश, भद्गायुक्रे विवाहका वर्णन, मठ्ायुकी महिमा) मसत्म- 
माहात्मय वर्णन, छअबरफा उपाख्यान) उमा-महेब्वर-त्रतकी 
महिमा, सह्राक्षका माद्दत्म्य; सद्राध्यायके पुण्य तथा ब्ह्षखण्डके 
श्रवण आढिक़ी पुण्पम्री महिमाया वर्णन दे । इस प्रखर यह 
ब्रह्म-्पण्ट बताया गया € | 

इसके बाद चौथा परम उत्तम “काग्री खण्ड? हे, जिसमें 
विन्म्यपर्वत और नारठजीऊे सवादका वर्णन है | फिर 
सत्वड्ोक्र्का प्रभाव, अगस्त्यके आअ्रममे देवताओं आगमन; 
पतित्रताचरित्र तथा तीर्थयात्राकी प्रभसा है | तदनन्तर 
सतपुरीया वर्णन, सयमिनीका निल्पण। मिवशर्माों सर्ज) 
इन्द्र और अमिके लोकऊी प्राप्तिका उब्झेख है। अमिका 
प्रा्डर्भाच, निर्नति तथा वरुणकी उत्मत्ति। गन्धवतीः 
अलकापुरी और ईशानपुरीके उछृवका वर्णन) चन्द्र) यूर्य; 
बुध; मझ्ुल तथा बृहस्पतिके छोऊः ब्रह्मलोक विष्णुलोकः 
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शुव॒छोक और तपोलोऊका वर्णन है । तत्पश्चात्‌ श्ुवक्लोककी 
पुण्यमत्री ऊथा) सत्यछोकका निरीक्षण, स्कन्द-अगस्त्य-सवाद, 
मणिकगिकाकी उत्पत्ति, गड्जाजीका प्राऊत्य, गड्शासहतनाम, 
काग्मीपुरीकी प्रगसा) भैरवका आविर्माव, दण्डपाणि तथा 
शानवापीफा उछव) कलावतीकी कथा; सदाचारनिरूपण/ 
ब्रमचारीका आख्यान। रूरीके लक्षण, कर्त्तत्याकर्तव्यका 
निर्देश, अविमुक्तेश्वरका वर्णन, णदृस्थ योगीके धर्म कालजानः 
दिवोदासकी पुण्यमयी कया, कागीका वर्णन) भूतलूपर माया- 
गणपतिऊं प्रादुर्माव) विष्णुमायाऊा प्रपद्च, दिवोदासका मोक्ष, 
पद्चनदतीर्थरी उत्पत्ति, विन्दुमाववका प्राकव्य॥ तदनन्तर 
म्ीफा वैण्णवतीर्यथ कटछाना; फिर झूलधथारी शबड्डसका 
काशीमे आगमन जैेगीपव्यके साथ सवाद, महेश्वरका 
य्येट्ेश्वर नाम होना, क्षेत्राख्यान) कन्‍्दुकेश्वर और व्यानेश्वरका 
प्रादुर्माच, शलेश्वर, रत्नेश्वर तथा इत्तिवासेश्वरका प्राकस्य/ 
देवताओं अधिप्ठान) दुर्गाखुरका पराक्रम) दुर्गाजीकी विजय; 
3>“फॉरेश्वरफ़ा वर्णन, पुन" 3“कारफा माहात्म्य+ त्रिदोचनका 
प्रादुर्भाव, केदारेश्वरका आख्यान, वर्मेंश्वरकी कथा) विप्णु- 
भुजाफ़ा प्राऊत्य) वीरेश्वर॒का आख्यान) गद्ना-माहात्म्यकी्त॑नः 
विश्वकमें.वरकी मद्दिमा, दक्षयजोद्धव, सतीश और अमतेश 
आदिका माद्वात्म्म, परागरनन्दन व्यासजीकी भुजाओका 
स्तम्मन; छ्षेत्रे! तीयोसा समुदाय, मुक्तिमण्डपकी कथा; 
विश्वनाथजीरा वैभव, तदनन्तर कामीकी यात्रा और परिक्रमाका 
वर्णन--ये काशीखण्डके विपय है | 


तदनन्तर पॉचव्यें “अवन्ती-खण्डःका वर्णन छुनो | इसमें 
महाफ़ालवनका आख्यानः ब्रह्माजीके मस्तकका छेदनः 
प्रायश्रित्तविधि। अम्रिकी उत्पत्ति. देवताओंका आगमन; 
देवदीना; नाना प्रकारके पातकोंका नाश करनेवाल्य शिवस्तोत्र/ 
कपालमोचनकी कथा, महाकालवनकी स्थिति; कलछकलेश्वरका 
सर्वपापनागऊ तीर्थ, अप्सराकुण्ड, पुण्यदायक रुद्रसरोवर: 
कुठम्बेश, विद्याधरेश्वर तथा मक्रटेश्वर तीर्थका वर्णन है। 
ततश्रात्‌ खर्गद्वार चत॒.सिन्धुतीर्थ,,. शह्डरवापिका; 
शट्भरादित्य+ पापनागक गन्धवतीतीर्थ। दगा-्मेधिकतीर्थ; 
अनगतीर्थ, दृरिसिद्धिप्रदतीर्थ, पिगाचादियात्रा, हनुमदीश्वर, 
कबचेश्वर; महाकालेश्वरयात्रा, वल्मीकेब्वरतीर्थ शुक्रेश्वर और 
नक्षत्रेश्वरतीर्थश्रा उपाख्यान, कुअखलीऊी परिक्रमा, अक्रूर- 
तीर्थ, एकपादतीर्थ चन्द्राक॑बैमवरतीर्थ, करमेशतीर्थ, छडुकेग 
आदि तीर्थ, माकंण्डेश्वरतीर्थ, यजवापीतीर्थ, सोमे-वरतीर्थ; 
नरकान्तकतीर्थ, केदारेश्वर, रामेश्वर, सोभागेश्वर तथा 





छ्शेड 











नरादित्यतीयं) वेशवादित्यः शक्तिमेदतीर्थ: खर्णनारमुख- 
तीर्थ, 3“कररेंश्वर आदि तीर्थ, अन्धताचुस्के द्वारा स्ठुति- 
कीर्तन) काल्वनमे शिवलिज्ञोकी सख्या तथा खणःशड्ढे घर- 
तीर्थका वर्णन है । पिर चुशखली- अवन्ती एवं उजयिनीपुरीके 
पद्मावती; कम॒द्ती, अमराबती- विगाला तथा प्रतिकत्पा-- 
इन नामीका उल्लेख है | इनका उच्चारग ज्वस्की भान्ति 
क्रमेवाल है | तलश्रात्‌ शिप्रामे स्लान आदिया फल) 
नागेद्वारा की हुई भगवान्‌ शिवक्री स्तुति, दिरि्याक्षदघरी 
कथा, सुन्दरकुण्डकतीर्थ, नील्शइ्ना पुष्फरतीर्य, विन्ध्यवासन 
तीर्थ पुरुषोत्तमतीर्थः अवनागनतीर्थ, गोमतीतीर्य वामनऊुप्डः 
विष्णुसहसनाम बीरेधर सरोवर- काल्मेरवतीर्य नागयज्मीकी 
महिमा; मर्तिहजयन्तीः वुहम्बेशस्यात्रा- देवमाधकरीत॑न- 
ककीराज नामक तीर्थ, विष्नेशादितीर्थ ओर सघुगेहनतीर्थका 
वर्णन किया गया हैं। रुद्रकुण्ड आदिने अमनेफ तीथोंका 
निरुपण किया गया ह। तदनन्तर आठ तीयोंफी पुण्यमयी 
यात्रावा वर्णन है। इसके वाद नर्मदानदीश माहात्म्य 
बतलाया गया है जिसमे धर्मपुत्र युधिष्टिर्के वैराग्य तथा 
मार्कण्डेयजीके साथ उनके समागमऊा वर्णन है। 





तदनन्तर पहलेके प्रल्यज्ञलीन अनुभवज्ञ वर्णन अमृत- 
चीर्तन, कल्प वल्यमे नर्मदाक़े प्रथकू पथक नामोका वर्णन 
नर्मदाजीका आष॑स्तोन्र काल्रात्रिकी कथा, महादेवजीगी स्ठुति 
पृथक कव्यकी अद्भुत कथा विशल्थाकी कथा जाल्श्वरकी कथा 
गौरीत्रतज वर्णन) निपुरदाहकी कथा, देहणतविधि, कावेरी- 
सक्भम- दारतीर्थ, ब्रह्मावर्त ईश्वरकथा, अमितीर्थ, नर्यतीर्थ; 
मेघनादादिती्थं, दारक्तीर्थ, देवतीर्थ. नर्मदेशतीर्थ, 
कपिलतीर्थ, क्रहृक्‍्तीर्थ, दुण्डलेशतीर्थ, पिप्पल्यदतीर्थ- 
विमलेश्वरतीर्थ, चूलमभेदनतीर्थ, शचीहरणकी कथा, अश्रक्वा 
वध) शल्मेदोदूवतीर्थ, प्रथक्‌ परथक्‌ दानधर्म, दीघेतपावी 
कथा: ऋष्यशद्धवा उपास्यान, चित्रसेनकी पुण्वमयी कथा 
काशिएजका मो, देवशिलरी कथा; शवरीती्थ, पवित्र 
व्याधोपाख्यान, पुष्करिणीतीर्थ, अर्कतीर्थ आदिल्वेश्वरतीर्थ; 
गन्तीर्थ, क्रोटिक्तीर्थ, कुमारेश्वरतीर्थ, अगस्तेश्वरतीर्थ 
आनन्देश्वरतीर्थ, मातृतीर्थ, लेक्श्वर, वनदेश्वर मड्डलेश्वर 
तथा कामजतीर्थ, नणेश्वरतीर्थ ग्ोपारतीर्थ, गौतमतीर्य, 
गहचूइतीर्थ, नारदेशवरतीर्य, नन्दिकेश्वरतीध, वरणेश्वर- 
तीर्थ दपिस्कन्दादितीर्थः हनुमदीश्वरतीर्थ, रामेश्वर आदि 
तीर्थ, सोमेश्वरः पिज्ञल्धर ऋणमोलेश्वर, कपिलेश्वर, 
पू्तिकेधर जलेशय, चण्डार्क, यमतीर्थ, काल्होडीश्वर, 


- भजख सतत विष्णु मानुष्यमतिदुलेभम्‌ - 
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नन्दिफे वर नारागणेबर- कोटीबर व्यासतीर्ष: प्रमामतीर्थ) 
नागेररतीर्य सर्य्षणतो 3... प्रभवेश्वस्तीर्ष, . पुण्यमय 

# हथ कप श्र कामरतीर्थ 
एरण्डी मइ्मती 4. छुबर्भमिर्तीर्य यरझतीर्व: ) 


भाण्डीरतीर्य रोटिणीमबतीर्थ चकतीर्व धोतपापतीर्थ; 
थाद्विसनतीर्य कीटितीर्च- अन्योन्यतीर्थ, अद्ञारतीर्थ; 
शिलोचनती व गतीर्थ, रुम्वुफशतीर्थ. सोमेगतीर्थ 
कफोल्लेगतीर्घ: नमंदातीर्थ अपतोर्थः जाग्नेपतीयें, उचम 
भागवेपरतीर्य, ब्राशतीर्व- ठेखतीर्य,.. मार्गेगतीर्थ; 


आदिवागरेबर- रमेघरतीर्य निरेखस्तीर्य. अटल्यातीर्थ: 
फ्देबग्तीर्व बजतीर्व- सोमतीर्थ, नादेशतीर्थ, कोय्रेश 
ती[.. रुविमगीमम्भवतीर्थ, योजनेगतीर्थ, वरारेशतीर्थ, 
दादओतीर्थ गिचतीर्य, तिदेवस्तीर्थय मदझलेधरतीर्थ; 
ल्प्ियाराटतीर्य कुप्डेशतीर्थ: खेतवाराटतीर्थ: भागविश 
तीवे॑ रवीबरतीर्य- श॒कू आदि तीर्थ: हद्दास्न्वामितीर्थ, 
नज्ञमेभरतीर्थ नह॒पेबरतीर्य, मोक्षणतीर्य पश्चगोपदतीर्थ; 
नागशावउत्तीर्थ, मिठेशतीर्थ: माग्डेयतीर्य अनृस्तीर्थ; 
ऋआमोदतीर्थ: झल्यरोपतीर्थ माण्डव्यती 4 गोपे बरतीय॑- 
कपिल्श्वरतीर्य, पिछ्लल्घरतीर्थ भूतेबरसतीर्थ, गद्गातीर्थ) 
गौतमतीर्य) अश्वमेघतीर्व. भगुम्च्छतीर्थ पापनाशक 
केदारेगतीर्थ, कल्फ्लेश ( या स्नयलेश ) तीर्थ जालेशतीर्थ 
शाल्प्रामतीये, बराहतीय चन्द्रप्रभानतीर्थ आदिलतीथ 
'पीपदतीर्य हसतीर्ष: मूल्खानतीर्थ- चअलेश्वरतीर्थ उयगतीर्थ; 
चित्रदेवकतीर्थ: शिखीश्वरतीर्थ, कोटितीर्थ दपन्यतीर्थ; 


सुवर्णतीर्थय, ऋणमोचनतीर्थ भारभ[तितीर्थ, पुर्ठुझण्डित 
3 
तीर्थ, आमलेगतीर्थ क्पालेशतीर्थ, . शच्दैरण्डीतीर्थ: 


कोटिदीर्थ ओर लोय्लेशतीर्थ आदि वर्णन है | इसके बाद 
फलत्तुति कही गयी है | तदनन्तर कृमिजज्जल्माहात्म्यके 
प्रसड्धमे रोहिताशकी कथा- आुन्धुमारशा उपाख्यान, उसके 
वबधदा उपाय- घुन्धु-वध- चिचवदशा उद्धव उसकी महिसा, 
चण्डीगक प्रभाव, रतीख्वर, केद्रे्वर लक्षत्ीर्थ, विष्णुपदी 
तीर्य, मुखारतीर्थ, च्यवनान्धतीये; अहासरोचर, चफ़्तीर्थ, 
लल्तोपाख्यान बहुगोमुखतीय, रुद्रावतंतीर्थ, मार्कण्डेय- 
तीयं;.. पापनाशफ्तीर्थ,. भ्रवणेशतीर्थ, झुद्धपरतीर्थ 
देवान्धुप्रेततीर्थ, जिल्वोदतीर्थंका प्राक्व्य, गिवोद्धेद्तीय और 
फछू-पुति---इन विय्योका वर्णन है। यह सब अवन्ती-खण्ड- 
का वर्णन क्या गया हैं; जो श्रोताओके पापका नाग 
करनेवाल् है। 


इसके अनन्तर प्नागर खण्डफाः परिचय दिया जाता है | 


पृर्वभाग-चतुर्थ पाद ] # स्कन्द्रपुराणकी विययानुक्रमणिका, इसके पाठ, अ्रवर्ण, दांवकों माहातम्य 4६ ४३५ 
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इसमें डिद्दोत्पत्तिता दर्णनः इरिश्व्ली झुम कथा; 
विश्वामित्रक्ता माहत्म्ःः चिद्वट्कुका सर्गठेकर्म गमन, 
दव्केब्चर-माहान्म््के प्रमड़में द्त्रामुर्मा धव, नागबिंछ 
शब्भतीरण; अच्लेश्वरका वर्णन, उमन्कारएरकी अमन्क्रारद्र्ण 
कथा) गयद्माषवतीर्य, वगलभतीर्थ, गल्मण्ठतीर्थ। सुगतीश्थ॥ 
विप्णुपाठ, गोकर्ण, झुमतय समान्‍््य तथा सिद्धेश्वरतीर्य 
नागवरोवर, समर्णितीर्थः अगस्यतीर्य ऋणगर्त- नव्झतीर्य 
मीफतीर्य+ जड्स्मसकततीर् बर्मिशतीय, सोम्नाथ्ती: 
दुर्गातीर्: आनतंकेश्वरतीर्थ, नमदनिव्वत्ती क्या; परझुराम- 
द्वारा कत्रियोंके संहरका क्रथानकः रामकद- नाययग्नीर्य 
पडछिड्वतीर्य, यनमृतीर्य, मुण्डीगठितीर्व, त्रिक्रर्कती्य 
सतीपरिणपतीर्य, रत्नीएतीर्य- गेंगगतीर्य गछखिल्यतीय, 
गठडढती», व्थ्मीजीक छापे, समर्विद्यती4, सोमप्रासाठतीर्थ 
अन्बराइद्धती थे; अग्नितीर्श- उह्मकुण्ड, गोमुचतीर्य, ठोहवश्टि- 
तीर, अन्नायजचरीदेडी, अनेश्वरतीर्ट गाजगणी राम्श्वर, 
व्थ्मणेश्वर, दु्षेश्रल ल्वथ्वरलिद्ठ) सर्वोत्तणोनन अइसठ 
तीथोंक नाम, टमबन्तीपुत्र त्रिजानडी कथा, न्वती अम्बाझी 
स्थापना) भक्तिव्मतीर्वक्ा आविर्माव; क्षेमड्धरीवेबी, क्दार- 
क्षेत्रव्य ग्रादुमांव, ग्रुक्छतीर्य, मुत्रारब्तीर्य सन्वसन्ब्येश्वर- 
का आख्यान, कर्णात्वछाकी कथा- अखेश्वरतीर्थ, याह्वठ्ब्क्व- 
तीर, गोरीगणेश्ती्य, वान्तुप॒दर्तीर्वक्ष आख्यान अन्रायद्या- 
देवीकी कथा: सोनाग्यान्वतीर्थ श्र्धरचिट्ठ वर्मराजदी 
कथा; मिशन्न वेबथर्म आख्यान, तीन गजग्निका आविर्मान, 
लावाबिचरिति; मकरेदाकी कथा, काोठेथवरी और अन्वकता 
आख्यान, आतप्सरसकुण्ड, प्रप्याठित्वतीर्थ गेद्िताशतीर्य, 
नायर छशह्मगोत्री उत्सत्तिका कथन; भार्गवचरित, व्थिमित्र- 
आरित्र; चारखनतीर्थ: पिप्यछादती 4, कंसारीअवरतीर्थ, पिण्डक- 
तीर्थ, अह्ाक्ा वच्चानुठछान- सावित्रीकी कया, रेबतजा 
आख्यान, मर्तृबद्ञका इत्तान्च रुख्य तीथोंक्ा निदीक्षण- 
कुछ्लेत्र, हाव्केखस्केत्र ओर प्रमासक्षे्र---दन तीनो श्षेत्रोंक्रा 
वर्णन पुप्कराएय- नेमिय्रासण्य तथा वर्मास्ण्य--इन तीन 


अरप्योचा वर्गन वरागसी, द्वारका तथा अवन्ती--दन तीन 
दस जा रे नव्न 
गुरिवोत्न वन द्वल्दावन- जाग्दबबन और अद्ेतग्न--इन 


हि. 


तीन उनोका उल्देछ, कक्यणम, शाम तश नन्दियम-- 
इन तीन उत्तम आमोक्रा श्रतियादन, असितीर्थ, छुब्छतीय्य 
और पिदतीर्थ--इन नीन तौंथोंत्ा निन्पयण, श्रीजंछ, अर्दुढ- 
गिरि तथा रैवतगिरि--दन तीन पर्वतोका वर्णन, गद्गा, नर्मठा 
और सरसरूती--दन तीन नदियोंका नाम-उच्चारण, दनमेंसे 
एक-एकका हीर्तन साठ तीन क््रोंड वीयोका फल देनेगणछ दे 
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--व्याडि विप्रवोक्रा प्रतिपादन किया गया है | कृपिकातीर्थ, 
छड्तीर्य- चआमरतीर्थ और बाउम्रण्डनती/--दन चारोक्रा 
उच्चाग्ण दास्बश्वरक्षेत्रता फछ देनेगछा दे | इन सब तीथों- 


हम 
चल 


के वर्णनके पश्चात्‌ साम्बाठित्वकी महिमा श्राद्वक्ल्यका 
नित्यण युविश्रिमीप्मखवाद, अन्यक् ( अन्बकारपूर्ण 
नरक ) अल्यायीका माद्दातम्म, आतुर्मस्थ-बत अश्युन्ण्ययन- 
प्रत मड्ुणेश्रत्ी महिमा, ब्विव्सत्रिका माहात्म्म तुलापुदुष- 
दान प्रथ्वीगान गल्केध्वर, न्पाव्मोच्नेश्वर पागगश्ण्ड; 
सापरलिड् युगमान आठिका वर्णन- निम्ेश्वर और झाकम्मरी- 
की कया, च्यारद्र उठोक्रे प्राकत्यका वर्णन, दानमाहात्म्य 
तथा द्वाव्क्याठित्यका कीर्तन--दन सब विपवोका अतित्राव् 
किया गया हे | टस ग्रकार यद नाग्रसवण्ड कदम गया | 


अब 'प्रभास-बण्डकाः वर्णन किया जाता हैं, जिसमें 
सोमनाथ, व्थिनाथ मद्दान्‌ पृण्बप्रद अर्कखछ तथा सिद्धेश्वर 
आदिका आख़्यान प्रथकूश्रथक्र्‌ कद्य गया है। तस्यश्वात्‌ 
अग्नितीर्य, कर्ण्दीअर: उत्तम गतिदायक्र केदरेश्वर, भीमे-्वर, 
मेखेशवर, उण्दीअर, भात्करेश्वर, उन्द्रेथर मदृव्बधर 
बुवेश्वर- वृदस्तीशवर। अक्ेधवर- बनैश्रसेद्र राषट्रीथवर 
केन्त्रीथअर आदि शित्रविय्नोक्ता वर्णन दे | तत्यश्वात्‌ सिद्धेश्वर 
आदि अन्य पॉच रठोक्री स्थितिका वर्णन क्या गया हैं | 
बगगेद्य- अजापाबद् मड़त्य, छख्तिश्वरी, छःमी-वर, वाडवेश्वर; 
उर्वीश्चर क्मेथ्वर, गोरीध्वर वदणेश्वर; दुवसिथ्वर, गगेबर | 
दुमांग्थर चण्टक्व्य, झदुछीअवर, कोटीबर तथा वालरूपथा री 
ख्रद्मा आदिकी उत्तम कथा है | तत्यश्रात्‌ नरके-र; संबर्तेश्वर, 
निव्रीध्रर बलछमटरेथर, गदड्ा, गगयति। जाम्बबती नदी; 
पाण्डुकृय, झतमे०, व्क्षमव ओर कोंटिमेबर्की श्रेष्ठ कया 
हैं | दुर्वासाढित्य, बठखान, हिरायासइम, नागगठित्य, 
अक्षणा, सक्रप्ण, समुठ्र, छुमारी, क्षेत्रयाछ। अद्ोेंथर: 
विज्ञछासटूमेश्वर घड्ुरादित्व, धठेश्वर ऋगपितीर्थ; नन्‍्दाठित्व; 
त्रितकृठ, शोमप्रान, पर्गाठित्य और न्यड्डमतीकी भी अद्भुत 
क्थाक्ा उल्छेख दे | तठनन्तर वारादस्त्रामीका इचान्त- छाया- 
डिड्ड, धुल कनकनन्दा, इ्न्ती और गन्लेग्की कथा हू | फिर 
चउमसोक्रेंडथर विदुुसेथवर- त्रिद्येक्रेवर, मड्ुणेश्वर श्रैपुरेथ्र 
तथा प्रख्तीरकी क्या द | प्प्रि दर्वप्राच्ी, त्रीक्षा और 
उम्ाानाथकी कथा दे । प्रथ्रिच्युहाार- झलखल च्यवनाठित्य 
आर अ्यवनें्वक्षा इन्तान्त दे। उसके वाद अजायतरलेशर, 
बालछाठित्व, कुबेर्खछ तथा ऋषण्तोयाकी पुण्यमनी कथा एवं 
श्गाडेश्वरका माहत्म्मकीर्तन ६ | फ़िर नारदादित्वकी कथा, 


४रे६ 


४ भजख सतत विष्णु मानुष्यमतिदुलेभम्‌ +# 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 





फण्कम्नफनकापकान्कता>फकरस+कर कं उ>फक्कम्फटरपक्कम्फपउनफाम्कन्फनफमामसत फष्फमफमककाा जग 70006 ४४ ४४/४४र्ड 


नारायणके सरूपका निरूपण; तप्तकुण्डकी महिमा तथा 
मूलचण्डीवरका वर्णन है । चठरम्रंख गणेश और कहम्वेश्वर- 
की कथा) गोपाल्खामी; बऊुल्खामी और मदद्वणकी भी कथा 
है | तलश्चात्‌ क्षेमादित्य, उन्नतविष्नेश, तलखामी; 
कालमेघ, रुविमणी) दुवसिश्वर; भद्वेशवर; भद्भावर्त, मोक्षतीर्थ) 
गोप्पदतीर्थ, अच्युतग्रह, जालेश्वरः 3“कारेश्वर, चण्डीशवर; 
आगापुरनिवासी विष्नेश ओर कलाकुण्डकी अद्भुत कथा 
है। कपिलेशवर और जरद्वव मिवकी भी विचित्र कथाका 
उल्लेख है। नलेशवर, ककोटकेश्वरः द्ाटफेध्व७ नारदेखर, 
यन्त्रभूषा, दुर्गकूट और गणेशकी कथाका भी उल्लेख है। 
सुपर्णमरबी और एडामैरबी तथा भमल्लतीर्थकी भी महिमा 
है। तत्पश्नात्‌ कर्दमाल्तीर्थ और गुप्त सोमनायफा वर्णन 
है। इसके बाद बहुखणेंश्वर, शरड्भेश्वर, कोटीश्वरः मार्फण्डेश्वर, 
कोटीग तथा दामोदरण्हकी माहात्म्य कथा है । तदनन्तर 
खण्ण रेखा, ब्रह्मकुण्ड, कुन्तीव्वर, भीमेश्वर, मृंगीऊुण्ड तथा 
सर्वख--ये वस्लापथक्षेत्रमे कहे गये है | तसश्चात्‌ दुर्गाभलदवेश, 
गड्जेश, रैवतेश, अबुदेश्वर; अचलेश्वर; नागतीर्थ वसिष्ठाश्रम, 
भठ्कर्ण; त्रिनेन्न, केदार, तीर्थागमन, कोटीश्वर, रूपतीर्थ 
और दृपीकेश-ये अद्भुत माहात्म्यकथाएँ है । इसके बाद सिद़ेश्वर: 
शुक्रेधर, मणिकर्णी4वर, प्ुतीर्थ, यमतीर्थ और वाराहीतीर्य 
आदिके माहात्यका वर्णन है | फिर चन्द्रप्रभास, पिण्डोदक, 
श्रीमाता, शुक्ल्तीर्य, कात््यायनीदेवी, पिण्डारकतीर्थ, कनखल- 
तीर्य, चत्रतीर्थ; मानुपतीर्थ, कपिलाग्नितीर्थ तथा रक्तानुबन्ध 
आदि माहात्यकथाका उल्लेख है | तदनन्तर गणेशती र्थ,; 
पार्यश्वस्तीय और उज्ज्वल्तीर्थकी यात्राम॑ चण्डीस्थान; 
नागोद्धव, गिवकुण्ड, महेशतीर्थ तथा कामेश्वरका माहमत्य- 
वर्णन और मार्कण्डेयजीकी उत्तत्तिकथा है। फिर उद्दालकेश 
और सिद्धेशके समीपवर्ती तीेकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ कथाएँ है। 
इसके घाद श्रीदेवमाताकी उत्पत्ति; व्यास और गौतमतीर्थकी 
कथा, कुलसन्तारतींका माहात्म्य तथा रामतीर्थ एवं कोटि- 
तीर्थथी महिमा है | चन्द्रोद्धेदतीर्थ, ईमानतीर्थ और 
ब्रह्मआनकी उत्पत्तिका अक्लत मसाहात्य तथा निपुष्करः 
रप्रहद और गुहेधरकी शुभ कया है । ततपश्रात्‌ अविमुक्त- 
की महिमा) उमामहेश्वरका माहात्म्य, महौजाका प्रभाव और 
जम्बूतीर्यका महत्व कहा गया है। गद्भाधर और मिश्रकडी 
कथा एवं फलस्त॒ुतिका भी वर्णन है | तदनन्तर दवारका- 





माहत्म्यके प्रसड़्मे चन्द्दार्माकी कथा है। जागरण और 
पूजन आदिका आख्यान, एकादगशीवतकी महिमा; महाद्वादगी- 
का आख्यान) प्रहाद और ऋषियोंका समागम) दुर्वाताफा 
उपाख्यान; यात्रा प्रारम्मिक विधि; गोमतीकी उत्पत्तिकवा॥ 
उसमे स्नान आदिका फल, चनतीर्वका माहात्म्य, गोमतौ- 
सागर सद्गम, सनऊादि कुण्ठफ़ा आख्यान द्वगतीर्वकी कथा, 
गोप्रचारफी पुण्यमयी कथा, गोपियोंका द्वारकार्में आगमन) 
गोपीसरोवरका आख्यानः ब्रह्मतीर्य आदिका कीर्तन) पॉच 
नदियोंकिे आगमनकी कथा, अनेक प्रफारके उपाख्यान, 
गिवलिद्ठ, गदातीर्थ और श्रीकृष्णपपृजन आदिका वर्णन है। 
त्रिविक्र-मर्तिफा वर्णनः दुर्बाता और श्रीकृष्ण-सवाद, ऊुझा 
दैत्यके वधकी कथा, विशेष पूजन फछ) गोमती और द्वारकामे 
तीथँंकि आगमनका वर्णन, श्रीकृष्णमन्दिरफा दर्शन; द्वारवतीमे 
अमिपेक; वहाँ तीर्थेकि निवासक्री कथा और द्वारफाके प्रुण्य- 
का वर्णन है । ब्राह्मणो | उस प्रकार सर्वोत्तम कथाओमे युक्त 
शिवमाहात्म्य-प्रतिपादक स्कनन्‍्दपुराणमे यह सातवों प्रभाससण्ड 
बताया गया है। जो दसे लिखफर सुवर्णमय निश्वलकरे साथ 
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मावकी पूर्णिमाके दिन सत्कारपूर्वक आह्मणफ़ों दान देता है, 
वह सदा भगवान्‌ शिवके छोकमे आनन्दका भागी होता है। 
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वामनपुराणकी विपयस्त्ची ओर उस पुराणके श्रवण, पठन एवं दानका माहात्म्य 
डॉ ७><+०००  स स 


ब्रह्माजी कहते है--वत्स | छुनो, अब मे त्रिविक्म- 
चरित्रसे घुक्त वामनपुराणका वर्गन करता हैँ । इसकी कटोक- 
सख्या दस हजार है | इसमे कूर्म कल्यके इत्तान्तका वर्गन है 
ओर त्रिवर्गमी कथा है | यह पुराण दो भागोसे युक्त है और 
वक्ता श्रोता दोनोके ल्यि झुमकारक है | इसमें पहके पुगगके 
विपयमे प्रश्न दे । फिर अक्लाजीऊे शिरम्छेडक्ी कथा) क्याछू- 
मोचनसा आख्यान और दक्ष-यज्ञ विध्वमका दर्गन है | 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ हरकी कालरूप समा, मदनदहन« प्रहाद- 
नारायणउुद्ध- देवसुर-सप्राम, सुकेशी और सूर्यसी कथा, 
कदाम्य्रतका वर्णन) श्रीदुर्गाचरित्र तमतीचरित्र। कुरुभेत्र- 
वर्गन) अनुपम सया-माहन्य) पार्वतों-जन्मती कथा तप्ती- 
का विवाद गौरी-उपराज्यान) कीनिकी-डयाज्यान कुमारचरित, 
अन्धकवधकी क्या साध्योगाख्यान) जावालिचरित, अरजा- 
की अद्भुत कथा, अन्धव्ायसुर ओर भगवान्‌ गद्रक्रा युद्ध) 
अन्बक्कों गगन्वकी प्रामि* मदद्णोके जन्मकी ज़्था) राजा 
बढिऊा चरित्र, छथ्मी-चरित्र व्रिविकम चरित्र प्रह्मदकी तीर्थ 
यात्रा और उसमे अनेक मद्ठल्मयी कथाएँ, अुन्उु-चरित, प्रेतो 
पाख्यान, नक्षत्र पुदुषती कथा, श्रीदामाफा चरित्र) तिविकम- 
चरित्रके अन्तमे ब्रह्मार्नीक द्वारा कया हुआ उत्तम स्तोत्र तथा 
प्रहाद और बलिके सवादमे सुतऊन्शेक्मे श्रीटरिकी प्रद्मसा- 
का उल्लेख है| ऋक्चन्‌ | इस प्रमर मेने तुम्हे दस पुराणका 


पूर्वमाग बतावा है| अब इस वामनपुरागके उत्तरमागका 
श्रवग क्रो । उचरमागमे चार सहिताएँ हैं। वे प्रथक्‌श्रथक्‌ 
एक एक सहस्त छोकोसे युक्त है। उनके नाम इस प्रकार 
इ--माहेश्वरी, भागवती सौरी ओर गाणेशवरी | माहेश्वरी 
सहितामें श्रीकृष्ण तथा उनके भरक्तोंका वर्णन है | भागवती 
सरितामे जगदम्बाके अबतारकी अद्भुत कथा दी गयी है। 
सारी सहितामे भगवान्‌ सूर्यकी पाप-नागक मदिमाका वर्णन 
है। गाणेश्वरी सहितामे भगवान्‌ शिव तथा गणेशर्जीके चरित्रका 
वर्णन फ़िया गया है। यह वामन नामका अत्यन्त विचित्र 
पुराण महर्षि पुरूस्यने महात्मा नारदजीसे कहा है। फिर 
नारदजीसे महात्मा व्यासको ग्रात्त हुआ है और व्यासजीसे 
उनके भिष्य रोमटर्पणको मिला है। रोमहर्पणजी नेमिपारण्य- 
निवासी भौनकादि त्रह्मपियोसे यह पुराण कहेंगे | इस प्रकार 
यह मद्ठलमय वामनपुराण परम्परासे प्रात्त हुआ है। जो इस- 
का पाठ और अ्रवण करते हैं, वे भी परम गति प्राप्त होते 


हईं। जो इस पुराणको लिखकर गशरत्कालके विश्रुव योगमे 


वेदबेत्ता श्राह्मणको घुतघेनुके साथ इसका दान करता हैः 
वह अपने पितरोक़ो नरकसे निकालकर खर्गमे पहुँचा देता 
ह_ ओर स्वयं भी अनेक प्रकारके मोगाका उपभोग करके 
देह-त्यागके पश्चात्‌ वह भगवान्‌ विष्णुके परम पदको प्रात्त 
रर छेता है। 


-+<>च्यंहट- ०. 
कूमेपुराणकी संक्षिप्त विषय-घची ओर उसके पाठ, श्रवण तथा दानका माहात्म्य 
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च्रह्माजी कहते हैँ---वत्स मरीचे ! अब तुम कूर्मपुराण- 
का परिचय सुनो। दसमें लक्ष्मी-क्ल्यया वृत्तान्त हू | दस पुराण- 
में दूर्मल्प वारी दयामय श्रीदरिने इन्द्रद्यम्नके प्रस्डसे म्पियोको 
धर्म जर्थ काम और मोक्षका पृथक-श्रथक्‌ माद्मत्म्य सुनावा 
है। यट झम पुराण चार सद्दताओमे विभक्त हैं| इसकी 
छोऊ-सख्या सतरह हजार टै। मुने | दसमे अनेक प्रकारकी 
कथाओंकि प्रसइ्गधते मनुष्योकों स़ति प्रदान करनेवाले नाना 
प्रकारके ब्राक्मणघर्म बताये गये दें | इसके पूर्वभागमें पहले 
पुराणक्षा उपक्रम है। तत्यश्चात्‌ छक््मी और इन्द्रयुम्नका सवाद) 
कूर्म और महर्पियोंकी वार्ता) वर्णाअ्रमसम्बन्धी आचारका 
कथन, जगत्‌की उत्रत्तिका वर्णन) संक्षेपसे काल्संख्याका 


निरूपण, प्रत्यके अन्तमें भगवानका स्तवन, सक्षेपसे सष्टिका « 
वर्णन, गड्ढरजीका चरित्र) पार्वतीसह्ननाम, योगनिरूपण, 
भगुवश्चवर्णन, खायम्भुव मनु तथा देवता आदिंकी उत्पत्ति; 
दक्षयज्का विघ्वस) दक्षरष्टिक्थन) कंच्यपके वशका वर्णन, 
अनिवगका परिचय) श्रीकृष्णफा शुभ चरित्र, मार्कण्डेय- 
श्रीकृष्ण-सवाद, व्यास पाण्डव-सवाद; युगधर्मका वर्णन; व्यास- 
ज्ञेमिनिकी कथा; काशी एव प्रयागका माहात्म्य; तीनों लोकों- 
का वर्णन और वेंदिक शाखाका निरूपण है। इस पुराणके 
उत्तरमागमे पहले ईश्वरीय-गीता फिर व्यास-गीता है जो नाना 
प्रकारके धर्माका उपदेश देनेवाली है | इसके सिवा नाना 
प्रकारके तीयोंका प्थक्‌-प्रथक्‌ माहात्म्य बताया गया है। 


लक नमक ५ भजख सतत विष्णु मालुप्यमतिंदुर्लभम्‌ ५ [ संद्षित्त नारव॒पुरांणे 


वनततलननततनतनननननपलन रतन शतायी गयी हैं। यर भूत 
तदनन्तर प्रतिसर्गका वर्णन है । यह “आह्षीसहिता? कही गयी दो और पॉच हजार कोकीकी बतायी गयी हैं। यट कूर्म- 
है। इसके बाद मागवतो सहिता'के विधयोका निरूपण है, पुराण धर्म) अर्थ, काम और मोक्षरूप फल देनेवाला है, जो 
जिसमे वर्णोकी थक थक्‌ इति बतायी गयी है । इसके प्रथम पढने और सुननेवाके मनुप्योजो सर्वोत्तम गति प्रदान करता 
पादमे ब्राह्मणोरी सदाचाररूप स्थिति बतायी गयी हैं; जो भोग है| जो मनुष्य इस पुराणकी ल्सिकर अगनासम्भके दिन 
और सुख बढानेवाली है । द्वितीय पादसे क्षत्रियोकी इत्तिका | कि 
भलीभॉति निरूपण किया गया है; जिसका आश्रय छेकर 
मनुष्य अपने पापोफा यही नाश करके खर्गलेक्मे चला जाता 
है | ठृतीय पादमे वैश्योकी चार प्रकारकी इत्ति कही गयी हैः 
जिसके सम्यकू आचरणसे उत्तम गतिकी प्रात्ति होती है। 
उमी प्रफार इसके चतुर्थ पादमे शूद्गोक्री दृत्ति कही गयी है; 
जिससे मनुष्योके कल्याणकी वृद्धि करनेवाले भगवान्‌ लक्ष्मी- 
पति सतुष्ट होते है | तदनन्तर भागवती सहिताके पॉचवे पादमे 
सकरजातियोकी दृत्ति कही गयी है, जिसके आचरणसे वह 
भविष्यमे उत्तम गतिको पा लेता है। मुने। इस प्रफार द्वितीय 
सहिता पॉच पादोसे युक्त कही गयी है। इस उत्तरभागमे 
तीसरी संहिता 'सौरी-सहिता? कहलाती है; जो मनुप्योका कार्य 
सिद्ध करनेवाली है। वह सकाम भाववाले मनुष्योको छः प्रकार- 
से घटकर्मसिड्धिका वोध कराती है। चौथी 'वैष्णवी-सहिता? 
है, जो मोक्ष देनेवाली कही गयी है | यह चार पदोबाली सोनेकी कच्छपमूर्तिके साथ ्राह्मणकी भक्तिपर्वेक इसका दान 
सहिता द्विजातियोके लिये त्रह्मरूप है। वे क्रमश. छ० चार. करता है? वह परम गतिय़े प्राप्त होता है । 
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मत्खपुराणकी विषय-सची तथा इस पुराणके पाठ, श्रवण और दानका माहार्म्य 





च्रह्माजी कहते है--ह्विजश्रेष्ट ॥ अब मै तुम्हे मत्स्य- 
पुराणका परिचय देता हूँ; जिसमे वेदवेत्ता व्यासजीने इस 
भूतलूपर सात कब्पोके बृत्तान्तको सक्षिप्त करके कहा है। 
सर्सिहवर्णन आरम्म करके चौदह हजार छोकोका मत््यपुराण 
कहा गया है ) मनु और मत्व्यका सवाद, अह्ाण्डका वर्णन, 
ब्रह्म) देवता और असुरोकी उत्पत्ति; मरुद्नणका प्रादुर्भाव/ 
मदनद्वादशी, छोकपालयूजा, सन्वन्तर-वर्णन, राजा प्रभुके 


राज्यका वर्णन; सूर्य और वैवस्वत मनुकी उत्पत्ति, बुध सगमन; 
पितृवगका वर्णन; भ्राद्यकालछ) पितृतीर्थ प्रचार; सोमकी उत्पत्ति; 
सोमवशका कथन) राजा ययातिका चरित्र; कात॑वीय॑ अजैनका 
चरित्र; सष्टिवश-वर्गन, भगुशाप, भगवान्‌ विष्णुका प्रथ्वीपर 
दस बार जन्म ( अवतार ) पूरुषशका कीर्तन) हुताशन- 
बशका वर्णन, पहले क्रियायोग, फिर पुराणकीत॑न, नक्षत्रव॒तः 
पुरुषत्रत, मार्तण्डशयननत, श्रीक्ृषप्णाप्टमीमत, रोहिणीचन्द्र- 


पूर्वभाग-चतुर्थ पाद ] ** गरुडपुराणकी विपय-सर्चा, इसके पाठ, श्रवण. दानकी महिसा *« 
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नामकत्रत, तडागविंधिकी महिमा व्रक्नोत्सर्ग सौमास्पण्ययनत्रत, 
अगस्त्व-जत अनन्ततृतीया-त्रत रसस्ल्याणिनीनत आनन्द- 
क्री-अत, सारखत-जत, उपरागामित्रेक़ ( अरणत्नान ) विधि 
सप्तमीगयनत्रत, भीमद्वादगी, अनद्वगयन-्त- अग्ून्वशायवन- 
ब्रत- अड्वारक-बत; सममीनतक-जत विशोकद्राउज्मी-नत, दस 
प्रकारका मेरुप्रदन प्ह्यान्ति, उह-त्वरूपक््था, गिव्चत॒र्दशी 
सर्वफलत्याग रविवार-त्रत) सत्रान्तिल्लान, विभृूनिद्गदभ्ी-जत, 
पप्ठीत्रत-माहात्म्य स्नानव्धिका वर्णन प्रयागरा माहात्म्य 
द्वीर और लेकाका वर्गन अन्तरिक्षम गमन, ब्रुबक्ी महिमा 
देवेश्वरोके भवन, भिपुरका प्रशाशन) ओेछ पितरोजी महिमा 
मन्वन्तर-निर्गभय, ऊागे युर्गोढ्नी उत्पत्ति. युगधर्म निरूपण- 
वशइड्रकी उत्पत्ति तारकासुरती उत्पत्ति तारवासुस्ग माहात्म 
ब्रह्मदेवानुकीनन पार्वतीका प्राक्‍्व्य शिव्तगोब्न, मदनदेह- 
दाह रतिगोक गौरी-तयोवन, मिव्ज गौरीमें प्रमन्न करना- 
पार्वती तथा ऋषियोंका सवाद, पार्वतीविवाह मल छुमार 
करार्तिकेयत जन्म) उमारकी विजय तारज़ठुरका भयकर 
वध, दसिंह मगगनकी कथा बह्यनीकी स॒प्रि अन्धक्ासुरका 
वध वाराणठी-माहात्म्य, नर्मदा-माहात्म्य) प्रवग-गगना पिंतृ- 
गायाक् कीरतेन उभय्मुखी गोौका ठान। काड़े सुगचर्मका 
दान) सावित्रीक्ती कथा, राजवर्मका वर्णन, नाना प्रकारके 
उसातोंका कयन; गहणान्त, यात्रानिमित्तक वर्गन स्वप्तमड्ल- 
कीर्तन, आह्मण ओर वाराहज माहात्म्य$ समुद्र मन्थन काल- 
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कूटकी भान्ति) देवासुर-सप्राम अस्तुविद्या प्रतिमाल्क्षण, 

टेवमन्दिर-निर्माण प्रासादलक्षण मग्डपतछक्षण, भविष्य 
राजाओंका वर्णन मदादानवर्णन तथा क्क्मवीर्तन--धन सब 
वित्रयोका दस पुगममे वर्णन किया गया हैं| जो पवित्र, 
ऋक््णणकारी तथा आयु ओर कीति बढानेशदे इस घुरागका 
पाठ अथवा अवणश करता हे वह भगवान्‌ विप्णुके घाममे 
जाता है | जो व्स पुगागमों छिज्वमर सुवर्गमय मत्स्य और 
गौके साथ विध्रुव योगमे ब्राह्मणकों सत्तारपर्वक दान देता है; 
वह परम पढके प्राप्त होता है 


---<थिल्िडी2-..++- 
गरुडपुराणकी विपय-छची आर पुराणके पाठ, श्रवण ओर दानकी महिमा 





ब्रह्माजी कद्दते है--मरीचे । सुनो अत्र में मजझ्लल्मय 
गरुटपुराणक्ा वर्णन करता हैँ। गठडके पृछनेगर गठडासन 
भगवान्‌ विप्युने उन्हें ताब्य॑-कल्यक्की रूथासे युक्त उन्नीस 
हजार ऑोकोक्रा गढडपुराण सुनावा था | इसमें पहले 
पुराणझे आरम्भ क्‍रनेके लिये प्रश्न क्या गया है | फिर 
सक्षेपस्ते सष्टिका वर्णन है। तलश्रात्‌ रर्य आठिके प्रजनकी 
विवि; दीक्षाविथ्ि, श्राढ-पूजा। नव्व्यूहएजाकी विकिः 
वेप्णव-यञ्जर, बोगाध्याब, विप्णुसहद्धनामकरीर्तन, विष्णु- 
ध्यान; सर्वप्जा, मृत्युज्य-प्रजा, मालामन्त्र- शविवार्चा 
गोपाल्प्जा, तेलोक्यमोहन श्रीवरपूजा, विष्णु-अर्चा। पद्न- 
तच्चा्चों, चक्रार्चा। देवपूजा, न्यास आदि; संच्योगासनः 


५26<2<०4.._.-+ * 


टुर्गार्चन। छुरा्चन) महेंश्वर-प्रजा, पवित्रारोपण-प्रजन; मूर्ति- 
व्यानवास्तुमानः प्रामादक॒क्षण सर्वदेबप्रतिठा, पथ पूचा- 
विधि अश्ड्रवोग, दानधर्म प्रायश्रित्तविवि द्वयेधरो और 
नरकोंका वर्णन स्र्त॑व्यूइ, ज्योतिष सामुद्रिकमात्र/ 
खरजान- नृतनरत्ररीक्षा, तीर्थ-माहन्म्म गयाका उत्तम 
माहात्म्य प्ृथऊू-प्रथक्त विमागयृर्वक मन्वन्तर-वर्णन) पिता 
उपाख्यान/वर्णवर्म द्रव्वश्द्धि; समर्पण; क्राइकर्म- विनायक प्रजा, 
अहयज्न आश्रम जननागोच ग्रेतअद्धि नीति-आज्न, त्रत-कथा 
सूर्वचद्म सोमवबंग अीटरिकी अवतारकथा, रामायण, हसिवंद्य, 
भारताख्यान, आदुर्ववनिदान चिकित्सा व्रव्यगुणनित्पण, 
रोगनाशक विष्णुकबच, गरडक्वचर त्रेपुर मन्त्र, प्रभ- 


४४ ह » भजख सतत विष्णु माउुष्यमतिदुलभम, # [ संक्षिप्त नारदपुराण 
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टीवी जती भी नर 


रे वियौकि धय जानिवाले कर्मका वर्णन) मनुप्योके कर्मका फल; विष्णुध्यान 
डामणि, अश्वायुवेदक्रीतेनन ओप नामका कीौतेनः हे 3220 
न्यकरगस कहो, ताल, साला लानविधि, ओर कि मिट कर्क वर्ष स्ीय शुलका विल्यण 
ई एटन ९ द 3 + 
तर्पण; बरल्यिश्वदेव। सध्या। पार्वणकर्म, नित्यआाद्ध) सपिण्डन; न अपर पे 
धर्मसार, पार्पोका प्रायश्रित्तः प्रतिसक्रमः युगधर्म) कर्मफल) हे 26 मै लिया िव्क अप 
योगशास््र, विष्णुमक्ति; श्रीहरिको नमस्कार करनेता फल; 


विष्णवचन अनेक चरित्र; ब्रक्ष और जीवका निरूपण, आत्यन्तिक 
विष्णुमहिमा; दर्िंदस्तोत्र; नानाम्गत। गुद्मष्करतोत्र, - प्रछयका वर्णन तथा फलस्ठुतिका निरूपण दै। यही ग्ड 


खोत्र वेदान्त और साख्यका सिद्धान्त, त्रह्मनान; आत्मानन्द! भामक पुराण कै जो कीर्तन और श्रवण करनेपर वक्ता 
गीतासार तथा फलवर्णन--ये विपय कह्दे गये हैं। यह और शभ्रोता मनुष्योके पापफ़ा शमन करके उन्‍हें मोग और 


गरुडपुराणका पूर्वलण्ठ बताया गया है | मोक्ष देनेवाला है। जो इस पुराणफों लिखकर दो सुवर्णमय्ी 


इसीफे उत्तरखण्डमे सबसे पहले प्रेतफल्पका वर्णन है । 
मरीचे। उसमे गरडके पूछनेपर भगवान्‌ विप्णुने पहले धर्मके 
महत्वकों प्रकट किया है; जो योगियोफी उत्तम गतिका कारण 
है | फिर दान आदिका फल तथा और्ध्वदेहिंक कर्म बताया 
गया है। तत्पश्नात्‌ यमलोऊक़े मार्गका वर्णन किया गया है | 
इसी प्रसगमे पोडण थ्राद्के फलको सूचित करनेवाले वृत्तान्तका 
वर्णन है। यमलोकफे मार्गसे छूटनेका उपाय और धर्मगजके 
वैमवका कथन है। इसके बाद प्रेतकी पीड़ाओका वर्णन; 
प्रेतचिह-निरूपण;  प्रेतचरितवर्णन तथा प्रेतत्वप्ाप्तिके 
कारणका उल्लेख किया गया है । तदनन्तर प्रेतकृत्यका 
विचार, सपिण्डीकरणका कथन) प्रेतत्वसे मुक्त होनेका कथन; 
मोक्षआाबथफ दान; आवश्यक एव उत्तम दान; प्रेतकी सुख 
देनेवाले कार्योफ़ा ऊद्यपोटट) गारीरक निर्देश, यमत्गरेक वर्णन; 
प्रेतल्वसे उद्धारका कथन) कर्म करनेके अधिकारीका निर्णय: 
मृत्युसे पहलेफे कर्तव्यक्रा वर्णन; मुत्युसे पीछेके कर्मका 
निरूपण, मध्यपोडग भ्राठ) खर्गप्राप्ति करानेवाले कर्त्तव्यका 
ऊहापोह; सूतककी दिन-सख्या, नारायणबलि ऊर्म; वृषोत्सर्गका इसप्रतिमाके साथ 
माहात्म्य, निपिद्न कर्मका त्याग दुर्खृत्युके अवसरपर किये. चह खर्गलोकमे जाता 


७ॉ--++5७७३०-२०---- -- 


परह्माण्डपुराणका परिचय, संक्षिप्त विषय-सची, पुराण-पर॒म्परा, उसके पाठ, श्रवण एवं दानका फल 


॥0-९2024*०+---+---+ 
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प्रह्माजी कहते हैँ--बत्स | सुनो, अब में ब्रह्माण्ड- 
पुगणका वर्णन करता हूँ, जो भविष्यकल्पोकी कथासे युक्त 
और बारट हजार छोकोसे परिपूर्ण है | उसके चार पाढ है। 
पहला “प्रकियापाद?, दूसरा “अनुपद्भपाढ?; तीसरा “उपोद्घात- 
पाद” और चौथा ८उपमहारपादः है। पहलेके दो पादोको 
पूर्वमाग कहा गया है। तृतीय पाद ही मध्यम भाग है और 
चतुर्थ पाद उत्तरभाग माना गया है। पूर्वभागफ़े प्रक्रिया- 


पाठमे पहले कर्तव्यया उपदेश नेमिपका आख्यान; 
रिम्यगर्भकी उत्पत्ति और छोकरचना इत्यादि विपय वर्णित 
हे | मानद ! यह पूर्वमागका प्रथम पाद ( प्रक्रियापाद ) है 


अब द्वितीय ( अनुपन्ध ) पादका वर्णन छुनो, इसमे 
क्रव्प तथा मनन्‍्वन्तरका वर्णन है | तत्पश्रात्‌ छोकनान; 
मानुपी-सष्टिकथन; रुठ्रसष्टिकर्णणन, महूदिवविभूति, ऋषि- 
सर्ग, अग्निविजय, कालसद्धाव-वर्णन; प्रियम्तवग॒का परिचय: 


५ 
पूर्ठभाग-चतुर्थ पाद ] # वर्षभरकी षष्ठी तिथियोमें-पालनीय ब्रत, उनकी विधि और महिमा # 3५१ 
तहच्च्च्््् ्््््च्च्च्वच््चचि्ल्‍्-्:-फकिकिफिििि-+ििे---_----प८०->_ 
उनसे अभय पाकर बन्धु-बान्धवोकि साथ प्रसन्न रूता है। ( इसी प्रकार भाध और फाब्गुनके लिये समझना चाहिये) 
पोष मासके शक्ल पक्षकी पञ्नमीकों भगवान्‌ मधुसूदनकी पूजा नारद ! प्रत्येक मासके झुकू और ऋृष्णपक्षमें भी पश्चमीको 
करके मनुष्य मनोवाड्छित कामनाओंको प्राप्त कर छेता है। पितरों और नागोंकी पूजा सर्वथा उत्तम मानी गयी है। - 
घ्चच्च्ब्ट--0-5७3-के7. # 
वषभरकी [क थियोंमें 0७५७ ९ आदिकी ८८ 

वर्षभरकी पृष्ठी ति पालनीय त्रत एवं देवपूजन आदिकी विधि और महिमा 
ःः है नि >४>-+++६75७७७३-3---« 
सनातनजी कहते हैँ--विप्रवर | सुनो, अब मैं 





तुमसे पष्ठीके बतोंका वर्णन करता हूँ, जिनका यथार्थरूपसे 
अनुष्ठान करके मनुष्य यहाँ सम्पूर्ण मनोरथोंको प्राप्त कर 
लेता है । चेत्र शुक्ला पष्ठीको परम उत्तम 'कुंमार-बत?का विधान 
किया गया है । उसमें नाना प्रकारकी पूजा-विधिसे भगवान्‌ 
पडाननकी आराधना करके मनुप्य सर्वगुणसम्पन्न एवं 
चिरंजीवी पुत्र प्राप्त कर लेता है। वेशाख श॒क्ला पष्ठीको 
कार्तिकेयजीकी पूजा करके मनुष्य मातृसुखलाभ करता है। 
ज्येष्टमासके शुक्लपक्षकी पष्ठीको विधिपूर्वक सूर्यदेवकी पूजा 
करके उनकी कृपासे मनुष्य मनोवाड्छित भोग पाता है। 
आपषाद़ शुक्ला षष्ठीको परम उत्तम '्स्कन्द-जतः करना 
चाहिये | उस दिन उपवास करके शिव तथा पार्व॑तीके प्रिय 
पुञ्न स्कन्दजीकी पूजा करनेसे मनुष्य पुत्र-पौत्रादि संतानों 
और मनोवाज्छित भोगोंको प्राप्त कर लेता है। श्रावण झुक्का 
पष्ठीको उत्तम भक्तिमावसे युक्त हो षरोडशोपचारद्वारा 
शरजन्मा भगवान्‌ स्कन्दकी आराधना करनी चाहिये। ऐसा 
करनेवाला पुरुष पडाननकी कृपासे अभीष्ट मनोरथ प्राप्त कर 
लेता है| भाद्रपद मासके कृष्ण पक्षकी पष्ठीको “ललिता-बतः 
बताया गया है । उस दिन नारी विधिपूर्वक प्रातःकाल खान 
करनेके पश्चात्‌ श्वेत वल्न धारण करके इ्वेत माछसे अलंकृत 
हो नदी-संगमकी बाछका लेकर उसके पिण्ड बनाकर बॉसके 
पात्रमे रक्खे | इस प्रकार पाँच पिण्ड रखकर उसमें वन- 
विलासिनी छलितादेवीका ध्यान करे | फिर कमल, कनेरः 
नेवारी ( वनमह्लिका है] मालती, नील कमल; केतकी और 
तगरका संग्रह करके इनमेंसे एक-एकके एक सौ आठ या 
अटठाईस फूल ग्रहण करे । उन फूछोंकी अक्षत-कलिकाएँ 
ग्रहण करके उन्‍्हींसे देवीकी पूजा करनी चाहिये | पूजनके 
हि पश्चात्‌ सामने खड़े होकर उन शिंवग्रिया ललितादेवीकी इस 
प्रकार प्रार्थना करें-- 

गद्ाद्वेर कुशावर्ते बिल्वके. नीलप्व॑ते । 

___स्रख्वा कनखले देवि हर डव्यपत पट देवि हरं॑लब्धवती पतिम्‌ ॥ 

१. कार्तिकेय। 


ललिते सुभगे देवि सुखसौभाग्यदायिनि। 
अनन्तं देहि सोभाग्यं सह्यं तुम्यं बसों नमः ॥ 
( ना० पूर्व० ११५। १३-१५ ) 

'देवि आपने गज्जाद्वार; कुशावर्त, बिल्वक, नीलपर्बत 
और कनखल तीर्थमें ज्ञान करके भगवान्‌ शिवको पतिरुपमें 
प्रात किया है। सुख और सौभाग्य देनेवाली सुन्दर 
ललितादेवी ! आपको बारंबार नमस्कार है; आप मुझे अक्षय 
सौभाग्य प्रदान कीजिये ।? 

इस मन्त्रसे चम्पाके सुन्दर फूलोंद्वारा ललितादेवीकी 
विधिपूर्वक पूजा करके उनके आगे नेवेद्य रक्खे | खीरा, 
ककड़ी; कुम्हड़ा, नारियल, अनार बिजोरा; नीबू, तुंडीरः 
कारवेल्छ ओर चिर्मट आदि सामयिक फर्लोसे देवीके आगे 
शोभा करके बढ़े हुए. धानके अड्भूर, दीपोंकी पंक्ति, अगुरु, 
धूप, सोहालक, कर्क, गुड़) पुष्प, कर्णवे"ट ( कानके 
आभूषण )) मोदक) उपमोदक तथा अपने वेभवके अनुसार 
अनेक प्रकारके नेवेद्र आदिद्वारा विधिवत्‌ पूजा करके रातमें 
जागरणका उत्सब मनावे | इस प्रकारजागरण करके सप्तमीको 
सबेरे ललिताजीको नदीके तटपर ले जाय | द्विजोत्तम | वहाँ 
गन्व, पुष्पसे गाजे-बाजेके साथ पूजा करके वह नैवेद्य आदि 
सामग्री श्रेष्ठ आआह्मणकी दे । फिर खान करके घर आकर 
अमिमें होम करे | देवताओं, पितरों और मनुष्योंका पूजन 
करके सुवासिनी स्त्रियों, कन्याओं तथा पंद्रह ब्राह्मणोंको 
भोजन करावे | भोजनके पश्चात्‌ बहुत-सा दान देकर उन 
सबको विंदा करे । अनेकानेक व्रत, तपस्या) दान और 
नियमसे जो फल प्राप्त होता है; वह इसी त्रतसे यहीं उपलब्ध 
हो जाता है। तदनन्तर नारी मृत्युके पश्चात्‌ सनातन शिव- 
धाममें पहुँचकर ललितादेवीके साथ उनकी सखी होकर 
चिरकालतक आनन्द भोगती है और पुरुष भगवान्‌ शिवके 
समीप रहकर सुखी होता है । 

भाद्रपद मासके शुक्ल॒पक्षम जो षष्ठी आती है, उसे “चन्दन- 
धष्ठी? कहते हैं। उस दिन देवीकी पूजा करके मनुष्य देवी- 


' छोकको प्राप्त कर लेता है। यदि वह पष्टी रोहिणी नक्षत्र; 
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[ संक्षिप्त नारदपुराण 








बारह मासोंकी प्रतियदाके त्रत एवं आवश्यक कृत्योंका वर्णन 
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श्रीनारद्जी वोढे--अभो । मैने आपके मुखसे समस्त 
पुराणोका सूत्र; जैसा कि परमेष्ठी अह्याजीने महर्षि मरीचिसे 
कहा था; सुन लिया । महामाग ! अब मुझसे क्रमगः 
विथियोके विपयमे निरूपण कीजिये, जिससे ब्रतका ठीऊ- 
ठीक निश्चय हो जाय | जिस मासमे, जिस पुण्य तिथिको 
जिसने उपासना की है और उसकी पूजा आदिका जो 
विधान है; वह सब इस समय बताइये । 
भ्ीसनातनर्जीने कहा--नारद | सुनो; अब में तुमसे 
तिथियोके प्रथक्‌ प्रथक्‌ त्रतका वर्णन करता हूँ | तिथियोके 
जो खामी है; उन्हीके क्रमसे प्थक्‌ प्रथक रत बताया जाता 
है; जो सम्पूर्ण सिद्धियोकी प्राप्ति करानेवाल्म हे । चेत्रमासके 
शुक्ल पक्षमे प्रथम दिन सूर्योदयकालमे ब्रह्माजीने सम्पूर्ण 
जगत्‌की सृष्टि की थी; इसलिये वर्ष और बसत ऋतुके 
आदिसे बलिराज्य-सम्बन्धी तिथि--अमावास्थाको जो प्रतिपदा 
तिथि प्रास होती है; उसीमे सदा विद्वानोकी अत करना चाहिये | 
प्रतिषदा तिथि पूर्वविद्धा होनेपर ही त्त आदिमे ग्रहण करने 
योग्य है। उस दिन महागान्ति करनी चाहिये | वह समस्त 
पापोका नाश) सब प्रकारके उत्पातोकी शान्ति तथा कलियुग- 
के दुप्कर्मोका निवारण करनेवाली होती है। साथ ही वह 
आयु देनेवालीः पुष्टिकारक तथा धन और सौमाग्यकों 
बढानेवाली है | वह परम मद्डलमयी, शान्ति, पवित्र होनेके 
साथ ही इहछोफ और परलोकमे भी सुख देनेवाली है | 
उस तिथिको पहले अभिरूपधारी भगवान्‌ ब्रह्माकी पूजा 
करनी चाहिये, फिर क्रमशः सब देवताओकी पृथक प्रथक्‌ 
पूजा करे | इस तरह पूजा और 3“कारपूर्वक नमस्कोर 
करके कुश, जल; तिर और अक्षतके साथ सुवर्ण और 
वल्लसहित दक्षिणा लेकर वेदबेत्ता ब्राह्मणको त्रतकी पूर्तिके 
डिये दान करना चाहिये | इस प्रकार पूजा विशेपसे 'सौरिः 
नामक ब्रत सम्पन्न होता है | ब्रक्मत्‌ । यह मनुष्योको 
-आरोग्य प्रदान करनेवाल्य है। मुने । उसी दिन “विद्याजंतः 
१ नामके आदिमे ४3» और अन्त “नम * जोडकर शेलना 
ही >'कारपूवंक नमस्कार है, यवा--«* जहागे नम * इत्यादि । 
अथवा “० नम! को एक साथ भी बोल सकते हैं, यथा-...3० 
नमो बह्मणे! इत्यादि । 
२ इसी तिथिको विष्णुधमोत्तरपुराणमें “आरोग्यत्रत'्का विधान 
किया गया है और जह्मपुराणमें 'सबत्सरासम्भ-विधि' दी गयी है। 


३ ५विधाब्रत'की विधि विष्णुधर्मोत्तरमें तथा गरुडपुराणमें भी 
उपलब्ध होती है । 


भी बताया गया है तथा इसी तिथिकों श्रीकृष्णने अजातगश्नु 
युधिप्रिरफ़ों तिलक त्त करनेका उपदेश दिया है | 

तदनन्तर ज्येछ् मासके झुक पक्षकी प्रतिपदाकों 
सूर्योदयकालमे देवमन्दिरसम्बन्धी वाटिकामे उगे हुए 
मनोहर कनेरबृक्षका प्रजन करे | कनेरके इक्षमे छाल डोरा 
लपेटकर उसपर गनन्‍्ध, चन्दन) घूप आदि चढावे, उगे 
हुए सप्तधान्यके अछ्बुरः नारगी और बिजौरा नींबू आदितसे 
उसकी पूजा करे। फिर अक्षत और जछसे उस इक्षफी 
सीचफर निम्नाट्टित मन्त्रसे क्षमा-प्रार्थना करे । 

करवीरशृपावास नमस्ते भानुवररूम । 

सौलिमण्डन . दुर्गाद्िदेवाना सतत्त प्रिय ॥ 

( ना० पूवं० ११०। १७ ) 

धकरवीर | आप धर्मके निवास-खान और भगवान्‌ 
सूर्यके पुत्र हैं | दुर्गादि देवताओंके मस्तफक्ो विभृूषित्त 
करनेवाले तथा उनके सदैव प्रिय है | आपको नमस्फार है।! 

तत्पश्चात्‌ «भा कृष्णेन॑०? इत्यादि वेदोक्त मन्‍त्रका उच्चारण 
करके इसी प्रकार क्षमा-पर्थना करे | इस प्रफार भक्तिपूरवक 
पूजन करके ब्राह्मणोको दक्षिणा दे और इक्षकी परिक्रमा 
करके अपने घर जाय-। श्रावण श्रुक्ला प्रतिपदाफ़ों परम 
उत्तम 'रोटकेत्रतः होता हे; जो लध्ष्मी और चुद्धिको देनेवाला 
है तथा धर्म, अर्थ, काम एव मोक्षका कारण है। ब्रह्मन्‌ ! 
सोमवारयुक्त श्रावण शुक्ल प्रतिपदा या श्रावणक्रे प्रथम 
सोमबारसे लेकर साढे तीन मासतक यह ज्रत किया जाता है। 
इसमे प्रतिदिन सोमेश्वर भगवान्‌ शिवकी ब्रिल्वपत्रसे पूजा 
की जाती है। कार्तिक झक्ला चत॒र्दशीतक इस नियमसे पूजा 
करके उस दिन उपवासपूर्वक रहे और जतपरायण पुरुष 
पूर्णिमाफे दिन पुनः भगवान्‌ अशझ्लरकी पूजा करे | फिर 
बॉसके पात्रमे सुवर्णसहित पवित्र एव अधिक वायन; जो 


१ “तिरुऊत्त'के विषयमें विशेष जानकारी भविष्योत्तरपुराणसे 


हो सकती है। 
२ आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृत मर्त्व च । 
हिरण्मयेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पदयन्‌ | 
# निर्णययन्थोंके अनुसार भविष्योत्तरपुराणमें इसकी विशेष 


विधि दी गयी है । वहों 'करवीरजत” के नामसे इसका उल्लेख 
किया गया है । 


३. बतराजमे इस अतका विस्तारपूर्वंक वर्णन हे । 


पूर्वभाग-चतुथ पाद ] 


देवताकी प्रसन्नताकों बढानेवाला हो; लेकर संकल्पपूर्वक ब्राह्मण- 
को दान करे। मुनीश्वर | यह दान धनकी वृद्धि करनेवाल्य है। 
भाद्रपदके अक्ल पश्षकी प्रतिपदाकों कोई “मह्तम व्रत? एवं कोई 
'मौने-त्रत? बतलते हैं | इसमे भगवान्‌ गिवकी पूजा की जाती 
है। उस दिन मौन रहकर नेंवेद्र तेयार करें | अडतालीस 
फल और प्रए एकत्र करके उनमेंसे सोलह तो आह्मण- 
को ठे और सोलह देवताकों भोग लगावे एवं शेप सोलह 
अपने उपयोगमें छावे | खुवर्णमयी गशिवकी प्रतिमाको 
विधानवेत्ता पुरुष कल्णके ऊपर स्थापित करके उसकी पूजा 
करे | फिर वह सब कुछ एक घेनुके सहित आचार्यकी दान कर 
दे | ब्रह्मन्‌ ! देवदेव महादेवके इस ब्रतका चौदह वर्षोतक 
पालन करके नाना प्रकारके भोग भोगनेके पश्चात्‌ देहावसान 
होनेपर गिवलोकमे जाता है | 

ब्रह्मन्‌। आश्रिन शुक्ला प्रतिपदाक्री “अशभोक-बत?का पालन 
करके मनुप्य गोकरहित तथा धन-धान्यसे सम्पन्न हो जाता 
है। उसमे नियमपूर्वक रहकर अशोक द्क्षकी पूजा करनी 
चाहिये | वारहवें वर्ष ततके अन्तमे अगोक इक्षकी सुवर्णमयी 
मूर्ति बनाकर उसे भक्तिपूर्वक गुरुको समर्पित करनेपर मनुप्य 
भिवल्ोकमें प्रतिष्ठित होता है | इसी प्रतिपदाऊ़ों “नवरात्रत्तः 
आरम्म करे। पूर्वाह्काल्मे कछशस्थापनपूर्वक देवीकी पूजा 
करे | गेहूँ और जौंके बीजसे अड्भुर आरोपण करके प्रतिदिन 





१-२० भददत्तम और मौन--श्न दोनों त्रतोंका विशेष विधान 


स्कन्दपुराणमें उपलब्ध होता दे । 


* धारह मासोंकी प्रतिपदाके व्रत # 
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अपनी गक्तिके अनुसार उपवास, अयाचित अथवा एकभुक्त 
करके रहे और प्रजा, पाठ) जप आदि करता रहे । अक्मन्‌ ! 
मार्कण्डेयपुराणमे ठेवीके जो तीन चरित्र कहे गये है, उनका मोग 
और मोक्षकी अमिलापा रखनेवाल् पुरुष नौ दिनोंतक पाठ 
करें। नवरात्रमें भोजन, वस्त्र आदिके द्वारा बु मारीपूजन उत्तम 
माना गया है। ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार अतका आचरण करके 
मनुष्य इस प्रथ्वीपर दुर्गाजीकी कृपासे सम्प्र्ण सिद्धियाका 
आश्रय हो जाता है | 


कार्तिक झक्ता प्रतिपदाको नवरात्रमे बताये अनुसार 
नियमोंका पालन करे | विशेषतः अन्नकूट नामक कर्म भगवान्‌ 
विष्णुकी प्रसन्नताकों बढ़ानेवाला है। उस दिन गोवर्धन- 
पूजनऊे लिये सत्र तरहके पाक और सब गोरसोका सम्रह 
करके सबको अन्नकूट करना चाहिये | इससे सब मनोरथीकी 
सिद्धि होती है | सायकालमें गौओंसहिंत श्रीमोवर्धन पर्वतका 
पूजन करके जो उसकी प्रदक्षिणा करता है, वह भोग और 
मोक्ष पाता है| 


मार्गगीरष॑ झल्का प्रतिपदाको परम उत्तम “धनत्रतःका 
पाछन करना चाहिये | रातमे भगवान्‌ विप्णुका पूजन और 
होम करके अभिदेवक्री सुवर्णमयी प्रतिमाको दो छाल वस्नॉसि 
आच्छादित करके त्राह्मणको दान दे | ऐसा करके मनुष्य 
इस धृथ्वीपर धनधान्यसे सम्पन्न होता है। अभ्िदेवके द्वारा 
उसके समस्त पाप दग्ध हो जाते है और वह विष्णुलोकमे 
प्रतिष्ठित होता है । 


पौष झक्ला प्रतिपदाको भक्तिपूर्वक सर्वदेवकी पूजा करके 
एकमुक्तजत करनेवाल्या मनुष्य सूर्यकोकर्मे जाता है | 
मावश्क्ला प्रतिषदाे दिन अभिखस्प साक्षात्‌ महेथवरकी 
विधिपूर्वक पूजा करके मनुप्य इस प्रथ्वीपर समृद्धिगाली होता 
है | फाल्युन शुक्ला प्रतिषदाको धूलिधूसरित अज्जोंवाले देवदेव 
दिगम्बर गिवकरो सब ओरसे जलद्वारा स्लान कराये | 
भगवान्‌ महेश्वर इस छोकिक कर्मसे भी सतुष्ट होकर अपना 
सायुज्य प्रदान करते है | फिर भत्तिपूर्वक भलीमॉति पूजित 
होनेपर वे क्या नहीं दे सकते । वैगाख झुका प्रतिपदाको 
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४. भजख सतत विष्णु मानुष्यमतिदुलेसम्‌ ५ 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 
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विश्वव्यापक भगवान्‌ विश्णुकी विधिपूर्वंक पूजा करके ब्रती 
पुरुष ब्राहणोशी भोजन क्रावे। इसी प्रकार आपाद शुक्वा 
प्रतिपदाकी जगदुरु ब्रह्मा एवं विष्णुका पूजन करके ब्राह्मण- 
भोजन करावे। ऐसा करनेसे विप्णुसहित सर्वल्लोफेश्वरेखवर 
ब्रह्माजी अपना सायुज्य प्रदान करते हैं और वह सम्पूर्ण 
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सिद्धियोमे प्रात्त कर छेता है | द्विजश्रेष्ठ ) बारह महीनोंकी 
प्रतिपदा तिथियोमे होनेवाले जो ज्त तुम्हे बताये गये कै वे 
भोग ओर मोक्ष देनेवाले एँ | इन सब बतोमे अद्यचर्य- 
पालना विधान है । भोजनके लिये सामान्यतः दविष्यात्न 
बताया गया है। 
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बारह सासोंके द्वितीयासम्बन्धी व्रतों और आवश्यक कृत्योंका निरूपण 





सनातनजी कहते हैं--त्रह्मन्‌ ! सुनो, अब मै तुम्हे 
द्विवीयाके त्रत बतलाता हूँ; जिनका भक्तिपूर्वक पालन करके 
मनुष्य बह्मछोकमे प्रतिष्ठित होता है। चैत्र शुक्ला द्वितीयाको 
ब्राह्मी शक्तिके साथ ब्रक्षाजीका हृविष्यात्न तथा गन्ध आदिसे 
पूजन करके त्रती पुरुष सम्पूर्ण यजोका करू पाता है और 
समस्त मनोवाब्छित कामनाओकी पाकर अन्तमे ब्रह्मपद 
प्राप्त करता है। विप्रवर ! इसी दिन सायंकाल उगे हुए 
वालचन्प्रमाका पूजन करनेसे भोग और सोक्षरूप फलकी 
प्राप्ति होती है। अथवा उस दिन भक्तिपूर्वक अश्विनीकुमारो- 
की यत्नपूर्चक पूजा करके ब्राक्णको सोने और चोंदीके 
नेत्रोंका दान करे । इस बतमे दही अथवा घीसे प्राणयात्राका 
निवाद किया जाता है। दिजेन्द्र] बारह वर्षोतक “्नेत्र॒वतःका 
अनुष्ठान करके मनुष्य पृथ्वीका अधिपति होता है। वैशाल 
शुक्ला द्वितीयाकों सत्तधान्ययुक्त कलशके ऊपर विष्णुरूपी 
ब्रह्मका विधिपूदेंक पूजन करके मनुष्य मनोवाब्छित भोग 
भोगनेके पश्चात्‌ विष्णुल्लेक प्राप्त कर लेता ह। ज्येष् शुक्ला 
द्वितीयाफ़ी सम्पूर्ण भुवनोंके अधिपति ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ 
भात्तरका विधिपूर्वक पूजन करके जो भक्तिपूदंक ब्राक्मणोको 
भोजन कराता है; वह सूर्यछोकमे जाता है।आधाठमासके 
झुक पक्षमें जो पुष्यनक्षतले युक्त द्वितीया तिथि आती है) 
उसमें सुभद्वादेवीके साथ औब॒लराम और ओऔकृष्णको रथपर 


१. विष्णुधरमोत्तरपुराणके अनुसार ॒यट «्वालेन्दुनरत' कहा 


गया है। 


२ दिष्णुपमंमें भी शस “्लेबत'का वर्णन किया गया है । 


बिठाकर बती पुरुष ब्राह्मण आटिके साथ नगर आदिम भ्रमण 
क्राबे और किसी जलाणयके निऊुठ जाकर बड़ा भारी उत्सव 
मनावे | तदनन्तर देवचिग्रहोको विधिपूर्वफ पुनः मन्दिस्मे 
विराजमान करके उक्त बतकी पूर्तिके ल्थि ब्रादणोंकी भोजन 
कराये | श्रावण कृष्णा द्वितीयाकों प्रजापति विश्वकर्मा शयन 
करते हैं। अतः वह पुण्यमयी तिथि प्ञश्ून्यशयन' नाम्रसे 
प्रतिद्ध है। उस दिन अपनी शक्तिके साथ शब्यापर शयन 
किये हुए नारायणखरूप चततुर्सुख ब्रह्माजीकी पूजा करके उन 
जगद्ीश्वरको प्रणाम करे | 


तदनन्तर सायंकाहमे चन्द्रमाके लिये अर्ध्यदान भी 
आवश्यक बताया गया है, जो सम्पूर्ण सिद्धियोकी प्राप्ति कराने- 
बाला है | भाद्रपद शुक्ला द्वितीयाफ़ो इन्द्ररूपधारी जगद्विधाता 
अह्माकी विधिपूर्वक पूजा करके मनुष्य सम्पूर्ण यशेका फछ 
पाता है। आश्विन सासके शुक्लपक्षमे जो पुण्यमयी द्वितीया 
तिथि आती है; उसमे दिया हुआ दान अनन्त फल देनेवाला 
कहा जाता है । कार्तिक शुक्ला द्वितीयाको पूर्वकालमे यमुनाजीने 
यमराजको अपने घर भोजन कराया था; इसलिये यह यम- 
द्वितीया कहलाती है। इसमे बदिनके घर भोजन करना 
पृष्टिवधक बताया गया है। अतः बहिनको उस दिन वचन 
और आयशूषण देने चाहिये | उस तिथिको जो बहिनके हायसे 
इस छोकमे भोजन करता है, वह सर्वोत्तम रत्न, घन और 
धान्य पाता है। भार्गशीर्ष शुक्ला द्वितौयाको भाडके द्वारा 
पितरोका पूजन करनेवाल्य पुरुष पुत्र-पौन्नोसहित आरोग्य 
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छाम करता है | पौप श॒क्छा द्वितीयाकों गायके सींगमे लिये 
हुए, जलके हारा मार्जन करना और सब्याकालमें बालचन्द्रमा- 
का दर्शन करना मनुप्येकि लिये सम्पूर्ण कामनाओंको देने- 
वाला है। जो इर्विप्यान्न मोजन करके इन्द्रिय्ंयमप्र्वक 
रहकर अर्ध्यदानसे तथा घृतसदहित पुष्प आठिसे बालचन्द्रमा- 
का प्रजन करता है; वह वर्म, काम और अर्थक्री सिद्धि छठाम 
करता है। माथश्ुक्ठा द्वितीयाकों भानुरूपी प्रजापतिकी 
विविपूर्वक अर्चना करके छाछ फूल और छाल चन्दन 
आठिसे उनकी पूजा करनी चाहिये | अपनी गक्तिके अनुसार 
सोनेकी सर्यमूर्तिका निर्माण कराकर तंबिके पात्रकों गेहूँ या 
चावल्से भर ढे और वह पात्र भक्तिपूर्वक ठेवताको समर्पित 
करके मृर्तिसहित उसे ब्राह्मणफो दान कर दे | ब्रह्मत्‌ | इस 
प्रकार त्रतका पालन करनेपर वह मनुप्य उठित हुए, साक्षात्‌ 
तूर्यके समान इस प्ृथ्चीपर दुर्जय एवं दुर्घर्ष हो जाता है | 
इस छोकमे श्रेष्ठ कामनाओंका उपभोग करके अन्तर्में वह 
ब्रह्मपदको प्राप्त होता दे | फाल्गुन शुक्ला द्वितीयाकों श्रेष्ठ 

हज ब्वेत एवं सुगन्धित पुप्पोंसि भगवान्‌ गिवकी पृजा करे | 

फूलंसि चंदोवा वनाकर सुन्दर पुप्पमय आशभृप्रणंसि उनका 
खज्ञार करे | फिर धूप; दीप) नाना प्रक्ारके नेवेद्र और 
आरती आदिके द्वारा भगवानको प्रसन्न करके प्रथ्वीपर पडकर 
उन्हें साष्टाइ प्रगाम करे | इस प्रकार देवेश्वर भिवक्री 
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आरावना करके मनुष्य रोगसे रहित तथा धनधान्वसे सम्पन्न 
हो निश्चय ही सो व्षातिक जीवित रहता है | शुक्लपश्षकी 
द्वितीया तिथियामे जो विधान बताया गया है; वही विधिज 
पुरुषोकों कृष्णपक्षक्री द्वितीयामें भी करना चाहिये। प्रथक्‌- 
पृथक महीनों नाना रूप थारण करनेवाले अग्निदेव ही 
द्विंतीया तिथियोंमें पूजित होते है | इसमे भी पर्ववत्‌ ब्रह्मचर्य 
आदिका पालन आवश्यक दे ) 


ब्ल्जा 


बारह महीनोंके तृतीया-सम्बन्धी व्रतोंका परिचय 
+ौ--+<#6-<«०-(०२०-३०-*- 


सनातनजी कहते हँ---नारठ | सुनो) अब मैं घुम्ह 
तृतीयाके त्रत बतछाता हूँ; जिनका विविपूर्वक पाछन करके 
नारी भीत्र सोमाग्य छाम करती है | ब्रक्षन्‌ | वर-प्राप्तिकी 
इच्छा रखनेवाली कन्या तथा सोभाग्य, पुत्र एवं पतिक्री 
मदच्नलकामना करनेवाली विवाद्दिता नारी चेत्र गरक्ऑा ठृतीयाफो 
उपवास करके गौरीठेवी तथा भगवान्‌ गड़्रकी सोने; चॉढी, 
तेबि या मिंद्ठीकी प्रतिमा बनावे और उसे गन्व-पुप्प 
दूर्वाकाण्ड आदि आचारों तथा सुन्दर वद्ाभूष्णस विविप्र्वक 
पूजित करके सबवा ब्राह्मण-पत्नियों अथवा छुलक्षणा आ्राद्मगण- 
कन्याअंकी सिन्दूर; काजछ और वज्लाभूष्णों आइिसे संतुष्ट 
करे | तदनन्तर उस प्रतिमाकी जलाञयमें विसर्जन कर दे | 
स्लियोंकों सोमाग्य देनेवाली जेंसी गौरीदेवी हैं। वेंसी तीनो 


लोऊॉम दूसरी कोई शक्ति नहीं है | वैगाख झक्त पश्चकी जो 
तृतीया है उसे “अक्षयतृतीया? कहते हैँ। वह त्रेतायुगफी आदि 
तिथि है | उस दिन जो सत्कर्म किया जाता हैं; उसे वह 
अश्षय बना देती हैं| वेशाख झुका तृतीयाकों छ”्मीसद्ित 
जगदगुर भगवान्‌ नारायणका पुष्प॥ धूप और घचन्‍्दन 
आठिसे प्रजन करना चाहिये अथवा गन्नाजीके जछमे स््ान 
करना चाहिये | ऐसा करनेवाल्य मनुष्य समस्त पापासे मुक्त 
हो जाता है तथा सम्पूर्ण देवताओसे वन्दित द्वो भगवान्‌ 
बिग्णुके छोकमे जाता है | 

ज्येष्ठ मासके झुठ पक्षकी जो तृतीया है; वह “रम्मा-तृतीया? 
के नामसे प्रसिद्ध है| उस दिन सपत्नीक श्रेष्ठ आद्मगकी गनन्‍्ध; 
पुष्प और बस्र आदिसे विविपूर्वक पृजा करनी चाहिये । 







यह अत घन; पुत्र और धर्मविपयक झुभकारक बुद्धि प्रदान 
करता है। आपाढ श॒क्का ठृतीयारे सपत्ीक ब्राह्मणमे लथ्मीसहित 
भगवान्‌, विष्णुकी भावना करके बसत्र) आभूषण) भोजन और 
धैनुदानके द्वारा उनकी पूजा करे; फिर प्रिय वचनोंसे उन्हें 
, अधिक सतुष्ट करे । इस प्रकार सौमाग्यक्ी इच्छासे प्रेमपूर्वक 
इस ब्रतका पालन करके नारी धन-धान्यसे सम्पन्न हो 
देवदेव भीदरिके प्रसादसे विप्णुलोक प्राप्त कर छेती है । 
श्रावण शक्ला तृतीयारे 'खर्णगोरीव्रतःका आचरण करना 
चाहिये । उस दिन ख्रीझे चाहिये कि वह पोडश उपचारोसे 
भवानीकी पूजा करे | 

भाद्रपद शुक्ला तृतीयाकी सौमाग्यवती स्त्री विधिपूर्वक 
पाद्य-अध्य॑आदिके द्वारा भक्ति-भावंसे पूजा करती हुईं 
(हरितालिकाजतकाः पालन करे | सोने; चोंदी। तोबि; बॉस 
अथवा मिद्दीके पान्नमे दक्षिणास॒हित परवान रखकर फल 
और वस्त्रके साथ तब्राह्षफफो दान करे | इस प्रकार ब्रतका 
पालन करनेवाली नारी मनोरम भोगोफा उपभोग करके इस 
ब्रतके प्रभावसे गौरीदेवीकी सहन्वरी होती है | आधिन शुक्का 
तृतीयाकों 'बृहद्‌ गौरीबत”का आचरण करे । नारद ! इससे 
सम्पूर्ण कामनाओकी सिद्धि होती है । 

कार्तिक शुक्ला तृतीयाकों धविष्णु-गौरीबरतःका आचरण 


४ भजख सतत विप्णुं मानुष्यमतिदुलेभम्‌ १ 


करे | उसमे मॉति भोतिके उपचारोंस जगदूबन्या रूथ्मीकी 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 






___  _ _ _"डअलिडलससिे ओ ६53७ टइ 58 इ8इआओइथइ इथ ि)टोए डिक इइ लथ विस लि िलििध सि सिसिीसी कल्प टी 





आहत फी फटी ीपरीयनी लीफिती नी जी फिनीपरीनीफीतणीसयनी डा 


पूजा करके छुवामिनी ग्वीका मद्डल-द्व्योसे प्रजन करनेके 
पश्चात्‌ उसे भोजन फ़रावे और प्रणाम करके विदा करे । 
मार्मभीर्प झुका तृतीयाफ़ों मद़ऊमय दस्गीरीत्रत! करके 
पूर्वोक्तविधिसे जगदम्बाका पूजन करे | इस अतके प्रभावसे 
खी मनोरम भोगोका उपभोग करके देवीलोऊमे जाती 
और गौरीके साथ आनन्दका अनुभव करती है । पौप 
जुक्ला तृतीयाफ़ो अह्मगौरीबत'का आचरण फेरे | दविजश्रेष्ठ 
इसमे भी पूर्वोक्त विधिसे पूजन करके नारी ब्रष्मगीरीके 
प्रसादसे उनके छौकमे जाकर आनन्द भोगती है । माय 
जुद्भा तृतीयाको मत रखऊर पूर्वोक्त विधिसे सौभाग्यसुन्दरीफी 
पूजा करनी चाहिये और उनके लिये नारियलके साथ 
अ््य देना चाहिये | इससे प्रसन्न होकर प्रतमे सत्तुष्ट हुई 
देवी अपना लोऊ प्रदान करती है। फाब्गुनके शुरू पक्षमे 
कुलसौख्यदा-ठतीयाका श्रत होता है; उसमें गनव) पुष्प 
आदिके द्वारा पूजित होनेपर देवी सबके लिये मन्नलदायिनी 
होती हैं । मुने ! सम्पूर्ण तृतीयाजतोमे देवीपूजा) ब्राह्मणपूजा, 
दान; होम और विसर्जन--यह साधारण विधि है| इस 
प्रकार ठम्हे दृतीयाके जतत बताये गये है जो भक्तिपूर्वक 
पालित होनेपर मनकी अभीष्ट बस्तुएँ देते हैं । 





बारह महीनोंके चतुर्थी-त्रतोंकी विधि और उनका माहात्म्य 





सनातनजी कहते है--अह्मन्‌ ! सुनो) अब मैं तुम्हे 
धतुर्थीकि जन बतलाता हूँ; जिनका पान करके स्त्री और 
पुरुष मनोवाब्छित कामनाओम़ो प्राप्त कर छेते हैं । चैत्रमासकी 
चतुर्थीकी वासुदेवस्वरूप गणेशजीकी मलीमोति पूजा करके 
ब्राह्मणकों सुवर्ण दक्षिणा देनेसे मनुष्य सम्पूर्ण देवताओका 
वन्दनीय हो भगवान्‌ विष्णुके छोऊमे जाता है । बैशाखकी 
चतुर्थी सकर्पण गणेशकी पूजा करके विधिन पुरुष 
गहस्थ आहगोकी गड्ढ दान करे तो वह सकर्षणलोकमे 
जाकर अनेक कब्पोतक आनन्दका अनुभव करता है । 
ज्ये्ठ मातकी चत॒र्थीकों प्रयुम्नरूपी गणेशका पूजन करके 
ब्राह्मणतमूहकी फल-मूलका दान करनेसे मनुष्य स्वर्गलोक 
प्रात्त कर छेता है । आषाढकी चत॒र्थीकी अनिरुद्धखरूप 
गणेशकी पूजा करके सन्यासियोको तूँवीका पात्र दान करनेसे 


मनुष्य मनोवाओ्छित फल पाता है। ज्येष्ठकी चतुर्थीको एक 
दूसरा परम उत्तम अत होता है; जिसे 'सतीतरत? कहते हैं । 
इस बतका पालन करके सत्ली गणेशमाता पार्व॑तीके छोकमे 
जाकर उन्हींके समान आनन्दकी भागिनी होती है| इसी 
प्रकार आपाढकी चतर्थीको एक दूसरा कल्याणकारी अत 
होता है, क्योकि वह तिथि रथन्तर कव्पका प्रथम दिन है | 
उस दिन मनुष्य श्रद्धापूत छुदयसे विधिपूर्वक गणेशजीकी 
पूजा करके देवताओके लिये दुर्लभ फल भी प्राप्त कर छेता है | 
मुने | श्रावणकी चतुर्थीको चन्द्रोदय होनेपर विधिनोमे 
श्रेष्ठ विद्यानू गणेशजीकी अध्य॑ प्रदान करे | उस समय 
गणेशजीऊके ख़रूपका ध्यान करना चाहिये | ध्यानके पश्चात्‌ 
आवाहन आदि सम्पूर्ण उपचारोसे उनका पूजन करे | 
फिर छड्डूका नेंवेद्य अपंण करे; जो गणेशजीके लिये 


पू्वेभाग-चतुर्थ पाद ] 
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प्रीतिदायक है | इस प्रकार श्रत पूरा करके खय भी 
असादखरूप छड्डू खाय तथा रातमे गणेशजीका पूजन करके 
भूमिपर ही सुखपूर्चक सोये | इस ब्तके प्रभावसे वह छोकमे 
मनोवाड्छित कामनाओकों प्राप्त कर लेता है और परलोकमे 
भी गणेशजीका पद पाता है। तीनो छोकोमे इसके समान 
दूसरा कोई त्रत नही है । 
तदनन्तर भाद्रपद कृष्णा चतुर्थीकों बहुलागणेशका 
गन्ध) पुष्प, माला और घास आदिंके द्वारा यत्ञपूर्वक पूजन 
करना चाहिये | तत्पश्चात्‌ परिक्रमा करके सामर्थ्य हो तो 
दान करे । दानकी शक्ति न हो तो इस बहुछा गौको 
नमस्कार करके विसर्जन करे | इस प्रकार पॉच, दस या 
सोलह वर्षोतक इस ब्रतका पालन करके उद्यापन करे | उस 
समय दूध देनेवाली गौका दान करना चाहिये | इस ब्तके 
प्रभावसे मनुष्य मनोरम भोगोका उपभोग करके देवताओद्वारा 
सत्वत हो गोलोकधाममे जाता है | भाद्रपद शुक्ल चर्र्थीको 
सिद्धिविनायक-ततका पालन करे । इसमे आवाहन आदि 
>- समस्त उपचारोद्वारा गणेशजीका पूजन करना चाहिये । 
पहले एकाग्रचित होकर सिद्धिबिनायकका ध्यान करे । 
उनके एक दॉत है | कान सूपके समान जान पडता है। उनका 
मुँह हाथीके मुखके समान है। वे चार भ्ुुजाओसे सुशोमित है । 
उन्होने हाथोमे पाश और अड्भुअ धारण कर रक्खे हैं। 
उनकी अद्भकान्ति तपाये हुए. सुवर्णके समान देदीप्यमान 





है। उनके इक्कीस नाम छेकर उन्हे भक्तिपूर्वक इक्कीस पत्ते 
समर्पित करे | अब तुम उन नामोकों श्रवण करो ! 
पुमुखाय नम.? कहकर शमीपन्न; 'गणाधीशाय नमः» से 
मेंगरैयाका पत्ता; ८उमापुत्राय नम/से बिल्वपन्न। “गजमुखाय 
नम/से दूर्वादछ, “लम्बोदराय नमः? से बेरका पत्ता, “हरसूनवे 
नमः? से धतूरका पत्ता; ध्यूपकर्णाय नमः? से तुल्सीदल, 
धवक्रतुण्डाय नमः? से सेमका पत्ता ध्युहाग्रजाय नमः? से 
अपामार्गका पत्ता, “एकदन्ताय नमः? से बनमंठा या मटकटेया- 
का पत्ता) "हेरम्वाय नमः से सिदूर ( सिंदूरचर्व॑ अथवा 
सिंदूर-इक्षका पत्ता » “चतुह्ोँत्रे नम ? से तेजपात और 
धसर्वेश्वराय नमः? से अगस्त्यका पत्ता चढावे +| यह सब 
गणेगजीकी प्रसन्नताकों बढानेवाला है| तलश्रात्‌ दो दूर्वादल 
लेकर गन्ध) पुष्प ओर अक्षतके साथ गणेशजीपर चढावे | 
इस प्रकार पूजा करके भक्ति-भावसे नैवेद्यस्पमे पॉच लड्डू 
निवेदन करे | फिर आचमन कराकर नमस्कार और प्रार्थना 
करके देवताका विसर्जन करे | मुने | सब सामग्रियोसहित 
गणेगजीकी खर्णमयी प्रतिमा आचार्यको अपित करें और 
ब्राह्मणोको दक्षिणा दे । नारद ! इस प्रकार पॉच वर्षोतक 
भक्तिपूर्वक गणेशजीकी पूजा और उपासना करनेवाल्ा पुरुष 
इस लोक ओर परलोकके शुभ भोगोको प्राप्त कर छेता है। 
इस चतुर्थीकी रातमे कभी चन्द्रमाकी ओर न देखे । जो 
देखता है उसे झूठा कलड्ढ प्रात होता है; इसमे सशय नहीं 
है| यदि चन्द्रमा दीख जाय तो उस दोषकी जान्तिके लिये 
इस पौराणिक मन्त्रका पाठ करें--- 
सिंह असेनमवर्धीत्‌ सिंहो जासम्बवता हत । 
सुकुमार मा रोदीसतव होष स्वमन्तक ॥ 
( ना० पूवं० ११३।३९ ) 


(सिंहने प्रसेनकों सारा ओर सिहको जाम्बवानने मार 





« यहाँ इक्कीस नामोंसे श्वकीस पत्ते अपंण करनेकी बात 
लिखकर तेरट नामोंका ही उल्लेख किया गया है । सम्रह अन्थोंमे 
उपयुक्त नामोंके अतिरिक्त आठ नाम और आठ भ्रकारके पत्तोंका 
निर्देश इस प्रफार किया गया है---“विकटाय नम” से कनेरका 
पत्ता, “इसतुण्डाय नम * से अश्मातपत्र, पविनायकाय नम?” से 
आकका पत्ता, 'कपिलाय नम ? से अज्ञुनका पत्ता, ध्वव्वे नम? से 
देवदारुफा पत्ता, “भालचन्द्राय नम ? से मरुआका पत्ता, “सुराश्मजाय 
नम * से गान्धारी-पत्र और “सिद्धिविनायकाय नम * से केतकी-पत्र 
अपण करे । 
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गिराया | सुकुमार बालक | तू रो मत | यह स्पमन्तक अब 
तेरा ही है |? 


आश्वििन झक्ला चठर्थीकों पुरुपसूक्तद्वारा पोडशोपचारसे 
कपदींश विनायककी पूजा करे । कार्तिक कृष्ण चत्रर्थीको 
'कर्काचतुर्थी! ( करवा चौथ ) का त्रत बताया गया है | इस 
ब्रतमे केवछ स्रियोका ही अधिकार है | एसलिये उसमा 
विधान बताया है--ल्ली स्नान करके वलाभूषणोंसे विभूषित 
हो गणेशजीरी पूजा करे । उनके आगे पकवानसे भरे हुए 
दस करवे रक्ले और भक्तिसे पविन्नन्त्त होकर उन्हें देवदेव 
गणेशजीको समर्पित करे | समर्पणके समय यह कहना चाहिये 
कि “भगवान्‌ कपर्दि गणेश मुझपर पसन्न हो !? तलश्रात्‌ 
सुबासिनी ख्रियो और आहाणोको इच्छानुसार आदसरपूर्यक 
उन करवोको बॉट दे । इसके बाद रातमे चन्द्रोदय होनेपर 
चन्द्रमाको विधिपूर्वक अर्ध्य दे । अतकी पूर्तिके लिये 
खय भी मिश्नन्न मोजन करे | इस ब्तमें सोलह या बारह 
वर्षोतक करके नारी इसका उद्यापन करे | उसके बाद इसे 
छोड़ दे अथवा स्लीको चाहिये कि सौमाग्यडी इच्छासे वह 
जीवनभर इस बतको करती रहे; क्योकि स्ियोके लिये इस 


मतके समान सौभाग्यदायक अत तीनो ल्लेकोमे दूसरा कोई 
नही है । 


मुनीश्वर । भार्गशशीर्ष शुक्छा चत॒र्थीसे लेकर एक वर्षतक- 
का समय प्रत्येक चतर्थीको एकभुक्त ( एक समय भोजन ) 
करके बितावे और द्वितीय वर्ष उक्त दिथिकों केवल रातमे 
एक बार भोजन करके व्यतीत करे | तृतीय वर्षमे प्रत्येक 
चतुर्थीकी अयाचित ( बिना मोगे मिले हुए ) अन्न एक 
बार खाकर रहे और चौथा वर्ष उक्त तिथिको उपवासपूर्वक 
रहकर दितावे | इस प्रकार विधिपूर्वक जतका प्राल्न करते 
$० कम; चार वर्ष पूरे करके अन्तमे जत-स्नान करे | उस 
समय भह्दज़्ती सानव सोनेक्री गणेशमूर्ति बनवावे । यदि 
असमर्थ हो तो वर्णक ( हल्दी-चूर्ण ) द्वारा ही गणेश-प्रतिमा 
बना ले | तदनन्तर विविध र॒सोसे धरतीपर सुन्दर दलोसहित 
कमल अज्जित करके उसके ऊपर कलश स्थापित करे । कछग- 
के ऊपर तंबिका पात्र रक्ले | उस पाको सफेद चावलसे भर 
दे | चावलके ऊपर युगल बस्न॒से आच्छादित गणेशजीकों 
विराजमान करे । तदनन्तर गन्ध आदि सामग्रियोद्धारा उनकी 
पूजा करे | फिर गणेशजी प्रसन्न हो, इस उद्देश्यसे छड़ड्का 
नवेद् अपंग करे | रातमे गीत, बाय और पुराण-कथा 
आदिके द्वारा जागरण करे । फिर निर्मल प्रभात होनेपर स्नान 


$# भजस्र सतत विष्णु मानुष्यमतिदुलभम ४ 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 


करके तिछ, चावल, जौ; पीली सरसो, घी और खॉड़ मिली 


हवनसामग्रीसे विधिपूर्वक होम करे | गण) गणाधिप, कूप्माण्ड 
त्रिपुरान्तऊ, छम्बोदर, एकदन्त, रुक्‍मदंष्र, विप्लप, ब्रह्मा 
यम वरुण, सोम, सूर्य, हृताशन) गन्धमादी तथा परमेष्ठी-- 
इन सोलह नामोद्वारा प्रत्येकके आदिम प्रणव और अन्तमे 
चतर्थी विमक्ति ज्गेर प्नमः? पद छगाऊर अग्निमे एक एक 
आहंति दे | इसके बाद “वकत॒ण्डाय हुम! इस मन्न्रके द्वारा 
एक सो आठ आहुति दे | तपश्वात्‌ व्याह्ृतियोंद्यारा यथाशक्ति 
होम करके पूर्णाहुति दे | दिवपालोका पूजन फरके चौबीस 
ब्राह्णोको लड्डू और खीर भोजन करावे । इसके बाद 
आचार्यको दक्षिणास॒हित सबत्सा गौ दान करे एव दुसरे 
ब्राह्मणोको यथागक्ति भूयसी दक्षिणा दे | फिर प्रणाम और 
परिक्रमा करके उन श्रेष्ठ ब्राक्षणोकी विदा करनेके पश्चात्‌ खय 
भी प्रसन्नचित्त होकर साई-बन्धुओके साथ भोजन करे | 
सनुग्य इस त्तका पालन करके गणेगजीफे प्रमादसे एृहलोकमे 
उत्तम भोग भोगता और परलोकमे भगवान्‌ विष्णुका सायुज्य 
लाभ करता है। नारद ! कुछ छोग इसका नाम प्वख्तः 
कहते है । इसका विधान भी यही है और फल भी उसके 
समान ही है। पौष मासकी चत॒र्थीरो भक्तिपूर्वफ विष्नेब्वर 
गणेगकी प्रार्थना करके एक ब्राह्मणको लड्डू भोजन करावे 
और दक्षिणा दे। मुने । ऐसा करनेसे अती पुरुष धन- 
सम्पत्तिका भागी होता है । 


माघ कृष्णा चतुर्थीको 'सकष्तरतः बतलाया जाता है | उसमे 
उपवासका सकलप लेकर ब्रती पुरुष सर्बेरेसे चन्द्रोदयकालतक 
नियमपरर्वक रहे । सनको काबूसे रक्‍्खे । चन्द्रोदय होनेपर 
मिद्दैड़ी गणेशमूर्ति बनाकर उसे पीढेपर स्थापित करे । 
गणेशजीऊे साथ उनके आयुध ओर वाहन भी होने चाहिये। 
सूर्तिमे गणेशजीफी स्थापना करके पोडगोपचारसे विधिपूर्थंक 
उनका पूजन करे | फिर मोदक तथा शुडमे बने हुए. तिल- 
के छड्डूका नैवेद् अर्पण करें । तस्पश्चात्‌ तंबिके पात्रमे 
छाढ चन्दन, क्ुग, दूर्बा; फूछ, अक्षत, गमीपच्र, दधि और 
जल एकत्र करके चन्द्रमाको अर्ध्य दे | उस समय निम्नाहित 
मन्त्रका उच्चारण करे--- 

शगनार्णवमाणिक्य 

शृहाणार्ध्य॑ सया 


चन्द्र 
द्त्तं 


दाक्षायणीपते । 
गणेशअतिरूपक॥ 7 
( ना० पूर्व ११३ । ७७ ) 
टागनरूपी समुद्रके माणिक्य चन्द्रमा ! दक्षकन्या 
रोहिंणीके प्रियतम ! गणेशके प्रतिविम्ब ! आप मेरा दिया 
हुआ यह अध्य॑ स्वीकार कीजिये |? 


पूर्वभाग-चतुर्थ पाद ] *- सभी मासोकी पश्चमी तिथियोमे करनेयोग्य ब्त-पूजन +< 
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इस प्रव्मर गणेशजीक्ो यह दिव्य तथा पापनाशक अध्ये 
देकर यथाझ्मक्ति उत्तम ब्राहल्मणोक्रो भोजन करानेके पश्चात्‌ 
खय॑ भी उनकी आजा लेकर भोजन करे | ब्ह्मनन्‌ ! इस 
प्रकार कल्याणकारी 'संकप्न्नत? का पालन करके सनुष्य घन- 
घान्यसे सम्पन्न होता है। वह कमी कष्टमे नहीं पडता । साथ 
शुक्ला चत॒र्थीको परम उत्तम गोरी-अत किया जाता है | उस 
दिन योगिनी-गणोसहित गौरीजीकी पूजा करनी चाहिये। 
मनुष्यों और उनमे भी विशेषतः लियोको दुन्द- पुष्प, 
कुद्ुम, लाल सूत्र; छाल फ़ुछ, महाबर) घूप, दीप बलि, गुड 
अदरख, दूध, खीर; नमक और पालक आदिसे गोरीजीकी 
पूजा करनी चाहिये | अपनी सोमाग्यबद्धिके लिये सोभाग्यवत्ती 
लियो और उत्तम ब्राह्मणोकी भी पूजा करनी चाहिये । उसके 
बाद बन्धुलवान्धवोके साथ खवय भी भोजन करे । विप्रवर ! 
यह सोमाग्य तथा आरोग्य बढानेवाला “गौरीत्रत? है | लियो 
ओर पुरुषोको प्रतिवर्ष इसका पालन करना चाहिये | कुछ 
लोग इसे “हुण्डिजत? कहते है। किन्ही-किन्हीके मतमे इसका 





नाम “कुप्डजत है । कुछ दूसरे लोग इसे “छलिताजअतः 
अथवा ध्यान्ति-त्त' मी कहते है | ठुने ! इस तिथिमे क्या 
हुआ स्नान) दान जय और होम सब छुछ गणेशजीकी 
कृपासे सदाऊ़े लिये सहलगुना हो जाता है| फाल्युन मासकी 
चतुर्थीत्ों सद्वल्मय 'हुण्डिराज-जअत' दताया गया है। उस 
दिन तिलल्‍के पीठेते ब्राह्मणोत्रो भोजन कराक्षर मनुष्य स्यं 
भी भोजन करे | गगेगजीकी आराधनामे संलग्न होजर तिल्ये- 
से ही दान होम और पूजन आदि क्रनेपर मनुष्य गणेशके 
प्रसादसे सिद्धि प्राप्त कर लेता है । मनुप्यक्षों चाहिये कि 
सोनेकी गणेशमूर्ति बनाकर वत्पूर्वक्ष उसकी पूजा करे और 
श्रेष्ठ आकह्षणकोीं उसका दान कर दे | इससे समल सम्पदाओ- 
की जद्धि होती है। विप्रेन्ठ । जिस किसी मासमें भी च्॒र्थी 
तिथि रविचार या मज्ञल्वारने युक्त हो तो वह विशेष फठ 
देनेगली होती है । झुक्ल या कृष्ण पन्षकी सभी चतुर्थी तिथियो- 
में भक्तिपरावण पुठुगेक्ो देवेब्वर गगेशक्ा ही प्रजन करना 
चाहिये । 


०७ 6 ० कस... करनेयोग्य पे ७ 
सभी मासोंकी पश्चमी तिथियोंमें करनेयोग्य व्रत-पूजन आदिका वणन 





सनातनजी कहते हेँ--त्रझ्मन्‌ ! सुनो अब मैं ठम्हे 
पदञ्चमीके जत कहता हूँ, जिनका भक्तिपूर्वक पालन करनेपर 
मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओको, प्राप्त कर छेता है। चेत्रके शह्ल- 
पक्षकी पश्चमी तिथिको प्मत्स्यजयन्ती? कहते है। इसमे मक्तोको 
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सा० पघु० सअँ० ५९७---- 


मत्स्यावतार-विपहक्की पूजा और तत्सम्बन्धी महोत्सव करने 
चाहिये | इसे भीयज्धमी भी ऋते है | अत- उस दिन गन्ध 
आदि उपचारो तथा खीर आदि नेवेद्योद्दारा श्रीलक्ष्मीजीका मी 
पूजन करना चाहिये | जो उस दिन रश्मीजीकी पूजा करता 
है, उसे रूष्मी कभी नहीं छोडर्ती | उसी दिन धृथ्वी-त्रत" 

चान्द्रजत? तथा पहवत्रीवजत? भी होता है। अत उनकी 
पृथक्‌-प्थक सिद्धि चाहनेवाके पुरुपोक्रों माल्ोक्त विधिसे उन- 
उन जबतोका पालन करना चाहिवे। जो मनुष्य वेगाख़की 
पञ्नमीको सम्पूर्ण नागगणोसे युक्त भेयनायत्री प्रजा करता है। 
वह मनोचाओ्छित फल पाता है । इसी प्रक्ञार विद्वान्‌ पुरुष 
ज्येधकी पद्चमी तिथिक्रों पितरोंत्ा पूजन करें । उत्त दिन 
ब्राह्मण-मोजन करानेते सम्पर्ण कामनाओं और अभीष्ट फलकी 
प्राप्ति होती है | मुने । आपाद़ झुक्क पद्धमीक्ो सर्वच्यायी वायु- 
की परीक्षा की जाती है । गॉवसे दाहर निकलकर धरतीयर खडा 
रहे और वहों एक बॉस खडा करे। बॉसके डंडेके अग्रमागमे 
पद्चाद्नी पताक्ञा लगा ले। तदनन्तर बॉनके मठ मागमे सब 
दिय्याओजी ओर लोकपालोकी खायना एवं प्रजा करके वायुकी 
परीक्षा करे | प्रथम आदि यारमों ( प्रहरों ) में ज्ित-निस 
दिमाकी ओरतसे वायु चलती है; उमी-उसी दिक्पारू या लोक- 
पाल्वी भल्रीमोति पूजा करे । इस प्रमर चार प्रहरतक बहों 


४५७० 


« भजख सतत विप्णुं मानुष्यमतिदुलभम्‌ + 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 








निराहर रहकर सायकाल अपने घर आवे और थोडा भोजन 
करके एकाग्रचित्त हो लोकपाछोको नमस्कार करके पवित्र 
भूमिपर सो जाय | उस दिन राते चौथे प्रहरमे जो स्वप्न 
होता है; वह निश्चय ही सत्य होता है---यह भगवान्‌ गिवका 
कथन है। यदि अशुम स्प्त हो तो भगवान्‌ जिवकी 
पूजामे तत्पर हो उपवासपूर्वक आठ पहर बितावे | फिर आठ 
ब्राक्षणोकी भोजन कराकर मनुष्य शुम फलका भागी होता 
है। यह “शुभाशुम-निर्दर्भन-भत? कहा गया है। जो मनुष्योंके 
इहलोक और परलोकमे भी सौभाग्यजनक होता है । 
श्रावण सासके कृष्ण पक्षकी चतुर्थीको जब थोडा दिन 
गेष रहे तो कच्चा अन्न ( जितना दान देना हो ) प्रथऋू- 
पृथक्‌ पात्रोमे रखकर विद्वान्‌ पुरुष उन पात्रोमे जल भर दे। 
तदनन्तर यह सब जल निकाल दे | फिर दूसरे दिन सर्पेरे 
सूर्योदय होनेपर विधिवत्‌ स्ान करके देवताओ, ऋषियों तथा 
पितरोका मलीमोति पूजन करे। उनके आगे नैवेद्य स्थापित करे 
और बह पहले दिनका घोया हुआ कच्चा अन्न प्रसन्नतापूर्वक 
याचफोको देवे | तततश्रात्‌ प्रदोषफालमे शिवमन्दिरमे जाकर 
लिज्डखरूप भगवान्‌ शिवका गनन्‍्ध) पुष्प आदि सामग्रियोंके 
द्वारा सम्पक्‌ पूजन करे | फिर सह या सौ बार पश्ान्षरी 
विद्या ( प्नम' शिवाय! मन्त्र ) का जप करे | तदनन्तर 
उनका स्तवन करे | फिर सदा अन्नकी सिद्धिके लिये 
भगवान्‌ जिवसे प्रार्थना करे | इसके बाद अपने घर 
आकर ब्राह्मण आदिको पकवान देकर खय्यं भी ग्रौनमाव- 
से भोजन करे | विप्रवर | यह अन्न-मतः है; मनुप्योद्दारा विधि- 
पूर्वक्न इसका पालन होनेपर यह सम्पूर्ण अन्नस्थत्तियोका 
उत्पादक और परलोकमे सद्गति देनेबाला होता है | 
आवण मासके झुक्लपक्षकी पद्रमीके दिन आर्तिक मनुष्यों 
को चाहिये कि वे अपने दरवाजेके दोनो ओर गोबरसे सपपोकी 
आहृति वनावे और गन्ध) पुष्प आदिसे उनकी पूजा करे | 
तलश्ात्‌ इन्द्राणी देवीकी पूजा करे | सोने, चोंदी, दही, 
अक्षत, कुण, जछ, गन्व, पुष्प, घूप, दीप और नैवेद्य आदिसे 
उन सबकी पूजा करके परिक्रमा करे और उस द्रव्यको प्रणाम 
करके अक्तिमावसे प्रार्थनापूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मणोक़ों समर्पित 
करे । नारद । इस प्रकार भक्ति भावसे द्रव्य दान करनेवाले 
पुरुषपर खर्ण आदि समृद्धियोके दाता घनाध्यक्ष कुबेर प्रसक्ष 
होते हैं। फिर भक्ति-भावते ब्राह्मणोको भोजन करानेके पश्चात्‌ 
खय भी स््री-पुत्र और रुगे-सम्बन्धियोंके साथ भोजन करे | 
भाव्रपद-मासके कृष्ण-पक्षकी पश्ममीको दूधसे नागोको तृतत 


करे। जो ऐसा करता है उसकी सात पीढियोतकके छोग सॉपसे 
निर्मम हो जाते है। भावपदके शक पश्रकी पद्ममीकों श्रेष्ठ 
कऋषियोंकी पृजा करनी चाहिये | प्रातःकाल नदी आदिके तट- 
पर जाकर सदा आल्य्रद्िित हो स्रान करे। फिर घर आऊर 
यक्पूव॑क मिद्टीफी वेदी बनावे | उसे गोयरसे छीपफर पुप्पोंसे 
सुगोभित करे | इसके बाद कुआ ब्रिछाकर उसके ऊपर गन्ध) 
नाना प्रफारे पुष्प; धूप और सुन्दर दौप आदिके द्वारा सात 
ऋषियोऊा पूजन करे | कव्यप, अन्नि, भरद्वाज, विश्वामित्र, 
गौतम, जमदमि और वरणिए--ये सात ऋषि माने गये हैं। 
इनके लिये विधिवत्‌ अर्ध्य॑ तैयार करके अर्थ्यंदान दे | 
बुद्धिमान्‌ पुर्षकों चाहिये कि उनके लिये बिना जोते-त्रोये 
उसप्न हुए भ्यामार ( सॉवाके चावछ ) आदिसे नवेद्य तैयार 
करे | वह नेचेय उन्हे अर्पप करके उन ऋषियोका वितर्जन 
करनेके पश्चात्‌ खय भी वही प्रमादस्वरुप अन्न भोजन केरे | 
इस ब्रतका पालन करफे मनुष्य मनोवा>छत फल भोगत। और 
सत्तर्षियोके प्रसादसे श्रेष्ठ विमानपर बेठकर दिव्यलोकरम जाता है | 


आशखिन झक्का पञ्चमीकों “उपाद्नललिता-ब्रत' होता है । 
नारद ! यथाभक्ति छलिताजीसी खर्णमय्री मूर्ति बनाकर 
पोडशोपचारने उनकी विधिवत्‌ पूजा करें | अतकी पूर्तिके लिये 
श्रेष्ठ ब्क्षण्रों पफवान। फल) घी और दक्षिणा दान करे | 
तलश्रात्‌ निम्नाड्लितरूपसे प्रार्थना एवं विसर्जन करे | 


सवाहना शत्त्युता चरदा पूजिता सया। 
मात्तमासनुमृद्याथ.. गम्यता निजमन्दिरम ॥ 
( ना० पूवं० ११४।७५२ ) 


पीने वाहन और गक्तियोसे युक्त वरदायिनी ललिता देवी- 
का पूजन किया है। मो । तुम मुझपर अनुग्रह करके अपने 
मन्दिरकों पधारों |? 

दविजश्रेष्ठ | कार्तिक शुक्ला पश्ममीको सब पापोका नाश करने- 
के डिये श्रद्धापू्षक परम उत्तम “्जया-अतः करना चाहिये। 
महान । एकाग्रचित्त हो विधिपूर्वक घोडशोपचारसे जयादेबीकी 
पूजा करके पवित्र तथा वस्तराभूषणोंसे अल्कृत हो एक 
बाह्मणकी भोजन करावे और दक्षिणा देकर उसे विदा करे | 
तत्पश्चात्‌ ख़य मौन होकर भोजन करे। जो भक्तिपूर्वक जयाके 
दिन खान करता है; उसके सब पाप नष्ट हो जाते है। 
विप्रवर ! अश्वमेघ यजके अन्तमे स्नान करनेसे जो फल बताया 
गया है; वही जयाके दिन भी खान करनेसे प्राप्त होता है। 
मार्गशीर्ष शुक्ला पञ्रमीको विधिपूर्वक नागोकी पूजा करके मनुष्य 


पूर्वभाग-चतुर्थ पाद ] + वर्षभरकी षष्ठी तिथियोमं पालनीय बत, उनकी विधि और भहिसा # छ५१ 





उनसे अभय पाकर बन्दु-बान्धवोफ़े साथ असन्न रहता है। (इसी प्रकार माघ और फाल्युनके लिये समझना चाहिये ) 
पौष मासके शुक्ल पक्षकी पञ्ममीकी भगवान्‌ मधुसूदनकी पूजा नारद । प्रत्येक मासके झुक और ऋृष्णपक्षमे भी पद्ममीको 
करके मनुष्य मनोवाज्छित कामनाओको प्राप्त कर छेता है। पितरो और नागोकी पूजा सर्वथा उत्तम मानी गयी है । 
0 आय ० (८-7 « --) लक लाइक 
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सनातनजी कहते है--विप्रवर | सुनो, अब मे 
ठुमसे षष्ठीके अतोका वर्णन करता हूँ; जिनका यथार्थरूपसे 
अनुष्ठान करके मनुष्य यहाँ सम्पूर्ण मनोरथोकों प्रास कर 
लेता है । चेत्र शुक्ला पष्टीको परम उत्तम '्कुमार-तत?का विधान 
किया गया है । उसमे नाना प्रकारकी पूजा-विधिसे भगवान्‌ 
घडोननकी आराधना करके मनुष्य सर्वगुणसम्पन्न एव 
चिरजीवी पुत्र प्राप्त कर लेता है। वैगाख शुक्ला षष्ठीको 
कार्तिकेयजीकी पूजा करके मनुष्य मात्सुखछाम करता है। 
ज्येष्टमासके शुक्लपक्षकी षष्ठीको विधिपूर्वक सूर्यदेवकी पूजा 
करके उनकी कृपासे मनुष्य मनोवाड्छित भोग पाता है। 
आषाढ शुक्ला षष्ठीको परम उत्तम “स्कन्द-अतः करना 
चाहिये । उस दिन उपवास करके शिव तथा पार्वतीके प्रिय 
पुत्र स्कन्दजीकी पूजा करनेसे मनुष्य पुन्र-पौन्नादि सतानों 
और मनोवाब्छित भोगोको प्राप्त कर छेता है। श्रावण शुक्ला 
षष्टीको उत्तम भक्तिभावसे युक्त हो षोडशोपचारद्वारा 
शरजन्मा भगवान्‌ स्कन्दकी आराधना करनी चाहिये | ऐसा 
करनेवाल्य पुरुष घडाननकी कंपासे अभीष्ट मनोरथ प्रात कर 
लेता है। भाद्रपद मासके कृष्ण पक्षकी षष्ठीको 'छलिता-बतः? 
बताया गया है | उस दिन नारी विधिपूर्वक प्रातःकाल खान 
करनेके पश्चात्‌ श्वेत वस्र॒ धारण करके श्वेत मालासे अलकृत 
हो नद्दी-सगमकी बालुका छेकर उसके पिण्ड बनाकर बॉसके 
पात्रमे रक्खे | इस प्रकार पॉच पिण्ड रखकर उसमे वन- 
विलासिनी ललितादेवीका ध्यान करे | फिर कमल; कनेरः 
नेवारी ( वनमल्लिका )) मालती; नील कमल) केतकी और 
तगरका सग्रह करके इनमेसे एक-एकके एक सो आठ या 
अट्ठाईस फूल अ्रहण करे | उन फूलोकी अक्षत-कलिकाएँ 
ग्रहण करके उन्हीसे देवीकी पूजा करनी चाहिये | पए्जनके 
हि पश्चात्‌ सामने खड़े होकर उन शिवप्रिया ललितादेवीकी इस 
प्रकार प्रार्थना करे-- 
गड्गाद्वेर: कुशावर्ते बिल्वके. नीलपवते । 
र्रत्वा कनखले देवि हर लब्घवती पतिम्र ॥ 
१ कार्तिकेय। 


छलिते सुभगे देवि सुखसोभाग्यदायिनि। 
अनन्त देहि सोसाग्यं मह्यं तुभ्यं नसो नमः ॥ 
( ना० पूवें० ११५ १३-१५ ) 

<देवि । आपने गड्जाद्वार, कुशावर्त, बिल्वक, नीलपर्व॑त 
और कनखल तीर्थमे ल्ञान करके मगवान्‌ शिवकों पतिरूपमे 
प्रात किया है। सुख और सौभाग्य देनेवाली सुन्दर 
ललितादेवी | आपको बारबार नमस्कार है, आप मुझे अक्षय 
सौमाग्य प्रदान कीजिये |? 

इस मन्त्रसे चम्पाके सुन्दर फूलोद्वारा छलितादेवीकी 
विधिपूर्वंक पूजा करके उनके आगे नैवेद्य रकखे । खीरा, 
ककड़ी, कुम्हड़ा, नारियछ, अनार, बिजौरा, नीबू, ठुडीर, 
कारवेल्‍्ल और चिर्भट आदि सामयिक फलोसे देवीके आगे 
शोभा करके बढ़े हुए धानके अद्भुर/ दीपोकी पक्ति। अगुरु 
धूप, सौहालक, कर्क, गुड, पुष्प, कर्णवे्ट ( कानके 
आभूषण )) मोदक, उपमोदक तथा अपने वैभवके अनुसार 
अनेक प्रकारके नैवेद्य आदिद्वारा विधिवत्‌ पूजा करके रातमे 
जागरणका उत्सव मनावे | इस प्रकार जागरण करके सप्तमीको 
सरबेरे ललिताजीको नदीके तटपर ले जाय | द्विजोत्तम ! वहाँ 
गन्ध) पुष्पसे गाजे-बाजेके साथ पूजा करके वह नैवेद्य आदि 
सामग्री श्रेष्ठ ब्राह्णकी दे । फिर स्नान करके घर आकर 
अभिमे होम करे | देवताओ, पितरो और भनुष्योका पूजन 
करके सुवासिनी स्रियो, कन्‍्याओ तथा पंद्रह ब्राह्मणोकी 
भोजन करावे | भोजनके पश्चात्‌ बहुत-सा दान देकर उन 
सबकी विदा करें। अनेकानेक व्रत) तपस्पा, दान और 
नियमसे जो फल प्राप्त होता है; वह इसी व्रतसे यही उपलब्ध 
हो जाता है | तदनन्तर नारी झुत्युके पश्चात्‌ सनातन शिव- 
धाममे पहुँचकर ललितादेवीके साथ उनकी सखी होकर 
चिरकालतक आनन्द भोगती है और पुरुष भगवान्‌ शिवके 
समीप रहकर सुखी होता है । 

भाद्रपद मासके शुक्लपक्षमे जो षष्ठी आती है; उसे “चन्दन- 
षष्ठी? कहते हैं | उस दिन देवीकी पूजा करके मनुष्य देवी- 
ल्लेकको प्राप्त कर लेता है। यदि वह षष्ठी रोहिणी नक्षत्र, 


डर 


/ भजख सतत विष्णु मानुष्यमतिदुर्लमम्‌ ? 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 








व्यत्तीपात योग और मझ्डलवारसे सयुक्त हो तो उसका नाम 
'कपिलाषष्टी? होता है | कपिछापष्ठीके दिन व्रत एवं नियममे 
तत्पर होकर सूर्यदेवकी पूजा करके मनुष्य भगवान्‌ भास्करके 
प्रसादसे मनोवाम्छित कामनाओऊो पा छेता है। देवर्पि- 
प्रवर | उस दिन किया हुआ अन्नदान, होम, जप तथा 
देवताओ। ऋषियो और पितरोफा तर्पंण आदि सब कुछ 
अक्षय जानना चाहिये। कपिलापष्ठीफो भगवान्‌ सर्यकी 
प्रतन्नताके लिये बच्र माला और चन्दन आदिसे दूध 
३ रे धरा 


>- कै 5. 
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देनेवाली कपिछा गायकी पूजा करके उसे वेद्रज ब्राह्मणको 
दान कर देना चाहिये | श्रह्मन्‌ । आश्रिन झुक्का पष्ठीको गन्‍्ध 
आदि भाइलिक द्रव्यो और नाना प्रकारे नैवेद्योसे 
कात्यायनी देवीकी पूजा करनी चाहिये। प्रजाके पश्चात्‌ देवेशवरी 
कात्यायनी देवीसे क्षमा-प्रा्थगा और उन्हे प्रणाम करके 
उनका विसर्जन करे। यहों बाढकी मूर्तिमे कात्यायनीकी 
प्रतिष्ष करे उनकी प्रज्ञा करनी चाहिये। ऐसा करके 
कात्यायनी देवीकी कृपासे कन्या मनके अनुरूप बर पाती है 
और विवाहिता नारी मनोवाज्छत पुन्न प्राप्त करती है। 
कार्तिक झुल्ला पष्ठीज़ो महात्मा पडाननने सम्पूर्ण देवताओद्वारा 


दी हुई महामभागा देवसेनाक्ों प्राप्त किया था। अतः दस 
तिथिकरी सम्पूर्ण मनोदर उपचारोंद्वारा सुरश्रेष्टा देवगेना और 
पडानन कार्तिकेयकी भलीमोति प्रजा करके मनुप्य अपने 
मनके अनुकूल-अनुपम सिद्धि प्राप्त करता है। दिजोत्तम | 
उसी तिथिकों अम्रिप्जा बतायी गयी है। पहडे अभ्रिदेवकी 
पूजा करके नाना प्रकारके द्रव्योसे होम करना चाहिये | 

मार्गगीर्ष श्॒मा पश्ठीफों गन्व; पुष्प, अक्षत) फल; वस्र) 
आभूषण तथा भॉति-मॉतिके नेवेयोद्दारा स्कन्‍्दका पूजन 
करना चाहिये। मुनिश्रेष्ठ / यदि वह पष्ठी रविवार तथा 
शतमिपरा नक्षत्रसे युक्त हो तो उसे ध्यम्पापष्टीः क्ते हैँ | 
उस दिन सुख चाहनेवाके पुरुषफ़ो पापनाशक भगवान्‌ 
विश्वेश्वरका दर्शन) पूजन, ज्ञान ओर स्मरण करना चाहिये । 
उस दिन किया हुआ स्नान दान आदि सब झुभ कर्म अक्षय 
होता है | विप्रवर | पौपमासके झुक्कपक्षकी पष्ठीफो सनातन 
विप्णुरूपी जगत्पालक भगवान्‌ दिनेश प्रकट हुए, ये। अतः 
सब प्रफारका सुख चाहनेवाले पुरषोंकों उस दिन गन्ध 
आदि द्रब्यों; नैवेदों तथा वज्ाभपरण आदिके द्वारा उनका 
पूजन करना चा।हये | माउमासमें जो श॒क्त पक्षडी पष्टी आती 
है उसे “वरुणपष्ठी? कहते है | उसमे रक्त चन्दन, रक्त वस्र; 
पुष्पप धूप, दीप और नेवेयद्वारा विप्णु-स्वरूप सनातन 
वरुणदेवताकी पूजा करनी चाहिये । इस प्रकार विधिपर्वक 
पूजन करके मनुष्य जो जो चाहता है; वह्दी वी फल वरुण- 
देवकी कपासे प्राप्त करके प्रसन्न होता है। नारद । फास्गुन 
मासके झुक्लपक्षकी पष्ठीफ़ों विधिपर्वंफ भगवान्‌ पश्मुपतिकी 
सण्मयी मूर्ति बनाकर विविध उपचारोसे उनकी पूजा 
करनी चाहिये | गतरुद्रीऊे मन्त्रोंति प्रथक्‌ परथक्‌ पश्चामृत 
एव जलद्वारा नहलाकर श्वेत चन्दन छगाबे, फिर अक्षतः 
सफेद फ़ूछ, बिल्वपन्र; धत्रके फूछ, अनेक प्रकारके फल 
और मॉति भोतिके नैवे्रोसे मलीमोति पूजा करके विधिवत्‌ 
आरती उतारे | तदनन्तर क्षमा-प्रार्थना करके प्रणामपूर्वक 
उन्हें केछासके लिये विसजन करे । मुने ! जो री अथवा 
पुरुष इस प्रकार भगवान्‌ शिवकी पूजा करते हैँ, ये दहलोकमे ._ 
श्रेष्ठ भोगोफ़ा उपभोग करके अन्तमे भगवान्‌ शिवके स्वरूप 
को प्रास हते हैं। 
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बारह मासोंके सप्तमीसम्बन्धी त्रत और उनके माहात्म्य 


बी 94.24 ५->बनन- 


सनातनजी कहते हँ-छुनो, अब मैं तुम्हे सत्तमीके 
त्रव बतलाता हैँ । चेन्र शुक्ला सप्तमीकों गॉवसे बाहर किसी 
नदी या जलागयमें स्नान करें | फिर घर आकर एक वेदी 
बनावे और उसे गोबरसे छीपकर उसके ऊपर सफेद बालू 
फैला दे | उसपर अप्टटल कमर लिखकर उसकी कर्णिकामे 
भगवान्‌ सूर्यकी स्थापना करे । पूर्वके दलूमें यज़साधक दो 
देवताओंका न्यास करे । अग्निकोगफ़े दछमे दो यजताधक 
गन्धर्वोका न्यास करे । दक्षिणदलमे दो अप्सराओका न्यास 
करे । मुनिश्ेष्ठ ) नेऋत्य-दलमे दो राक्षतोको स्थापित करे | 
पश्चिमदलमें यजमें सहायता पहुँचानेवाले क्रद्रवेयसजक दो 
महानागोका न्यास करे । छिजोत्तम ! वायबव्यदलमें दो 
यात॒धानोंका उत्तरदलछमे दो ऋषियोंका और ऐज़ान्यदलर्मे 
एक ग्रहका न्यास करे | इन सबका गन्ध) माला, चन्दन) 
धूप, दी५; नेवेद्र और पान-सुपारी आदिके द्वारा पूजन 
करना चाहिये । इस प्रकार पूजा करके सूर्यदेवके लिये घीसे 
एक सौ आठ आहुति दे तथा अन्य छोगोके लिये नाम- 
मन्त्रसे वेदीपर ही क्रममः आठ-आठ आहुतियों दे | द्विजश्रेष्ठ 
तदनन्तर पूर्णाहुति दे और ब्राह्मणोॉंको अपनी शक्तिके 
अनुसार दक्षिणा अर्पित करे । इस प्रकार सब्॒ विधान करके 
मनुष्य पूर्ण सीख्य छाम करता है और शरीरका अन्त दोनेपर 
सूर्यमण्डल भेदकर परम पदको प्राप्त होता है। 


वैशाख झुक्कला सप्तमीकों राजा जहुने खय क्रोधवग 
गड्जाजीको पी लिया था और पुनः अपने दाहिने काने छिद्गसे 
उनका त्याग किया था | अतः वहों प्रातःफ़ाछ स्नान करके 
निर्मल जलमे गन्ध) पुष्प, अक्षत आदि सम्पूर्ण उपचारोंद्वारा 
गद्भाजीका पूजन करना चाहिये | तदनन्तर एक सह्स घट 
दान करना चाहिये | “गद्गा-अतःमें यही कर्तव्य है। यह सब 
भक्तिपूर्वक किया जाय तो गद्गाजी सात पीढियोंकी निःसदेह 
स्॒र्गमें पहुँचा देती है । इसी तिथिवों 'क्मलअत? भी बताया 
गया है | तिलसे भरे हुए, पात्रमें सुवर्णमय सुन्दर कमलछ 
रखकर उसे दो बसछ्नोसे ढेंककर गनव। धूप आदिके छारा 
उसकी प्रजा करे । तत्पश्रात्‌--- 


नमस्ते पप्महस्ताय नमस्ते विश्वघारिणे। 
दिवाकर नमस्तु*रय॑ असाकर नमोस्तु ते॥ 
(ना० पूर्व० ११६। १५-१६ ) 


“हाथमे कमल धारण करनेवाले भगवान्‌ सूर्यकी नमस्कार 
है। सम्पूर्ण विश्वको धारण करनेवाले भगवान्‌ सबिताको 
नमस्कार है । दिवाकर | आपको नमस्कार है। प्रमाकर | 
आपको नमस्कार है |? 


इस प्रकार देवेब्वर सूयंकी नमस्कार करके पूर्यास्तके 
समय जले भरे हुए घड़ेके साथ वह कमछ और एक कपिलछा 
गाय ब्राह्मणकों दान दे | उस दिन अखण्ड उपवास और 
दूसरे दिन भोजन करना चाहिये | ब्राक्षणोंकों भक्तिमावसे 
भोजन करानेसे व्रत सफल होता है | उसी दिन निम्ब्रसप्तमी-! 
का त्रत बताया जाता है | द्विजश्रे.्ठ नारद [| उसमें ४3» 
खरबोल्काय नमः? इस मनन्‍्त्रद्वारा नीमके पत्तेसे भगवान 
भास्करकी पूजाका विधान है | पूजनक्रे पश्चात्‌ नीमका पत्ता 
खाय और मौन होकर भूमिपर शयन करे । दूसरे दिन 
ब्राह्णोंकी भोजन कराकर खय भी भाई-अन्धुअके साथ 
भोजन करे | यह “निम्बपन्न-त्त? है; जो इसका पालन करनेवाले 
पुरुषोंकों सब प्रकारका सुख देनेवाला है | इसी दिन “शर्करा 
सप्तमी? भी कही गयी है | अर्कराससमी अश्वमेध यज्का फल 
देनेवाली; सब दुःखोंकों भान्त करनेवाली और सतानपरम्परा- 
को बढानेवाली है | इसमें शक्करका दान करना, शक्कर 
खाना और खिलाना कर्तव्य है | यह श्रत भगवान सूर्यक्रो 
विश्रेष प्रिय है । जो परम भक्तिभावसे इसका पालन करता है; 
वह सद्वतिको प्राप्त होता है । 


ज्ये्ठ झक्का सत्तमीको साक्षात्‌ भगवान सूर्यस्वरूप इन्द्र 
उत्पन्न हुए हैं । श्रह्मन्‌ ! जो “उपवासपूर्वक्र जितेन्द्रियमावसे 
विधि-विधानफ़े साथ उनकी प्रजा करता है; वह देवराज 
इन्द्रके प्रसादसे स्वर्गछोऊमे स्थान पाता है | विग्रेन्द्र !। आपाढ 
शुक्ला सत्तमीकों विवखान्‌ नामक सूर्य प्रकट हुए थे; अतः 
उस तिथि गन्ब, पुष्प आदि प्रथक्‌धथक्‌ सामग्रियोंद्वारा 








उनजी भलीभोति पूजा करके मनुष्य भगवान्‌ रर्यका सायुज़्य 
प्राप्त कर लेता है | 
आवण झुक्ला सतमीको ध्ञव्यज्ञ)नासक शुभ मठ करना 
चाहिये | इसमे रूय॑देवकी पूजाके अन्तमे उनकी प्रसवताके 
लिये क्पातके सूतका बना हुआ साढ़े चार हाथक्ा वत्र दान 
करना चाहिये | यह ब्रत विशेष कल्यागकारी है | यदि यह्‌ 
सप्तमी हस्त नक्षत्रसे युक्त हो तो पापनाशिनी कही गयी है । 
इसमे क्या हुआ दान, जप और होम सब अक्षय होता है । 
भाष्पद शुह्ला ससमीको प्ञामुक्तामरण-त? वतलाया गयाहै। 
इसमे उम्रासहित भगवान्‌ महेश्वरकी पूजाका विधान है। 
गज्ञाजल आदि षोड्शोपचारते भगवानूक्ा पूजन प्रार्थना 
और नमस्कार करके सम्पूर्ण कामनाओकी सिड्धिके लिये उनका 
विसर्जन करना चाहिये | इसीके 'फल्सप्तमी? भी कहते हैं। 
नारिवछ, देगन, नारंगी, बिजौरा नीयू) कुम्हडा, बनभटा 
और सुपारी--इन सात फल्लेकी महादेवजीके आगे रखकर 
सात तन्तुओ और सात गंगेसे चुक्त एक डोरा भी चटावे। 
फिर पराभक्तिसे उनका जन करके उस डोरेक़ो ली बाये 
धथमे बॉध ले और पुरुष दाहिने हाथमे । जबतक वर्ष पूरा 
न हो जाय तदतक उसे धारण किये रहे । सात बाह्मणोको 
खीर भोजन जराकर उन्हे विदा करे | उसके 
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उपासना क्रनेपर मतध्यरी मनुष्य महादेवजीसा सायुज्य प्राप्त 
कर छेता है। आधिनके शक्भपक्षमे जो ससमी आती है, उसे 
आ्ुभ सप्तमी? जानना चाहिये | उसमे ्नान और पूजा करके 
तथा भेष्ठ आक्षणोकी आझा ले तक आरम्भ करके कपिल 
गायका पूजन एव प्रार्थना करे--- 


त्वामहूं दुष्षि कल्याणि प्रीयतामयेमा ख्वयम। 
पालय त्वं जगत्कृत्स्नं यतोषसि घर्मंसम्भवा ॥ 
( ना० पूर्व ० ११६। ४१-४२ ) 


'कल्याणी ! में तुम्हारा दान करता हूँ: इससे साक्षात्‌ 
भगवान दूर्य प्रसन्न हों | तुम सम्पूर्ण जगत॒का पालन करो 
क्योकि धर्मसे उत्रन्न हुई हो |! 

ऐसा कहकर वेदवेत्ता ब्राह्मणने नमस्कार करके उसे 
गाय और दक्षिणा दे | ब्रक्षत्‌ू ! फिर खय पश्चगव्य पान 
करके रहे | इस प्रकार मत करके दूसरे दिन उत्तम कऋ्ाह्मणो- 
को भोजन क्रावे और उनसे शेप बचे हुए प्रसादस्वरूप अन्न- 
को खययं भोजन करे। जिसने अद्धायू्दक इस शुभ सप्तमी- 
नामक ज्तको किया है, वह देवदेव महादेवजीके प्रसादसे भोग 
और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 


कार्तिकके झुक्ृपक्षमे प्शाक्ससमी मामकः मत करना 
चाहिये | उस दिन स्वर्णर्मल्सहित सात प्रकारके शाक् सात 
ब्राह्मणोकी दान करे और खयं शाक भोजन करके ही रहे | 
दूसरे दिन ज्राह्मणोकी भोजन कराकर उन्हें भोजन दक्षिणा दे 
और खय॑ भी मौन होकर भाई-बन्धुओके साथ भोजन करे । 
मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमीकों पमिन्न-अ्त' बताया गया है। भगवान्‌ 
विष्णुका जो दाहिना नेत्र है, वही साक्गर होकर क्श्यपके तेज 
और अदितिके गर्भसे ८मित्र'नामधारी दिवाक्रके रूपमे प्रकट 
हुआ है । अतः ब्रह्मन्‌। इस तिथिमे शास्रे्त विधिसे उन्हींका 
पूजन करना चाहिये | पूजन करके मधुर आदि सामग्रियोसि 
सात बआह्मणोको भोजन करावे और उन्हे सुवर्ण-दक्षिणा देकर 
विदा करे | तलमश्वात्‌ ख़यं भी भोजन करे। विधिपूरवंक इस 
मतका पालन करके मनुष्य निश्चय ही सूर्यके लोक्मे जाता 
है। पौष शुक्ला सपमीको प्यमय-जत' होताहै। उस दिन उपवास 
करके पृथ्वीपर खड़ा हो तीनो समय सर्यदेवकी पूजा करे। 
तलश्रात्‌ दूधमिम्ित अन्नसे बेंधा हुआ एक सेर मोदक 
आ्राह्मणको दान करके सात ब्राह्मणोको भोजन क्रावे और 
उन्हे खुवर्णकी दक्षिणा दे विदा करके स्वयं भी भोजन करे | 
यह सबकी अभय देनेवाल्य माना गया है। दूसरे ब्राह्मण उसी 
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श्रीकृष्णका सायंकालीन ध्यान [ पृष्ठ ३८७ 


पूरभाग-चतुर्थ पाद ] 


दिन भमार्तण्ड-अतःका उपदेश करते है। दोनो एक ही देवता 
होनेके कारण विद्वानोंने उन्हे एक ही तत कहा है। माघमासके 
कृष्णपक्षकी ससमीको “सर्वात्तिःनामक त्रत होता है । उस दिन 
उपवास करके सुवर्णके बने हुए, सूर्यविम्बकी गन्ध पुष्प 
आदिसे पूजा करे तथा रात्रिमे जागरण करके दूसरे दिन सात 
ब्राह्मणोको खौर भोजन करावे | उन ब्राह्मणोक्ो दक्षिणा, 
नारियल और अगुरु अर्पण करके दूसरी दक्षिणाके साथ 
सुवर्णमय सूर्य विम्ब आचार्यकी समर्पित करे ) फिर विशेष 
प्रार्थनापूव॑क उन्हे विदा करके खय मोजन करे । यह ब्रत 
सम्पूर्ण कामनाओंकी देनेवाला कहा गया है | इस अतके 
प्रभावसे सर्वथा अद्वेतजान सिद्ध होता है। 


मा शुक्ला ससमीको “अचला-बरतः बताया गया है | यह 
धत्रिछोचनजयन्ती? है | इसे सर्वपापहारिणी माना गया है। 
इसीको 'रथसप्तमी” भी कहते हैं, जो “चक्रवर्ती? पद प्रदान 
करनेवाली है| उस दिन सूर्यकी सुवर्णमयी प्रतिमाकों सुवर्ण- 
मय घोडे जुते हुए सुवर्णके ही रथपर बिठाऊर जो सुवर्ण दक्षिणा- 
के साथ भावभक्तिपूर्वक उसका दान करता है, वह भगवान्‌ 
शट्डरके छोकमे जाऊर आनन्द भोगता है। यही “भास्करसप्तमी? 


+£ बारह महीनोंके अश्टमी-सम्बन्धी जतोंकी विधि और महिमा # 
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भी कहलाती है; जो करोडो सूर्य-अहणोके समान है | इसमे 
अरुणोदयके समय स्नान किया जाता है | आक ओर बेरके 
सात-सात पत्ते सिरपर रखकर स्नान करना चाहिये | इससे 
सात जन्मोके पापोका नाश होता है | इसी सप्तमीको (पुत्र- 
दायक? जत भी बताया गया है। खय॑ भगवान्‌ सर्यने कहा 
है---'जो माघ झुक्ला सपमीको विधिपूर्वक मेरी पूजा करेगा 
उसपर अधिक सतुष्ट होकर मै अपने अशसे उसका पुत्र 
होऊँगा ।! इसलिये उस दिन इन्द्रियतयमपूर्वक दिन-रात 
उपवास करे और दूसरे दिन होम करके ब्राह्मणोंको दही) मातः 
दूध और खीर आदि भोजन, करावे | फाल्गुन शक्ता सप्तमी- 
को 'अरक॑पुट! नामक बतका आचरण करे | अकंके पत्तोसे अर्क 
(सूर्य ) का पूजन करे ओर अर्कके पत्ते ही खाय तथा 
“अर्क? नामका सदा जप करे | इस प्रकार किया हुआ यह अर्क- 
पुट-अत धन और पुत्र देनेवाछा तथा सब पापोका नाश 
करनेवाला है । कोई-कोई विधि पूर्वक होम करनेसे इसे ध्यज-अतः? 
मानते हैं । द्विजश्रेष्ठ | सब मासोकी सम्पूर्ण सप्मी तिथियाँ- 
में भगवान्‌ रुयंकी आराधना समस्त कामनाओको पूर्ण करने- 
वाली बतायी गयी है। 
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सनातनजी कहते है-नारद ! चेत्र मासके शुक्ल पक्षकी 
अष्टमीको भवानीका जन्म बताया जाता है। उस दिन सौ 
परिक्रमा करके उनकी यात्राका महान्‌ उत्सव मनाना चाहिये। 
उस दिन जगदम्बाका दर्शन मनुष्योफे लिये सर्वथा आनन्द 
देनेवाला है। उसी दिन अशोककलिका खानेका विधान है | 
जो लोग चैत्र मासके शक्ल पक्षकी अष्टमीको पुनर्वरु नक्षत्रमे 
अशोककी आठ कलिकाओका पान करते है; वे कमी शोक 
नहीं पाते । उस दिन रातमे देवीकी पूजाका विधान होनेसे 
वह तिथि “महाष्टमी” भी कही गयी है | वेशाख मासके शुक्ल 
पक्षकी अष्टमी तिथिकों उपवास करके खय॑ जलसे स्नान 
करे और अपराजिता देवीको जठामोसी तथा उशीर 
(खस ) मिश्रित जलसे स्नान कराकर गन्ध आदिसे उनकी 
पूजा करे | फिर श्करासे तैयार किया हुआ नेवेद्य भोग 
ल्गावे । दूसरे दिन नवमीको पारणासे पहले कुमारी 


कन्याओको देवीका शर्करामय प्रसाद भोजन करावे | ब्रह्मन्‌ | 
ऐसा करनेवाला मनुष्य देवीके प्रसादसे ज्योतिर्मय विमानमे 
बैठकर प्रकाशमान सूर्यकी भाँति दिव्य छोकोमे विचरता है | 

ज्येष्ठ मासके कृष्ण पक्षकी अष्टमीको भगवान्‌ त्रिलोचनकी 
पूजा करके मनुष्य सम्पूर्ण देवताओसे वन्दित हो एक कल्पतक 
शिवलोकमे निवास करता है । जो मनुष्य ज्येष्ठ शुक्ला अष्टमीको 
देवीकी पूजा करता है; वह गन्धर्वों और अप्सराओके साथ 
विमानपर विचरण करता है। आषाढ मासके झुक्ल पक्षकी अष्टमीको 
हल्दीमिश्रित जल्से स्नान करके वैसे ही जलसे देवीको भी स्नान 
करावे और विधिपूर्वक उनकी पूजा करे | तदनन्तर शुद्ध 
जलसे स्नान कराकर कपूर और चन्दनका लेप लगावे | 
तत्पश्चात्‌ शर्करायुक्त नेंवेद्र अपण करके आचमन करावे | 
फिर ब्राह्मणोको भोजन कराकर उन्हे खुवर्ण ओर दक्षिणा दे । 
तदनन्तर उन्हे विदा करके खय मौन होकर भोजन करे। 
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इस ब्रतका पालन करके मनुप्य देवीलोकमे जाता है । 
श्रावण झुक्का अष्टमीकों विविपूर्वक देवीका यजन करके दूवसे 
उन्हें नहरवे और मिश्टान्न निवेदन करे; तत्पश्रात्‌ दूसरे दिन 
ब्राह्मणोकी भोजन कराकर खय भी भोजन करके जब्त समात्त 
करे | यह सतान बढानेवाला श्रत है। श्रावण मासके कृष्ण 
पक्षती अश्मीको “दगाफल? नामका त्रत होता है+] उस दिन 
उपबास-अतका सकलल्‍प लेकर स्नान और नित्यकर्म करके 
काली तुलसीके दस पत्तोसे 'कृष्णाय नमः”; “विप्णवे नम«?) 
धअनन्ताय नमः “गोविन्दाय नम.3 “गरुडघ्वजाय नमः; 
“दामोदराय नमः “हपीकेशाय नमः”, “पद्मनाभाय नमः 5 
“ररसये नस) “प्रमवे नमःः--इन दस नामोका उच्चारण 
करके प्रतिदिन भगवान्‌ श्रीकृष्णका पूजन करे। तदनन्तर 
परिक्रमापूर्वक नमस्कार करे । इस प्रकार इस उत्तम ब्रतको 
दस दिनतक करता रहे | इसके आदि; मध्य और अन्तमे 
श्रीकृष्ण-सन्त्रद्वारा चरुसे एक सो आठ बार विधिपूर्वक होम 
करे | होमके अन्तमे विद्वान पुरुष विधिके अनुसार भलीमोति 
आचार्यवी पूजा करें। सोने; तोबे; मिट्टी अथवा बॉसके पात्र- 
में सोनेका सुन्दर तुलूसीदल वनवाकर रखे | साथ ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी सुवर्णमयी प्रतिमा भी स्थापित करके उसकी विधि- 
पूर्वक पूजा करे और वस्न तथा आभूषणोसे विभूषित बछड़े- 
साहत गौका दान भी करे | दस दिनोतक प्रतिदिन भगवान्‌ 
श्रीकृप्णकी दस-दस पूरी अर्पण करे। उन पूरियोको बती 
पुरुष विधिज ब्राह्मणकों दे डाले अथवा खय भोजन करे | 
ह्विजोत्तम | दसवे दिन यथागक्ति गय्या दान करे | तल्यश्रात्‌ 
द्रव्यसहित सुवर्णमयी मूर्ति आचार्यकी समर्पित करे । ब्रतके 
अन्तमे दस ब्राह्मणोको प्रत्येकके लिये दस-दस पूरियों देवे । 
इस प्रफ़ार दस वर्षातक उत्तम त्तका पालन करके विधिपूर्वक 
उपवासका निर्वाह कर छेनेपर मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओँसे 
सम्पन्न होता है और अन्तमे भगवान्‌ श्रीकृष्णका सायुज्य 
प्रात्त कर लता है। 


यही “कृष्ण-जन्माष्टमी? तिथि है, जो मनुष्योके सब पापो- 
को हर लेनेवाली कही गयी है। श्रीकृष्णके जन्मके दिन केवल 
उपवास करनेमात्रसे मनुष्य सात जन्मोंके पापोंसे मुक्त हो 


* अमावाल्ातऊ मास भाननेवालोंकी इश्टिसे यह श्रावण मासके 
हृष्ण पक्षकी अष्टमी कही गयी हे । जो पूर्णिमातक ही मास मानते हें 
उनकी इष्टिसे यह अष्टमी भाठपद कृष्णपक्षमें पड़ती है । 


जाता है | विद्वान पुरुष उपवास करके नदी आदिके निर्मल 
जलमे तिरमिश्रित जलसे स्नान करे | फिर उत्तम स्थानमे 
बने हुए, मण्डपके भीतर मण्डल बनावे | मण्डलके मध्यमागमे 
तोबे या मिद्ठीजा कम स्थापित करे | उसके ऊपर तबेका 
पात्र रक्से | उस पात्रके ऊपर दो वल्नेसि ढक्ी हुईं श्रीकृष्णकी 
सुवर्णमयी सुन्दर प्रतिमा स्थापित करे | फिर वाद्य आदि उपचारो- 
द्वारा स्नेहयूर्ण दृदयसे उसकी पूजा करे | कलशके सब ओर 
पूर्व आदि क्रमसे देवकी) बसुदेव) यशोदा;। ननन्‍द3 तेज) 
गोपगण, गोपीदृन्द तथा गोसमुदायकी पूजा करे | तसश्नात्‌ 
आरती करके अपराध क्षमा कराते हुए, भक्तिपूर्वक प्रणाम 
करे | उसके बाद आधी राततक वहीं रहे । आधी रातमे पुनः 
श्रीहरिको पद्माम्त तथा झुद्ध जछसे स्नान कराये और 
गन्ध-पुष्प आठिसे पुनः उनकी पूजा करे | नारद । धनिया 
अजवाइन) सोंठ) खॉड और घीके मेल्से नेंबेद्र तेयार करके 
उसे चॉदीके पात्रमें रखकर मंगवानकों अर्पण करे | फिर 
द्ावतारधारी श्रीदरिका चिन्तन करते हुए पुनः आरती 
करके चन्द्रोदय होनेपर चन्द्रमाको अर्ध्य दे | उसके बाद 
देवेश्वर श्रीकृष्णसे क्षमा प्रार्थना करके ब्रती पुरुष पौराणिक 
स्तोत्र पाठ और गीत वाद्य आदि अनेक कार्यक्रमोद्दारा रात्रि- 
का शेप भाग व्यतीत करे। तदनन्तर प्रातःकाल श्रे४ट ब्राक्षणों- 
को मिश्ठान्न भोजन करावे ओर उन्हे असन्नतापूर्वक 
दक्षिणा देकर विदा करे । ततश्रात्‌ भगवानकी सुवर्णमयी 
प्रतिमाफ़ो खर्ण, घेनु ओर भूमिसहित आचार्यको दान 
करें। फिर और भी दक्षिणा ठेकर उन्हे विदा करनेके 
पश्चात्‌ खय भी ज््री, पुत्र; सुहृदू तथा भत्यवर्गके साथ 
भोजन करें | इस प्रकार व्रत करके मनुष्य श्रेष्ठ विमान- 
पर बेठकर साक्षात्‌ गोलोकमे जाता है।इस जन्माष्टमीके 
समान दूसरा कोई ब्रत तीनो लोकोंमें नहीं है, जिसके करनेसे 
करोडो एकादशियोका फल प्राप्त हो जाता है। भाद्रपद शुक्ला 
अष्मीको मनुष्य "राधा-बत? करे | इसमे भी पूर्चचत्‌ कलशके 
ऊपर स्थापित श्रीराधाकी स्वर्णमयी प्रत्तिमाका पूजन करना 
चाहिये | मध्याहकाछमे श्रीराधाजीका पूजन करके एकसुक्त 
ब्रत करे । यदि भक्ति हो तो भक्त पुरुष पूरा उपवास करे। 
फिर दूसरे दिन भक्तिपूर्वक सुवासिनी ल्लियोकी भोजन कराकर 
आचार्यको प्रतिमा दान करे | तत्यश्रात्‌ खब भी भोजन 
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करे । इस प्रकार इस ब्रतको समात करना चाहिये | अहपें! पुष्प, धूप, दीप, नेंवेच, दही, अक्षत और फल आदिके द्वारा 
भक्तिपूर्वक उसकी पूजा करे | पूजाके अन्त्में एकाग्रचित्त 
होकर अर््य॑ दे | अर्व्य॑ देनेके पश्चात्‌ परिक्रमा करके वही 

त्राक्मणोंकी भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा, उत्तम फल तथा 

सुगन्धित मिश्षन्न देकर विदा करे; फिर खय॑ भी भोजन करके 

अपने घर जाय। विप्रवर | इस प्रकार यह दूर्वाश्मी मनुष्योकि 

लिये पुण्यदायिनी तथा उनका पाप हर छेनेवाली है | यह 

चारों वर्णो और विशेषतः लियोंके लिये अवद्यकर्तव्य जत है । 

प्रह्मन्‌ | जब वह अष्टमी ज्येष्ठा नक्षत्नसे संयुक्त हो तो उसे 

“ज्येष्ठा अष्टमीःके नामसे जानना चाहिये | वह पूजित होनेपर 

सब पापोंका नाश करनेवाली है | इस तिथिसे लेकर सोलह 

दिनोंतक महालक्ष्मीका ज्रत बताया गया है। पहले इस प्रकार 

संकल्प करे--- 


करिष्येदई महालघ्ष्मीत्रतं ते च्वत्परायण: । 
तद्विष्नेन से यातु समाप्ति स्वष्मसादतः॥ 
( ना० पूवें० ११७। ५५ ) 


देवि ! मैं आपकी सेवामें तत्पर होकर आपके इस महा- 
लक्ष्मी्रका पालन करूँगा | आपकी कृपासे यह जत बिना 
किसी विश्न-बाधाके परिपूर्ण हो ।? _ 


ऐसा कहकर दाहिने हाथमें सोलह तन्तु और सोलह 
गाँठोंसे युक्त डोरा बाँध ले | तबसे बती पुरुष प्रतिदिन यन्थ 
आदि उपचारोंद्वारा महारूक्मीकी पूजा करे | पूजाका यह क्रम 
आधिन कृष्णा अष्टमीतक चलता रहे | जत पूरा हो जानेपर 
विद्ान्‌ पुदध उसका उद्यापन करे | वल्ल घेरकर एक सण्डप 
बना ले । उसके भीतर सर्वतोभद्रमण्डलकी रचना करे 
और उस मण्डलमें कलशकी प्रतिष्ठा करके दीपक जला दे | 
फिर अपनी बाँहसे ढोरा उतारकर कलशके नीचे रख दे । 
इसके घाद सोनेकी चार प्रतिमाएँ बनवावे) वे सब-की-सब 
महालक्ष्मीखरूपा हों | फिर पद्माम्ृत और जलूसे उन सबको 
ज्ञान करावे तथा षोडशोपचारसे विधिपूर्वक पूजा करके वहाँ 
जागरण करे। तदनन्तर आधी रातके समय च्द्रोदय होनेपर 
श्रीखण्ड आदि द्वव्योंसे विधिपूर्वक अध्य॑ अर्पण करे | यह 
अध्य॑ चन्धमण्डलमें खित महालक्ष्मीके उद्देश्यसे देना चाहिये | 
प्रती पुद विधिपूर्वक इस राधाथ्टमी श्रतके करनेसे अजका अच्य॑ देनेके पश्चात्‌ महालक्ष्मीकी प्रार्थना 3 म करे और फिर ब्रत 
रस्म जान लेता तथा.राधापरिकरोमें निवास करता है। करनेवाली स्री ओनिय आद्मणोंकी पत्नियों रोल महावर 

इसी तिथिकों दूर्वाषमी? अत भी बताया गया है । पवित्र और काजछ आदि ही स अक 2222 95 हक 
खानमें उगी हुईं दूघषपर शिवलिज्ञकोी खापना करके गन्ध, करके उन्हें भोजन करावे | तू विल्व, 


ना० पु० भं० ५८० 
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+ भजख सतत विष्णु भानुष्यमतिदुलंभम्‌ ४ 


[ संक्षित नारवपुराण 


च्ज्ख्््ल्््ल्ख््स्स््य्ख्क्ख्क्िलिििसस्स्स्स्च्च्खिि्चस्स्च्थ्च्च्य्य्य्सासिखिस्स्च्च्चिच्च्य््य््चिच्प्््ध््य्य्च्स्य्चच्च्च्परपिप्प्प्षप्प्प्प्षष्टट 


खौरसे अग्िमे आहुति दे । ब्रह्मन्‌ । उक्त वस्त॒ुओके अभावमे 
केवल घीकी आहुति दे | अहोके लिये समिधा और तिलका 
हवन करे। सब्र रोगोकी शान्तिके उद्देश्यसे भगवान्‌ रुत्युझ्ञय- 
के छिये भी आहुति देनी चाहिये । चन्दन, तालपत्र, पुप्प- 
माला; अक्षत।; दूर्चा, छाल सूत, सुपारी, नारियल तथा नाना 
प्रकारके भदय पदार्थ--सबको नये सूप्रेमे रकखे । प्रत्येक 
पर्तु सोलहकी सख्यामे हो | उन सब बस्तुओको दूसरे सूपने 
ढक दे | तदनन्तर अती पुरुष निम्नाद्लित मन्त्र पढते हुए 
उपर्युक्त सम वस्तुएं महालक्ष्मीकों समपित करें--- 


क्षीरोदा्णवसम्भूता लए्ष्मीश्रन्द्रसहोदरा । 
प्रतेनानेन संतुष्टा.. भवताद्विष्णयल्लभा ॥ 
( ना० पूर्ष० ११७। ७०-७१ ) 

'क्षीरसागरसे प्रकट हुई चन्द्रमाकी सहोदर भगिनी 
शरीषिप्णुवल्तमा महालश््मी इस जतरे हुए हो ।? 

पूर्वोक्त चार प्रतिमाएँ शोजिय ज्रात्मणज़ो अर्पित करे । 
इसके थाद चार ब्राहणो और सोलह सुवासिनी जियोंको 
मिश्ान्ष भोजन कराकर दक्षिणा दे उन्हें" बिदा करे | फिर 
नियम समाप्त करके इृषट भाई-बन्धुओंके साथ भोजन करे | 
विप्रवर | यह मद्ालक्ष्मीका जत है | इसका विषिपूर्क पालन 
करके मनुष्य इहछोकके इृष्ट भोगोका उपभोग करनेके बाद 
चिरकालतक लक्ष्मीछोकमे निवास करता है । 


विग्रवर| आधिन मासके शुक्नपक्षमे जो अश्मी आती है, 

उसे भाहमम्ी? कद्दा गया है। उसमे सभी उपचारोसे दुर्गाजीके 
पूजनका विधान है। जो महाएमीको उपवास अथवा एकभुक्त 
मत करता है, वह सब ओरसे वैभव पाऊर देवताकी भाँति 
आनन्दमप्त रहता है। कार्तिक कृष्णपक्षमे 

भष्टमीकी 'कर्काष्टमी? नामक ब्रत कहा गया है | उसमे यत्पूर्वक 
उमासहित भगवान्‌ शब्ुरकी पूजा करनी चाहिये । जो 
सर्वगुणसम्पक्ष पुत्र और नाना प्रकारके सुखकी अमिलाषा 
रखते हैं; उन मती पुरुषोको चन्द्रोदय होनेपर सदा चन्द्रमाके 


लिये अध््यदान करना चादिये। कार्तिकके श॒ुक्पक्षमे गोपाप्टमी- 
का ब्रत बताया गया है। उसमे गौओऊी पूजा करना; गोग्रापत 
देना; गौओकी परिक्रमा करना गौजोंके पीछे-पीछे वछना 
और गोदान फरना आदि कर्तव्य है। जो समस्त सम्पत्तियोंकी 
एच्छा रखता हो, उसे उपर्युक्त कार्य अवश्य करने चाहिये । 
मार्गशीर्ष मासके कृष्णपक्षकी अष्गीको (अनघाष्टमी प्रतः कहा 
गया है | उसमे अनेक पुत्रेंसि युक्त अमप और अनघा--इन 
दोनों पति-पत्नीफी छुशमयी प्रतिमा घनायी जाती है । उत 
थुगल जोड़ी गोबरसे लीपे हुए, शम स्थानमे स्थापित करे 
गन्ध-पुष्प आदि विविध उपचारोंसे उनकी 'पूजा करे । फिर 
ब्राक्षण पति-एक्ीफ़ो मोजन कराकर दक्षिणा दे विदा रे | 
स््री दो या पुरुष विधिपूर्यक दस मतका अनुष्ठान करके 
उत्तम रक्षणति युक्त पुश्न पाता है | 


मार्गशीर्प शुक्ला अष्टमीड़ो कालगैरवफ़े समीप उपघास- 
पूर्वक जागरण फरके मनुष्य बड़े-बड़े पार्पेसि सुक्त हो जाता 
है। पौष श॒ुक्ता अपमीझो अष्टपरमंशफ भ्राद्ध पितरोछों एक 
वर्षतक तृत्ति देनेवाछा और कुल-सततिकों घढानेवाला है। 
उस दिन भक्तिपूर्वकय शिवकी पूजा करके फैवछ भक्तिफा 
आचरण करते हुए मनुप्य भोग और मोभ दोनों प्रात कर 
लेताहै। मात्र मासके क्ृष्णपक्षडी अष्टमीकों सम्पूर्ण कामनाओ- 
को पूर्ण करनेवाली भद्दकाली देवीफी मक्तिभावसे पूजा फरे | 
जो अविल्छिन सतति ओर विजय चाहता हो) घह माघ- 
मासके शुक्लपक्षड़ी अप्मीझो भीष्मजीका तर्पण करे । बहाव ! 
फाल्युन भासके कृष्णपणकी अप्टमीफो प्रतपरायण पुरुष समस्त 
कामनाओंकी सिद्धिके लिये भीमादेवीकी भाराधना करे। 
फाल्युन शुक्ला अधमीझ़ो गन्ध आदि उपचारोंसे शिव और 
शिवाकी भलीभॉति पूजा करके मनुष्य सम्पूर्ण सिद्धियोंका 
अधीध्वर द्वो जाता है । सभी मासेके दोनों पक्षों भष्टमौके 
दिन विधिपूर्वक शिव और पार्वतीकी पूजा करके मनुष्य 
भनोवाब्छित फल प्रास कर छेता है। 
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सनातबजी कहते है--पविप्रेन्द ( अब मै 
नवमीके अतोंका वर्णन करता हूँ, छोकमे जिनका पालन दा 
सत॒ष्य मनोवाज्छित फल पाते है| चैतके शक्षपक्षमे मवमी- 
को 'शीरामनवर्मीःक्ा जत होता है| उसमे भक्तियुक्त पुरुष 


यदि शक्ति हो तो विधिपूर्वक उपवास करे | जो अशक्त हो; 
वह मध्याहकालीन जन्मोत्सवके बाद एक समय भोजन करके 
रहे । आ्रक्षणोकी मिशत्न भोजन कराकर भगवान्‌ भीरामको 
प्रसन्न करे । गो; भूमि; लि, सुबर्ण; चल्न और आभूषण 


पूवरंभाग-चतुथ पाद ]._ # 
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आदिके दानसे मी श्रीरामप्रीतिका सम्पादन करे | जो सलुष्य 
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वह सम्पूर्ण पापोका नाग करके भगवान्‌ विष्णुके परम घाम- 
को जाता है। वैशाखमें दोनो पक्चोंकी नवमीकी जो विधि- 
पूर्वक चण्डिका-पूलन करता है; वह विमानसे विचरण करता 
हआ देवताओंके साथ आनन्द मोगता है। ज्वेष्ठ झुक्का 


नवमीको श्रेष्ठ मनुष्य उपवासपूर्वक उमादेवीका विधिवत्‌ पूजन 
करके कुमारी कन्याओ तथा ब्राह्मणोको भोजन करावे और 
उन्हे अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिणा देकर अगहनीके चावल- 
का भात दूधके साथ खाय | जो मनुष्य इस उमा-बरतःका विधि- 
पूर्वक पालन करता है; वह इस लोकमे श्रेष्ठ मोगोको भोगकर 
अन्तमे खर्गलोकमं स्थान पाता है। विप्रेद्ध ! जो आषाढ़ 
मासके दोनो पक्षोमे नवमीको रातमे ऐरावतपर विराजमान 
शुक्नवर्णा इन्द्राणीक मलीमॉति पूजन करता है, वह देवलोक- 
में दिव्य विमानपर विचरता हुआ दिव्य भोगोंका उपमोग 
करता है | विप्रवर ! जो श्रावण मासके दोनों पक्षेक्री नवमी- 
को उपवास अथवा केवल रातमे भोजन करता और कौमारी 
ण्डिकाकी आराधना करता हैः गन्ध, पुष्प, घूप, दीप) मोंति- 
भॉतिके नैवेद्य अर्पंप करके और कुमारी कन्याओकी भोजन 
कराकर जो उस पापहारिणी देवीकी परिसर्यामे तत्पर रहता दे 
और इस प्रकार भक्तिपूर्वक उस उत्तम “कौमारी-बतःका पालन 
करता है; वह विमानद्वारा सनातन देवीलोकमे जाता है। 

भाद्र पद शुक्ला नवमीकों 'नन्‍्दानवमी? कहते हैं। उस दिन 
जो नाना प्रकारके उपचारोद्वारा दुर्गादेवीकी विधिवत्‌ पूजा करता 
है, वह अश्वमिष यगका फल पाकर विष्णुलोकमे प्रतिष्ठित होता 
है। कार्दिक मासकेशुक्ल पक्षमे जो नवमी आती है; उसे प्यक्षय- 
नवमी? कहते है। उस दिन पीपलबक्षकी जडके समीप देवताओं, 
ऋषियों तथा पितरोंका विधिपूर्वक तर्पण करे और सूर्यदेवता- 
को अध्य॑ दे। तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणोंकी मिथ्ञन्न मोजन कराकर 
उन्हे दक्षिणा दे और खयं भी भोजन करे । इस प्रकार जो 
भक्तिपूर्वक अक्षयनवमीको जप) दानः आ्राह्मपपूजन और होम 
करता है; उसका वह सब कुछ अक्षय होता है; ऐसा ब्रह्माजी- 
का कथन है। मार्गशीर्ष शुक्ला नवमीको 'नन्दिनीनवमी? कहते 
है| जो उस दिन उपवास करके गन्ध आदिसे जगदम्बाका 
पूजन करता है; वह निश्चय ही अश्वमेघ यज्के फलका भागी 
होता है। विप्रवर ! पौषमासके शुक्लपक्षकी नवमीकी एक समय 
भोजनके ज्तका पालन करते हुए. महामायाका पूजन करे | 
इससे वाजपेय यजके फलकी प्राप्ति होती है। माघशक्ला नवमी 
लेकपूजित 'महानन्दा'के नामसे विख्यात है; जो मानवेकि लिये 
सदा आनन्ददायिनी होती है। उस दिन किया हुआ खान; 
दान) जप होम और उपवास सब अक्षयहोता है | दििजोत्तम | 
फाल्गुनमासके झक्लपभ्षकी जो नवमी तिथि है; वह परम पुण्यमयी 
“आनन्दा नवमी? कहलाती है | वह सब पापोका नाग करनेवाली 
मानी गयी है। जो उस दिन उपवास करके आनन्दाका 
पूजन करता है. वह मनोवाब्छित कामनाओको प्राप्त कर 


लेता है। 
कि 9-७ आया 
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सनातनजी कहते है--नारद ! अब में तुम्हे 
दञमीके ब्रत घतछाता हूँ; जिनका भक्तिपूर्वक पालन करके 
मनुष्य वर्मराजका प्रिय होता है | चैत्र शक्ल दशमीको 
सामयिक फ़छ, फूछ और गनन्‍्ध आदिसे धर्मराजका पूजन 
करना चाहिये | उस दिन पूरा उपवास या एक समय भोजन 
करके रहे | जतके अन्तमे चौदह ब्राह्मणोको भोजन करावे 
ओर अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिणा दे । विप्रवर ! जो इस 
प्रकार धर्मराजकी पूजा करता है; बह धर्मकी आजासे देवताओ- 
की समता प्राप्त कर लेता ह और फिर उससे च्युत नहीं 
होता । जो मानव वेशाख झक्ला दशमीको गन्ध आदि उपचारी 
तथा श्वेत और सुगन्धित पुष्पोसे भगवान्‌ विप्णुकी पूजा 
करके उनकी सौ परिक्रमा करता और यत्ञपूर्वक ब्राह्मणोको 
भोजन कराता है; वह भगवान्‌ विष्णुके छोकमे स्थान पाता 
है | सरिताओमें श्रेष्ठ जहुपुन्नी गन्ना ज्येष्ठ शक्ला दझमीको 
स्वगंसि इस प्रृथ्यीपर उतरी थी, इसलिये वह तिथि पुण्य- 
दायिनी मानी गयी हे | ज्येष्ठ मास, झुक्त पक्ष; हस्त नक्षत्र; 
बुध दिन) दशमी तिथि, गर करण, आनन्द योग, व्यतीपात, 
कत्यारामिके चन्द्रमा और दृषराशिके सूर्य---इन दर्सोका योग 
महान्‌ पुण्यमय बताया गया है।इन दस योगोसे युक्त 
दरशमी तिथि दस पाप हर लेती है | इसलिये उसे “दशहरा? 
कहते ह। जो इस दहरामे गज्ञाजीके पास पहुँचकर प्रसन्न- 
चित्त हो विधिपूर्वक गन्नाजीके जलमे समान करता है; वह 





भगवान्‌ विष्णुके धाममे जाता है। मनु आदि स्मृतिकारोने 
आपाढ शुक्ला दणमीको प्रुण्य-तिथि कहा है; अतः उसमे 
किये जानेवाले सान) जय; दान और होम खग्गलोककी प्राप्त 
करानेवाले € | श्रावण झक्ला दशमी सम्पूर्ण आग्ाओकी पूर्ति 
करनेवाली है। इसमे गन्ध आदि उपचारोंसे भगवान्‌ झद्कुर- 
की पूजा उत्तम मानी गयी है | उस दिन किया हुआ उपवास 
या नक्तत्रत; ब्राह्ममोजन, जप; सुवर्गदान तथा चेनु आदि- 
का दान सब पापोका सागक घताया गया है। 

हिजश्नेष्ठ | भाद्रपद शुक्ला दशमीको “दज्ावतारजत! 
किया जाता हें। उस दिन जलाशयम स्वान करके संभ्यावन्दन 
तथा देवता, ऋषि ओर पितरोका तर्पण करनेके पश्चात्‌ 
एकाग्रचित्त हो दशावतार विगद्दोंकी पूजा करनी चाहिये। 
मत्स्य, कूर्म, वराट हइृसिंह, त्रिविक्रम (वामन ), परश्ुगग, 
राम, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि--इन ढसोकी सुबवर्णमयी 
मूर्ति थनवाकर विधिपूर्वक पूजा कर और ढस ब्राह्मणोका 
सत्कार करके उन्हें उन मूतियोक्रा दान कर दे | नारद ! 
उस दिन उपवास या एक समय भोजनका शत करएे 
ब्राह्मणोकी भोजन करावे ओर उन्हें विदा करके एकागचित्त 
दो खय दइष्टजनोके साथ भोजन करे | जो भक्तिपूर्वक 
इस ब्तका पालन करता है; वह उस छोकमें उत्तम भोग 
भोगकर अन्तमे विमानद्वारा सनातन विष्णुलोककों जाता हे | 
आश्िन झुक्ला दशमीको (विजयादशमी? कहते € | उस दिन 
प्रातःकाक घरके ऑगनमे गोवरके चार पिण्ड मण्डलाकार 
रक्‍्से । उनके भीतर श्रीराम, रष्मण, भरत तथा अश्रुन्न इन 
चारोकी पूजा करे । गोवरके ही बने हुए. चार ढक्कनदार पात्रा- 
मे भीगा हुआ धान और चॉदी रखकर उसे घुले हुए; वर्नसे 
ढक देना चाहिये | फिर पिता, माता; भाई; पुत्र; स्री और 
भत्यसहित गन्ध, पुष्प और नैवेद्य आदिसे उस धान्यवी 
विधिपूर्वक पूजा करके नमस्कार करे | फिर पूजित ब्राह्मणोको 
भोजन कराफर खय भी भोजन करे | इस प्रकारकी विधिका 
पालन करके मनुष्य निश्चय ही एक वर्षतक सुखी और धन- 
धान्यसे सम्पन्न होता है| नारद । कार्तिक शह्ा दशमीको 
धार्वमौम-बतःका पालन करे | उस दिन उपवास या एक 
समय भोजनका अत करके आधी रातके समय घर अथवा गॉँव- 
से बाहर पूए आदिके द्वारा दसो दिगाओमे बलि दे | गोबर- 
से ल्पी हुई भूमिपर मण्डल चनाकर उसमे अष्टदल्ल-कमल 
अक्लित करे और उसमे गणेश आदि देवताओकी पूजा करें. 


पसाग- कर -चहुर्थ (्‌ 
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झक्का दशमीके 'भारोग्ट-ज्त'का आचरण करे । 
आदिसे पूजन करें और उन्हें दक्षिणा 
करे | खवबं उस दिन एक समय मोजन करके 
इस मत्यर जद क्रदठ सनुष्य इस मृतदपर आरोग्य 
ओर अर्मराजक्रे अचादसे देवलेक्म देवताकी मॉति 
व्नन्द्त अनुभव करता है। पौप शक द्ममीत्े विस्वेदेगे- 
श्ज्ञा ऋऊरनी चाहिये | विश्वेदेव दउ है जिनके नाम इस 
प्रकार ू६-कहकठु ठक्ष- व्धठ सत्यन कार, काम) मनि> शुरू 
विप्रि और राम । इन सदमे मगवान्‌ विष्णु मलीमोति 
विराजमान ६ । विल्वेदेवोकी झुगमयी प्रतिमाएँ बनाकर उन्हें 
इुच्के ही आउनापर स्थापित करे। आवनोपर स्थित हो जानेपर 
उनमेंते प्रत्येल्न्य गन्द; युप्प धूप, दीप और नैवेध आदिके 
द्वाग पूजन करे। प्रत्लेक्षकों दक्षिया देल्र प्रयाम करनेके अनन्तर 
» उसे सठ्क्ष व्सिजन करे। उनपर चद्गी हुई दक्षिणाक्ों श्रेष्ठ 
द्विझों अथज गुरुको समर्पित करे | विप्र्ष | इस प्रद्र एक 
समय सोतनकऋा बन कब्रके जो बती पुरुष उक्त विधिका 
पालन जरता है- वह उमय लेकके उत्तम भोगोंना अधिऋरी 
होता है। नारद ! मात्र झुद्धा दच्यमीकों इन्द्रिवर्सयमपूर्वक 
उग्गन करके अक्लिरा नामबछे ठस देवताओंकी खर्णम्यी 
प्रतिमा ब्नाक्र गन्‍्ध जादि उपचारोसे उनकी मलीमॉति 
पला करनी चाहिये । आत्मा, आयु सन, दल मद प्राण- 
बर्चिष्मान- गठिउ न और सत्व-वे दस अन्ञिरा हैं। उनकी 
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पूजा करके दस ब्राह्मणोक्ते मिधन्न भोजन करावे ओर उक्त खर्ण- 
मयी मूर्तियों उन्हींक्रो अर्पित कर दे। इससे खर्गल्येककी प्रामि 
होती है। फाल्युन झक्का दशमीकओ चौंदह यमोकी पूजा करे | 
बम, घर्मरान; झृत्यु- अन्तक, वेंग्खत- काल, सर्वभूतक्षय 
ओदुम्बर, दघ्नः नील) परमेष्टी, इकोदर: चित्र और 
चित्रगुत--वे चौदह यम हैं| गन्व आदि उपचारोसे इनकी 
भर्ीमोति पूजा करके कुद्यतमहित तिलमिश्रित जलकी तीन-तीन 
अज्ञल्योते प्रत्वेक््ष तर्पण करें। तदनन्तर तंबिके पानमे 
लाल चन्दन) वि अश्षत- जौ और जछ रखकर उन सबके 
द्वारा सर्वको अच्य दे | अध्यंका मन्त्र इस प्रकार है: 

एहि सूर्य सहस्तांशों तेजोराणे जगत्यते। 

शृहाणाप्य॑ सया उत्त॑ भक्त्या सामनुक्म्पय ॥ 

- ( ना० पूर्व ० ११० । ६३ ) 

“उहलो क्रिणासे सुझ्ोमित तेजोराशि जगदीश्वर सर्वदेव ! 
आइये, भक्तिपूर्वक मेरा दिया हुआ अर्च्य खीकार कीनिये | 
साथ ही मुझे अपनी सहज कृपासे अपनाइये | 

इस मन्त्रमे अर्थ्य देकर चौदह ब्राह्मगोकी भोजन कराते 
वया रजतमय्ी दक्षिणा दे उन्हें विदा करके खयं भी मोजन 
करे | ब्रह्मत्‌ ) इस प्रकार विषिक्रा पाछन करके मनुष्य 
घर्मराजकी कृपाते इहलोकके धन पुत्र आदि देवदुर्लभ 
भोगोकी मोगता है और देहावसान होनेपर श्रेष्ठ विमानपर 
बेठकर मगवान्‌ विष्णुके लेक्का भागी होता है। 


का अशऑजिआ5- है कल पिकय०-_-_--_ी-न्‍- 


द्वादश मासके एकादशी-अतोंकी विधि और महिमा तथा दशमी आदि तीन 


दिनोंके पालनीय विशेष नियम 


७ >> ०डड222- रु 
सनातनजी कहते हँ---उने ! दोनो पश्चोकी एकादशी-  एक्रादर्गी है. जो सब पाग्ेका नाश करनेवाली है | यदि 
वो मनुष्य निराहार रहे और एकायचित्त हो नाना प्रतास्के मक्तियूर्वक इस तिथिको उपवास क्या जाय तो यह भोग और 
उप्पोसे छम एवं विचित्र मण्डप बनाते | फिर शझात्गेक्त मोक्ष देनेबाली होती है। वैगाख कृष्णा एकादशीको “वरूथनी 
विधिसे भर्वीमोति हवन करके उज्दाठ ओर इच्ठियसंण्मरर्वक कहते है | उस दिन उपवास करके दूसरे दिन भगवान्‌ मधु- 
श्र्डा और एकाउताऊ साय नाना पअरकारक उपचार जय) होम सूदनका पृजा क्र्नी चाहिये [ इसमे झुवर्ग अन्नन ऋन्‍या 


सोतचपराठ: दवग्डव्त-प्रगाम तया मनक्ों प्रिय 
लगनेगले जब-जपकारओे बब्दोसे विधिवत श्रीविस्युकी पूजा 
करे तथा राद्िम जायरण करे | ऐसा बरनेठे मनुष्य मगवान्‌ 
विष्णुके परम पदकों प्राप्त होता है। चेत्र छक्का एकादगीक्े 
उफठ करके श्रेष्ठ मदुष्य तीन दिनके लिये जागे दताये 
ज्ञनेंगले नमी नियमोत्य पालन क्रनेके पश्चान्‌ हादझीको 
मक्तिएर्दऋ सनातन गउुठेवकी पोडशोतचार्से प्रज्ञा वरें। 
तदनन्तर ब्राह्मणोनी मोजन कराकर उन्हे दक्किया दे और उनको 
विदा _जगके ख्ं भी भोजन करे | यह 'कामदा नामक 


हि 
0 ि रन 
/ बने 


और घेनुक्ा ठान उत्तम माना गया है। वरयनीका बत करके 
नियमयरायग मनुष्य सब्र पाग्रेसे मुक्त हो वेण्णवपद प्राप्त 
कर छेता है | वैशाख झुल्ला एकादगीको 'मोहनी' कहते 
उस दिन उपवास करके दूसरे दिन स्नानके पश्चात्‌ गन्ध 
आदिसे भगवान्‌-सुवुषोत्तमक्ती पूजा करे | तदनन्तर आह्मण- 
भोजन कराकर वह सब पातकोसे मुक्त हो जाता हे-| 

ज्येष्ठ कृष्णा एकदनीकों ध्यपरा कहते हैं ) उसदिन 
नियमरूर्वक्ष उपवास करके द्वादभीकों आत काछ -नित्वकममि 
निइत्त हो भगवान त्रिविक्रमकी विधिवत्‌ पूजा करें। तदनन्तर 


दर 


४६ भजख सतत विष्णु माजुष्यमतिदुलभम्‌ हर 


[ संक्षिप्त नारंदपुरांण॑ 








श्रेष् ब्राह्णॉंकी भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे । ऐसा करनेवाला 
मानव सब पार्पोसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके छोकमे जाता है। 
ज्येष्ठ शुक्ला एकादशीको 'निर्जलाः एकादशी कहते हैं। द्विजोत्तम | 
सूयोदयसे लेकर सूर्योद्यतक निर्जल उपबास करके दूसरे दिन 
द्वादशीके प्रातःकाल नित्यफर्म करनेके अनन्तर विविध 
उपचारोसे भगवान्‌ हृपीकेशका पूजन करे। तदनन्तर भक्ति- 
पूर्वक आ्राह्मणॉफ़ी भोजन कराकर मनुष्य चौबीस एकादशियो- 
का फल प्राप्त कर लेता है। आपाढ कृष्णा एफादशीको 
थयोगिनी? कद्दते हैं | उस दिन उपवास करके द्वादशीको नित्य- 
कर्मके पश्चात्‌ मगवान्‌ नारायणकी पूजा करे | तलश्रात्‌ श्रेष्ठ 
ब्राक्षणॉको भोजन करासर उन्हें दक्षिणा दे । ऐसा करनेवाला 
पुरुष सम्पूर्ण दानोंका फल पाकर भगवान्‌ विष्णुके घाममे 
आनन्दफा अनुभव करता है । मुने | आषाढ शुक्ला एकादशी- 
को उपधास करके सुन्दर मण्डप बनाकर उसमे विधिपूर्वक 
भगवान्‌ विष्णुकी प्रतिमा स्थापित करे । वद्‌ प्रतिमा सोने या 

बनी हुई अत्यन्त सुन्दर हो । उसकी चारों भुजाएँ: 
शुद्ध, क्र। गदा और पड्से सुशोभित हों | उसे पीताम्बर 
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धारण कराया गया हो और वह अच्छी तरह चिछे हुए सुन्दर 
पल्गपर विराज रही हो। तदनन्तर मन्त्रपाठपूर्वक पश्चामृत 
पर्व शुद्ध जलसे स्नान कराकर पुरुषसूक्तके सोलह मन्त्रोंसे 
पोडशोपचार पूजन करे । पाद्रसम्पणसे लेकर आरती उत्तारने- 


तक सोलह उपचार होते श्रीहरिकी 5 
पार आना के है | तलश्रात्‌ श्रीदरिकी दस 





सुप्ते त्वथि जगज्नाथ जगर्सुप्त॑ भवेदिदम । 
चिदुद्धे स्वथि बुद्ध च जगत्स चराचरम ॥ 
( ला० पूर्व ० १२० । ०३ ) 

(जगन्नाथ | आपके सो जानेपर यह सम्पूर्ण जगत्‌ सो 
जाता है और आपके जाग्रत्‌ होनेपर यह सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ भी जाग्रत्‌ रहता है |? 

इस प्रकार प्रार्थना करके भक्त पुरुष चातुर्मास्यके लिये 
गाल्नविद्वित नियमोंकी यथाशक्ति ग्रहण करे। तदनन्तर द्वादशी- 
को प्रातःफाछ पोडशोपचारद्वारा भगवान्‌ शेपशायीकी पूजा करे । 
तलश्रात्‌ ब्राह्मगोंकी भोजन कराकर उन्हें दक्षिणासे संतुए 
करे । फिर खय भी मौनमावसे भोजन करे | इस विधिसे 
भगवानकी “शयनी? एकादशीका अत करके मनुष्य भगवान्‌ 
विष्णुकी कृपासे भोग एव मोक्षका भागी होता है | द्विजश्रेष्ठ ), 
भावणके कृष्णपक्षमं एकादशीको कामिका शत होता है। उस दिन 
श्रेष्ठ मनुष्य नियमपूर्वक उपवास करके द्वादशीको नित्यकर्मका 
सम्पादन करनेके अनन्तर षोडशोपचारसे भगवान्‌ भ्रीधरका 
पूजन करे | तदनन्तर ब्राह्मणोको भोजन करा उन्हें दक्षिणा देकर 
विदा करनेके पश्चात्‌ स्य भी भाई-बन्धुओंके साथ भोजन करे | 
जो इस प्रकार उत्तम कामिका-अत करता है; वह इस छोकमें सम्पूर्ण 
कामनाओंको प्रातकर भगवान्‌ विप्णुके परम घाममें जाता है। 
श्रावण शुक्ला एकादशीको “पुत्रदा? कहते हँ। उस दिन उपवास 
करके द्वादशीको नियमपूर्वक रहकर षोडशोपचारसे भगवान्‌ 
जनादनकी पूजा करे | तदनन्तर ब्राह्मणमोजन कराकर उन्हे 
दक्षिणा दे । इस प्रकार करनेवाला इहलोकमें उनसे सद्रुण- 
सम्पन्न जुत्र पाकर सम्पूर्ण देवताओंसे बन्दित हो साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णुके घाममें जाता है | 

भाद्रपद कृष्णा एकादशीको “अजा? कहते हैं। उस 
दिन उपवास करके दयादशीके दिन विभिन्न उपचारॉसे 
भगवान्‌ उपेन्द्रकी पूजा करनी चाहिये । फिर ब्राह्मणोको 
मिष्ठान्ष भोजन कराकर दक्षिणा दे विदा करे। इस 
प्रकार भक्तिपूर्क एक्ाग्रभावले “आजा? एकादशीका अत 
करके मनुष्य इहलेकमे सम्पूर्ण उत्तम भोगोंकों भोगता 
और अन्तमे वैष्णबधामको जाता है | भाद्रपद भक्का 
उक्ादशीका नाम थ्मा? है। उस दिन उपवास करके नित्य 
पूजन करनेके अनन्तर ब्राह्मणको जलसे भरा घट दान करे | 
दिजोत्तम । पहलेसे स्थापित प्रतिमाका उत्सव करके उसे 
जेलाशयके निकट ले जाय और जहसे स्पर्श कराकर उसकी 
विधिपूर्वक पूजा करे | फिर उसे घरमें छाकर थायी करवटसे 


पूषभाग-चहुर्थ पाद ] 


मुछा दे | तदनन्तर प्रात द्वादभीयों गन्ध आदि उपचरो- 
द्वार भगवान्‌ वामनदी पृजा करे । तसश्रात्‌ ब्राह्मणोकों भोजन 
कराउर दक्षिणा ढे विदा वरे | जो दस प्रसार पमाश परम 
उत्तम प्रत झरता है, बह इस स्योस्में मोग पाकर अन्तर्मे इस 
य्पश्वत मुक्त ही बाता दे। आश्विन कृष्णा एजाइशीरों 
इन्ठियगः कटते € | उस दिन उपवास फरेशालग्राम शिलयऊ 
सम्मुख मस्याहाठमें छद्ध ग्रे । बहाने ! बद भगगन 
दिप्णुओ प्रसन्न झरनेगला होता है | तदनन्तर द्वादशीरों 
प्रावशाढ भगवान्‌ पद्मनामणी पृज्ा उसके विद्ान पुरुष 


ब्राह्मणोम भोजन करे और दक्षिणा देम्र उन्हे बिढा 


करनेके पश्चात्‌ खय भी भोजन परे । दस प्रजार उन्दिरा 
एकादगीआ अत क्रनेयालय मनुप्प इस लोस्में मनोदा>छित 
भोगेी भोगरर झूरोड़ो पितसेशा उद्धार फर्क अन्तमे 
मग़पान्‌ चिप्युरे धाममे जाता है । पिप्ररर ! ध्गश्वन झा 
एसदशीजें धरागदूडुशा? कहने द | उस दिन शिविपृर्वत 
उपयास करके ह्ादशीओ दिन मगगन, विष्णुरी पृत्ता छरे। 
तदनन्तर श्रे४ ब्राक्षणोंगे मोजन करा उन्हें दक्षिया दे मक्ति- 
भावसे प्रभाम करके विद्या करे। फ़िर खय्य भी मोहन करे | जो 
मनुष्य इस प्रमर॒मकियूर्वक् परायादकुझा एसदशीज़ा बत 
करना है, बद इस टो कमें उत्तर म्गोगापो मोगर्र टगद्नपिप्णु 
ऋशोड्मेंजाता दे । 
दिजओ४।! कार्तिक कृष्णपक्षम परम नामरी एजाइश्ची- 
के विधिवत्‌ू दान करे द्वादशीमे ग्राव जद वेशी 
दत्पता बच उरनेगडे- देवताजाऊे भी देवता सनातन भगधन्‌ 
क्यवर्की पूजा करे | तदनस्तर आक्षणोंरों मोजन मुरबे ओर 
उन्हें दक्षियां देकर विदा करे | इस प्रजार तत हरे मनुष्य 
इस सोकमें मनोवा>छित भोग भोगनेत पश्चात्‌ व्रिमानद्ारा 
वैद्धप्ठमें जाकर भगवान्‌ व्थमीयतिसा सामीष्य छाम्र करता 
दै। कार्तिक झुद्औा एकादशीको श्ोधिनी? कदृते द। उस दिन 
उपबास करके रातमें सोगे हुए. भगयानको गीत आदि 
माइलिक उत्सवोद्यार जगावे | उठ समय ऋग्वेद, यरवेंद 
और सामवेदके विविध मन्‍्त्रो और नाना प्रजास्के बाद्योके 
द्वारा मगवानहों जगाना चारिये | ढात्षा/ ईग) अनार केला 
और विंयादा आदि बस्ठुएँ मगवानहों अर्पित मुरनी चादिये | 
तम्यश्वात्‌ रात बीतनेपर दूसरे दिन सवेरे त्वान और निल्यकर्म 
ऋरके पुरुषवक्तकें मन्‍्चरोद्दारा मगवात्‌ गदादामोदरऊकी 
पोडशोपचास्ते यत्रा करनी चाहिये ) फिर आक्षणोंक्री मोचन 
रूग उन्हें दक्षिणाते संतुष्ट करके विदा करें | इसके शद 
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आत्ार्यकों मगवानती लर्णमयी श्रतिमा और भेनुका दान 
ऋझगना चाहिये । टस प्रसार लो भक्ति और आदसरपूर्चक प्रवोधिनी 
एवादशीम जत करता छ वेद इस छोकमें श्रेष्ठ मोगेका उप- 
भोग करके अन्तमे वंणावय्द् प्रात्त कर छेता है | 
मार्गशीर्पमासक कृष्णपक्षती एकादर्शीफ़ो “डन्यन्ना' 
एडादगी फ्टतेट | उस दिन उपयास करके हाठशीकोी गन्व आदि 
उपचारोंस भगयरान्‌, श्रीकृणयी प्रजा मरे | सभश्राल्‌ श्रेंट्ठ 
ब्राह्मणोर भोजन करा उन्हें दक्षिणा दे विदा करके सब भी इष्ट- 
जनोऊेसाय एज्ग्र होकर मोजन करे। उस प्रसार जा मक्तिमायसे 
ड्हाक् त्रत करता है; वर अन्तमाल्म श्रेट विमानपर बैठकर 
भगयान, बिण्णुर छोऋ्म अन्य जाता 5 । मार्गगीपष झुक्का 
एजाद्शानों प्मोक्षा” (मोक्षदा) एकादशी उ्दते ६ । उस दिन 
उपशणस् करके दादसीक़ों प्रात,क्ाठ सम्ूर्ण उपचारोसि पिश्वरुप- 
थारी मगवान्‌ अनन्तर्म पूजा करे। फिर हक्षणेरी मोजन कराये 
और दक्षिणा देरर विद्रा करनेऊे पश्चात्‌ स्व भाई-बन्बुओंके 
साथ भोजन करे | दस प्रझार बत करके मनुष्य इदोक्में मनो- 
वास्डित भोगारों मोगकर पदझे और पीछेदी दस-दस 
पीदियोंग उदार ररके मगवान्‌ श्रीइरिके धाममे जाता दे | 
वीपमासऊ कृप्णम७ठरी एव्मद्शीसों (सफल? कहते द | उस 
दिन उपवास करके द्वाद्ीकों मी उपचारोंते मगवान्‌ 
अच्युतरी प्रजा करे। फिर ब्राह्मणोंकी मिखान्न मोजन करावे और 
द्षिणा ढेर पिदा करे। अक्षन्‌ | इस प्रकार सफतय एडादओीतका 
विविपूर्चर हुत करके मनुष्य इहल्येकम सम्पूर्ण मोगाका उप- 
भौग बरके अन्तर्मे वैष्णवत्रदड॥ं प्राप्त दोता दे | पीप श॒द्रा 
एन्नइश्नीकों पुत्रदा? कमा गया है । उठ दिन उपवास करके 
द्वादझाऊे दिन अर्न्य आदि उपचारोंस मगवान्‌ चक्घारी 
विष्णुद्ी पृजा कर । फिर शरे० ब्राक्षणोंक्ी मोजन कर दक्षिणा 
दे जिंदा करके अपने इृष्ट माई-बन्थुमकि साथ झेष अन्न 
खर्य मोजन करें | विम्रयर ] इस प्रकार अत करनेचाछा मनुष्य 
इहन्गेक्मे मनोबाश्छित मोग मोगकर अन्तमे श्रेष्ठ विमानपर 
आरूढ दो भगवान, विष्णुऊँ घाममें जाता है । 
दिलश्रेट् ! मार्क कृप्ण पक्षमें 'पटतिछा” एकादशीओों 
उपणयस करके तिलासे द्वी स्तान, दान) तर्पण। इृवन। 
भोजन एज़ पृज्ननक्म व्वम के । फिर द्वादशीकों 
प्रात-आाल सब उप्चाराोसे मगवान्‌ वैकुण्ठकी पूजा करे। 
फिर आ्राक्षणोंत्री भोजन कसा उन्हें दक्षिणा देकर विदा 
करें | दस प्रशार एकाग्रचिच हो विविपूर्वक उत करके मनुष्य 
इदलोकमें मनोब्रास्छित मौय मोगकर अन्तमे टिप्णुपद्र प्रात्त 


ध््द्छ 


£ मजख सतत विष्णु मानुप्यमतिदुलेभम्‌ ६ 
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ऋर छेता है। माघ शुक्ला एकादशीका नाम “जया? है। उस दिन 
उपवास करके द्वादगीको प्रातःफारू परम पुरुष भगवान्‌ श्रीपति- 
की अचैना ऊरे | तदनन्तर ब्राह्मणोकी भोजन करा दक्षिणा दे 
विंदा करके शेष अन्न अपने भाई वन्धुओके साथ खय एकाग्र- 
चित्त होकर भोजन करे | विप्रवर | जो इस प्रकार भगवान्‌ 
फेशवकी सत॒ष्ट करनेवाला त्त करता है; वह इहलोकमे श्रेष्ठ 
भोगोफो भोगकर अन्तमे भगवान्‌ विष्णुके धाममे जाता है| 
फाब्गुन कृष्णा एकादशीका नाम (विजया? है| उस दिन उपवास 
वरके द्वादशीको प्रातःकाल गन्ध आदि उपचारोसे भगवान्‌ 
योगीश्वरकी पूजा करे। तदनन्तर ब्राह्मणोको भोजन करा 
दक्षिणासे सतुष्ट करके उन्हे बिदा करनेके पश्चात्‌ खय मौन 
होकर भाई बन्धुओके साथ भोजन करे | इस प्रकार ब्रत 
फरनेवाला मानव इदछोकसे अमी४ट भोगोकोी भोगकर देहान्त 
होनेके बाद देवताओसे सम्मानित हो भगवान्‌ विष्णुके छोकमे 
जाता है। द्विजोत्तम। फाब्गुनके झुछ्ल पक्षमे'आमलकी? एकादशी- 
को उपवास करके, दादशीको प्रातःकाल सम्पूर्ण उपचारोसे 
भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षका भक्तिपूर्वक पूजन करे | तदनन्तर 
ब्राह्मणोको उत्तम अन्न भोजन कराकर उन्हे दक्षिणा दे। इस 
प्रकार फाल्गुनके शुक्ल पक्षमे आमलकी नामवाली एकादशीको 
विधिपूर्वक पूजन आदि करके मनुप्य भगवान्‌ विप्णुके परम 
पदको प्राप्त होता है। व्रह्मन्‌। चैत्रके कृप्णपक्षमे 'पापमोचनी? 
नामवाली एकादुगीको उपवास करके द्वादशीको प्रातःकाछ 
पोडशोपचारसे भगवान्‌ गोविन्दकी पूजा करे। तत्थ्रातत 
ब्राक्षणोकी भोजन करा दक्षिणा दे उन्हे विदा करके खय 
भाई बन्धुओके साथ भोजन करे | जो इस प्रकार इस पाप- 


मोचनीका त्रत करता है; वह तेजखी विमानद्वारा भगवान्‌ 
विष्णुके छोकमे जाता है| 


ब्रद्दाना! इस प्रकार कृष्ण तथा शुक्ल पक्षमे 
एकादगीका ब्रत सोक्षदायक कहां गया हे। एकादणी 
त्रत तीन दिनमें साध्य होनेबाला बताया गया है| वद सम 
ब्रतोम उत्तम और पापोफा नागऊ है; अतः उसका महान्‌ फल 
जानना चाहिये। नारद ! इन तीन दिनके सीतर चार समय 
का भोजन त्याग देना चाहिये | प्रथम और अन्तिम दिनम॑ 
एक-एक बारका और विचले दिनमें दोनों समयका भोजन 
त्याज्य दे । अब मैं तुम्दे इस त्तीन दिनके ततमे पालन ऊरने 
योग्य नियम बतलाता हूँ। कॉसका बर्तन) मास, मसूरः चना) 
कोदो) शाक) मधु पराया अन्न) पुनर्भोजन (दो बार भोजन ) 
और मैथुन--दशमीके दिन इन दस वस्तुओसे वैष्णव पुरुष 
दूर रहे । जुआ खेलना) नींद लेना, पान खाना; दोतुन करना, 
दूसरेकी निन्‍दा करना, चुगछी खाना, चोरी करना) सा 
करना, मैथुन करना; क्रोध करना और झुठ बोलना-- 
एकादगीको ये ग्यारह बाते न करे | कॉस, मास, भदिरा, 
मधु; तेल, झुठ बोलना, व्यायाम करना; परदेशरम जाना; 
दुबारा भोजन; मैथुन, जो स्पर्श करने योग्य नहीं है उनका 
स्पर्श करना और मसूर_ साना--द्वादशीकों इन बारह 
वस्तुओकी न करे %। विप्रवर | इस प्रकार नियम करनेवाला 
पुरुष यदि गक्ति हो तो उपवास करे | यदि शक्ति न हे तो 
बुद्धिमान्‌ पुरुप एक समय भोजन करके रहे, फिंतु रातमे 
भोजन न करे | अथवा अयाचित वस्तु ( बिना मांगे मिली 
हुई चीज ) का उपयोग करे, किठु ऐसे मद्दत्वपूर्ण बता 
त्याग न करे । 
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सनातनजी कहते है---अनध । अब में तुमसे द्वादगी- 
के मतोका वर्णन करता हैँ; जिनका पालन करके मनुष्य 
भगवान्‌ विष्णुका अत्यन्त प्रिय होता है। चैत्र शुक्ला दादशीको 


मदनब्रतगका आचरण करे | सफेद चावलसे भरे हुए. एक 
नूतन कलछशकी स्थापना करे; जिसमे कोई छेद न हो । वह 
अनेक प्रकारके फलेसे पा77८777777_77 0 न की अनेक प्रकारके फलोसे युक्त इक्ुदष्डलयुक्त दो इबेत बजे इक्षुदण्डसयुक्त दो रवेत वस्ोसे 


“ अथ ते नियमान्‌ वच्मि जते झास्मिनू दिनवये।कास्य मास मसूरात् चणकानू कोद्रवास्तथा ॥ 


शोक मधु परान्न च 
चूतक्कीटा च निद्रा च ताम्बूछ 
फोप 


व्यायाम च॑ प्रवास 


पुनर्भोजनमैथुने । दरशम्या 


दन्तवावत्तम्‌ । परापवाद पेशुन्य स्तेय हिंसा तथा 
प्रनृतवावय च एक्रादइया विवर्जयेत्‌ । कास्य मास सुरा 


च पुनभोजनमैथुने | अखर्यस्पशमासरे 


दश वस्तूनि वर्जयेह्ेप्ण. सदा ॥ 


रतिम्‌ ॥ 

क्षीद्र तेल॑ वित्तवभापणम्‌ ॥ 

द्ादइया द्वादश त्यज्ेत ॥ ; 
( ना० पूं० १९० । ८६-५० ) 
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आच्छादित, इवेत चन्दनसे चचित, नाना ग्रकारके भल्‍्य 
पदार्थेसि सम्पन्न तथा अपनी जक्तिके अनुसार सुवर्णसे 
ठुझोमित हो | उसके ऊपर गुडसहित तॉबेका पात्र रखे | 
उस पाचमे कामस्वरूप भगवान्‌ अच्युतका गन्ध आदि उप- 
चारोसे पूजन करे | द्वादशीकी उपवास करके दूसरे दिन प्रातः- 
काल पुनः भगवानकी पूजा करे। वहाँ चढी हुई वस्त॒एँ 
ब्राह्मणको दे दे | फिर ब्राह्मणोकों भोजन करावे और उन्हे 
दक्षिणा दे । इस प्रफार एक वर्षतक प्रत्येक द्ादशीको यह 
ब्त करके आचार्यकों घृत-पेनुसहित सब सामग्रियोसे युक्त 
शय्यादान दे | तदनन्तर वद्ध आदिसे ब्राह्मण-दम्पतिकी पूजा 
करके उन्हें सुवर्णमय कामदेव तथा दूध देनेवाली 5वेत गौ 
दान करे | दान करते समय यह कहे कि “कामरूपी श्रीहरि 
मुझपर प्रसन्न हो ।? जो इस विधिसे पमदनद्वादशी-बत! का पालन 
करता है, वह सब पापोसे मुक्त हो भगवान विप्णुकी समता 
प्राप्त कर छेता है। इसी तिथिको “्मतृद्वादशी'का जत बताया 
गया है| इसमें सुन्दर गय्या विछाकर उसपर लक्ष्मीसहित 
भगवान्‌ विष्णुको स्थापित करके उनके ऊपर फूलोसि मण्डप 
घनावे | तत्यश्चात्‌ ब्रती पुरुष गन्ध आदि उपचारोसे 
भगवानकी पूजा करे | माज्लिक गीत, वाद्य आदिके 
द्वारा रातमे जागरण करें; फिर दूसरे दिन ग्रात.काल 
जय्यासहित भगवान्‌ विंप्णुकी सुवर्णमयी प्रतिमाक़ा श्रेष्ठ 
ब्राह्मणमी दान करे। ब्राह्णणोकों भोजन कराकर दक्षिणा- 
द्वारा उन्हे संतुष्ट करके विदा करे | इस तरह बत 
करनेवाले पुरुषका दाम्पत्यतुल चिरस्थायी होता है और वह 
वात जन्मोतक इहलोफ और परलोकके अभीष्ट मोगोको 
भोगता रहता है । 


वैगाख झुक द्वादशीको उपवास और इन्द्रिय- 
सयमपूर्वक गन्‍्ध आदि उपचारोद्वारा भक्तिभावसे भगवान्‌ 
माधवकी पूजा करे | फिर द्ाप्तजनक मधुर पकवान और 
एक घडा जल ब्राह्मणकों विधिपूर्वक देवे । “मगवान्‌ 
माधव मुझपर प्रसन्न हों? यही उसका उद्देश्य होना चाहिये । 
ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशीकी गन्ध आदि उपचारोके द्वारा भगवान्‌ 
त्रिविकमकी पूजा करके जती पुरुष ब्राक्मणको मिश्ान्नसे भरा 
हुआ करवा निवेदन करें| तत्पश्चात्‌ एक समय भोजनका 
ब्रत करे | इस अतसे सतुष्ट होकर देवदेव भगवान्‌ त्रिविकम 
जीवनमे विपुछ भोग और अन्तमे सोक्ष भी देते हैं | आषाढ 
झुल्ला द्वादशीको गन्व आदिसे प्रथक्‌-पथक्‌ बारह आह्मणोकी 
पूजा करके उन्हे मिष्ान्न भोजन करावे | फिर उनके लिये वर्र) 


ना० पु० अं० एु९--- 





छड़ी; यशोपवीत, अगूठी और जहूपात्न--इन वस्तुओका 
भक्तिपूर्वक दान करे | “भगवान्‌ विष्णु मुझपर प्रसन्न हो? 
--यही उस दानका उद्देश्य होना चाहिये। श्रावण भझक्का 
द्वादशीको तब्रती पुरुष भगवत्परायण हो गन्ध आदि उपचारोसे 
भक्तिपूर्वक भगवान्‌ श्रीधरकी पूजा करे। फिर उत्तम ब्राह्मणोको 
दह्दी-भात भोजन कराकर चॉदीफी दक्षिणा दे; उन्हें नमस्कार 
करके विदा करें। मन-ही मन यह भावना करे कि ध्सेरे इस 
पब्रतसे देवेश्वर भगवान्‌ श्रीधर प्रसत्न हो |? भाद्रपद शुक्ला 
द्वादशीकी त्रती पुरुष भगवान्‌ वामनकी पूजा करके उनके 
आगे बारह ब्राह्मणोको खीर मोजन करावे | तत्पश्चात्‌ स्वर्ण- 
मयी दक्षिणा दे । वह भगवान विष्णुकी प्रमन्नताको करनेवाला 
होता है। आशिन शभ्॒क्ला द्वादगीकों गन्ध आदि उपचारोसे 
भगवान्‌ पद्मनामकी पूजा करे और उनके आगे ब्राह्मणोको 
मिष्ठान्न भोजन करावे | साथ ही वस्र और सुवर्ण-दक्षिणा दे । 
दिजोत्तम | इस ब्रतसे सतुष्ट होकर भगवान्‌ पद्मननाम इवेत- 
द्वीपफी प्राप्ति कराते हैं ओर इहलोकमे मी मनोवाब्छित भोग 
प्रदान करते हैं | कातिक मासके कृष्ण पअ्षमे “गोवत्सद्वादशी'का 
ब्रत होता है। उसमे बछडेसहित गौकी आकृति लिंखकर 
सुगन्धित चन्दन आदिके द्वारा तथा पुप्पमाछाओसे उसकी 
पूजा करें । फिर ताम्रपात्रमे फ़ुछ, अक्षत और तिछू रखकर 
उन सबके द्वारा विधिपूर्वक अ्य दान करे | नारद | निम्नाड्लिंत 
मन्त्रसे उसके चरणोमे अर्ष्य देना चाहिये-- 


४६६ 


# भजस्व सतत विष्णु माजुष्यमतिदुभम “ 


[ संक्षिप्त नारद्‌पुराणं 











क्षीरोठाणंवसम्भूते सुरासुरनमस्कते । 

सर्वदेवमये ढेवि सर्वटेवैरलकते ॥ 

मातमौतर्गवा मातर्भुहाणार्ष्य नमोइसल्तु ते ॥ 

( ना० पूर्व० १२१ ॥ ३०-३१ ) 

ध्षीरसागरसे प्रकट हुई; सर्वदेवभूषिता, देवदानववन्दिता, 
सम्पूर्ण देवस्वरूपा देवि | तुम्हे नमस्कार ह। मातः | गोमातः ! 
यह आर्ध्य ग्रहण कीजिये |? 

तदनन्तर उडढ आदिसे बने हुए, बडे निवेदन करें। 
इस प्रकार अपने वैमवके अनुसार दस, पॉच या एक बड़ा 
अर्पण करना चाहिये | उस समय इस प्रकार प्रार्थना 
करनी चाह्यि-- 

सुरभे त्व॑ जगन्साता नित्य विष्णुपढे स्थिता । 

सबेवसयथि आस मसया दत्तमिमं॑ अस ॥ 

सर्वदेवमये देवि सबदेवैरलंझते । 

सातरमंसामिलपित सफर्ल कुर नन्दिनि ॥ 

( ना० पूर्व ० १२१ ॥ ३२-३४ ) 

(ुस्मी | तुम सम्पूर्ण जगत्‌की माता हो और सदा मगवान्‌ 
विप्णुके वाममे निवास करती हो | सर्वदेवमयी देवि ! मेरे 
दिये हुए, इस ग्ाप्तकों अहण करो | देवि | तुम सर्वदेवस्व॒लूपा 
हो। सम्पूर्ण देवता तुम्हे विभूषित करते हैं | माता नन्दिनी ! 
मेगे अमिलछापा सफछ करो |? 

द्विजोत्तम | उस दिन ते पका हुआ ओर बढलेईका 
पऊ्रा हुआ अन्न न खाय | गायका वूब, दही, घी और तक 
भी त्याग दे | ब्रह्मन्‌ ! कार्तिक झुक्का ह्ादशीको गन्ध आदि 
उपचारासे एक़ाग्रचित्त हो भगवान्‌ दामोदरकी पूजा करे और 
उनके आगे बारह ब्राह्मणोकी पफवान भोजन करावे | तदनन्तर 
जहछसे भरे हुए. घडोकी वद्धसे आच्छादित और पूजित करके 
सुपारी, छड़डू और सुवर्णफे साथ उन सबझ्ो प्रसन्नतापूर्चऊ 
अपण करे | ऐसा करनेपर मनुष्य मगवान्‌ विष्णुका प्रिय 
अक्त और सम्पूर्ण भोगोका भोक्ता होता है और गरीरका अन्त 
होनेपर बट मगवान्‌ विष्णुक़ा सायुच्य प्राप्त कर छेता है | 

मार्गगीर्ष झुक्ता द्वादशीको परम उत्तम ध्ाध्य-अतःका 
अनुशन करना चाहिये | मनोभव, प्राण, नर, अपान, वीर्य- 
वान्‌: चिति, हय। नय) हस, नारायण) विभु और प्रभु--ये 
बारह सान्यगण कद गये है” । चावलोपर 


“77००-7० | चावलोपर टनऊा आवाहन_ 
“ मनांभवत्तथा प्राणा नराष्पानश्र वोयवान्‌ ] 
चितिहंयोी नवश्ंप हसो नारायणम्तथा ॥ 


विमुक्षापि ्रमुश्षेव साध्या दादश कार्तिता । 
( ना० पूर्च० ९२१ । ७१-५२ ) 











करके गन्ध-पुप्प आदिके द्वारा पजन करना चाहिये। तदनन्तर 
भगवान नारायण प्रसन्न हो, ट्स भावनासे बारह श्रेष्ठ ब्रह्मणोंकी 
भोजन कराकर उन्हें उत्तम दक्षिणा दे विदा करे | उसी 
दिन ६द्वादशादित्यः नामऊ तत भी विख्यात है| उस दिन 
बुद्धिमान्‌ पुरुष बारह आदित्योकी पूजा करे। धाता; मित्र) 
अर्यमा, पृष्रा; शक्र, अश, वरुण, भग। त्वष्टा; विवस्वान: 
सविता और विप्णु--ये बारद आदित्य बताये गये हँ# | 
प्रत्येक मासके चुद्ध पक्षकी द्वादशीफो यत्नपर्चक बारह आदित्यों- 
की पृजा करते हुए एक वर्ष व्यतीत फरे | बतके अन्तर्मे 
'सोनेकी बारह प्रतिमाएँ बनवाये ओर विधिपूर्वक उनकी पूजा 
करके बारह श्रेष्ठ ब्राह्मणेकी सत्कारपूर्वकं मिशन्न भोजन 
करावे | तत्यश्चात्‌ जती पुरुष प्रत्येक ब्राह्षणफो एक-एक 
प्रतिमा ठे । इस प्रसर द्वादशादित्य नामक ब्रत करके 
मनुष्य सूर्यछोफम जा वहोँफ़े भोगोफ़ा चिरकाछ॒तक उपभोग 
करनेफे पश्चात्‌ पृथ्वीपर वर्मात्मा मनुष्य होता है। मनुप्य- 
योनिमे उसे रोग नहीं होते | उस जतके पुण्यसे वह पुनः 
उसी ब्रतकी पाता है और पुनः उसके पुण्यसे सूर्यमण्डलकी 
मेदकर निरज़न, निराकार एव निर्दन्द् ब्र्मको प्रात्त होता 
है। दिजोत्तम ! उक्त तिथिफे ही 'अखण्ड? नामक जत कहा 
गया है | उसमे भगवान्‌ जनाददनकी सुवर्णमयी मूर्ति बनाकर 
गन्ध, पुष्प आदिसे उसकी पूजा करके भगवानके आगे 
बारट आह्णीओे भोजन कराये | अत्येक मासकी द्वादभीक्ो 
ऐसा करके खय रातमे भोजन करे और जितेन्द्रिय भावमे रहे। 
तलश्ात्‌ वर्ष प्रा होनेपर उस ख्र्ण-मृतिका विधिपूर्वऊ 
'पूजन करके दूध दनेवाली गायऊे साथ उसका आचार्यको दान 
करे | तदनन्तर बारह श्रेष्ठ आह्मणोकी खॉड और खीर भोजन 
कराफर उन्हें बारह सुवर्णलण्डकी दक्षिणा दे नमस्कार करे | 
इस अकार जत प्रा करके जो भगवान्‌ जनाद॑नको प्रसन्न 
करता है; वह सुवर्णमय विमानसे श्रीविष्णुक़े परम धाममें 
जाता है | 
पोध मासके कृष्ण पश्षफ्री द्वादशीको +रूप-अत? बताया 
गया हैं। ब्ह्मन्‌ | बती युरुषकों चाहिये कि वह दशमीको 
विधिपूर्वक स्नान करके सफेद या किसी एक रगवाली गायके 
गोबरफ़ो धरतीपर गिरनेने पहले आऊाममेसे ही ले छे | उस 
गावरसे एक सौ आठ पिण्ड बनाऊर उन्हे तब या मिट्टीके 
# थाना मित्रोध्यंम्रा पूषा अक्रोंड्ओो वरुणो भंग । 
लेश विवस्वान्‌ सविता विष्णुद्दादश ईरिता ॥ 
( ना० पूर्व ० १२१ । ५०-५६ ) 


पूर्वमाग-चतुर्थ पाद ] 





# बारह महीनोंके द्ादशी-सस्वन्धी वतोंकी विधि और महिमा *६ 


छ्डद्ज 





पात्रमे रखकर .धूपमे खुखा छे | फिर एकादगीकों उपवास 
करके भगवान्‌ विष्णुकी स्वर्णमयी प्रतिमाका विधिपूर्वक 
पूजन और सात्रिमे जागरण करे। सुन्दर महलमय गीत- 
वाद्य, स्तोत्रपाठ और जप आदिंके द्वारा जागरणका कार्य 
सफल बनावे | तत्पश्चात्‌ प्राव.काल जलसे भरें हुए कलशपर 
तिलसे भरा पात्र रखकर “उसके ऊपर उस स्वर्णमयी प्रतिमा- 
को रखे और विभिन्‍न उपचारोसे उसकी पूजा करे । इसके 
बाद दो काष्ठोके रूगडने आदिके द्वारा नूतन अग्नि उसन्न 
करके उसकी पूजा करे-और विद्वान्‌ पुरुष उस ग्रज्वलित 
अग्निर्में तिठ और घीसहित एक-एक गोमय-पिण्डका विष्णु- 
सम्बन्धी द्वादगाक्षरें मन्त्रसे -होम करे । तल्थश्रात्‌ पूर्णाहुति 
करके प्रेमपूर्ण ्ृदवसे प्रसन्नतापूर्वक एक सौ आठ ब्राह्मणोको 
खीर भोजन करावे | फिर कलछ्झसहिंत वह प्रतिमाआचार्यको 
अपिंत करे | तदनन्तर दूसरे ब्राह्मणोको यथाशक्ति दक्षिणा 
दे। पुरुष हो या त्री, इस ततका आदरपूर्वक पालन करके 
वह रूप और सौमाग्य प्राप्त कर लेती है । 

माघ शुक्ला द्वादशीकों द्ाल्म्रामशिलाकी विधिपूर्वक 
भक्तिभावसे पूजा करके उसके मुख्यमागमे सुवर्ण रक्खे । 
फिर उसे चॉदीके पात्रमे रखकर दो श्वेत वस्लोसे ढक दे। 
तत्श्वात्‌ वेदवेत्ता ब्राह्षणपो उसका दान दे । दान देनेंके 
पश्चात्‌ उस आ्राह्मणको खॉड और घींके साथ हितकर खीरका 
भोजन करावे, यह करके स्वयं एक समय मोजनका रत 
करते हुए. भगवान्‌ विष्णुके चिन्तनमे छगा रहे। ऐसा 
करनेवाला पुरुष यहाँ मनोवाड्छित भोग मोगनेके पश्चात्‌ 
विष्णुधाम प्रात कर छेता है। अह्मत्‌ ! फांल्युन मासके 
थुक्ल पक्षकी द्वादगीको श्रीहरिकी सुवर्णमयी प्रतिमाका गन्ध- 
पुष्प आदिसे पूजन करके उसे वेदवेत्ता ब्रह्मणकी दान कर 
दे | फिर बारह ब्राह्णोकों मोजन करा उन्हे दक्षिणा देकर 
विदा करे | उसके बाद स्वय माई-बन्घुओके साथ भोजन 
करे। त्रिस्पृशा, उन्‍्मीलनी, पश्चवर्थिनी, वज्जुली, जया; विजया; 
जयन्ती तथा अपराजिता-ये आठ प्रकारकी द्वादशी तिथियों 
सब पापोका नाश करनेवाली हे | इनसे सदा उपवासपूर्वक 
बत रहना चाहिये। 

भ्ीनारदजीने पूछा--त्रह्मत्‌ | इन सव द्वादशियोका 
लक्षण केसा है ! और उनका फल केसा होता है, वह सब 
मुझे बताइये । इसके सिवा अन्य पुण्यदायक तिथियोका 
भी परिचय दीजिये । 


२६ 5? नमो भगवते वासुदेवाय । 


खूतजी कहते हैँ--महर्षियो ! देवर्षि नारदने द्विजश्रे्ठ 
सनातनजीसे जब इस प्रकार प्रब्न किया तो सनातन मुनिने 
अपने माई महामागवत नारदजीकी प्रशंसा करके कहा । 

सनातनजी वोले--मैया ! तुम तो साथु पुरुषोके 
संशयका निवारण करनेवाले हो | तुमने यह बहुत सुन्दर 
प्रश्न किया है। मैं तुम्हे महाद्वादश्शियोके प्रथकृ-पथक लक्षण 
और फल बतलाता हूँ। जिस दिन एकादशी सरयोदयसे पहले--- 
अरुणोदयकालमे ही निइत्त हो गयी हो, ( दिनमर द्वादशी 
हो और रातके अन्तिम भागमे त्रयोदी आ गयी हो ) 
उस दिन त्रिस्पृशा नामवाली द्वादगी होती है | उसका महान्‌ 
फल होता है। नारद |जो मनुष्य उसमे उपवास करके 
भगवान्‌ गोविन्दका पूजन करता है; वह निश्चय ही एक 
हजार अश्वमेघ-यज्ञका फल पाता है। जब अरुणोदयकालमे 
एकादशी तिथि दशमीसे विद्ध हो ( और एकादशी पूरे दिन 
रहकर दूसरे दिन भी कुछ कालतक विद्यमान हो ) तो उस 
अथम दिनकी एकादशीको छोडकर दूसरे दिन महाद्वादशीको 
उपवास करें (उसे उन्‍्मीलनी द्वादगी कहते हैं ) | उस 
उन्मीलनी-बतमे उत्तम पूजाकी विविसे भगवान्‌ वासुदेवका 
यजन करके मनुण्य एक सहस्त राजयूय-यनका फल पाता है। 
जब सूर्योदयकालमे दशमी एकादशीका स्पर्श करती हो 
(और द्वादशीकी इद्धि हुई हो) तो उस एकादणीको 
त्यागकर वज्जुली नामवाली उस महाद्वादशीको ही सदा 
उपवास करना चाहिये | उसमे सबकी सदा अमयदान 
करनेवाले परम पुरुष संकर्षण देवका गन्ध आदि उपचारोंसे 
भक्तिपूर्वक पूजन करे । यह महाद्वादशी सम्पूर्ण यशेका फछ 
देनेवाली, सब पापोकों हर लेनेवाली तथा समस्त सम्पदाओको 
देनेवाली कही गयी है। विप्रवर ! जब पूर्णिमा अथवा 
अमावास्था नामकी तिथियोाँ बढ जाती है, तो उस पश्षकी 
द्वादगीका नाम पञ्षवद्धिनी होता है, जो महान्‌ फल देनेवाली 
है | उसमे सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले तथा पुत्र और 
पौजोकों वढानेवाले जगदीश्वर भगवात्र्‌ प्रयुम्नका पूजन करना 
चाहिये | जब झुक्ल पक्षमे द्वादशी तिथि मधा नक्षत्रसे युक्त 
हो तो उसका नाम जवा होता है। वह सम्पूर्ण अन्नुओका 
बिनाग करनेवाली है। उसमें समस्त कामनाओके दाता और 
मनुष्योको सम्पूर्ण सोमाग्य अदान करनेवाले लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
अनिरुद्धकी आराधना करनी चाहिये | जब झ॒वल पक्षमे द्वादगी 
विथि - श्रवण नक्षत्रसे युक्त हो तो वह विजया नामसे प्रसिद्ध 
होती है । उसमें सदा समस्त भोगोंके आश्रय तथा सम्पूर्ण 
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सौख्य प्रदान करनेवाठे भगवान्‌ गदावरकी प्रजा करनी 
चाहिये | विप्रवर ! विजय्राम उपवास करके मनुष्य सम्पूर्ण 
तीयोंछा फल पाता है. | जब शुक्ल पश्षमे द्वादशी रोहिणी 
नक्षत्र युक्त होती है. तव वह महापुण्यमयी जयन्ती नामसे 
प्रमिद्र होती है | उसमे मनुप्योक्रो सिद्धि ठेनेवाले भगवान्‌ 
वामनकी अर्चना करनी चाहिये | वह तिथि उपवास करनेपर 
सम्पूर्ण अ॒तोका फल देती हैं, समस्त दार्नोंका फल प्रस्तुत 
करती है और भोग तथा मोश्न ठेनेवाली होती है। जब 
शुक्ल पश्षम द्वादशी तिथि पुष्य नश्नत्रसे युक्त हो तो उसे 
अपराजिता कहा गया है | वह सम्पूर्ण ज्ञान ठेनेवाली है। 
उसमे ससारन्धनका नाग करनेवाढे, ज्ञानके समुद्र तथा 
रोग ओकसे रहित भगवान्‌ भारायणकी आराधना करनी 
चाहिये | उस तिथिको उपयास करके ब्राह्मणमोजन कराने- 








वाला मनुप्य उस बतके पुण्यसे ही संसार-बन्धनसे मुक्त हो 
जाता है। 

जब आपाढ शुक्ला द्वादशीकों अनुराधा नक्षत्र 
हो, तब दो व्रत करने चाहिये | यहाँ एक ही देवता है; 
इसलिये दो अत करनेमें दोप नद्दी है । जब भाद्रपद शुक्ला 
द्वादशीकी श्रवण नक्षत्रका योग हो और कार्तिक शुक्ला 
द्वादशीको रेवती नक्षत्रकऊा सयोग हो तो एकादगी और 
द्वादशी दोनों दिन वत रहने चाहिये । विप्रवर । इनके सिवा 
अन्यत्र द्वादशीको एक समय भोजन करके बत रहना 
चाहिये । यह त्रत सवमावसे ही सब पातकॉफ़ा नाग करनेवाला 
बताया गया है| द्वादशीसहित एकादशीका जत नित्य माना 
गया है; अतः यहों उसका उद्यापन नहीं कहा गया । इसे 
जीवनपर्यन्त करते रहना चाहिये | 
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सनातनजी कहते हे--नारद ! अब मैं तुम्हं 
त्रयोदगीके त्त बतछाता हूँ; जिनका भक्तियूर्वक पालन 
करके मनुप्य इस प्ृथ्वीपर सौमाग्यगाली होता है। चैत्र 
कृष्ण पश्षफी अयोदगी शनिवास्से युक्त हो तो प्महावारुणी' 
मानी गयी है। यदि उसमें गज्ञा-क्लाकका अवसर मिले तो 
वह कोटि सर्यग्रहणोंसे अधिक फल देनेवाली है। चैन्रके 
कृष्ण पक्षमे अयोदशीको शुम योग) शतभिषा नक्षत्र और 
अनिवारका योग हो तो वह “्महामहावारुणीके नामसे विख्यात 
होती है। ज्येष्ठ शुक्ता त्रयोदगीको “दौर्माग्यगमन-तब्तः होता 
है। उस दिन नदीके जलमें ज्ञान करके पवित्र स्थानर्मे 
उत्पन्न हुए. सफेद मदार, आक और लाल कनेरकी पूजा 
करे | उस समय्र आकागमे सर्यक्री ओर देखकर निम्नाद्धित 
मन्त्रता उच्चारण करते हुए प्रार्थना वरे-- 
सन्दारकरदीराकों सवन्तो भास्कराशजा | 
पूजिता सम दार्भाग्य नादयन्तु नमोज्स्तु बः ॥ 
( ना० यूव॑० १२२ | २०-२३ ) 
धदार ! कनेर! और आऊ ! आपलेग भगवान्‌ 
मास्कग्के अगसे उस्न्न हुए, हैं। अत. पूजित होकर मेरे 
दुर्भाग्य नाश करे; आपको नमस्कार है ७ - 
जे इस प्रकार जो भक्तिपूर्वक एक-एक वर्षतक इन तीनों 
इसकी पूजा ऊस्ता है, उसका हुर्भाग्य नष्ट हो जाता है । 





आपाढ झक्का त्रयोदशीको एक समय भोजनका बत करे । 
भगवती पार्वती और मगवान्‌ शट्ट्‌र--इन दोनों जगदीश्वरों- 
की यथाशक्ति सोने; चॉदी अथवा मिद्ठीकी मूर्ति बनाकर 
उनकी पूजा करे। भगवती उमा सिंहपर बैठी हों और 


का (७ 


भगवान्‌ झझर इपमपर | नारद | इन दोनों प्रतिमाओंको 


पूर्वभाग-चत्रर्थ पाद ] 








देवमन्दिर, गोशाला अथवा ब्राह्मणके घरमे वेदमन्त्रद्वारा 
स्थापित करके लगातार पॉच दिनतक नित्य पूजन तथा एक 
समय भोजनके ब्रतका पालन करे | तदनन्तर अन्तिम दिन 
प्रातःकाल स्नान करके पुनः उन दोनो प्रतिमाओंकी पूजा 
करे | फिर वेद-वेदाड़के जञानसे सुशोमित ब्राह्मणकों वे दोनो 
विग्रह समर्पित कर दे | पॉच वर्षो तक प्रतिवर्ष इसी प्रकार 
करना चाहिये | पॉचवों वर्ष बीतनेपर दूध देनेवाली दो 
गौओके साथ उन दोनो प्रतिमाओंका दान करे | स्त्री हो 
या पुरुष--जो इस प्रकार इस झुम ज्तका पालन करता है; 
वह सात जन्मोंतक दाम्पत्यसुखसे वश्चित नहीं होता-- 
उसका दाम्पत्य-सम्बन्ध बीचमे खण्डित नहीं होता | 


भाठ्पद झुक्ला चयोदशीको “गो-त्रिरात्र-त्रतः बताया गया 
है| उस दिन भगवान्‌ लक्ष्मीनारायणकी सोने या चॉदीकी 
प्रतिमा बनवाकर उसे पश्चाम्रतसे स्ान करावे | तत्पश्चात्‌ 
शुभ अष्टट्ल सण्डलमे पीठपर उस मगवद्दिग्रहको स्थापित 
करके सुन्दर वस्न चढ़ाकर गन्ध आदिसे उसकी पूजा करे | 
तत्यश्वात्‌ आरती करके अन्न और जल्सहित घटदान करे | 
नारद [ इस ग्रकार तीन दिनतक सब विधिका पालन करके 
ब्रतके अन्तर्मे गोंका पूजन करे और भलीमॉति घनकी 
दक्षिणा देकर निम्नाह्लित मन्‍्त्रसे गौको नमस्कारपूर्वक 
दान दे-- है 
पञ्च ग्राव. समुत्पज्ञा सथ्यमाने महोद्धों। 
तासां भमध्ये तु या ननन्‍दा तस्ये घेन्‍्वे नमो नम. ॥ 
( ना० पूवं० १२२ । ३६-३७ ) 
“जब भीरसमुद्रका मन्थन होने लगा उस समय उससे 
पॉच गोएँ उत्पन्न हुई | उनके मध्यमे जो नन्‍्दा नामवाली 
गौ है; उस घेनुको वारंवार नमस्कार है |? 
तदनन्तर नीचे लिखे मनन्‍्त्रसे गायकी ग्रदरक्षिणा करके 
उसे ब्राह्मणको दान दे । ( मन्त्र इस प्रकार है--) 
गावो ममाग्रतः सनन्‍्तु गावों से सन्तु घृष्टतः॥ 
गावो में पाश्चत* सन्‍्तु गया मध्ये वसाम्यहस ॥ 
( ना० पूर्व ० १२० । ३८ ) 
'गोऐँ: मेरे आगे रहे; गोऐँ मेरे पीछे रहें; गोएँ मेरे 
वगलमे रहें और मैं गोओंके बीचमे निवास करूँ |? 
तत्श्चात्‌ ब्राह्मणदम्पतिका पूर्णतः सत्कार करके उन्हे 
भोजन करावे और उन्हे आदरपूर्वक लक्ष्मी-नारायणकी 
प्रतिमा दान करें। सहर्खों अश्वमेघ और सैकड़ों राजजय 
यज्ोका अनुष्ठान करके मनुष्य जिस फलको पाता है; उसीको 


% ब्रयोदशी-सम्बन्धी वरतोंकी विधि और महिमा 5 


ध्द्थ 


वह गोनिरात्रबनतसे पा लेता है | आश्विन झक्ला चयोदशीको 
तीन राततक प्थगोक-्तः करें | उस दिन नारी उपवास- 
परायण हो अगोककी सुवर्णमयी प्रतिमा वनवाकर गात्रीय 
विधिसे उसकी प्रतिदिन पूजा और आदरपूर्वक एक सौ 
आठ परिक्रमा करें | उस समय इस मन्त्रकं उच्चारण करना 
चाहिये-- 

इरेण निर्सितः पूर्च त्वमशोक कृपाछना। 

लोकोीपकारकरणस्तञअसीद शिवश्रिय ॥ 

( ना० पूर्व ० १२२ | ४३ ) 

ध्अशोक ! तुम्हे पूर्वकालमे परम कृपाल भगवान्‌ 
शझ्टरने उत्पन्न किया है। तुम सम्पूर्ण जगत्‌का उपकार 
करनेवाले हो; अतः शिवप्रिय अशोक ! ठुम मुझपर 
प्रसन्न होओ |? 

तदनन्तर तीसरे दिन, उस अशोक वृक्षमं भगवान्‌ 
शझ्डरकी विधिवत्‌ पूजा करके ब्राह्मणको भोजन करावे और 
उसे अशोक-अतिंमाका दान करे | इस प्रकार व्रत करनेवाली 
नारी कमी वैधव्यका कष्ट नहीं पाती । वह पुत्र-पौत्र आदिके 
साथ रहकर अपने पतिकी अत्यन्त प्रियतमा होती है। 
कार्तिक कृष्णा चयोदशीको एकाग्रचित्त हो एक समय 
भोजनका ज्रत करे | प्रदोषकालमे तेलका दीपक जलाकर 
उसकी यत्षपूर्वक पूजा करे और घरके द्वारपर बाहरके भागमें 
उस दीपकको इस उद्देश्यसे रकले कि इसके दानसे यमराज 
मुझपर प्रसन्न हों । विप्रेन्न ! ऐसा करनेपर मनुप्यको 
यमराजकी पीडा नहीं प्राप्त होती । छ्िजोत्तम ! कार्तिक 
झक्ला त्रयोदशीकों मनुष्य एक समय भोजन करके ब्रत 
रक्खे | प्रदोषकालमें पुनः स्लान करके मोन और एजमग्रचित्त 
हो बत्तीस दीपकोकी पड़क्तिसे भगवान्‌ शिवकों आलोकित 
करे | घीसे दीपकोंको जछाये और गनन्‍्ध आदिसे भगवान 
शिवकी पूजा करे। फिर नाना प्रकारके फछो और नैवेद्यो- 
द्वारा उन्हें सत॒ुष्ट करे | तदनन्तर निम्नलिखित नामोसे 
देवेश्वर शिवकी स्तुति करे-- 

रुद्र, मीम, नीलकण्ठ और वेधा ( खश्ट ) को 
नमस्कार है । कपरदी (जटाजूटवारी ) सुरेश तथा 
व्योमकेशकी नमस्कार है । दृपध्यज, सोम तथा 
सोमनाथकी नमस्कार है। दिगम्बर, भ्रद्ञ) उमाकान्त और 
वर्द्धी ( वृद्धि करनेवाले ) भिवकों नमस्कार है। तपोमय, 
व्याप्त और शिपिविष्ट ( तेजस्वी ) भगवान्‌ गड्ढरको नमस्कार 
है | व्यालप्रिय ( सर्पोको पसंद करनेवाले )) चव्यालछू ( सर्प- 
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खरूप ) और व्याल्पति शिवकों नमस्कार है। महीधर 
( पर्वतरूप » व्योम (आकाणखरूप ) और पशुपतिकों 
नमस्कार है । त्रिपुरहन्ता, सिंह, शार्दूल तथा इृप्रमको 
नमस्कार है। मित; मितनाथ) सिद्ध; परमेष्ठी; वेदगीत: गुत और 
बेदगुह् शिवकी नमस्कार हे | दीर्घ: दीर्घधरूप, दीर्घार्थ, 
महीयान्‌) जगदाधार और व्योमखरूप शिवको नमस्कार है । 
कल्याणखरूप, विशिष्ट-पुरुष, शिष्ट ( सांधु-महात्मा ) 
परमात्मा; गजकृत्तिधर ( वस्नररूपसे हाथीका चमड़ा धारण 
करनेवाले )) अन्धकासुरहन्ता भगवान्‌ शिवक्रो नमस्कार 
है। नील, लोहित एवं शक्ल वर्णवाले, चण्डमुण्डप्रिय) भक्ति- 
प्रिय, देवस्वरूप, दक्षयशनाशक त्था अविनाशी शिवको 
नमस्कार है | 'महेश ! आपको नमस्कार है । महादेव ! 
सबका सहार करनेवाले आपको नमस्कार है। आपके तीन 
नेत्र है। आप तीनो चेदोऊे आश्रय है ) वेदाड्स्वरूप आपको 
बार-बार नमस्कार है। आप अर्थ है, अर्थखरूप है और 
परमार्थ है, आपको नमस्कार है | विश्वरूप, विश्वमय तथा 
विश्वनाथ भगवान्‌ शिवको नमस्कार है | जो सबका कल्याण 
करनेवाले शद्भर है; कालखरूप हैं तथा काल्‍के केला-काछा 
आदि छोटे छोटे अवयवरूप हैं। जिनका कोई रूप नहीं है; 
जिनके विविध रूप है तथा जो सूक्ष्मसे भी, सूक्ष्म हैं, उन 
भगवान्‌ शिवको नमस्कार है। प्रमो | आप रमशानमे.निवास 
करनेवाले है, आप चर्ममय वद्ध धारण करते है; आपको 
नमस्कार है । आपके मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट सुशोमित 
है; आप भयकर भूमिमे निवास करते है, आपको नमस्कार 
है। आप दुर्ग ( कठिनतासे -प्राप्त, होनेयोग्य ),,दुर्गपार 
( कठिनाइयोसे पार लगानेवाले ); दुर्गावयवसाक्षी ( पार्वतीजीके 
अड्ज-अत्य्ञका दर्शन करनेवाले ), लिड्डरूप, लिड्मय और 
लिज्ञोके अधिपति हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रभावरूप 
हैं | प्रभावरूप प्रयोजनके साधक है; आपको घारबार नमस्कार 
है। आप कारणोके भी कारण, मृत्युज्ञय तथा खयम्भूखरूप है, 
आपको नमस्कार है; नमस्कार है। आपके तीन -नेभ् है। 
शितिकण्ठ । आप तेजकी निधि है| गौरीजीके साथ नित्य सयुक्त 
“हनेवाछे और मज्लके हेतुभूत है, आपको नमस्कार है | 

।.. विम्रवर ! पिनाकधारी महादेवजीके गुणोका प्रतिपादन 


है "- 


'पनातनजी कहते है-नारद । छुनो, अघ मै तुम्हे 
चतुर्दशीके मत बतछाता हूँ, जिनका पालन करके सनुष्य इस 
जोकमे सम्पूर्ण कामनाओको प्राप्त कर छेता है। चैत्र भुक् 





करनेवाले इन नार्माका पाठ करके महादेवजीकी परिक्रमा 
करनेसे मनुष्य भगवानके निज धामसे जाता है। ब्रह्नन | इस 
प्रकार ब्त करके मनुप्य महादेबजीके प्रसादसे इदलोकके 
सम्पूर्ण भोग भोगऊर अन्तमे शिवधाम प्राप्त कर लेता है-। 
पोष शुक्ला चयोदशीको अच्युत श्रीदरिका पूजन करके सब 
मनोरथोकी सिद्िके लिये श्रेष्ठ त्राह्षफणफों धीमे भरा हुआ पात्र 
दान करे | ब्रह्मन्‌ | मात शुक्ला तयोदर्शीसे छेफर तीन दिनतक 
ध्माध् स्नान! का ब्त दोता हे, जो नाना प्रफारके मनोवाड्छित 
फलको देनेवाला है | माघ मासमे प्रयागम तीन दिन स्नान 
करनेवाले पुरुफको जो फल प्राप्त होता है? वह एक दइजार 
अश्वमेध यन करनेसे भी इस पृथध्चीपर सुलूम नहीं होता | 
वहाँ किया हुआ स्नान, जप, होम और दान अनन्तगुना 
अथवा अक्षय हो जाता है । फाब्गुन मासके श॒ुक्क पक्षकी 
न्रयोदशीकी उपवास करके भगवान्‌ जगन्नायकों प्रणाम करे। 
तत्यश्चात्‌ घनद-बत आरम्भ करे । नाना प्रफारके रगेंसि एक 
पट्पर यक्षपति महाराज कुबेरकी आकृति अद्धित कर ले और 
भक्ति-भावसे गन्ध आदि उपचारोद्वारा उसकी पूजा करे | 

द्विजोत्तम | इस प्रकार अत्येक मासके शुक्षपक्षकी त्रयोदशी- 
को मनुष्य कुबेरकी पूजा करे | उस दिन वह उपवास करके रहे 
था एक समय भोजन करे । तदनन्तर एक वर्षमे अतकी 
समाप्ति होनेपर पुनः झुवर्णमयी निधियोंके साथ धनाध्यक्ष 
कुबेरकी भी सुवर्णमयी प्रतिमा बनाकर पश्चामत आदि स्नानों) 
पोड्श उपचारों और भॉति-मॉतिके नैवेदयोसे भक्ति एव 
एकाग्रताके साथ पूजन करे । ततश्रात्‌ वच्र, मारा, गन्ध 


'और आशभूषणोसे बछड़ेसहित शुभ गौकों अलकृत करके 


वेदबेत्ता ब्राह्मणके लिये विधिपूर्वक दान करे । फिर बारद या 
तेरह ब्राक्षणोको मित्र भोजन कराकर व्र आदिसे आचाय॑- 
की पूजा करके पूर्वोक्त प्रतिमा उन्हे अर्पण करे । फिर 
माक्षणोक्री यथाशक्ति दक्षिणा दे, उन्हे नमस्कार करके विदा 
केरे । इसके धाद बुद्धिमान पुरुष इृष्टअन्धुओके साथ 
एकाग्रचित्त हो खय भोजन करे | विप्रवर । इस प्रकार परत 
पूर्ण करनेपर निर्धन भनुष्य घन पाकर इस प्रथ्वीपर दूमरे 
कुबेरकी भांति विश्यात हो आनन्दका अनुभव करता है। 


वर्षभरके चतुर्दशी तरतोंकी विधि ओर महिमा 


चत॒दशीकी कुकुम अग्ुरु, चन्दन, गन्ध आदि उपचार, 
वस्त्र तथा मणियोद्दारा भगवान्‌ शिवकी बडी भारी पूजा 
करनी चाहिये । चेंदोवा, ध्वज एवं छनत्न आदि देकर 
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मानृछाओंडा मी पूजन करना चाहिये | विग्रवर ! जो उपवास 
अथवा एक समय मोजन करके इस प्रकर पृथन करता है. 
वह मनुष्य इस पृथ्वीरर अश्वन्घ वनसे भी अधिक पुण्पयछाम 
करता है | इसी तियिक्रे गन्ध) युप्प आठिके द्वारा ठमनक- 
पूजन करके प्रणिसाकों न्‍स्याणखरूप भगवान्‌ शिवकी सेगमें 
समर्पित करना चाहिये । वेशाख कृष्णा उतुर्दगीओ उपवास 
करके प्रदोषकाल्मे त्वान करें और ब्ठेत वच्र धारण करके 
विद्वान्‌ पुरुष गन्‍्ध आदि उपचारों तथा विल्वपत्नोसे 
सिंवलिज्की पूजा करे | ओे४् ब्राह्मणकों निमनन्‍्त्रण देकर उसे 
मोजन न्रनेके वाद दूसरें दिन स्॒र्य मोजन करें | द्विलश्रेष्ठ ! 
इसी अकार समल कृष्णा चतुर्दशियों में घन और संतानवी 
इच्छा रखनेवाऊे पुरुषकों यह झिवसम्बन्धी अत करना चाहिये। 
बैगाख चुक्का चतुर्दशीकों “्रीउतिंह-अत का अनुछान करें। 
यदि शक्ति हो तो उपवासपूर्वक त्त करना चाहिये और यदि 
शक्ति न हो तो एक समण मोजन करके करना चाहिये । 
सायंकाल्में देत्ववृदन मगवान्‌ उसिंहकों पद्मामृत आदिसे 
स्नान कराकर पोड्झोतचारसे उनकी पूजा करे । तत्मश्वार्त्‌ 





इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए भगवान्से क्षमा-प्रार्थना करे--- 
दप्तह्ाटककेश्ञान्त ज्वलत्यावकलोचन । 
वद्चाधिकनसस्पर्श दिव्यसिह नमोज्स्सु ते आग 

( ना० पूबं० १२३ २२ ) 


८दिव्यसिह | आपके अयाल तपाये हुए सोनेके समान 


श्जरे 
दमक रहे हैं नेत्र अच्चलित अनिके उमान दहक रहे है 
डे ०७ न पु] अ न चर 
आर आपके नखोका सर्म जले मी अधिक कठोर हें 


आपको नमत्वार है [* 
ेवेश्वर मगवान्‌ रुर्तिहसे इस अच्यर ग्रार्थना करके जती 
पुरुष मिंद्टीकी वेदीयर सोने | इन्द्रियो और ऋ्रोबकों कावूमें 
रखे और सब ग््नरके भोगेसे अछ्ग रहे जो इस प्रकार 
प्रत्येक वर्षम विधियृर्वक्त उत्तन ततका पालन करता हैं) वह 
सम्पूर्ण मोगोंक्रों मोयरर अन्तर्मे श्रीहरिक्रे पदक्नों प्रात कर 
लेता है | नुनीधवर ! इसी तिथिकों 3“करेधरकी यात्रा 
करनी चाहिये | वहाँ 3“कारेश्वरके पूजनक्ना अवसर दुर्लभ 
हैं। उनका दर्शन पापोका नाग क्रनेवाल्य है | 3“करेश्वरका 
पूजन, व्यान जय और दर्शन जो मी हो जाय बह मनुप्योकि 
छिये जान और मोश्ष देनेवाल्य वताया गया है। इस तिथिको 
पायनाझक ५लिक्ञ-ततः मी करना चाहिये | आटेका गिंवलिज्ञ 
बनाकर उसे पग्चाम्रतते .लान क्रावे। फिर उसपर कुंकुमका 
लेप करे और वल्ञ) आभूषण घूत्र, दीप तथा नवेध्के द्वारा 
उसकी पूजा करे।जों इस प्रकार सव मनोर्थोकी .सिद्धि 
प्रदान करनेवाले पिष्मव शिवलिह्॒का पूजन करता है; चह 
महादेवजीकी कृपासे - मोग “और मोशन ग्रा्त कर छेता है.। 
च्येष्ठ झुक्का -चदुर्दगीकी ठिनमे पद्चाम्रिका सेवन करे.ओर 
सायकाछ सुवर्णमयी घेनुका ठान करें। यह “रुद्र-जतः कहा गया 
है। जो मनुप्य आपाढ चुछ्ा चह॒र्दगीकों ठेश-कालमे .उत्तन्न 
हुए-फूछोह्ाारा मगवान्‌,गिंवका -पजन करता है, वह समस्त 
सम्पदाओंकों -पराप्त कर लेता है | द्विजश्रेष्ठ ! श्रावण झक्का 
चतुर्दशीको अपनी झाखामे बतायी हुई विधिके अनुसार 
पवित्रारोपण करना चाहिये । पहले परवित्रककों सो बार 
अमिमन्त्रित- करके देवीकों समर्पित करे। न्भ्री हो या पुरुष 
यदि-वह पवित्रारोपण करता है तो महादेवजीके प्रसादसे भोग 
एवं मोल आत्त कर लेता है। हट 
: - भाद्रपद शुक्ला च॒र्दशीकों उत्तम धअनन्त-जतःका पालन 
करना चाहिये | इसमे एक समय भोजन क्रिया जाता है 
एक सेर गेहूँका आय लेकर उसे झक्कर ओर घींमें मिलाकर 
पकावे--यूआ तैयार करे और वह भगवान्‌ अनन्तकों अर्पण 
करे । इससे पहले कपास अथवा रेच्ममके सुन्दर सूतकों 
चौदह गॉठोते युक्त करके उसका गन्ध आदि उपचारोसे 
पूजन करें | फिर पुराने चृतको बॉहमेसे उतारकर उसे 
कसी जल्ाशयमे डाल दे और नवे अनन्त उत्रकों नारी 
बावी झुजामे और पुरुष दावी भुजामे बाँध ले। जाटेका 
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परआ या पिंडी पर्ाकर दक्षिणासहित उसका दान करें | 
फिर खय भी परिमित मान्नामे उसे भोजन करें | इस 
प्रकार इस उत्तम ब्तका चौदह वर्षोतक पालन करना 
चाहिये। इसके बाद विद्यान्‌ पुरुष उसका उद्यापन करे। मुने ! 
रंगे हुए चावलोसे सुन्दर सर्वतोमद्र मण्डल बनाकर उसमे 
तोबेका कलश स्थापित करें। उस कलशके ऊपर रेशमी 
पीताम्बस्से आच्छादित भगवान्‌ अनन्तकी सुन्दर सुवर्णमयी 
प्रतिमा स्थापित करे और उसका विधिपूर्चक यजन करे। 
इसके सिवा गणेश, भातृका, नथधग्रह तथा लोकपार्लोका भी 
प्रथकू पृथक पूजन करे | फिर हविष्यसे होम करके पूर्णाहुति 
दे | द्िजोचम | तत्पश्चात्‌ आवध्यक सामग्रियोसहित शब्या; 
दूध देनेवाही गाय तथा अनन्तजीकी प्रतिमा आचार्यको 
भक्तिपूर्वक अर्पण करे और दुसरे चौद॒ह ब्राक्षणोक्रो मीठे 
पकवान भोजन कराकर उन्हे दक्षिणाद्वारा सतुष्ट करे | इस 
प्रकार किये गये अनन्त-त्रतका जो आदरपूर्यक प्रत्यक्ष दर्शन 
करता है; वह भी भगवान्‌ अनन्तके प्रसादसे भोग और 
मोक्षका भागी होता है। 

आश्विन कृष्णा चतुदंशीको बिप, शस्नर। जल, अग्नि, 
सर्प, हिंसक जीव तथा वज्रपात आदिके द्वारा मरे हुए मनुर्प्यों 
तथा ब्रह्महत्यारे पुरुषोके लिये एकोदिष्टकी विधिसे श्राद्ध करना 
चाहिये और ब्राक्मणबर्गको मिशन्न भोजन कराना चाहिये | 
उस दिन तर्पण, गोग्रास, कुबकुरबलछि और काकब्रलि आदि 
देकर आचमन करनेके पश्चात्‌ खय भी भाई-बन्धुओके साथ 
भोजन करे | जो इस प्रकार दक्षिणा देकर भ्राद्ध करता है; 
वह पितरोफा उद्धार करके सनातन देवलोकर्मे जाता है। 
द्िजश्रेष्ट| आश्विन शुक्ला चतुर्दशीको धर्मराजफी सुवर्णमयी 
प्रतिमा बनाजर गर्व आदिसे उनकी विधिवत्‌ पूजा करे और 
ब्राह्मफो भोजन कराकर उसे बह प्रतिमा दान कर दे। 
नारद | इस प्रथ्वीपर धर्मराज उस दाता पुरुषकी रक्षा करते 
है। जो इस प्रकार धर्मराजकी प्रतिमाका उत्तम दान करता 
है; वह इस छोकमे श्रेष्ठ मोगोको भोगकर घर्मराजकी आजासे 
खर्गलोकमे जाता है। कार्तिक कृष्णा चहुदंशीको सेरे 
चन्द्रोदय होनेपर गरीरमे तेछ और उबठन लगाकर खान 
करे । स्जानके पथात्‌ वह धर्मराजकी पूजा करे | ऐसा करनेसे 
उम मनुष्यको नरकसे अभय ग्रात्र होता है। प्रदोपकालमे 
तेलके टीपक जलाऊर यमराजकी प्रसन्नताके लिये चौराहेपर 
या घरसे बाहरके प्रदेशमें एक्राग्नचित्त हो दीपदान करे । 

हेमलुस्त नामक सबस्तरमे औसम्पन्न कार्तिक सास आये 
शुक्लपक्षकी चतुर्द्ीको अरुणोद्यकालमे हक 
भगवान्‌ विश्वनाथ- 
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जीने अन्य देवताअके साथ मणिकर्णिका-तीर्थर्मे ल्ान करके 
भसमसे त्रिपुण्ड्‌ तिलक लगाया और खय अपने आपकी पूजा 
करके पाशुपत-अतका पालन किया था; अतः वहाँ गन्च आदिके 
द्वारा शिवलिड्की महापूजा करनी चाहिये । ठ्रोणपुष्प, 
ब्रिल्वपन्न, अकंपुष्प, केतक्रीपुप्प, भमॉति-मॉतिके फल; मीठे 
पकवान एव नाना प्रकारके :नैवेद्योद्दरा उस गिवलिज्ञकी पूजा 
करनी चाहिये । नारद । ऐसा करके भगवान्‌ विश्वनाथके 
सतोषके लिये जो एक समय भोजनका बत करता है; वह 
इहलोक और परलेकर्म मनोवाम्छित भोगोंकों प्राप्त करता 
है। समृद्धिकी इच्छा रखनेवाले पुरुषकों उस दिन “त्रह्मकूर्च- 
ब्रतः भी करना चाहिये | दिनमें उपवास करके रातमे पद्चगव्य 
पान करे ओर जितेन्द्रिय रहे | कपिछा गायका मूत्र, काली 
गोका गोबर, सफेद गोका दूध, छाल गायका दही और 
कब॒री गायका घी लेकर एकमें मिला दे | अन्तर्म कुओोदक 
मिलावे ( यही पदञ्नमगज्य एवं ब्रह्मकृर्च है; जिसको भतके दिन 
उपवास करके रातमे पीया जाता है )। तदनन्तर प्रातःकाल 
कुणयुक्त जलसे ज्लान करके देवताओका तर्पण करे और 
ब्राह्मणोको भोजन आदिसे सतुष्ट करके ख्वय मौन होकर 
भोजन करे । यह ब्रक्मकूर्च-ञत सब पातऊाका नाग करनेवाला 
है | वाल्यावस्था, कुमारावस्था और दृद्धावस्थामें भी जो पाप 
किया गया है; वह ब्रह्मकूर्च-अतसे तत्काल न हो जाता है । 
नारद । उसी दिन “पापाण-त्त” भी बताया गया है| उसका 
परिचय सुनो, दिनमे उपवास करके रातमे भोजन करे | गन्ध 
आदिसे गौरी देवीकी पूजा करे और उन्हें धीमे पकायी हुई 
पापाणके आकारकी पिट्ठी अर्पण करे | (उसी प्रसादको 
खयं भी ग्रहण करे |) हिजश्रेष्ठ  जाल्ोक्त विधिसे इस 
मतका आचरण करके मनुष्य ऐश्वर्य; सुख, सौभाग्य तथा 
रूप प्रा्त करता है । 
मार्गमी्प झुक्का चह॒र्दशीको शिवजीका अत 
किया जाता है । इसमे पहले दिन एक समय भोजन 
करना चाहिये और ब्रतके दिन निराह्मर रहकर सुवर्णमय 
इपकी पूजा करके उसे ब्राह्मणको दान देना चाहिये। 
तदनन्तर दूसरे दिन प्रातःकाछ उठकर ख्वानके पश्चात्‌ कमढके 
झुऊ गनन। माला और अनुलेपन आहिके द्वारा उमासहित 
भगवान्‌ महेश्वस्की पूजा करे । उसके बाद आहयणोको मिशन्न 
जन कराकर उन्हें दक्षिणा आदिसे सत्ए् करे | विप्रवर ! 
यह गिवत्रत जो करते है, जो इसका उपदेञ देते है, जो इसमे 
३ का 8483 हे है; उन सबको यह भोग 
करनेवाल्या है। पौप शुक्ला चतुर्दशीको 
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“विरुपाक्ष-त्रतः बताया गया है | उस दिन यह चिन्तन करके 
कि “मैं भगवान्‌ कर्दीश्वरका सामीष्य प्राप्त करूँगा” अगाघ 
जल्मे ज्ञान करें | विग्रवर | लानके पश्चात्‌ गन्ध, माल्यः 
नमस्कार; धूप; दीप तथा अन्न-सम्पत्तिके द्वारा विरुूपाक्ष 
गिवका पूजन करे | वहाँ चढी हुई सब्र वस्तुएँ ब्राह्मणको 
देकर मनुष्य देवलोकमे ठेवताकी भाँति आनन्दका अनुमव 
करता है। माघ कृष्णा चतुर्दशीको भ्यमतर्पण? बताया गया है। 
उस दिन सूर्वोदयसे पूर्व ज्ञान करके सब पापोंसे छुट्कारा 
पानेक्रे लिये आज्ोक्त चौंदह नामोंसे यमका तर्पणकरे | तिल; 
कुशा और जछते तर्पण करना चाहिये । उसके बाद ब्राह्मणों 
को खिचडी खिलावे और खय भी मौन होकर वही मोजन 
करे | छ्विजश्रेष्ठ | फाल्युन कृष्णा चतुर्दशीको “गमिवरात्रित्तः 
बताया गया है। उसमे दिन-रात निर्जल उपवास करके 
एक़ाग्नचित्त हो गन्ध आदि उपचारोसे तथा जल) विल्वपतन्न) 
धूप, दीप, नेवेद्र, स्तोत्रपाठ और जप आदिसे किसी खयम्भू 
आदि छलिज्ककी अथवा पार्थिव छिज्ञकी पूजा करनी चाहिये | 
फिर दूसरे दिन उन्हीं उपचारोसे पुनः पूजन करके ब्राह्मणोंको 
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मिष्ठान्न मोजन करावे और दक्षिणा देकर विदा करे | इस 
प्रकार ब्त करके मनुप्य महादेवजीकी कृपासे देवताओद्वारा 
सम्मानित हो दिव्य भोग प्रात्त करता है। फाब्गुन चुक्ला 
चतु॒दंभीको भक्तिपूर्वक गन्ध आदि उपचारोसे दुर्गाजीकी 
पूजा करके ब्राह्ममोको भोजन करावे और खब एक समय 
भोजन करके रहे । नारद ! जो इस प्रकार दुर्गाका 
ब्रत करता है; वह इस छोक और परलोकमे भी मनोवाज्छित 
भोगोको प्राप्त कर छेता है | चैत्र कृष्णा चतुर्दशीको उपवास 
करके केदारतीर्थका जल पीनेसे अश्वमेध यजका फल प्राप्त 
होता है | सम्पूर्ण चठुदंशी-तोंके उद्यापनकी सामान्य विधि 
बतायी जाती है | इसमें चोदह कलश रक्खे जाते हैं और 
सबके साथ सुपारी; अक्षत) मोदक, वत्र ओर दक्षिणा-द्रव्य 
होते है । घट तंबिके हो या मिद्टके। नये हो । दूठे-फूटे नहीं 
होने चाहिये | बॉसके चौंदह डडो और उतने ही पवित्रक/ 
आसन); पात्र तथा यनोपवीतोंकी भी व्यवस्था करनी चाहिये | 
शेष बातें उन-उन बतोके साथ जेसी कही गयी हैं; उसी 
प्रकार करे | 
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बारह महीनोंकी पूर्णिमा तथा अमावास्थासे सम्बन्ध रखनेवाले व्रतों तथा सत्कर्मो- 
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सनातनजी कहते हँ--नारद । सुनो, अब में तुमसे 
पूर्णिमाके त्रतोंका वर्णन करता हूँ जिनका पालन करके स्त्री 
और पुरुष खुख और संतति प्राप्त करते है | विप्रवर | चैत्रकी 
पूर्णिमा मन्‍्वादि तिथि कही गयी है। उसमे चन्द्रमाकी 
प्रसन्नताके लिये कच्चे अन्ननहित जलसे भरा हुआ बट दान 
करना चाहिये | वैश्ञाखकी पूर्णिमाकों ब्राह्मणको जो-जो द्रव्य 
दिया जाता है; वह सब दाताकों निश्चितरूपसे प्रात होता है । 
उस दिन “घर्मराज-तः कहा गया है । वैशाखकी पूर्णिमाको 
श्रेष्ठ आआह्मणके लिये जछसे भरा हुआ घट और पकवान दान 
करना चाहिये | वह गोदानका फल देनेवाछा होता है और 
उससे वर्मराज संतुष्ट होते हैं। जो खच्छ जछसे भरे हुए 
कल्णोका श्रेष्ठ आह्मणकों सुवर्णे साथ दान करता है; वह 
कमी शोकमे नहीं पडता। ज्येष्ठको पूर्णिमाको “वट-सावित्री'का 
ब्रत होता है | उस दिन ज्नी उपवास करके अमृतके समान 
मधुर जल्से वटदृक्षकों सीचे और सूतसे उस इक्षकों एक सो 
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पतित्रता साविन्नी देवीसे इस प्रकार प्रार्थना करे-- उसीके हाथसे प्रसन्नतापूर्वक्य अपनी कटार्टम उस रक्षा- 


जगत्पूल्ये.  जगग्सात. सावित्रि पतिदेवते। 
पत्या सहावियोग मे घटस्थे कुछ ते नम' 0 
( ना० पूर्वें० १५४। ११ ) 

“जगन्माता साविन्नी | छुम सम्पूर्ण जगत्‌के लिये पूजनीया 
तथा पतिकों ही इएदेय माननेवाली पतित्रता हो | वटद्ृक्षपर 
निवास करनेवाली देवि ! ठुम ऐसी कृपा करो) जिछसे भेरा 
अपने पतिके साथ नित्यसयोंग बना रहे | कभी वियोग न 
हो । ह॒म्हे मेरा सादर नमस्कार है |? 

जो नारी इस प्रकार प्रार्थना करके दूसरे दिन सुवासिनी 
खियोको भोजन करानेके पश्चात्‌ खय भोजन करती है; वह 
सदा सौभाग्यवती बनी रहती है। आपाढकी पूर्णिमाको “गोपनम- 
त्रतःका विधान है । उस दिन स्लान करके भगवान्‌ ओरीहरिके 
खरूपका इस प्रकार ध्यान फरे--भगवानऊे चार भुजाएँ हैं। 
उनका शरीर विगाल है। उनकी अद्जकान्ति जाम्बूनद सुवर्णके 
समान श्याम है। शहर) चक्र; गदा; पद्म; लक्ष्मी तथा गरड़ उन- 
की शोमा बढा रहे हैं. तथा देवता, मुनि) गन्धर्व, यक्ष और 
किन्नर उनकी सेवामे लगे है | इस प्रकार श्रीहरिका चिन्तन 
करके गन्ध आदि ७पचाराद्वारा पुरुषसूक्तके मन्न्रोसे उन- - 
की पूजा करे । तत्पश्चात्‌ बल्च ओर आभूषण आदिके द्वारा 
आचार्यको सठुए करे ओर स्नेहयुक्त दृदयसे आचार्य तथा 
अन्यान्य ब्राह्मणोको यथाशक्ति मीठे पकवान भोजन करावे । 
विप्रवर । इस प्रकार मत करके मनुष्य कमलापतिके प्रसादसे 
इहछोफ और परछोकके भोगोको प्राप्त कर लेता है । 


श्रावण मासकी पूर्णिमाकी 'चेदोफा उपाकर्मः बताया गया 
है । उस दिन यजुबेंदी द्विजोेकी देवताओ, ऋषियों तथा 
पितरोका तर्पण करना चाहिये | अपनी झासामे घतायी हुई 
विधिके अनुसार ऋषियोका पूजन भी करना चाहिये। 
ऋग्वेदियोकी चतुर्दशीके दिन तथा सामवेदियोकों भाद्रपद 
भासफे हस्त नक्षत्रमे विधिपूर्चफ 'रक्षा-विधान! करना चाहिये | 
छाल कपड़ेके एक भागमे सरसो तथा अधत रखकर उसे 
छाल रगके टोरेमे बॉध दे, इस प्रकार बनी हई पोट्ली ही 
रक्षा है; उसे जलसे सीचकर कॉसफे पात्रमे रक्खे | उसीमे 
गन्ध आदि उपचारोद्ार श्रीविष्णु आदि देवताओकी पूजा 
फरके उनकी प्रार्थना करे । फिर ब्राक्षणको नमस्कार करके 


हु 


पोटलिकाको बेंधा छे | तदनन्तर आहए्णोंको ठक्षिणा दे वेदी- 
का खाध्याय करे तथा सप्तर्पियोंका विसर्जन करके अपने 
हाथसे बनाकर कुकुम आदिसे रंगे हुए. नूतन यनीपबीतको 
धारण करे | यथागक्ति श्रेष्ठ बद्वणोको भोजन कराफर खय 
एफ़ समय भोजन करें। विप्रवर | दस घतके कर लेनेपर 
वर्षमरका वेदिऊ कर्म यदि भूल गया हो, विधिसे द्वीन हुआ 
हो या नही किया गया हो तो वह सब भलीमॉति सम्पादित हे 
जाता है। भाद्रपद मासकी पूर्णिमाकी उमामाट्श्वर-त्रत किया 
जाता है| उसके लिये एफ़ दिन पहले एक समय भोजन 
करके रहे और मिध पार्वतीका यतरपूर्वक्क पूजन करके द्वाथ 
जोड़ प्रार्थना करे--प्प्रभो | में कछ ब्रत करूँगा )! इस 
प्रफार भगवानसे निपेदन करके उस उत्तम ब्रत्तफों मदण करे | 
रातमे देवताऊे समीप गयन करके रातके पिछले पहरमे उठे | 
फिर सध्या वन्‍्दन आदि नित्यकर्म फरके भस््र तथा रुद्राक्ष- 
की माछा धारण करे। तत्पश्रात्‌ उत्तम गन्ध, बिल्वपन्न, धूप) 
दीप और नेवेद्य आदि विभिन्न उपचारोद्दाए विधिपूर्वक 
भगवान्‌ शक्टरकी पूजा करे | उसके बाद सर्बेरेसे छूकर प्रदोष- 
काछतक विद्वान्‌ पुरुष उपयास करे | चन्द्रोदय होनेपर पुनः 
पूजा करके वही देवताफ़े समीप रातमें जागरण करे | 


इस प्रकार प्रतिवर्ष आल्स् छोडफर पद्रट वर्षोतफ इस 
ब्रतका निर्वाह करे | उसके बाद विधिपूर्चफ ब्तका उद्यापन 
करना चाहिये | उस समय भगवती उम्र ओर भगवान्‌ शद्ध्‌रकी 
सुवर्णमयी दो प्रतिमाएँ घनवावे) यवाशक्ति सोने, चौंदी; 
तंबि अथवा मिद्दीरे पद्रह उत्तम कलश स्थापित करे | यहाँ 
एक कछशके ऊपर वस्तसहित दोनों प्रतिमाओकी खापना 
करनी चाहिये | उन प्रतिमाओजो पश्चामृतते सलाम कराऊर 
फिर शुद्ध जलसे नहछाना चाहिये | तदनन्तर पोडशोपचारसे 
उसकी पूजा करनी चाहिये। इसके घाद पद्रह ब्राह्मणोको 
सिशन्न भोजन करावे और उन्हे दक्षिणा तथा एक-एक कलश 
दे। भगवान्‌ शह्बरकी मूर्तिति युक्त कल्ण आचार्यको अर्पण 
करे | इस प्रकार उमामाहेश्वर-अतऊा पालन करके मनुष्य इस 
धथ्वीपर विख्यात होता है। वह समस्त सम्पत्तियोकी निधि 


घन जाता हे। उत्ती दिन अक्र अतका भी विधान किया गया 
है। उसमे प्रातःझालू स्ान करके चिधिपूर्वक गन्‍्ध आदि 
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उपचारो तथा नेवेद्य-रागियोसे देवराज इन्द्रकी पूजा करे । 
फिर निमन्त्रित ब्राह्मणोंकी विधिवत्‌ भोजन कराकर वहाँ आये 
हुए' दूसरे छोगोको तथा दीनो और अनाथथोंकों भी उसी प्रकार 
भीजन करावे । विप्रवर | धन वान्यकी सिद्धि चाहनेवाले 
राजाकों अथवा दूसरे वनी लोगोंकों प्रतिवर्ष यह शक्रत्रत 
करना चाहिये | | 
आश्रिनमासकी पूर्णिमाफो 'कोजागर-अतःकट्दा गया है। उसमें 
विधिपूर्वक ज्ञान करके उपवास करे और जितेन्द्रिय भावसे रहे | 
तबि अथवा मिट्टीऊे कलगपर वस्त्रसे ढकी हुईं सुवर्गमयी लक्ष्मी- 
प्रतिमाको स्थापित करके मित्र-भिन्न उपचारोंसे उनकी पूजा करे । 
तदनन्तर सायकालमे चन्द्रोदय होनेपर सोने, चांदी अथवा 
मिद्ठीके घृतपूर्ण एक सौ दीपक जलावे | इसके बाद घी 
और शक्कर मिलायी हुई बहुत सी खीर तैयार करे और 
धहुत-से पात्रोमे उसे ढालकर चन्द्रमाकी चॉदनीमें रक्ले | जब 
एक पहर ब्रीत जाय तो लक्ष्मीजीको वह सब अरपण करे | 
तत्पश्वात्‌ भक्तिप्र्थक ब्राह्मणोकी वह खीर भोजन करात्रे ओर 
उनके साथ ही माइ्लिक गीत तथा मड्जलमय कार्योद्वारा जागरण 
करे | तदनन्तर अरुणोदय-कालमे स्नान करके लक्ष्मीजीकी 
वह स्वर्णमयी मूर्ति आचार्यकों अपित करे | उस रातमें देवी 
महालक्ष्मी अपने कर-कमछोमें वर और अभय लिये निशीय 
कालमें ससारमें विचरती हैं और मन-ही-मन सकव्प करती हैं 
कि (टूल समय भृतलपर कौन जाग रहा है? जागफर मेरी पूजामें 


दीप-दान 


[० 





पट 

छगे हुए; उस मनुप्यको मैं आज धन द्ँगी |? प्रतिवर्ष किया | के. ८ ८2 029 
जानेवाला यह व्रत लध्मीजीकों सह्ुष्ट करनेवाल्ा है | उससे कं ८ 22006 
प्रसन्न हुई लध्मी उस छोफमें समृद्धि देती हं और गरीरका | नि ५ इ्नदाध्स#- न ॥। 5000 | 
अन्त होनेपर परल्गेकरमें सद्गति प्रदान करती हें | कार्तिककी | ॥ 2७०४६ करिए: + /# 2 ं 


पूर्णिमाको ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति और सम्पूर्ण “शन्नुआंपर विजय 
पानेके लिये कार्तिकेयजीका दर्णन करे | उसी तिथिफ़ों प्रदोष- 
कालमे दीपदानके द्वारा सम्प्र्ण जीवोफ़े लिये सुखदायक 
“त्रिपुरीत्मवः! करना चाहिये | उस दिन दीपका दर्शन करके 
कीट) पतेंग) मच्छर, बल तथा जल और खलमें विचरनेवाले 
दूसरे जीव भी पुनर्जन्म नहीं ग्रहण करते; उन्हे अवध्य मोक्ष 
होता दे | ब्रह्मन्‌! उस दिन चन्ठ्रोदयके समय छहों कृत्ति- 
कार्भोकी, खज्जधारी कार्तिऊेयकी तथा वरुण और अग्मिकी 
गन्ध) पुष्प, धूप, दीप) प्रचुर नैवे्य, उत्तम अन्न, फलछ तथा 
शाक आदिके हारा एवं होम और ब्राह्ममभोजनके द्वारा पूजा 
करनी चाहिये । इस प्रकार देवताओंकी पूजा करके घरसे 
घाहर दौप-दान करना चाहिय्रे | दीपकोंक़े पास ही एक 


कातिकी अमावास्याकों गोशाला, वगीचा$ पोखरा, नदी, बाजार 
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सुन्द्र चौकोर गड्डा खोदे । उसकी ल्थाई-चोडाई और ल्पेग उसका दाह करते हैं | विप्रेन्द्र । मतान्तरमें यद 
गहराई चौदह अगुल्की रक्ले | फिर उसे चन्दन और जलसे. 'कामदेवका दाह? है। 
सींचे | तदनन्तर उस गड्डेको गायके दूधसे मररर उसमे पक्षान्त तिथियां दो होती ईैं-पूर्णिमा तया अमावास्या । 
सर्वाज्ञसुन्दर सुबर्णमव मत्त्य डाले | उस मत्त्यके मेत्र मोतीके. नर देवता इपरूइथर हैं। अतः अमावास्थाका जेत 
बने होने चाहिये | फिर पसहामत्व्याय नमः' इस मन्त्रका उच्चाएण... 2 वो जाता है दे नारद! इसे सुनो । यह पित्तरों- 
करते हुए गन्ध आदिसे उसकी पूजा करके ब्राह्मणको उसका कौ अत्यन्त प्रिय है 2 कक चैत्र और हर अमावास्याकों 
दान कर दे । द्विजश्रेष्ठ यह मैंने ठुमते क्षीस्सागर-दानकी पी शजाः से धन-बवेभवके अनुसार आड़) 
विधि बतायी है | इस दानके प्रभावसे मनुष्य भगवान्‌ विष्णुके ब्राह्मणममोजन, विशेषतः गो आदिका दान-ये सत्र कायये सभी 
समीय आनन्द भोगता है। नारद! इस पूर्णिमाको दुषोल्र्ग- सहीनोकी अमावात्याकों अत्यन्त पुष्यदायक बताये गये हैं | 
अत तथा मक्त-जत करके मनुप्य रुद्रलोक प्राप्त कर छेता है। नारद । ज्येषकी अमावास्यकों ब्रह्म-साविभीका अत बताया 
आशा बापर पर्िगशेदित शारिल खा बदले आइए. ता है। इसमें भी ज्येठकी पूर्णिमके समान ही सब विधि 
कामनाओकी सिद्धि होती है। मनुष्य प्र्णिमाको पुष्यका योग. भाद्रपदकी अमावास्याको अपराहम तिलके सेतर्मे पैदा हुए 
होनेपर सम्पूर्ण सौमाग्यकी इंड्धिके लिये पीली सरसोके कुशोबों ब्रक्माजीके सन्त्रसे आमन्न्रित करके हु फट! का 
बा का पक न हल 
सुकाफि। पति ६ ए्‌ 
226 कट क और 3 विष्णु, इन्द्र, चन्द्रमा, चाहिये। आश्विनकी अमावास्याफो पिशेषरूपसे गल्जाजीके 
खौरके भोजनसे तृप्त करे। विप्रवर | कक प्रीति मोक्ष देनेवाल्ा है | कार्तिककी अमावास्याको देवमन्दिरि। घरः 
वटानेवाले और द्रिद्वताका नाश करनेवाले इस बतव्मे करके ९ पक पोखरा/ चैत्य इक. गोगाल तथा बानी 
तय इश्क और परहोनग आरम्द मोगा है। गे 8 सर ओर औलश्मीजीका पूजन करना चाहिये । उत्त 
पूर्णिमाके दिन तिल, सूती कपड़े। कम्बल ॥ गा ओके सींग आदि अज्जोमे रग लगाकर उन्हें घात 
पगडी, जे कटियो पढ़े! कम्बर७ रल। कचुक, और अन्न देकर तथा नमस्कार और प्रदक्षिणा करके उनकी 
) जूते अगदिवा अपने वेमवके अनुसार दान करके पूजा की जाती है। मार्गशीर्षफी अमावा्याज़ो भी श्राद और 
कल कर 5 सुत्री होता है जे 2 दिन भगवान्‌ हक 228 कक हक नियमी और रा 
न वाधपूवक पूजा करता है। वह अश्वमेध यश्का फल म॑ तथा पूजना द्वारा पितरोकी पूजा की जाती है। 
पाकर भगवान्‌ विष्णुके लेक्मे प्रतिष्ठित होता है। फाल्गुनकी विप्रवर । पौष और मायमे मी पिनृष्ाद्का फल अधिक कहा 
पूर्णमाकोी सब प्रकारके व्यड्े और उपछो ( कंडो )का सग्रह है। फाल्गुनकी अमावास्थामे श्रवण, व्यतीपात और 
करना चाहिये । वहों रक्षोब्न-सन्जोद्ठारा अग्निमे विधिपूर्वक सर्यका योग होनेपर केबल शद्ध और ब्राह्मणमोजन 
होम करके होलिकापर काठ आदि फेक्कर उसमे आग गयासे अधिक फल देनेवाल्प होता है। सोमवती अमावास्था- 
लगा दे । इस प्रकार दाह करके होलिकादी परिक्रमा करते हज दान आदि सम्पूर्ण फलेको देनेवाला है। 
हुए उत्सव मनावे | यह होलिका प्रह्मदको भय देनेवाली गन घम पी लक दै। सने ! इस गकार 


इसीडिये गीत मैंने तुम्दे सक्षेपते तिथिकृत्य बता 
राक्षसी है। इसीलिये गीत-मज्ञलपूर्वक काइ आदिके द्वार विशेष विधि है, जो सत्य प्राण पा मी कप 


४घयघययघयतय००><०३२३६००७---++ <><>३२३०-७४०--+_त+> 


३ ऋशेजेक्ला जेब ््पपपै्रधभपजजभभधप:भशथभभभ+भ/भ+ * चार सेरके बरादरका एक तौल। 
२ निमन्‍्तरगसम्बन्धी अल्माजीफा स॒स्र इस प्रकार हे-... 
विरज्ञिना मे 
जितना. सहोत्पक्षा परमेश्िनिसगेज | चुद सर्दाणि पापानि दम खस्तिकरों भद॥ 


“दम ! तुप्त अद्याजीके साथ उम्पन्न हुए हो 
प्राप हर सो और हमारे लिये कल्यागकारो हक ध्प "दाद परेष्टी महक खूस्प ले जौर तुम खवभावत प्रकट हुए हो ! हमारे सब 








पूर्वभाग-चतुर्थ पाद ] 


* सनकादि और नारदजीका प्रस्थान # 
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सनकादि और नारदजीका प्रखान, नारदपुराणके माहात्म्यका वर्णन और पूवेभागकी समाप्ति 
ााज-ऊ्क्ष््किछई न 


श्रीखतजी कहते हैं--महर्षियों | देवषि नारदजीके 
प्रथन करनेपर उन्हे इस प्रकार उपदेश देकर वे सनकादि 
चारों कुमार; जो भाजवेत्ताओमें श्रेष्ठ हैं; नारदजीसे पूर्जित 
हो संध्या आदि नित्यकर्म करके भगवान्‌ शड्डरके छोकमें 
चले गये | वहों देवताओं और दानवोके अधीश्वर जिनके 
चरणारविन्दोंमं मस्तक झुकाते हैं; उन महेश्वरकों प्रणाम 
करके उनकी आज्ञासे वे भूमिपर बेंठे | तदनन्तर सम्पूर्ण 
शातेबस्‍के सारको, जो अज्ञानी जीवोके अजानमय बन्धनको 
खोल्नेवाल है; छुनकर वे शानधनखरुप कुमार भगवान्‌ 
झिवकी नमस्कार करके अपने पिताके समीप चले गये । 
पिताके चरणकमढोम प्रणाम करके और उनका आशीर्वाद 
लेकर वे आज भी सम्पूर्ण लोकके तीथोमें सदा विचरते 
रहते हैं | वास्तवर्म वे खयं ही तीर्थसरूप है। ब्रह्मलोऊसे 
वे बदरिक्राश्रम-तीर्थम गये और देवेश्वरसमुदायसे सेवित 
भगवान्‌ विप्णुके उन अविनागी चरणारविन्दोंका चिरकाल- 
तक चिन्तन करते रहे; जिनका वीतराग सन्यासी ध्यान करते 
हैं | ब्राह्मणो | तत्पश्चात्‌ नारदजी भी सनकादि कुमारोसे 
मनोवाब्छित ज्ञान-विनञान पाकर उस गन्ञातटसे उठकर पिताके 
निकट गये और प्रणाम करके खड़े रहे। फिर पिता ब्रह्माजीऊे 
द्वारा आजा मिलनेपर वे बैठे । उन्होंने कुमारोंसे जो ज्ञान- 
विनान श्रवण किया था; उसका ब्रह्माजीके समीप यथार्थरूपसे 
वर्णन किया | उसे सुनकर ब्रह्माजी बढ़े अ्रमन्न हुए । इसके 
बाद ब्रह्माजीके चरणोंमें मस्तक झकाकर आश्रीर्वाद ले मुनिवर 
नारद मुनिसिद्ध-सेवित केंलास पर्वतपर आये | वह पर्वत 
नाना प्रकारके आश्र्यजनक दृश्येंसि भरा हुआ था। सिद्ध 
और क्न्रिरेनि उस पर्वतकरो व्याप्त कर रक्खा था | जहाँ 
सुन्दर खर्णमय कमल खिले हुए, हैं; ऐसे स्वच्छ जले भरे 
हुए सरोवर उस औलणिलरकी शोमा बढाते हैं | गड्ाजी- 
के प्रपातकी कलकल ध्वनि वहाँ सब ओर गूँजती रहती है। 
कैछासका एक-एक भिखर सफेद बादछोके समान जान 
पडता है| उत्ती शिखरपर काले मेघके समान श्यामवर्णका 
एक वस्वृक्ष है; जो सी योजन विस्तृत है । उसके नीचे 
योगियोंकी मण्डलीके मध्यमागमे जठाजुट्धारी भगवान्‌ 
त्रिलोचन बाब्राम्बर ओढ़े हुए बैठे थे | उनका सारा अन्ञ 
भस्माज्टरागते विभूषित हो रहा था। नागेके आभूषण उनकी 
शोमा बढ़ाते ये । ब्राह्मणों | रुद्राक्षकी मालासे सदा शोभायमान 


भगवान्‌ चन्द्रमेखरक्को देखकर नारदजीने भक्तिमावसे 
नतमस्तक हो उन जगदीश्वरके चरणोमे सिर रखकर प्रणाम 
किया और प्रसन्न मनसे उन श्रीव्ृपध्वज शिवका स्तवन 
किया, तदनन्तर भगवान्‌ शिवकी आजासे वे आसनपर बैठे | 
उस समय योगियोने उनका बडा सत्कार किया | जगदूगुरु 
सदाशिवने नारदजीकी कुशल पूछी । नारदजीने कहा-- 
भगवन्‌ ! आपके प्रसादसे सब्र कुशल है । ब्राक्मणो ! फिर 
सब योगियोके सुनते हुए नारदजीने पशुओ (जीवों ) के 
अनानमय पाशकों छुडानेवाले पाशुपत ( झाम्मव ) जानके 
विपयमें प्रव्न किया | तब शरणागतवत्सछ भगवान्‌ शिवने 
उनकी भक्तिसे सतुष्ट हो उनसे आदरपूर्वक अष्ठड्ड शिव-योगका 
वर्णन किया । लेककल्याणकारी भगवान्‌ गड्ढरसे शाम्भव 
ज्ञान ग्राप्त करके प्रसन्नचित हो नारदजी बदरिकाश्रममे 
भगवान्‌ नारायणके निकट गये । सदा आने-जानेवाले देवर्पि 
नारदने वहाँ भी सिद्धो और योगियोसे सेवित भगवान्‌ 
नारायणको वारवार सतुए्ट किया। 

ब्राह्मणों | यह नारद-महापुराण है, जिमका मैंने छ॒म्हारे 
समक्ष वर्णन किया है। सम्पूर्ण झाज्रोका दिग्दर्शन करानेवाला 
यह उपाख्यान वेदके समान मान्य है । यह श्रोताओके शुद्रकी 
वृद्धि करनेवाल्य है | विप्रगण | जो दस नारदीय महापुराणका 
शिवालयमे) श्रेष्ठ द्विजोके समाजमे, भगवान्‌ विप्णुके मन्दिरमे, 
मथुरा और प्रयागमे, पुरुषोत्तम जगन्नाथजीके समीप, 
सेहुबन्ध रामेश्वरमे, काग्वी, द्वारका) हरद्वार और कुणरथल्मे, 
त्रिपुप्कर तीर्थमे, किसी नदीके तटपर अथवा जहाँ कही भी; 
भक्तिमावसे कीर्तन करता है, वह सम्पूर्ण यो और तीथोंका 
महान्‌ फल पाता है। सम्मूर्ण दानो और समस्त तपस्थाओका 
भी परा-पूरा फल प्राप्त कर छेता है | जो उपवास करके या 
हृविंग्य भोजन करके इन्द्रियोकों काबूमे रखते हुए भगवान्‌ 
नारायण या भिवकी भक्तिमे तत्पर हो इस पुराणका श्रवण 
अथवा प्रवचन करता है; वह सिद्धि पाता है । इस पुराणमे 
सब प्रकारके पुण्यो और सिद्धियोके उद्धवका वर्णन किया 
गया है; जो सदा पढने और उननेवाले पुरुषोके समस्त 
पार्पोका नाश करनेवाला है | यह मनुप्योके कलिसम्बन्धी 
दोपको दर छेता है और सब सम्पत्तियोकी वृद्धि करता है । 
यह समीकों अमीष्ट है | यह तपस्या; त्त और उनके फलोका 
प्रकाशक है । मन्त्र) यन्त्र, एथक प्रथक्‌ वेदाज्ु॥ आगम; 
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साख्य और वेद--सबका इसमे सक्षेपसे सग्रह किया गया 
है। इस वेदसम्मित नारदीय महापुराणका श्रवण करके धर्नः 
रन और बस्न आदिके द्वारा भक्तिभावसे पुराणवाचक 
आचार्यकी पूजा करनी चाहिये | भूमिदान; गोदान) रत्नदान 
तथा हाथी, घोडे और रथके दानसे आचार्यकों सदेव सुष्ट 
करना चाहिये । ब्राह्मणो ! यह पुराण धर्मका सम्रह करनेवाला 
तथा धर्म अर्थ, काम और मोक्ष--चारो पुरुषा्थोंकोी देनेवाला 
है। जो इसकी व्याख्या करता है, उसके समान मनुष्योक्रा 
गुरु दूसरा कौन हो सकता है | शरीर; मन) वाणी और घन 
आदिके द्वारा सदा धर्मोपदेशक गुरुका प्रिय करना चाहिये । 
इस पुराणों विधिपूर्वक सुनकर देवपूजन और हवन करके 
सो ब्राह्मणोको मिठाई और खीरका मोजन कराना चाहिये 
तथा भक्तिभावसे उन्हे दक्षिणा देनी चाहिये; क्योकि भगवान 
माधव भक्तिसे ही सतुष्ट होते हैं । जैसे नदियोमे गद्भा) 
सरोवरोमे पुष्कर; पुरियोभे काभीपुरी, पर्वतोमे मेरु, तीनी 
देवताओमे सबका पाप हरनेवाके भगवान्‌ नारायण; युगोमे 
सत्ययुग, वेदोमे सामबेद, पशुओमे घेनु, व्णामे ब्राह्मण, देने 
योग्य तथा पोषक बस्तुओमे अन्न और जल, मासोमे 
मार्गशीर्ष, मृगोमे सिंह, देहधारियोमे पुरुष, वृक्षोमे पीपल» 
देत्योमे प्रहद। अड्भोमे मुख, अश्वोमे उच्चेःअवा, ऋतुओमे 


+ भजख सतत विष्णु मालुष्यमतिदुलंमम्‌ + 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 





वसन्‍्त, यजोमे जपयन) नागोमे णेप, पितरोमे अर्यमा, अश्ोंमि 
धनुष वसुओमे पावक, आदित्योमे विष्णु देवताओँमे इन्द्र। 
सिद्धोमे कपिछ, पुरोहितोंमे बृहस्पति, कवियोमें श॒ुक्ताचार्य) 
पाण्डबोमे अर्जुन, दास्य-भक्तोमे हनुमान तृणोंमे कुश, 
इन्द्रियोमे मन ( चित्त )) गन्धवेमि चित्ररथ, पुप्पोंगे कमल) 
अप्सराओमे उर्वगी तथा धातुओंमे सुवर्ण श्रेष्ठ है। जिस 
प्रकार ये सब वस्तुएँ अपने सजातीय पदार्थम श्रेष्ठ हैं; उसी 
प्रकार पुराणों श्रीनारदमहापुराण श्रे-.्ठ क॒ह्य गया है । 
द्विजवरों | आप सब लोगोंकों भान्ति प्रात्त हो, आपका 
कल्याण हो | अब में अमित तेजम्बी व्यासजीके समीप 
जाऊँगा । 

ऐसा कहकर सूतजी भौनक आदि महात्माओसे पूजित 
हो उन सबकी आजा लेकर चले गये । वे शौनक आदि हिज 
श्रेष्ठ महात्मा भी; जो यज्ञानुप्ठानमे छगे हुए थे; एकाग्रचित 
हो सुने हुए समस्त धममो़े अनुष्ठानम तत्पर हो, यहीं रहने 
लगे | जो ऊलिफ्रे पाप-विपका नाश करनेवाले श्रीदरिके जप 
और पूजन-विधिरूप औपधका सेवन करता है; वह निर्मल 
चित्तसे भगवानके ध्यानमे मकर सदा मनोवाओ्छित छोक 
प्राप्त करता ह। 


॥ पूर्वभाग समाप्त ॥ 
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महर्षि वसिष्ठका मान्धाताको एकादशी-ब्रतकी महिमा सुनाना 





पान्तु चो जलदइयामा शाई्रज्याघातकर्कशा । 
त्रैलोक्यमण्डपरतस्भाश्रत्वारो हरिबाहव ॥ १॥ 


व्जो मेघके समान श्यामवर्ण है; भा वनुषकी प्रत्यत्वाके 
आचात ( रगड़ ) से कठोर हो गयी हैं तथा निभुवनरूपी 
विशाल भवनको खडे रखनेके लिये मानो खभेके समान 
हैं, भगवान्‌ विष्णुक्ी वे चारो भुजाएँ आपलोगोकी रक्षा करे।? 


सुरासुरशिरोरत्ननिश्वएटमणिरस्ितम्‌ । 

हरिपादास्वुजद्वन्द्सभी प्रदमस्तु न॥र२॥ 

“भगवान्‌ श्रीदरिके वे युगल चरणारविन्द हमारे अमीष्ट 
मनोरथोकी पूर्ति करे; जो देवताओ और अछुरोके मस्तकपर 
स्थित रक्षमय मुकुटकी घिसी हुई मणियोसे सदा अनुरुजित 
रहते है । 

भान्धाताने ( वसिष्ठजीले ) पूछा--छ्विजोचम | 
जो मयकर पापरूपी रखे या गीले इंधनकों जला सके; ऐसी 
अमन कौन है ” यह वंतानेकी कृपा करे । बश्षपुत्र | विप्र- 

». गिरोमणे ! तीनो छोकोमे भिविध पापतापके निवारणका कोई 

भी ऐसा सुनिश्चित उपाय नही है; जो आपको जात न हो । 
अजानावस्थामे किये हुए, पापको “झुप्कः और जान-बूझकर किये 
हुए पातककों «्आद्व कहा गया है | वह भूत, बतेमान अथवा 
भविष्य कैसा ही क्यो न हो, किस अमिसे दर्ग्ध हो सकता है ! 
यही जानना मुझे अमीष्ट है | 





जप अयशानणणननन्‍म्न्य्ट्रथाण 


! 
चला कि] | ॥] प्र 
स्ट््य हि 5 | 
बट किम 
्म् | । 


वसिष्ठजी वोले--उपश्रेष्ठ सुनो, जिस अम्मिसे शुष्क 
अथवा आई पाप पूर्णत दग्घ हो सकता है; वह उपाय 
बताता हूँ | जो मनुष्य भगवान्‌ विष्णुके दिन ( एकादशी 
तिथि ) आनेपर जितेन्द्रिय हो उपवास करके मगवान्‌ मघुसूदन- 
की पूजा करता है, ऑवडेसे ज्ञान करके रातमे जागता है, 
वह पापोकों धो वहा देता है | राजन | एकादशी नामक 
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या आाआं 
दयााकाा 


अगिसे पातकलूपी ईंधन सौ वर्षोसे सचित हो तो मीःशीघर ही. गीता है | राजेन्द्र | एकादगी-नत करनेवाला पुरुष मातृकुल; 
भस्म हो जाता है। नरेधर । मनुष्य जबतक भगवान्‌ पदनाभ- पिवृकुल तथा पतीऊकुल्फी दम-दस पीढियोंका उद्धार कर 
के झुभदिवत--एकादशी तिथिको उपवासपूर्वक शत नहीं देता है। महाराज | बह अपनेको भी बेकुण्ठमे ले जाता है| 
करता) तभीतक इस झरीरसे पाये ठहर पते है । सहसो.. एकादओ चिन्तामणि अथवा निधिके समान है | सऊल्पसाधक 
अश्वमेध और सैकडो राजमूय यज एकादशीवतकी सोल्हवी कल्पतृक्ष एव वेदवाक्यके समान ऐ। नस्मेठ्ठ ! जो मनुप्य 
कलाके बराबर मी नहीं हो सकते । प्रमो | एकादश इन्द्रियो-. द्वादमी ( एकादशीयुक्त ) की शरण छेते है) वे चार भुजाओंसे 
हवा जो पाप किया जाता है; वह सबंन्का सब एकादर्ीके युक्त हो गरुड़की पीठपर बैठकर बनमाला और पीताम्बरसे 
उपवाससे नष्ट हो जाता है। राजन्‌ । यदि किसी दूसरे बहानेसे. सुझोमित हो भगवान विप्णुके धाममें जाते हे । मदीपते | यह 
मी एकादशको उपवास कर लिया जाय तो वह यमराजका मैने द्ादशी ( एकादओयुक्त ) का प्रभाव बताया है । यह घोर 
दर्शन नहीं होने देती । यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष देनेवाली. पापरूपी ईंधनके ल्थि अभिके समान पे । पुत्र पौच्र आदि 
है | राज्य और पुत्र प्रदान करनेवाली है । उत्तम स्रीकी विपुल योगो ( अप्राप्त वस्ठुओ ) अथवा भोगोकी इच्छा 
प्राप्ति करानेबाली तथा झरीरको नीरोग बनानेवाली है । राजन ! रुखमनेवाले धर्मपरायण मनुप्योको सदा एकादमीके दिन उपवास 
एकादशी अधिक पवित्र न गन्ना है; न गया न काशी है? करना चाहिये । नरश्रेठ्ठ ! जो मनुप्य आदरपूर्वक एकादशी- 
न पुष्कर कुरुक्षेत्र, नमंदा) देविका) यमुना तथा चन्द्रभागा मत करता है; वह माताके उदरमभे प्रवेण नहीं करता ( उसकी 
भी एकादशीसे बढ़कर पुण्यमय नही है । राजन्‌ ! एकादशी- मुक्ति हो जाती है ) | अमेक पापोसे युक्त मनुष्य भी निष्काम 
का मत करनेसे भगवान्‌ विष्णुका घाम अनायास ही प्राप्त हो. या सकामभावते यदि एकादशीका मत करता है तो पह 
जाता है । ए्कादशीको उपवासपूर्वक रातमें जागरण छोकनाथ भगवान्‌ विष्णुके अनन्त पद ( वैकुण्ठ धाम ) 
करनेसे मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके छोकमे को प्राप्त कर लेता है। 
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तिथिके विषयमें अनेक ज्ञातव्य बातें तथा विद्धा विधिका निषेध 


चसिष्ठजी कहते है--राजन्‌ ! एकादशी तथा उपवास करना चाहिये। धर्मकामी पुरुषोंको पितररांकी तृत्तिके 
भगवान्‌ विष्णुकी महिमाते सम्बन्ध रखनेवाले सूतपुत्रके उस पुरुष ठ्प्ति 


लिये तिथेके मूलभागको 
वचनको) जो समस्त पापराशियोक्ा निवारण करनेवाल्ा था। विप्रगण ! 5 का जग सदुोको 
सुनकर सम्पूर्ण श्रेष्ठ ब्रह्मणेने पुनः निर्मल हृदयवाड़े पौराणिक चाहिये कि दवितीया, अएमी, पष्ठी और एकादशी तिथियों 
सूतपुत्रस पूछा--मानद । आप व्यातजीकी झपासे अठारट यदि पूर्वीविद्धा हो अर्थात्‌ पहलेवाडी तिथिसे सयुक्त हो तो 
पुराण और महामारतको भी जानते है। पुराणो और स्ट्ृतियों- उस दिन अत न करे। छिजबरों | सप्तमी; अमावाला) 
मे ऐसी कोई बात नहीं है; जिसे आप न जानते हो । हम- पूर्णिमा तथा पिताका वार्षिक भाइदिन--इन दिलोंमे पूर्व 
30: ण्क ६: हो गया है। आप ही बिद्धा तिथि ही प्रहण करनी चाहिये। उूरयोदयके समय यदि 
है। कब कप 5 अप अब थोड़ी भी पूर्व तिथि हो तो उससे वततमान तिथिकों पूरववद्ध 
था अन्त! देकर हो या रिदुक उलमे िथिके किठ भाप. हे रकम | 3927 2 बम 
उपवास करना उचित है १ यह बतानेकी झुपा करे । तत्कालवर्तिनी तिथि ग्रहण करने योग्य मानी गयी है। 
सौतिते कहा--महियों । देवताओकी प्रसनताके. पिवकार्यमे वही तिथे ग्राह्म है जो सूर्यास्तकालमे मौजूद रहे | 

लिये तो तियिके अन्तमागम ही उपयास करना उचित है। विभवरों | तिथिका प्रमाग सूर्य और चन्द्रमाकी गतिर 
वही उनकी प्रीति बढानेवाला है। पितरोको तिथिफा मूलमाग. निर्भर है। चन्द्रमा और सू्यकी गतिका ज्ञान होनेसे कालवेता 
ही प्रिय है--ऐसा कालन पुरुषोका कथन है | अतः दसगुने. विद्वान तिथिके कालका मान समझते है | 

फल्की इच्छा रखनेवाले पुरुषोको तिथिके अन्तमागमे ही इसके बाद; अब मै स्नान; पूजा आदिकी विधिका क्रम 
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बताऊँगा; यदि दिन थझुद्द न मिद्े तो यातमें पृज्रा वी जाती 
है। दिनका सास कार्य प्रदोष ( रात्रिके आरम्मकाद ) में 
पूर्ण करना चादिये | यद विधि शत करनेवाठ मनुष्योके व्यि 
बतायी गयी है | विप्रवसो ! यदि अदणीदयकाटमें थोड़ी भी 
ढादसी हो तो उसमें क्वान) पूजन) होम और दान आदि सोरे 
कार्य करने चाहिये | द्वादशीगें मत करनेपर शुद्ध त्रवोदशाम 
पाए दो तो प्ृथ्वीदानफा फल मिख्ता है। अथया वह मनुष्य 
सी यजोऊ अनुप्ठानस भी अधिक पुण्य प्राम कर छेता है| । 
व्प्रिगग ! यदि आगे द्वादभीयुक्त दिन ने दिखायी दे तो 
( अपांत्‌ द्वाद्युक्त त्रयोदशी नहों तो ) प्रात-झाल ही 
स्तान उसना चादिये और देयताओं तथा पिनयोजा तर्पण 
करके दादश्ीमे ही पाए कर लेना चाहिये | इस द्वादझीरा 
यदि मनुप्प उछदन करे तो बट खहत वर्दी हानि करनेयाटी 
होती है; ठीक उर्सी प्रकार नैंसे विद्यास्ययन करके समायतेन 
संस्कारदारा मनुस्य सात ने बने तो बढ सरस्वती उसे 
विद्वानके धर्मफा अपदरण झरती है । क्षयमें, शृद्धिम अथवा 
सूर्योदियवालमें थी पर्रित दादशी तिथि प्राप्त हो तो उसीमे 
उपवास करना चादिये। जितु पूर्व तिसिसे विद्ध दनिपर उसका 
अपन्य त्याग दर देना चादिये । 


ब्राह्मणीनि पृछा--यतती ! जब पदले दिनकी 
एजादशीमे द्वादशीरा संयोग न प्राम दोता हो) तो मनुष्योंती 
डिस प्रडार ठप्गाठ झरना चादिये ! यह बतलाइये | उपयाखका 
दिन ज्त्र पर्व तिधिसे विद दो और दूसरे दिन जब थोदी 
भी प्रद्ाद्यी न दो। तो उसमें कसि प्रमर उपवास 


करनेका प्रिवान दे ! दसे भी स्पष्ट कीनिये | 

सौतिन कद्दा--न्राक्षणों ! यदि पटुछे दिनकी 
एकादशी आधे सृ्परादयतक सी दादशीका सबोग ने मिल्ता 
ही तो दूसरे दिन दी शत करना चाहिये। अनेक श्ाद्रोर्मे 
परस्पर विरुद्ध बचने देखे लाते दे और आक्रमण छोग भी 
विय्ाद्म ही पढ़े रते | एसी दद्ामें कोर्ट निर्णय होता न 
देख प्रित दादशी तिथिसें टी ठपयास करें और त्रयोदद्ीमें 
पाएग कर ले | जब एकादठबाी दद्ममीसे बिद्ध दो और 
हाइग्मीमे श्रगणफा योग मिलता हो; तो दोनों पश्षेमिं पवित्र 
द्वादशी तिथिको दी उपवास करना चार्टिये | 

फ्रापि बोले--यूतपुत्र | अब आप युगादि तिथियों 
तथा सर्यसत्रानति आदिम किये जानेवाले प्रुण्य कर्मोकी 
विविज्ञा यथावत वर्णन कीजिये, क्योंकि आपसे कोर्ट बात 
ठिप्री नहीं है । 

सौतिने कट्दा--अयनका पृण्यक्ाल) मिस्र दिन 
अयनका आरम्म हो उस परे दिनतक मानना चादिये। 
सत्तान्तिका पुण्यफराड सखोद्इ बटीतक होता है| विधुवकाल्वको 
अक्षय पुण्यज्ननक श्वताया गया है। द्विजओेश्ठगण । दोनों 
पश्षोकी दद्मीविद्धा एकादशीका अयच्य त्याग करना 
चादिते । असे शपती ख्रीसे सम्बन्ध रुपनेवाला ब्ाक्षण आ्राद्धमें 
भोनन कर छेनेपर उस आदफों और श्राद्वक्ताके प्रृण्यक्षत 
पुण्यतों मी नष्ट कर देता हैं उसी प्रकार प्र्व॑विद्धा तिथिमें 
किये हुए दान) जप द्वोम) ख्तान तथा मगवत्यूजन आदि 
कर्म यूर्योदयवालमे अन्धकारकी माँति नष्ट दो जाने है। 


न +>+*श्पपक््रैडस्कीए4&:-++ 


र्वमाइदके गज्यमें एकादशी-बतके प्रभावसे सबका वेकुण्ठगमन, यमराज आदिका चिन्तित 
होना, नारदजीसे उनका वार्तालाप तथा बह्मतोक-गमन 
>> -_<4-4-४22-4-* 


कऋरषि शोले---उतनी ! अब भगवान्‌ विष्णुके आराघन- 
कर्मका विस्तारपर्चक वर्णन कीजिये, जिससे भगवान्‌ संतुष्ट 
हैते और अमीष्ट वस्तु प्रदान करते दैँ | मगवान्‌ छ4्मीपतति 
सम्पूर्ण जगतके खामी हैं । यह चयचर जगत्‌ उन्दीका स्वरूप 
है| वे समस्त पारसधियोका नाश करनेवाले मगवान्‌ श्रीदरि 
किस उर्मसे प्रसन्न होते दे ? 

सौतिने कहा--आक्षणो ! धरणीवर मगवान्‌ दृर्तकेश 
मक्तिसे दी वें द्ोते हैं, वनसे नदी । भक्तिमावसे पूनित 


ना० पृ० अँ० ६१--- 


द्ीनिपर श्रीविष्णु सब मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। अतः आक्षणो | 
चकमुदर्शनधारी भगवान्‌ श्रीदरिकी सदा भक्ति करनी चाद़िये। 
जल्से मी पृजन करनेपर भगवान्‌ जगन्नाथ सम्पूर्ण क्लेशॉफा 
नाग ऊर देते हैं | जैसे प्यासा मनुप्य जछसे तम द्ोता है | 
उसी प्रकार उस पूजनसें मगवान्‌ झीज संतुष्ट द्वोते | 
ब्राक्षणो ! इस विपयर्म एक पापनाझऊ उपासख्यान सुना जाता 
है; जिसमें महर्षि गौतमके साथ राजा सुक्‍्मान्नदके संवादका 
वर्णन दे | प्राचीन काम रुक्माद्दद नामसे प्रसिद्ध एक 
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[ संक्षिप्त नारद्पुराण 
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सार्वभीम राजा हो गये हैं | वे सब्र प्राणियोंके प्रति क्षमाभाव 
रखते ये। भीरतागर्मे शयन करनेवाले भगवान्‌ विष्णु उनके 
प्रिय आराध्यदेव ये | वे भगवद्धक्त तो थे दी, सदा एकादशी- 
ब्रतके पालनमे तत्यर रहते थे | राजा रुक्माज्नद टस जगतूमे 
ठेवेश्वर भगवान्‌ पद्मनाभऊे सिवा और किसीकों नहीं ठेखते 
थे। उनकी सर्वत्र मगवद्दृष्टि थी। वे एकादञ्रीके दिन हाथी- 
पर नगाडा रखकर बजबाते और सब और यह घोषणा कराते 
थे कि प्याज एकादशी तिथि है |आजके दिन आठ 
वर्ष अधिक और पचासी वर्षसे कम आयुवाला जो 
मन्ठबुद्धि मनुप्य भोजन करेगा; वह भरेद्वारा दण्डनीय 
होगा; उसे नगरमे निर्वासित कर दिया जायगा। औरोडी 
तो बात ही य्या; पिता, अ्राता पुत्र; पत्नी और मेरा सिन्र 
ही क्यो न हो) यदि वह एकादशीके दिन भोजन करेगा तो 
उसे कठोर दण्ड दिया जायगा | आज गद्भाजीके जलमे गोते 
लगाओ; ओए ब्राह्मणोकों दान दो |? द्विजवरों | राजाके 
इस प्रवार घोषणा करानेपर सब लोग॑ एकादणी-बत करके 
भगवान्‌ विप्णुके लोकमे जाने छंगे | ब्राक्षणो | इस प्रकार 
बैकुण्ठघामका मार्ग छोगोसे भर गया। उस राजाफ़े राज्यमे 
जो छोग भी मरुत्युको प्रात्त होते थे, वे भगवान्‌ विष्णुके धाममें 
चले जाते थे | 


ब्राह्मणों ! सूर्यनन्दन प्रेतराज यम दयनीय सितिमे 
पहुँच गये थे | चित्रगुप्ततो उस समय लिखने-पढनेके कामसे 
छुट्टी मिछ गयी थी | छोगोके पूर्व कमोंके सारे लेख मिटा 
दिये गये | मनुप्य अपने वर्मके प्रभावसे क्षणमरमे वेकुण्ठ- 
थामको चले जाते थे | सम्पूर्ण नरक सूने हो गये। कही कोई 
पापी जीव नहीं रह गया था। बारह सूर्यंकि तेजसे तप्त होने- 
वाछा यमलोकका मार्ग नष्ट हो गया | सब छोंग गरुड़की 
पीठपर वेठकर भगवान्‌ विष्णुके धामको चले जाते थे | 
मर्त्लछोकके मानव एकमात्र एकादगीको छोडकर और कोई 
अत आदि नहीं जानते थे | नरकम भी सन्नाठा छा गया | 
तब एक़ दिन नारदजीने धर्मराजऊे पास जाकर कहा | 


न(रदजी बोले--राजन्‌ ! नस्‍्केके ऑगनमे भी किसी 
प्रकारकी चीख-पुकार नहीं सुनायी देती। आजकरछ छोगोके 
पापकर्मोफा छेखन भी नहीं किया जा रहा है। क्यो चित्र- 
गुप्तजी मुनिकी भाँति मौन साथकर बेटे हैं ? क्या कारण 
है कि आजकल आपके यहां माया और दम्भके वर्गी भूत हो 





दुष्कमाम तत्यर रहनेवाले पापियोज्ा आगमन नहीं हो रहाहै १ 

महात्मा नारदके ऐसा प्रछनेपर सूर्यपुत्र धर्मराजने कुछ 
दयनीय मावसे का । 

यम बोले--नारठजी | उस समय पृरथ्वीपर जो राजा राज्य 
कर रहा है, वह पुराणपुरुषोत्तम मगवान्‌ हृप्रीकेशफा भक्त 
है। राजेश्वर सफ़्मा़्द अपने राज्यके लोगाको नगाड़ा पीटकर 
सचेत करता हे--“एकादगी तिथि प्राप्त होनेपर भोजन न 
कगे; न करो | जो मनुष्य उस दिन भोजन करेगे थे मेरे 
दण्डके पात्र होगे ।।! अतः सब छोग ( एकादणीसंयुक्त ) 
द्वादभी ब्रत करते ₹। मुनिश्रेष्ठ जो लोग जसी बहानेसे भी 
( एकादगीसंयुक्त ) द्वादशीफो उपवास फ़र छेते है वे 
दाह और प्रल्यसे रहित वैष्णवधामकों जाते हं। सारादा 
यह है कि ( एकादअीसंयुक्त ) द्वावग्ी-त्रतके सेवनसे सब 
लोग वैकुण्ठघामको चले जा रहे है। हिजश्रेष्ठ | उस राजाने 
इस समय मेरे छोकफ़े मार्ग छोप कर दिया है। अतः 
मेरे लेखकोने लिखनेका कम ढीला कर दिया है। महामुने ! 
इस समय में काठके म्रगकी भाँति निश्वेष्ट हो रहा हूँ । 
इस तरहके लोकपाल पदको में त्याग ढेना चाहता हूँ। 
अपना यह -दुःख ब्रह्माजीफो बतानेके लिये में ब्क्मलोकमे 
जाऊँगा । किसी कार्यके लिये नियुक्त हुआ सेवक काम न होने- 
पर भी यदिं उस पदपर बना रहता है और वेकार रहकर 
खामीके धनका उपभोग करता है, वह निश्चय ही नरकमे 
जाता है | 

सौति कहते हँ-आ्राह्मणो | ऐसा कहकर यमराज वेवर्ि 
नारद तथा चित्रगुतके साथ ब्रह्माजीके धाममें गये। वहाँ 
उन्होने देखा ऊि ब्रह्माजी भूर्त और अमूर्त जीवोसे घिरे बैठे 
हैं। वे सम्पूर्ण वेदोके आश्रय जगत्‌की उत्पत्तिके बीज तथा 
सब्रके प्रपितामह ह | उनका खत" प्रादुर्भाव हुआ है | वे 
सम्पूर्ण भूतोके निवास्ञान और पापसे रहित है। 3“कार 
उन्हींका नाम है | वे पवित्र, पवित्र वस्तुओके आधार) हस 
( विद्युद आत्मा ) और दर्म (छुआ )) कमण्डड आदि 
चिहोसे युक्त है। अनेकानेक छोकपाल और दिवपाल भगवान्‌, 
ब्रक्माजीकी उपासना कर रहे है | इतिहास, पुराण और वेद 
साकाररूपमे उपस्थित हो उनकी सेवा करते है | उन सबके 
बीचमे यमराजने लजाती हुई नववधूकी भोति प्रवेश किया। 


| 


4 


2 ॥| 


[ः । ।] 





“#', 
उनका मुँह नीचेकी ओर शुका था और वे नीचेकी ओर 
ही देख रहे थे | ब्रह्माजीकी सभामे बेंठे हुए, छोग देवर्पि 
नारद तथा चित्रगुतक्े साथ यमराजकों वहाँ उपस्थित 
देख आश्चर्यचकित नेन्नोसे देखते हुए. आपसंमे कहने छंगे, 
(क्या ये सूर्यपुत्र यमराज यहाँ छोककर्ता पितामट ब्रह्माजीका 
दर्गन करनेके लिये पवारे हुए, है ? स्या इनके पास इस 
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समय कोई कार्य नहीं है! इनको तो एक क्षणका भी 
अवकाश नहीं मिलता है, ये तूर्यनन्दन यम सदा अपने 
कार्योमि ही व्यग्र रहते है; फिर भी आज यहाँ,कैंसे आ गये ? 
देवतालोग सकुणल- तो हैं ? सबसे बढकर आश्वर्य तो, यह 
माहछ्म होता है कि ये लेखक महोढय ( चित्रगुप्तजी ) बडी 
दीनताऊे साथ यहाँ उपस्थित हुए. है और इनके हाथ जो 
पट है, जिसपर जीवोका शुभाशभ कर्म लिखा जाता है; 
उसका सब लेख मिटा टिया गया है। अबतक किसी भी 
धर्मात्माने इनके पटपर लिखे हुए. लेखकों नहीं मिठाया था । 
अबतक जो बात देखने और सुननेमे नहीं आयी थी, वह 
यहीं प्रत्यक्ष दिखायी देती है |? 


ब्राह्मणों ! ब्रह्माजीके सभासद्‌ जब इस प्रकारकी थातें 
कर रहे थे, उस समय सम्पूर्ण भूतोका शासन करनेवाले 
बूर्यपुत्र यम पितामहके चरणोमे गिर पडे और बोले--- 
'देवेश्वर | मेरा बडा तिरस्कार हुआ है । मेरे पटठ्पर जो 
कुछ लिखा गया था; सब्र मिटा दिया गया | कमलछासन | 
आप-जैंसे खामीके रहते हुए मै अपनेको अनाथ ठेख रहा 
हूँ |? द्विजवरों | ऐसा कहकर वर्मराज निश्चेष्ट हो गये। फिर 
उदारचित्तवाले छोकमूर्ति वायुदेवने अपनी सुन्दर एवं मोटी 
भुजाओसे यमराजके सदेहका निवारण करते हुए उन्हे धौरे- 
धीरे उठाया और उन धर्मराज ओर चित्रमुसको आसनपर 
बिंठाया । 


न --ल्ल्छ->- 


यमराजके द्वारा अक्षाजीसे अपने कष्टका निवेदन और रुक्माज्नदके प्रभावका वर्णन 


तव यमराज बोले--पितामह ! पितामह ! नाथ । 
मेरी बात सुनिये | देव | किसीफे प्रभावका जो खण्डन है; 
वह मृत्युसे भी अधिक दुःखदायक होता है। कमलोदूव | 
जो पुरुष कार्यमे नियुक्त होकर खामीके उस आदेशका 
पालन नहीं करता; किंतु उनसे वेतन लेकर खाता है; वह 
काठका कीड़ा होता है । जो छोमवश प्रजा अथवा राजासे 
घन लेकर खाता है, वह कर्मचारी तीन सो कल्पोतक नरकर्मे 


- पडा रहता है | जो अपना काम बनाता और स्वामीकों छटता 


है, वह मन्दबुद्धि मानव तीन सौ कल्मोंतक घरका चूहा होता 
है] जो राजकर्मचारी राजाके सेवर्कॉंकी अपने घरके काममें 
लगाती है; वह बिल्ली होता है | देव | मैं आपकी आशासे 
घर्मपूर्वक' प्रजाका शासन करता था। प्रमो | मैं मुनियो 
तथा धर्मशात्ष आदिके द्वारा भलछोमॉति विचार करके पुण्य- 


कर्म करनेवालेको पुण्यफलसे और पाप करनेवालेको पापके 
फलसे सयुक्त करता था। कब्पके आदिसे लेकर जबतक 
आपका वह दिन पूरा होता है; तबतक आपके ही आदेशके 
अनुसार मै सब काम करता आया हूँ और आगे भी कर सकता 
हूँ, किंतु आज राजा रुक्‍्माद्वदने मेरा महान्‌ तिरस्कार कर 
दिया है। जगन्नाथ ! उस राजाके भयसे समुद्रोद्दारा घिरी 
हुईं समूची प्रथ्वीके छोग सर्वपापनागक एकादुभीके दिन 
भोजन नहीं करते हैं और उसके प्रभावसे भगवान्‌ बिष्णुके 
धाममे चले जाते है, वह भी अकेले नहीं; पिंतरो और 
पितामहोको भी साथ छे छेते हैं | इस लछोकमें ब्रत करनें- 
बालेके पितर तो बैकुण्ठलोकमें जाते ही हैं, उनके पितरोंके 
पितर तथा माताके पिता-मातामह आदि भी विष्णुधामकों 
चले जाते है; फिर उन सबके भी जो पिता-माता आदि हैं, 
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उनके पूर्वज भी वेकुण्ठवासी हो जाते हैं । यही नहीं) उनकी 
पत्नियोंके पितर भी मेरी लिपिको मिठ्कर विष्णुधामकों चले 
जाते हैं| पिता आदिके साथ वीर्यका सम्बन्ध है और 
माताने तो गर्भभे ही धारण किया है। अतः उनकी सद्गति 
हो तो कोई अनुचित बात नहीं है। नियम यह है कि 
एक पुरुष जो कर्म करता है; उसका उपभोग भी वह अकेले 
ही करता है | अह्मन्‌ ! कर्तासे मिन्न जो उसके पिता हैः 
उनके वीय॑से उसका जन्म हुआ है और माताके पेटसे वह 
पैदा हुआ है | इसलिये वह जिसको पिण्ड देनेका अधिकारी 
है और जिससे उसका शरीर प्रकद हुआ है ऐसे पिता और 
माता इन दोनो पक्षोकी वह तार सकता है | क्ति वह 
पत्नीका वीर्य तो है नही और न पत्नीने उसे गर्भभे धारण 
किया है | अतः जगन्नाथ ! पति या दामादके पुण्यकी 
महिमासे उसकी पत्नी तथा खशु॒र पक्षके लोग केसे परम 
पदको प्राप्त होते है | इसीसे मेरे सिरमें चक्कर आ रहा है । 
पद्मययोने | वह अपने साथ पिता, माता ओर पक्षी--इन तीन 
कुलोका उद्धार करके मेरे छोकका मार्ग त्यागकर विष्णुधामम 
पहुँच जाता है। वैष्णव-त्रत एकादशीका पालन करनेवाला 
पुरुष जैसी गतिको पाता है, वैसी गति और किसीको नहीं 
मिलती । एकादशीके दिन अपने शरीरमें अवलेके फलका 
लेपन करके भोजन छोड़कर मनुष्य दुष्कर्मोसे युक्त होनेपर 
भी भगवान्‌ धरणीधरके लछोकमें चला जाता है। देव | अब 
मै निराश हो गया हूँ | इसलिये आपके युगछ चरणारविन्दोकी 
सेवामें उपस्ित हुआ हूँ | आपकी सेवामें अपने दुःखका 
निवेदनमात्र कर देनेसे आप सबको अभयदान देते है। 
इस समय जगत्‌की सृष्टि पालन और सहारके लिये जो 
समयोचित कार्य प्रतीत हो; उसे आप करे | अब प्ृथ्वीपर 
वैसे पापी मनुष्य नही है, जो मेरे भूतगणोद्वारा साकछ और 
पाणमे घॉघकर मेरे समीप छाये जायें और मेरे अधीन हो। 
सूयेके तापसे युक्त जो यमलोकका मार्ग था; उसे अत्यन्त 


# भजख सतत विष्णु मालुष्यमतिदुलेभम्‌ * 


[ संक्षित नारदपुराण 


तीम हायवाले विप्णुभक्तोनि नष्ट कर दिया; अतः समस्त जन- 
समुदाय कुम्मीपाककी यातनाकों त्यागरर परातर श्रीहरिके 
धाममें चला जा रहा है। 


निभुवनपूजित देव । निरन्तर जाते हुएमनुप्योसिठसाठस 
भरे रहनेके कारण भगवान्‌ विष्णुके लोकका मार्ग घिंस गया 
है | जगलते ! मै समझता हैँ. कि भगवान्‌ विष्णुके छोकका 
कोई माप नहीं है; वह अनन्त है। तभी तो सम्पूर्ण जीव- 
समुदायके जानेपर भी भरता नहीं है। राजा रुक्‍्माज्ञदने एक 
हजार वर्षते इस भूमण्डलका शासन प्रारम्भ किया है और 
इसी बीचमें असंख्य मानवोकों चत॒भ्ंज रूप दे पीत व्तर 
वनमाछा और मनोहर अज्ञरागसे सुशोमित करके उन्हें 
गरुड़की पीठपर बिठाकर वैकुण्ठधाममे पहुँचा दिया। देवेश। 
लक्ष्मीपतिका प्रिय भक्त रुक्‍्माड्गभद यदि प्ृथ्वीपर रह जायगा 
तो वह सम्पूर्ण छोकको भगवान्‌ विष्णुके अनामय धाम 
बैकुण्ठमे पहुँचा देगा। लीजिये यह रह्या आपका दिया हुआ 
दण्ड और यह है पट; यह सब मैने आपके चरणोर्मे अर्पित 
कर दिया | देवेश्वर ! राजा रक्मान्नदने मेरे अनुपम लोकपाल- 
पदको मिट्टीमें मिला दिया | धन्य है. उसकी माता जिसने 
उसे गर्भभे धारण किया था । मातासे उत्पन्न हुआ अधिक 
ग॒ुणवान्‌ पुत्र सम्पूर्ण हुःखोका विनाश करनेवाल्य होता है। 
साताको बलेश देनेवाले पुत्रके जन्म लेनेसे क्या छाम १ 
देव। कुपुत्रकों जन्म देनेवाली माताने व्यर्थ ही प्रसचका 
कष्ट भोगा है! विरज्चे! निःसदेह इस ससारमें एक ही 
नारी वीर पुत्रको जन्म देनेवाली है। जिसने मेरी लिपिको 
मिटा देनेके लिये रुक्‍्माज्नदकों उत्पन्न किया है । देव | 
पृथ्वीपर अबतक किसी भी राजाने ऐसा कार्य नहीं किया 
था। अतः भगवन्‌ | जो भयकर नगाड़ा बजाकर मेरे 
छोकफे मार्गगा छोप कर रहा है और निरन्तर भगवान्‌ 
विष्णुकी सेवामे छगा हुआ है। उस रुक्‍्साइ्वदके प्रथ्वीके 
राज्यपर स्थित रहते मेरा जीवन सम्भव नही ! 
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वा ० का 
भ्रह्माजीके द्वारा यमराजकों भगवान्‌ 


तथा उनके भक्तोंकी श्रेष्ठत बताना 


“-+-+-३<४०5कु४ड2 0-० --- 


बह्माजी वोले--धर्मराज । तुमने क्या आश्रर्यकी बात 
देखी है ! क्यों इतने खिन्न हो रहे हो १ किसीके उत्तम 
ग॒ुर्णोकी देखकर जो मनमे सताप होता है, वह सृत्युके तुल्य 
.... माना गया है | सूर्यनन्दन ] जिनके नामका उच्चारण करने- 
* साञ्से परम पद प्राप्त हो जाता है, उन्हींकी प्रीतिके लिये 


उपवास करके मनुष्य वैकुण्ठधामको क्यों न जाय ! भगवान्‌ 
श्रीकषष्णके लिये किया हुआ एक बारका प्रणाम दस अश्वमेघ 
यशोके अवम्धथ-स्नानके समान है। फिर भी इतना अन्तर 
है कि दस अश्वमेघ यश करनेवाल्य मनुष्य पुण्यभोगके पश्चात्‌ 
पुनः इस ससारमें जन्म लेता है। परतु श्रीकृष्णको प्रणाम 


उत्तरभाग | « यमराजकी इच्छापूर्तिके लिये ब्रह्माजीका अपने मनले एक नारीको प्रकट करना + 3८५ 


चच्सल््ल््््््््च्च्य्च्च्च्््िलिटिििििििटििििड्ललटलटटल्‍टससन्‍लललडटटल्‍ा न 


करनेवाल्य पुरुष फिर संसार-बन्धनमें नहीं पहुता# | जिसकी 
जिड्डाके अग्रमागपर “हरि? यह दो अक्षर विराजमान हैं; उसे 
कुरुक्षेत्र, काशी और विरजतीर्थके सेवनकी क्‍या आवश्यम्ता 
है! क्योंकि जो खिलवाड़में भी मगवान्‌ विप्णुके नामका 
उच्चारण और श्रवण कर छेता है, वह मनुप्य गद्गाजीके 
जल्में स्नान करनेसे प्राप्त हुई पविन्नताके नुल्य पवित्रता 
प्राम कर लेता है । न्रिमुवननाथ पुरुषोत्तम हमारे जन्‍्मदाता 
हैं, उनके दिन ( एकादशी ) का सेचन करनेवाले पुरुपपर 
शासन केसे चल सकता है ? जो राजऊर्मचारी इस प्रथ्वीपर 
राजाक़े श्रेष्ठ भक्तोक़ीं नहीं जानता, वह उनके विदद्ध सम्पूर्ण 
आप्राम करके भी फिर उन्हीं्े द्वारा दण्टनीय होता है। 

अन, राजकार्यमें नियुक्त हुए पुरुषको चाहिये कि वे अयराधी 
होनेपर भी राजाऊ़े प्रिय जनोंगर झासन न करें) वयोंकि से 


खामीके प्रतादसे सिद्ध ( कृतकार्य ) होते है और शासकपर 
भी शासन कर सक्ते हैं | सर्यनन्दन ! इसी प्रकार जो पापी 
होनेपर भी भगवान्‌ जनारदनके चरणोंकी शरणामें ला चुके 
है, उनपर तुम्दारा शासन कैसे चछ सकता है ? उनपर 
शासन करना तो मृर्खताऊफ़ा ही सूचक दे | धर्मराज | यदि 
भगवान्‌ शिवके, सूर्यके अथवा मेरे भक्तोंसि तुम्दारा विवाद 
दो तो मे तुम्दारी कुछ सहायता कर सक्षता हैँ; किंतु भास्कर- 
नन्‍्दन ! विष्णुमक्तेकि साय सामना होनेपर मे कोई सहायता 
नहीं कर सकेगा, क्योंकि भगवान्‌ पुरुषोत्तम सभी ठेवताओंके 
आदि है | भगवान्‌ मधुसृदनके भक्तोंकों दण्ड ठेना सम्मव 
नहीं हे | जिन्होंने किसी वहानेसे मी ढोनों पश्षोती ( एकादशी 

संयुक्त ) दादशीका सेवन क्रिया हे, उनके द्वारा यदि ठुम्दारा 
अपमान हुआ दे तो उसमे मे तुम्हारा सहायक नही हो सकता | 


यमराजकी इच्छा-पूर्ति ओर भक्त रुक्माइ्ूदका गौरव बढ़ानेके लिये त्रद्माजीका अपने मनसे 
एक सुन्दरी नारीको प्रकद करना, नारीके प्रति बराग्यकी भावना तथा उस सुन्दरी 
मोहिनी” का मन्दगचरूपर जाकर मोहक संगीत गाना 
+-++७-<ईच्॑रनक - (२२००४९२-+०- 


यमराजने कद्दा--तात ! बेद जिनके चरण हैं; उन 
भगवानकी नमस्कार करनेमें ही सवका हित दे; इस बातकों 
मैने मी समझा है| जगन्पते । फिर भी जबतक राजा 
रुक्मान्नद प्ृथ्वीका शासन करता है; तबतक मेरा चित्त झान्त 
नहीं रद सकता । देवश्रेष्ट ! यदि एकमात्र रुवमाद्ठदकों ही 
आप एक़ादशीके दिन बेर्यसे विचलित कर दें; तो में आपका 
फिड्डर बना रहेंगा | देव ! उसने मेरे पटका छेख मिटा दिया 
हैं| आजसे जो मानव देवताओंके खामी भगवान विप्युका 
स्मरण, स्तवन अथवा उनके लिये उपवास-अत करेंगे, उनपर 
मैं कोई शासन नहीं करूँगा | जो मनुष्य किसी दूसरे व्याजसे 
भी सहसा हरि-नामका उच्चारण कर छेते ६; वे माताके गर्मसे 


छुटकारा पा जाते है । वे चतुर मानव मेरे पटके छेखमें नहीं 
आते तथा देवताओंके समुदाय मी उन्हें नमस्कार करते है| । 

सौति कहते हैं--वैबस्बत यमके कार्यसे और 
उनके सम्मानवी रक्षा करनेके लिये ( और झवमाद्ठदका 
गौरव बढानेके लिये ) देवेश्वर त्रह्मालीने कुछ देस्तक 
विचार किया । सम्पूर्ण प्राणियोंसे विभूषित मगवान्‌ ब्क्षाने 
क्षणमर चिन्तन करनेके पश्चात्‌ सम्पूर्ण छोकको मोहरमें 
डालनेवाली एक़ नारीको उत्पन्न किया । अक्माजीऊे मनसे 
निर्मित हुई वह देवी संसारकी समस्त सुन्दरियमिं श्रेष्ठ एवं 
प्रकाश्मान थी | सम्पूर्ण आमभृपर्णस विभूषित हो वह उनके 
आगे खड़ी हुई | रुपके बेमवसे सम्पन्न उस सुन्दरीफों सामने 
देख ब्रह्माजीनें अपनी ओलें मूँद ढीं। उन्हेंने इस बातपर 





# एकी हि. रृष्णण्स कृमप्रगामो दछ्याखमेंथ्रावश॑येन् तुस्व, । दह्याश्मेत्री पुनगेति जन्‍म ऋछृष्णप्रमामी न पुनर्मवाय ॥ 


( ना० उचर० ६॥३ ) 


4 हरिरिति सदसा ये सग्रणन्ति #उठेन जननिनव्रमार्गात्ते विमुक्ता दि मत्यो. | 
मम पटविलिपिं वे नो विश्वन्ति प्रवीणा दिविचरवससद्रस्ते नमत्ता अवन्ति॥ 


( ना० उत्त॒० ७। ६ ) 


विष्णु अि.- कर 
> भजख सततं विप्णुं माठुष्यमातिडुकंसम्‌ 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 











भी लक्ष्य किया कि मेरे स्वजन कानमोहित होकर इस सुन्दरी- 
की ओर देख रहे है | तब उन्होंने उन सबको समझाते हुए 
क्हा-जो यहाँ माता, पुत्री, पृत्रवबधू, भौजाई, गुरुपली तथा 
राजाकी रानौकी ओर रागयुक्त मन और आसक्तिपूर्ण दृष्टिसे 
देखता या उनका चिन्तन करता है; वह घोर नरकमे पडता 
है | जो मनुष्य इन प्रमदाओफ़ो देखकर भोमको प्राप्त होता 
है; उसका जन्ममरका क्या हुआ पुण्य व्यर्थ हो जाता है । 
यदिं उन रमणियोका सद्ज करे तो दस हजार जन्मोका पुण्य 
नष्ट होता है और पुण्पका नाश होनेसे पापी सनुप्य अवश्य 
टी पहाडी चूहा होता है, अत. विद्वान्‌ पुरुष इन युवतियोकी 
न तो रागयुक इृष्टिस देखे और न रागयुक्त हृदयसे इनका 
चिन्तन ही मरे । हि प 
धर्मराज । जो पुत्रवधू अपने शशुरको अपने खुले अज्ज 
दिखाती हैं. उसके हाथ और पैर गछ जाते है तथा वह 
“कमिमश्न' नामऋ नरकसे पडती है। जो पापी मनुष्य पुन्नवधूके 
हापते पर धुल्वाता, जान ब्रता अथवा शरीसमे तेल आदि 
मादिग कराता हैं; उसकी भी ऐसी ही गति होती है। वह 
एक क्सत्तक काले रगफे भुखवाले सचीमुख नामक कीड़ोका 
भश्य बना रहता है | अत, मनुप्य कामनायुक्त मनसे किसी 
भी नारोकी ओर विग्ेत्त पुत्री अथवा पुत्रवधूकी ओर न 
देगे । जो देखता है, चह उसी श्षेण पत्तित हो जाता है | इस 
प्रजार विचार करके ब्रह्माजीने अपनी दृष्टि और सक्ष्म कर 


ली और कहा--प्यह जो गोल गोल और कुछ ऊँचाई लिये 
हुए सुन्दर मुँह दिखायी देता है, वह हड्डियोका ढॉचामात्र ही 
तो है; जो चर्म और माससे टका हुआ है । खियोके शरीरमे 
जो दो सुन्दर नेत्र स्थित है; वे वता और मेदके सिवा और 
क्या है ! छातीपर दोनो सनोमे यह अत्यन्त ऊँचा मास ही 
ते खित है | जबनदेशमे भी अधिक मास ही मरा हुआ है। 
जिस योनिपर तीनो छोकोके प्राणी मुग्ध रहते है; वह छिपा 
हुआ मूत्रका ही तो द्वार है | वीर्य ओर हृड्डियोसे मरा हुआ 
शरीर केवल साससे ढका होनेके कारण केसे सुन्दर कहा जा 
सकता है ? मास) मेद और चर्बी ही जिसका सार-सर्वस्र है; 
देहधारियोके उस गरीरसे सार तत्त्व क्या हैं ? बताओ। विष्ा, 
मूत्र और मलसे पुष्ट हुए गरीरमे कौन मनुष्य अनुरक्त होगा ४ 
इस प्रकार बह्माजीने ज्ञानहष्टिस बहुत पिचार करके उस 
नारीसे कहा--/छुन्दरी ! जिस प्रकार मेने मनसे तुम श्रेष्ठ 
वर्णवाली नारीकी सृष्टि की है; उसके अनुरूप ही ठुम मनको 
उन्मत्त बना देनेवाली उत्न्न हुई हो |? 


तब उस नारीने चतुर्मुंख ब्रह्मजीकों प्रणाम करके 
कहा--“वाथ | देखिये, योगियोसहित समस्त चराचर जगत्‌ 
मेरे रूपसे मोहित हो गया है, तीनो ल्येकोमे कोर्ट भी ऐसा 
युरुप नहीं है, जो मुझे देखकर क्षुब्ध नहो जाय | कल्याणकी 
इच्छा रखनेवाले किसी पुरुषको अपनी स्तुति नहीं करनी 
चाहिये; तथापि कार्यके उद्देश्यसे मुझे अपनी प्रशसा करनी 
पडी है। ब्रक्षन्‌! आपने किसीके चित्तमे ओम उत्पन्न करने- 
के लिये ही मेरी सृष्टि की है; अतः जगन्नाथ | उसका नाम 
वताइये, में निस्सदेह उसको कछ्षुब्ध कर डालूँगी । देव । 
धथ्वीपर मुझे देखकर पहाड भी मोहित हो जावगा, फिर सास 
लेनेवाले जड्म प्राणीके लिये तो कहना ही क्या ! इसीलिये 
पुराणोमे नारीकी ओर देखना; उसके रूपकी चर्चा करना 
मनुष्योके लिये उन्मादकारी वतलया गया है | वह कठिन-सै- 
कैठिन जतका भी नाश करनेवाल्य है | मनुष्य तभीतक 
सन्मार्गपर चछता रहता है, तमीतक्‌ इन्द्रियोको काबूमे 
रखता है; तमीतक दूसरोसे छूजा करता है" और तमीतक - 
विनियका आश्रय छेता है; जब्तक कि घैर्यंकाी छीन छेनेवाले 
युवतियोंके नीली पॉलवाले नेजररूपी वा हृदयमे गहरी चोट 
नही पहुँचोते | नाथ । मदिराको तो जब सनुष्य पी लेता है; 
तंत्र वह चहुर धुरुषके मनमे मोह उत्पन्न करती है; परठ 


उत्तरभाग ]] # यमराजकी इच्छापूर्तिके लिये ब्रह्माजीका अपने मनसे एक नारीको प्रकट करना # ४८७ 








युवती नारी दूरसे दर्शन और स्मरण करनेपर ही मोहमे मन्दराचलकी ओर प्रस्थित हुई । तीसरे मुहूर्त ( पॉचवी 
डालती है; अतः वह मदिरासे बढ़कर है */१ घडी ) मे बह पर्वतके शिखरपर जा पहुँची । मन्द्राचल वह 
चह्माजीने मम मा है, जिसे पूर्वकालमे भगवान्‌ विप्णुने कच्छपरूपसे 
मह् ता कि है जा अपनी पीठपर धारण किया था और देवता तथा दानवोने 
का पा 3226 38 कप मप | अपहरण जिसके द्वारा क्षीरसागरका मन्थन किया था एवं जो महान्‌ 
का करेगी: डम 4502 कि दंगग कप सयकों पर्वत भगवानके कूर्म-शरीरसे रगडा जानेपर भी फूट न सका 
5 शक हज हर उंस्वते तुख्हारो सद्ि। जिसने क्षीरसागरमे पडकर उसकी गहराई कितनी है, 
मोह डेनेनाला 5 ५ 00038 ग् हमला इसे स्पष्ट दिखा दिया | वह अनेक प्रकारके रत्नोंका घर तथा 
की है, उसे सिद्ध करो । झमे । वेदिशग नगरमभे रुक्‍्माइद गति मातिकी सातअीपि उगच है. । अतूराचर देवताओंकी 
नामसे प्रतिद्ध एक राजा हैं | उनकी पत्नीका नाम सन्ध्यावली » क्रीढा और विद्वारका खान है। तपत्वी मुनियोकी तपत्याका 
है; जो रूपमे तुम्हारे ही समान है | उसके गर्भसे राजकुमार .ह प्रमुख साधन है | उसका अलग उयारेक: हजार बन 
धर्माज्ददका जन्म हुआ है, जो पितासे भी अत्यधिक प्रतापी (क नीचे गया है। इतना ही उसको बिजार मी डे और 
है | उसमे एक लग हाथीका बल है और प्रतापमे तो वह अलसी मी वकोा गगी भाप है कह पते वंगरन लेगा 
सूर्यके ही समान है । क्षमामे धृथ्वीके और गम्भीरतामे वह रत्नमय शिखरोसि पृथ्वी और आकाशको प्रकाशित कर रहा 
समुद्रके समान है। तेज अ्निक हक मज्वल्ति होता है । है । मोहिनी उस मन्द्राचहपर आ पहुँची | उसके अड्भोंकी 
त्यागसे राजा बलि, गतिमे वायु) सोम्यतामे चन्द्रमा तथा 


प्रभा भी खर्णके ही समान थी। अतः वह अपनी कान्तिसे खय 
रूपमे कामदेवके समान है | राजकुमार धर्माज्नद राजनीतिमे ० 


करता भी उस पर्वतके तेजकी वरढा रही थी । वह राजा रुक्‍्माइदसे 
बृहस्पति और झुक्राचार्यको भी परास्त करता है| वरानने ! मिलनेकी इच्छा रखकर पर्वतकी एक विद्याल शिल्मपर जा बैठी 
पिताने केवल एक (अखण्ड ) रूपमे समस्त अम्बूद्वीपका 


स्‍ दवीपोपर जिसका विस्तार सात योजन था । वह दिव्य शिल् 
भोग किया है किंठ धर्माझ्दने अन्य द्वीपॉपर भी अधिकार ली कान्तिसे सुशोमित थी | राजेन्द्र ! उस शिल्पर एक 


प्राप्त कर लिया है | उसने माता-पिंताके सकोचवद अर आ बेगम सिवेिज स्थापित या, जिसको ऊँलाई इस: हावको 
जीसुखका अनुभव नहीं किया सहखो 658 थी । वह वृषलिज्ञके नामसे विख्यात था और ऐसा जान 
पत्नी होनेके लिये खब आयी, किंतु उसने सबको त्याग पढ़ता था; मानों महलके ऊपर सुन्दर सोनेका कल्ण शोमा 


दिया | वह घरमे रहकर कभी पिताकी आज्ञाके ९ पा रहा हो । ह्विंजवरों | मोहिनीने उस शिवलिज्ञके समीप हौ 
विचलित नहीं होता । चार्हासिनि ! धर्माह्गदके तीन से उत्तम सगीत प्रारम्भ किया । वीणाकी झकार और ताल- 


माताएँ है । वे सब-की-सब सोनेके महलोंमे रहती है । ,र्से युक्त वह श्रेष्ठ गीत मानसिक क्लेशको दूर करनेवाल 
राजकुमार उन सबके अ्रति समानरूपसे पूज्य दृष्टि रखता है। था | वह सुन्दरी शिवलिज्ञके अत्यन्त निकट होकर मूच्छ॑ता 
रुक्माज्ञदके जीवनमे धर्मकी ही प्रधानता है | वे पुत्ररतसे और तालके साथ गान्धारखरमे गीत गा रही थी । राजेन्द्र ! 
सम्पन्न है | मोहिनी ! तुम उत्तम मन्द्राचलपर उन्ही नरेगके उसका वह गान कामवेदनाकों बढानेवाला था । मुनीब्बरों ! 
समीप जाओ और उन्हे मोहित करो । सुन्दरी ! ठुमने इस उस सगीतके प्रारम्भ होनेपर ख्थावर जीवोकी भी उसमें 
सम्पूर्ण जगत॒को मोहित कर लिया है; अतः देवि ! उुम्होंर खहा हो गयी | देवताओं तथा दैत्योके समाजमे भी कभी 
इस गुणके अनुरूप ही त॒म्हारा पमोहिनी? नाम होगा । बेसा मोहक सगीत नही हुआ था | मोहिनीके मुखसे निकला 
श्रह्माजीके ऐसा कहनेपर मोहिनी त्रह्मुजीको प्रणाम करके हुआ वह भान चित्तकों मोह लेनेवाला था । 
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< पीत द्वि मथ मनुजेन नाथ करोति मोह सुविचक्षणस्य । स्वृता च दृष्टा युवती नरेण विमोहयेदेव सुराधिका हि ॥ 
है ( ना० उत्तर० ७। ४० ) 
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% भजख सतत विष्णु मानुष्यमतिदुर्लभम्‌ # 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 








रुपमाड़ुद-धर्माइद-संवाद, धर्माह्दका प्रजाजनोंको उपदेश और प्रजापालन तथा रुक्माडुदका रानी 


सन्ध्यावलीसे 


सौति कहते ह-महाराज रुक्‍माह्नदने मनुष्यलोकके 
उत्तम भोग भोगते हुए नाना प्रकारसे पीताम्बरधारी भगवान्‌ 
श्रीहरिकी आराधना की । विप्रगण ! युद्धमे पराक्रमसे 
सुशोभित होनेवाले शन्रुऑपर विजय प्राप्त कर ली और 
बैवखत यमकी जीतकर यमलोकका मार्ग सूना कर दिया। 


वैकुण्ठका मार्ग मनुप्योंसे भर दिया और उचित समय 


जानकर अपने पुत्न धर्माज्दकी बुलाकर कहा--ेठा | तुम 
अपने धर्मपर इृढतापूर्वक डटे रहकर अपने पराक्रमसे इस 
धनधान्यसम्पन्न पृथ्वीका सब ओरसे पालन करो । पुत्रके 
समर्थ हो जानेपर जो उसे राज्य नहीं सौंप देता, उस राजाके 
धर्म तथा कीर्तिका निश्चय ही नाश हो जाता है | अपने 
शक्तिशाली पुत्रके द्वारा यदि पिता सुखी न हो तो उस पुन्न- 
को तीनों छोकोंमें अवश्य पातकी जानना चाहिये | पिताका मार 
हल्का करनेमे सम थे होकर भी जो पुत्र उस भारको नहीं सैंभालता, 
पह भाताके मरू-मूत्रकी मॉति पैदा हुआ है। पुत्र वही है, 
भी इस प्ृथ्वीपर पितासे भी अधिक ख्याति लाभ करे | यदि 
पुत्रके अन्यायजनित दु.खसे पिताको रातभर जागना पड़े तो 
चह पुत्र एक कल्पतक नरकमे पडा रहता है । जो पुत्र घरमे 
रहकर पिताकी प्रत्येक आजाका पालन करता है, वह देवताओ- 
द्वार प्रशसित हो भगवानका सायुज्य प्राप्त करता है | पुत्र । 
मैं प्रजाजनोकी रक्षाके लिये इस पृथ्वीपर सदा नाना प्रकारके 
कममे आसक्त रहा। प्रजा पालनमे सलग्त होकर मैंने कमी 
भोजन और शयनकी परवा नहीं की । कुछ छोग शिवकी 
उपासनामे तत्पर रहते हैं, कुछ छोग भगवान्‌ सूर्यके भजन- 
ध्यानमे सलभ्न है; कोई ब्रह्माजीके पथपर चलते हैं और दूसरे 
लोग पार्वतीजीजी आराधनामे स्थित हैं । कुछ लछोग सायकाल 
और सवेरे अभिहोत्र कर्ममे छंगे होते हैं। 'ारूक हो या 
इवक) बूढा हो या गर्मिणी स्री, कुमारी कन्या, रोगी पुरुष 
अथवा किती कश्छे व्याकुछ मनुष्य--ये सब उपयास नहीं 
कर सकते |? इस तरहकी घाते जिन्‍्होने कहीं, उन सबकी 
धातोंका मैंने सब तरहसे खण्डन क्या और बहुत दिनोतक 
पुणणमे कहे हुए बचनोद्दारा प्रजाके सुखके लिये उन्हें बार- 
तावा । विद्वानोको शाज्रइष्टिसि समझाकर और मूखों- 


को दण्डरूबंक काबूमे करके मे एकादशीके दिन सबको निराहमर 
स्वता आया हूँ। 


वार्तालाप 


ध्वत्स | अपने हो या पराये, कमी किसीको दुःख 
नही देना चाहिये। जो राजा प्रजाकी रक्षा करता है; 
उसे पुराणोंमे अक्षय छोकोकी प्राप्ति ब्रतायी गयी है। 
अतः सोम्य | मै प्रजाके लिये सदा कर्तव्य-पालनमे लगा रहा | 
अपने शरीरको विश्राम देनेका मुझे कभी अवसर नहीं मिला | 
वेटा | मुझे कभी मदिरा पीने और जूआ खेलने आदिके सुखकी 
इच्छा नहीं होती | वत्स ! इन डुब्य॑सनोमे फंसा हुआ राजा 
शीघ्र नष्ट हो जाता है । पुत्र ! तुम्होरे ऊपर राज्यका भार 
रखकर मैं (प्रजाजनोके रक्षार्थ) शिकार खेलने जाना चाहता 
हूँ और इसी बहाने अनेकानेक पर्वत, वन, नदी और भाँति- 
भॉंतिके सरोवर देखना चाहता हूँ |? 


धमोह्दने कहा--पिताजी ! मै आपके राज्यसम्बन्धी 

भारी भारकी आजसे अपने ऊपर उठाता हैँ | आपकी आशा 
पालन करनेके सिवा मेरे लिये दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो 
पिताकी बात नहीं मानता, वह धर्मानुष्ठान करते हुए भी 
नरकमे पड़ता है। इसलिये मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा। 
ऐसा कहकर धर्माइ्नद हाथ जोड़े खडे रहे | उनके इस 
वचनको उनकर राजा रुव्माड्द बहुत प्रसन्न हुए । उन्होने 
( प्रजाके रक्षार्थ ) मगयाके लिये वनमे जानेका निश्चय 
किया और पुत्रकी अनुमति प्राप्त कर ली।इस बातको जान- 
कर धर्माज्ञदने प्रसन्नचित्त हो प्रजावर्गकों बुलाया और इस 
प्रकार कहा--पप्रजागण | पिताने मुझे आपलोेगोके पालन 
और हित-साधनके लिये नियुक्त किया है | सर्वथा घर्म-पालनकी 
इच्छा रखनेवाले मुझ-जैसे पुत्र॒को पिताकी आशाका सदैव पालन 
करना चाहिये । पुत्रके लिये पिताके आदेशका पालन करनेफे 
सिवा दूसरा कोई धर्म नहीं है। अब मै दण्ड धारण करके 
राजाके पदपर स्थित हुआ हूँ। मेरे जीते-जी यहाँ कही यमराज- 
का शासन नहीं चल सकता | ऐसा समझकर आप सब 
लेगोको भगवान्‌ गरुडघ्वजका स्मरण तथा भगवदप॑णबुद्धिसे 
कर्म करते हुए उसके द्वारा भगवान्‌ जनादनका यजन करते 
कर पे भोगोसे ममता हटाकर अपनी अपनी 
जा त॑ कर्मद्वारा भगवानकी पूजा करनी चाहिये | 
इससे आपको अक्षय लोकोकी प्राप्ति शी पलक यह मैने 
भार्गसे एक अधिक मार्ग आपको दिखाया है। 
ब्क्षाप॑णभावसे कर्ममें संलभ होकर आप सघ छोग शानमे निपुण 


डक्षरस्ाग ] 





अनीषलीजधीओीडध ली लत ििलजी3न- 


हो जायें। एक्राइश्के दिन मोजन नहीं करना चाहिबे--- 
वह पिठाजीका दठाया हुआ सनातन मार्ग तो है ही; यह 
ब्रह्मनिषाल्प विशेत्र मार्ग आपके लिये मैंने बताया है| तत््व- 
देचा पुरुषों इस हह्मनिष्ञर्प मार्ग अवल्म्रन अवब्य 
करना चाहिये | इससे इस संसारमें पुन. नहीं आना पडता ।? 


का 
इन ग्रकार ठम्पूण प्रजाने अनुनपण नेक 





पूर्ण नुनपपूर्वक वारंबार आश्वातन 

देकर धर्माइद उनके गल्नमे लगे रहे | वे न तो दिनमें सोते 
यु जन 0 

ये ओर न रातमें ही। वे अपने झोवके बल्से धृथ्वीकों 


निष्कप्टक बनाते हुए सबंत्र भ्रमण करते ये | हाथीके मलक- 
७ ० ० [ 
पर रक्ल्य हुआ उनका नगाडा प्रतिदिन बजा और कर्तव्य- 
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( एक्रादद्ीवंयुक्त ) द्ादगीकोी उपवास करते हुए ममतासे 
रहित हो जाओ और नाना प्रक्ासके का्ोम देेशवर श्रीदरिका 
चिन्तन करते रहो | भगवान्‌ पुरुषोत्तम ही यज्र ओर श्दके 
मोक्ता है। उर्बमें दने आक्रग्ममें तथा सम्पूर्ण दष्टिम वे 
जगठीश्वर भगवान्‌ विः्णु व्यात्त हो रहे है | घर्म, अर्थ ओर 
कामर्प तरिवर्गजी मी इच्छा रखनेवाले सब मनुष्योको उन्हीं- 
का सरण करना चाहिये | इसी उ्रकार अपने वर्णाचित 
क॒र्नव्य-कर्मका आचरण करते हुए भी उन्हीं मगवान्‌ माघव- 
का चिन्तन करना चातयि | वे भगवान्‌ पुरुषोत्तम द्वी मोक्ता 
और मोग्य हैं- सब्र क्म्रोंमे उन्हींगा जिनियोग--उन्हींकी 
प्रसन्नताके लिये ऋमोका अनुष्ठान करना उचित है |? इस 
प्रकार भेवकी गर्जनाके समान गम्भीर खरसे डंका पीटकर 
श्रेष्ठ आह्मण उपर्युक्त बातें ुदरावा करते ये | ब्राह्मणो | इस 
चरह धर्मका सम्पादन करके घर्माज्नदके प्िताने जब यह जान 
लिया कि मेरा पुत्र मुझसे मी अविक कर्तव्यगरायण है तो वे 
अत्यन्त प्रसन्न हो छितीय छब्मीके समान सुद्योमित अपनी 
धर्मतक्ञीसे व्ोढे--सन्व्याव्ति ! में धन्य हैँ तथा श्रेष्ठ वर्ण- 
वाली देवि | तुम भी धन्य हो; क्योकि हम दोनोका पेंढा 
क्या हुआ पुत्र इस प्रथ्वीयर चन्द्रमके समान उज्ज्चछ 
कीतिसे प्रकाशित हो रहा है| सुन्दरी ! यह निश्चय है कि 
सठाचार ओर पयाक्रमसे सम्पन्न विनवश्चील एवं ग्रतापरी पुत्र 
प्रात दोनेषर उिताके लिये घरमें ही मोक्ष है। कि अब में 
प्रसन्नतापूर्वक शिक्तार खेलने एवं जंगली पश्ञुओंको मारनेके 
ल्यि बनें जार्ऊँगा | विद्याल्लोचने ! वहाँ खच्छन्द विचरते 
हुए में जन-रक्षाका कार्य करूँगा | 





४ ७->+-८&2£255-- 
रानी सन्ध्यावल्लीका पतिकों सगोंकी हिंसासे रोकना, राजाका वामदेवके आश्रमपर जाना 
तथा उनसे अपने पारिवारिक सुख आदिका कारण पूछना 





चसिष्ठजी कहते हैं--पविका यह वचन सुनकर विश्याल 
नेत्रॉवाली रानी उन्व्यावंदीने कह्य--राजन्‌ ! आपने पुत्रतर 
सातों दीपकि णल्नका भार रख दिया। जब वह स्गोंक्ी हिंसा 
छोड़कर बर्चेंद्वारा मगवान्‌ जनार्दनक्ी आरावना कीजिये और 
मोगोंद्नी अमिल्या त्यगकर ठेवनडी गद्डाक्ना सेवन कीजिये ] 
आपके लिये अब यहीं न्यादेचिंत्र कर्तव्य ६, मर्गंकि प्राण 





ना० यु० आँ० ६२-- 


लेना न्वायकी व्यत नहीं है। पुराणोंमे कहा गया है कि ्भहिंता 
परम धर्म दे। जो हिंसामे प्रह्॒त होता है उसका खास धर्म 
व्यर्थ हो जाता है। राजन ! विद्यानोंने जीव-हिंसा छ* मकारकी 
बतापी है। पहला हिंसक वह है जो हिंसाक्ा अनुमोदन करता 
है। दूसरा वह है; जो जीवओ मारता हैं | जो विश्वास पेंदा 


करके जींवकों फेंसाता है; वह तीसरे प्रकारका हिंतक है। मारे 
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हुए. जीवका मास खानेवाला चौथा दितक है; उस मासको 
पाकर तैयार करनेवाछ पॉचवो हिसक हैं ठथा राजन | 
जो यह उसका बेंट्वार करता है, बह छठा हितक दे है, वह छठा हिसक है। 
विद्वान, पुरुषोने हिंसायुक्त धर्मझों अधर्म ही माना है। 
धर्मात्मा राजाओम भी मुगोंके प्रति दया-भावका होना ही श्रेष्ठ 
माना गया है। मैंने आपके दितकी भावनासे ही बार वार 
आपकी मृगयासे रोकनेका प्रयत्न किया है ।? 


ऐसी बाते कहती हुई अपनी घर्मपत्नीसे राजा रुवमाद्दने 
कहा--“देवि। मै मगोकी हत्या नहीं करूँगा । मगयाके बहाने 
हाथमे धनुष छेकर वनमे विचरण करूँगा । वहाँ ज़ो मजाके 
लिये कण्ट्करूप दिसक जन्तु के उन्हींका वध करूँगा। 
जनपदमे मेरा पुत्र रहे और वनमे मै । वरानने । रजाको 
हिंघक जन्तुओ और छटेरोंसे प्रजाकी रक्षा करनी चाहिये । 
शुभे । अपने ग्रीरसे अथवा पुत्रके द्वारा प्रजाकी रक्षा करना 
अपना धर्म है। जो राजा प्रजाकी रक्षा नहीं कतार 
धर्मास्मा होनेपर भी नरकमे जाता है, अतः प्रिये ! मे 
हिंहाभावका परित्याग करके जन-रक्षाके उद्देश्यसे बनमे 
जाऊँगा 
रानी सब्ध्यावलीसे ऐसा कहकर राजा रुक्‍्साइुद अपने 
उत्तम अश्वपर आरूढ हुए। वह घोड़ा एथ्वीका आभूषण; 
चअन्द्रमाके समान धवल वर्ण और अश्वसम्बन्धी दोषोसे रहित 
था | रूपमे उच्चै.शरवाके समान और वेयमे वायुके समान 
था । राजा रुस्माद्नद प्रय्वीको कम्पित करते हुए-से चले। 
थे तपश्रेष्ठ अनेक देशोकों पार करते हुए चनमे.जा पहुँचे । 
उनके घोडेके वेगसे तिरस्कृत हो कितने ही हाथी, रथ और 
घोड़े पीछे छूट जाते थे। वे राजा रुवमाइद एक सी आठ 
योजन भूमि लॉबकर सहसा मुनियोके उत्तम आश्रमपर पहुँच 
गये। घेड़ेसे उतस्कर उन्होंने आशअमकी रमणीय थूमिमे मवेग 
किया; जहों केलेफ़े बगीचे आश्रमकी शोमा बढ़ा रहे ये | 
अगोक, वकुल (मौरकूसिरी » पृन्नाग ( नागकेसर ) तथा 
सरल ( अर्जुन) आदि दृक्षोसे वह स्थान घिरा हुआ था | 
राजाने उस आश्रमके भीतर जाकर द्विजश्रेष्ठ महर्षि वामदेवका 
दर्शन किया; जो अम्क्रे समान तेजस्री जान पड़ते थे । उन्हे 
बहुत से मिप्योने घेर ख़सख्ा था। राजाने मुनिको देखकर 
उन्हें आदरपूर्वऊ प्रधाम किया। उन महर्विने भी अ्य; पादय 
आदिके द्वारा राजाका मत्कार किया। वे कुणके आसनपर 
बैठकर हर्पभरी चाणीसे बोले---धमुने । आज मेरा पातक न 


55 २५४ इक ॥९ दि। 
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हो गया | मलीमोति ध्यानमे तत्पर रहनेवाले आप-जैसे 
महात्मके युगल चरणारविन्दोका दर्णन करके मैने समस्त 
पुण्य-कर्मोका फल ग्रात कर लिया |? राजा रुक्‍्माइदकी यह 
बात सुनकर वामदेवजी बड़े प्रसन्न हुए और कुशल-मद्नछ 
पूछकर बोले--(राजन्‌ ! ठुम अत्यन्त युण्यात्मा तथा भगवान्‌ 
विष्णुके भक्त हो | महामाग ! तुम्हारी दृष्टि पडनेसे मेरा यह 
आश्रम इस पृथ्वीपर अधिक पुण्यमय हो गया | भूसण्डलमे 
कौन ऐसा राजा होगा; जो तुम्हारी समानता कर सके। तुमने 
यमराजको जीतकर उनके लोकमे जानेका मार्ग ही नष्ट कर 
दिया । राजन्‌ ! सब लोगोंसे पापनाशिनी ( एकादगीसयुक्त ) 
दादशीका जत कराकर सबको तुमने अविनाभी बैकुण्ठधाममे 
पहुँचा दिया | साम, दान दण्ड और भेद--इन चार 
प्रकारके सुन्दर उपायोसे भूमण्डलकी प्रजाको सयमसे रखकर 
अपने कर्म या विपरीत कर्ममे छगी हुईं सब प्रजाकों तुमने 
भगवान्‌ विष्णुके घासमे मेज दिया | नरेश्वर । हम भी ठुग्दारि 
दर्शनकी इच्छा रखते थे सो तुमने खय दर्शन दे दिया । 
महीपार । चाण्डाल भी यदि भगवान्‌ विष्युका भक्त है तो 
वह दिजसे भी बढकर है और दिज मी याद विप्णुमकिते 
रहित है दो वह चाण्डाजते भो अधिक नीच है। भूपाल ।_ 


रो 


उत्तरभाग ] 
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पृथ्वीपर विप्णुमक्त राजा दुर्लम है? | जो राजा भगवान्‌ 


विप्णुका भक्त नहीं हैं; वह भूदेवी ओर रु्ष्मीदेवीकी कृपा 
नहीं प्राप्त कर सकता | तुमने भगवान्‌ विप्णुकी आराधना 
करके न्यायोचित कर्तव्यका ही पालन किया है। पते ! 
भगवानकी आराधनासे तुम धन्य हो गये हो और तुम्हारे 
दर्शनसे हम भी धन्य हो गये ।? 


वामदेवजीकों ऐसी बाते करते देख दृपश्नेष्ठ रुक्‍्माड्द, 
जो खभावसे ही विनयी थे; अत्यन्त नम्न होकर उनसे 
बोले-- द्विजश्रेष्ठ ! आपसे क्षमा मॉगता हूँ | मगवन्‌ ! आप 
जेसा कहते है, वैसा महान्‌ मैं नहीं हूँ । विप्रवर । आपके 
पवेरणोकी धूलके बराबर भी में नही हूँ | इस जगत्‌मे देवता 
भी कभी ब्राह्मणोसे बढ़कर नहीं हो सकते, क्योकि ब्राह्मणोके 
संतुष्ट होनेपर जीवकी भगवान्‌ विप्णुमे भक्ति होती है |? तब 
वामंदेवजीने उनसे कहा--“'राजन्‌ ! दस समय तुम मेरे 
घरपरं आये हो । ठ॒म्हारे लिये कुछ भी अदेय नहीं है; अतः 
बोलो) मै तुम्हे क्या दूँ १ महीपालव ! इस भूतलपर जो सबको 
अमीष्ट वस्तु प्रदान करता है ओर एकादशीके दिन डका 
पीयकर प्रजाको भोजन करनेसे रोकता है; उसके लिये क्‍या 
नहीं दिया जा सकता ।? 


तब राजाने हाथ जोडकर विप्रवर वामदेवजीसे कहा--- 
अह्मन! आपके युगल चरणोंके दर्जनसे मैंने सब कुछ पा 
लिया | मेरे मनमे बहुत दिनोसे एक सशय है। मै उसीके 
विषयमे आपसे पूछता हूँ, क्योकि आप सब सदेहोका निवारण 
करनेवाले ब्राह्मणणिरोमणि है। मुझे किस सत्कर्मके फलसे 
त्रिभुवनसुन्दरी पत्नी प्राप्त हुई है, जो सदा मुझे अपनी दृष्टिसे 
कामदेवसे भी अधिक सुन्दर देखती है | परम सुन्दरी देवी 
सन्ध्यावली जहाँ-जहाँ पैर रखती हैं; वहाँ-वहाँ पृथ्वी छिपी हुईं 
निधि गप्रकाणित कर देती है । उसके अड्भोमे बुढापेका प्रवेश 
नहीं होता। मुनिश्रेष्ठ | वह सदा गरत्कालके चन्द्रमाकी 
प्रभाके समान सुशोमित होती है | विप्रवर ! बिना आगके भी 
वह पडरस भोजन तेयार कर लेती है ओर यदि थोडी भी 
रसोई बनाती हैं तो उसमे करोंडो मनुष्य भोजन कर लेते 
है । वह पतित्रता; दानशीला तथा समस्त प्राणियोकों सुख 


देनेवाली है| ब्रह्मन्‌ू्‌! उसने सोते समय भी वाणीमात्रके 
द्वारा भी कभी मेरी अवहेलना नहीं की है। उसके गर्भसे 
जो पुत्र उत्पन्न हुआ है; वह सदा मेरी आनाके पालनमे 
तत्पर रहता है | द्विजश्रेष्ठ | ऐसा लगता है; इस भूतलूपर 
केवल मे ही पुत्रवान्‌ हूँ, जिसका पुत्र पिताका भक्त है और 
ग॒ुणोके सअहसे पितासे भी बढ गया है | मैं भूमण्डलमे केवल 
एक द्वीपके खामीरूपसे प्रसिद्ध था; किंठु मेरा पुत्र मुझसे बढ 
गया | वह सातो द्वीपोकी पैथ्वीका पालक है| विप्रवर ! वह 
मेरे लिये विद्युल्लेखा नामसे विख्यात राजकुमारीकों छे आया 
था और युद्धमे उसने विपक्षी राजाओको परास्त कर दिया 
था | वह रूप-सम्पत्तिसे भी सुमित है। उसने सेनापति 
होकर छः महीनेतक युद्ध किया और गत्रुपक्षके सेनिकोंको 
जीतकर सबको अख्नरहीन कर दिया। स्रीराज्यमे जाकर उसने 
वहाँकी स्रियोकों युद्धमे जीता ओर उनमेसे आठ सुन्द्रियो- 
को छाकर मुझे समर्पित किया तथा उन सबको मातुभावसे 
उसने बारबार मस्तक झुकाया। प्रथ्वीपर उसने जो-जो दिव्य 
बस्र तथा दिव्य रत्न प्रात किये; उन सबको छाकर मुझे दे 
दिया | इससे उसकी माताने उसकी बडी प्रशसा की | वह 
एक़ ही दिनमे अनेक योजन विस्तृत समूची प्रथ्यीको लॉघकर 
रातको मेरे पेरोमे तेल मालिश करनेके लिये पुन. घर छौट 
आता है । आधी रातमे मेरे गरीरकी सेवा करके वह द्वारपर 
कवच धारण करके खडा हो जाता है ओर नींदसे व्याकुछ 
इन्द्रियोवाले सेवकीकों जगाता रहता हैं| मुनिश्रेष्ठ | मेरा यह 
शरीर भी नीरोग रहता है | मुझे अनन्त सुख प्राप्त है और 
घरमे मेरी प्यारी पत्नी सदा मेरे अधीन रहती है | प्रथ्वीपर 
सब लोग मेरी आशाका पान करनेवाले हैं| किस कम्मके 
ग्रमावसे इस समय मुझे यह सुख मिला हे ? वह सत्कर्म इस 
जन्मका किया हुआ है या दूसरे जन्मका ? ब्रह्मन्‌ | आप 
अपनी बुद्धिसे विचारकर मेरा पुण्य मुझे बताइये | मेरे शरीरमें 
रोग नही है। मेरी पत्नी मेरे वशमे रहनेवाली है। घरमे 
अनन्त ऐश्वर्य है। भगवानके चरणोमे मेरी भक्ति है। 
विद्वानोमे मेरा आदर है और ब्राह्मणोंकों दान देनेकी 

मुझमें गक्ति है। अत. में ऐसा मानता हूँ कि यह सब 
किसी ( विशेष ) पुण्यकर्मका फल है |? 


+-+-+-कलसस 5622-72 


# अपचो5पि महीपाल विष्णुभक्तों द्विजाधिक ॥ विष्युभक्तविहांनस्तु द्विजोडपि श्रपचाधिक । 


दुरुसा भूप राजानो विष्णुभक्ता महीतले ॥ 


( ना० उत्तर० १० | ३७*इे८ ) 
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& भजख सतत विष्णु मालुष्यमतिदुलभम # 


रँ 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 








वामदेवजीका पूर्वजन्ममें किये हुए 'अशुल्यशयन-त्रत'को राजाके वर्तमान सुखका कारण, 
राजाका मन्दराचलपर जाकर मोहिनीके गीत तथा रूप-दशनसे मोहित होकर 


गिरना और मोहिनीद्वारा उन्हें 


०>औ३-७४१%२८८७७ 


वसिष्ठजी कहते है--राजाका यह वचन सुनकर 
महागानी मुनीश्वर वामदेवजीने एक क्षणतक कुछ चिन्तन 
किया । फिर राजाके सुख-सौभाग्यका कारण जानकर वे इस 
प्रकार बोले । 
वामदेवजीने कहा--महीपाछ ! तुम पूर्वजन्ममे शूद्र- 
जातिमे उत्पन्न हुए थे | उस समय दरिद्रता तथा दुष्ट भायनि 
तुग्हारा बढ़ा तिरस्कार किया था। तुम्हारी ञ््री पर-पुरुषका 
सेवन करती थी। राजन! तुम ऐसी ख्रीके साथ बहुत 
वर्षोतक निवास करते हुए. दुःखसे सतप्त होते रहे । 
एक समय किसी ब्राह्मणके ससर्गसे तुम ती्थयात्राके 
लिये गये; फिर सब तीथोंमे घूमकर ब्राह्मणकी सेवामे 
तत्पर हो, तुम परुण्यमयी मथुरापुरीमे जा पहुँचे | 
महीपते ! वहां ब्राह्मणदेवताके सड्से तुमने यमुनाजीके 
सब तीर्थेमि उत्तम--विश्रामघाट नामक तीर्थमे ज्लान करके 
भगवान्‌ वाराहके मन्दिर्मे होती हुई पुराणकी कथा सुनी; 
जो धअशृत्यशयन-म्रतःके विषयमे थी, चार पारणसे जिसकी 
सिद्धि होतो है, जिसका अनुशन कर लेनेपर मेघके समान 
ध्यामवर्ण देवेश्वर लक्ष्मीमर्ता जगन्नाथ, जो अशेष पापराशिका 
नाश करनेवाले है, प्रसन्न होते है। राजन्‌। तुमने अपने 
घर लोटकर वह पविन्र अश्नृन्यशयन-त्तत किया, जो घरमे 
परम अभ्युदय प्रदान करनेवाला है| महीपते | श्रावण 
मासऊी द्वितीयाको यह पुण्यमय-त्रत ग्रहण करना चाहिये | 
इससे जन्म; मृत्यु और जरावस्थाका नाश होता है। 
पृथ्वीपते । दस ब्रतमे फल, फूछ, धूप, लाल चन्दन; गय्यादान, 
वेत्दान ओर ब्राह्मण भोजन आदिके द्वारा लक्ष्मीसहित 
भगवान्‌ विप्णुकी पूजा करनी चाहिये । राजन्‌! तुमने यह 
सब दुख्तर कर्म भी पूरा किया । महीपते । तुमने जो पहले 
पुष्यके फलसरूप सुस्त विस्तारपूर्वक बताये हे, वे इसी अतसे 
प्राप्त कस सुनो--जिसके ऊपर भगवान्‌ जगन्नाथ प्रसन्न 
नें; उसके यहोंने सुल्र निश्चय हो नी 3. २3 
बसतके द्वारा श्रीहरिकी प्रजा करते हो | राजन । इससे ठम्हे 
निश्चितरूपसे भगवान्‌ विष्णुरा सायुज्य प्रात्त होगा । 


आश्वासन ग्राप्त होना 


राजा बोले--द्विजश्रेष्ठ | आपकी आशा हो तो मैं 
मन्द्राचलपर जानेको उत्सुक हूँ । राज्य-शासनका शुरुतर 
भार अपने पुन्नके ऊपर छोड़कर मैं हलका हो गया हूँ । अब 
मेरे कतंव्यका पालन भेरा पुत्र करेगा | 


राजाकी बात सुनकर वामदेवजी इस प्रकार बोले-- 
धतृपश्रेष्ठ  पुत्र॒का यह सबसे महान करत॑व्य है कि वह सदा 
प्रेमपूर्वंक पिताको क्लेशसे मुक्त करता रहे | जो मन वाणी 
और दशरीरकी ञक्तिसे सदा पिताकी आजाका पालन करता 
है, उसे प्रतिदिन गज्ञास्नानका फल मिलता है | जो पिंताकी 
आज्ञाका उल्लइ्न करके गद्लाल्लान करनेके लिये जाता हैः 
उस पुत्रकी शुद्धि नही होती--यह वैदिक श्रुतिका कथन 
है »| भूपाल | तुम इच्छानुसार यात्रा करो । तुमने अपना 
सब कतंव्य पूरा कर लिया |! 


मुनिके ऐसा कहनेपर भ्रीमान्‌ राजा रुक्‍्माइद धोड़ेपर 
चढकर शीघ्र गतिसे चले, मानो साक्षात्‌ वायुदेव जा रहे हो | 
सार्गमे अनेकानेक पर्वत, वन, नदी, सरोवर तथा उपबन 
जादि सम्पूर्ण आश्चर्यमय दृश्योंकी देखते हुए! वे राजाधिराज 
रुक्माइ्ृद थोड़े ही समयमे इवेतगिरि, गन्धमादन और 
महामेरुको छॉघकर उत्तर-कुरुवर्षको देखते हुए, मन्दराचल- 
पब॑तपर जा पहुँचे, जो सब ओरसे सुवर्णते आच्छादित था | 
वहाँ बहुत-से निर्शर झर रहे थे । अनेकानेक कन्दराएँ उस 
पर्वतकी शोभा बढा रही थी। सहस्तो नदियोसे पूर्ण मन्द्रा- 
चल गड़ाजीके शुम जल्से भी प्रक्षालित हो रहा था। यह 
सब देखते हुए, राजा रुवमाड्भद उस महापर्वतके समीप जा 
पहुँचे | तत्पश्चात्‌ उन्होंने समस्त मृग आदि पश्ुओं और 





#% एतड्ि,. परम कृत्य पुत्रस्य॒ नृपपुन्नव । 
यत्छेशात्‌ पित्तर प्रेग्गा विमोचयति सर्वदा ॥ 
पितुर्व॑चनकारी च्व मनोवाकायशक्तित । 
त्तस्य भागीरथीलानमहन्यहनि जायते ॥ 
निरस्थ पितृवाक्य तु॒ बजेत्सनातु सुरापगाम्‌ | 
नो शुद्धिस्तस्य पुत्र॒स्य॒इतीत्थ वैदिकी श्रुति ॥ 

( ना० उत्तर० ६१ । २१-२३ ) 


« राजाकी मोहिनीसे प्रणय-याचना, मोहिनीकी शत # 8९३ 











पक्षियोंके समुदायको एक सद्बभीतकी ध्वनिसे खिंचकर 
शीघ्रतापूर्वक एक ओर जाते देखा | वह ध्वनि मोहिनीके 


मुखसे निकले हुए. सद्भनौतकी थी | उनको जाते देख राजा 
रुक्‍्माज्ञद खय॑ मी उन्हींके साथ शीघ्रतापूवक चल दिंये | 
ह 4 0 /20 किन : रे मोहिनीके मुखसे निकले हुए सद्भीतकी ध्वनि राजाके भी 
। | ५ 2/// | ला हि / (५ शा / ० | !' | उन्होंने व... 
4 (7000 ३22 ,//6 | है // /।| /  कानमें पडी; जिससे मोहित होकर उन्होंने घोडा वहीं छोड़ 
॥ 7 कै 2 ध22/ ट्रः्। ५ |; | ५ ५ | | | ४ ॥| 
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समान कान्तिवाली एक दिव्य नारी पर्वतपर बैठी है; मानों 
गिरिराजनन्दिनी पार्वतीकी रूपराशि उसके रूपमे अमिव्यक्त 
हुई हो । उसे देखकर राजा उसके पास खडे हो उस 
मोहिनीका रूप निहारने छगे। देखते-देखते वे मोहित होकर वहीं 
गिर पडे | मोहिनीने वीणाको रख दिया और गीत बद 
कर दिया | वह देवी राजाके समीप गयी। मोहिनी 
संतत्त राजा रुक्‍्माइृदसे मधुर मनोरम वचनोंमे बोली-- 
(राजन ! उठिये | मै आपके वमे हूँ | क्‍यों मुच्छेसि आप 
अपने इस शरीरकों क्षीण कर रहे है। भूपाल ! आप तो 
पृथ्वीके इस महान्‌ भारकी तिनकेके समान समझकर ढोते 
आये हैं | फिर आज आप मोहित क्यों हो रहे हैं? हृढता- 
पूर्वक अपनेको सेमालिये । आप घीर है; वीर है। आपकी 
चेशऐँ उदारतापूर्ण है। राजराजेश्वर | यदि मेरे साथ अत्यन्त 
मनोरम एवं मनोंडनुकूछ क्रीडा करनेकी आपके मनमें 
इच्छा हो तो मुझे धर्मयुक्त दान देकर अपनी दासीकी भाँति 
मेरा उपभोग कीजिये |? 


राजाकी मोहिनीसे प्रणय-याचना, मोहिनीकी शर्त तथा राजाद्वारा उसकी स्वीकृति एवं विवाह 
तथा दोनोंका राजधानीकी ओर ग्रयान 
चसिष्ठजी कहते हँ--मोहिनीके इस प्रकार सुन्दर रमणियोको देखा किंतु ऐसा रूप मैंने कही नही देखा है, जैसा 


गे गद्दद किया है। वरानने ! में 
वचन घोलनेपर राजा रुक्‍्माज्ञद आँखे खोलकर गद्गद्‌ कण्ठसे कि विश्वविमोहन रूप ठुमने धारण 
बोले-बाले ! मैंने पूर्ण चन्द्रमाके समान सुन्दर मुलवाली बहुत-सी तुम्हारे दर्शनमात्रसे इतना मोहित हो गया कि तुमसे बाततक 


न 
नल 





४९४ % भजख सतत विष्णुं मालुष्यमतिदुलेभम्‌ # [ संक्षिप्त नारद्पुराण 
व्स्य्स्स््््ल्््स्स्ल्स्य्ल्य््य््य्य््ल्च्च्च््््््््््च्च््््लश्य्च््च्ल्््थच्ं्लस््क 
न कर सका और प्रृश्वीपर गिर पड़ा | मुझपर कृपा करो! आपके लिये ही इस खर्णमय मन्दराचलूपर आयी हूँ । 
तुम्होरे मनमे जो भी अभिलाप्रा होगी; वह सब मै तुम्हे केवल आपसे मन लगाये यहाँ तपस्थामे तत्पर थी 
दूँगा । मै सम्पूर्ण पृथ्वीको तुम्हारी सेवामे दे दूँगा। इसके और देवेश्वर भगवान्‌ शड्भुरका सगौतदानके दावारा पूजन 
साथ ही कोष) खजाना, हाथी; घोड़े) मन्‍त्री और नगर. रही थी | मुझे विश्वात है कि सगीतका दान देवताओंको 
भादि भी ठुम्होंर अधीन हो जायेंगे। तुम्हारे लिये मैं. अभि म्रिय है। सगीतसे सतुष्ट हो भगवान्‌ पश्ुपति तत्काल 
अपने आपको भी उम्हे अरपंण कर दूँगा; फिर घन रन देते है। तमी तो अपने प्रियतम आप महाराजकों मैने 
आध्टी तो बात शी जया है? लत: मोहिनी शंशापर पतन शीध्र पा लिया है । राजन ! आपका मुझपर प्रेम है और मै 

भी आपसे प्रेम करती हूँ !! राजासे ऐसा कहकर मोहिनीने 
हो जाओ उनका हाथ पकंड लिया | 


राजाका मधुर वचन सुनकर मोहिनीने मुसकराते तद्नन्‍तर राजाको उठाकर मोहिनी वबोली-- 


हुए उस समय उन्हे उठाया और इस प्रकार ह रो 
कहा--'्वसुधापते ! मै आपसे पर्वतोसहित पृथ्वी नहीं मेरे प्रति कोई शह्लछा न कीजिये । मुझे कुमारी 


मॉगती । मेरी इतनी ही इच्छा है. कि मै समयपर जो कुछ.“ रहित जानिये । महीपाल | गह्मसूत्रमे बतायी हुई 
कहूँ, उसका निःशक्क होकर आप पालन करते रहे । यदि विधिके अनुसार मेरे साथ विवाह कीजिये | राजन्‌ | यदि 
यह शर्त आप खीकार कर ले तो मै निःसदेह आपकी खजँविवाहिता कन्या गर्भ धारण कर ले तो वह सब वर्णोमे 


सेवा करूँगी ।? निन्दित चाण्डाल पुत्र॒कों जन्म देती है। पुराणमे विद्वान 
राजा वोले--देवि | तुम जिससे सतुष्ट रहो; वही प्पोंने तीन अकारकी चाण्डाल-योनि मानी है--एक तो 
शर्ते मै स्वीकार करता हैँ । वह जो कुमारी कन्यासे उत्पन्न हुआ है, दूसरा वह जो विवाहिता 


' भोहिनीने कहा--आप अपना दाहिना हाथ मुझे होनेपर भी सगोत्र कन्याके पेटसे पेदा हुआ है। दृपश्रेष्ठ ! 
दीजिये, क्योंकि वह बहुत धर्म करनेवाछ्य हाथ है| राजन्‌। वीय॑ंद्वारा आक्षणीके गर्मते उत्तन्न हुआ पुत्र तीसरे 
'उसके मिलनेसे मुझे आपकी बातपर विश्वास हो जायगा। डील है | महाराज | इस कारण मुझ कुमारी- 
आप घमंजील राजा हैं। आप समय आनेपर कमी असत्य के साथ आप विवाह कर लें। 
नहीं बोलेगे । तब राजा रुक्‍्माइृदने मन्दराचछपर उस चपलनयना 

राजन्‌ । मोहिनीके ऐसा कहनेपर महाराज रुक्‍्माड्भदका मोहिनीके साथ विधिपूर्वक विवाह किया और उसके ताथ 
मन प्रसन्न हो गया और वे इस अकार बोले--श्मुन्दरि। 'े डेएसे रहने लगे | 
जन्मसे लेकर अबत्तक मैने कभी क्रीडाविहारमें भी असत्य राजाने कहा--वरानने ! खर्गकी प्रासति भी मुझे बैसा 
भाषण नही किया है। लो) मैने पुण्यनचिहसे युक्त यह जल नहीं दे सकती जेसा खुख इस मन्द्राचल पर्वतपर 
दाहिना हाथ तुम्हें दे दिया | मैंने जन्मसे लेकर अबतक जो. * धीरे मिलनेसे प्राप्त हो रहा है। बाले । तुम यही मेरे साथ 
भी पुण्य किया है; वह सब) यदि तुम्हारी वात न मारने तो). ना मेरे राजमहरमे १ 
तुम्हारा ही हो जाय । मैने धर्मको ही साक्षीका स्थान दिया राजा रुक्‍्माइदकी बात सुनकर मोहिनोंने अनुरागपूर्वक 
है। कल्याणी । अब तुम मेरी पत्नी बन जाओ । मै इक्ष्याकु- और वाणीमे कहा--(राजन्‌ | जहोँ आपको सुल्ल मिले, वही 
कुल्में उतन्न हुआ हूँ मेरा नाम रुक्माइद है। मै महाराज मै भी रहेँगी। स्वामीका निवासस्थान घन-बैमव्ते रहित हो," 
ऋतध्वजञका पुत्र हूँ और मेरे पुत्रका नाम धर्माइद है। .._न्््प्पपप+++++++ 


तुम मेरी डर कह उत्तर देकर मेरे ऊपर कृपादृष्टि करो |? न्‍ िलललल पुराण रा विदु ॥ 

ड् सगोत्र 
के ऐसा कहनेपर मोहिनीने उत्तर देते हुए कहा-- अन्य, शोक द्वितीयका । 
हर म्रह्माजीकी पुत्री हूँ। आपकी कीति सुनकर झतीया लृपपुन्द ॥ 


( ना० उत्तर० १३९ ३-४ ) 


उत्तमाग | * #% घोड़ेकी आपसे कुचली हुई छिपंकलीकी राजाद्वार सेवा # 


छ्णए 


ल््य्श्च्च््च्च्स्च््च्स्स्स्व्वक्ल्््ििििट--_--क+--"[--------लहलह>लह>ह३२३ल0॥ऐ0यहीञील0ीलु.. 


तो भी पत्नीकों वहीं निवास करना चाहिये | उसके लिये पति- 
के सामीप्यको ही सुवर्गमय मेरु पर्वत बताया गया है। नारी- 
के लिये पतेके निवासखानको छोड़कर अपने पिताके घर भी 
रहना वर्जित है | पिताके खान और आश्रयमें आसक्त होने- 
वाली स्त्री नरकमें डूबती है| वह सब्र धर्मोसे रहित होकर 
सुकर-योनिमें जन्म छेती है# | इस प्रकार पतिके निवासस्थान- 
से अन्यत्र रहनेमें जो दोप है; उसे में जानती हूँ । अतः मैं 
आपके साथ ही चूँगी। सुखमें और दुःखमें आप ही मेरे 
खामी ६ 


मोहिनीका यह कथन सुनकर राजाका हृदय प्रसन्नतासें 
खिल उठा। वे उस सुन्दरीको हृदयसे लगाकर बोले--पप्रिये | 
मेरी समस्त पत्नियोंमें तुम्हारा स्थान सर्वोपरि होगा । मेरे घर- 
में तुम प्राणोंसे मी अधिक प्रिय बनकर रहोगी। आओ) अंब 
हमलोग सुखपूर्वक राजधानीकी ओर चलें |? राजा रक्‍माज्ञद- 
ने जब ऐसी बात कही; तब चन्द्रमाके समान मुखवाली 
मोहिनी उस पर्व॑तकी शोभाकों अपने साथ खींचती हुई. (राजा 
रुक्‍्माज्षदके साथ राजधानीकी ओर ) चली | 


“० <>पफे०--- 
घोड़ेकी ठापसे कुचली हुईं छिपकलीकी राजाद्वारा सेवा, छिपकलीकी आत्मकथा, पतिपर वशीकरण- 


का दृष्परिणाम, राजाके पुण्यदानसे उसका उद्धार 


वसिष्ठजी कहते हेँ--राजन्‌ ! वे दोनों पति-पत्नी 
मन्दराचलके शिखरसे प्रथ्वीकी ओर प्रस्थित हुए। मार्गमें 
अनेकों मनोदर पर्वतीय दृश्योंको देखते हुए क्रमशः नीचे 
उतरने लगे | प्ृष्वीपर आकर राजाने अपने श्रेष्ठ धोड़ेको 
देखा, जो वज़्के समान कठोर टर्पेसि धरतीको वेगपूर्वक खोद 
रहा था। उस भू-भागके भीतर एक छिपकली रहती थी। 
जब तीखी ठापसे वह घोड़ा धरती खोद रहा था; उसी समय 
बह छिपकली वहाँसे निकलकर जाने लगी | इतनेमें ही ठापके 
आवब्रातसे उसका शरीर विदीर्ण हो गया । दयाहु राजा 
दवमान्नदने जब उसकी यह दा देखी तो वे बड़े वेगसे दोड़े 
और वृक्षके कोमल पत्तेसे उन्होंने खय॑ उसे खुरके नीचेसे उठाया 
तथा घास एवं तृणसे भरी हुई भूमिपर रख दिया। तलश्षात्त्‌ 
उसे मृच्छित देख मोहिनीसे बोले--'छन्दरी ! शीघ्र पानी ले 
आओ | कमललोचने ! यह छिपकली कुचलकर मू्च्छित हो 
गयी दै | इसे उस जलूसे सींचूँगा ।” स्वामीकी आज्ञासे भोहिनी 
शीघ्र शीतल जल ले आयी | राजाने उस जलसे बेहोश पड़ी 
विज न न मम दिपकलीकों सींचा। राजन्‌ ! शीतल जलके अमभिषेकसे 


स्वपिवुर्वापि 





# भर्तस्वान॑ परित्वस्य 


सर्वधर्मविहीनापि. नारी 





वर्जितम्‌ ॥ पितृस्थानाश्रयरता 





उसकी खोयी हुई चेतना फिर लोट आयी । किसी _प्रकारकी 
चोट क्यों न हो) सबमें शीतल जलसे सींचना उत्तम माना गया 





तमसि , मज्जति । 








नारी 
भवति झकरी ॥ . 
हे ( ना० उत्तर० १३ । १८-१९ ) 


अब 33 पट टटा-लपपपमनपनननाननननिनननतनननननयानम आन 


है अथवा भीगे हुए बलसे सहता उसपर पही बपना दिल - पट्टी बॉधना हितकर 


माना गया है। राजन्‌ / जब छिपकली सचेत हुई तो राजाको सामने 
खड़े देख चेदनासे पीडित हो धीरे-धौरे इस प्रकार ( मनुष्य- 
की बोलीमे ) वोली--'महावाहु रुक्माज्ञद ! मेरा पूर्वजन्स- 
का चरित्र सुनिये | रमणीय शाकल नगरमे मैं एक ब्राक्षणकी 
पत्नी थी। प्रमो ! मुझमे रूप था- जवानी थी तो भी से 
अपने खामीकी अत्यन्त प्यारी न हो सकी । वे सदा मुझसे 
हेष रखते और मेरे प्रति कठोरत्ापूर्ण बाते कहते थे। 
महाराज ! तब मैने करोघयुक्त हो वशीकरण औषध प्राप्त करने- 
के लिये ऐसी लियोसे सलाह ली, जिन्हे उनके पतियोने कभी 
त्याग दिया था ( और किर वे उनके वशमे हो गये थे ) | 
भूपाल] मेरे पूछनेपर उन स्टियोने कह्य---ठुम्हारे पति अवश्य 
बशमे हो जायेंगे । उसका एक उपाय है । यहाँ एक 
सेन्‍्यासिनी रहती है उन्हींकी दी हुई दवाओपे हमारे पति 
वशमे हुए, ये । वरारोदे ! तुम भी उन्ही संन्यासिनीजीसे पूछी। 
वे तुम्हे कोई अच्छी दवा दे देगी। ठुम उनपर सदेह न 
करना।' राजन] तत्र उन स्वियोके कहनेंसे मै तुरत वहाँ उनके 
पास पहुँची और उनसे चूर्ण और रक्षायूत्न लेकर अपने पहिके 
पास लौट आयी और प्रदोषकाल्मे दूधके साथ वह चूण खामीको 
पिल दिया। साथ ही रक्षादूत्र/ उनके गछेमे बोध दिया! 
नपणेष्ठ ! जिस दिन स्वामीने वह चूर्ण पीया उसी दिनसे 
उन्हे क्षयका रोग हो गया और वे प्रतिदिन ढुबले होने छंगे। 
उनके युप्त अद्भमे घाव हो जानेसे उसमें दूषित जणजनित कीड़े 
पड़ गये। कुछ ही दिन बीतनेपर मेरे स्वामी तेजोहीन हो गये। 
उनदी इन्द्रियों व्याकुल हो उठी। वे दिन रात कन्‍्दन करते 
हुए मुझसे बार-बार कहने लगे--सुन्दरी ! मै तुम्हारा दास 
हूँ । ठुग्हारी शरणमे आया हूँ; अब कभी परायी स्त्रीके पास 
नही जाऊँगा । मेरी रक्षा करो ।' महीपते | उनका वह 
रोदन सुनकर में उन तापसीके पास गयी और पूछा-- 
करे पति किस प्रकार सुखी होगे ? अब उन्होंने उनके दाहकी 
शान्तिके लिये दूसरी दवा दी। उस दवाको पिला देनेपर मेरे 
पति तत्काल खस्य हो गये। तबसे मेरे स्वामी मेरे अधीन हो 
गये और मेरे कथनामुसार चलने लगे। तदनन्तर कुछ कालके 
बाद मेरी सत्यु हो गयी ओर में नरक-यावनामे पड़ी । मुझे 
तोबेके भाड़मे रखकर पंद्रह युगोतक जलाया गया। जब थोड़ा- 
सा पातक शेष रह गया तो में इस प्थ्वीपर उतारी गयी और 
यमराजने मेरा छिपकरलीका रूप वना दिया । राजन्‌ | उस 
रूपमे यहाँ रहते हुए मुझे दस हजार वर्ष ब्रीत गये । 


«७ भजरव खत दिष्णु भालुष्यमतिदुलेमम्‌ * 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 


धभूपाल ! यदि कोई दूसरी युवती भी पतिके लिये वशीकरण- 
का प्रयोग करती है तो उसके सारे धर्म व्यर्थ हो जाते हैं 
और वह दुशचारिणी ररी तप्रेफे भाड़मे जलायी जाती है। 
पति ही नारीका रक्षक है? पति ही गति है तथा पति ही 
देवता और गुरु है | जो उसके ऊपर वशीकरणका पयोग 
करेंगी; वह कैसे सुख पा सकती है ! वह तो सेकड़ों बार 
पशु पक्षियोकी योनिमे जन्म लेती और अन्तर्में गल्ति कोदके 
शेगते युक्त सी होती है। अत महाराज ! स्नियोकों सदा 
अपने खामीफे आदिशका पालन करना चाहिये #। राजव ! 
आज मै आपकी शरणमे आयी हूँ । यदि आप विजया द्वादशी- 
जनित पुण्य देकर मेरा उद्धार नहीं करेगे तो में फिर पातक- 
युक्त कुत्तित योनिमे ही पड़ जाऊँगी । आपने जो सरयू और 
ग्लाके पापनाशक एवं पुण्यमप्र सगम तीर्यमे भवण नक्षत्रयुक्त 
दवादशीका मत किया है। वह पुण्यमयी तिथि प्रेतयोनिसे छुड़ाने- 
वाली तथा मनोबाओ्छित एल देनेवाली है। भूपाल | उस 
तिथिको जो मनुप्य घरमे रूकर भी भगवान्‌ भीहरिका स्मरण 
करते है; उन्हे भगवान्‌ सब तीथोंके फलकी प्रात्ति करा देते 
है । भूपते | विजयाके दिन जो दानः जप हम और देवा- 
राघन आदि किया जाता है, वह सब्र अक्षय होता है; जितका 
ऐमा उत्कृष्ट फल है उसीका पुण्य मुझे दीजिये | द्वादशीको 
उपवास करके पयोदशीको पारण करनेपर मनुष्य उस एक 
उपचासके बदले बारह वर्षोके उपयासका फल पाता है। 
महीपाल | आप इस प्रथ्वीपर धर्मके राक्षात्‌ ख़रूप तथा 
यमराजके मार्गका विध्वस करनेयाले € दया करके मुझ 
दुखियाका उद्धार कीजिये ।' 
छिपकलीकी बात सुनकर मोहिनी घोली--'प्रभो ! मनुष्य 
अपने ही कियेका खुल और हुःखरूप फल भोगता है; अतः 
खामीके प्रति दुष्ट भाव रखनेवाली इस पापिनीसे अपना क्‍या 
प्रयोजन है; जिसने रक्षायत्न और चूर्ण आदिके द्वारा पतिको 
वशमे कर रदखा था। इस पापिनीको छोड़िये, अब हम 
दोनो नगरकी ओर चले । जो दूसरे लछोगोके व्यापारमे फेंसते 
है, उनका अपना सुख नष्ट होता है ।? 
# यान्यापि युवतिभूप भर्तुवेरर्य समाचरेद । 
बयापर्मा इुरचारा दश्छे त्तामआाए्के ॥ 
भतो नाथो गतिमेतों देवत गशुरुरेब च। 
तत्य वसयें चरेया तु सा कय चुखमाप्लुयात्‌ ॥ 
तिय॑ग्योनिशत याति कमिकुछसमन्विता । 
तस्ाद्पार कर्तव्यं॑ सौमिसंतंवच. सदा ॥ 
( ना० उत्तर० ३४ । ३९--रै ) 


अतक्तरेभांग ) 


« मीहिनौके साथ राजां रुफ्माइद्का वेंदिश नगरको प्रस्थान *- 
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रुक्‍्माइदने कहा-अहामपुत्री | हुमने ऐसी वात केसे 
कही १ सुमुखि । साधुपुरुषोका बर्ताव ऐसा नहीं होता है। 
जो पापी और दूसरोको सतानिवाले होते है, वे ही केवल अपने 
सुखका ध्यान रखते है | सूर्य, चन्द्रमा, मेघ, प्रथ्वी, अग्नि 
जल, चन्दन, वृक्ष और संतपुरुष परोपकार करनेवाले ही 
होते है। वरानने ! सुना जाता है कि पहले राजा हस्थश्रिन्द्र 
हुए थे; जिन्हे ( सत्यरक्षाके लिये ) ऋ्ली और पुत्रको बेचकर 
चाण्डालके घरमे रहना पडा । वे एक दु.खसे दूसरे भारी 
डुशखमे फेंसते चले गये, परंतु सत्यसे विचलित नहीं हुए, | 
उनके सत्यसे संतुष्ट होकर इन्द्र आदि देवताओने महाराज 
हरिअ्न्दको इच्छानुसार वर मॉगनेके लिये प्रेरित क्िया३ तब 
उन सत्यपरायण नरेचने ब्रह्मा आदि देवताओसे कहा---देवगण ! 
यदि आप संतुष्ट हैं ओर मुझे वर देना चाहते है, तो यह वर 
दीजिये---'यह सारी अयोध्यापुरी बाल, इद्ध। तरुण- स्त्री: 
पशु) कीट-पतंग और बृक्ष आठिके साथ पापयुक्त होनेपर भी 
खर्गलोकमे चली जाय और अयोध्यामरका पाप केवल में 
लेकर निश्चितरूपसे नरकमे जाऊँ। देवेश्वरों | इन सब लोगो- 
को प्रृथ्वीपर छोडकर में अकेला खर्गमे नहीं जाऊँगा | यह 
मेने सच्ची वात बतायी है।? उनकी यह हृढता जानकर 
इन्द्र आदि देवताओने आजा दे दी और उन्‍्हींके साथ वह सारी 
पुरी खर्गलोकसे चली गयी। देवि ! महर्षि दधीचिने देवताओ- 
को देत्योसे परास्त हुआ सुनकर दयावश उनके उपकारके 
लिये अपने गरीरकी हड्डियोंतक दे दीं | सुन्दरी ] एवंकालमे 
राजा शिविने कबूतरकी प्राणरक्षाके लिये भूखे बाजकों अपना 
मास दे दिया था। वरानने | प्राचीनकालमे इस पृथ्वीपर 
जीमूतवाहन नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये ह, जिन्‍्होने एक 
सर्पकी प्राणरक्षेके लिये अपना जीवन समर्पित कर दिया 
था । इसलिये देवि | राजाको सदा दयाहु होना चाहिये । 
शुभे ! बादल पवित्र ओर अपविन्र स्थानर्मे भी समानरूपसे 
वर्षा करता है | चन्द्रमा अपनी शीतल किरणोसे चाण्डालो 
ओर पतितोको भी आह्ाद प्रदान करले हैं | अतः सुन्दरि ! 


इस दुलिया छिपकलीकों मे उसी प्रकार अपने पुण्य देकर 
उद्धार करूँगा; जैंसे राजा ययातिका उद्धार उनके नातियो- 
ने किया था । 

इस प्रकार मोहिनीकी वातका खण्डन करके राजाने छिपकली- 
से कहा--५मैंने विजयाका पुण्य तुम्हे दे दिया, दे दिया। अब 
ठुम समस्त पापोसे रहित हो विष्णुलोकको चली जाओ |' भूपाल ! 
राजा उक्‍्माह्दके ऐसा कहनेपर उस स््रीने सहसा छिपकलीके 
उस पुराने शरीरकों त्याग दिया और दिव्य शरीर धारण 
करके दिव्य वन्त्राभूषणोसे विभूषित हो वह दसो दिगाओको 


| 


! 
| 


॥ 


हद 





है | 
अद्भुत वैष्णव धामको 
चली गयी। वह बैकुण्ठघाम योगियोके लिये भी अगम्य है | 
वहाँ अग्नि आदिका प्रकाश काम नहीं देता | वह खर्य॑ 
प्रकाश, श्रेष्ठ; वरणीय तथा परमात्म-खरूप है; अत. राजन ! 
यह अग्निको भी प्रकाश देनेवाली विजया-द्वादशी ( वामन- 
द्वादशी ) सम्पूर्ण जगत्को प्रकाण देनेके लिये प्रकट हुई है । 


+-<><नैनल-- 
. मोहिनीके साथ राजा रुक्माड्रदका वेदिश नगरकों प्रझान, राजकुमार धर्माद्दका स्वागतके लिये 
मार्गमें आगमन तथा पिता-पुत्र-संवाद 
-+न्फएलिसरिंकरर- 


चसिष्ठजी कहते है-छिपकलीको पापसे मुक्त करके 
राजा रुक्‍्माद्दद बड़े प्रसन्न हुए और वे मोहिनीसे हँसते हुए 
बोढे--घोड़ेपर शीघ्र सवार हो जाओ ।? राजाकी बात घुन* 


भा० पु० आँ० द३०- 


कर मोहिनी वायुके समान वेगवाले उस अश्वपर पतिके साथ 
सवार हुईं | राजा रुवमाह्लद बडे हर्षके साथ मार्गमे आये 
हुए इक्ष, पर्वत, नदी, अत्यन्त विचित्र वन, नाना प्रकारके 


- & सजख सतत विष्णु मालुष्यमतिडुलभम्‌ -# 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 
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मुग) ग्राम) दुर्ग) देश, झम नगर. ब्रिचित्र सरोवर तथा 
परम मनोहर भूभागका दर्शन करते हुए वैदिश नगरमें आये; 
जो उनके अपने अधीन था | शुप्तचरोंके द्वारा महाराजके 

आगमनका समाचार सुनकर  राजकुसार :धर्मान्षद हर्षमें भर 
गये और अपने वशव॒र्ती राजाओंसे पिताके सम्बन्ध॑में इस 
प्रकार बोलें--ध्तूपवरो | मेरे पिताका अश्व इधर आ पहुँचा 
है इंसलिये हम संब छोग महाराजके सम्मुख चलें | जो 
पुत्न पिताकें आनेपर उनकी अग्रवानीके लिये सामने नहीं 
जाता, वह चोदह इन्‍्द्रोंके राज्यकाछतक घोर नरकमें पड़ा 
रहता है | पिताके स्वागतके लिये सामने जानेवाले पुत्रकों पग- 
पगपर यशका फछ-प्रास्त होता है--ऐसा पौराणिक द्विज कहते 
हैं# । अतः उठिये; मैं आपलोगोंके साथ पिताजीकों प्रेम- 
पूर्वक प्रणाम करनेके लिये चल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लिये 
देवताओंके भी देवता हैं |? 


तदनन्तर उन सब राजाओंने “तथास्तु! कहकर, धर्मान्भद्‌ 
की आंशा स्वीकार की । फिर राजकुमार घर्माड्रद उन सबके 
साथ एक कोसतक पेंदल चलकर पिताके सम्मुख गये | मार्ग- 
में दूरतक बढ़ जानेके बाद उन्हें राजा रुक्माज्ञद मिले | पिता- 
को पाकर धर्माज्ञदने राजाओंके साथ घरतीपर मस्तक रखकर 
भक्ति-मावसे उन्हें प्रणाम किया | राजन | महाराज रुक्‍्माज्ञदने 
देखा कि मेरा पुत्र प्रेमवश अन्य सब नेरेशोके साथ खागतके 
लिये आया है और प्रणाम कर रहा है, तब वे घोड़ेसे उतर 
पढ़े और अपनी विशाल भुजाओंसे पुत्रको उठाकर उन्होंने 
हृदयसे लगा लिया । उसका मस्तक दूँघा और उस समय 
धमाज्भदसे इस प्रकार कहा--४पुत्र | तुम समस्त प्रजाका 
पालन करते हो न ? अन्नुओंको दण्ड तो देते हो न ! खजानें- 
को न्यायोपाजित धनसे भरते रहते हो ने. १ आह्मणोंकों अधिक 
संख्यामें स्थिर वृत्ति तुमने दी है न? तुम्हारा शील-खमाव सब- 
को रुचिकर प्रतीत होता है न? तुम किसीसे कठोर बातें तो नहीं 
कहते ? अपने राज्यके भीतर प्रत्येक पुत्र पिताकी आज्ञाका पालन 


करनेवाछा है न १ बहुएँ सासका कहना मानती हैं न ? अपने . 


खामीके अनुकूछ चलती. हैं न! तिनके ओर घाम्से भरी 
हुई गोचरमभूमिमें जानेसे गौओंको रोका' तो नहीं जाता ? 
अन्न आदिके तोल और माप आदिका तुम रुद्या निरीक्षण तो : 


॥,एौाएे्रभ/शणशननाणणननाणशणणनाणणणननानााााााााा 933 अमन कदम क लिप 
', ऋ सम्मुख जजमानस्थ पुत्रस्यपितर अति ।, - 


 पदे पदे यशफलं ओ्रोचु: पौराणिका छ्िजा: ॥ 
* '  -( ना० उत्तर० १५। १४:) 


करते हो न ? वत्स ! किसी बड़े कुठम्बवाले शहस्थको 
उसपर अधिक कर छगाकर कष्ट तो नहीं देते ! तुम्हारे राज्यम्ें 
कहीं भी ,मदिरापान , और ,जूआ आदिका खेल तो नहीं 
होता ? अपनी सब माताओंकों समानभावसे देखते हो न ! 
वत्स :.].. छोग एकादशीके .दिन भोजन तो नहीं करते! 
अमावास्याके : दिन छोग श्राद्ध करते हैं न ! प्रतिदिन रातके 
पिछले पहरमें तुम्हारी. नींद खुल. जाती है न १ क्योंकि 
( अधिक ) निद्रा अधर्मका मूल दे | निद्रा पाप बढ़ानेवाली 
है। निद्रा दरिद्रताकी जननी तथा कल्याणका नाश करनेवाली 
है । निद्वाके. वशर्मे रहनेवाछा राजा अंधिक दिनोंतक एथ्बी- 
का शासन, नहीं कर. सकता | निद्रा व्यभिचारिणी ख्रीकी 
भाँति अपने स्वामीके छोक-परलोक दोनेंका. नाश करने- 
वाली है |? ह 
पिंताके इस अकार पूछनेपर राजकुमार भवर्मान्जदने 
महाराजकों बार-बार प्रणाम करके कहा--तात | इन सब 
बातोंका पालन किया गया है ओर आगे भी आपकी आशा- 
[ पान करूँगा । पिताकी आज्ञा पान करनेवाले पुत्र 
तीनों लोकोंमें धन्य माने जाते हं। राजन ! जो पिताकी 
बात नहीं मानता, उसके लिये उससे बढ़कर और पातक 
क्या हो सकता है? जो पिताके वचनोंकी अवहेलना करके 
गज्ञा-स्नान करनेके लिये जाता है और पिताकी- आज्ञा- 
का पालन नहीं करता; उसे उस तीर्थ-सेवनका फूल नहीं 
मिलता %&। मेरा यह शरीर आपके अधीन है। यह जीवन 
भी आपके ही अधीन है। मेरे धर्मपर भी आपका ही 
अधिकार है और आप ही मेरे सबसे बड़े देवता हैं |? अनेकों 
राजाओंसे पिरे हुए, अपने पुत्र धर्माज्षदकी यह बात सुनकर 
महाराज रुवमाज्ञदने पुनः उसे छातीसे छगा लिया और इसे 
प्रकार कहा--'बेटा | तुमने ठीक कहा है; क्योंकि तुम धर्म- 
के ज्ञाता हो.। पुत्रके लिये पितासे बढ़कर दूसरा कोई देवता 
नहीं है। बेटा] तुमने अनेक राजाओंसे सुरक्षित सात 
ह्वीपवाली प्रथ्वीकों जीतकर जो उसकी भलीमांति रक्षा की 
है; इससे तुमने मुझे- अपने मस्तकपर ब्रिठा लिया । छोकमें 





हा 
,“# पितुर्व॑चनकर्तार: पुत्रा धन्‍या जगलये । 


कि. तत: पातक॑ राजन यो न कुर्यालितुर्व॑च: ॥ 

« पितृवाक्यमनादुत्य॒ मजेत्स्नातुं.. त्रिमार्गगाम्‌ । 

' न तत्तीर्षफलं भुड्क्ते यो न कुर्यात्‌ पितुर्वचः ॥ 
-('ना० उत्तर० १५ | ३४-३५ ) 
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हि । 


उत्तरसाग ] 


यही सबसे बड। सुख है, यही अक्षय स्वर्गलोक है कि प्रथ्वी- 
पर पुत्र अपने पितासे अधिक यशख्ी हो । तुम सद्गुणपर 
चलनेवाले तथा समस्त राजाऑपर शासन करनेवाले हो । 
तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया; ठीक उसी तरह जैसे शुम 
एकादशी तिथिने मुझे कृतार्थ किया है ।? 

पिताकी यह बात सुनकर राजपुत्र धर्माज्वदने पूछा-- 
(पिताजी ! सारी सम्पत्ति मुझे सौपकर आप कहाँ चले गये 





+ धघर्मौड़दद्वारा मोहिनीका सत्कार * 


माच्म होता है, ये साक्षात्‌ गिरिराजनन्दिनी उम्रा है अथवा 
क्षीरसागर-कन्या लक्ष्मी हैं? अहो | ब्रह्माजी रूप-रचनामे 
कितने कुशल है, जिन्होंने ऐसी देवीका निर्माण किया है। 
राजराजेश्वर ! ये खर्णगौरी देवी आपके घरकी शोभा बढाने- 
योग्य है। यदि इनकी-जेसी माता मुझे प्राप्त हो जायें तो 
मुझसे बढकर पुण्यात्मा दूसरा कौन होगा |? 





धर्माड्दद्वारा मोहिनीका सत्कार तथा अपनी माताकों मोहिनीकी सेवाके लिये 
एक पतित्रता नारीका उपाख्यान सुनाना 


>> +-<<९न-4-+०२० 


वसिष्ठजी कहते है--धर्माज्ञदकी बात सुनकर 
रुकमाड् दको बडी ग्सन्‍्नता हुई । वे बोढे--'बेट | सचमुच 
दी ये ठग्हारी माता है। ये ब्रह्माजीकी पुत्री है। इन्होंने 
बाल्यावस्थासे ही मुझे प्राप्त करनेका निश्चय लेकर देवगिरिपर 
कठोर तपस्या प्रारम्म की थी । आजसे पढद्रह दिन पूर्व मै 
घोड़ेपर सवार हो अनेक धाठुओसे सुशोमित गिरिश्रेष्ठ 
मन्दराचलपर गया था | उसीके शिखरपर यह बाला भगवान्‌ 
महेश्वरको प्रसन्न करनेके लिये सगीत सुना रही थी। चहीं 
मैंने इस सुन्दरीका दर्शन किया और इसने कुछ प्रार्थनाके 
साथ मुझे पतिरूपमे वरण किया । मैंने भी इन्हे दाहिना हाथ 
देकर इनकी मेँहमोंगी वस्तु देनेकी प्रतिग की और 
मन्दराचलके शिखरपर ही विश्वाल ने्ोंवाली अ्रह्मपुत्नीको 
अपनी पत्नी बनाया | फिर प्रथ्वीपर उतरकर घोड़ेपर 
चढा और अनेक पर्वत, देश, सरोवर एवं नदियोंकों देखता 
हुआ तीन दिनमे वेगपूर्वक चलकर ठ॒म्हारे समीप आया हूँ ।? 


पिताका यह कथन सुनकर शज्नुदमन धर्माद्षदने घोडेपर 
चढी हुई मातके उद्देश्येसे धरतीपर मस्तक रखकर प्रणाम 
करते हुए. कहा--“देवि | आप मेरी माँ है; प्रसन्न होइये | 
सै आपका पुत्र और दास हूँ। माता ! अनेक राजाओं- 
के साथ मै आपको प्रणाम करता हूँ |? राजन्‌ ।! मोहिनी 
राजपुत्र धर्माज्ञदको धरतीपर गिरकर प्रणाम करते देख 
घोड़ेसे उतर पडी और उसने दोनों वाहोंसे उसे उठाकर 
हृदयसे छगा लिया | फिर कमलनयन पधर्माद्गभदने मोहिनीकों 
अपनी पीठपर पेर रखवाकर उस उत्तम घोडेपर 





चढ़ाया । राजन्‌ ] इसी विधिसे उसने पिताको भी धघोडेपर 
बिठाया । तत्पश्चात्‌ राजकुमार धर्माज्ञर अन्य राजाओंसे 
घिरकर पेदल ही चलने छगे। अपनी माता मोहिनीकों 
देखकर उनके शरीरमे हर्षातिरिकसे रोमाञ्न हो आया और 
मेघके समान गम्भौर वाणौमे अपने माग्यकौ सराहना करते 


७०० 


“ भजख सतत विष्णु माहुष्यमतिदुर्लभम्‌ * 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 








हुए वे इस प्रफार बोछे--४एक माताओं प्रणाम करनेपर पुत्र- 
को समी प्रथ्वीकी परिक्रमाफा फल प्राप्त होता है; इसी 
प्रकार बहुत सी माताओंको प्रणाम करनेपर मुझे महान्‌ पुण्य- 
की प्राप्ति होगी |? राजाअंसे विस्कर दस प्रफारकी बातें करते 
हुए धर्माज्ददने परम समृद्विशाढी रमणीय वेदिण नगरमे 
प्रवेश किया । मोहनीके साथ घोड़ेपर चढ़े हुए. राजा 
रक्‍्माड्दद भी तत्काल वहाँ जा पहुँचे। तदनन्तर राजमहलफे 
समीप पहुँचकर परिचारकॉसे पृजित हो राजा घोड़ेसे उतर 
गये और मोहिनीसे इस प्रकार बोढे--सुन्दारिं | तुम अपने 
पुत्र धर्मा्वदके घरमे जाओ । ये गुणोंके अनुरूप तुम्हारी 
गुरुजनोचित सेवा करेंगे |? ' 

पतिके ऐसा कहनेपर मोहिनी पुत्रके महलकी ओर चली । 
धर्माद्भदने देखा, पतिकी आजासे माता मोहिनी मेरे महलकी 
ओर जा रही हैं । तब उन्होंने राजाओंकों वहीं छोड़ दिया 
और कहा; “आपलोग हरे । में पिंताकी आजासे माताजीकी 
सेवा करूँगा |? ऐसा कहकर वे गये ओर माताऊ़ो घरमे ले 
गये । पद्रह पग चलनेके बाद एक पलगके पास पहुँचकर 
उन्होंने माताको उसपर ब्रिठाया । वह पलंग सोनेका बना 
और रेगमी सूतसे बुना हुआ था| अतः मजबूत होनेके साथ 
ही कोमल भी था | उस पलगमे जहों तहों मणि और रत्न 
जड़े हुए ये | मोहिनीकों पछंगपर बेठाकर धर्मा्नदने उसके 
चरण घोये । सध्यावलीके प्रति राजकुमारके मनमे जो गौरव 
था; उसी भावसे वे मोहिनीको भी देखते थे । यद्यपि थे 
सुकुमार एवं तरुण थे और मोहिनी भी तन्वद्ी तर्णी थी 
तथापि मोहिनीके प्रति उनके मनमें तनिक भी दोप या 
विकार नहीं उत्न्न हुआ | उसके चरण घोकर उन्होंने उस 
चरणोढकको मस्तऊपर चढाया और विनम्न होकर कहा-- 
को । आज मे बडा पुण्यात्मा हूँ )? ऐसा कहकर धर्माड्नदने 
खय तथा दूसरे नर नारियोंके सयोगमे मोहिनी मात्ताऊे श्रमका 
निवारण क्रिया और प्रसक्नतापूर्वक उनके लिये सब प्रकारके 
उत्तम भोग अर्पण किये । क्षीरसागरका मन्थन होते समय जो 
दो अम्तवर्पी कुण्डल प्राप्त हुए थे, उन्हे धर्माड़दने पाताल्मे 
जाकर दानवोंको पराजित करके प्राप्त किया था । उन दोनों 
कुण्डलोंकों उन्होंने खय मोहिनीके कानोंमें पहना दिया | 
अविलेके फल बरावर सुन्दर मोतीके एक हजार आठ दानोका 
बना हुआ सुन्दर हार मोहिनी देवीके वक्षःस्थलपर धारण 
कराया। सौ भर सुवर्णका एक निष्क ( पदक ) तथा सहसों 
हीरोंसे विभूषित एक सुन्दर छघूत्तर हार भी उस समय 
राजकुमारने माताको मेंट क्रिया। दोनों हाथोंमे सोलह-सोलह 





रत्नमयी चूडियों, जिनमे हीरे जड़े हुए थे; पहनाये | 
उनमेसे एक एककरा मूल्य उसकी कीमतकों समझनेवाले 
छोगोने एक-एक करोड स्वर्ण-मुद्रा निश्चित किया था | केयूर 
और नूपुर भी जो सर्थके समान चमऊनेवाले थे, राजऊुमारने 
उसे अत कर दिये | उस समय धर्माद्ठढठका अड्ढ-अड्ढ 
आनन्दसे पुलकिंत हो उठा था | पूर्वकालमें ट्रिण्यिकणिपुकी 
जो त्रिछोउसुन्दरों पत्नी थी; उसके पास विद्युतके समान 
प्रकाशमान एक जोड़ा सीमन्त (ज्रीग्रफूछ ) था । कह 
पतित्रता नारी जय पतिके साथ अग्निर्मे प्रवेश करने लगी तो 
अपने सीमन्तको अत्यन्त दुःखके कारण समुद्रमें फैक दिया। 
कालान्तरमें धर्माइठफे पराकमसे सतुष्ट हो समुद्रने उन्हें वे 
दोनों रन भेंट कर दिये । धर्माद्गदने प्रसब्नतापूर्वक वे दोनों 
सीमन्त भी मोटिनी माताफ़ों दे दिये । अत्यन्त मनोहर दो 
सुन्दर साड़ियों ओर दो चोलियों, जिनकी कीमत कोटि 
सत्स खर्णमुद्रा थी, धर्माद्भबने मोहिनीकों भेंट कीं। 
दिव्य माल्य; उत्तम गन्धसे युक्त दिव्य अनुलेपन जो सम्पूर्ण 
देवताअंकि गुरु वृदस्पतिजीके सिद्द हाथसे तैयार किया हुआ 
तथा परम दुर्लभ था और जिसे वीर धमद्विदने सम्पूर्ण 
द्वीपोंकी विजयफे समय प्राप्त किया था, मोहिनी देवीकों दे 
दिया । राजन्‌ ! इस प्रकार मोहिनीको विभूषित करके 
राजऊुमारने बडी भक्तिके साथ पड़रस भोजन मेंगाया और 
अपनी माताके हायसे मोटिनीको भोजन कराया | 


बहुत समझा-बुझाकर माता सध्यावलीको इस सपत्नीसेवाके 
लिये तैयार कर लिया था | उन्होंने कहा था--:देवि । मेरा 
और हठ॒ग्हारा कर्तव्य है कि राजाकी आजाका पालन करें । 
खामीको स्नेहकी दृष्टिसे जो अधिक प्रिय है; उसके साथ 
स्वामीका स्नेह छुड़ानेके लिये जो सौतिया-डाह करती है; वह 
यमलोकृमे जाकर तंबिके भाडमे भूँजी जाती है | अतः 
पतित्रता पत्नीका करत॑व्य है कि जिस प्रकार स्वामीकों सुख 
मिले, वेसा ही करे | श्रेष्ठ वर्णवाली मूँ ! स्वामीकी ही भांति 
उनकी प्रियतमा पत्नीको भी आदरकी दृष्टिसे देखना चाहिये । 
जो सपत्नी अपनी सौतको पतिकी प्यारी देख उसकी सदा 
सेवा-झुभ्ूपा करती है, उसे अक्षय लोक प्राप्त होता है । 

प्राचीनकालल्‍्की बात है; एक दुष्ट प्रकृतिका शूद्ध था; 
जिसने अपने सदाचारका परित्याग कर दिया था | उसने 
अपने घरमे एक वेश्या लाकर रख ली | शूद्रकी विवाहिता 
पत्नी भी थी; कितु वह वेदया ही उसको अधिक प्रिय थी | 
उसकी स्त्री पतिको प्रसन्न रखनेवाली सती थी | वह वेश्याके 


उत्तरभाग ] 
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साथ पतिकी सेवा करने लगी । दोनोंसे नीचे स्थानमे सोती 


और उन दोनोंके हितमे छगी रहती थी । वेश्याके मना - 


करनेपर भी वह उसकी सेवासे मुँह नहीं मोडती थी और 
सदाचारके पावन पथपर हृढतापूर्वक स्थित रहती थी। इस 
प्रकार वेदयाके साथ पतिकी सेवा करते हुए; उस सतीके बहुत 
वर्ष बीत गये | एक दिन खोटी बुद्धिवाले उसके पतिने मूलीके 
साथ मैंसका दही और तेल मिछाया हुआ ५निष्पावः खा 
लिया अपनी पतित्रता त्रीकी वात अनसुनी करके उसने 
यह कुपथ्य भोजन कर छिया | परिणाम यह हुआ कि उसकी 
गुदामे भगदर रोग हो गया | अब वह दिन-रात उसकी 
जलनसे जलने छगा । उसके घरमे जो धन था; उसे लेकर 
वह वेदया चली गयी | तब वह झूद्र लजामे ड्वकर दीनतापूर्ण 
मुखसे रोता हुआ अपनी पत्नीसे बोला | उस समय उसका 
चित्त बडा व्याकुल था| उसने कहा--“देवि । वेद्यामे 
फेस हुए; मुझ निर्दंयीकी रक्षा करो । मुझ पापीने तुम्हारा 
कुछ भी उपकार नहीं किया | बहुत वर्षोतक उस वेब्याके 


ही साथ जीवन बिताता रहा। जो पापी अपनी विनीत भायांका 


अहंकारवश अनादर करता है; वह पढ़ह जन्मोंतक उस 
पापके अशुम फलको भोगता है |? पतिकी यह बात खुनकर 
झुद्रपत्नी उससे बोली--“नाथ । पूर्वजन्मके किये हुए पाप ही 
दुश्खरूपमे प्रकट होते हैं | जो विवेकी पुरुष उन दुःखोंको 
पैर्यपूर्वक्ष सहन करता हैः उसे मनुष्योंमे श्रेष्ठ समझना 
चाहिये |? ऐसा कहकर उसने खामीको घीरज बेंधाया । वह 
सुन्दरी नारी अपने पिता और भाइयोंसे घन मॉग छायी । वह 
अपने पतिको क्षीर्थायी भगवान्‌ मानती थी । प्रतिदिन दिनमें 
और रातमे भी उसकी गुदाके घावकों धोकर श्रुद्ध करती 
थी | रजनीकर नामक वृक्षका गोंद लेकर उसपर छगाती और 
नखद्वारा धीरे-धीरे स्वामीकेकीठसे कीडोंकों नीचे गिराती थी। 
फिर मोरपखका व्यजन लेकर उनके लिये हवा करती थी। 
माँ | वह श्रेष्ठ नारी न रातमे सोती थी न दिनमे । थोडे 
दिनोंके बाद उसके पतिकों त्रिदोष हो गया | अब वह बड़े 
यत्नसे सोंठ, मिर्च और पीपल अपने सख्वामीकों पिलाने लगी | 
एक दिन सर्दसि पीडित हो कॉपते हुए पतिने पत्नीकी अंगुली 
काठ ली | उस समय सहसा उसके दोनों दात आपसमे सट 
गये और वह कटी हुईं अंगुली उसके मुँहके भीतर ही रह 
गयी । महारानी ! उसी दशार्म उसकी मृत्यु हो गयी | अब 
वह अपना कगन बेचकर काठ खरीद छायी और उसकी 
चिता तैयार की । चितापर उसने घी छिडक दिया और 


बीचमे पतिको सुछाकर स्वय भी उसपर चढ गयी | वह सुन्दर 





अंड्रॉवाली सती प्रग्वल्ति अभ्निमे देहका परित्याग करके पति- 
को साथ ले सहसा देवलोककों चली गयी | उसने जिसका 
सावन कठिन है; ऐसे दुष्कर कर्मद्वारा बहुत-मी पापराशियों- 
को शुद्ध कर दिया था |? 


++ -<><यीड>७-- 
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0 
संध्यावलीका मोहिनीको भोजन कराना और धर्मान्नदके माठ्भक्तिपूण वचन 


धर्मौड़द्‌ कहते है--मों | इस घातपर विचार करके 
मोहिनीकों भोजन कराओ । ऐसा धर्म तीनो लोकोमे कही 
नही मिलेगा। श्रेष्ठ वर्णयाली माताजी ! पिताकी सुख पहुँचाना 
ही हम दोनोका कर्तव्य है । इससे इस छोकमें हमारे 
पापोका भलीमोति नाथ होगा और परलोकर्मे अक्षय 
खर्गकी प्राप्ति होगी । 


पुत्र॒की यह बात सुनकर देवी सध्यावलीने उसके साथ 
कुछ विचार विमर्श किया। फिर पुत्रकों बार-बार दुद॒यसे 
लगाकर उसका मस्तक दूँघा और इस प्रकार कहा--“बेट! 
ठुग्हारी बात घर्मसे युक्त है। अतः मै उसका पालन करूँगी। 
ईर्ष्या और अभिमान छोड़कर मोहिनीको अपने हाथसे 
भोजन कराऊँगी | बेटा ! बतराज एकादगीके अनुष्ठानते 
तुझ-जैसा पुन्न मुझे प्राप्त हुआ है | छोकमे ऐसा फलदायक 
प्रत दूसरा नही देखा जाता | यह घड़े बड़े पातकोका नाश 
करनेवाला तथा तत्काल फल देकर अपने प्रति विश्वास बढाने- 
वाछा है। शोक और सताप देनेवाले अनेक पुत्नोके जन्मसे 
क्या छाम १ समूचे कुलको सहारा देनेवाला एक ही पुत्र 
श्रेष्ठ है; जिसके भरोसे समस्त कुछ सुख-शान्तिका अनुभव 
करता है+] ठम्हे अपने गर्भमे पाकर मैं तीनो छोकोसे 
ऊपर उठ गयी । पुत्र | तुम शूरवीर; सातो द्वीपोके अधिपति 
तथा पिताके आनापालक हो एवं पिता और माता दोनोको 
आहाद प्रदान करते हो। ऐसे घुत्रको ही विद्दानोने पुत्र 
कहा है। दूसरे सभी नाममाके पुत्र है 


ऐसा वचन कहकर उस समय देवी सध्यावलीने षड़रस 
भोजन रखनेके लिये पात्रोकी ओर. दृष्टिपात किया | राजन ! 
उसकी दृष्टि पडनेमात्रसे वे सभी पात्र उत्तम भोजनसे भर 
गये । महीपते । मोहिनीकों भोजन करानेंके लिये कुछ कुछ 
गरम और पड़्रसयुक्त भोजनको तथा अमृतके समान 
खादिष्ट जलकी व्यवस्था हो गयी | तदनन्तर रत्नजटित 
सुवर्णमयी चम्मच लेकर मनोहर हास्थवाली रानी सध्यावली- 
ने शान्तभावसे मोहिनीको भोजन परोसा। सोनेके चिकने 
पानसे, जिसमें उचितमात्रामे सब प्रकारका भोज्य पदार्थ 
या... 


# कि. जातैबंहुमि पुन्नै " शोकसततापकारकै । 
पर्मेक छुछाठम्यी यत्र विश्रमते कुलूम्‌ ॥ 


( ना० उत्तर० १७ १०) 


रक्‍्सा हुआ था) मोदिनी देवी सोनेके सुन्दर आमनपर 
अपनी रुचिके अनुकूल स॒पस्क्ृत अब धीरें-धोरे 
भोजन करने लगी। उस समय धर्माद्नदके द्वारा व्यजन 
डुलाया जा रहा था। 
मोहिनीके भोजन कर लेनेके अनन्तर शजकुमारने 
उसे प्रणाम करके कहा--“देवि | इन सध्यावली देवीने 
मुझे तीन वर्षतक अपने गर्भमें धारण किया है. तथा आपके 
पतिदेवके प्रसादसे पलफर में उतना बड़ा हुआ हूँ। मनोहर 
अज्ञोंवाली देवि | तीनों लोकोर्म ऐसी कोई वस्तु नहीं है, 
जिसे देकर पुत्र अपनी मातासे उऋण दो सके ।* 


पुत्र धर्माज्ञदके ऐसा कह्नेपर मोहिनीको बड़ा आश्चर्य 
हुआ । वह सोचने छगी--“जिसमें पिताकी सेवाका भाव 
है, उसके समान इस प्रृथ्वीपर दूसरा कोई नहीं है। जो इस 
प्रकार गुणोमे बढानचढा है; उस धर्मात्मा पुत्रके प्रति में माता 
होकर केसे कुत्सित घर्ताव कर सकती हूँ ।! मोहिनीइस तरह 
नाना प्रकारके विचार करके पुत्रसे बोली--शतुम मेरे पतिको 
शीघ्र बुला छाओ; मे उनके बिना दो घड़ी भी नहीं रह 
सकती |? तब उसने तठुरत ही पिताके पास जा उन्हे प्रणाम 
करके कहा--“तात ! मेरी छोटी माँ आपका शीघ्र दर्शन 
करना चाहती है |? पुत्र॒की यह बात सुनकर राजा रुक्‍्माज्नद 
तत्काल वहाँ जानेकी उद्यत हुए। उनके मुखपर प्रसन्नता 
छा गयी । उन्होने महलमे प्रवेश करके देखा, भोहिनी पलग- 
पर सो रही है। उसके शरीरसे तपाये हुए, सुवर्णकी-सी 
प्रभा फेल रही है और उस बालाकी महारानी सध्यावली 
धीरे-धीरे सेवा कर रही हैं। प्रचुर दक्षिणा देनेवाले राजा 
रुक्माइ्दको शब्याके समीप आया देख सुन्दरी मोहिनीका 
मुख प्रसन्नतासे खिल उठा और उसने राजसे कहा--“प्राण- 
नाथ | कोमल बिछौनोसे युक्त इस पलगपर बरैंठिये। जो 
मानव दूसरे-दूसरे कार्यमि आसक्त होकर अपनी युवती भार्या- 
का सेवन नहीं करता, उसकी वह भार्या कैसे रह सकती है ? 
जिसका दान नही किया जाता, वह धन भी चला जाता है; 
जिसकी रक्षा नहीं की जातीः वह राज्य अधिक काल्तक 
नहीं टिक पाता ओर जिसका अभ्यास नही किया जाता, वह 
शारत्रजान भी टिकाऊ नहीं होता | आलसी छोगोको विद्या 
नहीं मिलती । सदा ब्रतमे ही छगे रहनेवालोको पत्नीकी 
प्रात्ति नहीं होती। पुरुषार्थक्र बिना लक्ष्मी नहीं मिल्ती। 


उत्तरभाग ] 


+ धर्माइदका भाताओँसे पिता और मोहिनीके प्रति उदार होनेका अनुरोध # 
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भंगवानकी भक्तिके बिना यञकी प्राप्ति नहीं होती | बिना 
उद्यमके सुख नहीं मिलता और बिना पत्नीके सतानकी प्राप्ति 
नहीं होती | अपविन्न रहनेवालेकी धर्म-छाभ नहीं होता। 
अप्रिय वचन ब्ोलनेवाला ब्राह्मण धन नहीं पाता । जो ग़ुरुजनोंसि 
प्रश्न नहीं करता, उसे तत्वका जान नहीं होता तथा जो 





चलता नहीं) वह कही पहुँच नहीं संकते । जो सदा जागतां 
रहता है; उसे भय नहीं होता | भूपाल | प्रमो | आप 
राज्यकाजमें समर्थ पुत्रके होते हुए. भी मुझे धर्माद्नढके 
सुन्दर महलमें अकेली छोड़ राजका कार्य क्‍यों देखते है ?? 
तब राजा रुक्‍्माइृद उसे सान्त्वना देते हुए. बोले | 





धर्माड्दका माताओंसे पिता और मोहिनीके प्रति उदार होनेका अनुरोध तथा 
पुत्रद्दारा माताओंका धन-वस्र आदिसे समादर 





राजाने कहा--भीर | मैंने राजलक्मी तथा राजकीय 
वस्तुओपर पुनः अधिकार नहीं स्थापित किया है। मेने 
धर्माद्वदको पुकारकर यह आदेश दिया था कि “कमल- 
नयन | तुम मोहिनीको सम्पूर्ण रत्नेंसि विभूषित अपने महतू- 
में ले जन और इसकी सेवा करो; क्योंकि यह मेरी सबसे 
प्यारी पत्नी है। तुम्हारा महरू हवादार भी है और उसमें 
हवासे बचनेका भी उपाय है | वह सभी ऋठुओमें सुख देने- 
वाला हैं; अतः वहीं छे जाओ ।? पुत्रको इस प्रकार 
आदेग देकर में कप्टसे बचनेके लिये बिछोनेपर गया | गय्यापर 
पहुँचते ही मुझे नींद आ गयी और अभी-अमी ज्यों ही जगा हैँ, 
सहसा तुम्हारे प्रास चला आया हूँ | देव | तुम जो कुछ 
भी कहोगी, उसे निस्सदेह पूर्ण करूँगा। 

मोहिनी वोली--राजेन्द्र । मेरे विवाहसे अत्यन्त दुःखित 
हुई टन अपनी पत्नियोफ़ों धीरज बेंवाओ | इन पतित्रताओंके 
ऑसुओसे दग्ध होनेपर मेरे मनमें क्या शान्ति होगी? 
भूपाल । ये पत्तित्रता देवियाँ तो मेरे पिता ब्रह्माजीकों भी 
भस्म कर सकती है। फिर आपज्जेंसे प्राकृत नरेशफों ओर 
मेरी-जती स्रीकों जला देना इनके लिये कौन बड़ी बात है १ 
भूमिपाल । महारानी सध्यावलीके समान नारी तीनों छोकोमें 
कही नहीं है। इनका एक-एक अड्ढ आपके स्नेहपाणसे 
बेंधा हुआ है; इसीलिये ये मुझे बढ़े प्यारते पड़रस 
भोजन कराती है और आपके ही गौरवसे मुझे प्रिय छंगने- 
वाली मीठी-मीठी बाते सुनाती हैं ! इन्दीके खमावकी सैकड़ों 
देवियों आपके घरकी शोमा बढा रही हैँ। महीपते ! मे 
कभी इन सबके चरणोंकी धूलकरे बरावर भी नहीं हो 
सकती | 

पुत्रके साथ खड़ी हुईं जेठी रानीफे समीप मोहिनीका 
यह वचन सुनकर राजा रुक्‍्माझ्द बहुत छजित हुए | तब 


धर्माद्भॉघने कद्दा--“माताओ ! मेरे पिताकों मोहिनी देवी तुम 
सबसे अविक प्रिय है | वे मन्द्राचलछफ्रे गिखरसे उस बाला- 
को अपने साथ क्रीडाके लिये ले आये हैं। ( अत. ईर्ष्या 
छोड़कर तुम सब छोग पिताऊ़े सुख्में योग दो |? ) 

पुत्र॒की यह बात सुनकर सब माताएँ श्रोली--“बैठा ! 
तुम्हारे न्याययुक्त वचनका पालन हम अवध्य करेगी |? 
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माताओंकी यह बात झुनकर राजकुमार वर्मन्वदने 
प्रसन्‍नचित्तते एक-एकके लिये एक-एक करोड़से अधिक 
खर्णम॒द्राएं, हजार-हजार नगर और गॉव तथा आठ-आठ 
सुवर्णमण्डित रथ प्रदान किये | एक-एक रानीको उन्होंने 
दस-ठस हजार बहुमूल्य वस्न दिये, जिनमेंसे प्रत्येकका मूल्य 
सौ खर्णमुद्रांस अधिक था | मेरुपर्वतकी खानसे निमरे हुए 
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» भजख॑ सतत विप्णु मानुष्यमतिदुंडभम्‌ # 


[ संक्षिप्त नारदपुराण॑ 
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शुद्ध एवं अक्षय सुवर्णकी ढाली हुई एक-एक छाख मुद्रा, 
उन्हेंने प्रत्येक माताको अर्पित कीं। साथ ही एक-एकके 
लिये सौसे अधिक दास-दासियाँ भी दीं | घडेके समान 
थनवाली दस-दस हजार दुधारू गाये और एक-एक हजार 
बैल भी दिये | तदनन्तर भक्तिभावसे राजऊमारने सभी 
माताओकों एक-एक हजार सोनेके आभूषण दिये, जिनमें 
हीरे जडे हुए थे | आंवले बरावर मोतीके बने हुए, 
प्रफाशमान हारोकी कई ढेरियों छगाकर उन माताओंफ़ो दे 
दीं। सभीको पॉच-पॉच या सात-सात वलूय (कडे) भी दिये । 
महीपते ! महारानी सध्यावछीके पास चन्द्रमांकं समान 
चम्कीले ढाई सौ भोतीके हार ये। धर्माद्दने एक-एक 
माताऊ़ो दो दो मनोहर हार दिये । प्रत्येकको चौबीस सो 
सोनेकी थाल्यों ओर इतने ही घड़े प्रदान किये | राजन ! 
हर एक माताफ़े लिये सोंसौ सुन्दर पाछकियों और 


उनके ढोनेवाले मोटे ताजे गीघ्रगामी कहार दिये । दस प्रकार 
+-थ4520<सधा०- 


कुबेर के समान शोभा पानेवाले उस धन्य राजऊुमारने 
बहुत-सी माताओऊो बहुत सा धन देकर उन सबकी परिक्रमा 
की और हाथ जोडकर यदद वचन कहा--५माताओ । में 
आपके चरणोंमें मस्तफ रखकर प्रणाम करता हूँ | आप सत्र 
लोग मेरे अनुरोधसे पतिके सुखफरी इच्छा रखकर मेरे"पितामे 
आज ही चलकर कहे कि--“नरेश्वर | ब्रक्षकुमारी मोरिनी 
बडी सुशीला हैं । आप इनके साथ सेकडों वर्षोतक छुससे 
एकान्तमें निवास करे ।! 

पुत्नका यह वचन छुनकर सबके शरीरमें ह्पोतिरिकसे 
रोमाज़ हो आया | उन सबने महाराजसे जाकर कहां-- 
आआर्यपुत्र। आप ब्रह्मकुमारी मोहिनीके साथ दी्कालतक 
निवास करें | आपके पुत्रके तेजसे हमारी हार्दिक भावना 
दुःखरहित हो गयी है; इसलिये हमने आपसे यह बात कही 
है। आप इसपर विश्वास कीजिये ।* 


राजाका अपने पुत्रको राज्य सौंपकर नीतिका उपदेश देना और धमोद्भदके सुराज्यकी खिंति 


+ब्> (2 दका--+-+ 


चसिष्ठजी कहते है--राजन्‌ | अपनी पत्नियोक्े इस 
प्रकार अनुमति देनेपर महाराज रुक्‍्माइदके हर्षकी सीमा न 
रही । वे अपने पुत्र धर्माइदसे इस प्रकार बोले--ेटा ! 
इस सात द्वीपोवाली प्र॒थ्वीफा पालन करों | सदा उद्यमशील 
और साववान रहना | किस अवसरपर क्या करना उचित 
है, इसका सदा ध्यान रखना | सदाचारफा पालन हो रहा 
है या नहीं, इसकी ओर दृष्टि रखना | सदा सचेत रहना 
ओर वाणिज्य-व्यवसायकों सदा प्रिय कार्य समझकर उसे 
घढाना । राज्यमे सदा भ्रमण करते रहना, निरन्तर दानमे 
अनुरक्त ग्हना) कुटिल्तासे सदा दूर ही रहना और नित्य-निरन्तर 
सदाचार+ पालनमे सल्म रहना। बेटा | राजाओके लिये सर्वत्र 
आवश्वाप्त रखना ही उत्तम ब्रतावा जाता है। खजानेकी 
जानकारी रखना आवश्यक है |? 

पिताकी यह बात सुनकर उत्तम बुद्धिवाले वर्माड्नदने 
मक्तिमावसे मातासहित उन्हे प्रणाम किया | फिर उस 
राजऊुमारने उन द॒पओरेष्ठ रुक्माद्वदकों असख्य वन दिया। 
उनकी आजाका पाछन करनेके लिये बहुत से सेवको और 
कण्ठम सुवणका हार वारण करनेवाली बहुत सी दासेयोकों 
नियुक्त किया । इस प्रकार पिताको सुख पहुँचानेके लिये 
पुचने सारी व्यवस्था की । फिर उसने प्रथ्वीकी रक्षाका कार्य 
उमा । तदनन्तर अनेक राजाओसे घिरे हुए राजा 
धर्माइठ मातो द्वीपोने युक्त सम्पूर्ण परथ्वीपर भ्रमण करने 
छग । उनके भ्रमण करनेसे परिणाम यह होता था कि 


जनताऊे मनमे पापबुद्धि नहीं आती थी। उनके राय्यमे 
कोई भी दक्ष फल और फूलसे हीन नहीं था | कोई भी खेत 
ऐसा नहीं था जिममे जो या धान आदिकी खेती लहलह्यती 
न हो | उस राज्यकी सभी गौऐँ घडामर दूध देती थीं। 
उस दूधमे घीका अञ्म अविक होता था ओर उसमें गकरके 
समान मिठास रहती थी। वह दूव उत्तम पेय) सब रोगोका 
नागक) पापनिवारक तथा पुष्टिवर्धक होता था। कोई भी 
मनुष्य अपने धनकी छिपाफर नहीं रखता था | पत्नी अपने 
पतिस कट्ुवचन नहीं ब्रोल्ती थी | पुत्र विनयमील तथा 
पिताकी आजाके पालनमे तत्पर होता था। पुत्रवधू सासके 
हाथमे रहती थी | सावारण छोग ब्राह्षणोके उपदेशके 
अनुसार चलते थे | श्रेष्ठ द्विंज वेदोक्त धर्मोका पालन करते 
थे। मनुष्य एकादओऊे दिन भोजन नहीं करते थे | प्रथ्वीपर 
नदियों कभी सूखती नहीं थी । धर्माद्भदके राज्यपालनमे 
प्रदत्त होनेपर सम्पूर्ण जगत्‌ पुण्यात्मा हो गया था | मगवान- 
के दिन एकादरगी-जतका सेवन करनेसे सब छोग इस जगत्‌मे 
सुख भोगकर अन्तमे भगवान्‌ विष्णुके वैकुण्ठधाममे जाते 
थे | भूपाछ। चोर और छुटेरोका भय नहीं था। अतः 
उंधिरी रातमे भी कोई अपने घरके दरवाजे नहीं बद करते 
ये | इच्छानुसार विचरनेवाले अतिथि घरपर आकर ठहरते 
थे। ( किंसीके लिये कहीं रोक-ओक नहीं थी। ) हल चलाये 
बिना ही सब ओर अन्नकी अच्छी उपज होती थी। केवल 
माताके दुूधसे बच्चे खूध छृ-पुष्ट रहते थे और पतिके सयोगसे 


उत्तरभाग ] 





युवतियों भी पुष्ट और संतुष्ट रहती थीं। राजाओंसि सुरक्षित 
होकर समस्त जनता दृष्ट-पुष्ट रहती थी तथा शरक्तिसहिंत 
घर्मका भी भलीमॉति पोषण होता था। इस प्रकार सब 
लोगोमे धर्म-प्रेमकी प्रधानता थी। समी भगवान्‌ विष्णुकी 


भक्तिमे छगे रहते थे | राजकुमार धर्माद्भदके द्वारा सारी 
हि मा -+ बा आार 


+ चर्मौड़दका दिग्विजय और उसका विवाह # हर 
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जनता सुरक्षित थी और सबका समय बड़े सुखसे बीत 
रहा था। 

उधर राजा झक्‍्माह्द नीरोग रहकर सब प्रकारके 
ऐश्वर्यसे सम्पन्न हो प्रचुर दानकी वर्षा करते और उत्सव 
मनाते थे | वे मोहिनीकी चेष्टाओंके सुखसे अत्यन्त मुग्ध थे | 


धर्माड्दका दिग्विजय, उसका विवाह तथा उसकी शासनव्यवथा 


*+->-+०<ैध्लऔ ०... 


वसिष्ठजी कहते हैँं-+राजन्‌ ! इस प्रकार मोहिनीके 
विलाससे मोहित हुए. राजा रुक्‍्माह्ददके आठ वर्ष बडे 
सुखसे बीते | नवम वर्ष आनेपर उनके बलवान पुत्र धर्माज्ञदने 
मलयपर्वतपर पॉच विद्याघरोकों परास्त किया और उनसे 
पॉच मणियोंको छीन लिया, जो सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाली 
और शुभकारक थीं | एक मणिमे यह गुण था कि वह 
प्रतिदिन कोटि-कोटि गुना सुन्दर सुवर्ण दिया करती थी। 
दूसरी लाखकोटि वज्लाभूषण आदि दिया करती थी | तीसरी 
अमृतकी वर्षा करती और बुढापेमे भी पुनः नयी जवानी छा 
देती थी । चौथीमे यह गुण था कि वह समामवन तैयार कर 
देती और उसमे इच्छानुसार अन्न प्रस्तुत किया करती थी | 
पॉचवीं मणि आकाशर्मे चलनेकी शक्ति देती और तीनों 
लोकोंमे भ्रमण करा देती थी। उन पॉचों मणियोंको लेकर 
धर्माज्नद मन-शक्तिसे पिताके पास आये | राजकुमारने पिता 
रुक्‍्माज्गद और माता मोहिनीके चरणोंमे प्रणाम किया और 
उनके चरणोंमे पॉचों मणि समर्पित करके विनीत भावसे 
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कहा--पिताजी ! पर्वतश्रेष्ठ मल्यपर मैने वैष्णवास््रद्वारा 
पॉच विद्याधरोंपर विजय पायी है । दृपश्रेष्ठ वे अपनी 
ज्लियॉंसहिंत आपके सेवक हो गये है| आप ये मणियाँ 
मोहिनी देवीको दे दीजिये । वे इनके द्वारा अपनी बाहोंको 
विभूषित करेगी | ये मणियाँ समस्त कामनाओंको देनेवाली 
हैं | भूपते | आपके ही प्रतापसे मैने सातों द्वीपोको बड़े कष्टसे 
अपने अधिकारमे किया है |? तदनन्तर कुमार धर्मान्नदने 
नागोकी भोगपुरी, विशाल दानवपुरी और वरुणलोकके 
विजयकी बात सुनाकर वहंसे जीतकर लाये हुए करोडों रत्न, 
हजारो इ्वेतरगके व्यामकर्ण घोड़े और हजारों कुमारियोको 
पिताको दिखाया और कहा--“पितानी | मै और ये सारी 
सम्पत्तियों आपके अधीन हैं | तात ! पुत्रको पिताके सामने 
आत्मप्रशसा नही करनी चाहिये । पिताके ही पराक्रमसे पुत्रकी 
धनराशि बढती है। अतः आप अपनी इच्छाके अनुसार 
इनका दान अथवा सरक्षण कीजिये | मेरी माताएँ भी अपनी 
इस सम्पदाको देखे |? 

चसिष्ठजीने कहा--पुत्रकी बात सुनकर दृपश्रेष् 
रुक्‍्माद्गभद बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रियाके साथ 
उठकर खड़े हो गये । उन्होंने वह सारी धन-सम्पत्ति देखी । 
उन विष्णुपरायण राजाने एक क्षणतक हमे मग्न रहकर 
बड़े प्रेमके सहित वरुण-कन्यासहित समस्त नागकन्याओंको 
अपने पुत्र धर्माद्वदके अधिकारमे दे दिया | शेष सब वस्तुऐँ 
बहुत-से रक्ों तथा दानव-नारियोके साथ उन्होंने मोहिनीको 
अर्पित कर दी । धर्माज्ञदके छाये हुए धन-वेभवका 
यथायोग्य विमाजन करके राजाने समयपर पुरोहितजीको 
बुलाया ओर कहा--तह्मन्‌ ! मेरा पुत्र सदा मेरी आज्ञाके 
पालनमे स्थित रहा है और अमीतक यह कुमार ही है। अतः 
इन सब्र कुमारियोका यह धर्मपूर्वक पाणिग्रहण करे | धर्मकी 
इच्छा रखनेवाले पिताको पुत्रका विवाह अवश्य कर देना 
चाहिये | जो पिता पुत्नोको पक्षी और घनसे संयुक्त नहीं 
करता; उसे इस छोक और परलोकमें भी निन्दित जानना 
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चाहिये | अतः पुत्रोंको क्ली तथा जीवननिर्वाहके योग्य धनसे 
सम्पन्न अवश्य कर देना चाहिये [ः 

राजाका यह वचन सुनकर पुरोहितिजी बडे प्रसन्न हुए 
और धर्माद्वदका विवाट करानेके उद्योगमे छप गये | धर्माद्भषद्‌ 
युवा होनेपर भी छजावञ स्त्री सुखकी इच्छा नहीं स्पते थे 
तथापि पिताके आदेशसे उन्होंने उस समय स्त्री-सग्रह खीऊफार 
कर लिया | तदनन्तर महाबाहु धर्माड्दने चरुणकन्याके साथ) 
सनोहर नागकन्याओके साथ भी विवाह किया; जो प्रथ्चीपर 
अनुपम रूपवती थी। गालीय विधिफे अनुसार उन सबका 
विवाह करके धर्माड़दने ब्राह्णणोकी धन) रक्ष तथा गौओका 
प्रसन्नतापूर्वक दान किया । विवाहके पश्चात्‌ उन्होंने माता और 
पिंताऊे चरणोमे हर्षके साथ प्रणाम क्रिया | तदनन्तर राजकुमार 
चर्माडदने अपनी माता सध्यावलीसे कहा--“देवि । पित्ताजीकी 
आजासे भरा वैवाहिक कार्य सम्पन्न हुआ है | मुझे दिव्य भोगों 
तथा खर्गते भी कोई प्रयोजन नहीं है | पिताजीकी तथा 
ठुम्हारी दिन रात सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है |? 

संध्यावली वोली--वेय ! तुम दीर्घकालत्ऊ सुल- 
पूर्वक जीते रहो । पिताके प्रसादसे मनके अनुरूप भोगोका 
उपभोग करो । वत्स । तुम्-जैंसे गुणवान्‌ पुत्रके द्वारा में टस 
पृश्वीपर श्रेष्ठ पुत्रवाछली हो गयी हूँ और सपनत्रियोके हृदयमे 
मेरे लिये उच्चतम स्थान बन गया है | 

ऐसा कहकर माताने पुत्रकी हुृदयसे छगाकर बार-बार 
उसका मस्तक सूँघा । तत्पश्रात्‌ उसे राजकाज देखनेके लिये 
विदा किया। माता संध्यावछीसे विद्या लेकर राजकुमारने अन्य 
माताओकों भी प्रणाम किया और पिताकी आजाके अवीन 
रहकर वे राज्यगासनका समस्त कार्य देखने छंगे ) वे दुश्ेको 
दण्ड देते; साधु-पुरुषोका पान करते और सब देशोमे घूस- 
घूमकर प्रत्येक कार्यकी देखभाल किया करते थे | सर्वत्र 


पहुँचकर प्रत्येक मासमे वहोँके कार्योका निरीक्षण करते थे । 
उन्होंने हाथी और घोडोंके पालन-पोपणकी अच्छी व्यवस्था 
की थी | गुसचर-मण्डलपर भी उनकी दृष्टि रहती थी | टघर- 
उधघरले प्राप्त ममाचाराकों वे देसते और उनपर विचार करते 
थे | प्रतिदिन माप और तोल्फी भी जॉच करते रहते थे। 
राजा वर्माद्भद प्रत्येक घरमे जाकर वहोँके लछोगोकी रक्षाका 
प्रबन्ध करते थे | उनके राज्यमे कही दूध पीनेवाला बालक 
माताके सन न मिल्नेते रोता हो, ऐसा नहीं देखा गया । सास 
अपनी पुत्रवधूमे अपमानित होकर कही भी रोती नहीं सुनी 
गयी। कही भी समर्थ पुत्र पितासे याचना नहीं करता 
था। उनके राज्यभरमे किसीक़े यहाँ वर्णनकर सतानकी 
उच्त्ति नही हुई | छोग अपना धन बेभव छिपाकर नहीं रफते 
थे | कोई भी धर्मपर दोपारोपण नहीं करता था । सधवा 
नारी कभी भी बिना चोलीके नहीं रहती थी। उन्होंने यह 
घोपणा करायी थी कि भमेरे शज्यमे ल्लियों घरोामे सुरक्षित 
रहे । विववा फेश न रखने और सोभाग्यवती कभी के 
न कटावे । जो दूसरोको साधारणइत्ति ( जीवननिर्वादक लिये 
अन्न आदि ) नहीं देता, वह निर्दयी मेरे राज्यमे निवास न 
करे । वूसरोकों सदुणोका उपदेश देनेवाल्म पुरुष स्रय सदुण- 
शूत्य रो और ऋत्विंगू यदि भात्जजानसे वश्चित हो तो वह 
मेरे राज्यमे निवास न करे । जो नील्का उत्पादन करता है 
अथवा जो नीलके रगसे अविकतर वस्त्र रेंगा करता है; उन 
दोनोको मेरे राज्यसे निकाल देना चाहिये । जो मदिरा 
बनाता है; वट भी यहोसे निर्वासित होने योग्य ही है। 
जो मास सभ्ग करता हैँ तथा जो अपनी स््रीफा 
अकारण परित्याग करता है, उसका मेरे राज्यमे निवास न 
हो । जो गर्भवती अथवा सद्मःप्रसूता युवतीसे समागम करता 
है, वह मनुष्य मुझ-जसे आसकोरऊे द्वारा दण्डनीय है |? 
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राजा रुपमाज्दका मोहिनीसे का्तिकमासकी महिमा तथा चातुर्मास्सके नियम, 
ब्रत एवं उद्यापन बताना 





चसिष्ठजी कहते है--राजेन्द्र ! इस प्रकार पिताकी 
आनासे एकादशी जतका पालन करते हुए. धर्माद्भद इस 
इध्वीका राज्य करने छगे | उस समय उनके राज्यमे कोई भी 
भनुष्य ऐसा नही था, जो घर्म पालनमे तत्पर न हो | महीपते । 


कोई भी व्यक्ति दुखी, सतानहीन अथवा कोदी नहीं था। 
नरेवर। उस राज्यमे सब लोग हृ९-पुष्ट थे। पृथ्वी निधि देने- 
वाली थी; गौ बछडोको दूध पिलाकर तृत्त रखती और एक- 
एक़ घडा दूध ठेती यी। इश्षाके पत्ते-प्तेमे मधु भरा था | 


उत्तरभाग ] # राजा रुंक्माइदका मोहिनीसे कार्तिक मास आदिकी महिमा वताना है ७०७ 
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अवहेलना नहीं करते थे | दशमी; एकादंशी और हादशी--इन 
तीन दिनोंतक राजा रतिक्रीडा त्याग देते थे | इस प्रकार 
क्रीडा करते हुए उन्हें लगभग एक वर्ष पूरा हो गया। 
काल्झेंमें श्रेष्ठ नरेश | उस समय परम मद्नलमय श्रेष्ठ कार्तिक 
माप्त आ पहुँचा था; जो भगवान्‌ विष्णुकी निद्राकों दूर 
क्रनेवाला परम पुण्यदायक मास हैं। राजन्‌! उसमें वैष्णव 
मनुप्योद्दा किया हुआ सारा पुण्य अक्षय होता है 
और विष्णुल्लेक प्रदान करता है। कार्तिकके समान कोई 
मास नहीं है, सत्वयुगंके समान कोई युग नहीं है; दयाके 
तुल्य कोई धर्म नहीं है. और नेत्रके समान कोई ज्योति नहीं 
है | वेदके समान दूसरा झात्र नहीं है? गज्ञाके समान दूसरा 
तीर्थ नहीं है । भूमिदानके समान अन्य दान नहीं है और 
पत्नी-सुखके समान कोई ( छौकिक ) सुख नहीं है। खेतीके 
समान कोई धन नहीं है, गाय रखनेके समान कोई छाम नहीं 
है, उपवासके समान कोई तप नहीं है और (मन और ) 
इस्द्रियोंके संवमके समान कोई कल्याणमय साधन नहीं है। 
रसनातृत्तिक समान कोई ( सांसारिक ) ढंति नहीं है; 
ब्राह्मणके समान कोई वर्ण नहीं हैः धर्मके समान कोई मित्र 

नहीं है और सत्यके समान कोई यश नहीं है। आरोग्यके 
समान कोई ऐश्वर्य नहीं है? भगवान्‌ विष्णुस बढ़कर कोई 
देवता नहीं है तथा लोकमें कार्तिकअतके समान दूसरा कोई 
पावन त्रत नहीं है । ऐसा ज्ञानी पुरुषोंका कथन हैं। कार्तिक 
सबसे श्रेष्ठ मास है और वह भगवान्‌ विष्णुकों सदा ही 
प्रिय है। 


राजन ! कार्तिक मासको आया देख अल्न्त झगघ डु५ 
महाराज रुक्माजदने मोहिनीसे यह बात कही--६देवि ! मैंने 
तुम्होरे साथ बहुत वर्षोतक स्मण किया। झुमानने ! इस 
समय में कुछ कहना चाहता हूँ । उसे सुनो । देवि ! तुम्हारे 
प्रति आमक्त होनेके कारण मेरे बहुत -से कार्तिक मास व्यर्थ बीत 
गये कार्तिकर्मे में केवल एकादशीको छोड़कर और किसी 
दिन ब्तका पालन न॒ कर सका | अतः इस बार. में बतके 
पालनपूर्वक कार्तिक मासमें भगवानकी उपासना करना 
| ० हता हैं । कार्तिकर्मे केये जानेवाले भोज्योका परित्याग 

एक-एक दक्षपर एक-एक दोन मधु छुडम था। सर्वथा प्रसन्न अल अल ही पास मत 
रहनेवाली प्ृथ्वीपर सत्र प्रकारके धान्योंकी उपज होती थी। हक सा का्विक-पूर्िमाकों अत हर] 
जताके अन्तका द्वापस्युग संलथुगद शो बगात! था । हे पा जया किये हुए पापते मुक्त बे जपाई 
वर्षाकाल बीत चला) शरद-ऋठका आकाश ओर खहर्खोका कार्तिक माल व्रत, उपवास तथा नियमपूर्वक व्यतीत 
व हो गया। राजा रुवमाैंद मजे पाना अधिकारी देवता होकर पर पक 
है होता है) वह का अधिकारी देवता देकर परम गतिकी 


प्र धूल-पड़ेंमे रहित खच्छ |, 
मोहिनीके प्रेमसे अत्यन्त स्व होनेपर भी एक़ादशीजतकी . < 


०८ ० अनापपपननननलनननननननननननननननटगन»«न 
दिल मल आय पप कराया कि कान तर 
प्रा्त होता है। अतः मोहिनी ! ठुम मेरे ऊपर मोह छोड़कर 
आज्ञा दो) जिससे इस समय मैं कार्तिकका क्षत आरम्भ करें ( 


मोहिनी वोली--पशिरोमणे ! कार्तिक मासका 
माहात्मय विस्तारपूर्वक बताइये । मै कार्तिक-माहात्य सुनकर 
जैसी मेरो इच्छा होगी) वैसा करूँगी । 


रुकमाइदने कहा--वरानने ! मै इस कातिक मासकी 
महिमा बताता हैँ । सुन्दरी ! कार्तिक मासमे जो इच्छू अथवा 
प्राजापत्य अत करता है अथवा एक दिनका अन्तर देकर 
उपवास करता है अथवा तीन रातका उपवास खीकार करता 
है अथवा दस दिन) पद्रह दिन या एक मासतक निराहार 
रहता है; वह मनुष्य भगवान्‌ विष्णुके परम पदों प्राप्त कर 
छेता है। जो मनुष्य कार्तिकमे एकसुक्त ( केवल दिनमें एक 
समय भोजन ) या नक्त-अत ( केवल रातमे एक बार भोजन ) 
अथवा अयाचित-जत (बिना मोंगे खतः प्रा्त हुए अनका 
दिन या रातमे केवछ एक बार भोजन ) करते हुए भगवानकी 
आराधना करते है; उन्हे सातो दीपोसहित यह एशथ्बी ग्रात् 
होती है। विशेषतः पुण्करतीर्थ, द्वारकापुरी तथा यूकरकषे्र- 
मे यह कार्तिक मास अत) दान और भगवत्यूजन आदि करनेसे 
भक्ति देनेवाल्ा बताया गया है। कार्तिकमे एकादशीका दिन 
तथा भीष्मपञ्चक अधिक पुण्यमय माना गया है। मनुष्य 
कितने ही पापोसे मरा हुआ क्यो न हो) यदि वह राजिजागरण- 
पूर्वक प्रबोधिनी एकादशीका जत करे तो फिर कभी माताके 
गर्भमे नही आता । वरारोहे । उस दिन जो वाराहमण्डलका 
दर्शन करता है; वह ब्रिना साख्ययोगक्रे परमपदको प्राप्त 
होता है। छुमे । कार्तिकमे शूकरमण्डल या कोकवाराहका 
दर्शन करके मनुप्य फिर किसीका पुत्र नही होता । उसके 
दर्शनसे मनुष्योका आध्यात्मिक आदि तीनो प्रकारके पापोसे 
छुटकारा हो जाता है। ब्ह्मकुमारी ! उक्त मण्डल, श्रीघर 
तथा कुब्नकका दर्शन करके भी सनुष्य पापमुक्त होते है। 
कार्तिकर्मे तैल छोड़ दे । कार्तिक मधु त्याग दे | कातिकमे 
ज्रीसिवनका भी त्याग कर दे | देवि । इन सबके त्यागद्दारा 
तत्काल ही वर्षभरके पापसे छुटकारा मिल जाता है। जो 
थोड़ा भी ब्रत करनेवाला है; उसके लिये कार्तिक मास सब 
पापोका नाशक होता है। कार्तिकमे ली हुई दीक्षा मनुष्योके 
जन्मरूपी वन्‍्धनका नाश करनेवाली है। अत. पूरा प्रयत्न 
करके कार्तिकर्म दीक्षा अहण करनी चाहिये ] जो तीर्थमे 
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कार्तिक-पूर्णिमाका त्रव करता है या कार्तिकके झुक्लपक्षकी 
एकादशीको अत करके मनुष्य यदि सुन्दर कलशोफा दान 
करता है तो वह भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाता है | सालमर- 
तक चलनेवाडे अतोकी समाप्ति कार्तिकम होती है। अतः 
मोहिनी ! मैं कार्तिक मासमें समस्त पापोके नाश तथा छ॒म्हारी 
प्रीतिकी इंड्धिके लिये अत-सेवन करूँगा। 


मोहिनीने कदहा--धथ्बीपते । अब चातुर्मास्यकी विधि 
और उद्यापनका वर्णन कीजिये) जिंससे सत्र मतोंकी पूर्णता 
होती है | उद्यापनले अतकी न्यूनता दूर होती है और वह 
पुण्यफलका साधक होता है | 


राजा वोछे--प्रिये ! चातुर्मास्यमे नक्त-जत करनेवाला 
पुरुष ब्राह्मणों पड्रस भोजन करावे । अयाचित-ततमें 
सुबर्णतहित दृपभ दान करे | जो प्रतिदिन ऑवलेके फलसे 
स्नान करता है; वह मनुष्य दही और खीर दान करे। 
सुभ्ु | यदिं फल न खानेका नियम ले तो उस अवस्थार्मे 
फलदान करे । तेलका त्याग करनेपर घीदान करे और 
घीका त्याग करनेपर दुधका दान करें। यदि धान्यके त्याय- 
का नियम लिया हो तो उस अवस्थार्में अगहनीके चावल 
या दूसरे किसी धान्यका दान करे । भूमिशयनका नियम 
लेनेपर गद्दा, रजाई और तकियासहित शब्यादान करे । 
पत्तेमे मोजनका नियम लेनेवाल्य मनुष्य घृतसाहित पाचदान 
करे | मौनत्रती पुरुष घण्ठा, तिल और सुवर्णका दान करे । 
ब्रतकी पूर्तिके लिये ब्राह्मण पति-पत्नीको भोजन करावे। 
दोनोऊे लिये उपभोगसामग्री तथा दक्षिणासहित शय्यादान 
करे | प्रातःलानका नियम लेनेपर अश्वदान करे और स्नेह- 
रहित ( बिना तेलक़े ) भोजनका नियम लेनेपर घी और 
सत्तू दान करे । नल और केश न कटठाने--धारण करनेका 
नियम लेनेपर दर्पण दान करें। पादत्नाण ( जूता, खड़ाऊँ 
आदि ) के त्यागका नियम लेनेपर जूता दान करे | नमक- 
का त्याग करनेपर गोदान करे | प्रिये | जो इस अभीष्ट ब्रतमे 
प्रतिदिन देवमन्दिरसे दीप-दान करता है, वह सुवर्ण अथवा 
तंबिका घृतयुक्त दीपक दान करे तथा अ्रतकी पूर्तिके लिये 
वैष्णवकोी वस्र एव छत्र दान करे | जो एक दिनका अन्तर 
देकर उपवास करता है; वह रेशमी वस्त्र दान करे । 
तिरात्रजतमे सुबर्ण तथा वर्लाभूषणोसे अलकृत शसय्यादान 
करे। षड्रात्र आदि उपवासोमे छत्रसहित शिविका (पालकी ) 
दान करे ] साथ ही हॉकनेवाले पुरुषफे साथ मोद ताजा 
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गाड़ी खींचनेवाला वछ दान करे | एक भक्त ( आठ पहर- 


में केवछ एक वार भोजन करनेके ) अतका नियम लेनेपर 
वकरी और भेड दान करे । फलछाहारका नियम ग्रहण करनेपर 
सुवर्णका दान करे | शाकाहारके नियमर्में फछ। घी और 
सुवर्ण दान करे । सम्पूर्ण रसों तथा अबतक जिनकी चर्चा 
नहीं की गयी, ऐसी वस्तुओंका त्याग करनेपर अपनी गक्तिके 
अनुसार सोने-चॉदीका पात्र दान करे | सुम्र | जिसके लिये 
जो दान कर्तव्य बताया गया है; उनका पालन न हो 
सके तो भगवान्‌ विष्णुके स्मरणपूर्वक ब्राह्षणकी आजाका 
पालन करे | सुन्दरी ! देवता; तीर्थ और यज्ञ मी 
व्राह्मणंके वचनका पालन करते हैं, फिर कल्याणकी इच्छा 
रखनेवाला कोन विद्वान मनुष्य उनकी आजाका उल्लड्डन 
करेगा | प्रिये । मगवान्‌ विप्युने त्रह्माजीकों जिस प्रकार यह 
घर्म-रहस्यसे युक्त उपदेश दिया था; वही मैंने तुमसे प्रकाणित 
किया है | यह दूसरे अनधिकारियेकि सामने प्रकट करनेयोग्य 
नहीं है | यह दान ओर बत भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नता- 
का हेतु ओर मनोवाम्छित फल देनेवाला है। 





राजा रुपमाहृदकी आज्ञासे रानी संध्यावलीक्का कार्तिक मासमें ऋृच्छूत्नत प्रारम्भ करना, 


धर्माज्नदकी एकादशीके लिये घोषणा, 


मोहिनीका राजासे एकादशीकों 


भोजन करनेका आग्रह और राजाकी अस्वीकृति 





मोहिनी वोली--राजेन्द्र |आपने कार्तिक मासमें उपवास- 
के विपयर्म जो बातें कही हैं, वे बहुत उत्तम हैं | पर राजाओंकि 
लिये तीन ही कर्म प्रधान रूपसे बताये गये हैं। पहला कर्म 
है दान देना, दूसरा प्रजाका पालन करना तथा तीसरा है 
विरोधी राजाओेंसि युद्ध करना | आपको यह त्रत नहीं करना 
चाहिये। में तो आपके विना कहीं दो घड़ी भी नहीं 
सकती, फिर तीस दिनोंतक में आपसे अलग केसे रह सकती 
हूं | वसुधापते | आप जहाँ उपवास करना उचित मानते 
हैं, वहों उपवास न करके महात्मा आ्ह्मणोंको मोजन-दान 
कर अथवा यदि उपवास ही आवश्यक हो तो आपकी जो 
ज्येष्ठ पत्नी हैं, वे ही यह सत्र अत आटि करे | 

ऐसा क्हनेपर राजा रुक्‍्माइदने सध्यावलोको 

चुछाया । बुलछानेपर वे प्रचुर दक्षिणा देनेवाले महाराजके 
पाल चत्ताछ आ पहुँचीं और हाथ जोडक्र ब्रोली-- 
आणनाथ | दासीकी किसलिये बुराया है ! आजा कीनिये; 
में उसका पाछनन कूँगी।? 


रुक्माइदने कहा---भामिनि । मैं तुम्हारे शील-खमाव 
और कुलको जानता हूँ । तुम्होंर आदेशसे ही मेने मोहिनीके 
साथ दीर्घकाल्तक निवास किया है। इस तरह चिरकालतक 
प्रियांके समागम-सुखसे मुग्घहों निवास करते-करते मेरे बरहुत- 
से कार्तिक मास व्यर्थ बीत गये । तथापिं मेरा एकाद्शीलजत 
कमी महज नहीं होने पाया है | अब सम्पूर्ण पार्पोका विनाश 
करनेवाला यह कार्तिक मास आया है | देवि! में उत्तम 
युण्य प्रदान करनेवाले इस कार्तिक-जतको करना चाहता हू | 
परंतु शुभे । ये ब्रह्मकुमारी मुझे इस अतसे रोकती हैं। 
इसलिये गरीरकों सुखानेवाले ऋच्छू नामक ब्रतका पालन 
मेरी ओरसे तुम करो । 

रानी संध्यावदीने उस समय पतिदेवका वह प्रस्ताव 
सुनकर कहा--“प्रमो ! में आपके संतोपके लिये अतका 
पालन अवधष्य कहूँगी | आपके लिये में अपने शरीरकों 
आगमे भी झोंक सकती हूँ | भूमिषछ ! आपने जो आशा 
दी है; वह तो बहुत उत्तम है। नरदेवनाथ | में इसका 
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पालन करूँगी ।? यमराजके शत्रु राजा रुफ्माड्दसे ऐसा कहकर 
मनोहर एवं विशाल नेन्नोवाली रानी सध्यावलीने उन 
प्रणाम किया और समस्त पापराणिका विनाण करनेके लिये 
उस उत्तम ब्रतका पालन आरम्म किया। अपनी प्रियाद्यारा 
उत्तम कृच्छूतत प्रारम्भ किये जानेपर राजाको बडी प्रसन्नता 
हुई । उन्होंने अह्माजीकी पुत्री मोहिनीसे यह बात कही-- 
धुश्रु । मैने ठुम्हारी आजाफा पालन ऊ़िया | देवि । मेरे 
प्रति वुग्होरे मनमे जो जो कामनाएँ निहित €ै, उन सबको 
सफल कर लो | मे उम्होरे सतोपके लिये राज्यगासनक्े 
समस्त कायोंसे अलग हो गया हूँ । तुम्हारे सिवा दूसरी कोई 
नारी मुओे सुख देनेवाली नही है ? 
अपने प्राणवह्लमक्रे मुखसे ऐसी बात सुनकर मोहिनीके 
हर्षकी सीमा न रही | उसने राजासे कहा--(देवता, उैत्य; 
गन्धव, यक्ष, नाग तथा राक्षस सब मेरी दृष्टिमे आये; फिंतु 
मैं सबको त्यागकर ऊेवल आपके प्रति स्नेहयुक्त हो मन्द्रा- 
चलपर आयी थी। छोकमे कामक्री सफलता इसीमे हे 
कि प्रिया और प्रियतम दोनो एकम्व्ति हो--परस्पर 
एक दूसरेकी चाहते हो |! उस समय महाराज रुक्माड्दके 
कानोमे डकेकी चोट सुनायी दी, जो मतवाले गजराजके 
मस्तकपर रखकर धर्माइदके आदेशसे बजाया जा 
रहा था | उस परह ध्वनिके साथ यह घोषणा हो 
रही थी--“लोगो ! कछ प्रातःकालसे भगवान्‌ विप्णुका द्नि 
( एकादगी ) है; अत. आज केवछ एक समय भोजन करके 
रहो । क्षार नमक छोड़ दो । सब-के-सब हविष्यान्षका सेवन 
करो | भूमिपर जयन करो | र्री-सगमसे वूर रहो और 
पुराणपुरुषोत्तम देवदेवेश्वर भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करो | 
आज एक समय भोजन करके कछ दिन-रात उपवास करना 
होगा | ऐसा करनेसे तुम्हारे लिये आ्राद्द चाहे न्‌ किया गया 
हे) तुम्हे पिण्ड न मिला हो और तुम्हारे पुत्र गयामे जाकर 
गद् ने कर सके हो, तो भी तुम्हे मगवान्‌ भ्रीहरिके वैकुण्ठ- 
कक अल । यह कातिक शुक्ला एकादशी भगवान्‌ 
दूर करनेबाली है | प्रात.काल एकादशी प्राप्त 
होनेपर तुम कदापि भोजन न करो | इस प्रबोधिनी 
आदि संग करनेसे इच्छानुसार किये हुए अद्महृत्या 
आदि सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जायेंगे । यह तिथि धर्मपरायण 
दया न्यायबुक्त सदाचारका पालन करनेवाले न्‍ 
पुरुषोकों प्रवोध 
( नान ) देती है और इसमे चिप 
( जागरण ) होता है, उसलियें उसका पका 0 टकी अवोध 
“पका नाम प्रबोधिनी है। 


य्ख््ख्ख्च्च्ल्च्ल्ख्ल्ल््स्ल्स््च््ल्स्््य्च्य्च्य्य्य्स्स्ख्य्स्ल्ट्य्ल्स्य्ल्ख्ल्ल्ल्ल््ल्िलििििििििौौॉेड्े्टटय- 
डीजल जी जन न 
यामायाका कााामा नाम सामान बा जा याद याा पाया शायद नकद नि दा बाइक 





इस एकादशीको जो एक बार भी उपवास कर लेता है, वह 
मनुष्य फिर संसारमे जन्म नहीं लेता । मनुप्यो | तुम अपने 
वैभवके अनुसार इस एकादगीफो चक्रसुर्शनधारी भगवान्‌ 
विप्णुकी पूजा करो | वस्र, उत्तम चन्दन) रोली) पुष्प, धूप: 
दीप तथा हृदयकों अत्यन्त प्रिय छगनेवाले सुन्दर फल एव 
उत्तम गन्वके द्वारा भगवान्‌ श्रीटरिके चरणारविन्दोकी अर्चना 
करो । जो भगवान्‌ विप्णुफा लोक प्रदान करनेवाले मेरे इस 
धर्ससम्मत बचनका पालन नहीं करेगा; निश्चय ही उसे 
कठोर दण्ड दिया जायगा | 


इस प्रकार मेघके समान गम्भीर राब्द करनेवाले 
नगाडेकी बजाऊर जब उक्त घापणा की जा रही थी, उस समय 
वे भ्रपाक मोहिनीकी गय्या छोडकर उठ गये। फिर मोहिनीको 
मधुर वचनोंसे सान्त्वना देते हुए ब्रोले--प्देवि) कल 
प्रात.काल पापनागक एकादगी तिथि होगी। अतः आज 
मैं सयमपूबंक रहूँगा। तुम्हारी आजासे मैंने छृष्छ रत तो 
सध्यावछी देवीके द्वारा कराया हे; कितु यह प्रबोधिनी 
एकादशी मुझे स्वय भी करनी है । यह सम्पर्ण पापवन्वनोक़ा 
उच्छेद करनेबाली तथा उत्तम गति देनेवाली है। अतः 
मोहिनी देवी । आज मैं हृविप्य भोजन करूँगा और सयम- 
नियमसे रहूँगा | विणाललोचने ! तुम भी मेरे साथ उपवास- 
पूर्वक समस्त इन्द्रियोफ़े स्वामी भगवान्‌ अधोक्षजकी आराधना 
करो, जिससे निर्वाणपदको प्राप्त करोगी |? 

मोहिनी चोली--राजन्‌ | चक्रधारी भगवान्‌ विश्णुका 
पज़न जन्म-सृत्यु तथा जरावथाका नाश करनेवाला है--यह 
बात आपने ठीऊ कही है, किंतु पहले मन्द्राचलफे 
शिखरपर आपने मुझे अपना दाहिना हाथ देकर प्रतिज्ञा की 
है, उसके पालनका समय आ गया है। अत, मुझे आप वर 
दीजिये, यदि नहीं देते हैं तो जन्मसे लेकर अबतक आपने 


बड़े यक्षते जो पुण्यसचय किया है, वृटट सब्र गीघ्र नष्ट हो 
जायगा | 


रुक्माइदने कहा--प्रिये । आओ), तुम्हारे मनमे जो 
इच्छा होगी; उसे से पूर्ण करूँगा | मेरे पास कोई भी वस्तु 
ऐसी नहीं है, जो तुम्हारे लिये देने योग्य नही) मेरा यह 
के तुम्हे अपित है, फिर आम, धन और पृथ्वीके 

राज्य आदिकी तो बात ही क्या है | 
मोहिली वोली--राजन्‌ ! यदि मै आपकी प्रिया हूँ 
तो आप एकादशीके दिन उपचास न करके भोजन करे | 
'ही घर मुझे देना चाहिये। जिसके हिये मैने पहले ही 


उत्तरभाग ] +# राजा रुक्‍्माइदकी आशासे रानी संध्यावलीका कातिकमे रूच्छुब्नत प्रारम्भ करना *# ५११ 





आपसे प्रार्थना कर ली है| महाराज | यदि आप वर नहीं 
देंगे तो असत्यवादी होकर घोर नरकमे जायेंगे और एक 
कल्पतक उसीमे पड़े रहेगे | 


राजाने कहा--कल्याणी ! ऐसी वात न कहो । यह 
तुम्हे गोमा नहीं ठेती | अहो ! तुम ब्ह्माजीकी पुत्री होकर 
धर्ममें विष्न क्यों डालती हो १ शुभे ! जन्मसे लेकर अबतक 
मैंने कमी एकादगीको भोजन नहीं किया; तब आज जब 
कि मेरे बाल सफेद हो गये हे; मैं केसे भोजन कर सकता 
हूँ | जिसकी जवानी बीत चुकी है और जिपकी इन्द्रियॉंकी 
गक्ति नष्ट हो गयी है; उस मनुप्यके लिये यही उचित है 
कि वह गद्जाजीका सेवन या भगवान्‌ विप्णुकी आराबना 
करे | सुन्दरी | मुझपर प्रसन्न होओ | मेरे बतकों भड् न 
करो | मै तुम्हें राज्य और सम्पत्ति दे दूँगा अथवा इसकी 
इच्छा न हो तो और कोई कार्य कहो उसे पूरा करूँगा। 
अमावास्पाके दिन मैथुन करनेपर जो पाप होता है; चतुर्दशीको 
हजामत बनवानेसे मनुष्यमे जिस पापका सचार होता है और 
पष्ठीको तेल खाने या छगानेसे जो दोप होता है, वे सब 
एकादशीकी भोजन करनेसे प्रात्त होते है। गोचरभूमिका 
नाश करनेवाले; झूठी गवाही देनेवाले, धरोहर हड़पनेवाले, 
कुमारी कन्याके विवाहमे विध्न डालनेवाले; विश्वासवाती; 
मेरे हुए बछडेवाली गायको दुहनेवाले तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणको 
कुछ देनेकी प्रतिना करके न देनेवाले पुरुषकों जो पाप छगता 
है, मणिकूंट; तुलाकूट) कन्यौद्ृत और गरवाद्वतमे जो पातक 
होता है, वही एकादगणीकों अन्नमे विद्यमान रहता है। 
चारुलोचने | में इन सब बातेंको जानता हूँ; अतः एकादणी- 
को पापमय भोजन केसे करूँगा १ 


मोहिनी वोली--राजेन्द्र | एकमुक्त-अत) नक्त-बत; 
अयाचित-जत अथवा उपवासके द्वारा एकादगी-ब्रतकों सफल 





बनावे | उसका उत्ल्न न करें; यह बात ठीक हो सकती 
है, किंतु जिन दिनों मैं मन्द्गचलूपर रहती थी, उन दिनों 
महर्षि गौतमने मुझे एक बात बतायी थी, जो दस प्रकार 
है--गर्मिणी त्री, ग्रहस्थ पुरुष, क्षीणकाय रोगी) शिद्यु, 
वलिगात्र ( झुर्रियोंसे जिसका शरीर भरा हुआ है, ऐसा ); 
यनके आयोजनके छिये उद्यत पुरुष एवं सग्रामभूमिमे 
रहनेवाले योद्दा तथा पतित्रता सत्री--इन सबके लिये निराहर 
ब्रत करना उचित नहीं है। नरश्रे"्ठ  एकादगीको बिना 
ब्रतके नहीं व्यतीत करना चाहिये--यह आजा उपर्युक्त 
व्यक्तियोंपर लागू नहीं होती | अतः जब आप एक़ादगीकों 
भोजन कर लेंगे; तभी मुझे प्रसन्नता होंगी। अन्यथा यदि 
आप अपना सिर काय्कर भी मुझे दे दे तो भी मुझे प्रसन्नता 
न होंगी। राजन्‌ | यदि आप एक़ादगीको मोजन नहीं करेगे 
तो आप-जैसे असत्यवादीके शरीरका मैं स्पर्ण नहीं करूँगी। 
महाराज | समस्त वणा और आश्रमोमे सत्यकी ही पूजा होती है । 
महीपते | आप-जैंसे राजाओंके यहाँ तो सत्यका विगेप आदर 
होना चाहिये | सत्यसे ही सूर्य तपता है। सत्यसे ही चन्द्रमा 
प्रकाशित होते हैं | भूपाछ । सत्यपर ही यह प्रथ्वी टिकी हुईं 
है और सत्य ही सम्पूर्ण जगतकों वारण करता है। सत्यसे 
वायु चलती है, सत्यसे आग जलती है और इस सम्पूर्ण 
च्वराचर जगत्‌का आधार सत्य ही है | सत्यके ही बलसे समुद्र 
अपनी मर्यादाके आगे नहीं बढता | राजन ! सत्यमे ही बेबकर 
विंध्यपर्वत ऊँचा नहीं उठता और सत्यके ही प्रभावसे 
युवती क्नी समय बीतनेपर कमी गर्भ नहीं थारण करती | 
सत्यमे स्थित होकर ही दक्ष समयपर फूलते फछते दिखायी 
देते हैं। महीपते ! मनुप्योके लिये दिव्यलोक आदिंके 
सावनका आधार भी सत्य ही है | सहरों अश्वमेघ यज्ोसि 
भी बढकर सत्य ही है । यदि आप असत्यका आश्रय छेंगे तो 
मदिरापानके ठुल्य पातकसे लिप्त होंगे | 
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१. जो रलोंकी विक्री करनेवाला पुरुष असलीका दाम लेकर नफछी रत्न दे दे उसका वह कर्म “मणिक्ृट! नामक पाप है । 
?« तौल्में ग्राहककी धोसा देकर कम माल देना ध्तुलाऊद! नामक पाप है । 
3. ब्याहके लिये एक कन्याकों दिखाकर दूसरी सदोपष कन्याकी विवाह देना अथवा कन्याके सम्बन्धमोें झूठ कहना कनन्‍्या- 


नृत”ः नामक दोप है | 


४ किसीको एक गाय देनेकी वात कहकर देते समय उसे वबढलकर दूसरी दे देना अथवा गायऊ्े सम्बन्धर्मं झूठी गवादी 


देना धावानृतः कहा गया है । 


णर 





जड़ी विष्णु माजुष्यमतिदुलभम्‌ हैँ. 
४: भजख सतत विष्णु माजुण्यमतिदुलभम्‌ # 
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राजा रुफ्माइ्नदद्वारा मोहिनीके आश्षेपोंका खण्डन, एकादशी-अ्रतकी बेदिकता, मोहिनीद्वारा 
गोतम आदि ज्राह्मणोंके समक्ष अपने पक्षकी खापना 


कलत- ०८2 32७९०-५०-+«-+++ 


राजा बोले--वरानने ! गिरिभेष्ठ मन्दराचलपर 
एकादशीको भोजन करनेके विषयमे तुमने जो महर्षि गौतमकी 
कही हुई बात घतायी है; वह कथन पुराणसम्मत नहीं है । 
पुराणमे तो विद्वानोका किया हुआ यह निर्णय स्प्टरूपसे 
बताया गया है कि एकादशी तिथिकों भोजन न करे। फिर भे 
एकादशीको भोजन केसे करूँगा ? एकादशीके दिन क्षीणकाय 
पुरुषोके लिये मुनीधरोने फछ, मूल, दूध और जलको 
अनुकूल एव भोज्य बताया है। एकादशीको किसीके लिये 
अनका भोजन किन्ही महापुरुषोने नहीं कह है। जो छोग 
ज्वर आदि रोगोके शिकार है, उनके लिये तो उपवास और 
उत्तम घताया गया है। धार्मिक पुरुषोके लिये एकादशीके 
दिन उपवास शुभ एवं रद्गति देनेवाला कहा गया है। अतः 
ठ॒म भोजन करनेंके लिये आग्रह न करो; इससे मेरा मत भद 
हो जायगा | इसके सिवा; तुम्हे जो भी रुचिकर प्रतीत ऐ) 
वह कार्य मै अवश्य करूँगा । 


मोहिनीने कहा--राजन्‌ ! आप एकादशीको भोजन 
करे, इसके सिवा दूसरी कोई बात मुझे अच्छी नही छगती । 


एकादशीके दिन यद उपबासका विधान वेदोमे नहीं देखा 
जाता है। 


भूपते । भोहिनीकी यह बात सुनकर वेदवेत्ताओमे श्रेष्ठ 
राजा रुपसाइृद भनमे तो कुपित हुए। परत घाहरसे हँसते 
हुए-से घोले--'मोहिनी | मेरी घात सुनो! वेद अनेक रूपोर्म 
स्थित है। यज आदि कर्मकाण्ड वेद है, स्मृति बेद है और ये 
दोनों प्रकारके बेद पुराणोंमे प्रतिष्ठित है। अतः वरानने | मे 
वेदार्थस अधिक पुराणार्थकों मान्यता देता हैँ । जो शाल्॒को 
बहुत कम जानता है; उससे बेद डरता है कि प्यह कही मुस- 
पर ही अहार न कर बैठे । सब विपयोका निर्णय इतिहास 
और पुराणोने पहलेसे ही कर रक्खा है। वेदोमे जो नही देखा 
* पं बह सब रुथृतिम दृष्टिगोचर होता है। वेदो और स्मृतियोमे 
भी जो घात नहीं देखी गयी है, उसका वर्णन पुराणोने किया 
। प्रिये । ऐस्या आदि पापोका प्रायश्रित्त तथा रोगीके 
ओऔषधका वर्णन भी पुराणेमे मिलता है। उन प्रायश्ित्तोके 
पिना पापकी शुद्धि नहीं हो सकती | सुभ्ु । वेदो, बेदके 


उपाजों, पुराणो तथा स्मृतियोंद्ारा जो कुछ कहा जाता ऐड 
वह सब वेदमें ही बताया गया है--ऐसा मानना चाहिये | 
चरानने । पुराण मार-पार यह दुदराते ईं कि 'श्कादशी प्राप्त 
होनेपर भोजन नहीं करना चाएयि। नहीं करना चाहिये | 
पिताओे कौन नहीं प्रणाम करेगा; कौन माताकी पूजा नहीं 
करेगा, कोन सरिताओंमें भेष्ठ गझ्ञाके समीप नहीं जापगा और 
फोन है जो एकादशीएो भोजन करेगा ? कौन बेदकी निन्‍्दा 
करेगा; कौन ब्राशणको नीचे गिरायेगा; कौन पर-लरी गमन 
करेगा ओर कौन एकादशीको अन्न सायथेगा ? 


भोहिनीने फद्दा--घूणिके। तुम शीघ्र जाकर वेद विद्या 
के पारड्त ब्रादणोको यों घुछा छाओ) जिनके वावगसे प्रेरित 
ऐकर ये राजा एकादशीको भोजन फरें। 


उसकी ब्रात सुनकर घूर्णिफका गयी और चेद वियातसे 
सुशोभित गौतम आदि ब्राद्मणोकों बुछाकर मोहिनीके पास ले 
आपी । उन वेद-पेदाझ़के पारात ब्राएणोकी आया देस 
राजासद्दित मोटिनीने प्रणाम किया | वह अपना काम मनानेके 
प्रयत्षमे गण गयी थी । महीपाल | प्रज्यलित अमिके समान 
तेजखी वे सप्र ब्राह्मण सोनेके सिंदासनोपर बैठे | तदनन्तर 
उनमेसे वयोददरू ब्राद्मण गोतमने कहा---“देवि | सब प्रशारके 
सदेहका निवारण करनेवाले तथा अनेक शाखोमे कुशल एम 
सब ब्राह्मण यहाँ आ गये है। जिसके लिये एमे बुलाया गया है; 
वह कारण बतारये !? उनकी बात सुनकर मोहिनी बोली । 

मोहिनीने कहा--आहाणो । हमारा यह सदेह तो जडता- 
पूर्णहै; साथ ही छोटा भी है । इसपर अपनी बुद्धिके अनुसार 
आपलोग प्रकाश डाऊे | ये राजा कहते ऐ) मे एकादशीके दिन 
भोजन नहीं करूँगा, कितु यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ अन्नफे ही 
आधारपर टिका हऐ | मेरे हुए पितर भी अज्नद्वारा भाद 
करनेपर खर्गलोकमे तृप्ति एवं प्रसल्ताका अनुभव फरते ऐ। 
द्विजबरो | खर्गके देवता बेरके घराबर पुरोडशकी भी आहुति 
पानेकी इच्छा रखते है; अतः अन्न सर्वोत्तम अमृत है। भूखी 
हुई चीटी भी मुखसे चावल लेकर घड़े कष्टसे अपने बिलके 
भीतर जाती ऐ | भछा, अन्न किसको अच्छा नहीं ऊगता। 
ये महाराज एकादशी प्राप्त होनेपर खाना पीना बिल्कुल छोड़ 


उत्तरभाग ] # राजा रुक्‍्माइ्दद्धाय मोहिनीके एकादशीके दिन भोजनविषयक धचनोंका खण्डन # ५१३ 


देते है, किंठ त्रतका सेवन विधवाओं और यतियोके लिये 
ही उचित होता है। राजाका धर्म है प्रजाकी रक्षा करना | 
वह धर्म, अर्थ, काम; मोभ- .. 
चारो पुरुषार्थोका फल देने- 0) 
वाला है। ज्रियोके लिये पत- हि: 

सेवा) पुत्रोके लिये माता- | 
पिंताकी सेवा, झद्गोके लिये 
द्विजोंकी सेवा तथा राजाओं- [५ 
के लिये सम्पूर्ण जगत्‌॒की रक्ता (ग0 4 
खधर्म है |जो अपने धर्मा- है?॥॥०€: 
नुकूल कर्मका परित्याग करके 
अनजान अथवा प्रमादवग पर- 
धर्के लिये कष्ट उठाता है; 
वह निश्चय ही पतित है। इन 
राजाका गरीर तो अत्यन्त 
क्षीण हो गया है, फिर ये 
एक्रादशीके दिन संयम-नियमका पालन केसे करेंगे ९ 
अन्नसे ही प्राणकी पुष्टि होती है और प्राणसे शरीरमें 







है, उसका पराभव होता है । ऐसा जानकर मैं राजाको बराबर 





विशेषरूपसे चेणठकी शक्ति आती है । चेष्टसे अत्रु- 
का नाग होता है| जो चेष्ट या पुरुपार्थते रहित 
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समझाती हैँ; परठ ये समझ नहीं पाते । 





राजाके द्वारा एकादशीके दिन भोजनविषयक मोहिनी तथा ब्राह्यणोंके वचनका खण्डन, 
मोहिनीका रुष्ट होकर राजाको-त्यागकर जाना और धमोद्भदका उसे लौटाकर 
लाना एवं पितासे मोहिनीको दी हुई वस्तु देनेका अनुरोध करना 





चवसिष्ठज़ी कहते है--मोहिनीकी कही हुई ब्रात सुनकर 
वे ब्राह्णलोग प्यह ठीक ही है? ऐसा कहकर राजासे बोले । 

ब्राह्मणोंने कद्दा--राजन्‌ ! आपने जो यह पुण्यमय 
शपथ कर ली है कि दोनों पश्चोकी एकादशीकों भोजन नहीं 
करना चाहिये) वह निश्चय शास््रदश्सि नहीं; अपनी बुढिसे 
ही किया गया है। जो अमिहोत्री हैं; उनके लिये दोनों 
सध्याओंमं मोजनका विवान है । आ्राह्यण आदि तीन वर्णके 
लोग होमावगिष्ट ( यमगिष्ट ) अन्के भोक्ता बताये गये हैं। 
प्रमो । जो सदा अख्न-शसत्र उठाये ही रहते है ओर दुष्ट 
पुरुषोंको संयममें रखते हैं; ऐसे भूषालेके लिये विशेषतः 
उपवास-कर्म कैसे उचित हो सकता है ? गासत्रते या अशास्रते 
आपने इस बतके लिये जो प्रतिश कर ली है, वह ठीक है; 
किंतु आप ब्राह्मणोके साथ भोजन करें) इससे आपका ब्त- 
भद्ग नहीं हो सकता | 

ना० पु० अं० दिल 


यह वचन सुनकर राजाके मनमे बडा क्रोध हुआ | पर 
वे उन ब्राह्मणोंसे मधुर वाणीमें बोले--“विप्रवरो | आपलोग 
सब प्राणियोको मार्ग दिखानेवाले हैं; अतः आपको ऐसी बातें 
नहीं कहनी चाहिये | जो छोग एकादगीके दिन उपवासका 
विधान करनेवाले वचनको ( केवछ ) यतियों और विधवाओं- 
के लिये ही विहित बताते हैं; वे ठीक नही कहते है ) वैष्णवोका 
कहीं ऐसा मत नहीं है। आपलोगोने जो यह कहा है कि 
राजाओके लिये उपवासका “विधान नहीं है; उसके विपयमे 
मै वैष्णवाचार-लक्षणके वचन सुनाता हूँ; आप छोग सुने। 
“मदिरा कभी नही पीना चाहिये; आ्राह्मणफो कमी नहीं मारना 
चाहिये | धर्मन पुरुषको जूएका खेल नहीं खेलना चाहिये 
और एकाद्ीके दिन मोजन नही करना चाहिये | नहीं करने 
योग्य कार्यकों करके कौन सौ वर्षोतक जीवित रहता है! 
कोन सचेष्ट मनुष्य है? जो एकादरशीके दिन भोजन करे | 


ण्श्ड 


उत्तर दिशामे रहनेवाले विष्णुघर्मपरायण ब्राह्मणोको तो 
उचित है कि वे एकादगीके दिन पश्ुओको भी अन्न न दे । 
दिजोत्मो ! मेरा गरीर क्षीण नहीं है और में रोगी भी नहीं 
हूँ, अतः ब्राह्मणफे कहनेमात्रसे में एकादमीके बतका त्याग 
कैसे कर्ंगा १ मेरा पुत्र धर्माइद इस भूतलूकी रक्षा कर 
रहा है। अत. मैं छोक या प्रजाकी रक्षान्प चर्मसे भी 
गूत्य नहीं हूँ । मेरा कोई भी शत्रु नही है । द्विजबरों | ऐसा 
जानकर आपलोगोकों वैण्यव-बतका पालन करनेवाले मेरे 
प्रतिकूल कोई बतनाशक वचन नहीं कहना चाहिये । देवता, 
दानव: गन्धर्व, राक्षण+ सिद्ध+ ब्राह्मण) हमारे पिता, भगवान्‌ 
विष्णु, भगवान्‌ शिव अथवा मोहिनीके पिता भ्री्रह्मजी 
यूर्प अथवा और कोई छोऊपाल खयय आकर कहे तो भी में 
एकादशीकी भोजन नहीं करूँगा | छ्विंजो | इस प्रृल्वीपर 
विख्यात यह राजा स्क्माइद अपनी सच्ची प्रतिजाको कमी 
निष्फल नहीं कर सकता । ब्राह्मणो! इन्द्रका तेज क्षीण हो जाय; 
हिमालय बदल जाय, समुद्र सुख जाय तथा अग्नि अपनी 
खामाविक उष्णताकों त्याग दे तथापि में एकादशीके दिन 
उपवासरूप ब्रतका त्याग नहीं करूँगा। विप्रगण ! तीनो 
लेकमि यह बात अतिद्ध हो चुकी है ओर डफ्रेकी चोटसे 
दुहरायी जाती है कि जो लोग रुवमाइदके गाँव, देश तथा 
अन्य खानोमे एकादगीको मोजन करेगे; वे पुत्रस॒हित दण्डनीय 
एव वध्य होगे और उनके लिये इस राज्यमे ठहरनेका खान 
नहीं होगा | एकादशका दिन सब यजोसे प्रधान, पापनागक; 
धर्मबर्धक, मोक्षदायक तथा जन्मस्पी बनन्‍्धनको काटनेवाला है | 
यह तेजकी निधि है और सब छोगोमे इसकी प्रसिद्धि मी है। 
इस तरहके भझब्दकी घोषणा होनेपर भी यदि सै एकादशीको 
भोजन करता हैँ तो पापका प्रवर्तक होऊँगा | मेरा ब्रत भद्ग 
हो जानेपर मुझे जन्म देनेवाली माता अपनेको व्यर्थ मानेंगी 
तथा ब्राह्मण, देवता तथा पिंतर निराण होगे। जो वेद, 
पुराण और शात्रोको नहीं मानता वह अन्‍न्तमे सूर्यपुत्र 
यमराजकी पुरीमे जाता है। जो वमन करके फिर उसे खाता 
है; उसीके समान वह भी है। जले अपनी प्रतिजा तथा ब्रतको 
भ्ट कर देता है| वेद, ज्ाल्र/ पुराण, सत-महात्मा तथा 
धर्मगाज कोई भी ऐसे नहीं है; जो भगवान्‌ विष्णुक्े प्रिय 
कार्यके योग्य एकादीके दिन भोजनका विधान करते हो। 
एकादीके दिनका बरत भगवान्‌ विष्णुके पढको देनेवाल्त है | 


उस दिन छावाह तिथि होनेपर भी अन्न-मोजनकी बात मूढ 
पुरुष ही कह मकते हृ ऐ 


+ भजर सतत विष्णु माजुष्यमतिदुर्लमम्‌ * 


््ल््ल्््ल्््््््््लल्य्व्च्ल्््चचच््ल्च्स्नसतततल्ल्लललन- 


[ संक्षिप्त नारठपुराण 


राजाकी यह बात सुनकर मोहिनी भीतर-ही-भीततर जछ 
उठी और क्रोधसे ओखे छाल करके पततेसे बोली--राजन ! 
तुम मेरी बात नहीं खीकार करते हो तो धर्म श्रष्ट हो जाओगे। 
पृथ्वीपते | तुमने चर देनेके लिये अपना हाथ सीपा था। 
अयनी उस प्रतिजाफा उलछड्डन करके यदि दिये हुए वचनका 
पालन न करोगे तो में चली जाऊँगी । नरेग् | अब में न तो 
तुम्हारी प्यारी पत्नी हैँ और न तुम मेरे पति | तुम अपने 
वचनको मिठकर वर्मका नाथ करनेवाले हो । तुम्हे घिकार है।? 


ऐसा कहकर मोहिनी वडी उतावलीके साथ उठी और 
जिस ग्रफार सती देवी महादेवजीकों छोड़कर गयी थी* उसी 
प्रकार वह राजाकों छोड़कर ब्राह्मणोंकीं साथ ले उसी समय 
वहँसि चल दी | उमर समय ब्रह्माजीकी मानसपुत्री मोदिनी 
धह तात ! हम जगन्नाध |! जगत॒की स॒ष्टि; स्थिति और सहार 
करनेवाऊे परमेश्वर | मेरी सध लो?--इन अब्दोका जोर- 
जोरसे उच्चारण करती हुई विछाप कर रही थी। 

इसी समय धर्माक्नद सारी प्रथ्वीजा परिश्रमण करके 
घोडेपर चढ़े हुए आये | उनके मनर्मे कोई ईर्प्या-द्वेष नहीं 
था । उन्होने मोहिनीडी वह पुकार अपने कानो सुन ली थी। 
घ॒र्माज्ञद बडे पितृभक्त थे । घर्ममूति रुक्माइ्दकुमार तुरत 
घोडेसे उतर पडे और पिताके चरणोंके समीप गये । उन्हे 
प्रणाम करके वर्माद्भइने फिर उठकर हाथ जोड़) उन श्रेष्ठ 
ब्राह्षणोको प्रणाम किया। राजन्‌ ! तदनन्तर रोपयुक्त द्वदय- 
वाली मोहिनीफो भीम-गतिसे बाहर जाती देख धर्माड्डद बड़े 
चेगसे सामने गये और हाथ जोडकर ब्ोले--५मों | किसने 
तुम्हारा अपमान किया है ! देवि ! तुम तो पिताजीकों अधिक 
प्रिय हो, आज रुष्ट केसे हो गयी १ इन ब्राह्मणोफ़े साथ इस 
समय ठुम कहाँ जा रही हो ” धर्मोद्भबकी बात सुनकर 
मोदिनी बोली--“बेटा ! ठुम्हारे पिता झठे है, जिन्होंने अपना 
हाथ मुझे देकर भी उसे ज्यर्थ कर दिया | अत. तुम्हारे पिता 
रुक्माइदके साथ रहनेका अब मेरे मनमे कोई उत्तसाह 
नही है ।! 

घमोइदने कहा--देवि | तुम जो कहोगी, उसे मै 
ठुरत करूँगा | माँ! तुम क्रोध न करो । तुम पिताजीको 
अधिक प्रिय हो; अत. उनके पात लौट चले । 

मोहिनी वोली--बत्स । मुँहमॉगा वरदान देनेकी शर्त 
रखकर तुम्हारे पिताने मन्दराचछूपर मुझे अपनी पत्नी बनाया 
था। देवेशवर भगवान्‌ शिव इसके साक्षी है; किंद॒ तुम्हारे 
पिता रुवमाद्द अब उस प्रतिशासे गिर गये है। राजकुमार ! 


९ 





उत्तरभ्ाग ] 
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उनसे सुवर्ण, घान) हाथी; घोढे- गॉव या वहुमृत्य वच्र 
मोंगती हेँ-।जससे उनकी आर्थिक हानि हो। देखारियो- 
प बेटा धर्माउद | जिससे ले अपने गरीस्तों पीडा दे 
मेने उनसे मांगी हे फिठु वे मोदबंग उसे 
दपनन्दन ! उन्हींरे शरगैरकी मन्बर्के 
लिये उन्हींसे मुझके ब्यि मैंने वर मोगा दे क्नु वे शपओेट् 
उसे न ठेक्र आज भयजर असन्यरे दलूदल्मे फेस गये ह। 
अठत्च मदिगपानऊे समान घृगित पाय २ | टस कार तुम्हारे 
पिठाओे मे ल्याग रही हैं । अब उनके साथ मेग रहना नहीं 
हो सब्ता | 
मोहिनीफा यह बचन झुनकर पुत्र धर्माइदने 
कहा--मरे ज॑तेननी मेरे पिता जभी घडठे नती हे सज्ते | 
बरागेद्दे ' ठुम लीठो । में ठुग्दग मनोरथ पूर्ण करूँगा । 
देढि ! मरे पिताने पहले कमी असयमातग नहीं स्थाई 
फिर वे मद्ागज्ञ मुझ पुत्रके होते हुए जमत्य जसे बोलेगे ? 
ल्निके सत्यपयर ठेचता, असुर तथा मानवोसटित सम्पूर्ण व्येज 
खित है, जिन्होंने यमगनक्े घग्जों पापिणेंसे शत्य कर द्विया 
हैं मिनरी वीति रोज बढ रही हे और उससे सम्पूर्ण अह्माग्ट- 
मण्टल व्यात हो गया £- के ही भगतमिगेमागि असस्य- 
भापणमे तत्वर बसे हो सकते है ? मने मरागजगा वचन सुना 
नहीं है फिर उनके परोक्षमें तुम्दरी बातयर केसे विश्वास 
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राजन ! धर्मानज्नदका यट कथन सुनकर मोदिनी लौटी | 
सर्यक्रे समान तेजस्वी रुक्माइ्दद जिस अय्यापर मृतकके समान 
लेटे थे उसीरर वर्माद्ठेदने मोदिनीकों ब्रिदावा | वह अब्या 
खुबर्णत विभूषित अनुपम और मनोदर थी | जब मोहिनी 
उसपर बेठ गयी तब र्माद्नदने हाथ जोडकर पितासे मधुर 
वागीमें कहा--तात ! ये मेरी माता मोहिनी आब आपको 
असत्यवादी बता रही ह। मद्रागज! दस प्रश्चीपर आय 
असत्ययादी क्यो होगे ? आप सातों समुठ्रोसे चुक्क भृमण्डल्का 
आसन जस्ते है । आपके पास खजाना है, रक्नोंगी राशि 
मचित दूं | प्रमो | वह सत्र आप इन्हें दे दीजिये। और भी 
जो छुछ देनेकी प्रतिग आपने भी हो बर दे दीजिये 
पिताजी! जब मैं बनुपत्राण धारण करके सड़ा हैँ तो आपके 
प्रतिकूल आचर्ण आन कर सकता है? आय चाह तो देवीजों 
इन्द्रपद दे दीजप्रे ओर इन्द्रकों जीना हुआ ही समझिये | 
ब्रह्चाजाशा पद अन्त दुल्म ह, बह योगियोके ही अनुभवमे 
आनेयोग्य तथा निरज्ञन है | यदि देवी चाहे तो में तमस्यासे 
ब्रह्माजी के सतुष्ट करके वद भी इन्हें दे दूँगा | राजेन्द्र ! इस 
त्रिलेकीमें जो दुप्कर हों अयवा अविक प्रिय होनेसे जो 
देनेयोग्य न हो बह भी मोहिनी देवीमें दे गीजिये | ये चाहे 
तो मेंग अथवा मेरी जननीया जीवन भी इन्हे दे सकते हैं । 
टससे आग तत्काल ही रस लेफ्में सदाफे लिये उत्तम कीर्तिसे 
मुशोमित होगे । 
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राजा रुक्माहुदका एकाद्शीको भोजन न करनेका ही निश्चय 


ब्लड नललञ 7 बिल + 


राजा बोले-डेठा ! मेरी रीति नष्ट शो जाप में 
अनत्पवादी हो चार्के अथवा शेर नरमभ्मे ही पद जाऊँ; 
किंतु एकादीऊे दिन भोजन झँसे फर्नंगा ? पुत्र ! 
यत मोतिनी देदी ब्रह्माजीके छोकमें चली जाब पट मुझसे 
बास्यार यही कहती दे कि में पापनाशिनी एकादशझी- 
के दिन तुम्हे भोजन करनेके सिव्रा राग्य) ब्मुझ और वन 
आदि द्गी कोर्ट बलतु नद्दी चादती | बट जो हमारी दुंढ॒मी 
स्वयं गुरुतर होमर गम्मीर नाद करनी हुई लोगोंकों गिश्ना 
देती ६ बह आम अमस्य केसे हो जाय ? अमध््यमक्षण) 
अ्गम्पा अआीके साथ सगम तथा न पीने शेग्प सठिग आदिका 
पान करके ब्योट नो वर्ष क्यों जीयेगा ? दस चावल फ्ठाक्षवालरी 
मोटिनीके विप्रोगसे बदि मेरी झुत्य ही नाथ नो ब्ट मी यहाँ 


अच्छा द्वी है. ऊिंठु म॑ं एकादशीके दिन भोजन नही करूँगा | 
तात ! नस्क्ोफी जो पहइन्तियाँ मेने सनी कर दी है, वे मेरे 
मोजन करते ही पुन ज्यॉ-की-त्यो लोगेंसे मर जायेंगी | 
मेंस रुवमाद्ठठ नाम तीनों लेकमे प्रसिद्ध है और एकाद्नाके 
उय्बाससे ही मैने इस बच्यफा सचय क्‍या हैं, वहीं अब में 
एकादओको भोजन करके अपने ही द्वारा फैछये हुए बंका 
नाग्य केसे कर दूँगा | मोहिनी मर जाय या चली जाय, गिर 
जाय या नष्ट हो जाय तथागि मेरा मन दसके छिये एकाठ्शी- 
के उपवासमे विग्त नहीं हो सक्त। । स््री-पुत्र आदि कुटम्बी- 
जनोक़े साथ मैं अपने अरीरका त्याग कर सकता हूं, परत 
भगवान्‌ मधथुसदनके पुण्यमत्र दिवस एकादशीकों अन्नका 
सेवन नहीं करूँगा | 
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+ भजख खतते विष्णुं मासुष्यमतिदु्मस्‌ + 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 





संध्यावद्ी-मोहिनी-संवाद, शानी संध्यावलीका मोहिनीको पतिकी इच्छाके 
विपरीत चलनेमगें दोप बताना 





चसलसिएजी कहते हें--पिताकी बात सुनकर उुन्र 
घर्माइदनें अपनी कल्याणमयी माता सध्यावललीकों भीध्र ही 
बुलाया। पुत्रके कहनेसे वे उसी क्षण महाराज समीप आययी। 
धर्माइदने उनमे मोहिनो तथा पिताक़ी भी बाते कद्द सुनायी 
और निवेदन किया--'माँ ! दोनोकी बातोपर विचार करके 
मोहिनीको सानतवना दो । यह एक़ादरशीके दिन राजाको 
भोजन करानेपर ठुली हई हे । मेरे पिता जिस प्रकार सत्यसे 
विचलित न है और एकादशीकों भोजन भी न करें--ऐसा 
कोई उपाय निकाली) ऐसा होनेपर ही दोनोका मद्ठल द्वोगा |? 
राजन्‌ ! पुत्रकी बात सुनकर सध्यावक्वी ठेवी ब्रह्मपुत्री 
मोहिनीसे उस समय मधुर वाणीमे बोली--८वामोर ! आग्रह 
न करो । एकादशी प्राप्त होनेपर अन्नमान्रमे पापका सम्पर्क हो 
जाता है; अतः महाराज किसी प्रकार भी उसका आम्वादन 
नहीं कर सकते | ठुम राजाका अनुसरण करो। ये हमलोगो- 
के सनातन गुरु €। जो नारी सदा अपने पतिक्री आजाका 
पालन करती है. उसे साविन्नीफे समान अनय तथा निर्मल 
लोक प्राप्त होते है | देवि । यदि इन्होंने पहले मन्दराचूूपर 
कामसे पीडित होकर तुम्हें अपना हाथ दिया है तो उस समय 
इन्होंने योग्यायोः्यका विचार नहीं फिया । जो देनेछायक 
वस्तु दे) उसे तो वे दे ही रहे € और जो नहीं देनेयोग्य वस्तु 
है, उसको तुम मेंगी भी मत । जो सम्मार्गमे खित है उसे 
यदि विपत्ति भी प्रात्त तो तो वह कल्याणमय्री ही होती है । 
सुभगे | जिन्होंने बचपनमें भी एकादशीके दिन भोजन नहीं 
किया है; वे इस समय इद्धावस्थामे भगवान्‌ विष्णुके पुण्यमय 
दिवसको अन्न केसे ग्रहण करेंगे ? तुम इच्छानुसार कोई 
दूसरा अल्न्त दुर्लभ वर मोग छो | उसे महाराज अवश्य 
दे देगे । उन्‍हें भोजन करानेके हठसे निद्धत्त हो जाओ | 
देवि । मे धर्माइदकी जननी हूँ । यदि तुम मुझे विश्वसनीय 
मानती हो तो सातो दीप, नदी। वन और पर्वतसहित इस 
सम्पूर्ण गज्यका और मेरे जीवनक़ी भी मॉग छो | विशाल 
४ ! यद्यपि मे ज्येएठ हूँ तथापि पतिक्रे लिये छोटी मपक्ी- 
चरण वन्दना फरूँगी | तुम प्रसन्न हो जाओ 
चचनसे ओर शपथ दोपसे पतिफों विवश करके ह न्‍ 
करनेगोग्य कार्य करा छती है; बह पापपरायणा नारी नरकमें 
निवास करती है | वह भयकर नरकसे निकलनेके वाद सारह 


जन्मोंतक झूऊ़रीकी योनिमे जन्म लेती है। त्तश्रात्‌ चाण्डाली 
होती हे । सुन्दरि । इस प्रकार पापका परिणाम जानकर मेने 
तुम्हें सफ़ी-भावसे मना किया है | कमछानने ! धर्मकी इच्छा 
रखनेवाले मनुप्यकी उचित है कि वह शत्रुकी भी अच्छी बुद्धि 
( नेक सलाह ) दे; फिर तुम तो मेरी सखीक़े रूपमें खित 
हो | अतः तुम्हे क्यों न अच्छी सलाद दी जाय ९? 

संभ्यावलीकी बात सुनकर मोदफारिणी मोहिनी सुबर्णके 
समान सुन्दर कान्तिवाली पतिकी ज्येष्ठ प्रियासे उस समय 
इस भ्रकार बोली--'सुभ्रु ! ठुम मेरी माननीया हो) मैं तुम्हारी 
बात मार्नेंगी | नारदादि बिद्वान्‌ महर्पियँनि ऐसा ही कह है। 
देवि | यदि राजा एकादशीके दिन भोजन न करें तो उसके 
बदके एफ़ दूसरा कार्य करें; जो तुग्दारे लिये मृत्युसे अधिक 
कष्टदायक है | झुभे । वह कार्य मेरे लिये भी दुःलदायक है 
तथापि दैववश में वह बात फहूँगी; जो तुम्हारे प्राण लेनेवाली 
है । तुम्हारे ही नहीं; पतिदेवक्े) प्रजावर्गके तथा पुत्रवधुओं- 
के भी प्राण हर लेनेवाली वट बात है। उससे मेरे धर्मका 
नाग तो होगा ही; मुझे भारी कलककी भी प्राप्ति होगी। 
उस बातको कर दिखाना तो दूर है, मनमे उसे करनेका 
विचार लाना भी सम्भव नहीं है । यदि ठुम मेरे उस बचनका 
पाछन करोगी तो इस ससाररमें तुम्हारी बड़ी भारी कीर्ति फैंडेगी) 
पतिठेवकी भी यश मिलेगा, तुम्हे खर्गलोककी प्राप्ति होगी, 
ठग्द्दरे पुत्रकी सब लोग प्रशसा करेंगे ओर मुझे चारों ओरसे 
घिक्कार मिलेगा |! 

चसिष्ठजी कहते हैँ--राजन्‌ | मोहिनीकी बात सुनकर 
देवी सध्यावलीने किसी तरह चैय धारण किया और उस 
मोहिनीसे कहा--“कह्दो, कहो क्या बात है ! तुम कैसा वचन 
बोलोगी, जिससे मुझे दुख होगा | मुझे अपने पतिक़े सत्यकी 
रक्षामे कभी कोई दुःख नहीं हो सकता । ख्ामीके द्ितका 
साधन करते समय मेरे इस शरीरका अन्त हो जाय मेरे 
पुत्रकी मृत्यु हो जाय अथवा सम्पूर्ण राज्यका नाश हो जाय; 
तथापि मुझे कोई व्यथा नहीं होगी । झुन्दरी ! जिस पक्ीके 
पति उसके व्यवहार्से दुखी होते है, चह समृद्धिशालिनी हो 
तो भी उस पापिनीकी अधोगति ही कही गयी है। वह सत्तर 
झगातक पूथ नामक नस्कमें पड़ी रहती है | तलश्रात्‌ 
भारतनर्पमे सात जन्मोतक छद्॑ंदर होती है । उसके बाद 


उत्तरभाग ] 


# भोहिनीका संघ्यावडीसे उसके पुत्रका 


माँगता # ५१७ 








काकवोनिर्मे जन्म लेती है; फिर क्रमशः श्वगाली; गोघा और 
गाव होकर शुद्ध होती है | अतः ठुम मॉगो, में पतिक्रे हितके 
लिये ठुम्हें अवभ्य अमीष्ट वत्ठु प्रदान करूँगी | बरानने ! 





मेरा घन; झरीर; पत्र अथवा अन्य कोई वत्तु जौ चाहे 
मागो) ज्ियोंके लिये एकमात्र पतिके सिवा संसार दसरा 
कौन देग्ता है ? 


+++-#-<:2<2०.3-०-.- 
माहिनीका संध्यावलीसे उसके पुत्रका मस्तक मॉगना और संघ्यावद्वीका उसे 
खीकार करते हुए विरोचनकी कथा सुनाना 


चसिष्टजी कहते हँ--संघ्यावदीकी वात सुनकर 
ब्रह्माजीकी पुत्री मोहिनी अपने कार्बताघनमें तत्वर होकर 
बोली--“झुमे | यदि ठुम इस प्रकार धर्म और अघर्मकी गति 
जानती हो और खामीके लिये घन तथा जीवनव्य भी दान 
करनेको उच्चत हो तो मैं ठुमते उस घनकी याचना करती 
हूँ, जो ठग्हारे लियिं जीगनसे मी अविक मह्ख रखता है। 
ठ॒ग्हारे पति राजा उक्माह्ुद यदि एकादशीके दिन मोजन 
नहीं करेंगे तो वे अपने हाथमें तल्ययर लेकर घर्माइदके 
चन्द्रमण्डल-सहझ्य सुन्दर एवं मनोहर कुण्डलभूण्ति मस्तक- 
को) जिसमें अमी मूँछ नहीं उगी है; काटकर ठुरत मेरी 
गोदर्म गिरा दे |? 
मोटिनीका वह कडवे अश्षरोसे चुक्त वचन सुनकर देवी 
संध्यावछी शीतव्रीड़ित कदर्लीके समान ख्षणमरके ढिये कोर 
उठी। तदनन्तर »ेष्ठ वर्णगली महारानी बैंये वारण कर 
इँसती हुई सुन्दर मुखवाली मोहिनीसे वोली--छुम्नु । 
पुराणमि दवादशी ( एकादशी ) के सम्बन्धभे वणित कुछ 
गायाएँ सुनी जाती ह, जो खग ओर मोक्ष प्रदान करनेवाली 
---धनको त्याग दे क्री; जीवन ओर घरकों मी छोड 
देश, राजा और मित्रकों भी त्णग दे; अत्यन्त प्रिय व्यक्ति- 
को मी त्याग दे परंठु दोनों पश्षोंकी पवित्र द्वादती (एकाइणी) 
का त्याग न करे; क्योंकि पुत्र, भाई; सुहृद और ग्रिवतन--- 
सब सम्बन्धी यहीं काम देते हैं: किठु द्वाव्च्ी ( एकाइशो ) 
इहलोक और परलोकम भी अमीर साधन करती हैं। अतः 
दादशी ( एकाइशी ) के प्रभावत्ते सत्र मद्छछ ही होगा। 
ञुमे | मै तुम्हारी प्रउन्नताके छिये धर्माइदा मस्तक 
दिलाऊँगी । झोमने ! मेरी वातयर व्थिस करो और छुखी 
हो जाओ | भठ्रे | इस विपयर्मे एक प्राचीन इतिहास सुना 
जाता है; उसे में कइती हूँ ठुम सावधान होकर सुनो | 
पूर्वकाल्मे विरोचन नामसे प्रसिद्ध एक घर्मररायण 
देत्थ थे | उनकी पत्नी विगालात्री ब्राह्णपूजनर्म तलर रहती 


थी | उश्नु | वह अतिदिन ग्रातःकाल एक ऋषिकों बुलाकर 
विधिपूर्वक उनकी पूजा करती और प्रतन्नचित्त हो, भक्तिमाव- 
से उनका चरणोठक छेतीथी | उन दिनों ट्रिण्विक्शिपु- 
के मारे जानेपर सब देवता प्रह्मदपुत्र विरोचनसे भी सदा 
झंक्ति रहते थे | एक दिन वे इन्द्र आठि देवता वृहस्पतिजी- 
की सछाह छेते हुए. बोंढे-पहमछोग झनुओंसे बहुत पीडित 
हैं, इस समय हर्मे क्या करना चाहिये!” उनका वह वचन 
सुनकर देवगुद वृहस्पतिने म्हा--'देवताओ | आज दु.खर्म 
पड़े हुए ठुम सब छोगोंकी अपना यह कष्ट भगवान्‌ विप्णुसे 
निवेदन करना चाहिये ।? अमित-तेजसवी गुढुका यह मापण 
उुनकर सब्र देवता विरोचनके प्राणनाशक्ा संकल्य लेकर 
मगगदन्‌ विंष्णुके समीप गये | वहाँ जाकर उन्होंने अनेक 
प्रकारकी स्त॒तियोंसे सुरभेट्ठ श्रीहरिका सतवन किंया। 


देवता बोले--देवताओंके मी अधिटेवता अमिततेजसी 
मगगन्‌ विष्णुदी नमस्कार है। मक्तंकि विन्नका निवारण 
करनेवाले नरहरिक्रों नमस्कार है| महात्मा वामनकों नमस्कार 
है] वाराहरूपधारी मगवानकों नमस्कार हैं। प्र्यकालीन 
समुद्रमें निवास करनेवाले मत्स्यरूप माथवकों नमस्कार है। 
पीठपर मस्दराचछकों धारण करनेवाले मंगवान्र्‌ कूर्मकों 
नमस्कार हैं। भ्रगुनन्दन परशुराम तथा क्षीरसागरशायी 
मगवान्‌ नारावणनो नमस्कार है। सम्पूर्ण जगतके स्वामी 
श्रीसमकों नमस्कार है | विश्वके आसक तथा साक्षीरूप शऔ्री- 
हदरितों नमस्कार हे। छुठ दत्तानेव-लल्य ओर दसरोकी 
पीछा दूर करनेवाऊे कपिछलूपघारी भगवानको नमस्कार है। 
घर्मकी धारण करनेवाले सनकादि महात्मा जिनके खरूप 
हैं, उन वजमव भगवानको नमत्कार दै | झ्रुवक्रों वरदान 
देनेवाडे नारायणकों नमस्कार है। महान पराक्मी पृथुको 
प्रगाम है | विद्युद्ध अन्त"क्रणवाले ऋषभकी और हयग्रीवाव- 
तारवारी श्रीहरिको नमस्कार है | आगमखरूप मगवानइंसकों 
नमत्कार है तथा अम्ृत-कलश घारण करनेवाले घन्वन्तरिकों 


प्श्द 


# भजख सतत विष्णु माहुष्यमतिदुरलभम्‌ * 
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नमस्कार है. एव वासुदेव, सकर्षण, प्रदुम्न और अनिरुद्ध 
जिनके व्यूहमय शररैर है, उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको ममस्फार 
है | ब्रह्मा: शइ्र। खामिकार्तिऊरेय; गणेग, नन्‍्दी और भ्ठी- 
रूपमे भगवान्‌ विष्णुकी नमस्कार है| जो बद्रिकाश्रममे 
नर-नारायणरूपसे गन्धमादन पर्वतपर निवास करते हैं, उन 
भगवानको नमस्कार है। जो जगदीश्वरपुरीमे जगन्नाथ नाम 
धारण करते है, सेतुबन्धमें रामेश्वर नामसे विज्यात होते हैं 
तथा द्वारका और बृन्दावनमे श्रीकृष्णस्पसे रहते है, उन 
परमेश्वरको नमस्कार है। जिनकी नामिसे कमल प्रकट हुआ 
है, उन भगवान्‌ विष्णुकी नमस्फार है। प्रभो! आपके चरण, 
हाथ और नेत्र सभी कमलफे समान है। आपको नमस्कार 
है। आप कमला देवीके प्रतिपाछक भगवान केशव वारबार 
नमस्कार है | सूर्यरूपमे आपको नमस्कार है। चन्द्रमारूप 
धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। इन्द्रांदि छोकपाल 
आपके खरूप है; आपको नमस्कार है | प्रजापतिम्बरूप 
धारण करनेवाले आपको नमस्कार है | सम्पूर्ण प्राणियोंका 
समुदाय आपका खरूप है, आप जीवस्वरूप, तेजोसय, जय, 
विजयी, नेता, नियम और क्रियारूप है; आपको नमस्कार 
है । निर्शुण, निरीह॥ नीतिन तथा निष्कियरूप आपको 
नमस्कार है। बुद्द और कल्कि-ये दोनो आपके सुप्रसिद्द अवतार- 
विग्रह है; आप ही क्षेत्र जीव तथा अक्षर परमात्मा हैं, 
आपको नमस्कार है | आप गोविन्द, विश्वम्भर, अनन्त: 
आदियुरुष, शार्नधनुषधारी, शह्॒धारी, गदाधर, चफपुदर्शन- 
धारी; खद्गहस्त, शूलपाणि; समस्त गज्ात्रघाती, शरणदाता; 
वरणीय तथा सबसे परे परमात्मा है, आपको नमस्कार है। 
आप इन्द्रियोंके खामी और विश्वमय है | यह सम्पूर्ण जगव्‌ 
आपका खरूप है; आपको नमस्कार है | काल आपकी नामि 

? आप काल्ख़रूप है, चन्द्रमा और सूर्य आपके नेत्र हे, 
आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र परिपूर्ण, सबके सेब्य तथा 
_रापर पुरुष हैं; आपकी नमस्कार है| आप इस जगतके 
करता; भर्ता तथा धर्ता है | यमराज भी आपके ही रूप है। 
आप ही सबको मोह और भोममे डालनेवाले है। अजन्मा होते 
हुए भी उच्छानुसार अनेक रूप घारण करते है | आप 
पड और हैं; आपको नमस्कार है। भगवन्‌ ! हम सब 
४ सताये हुए है और इस समय आपकी गरणमे 

मि्र आदिके साथ सुखी होकर रह सकें | 
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दैत्योसे सताये हुए देवताओंका यह स्तवन सुनकर 
भगवान्‌ विष्णु मन-ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रत्यक्ष 
दर्शन दिया । स्नेहपूर्ण हृदयवाले देवदेचेश्वर भगवान्‌ विष्णुफा 
दर्शन करके उन देवताओने विरोचनका शीघ्र वध करनेके 
लिये उनसे सादर प्रार्थना की | कार्यसिद्धिका उपाय 
जाननेवालोमे श्रेष्ठ औहरिने इन्द्रादि देवताओफी आवश्यकता 
छुनकर उन्हे आश्वासन दिया और उन्हें प्रसन्न करके प्रेम- 
पूर्वक विदा किया । देववर्गके चले जानेपर भगवात्र्‌ विष्णु 
देववाओका कार्य सिद्ध करनेके लिये वृद्ध ब्राह्मणका रूप 
धारणकर विरोचनके घर गये और ब्राह्मण-पूजनके समय हों 
पहुँचे । जो पहले कमी नहीं आये ये; ऐसे ब्राक्षणको आया 
देख विशालाक्षी मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुई। उसने भक्ति- 
भावसे उनका सत्कार करके उन्हे बेठनेके लिये आसन 
दिया | झुमे । ब्राह्मणने उसके दिये हुए आसनको ख्ीऊार 
न करके कहा--:देवि | मै उम्हारे दिये हुए इस उत्तम 
आसनको ग्रहण नही करूँगा | मानिनि । जो मेरे मनोगत 
कार्यको समझकर उसे पूर्ण करनेकी स्वीकृति दे; उसीकी 
पूजा मै महण करूँगा ! बूढ़े ब्राह्मणकी यह बात छुनकर 
ब्रातचीत करनेमे निपुण विशालाक्षी बडी प्रमन्न हुई | भगवान्‌ 
विष्णुकी मायाने उसे मोहित कर लिया था । अपने स्त्री 


खभावके कारण भी वह इस विषयमे अधिक विचार न क्र 
सकी और बोली | 


उत्तरभाग ] 





अली) आह + 


विशालाश्रषीन कटद्दा-हक्षर ! आपउत्ा जो मनोगत 
दूर श्झे श्र & न्गी 
कार्य हे उसे में एृर्ण कसेंगी | मेरा दिया हुआ आसन 
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टर वचन 

की गहस्वमिनीने बी उनमे समीय पतिको छुख्थाण ) दूतके 
मुखसे सब्र बान मुनकर प्रहादपुत्र विशेचन हर्पमंरे छृदयसे 
अन्त पुर्मे आये बगं महारानी जिश्वात्क्ती श्सिजमान थी | 
पनिओ आया डढेख वर्मययय्गा विद्यात्क्षी उठकर खड़ी हो 
गप्री । उल्में उस श्रेष्ठ आ्रह्ममलों समत्यर करके शुना 
व्गनन समर्ज्ति झिशि। जप उन्होंने आदरयूबंक दिये हुए, 
ड्स आमनजो अद्ण नदी सिशि सत्र उसने अपने पत्ति 
टै-यगज ब्रिच्नसे सब द्वाद कट सुनाया । सब वर्ते लानम्र 


दाकपने प्रतक्तायर्वक कद्म--मुझे अपनी आयु समर्ण्ति 
_ > क अ 


कर ढो |” तत्र के दोनों पतियन्नी सवनिर्मित शोउसे मोटित 


» रानी संघ्याबलीका राज़ाकों पुत्रवधके लिये उद्यत करमा *- 





५१९, 
थ्च्य्य््प्सस्च्य््््य्य्च्य््स््य्स््स्स्य््््््स्न्च््य्य््च्््च्स्च्चचचस्च्च्््््ल्ल्भललतत 
हो दो बर्डीतक झुछ चिन्तन करते रदे | किरि उन टम्पतीनि 
हाय जोडकर ब्राक्षगस कद्या--“व्ग्रिवर | इमारा जीवन 
लीमिये और अपना चरणोंदक दीजिये | आपकी कही हुई 
बात इम सत्य करेंगे । आप प्रसन्न होदये !? 

तब आह्मगने प्रमन्नचित्त देकर आसन अद्ग किया | 
विद्याच्यरकषीनि प्रसन्षताएर्वक आ्रह्मगक दोनो चरण पलारे और 
उनका चरणादक पत्रिमद्धित अपने मस्तकपरर थारण किया । 
तिरि तो के दोनों दम्पती सदूसा (देत्य-्द्वरीर छोड ) दिव्यरूप 
आरण करके श्रे्ठ विमानयर बेठे आर भगशनके बैकुण्ठवाममें 
खड़े गये | दस यक्वार ठेवताओंका कण्टक दूर करके भगवान्‌ 
अत्यन्त प्रसन्न हुए और सम्पूर्ण देवताओंद्राग अपनी स्व॒ति 
सुनते हुए वहुप्ठओेकको चले गये | देवि | इसी प्रकार मैने 
भी को तुम्द देनेकी प्रति की दे, वह अवन्य दूँगी | देवि ! 
में अपने पति मद्रागत छब्माइदवों सत्यसे विचलित न 
ने देँगी। क्योंकि सत्य दी मनुष्यवोनं उत्तम गति देनेवाल 
बताया गया है | सस्बसे ऊरछ हुए, मनुप्यको चाण्डालसे भी 
नीच माना गया दे | 


3! 


---६#5४७३०६०---- 
रानी संध्यावलीका राजाको पुत्रत॒धके लिये उद्यत करना, राजाका मोद्िनीसे अचुनय- 
विनय, मोहिनीका दुराग्रह तथा धर्माद्नदूका राजाको अपने वके लिये श्ररित करना 
>अैटदे2०-3- 


५। 


बसिए्जी कदते हँ-दुग्ते ! तदनत्तर ढेवी 
मंध्यावर्जन पर्तिम दोनों रंग पकड़कर धर्माद्ठदके विनाशसे 
सम्बन्ध रखनेवाली खात क्ट्री--मंदाराज | आपकी दीं मात 
मने मे इसे बहुन समझाग है; किंतु दस मोइकया मोदिनीरो 
इस समय दूसरी कोर्ट शव अच्छी ही नहीं छगती। इसका 
एक ही आयद दै- एकादशीक दिन राजा मोजन करें 
अथव अपने पृत्रत्य बढ कर ढाें। नाथ! धर्म छोडनेकी 
आअपझा तो पुत्रढ्या ब हीं शरेंट्ठ है राजन्‌ | गर्म धारण 
अरनेम माताओं ही अधिक क्लेश सदना ण्डता दे और 
अव्लपर उसीक्ा स्‍्नेंद्र मी अधिक होता दे। खेद और 
म्नेंट जैठा मातादा होता दे- वैसा पिताआा नहीं हो सकता | 
भूतदयर पिताको व्ीज-बयन करनेगछा कहा 
उसकी धारण ऋरनेयाली दे! अत उसके 
णव्नओःणम अधिक केश उसीको उठाना पड़ता दे। 
युऋ्ररर दिताले सीगुना स्नेद्र सातावा होता दे। उसके स्नेहकी 
अविक्तायर दी दृष्टि रखकर गौस्में माताऊों वितासे बडी 


हु । 


माना गया है; ढिंतु छपओेश्ठ ! आज भें माता होकर मी 
सयक्े पाठनसे परलोकरकी जीतनेकी दच्छा रखकर पुत्र- 
स्नेहकों तिछाज्शलि दे चुकी हैँ । भूषाछ ! स्नेहकों दूर करके 
पूत्रका बव वीमिये | राजन ! वे आपत्तियों भी धन्य $/] 
जो सचव्म पालन क्रानेवाली दे। सन्वका संरक्षण करानेवाली 
होनेसे वे मनुप्योके ख्यि मोश्षटायिनी है | अत" प्रथ्वीयते ! 
सतम होनेसे कोई व्यम नहीं; आप सत्यकी रक्षा कीजिये । 
गाजन | सत्यके पाल्मसे मगवान्‌ विंष्णुक़ा सायुज्य ग्रात होता 
है | देवताओंने आपकी परीक्षा लियि इस मोहिनीको 
कनौर्टीक रूपमें उन्पन्न किया दे | अतः भूपाछ ! आप दृढ़ 
होकर प्रिय पुत्रका व कीजिये | अपने सत्य-पालनके 
उद्देष्यस मोहिनीके वचनकी पूर्ति कीजिये !? 

चसिष्ठजी कहते ह--राजन्‌ ! पत्ीकी वह बात 
सुनकर मदाराज दकमाइदने मोदिनीके समीय रानी संब्यावलीसे 
इस प्रकार कद्दा--/प्रिये ! पुत्रकी हत्या बहुत बड़ी हत्या है। 
बह तद्मदृत्यासे मी वढ़कर दे । कहाँसे-कढ़ों मैं मन्दराचलपर 


५४५० 


५ भज़ख सतत विष्णु माजुष्यमतिडु्लभम्‌ + 


[ संक्षिप्त नारद्पु राण 
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गया और न जाने कहसे यह मोहिनी मुझे वहां मिली । 
देवि | यह जी नही) धर्माद्नदका नाग करनेके लिये साकात्‌ 
काठप्रिया काली है। धर्माइ्द धर्मश, विनयशील तथा 
प्रजाको प्रतत्ष रखनेवाछा है; अभीतक उसे कोई सतान भी 
नहीं हुई है | ऐसे पुन्नको मारकर भेरी क्या गति होगी ! 
देवि | क्रुपुत्रको भी मारनेसे पिताके मनमे दुःख होता हे; 
फिर जो धर्मशील तथा गशुरुजनोका सेवक है; उसके मरनेसे 
कितना दुःख होगा | वरवर्णिनि | इस समय हुम्होरे पुन्नके 
प्रतापसे ही मैंने सातों द्वीपोफे राज्यका उपभोग किया है | 
अपना यद्द पुत्र धर्मद्भद इस प्रथ्ीपर सबसे श्रेष्ठ हे। 
मनोहराद्वी ! वह भेरे समूचे कुलका सम्मान बढ़ानेवाला हे | 
मुन्दरि | मोदिनी मोहमे ड्ूबकर केवल मुझे दुःस दे रही हे, 
तुम पुनः शुभ वचर्नद्वारा उसे समझाओ |? 


अपनी प्रिय पक्षी सध्यावलीसे ऐसा कहकर राजा उस 
समय भोहिनीसे इस प्रकार बोले--शुभे | में एकादशीकों 
भोजन नही करूँगा और पुत्रकी हत्या भी नहीं कर सकूँगा। 
अपनेको और सध्यावली देवीको आरेसे चौर सकता हू 
अथवा तुख्दरे कहनेसे कोई ओर भी भयकर कर्म कर 
उकता हूँ छुभन | पुत्रके सम्बन्धम यह दुएतापूर्ण आग्रह छोड़ 
दो | बताओ) पुत्र धर्माइदको मार देनेसे तुम्हें बया फल 
मिलेगा ! मुझे एकादशीको भोजन करा देनेसे तुम्हारा क्या 
छाभ होगा ! वरानने | मै तुम्हारा दास हूँ, सेवक हैँ और 
सर्वथा ठुम्होरे अधीन हूँ । सौभाग्यशालिनि | में तुम्हारी 
शरणमें आया हूँ। सुन्दारि | कोई दूसरा वर मांग हो | 
देवि | मुझपर झुपा करो | पुत्रकी मिक्षा दे दो। गुणवान्‌ 
पुत्र दुर्लभ है और एकादशीका अत भी दुर्लभ है | इस 
श्थ्वीपर गद्नाजीका जछ दुलभ है, भगवान्‌ विष्णुका पूजन 
इुलंभ है तथा रुदृतियोंका सम्रह भी दुरभ है एवं भगवान्‌ 
विष्णुका स्मरण एवं चिन्तन भी अत्यन्त दुलंभ हे | साधु 
परुषोंका सद्भ दुलंभ है तथा भगवानकी भक्ति भी दुल॑भ ही 
बतायी गयी है । चरर्णिति | मृत्युकालमे भगवान्‌ बिष्णुका 
स्परण भी दुलंभ ही है; ऐसा समझकर मेरा धर्मरधाविपयक 
वचन ख्ीकार करो | मेने सब विपय भोग लिये, निष्कष्टक 
राज्य मी कर लिया; किंतु मेरे पुजने तो अभी ससारके 
विषयोंका सु देखा ही नहीं, अतः उसकी हत्या कदापि नहीं 


करूँगा | मोहनी | अपने ही हाथसे अपने पुत्र॒का वध ! 
ओह । इससे बढकर पाप और वया होगा १? 

भोहिनीने कटा--राजन | मेने तो पहले ही कह दिया 
है, एकादशीफों मोजन करो और इच्छानुसार बहुत वर्षोतक 
पृथ्वीफा शासन करते रहो | में पुत्रका वध नहीं कराऊँगी | 
एकादशीको तुम्हारे भोजन कर लेनेमात्रसे ही मेरा प्रयोजन सिद्ध 
हो जायगा | प्रथ्वीपते | तुग्होरे प्ृत्रकी मृत्युसे मेरा वोई 
मतलब नहीं हे | राजन्‌ | यदि पुत्र प्रिय हैं तो एकादशीके 
दिन भोजन करो | महीयारू ! इस धर्मविरोंवी विल्ापसे बया 
लाम ! मेरी बात मानों और यत्नपूर्वक सत्यक्री रक्षा करो। 

राजन्‌ ! मोटिनी जब ऐसी बात कह रही थी, उसी समय 
धर्मान्नद वहाँ आ गये और मोहिनीफी ओर देखकर उसे प्रणाम 
करके सामने खड़े हो विनीतमावसे घोले--५भामिनि | तुम 
यही छो ( मेरे बवरूपी वरको ही ग्रहण करो); इसके विपव- 
में तनिक भी श्रद्धा न करो ।! ऐसा कहकर उन्होंने राजाके 
आगे एक चमकती हुई तल्यार रख ढी और अपने-आपको 
भी समर्पित कर दिया । तसश्रात्‌ सत्य-धर्ममे स्थित हो 
पित्तासे कहा--५पिताजी | अब आपको मुझे मारनेमें विलम्ब नहीं 
करना चाटिये। महाराज ! आपने मेरी माता मोहिनीके समक्ष 
जो प्रतिशा की है, उसे सत्य कर दिखाइये | आपके द्वितके 
लिये मेरा मरना मुझे अक्षय गति देनेवाला है और अपने 
बचनके पालनसे आपको भी तेजस्वी लोक प्रात्र होगे | अतः 
पुन्रके मारे जानेका जो महान्‌ दुःख है; उसको त्यागकर 
अपने धर्मका पालन कीजिये | इस मर्त्यशरीरका त्याग करने- 
पर मेरे भावी जीवनका आरम्भ अमर देहमे होगा । वह मेरा 
दिव्य शरीर सब प्रकारके रोगोंसे रहित होगा | प्रभो ! जो 
पुत्र पिता अथवा माताऊ़े हितके लिये मारे जाते हैँ तथा 
राजन, । जो गाय, ब्राहण) स्त्री, भूमि! राजा) देवता, बाजक 


तथा आर्तजनेके लिये प्राण त्याग करते -74ा आतजनेके छिये प्राण त्याग करते हैँ, वे अत्यन्त_ 
पं अ्तिजनकि लिये प्राण त्याग करते हैं, वे अत्यन्त 


_काशमय लोकोर्मे जाते है। अतः शोक-सतापसे कोई छाभ 
नहीं; आप श्रेष्ठ तलवारसे मेरा वध कीजिये | राजेन्द्र | सत्यका 
पालन कीजिये और एकादशीफी भोजन न कीजिये । मेंने 
अपने शरीरके वधके लिये जो बात कही है, उसे सत्य कीजिये। 
महाराज । आपने मोहिनीको दाहिना हाथ देकर जो वचन 
दिया है; उसका पालन न करनेसे असत्यका दोप छगेगा | 
उस भगकर असत्य-माषणके पापसे अपनेको बचाइये | 
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लि जलजतआ। 
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'कटीडनीरी जी जीआशय। 





» राजाको पुत्रवधके लिये उद्यत देख मोहिनीका मूर्लिछित होना + 





ण्शश्‌ 


जलडडिजिडलजं ज ड  । 


राजाको पुत्रववके लिये उद्यत देख मोहिनीका मूच्छित होना ओर पत्नी, पुत्र- 


आर] 


सहित राजा रुत्माद़्दका भगवानके शरीरमें प्रवेश करना 


+--&#5 2.%९.._+३-- 


चसिष्ठजी कहने हैं--पुत्रता यह वचन सुनकर राजा 
रुकमान्नदने उस समय सम्यावलीऊे मुखकी ओर देखा जो 
कमलके समान प्रमन्नताने खिछ उठा था | फिर मोहिनीकी 
बात सुनी जिसमें एकादशीकों मोजन करो पुत्रज़ों न मागे; 
यदि भोजन न रना हो तो पुत्रका बव कक्‍रो। वहीं बार- 
बार आय्रट किये जा रता था | दपश्रेष्ट | इसी समय कमल- 
नयन मगगन्‌ व्प्यु अद्वयनयसे आकाशसम आबर ठ*र गये । 
उनकी अद्जल्‍कान्ति सेबझे रुूमान व्याम थी। ले म्वभावत 
निर्मह---निर्दोव है । भगशन, श्रीटरि गदइफी पीठपर बेठकर 
वीर ०र्मा जद गजा दक्‍्माठ्ठद तथा ठेवी सम्पावटी--तीनोंके 
घैर्यवका अब्ल्येफन जर रद थे। जब मोत्नीम एन “एफाशीके 
दिन भोजन कगे भोजन करो की बात छुह्गयी तब गजाने 
हर्षसुक्त दृठयसे भगवान्‌ गरुठध्वजकों प्रगाम करके पूत्र 
धर्माइठको मारनेके लिये चमच्रमाती हु तलवार हा्में 
ले ली | पिताफों खट॒गहन्त देख वर्मान्नदने माता प्रितातथा 
भगवानवों प्रगाम किया । तदनन्तर मातऊे उदार मुखपर 
इट्ि दाल्कर दाज्झमारने जपनी गग्दन वरतीस सठा छी। 
वर्माक्ठठने उसमे ठीक तल्वार्क्ी वारके सामने रक््जा। ये 
पिंताके भक्त तो थ ही, माताके भी महान्‌ मक्त थे | 


गनन्‌ ' जब पुत्नने चन्द्रमा समान मनोहर सुखकों 
प्रसन्न रखते हुए अपनी गरदन समर्खित कर दी और सम्पूर्ण 
जगनऊ़े झासक मद्यराज दफज्माद्वदने हाथमें ततयार उठा ली; 
उस समय वृक्षों आरपर्वतोसद्धित सम्पूर्ण पृथ्वी कॉपने लगी । 
समुठ्रमें ज्वार आ गया? मानो बद तीनों ल्येमोकों तत्लण 
डुबो ढेनेके लिये उद्यत हो गया हो | एथ्वीतर सेकडो उल्काएँ 
गिरने छगी। आऊाटर्म विज्ुजी चमक उठी और गडगडाइट- 
की आवाज होने लगी । मोहिनीका रंग फीका पड गया । 
उसने सोचा “जगत्लश्ा विधाताने दस समय मुझे व्यर्थ ही 
जन्म दिया | मेरा यह विमोहर रुप बिठम्बनामात्र बनकर रह 
गया; क्योंकि टससे ग्रमावेत होकर राजाने पायनाशिनी 
एक्ाठशीके दिन अन्न नहीं साया अब तो खर्गलोकम म॑ 
तिनकेर्े समान हो जाऊँगी। गजामें सचगुण एवं बैर्य अविक 
होनेसे ये मोक्षमार्गकों चठे जायेंगे; किंतु मं पापिनी मवकर 
नरक्मे पड़ेगी | दपओंट् | उसी समय्र महाराज रुक्माइदने 


ना० पु० अं० ६६-- 


तलवार ऊपर उठाबी | यद्द देख मोहिनी मोहसे मूच्छित होकर 
घरनीयर गिर पड़ी | राजा धैर्य और हर्पसे युक्त हो पुत्रका 
चन्द्रमाफे समान प्रकागमान कुण्डल्मण्डित मनोहर मुखयुक्त 
मस्तक काटना ही चाहते थे कि उसी समव मगवान्‌ श्रीहरिने ” 
अपने हाथसे उन्हें पकड लिया और कहा--राजन्‌ | में ठुमयर 
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बहुत प्रमन्न हूँ; बहुत प्रमन्न हूँ, अब ठुम मेरे वैक्ुण्ठवामको 
चजे | अकेठे ही नहीं; अपनी प्रिंत्रा रानी सध्यावली और 
पुत्र वर्माइदकों भी साथ ले लो। तोनों छोकोक़े लिये प्रजनीय; 
निर्मल तथा उज्ज्वल कीतिकी स्थापना करके यमराजके 
मम्तकपर पॉव रखकर मेरे भरीरमे मिल जाओ |? ऐसा कह- 
कर चक्रवारी भगवानले राजाकों अपने हाथसे छू दिया । 
मगवानके स्पर्गमात्रसे उनका ( मोहिनीम आसक्तिरूप ) रजो- 
गुण थुल गया । वें मदत्मा नरेश अपनी पत्नी ओर पुत्रके साथ 
वेगपूर्वक समीय जा मगवानफ़े डिव्य झरीरमे समा गये | उस 
समय आकाछझते युप्यस्मृह्की वर्षा होने छंगी। हर्पमे भरे 
हुए सिद्ठ तथा ठेवताओंके लछोकपाछ दुन्दुभियों बजाने 
लगे, जिनकी आवाज सब ओर गूँज उठी | सू्यपुत्र 
यमगजने वह अद्भुत धृच्य अपनी ऑखोसे देखा | राजा 
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उनकी लिपिको मिटकर अपनी स्री और पुत्रके साथ 
भगवानके शरीरमे समा गये थे और सर्वताधारण लोग भी 
राजके सिंखाये हुए मार्गपर स्थित होकर एकादशीका ब्रत 
एवं मगवानका कीर्तन आदि करते हुए वैक्ुण्ठके ही मार्गपर 
जाते ये | यह सब देखकर भयमीत हुए. यमराज चत॒र्मुख 


.« भजख सतत विष्णुं माहुप्यमतिदुलेभम्‌ १ 





[ संक्षिप्त नारदपुराण 











ब्रह्माजीके समीप पुन" जाकर ब्रोल़े--'सुरकोकनाथ ) अब मैं 
यमराजके पदपर नियुक्त नहीं होना चाहता, क्योंकि भेरी 
आजा जगत्‌से उठ गयी | तात । मेरे लिये कोई दूसरा कार्य 
करनेकी आजा प्रदान की जाय । दण्ड देनेका कार्य अब मेरे 
जिम्मे न रहे ।! 


७ ०५ +72:3- 0 


यप्राजका भ्रह्मजीसे कष्ट-निवेदन, वर देनेके लिये उच्चत देवताओंको रुपमाडदके 
पुरोहितकी फटकार तथा मोहिनीका आ्रक्षणके शापसे भस होना 


बाण प53)5०८(०(0<प  पननीत जात 


यमराज वोले--देवेश्वर | जगन्नाथ । चराचरणुरो ! 
प्रभो | राजा रुकमाज्नदकी चलायी हुई पद्धतिसे सब लोग 
वैकुण्ठमे ही जा रहे हैं । मेरे पास कोई नहीं आता । पित्तामह ! 
कुमारावस्थासे ही सव मनुष्य एकादशीफो उपवास करके पाय- 
शून्य हो भगवान्‌ विष्णुके परम घाममे चले जाते है । आपकी 
पुत्नी मोहिनी देवी छजावश मूच्छित होकर पडी है; अत, आप- 
के पास नहीं आती । सब लोग उसे घिक्कारते है, इसलिये 
बह भोजनतक नहीं कर रही है। मेरा तो सारा व्यापार ही 
बद हो गया है। आजा कीजिये, मैं क्या करे ? 
सूय पुत्र यमकी वात सुनकर कमलासन ब्रह्माजीने कहा-- 
“हम सब लोग साथ ही भोहिनीकों होशमे छानेके लिये चले |? 
तदनन्तर इन्द्र आदि सब देवता ब्रह्माजीके साथ दिव्य विमानो- 
पर वैठकर प्ृथ्वीपर आये | उन्होंने विभानोद्वाए मोहिनीको 
सब ओरसे घेर लिया । वह मन््रहीन विधि; धर्म और दयासे 
रहित युद्ध भूपालरहित प्रथ्वी और मन्त्रणारहित राजाकी 
भांति शोचनीय अवखामे पडी थी। ममत्वयुक्त जान और 
दम्भयुक्त धमकी जैसी अवस्था होती है; वैसी ही उसकी भी 
थी | देवताओने उसे सर्वथा तेजोहीन देखा। प्रमो । वह 
उत्साहशूत्थ होकर किसी गम्भीर चिन्तनमे निमन थी, सब 
लोग उसे देखते हुए, निन्दायुक्त कदुबचन सुना रहे थे | चह 
धर्मसे गिर गयी थी | पतिके वनचनकी उलटकर अपनी बात 
मनवानेका ढुराग्रह रखनेवाली ओर अत्यन्त क्रोधी थी | उस 
अवखामे उससे देवताओने कहा--प्वामोर ! ठुम शोक न 
करो | तुमने पुरुषार्थ किया है, कित जो भगवान्‌ बिष्णुके 
भक्त हैं; उनके मानका कमी खण्डन नहीं हो सकता । इसका 
एक कारण है, वैशाल सासके झुक्लपक्षमे जो परम पुण्यमवी 
मोहिनी नामवाली एकादशी आती है; वह सम्पूर्ण विज्ञोका 
विध्वस करनेवाली है | राजा रुक्माइदने पहले उस एकादशी- 


का शत किया था। विशाल्लोचने | उन्होंने एक वर्षतक 
पादकृच्छू-अत् करते हुए. उसका पूजन किया था। उसीका यह 
अनुपम अध्यवसाय (सामर्थ्य ) है कि वे सत्यसे विचलित 
न हो सके । लोकमे नारीको समस्त विप्नोकी रानी कहा जाता 
है। तुम्हारे विन्न ठालनेपर भी राजा रुक्‍माइदने मन) वाणी 
और क्रियाद्मरा एकादशीको अन्न न खनिका निश्चय करके 
पुत्नको मारनेका विचार कर लिया और स्नेहको दूरसे ही त्याग- 
कर तल्वार उठा ही | इस कसोटीपर कसकर भगवान्‌ 
मधुयूदनने देख लिया कि प्ये प्रिय पुत्र॒का बंध कर डालेंगे, किंतु 
एकादशी भोजन नहीं करेगे ।? पुत्र; पत्नी तथा राजा तीनोका 
विलक्षण भाव देखकर भगवान्‌ बहुत सत॒ुष्ट हुए। तदनन्तर 
वे सब भगवानमे मिल गये । देवि | सुभगे । यदि सब प्रकार- 
से प्रयक्षपूर्वक कर्म करनेपर भी फलकी सिद्धि: नहीं हो सकी तो 
अब इसमें तुम्हारा क्या दोप है ? इसलिये शुभे ! सब देवता 
तुम्हें वर देनेके लिये यहाँ आये हैं | सद्भावपूर्वक प्रयक्ष करने- 
वाले पुरुषका कार्य यदि नहीं सिद्ध होता नो भी उसको वेतन- 
मान्न तो दे ही देना चाहिये । नही तो, उसे सतोष नहीं होगा।* 
देवताओके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण विश्वको मोहनेवाली 
मोहिनी आनन्दर्ून्य, पतिहीन एवं अत्यन्त दुःखित होकर 
बोली--देवेश्वरो ) मेरे इस जीवनकों धिकार है, जो मेने 
यमलोकके सार्गको मनुष्योसे भर नहीं दिया; एकादशीके 
महत्वका छोप नहीं किया और राजाकों एकादरशीके दिन 
भोजन नहीं करा दिया । वह वीर भूपाल रुक्‍्माइ्नद प्रसन्नता- 
पूर्वक भगवान्‌ भीहरिमे मिल गये | जिनके कल्याणमय गुणो- 
का कोई माप नहीं है; जो खमावतः निर्मल तथा शुद्ध अन्तः- 
करणवाले सतोके आश्रय है। सर्वव्यापी; हसस्वरूप) पवित्र 
पद परम व्योमरूप; ओड्जार्मय) सबके कारण, अविनाशीः 
निराकार। निरामास, प्रपञ्नसे परे तथा निरक्षन (निर्दोष) 


उत्तरभाग ] 








है, जो आकाशखरूप तथा ध्येय और ध्यानमे रदित हैं, जिन्हे 
सत्‌ और अस्त्‌ कहा गया है; जो न दूर हैं. न निकद है 
सन जिनको अद्ग नहीं कर सकता$ जो परम-धामखरूप परम 
पुरुष एवं जगन्मय हैं, जो सनातन तेज खरूप है) उन्हीं 
भगवान्‌ विष्णुर्में राजा दन्‍्माज्तद लीन हो गये | ठेवताओ ! 
जो भृत्य खामीऊे कार्यक्ी सिद्धि नहींकरते और वेतन भोगते 
रहते ९ वे एस प्ृथ्वीपर थोड़े होते € | आपकी पट मोहिनी 
तो पति और पृत्रण नाश उरनेवाली है । उसके द्वारा कार्य- 
की लिदवि मी नहीं हर्ट है. फिर यह आप स्वर्गवासियोंसि वर 
कैसे अदण करे ?* 

देवताअनि कट्ठा-मोत्नी ! तुम्होरे दुदयमे जो 
अमिलापा हो उसे फ्ये हम अपन्य उननी पूर्ति ररेंगे। 

मटीयते | तय देवतालोंग एस तरही बातें कट रहे थे; 
उसी समय राजा दामाझदके परोटित नो अग्निकि समान 
तेजसी थे; वडग्ें साय ।ये सुनि पहले जलमे बठपर 
योगरी स्थघनामें तत्पर थे। दारहवों वर्ष पूर्ण होनेपर 
पुन' जह्से निऊझठे थे | जल्से निकलनेपर उन्होंने मोदिनों 
की सारी करतूते सुनी। इससे फ्रीधम भरसर से मुनिनेषठ 
देवममुदायके पास आये भोर मोटिनीकों वर देनेवाले सम्पूर्ण 
देवताओं एन प्रकार बोडे-- 7स मोहिनीशें विकार हं- 
देवतमृूहकों भी धिकार दे जार एस पाउरर्मझों धियार हे । 
आपलोग दिधारऊे पात्र उसनल्वि द्ृ कि आप मोटिनीसों 
मनोवाज्छित बर देनेयाले हे। एसपर हत्याजा पाप सवार 
है। इनमें नागीजनोनित साधु बर्ताय न्ीं सटे गया है । यह 
स्री नहीं, गलसी ६ । देवताओं ! यदि यह जलती हुई 
आगमे कूद पड़े तो भी इस लछोकम एसफी गझद्धि नहीं 
हो सऊतीः क्योंकि इसने टस प्रश्वीकों राजासे झृन्य कर 
दिया। देवगण ! इस खोटी बुद्धिवाढी पापिनीके लिये तो 
मरकोंमे मी रनेका अविजार नईं है। फिर स्वर्गम इसकी 
स्िति केसे हो सकती हैं ? यह राजाके निकट नहीं जा सफ्ती 
है | लोझपवादसे यह इतनी दूपित हो चुकी है कि स्योकमे 
कहीं भी इसऊा रहना सम्मय नहीं है । देवताओं ! जो सदा 
पापमें ही ट्रत्री रटी है और अपने दुष्कर्मोंके कारण जिसकी 
सर्वत्र मिन्‍दा द्ोती है; उस पापिनीके जीवनको विकार है । 
यह वैष्णवर्धर्मका छोप करनेवाली तथा भारी पापराणशिसे दबी 
हुई है। देवेधरो। यह तो स्पर्म करनेयोग्य मी नहीं हैः 
इसे आयलछोग वर केसे दे रद्दे हैं? जो लोग न्यायपरायण 
तथा धर्ममार्गपर चब्नेवाले है, उन्दींको वर देनेके लिये 


#- यमराज़का ब्रह्माजीसे कए्ट-निवेद्न, देवताओका वर देनेके लिये उद्यत होना * 
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आपको सदा तत्पर रहना चाहिये। देवतालोग कमी पापी- 
की रक्षा नहीं करते; उर््हें धर्मका आधार माना गया है 
और धर्मफा प्रतियादन वेदमे जरिया गया है । वेदोनि पति- 
की सेवाको ही ज्ियोफा धर्म बताया है। पति जो कुछ भी 
कहे, उसे नि.शट्ट होफर करना चाहिये। दसीको सेवाऊर्म 
जानना चाट्यि । केवल शारीरिक सेवाका ही नाम झुश्नपा 
नदी है। देवगग ! इसने अपनी आजा स्थापित करनेकी 
इच्छासे पतिफी आजाका उल्लदन किया है; इसलिये मोहिनी 
सम्पूर्ण स््रियोंमि पापिनी है; इसमें तनिक भी सदेह नहीं है । 
टसऊकी अपयेति बेंघे हुए राजा सवमाह्नदने सत्यकी रक्षाऊे 
ल्पि नाना प्रऊजारकी अनुनय विनवभरी बातें कहीं, किंतु 
उसने उनकी ओरसे अनिन्‍्छा प्रकट कर दी, अतः राजा 
इसके ऊपर पाप डालकर स्॒य मोक्षकों प्राप्त हुए है। 
इसलिये टसपर हजागें हत्याता पाप सवार है | इसका गरीर 
ही पापमय है। जो नंबर प्रसरके उत्तम दान देनेवाले, 
ब्राह्षममक भगवान्‌ विष्णुके आराधक, प्रजाकों प्रसन्‍न 
रफनेवाले तथा एकाददी-ततके सेवी थे, परायी ब्लियोफे 
प्रति जिनके मनमे आसक्ति नहीं थी; जो विपयोकी ओरसे 
पिरक हो चले थे; परोपकारके लिये सारा भोग त्याग चुके 
ये और सदा यनानुष्ठानमें छगे रहते थे; इस प्रथ्बीपर जो 
सदा दुष्ठोफा दमन करनेमें ततर रहते थे और सात प्रकारके 
भयवर व्यसनेने कमी जिनपर आक्रमण नहीं किया; उन्हीं 
मदराज सुज्माद्नदककी दस जगतसे हटाकर दुराचारिणी 
मोटिनी वर पानेऊे योग्य केसे हो सकती है ! सुरक्रेष्ठणण ! 
जो दस मोटिनीके पक्षमे होगा, वह देवता हो या दानव, 
में उसको भी क्षणमरमे भस्म कर दूँगा | जो मोहिनीकी 
रक्षाका प्रयत्न करेगा; उसको वही पाप लगेगा, जो सोहिनीमे 
खित है ।? 

राजन्‌ | ऐसा क्टरर उन दिजेन्द्रने हाथमे तीव्र जल 
लिया और ब्रह्मपुत्री मोहिनीकी ओर क्रोधपूर्वक देखकर 
उसके मस्तकपर वह जल डारू दिया | उस जलसे 
अग्निके समान लूपट उठ रही थी] महीपते | उस जलके 
छोड़ते ही मोहिनीफा शरीर खर्गवासियोंके देखते देखते 
तत्काल प्रज्वलित हो उठा) मानो तिनकोकी राभिमे आगकी 
लपदें उठ रही हो। “प्रमो | अपना कोप रोकिवे, रोकिये |? 
यट देवताओंकी वाणी जब्रतक आकाझमे गूंजी, तबतक तो 
ब्राह्षणके वचनसे प्रकट हुई अग्निने उस रमणीको जलाकर 
राख कर दिया | 


न्ाच्च्द्ट क्र: ८० -- 


पशछ 


माठष्यमतिडुलंसम्‌ 
# भजखस्र सतत चिप्णुं ड़ ४ 


| संक्षित्त नारद॒पुराण 








मोहिनीकी दुर्दशा, अक्लाजीका राजपुरोहितके समीप जाकर उनको 
प्रसन्‍त करना, मोहिनीकी याचना 





वसिष्ठज्ञी कहते हैं--राजन्‌। मोहिनी मोहमय 
शरीर त्यागकर देवताओके छोकमे गयी। वहों देवदूत 
( वायुदेव ) ने उसे डॉटा--“पापिनी | तेरा खभाव पापमय 
है । तेरी बुद्धि अत्यन्त खोटी है। ठ सदा एकादशी म्तफ्े 
छोपमे सल्म रही है; अत. खर्गमे तेरा रहना असम्भव है |? 
इस प्रकार कठोर वचन कहकर वायुदेवने उसे डडेसे पीटा 
और यातनामय नरकमे भेज दिया। राजन्‌ । देवदूत 
( वायुदेव )से इस प्रकार ताडित होनेपर मोहिनी नरफमे 
गयी । बहों वर्मराजकी आजासे दूतोंने उसे खूब पीटा और 
दीर्धकावतक क्रमगः सभी नरकोंमे उसे गिराया; साथ ही 
उससे यह बात भी कही--“ओ पापिनी | तूने पतिके हाथो 
अपने पुत्र धर्माद्भदक़ी हत्या करनेको कहा; अतः अपने जिये 
हुए उस पापकर्मका फल यहाँ अच्छी तरह भोग ले |? 
वपश्रेष्ठ | यमदूतोंके दस प्रकार विक्कारनेपर यमझ्री आजाके 
अनुसार वह क्रमण. सब नरकोकी यातनाएँ भोगती रही | 
भोहिनी ब्राक्षणके शापसे मरी थी; अत, उसके शरीरके 
स्प॑से उन नरक-यातनाओंकी अभिमानिनी चेतनशक्तियोंका 
सारा अज्ञ जलने छगा | वे अविष्ठान्नी देवियों उसको धारण 
करनेमे असमर्थ हो गयी। राजन्‌ ! तब वे सभी नरक 
( नरकके अमिमानी देवता ) धर्मराजक्रे समीप आये और 
हाथ जोडरर भयभीत हो बोले--«देवदेय ! जगन्नाथ ! 
धर्मराज । हमपर दया कीजिये और टस मोहिनीको हमारी 
यातनाओसे झीघ्र अछग कीजिये, जिससे हमसे सुख मिले | 
नाथ | इसके भरीरके स्पर्णसे हमलोग क्षणमरमे भस्त हो 
जायेंगे; अत, हल का निकाल रच |? उनकी 
वात झुनकर वर्मराज बड़े विस्मित हुए. और अपने दूततोसे 
वोले--इसे मेरे छोफसे निकाल बाहर करो । जो ब्रह्मगापसे 
दुग्ध हुआ है, वह स्त्री हो, पुरुष हो या चोर ही क्यों न 
हे; उस पापीका स्पर्ग हमारी नरक यातनाएँ भी नहीं करना 
चाहती है। अतः इस पापिनीको, जो पतिफ्े बचनका लोप 
करनेवाली, पुत्रघातिनी, वर्मनािनी तथा ब्रह्मदण्डसे मारी 
गयी है; यहोसे जल्दी निकाल 


भूपते | धर्मराजके ऐसा कहनेपर थे दूत अख्न-गरत्नोंका 


प्रहार करते हुए. मोहिनीफों यमछोकले बादर कर आये। 
राजन्‌ । तब मोहयुक्त मोहिनी अत्यन्त दु.णित होकर पाताल- 
लोकमे गयी; किंठु पातालधामियोंने भी उसे रोक दिया । 
तब मोहिनीने अत्यन्त लजित हो अपने पिताके समीप जाकर 
सारा हु ख निवेदन किया--त्तात ! चराचर प्राणियोसहित 
समस्त त्रिलोकीस मेरे रहनेके लिये कोई स्थान नहीं है। 
जहों जहां जाती हूँ; वहों वहाँ सब्र छोग मेरी निन्‍्ठा और 
तिरस्फार करते है। नाना प्रफारफे आयुवोसे मुझे सब्र 
मारकर लोगोंने अपने स्थानमे बाहर निम्राक दिया है। 
पिताजी ! में तो आपकी आजा गिरोवार्य करके ही रुपमाड्दके 
समीप गयी थी और बह्दों ऐसी-ऐसी चेष्टाएँ की, जो सम्पूर्ण 
लोकोंमे निन्दित है । पतिक्रो कष्टमे डाल, पुत्री तीखी 
तलवारसे कथवा देना चाहा और सब्यावलीकों भी क्षोममे डाल 
दिया; इसीसे मेरी यह दा हुई है। देव | मुझ पापिनीके 
लिये अब कही कोई सहारा नहीं है। विशेषतः ब्राह्मगके 
आपसे मुझे अविक दुःख भोगना पड़ रहा है। पिताजी ! 
जो ब्राह्मणऊे शापसे मेरे है; आगसे जले हैं, चाण्डालके 
हाथी मारे गये है, व्याप्र-मिंह आदि बन जन्तुओंद्वारा भश्नण 
किये गये हे तथा बिजली ग्रिरनेसे नष्ट हुए. है, उन सबकों 
मोक्ष देनेवाली केवछ गड्ा नदी है | यदि आप जाकर मुझे 


गाप देनेवाले उस ब्राह्मणकों प्रसन्न कर लें तो मेरी सद्वति 
हो सकती है |? 


राजन्‌ | तब लछोकपितामह श्रह्माजी शिव) उन्हर, धर्म; 
रर्य तथा अग्नि आदि देवेबवरो और मुनियोको साथ छे 
उपयुक्त घाते कहनेवाली मोहिनीको आगे करके ब्राह्मणके 
समीप गये । वहाँ जाकर देवता आदइिसे घिरे हुए खय 
ब्ह्माजीने बड़े गौरवसे उन्हे नमस्कार किया । यद्यपि अ्माजी 
रुद्न आदि देवताओंके लिये भी पूजनीय और माननीय हैं; 
तथापि मोहिनीके स्नेहके कारण उन्होने ख़य ही नमस्कार “ 
किया राजन्‌ । जब तीनों लोकॉमे असाध्य एवं महान्‌ 
कार्य प्रात्त हो जाय, तब बडेके द्वारा छोटेका अभिवादन 
दूपित नही माना जाता | वे ब्राह्मण देवता वेद-वेदाड़ोके 
पारदर्णी विद्वान और तपस्री थे । छोककर्ता ब्रह्माजीको 


उत्तरसाग ] 


# सोहिनीको दह्ममीके अन्तसागम स्थानकी प्राप्ति # 


जुए५ 
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ब्क्फ्ल्ट्ट् 


देवताओंके साथ आया देख ब्रात्मणने उठकर मुनिर्योसहित 
डने सबकी प्रमाम किया और आसनपर बिठाकर भक्ति- 
एर्यक ब्रद्याजीका सवन किया। तब प्रसन्‍न होकर छोककर्ता 
जगदगुद भगवान्‌ ब्रद्माने मोहिनीके लिये उन राजपुरोहित 
प्राद्णसे इस प्रकार प्रार्थना की--'तात ! आप ब्राह्मण हैं। 
संदाचारी £ और परथोकर्म उपकार करनेवाले हैं। कृपा- 
सिन्‍नो ! कृपा कीमिये और मोहिनीको उत्तम गति प्रदान 
ब्रीजिये | बरद्धान, ! मोदिनी मेरी पुत्री दै। मानद ! यमलेककों 
यूना देखकर सतमान्नदको मोदनेके लिये ( प्रकारान्तरसे 
डम मक्तका गौस्व यढ़ानेके लिये ) मैंने दी उसे भेजा था। 
पर्मगी गति अल्यन्त सक्षम दे | वह सम्पूर्ण लछोकका 
बह्याण करनेवाली दे। यह मोदिनी एक कसोटी थीः 
जिसपर सुबर्गरूमी राजा रवमाझदकी परीक्षा करके उन्हें 
स्री-पत्नसदित भगवानके घामको भेज दिया गया है । राजाने 
अभिचल भक्तिस एकादशी-अतका पीढन करने ओर करानेके 


कारण यमराजकी लिपिको मिंटाकर यमपुरीको सूना कर 
दिया था । ब्रह्मन्‌ | सांख्यवेत्ताको जिसकी प्राप्ति असम्भव है; 
अष्टाइयोगके साधनसे भी जो मिलनेवाछा नहीं हैं, उस 
भक्तिगम्य परम पदकी प्राप्ति राजा राजकुमार और देवी 
संध्यावलीको हुई है। मोहिनीने जो उस पुण्यशील भूप- 
शिरोमणिके प्रतिकूल आचरण किया है। उस पापके वेगसे 
उसकी बड़ी दुर्दशा हुई है । आपके शापसे दुग्ध होकर यह 
राखकी ठेरमात्र रह गयी है। इसके द्वारा जो अपकार हुआ 
है, उसे क्षमा कर दीजिये | दया कीजिये; शान्त होइये | 
आपके शाप देनेसे यह अधोगतिमें डाली गयी है | इसपर 
प्रसन्न होइये और इसे उत्तम गति दीजिये ।? 


ब्रह्माजीके द्वारा ऐसा कह्टे जानेपर उन विग्रशिरोमणिने 
बुद्धिसि बिचार करके क्रोध त्याग दिया और मोहिनीके पिता 
देवेश्वर श्रीत्रह्माजीसे इस प्रकार कहा--देव ! आपकी पुत्री 
मोहिनी बहुत पापसे भरी हुई है; अतः आणियोंसे परिपूर्ण 
लोेकोंम उसकी स्थिति नहीं हो सकती । सुरेश्वर | जिस प्रकार 
आपका और मेरा भी वचन सत्य हो) देवताओंका कार्य 
सिद्ध हो और मोहिनीकी आवश्यकता भी पूर्ण हो जाय; 
वही करना चाहिये । अतः जो भूतसमुदायसे कभी आक्रान्त 
न हुआ हो) उसी स्थानपर मोहिनी रहे । 


नपश्रेष्ठ | तब ब्रह्माजीने सम्पूर्ण देववाओंसे सलाह लेकर 
मोहिनी देवीसे कहा--तम्हारे लिये कहीं स्थान नहीं है |? 
यह सुनकर मोहिनी सम्पूर्ण देवताओंको प्रणाम करके 
बोली--सुरश्रेष्ठणण ! आप सब देवता सम्पूर्ण लोकके साक्षी 
हैँं। पुरोहितजीके साथ आपलोगोंको सौ-सौं बार प्रणाम 
करके में हाथ जोड़ती हूँ । आप प्रसन्न हृदयसे मेरी याचना 
पूर्ण करें | मुझे वह स्थान दें जो सबके लिये प्रीतिकारक 
हो । दूसरॉको मान देनेवाले महात्माओ ! किसी दोषसे दूषित 
एकादशीका दिन जिस प्रकार मेरा हो जाय; ऐसा कीजिये-- 
यही मेरी याचना है। इसे आप अवश्य पूर्ण कर दें । यह 
माँग मैंने खार्थसिंड्िके लिये की है ।? 


>--+उक्न््क््च्द्7 


मोहिनीको दशमीके अन्तभागमें खानकी 


प्राप्ति तथा उसे पुनः थरीरकी भ्राप्त 


न 


__मोहिनी ! निशीयकालमें जिसका दब्मीसे 


दबता बोले 
भध हो) बढ एकादसी देवताओंका उपकार करनेवाली होती 


न है का प्र होने असुराक रके लिये 
9 और संर्योदियमें द््मीसे वध दोनेपर वह असुर्रेर्क त् 


लाभदायक होती है। यह व्यवस्था खय॑ भगवान्‌ विष्णुने 
की है। अयोदशीम पारण हो तो वह उपवास बतका 
नाश करनेवाछा होता है | वैष्णव-शाख्मेँ जो आठ 


५शद्‌ 


ब्ीनीजी: 


महाद्वौदगियों बतायी गयी हैं; वे एकाद्ीसे भिन्न है। वेष्णवलोग 
उनमें उपवास करते हे। वैष्णव महात्माओंका एकादओ-त 
मिन्न है । दोनों पश्षेमि वह नित्य बताया गया है| विधिपूर्वक 
फिये जानेपर वह तीन दिनमें पूरा होता है। एकादमीके 
पहले दिन साययक्रालका भोजन छोड़ दे और दूसरे दिन 
प्रातःकालका भोजन त्याग दे। यदि एकाठ्गी दो दिन हो 
था प्रथम दिन विद्ग होनेके कारण त्याज्य हो तो दूसरे 
दिन उपवास करना चाहिये | द्वाव्झ्मीम निजेल उपवास करना 
डचित है | जो सर्वथा उपवास करनेमे असमर्थ हो; उनके 
लिये जछ, झाक) फल; दूध अथवा भगवानके नेवेद्रऱो 
ग्रहण करनेका विवान है; किंतु बह अपने खाभाविक आहार- 
की मात्राके चौथाई भागके बराबर होना चाहिये । साध्वी ! 
स्मार्त ( स्मृतियोफ़े अनुसार चलनेवाले ग्रहत्र ) छोग 
सूर्योदयकालम दशमीविद्वा एकादशीका त्याग करते हैं; 
परतु निष्काम एव विरक्त वेष्णबजन आधी रातफे समय भी 
दमीसे विद्ध होनेपर उस एकादशीको त्याग देते हे। सम्पूर्ण 
लेकोर्मे यह बात विंदित है कि दुशमी यमराजक्री तिथि है | 
अनधभे ! उस दशमीके अन्तिम भागमे तुम्हे निवास करना 
चाहिये | तुम दशमी तिथिक्रे अन्तिम मागमे स्थित होकर सूर्य 
और चन्द्रमाकी किरणोके साथ सचरण करोगी। अब तुम अपने 


पापका नाभ करनेके लिये प्रथ्वीपर सब तीयंमि भ्रमण करो | 
जा आश्रम; आाआाकइ इन 5३ आज ज 3 कक अल कक लक दककलीब 


१ आठ महाद्वावशियोंके नाम श्त्त प्रकार है---उन्मीलनी, 
वब्जुली, त्रिस्ृद्ा, पक्ष्ाधनी, जया, विजया, जयन्ती और पापनाशिनी । 
इनमेंसे प्रार्म्भड्मी चार द्वादकियाँ तिथियोगसे विशेष सभा धारण 
करती हैँ और अन्तकी चार द्वादशियोंके नामकरणमें मिन्न-मिन्न 
मक्षत्रोंका योग कारण है। दअमी-वेघरहित एकादशी जय एक द्विनसे 
बढ़कर दूसरे दिन भी कुछ समयतक दिसायी दे और दादशी न 
वंढे तो वह “उन्मीलनी! महाह्वादशी कहछाती € । जब एकादशी 
एक ही दिन हो और द्वादशी वढ़कर दूसरे दिनतक चली गयी हो 
ते वह ध्वन्जुली द्वादशी कहलाती है। इसमें द्वादशीमें उपवास 
और द्वादशीमें ह्वी पारण होता है। जब अरुणोदयफ्ाल्में एकादशी, 
डिनिमर द्वादशी ओर दूसरे दिन प्रात काल त्रयोद्झी होतो“मिसूशा? 
नामक मद्द्माद्णी होती है । जिस पश्षमें अम्ावा्रा या पूर्णिमा एक 
दिन साठ दण्ड रहकर दूसरे द्विनमें भी कुछ समयतक चली गयी 
हो, उत्त पश्षकी दादशीफो 'पक्षवर्धिती! कहते हे । दादशीके साथ 
पूनरयेतृ-लक्षत्रका योग हो तो वह “्जया', अवण-नक्षत्रका योग हो हो 


“बिजया', पुष्यका योग हो तो 'ापनाशिनी' तथा रोदिणीका योग ऐो 
ते “्जयन्ती? कहछाती दे। 


४ भजस्र सतत विष्णु मालुष्यमतिहुर्लभम्‌ + 
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अरुणोदयसे छेकर सूर्योदयतकका जो समय है? उसके भीतर 
ठुम जतमे स्थित होकर एकादशीका फल प्राप्त करो। जो कोई 
मनुष्य तुमसे विद्व एकादशीफा बत करता है; चट उस बत- 
द्वारा तुम्हे लाम पहुँचानेवाला होगा ! यहाँ अरुणोदयरा 
समय दो मुहूर्तंतक जानना चाहिये | रात और दिनके पृथकृः 
पृथक पद्रह मुहूर्स माने गये दं | दिन और रात्रिकी छोठाई- 
बरडाईफे अनुसार त्रेराशिककी विधिसे रात या दिनके मुहूर्तों- 
को समझना चाहिये । रातिके तेरहवे मुहूर्तके बाद तुम दशमीके 
अन्त भागमे स्थित होकर उस दिन उपवास करनेवाले छोगों- 
के पुण्यको प्रात्त कर छोगी । शुचिस्िते ! यद्द वर पाकर तुम 
निश्चिन्त हो जाओ | मोदिनी ! जो तत करनेवाले लोग तुमसे 
विद्व हुई एकादशीका बत यहाँ प्रयतपूर्वक करते हैं; उनके 
उस बतसे जो पुण्य होता है; उसका फल तुम मोगो ! 


ब्रह्म आदि देवताओंद्वारा इस प्रकार आदेश प्राप्त होने- 
पर मोहिनी बहुत प्रसन्न हुईं | अपने पाप दूर करनेके लिये 
तीये-सेवनकी आजा मिल जानेपर उसने जीवनको ऋतार्थ 
माना । राजन्‌ | ऐसा सोचकर हर्षमें भरी हुई मोहिनी देवताओं 
तथा पुरोहितको प्रणाम करके सू्योदयसे पूर्वचर्तों दशमीके 
अन्त भागमे स्थित हो गयी । मोहिनीफो अपनी तियिके अन्तमे 
स्थित देख सूर्यपुत्न यमफ़ा मुख प्रसल्नतासे खिल उठा। वे 
ब्रोले---“चारुलेचने । तुमने एस छोकमे फिर मेरी अच्छी 
प्रतिष्ठा कर दी | राजा रक्‍्माइदके मतवाले हाथीपर रखकर 
जो नगाडा बजाया जाता था। वह तो तुमने बद करा ही 
दिया । यह दगमी तिथि यदि सूर्योद्यकालका स्पर्ण करे तो 
सदा निन्दित मानी गयी है। यदि दशमीसे उदयकालका स्पर्श 
न हो तो भी अरुणोदयकालमें रहनेपर वह मनुप्योको मोहमे 
डालनेवाली होगी | उस दहमीको त्याग करके अत करनेपर 
मनुप्यको प्रिय वस्तुओंका सयोग एव भोग श्राप्त होता है।? ऐसा 
कहकर सूर्यपुत्र यम प्रसन्नतापूर्वक श््मकुमारी मोहिनीकों 
प्रणाम करके देवताओके साथ अपने सिन्नगुस्का हाथ पकड़े 
हुए खर्गलोकको चले गये | देवताओंके चले जानेपर मोहिनी 
ब्रह्माजीसे बोली--भपिताजी । भेरे इन पुरोहितने क्रोधपूर्वक 
मेरे अरीरको जला दिया है। मै पुनः उसे प्राप्त कर लेँ-.- 
ऐसा प्रयक्ष कीजिये ।? है 


मोहिनीका यह बचन सुनकर छोकस्तश अ्र्ाजी पुत्रीके 
हितके छिये ब्राह्मणदेवताको पुन. शान्त करते हुए. घोले--- 
“तात | बसी । मेरी बात सुनो । महामाग | से तुम्हारे; इस 
मोहिनीके तथा सम्पूर्ण लोकोके हितके लिये हितकारक वचन 


उत्तरभाग ] 


कहता हूँ । मानद | ठुमने क्रोधवश मोहिनीको भस्मावशेष 
कर दिया है। ऊब यह पुनः अपने लिये शरीरकी याचना 
करती है; अतः आजा दो | तात ! मेरी पुत्री ओर तुम्हारी 
यजमान होकर यह दुर्गतिमें पड़ी है | ठम्हारा और मेरा कर्तव्य 
है कि इसका पालन करें | मानद | यदि ठुम शुद्ध भावसे 
मुझे आजा दो तो मैं इसके लिये पुनः नूतन झरीर उत्तन्न कर 
दूँगा; किंठ यह एकादझीसे बेर रखनेवाली होनेंके कारण 
पापाचारिणी है | विप्रवर । जिस प्रकार यह पापसे शीत्र शुद्ध 
हो सके, वही उपाय कीजिये |? ब्रह्माजीका यह कथन सुनकर 
राजपुरोहितने अपनी यजमानपत्नीके शरीरकी प्राप्तिके लिये 
प्रसत्नतापूर्वक आज्ञ दे दी | आह्षणका अनुमोदक वचन सुन- 
कर लोकपितामह त्रह्माने मोहिनीके शरीरकी राखको कमण्डडके 
जलूसे सींच दिया । छोककर्ता त्रह्माके सींचते ह्वी मोहिनी 
पूर्व॑वत्‌ गरीरसे सम्पन्न हो गयी। उसने अपने पिता ब्रह्माजीको 


# भोहिनी-वखु-संवाद--गड़ाजीके माहात्य्यका वर्णन * 


णज्रछ 








प्रणाम करके विनयसे नतमस्तक हो पुरोहित बसुके दोनों पेर 
पकड छिये | इससे राजपुरोहित वसु प्रसन्न हो गये | उन्होंने 
पति और पुत्रसे रहित संकटमें पड़ी हुई विधवा यजमानपत्नी 
मोहिनीसे इस प्रकार कहा | 


चख्रु वोले--देवि | मैंने ब्क्माजीके कहनेसे क्रोध त्याग 
डिया। अब तीर्य-ज्ानादि पुण्य-कर्मते तुम्हारी सद्गति कराऊँगा | 


मोहिनीसे ऐसा कहकर ब्राह्मणने उसके पिता जगत्मति 
ब्रह्माजीकों नमस्कार करके ग्रसन्नतापूर्वक विदा किया। तब 
ब्रह्माजी अपने छोककी चले गये, जो परम ज्योतिर्मय है | 
उक्माहदके पुरोहित विप्रवर वस्ु मोहिनीको कृपाके योग्य 
मानकर मन-द्ी-मन उसकी सद्गतिका उपाव सोचने व्यो | 


दो ब्रडीतक ध्यानमें स्थित होकर उन्होंने उसकी सद्गतिका 
डपाय जान लिया । 


तान्य्स्ल्ट्थथ्ध्व्सस 
हे मोहिनी-बसु-संवाद--गज्लाजीके माहतत्म्यका वर्णन 
-+-+5<औं#2<5-- 


चसिष्ठजी कहते हैँ---उपश्रे्ठ सम्पूर्ण छोकोके हित- 
में तर रहनेवाले पुरोहित वसु यजमानपत्नी मोहिनीसे मझुर 
वाणीम बोले | 

पुरोहित बछुने कहा--मोहिनी । सुनो) में तुम्द 
तीयोंकिे पथक्‌-उयक्‌ छक्षण बताता हूँ। जिसके जान ठेने- 
मात्रसे पापिवोकी उत्तम गति होती है | (ृय्वीपर सब तीयेंमिं 
ओए गड्ा हैं। यद्ञाके समान पापनाशक तीर्थ दूसरा कोई 
नहीं है 

अपने पुरोहित वरुका यह वचन सुनकर मोहिनीके मनमें 
गन्ना-त्नानके प्रति आठर वढ़ गया | वह पुरोहितजीको 
प्रणाम करके बोली । 

मोहिनीने कहा--भगवन्‌ | सम्पूर्ण पुराणोंकी सम्मति- 
के अनुसार इस समय गद्नानीका उत्तम माहात्म्य बताइये | 
पहले गद्ाजीके अनुपम तथा पाउनाशक माहत्म्ककी सुनकर 
फिर आपके साथ पायनामिनी गन्नाजीम स्नान क्रनेके लिये 
प्ेंगी | वसु सब पुराणोके जाता ये । उन्होंने मोहिनीका 
वचन सुनकर गद्गालीके पापनागक माहत्म्यक्षा इस मकार 
वर्णन किया । 

पुरोहित बख्य बोले--देवि ! वे देश, वे जनपद दे 
पर्वत और वे आश्रम मी धन्य हैं; जिनके समीप सदा 


-पुण्बसलछिला भगवती भागीरथी बहती रहती ६# । जीव गन्ना- 
जीका सेवन करके जिस गतिकों पाता है, उसे तपस्या; 
ब्रह्मचर्य) यज्ञ अथवा त्यागके द्वारा भी नहीं पा सकता | 
जो मनुष्य पहली अवस्थार्म पापकर्म करके अन्तिम अवस्थार्मे 
गद्ढाजीका सेवन करते हैं; वे मी परम गतिको प्राप्त होतेदँ | इस 
संसारमें हुःखसे ब्याकुछ जो जीव उत्तम गतिंकी खीजमे छगे 
हैं, उन सबके लिये ग्लाके समान दूसरी कोई गति नहीं दे ! 
गद्ढाजी वढ़े-बंडे भर्यंकर पातक्रोंके कारण अपवित्र नरकर्मे 
गिरनेवाले नराधम पापियोंकी जबरन तार देती दे । गज्ञा ठेवी 
अर्थों, जड़ो तथा वव्यहीनोकी भी पवित्र बनाती दें । 
मोहिनी | ( विभेषरुपसे ) पक्षोंक्रे आदि अर्थात्‌ कृष्ण पक्षमें 
पष्ठीसे छेकर पुण्वमबी अमावास्त्रातक्त दस ठिन गन्नाजी इस 
पृथ्वीपर निवास करती है | झुक पश्षकी प्रतियठासे छेकर ढस 
दिनतक वे स्त्रय द्वी पाताल्मे निवास करती हें | फिर 
चुद्ठ पक्षकी एकाठजीसे कृप्ण पक्षकी पद्भमीतक जो ढस ढिन 
होते दे उनमें गड्लाजी सठा खर्गर्मे रहती ह । [ व्सलिये 
इन्हें “त्रिपयगा? कहते दै ] सत्वयुगर्मे सब तीर्थ उत्तम ह। 

» ते देद्वान्ते जनपदास्ते शैलास्तेषपि चात्मा | 


ओंपरा भांगीर्थी पुण्या समीपे वर्नते सदा॥ 
( ना० उत्तर० ३८ ॥ ८ ) 


माउुप्यमतिदुलेसम्‌ +- [ संक्षिप्त नारवपुराण 








ए्२८ +- भजसख खततं विष्णु 
च्ेतामे पुप्वर तीर्थ सर्वोत्तम है दारस्मे दुस्लेत्रकी विशेष 
महिला है ज्गैर कल्यिगमे यज्ञा ही सबसे बटकर है। 
कलियुगने सत् तीथे खमाचत, अपनी-अपनी गक्तिकों 


गज्ाजीमे छोडते है; परतु गद्जादेवी अपनी शन्क्िकों कही 
नही छोडतीं । गद्नाजीके जल्ज्णोंसे परिपुष् हुई वायुके स्पर्श- 
से भी पायाचारी मनुष्य भी परम गतिगे प्राप्त होते हैं। जो 
सर्वत्र व्यापक है, जिनमा खरप चिन्मय है) वे जनादंन 


हु ८ इसमे 
भगवान्‌ विष्यु ही द्रवरूपसे गल्भाजीके जरू है। इ 
संशय नहीं हैं | महायातकी भी गदल्जाजीके जल्मे स्नान 


करनेसे पवित्र हो जाते ६: इस विपयमे अन्यथा विचार 
नहीं करना चाहिये। गरद्धाजीका जरू अपने क्षेत्रमे हो 
या निकालकर छाया गया हो ठडा हो या गरम हो चृह 
सेवन क्रनेपर आमरण क्ये हुए पापोक्ों हर लेता है। चासी 
जल गैर वाती दल त्याग देने योग्य माना गया है परत 
गद्भाज और ठुल्सीदल बामी होनेपर भी त्याज्य नहीं है । 
मेस्के सुदर्णकी: सब प्रकारके रत्नोक्नी वहोंके प्रस्तर और 
जलके एक-एक कणकी गणना हो सकती है परं॑ठु 
गह्नजल्के गुणोक्ना परिमाण बतानेकी भक्ति किसीमे भी 

नहीं है: । जो ननुप्य तीर्थयात्राती पूरी विधि न कर * 
सके वह भी क्व् गज्ञाजले साहात्म्यते यहाँ उत्तम 

फल्क्ा भागी होता है | ग्जाजीकै जलसे एक वार 


5 छते तु स्वंतीर्थानि उेतावा पुष्कर परन्‌ । 
यरे तु छकुल्क्ेत्र कले गदा विशिष्दते॥ 
कली तु रपृतोर्थानि सत्र स्व वोप स्वमावत । 
गदाया अनिमुझन्ति छा तु देवी न कुबचित॥ 
गवान्न कारिपवय.. कायो सत्पशनादपि । 
परापशोल्य जपि सरा परा गतिमवाप्नुचु ॥ 
योइनी सर्वंगतों बविष्ुद्धित्सरूपी जनादंस । 
से पव ऋंग्त्पेष गदान्सो नाव सबय ॥ 
नेझहा शुरुह्य भोष्तन सेवी च॑ पयुस्तल्पय ॥ 
ताल्मम च्‌ पूयन्ते लात कार्यो विचारणाय॥ 
क्षेतलसटूत. बापि झीतमुप्गनथापि. वा। 
गादेथय तु हस्तेय पापमानरणान्तिकन्‌ ॥ 
चज्यें पउुंषित तोब दर्ल्ड पर्वुषित उल्‍्न्‌ | 
हे वर्ज्य जहवीतोय न वजूद हुल्रीदल्म्‌ ॥ 
मेरे छुवर्णक्ू थे त्तेरत्नै स्ल्थोपल्पनादुदकत्य वापि । 
“पाउटाना न हु झल्टिस्ति वक्छु झुगाख्यापरिमागनत्र ॥ 

( ल्‍ा० उत्तर० ३८ ( २०-३७ ) 
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भक्तिपूर्वक कुछा कर लेनेपर मनुष्य खर्गमें जाता पौर वहों 
कामघेनुके थनोसे प्र हुए दिव्य रखोका आखवादन करता 
है। जो शाल्पाम शिलापर गद्जाजन ठाल्ता है- बह पापत्पी 
तीब अन्धवारब्ते मिटाजर उदयज्ञद्यीन सर्वकी मॉति पुप्पसे 
प्रत्मशित होता है) जो पुरुष मन) वाणी और शरीरद्दारा 
ऊिये हुए अनेक ग्कारके पायोंने थ्ल हो- बर भी गद्भाजीका 
दर्शन करके पवित्र हो जाता है. इसमे सशप नहीं है । जो 
सदा गज्ञाजीरे जल्से सीचकर पवित्र की हुई भिक्षा भोजन 
करता है; वह केंचुल्का त्याग करनेवाले सर्पकी भोति पापसे 
जझत्व हो जाता है | हिमालय और विन्ध्यके समान पापरायियों 
भी गद्जाजीके जल्से उसी प्रजार नष्ट शे जाती हे जिस प्रकार 
भगदान्‌ विष्पुन्ी भक्तिसे नव प्रसरकी ज्यपत्तियों | गज्ञाजीमे 
भक्तिपूवक सानके लिये प्रवेश क्‍रनेपर मरुप्योफे अद्महत्या 
आदि पाय “हाव हाथ! जरस्‍के भाग जाते है। जग प्रतिदिन 
गड्गाजीऊे तयपर रहता और सदा गज्ञाजीजा जल पीता हैं; 
वह पृरुष पृव॑ंसचित पातकोंसे रक्त हो जाता है ।जो 
गड्गाजीका आशय लेजर नित्य निर्मय ग्हता है) वही देवताओं 
ऋषियों और मनुप्योके ल्यि पूजनीय है- । प्रमासतीर्यमे 
चर्यग्रहणफे समय सइस गोदान करनेसे मनुप्य जो फ्ल पाता 
है वह गड्ाजीके तत्पर एक दिन रहनेसे ही मिल जाता है| 
जो अन्य सारे उपायोग्ने छोडज्र मोक्षक्ी कामना लिये हट- 
निश्रयके माथ गन्जाजीके तटपर सुलपूर्वक रझ्ता हैः 
वह अवन्य ही मोक्षक्ञ भागी होता है। विशेपत. कागीपुर्समे 
गज्ञाजी तत्वाल मोक्ष देनेवाली हैं | यदि जीवनमर प्रतिमास- 
की चतुर्दशी ओर अष्टमी तिथिजों नदा गरज्ञाजीके तटपर 
* मनोवाकायजेसंस्त पापेवटुविधेरपि । 
वीक्ष गद्य भवेद्‌ पूत पुरुषों लान्ष सशय 
गदातोयाम्पिका तु भिक्षाममाति व सठा। 
सर्पवत्कन्चुऊ लुक़्ता पापटीनो लवेत स वै॥ 
हिमवर्देध्यसद्शा राशव पापफर्मणान्‌ । 
गद्रान्‍्भना विनस्यन्ति विश्युभक्ष्यः चधापद ॥ 
प्रवेशमात्र गद्सलाया रानायथे भत्तिलो जृणाम्‌ ) 
जद्मत्त्यादिषापानि. हहेत्युक्तता अयान्त्यत्म ॥ 
गदतोरे वसेन्त्यि गयातोय पिंदेव. सदा। 
पुमान्‌ क्त॒विमुच्येत पाते पूर्वनचिते ॥ 
यो वै गदा समाम्रित्य नित्, तिष्ठतति लि्भय ! 
स॒ देवैमेत्वेश्व. पूजनीयो. महर्पिंसि ॥ 
( ना० उत्तर० ३८ | हे२-३७ ) 
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निवास किया जाय तो बह उत्तम सिद्धि देनेवाला है। मनुष्य 
सदा कृच्छ और चान्द्रायण करके सुखपूर्वक्त जिस फलका 
अनुभव करता है; वही उसे गन्नाजीके तटपर निवास करनें- 
मात्रसे मिल जाता है | ब्क्मपुत्नी | इस छोकमे गद्भाजीकी 
सेवामे तत्पर रहनेवाके मनुष्यको आधे दिनके सेवनसे जो 
फल प्राप्त होता है; वह सैकडो यज्ोद्धारा भी नहीं मिल 
सकता | सम्पूर्ण यश) तप, दान) योग तथा खाध्याय-कर्मसे 
जिस फलकी प्राप्ति होती हैं; वही भक्तिभावसे गद्भाजीके 
तटपर निवास करनेमात्रसे मिल जाता है। सत्य-भाषण; 
नैडिक ब्रह्मचर्यका पालन तथा अभमिदोत्रके सेवनसे मनुप्योंको 
जो पुण्य प्राप्त होता है; वह गद्भातटपर निवास करनेसे ही 
मिल जाता है | गज्ञाजीके भक्तकों सतोष, उत्तम ऐश्वर्य; 
तत््वगान, सुखस्वरूपता तथा विनय एवं सदाचार-सम्पत्ति 
प्राप्त होती है | मनुष्य केवल गद्भाजीको ह्वी पाकर ऋृतकृत्य 
हो जाता हे#। जो भक्तिभावसे गड्भाजीके जलका स्पर्श करता 
और गड्जाजलू पीता है; वह मनुष्य अनायास ही मोक्षका 
उपाय प्राप्त कर छेता है| । जिनके सम्पूर्ण कृत्य सदा गद्जा- 
जलसे ही सम्पन्न होते है; वे मनुष्य गरीर त्यागकर भगवान्‌ 
शिवके समीप आनन्दका अनुभव करते है । जैसे इन्द्र 
आदि देवता अपने मुखसे चन्द्रमाकी किरणोमे सिथित अम्गतका 
पान करते हैं; उसी प्रकार मनुष्य गद्भाजीका जल पीते है | 
विधिपूर्वक कन्यादान और भक्तिपूर्वक भूमिदान, अन्नदान; 
गोदानः खर्णदान, रथदान, अश्वदान और गजदान आदि 
करनेसे जो पुण्य बताया गया है, उससे सौ गुना अधिक 
पुण्य चुल्लूमर गद्भाजल पीनेसे होता है | सहखो चान्द्रायण- 
ब्रतका जो फल कहा गया है; उससे अधिक फल गन्णजांजल 
पीनेसे मिलता है। चुल्छूमर गड्भाजल पीनेसे अश्वमेघ 
यजका फल मिलता है | जो इच्छानुसार गद्जाजीका पानी 
पीता है; उसकी मुक्ति हाथमे ही है! सरखती नदीका 


# सतोष परमैश्नव..तत्तशान सुखात्मता ॥ 
विनयाचारसम्पत्तिगैद्वाभक्तस्य जायते । 

( ना० उत्तर० ३८ | ४९-५० ) 
+ भक्तया तज्जलूसस्पणी तज्जल पिवते चर य॥ 
अनायासेन दि नरो मोक्षोपाय स॒ विन्दति। 

( ना० उत्तर० ३८ | ५१-५२ ) 
| सवांणि येवा गद्भायास्‍्तोये. इत्यानि सववेदा। 
देह त्यक््वा नरास्ते तु मोदन्ते शिवसनिधौ॥ 

( ना० उत्तर० ३८ । ७५३ ) 


ना० पु० अ० ६७--- 






५ 


। 


2 '३३३॥॥, 


जल तीन महीनेमे; यमुनाजीका जल सात महीनेमै, नर्मदाजीका 
जल दस महीनेमे तथा गद्स्‍ाजीका जल एक वर्पमे पचता है। 
अर्थात्‌ शरीसमे उसका प्रभाव विद्यमान रहता है | जो 
देहधारी मनुष्य कही अज्ञात स्थानमे सर गये और उनके 
डिये शात्त्रीय विधिसे तर्पण नहीं किया गया; ऐसे छोगोको 
गद्भाजीके जलसे उनकी हृड्डियोका सयोग होनेपर परलेकमे 


७३० 


ब---्ल्लललखलयल््यय्य्््््चय्च्ल्ल्‍्लल्‍लच्य्यचय्ससच्चच्चसस्स्स्स्स्ल 


उत्तम फरकी प्राति होती है?ः। जो भरीरकी ग्ुद्धि करनेवाले 
चान्द्रायणजतका एक सहस्त वार अनुष्ठान कर चुका है 
और जो केवछ इच्छामर गड्ढा-जल पीता है; वही पहलेवालेसे 


< भजख सतत विप्णुं माहुष्यमतिडुलभम्‌ 





[ संक्षिप्त नारदपुराण 








बढ़कर है । जो गद्गाजीका दर्शन और स्ठ॒ति करता है; जो 


भक्तिपूर्वक गद्जामें नहाता ओर ग्ाका द्वी जल पीता है? वह 
स्वर्ग, निर्मल ज्ञान योग तथा मोम सब उुछ पा लेता है| । 





गद्ाजीके दर्शन, सरण तथा उनके जलमे खान करनेका महत्त्व 
>> 24 फेल. 


पुरोहित वस्सु कहते है--मोहिनी ! सुनो) अब मैं 
गद्भाजीके दर्शनका फल बतलछाता हूँ; जिसका वर्णन तत्त्वद्ीं 
सुनियोने पुराणोमे किया है | जान, अनुपम ऐशशर्य, प्रतिष्ठा, 
आयु) यज्ञ तथा झुम आश्रमोकी प्राप्ति गड़ाजीके दर्शनका 
फछ है। गन्नाजीके दर्शनमात्रसे सम्पूर्ण दम्द्रियोकी चश्चल्ता, 
दुर्व्यसन; पातक तथा निर्दयता आदि दोप नष्ट हो जाते है । 
दूसरोकी हिसा; कुटिकता, परढोपष आदिका दर्गन तथा 
मनुप्पोके दम्म आदि दोप गड्ढाजीके दर्शनमात्रसे दूर हो 
जाते है | मनुप्य यदि अविनागी सनातन पदकी प्राप्ति करना 
चाहता है तो वह भक्तिपर्वक बार बार गद्गाजीकी ओर देसे 
और बार-बार उनके जलका स्पर्ग करें। अन्यत्र बावडी, 
बुओँ और तालाब आदि बनवाने) पौंसले चलाने तथा अन्न- 
सत्र आदिकी व्यवस्था करनेसे जो पुण्य होता है, वह गड़ाजीके 
दर्गनमात्रसे मिल जाता है। परमात्माके दर्शनसे मानवोको 
जो फल प्राप्त होता है, वह भक्तिभावसे गद्भाजीका दर्शनमात्र 
करनेसे सुलूम हो जाता है । नेमिपारण्य, कुरुक्षेत्र, नर्मदा 
तथा पुप्करतीर्थमे ज्ञान, स्पर्णग और सेवन करके मनुप्य 
जिस फल्को पाता है, वह कल्युगमे गड्ढाजीके दर्जनमात्रसे 
प्राप्त हो जाता है--ऐसा महपियोका कथन है । 

राजपत्नी । जो अग्युम कमासे युक्त हो ससारसमुद्रमे ड््ब 
रहे हो और नरकमे गिरनेवाले हो, उनके द्वारा यदि गड्जाजी- 
का स्मरण कर लिया जाय तो वह दूरसे ही उनका उद्धार कर 
देती है । चलते, खडे होते, सोते, व्यान करते, जागते, खाते 


और हँसते रोते समय जो निरन्तर गड्ञाजीका स्मरण करता 
है, वह बन्धनसे मुक्त हो जाता हे | जो सटलो बोजन दूरने भी 
भक्तिप्र्यक गड्जाका स्मरण करते हे तथा “गद्भानाद्वा? की रट 
लगाते है; वे भी पातऊसे मुक्त हो जाते हैं | विचित्र भवन: 
विचित्र आभूपणोसे विभूषित लिया. आरोग्य और धन- 
सम्पत्ति--ये गड्जाजीके स्मरणजनित पुण्यकें फल £ | मनुप्य 
गद्गाजीके नाममीर्तनसे पापमुक्त होता है और दर्शनते 
कल्याणका भागी होता है । गदड्ामे सान और जलगान 
करके वट अपनी सात पीटियोको पवित्र कर देता है। जो 
अश्रठासे भी पृण्यवाहिनी गड़ाफ़ा नामकीर्तन करता हैः 
वट भी खर्गलोकका भागी होता है | 

देवि ! अब मैं गद्भाजीके जल्मे सानका फल बतलाता 
हूँ । जो गड्भाजीके जलमे स्लान करता है; उसका सारा पाप 
तत्काल नष्ट हो जाता ह और मोहिनी । उसे उसी क्षण 
अपूर्व पुण्यकी प्रासि होती है। गद्गजाजीके पवित्र जलसे लान 
करके शुद्धचित्त हुए पुरुषोको जिस फलकी प्रासि होती है 
वह सेक्डो यज्ञोफ्रे अनुष्ठानसे भी छुलम नहीं है | जते सूर्य 
उदयकालमे घने अन्धकारका नाश करके प्रकाशित होते हें; 
उसी प्रकार गड्भाजलसे अमिपिक्त हुआ पुरुष पापराशिका 
नाग करके प्रकाशमान होता है। गद्जार्मे ज्लान करनेमात्रसे 
मनुप्यके अनेक जन्मोका पाप नष्ट हो जाता है और बह 
तत्काल पुण्यका भागी होता है | सम्पूर्ण तीथोमे जवान करनेसे 
और समस्त इष्टवेव-मन्दिरोंमे पूजा करनेसे जो पुण्य होता हैः 


ट््यय  आईक/शऋआईदटद४प्डडडड  नल्‍कडरक्‍इ-क्‍-3]फऑज क कस डड ॉइउक्‍इ-क्‍इक्‍इइइ ७७ जलतत>>न्‍>++>+ 
# कल्यादानैश्व " विधिवद्धूमिदनैश्ष भक्तित ।अन्नदानैश्नयोदाने स्वर्णदानादिभिम्तया ॥ 
रथानगजदानेश्व यत्युण्य परिकीतितम्‌ ।त्त. इतगुण पुण्य. गद्नाम्मश्ुलुकाशनात्‌ ॥ 
चान्द्रायणसहलाणा यत्फल परिकीर्तितम्‌ । ततो5घिकफल गद्नतोयपानादवाप्यते ॥ 


गण्डपमात्रपाने तु अश्वमेषफल 


शास्रेणाकृततोयाना. मृताना 


 गद्गा पहयति य स्तोति स्नाति भम्त्या पिवेज्जलम्‌ |सरवगे शानममू योग 


ल्मेत्‌ ।स्वच्छनद य पिवेदम्भस्तस्य मुक्ति करे स्थिता॥। 
त्रिसि सारस्त तोय सप्तमिस्वथ यामुनम्‌ । लामंद 


दशमिमौसेगोड़् वर्षण.. जीर्य॑ति शा 


कापि देहिनाम्‌ | तदुत्तरफलावाप्तिगंड्रायामस्थियोगत ॥ 


( ना० उत्तर० ३८ | ५५--६० ) 
मोक्ष॒ च विन्दति ॥ 
( ना० उत्तर० ३८ | ६२ ) 


जत्तरभमाग |. 


* कालविशेष और स्थलूविशेपमे गड्ास्नानकी महिमा # 


ण्३्१्‌ 








हु 


वही क्वल गद्भालानसे मनुष्य प्राप्त कर लेता है। कोई 
महापातकोसे युक्त हो या सम्पूर्ण पातकोसे, विधिपूर्वक गड्ा- 
खान करनेसे वह सभी पातकोसे मुक्त हो जाता है। गद्ढा- 
सज्ानसे बटकर दूसरा कोई स्नान न हुआ है? न होगा । 
विभेषतः कलियुगर्म गज्गञादेवी सब पाप हर छेती हैं । जो 
मानव नित्य-निरन्तर गड्ढामे ज्ञान करता है वह यहीं जीवन्मुक्त 
हो जाता है और मरनेपर भगवान्‌ विप्णुके धाममे जाता है | 
गद्जामे मध्याहकालम लान करनेसे प्रात'ऊालकी अपेक्षा दस 
शुना पुण्य होता है; सायकालमे सो गुना तथा भगवान्‌ गिवके 


समीप अनन्तगुना पुण्य होता है। क्रोडो कपिला गौओंका 
दान करनेसे भी गज्ञासान बढकर है । गड्ढार्मे जहों कहीं 
मी खान किया जाय वह कुरुक्षेत्रके समान पुण्य देनेवाली है. 
किंतु हरिद्वार, प्रयाग तथा गड्ासागर-सगममे अधिक फल 
देनेवाली होती है । भगवान्‌ सय॑ गड्डाजीसे कहते है कि ५हे 
जाहृवि | जो लोग मेरी किरणोसे तपे हुए ठ॒म्हारे जमे 
स्नान करते हैं, वे मेरा मण्डल भेदकर मोल्षकों प्राप्त होंते हैं |? 
वरुणने भी गड्गासे कहा है कि 'जों मनुप्य अपने धरमे 
रहकर भी खानकाल्मे तुम्हारे नामका कीर्तन करेगा; वह भी 
वैकुण्ठलोकमें चल्प जायगा |? 





कालविशेष और खलपिशेपमें गड्ाखानकी महिमा 


+-+-+<5-६$03-5---- 


पुरोहित चछु कहते है--वामोरु । अब मैं काल- 
विशेषमें किये जानेवाले गज्ञा-लानका फल बतलाऊँगा | जो मनुष्य 
मांव मासमे निरन्तर गन्ला-लान करता है; वह दीर्घकाल्तक 
अपने समस्त कुलके साथ इन्द्रल्यकमे निवास करता है। 
तदनन्तर दस लाख करोड कर्पोतक ब्रह्मल्मेकर्मे जाकर रहता है। 
सम्पूर्ण सक्रान्तियोमें जो मनुष्य गन्ञाजीके जलमें लान करता 
है, वह सूर्यके समान तेजस्वी विमानद्वारा वकुण्ठधामको 
जाता है | विषुव योगमें उत्तरायण या दक्षिणायन आरम्भ 
होनेके दिन तथा संक्रान्तफि समय विभेषरूपसे उसका फल 
बताया गया है। माथके ही समान कार्तिकर्मे भी गद्गा- 
स्नानका महान्‌ फल माना गया है। मोहिनी ! जब 
सूर्य मेष राणिमे प्रवेश करते हैं; उस समय तथा 
कार्तिककी पूर्णिमाको गन्ञा-स्तान करनेसे ब्रह्मा आदि 
देवताओंने मावल्लानकी अपेक्षा अधिक पुण्य बताया है। 
कार्तिक अथवा वेशाखमे अक्षय-तृतीया तिथिको गद्भा लान 
करनेसे एक वर्षतक खान करनेका पुण्यफल प्राप्त होता है । 
मन्वादि और युगादि तिथियोंमे गल्ञा-लानका जो फल बताया 
गया है; तीन मासके निरन्तर ल्ानसे मी वही फल ग्राप्त होता 
है। द्वादशीकों श्रवण, अष्टमीकों पुष्व और चतु॒र्दभीको 
आर्द्रा नक्षत्र योग होनेपर गड्जा-स्लान अत्यन्त दुलंभ है | 
वैज्ाख कार्तिक और मात्रकी पूर्णिमा और अमावास्था बडी 
पवित्र मानी गयी है| इनमे गड्जा-लानका सुयोग अत्यन्त 
दुर्लभ है | कृष्णाष्मी ( भाठ्रपद कृष्णा अष्टमी ) को 
गज्ञा-लान क्रनेते ( साधारण तिथिके स्नानकी अपेक्षा ) 
सहस्वगुना फल होता है | सभी पवार्म सोगुना पुण्य प्रात 
होता है | माचर कृष्णा अष्टमी तथा अमावास्याकों भी गड्ा- 


लानमे सौगुना पुण्य होता है | उक्त दोनो तिथियोको सूर्य- 
के आघा उदय होनेपर “अर्धोदिय” योग होता है और आधा- 
से कुछ कम उदय होनेपर “महोदय? कहा गया है । महोदयमे 
गज्ञा खान करनेसे सोगुना ओर अर्धोदयमे छाखगुना 
पुण्य बताया गया है | देवि | फाल्युन और आपाढ मासमे 
तया सर्थत्हण और चन्द्रअहणके समय किया हुआ 
गड्ा लान तीन मासके स्लानका फल देनेवाला है| अपने 
जन्मके नक्षत्रमे भक्तिभावसे गड़ा-लान करनेपर आजन्म 
संचित पापोका नाश हो जाता है। माघ कृष्णा चतुदंशीको 
व्यतीपात योग तथा ऋृष्णाप्टमी ( भाद्रपद कृशणा अष्टमी ) 
को विशेषत वैधृतियोग गज्ञा-लानके लिये दुर्लभ है । जो 
मनुष्य पूरे माचभर विधिपूर्वक अरुणोदयकालमे गज्ञा ल्ान 
करता हैं; वह जातिस्मर ( पूर्वजन्मकी बातोको स्मरण 
रखनेवाला ) होता है। इतना ही नहीं, वह सम्पूर्ण आज्रोका 
अर्थवेत्त। जानी तथा नीरोग भी अवच्य होता है । 
सक्रान्तिमे, दोनो पश्चीकी अन्तिम तिथिकों तथा चन्द्रआअहण 
और सूर्यग्रहणमे इच्छानुसार गन्ञा-लान करनेवाल्या मानव 
ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है। चन्द्रअहणका स्ान लाखगुना 
बताया गया है ओर सूर्यग्रहणका स्नान उससे भी दस 
गुना अधिक माना गया है। वारुण-नक्षत्र ( ग़तमिषा ) से 
युक्त चेत्र कृष्णा तरयोदगी यदि गन्ञा-तटपर सुलम हो जाय 
तो वह सौ सूर्यग्रहणके समान पुण्य देनेवाली है | ज्येष्ठ सास- 
के झुक्ल पश्षमे दगमी तिथिको मद्डलवार तथा हस्त नक्ष्रके 
योगमे मगवती मागीरथी हिमाल्यसे इस मर्त्यकोक्मे उतरी 
थीं । इस तिथिको वह आद्यगद्ञालान करनेपर दसगुने 
पाप हर छेती हैं और अश्वमेध यज्का सौगुना पुण्य प्रदान 


करती है। है जाहवी! मेरे जो महापातक-समुदायरूप 
पात हैं उन सबको ठुम गोविन्द-द्वादशीके दिन स्नान 
करनेने नट कर ठो |? यदि माफी प्रणिमाकों मवा नक्षत्र 
या बृहस्वतिब्म योग हों तो उक्त तिथिका महत्त्व बहुत बढ 
जाता है | यदि यह योग गद्ाजीमे मुख्म हो तब्र तो सी 
सर्वग्रहणके समान पुण्य होता है । 

अब देगविशेपके योगते गद्जा-त्नानका फल चतलाया 
जाता है। गड्जाजीमे जहॉ-क्ही भी खान कया जाय, वह 
कुस्क्षेत्रसे दसगुना पुण्य देनेवाली है, किंतु जहाँ वे 
विन्ध्याचल पर्वतमें मुक्त होती हैं वहों कुरुभेत्रकी अपेक्षा 
सौगुना पुण्य होता है। कामीपुरीमे गज्ञाजीका माहात्म्य 
विन्ध्याचल्की अपेक्षा सौंगुना बताया गया है। यो तो 
गज्ञाजी सर्वत्र ही दुर्लम हैं; विंतु गड्गाह्ारः प्रयाग और 
गद्भासागर-संगम--दन तीन खानोमे उनका माहात्म्य बहुत 
अधिक है। गद्गादारमे कुमावर्ततीर्थके भीतर स्नान करनेसे 
सात राजनव और दो अश्वमेध यजोका फल मिलता है। 
उस तीर्थमे पद्रह दिन निवास करनेसे छ. विश्वजित्‌ यजोक़ा 
फल प्राप्त होता है। साथ ही विद्वानोने वहां रहनेसे एक 
छाल गोदानका पुण्य बताया है । कुशवर्तमे भगवान्‌ 
गोविन्दका और कनखलमे भगवान्‌ रुद्रका दर्शन पूजन करने- 
से अथवा इन खानोमे गद्भालान करनेसे अक्षय पुण्यकी 
प्राप्ति होती है। जहों पूर्वकालमे वाराहरूपधारी भगवान्‌ 
विष्णु प्रकट हुए थे; वहों लान करके मनुग्य सो अग्निहोत्रका; 
दो ज्योतिशेम यगका और एक हजार अभिशेम यजोका 
पुण्य-फल पाता है। वही बह्मतीर्थमे ल्ान करनेवाल्ा पुरुष 
दस हजार ज्योतिशेम यजाका ओर तीन अश्वमेघ यज्ञोका 
पुण्य प्राप्त करता है | मोहिनी ! कुब्ज नामसे प्रसिद्ध जो 
पापनाणक तीर्थ है, वहों ल्वान करनेसे सम्पूर्ण रोण और सब 
जन्मोफे पातक नष्ट हो जाते ६। हरिंद्वास्भेत्रम ही एक 
दूसरा तीर्थ है; जो कापिल्तीर्थयके नामसे प्रसिद्ध है। श॒मे । 
उसमे स्नान करनेवाल्य मानव अस्सी हजार कपिछा गौओके 
दानके समान पुण्य फल पाता है। गज्ञाद्वारः दुच्चावर्त; 
बिल्वक) नीलपर्वत तथा कनखलू-्तीर्थमे स्नान करके 
मनुष्य पापरहित हो सर्गल्लेफमे जाता है। तदनन्तर पवित्र 
नामक तीर्थ है; जो सब तीयोमे परम उत्तम है। वहों खान 
करनेमे मनुग्य दो विश्वजित्‌ यजोका पुण्य पाता है। 
तदनन्तर वेणीराज्य नामक तीर्थ है, जहाँ महापुण्यमयी 
सरयू उत्तम पुण्यखरूपा गड्जासे इस प्रकार मिली है, जैसे 


के विष्णु माजुप्यमतिहुरूसम्‌ ६ 
९ - भजख सतत विष्णु डुल 
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एक बहिन अपनी दूसरी बटिनसे मिलती है । मंगवान 
विष्णुके दाहिने चरणारविन्दके पखारनेने देवनदी गल्ञा प्रकट 
हुई है और बायें चरणमे मानस-नन्दिनी सरयृका प्राहुभाव 
हुआ है। उस तीर्थम भगवान्‌ मिव और विश्णुक्री पूजा 
करनेवाल्य पुरुष विष्णुम्वसूप हे जाता है। वरटेकरा खान 
पॉच अश्वमेध यगोम फल देनेवाला बताया गया है। 
तयश्वात्‌ गाण्डवर्तीर्थ है; जग गद्भामे गण्डड़ी नदी मिली है । 
वहोंका सान और एक हजार गौओका दान दोनों बराबर 
है | तदनन्तर रामतीर्थ है जिसके समीप पृण्यमपर वैकुण्ठ है। 

तत्पश्रात्‌ परम पवित्र सोमतीर्थ है) जो नकुछ मुनि भगवान्‌ 
शिवकी पूजा करके उनका ध्यान करते हुए गगस्वरूप हो 
गये । उसके बाद चम्मक नामऊ पुण्य तीर्थ ऊे जहों गद्धाकी 
घारा उत्तर दिशाकी ओर बहती है। उसे मणिकर्णिकाके 
समान महापातऊफोका नाश करनेवाला बताया गया है। 
तदनन्तर कलश तीर्थ है. जहों कलममे मुनियर अगस्त्य प्रकट 
हुए थे। वहीं मगवान्‌ रद्रकी आराधना उसके वे श्रेठ्ठ मुनीधर 
हे गये । इसके बाद परम पुण्यमय सोमद्ीय-तीर्थ है; जिसका 
महत्त्व कामीपुरीके समान है । व्हों भगवान्‌ पद्धरकी 
आराचना करनेवाले चन्द्रमानों भगवान्‌ रद्रने सिरपर धारण 
किया था। यहीं विश्वामित्रकी भगिनी गद्लामे मिली है | 
उसमे गोता ल्गानेवाला मनुष्य इन्द्रका प्रिय अतिथि होता 
है। मोहिनी ! जहुकुण्ड नामर महातीर्थमे सान करनेवाल्य 
मनुप्य निश्चय ही अपनी इक्क्रीस पीढियोफा उद्धारक शेंता 
है। सुभगे | तदनन्तर अदिति-तीर्थ हे, जहों अदितिने 
कब्ययसे भगवान्‌ विप्णुकी वामनरुपमे प्रात्त रिया था। 
वहों किये जानेवाडे सानफा फल महान्‌ अभ्युदय बताया 
गया है | तत्तश्चात्‌ गिल्लेचय नामक महातीर्थ है; जनों तपस्या 
करके समस्त प्रजा तृण आदिके साथ खर्गकी चली जाती 
है, क्योकि वह खान अनेक तीथोंका आश्रय है। तदनन्तर 
इन्द्राणी नामक तीर्थ है, जहाँ इन्द्राणीने ततस्था करके दन्द्रकी 
पतिरूपमे प्राप्त किया था। यह खान प्रयागफे तुल्य सेवन 
करनेयोग्य है| उसके बाद पुण्यदायक सातऊ तीर्थ है, जहों 
क्षत्रिय विश्वामित्रने तपस्या करके तीर्थमेवनफ्रे प्रमावसे ब्द्मर्पि- 

पदको प्राप्त किया था । तलश्ात्‌ प्रचयम्न-तीर्थ है; जो तपस्याके 

लिये प्रसिद्ध है। वहाँ कामदेव तपस्या करके भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णके प्रयुम्न नामक पुत्र हुए । उस तीर्थमे ज्ञान करनेसे 

महान्‌ अम्युदयकी प्राप्ति होती है। तदनन्तर दक्षप्रयाग है; 

जहों गज्ञासे यमुना मिली है | वहों ज्ञान करनेसे प्रयागकी ही 

भाँति अक्षय पुण्य प्राप्त होता है | 


>> 2००--- 
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पुरोहित चस्सु कहते हैं--राजपत्री मोहिनी | अब 
गड्ाजीमें लान-तर्पण आदि क्मोंका फल बतल्यया जाता है | 
देवि। यदि गड्जाजीके तठपर सघ्योपासना की जाय तो 
दिजोंगी पवित्र करनेवाली गायत्रीदेवी किसी साधारण 
स्थानकी अपेक्षा वहां लाख गुना पुण्य प्रकट करनेमें समर्थ 
होती हैं | मोहिनी ! यदि पुत्रगण श्रद्धापूर्वक गद्लाजीमे 
वितरोकों जलज्नलि दे तो वे उन्हें अक्षय तथा दुर्लभ तृप्ति 
प्रदान करते हैं | गड्गाजीमे तर्पण करते समय मनुप्य जितने 
तिल हाथमें छेता है; उतने सह वर्षातक पितृगण स्वर्गवासी 
होते हे । सब लोगोंके जो कोई भी पितर पितृलोक्मे विद्यमान 
है, वे गड्डाजीके शुम जल्से तर्पण करनेपर परम तप्तिकों प्रात 
होते है। झुमानने | जो जन्मकी सफलता अथवा संतति 
आहता है; वह गद्जाजीके समीप जाकर देवताओं तथा पितरों- 
का तपंण करे । जो मनुप्य झूत्युकी प्रात्त होकर दुर्गतिममे 
पढ़े हैं; वे अपने वगजोंद्वारा कुण॥ तिछू और गड्जाजलसे 
तृत्त किये जानिपर वैकुण्ठधाममे चडे जाते हैं | जो कोई 
पुण्यात्मा पितर खर्गल्मेक््में निवास करते हैं; उनके लिये 
यदि गड्जाजलसे तर्पण किया जाब तो वे मोक्ष प्राप्त कर छेते 
हैं, ऐसा ब्रह्माजीका कथन है । जो मनुष्य गन्जाजीमें स्नान 
करके प्रतिदिन गिवलिड्ककी पूजा करता है; वह निश्चय ही 
एक ही जन्‍्मर्मे मोक्ष प्रात्त कर छेता है | अभिहोत्र, वेद 
तथा बहुत दक्षिणावालले यज्ञ भी गड्औाजीपर शिवलिद्ज-पूजाके 
करोडवें अगके बरावर भी नहीं हैं | जो पितरों अथवा 
देवताओंँके उद्देच्यसे गज्शाजलद्वारा अमिपरेक करता है, उसके 
नरकनिवासी पिंतर भी तत्काल तृत हों जाते हैं। मिद्टीके 
घढ़ेकी अपेभ्षा तंबिके घड़ेसे किया हुआ ल्लान दसगुना उत्तम 
माना गया है| इसी प्रकार अर्च्य; नेवेद्य। बलि और पूजा 
आदिम भी क्रमश. समझने चाहिये । उत्तरोत्तर पात्रमें 
विश्रेपता होनेके कारण फलमें भी विशेषता होती है| जो धन 
- होते हुए मी मोटवश विस्तृत विविका पालन नहीं करता; 
वह उस कर्मके फलका भागी नहीं होता | 
देवताओंका दर्शन पुण्यमय होता है। दर्शनसे स्पर्श 
उत्तम है| स्पर्शसे पूजन श्रेष्ठ है और पूजनमें भी श्रृतके द्वारा 
कराया हुआ देवताका त्ान परम उत्तम माना गया है| 
गद्भाजलसे जो स्लान कराया जाता है। उसे विद्वान पुरुष 


घुतल्लानके ही तुल्य कहते है | जो तंबिके पात्रमे मगवदेशीय 
मापके अनुसार एक प्रस्थ गनज्ञाजल रखकर और उसमें दूसरे- 
दूसरे विशेष द्रव्य मिलाकर उस मिश्रित जलके द्वारा अपने 
पितरोसह्ति देवताओंकों एक बार भी अर््य॑ देता है; वह 
पुत्र-पौत्रोके साथ खर्गलोकको जाता है | जल; भीर; कुआग्र 
घुत, दथि, मधु) छाल कनेरके फूछ तथा छाल चन्दन--इन 
आठ अड्लोसे युक्त अर्व्य स्यके लिये देनेयोग्य कहा 
गया है | जो श्रेन्‍|्ठ मानव गड्लाजीके तटपर भगवान्‌ 
विप्णु) गित्र) सूर्य, दुर्गा तथा ब्रह्माजीकी स्थापना करता 
है और अपनी शक्तिके अनुसार उनके लिये मन्दिर 
बनवाता है; उसे अन्य तीयेंमि यह सब करनेकी अपेक्षा 
गन्भलाजीके तट्पर कोटि-कोटिगुना पुष्य प्राप्त होता है। जो 
प्रतिदिन गन्ञाजीके तटकी मिझीसे यथाग्रक्ति उत्तम छक्षणयुक्त 
शिवलि्ञ बनाकर उनकी प्रतिष्ठा करके मन्त्र तथा पत्र-पुष्प 
आदिसे यथासाध्य पूजा करता और अन्तर्म विसर्जन करके 
उन्हें गन्नामे ही डा देता है; उसे अनन्त पुण्यक्री प्राप्ति 
होती है| जो नरश्रेठ सर्वानन्ददायिनी गन्नाजीमे लान करके 
भक्तिपूर्वक ५३४ नमो नारायणाय”ः इस अष्टाक्षर मन्त्रका जप 
करता है; मुक्ति उसके हाथमे ही आ जाती है। जो नियम- 
पूर्वक छः मासतक गह्जाजीमे ८3» नमो नायायणायः इस 
मन्त्रका जप करता है, उसके पास सब सिंद्धियों उपस्थित 
हो जाती हैं| जो गद्भाजीके समीप प्रणवतहित “नमः शिवाय? 
मन्त्रका विधिपूर्वक चौबीस छाख जप करता है; वह साक्षात्‌ 
शझ्कर ( के समान ) है। “नमः जिवायः--यह पद्चाक्षरी 
मन्त्र सिद्ध-विद्या है। उसको जपनेवाला साक्षात्‌ भिव ( के 
समान ) ही है; इसमें सशय नहीं है। “अपवित्र: पवित्रो वा?% 
-इस मन्त्रका जप करनेवाला पुरुष पातकरहित हो जाता है। 
गड्जाजीके पूजित होनेपर सब्र देवताओकी पूजा हो जाती है 
अतः सर्वया प्रयत्न करके देवनदी गज्ञाकी पूजा करनी चाहिये। 
गज्ञाजीके चार धुजाएँ और तीन नेत्र हैं| वे सम्पूर्ण अज्ञोसि 
सुशोमित होती हैं । उनके एक हाथमें रत्नमय कलग, दूसरेमें 


# अपविन्र  पतवित्रो वा सर्वावस्था गतोडंषि वा । 
य॒ससमरेत्पुण्डरीकाक्ष स वाक्षाम्यन्तर शुचि शा 


ण्३छ *- भजख सतत विष्णु मानुष्यमतिदुलभम्‌ + [ संक्षिप्त नारठपुराण 
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कमल क्र्णारल्से सदा आठ बना रहता है| उन्होने बदुघा- 
पर उघाधारा वहा रक़्सी है। तीनो लोक सदा उनके चरणोमें 
नमल्वार करते हैं | इस प्रत्मर जब्मयी गह्लका ध्यान करके 
उनकी प्रजा क्रनेवाल्य पुरुष पुष्यका भागी होता है। जो 
इस अकार पद्रह दिन भी निरन्तर प्रजा करता है, वही 
देवताअंजि नमान हो जाता है और दीरक्ाल्नक पूजा करनेसे 
फलने भी अभधक्ता होती है। पर्वक्षल्मे राजा जहने वैशञाल 
थुक््छा सतमीके क्रोषएर्वक गह्लाजीको पी ल्या था और 
फिर अपने कानके दाहिने छिद्से उन्हे निकाल दिया | 
जुभानने ! उस स्थानपर आक्णकी नेखलत्प गन्ञाजीक 
पूजन वरना चाहिये । वेशाल नातती अक्षयतृतीयाको तथा 
व्रतिस्मे भी रातको जायरण करते हुए जौ और तिलूसे 


भक्तिमावयूवक विष्णु गद्ढा ओर झिवक्ी पृजा र्सनी चाहिये। 
उक्त सामगप्रिगेके मिद्रा उत्तम गन्व, पुष्य कुंदुम, अगर 
चन्दन* तुलूसीदल- विल्वपत्र- बिजोरा नीबू आदि) धूप) दीप 
ओर नेवेयमे वैभव विल्तारके अनुसार पूजा करनी उचित 
है। गड्ाजऊे तदपर जिया हुआ चद- दान तये छाप 
शद्ध और देवयूज़ा आदि सब कर्म क्ोडि-कोबिगुना फल 
देनेवाला होता है | जो अक्षयतृतीयाकों गन्ञाजीरे तटपर 
विधिएूंक घतमयी घेनुका दान करता है. वट पुरुष सहसो 
उर्देके नमान तेजस्वी और सम्पूर्ण भोगोमे सम्पन्न हे हस- 
भूपित छुवर्ण-रहमय विचित्र विमानपर बेठकर अपने पितरोक 
साथ कोटि-मह्स एवं कोदिगत उल्योतर बअदओऊमें प्रमित 
हेता है। इसी प्रजार जो (की ) गद्भातदपर सान्यीय विधिसे 
गोदान करता है, वह उस गायके शरसीरमे मितने रोऐं 
होते हैं उतने दर्गेतक खगलेस्मे नम्मानित होता है। यदि 
गन्ञातव्पर वेदवेत्ता द्राह्षफको विधितर्वंक कपित्य गौफा दान 
दिया जाय तो वह गो नरकमें पढ़े हुए. सम्पूर्ण पितरोंको 
तत्वाल खर्ग पहुंचा देती है। जो गद्मातव्पर अहग, विष्णु- 
शिव, दुर्गा तथा सूर्य भगवानकी प्रीतिक लिये आाह्मणोओो 
भामदान करता है: उसे सम्पूर्ण दानोंसा जो पुष्य है समल 
यजोका जो फछ है तथा सब प्रकारके तर, त्रत और पुष्प- 
कमोंका जो फल बताया गया है: वट तहसगुना होकर मिलता 


है। उस दानके प्रभावसे दाता पुरुष करोड़ो सूयोके समान 


तेजली विमानपर बैठकर अपनी दाचिके अनुसार हगीविष्णुधाम- 
में अथवा श्रीशिवधाममे प्रमन्नतापर्वऊ कीड़ा विशर करता 
है। देवता उसकी स्तुति करते रहते हैं | देवि ! जो अक्षय- 
ठृतीयाके दिन गद्जातयपर श्रेष्ठ आह्मणकों तोल्ट माया छुवर्ण 
दान करता है: वह भी दिव्यल्पेकोमे पृजित होता है । अन्नदान 
क्रनेसे विप्णुल्लेक्की और तिलदानते शिवल्लेककी प्राप्ति 
लेती है । रलदानसे ब्रह्मल्केक गोदान और उुवर्णदानसे 
इन्द्रल्के तथा खुवर्णसहित वन््रदानसे गन्धर्वल्लफकी प्राप्त 
होती है । विद्यादानसे छुक्तिदायक शान पाकर मनुष्य 
निरञ्ञन ब्मफ़ो प्रात कर लेता है। 


७०-७२) :228--०- 


श _ और 
एक वर्षतक गड्जाचेन-अतका विधान और माहात्म्य, 
एजन, प्रत्येक मासकी पूर्णिमा और 


'गन्नातठपर नक्त-तत करके भगवान शिवका 
अम्नावाय्राको शिवाराधन तथा 


गज्ञा-दशहराके पुण्य-कृत्य एवं उनका माहात्म्य 





पुरोहित चखध वोले--मोहिनी । एक्मग्रचित्त हो विधि. 
पूर्वक गज्ञाजीकी पूजा करनी चाहिये | दिव्यखस्पा गड्ढादेवी- 
का ध्यान करके एक सेर अगहनीके चावलक्ो दो सेर दूधमे 


भक्तिभावते परिपूर्ण हे खीर, 


पकाकर खीर तैयार करावे। उसमे मधु और घी मित्न दे; डे 
दोनो प्रथक्‌-पथक एक एक तोला 


होने चाहिये। तदनन्तर 
इआ।, छड्डू: मण्डल, आधा 


ख्च 


उत्तरभाग ] 








गुंचा सुवर्ण, कुछ चोढी; चन्दन, अगरू- कर्पूर, कुंकुम 
गस्गल, विल्वप्त्र, दर्ग, सेचनाः ब्वेत चन्दन, नील करमछ 
तथा अन्यान्य सुगन्वित यृस्य बयाद्मक्ति गद्गात्रीम छोड़े आर 
अन्यन्त भक्तिमावसे निम्नाद्धित पराणिक मन्त्रो उच्चारण 
करता रह---'७ गद्ढडाये नम., 32 नागबंग्ये नमः, 32 
शिणये नम |” मोहनी । प्रत्येक्त मासकी प्रणिमा और 
अम्गवाह्याज्ो प्रातःक्राउ एक्ग्रचिन हो इसी विविसे गद्नाजी- 
की पृजा करनी चाद्िणि | जो मनुप्य एक वर्पतक इविष्यमोनी: 

मिताहारी तथा ब्रश्मन्गरी रद्वत्र दिनसे अण्या राविक समय 
नित्रमरर्वक भक्ति और प्रसन्नता साथ वशशस्नक्ति गद्ञात्रीकी 
पूजा करता दे उसे वर्षक्र अन्तर्म वे गद्गादेली दिव्य झरीर 
बार्ण करके ठिव्य माछा) दिव्य ब्छ तथ्य दिव्य रहेंसे 
विभृण्ति हो प्रयश्ष दर्शन देती द और वर दनेके खिये उसके 
सामने खरी हो जाती ढ। झुमे ! दस प्रकार ठिव्य दहवारिणी 
ग्रत्यक्षन्ग गद्नालीगा अपने नत्रासे दद्न करके मनुप्य कृत 
कन्य द्वाता हू | कद मानव लिन जिन मोगोंक्री व्ममता करता 
हैं; उम सबती थ्रात्र कर छेता दे और जो ब्राह्मग निप्काम- 


भावसे गद्ाकी आगशावना कर्ता हे, ठट उसी जन्ममे मोक्ष 


प्रा जाता दे | गठ्ानीक पृजनका शद्व सांवस्सर-अत मगवाव, 
ब्य्मीयतिका संठुष करनेवादा एड मोश्च ठनगछा दे | 


घस्िष्टजी ऋद्दत ह--रजित्द ! बसुक्ा बढ गद्ना- 
गद्दात्म्यदवक बचन सुनकर मोदिनीन मुनः अपने घुराष्ित 
विप्रवर वसुसे पृछा | 

मोदिनी वाढ्ी--अ्रक्षत्‌ | गद्गाजीके तठपर गद्ा आदि- 
के सखायन और प्रतननका क्या फऱ दे ? मुझ अबब्यकों गद्गा- 
जीके मदात्म्मसे युक्त ठेवराथनती विधि बतादये जिसे मुनकर 
पापसे छट्व्यस मिल जाता दे | 

पुगेद्दित व बोछे--देवि ! ठुमने सब छोकोक्र द्विंत- 
वी कामनासे बहुत उन्तम बात एछी द | गद्गाजीका सस्रण 
माहझ्नत्म्म बटलड़ परार्णता नाझ क्रनेवाद ई। पूवरकाछमे 
वयक्वज मगवान्‌ बितने कृप्रायूवक दसका वर्णन क्या था । 
ठेवी पार्तीने ग्रेमरर्लक उनसे प्रश्न क्या था ओर उन्दाने 
गद्वा्तके तत्यर वठकर गठ्रातीका माहात्म्य उन्हें सुनावा 
था। देव्ताआओंने पृर्तादयमाल्मे, ऋषियोंन मच्याह्कात्में 
पिंतरोनि अप््ह्लकाछ्म तथा गुह्यक आउिने रानिक्रि प्रथम 
भागमें भोजन फिया दें | दन सब्र ठ्छाओंका उद्ंवन करक 
रातमें भोजन करना उत्तम दे | अतः नक्त-जतता आचरण 
करना जदब्िवि | रातकोी भोजन करनेत्रांड नक्तनत्रतीकों ये 


न्डंिजजजल--+>------>-््जडस्स्स्््स्स्सिडस्ड व िखखखखचचसचचच्््आ््िसिच्च्स्ययसय््य्स्स्स्स्य्य््स्स्स्स्स्स्प्स्प्ट 


रु के आर रू माहांव्म्य १५-37, 
# एक वर्षतक गद्राचन-बतका विधान ओर भाद्दात्स्य # ५९५ 








कर्म अव्य्य करने चादिये--ख्तान, दविस्य-मीजन, सत्य- 
भाषण, खत्याह्र, अमिद्वेत्र तथा भृमिश्वग्न | जो कोई मी 
साथक दो$ रद मात्र मा गद्नातटवर सिव-मन्दिरके समीय 
गतमे वी मिछाबी हर्ट खिचड्डी भोजन करे | मोजन आरम्म 
करनेत पहले मगगन शिवका खिचडीका दी नत्रद्य छ्यात्र | 
काउ-मान द्वोकर मोत्रन करे आर चिद्दाकी छोडग्ता त्याग 
दे | मगवशन शिवऊी स्मरण करके जितेत्टियमावस पराणके 
पर्तेम निबमपूर्वक माजन करे | वर्मगज़ तथा ठेवीके ख्यि 
पृश्रकशथक प्रिग्ड दे | दोनों एरश्षेक्री उतुर्दशीको उपवास 
करे | प्र्णिमाकक ठिन गनन्‍्च ओर गड्राजब्स तवया दब; दही, 
श्री, झड़ट (ओर दार्कय )ग मगवान्‌ शिवको नदृ्यकर शिव- 
डिद्कके मस्तकपर वतृरका फुछ चद्तर | तलश्ात्‌ वथाद्वक्ति 
श्वीका पकाया हआ पथ निवेदन करे | फिर एक आढक 
तिल चर दिवल्द्विक ऊपर जटांत्र | नी तथा छाल कमछ- 
के फूछेस सर्वश्वर झिवका पूजन करे | कमत्छा फूछ ने मिले 
तो सुवर्णमत कऋमलछते मद्रदेवर्जीकी पृत्रा करे | मथुबुक्त खीर- 
का भोग छागाते | शनमिश्रित गुस्मुछ्या धूप ढे | ब्ीका 
दीपक जछात | चन्द्रन आठिस अनुख्यन करे। भाक्तिउर्थक् 
मदिश्वर्वो विल्वयत्न आर फ चढ़ांठ | उनती प्रसन्नताके लिये 
काले रंग गो और काट रगका त्रछ दान करे। उन गाय-बैल्ओे- 
की इकख-पुरत एक-मी द्वोनी चाटिये। माव मास व्यतीत होने- 
पर आठ ब्राह्मगाओों माजन करांत्र आर उन्द्र दक्षिणा ढे | 
ब्ह्मचर्य-गउनएर्वर दे | दस अव्वार बम-नियम, श्रद्धा और 
भनिसे युक्त होकर जे एक बार सी शात्ीय विबिसे इस अते- 
का पालन करता हू, बद दस वोक्से उत्तम नोगोका मोगता 
है और मत्युके पश्चात्‌ परम उत्तम गतिक्रा भागी दाता दे | 


चैद्याख छुद्धा चनुर्दभीयी एफ़ाग्रचिन दोकर अगहनीके 
आव्छका सात और दूब रातमे सीजन करे | पुष्प आइिसे 
अगवाबद घिवकी पूजा करे | उन्हें सीज्य पदार्थ निवेदन करके 
क्ाष्र-मीन धोकर मोजन करे उस दिन पत्रित्र है मीन-भावस 
बरगढठकी लकडीद्वारा दनतवायन करें| रासमे गरद्धातटपर 
दिवडित्षके समीय सो | ग्रात-झाल प्र्णिमाफ़ों विधिक 
गद्गामे क्वान करके ठप्रवास-ततकता संकत्य छेकर रातमे 
जागरण करें | दिवकिद्वको ये नहत्वकर गन्ब, पुष्य; थृ०; दीय 
मैश्र आदिक दाग उसका पृजन ब्रके एफ सुन्दर द्ृपमत्रो 
ब्थत प्ृप्य: वचत्ष, दस्दी ओर चन्दनसे अठक्त करके बिजि- 
पूर्वक भगवान, सिवक् विये निवेदन करें | ब्राक्णकी बथा- 
शक्ति तीर साजन कराते | दस प्रकार जो श्रद्धा आर सक्ति- 
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के साथ एक बार भी उक्त नियमका पालन करता है। वह 
अन्तमे मुक्त हो जाता है । 


ज्येष्ट मासके शुक्ल पत्नमे दशमी तिथिकों हस्त नक्षत्रका 
योग होनेपर स्री हो या पुरुष, भक्तिभावसे ग्ड्धाजीऊे तठपर 
जाकर रात्रिमे जागरण करना चाहिये और दस प्रकारके फूलों- 
से, दस प्रकारकी गन्धसे, दस तरहफे मैवेद्रोसे तथा दस दस 
ताम्बूल एवं दीप आदिसे श्रद्धापूर्वक गल्नाजीकी पूजा करनी 
चाहिये | पूजनके पहले भक्तिपूर्वंक शास्तोक्त विधिके अनुसार 
गड्ााजीमे दस बार ज्ञान करके जलमे दस पसर काले तिल 
और घी छोडना चाहिये । इसी अकार सत्तू तथा गुडफे दस- 
दस पिण्ड भी गज्ञाजीफे जलमे डालने चाहियि। तदनन्तर 
गज्ञाके रमणीय तटपर अपनी शक्तिके अनुसार सोने या चोदी- 
से गड़ाजीकी प्रतिमा निर्माण कराकर उसकी स्थापना फरे | 
पहले भूमिपर कमल या खस्तिकका चिह् बनाकर उसके ऊपर 
कलश स्थापित करे। कलशपर भी पतञ्म एवं खर्तिकका चिह 
होना चाहिये | उसके कण्ठमे बस्न और पुप्पहार लपेट देना 
चाहिये | कलशको गज्ञाजलसे भरकर उसमे अन्य आवश्यक 
पदार्थ छोड़े । उसके ऊपर पूर्णपात्न रखकर उसमे 
भज्ञाजीकी पूर्वोक्त प्रतिमा स्थापित करनी चाहिये । सुवर्ण 
आदिकी प्रतिमा न मिक्के तो मिट्टी आदिकी बनवानी चात्यि। 
इसकी भी शक्ति नहो तो आखसे प्रथ्वीपर ही गद्भाजीका 
खरूप अ्लित करना चाहिये। उनका स्वरूप इस प्रकार है--- 
गड्भादेवीके चार भुजाएँ और सुन्दर नेत्र हैं। उनके भीजन्जोसे 
दस हजार चन्द्रमाओके समान उज्ज्वल चोदनी-सी छिटकती 
रहती है) दासियों उन्हे चर्बेर डुलती है। मस्तकपर 
तना हुआ रेदेत छत्र उनकी शोभा बटाता है | वे अत्यन्त 
प्रसन्न और बरदायिनी है। करुणासे उनका अन्तःकरण सदा 
द्रवीभूत रहता है। वे वसुधातलपर सुधाधारा बहाती हैं| देवता 
आदि सदा उनकी स्तुति करते रहते है। वे दिव्य रोके आयूषण, 
दिव्य हार और दिव्य अनुलेपनसे विभूषित है। जमे उनके 
उपयुक्त खरूपका ध्यान करके प्रतिमामे उनकी विशेषरूपसे पूजा 
करनी चाहिये। प्रतिमाको पद्मामृतसे स्नान कराना उत्तम है। 
प्रतिमफ़े आगे एक वेदी बनाकर उसको गोबरसे लीपे | 
उसपर भगवान्र्‌ नारायण, शिव, अह्ा, सूर्य; राजा भगीरथ 
तथा गिरिराज हिमाव्यकी ख्थापना करके गन्ध पुष्प आदि 
उपचारोसे यथाशक्ति उनकी पूजा करे। फिर दस आहाणोकों 
दस सेर तिल दे | इसी प्रकार दस पैर जौ दे और उनके 
साथ अल्ग-अल्ग दस पात्रोमे गव्य (दही घी आदि) भी दे। 





सिम जरीजरीर,. ीफिमीफेटीर९७२०%9७१मज-क +ग>न 2०थ८#०%०३५०८०३९५८३०/८४९ 


ततश्रात्‌ पहलेसे तैयार करायी हुई मछली, कछुआ) मेढक, 
मगर आदि जरूचर जीवोंगी यथागक्ति सुबर्णमयी अथवा 
रजतमयी प्रतिमा स्थापित करके उनऊी प्रजा करे; वैसी प्रतिमा 
न मिलनेपर आटेकी प्रतिमा बनावे और मन्त्र पुरुष पुष्प 
आदिसे पूर्वनिदि्ट मन्त्रद्वरा ही उनकी प्रजा करके उन्हें 
गद्जाजीमे छोड़ दे । यद्वि अपने पास वैभव हो तो उस दिन 
गद्जाजीकी रथयात्रा भी कराचे | रथपर गज्जाजीरी प्रतिमा या 
चित्र हो, उसका मुस उत्तर दिशाकी ओर रहे | रथपर भ्रमण 
करती हुई गद्धाजीऊा दर्शन उस छोऊम पापी मनुप्योके लिये 
अत्यन्त दुलंभ है। एस प्रकार विधिपूर्वफ रथयाता सम्पन्न 
करके मनुप्य आगे बताये जानेवाले दस प्रकारके पापोसे 
तत्काल ही मुक्त हे जाता दे । बिना दिये हुए क्रिसीकी वस्तु 
ले लेना, हिंसा करनाओऔर परायी सीके साथ सम्बन्ध रखना-- 
ये तीन प्रकारके शारीरिक पाप माने गये है। कठो रतापूर्ण 
_बचनः अमत्य- चुगली तथा अनाप-शनाप बाते बकना--ये 














चार प्रफारके वाचिक पाप कहे गये है। दूसरेफ़ा धन हड़पने- 


की बात सोचना; मनसे फ्रिसीफा अनिष्ट चिन्तन करना_ 
और बढ़ा अमिनिवेश (मरण-भय्र )--ये तीन प्रकारके 
मानसिक पाप है । ये दस प्रफारके पाप करोड़ो जन्मोंद्वारा 
सचित हो तो भी पूर्वोक्त विधिसे रथयात्रा करनेवाला पुरुष 
उनसे मुक्त हो जाता है। 

पूजाका मन्त्र इस प्रकार हे--५3» नमो दशहराये 
नारायण्यै गद्भाये नसः ।! जो मनुष्य उस दिन रातमे और 
दिनमे भी उक्त मन्न्रका पॉच पॉच हजार जप करता हे) वह 
मनुके बताये हुए दस धर्मो- का फल आप्त करता है | आगे 
बताये जानेवाले स्तोन्रको विधिपूर्वक अहण करके उस दिन 
गज्जाजीके आगे उसका पाठ करे | फिर भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा करे । वह स्तोन् इस प्रफार है-- 

3“ शिवसरूपा गद्जाको ममस्कार है | कल्याण प्रदान 
फरनेवाली गह्ञाको नमस्कार है । विष्णुरूपिणी देवीको 

* भीमनुके बतलाये हुए दस धर्म ये ऐें...0ह.. 


धृति क्षमा दमोध्स्तेय शौचमिन्द्रियनिम्॒द । 
घीविया सत्यमकोषो. दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
(६१५९२ ) 


'येय॑, क्षमा, मनका नियह, चोरी न करना, वाटर-भौतरकी 
पवित्रता, इन्द्रियनिमरए, सात्तिक बुद्धि, अध्यात्मविया, सत्य, अक्रोप--- 
ये दस पके लक्षण हैं 


उत्तरभाग |] 








नमस्कार है । आप भगवती गड्जाको ब्रारवार नमस्कार है । 
सम्पर्ण देवता आपके न्वल्प ह, आपको नमस्कार है। आपका 
स्वरूपभूत जल उत्तम ओपध है; आपको नमस्कार है। आप 
समस्त जीवोक़े सम्पूर्ण रोगोंका निवारण करनेके लिये श्रेष्ठ 
बैद्यके समान €₹ आपको नमस्कार हे। आप स्थावर और 
जड्टम जीवॉंसे उत्पन्न दोनेवाले विपका नाश करनेवाली ₹» 
आपको नमस्कार है। ससारत्पी विपका नाश करनेंवाली 
जीवनदाबिनी गड्जादेवीकों बारधार नमस्कार है | आप 
आध्यात्मिक आदि तीनों तापाका निवारण करनेवाली एवं 
सत्रके ग्राणोंकी अधीश्वरी ह, आपको नमस्कार हैँ, नमस्कार 
है। आप जान्तिखरूपा तथा सबका संताय दूर करनेवाली है; 
सब्र बुछ आपका ही स्वरूप हैं; आयफो नमस्कार है | सबनों 
पूर्णत झुद्ध करनेवाली और सब पापोसे छुटकारा ढिल्यनेवाली 
आपको नमस्कार है। आय भोग और मोक्ष देनेवाली मोंगवर्ती 
( नामक पाताछंगड़ा ) ६, आपको नमत्कार है? नमस्कार 
है। आप ही मन्दाकिनी नामसे प्रसिद्र आकाश्गद्ना दें 
आपकी नमस्कार है। आप स्वर्ग देनेवाली €ैं। आपको 
नमस्कार है, नमत्कार है | तीनों छोकोंमे मूर्तरूपसे प्रकट 
होनेवाली आप गद्भादेवीफो वारबार नमस्कार द। शुक्लल्पसे 
स्थित होनेवाली आपको नमस्कार है | सबका भैेम चाहनेवाली 
क्षेमवततीजों नमस्कार है; नमस्कार है । देवताओंके सिंहासनपर 
विराजमान होनेवाली तेनोमवी आप गद्लादेवीको नमस्कार है। 
आप मन्द गति धारण करके मन्‍्दा ओर गिवलिद्विका आधार 
होनेसे लिज्लवारिणी कहलाती हे | भगवान्‌ नारायणके 
चरणारबिन्दोसे प्रकट होनेके कारण आप नारायणी कहलाती 
है, आपको नमस्कार है, नमस्कार ह | सम्पूर्ण जगतको मित्र 
माननेवाली आप विश्वमित्रात़ों नमरकार है। रेवती नामसे 
प्रसिद्ध गढ्ाको नमस्कार है; नमस्कार है। आप बृहती देवी- 
को नित्य नमस्कार है। व्येकधानत्रीकों वारबार नमस्कार है। 
विश्वर्मे प्रधान होनेसे आपक्रा नाम वि-्वमुख्या है; आपको 
नमस्कार हैं | जगत्‌ऊ़ो आनन्दित करनेके कारण नन्दिनी हैं, 
आपको नमस्कार है; नमस्कार है | पथ्वी, शिवास्रता और 


१० एथ्वीपर खित होने अथवा पथुरू जलराशि धारण करनेके 
कारण गठ्वाजीका नाम थ्ृथ्वी' दे) मगवदीय शक्ति होनेसे गद्गा और 
पृथ्वीमें अमेद भो दे । 

? ब्रिव ( कल्याणमय ) ”े अमृत ( जल ) जिनका, वे गद्गा- 
जी “शिवास्ता' हैं। शिवखरूपा और अमृतलरूपा दोनेके कारण उनका 
यह नाम सार्थक हे । 


ना० पु० अ० ६८--- 


# एक वर्षतक गड्जान-मतका विधान और माहात्म्य * 


जे 


विरंजा नामवाली गद्नादेवीकों ब्रारवार नमस्कार है | 
पगवरगता; आद्यो एवं तार नामवाली आपको नमस्कार है; 
नमस्कार है। खर्गर्मे विराजमान गड्गादेवी | आपको नमस्कार 
है | आए सबसे अमिन्न है, आपको नमस्कार है। नमस्कार 
है। आप शान्तम्बरूपा, प्रतिश् ( आधारखरूपा ) तथा 
वरदायिनी दे; आपको नमस्कार है; नमस्कार है| आप उऔ; 
मुखजंदपा और संजीवनी हैं; आपको नमस्कार है; नमस्कार है। 
आपकी ब्रह्मलोकतऊ पहुँच है। आग ब्रह्मकी प्राप्ति करानेवाली 
तथा पायनाणिनी ह$ आपको नमस्कार है, नमस्कार है। प्रणत- 
जरनोंकी पीठाफा नाग करनेवाली जगन्माता गद्भाको नमस्कार 
हैं; नमस्कार है। देवि ! आप जछ विन्दुओंकी रागि हैं; 
दुर्गम सकटका नाश करनेवाली तथा जगत्‌के उद्यारमें दक्ष 
हैं आपको नमस्कार है| सम्पूर्ण विपत्तियोंका विरोध करने- 
वाली मद्नल्मयी गद्गादेवीको नमस्कार है नमस्कार है | पर 
और अपर सब आपयके ही खरूप है, आप ही पराशक्त हैं, 
मोक्षदांवनी टेवि | आपको सदा नमस्कार है। गड्ठा मेरे 
आगे रहे; गद्ला मेरे दोनो पार्व्वर्मे रहें, गद्ढा मेरे चारो ओर 
रहें और दे गड्ढे | आपमें ही मेरी स्थिति हो | प्रथ्वीपर प्राप्त 
हुई मिवस्वरुपा देवि | आदि, मन्‍्य और अन्‍्तर्मे आप ही 
हैं | आप सर्वस्वरुपा ६ | आप ही मूल प्रकृति ह | आप ही 
सर्वक्मर्थ नर-नारायग हैं। गद्धे | आप ही परमात्मा और 
आप ही गिव हैं, आपको नमस्कार है; नमस्कार है# | 
१ रजोगुणरद्वित, निर्मलत्वरूप दोनेके कारण गद्गाजीफो 4विरजा? 
कदते ६ | गोछोकस्थित विरजासे अभिन्न होनेके कारण भी इनका 
नाम विरजा हे । 
२. पर ( उपर खर्गठोक ) और अवर ( नीचे पातालछोक ) 
में स्वत । 
३० भाठिवक्तिखरूपा । 
४. सबकी समार-सायरसे तारनेवाली अथवा ध्तारा? नामक 
शक्तिसे अमिन्न 
७, पाप-समुद्यायके लिये भयकर | 
६. अपने स्लोतरुप मुखते निरन्तर कझुफल छब्द करनेवाली । 
७ सेवकोंका जन्म-मृत्युसे छुदफर नृतन अमृतमय नीवन 
प्रदान करनेवाली । 
% 5० नम शिवाय गद्नायै शिवदामै नमोष्स्तु ते । 
नमोइस्तु विष्णुरूपिण्य गद्गाये ते नमो नम ॥ 
सर्वदेवसरूपिण्ये नमो. भेपजमूर्तये । 
सर्वस्य सर्यव्याधीना भिपकश्रेष्ठे नमोष्स्तु ते ॥ 
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जो प्रतिदिन भक्तिभावसे इस स्तोन्रका पाठ करता है 
अथवा जो श्रद्वापूर्वक इसे सुनता है; वह मन वाणी और 
शरीरद्ारा होनेवाले पूर्वाक्त दस पापो तथा सम्पूर्ण दोषोसे 
मुक्त हो जाता है | रोगी रोग्से और विपत्तिका मारा पुरुष 
विपत्तिसे छुटकारा पा जाता है| शत्रुओसे, बन्धनसे तथा 
सब प्रकारके भथसे भी वह मुक्त हो जाता है | इस 
छोकमे सम्पूर्ण कामनाओको प्राप्त करता है और मृत्युके 
पश्चात्‌ परत्रह्म परमात्मामे लीन हो जाता है । जिसके घरमे 


स्वाणुजद्टमसम्भूतविपहन्त. नमोष्स्तु॒. ते। 
ससारविपनाशिन्ये जीवनाये नमी नम ॥ 
तापन्ितयहन्यै व आगेश्वयं नमो नम । 
शान्ये सतापद्वारिण्ये नमस्ते सर्वमूर्ये ॥ 
स्वंसशुद्धिकारिण्ये. नम पापविमुक्तये । 
भुत्तिमुक्तिग्रदायिन्ये भोगवत्ये लमो नम ॥ 
मन्दाकिस्ये नमस्तेषस्तु खर्गदाये नमो नम । 
नमस्नैलेक्यमूत्तीये॑ त्रिदशाये॑ नमो नम ॥ 
नमस्ते शुट्डसस्थायै क्षेमवत्ये नमो नम 
निदशासनसस्थाये तेजीवत्ये नमोस्तु ते ॥ 
मन्दाये लिद्नधारिण्यै नारायण्ये नमो नम 
नमस्ते विश्वमित्राये रेवत्ये ते लमो नम ॥ 
बहत्ये ते नमो नित्य छोऊपाओ्यै नमो नम । 
नमस्ते विश्वम॒ुख्याये नन्दिन्ये ते नमो नम ॥ 
एथ्व्ये शिवासताये च विरजायै नमो नम । 
परावरगताधाये ताराये ते नमो नम ॥ 
नमस्ते खर्गसस्थाये अभिन्नाये नमो नम । 
शान्ताये ते अतिष्ठाये वरदायै नमो नम ॥ 
उप्ाये मुखजत्पाये सजीविन्ये नमो नम, । 
अद्यायाये अह्यदाये दुस्तित्ये लमो नम ॥ 
प्रणतातिंप्रमलिन्ये जगन्मात्रे नमो नम । 
विप्लपायैदुर्गहन्न्यै दक्षाये ते नमो नम ॥ 
सर्वापत्रतिपक्षाये. मज्लाये नमो. नम 
परापरे परे तुर्य नमो मोक्षप्रदे सदा। 
गड्ढा समाग्रतो भूयाद्‌ गन्ना में पाइवेयोस्तथा ॥ 
गड्ढा मे सर्वता भूयाल्वयि गश्नेप्स्तु में खिति । 
आदी लमन्ते भध्ये च सवा त्व याव्तते शिवे ॥ 
त्वमेंव मूलग्रकतिस्व हि. नारायण प्रभु । 
गद्े त्व परमात्मा च शिवस्तुम्य लमो नम ॥ 


जनक 


( ना० उत्तर० ४३ | ६९-८७ ) 





इस स्तोत्रकों लिखकर उसकी प्रजा की जाती है, वहाँ 
आग और चौरका भय नहीं है। वहाँ पापसे भी भय नहीं 
होता । ज्येष्ठ झक्का दशमीको गद्धाजीके जलमे खडा होकर 
जो इस स्तोन्रका दस बार जप या पाठ बरता है; वह दरिद्र 
अथवा असमर्थ होनेपर भी वही फल पाता हैः जो पूर्वोक्त 
विधिसे भक्तिपूर्वक गड़ाजीकी पूजा करनेसे प्राप्त होने योग्य 
बताया गया है | जेसी गौरी देवीकी महिमा हैः वेसी ही 
गड्ढा देवीऊी भी है; अतः गौरीके पूजनर्मे जो विधि कही गयी 
है, वही गद्भाजीके पूजनक्रे लिये भी उत्तम विधि है। जैसे 
भगवान्‌ शिव है, वैसे ही भगवान्‌ विष्णु हैं; जैंसे भगवान्‌ 
विष्णु हैं; बैंसी ही भगवती उम्रा है और जैसी भगवती उम्र 
है, वैसी ही गद्भधाजी €--दनमे कोई भेद नहीं है।जो 
भगवान्‌ विष्णु और शिवमे, गद्गा और गौरीमे तथा लक्ष्मी 
और पार्वतीमे भेद मानता है, वह मृदबुद्धि है। उत्तरायणर्मे 
किसी उत्तम मासका शुक्त पक्ष हो; दिनका समय हो और 
गड्जाजीके तटकी भूमि हो, साथ ही हृदयमे भगवान्‌ जनादनका 
चिन्तन हो रहा हो--ऐसी अवखस्थामे जो शभरीरका त्याग 
करते है; वे धन्य हैं # ) विधिनन्दिनी ! जो मनुष्य गड्ढामे 
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प्राणत्याग करते है; वे देवताओंद्वारा अपनी "ते है वे देवताओंद्वारा अपनी स्व॒ति खुनते 
-“----५---..2... पादिरा अपनी स्थ॒ति ुनते 


* शुडपक्षे दिवा भूमी . गद्नायामुत्तरायग । 
भन्‍या देह विमुश्नन्ति हृदयस्थे जनाई॑ने ॥ 
( ना० उत्तर० ४३ | ९४ ) 


उत्तरभाग ] 





हुए. विप्णुल्ोक्कों जाते हैं। जो मनुप्य गद्ठाके तटपर 
आमरण उपवासका अत लेकर मर जाता है, वह निश्चय ही 
अपने पितरोंफे साथ परमधघामको प्रात्त होता हे। गद्नाजीमें 
मृत्युके छिये दो योजन दूरकी भूमि और समीपका स्थान 
दोनों समान हैं | जो मनुप्य गद्भामें मर जाता है; वह ख्र्ग 
और मोक्ष प्रात होता है । जो मानव ग्राण-त्यागक्रे समय 
गह्लाका ससरण अथवा गद्नाजल्का स्पर्श करता है; वह पापी 
होनेपर भी परमगतिकरो प्रात होता है। जिन धीर पुरुषोनि 
गड्जाके समीय जाकर अपने शर्गस्का त्याग जिया है, वे 
देवतारक्रे समान हो गत । दसलिये मुक्ति देनेबाले दूसरे 
सब साथनोंकों छोडकर देह्यातपर्यन्त गद्गवाजीफका ही सेवन 
करें | जो महान पापी होकर मी गद्ाके समीप्रवर्ती आकार 
गद्भातवकी भूमिपर अथवा गद्भाजीके जलमें मरा है; वह 
ब्रह्मा, विप्णु ओर शिवके द्वारा प्रजनीय अक्षयपदकों प्रात 
कर छेता है। जो धर्मात्मा) पवित्र एव साधुसम्मत प्राणधारी 
मनुप्य मन-द्वी मन गद्भाजीका चिन्तन करता दे, वह परम 
गतिको प्राप्त कर लेता है| कोई कही मी मर रहा हो, परवतु 
मृत्युकाल उपस्थित होनेपर ये वर गद्लाजीका स्मरण करता 
है; तो वह शिवल्येक अयवा विप्णुधामजों जता है | भगवान्‌, 
शंकरके अत्वन्त कर्कंश जटाकलापसे निकलकर पायी सगर- 
पुत्रोंके शरीरकी राखको बह्यफर गड्जाजीने उर्न्हँ स्वर्गलेक 
पहुँचाया था | पुरुषके झरीरकी जितनी दृड्'ियों गड्ढाजीमें 
मौजूद रद्दती हैं; उतने हजार वर्षोतक वह स्वर्गत्येकर्मे प्रतिष्ठित 
होता है | मनुप्यकी हड्डी जब गड्ाजीके जरल्में छे जाकर 
छोड़ी जाती है; उसी समयसे प्रारम्म करके उसकी खर्ग- 
लोकमें स्थिति द्वोती है। जिस पुण्यकर्मा पुरुपकी हड्डी 
गद्जाजीके जलमें पहुँचायी जाती है; उसऊी त्रद्चलोकसे किसी 
प्रकार पुनराइत्ति नहीं होती। जिस मृतक पुरुषकी हड्डी 
दगाहके भीतर गड़डाजीफ़े जलमें पड जाती हे, उसे गद्धार्मे 
मरनेका जैठा फल बताया गया है? उसी फरल्नकरी धाप्ति होती 
है| अत. स्तान करके पं्धग-्य छिड़ककर खुबवर्ण) मधु; थी 
और तिलके साथ उस अश्थि-पिंग्टको दोनेमे रह के और 
प्रेतगणोंसे युक्त दक्षिण दिगाकी ओर देखते हुए; “्ममोंडम्तु 
बर्मायः! ( धर्मसजकों नमस्कार दे ) ऐसा कहकर जलमें 
प्रवेश करे और “्वर्मराज मुझपर प्रसन्न दो” ऐसा कहकर 
उस हृट्डीकों जलमें फेक दे | तदनन्तर लान करके तीर्थवासी 
अक्षयवट्का दर्शन करे और त्राह्मणकों दक्षिणा दे | ऐसा 
करनेपर यमलोऊमें स्थित हुए. पुरुषका खर्गल्योफर्मे गमन 
होता है और वहाँ उसे देवराज इन्ठके समान प्रैतिश प्राप्त 


“ एक वर्षवक गड्राचनत्रतका विधान और भाहात्म्य * ०३९ 


होती है ! गद्ढाजीकी बहती हुई मुख्य धारसे छेकर चार 
हाथतकका जो भाग है, उसके स्वामी भगवान्‌ नारायण हैँ | 
प्राण कण्ठतक आ जाये तो भी उसमें प्रतिप्रद् स्वीकार न 
करे | भाठपद झुका चत॒वंगीरो ग्रद्माजीका जछ जहॉतक 
ब्रढ जाता है। वहॉतस्की भूमिकों उनका गर्भ जानना चाहिये | 
उससे दूरका स्थान पतीरः कहलाता है। साधारण स्थिति 
जहाँतऊ जल रहता हैं; उससे टेढ़ सौ हाथ दृरतऊ गर्भकी 
सीमा है। उससे परेका भू-माग तट है। देवि।! किन्दी 
विद्वानोंका ऐसा ही मत हे तथा यह श्रुतियों और स्मृत्ियोंको 
भी अमिमत है। तीरसे दो-दो कोस दोनों ओरका स्थान 
क्षेत्र कइछाता है। तीस्को छोड़कर श्षेत्रम वास झरना 
चाहिये; क्योंकि तीरतर निवास अमी् नहीं ६ | दोनों तटोंसि 
एक योजन विस्तृत भृ-भाग शक्षेत्रकी सीमा माना गया है । 
जितने पाप हैं; वे सब-केन्सव गद्गाजीकी सीमा नहीं ठोंवते | 
वे गद्ढाको ठेखकर उठी प्रसार दूर भागते है, जैसे सिंदकों 
टेखकर बनमें रहनेवाऊे दूसरे जीव | महामांगे | जहाँ गद्धा 
हैं, जहों श्रीराम और श्रीशिवका तप्रोबन हैं। उसके चारों 
ओर तीन बोजनतक सिद्धक्षेत्र जानना चाहिये | तीर्थर्मे कमी 
दान न ले | पवित्र देव-मन्दिरोंर्म भी प्रतित्रह न ले तथा 
अहण आदि सभी निमित्तोर्मे मनुप्य प्रतिग्रह अब्या रहे | 

जो तीर्थमें ठान लेता है तथा पुण्यमय ठेवमन्दिरोंमें भी 
प्रतिग्रह स्वीकार करता है; उसके पास जबतऊ प्रतिम्दका 
घन है; तबतक उसका तीर्थ जत्त निष्फल कहा जाता है । 

देवि | गन्जाजीमें दान छेना मानों गद्लाकों बेचना है । गद्नाके 
विक्रयसे मगवान्‌ विप्णुका विक्य हो जाता है और भगवान्‌ 
विप्णुका विकय दोनेपर तीनों लोफॉका विकय दो जाता हे | 

जो गद्दाजीके तीरकी मिद्दी छेकर अपने मम्तकपर धारण 

करता है; वह केवछ तम (अन्वकार; अश्ञान एवं तमोगुण ) 

का नाश करनेऊे लिये मानों सृर्यका स्वरुप धारण करता है| 

जो मनुप्य गन्नञाजीके तटकी धूलि फेछाऊर उसके ऊपर 
पितरोंके लिये पिण्ड देता है; वह अपने पितरोकों तृम करके 

खर्गल्लेकर्म पहुँचा देता है । मढ्रे | इस प्रकार मेने तुम्हें 

गद्भाका उत्तम माहात्य बताया है। जो मनुप्य इसको 

पढ़ता अथवा सुनता दे। वह भगवान्‌ विप्णुके परमपदको 

प्राप्त होता है । विविनन्दिनि ) जो मगवान्‌ विप्णु अथवा 

शिवका लोक ग्रात्त करना चाहते हों, उन्हे आतदिन पवित्र- 

चित्त हो श्रद्धा और मक्तिके साथ इस गद्ढामाह्मतम्यका पाठ 

करना चाहिये | 


वनन-> पटक, पिपिननन>न- 


णजुछ० 


मं. भजख सतत विप्णुं मानुप्यमतिदुलंभम्‌ ५ 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 
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चसिष्ठजी कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर पापनाशिनी 
गड्ढाका यह उत्तम माहात््य सुनकर मोहिनीने पुनः अपने 
पुरोहित पूछा । 

मोहिनी वोली--भगवन्‌ ! आपने मुझे गद्गाका 
पुण्यमय आख्यान ( माहत्य ) सुनाया है। अब मैं यह 
सुनना चाहती हैँ कि सुसारमे गयातीर्थ कैंसे विस्यात हुआ १ 


पुरोहित वखुने कहा--गया पितृतीर्थ है। उसे सब 
तीथोमे श्रेष्ठ माना गया है; जहाँ देवदेवेश्वर पितामह अक्माजी 
खय निवास करते है। जहां याग ( श्राद्ध ) की अमिलापा 
रखनेवाले पितरोने यह गाथा गायी है--बहुत-से युत्रोकी 
अभिलापा करनी चाहिये; क्योंकि उनमेंसे एक भी तो गया 
जायगा अथवा अश्वभेध यश करेगा या नीलब्ृपभका उत्सर्ग 
करेगा !? देवि ! गयाका उत्तम माहात्म्य सारसे भी सारतर 
बस्तु है| मै उसका सक्षेपसे वर्णन कहूँगा। वह भोग और 
मोक्ष देनेवाला है। सुनो) पूर्वकालकी बात है। गयासुर नामसे 
प्रसिद्ध एक असुर हुआ था; जो बड़ा पराक्रमी था । उसने 
बढ़ा भयकर तप किया जो सम्पूर्ण भूर्तेकोी पीड़ित करनेवालय 
था| उसकी तपस्थासे सतप्त हुए देवतालोग उसके वधके 
लिये भगवान्‌ विप्णुकी शरणमे गये । तब भगवानने उसको 
गदासे मार दिया | अतः गदाधर भगवान्‌ विष्णु ही गया- 
तीर्थ मुक्तिदाता माने गये हैं | मगवान्‌ विष्णुने इस तीर्थकी 
मादा स्थापित की । जो मनुष्य यहाँ यज्ञ, भाद्ध, पिण्डदान 
एव स्नानादि कर्म करता है, वह खर्ग अथवा ब्रह्मलेकमे 
जाता है । गयातीर्थको उत्तम जानकर ब्रह्माजीने वहों यज्ञ 
किया तथा उन्होंने वहाँ सरखती नदीकी भी सृष्टि की और 
समस्त दिशाओंमे व्याप्त होकर उस तीर्थमें निवास किया | 
तदनन्तर त्राह्मणोंके प्राथना करनेपर ब्रह्माजीनी वहों अनेक 
तीर्थ निर्माण किये और कहा--आक्षणो । गयामें भाद्ध करने- 
से पवित्र हुए लोग ब्रह्मलेकगामी होगे और जो लोग तुम्हारा 
प्रजन ओर सत्कार करेंगे; उनके द्वारा सदा मैं पूजित 
होऊँगा | अह्मशान, गयाभाद, गोगाल्मे प्राप्त होनेवाली 
मृत्यु तथा कुरुक्षेत्रमे निवास--यद मनुष्योके लिये चार 
प्रकारकी मुक्ति ( के साधन ) है। ब्रह्महृत्या, सदिरापान; 
चोरी और गुरुपत्नीगमन तथा इन सबके ससर्गसे होनेवाल्य 
पाप--ये सब-के-सब गयाश्राद्धसे नष्ट हो जाते हैं | मरनेपर 
जिनका दाह-सस्कार नहीं हुआ है, जो पद्मुओंद्वारा मारे गये 


है अथवा जिन्हें सर्पने डेंस लिया है; वे सब लोग गयाश्राइसे 
मुक्त होकर खर्गलोकमें जाते दे | 

देव ! इस विपयमे एक प्राचीन इतिहास सुना जाता 
है। त्रेतायुगमं विशाल नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैः 
जो विगालापुरीमे रहते थे | वे अपने सद्ृणोके कारण धन्य 
समझे जाते थे | उनमे घैयंका विलक्षण गुण था । उन्होंने 
श्रेष्ठ तीर्थ गयाशिरमं आकर पितृयाग प्रारम्भ किया । उन्होने 
विधिपूर्वक पितरोको पिण्डदान दिया। इतनेमे ही उन्होंने 
आकाशमे उत्तम आकतिसे युक्त तीन पुरुषेकों देखा, जो 
क्रमशः श्वेत, छाछ और काले रगके थे । उन्हे देखकर 
राजने पूछा--“आपन्णेग कोन है? 

सित ( इचेत ) ने कहा--राजन्‌ | मै तुग्द्दारा पिता 
सित हूँ | मेरा नाम तो सित है ही, मेरे भरीरका वर्ण भी 
सित ( इवेत ) है। साथ ही मेरे कर्म भी सित ( उज्ज्वल ) 
है और ये जो छाल रगके पुरुष दिखायी देते है ये मेरे 
पिता हैं। इन्होने बढ़े निप्ठुर कर्म किये हं । ये अक्वहत्यारे 
और पापाचारी रहे हैं और इनके वाद ये जो तीसरे सजन 
हैं, ये तुम्दारे प्रपितामह हैं। ये नामसे तो ऋृष्ण है ही) कर्म 
और वर्णते भी कृष्ण है। इन्होने पूर्वजन्ममे अनेक प्राचीन 
ऋषियोका वध किया है । ये दोनो पिता ओर पुत्र अवीचि- 
नामक नरकमे पढ़े हुए हैं; अतः ये मेरे पिता और ये दूसरे 
इनके पिता, जो दीर्बकाल्तक काले मुखसे युक्त हो नरकमे 
रहे है और मैं, जिसने अपने शुद्ध कर्मके प्रभावसे इन्द्रका 
परम दुलंभ सिंहासन प्राप्त किया था; तुझ मन्त्रज पुत्रके 
द्वारा गयामें पिण्डदान करनेसे हम तीनों ही बलात्‌ मुक्त 
हो गये | 

एक घार गया जाना और एक बार वहों पितरोको पिण्ड 
देना भी दुर्लभ है, फिर नित्य वही रहनेका अवसर मिले, इसके 
लिये तो कहना ही क्या है। देश-कालके प्रमाणानुसार कही-कहीं 
मृत्युकाडसे एक वर्ष बीतनेके बाद अपने भाई-प्न्पु पतित 
पुरुषकि लिये गयाकूपमे पिण्डदान करते हैं | एक समय 
किसी प्रेतराजने एक वैश्यसे अपनी मुक्तिके लिये अनुरोध 
करते हुए कहा--तुम गयातीर्थका दर्शन करके खान कर लेना 
और पविन्न होकर मेरा नाम छे मेरे लिये पिण्डदान 
करना । वह्ढें पिण्ड देनेसे मै अनायास ही प्रेतमावसे मुक्त हो 
सम्पूर्ण दाताओको प्राप्त होनेवाले शुभ छोेकोंमे चलछा 


उत्तरमाग ] 
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जाऊँगा | वेब्यसे ऐसा फहकर अनुवायियोसदित प्रेतराजने 
एकान्तर्मे विधियृर्वक्त अपने नाम आदि अच्छी तरद बताये । 
कैंय धनोंगार्जन करके परम उत्तम गयातीर्थ नामक तीर्थमें 
गया | उस महाबुद्रि वेच्यने बहोँ पढ़डे अपने परितरोंतों पिण्ट 
आदि देऊर किर खब ग्रेनोफ़े ल्यि क्रमणः पिण्टटान और 
घनठान जिया । उसने अपने पितरों तथा अन्य ऋट्धस्वीजनोके 
झिय्रे भी पिण्दटान किया था | वब्यद्वारा दस प्रकार पिण्ड 
दिये जानेपर ठे सभी प्रेत प्रेतमावसे छूठरर द्विजलओ प्राप्त 
हो त्रह्मष्रेकर्म चद़े गये | गयामें किये हुए श्राद्ध। जय) होम 
और तय अश्षय होते हैं | यदि प्रिताकी श्रयाट-तिथ्रिकों पुत्रो- 
द्वाग वे कर्म किये जायें तो वे मोश्षझी प्रा करानेवाले द्ोते 
हैं| पितृगण नस्‍्कके मयसे पीड़ित द्वों पुत्रकी अमिन्यपा 
करते हैं और सोचते हं---जो कोर्ट पृत्र यय्रा जायगा। ब्द् इ्मे 
तार देगा | 

गयामें धर्मप्रष्ठ/ ब्रद्धममा। गयानीर्ष तथा अध्षव- 
ब्ट्के समीयर पितरोंक़े छिय्रे जो कुछ ठिया जाता है। बद अश्षय 
द्वोता दे । अक्षारम्य) धर्मप्रण्ठ और धैनुक्ारण्य--इनका दर्शन 
करके बढ़ीं पितरेंकी पूजा करनेसे मनुर्य अपनी बीस पीढियां- 
का उद्धार कर देता है । महान्‌ कल्पपर्यन्त क्प्रा हुआ पाप 
गयार्मे पहुँचनेपर नष्ट हो जाता दे। गोतीर्य और ग्यवरतीर्थ्म 
क्या हुआ श्राद्टान महान्‌ फल देनेयात्य द्ोता ६ । वहा 
सब मनुप्य मतद्के आअमका दर्शन करते है और सब 
ठकीके समक्ष “थर्मसर्वस्व'की घोण्णा करते दै७ | वहों पवित्र 
पद्ुजवन नामक तीर्थ है, जो पुण्पात्मा पुरुपासे सेव्रित है; 
जिममें पिण्डठान दिया जाता है| यह सबके लिये दर्शनीय 
तीर है। तृतीयाती्4, पादतीर्थ, निःश्षीरामण्डन्य्तीर्य, महाद्ृुद 
तथा कौशिकीतीर्थ--टन सब किया हुआ श्राद्ध मदन 
फल देनेवाल्य द्वोता दे | मण्टपृष्ठमें परम घुद्धिमान्‌ मद्मादेवजी- 
ने अग्ना पैर ठे रखा है। अन्य तीयर्मे अनेक सी वर्षोतक 
जो दुष्कर तपस्या की जाती द/ उसके समान फल यहाँ थोढ़े 
ही समयके तीवसेवनस प्रात हो जाता है । धर्मरायण मनुष्य 
इस तीर्थमें आउर अपनी समस्त पायराशिकों तत्काल दूर कर 

# अप्निपुरा/मे ध्वमंसर्वल' की वोपणाफा स्वरूप श्ल प्रद्धार स्पष्ट 
किया यया दै। मनबृवापीमें खान झरके श्राढकता पुरुष वद्धों पिप्ड- 
दान करे और मनभैबरका, लो सुनिद्ोक्रे अवीखर हूँ, नमम्कार 
काके इस प्रकार करे--व्सत्र देवता प्रमाय देनेवाँ;। और समस्त 
लोडवाड ना साजी रई, मैंने इस मतझनत।र्थर्म आकर पितरोंदा उद्धार 
क्या है 7! ( देखिये अभिपुराण रच्यात्र ११० शोक ३४-३० ) 





देता है, टीफ उसी तरद् जसे सॉत पुरानी केंचुलकों त्याग 
टेता है | वही मुण्ठप्रष्ठत्ीके उत्तर भागमें कनकनन्दा 
नामसे विख्यात तीर्थ दे। जहों ब्रक्षर्पिंगण निवास करते हू | 
ब्रों कान करके मनुप्य अपने छरीरके साथ खर्गल्येफ़को 
जाते ई। बहोँ कया हुआ श्राद्ध, दान सदा अश्षय कटद्ा गया 
है। मुल्येचने | वढ्ों नि तीरामें तीन दिनतक खस्तान करके 
म्रानसरोवरमें नहाकर श्राद्ध करे | उत्तरमानसर्भे जाकर 
मनुप्य परम उत्तम सिद्धि प्राम कर छेता दे | जो अपनी * 
शक्ति और बल्कफे अनुसार वहाँ श्राद्ध करता है; वह दिव्य 
भोगों और मोक़े सम्पूर्ण उपाबाऊ़ों प्राम कर छेता दे। 
तदनन्तर त्रक्मतरोवग्तीर्थम जाय) जो श्रक्षयूपते सुझोभत 
है| वहाँ श्राद्ध करनेसे मनुष्य त्र्षल्येककों प्राप्त होता है | 
मुमगे | तदनत्तर छोकविख्यात पेनुकतीर्थमें जाय | वहाँ 
एक रात रृकर तिल्मबी घेनुफा दान करें । ऐसा करनेते 
मनुप्य खब पातरोसे रक्त द्व निश्चय द्वी चन्द्रवोकम जाता है | 
ततश्रात्‌ परम बुढ्िमान्‌ मद्गादेवजीके ख्रवद नामऊ ख्ानकों 
जाय | वढों भगवान्‌ शाडरके समीत्र जाकर अपने अद्लॉमें 
भस्त ठ्गात्रे | देवि | ऐसा करनेसे ब्राक्षणोफ्ी ते! बारह 
वर्षोत्क किये जानेवाले ब्तका पुण्य प्राप्त दोता दे और अन्य 
वर्णके छोगॉका सारा पाप नश हो जाता दे । 

तयश्रात्‌ू उदयगिरि पर्वतरर जाय; जद्ाँ दिव्य 
सगीतकी ध्वनि गूँजती रद्दती दैँ। वहाँ सावित्री देवीका 
परम पुण्वदायकऊ पदचिह्न इश्टिगोचर दोता है । उत्तम 
बतका पालन करनेवाल्य आक्षण बद्दों संध्योपासना करें | 
इससे बारह वर्षोतक संव्योगासना करनेका फल प्राप्त 
होता दे । विधिनन्दिनि | वही योनिद्वार है। वहाँ जानेसे 
मनुप्य योनिंसकट्से सदाफ़े छिये मुक्त दो जाता है | 
जो मनुष्य शक्कत और क्रष्ण दोनों पश्ो्मे गयातीर्थमे 
निवास करता है; वह अपने कुछकी सात पीढियोफ़ों पचिन्र 
कर देता है । मुमगे | तदनन्तर मद्ान्‌ फलछदायऊक धर्मप्ृषठ 
नामक तीर्थमें जाय, जहाँ पितृत्येकका पालन करनेवाले 
सक्षात्‌ धर्मराज विराजमान हैं | वहों जानेसे मनुष्य अश्वम्रेध 
यड़का फछ पाता दे । तदनन्तर मनुप्य परम उत्तम अक्षती्4- 
में जाब, वहाँ ब्रक्षाजीके सम्रीप जानेसे राजवूय यज्ञजा फल 
मिलता दे | तदनन्तर फब्युतीर्यम जाय | बढ प्रचुर फल- 
मृठ्से सम्पन्न और विख्यात हैं। वहीं कौशिकी नदी है; 
जह्ों क्या हुआ श्राद्ध अक्षय माना गया दैं। वहाँसे 
उस पर्वतयर जाय जो परम पुण्या-मा, वर्मश्ष राजर्पि गयके 
द्वारा सुरक्षित रहा है | वही गयशिर नामका सरोवर है; जहाँ 
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4 भजख सतत विष्णु भाुष्यमतिदुर्लभम्‌ $ 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 


ल्स्ल्ल्च्ल्य््ल््स््््््य््सय्च्य्च्स््च्य्च्य्य्न्च्स्न्स्चच्च््स्च्नचसनसस्य्स्स्स्स्सस्स्सस्ल्- 


पुण्यसलिला मद्दानदी विद्यमान ६। ऋषियेति सेवित परम 
पुण्यमय जद्वामरोबर नामक तीर्थ भी वहीं है। जहाँ भगवान्‌ 
अगस्य वैवत यमसे मिले थे और जहों सनातन धर्मराज 
निरन्तर निवास करते एँ। वहाँ सब सरिताओंका उद्गम 
दिखायी देता है और पिनाऊपाणि मद्दादेव वहों नित्य निवास 
करते हं। छोकविख्यात अध्षयवट भी वही हे । पर्चकालमें 
यजमान राजा गयने वहाँ यज किया था। वह्दों अकद हुई 
' सरिताओंमे श्रेष्ठ भद्धा गयके यजोर्म सुरक्षित थीं | मुण्ठप्र8/ 
गया; रैवत, देवगिरि; तृतीय क्रीद्भाद--इन सबका दर्चन 





करके मनुष्य सब पापति मुक्त हो जाता है | शिवनदीमें 
शिवकरका) गया गंदाधरका और सर्वत्र परमात्माका दर्शन 
करके मनुप्य पापरादिसे मुक्त दो जाता हे । कामीमें 
बिशालाक्षी) प्रयागमें ललिता देवी: गयागें मद्नलाठेची तथा 
कृतमौचतीर्थ्मं सहिका देवीफा दर्शन करनेसे भी उक्त 
फलकी प्राप्ति होती है | गयामें रटकर मनुप्य जो कुछ दान 
करता है; वह सब अक्षय होता हैं| उसके उत्तम कर्मसे 
पितर प्रसन्न होते एँ। पुत्र गयामे स्थित होकर जो अन्नदान 
करता है? उसीसे पित्तर अपनेफो पुत्रवान्‌ मानते है । 
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गयामें प्रथम और द्वितीय दिनके क्ृत्यका वर्णन, प्रेतशिला आदि तीर्थो्मे पिण्डदान 
आदिकी विधि और उन तीथोंकी महिमा 





पुरोहित बसु कहते हैँ--मोहिनी ! सुनो, अब | 
प्रेतगिखाका पवित्र माहत्म्य बतछाता हैं, जहाँ पिण्ठदान 
करके मनुष्य अपने पितरोका उद़्ार करता है। प्रभास- 
अन्रिने शिलाफ़े चरणप्रान्तकों आच्छादित कर खखा है । 
मुनियोसे सतुष्ट हुए, प्रभास शिलाके अद्ठुष्टभागसे प्रकट 
हुए. | अद्गु एमागमें ही भगवान्‌ ग़रर खत है । इसलिये 
बे प्रभामेश कहे गये हैँ। शिछाके अठुष्ठजा जो एक देश 
है; उसीमें प्रमाठेशकी स्थिति है और वहीं प्रेतशिलाकी स्िति 
है। वहाँ पिण्डदान करनेसे भनुध्य प्रेतयोनिसे मुक्त हो 
जाता है; इसीलिये उसका नाम प्रेतशिला है | महानदी 
तथा प्रभासान्रिके सद्धमम स्लान करनेवाला पुरुष साक्षात्‌ 
वामदेव (शिव ) खरूप हो जाता है । इसीलिये उक्त 
सद्भमकों वामतीर्थ कहा गया है । देवताओंफ़ि प्रार्थना करने- 
पर भगवान्‌ श्रीरामने जब मद्दानदीमे स्नान किया तमीसे 
वहों सम्पूर्ण छोकोंकों पवित्र करनेवाल्या शरामतीर्थ! प्रकट 
हुआ। मनुष्य अपने सहर्शों जन्मों जो पापराधि सम्रह 
करते हैं; वह सब्र रामतीर्थमे स्नान करनेमात्रसे नष्ट हो 
जाती है। जो मनु्य-- 

रस राम भ्हाबाहो टदेवानामसयंकर ॥ 

त्या नमस्ये तु देवेश मम नहयतु पातकम । 

( ना० उत्तर० ४५॥ ८-९ ) 

'महाबाहु राम | देवताओंकी अमय देनेवाले श्रीराम !। 
आपको नमस्कार करता हूँ। देवेश, ] मेरा पातक नष्ट 
हो जाय |! ४ 


“+इस मन्त्रद्वारा रामतीर्थम स्नान करके भ्राद्ध एव 
पिण्डदान करता है। वह विष्णुलोफरमें प्रतिष्ठत होता हे । 
प्रभासेश्वर्की नमस्कार करके भातमान शिवक्रे समीप जाना 
चाहिये और उन मगवान्‌ गशिवकी नमस्कार करके 
यमराजकी बलि दे और इस प्रकार कहे--देवेश ! आप 
ही जल हैं तथा आप ही प्योतियोके अधिपति हैं। आप 
मेरे मन; वचन) गरीर और कियाद्वारा उत्पन्न हुए. समस्त 
पापोका जीम्र नाक्ष कीजिये ।? शिलाफे जधन प्रदेशको 
यमराजने दवा रखा है । धर्मराजने पर्वतसे कहा--“न 
गच्छः ( ग़मन ने करो--हिली-डुछो मत )9 इसलिये पर्वत- 
को पनग? कहते हूँ । यमराजकों बलि देनेके पश्चात्‌ उनके दो 
कुत्तोंको भी अन्नकी बलि या पिण्ड देना चाहिये | उस समय 
इस प्रकार कहे--वैवसतऊुलमें उत्तन्न जो दो व्याम और 
सब्र नामबाले कुत्ते ह। उनके छिये मैं पिण्ड दूँगा। ये 
दोनों दिंता न करे |? तलश्मात्‌ प्रेतशिल्ल आदि तीर्थमे 
घुतयुक्त चरुके द्वारा पिण्ड बनावे ओर पितरोका आवाहन 
करके मन्त्रोारणपूर्वक उनके लिये पिण्ठ दे | प्रेतशिलापर 
पवित्रचित्त हो जनेऊकी अपसब्य करके दक्षिण दिभाकी 
ओर मुँह किये हुए पितरोंका ध्यान एवं स्मरण करें-- 
कव्यवाइक, अनढ) सोम, यम्र। अयमा, अग्निष्वात्त। 
ब्रहिपदू और सोमपा--ये सब पिठ-देवता हें | है महामाग 
पिठृदेवताओ | आप यहाँ पधारें और आपके द्वारा सुरक्षित 
मेरे पितर एवं मेरे कुछमें उत्पन्न हुए, जो भाई-बन्धु होः 
वे भी यहाँ आवें। मैं उन सबको पिण्ड देनेके लिये इस 


उत्तरभाग ] 


$ गयामे प्रथम और द्वितीय द्निके कृत्यका वर्णन # 


णजछरे 








गयातीर्थमे आया हूँ । वे सब-के सब इस श्राद्ध-दानसे 
अक्षय तृप्तिताम करे ।? 


तत्पश्नात्‌ आचमन करके पश्चाज्न-न्यासपूर्वक यत्नतः 
प्राणायाम करे। फिर देश कारू आदिका उचारण 
करके “अस्मत्‌ पितणा पुनराइत्तिरहितत्रह्मलेकासिरेतवे 
गयाश्राद्धमह॑ करिप्ये! ( अपने पितरोको पुनराइत्ति- 
रहित ब्रह्मलोककी प्राप्ति करानेके लिये में गया-भ्राद्द करूँगा) 
ऐसा सकलप करके शाज्नोक्त क्रमसे विधिपूर्वक श्राद्ध करे | 
पहले श्ाद्धके स्थानकों प्रथकप्थक्‌ पश्चगव्यसे सीचकर 
पितरोंका आवाहन-पूजन करे | तलश्चात्‌ मन्त्रोद्दारा पिण्ड- 
दान करे | पहले सपिण्ड पितरोको श्राद्धका पिण्ड देकर 
उनके दक्षिण भागमे कुश ब्रिछाकर उनके लिये एक बार 
तिल और जलकी अज्ञलि दे | अज्जढिमं तिल और जल 
लेकर यत्नपूर्वक पितृतीर्थसेी उनके लिये अज्जलि देनी 
चाहिये; फिर एक मुद्ठी सत्तृूते अक्षय्य पिण्ड दे | पिण्ड 
द्रव्योमे तिछ, भी; दही और मधु आदि मिलाना चाहिये । 
सम्बन्धियोका तिल आदिके द्वारा कुशोपर आवाहन करना 
चाहिये । श्राद्यमे माता; पितामही और प्रपितामदीके लिये जो 
तीन मन्त्र-वाक्य ब्रोछे जाते है; उनमें यथास्थान ज्रीलिद्का 
उच्चारण करना चाहिये । सम्बन्धियोक़े लिये भी पूर्ववत्‌ पितरो- 
का आवाहन करते हुए; पहलेकी ही भाँति पिण्ड दे | अपने 
गोनमे या पराये गोत्र्मं पति-पत्नीके लिये पिण्ड देते समय 
यदि प्रथकू पथक्‌ श्राद्इ। पिण्ड-दान और तर्पण नहीं किया 
गया तो वह व्यर्थ हैं । पिण्डपात्रमे ति देकर उसे शुभ 
जलसे भर दे और मन्त्रपाठपूवंक उस जलसे प्रदक्षिण- 
क्रमसे उन सब पिण्डोकों तीन बार सीचे । तत्पश्चात्‌ प्रणाम 
करके क्षमा-प्रार्थना करे | तदनन्तर पितरोका विसर्जन करके 
आचमन करनेके पश्चात्‌ साक्षी देवताओकों सुना दे | 
मोहिनी ! सब स्थानोमें इसी प्रकार पिंण्डदान करना चाहिये। 

गयामे पिण्डदानके लिये समय एवं मुहूर्तका विचार नही 
करना चाहिये | मलमास हो; जन्मदिन हो) गुरु और शुक्र 
अस्त हो; अथवा बृहस्पति सिंहराशिपर स्थित हो तो भी गया- 
श्राद्ध नही छोड़ना चाहिये। सनन्‍्यासी गयामे जाकर दण्ड 
दिखावे, पिण्डदान न करे । वह विष्णुपदम दण्ड रखकर 
पितरोसहित मुक्त हो जाता है। गयामे खीर सत्तू४ आठाः 
चरु अथवा चावल आदिसे भी पिण्डदान किया जाता है। 
सुभगे ! गयाजीका दर्शन करके महापापी और पातकी भी 
पवित्र एव श्राद्ध-कर्मका अधिकारी हो जाता है और श्राद्ध 


करनेपर वह ब्रह्मलेकका भागी होता है। फरब्गुती्यमे श्राद 
करनेवाला मनुष्य जिस फलको पाता है; उसे जो एक लाख 
अश्वमेघ यजोका अनुष्ठान करता है, वह भी नहीं पाता । 
मनुष्यको गयामे जाकर अवद्य पिण्डदान करना चाहिये । 





बहॉंके पिण्ड पितरोकों अत्यन्त प्रिय है | इस कार्यमे न तो 
विलम्ब करना चाहिये ओर न विष्न डालना चाहिये । 

( आइकर्त्ताकों गयामे इस प्रकार प्रार्थना करनी 
चाहिये--) पिता) पिंतामह, अ्पितामह, माता, पितामहीः 
प्रपितामही; मातामह; मातामहके पिता प्रमातामह आदि (अर्थात्‌ 
बुद्धप्रमातामह) मातामहीः प्रमातामही और बृद्धप्रमातामही )--- 
इन सबके लिये मेरा दिया हुआ पिण्डदान अक्षय होकर 
प्रात्त हो | मेरे कुलमे जो मेरे हैं, जिनकी उत्तम गति नहीं 
हुई है; उनके उद्धारके लिये मैं यह पिण्ड देता हूँ । मेरे भाई- 
बन्धुओके कुलमे जो छोग मेरे है और जिनकी उत्तम गति 
नही हुई है, उनके उद्धारके लिये मै यह पिण्ड देता हैँ । 
जो फॉसीयर छटककर मरे है; जहर खाने या शस्रोके आधात- 
से जिनकी मृत्यु हुई है और जो आत्मघाती है; उनके लिये मै 
पिण्ड देता हूँ । जो यमदूतोके अधीन होकर सब नरकोमे 
यातनाएँ भोगते है; उनके उड्धारके लिये मै यह पिण्डदान 
करता हैँ | जो पशुयोनिमे पढ़े है; पक्षी, कीट एवं सर्पका 
शरीर धारण कर चुके है अथवा जो वृक्षोकी योनिमे स्थित 
हैं, उन सबके लिये मै यह पिण्ड देता हूँ । बुलेक; 


५७९ 


अन्तरिक्ष और (थ्बीपर सित जो पिवर और भाईचन्धु 
आदि है तथा सस्कारहीन अवश्थामे जिनकी मृत्यु हुई हैः 
उनके लिये मै पिण्ड देता हूँ । जो मेरे भाई-बन्धु हो अथवा 
न हो या दूसरे जन्ममे मेरे भाई-बन्धु रहे हों) उन सबके 
हिये मेरा दिया हुआ पिण्ड अक्षय द्वोकर मिले । जो मेरे 
पिताके कुछमे मेरे कै जो माताके कुलमे मेरे हैं) जो गुरु) 
अशुर तथा बन्धु-बान्धवोके कुछमे मरे है एवं इनके सिवा 
जो दूसरे भाई-बन्धु सृत्युकों प्रात्त हुए हैः मेरे कुलमे जिनका 
पिण्डदान कर्म नहीं हुआ है; जो ज्री पुत्रसे रहित है? जिनके 
श्राइकर्मका छोप हो गया है; जो जन्मसे अन्धे और पु रहे हैः 
जोविकृत रूपवाले या कच्चे गर्भकी दशामे मेरे हैः मेरे कुलमे मरे 
हुए जो लोग मेरे परिचित या अपरिचित हो, उन सबके लिये 
मेरा दिया हुआ पिण्ड अक्षयमावसे प्राप्त हो । अक्ना और 
शिव आदि सब देवता साभी रहे । मैने गयामे आकर पितरो- 
का उद्धार किया है। देव गदाघर ! मै पिठकार्य ( भाद्व ) के 
लिये गयामे आया हूँ | मगवन्‌ ! आप ही इस बातके साक्षी 
है। मै तीनो ऋणोसे मुक्त हो गया । 


दूसरे दिन पवित्र होकर प्रेतपर्दतपर जाय और वहाँ 
ब्रह्मकुण्डमे स्ान करके विद्वान्‌ पुरुष देवता आदेका तर्पण 
करे | फिर पवित्र होकर प्रेतपवेतपर पितरोका आवाहन करे 
और पूर्ववत्‌ सकल्प करके पिण्ड दे । परम उत्तम पितृ- 
देवताओकी उनके नाम-मन्त्रोद्दारा भलीभोति पूजा करके उनके 
लिये पिण्ड-दान करे | मनुष्य पितृ-कर्ममे जितने तिछ ग्रहण 
करता है; उतने ही असुर भयमीत होकर इस प्रकार भागते 
है, जैसे गरुडको देखकर सर्प भाग जाते है। मोहिनी ! उस 
प्रेतपर्व॑तपर पूर्ववत्‌ सब कार्य करे। तत्पश्चात्‌ वहों तिछूमिश्रित 
सतत दे और इस प्रकार प्रार्थना करे--- 
ये केचिस्रेतरूपेण बर्तेन्ते पितरो मस्त ॥ 
ते सर्वे तृप्तिमायान्तु सकतुभिखिलूमिश्रितेः। 
भाषहासम्बपर्यन्त॑ यत्किल्चित्‌ु सचराचरम ॥ 
भया दुत्तेन पिण्डेन तृप्तिमायान्तु स्वशः। 
( सा० उत्तर० ४५ । ६४-६६ ) 





# साक्षिण सन्तु में देवा बद्येशानादयलथा। 
मया गया समासाय पितिणा निष्कति छता ॥ 
आगतोषईसि गया देव पित॒कायें.. गदाधर । 
त्वमेव साक्षी अगवज्ननृणो 5हमृणत्रयात्‌ ॥ 

( ना० उत्तर० ४७ । ५८-५९ ) 


2 विष्णु मालुष्यमतिडुले हि. 
४ सजख सतत विष्णु डुलभम + 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 


ध्जो कोई मेरे पितर प्रेतरूपमैं विद्यमान हैं; वे सब इन 
तिछमिश्रित सत्तुओके दानसे तृसिलाम करे । बह्माजीसे 
छेफर कीटपर्यन्त जो कुछ भी चराचर जगत्‌ है) वह मेरे दिये 
हुए. पिण्डसे पूर्णतः ठृप्त हो जाय 

सबसे पहले पॉच तीथाम तथा उत्तरमानसमे श्राद्ध करने- 
की विधि है | हाथमे कुश छेकर आचमन करके कुमयुक्त 
जलसे अपना मस्तक सींचे और उत्तरमानसमे जाकर 
मन्त्रोचारणपूर्वक्त खान करें | उस समय इस प्रकार प्रार्थना 
करनी चाहिये--- 


उत्ते मानसे स्रानं करोम्पात्मविशुद्ये । 
सूर्यकोकादिसम्पाप्तिसिद्धये पितृमुक्तये ॥६4॥ 


थी उत्तर्मानतमे आत्मशुद्धिः सर्यादि ले।कोकी प्राप्ति 
तथा पितरोकी मुक्तिके लिये खान करता हूँ |? 


इस प्रकार स्नान करके बिधिपूर्वक देवता आदिका तर्पण 
करे और अन्तमे इस प्रकार कहे-- 


आन्रह्मसम्बपर्यन्त देवपिंपितृमानवाः । 
तृप्यन्तु पितरः सर्वे मात्मातामहादयः ॥६९-७०॥ 


जह्माजीते लेकर कीटपर्यन्त समस्त जगत; देवता, ऋषि, 
दिव्य पिततर; मनुष्य, पिता, पितामह, प्रांपेतामह, माता; 
पितामही, प्रपितामही, मातामह ओर प्रमातामह आदि सब 
लोग तृप्त हो जायें ।? 

अपनी शाखाके शह्मसूत्रमे बतायी हुई विधिके अनुसार 
पिण्डदानसहित शाह करना चाहिये । अप्टकाभ्राद) 
आम्युदयिकश्राद्, गया-श्राद्ध तथा क्षयाह तिथिकों किये 
जानेवाले एकोदिए श्रादमे माताऊ़े लिये प्रथक्‌ श्राद्ध करना 
चाहिये ओर अन्यन्न पतिंके साथ ही सयुक्तरूपसे उसके लिये 
श्राद्ध करना उचित है | तदनन्तर--- 


४४ नसो5स्तु भानवे भन्नें सोसभौमज्ञरूपिणे। 
जीवभार्गवशनेश्ररराहुकेतुस्यरूपिणे ऐ७र॥ 


सोम, मद्ढल, बुध, बृहस्पति; झुक्र; शनैश्वर; राहु तथा 
फेतु--ये सब जिनके स्वरूप है, सबका मरण-पोषण करने- 
वाले उन भगवान्‌ सूर्यको नमस्कार है ।? 


“-इईस मन्जसे भगवान्‌ सूर्यको नमस्कार करके उनकी 
पूजा करे | ऐसा करनेवाल पुरुष अपने पितरोको सूर्यल्रोकमे 
पहुँचा देता है। मानसरोवर पूर्वोक्त प्रेतपर्चत आदिसे यहाँ 
उत्तरमे स्थित है; इसलिये इसे उत्तरमानस कहते हैं | उत्तर- 


इत्तरमांग ] 





मानससे मीन छोकर दक्षिणमानसकी थाना ऋछरनी चहियि। 
उत्तरमानसस उच्तर विद्यार्मे उठीची नामऊ तीर्थढ जो 
पितरोंकोीं मोक्ष देनेवाठा दे | उठीची और मुण्डप्रष्ठक मत्व- 
भागमे देवताओं, ऋषियों तथा मनुप्योक्रों तृूम करनेवला 
कनवछतीर्य हैं; जो गप्रिवरोंकी उत्तम गति देनेवात्म ढे 
बढ़ों स्नान करके मनुप्य छकनककी भाँति प्रकाग्रित होता है 
और अन्यन्त पत्ित्र दो जाता हैः इसीलिय बट परम उत्तम 
तीर्य छोकमे कनललछ नामसे विख्यात है | कनखल्से दक्षिण 
भागमें दक्षिणमानसतीर्य द | दक्षिणमानसर्म तीन तीर्थ बताये 
गये & | उन सबमें विविप्र्सक स्नान करके प्रथकू-मूथक श्राद्ध 
करना चादिये। स्नानक समय निम्नाद्वित मन्त्रका उचारण कीरे---- 
दिवाकर कहोंमीड ख्लान॑ दक्षिणमानस । 
अह्महन्थादिपापीधवातनाथ विमुक्तयें ॥9८-9%॥ 
धमगवन्‌ विवाकर ! में अद्नदृत्या आदि पापाके समुदाब- 
का नाथ करने और मोक्ष पानेके खियि यदाँ दक्षिणमानस- 
तीर्यम स्नान करता हूं । 
थहाँ सख्ान-पूजन आदि ऋरके पिष्टसद्वित श्राद्ध करे 
और अन्तर्मे पुनः भगवान्‌ यर्शकों अ्रणाम करते हुए 
निम्नाद्वित वाक्य ऋह- 
नमामि सूर्य वृत्यथ पित्णां तारगाय तर । 
पुत्रपानवनेश्वर्याद्यायुरारोग्यय्दये हढगा 
# पितरेंकी तृमि तथा उद्ारके ब्यि ओर प्रृत्र, 
पीत्र, चन, ऐ.र्य आदि आयु तया आयेग्यक्री वृढ़िके स्थि 
भगवन्‌ यर्सकोीं अगाम करता दे । 
इस प्रकार मीनमावसे सूर्वका दर्शन और पृलन करके 
नीच छिखे मन्त्रका उच्चारण करें-- 
कज्यवाढादयी थे शव पितर्णां देवतास्तथा | 
मद्ीय, पिवसि, सास तर्पिता स्थ स्वश्नाझुतः ॥८ 
धव्यवाटू+ अनछ आदि जो पितरोंके ठेव्ता 
पिनरेंकि साथ तुत्त दाकर सख्थाका उपभोग करें | 
बहसि सब तीथीरम परम उत्तम फल्युतीयक्रा ताब । 
ब्ों आद्ध करनेस सदा प्रितरोंकी तथा श्राद्रछ्ाक्ी भी 
मुक्ति ोती दे | पूर्वकाछम बन्माजीकी प्रार्थनास अगरवान, 
ग्िप्णु खरब फ्गुरयसे थ्क्द् हुए. थे | दाक्षणानिम कद्मार्तक 
द्वारा जो होम किया गया, निश्वव ढी उसीये फ्शुनीर्थका 
ग्रादुर्माव हआ; जिसमे ज्ञान आदि करनेसे श्री व्थमी 
फडती-फूच्ची हैं: या कामबेनु होकर मनोवाज्छित फट देखी 


द्रु 
है. 
भर 


- 
त्रृ 
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है तथा बटॉका व और दृतद भी मनावाड्छित फड़ ठेता 
है | खप्टिक अन्तात फल्शुतीय कमी निष्फद नहीं द्वीता । 
समस्त व्येकर्मि जो सम्यण तीय के ते सब फल्मुतीर्थर्मे ख्तान 
करनेके छिये आते 6 ) गद्नाजी भगवान, विप्णुका चरणोदक 
६ और फ्र्युगपर्म साक्षात्‌ भगवान, आदिगठाबर अफद 
हुए द ] थे सवय ही ठव (कद ) नयमें विराजमान 6 
अतः “ब्मुतीर्थकों गद्गासे अधिक माना गया हि । फल्युके 
नल कान करनेय सदृत्र अश्वमव बज्ञाफा फल ग्राम ढोता 
है। ( उसमें स्तान करते समय निम्नाद्रित मन्ण्का उच्चारण 
करना छाट्वि---) 
फल्युतीये विश्युनद्े करतोम्ति स्ानसंत्र बे! 
पितृणां. विष्युद्धोडाय. भुन्तिक्रुक्तिमसिद्धये ॥८८॥ 
“भगवान्‌, विप्णु दी जितके लंड 6 उस कब्युत्ी्यमे 
आत में जान करता हैं | इसका ठदेब्य यद् है कि पितयेफो 
विस्युत्रेककी ओर मुझ भोग एज मोश्षकी प्राति दो | 
फह्गुतीयर्म क्नान करके मनुप्य अबने ख्पयत्रमें 
ब॒तायी हुई विबिक्रे अनुसार तर्ण एप पिण्टदानएर्लक आ्द्व 
करे । स्व धिबडिद्तस्पर्म. स्थित बश्रह्मान्ीको 
नमस्कार करे--- 


नमः मितराय देवाय ईव्ानपुस्यायथ शा 
अधोरामद्रेवाय सथोजाताम दास्मत्रे ॥९०॥ 


“इग्यान, तत्यूदूप, अबोर, वामदेव तथा सत्रोत्नात--दन 
पॉच नासेंसि प्रसिद्ध क्यागमय भगवान, चिनको 
नमस्कार है !? 

टस मन्त्रसे प्रितामटक्ों नमस्कार करके उनकी पृत्रा 
करनी चाहिये । फल्युत्तीर्थर्मे क्वान करके अद्ि मनुष्य मगवान, 
गठावरका दर्ग्नन और उनको नमस्कार करे तो बढ़ पितरॉसद्वित 
अपने-आपको वैक्ृुण्ठवाममें छे जाता दे । ( भगवान, 
शठाबग्फी नमस्कार करते सम्रय निम्माद्रित मन्त्र पढ़ना 
चटिबरि--) 

<% जग्ी ब्रासुदवाय समः संकर्षणाय च। 

अध्युम्नायानिस्दाय श्रीत्रराप शत विष्णने ॥९०-९६॥ 

शमुदेव, संकर्षण, गद्यम्न तथा अनिदद्व--इन चार 
व्यूट्रोंगलि सब्ब्याती मगवान श्रीवरकोी नमस्कार दे ]? 

पति तीथरमि स्नान करने मतुस्य अपने प्रितरोफों 
ब्रद्मझोकर्म परहचाता दे | जो भगवान गठावरकों पॉच सीथके 
जछते स्तान कराकर उन्हें पुष्प और बन्ष आदिये सुद्योमित 
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[ संक्षिप्त नारदपुरॉण 
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नहीं करता; उसका किया हुआ श्राद्ध व्यर्थ होता है। 
नागकूठ खकूट। भगवान्‌ विप्णु तथा उत्तरमावस--इन 
चारोके मध्यका भाग धायागिरः कहलाता हैं । इसीको 
फल्मुतीर्थ कहते हैं । मुण्डपृ्ठ पर्तके नीचे परम उत्तम 
पत्गुतीर्थ है । उसमे भाद्ध आदि करनेसे सब पितर मोक्षको 
प्रास होते है । यदि मनुप्य गयादिर-तीर्थमे शमीपत्रके 
बरावर भी पिण्डदान करता है तो वह जितके नामसे पिण्ड 
देता है; उसे सनातन ब्रह्मपदकों पहुँचा देता है। जो 
भगवान्‌ विष्णु अव्यक्त रूप होते हुए. भी मुण्डपृष्ठ परत तथा 
फल्गु आदि तीयाके रूपमे सबके सामने अभिव्यक्त है; उन 
भगवान्‌ गदाघरकों में नमस्कार करता हैँ। शिक्य पर्वत 
तथा फल्णु आदि स्पमे अव्यक्तभावतते स्थित हुए भगवान्‌ 
श्रीहरि आदिगदाधररूपसे सबके समक्ष प्रकट हुए है। 
तदनन्तर धर्मारण्यतीर्थकी जाय, जहाँ साक्षात्‌ धर्म 
विराजमान हैं । वहाँ मतड्भवापीमे स्लान करके तर्पण और 








श्राद्ध करे | फिर मतड्ढेखवरके समीप जाकर उन्हें नमस्कार 
करते हुए निम्नाड्वित भन्त्रका उच्चारण करें--- 


प्रसाणं ठेचताः शम्भुलोंकपालाश्र साक्षिणः । 
मयागत्य मतझ्े $स्िन्‌ पिठृणां निष्कृति, कृता ॥१०१-१०२॥ 


सब देवता और भगवान्‌ शह्ढुर प्रमाणभूत हैं तथा 
समस्त छोकपाल भी साभी है। मेने इस मत्जतीर्थमं आकर 
पितरोका उद्धार किया है--उनका ऋण चुकाया है | 


पहले ब्रह्मतीर्यमं, फिर ब्द्षकूपमे श्राद्ध आदि करे | कूप 
और यूपके मध्यमागमे श्राइ करनेवाला पुरुष पितरोका 
उद्धार कर देता हैं । धर्मेश्वर धर्मकों नमस्कार करके 
महावोधि इक्षको प्रणाम करे | मोहिनी । यह दूसरे दिनका 
कृत्य मेने तुम्हे बताया है। लान, तर्पण; पिण्डदानः पूजन 
और नमस्कार आदिके साथ किया हुआ श्राद्धकर्म पितरोकों 
सुख देनेवाला होता है | 





गयामें तीसरे ओर चौथे दिनका कृत्य, ब्रह्मती् तथा विष्णुपद आदिकी महिमा 





पुरोहित वखु कहते है--मोहिनी | अब मैं तुम्हे 
गयाजीमे तीसरे दिनका कृत्य बतछाता हूँ; जो भोग और 
मोक्ष देनेवाला है। उसका श्रवण गया-सेवनका फल देनेवाला 
है। क्क्मतर” मे स्नान करके पिण्डसहित श्राद्ध करना 
चाहिये । ( लानके समय इस प्रकार कहे-- ) 

खाने करोमि. तोर्थ5सिन्नृणत्रयविमुक्तये ॥ 

श्राद्याय पिण्डदानाय... तपंणायार्थसिद्धये । 

( न्ा० उत्तर ० ४६ । २-३ ) 

के तीनों ऋणोसे मुक्ति पाने; श्राद्ध; त्पंण एव 
पिण्डदान करने तथा अभीष्ट मनोस्थोकी सिद्धिके |छिये इस 
तीर्थम स्नान करता हूँ | 

म्हकूप और त्ह्मयूपके मध्यमागमे ज्ञान, तर्पण एव 
श्राद्ध करनेवालछा पुरुष अपने पितरोफा उद्धार कर देता है | 
खान करके धह्ययूप” नामसे प्रसिद्ध जो ऊँचा यूप है; वहाँ 
श्राद्ध करे | ब्रह्ममरमे आदर करके मनुन्‍्य अपने पितरोको 
ब्रह्मण्षेकमे पहुँचा देता है । गोप्रचारती्वके उमीप ब्ह्माजीके 
द्वारा उत्तन्न किय्रे हुए आम्रइक्न है, उनको सीचनेमात्रसे 
पिठृगण मोत्ष ग्रातत कर छेते है । [ आम्रवृक्षकों सीचते समय 
निम्नाक्लित मन्त्रका उच्चारण करे-- ] 


आमजन अह्यसरोद्धत॑ सर्वदेवमय विभुम्‌ । 
विष्णुरूपँ असिन्नाम्रि पित्णा चैव मुक्तये ॥ ६॥ 


अहातरमभे प्रकट हुआ आम्रदृक्ष सर्वदेवमय है। वह 
स्वच्यापी भगवान्‌ विप्णुका खस्प है। में पितरोकी त्प्तिके 
लिये उसका अमिपेक करता हूँ ।? 


एक़ मुनि हाथमे जछते भरा हुआ घडा और कुणका 
अग्रभाग लेकर आमकी जडमे पानी दे रहे थे। उन्होंने आम- 
को भी सीचा ओर पितरोकों भी तृत्त किया | उनकी एक 
ही क्रिया दो अयोजनोको सिद्द करनेवाली हुई। ब्रह्मयूपकी 
परिक्रमा करके मनुप्य वाजपेय यजका फल पाता है और 
म्क्षाजीका नमस्कार करके अपने पितरोकों अह्मलोकमे ले 
जाता है | ( निम्नाह्लित मन्त्रसे अह्माजीको नमस्कार करना 
चाहिये--- ) 

<» नसी बहागेडजाय जगजन्मादिकारिणे। 

भक्ताना च पित्णा सच तारकाय नमो नम ॥९ ॥ 


“जगत्‌की स॒ष्टि, पाछन आदि करनेवाले सच्चिदानन्दस्वरूप 


अजस्मा ब्रह्माजीको नमस्कार है । भक्तो और पितरोके उद्धारक 
पिंतामहकों बारवार नमस्कार है।? 


| 


उत्तरभाग ] + गयामें तीसरे और चोथे द्निका कृत्य, तऋरह्मतीथ तथा विष्णुपद आदिकी महिसा # 





ततलश्रात्‌ निम्नाड्लित मन्त्रसे इन्द्रिय-सयमपूर्वक यमराजके 
लिये बलि दे-- 

यमराजधर्सराजो निश्चकार्था इति स्थितो । 

ताभ्यां बलि अयच्छामि पितृणां सुक्तिहेतवे ॥३०-११॥ 

ध्यमराज और धर्मराज-दोनो सुख्यिर प्रयोजनवाले है। 
मै पितरोकी मुक्तिके लिये उन दोनोको बलि अर्पित करता हूँ।? 

मोहिनी ! इसके बाद “द्ौ श्वानो श्यामशबलोः-इत्यादि 
पूर्वोक्त मन्‍न्से कुत्तोके लिये बलि देकर नीचे लिखे मन्त्रद्धारा 
सयमपूर्चक काकवलि समर्पित करे--- 

ऐन्द्रवारुणवायव्या थाम्या ने नैऋोतास्तथा। 

वायसाः पतिगृहन्तु भूमो पिण्ड मयापितमस्‌ ॥१२-१ हे॥ 

पूर्व, पश्चिम, दक्षिण) वायव्य कोण तथा नेऋत्यकोणके 
कोए भूमिपर मेरे दिये हुए. इस पिण्डको ग्रहण करें [? 

तत्पश्वात्‌ हाथमे कुश लेकर त्ह्मतीर्थभे स्नान करे । इस 
प्रकार विद्वान पुरुष तीसरे दिनका नियम समाप्त करके 
भगवान्‌ गदाधरको नमस्कार करे और ऋहाचर्य पान करता 
रहे। चोथे दिन फब्गुतीर्थमे स्नान आदि कार्य करे | 
फिर गयाशिरमे “पद? पर पिण्डदानसहित श्राद्ध करे। वहों 
फब्गुतीर्थमे साक्षात्‌ 'गयाशिरःका निवास है | क्रोश्पादसे 
लेकर फब्गुतीर्थतक--साक्षात्‌ गयाशिर है। गयाशिरपर 
वृक्ष, पर्वत आदि भी है; किंतु वह साक्षात्‌ रूपसे फब्गुतीर्थ- 
खरूप है । फब्युतीर्थ गयासुरका मुख है । अतः वहाँ स्नान 
करके श्राद्ध करना चाहिये। आदिदेव भगवान्‌ गदाधर 
व्यक्त और अव्यक्त रूपका आश्रय ले पितरोकी मुक्तिके 
लिये विष्णुपद आदिके रूपमे विद्यमान है। वहों जो दिव्य 
विष्णुपद है; वह दर्शनसात्रसे पापका नाश करनेवाल्ग है| 
स्पश और पूजन करनेपर वह पितरोको मोक्ष देनेवाला है। 
विष्णुपदम पिण्डदानपूर्वक श्राद्ध करके मनुष्य अपनी सहख 
पीढ़ियोका उद्धार करके उन्हे विष्णुल्कोक पहुँचा देता है। 
रद्रपद अथवा झुम ब्रह्मपदमे श्राद्ध करके पुरुष अपने ही 
साथ अपनी सौ पीढियोको गिवधाममे पहुँचा देता है। 
दक्षिणाभिपदमें आद्ध करनेवाल्ता वाजपेय यज्का और गाहं- 
पत्यपदम श्राद्ध करनेवाछा राजसूथ यनका फल पाता है। 
घन्द्रपदमे) श्राद्ध करके अश्वमेध यन्ञका फल मिलता है। 
सत्यपदमे भ्राद्ध करनेसे ज्योतिशेम यज्ञके फलकी प्रासि 
होती है । आवसध्यपदमे श्राद्ध करनेवाल्य चन्द्रलोकको 
जाता है और इन्द्रपदम भाद्ध करके मनुष्य अपने पिंतरोकों 
इन्द्रलोक पहुँचा देता है। दूसरे-दूसरे देवताओके जो पद 


एण्ड 








है, उनमे शद्ध करनेवाला पुरुष अपने पितरोको त्रह्मछोकमे 
पहुँचा देता है | सबमे काश्यपपद श्रेष्ठ है। विष्णुपद, रुद्रपद 
तथा ब्रह्मपदको भी सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। मोहिनी ! आरम्भ 
और समाप्तिके दिनमे इनमेसे किसी एक पदपर श्राद्ध करना 
श्राद्धकर्ताके लिये भी श्रेयस्कर होता है) 

पूर्वकाल्मे भीष्मजीने विष्णुपदपर श्राद्ध करते समय 
अपने पितरोका आवाहन करके विधियूवंक श्राद्ध किया और 
जब वे पिण्डदानके लिये उच्यत हुए, उस समय गयागिरमे 
उनके पिता शन्‍्तनुके दोनो हाथ सामने निकरू आये। 
परतु भीप्मजीने भूमिपर ही पिण्ड दिया, क्योकि शास््रमे 
हाथपर पिण्ड देनेका अधिकार नही दिया गया है । भीष्मके 
इस व्यवहारसे सतुष्ट होकर शन्तनु बोले--बेटा ! छुम 
शाज्ज्रीय सिद्धान्तपर इृढ़तापूर्वक डठे हुए हो, अतः त्रिकाल- 
दर्शी होओ और अन्तमे तुम्हे मगवान्‌ विष्णुकी प्राप्ति हो; 
साथ ही जब तुम्दारी इच्छा हो; तभी मृत्यु तुम्हारा स्पर्श 
करे |? ऐसा कहकर शब्तनु मुक्त हो गये | 

भगवान्‌ भीराम रसणीय रुद्रपदमे आकर जब पिण्डदान 
करनेको उद्यत हुए, उस समय पिता दशरथ खर्गसे हाथ 
फेलाये हुए. वहाँ आये | किंदु श्रीरामने उनके हाथमें पिण्ड 
नहीं दिया | शात्लकी आजाका उल्लद्वन न हो जाय, इसलिये 
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उन्होने रुद्रपदपर ही उस पिण्डकी ख़खा। तब ददरथने 
श्रीरामसे कहय--पुत्र | तुमने मुझे तार दिया | रुद्रपदपर पिण्ड 


पड८ 


देनेसे मुझे रद्रलोककी प्राप्ति हुई है। ठुम चिर्कालतक राज्यका 
शासन) अपनी प्रजाका पालन तथा दक्षिणासहित य्ोंका अनुष्ठान 
करके अपने विष्णुलोककी जाओगे। ठुम्होरे साथ अयोध्याके 
सब लोग, कीड़े-मकोड़ेतक वैकुण्ठघाममे जायेंगे |? श्रीरामसे 
ऐसा कहकर राजा दशरथ परम उत्तम रुद्रकोकको चले गये | 


कनऊैश केदार नारतिंह और वामन--इनकी रथमार्गमे 
पूजा करके मनुष्य अपने समस्त पितरोका उद्दार कर देता 
है। जो गयाशिरमे जिनके नामसे पिण्ड देते हैं। उनके वे पितर 
यदि नरकमे हाँ तो खर्गम जाते हैं और सवगगमे हो तो मोल्ष- 
लाम करते हैं। जो गयाशिरमे कन्द मूछ॥ फछ आदिके द्वारा 
शमीपत्रके बराबर भी पिण्ड देता है; वह अपने पितरोंको 
खग्गलेकम पहुँचा देता है । जह्ढों विष्णु आदिके पद दिखायी 
देते हैं; वहाँ उनके आगे जिनके पदपर शाद्ध किया जाता है, 


# भजख सतत विष्णु मालुष्यमतिदुलभम्‌ ? 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 


उन्हीं छोकोमें मनुष्य अपने पितरोंको मेजता है | इन वलनननलअनलअस्न्अ्ब्क्‍्क्‍्ननअकलअलननलननललललललत नम प्दषय भाप वित्त मेबता है। इन पढो- 
के द्वारा सर्वत्र मुण्डपृप्ठ पर्वत ही छक्षित होता है । वहाँ ए्जित 
होनेवाले पितर ब्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं। एक मुनि मुण्डश४- 
में क्रौवरूपसे तपस्या करते थे। उनके चरणोका चिह्न जहों 
लक्षित होता हे? वह क्रौद्वषद माना गया है। भगवान्‌ विष्णु 
आदिके पद यों लिट्डरूपमें स्थित हैं । देवता आदिका तर्पण 
करके रढुपदसे प्रारम्भ करके श्राद करना चाहिये । मोहिनी ! 
यह चौथे दिनका झृत्य ब्रताया गया है। इसे करके मतुप्य 
पवित्र एवं श्रादू-कर्मका अधिकारी होता है और भाद्ध करने- 
पर वह ब्रह्मलोकका भागी होता है । शिलापर स्थित तीर्थमिं 
ज्ञान और तर्पण करके जिनके लिये पिण्डदानपूर्वक श्राद्ध 
ऊिया जाता कै वे अह्ल्येककों प्राप्त होते है और वहों 
कल्पपर्यन्त सानन्द निवास करते है। 
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पुरोद्दित चस्ु कहते है--मोहिनी ! पॉचर्वे दिन 
मनुष्य गदाल्लेल तीर्थमें पूर्ववत्‌ लञान आदि करके अक्षयव्के 
समीप पिण्डदानपूर्वक श्राद्ध करे । वहाँ श्राद्ध आदि करके 
बह अपने पितरोको अ्रह्मलोकमे पहुँचा देता है । वहों 
ब्राक्षणोकी भोजन करावें और उनकी पूजा करे | अक्षयवटके 
निकट भ्राह् करके एकाम्रचित्त हो वटेश्वर्का दर्शन) 
नमस्कार तथा पूजन करे | ऐसा करनेसे आइकर्ता पुरुष 
अपने पितरोंकों अक्षय तथा सनातन अक्षषोकमे भेज देता 
है। ( गदालोल तीर्थमे ज्ञान करते समय इस प्रकार प्रार्थना 
फरनी चाहिये--) 
गदालछोले. महातीयें गदाप्रक्षाऊने. घरे ॥ 
स्लान॑ करोमि शुद्ध/यर्थमक्षय्याथ स्वराछये । 
एकान्तरे वट्स्याओं य. शेते थयोगनिद्नया ॥ 
बारूख्पधरससी . नमस्ते. योगशायिने । 
संसारव क्षशसायाशेपपापक्षयाय च॥ 
भक्षय्यत्रह्मटात्रे. व. नमो$क्षय्यवटाय वे । 
( ना० उत्तर० ४७ । ४-७ ) 
धजहों भगवानकी गदा घोयी गयी है; उस गदालोछ 
नामक श्रेष्ठ महातीर्थमे में आत्मश॒द्धि तथा अक्षय खर्गकी 
प्राप्तिके लिये खान करता हूँ । जो बरालरूप धारण करके 
वटकी भाखाके अग्रमागपर एकान्त स्थल्मे योगनिद्राके द्वारा 
शयन करते हैं, उन योगशायी श्रीहरिको नमस्कार है । जो 


ससाररूपी वृक्षका उच्छेद करनेके लिये शखस्ररूप हैं; जो 
समस्त पापोका नाश तथा अक्षय अ्रद्यालेक प्रदान करनेवाले 
हैं, उन अक्षयवट्खरूप श्रीदरिको नमस्कार है।? 


( इसके बाद लिड्डखरूप प्रपितामहको नमस्कार करे---) 


कली माहेश्वरा लोका येन तस्ाद्‌ गदाघरः । 
लिद्ररुपीध्मवत्त व पन्दे सवा प्रपितामहम ॥७-द॥ 


प्कलियुगमे छोग प्रायः शिवमक्त होते हैं। इसलिये 
भगवान्‌ गदाघर वहाँ शिवलिज्ञरूपमे प्रकट हुए हैं । पभो |! 
आप पितामह ब्रह्मऊे भी पिता होनेसे प्रपितामहरूप हैं। में 
आपको प्रणाम करता हूँ |? 


इस मन्त्रसे उन प्रपितामहदेवकी नमस्कार करके 
मनुप्य अपने पितरोकों रुद्रलोकर्म पहुँचा देता है । हेति 
नामसे प्रसिद्र एक असुर था; भगवानने अपनी गदासे 
उस असुरफे मस्तकके दो टुकड़े कर दिये। तत्पश्रात्‌ 
जहाँ वह गदा धोयी गयी, वह गदाल्लेल नामसे विख्यात 
श्रेष्ठ तीर्थ हो गया । द्ेति राक्षस ब्रह्माजीफा पुत्र था। उसने 
बड़ी अद्भुत तपस्या की । तपस्थासे बरदायक ब्रह्मा आदि 
देवताओको सतुष्ट करके यह वर मॉगा--५्से दैत्य आदिसे; 
शत्र आदिसे, नाना प्रफारके मनुप्योसे तथा विष्णु और 
गिव आदिके चक्र एवं त्रिशूल आदि आयुधोद्वारा अवष्य 
और मह्दान्‌ बलवान्‌ होऊँ |? तथास्तुः कहकर देवता अन्‍्तर्घान 


उत्तरभाग ] 
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हो गये | तब देतिने टेवताओंको नीत लिया और स्वय 
इन्द्रपएका उपमोग करने लगा | तब अ्रक्मा और शिव 
आदि देवता भगवान, विप्णुकी शरणमें गये ओर बोले--- 
भमगवन्‌ ! देतिका दथ कीजिये ।' 

भगवानने कहा--प्देवताओ ! हेति तो समस्त सुर 
और अमुरोके लिये अवध्य है। तुमगेग मुझे कोर्ट ब्द्माजी- 
का अज् दो; जिममे में टेतितो मारे ।* 

उनके ऐसा कटनेपर ब्ह्मादि देवताओंने मसगवान 
विप्णुकों बद गदा दे दी और जटा--“उपेन्द्र | आप टेतिझो 
मार डालिये ।* डेवतामोक्रे ऐसा कदनेपर मगवानतने यह 
गंदा धारण की | फिंए युद्र्स रदाघग्ने सठासे टेलिको 


मारकर देवताओंगों खर्गलेर लौटा दिया । 
तदनन्तर मद्यनदीम स्थित गायनी तीयंमे उपयासरर्वक 
झान करके गायत्री देवीके समत्त संघ्योपासना छरें। वर्शो 
पिष्डदानएर्वक शांद्र फरफे मनुष्य अपने उलऊो ब्राह्मगलकी 
ओर छे जाता है | समुच्त तीर्थ क्षान फरके सावित्री देवीकें 
समत्ष मत्याह्वदालकी संब्योगासना वरके द्वित अपने पितरे- 
को ब्द्मलोस्मे परँचा देता है। तत्यश्वात्‌ प्राची सरस्वतीम 
सयन करके सरस्वती देवीके समस्त सापयातीन संध्योगासना 
कस्के मनुप्य अपने छलओों सर्वशताओ प्राप्ति कराना है| 
वह अनेक जनन्‍्मोंतक किये हुए संध्यालोगजनित पायसे सर्वया 
शुद्ध दो जाता दे। विशालामे केलियन-तीर्थमे, भरताअमम 
पदादित तीर्थम, मुण्टपृष्ठम गदायरके समीप, आजाद्गद्धा- 
तीर्यमे तथा गिरिफर्ण आदिम श्राद्ध एच पिण्टदान वरनेवाला। 
गोदा वतरणीम क्लान करनेतात्य एवं ठेवनदीमें गोग्रचारमें* 
मामशतोर्थमें, पदम्बरूय-तीयो?म, पुप्करिणीमें, गदात्येल-तीर्थमे; 
अमरजीयमें, कोटितीर्यमे तथा दवमऊुण्डमें पिण्ड देनेवाला 
पुरय अपने पितरोंकों स्वर्गलोक्में पहुँचा देता है | सुलोचने! 
मार्कण्टेयेथर तथा कोटीश्वस्कों नमस्कार करके मनुष्य अपने 
पितरोत्गे तार देता दे तथा पुण्पठायिनी प्राण्डमिलाका दर्जन- 
मात्र करनेसे मानव अपने नरकनिवासी पितरोकों मी पत्रित् 
करके उन्हें खर्गग्रेफ्में पहुँचाता दे | पाण्दुसिलके विपरमें 
यदद उद्गार प्रकट करके राजा पाण्डु अविनाओ शाश्वत पदको 
प्रात हुए थे । घृतदुच्या) मथुहऋुल्या, देविका और मठानदी-- 
ये मिलामें संगत होकर मथुस्या कद्दी गयी हैं। वीं स्नान 
करनेसे मानव दस हजार अश्वमेध यजोफा फठ पाता हे | 
ब््याश्मेघतीर्थ और इसतीर्थम श्राद् करनेसे श्राठकर्ता स्वर्ग- 
लेक्में छता है। मतह्गपदर्म श्रांड करनेवाला पुरुष अक्षलोक- 


का निनासी द्ोता दे । ब्रह्माजीने विष्णु आठिके साथ अमी- 
गर्भमें अग्निका मन्‍्थन करके एक दतन तीर्थक्ी उत्पन्न किया; 
जो मन्योकुण्डऊे नामसे विख्यात है | वह पितरोकों मुक्ति 
देनेयाला तीर्य है । वर्तों स्नान करके तर्वण और पिण्डदान 
क्रनेसे मनुप्य मोक्षका मागी होता है | गमेश्वर और 
करकेश्वरकी नमस्कार करके मानव अपने पितरोंकों स्वर्ग्म 
भेज देता है | गयाकूपमें पिग्डटान करनेंसे अश्वमेघ यजका 
फल प्रात होता है। भस्मकठ्मे मस्मस्नान करनेसे मनुप्य 
अपने पितरॉरा उद्दार कर देता दे । निःक्षीरा-संगमर्मे स्नान 
करनेवाले मनुष्यकके सोरे पाप घुछ जाते है| रामपुष्करिणीमें 
श्राद्ध क्रनेवाला पुदझप अपने पितरोसो ब्रह्मलोकर्म पहुँचाता 
है । वशिश्तीर्थर्मे वश्िप्टेश्वरको प्रगाम करके मनुप्य अश्वमेघ 
यगफ़े पुण्यका भागी छोता है। धेनुकारण्परम कामघेनु-पदोपर 
स्नान करके पिण्ड देनेवाल्ा पुरुष बदक़ि देवताकों नमस्कार 
करके पितगेकी ब्रहल्लोक्में पहुँचाता है। कर्दमाल-तीर्यमें, 
गयानामिमें और मुण्डप्रठ्ठफे समीप स्नान उरके श्राद करने- 
वाला पुरुष अपने पितरोंको स्वर्गलेम्में पहुँचा देता है। चण्डी- 
देवीजों नमस्कार तथा फल्गुचण्डीश नामक संगमेश्वरका 
पूजन करनेसे भी पृर्वोक्त फल्की ही प्राप्ति छोती है। गया- 
गज) गयादित्व, गायत्री, गदाधर। गया और गयाणिर--ये 
छ* प्रकारकौ गया मुक्ति देनेवाली है। श्राद्धकर्ता मिस-जिस 
तीर्यमं जाव) वहीं जितेन्द्रिय मावसे आदिगदाघरका ध्यान 
करते हुए ब्राह्मणके क्थनानुसार श्राद्र एन पिण्डदान करे | 

तदनन्तर भगवान्‌ जनादनका विधितर्वक प्रजन करके दी 

और भातऊा उत्तम नैवेद अर्पग करे--तन्पश्चात्‌ पिण्डदान 
करके भगयत्रसादसे ही जीवननिर्वाह करे। देत्यक्े नुष्ड- 

पृष्ठपर घषद्द द्विक्ा स्थित है? टसलिये मुण्डप्रष्ठ नामक पर्वत 

पितरोंकों ब्रक्षओ्क देनेवाला है | श्रीरामचन्द्रजीके वनमे जाने- 

के बाद उनके भाई मरत उस पर्वतयर आये थे | उन्होंने 

पिताको पिण्ड आदि देकर वर्दों रामशरकी स्थापना की थी | 

जो एकात्रचित्त होकर वहां स्नान उरके रामेबरकोी तथा राम 

और सीताको नमस्कार करता और श्राद्ध एवं पिण्डदान देता 

है। वह धर्मात्मा अपने पितरोफ़े साथ भगवान्‌ विप्णुके 

लोकमें जाता है। मिलाऊ्े दक्षिण हाथम्म स्थापित मुण्डपृष्ठ- 

तीरवके समीप श्राद्ध आदि करनेसे मनुष्य अपने समस्त पितरों- 

को ब्रक्मछेक पहुँचा देता है। कुण्डने सीतागिरिक्रे दक्षिण 

पर्वतयर बढ़ी भारी तपस्या की थी। अतः उनके नामपर 

कुण्डपृश्तीर्थ विख्यात हुआ | 
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पृण्यमय मतज्ञपदमे पिण्ड देनेवाला पुरुष अपने पितरो- 
को खर्गमे पहुँचा देता है। मिलाके बाये शयमे उद्यन्तक 
गिरिकी खापना हुई। यहाँ महात्मा अगस्वजीने उदयाचल- 
को छे आकर स्थापित कया था। वहां पिण्ड देनेवारा पुरुष 
अपने पितरोको म्द्षल्षेक मेज देता है। अगस्त्वजीने अपनी 
तपस्वाके लिये वहां उद्चन्तक नामक कुण्डका निर्माण किया 
था । बचें ब्रह्माजी अपनी देवी सावित्री ओर सनयादि 
कुमारोके साथ विराजमान हैं। हाहा, हूहू आदि गन्धर्देनि 
वहों सज्ञीत और वाद्यकरा आयोजन किया था। अगल्त्वतीर्थ- 
मे स्नान करके मध्याहकालमे सावित्रीकी उपातना करनेपर 
पुरुष कोटि जन्मोतक धनाव्य तथा वेदवेतता ब्राह्मण होता है । 
अगस्त्यपदमे स्नान करके पिण्ड देनेवाला पुरुष पितरो- 
को खर्गकी प्राप्ति कराता है । जो मनुष्य अ्र्मयोनिमे 
प्रवेश करके निकलता है, वह योनिसक्ट्से मुक्त हो 
परब्रह्म परमात्माको आत होता है। गयाकुमारकों प्रणाम 
करके मनुष्य ब्राह्मणल पाता है। सोमकुण्डमे सान आदि 
फरनेसे वह पितरोको चन्द्रलोक्की प्राप्ति क्‍्राता है । 
काकशित्यमे कौओके लिये दी हुईं बलि क्षणभरमे मोक्ष 
देनेवाली है। खर्गद्गरेश्वरकों नमस्कार करके मनुप्य अपने 
पितरोकी खर्गते ब्रह्मलोककी भेज देता है। आऊाश गदज्ञामे 
पिण्ड देनेवाला पुरुष खये निर्मल होकर पितरोकी खगल्पेकमे 
भेज देता है । शिलाके दाहिने हाथमे धर्मराणने भस्मकूट 
घारण किया था| अतः वहाँ महादेवजीने अपना वही नाम 
रकखा है। मोहिनी | जहाँ भस्मकूट पर्वत हैः वही भरत 
नामधारी भगवान्‌ शिव हैं| जहों व है वहों वरेश्वर 
न्रह्मजी खित है। उनके सामने रुक्मिणी कुण्ड है और 
पश्चिममे कपिछा नदी है | नदीके तटपर कपिलेश्वर महादेव 
है, वहीं उम्र और सोमकी मेट हुईं थी । मनुष्य कपिल्मे 
सान करके कपिलेश्वस्को प्रणाम एवं उनका पूजन करे | 
यहों भादका दान करनेवाला पुरुष खर्गल्पेफ़का भागी होता 
है। महिषीकुण्डपर भद्जलगोरीका निवास है. जो पूजित 
होनेपर पूर्ण सोभाग्यको देनेवाली है । भस्मकूटमे भगवान्‌ 
जनाद॑न है। उनके हाथमे अपने या दूसरेके लिये बिना 
तिलके और सब्यभावसे मी पिण्ड देनेवाल्य पुरुष जिनके 
लिये दिमिश्चित पिण्ड देता है, वे सब विष्णुलोक्गामी होते 
हैं। ( वहाँ पिण्ड देकर भगवानसे इस प्रक्‍र घार्थना 
करनी चाहिये--) 

एए पिण्डो सया दुततस्ूव हस्ते जनाद॑न। 
गयाश्राद्धे स्वया देयो सक्म॑ पिण्डो सते सयि ॥ 


तुभ्य॑ पिण्डो सदा दक्तो यमुर्िय जनादन। 

देहि ठेव गयाशीपें तस्मे वस्मे शते दत्त-॥ा 

जनादेन नमस्तुभ्य नमस्ते. पितृरुपिणे। 

पित॒पात्न नमस्तुम्य नमस्ते सुत्तिदेतये 0 

गयायां. पितृरुपेण स्वयमेष. जनादेन । 

ते हटा पुण्डरीकार्क्क झुच्यते च ऋणत्रयाव ॥ 

नमस्ते. पुण्उरीकाक्ष. ऋणब्रयविमोचन | 

छष्टमीकान्त नसस्तेधस्तु नमस्ते पित्मोक्षद ॥६३-६ण॥ 
ध्ञनादन ! सैने आपके शायमें यह पिण्ड दिया दे । 

भेरे मरनेपर आग गयाभाझमे सुसे पिण्छ दीजियेया | 

जनारदन ! जिसके उद्देदयसे मेने आपको पिण्ड दिया हैः 

देव | उसके मरनेपर आप गयाशओीर्षमें उसके लिये अवश्य 

पिण्ड दे | जनादन ! आप पितृस्वरूप हैं; आपको नमस्कार 

है. बारबार नमस्कार है। पितरोंफे पायरूप नारायण ! 

आपऊो नमस्कार है। आप सप्की मुक्तिके ऐेतुभूत हैं 

आपको नमस्वार है । गयामें साक्षात्‌ जनादन दी पित्रूपसे 

विद्यमान है । उन कमल्नेस श्रीदरिका दर्शन करके मनुष्य 

तीनो ऋणोंसे मुक्त हो जाता है। पृष्डरीकाक्ष ! आपको 

नमस्कार है। तीनो ऋणोंसे मुक्त बरनेवाढे लध्मीकान्त ! 

आपको नमस्कार ?ै। पितरोदों मोक्ष देनेवाले प्रभो! 

आपको नमस्कार है।' 


इस प्रऊार क्मल्‍्नयन भगवान्‌ जनाद॑नका पूजन करके 
भनुष्य खर्गलोऊमें जाता है। प्रध्बीपर बायो घुटना गिरारर 
भगवान्‌ जनादनको नमस्कार करे | तसश्ात्‌ पिण्डदानपूर्वक 
भाद्व करनेवाल्य पुरुष भाययोतहित विप्णुल्पेकमे जाता है । 
शिलाके वाम भाग प्रेतकूटगिरि स्थित है। प्रेतकूठगिरिको 
धर्मराजने धारण किया है। यहों प्रेतुण्ड है जहाँ पदोंके 
साथ देवता विद्यमान है। उसमे सान करके भाद-तर्पण 
आदि करनेवाला पुरुष पितरोकों प्रेतमावसे मुक्त कर देता 
है। कीकट प्रदेशमे गयाः राजएह चन) मह्पि च्यवनका 
आषम- पुनपुना नदी, बैकुण्ठ, लोहदण्ड तथा शोणय 
गिरिकृट--ये सब पवित्र हैं। उनमे भाद्ध-पिप्डदान आदि 
फरनेवाल्प पुरुष पितरोको ब्रह्मधाममे पहुँचा देता 
है। शिलके दक्षिण पादमे शप्रकूटगिरि रक्खा गया 
है। धमेराजने मिलाकों खिर रसनेके लिये यहाँ 
उस पवेतकों स्थापित किया है । वह शीघ्र पवित्र 
करनेवाला है। वहाँ ध्यप्नेश्वर नामक भगवान्‌ शिव 
विराजमान हैं। समेखरका दर्शन और उनके समीप खान 


है 


उत्तरभाग ] 
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करके मनुष्य शिवधाममे जाता है। ऋणमोश्ष एवं पापमोक्ष 
नामवाले शिवजीका दर्गन करके मनुष्य शिवलोकमे जाता 
है। वहों विष्नोका नाश करनेवाले विष्नेष्वर गणेंगजी 
गजरूपसे निवास करते है। उनका दर्गन करके मनुग्य 
विष्न॑सि मुक्त होता है और पितरोकों भगवान्‌ भिवके छोकमें 
पहुँचा देता है | स्वान करके गायत्री और गयादित्यका दर्गन 
करनेंसे मनुष्य खर्गलोकमे जाता है | प्रथम पादमे विराजमान 
ब्रह्मजीका दर्शन करके पुरुष अपने पितरोका उद्घार कर 
देता है | जो नामिमे पिण्ड देता है; वह पितरोको ब्रह्मछोकमे 
पहुँचाता है। मुण्डप्रएकी शोभाके लिंये श्रेष्ठ कमल उत्पन्न 
हुआ है | मुण्डप्रष्ठ और अरविन्द दोनोका दर्शन करके 
मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता है । 


जो हाथियों अथवा सपेका अपराध करके मारा गया 
है; जो परायी स्लरियोसे रमण करते समय उनके पतियोद्वारा 


मारे गये है, जो गौओकों आगमे जछाने या विप देनेवाले 
है, पाखण्डी तथा क्रूर बुद्धिवाले है, जो नराधम ऋ्रोषमे 
आकर प्रायः विप खा लेते; आगमे जल मरते; अपने ऊपर 
हथियार चला लेते, फॉसी लगाकर मर जाते; पानीमे डूब 
मरते तथा वृक्ष एवं पर्वतते नीचे कूदकर प्राण दे देते है, 
जो पॉच प्रकारकी हत्याके अविकारी हैं तथा जो महापातकी 
है; वे सब-के सब पतित कहे गये है | वे गयाकूपके ख्ानसे 
तथा वहाँकी भस्म रमानेसे अवध्य शुद्ग हो जाते है | देवि | 
इस प्रकार गयातीर्थका उत्तम माहात्म्य सब पापोकों शान्त 
करनेवाछा तथा पितरोको मुक्ति देनेवाला है। जो मनुष्य 
इसे प्रतिदिन अथवा श्राद्व एवं पर्वके दिन भक्तिपूर्वक सुनता 
या सुनाता है; वह भी अह्मलेकका भागी होता है। यह 
कल्याणका आश्रय; पवित्र; धन्य तथा मानवोको स्वर्गीय गति 
प्रदान करनेवाला है | यह माहात्म्य यश) आयु तथा पुत्र- 
पौत्रकी वृद्धि करनेवाला है । 
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मान्धाता वोले--भगवन्‌ | मोहिनीने पितरोकों उत्तम 
गति देनेवाले गया-माहात्म्यको सुनकर वेदवेत्ताओमे श्रेष्ठ 
विप्रवर बसुसे पुनः क्‍या पूछा ? 

वसिष्ठजी वोले--राजन्‌ | सुनो, मोहिनीने पुन. जो 
प्रश्न किया वह बतलाता हैँ | 

मोहिनीने कहा--लोकोठारपरायण ह्विजश्रेष्ठ | आपको 
बारबार साधुवाद है; आप बडे दयाछ हैं | ब्रह्मन्‌ ! मैने गया- 
जीका परम उत्तम पवित्र माहात्म्य छुना; जो परम गोपनीय 
और पितरोकों सद्गति ढेनेवाल्ा है ) विग्रेन्न | अब कागीका 
उत्तम माहात्म्य बताइये | 

वसिष्ठजी कहते हैं---मोहिनीका यह कथन सुनकर 
उसके पुरोहित बसु बोले--सुनो । 

पुरोहित वछुने कहा--कल्याणमयी कागीपुरी धन्य 
है| भगवान्‌ महेश्वर भी धन्य है जो मुक्तिदायिनी वैष्णवपुरी 
कामीको श्रीहरिसि मॉंगकर निरन्तर उसका सेवन करते है |» 
सनातनदेव भगवान्‌ गड़र श्रीहरिके क्षेत्रमे ही विद्यमान है । 
वे भगवान्‌ हृपरीकेशकी पूजा करते हुए खय भी देवता 
आदिसे पूरजित होते है| काशीपुरी तीनों छोकोका सार है। 
उस रमणीय नगरीका यदि सेवन किया जाय तो वह मनुप्योको 





उत्तम गति देनेवाली है। नाना प्रकारके पापकर्म करनेवाले 
मनुष्य भी यहाँ आकर अपने पापोका नाग करके रजोगरुणरहित 
तथा झुद्द अन्तःकरणके प्रकागसे युक्त हो जाते है। इसे 
वैण्णवक्षेत्र तथा शैवक्षेत्र भी कहते हैं । यह सब आ्राणियोकों 
मोक्ष देनेवाल्ा है। महापातकी मनुष्य भी जब भगवान्‌ गिवकी 
नगरी कागीपुरीमे आता है; तब उसका भरीर संसारके सुदृढ 
बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है। जो पुण्यात्मा मनुष्य भगवान्‌ 
विष्णु या भगवान्‌ शिंवके भक्त होकर सबको प्रतिदिन आदर- 
बुद्धिसे देखते हुए; इस क्षेत्रमे निवास करते है; वे झुढ्' सत 
पुरुष भगवान शड्छरके समान है। वे भय; दुःख और पापसे 
रहित हो जाते है। उनके कर्मकलाप पूर्णतः झुद्ध होते ह और 
वे जन्म-सृत्युके गहन जाछका भेदन करके परम मोक्ष प्राप्त 
कर छेते हैं। कागीका विस्तार पूर्वसे पश्चिमकी ओर ढाई 
योजनतक हैं ओर दक्षिणसे उत्तरकी ओर असीसे वरणात॒क 
आधे योजनका विस्तार है। झ॒भे ! असी श्॒प्क नदी है। 
भगवान्‌ भिवने इस क्षेत्रका यही विस्तार बताया है | कागीमे 
जो तिमिचण्डेश्वर नामक शिवलिद्ज है; उससे उत्तरायण जानना 
चाहिये और शड्डुकर्णनो दक्षिणायन | बह 3“कारमे स्थित 
है। तदनन्तर पिड़छा नामक तीर्थ आग्नेव कोणमे खित्त 
बताया गया है| सूखी हुई नदी जो असी नामसे प्रसिद्ध है, 
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उसीकों पिज्ठछा नाडी समझना चाहिये | उसीके आस पास जीतकर परम गतिकों प्राप्त होता है । वह पुण्यमयी 
लेलाकंतीर्थ विद्यमान है। इडा नामकी नाडी सौम्या कही निः्श्रेयलगत तथा योगयतेकों पा लेता है | सेकड़ो 
गयी है। उसीको वरणाके नामसे जानना चाहिये, जहाँ भगवान्‌ जन्मोमे भी योगगति नहीं प्राप्त की जा सकती; परतु 
केशवका स्थान है। दन दोनोंके वीचमे सुषुम्णा नाडीकी *शीमेत्रके माहात्य तया भगवान्‌ शझ्डरके प्रभावसे उसकी 
कर पक ञ् 


है। मत्योदरीको चाहिये प्राप्ति हो जाती है | शुभानने ! जो प्रतिदिन एक समय भोजन 
स्थिति कही गयी है। मत्त्योदरीको ही सुषुम्णा जानना चाहिये। करके एक मासतक का्ामे निवास करता है; वह जीवनभरके 


इस मदाक्षेत्रकों भगवान्‌ शिव और भगवान्‌ विष्णुने कमी पापकी एक ही सहोनेगे लए कर देता है । जो मानव सत्य: 
विमुक्त ( परित्यक्त ) नही किया है और न भविष्यमे मी पर्यृन्त अबिमुक्त क्षेत्रों नहीं छोडता और ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक 
करेगे । इसील्यि इसका नाम्र “अवियुक्तः है। झमे | प्रयाग बह निवास करता है; वह साक्षात्‌ शहर होता है। जो 
आदि हुस्तर (हुलेम ) तीर्यते भी काशीका माहाल्य बिष्नोसे आहत होकर भी काशी नहीं छोडता, वह जरा-मृत्य 
अधिक है, क्योकि वहाँ सब्रको अनायात ही मोक्षकी प्राप्ति तथा इस नश्वर जन्मसे छूट जाता है । जो इस देहका अन्त 
होती है । होनेतक निरन्तर काशीपुरीका सेवन करते हैं, वे सृत्युके पश्चात्‌ 


निपिद्ध कर्म करनेवाले जो नाना वर्णके छोग है 
तथा महान्‌ पातको और पापोसे परिपूर्ण शरीरवाले 
जो घृणित चाण्डाल आदि हैं; उन सबके लिये 
विद्वानोने अविमुक्त क्षेत्रकों उत्तम औषध माना है। 
वहों दुए्, अधे) दीन; कृपण) पापी और दुराचारी 
सबको भगवान्‌ शिव अपनी इपागक्तिके द्वारा शीघ्र 
ही परम गतिकी प्राप्ति करा देते हे। उत्तरवाहिनी 
गड़डा और पूर्ववाहिनी सरखती अत्यन्त पवित्र मानी 
गयी है। वही कपालमोचन हैं । उस तीर्थमे जाकर 
जो श्राद्ममे पिण्डदानके द्वारा पितरोकों तृत करेंगे 
उन्हें परम प्रकाशमान लेकाकी प्राप्ति होती है । 
जो ब्रह्महत्यारा है, वह मी यदि कभी अविमुक्तश्षेत् 
काशीकी यात्रा करे तो उस क्षेच्रके माहात्म्यसे 
उसकी ब्रह्महत्या निइ्चत्त हो जाती है। जो परम 
पुण्पात्मा मानव काझीपुरीम गये है, वे अक्षय; 
अजर एवं शरीररहित परमात्मखरूप हो जाते 
है। कुरुकेत्र; हरिद्वार और पुप्क्रमे भी वह 
सक़ति सुलम नहीं है, जो काशीवासी मनुप्योकों 
प्रातत होती है। वहाँ रहनेवाले प्राणियोको सब्‌ 
प्रकारसे तत्र और सत्यका फल मिलता है, इसमे 
सञ्य नहीं है। कामीपुरीमे रहनेवाले दुष्कर्मी 
जीव वायुद्वारा उडायी हुई बहाँकी धूलिका 
स्पर्म प्राकर परम गतिकों आत कर छेते है | 
जे एक भामतक बहों जितेन्द्रियमावतसे नियमित 
भोजन करते हुए, निवास करता है, उसके द्वारा 
भरलीमोति महापादुपत बता अनुष्ठान समन्न हे 
जाता हैं | बट जन्म और सृत्युक्े भयकों 





हे 


| 


उत्तरमाग ] 


हंसयुक्त विमानसे दिव्यलोकोमे जाते हैं | जिसका चित्त 
विषयोभे आसक्त है; जिसने भक्ति और सदूबुद्धि त्याग 
दी है, ऐसा मनुष्य भी इस का्मीक्षेत्रमे मस्कर फिर संसार- 
बन्धनमे नहीं पडता | प्रथ्वीपर यह काशी नामक श्रेष्ठ तीर्थ 
खर्ग तथा मोक्षका हेठु है। जो वहाँ झत्युको प्राप्त होता है 
उसकी मुक्तिमे कोई सशय नहीं है | सहखों जन्मोतक योग- 
साधन करके योगी जिस पदको पाता है; वही परम मोक्षरूप 
पद काझीमे मृत्यु होनेमात्रसे मनुष्य प्रात्त कर छेता है | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय; वेस्य, झूद्र, वर्णसकर) म्लेच्छ, कीट-पतंग 
आंदे पाप-योनिके जीव, कौंडे, चीटियाँ तथा दूसरे-दूसरे 
मग और पक्षी आदि जीव काभीमें समयानुसार ( अपने- 
आप ) मृत्यु होनेपर देवेश्वर शिवरूप माने गये हैँ | झमे ! 
जो जीव वास्तवमे वहाँ ग्राण-त्याग करते हे) वे रुद्र-शरीर 
पाकर भगवान्‌ शिवके समीप आनन्द भोगते है । मनुष्य 
सकाम हो या निष्काम अथवा वह पत्ञु-पक्षीकी योनिमे क्‍यों 
न पडा हो; अविमुक्तश्षेत्र ( काझी ) में प्राग-त्याय करनेपर 
वह अवध्य ही मोक्षका भागी होत्ता है; इसमे सशय नहीं 
है। जो मानव सदा भगवान्‌ शिवकी भक्तिमे ततसर रहनेवाले 
और उनके अनन्य भक्त हैं उन्हींके चिन्तनमे जिनका चित्त 
आसक्त है और भगवान्‌ भिवमे ही जिनके प्राण बसते हैं; 
वे निःसदेह जीवन्मुक्त हैं | अविमुक्त क्षेत्रमे मृत्युके समय 
साक्षात्‌ भगवान्‌ भूतनाथ कर्मप्रेरित जीवोके कानमे मन्त्रोपदेश 
देंते ह | खय॑ भगवान्‌ भ्रीरामने अत्यन्त प्रसन्नचित्त हो 
अविमुक्तनिवासी कल्याणकारी गिवसे यह कहा है कि शव ! 
छुम जिस-किसी मी मुमूर्पु जीवके दाहिने कानमे मेरे मन्त्रका 
उपदेश करोगे, वह मुक्त हो जायगा ।? अतः भगवान्‌ शिवकी 
कृपागक्तिसे अनुग्हीत हो समी जीव वहाँ परम गतिको प्राप्त 
होते है । मोहिनी! यह मैने अविमुक्त क्षेत्रके सक्षेयमे बहुत थोड़े 
गुण बताये हैं। समुद्रके रत्नोकी भोति अविमुक्त क्षेत्रके गुणो- 
का विस्तार अनन्त है| जो जान-विनानमे निष्ठा रखनेवाले 
तथा परमानन्दकी प्राप्तिके इच्छुक हैं, उनके लिये जो गति 
बतायी ययी है; निश्चय ही काशीमे मरे हुएको वहीं गति प्राप्त 
होती है | 

कामीका योगपीठ है इमगान-तीर्थ, जिसे मणिक्रणिका 
कहते है | अपने कर्मसे भ्रष्ट हुए; मनुष्योकों भी कार्शीके 
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इ्मशानादि तीथोंमे मोलकी प्राप्ति बतायी गयी है। का्ीमे 
भी अन्य सब तीयांकी अपेक्षा मणिकर्णिका उत्तम मानी गयी 
है | वहाँ नित्य भगवान्‌ जिंवका निवास साना गया है । 
वरानने | दुश अश्वमेघ यज्ञोका जो फल बताया गया है, उसे 
धर्मात्मा पुरुष सणिकर्णिकामे स्नान करके प्राप्त कर छेता है | 
जो यहाँ वेदवेता ब्राह्मणकों अपना धन दान करता है, वह 
झुभगतिको पाता और अमिकी मॉति तेजसे उद्दीत होता है। 
जो मनुष्य वहाँ उपवास करके ब्राह्मणोकों तृत्त करता है 
वह निश्चय ही सोच्ामणी यजका फल ग्राप्त करता है । जो 
मनुष्य वहों चार वत्सतरीसे युक्त सोम्य खमावफ्े तरुण 
बंपभकों छत्र आदिसे चिह्त करके छोड़ता है; वह परम 
गतिको ग्रास होता है। इसमे सदेह नहीं कि वह पिंतरोंके 
साथ मोक्षकों ग्रात्त होता है | इस विपयमे अधिक कहनेसे क्या 
लाभ, भगवान्‌ शिवकी प्रसन्नताके उद्देश्यसे वहों जो कुछ भी 
धर्म आदि किया जाता है, उसका फल अनन्त है | जो 
अविमुक्त-कषेत्रमे महादेवजीकी पूजा और स्त॒ति करते हैं, वे 
सब पापोंसे मुक्त एवं अजर-अमर होकर स्वर्गमे निवास करते 
है। जो मुक्तात्मा पुरुष एकाग्रचित्त हो इन्द्रिय-समुदायकों 
सयममे रखकर ध्यान लगाये हुए गतरुद्रीका जप करते हैं और 
अविमुक्त-क्षेत्रमे सदा निवास करते हैं; वे उत्तम द्विंज 
जृतार्थ हो जाते है। यगखिनी ! जो कामीमे एक दिन 
उपवास करेगा, उसे सौ वृर्षोत्क उपवास करनेका फल 
प्राप्त होगा | 


इससे आगे गद्धा और वरणाका संगमरूप उत्तम तीर्थ 
है; जे। सायुज्य मुक्ति देनेवाला है | जब बुधवारकों श्रवण 
ओर द्वादभीका योग हो, उस समय उससे स्नान करके 
मनुष्य सोक्षरूप फल पाता है | झमानने ! जो वहाँ उस 
समय श्राद्ध करता है; वह अपने समस्त पितरोका उद्धार 
करके विष्णुलेकमे जाता हैँ | गड्धाके साथ वरणा और 
असीका जो सगम है; वह समख्र लोकोमे विख्यात है; 
वहां विधिपूर्वक अश्वदान करके मनुष्य फिर इस ससारमे 
जन्म नहीं लेता । जो मनुष्य वहाँ मक्तिपूर्वक सगमेश्वरका पूजन 
करता है, वह नित्रह और अनुग्रहमे समर्थ साक्षात्‌ देवदेवेश्वर 
शिव (-त॒ुल्य ) है। देवेश्वरसे पूर्वमे भगवान्‌ केशव विद्यमान 
है और केगवके पू्व॑मे जगद्विख्यात सगमेश्वर विद्यमान हैं। 
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काशीके तीर्थ एवं शिवलिज्ञोंके दशन-पूजन आदिकी महिमा 


पीर नमन्वहई: अकाका-नूहि--+०-८ | 


पुरोहित चसु कहते है--सुन्दरि | सममेश्वर पीठके 
वायव्य सागमे राजा सगरके द्वारा खापित किया हुआ 
चतुर्मुल शिवलिड्ग है। उससे वायव्य कोणमे भद्वदेह नामक 
ताछाव है। जो गोओक दूवसे भरा गया है। वह सम्पूर्ण 
पातकोका नाश करनेवाल! है । मोहिनी ! सहर्ो कापेला 
गोौआऊ विधिपूर्वक दान करनेका जो फल है उसे मनुप्य 
वहां सान करनमात्रसे पा लेता है । जब पूर्वाभाद्रपदा 
नक्षत्रसे युक्त पूणिमा हो, उस समय वहोँक़े लिये अतिगय 
पृण्यकाल माना गया है; जो अश्वमेध यत्रका फल देनेवाला 
है। वही स्मगानभूममे विख्यात देवी भीप्मचण्डिकाका 
दर्शन होता है। उनकी पूजा करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमे 
नहीं पड़ता | अन्तकेश्वरसे पूर्व, सर्वेश्वर्के दक्षिणमागमे 
और मातलीश्वरसे उत्तर दिशामे कृत्तिवासेश्व: नामक 
शिवलिड्ड है | देवि ! कृत्तिवासेश्वरका दर्शन और पूजन करके 
मनुष्य एक ही जन्ममे शिवके समीप परम गति प्राप्त कर 
लेता है । सत्ययुगमे पहले उसका नाम ध्यम्बकेश्वर था, चेतामे 
वही कृत्तिवासेश्वरके नामते असिद्ध हुआ । द्वापरमे उन्हीं भगवान्‌ 
शिवका नाम महेध्वर कहा जाता है तथा कलियुगमे सिद्ध 
पुरुष उन्हें हस्तिपालेश्वर कहते है । यदि समातन भाक्षमद्‌ 
तारकशान प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो बारबार भगवान्‌ 
कत्तिवासेश्वर्का दर्शन करना चाहिये। उन देवाधिदेवका 
दर्शन करनेसे त्रह्महत्यारा भी पापमुक्त हो जाता है | उनका 
स्पर्श और पूजन करनेपर सम्पूर्ण यशेका फछ मिलता है। 
जो उन सनातन महादेवजीका बड़ी श्रद्धासे पूजन ' 
करते है और फाह्शुन कृष्णा चतुर्दशीको एकाग्रचिस हो 
फूछ, फल। वल्वपत्र। उत्तम और साधारण भध्ष्यपदार्थ 
दूध; दही) थी; मद और जलसे उस उत्तम शिवछिड्कका 
अचचन तथा डमरुक डिंडिम घोष; नमस्कार) नृत्य; गीत, अनेक 
प्रकारके मुलवाद्य/ सतोत्र एव मन्त्रोद्मरा शभखरूप भगवान्‌ 
दिवको ठृत करते है और मोहिनी ! एक रात उपवास 
करके परम भक्तिभावसे पूजन करके श्रीमहादेवजीकों सतुष्ट 
करते है) वे परम पदकों प्राह्न कर छेते है । 


जो चैत्र मातफ्ी चतुर्ंगीकों परमेश्वर शिवकी 
पूजा करता है? वह धनके खामी कुबेरके समीप 
जाकर उन्हींकी भाँति क्रीड़ा करता है । जो वैश्ालको 
चहुदंशीकों पविननाचत्तते भगवान्‌ शिवकी अचैना करता 


है; वह खामिकातिक्रेयक छोकमे जाकर उन्हींका अनुचर 
होता ६ | जो ज्ये.)्ठ मासकी चतु्दशीकों भ्रद्धापूर्वक 
भगवान्‌ गड्ढर्की पृजा करता है; वह खर्गलोकमे जाता 
है और प्र्यकाल आनेतक वहों निवास करता है । भद्दे ! 
जो आपाढ मासकी चतुर्दशीको पवित्रभावसे ऋृत्तिवासेश्वर 
शिवकी पूजा करता ह। वह धर्यलोकमे जाकर इच्छानुसार 
क्रीड़ा करता है | जो श्रावणकी चतु॒र्दशीकों वहाँ प्रकद हुए 
कामेश्वर शिवकी पूजा करता है; उसे भगवान्‌ शिंव वरुणलोक 
देते है। जो भाद्रपद मासकी चतुर्दशीको मॉति-मॉतिके पुष्पो 
और फलोद्वारा भगवान्‌ गड्डूरकी पूजा करता है; उसे इन्द्रका 
सालेक्य प्राप्त होता हैं । जो आश्रिन कृष्णा चतुदंशीको 
भगवान्‌ शिवकी पूजा करता हैं; वह पितरोके लोकमे जाता 
है। जो कार्तिक मासकी चहुदंगीकों देवेश्वर महादेवजीकी 
पूजा करता है, वह चन्द्रछोकमे जाकर जबतक इच्छा हो; 
तबतऊ चहोँ क्रीडा करता है। जो मार्गशीर्ष कृष्णा चतुदशीको 
पिनाकधारी भगवान्‌ शिवकी पूजा करता है, वह भगवान्‌ 
विष्णुके लोकमे जाता है और वहों अनन्त काल्तक कौीड़ा- 
सुखमे निमग्न रहता है। जो पौप मासमे प्रध्न्नचित्त होकर 
भगवान्‌ शिवकी ,अर्चना करता है, वह नेऋष्यछोकमे जाता है 
और निर्छातक्रे साथ ही आनन्दका अनुमव करता है | जो 
साव साससे सुन्दर पुष्प एवं मूल-फल आदिके द्वारा मगवान्‌ 
गड्रकी आराधना करता है वह ससार-सागरका त्याग करके 
भगवान्‌ शिवक्रे छोकमे जाता है | अत, यदि शिवधाममे 
जनेकी इच्छा हो तो यत्ञपूर्वक झृतिवासेश्वरका पूजन तथा 
अविमुक्त क्षेत्रमे निवास करना चाहिये | काशीमे व्यासेध्वरके 
पश्चिम घण्टाकर्ण ( या कर्णबण्य ) नामक सरोवर है। 
देवि | उस सरोवरसे ल्ान करके व्यासेश्वरका दर्शन करनेसे 
भनुप्यकी जहोँ-कही भी मृत्यु हो, उसे काशीमे मरनका ही 
फल प्राप्त होता है। मोहिनी ! यदि मनुष्य दण्डवबात-तीर्थमे 
खान करके अपने ,पितरोका तर्पण करे तो उसके नरक- 
निवासी पितर चहोंसे निकलकर पितृछोकमे चले जाते है। - 
देवि | जो पापकर्मी मनुष्य पिशाचयोनिको प्रास हो गये हैः 
उनके लिये यदि वहाँ पिण्डदान किया जाय तो उनका उस 
पिश्नाच-गरीरसे उद्धार हो जाता है । उस घातके दर्शनसे 
भानव इतकंत्य हो जाता है । वही छोककों कल्याण प्रदान 
फरनेवाली ललिता देवी विद्यमान हैं। यह मनुब्य-जन्म 


उत्तरभाग | 
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दुल॑भ है। विद्युत्यातफ़रे समान चश्चल है, उसे पाकर जिसने 
ललिता देवीका दर्गन कर लिया, उसे जन्मका भय कहेसि 
हो सकता है ९ पृथ्वीकी परिक्रमा करके मनुष्य जिस फलको 
पाता है; वही फल उसे काशीमे ललिता देवीके दर्शनसे मिल 
जाता है । प्रत्येक मातक्नी चत॒र्थीकों उपवास करके 
ललिता देवीकी प्रजा और उनके समीप रातमे जागरण 
करे | देवि | ऐसा करनेसे उसे सम्पूर्ण सम्रुद्धियों प्रात्त होती 
हैं | मोहिनी | तीनो छोकोद्वारा पूजित नलकूबरकेश्वर सब 
सिद्धियोके दाता है। उनकी ' पूजा करके मनुष्य कृतक्ृत्य 
हो जाता है| देवि | उनके दक्षिणभागमेँ मणिकर्णी नामसे 
प्रसिद्ध शिवलिज्ञ है। उसके आगे एक महान्‌ तीर्थ (जलाशय) 
है, जोसब पापोका नाग करनेवाल्प है। भगवान्‌ मणिकर्णीश्वर 
कुण्डमे विराजमान है। उनका दर्शन; नमस्कार और पूजन 
करनेसे फिर गर्भसें निवास नहीं करना पडता | मणिकर्णीश्वरके 
दक्षिण पार्श्वमे गज्ञाजीके जलमे स्थापित परम उत्तम गल्ढेश्वर- 
लिड्ग है | उसकी पूजा करनेसे देवलोककी प्राति होती है। 


मोहिनी | अब मै काशीके दूसरे मन्दिरका वर्णन करता 
हूँ; जहाँ देवाधिदेव महादेवजीका रुचिर एवं अभीषट स्थान 
है। सुभगे | पूर्वकालमे कुछ राक्षत भगवान्‌ चन्द्रमौलिका 
झुभ लिक्ञ साथ ले अन्तरिक्ष-मार्गसे बडी उतावलीके साथ 
जा रहे थे। जिस समय वह शिवलिद्ड इस काशी-श्षेत्रमे 
पहुँचा, उस समय महादेवजीने सोचा--क्या उपाय किया 
जाय) जिससे मेरा अविमुक्त-अैत्रसे वियोग न हो |? झमे ! 
देवेश्वर भगवान्‌ शिव इस बातका विचार कर ही रहे थे कि 
उस स्थानपर मुर्गेका शब्द सुनायी दिया | देवि ! उस 
शब्दकों सुनकर राक्षसोके मनमे भय समा गया और वे 
प्रातःकाल उस शिवलिड्कों वही छोडकर वहंसि माग गये | 
राक्षसोके चले जानेपर वही अत्यन्त रुचिर एवं सुन्दर 
खानमे वह लिज्ञ स्थित हुआ | साक्षात्‌ देवदेव भगवान्‌ 
शिव उस अविमुक्त-क्षेत्रमे उस शिवलिद्ञके रूपमे विराजमान 
हुए. | ट्सीलिये उसे अविमुक्त कहते हैं | उस समय 
देवताओने महादेवजीका नाम अविमुक्त रख दिया, जो परम 
पतित्र अकरोसे युक्त है| जो प्राणी वहों मृत्युको प्राप्त होते 


हैं, वे खावर हो या जज्ञम, उन सबको वह गिवलिड्ड मोक्ष 
देनेवाला है | भगवान्‌ अविमुक्तके दक्षिण भागमे एक 
सुन्दर बावडी है, उसका जल पीनेसे इस छोकमे पुनराज्ृत्ति 
नही होती | जिन मनुष्योने उक्त बरावड़ीका जल पीया है; 
वे क्ृता हैं। उन्हे निश्चय ही तारक-जान प्रास होता है। 
मनुष्य बरावडीके जलमें स्नान करके यदि दण्डकेश्वर एवं 
अविमुक्तेश्वरका दर्शन करे तो वह क्षणमात्रमे कैवल्य-मोक्षका 
भागी होता है। काणीपुरी, श्मगानघाट, अविमुक्तस्थान 
और अविमुक्तेश्वर लिज्ञका दर्शन करके मनुष्य शिवगणोका 
अधिपति होता है | अविमुक्तेश्वर लिड्कका दर्शन करनेसे 
मानव सम्पूर्ण पापो, रोगो तथा पश्यपाण ( जीवके अनानमय 
बन्धन ) से मुक्त हो जाता है । 


अविमुक्तके आगे एक गिवलिहज्ञ स्थित है; जिसका 
मुख पश्चिमकी ओर है । भद्दे | वह लक्षणेश्वर नामसे विख्यात 
है। उसके दर्शनमात्रसे मनुष्य जानी हो जाता है | देवि | उसके 
उत्तरमे चतुर्मुख लिज्न है; जो चतुर्थेश्वरके नामसे प्रसिद्द है। वह 
श्रेष्ठ शिवलिड्ट पाप-भयका निवारण करनेवाला है। वाराणसी 
नामक क्षेत्र प्थ्वीपर प्राणियोंके लिये मुक्तिदायक है । उसमे 
भी अविमुक्तेश्वर तो जीवन्मुक्त कहा गया है ( वह जीवन्युक्ति 
देनेवाला है) । काशीमे जहों कही भी जो रह चुका 
है, उसके लिये गणपति-पदकी प्राप्ति बतायी गयी है और 
जो वहाँ प्राण-त्याग करता है; वह आत्यन्तिक मोक्षकों प्राप्त 
करता है | उपर्युक्त सीमाके भीतरी भषेत्रमे प्रथणथ आवरण 
बताया गया है। द्वितीय आवरणमे पूर्व दिजामे मणिकर्णिका 
है। उस स्थानमे सात करोड शिवलिड्न विद्यमान है | उनके 
दर्शनमात्रसे यज्ञोका फल प्राप्त होता है । ये सब सिद्ध लिड्ढ 
हैं। काशीमे जो पवित्र कप, सरोवर, बरावडी, नदी और 
कुण्ड कहे गये हैं, वे ही सिठ्वपीठ हैं | जो एकाग्रचित्त हो 
इन सबमे त्ञान करेगा ओर वहोंके शिवलिद्ञोका दर्शन 
करेगा; वह फिर इस ससारमे जन्म नहीं छे सकता ! प्रथ्वीपर 
ओर अन्तरिक्षमे जो-जो तीर्थ है; उनमे मुख्य तीथोंका मैने 
ठुमसे वर्णन किया है। वरारोहे ! तीर्थयात्राको सब पापोका 
नाग करनेवाली कहा गया है। 
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पुरोहित वछु कहते हैं--मोहिनी ! अब मै यात्रा- 
कालका वर्णन करता हूँ; जिसे देवता आदिने नियत किया 
है। वह यात्रा यथायोग्य फलकी प्राप्ति करानेवाढी है | 
पूर्वकालमे देवताओने काशीमे रहकर चैत्र मासमे यह तीर्थयात्रा 


की थी । वे कामकुण्डपर स्थित होकर खान एवं पूजनमे 
तत्पर रहते थे । शुभानने । ज्येष्ट मासमें रुद्रावास कुण्डपर 
स्तान-पूजामे तत्पर रहनेवाले सिद्धोंने बहॉकी शुभ यात्रा की है | 
गन्धवोंने आषाढ मासमें यहॉकी यात्रा की थी । वे प्रियादेवी- 
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कुण्डपर रहकर ल्लान-प्ूजन किया करते ये । मोहिनी। देवी कही गयी हैं? उनका भी भक्तिभावसे दर्जन करना 
विद्यावरोने आवण मासमे यह यात्रा की थी । वे लक्ष्मीकुप्डपर चाहिये । वे सम्यूर्ण कामनाओका फल देनेवाली है। तदनन्तर 
रहकर खान-प्रजन करते ये। बरानने ! यक्षाने आशिन मासमे. पवित्र अतका पालन करनेवाले शिवमक्त ब्राह्णणोकरों भोजन 
यह यात्रा समन्न की है ! वे मार्कण्डेय-कुण्डपर रहकर खान-. अरॉना और वस्र तथा भरपूर दक्षिणाहाारा उनका यथायोग्य 
प्रजनमे सलूग्न थे । मोहिनी ! नागोने मार्गगी्ष मासमें यह. र करना दर हि 

यात्रा की है । वे कोटितीर्यमे रहकर लान-पूजन आदि करते अब में उन विनायकोका परिचय देता हूँ? जो कागी- 
3। शमलौचने ! गुह्कोने कपाल्मोचनतीर्थभ रहकर शेचके निवासमें विच्न डालनेवाले है | देव ! उनका पूजन 
सान-ध्यान एबं प्रजन आदि करते हुए पौष मासमे यहॉकी करके मनुष्य काणीवासका : नि्विध्न फल आप्त करता है । 
यात्रा सम्पन्न की है। औमने | पिशाचोने फाल्युन सासमे पहले ढुढिविनायक, फिर किलविनायक) देवीविनायक) 
काभीकी यात्रा की थी | वे कालेश्वर-कुण्डपर रहकर खान- . गोप्रेभविनायकः हस्तिहस्तीविनाअक तथा सिन्दूयविनायकका 
पूजन आदिम तत्थर रहते ये | देवि | शुभ फाल्युन मासमे. दर्शन करना चाहिये। देवि | चत॒र्थीकी इन सभी का 
गुक पलषकी जो चतुर्दशी है; उसीमे पिशाचोने यात्रा की थी ।. का दर्शन करे और इनकी असन्नताके लिये ब्राह्मणकी मिठाई 

















इसीलिये उसे पिजाच चतुर्दशी कहते हैं । खिलावे | इस कार्यसे मनुष्यको सिद्धि ग्राप्त होती है। 
शुभानने । अब में यात्राका आवश्यक इृत्य बतलारऊँगा; अब में कार्माक्षेत्रकी रक्षा करनेवाली चण्डिकाओका. 


जिसके करनेंसे मनुष्य यात्राका फल पाता है | यात्राके समय वर्णन करता हूँ । दक्षिण दिग्यामे हुर्गां रक्षा करती हैं। 
जहसे भरे हुए, सुन्दर घडोको बस्बले ढककर फल) फूछ और नेक्रत्य कोणमे अन्तरेश्वरी, पश्चिममे अन्ञरिधवरी/ वायव्य 
पिष्नात्रके साथ उनका ढान करना चाहिये । चैत्रके झुकलपक्षमे. फोणमे भह्काली) उत्तर दिगामे भीमचण्डा! ईशानकोणमे 
महान्‌ कल देनेवाली जो तृतीया है? उसमे मनुप्योकों मक्ति-. समता) पूर्व दिगामे ऊर्ध्वकेशीसहित जाइरी देवी) 
भावसे गौरी देवीका दर्गन करना ववाहिये। बरानने ! खान लभिकीणमे अधःकेशी तथा मध्यमागमे चित्रवण्टा देवी रक्षा 
करके गोप्रेक्षतीर्थंम जाना चाहिये और खर्गद्वारमे जो. सती है । जो मानव इन चण्डिका देवियोका दर्शन करता हैः 
कालिका देवी हैं) उनकी य्षपूर्वक पूजा करनी चाहिये। टरतपर प्रसन्न होकर वे सब की सब तल्रतापूर्वक उसके लिये 
॥| क्षेत्रकी रक्षा करती है | देवि | ये पापियोके लिये सदा विष्न 
॥॥ उपस्थित करती है; अतः रक्षाके लिग्रे विनायकोसहित उक्त 
< | देवियोकी सदा पूजा करनी चाहिये । 

/! भीप्मजी कागीपुरीमे आकर उत्तम पग्बायतनरूपसे 
देवेश्वर गिवकी आराधना करते हुए कुछ कालतक यहाँ 
रहे | छुमगे । उस स्थानपर भगवान्‌ गिव खय प्रकट हुए थे 
जो गोप्रेकषके नामसे विख्यात हुए. । सम्पूर्ण देवता उनकी 
स्तुति करते हैं। गोग्रेभेधवर्के पास आकर उनका दर्गन और 
पूजन करके मनुष्य कभी दुर्गतिमे नहीं पडता और सब 
पापोसे मुक्त हो जाता है। एक समय वनकी गौएँ दावानलसे 
दरघ हो इधर-उघर भटकती हुईं इस कुण्डके समीप आर्थी 
और यहॉका जछ पीकर ज्ञान्त हुईं | तबसे यट कपिलाहुद 
कहलाता है न यहां प्रकट होकर साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव 
पे हे अर. उपध्यज नामसे विख्यात हुए। भगवान्‌ शिवने न केवल 
सती, 8000) (व ८6  वहों निवास किया) वे वहाँ सबको ग्रत्यभ दर्दान देंते हुए 


75%, 
उनके सिय्रा सबर्ता और ! शिवलिज्ञरूपमे विराजमान हे | जो एकाग्राचित्त हो इस 
सेबा स र छल्ता भी श्रेष्ठ एव कल्याणमयी कपिलहुद-तीर्थमे खान करके वृषध्वज शिवका दुर्शन करता 
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है, वह सम्पूर्ण यजोका फल पाता है। वह स्वर्गलेकमे जाता 
है| भगवान्‌ बृपध्वजकी प्रजा करके वहाँ मरा हुआ पुरुष 
शिवरूप हो जाता है | अथवा शरीर-मेदसे अत्यन्त 
दुर्लभ गिवगणका स्वरूप धारण करता है। इसी प्रदेशमे 
गौजोने खय ब्रह्माजीफे अनुरोधसे सम्पूर्ण लोकोंकी भान्तिके 
लिये तथा सबवो पविन्न करनेके उद्देच्यसे अपना दुग्ध दान 
किया था, जिससे भद्रदोह नामक सरोवर प्रकट हुआ, जो 
पवित्र, पार्पहरी एवं शुभ है | उस खानमे स्नान करनेवाला 
मनुष्य साभात्‌ वागीश्वर होता है। वहों परमेष्ठी ब्रह्माजीने 
खय ले आकर एक गणिवलिद्न स्थापित किया है| फिर 
ब्रह्माजीमे लेकर भगवान्‌ विप्णुने दूसरा शिवलिद्गञ स्थापित 
किया; जो र्रिण्यगर्मके नामसे वहाँ विद्यमान है। तदनन्तर 
ब्रह्माजीने पुनः इसी कारणसे खलेंकिध्वर नामक शिवलिद्ग 
स्थापित किया; जो खर्गीय लीलाका दर्शन करानेवाला है | 
देवताओंके खामी उन खलकेश्वरका दर्शन करके मनुष्य 
गिवलेकमे ग्रतिष्ठित होता है। यहाँ प्राणत्याग करनेसे फिर 
कभी वह ससारमे जन्म नहीं लेता | उसकी वह अक्षयगति 
होती है; जो केवल योगियोंफे लिये सुलभ बतायी गयी है। 


भूमण्डलके उसी प्रदेशमें देवताओंके लिये कण्टकरूप देत्य 
व्याप्रका रूप धारण करके रहता था। वह बड़ा बलवान्‌ 
और अभिमानी था | भगवान्‌ शछ्डरने उसे मारा और उस 
स्थानपर व्याधेश्वर नामसे प्रसिद्र होकर नित्य निवास किया | 
उन देवेश्वरका दर्शन करके मनुप्य कभी हुर्गातिम नहीं 
पड़ता । हिमवानके द्वारा स्थापित एक गजिवलिड्डन है, जो 
शेलेश्वरके नामसे विख्यात है। भठद्ठे | शैंलेश्वरका दर्शन करके 
मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पडता | उत्पल और विदल 


नामके जो दो देत्य ब्रह्माजीके वरदानसे बल्लेन्मत्त हो रहे थेः 
वे दोनों ल्ली-विपयक लोडपताके कारण पाव॑तीजीके हाथसे 
मारे गये। एक आई वनुपसे मारा गया और दूसरा कुन्तक 
अर्थात्‌ भालेसे | इन दोनों झर्म्रोके नामपर दो गिवलिड 
स्वापित किये गये है। भद्दे | जो मनुप्य श्रेष्ठ स्थानमे 
विद्यमान उक्त दोनों लिट्ठोका दर्गन करता हैः वह जन्म- 
जन्मसे सिठ्ठ होकर कभी शोक नहीं करता देवताओने 
उनके सब ओर बहुत से शिवलिद्ञ स्थापित किये हैं | उनका 
दर्गन करके मनुप्य देहत्यागके पश्चात्‌ भगवान्‌ शिवका गण 
होता है | वाराणमी नदी परम पवित्र और सब पापोका नाश 
करनेवाली है। यह दस पवित्र क्षेत्रतो सुशोमित करके 
गड्जामे मिली है । उसके सद्भमपर ब्रह्माजीने उत्तम गिवलिड्न- 
की स्थापना की है; जो सद्भमेश्वरके नामसे ससारमे विख्यात 
है, उसका दर्शन करना चाहिये | झ॒ुभे | जो मानव इन 
देवनदियोंके सद्बममे खान करके सड्जमेश्वरका पूजन करता 
है, उसे जन्म लेनेका भय केसे हो सकता है ? भद्दे । 

भगुपुत्र आक्राचार्यने यहाँ एक शजिवलिड्ज स्थापित किया है; 

जो झुकेश्वरके नामसे विख्यात है | सम्पूर्ण सिद्द और देवता 
भी उसकी प्रजा करते हे | इसका दर्शन करके मनुष्य 
तत्काल सब पायोसे मुक्त हो जाता है और मरमेपर फिर इस 
ससारमें जन्म नहीं लेता । मोहिनी ! महादेवजीने यहाँ जम्बुक 
नामक दैत्यका वध किया था। तत्सम्बन्धी शिवलिज्ञका 
दर्शन करके मानव सम्पूर्ण कामनाओंको ग्राम कर लेता है । 

इन्द्र आदि देवताअओंकि द्वारा स्थापित किये हुए इन गिवलिड्नों- 
को ठुम पुण्यलिड्र समझो | ये समस्त कामनाओंको देनेवाले 
हैं। मोहिनी ! इस प्रकार इस अविमक्त-छेत्रमं मेने त॒म्हे 
ये सब शिवलिड्न बताये है । 
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पुरोहित व कहते हँ--भठ़रें | अब मै तुम्हें काझ्ी- 
की गद्गाका उत्तम माहात्म्य बताता हूँ, जो भोग और मोक्षरूप 
फल देनेवाल्य है | अविमुक्त-क्षेत्रमे जो भी कर्म किया जाता 
है, वह अक्षय हो जाता है। कोई भी पापी अविमुक्तनक्षेत् 
(काग्ी ) में जाकर पापरहित हो जानेके कारण कभी 
नरकमे नहीं पडता। शुभे ! अविमुक्त-क्षेत्रमे किया हुआ 
पाप बच्रत॒ल्थ हो जाता है। तीनों छोकोर्मे जो मोक्षदायक 
तीर्थ हैं; वे सम्पूर्ण सदा काग्ीकी उत्तरवाहिनी गद्जाका सेवन 


करते है | जो दआाश्वमेघयाटमे खान करके विश्वनाथजीका 
दर्जन करता है; वह गीघ्र ही पापमुक्त होकर ससारबन्धनसे 
छूट जाता है । यो तो पुण्यसलिला गड्ा सर्वत्र ही ब्रह्महत्या- 
जैसे पापोका निवारण करनेवाली है; तथापि कामीमे जहाँ 
उनकी धारा उत्तरी ओर बहती है, वहों उनकी विशेष 
महिमा प्रकट होती है । वरणा और गड्ाके तथा असी और 
गद्जाके सद्जम॑मे“ल्लान करनेमान्नसे मनुष्य सम्पूर्ण पातकोंसे 
- मुक्त हो जाता है | कागीऊकी उत्तस्वाहिनी गद्जामे कार्तिक 
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और माघ मासमे स्नान करके मनुष्य महापाप आदि पातकोसे 
मुक्त हो जाते है। सुन्दरी ! वहाँ धर्मनद नामसे विख्यात 
एक कुण्ड है | उसमे धर्म खख्यतः प्रकट होकर घडेड़े 
पातओोका नाथ करता है । वही घूली एवं धूतपाषा भी है 
जो सर्वतीर्थभयी एवं घुभकारक है। जैसे नदीका वेग तटवर्ती 
वृक्षोको गिरा देता हैः उसी प्रकार वह धूतप्रापा समस्त 
पापराशिकों हर लेती है 
काग्रीम किरणा, धूतपापा) पुण्य-सलिछा सरखतीः 
गड्ढा और यमुना--ये पंच नदियों एकन्र बतायी 
गयी है | इनसे च्रिमुवनविख्यात पद्धनद ( पश्चगड़ा ) 
तीर्थ प्रकद हुआ है। उसमे डुबकी लगानेवाछझा मानव फिर 
पाग्रमौतिक गरीर नहीं धारण करता । यह पॉच नदियोका 
संगम समस्त पापरामियोका नाश करनेवाला है। उसमे स्नान 
करनेमात्रसे मनुप्य ब्रह्माण्डमण्डपका भेदन करके परम पदको 
प्रात्त होता है । प्रयागमे माघमासमे विधिपूर्वक स्नान करनेसे 
जो फल प्राप्त होता है; वह का्ीऊे पश्चगज्ञातीर्यमे एक ही 
दिनके ख्ानसे मिल जाता है । पद्मगज्ञामे लान और पितरो- 
का तपंण करके माधव नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ विष्णुकी पूजा 
करनेवाला पुरुष फिर इस ससारमे जन्म नही लेता । जिन्होंने 
पश्चगद्गामे श्रद्धायूवंक भाद्ध किया है; उनके पितर अनेक 
योनियोमे पड़े होनेपर भी मुक्त हो जाते है। पद्धनदतीर्थमे 
श्राइकर्मकी महिमाका प्रलक्ष दर्गन करके यमलोकमे पितर- 
स्पेग यह गाथा गाया करते है कि ध्या हमारे वगमें भी 
कोई ऐसा होगा; जो काशीके पद्मनदतीर्यमे आकर आड़ 
करेगा ! जितसे हमलोग मुक्त हो जायेगे |? पत्ननदतीर्थमे जो 
कुछ घन दान किया जाता है; कल्पके अन्ततक उसके पुण्य- 
का क्षय नहीं होता । वन्ध्या ज्री भी एक वर्षतक पद्मगड्ा- 
तीर्थम साव करके यदि मद्ञछागौरीका पूजन करें तो बह 


अवश्य ही पुत्रकों जन्म देती है । बख्से छाने हुए पश्चनज्ञा- 
के पवित्र जछ्से यहाँ दिकृशुता देवीकी खान कराकर मनुष्य 
महान्‌ फ़लका भागी होता है ) पश्चामृतके एक सौ आठ 
कलशोके साथ ठुलना करनेपर पश्चगद्टाका एक बूँद जल भी 
उनसे श्रेष्ठ सिद्ध होता है। इस लोकमे पश्चकूचे ( पश्चगव्य ) 
पीनैसे जो श॒द्धि कही गयी हैः वही थद्धि श्रद्धापूवेक पद्चगन्ना- 
के जलकी एक दूँद पीनेसे प्राप्त होती है और उसके कुण्डमे 
खान करनेसे राजयूय तथा अश्वमेघयशका जो फल कहा 
गया है। उससे सौगुना उत्तम फल उपलब्ध होता है। 
राजसूय और अश्वमेधयन केवल स्वगेके साधक है। कितु 
पश्चगड्भाके जलसे ब्रह्मलेकतकके सम्पूर्ण दवन्द्रोंसे मुक्ति मिल 
जाती है। सत्ययुगमे वह “धर्मनद? के नामसे प्रसिद्ध हुआ, 
त्रेतामें उसीका नाम “घूतपापा? हुआ । द्वापरमे उसे “विन्दु- 
तीर्थ! कहा जाने छगा ओर कलियुगर्म प्पत्भनद! के नामते 
उसकी ख्याति होती है | पत्चनद तीर्थ धर्म) अर्थ, काम और 
मोक्ष-इन चारों पुरुषार्थोका झुम आश्रय है; उसकी अनन्त 
महिमाका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता । भद्दे ! इस प्रकार 
मैने त॒म्हे काशीका उत्तम माहात्म्य बताया है ) वह मनुष्योके 
लिये सुखद; मोक्षप्रद तथा बड़े बड़े पातकोका नाश करनेवाला 
है। महापातकी एवं उपपातकी मानव भी अधिमुक्त-श्षेत्रके 
इस माहात्यको सुनकर शुद्ध हो जाता है | ब्राह्मण इसको 
सुनने और पढनेसे वेदोका विद्वान होता है | क्षत्रिय युद्धमे 
विजय पाता है; वेश्य धन सम्पत्तिसे भरपूर होता है और 
शूद्गको वेंप्णव मक्तोका सद् प्राप्त होता है | सम्पूर्ण यशोमे 
जो फल मिलता है; समस्त तीथोंमे जो फल प्राप्त होता हैः 
वह सब्र इसके पाठसे और श्रवणसे भी मनुष्य प्राप्त कर लेता 
है। विद्यार्थी इससे विद्या पाता है; धनाथीं घन पाता है। पली 
चाहनेवाला पत्नी और पुत्रकी इच्छावाल्य पुरुष पुत्र पाता है। 


+-क-522#<*क॑5-€--- 


उत्कलदेशके पुरुषोत्तम-क्षेत्रकी महिमा, राजा इन्द्रयुम्नका पहों जाकर मोक्ष प्राप्त करना 





मोहिनी बोली--विप्रवर | मैने आपके मुलारविन्दसे 
कामीऊा उत्तम साहत्य छुना । पुराणों मुनियों और 
ब्रादणेका यह वर्णन सुना जाता है कि पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
बिष्णुका क्षेत्र मोक्ष देनेचाला है | महाभाग | अब उस 
पुदुषीत्तम-क्षेत्रका माहमत्य कहिये | 


पुरोहित बखुने कहा--देवि । सुनो मै उन्हें तर्मा- 
जीऊ़े द्वारा कह हुआ पुरुषोत्तम-लेचका उत्तम गाहात्य 


वतलाता हूँ । भारतवर्षमे दक्षिण समुद्रके तटतक प्लैला हुआ 
एक उत्कल नामका प्रदेश है, जो खर्ग और मोक्ष देनेवाला 
है | समुद्रसे उत्तर विरज मण्डलतकका जो प्रदेश है; वह 
पुण्यात्माओंका देश है। वह भूमाय सम्पूर्ण गुणोंते अलंकृत 
है। विशालाक्षि । समुद्रके उत्तर तटवर्ती उस सर्वोत्तम उत्कल 
प्रदेशमें सभी युण्य तीर्थ और पवित्र मन्दिर आदि हैं, जिनका 
परिचय जाननेयोग्य है। मुक्ति देनेवाछा परम उत्तम णव 


* राजा इन्द्रय्युम्तक द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्नुति 


ज५५ 





पयनासत उद्येचमसकेत्र पन्‍्म गोयनीब है । सर्वत्र दाछुना- 
आच्छादित सृमागर्मे कद उक्िक्र एवं धर्म और काम पूर्ति 
करनेगछा एरस दुहम क्षेत्र दम बोजनतन जे हुव्ग दे। जैसे 
नक्षत्रोंमि उन्द्रम आर स्सेब्गेर्ने सागर अ्रप्ठ दे- उसी प्रद्यर 
उम्स्र तीयोर्म पुद्गोच्तम-क्षेत्र सबसे आठ ह। सगगन 
पुरूगेनमत्ग एक छार दर्शन करने सागरक नीतर एक बार 
स्नान अरनेसे तथा क्झ्ृविद्ाओं एक बार ज्ञान खेनेसे ममुप्य- 
को नर्भमे नहीं आना पददा | देवेदर उद्पोत्तन समस्त 
जगत ब्यय्क और सुम्यूर्ण विद हे ५ 





चड 
०. 
अदरष्त ढू | गे दब्याआ- ऋषपजयण ब्यर उदत्तसद्राग सात्छच 











बया सर्वमोगठमन्न है; ऐसे एश्क्‍त्माप्रदेशमे निगस मरना 
क्छिक्रो नहीं अच्छा छगेगा। दसते बदुकर दस इडेशफी 
अ्ध्ताके विपयमे और क्य कद्मा का सकना है ? ऊर्दों सब्को 
मुक्ति देनेहडे जगदोंबर भगवान्‌ पुरंणेत्तम निश्व ऋअन्ते 
है. उच उन्छ देशम जो मनप्य निगम करते है ठे दवताओंकि 
समान तया घन्न हैं । नो तीथंगज सप॒त्रक जल्मे स्नान मरते 
भगवान्‌ पुदणलमजा दर्शन करने ह- वे मनुप्य न्वर्गर्म निवास 
ऋरते है | जो उन्कर्र्म परम पवित्र श्ीरदयोच मश्षेत्रके मीतर 
निश्वम करते हें- उन उच्म इंडद्धिवा़े उन्ह्ख्वालियोंका दी 





स गा का हि. 
सस्ता सथझा। पट 7 मनादर ग्शाल म्मद्दीं ब्रा व्गेर दिब्य 
नहाने सुश्ामत हू | सतादर मादा सुन्दर क्या ब्येर दिल: 
० £) बह, झजटद ७ च् 
मझुब्स अच्इत है | सुन्दर आर 


रे ० स 
मुन्दर है | क्यीडोपर मनोदर 


ना 


नामिदा क्गेछ सभी परम सुन्दर 


देवि ! प्राचीन काछ्की बात हे । सत्ययुग्म इन्द्रके तुल्य 
एगक्मी एक यात्रा थे; जो अरमान दन्‍्द्रयमस्नके नामसे प्रसिद्ध 
हुए | ठे बढ़े सत्यवादी प्रव्ति; कार्यदक्ष- सम्पूर्ण झद्न- 
बारिवोर्म शेट्ठ, ीमास्पग्माडी: झुर दात3 मोन्दा: ग्रिव वचन 


2०० हक ।०कतकिण सन्च हा] प्रतिन्ठ 
बॉहिनेद्राड; सम्दूण बताक जगजज, वक्रग-मक सन्य-्यातेद्+ 
४७ 


सेना, न निप्रण ई >अ विद्वान एव आअन्द्रमाकी 
घनु्वद नथा वेद-झआाख्के निउुण विद्ान, एवं उन्द्रमाक 


माँति मडुर प्रकृतिके थ। राजा इन्द्रग्न्न मगवात्‌ विप्मुके 


कर" 


मच सत्यग्रपाग, छोबकोी जीतनेशे, जितेन्द्रिय अत्यात्म- 
[४ स्थाउ्प्राम बुद्धज डिबे उत्सुक तथा धर्म- 
प्रययात थे। इस अक्नर सम्पूर्ण शुगोक्ी खानतप्र या 
इन्त्रद्यनश्न खास प्रश्वीका पावन करते थ। एक बार उनके 
मनमें मगवान ठिप्णुली आगवनाओा वित्रार उठा । वे सोच्ने 


जज 
शा, 


किस आज्रमर्मे मुझ मगगनकी आराबना करनी चाहिये ?? 
इस पअक्गर विच्वर करते हुए, वे मन द्वी-मन समृची प्रृस्वीयर 
इंप्रितत करने छगे। ज्ञो-जो पाउडानी तीर्य ८, उन सबका 
मानसिक्त अचछोजन और चिन्तन करके अन्तर्म वे परम 
हिख्यात झुक्तिदायक्र पुदगेन्रम-क्षेत्रम गये । अधिकाविक 
सेना और वाइनेके साथ पुरुशेत्तम-कषेत्रम लाकर रानाने 
विधिएृर्तक अश्वम्घवरुकछा अनुश्ान हकिश्य आर उसमें पर्यात् 
दक्षियाएँ दीं तदनन्वर बहुत ऊँचा मन्दिर बनवाकर अधिक 
दरक््षिगाक्ते साथ अ्रीक्षण्य बरठमद्र और -चुमद्राकों स्राप्रित 
किया | छिर उन पसक्रमी संस्शने विधिएवंक पद्धतीर्थ करके 
बहों प्निदिन स्नान दान- जउ दॉम- देवदर्ान तथा मक्ति- 


मावसे भगठान्‌ युदपोत्तमक्नी सबिध्रि आसवना करते हुए 





अर उत्तम छक्षतोंस सम्पक्ष दे देव-देव तगज्गयक्ि प्रसादसे मोक्ष प्राम तर लि | 
७ +ौ५+--+>-<<८<>422225 ७... 
ब्दा भी का 8. 
शराजा इस्वपुश्षक दारा भगवान श्राक्ृष्णका स्तुति 
२++७०--.->-०+००-ह हक; क-क-७--०_००>>न्‍>+नक 


मोहिनी वाली--हुनिश्रेष्ठ ' पूर्वक्ाब्म महागन 
आई... 


इन्द्रब्युत्नन #ीिकृष्णआदिकी प्रतिमाओक्य निर्माण केसे कराया 
भगवान ठ्क््मीयति उनपर किस प्रचार संठुठ हुए ? ये सब 


नै 
30 


| 
शे। 
|] 

हे 


३३ 


चुन कहा--ञरनयने ! केंढके मुल्य 
माननीय एसगकी बार्ने सुनो । में शीकृप्ण आहिकी प्रतिम्गओं- 


हः 
2! 


प्रत्द देश प्राचीन दृच्चन्त कहता हूँ सुनो | सता 


० थे 
अश्वम्त्र सामझ महावक्षरू अनुछान आर प्राघाद- 





निर्माणका कार्य पूर्ण हे झानेरर उनके मनमें दिन-रान 
प्रतिमाऊ़े छिये चिन्ता रहने छगी | वे सोचने छगे---कीन-सा 
उप्राप करूँ, जिससे उष्टि- पाछत और सद्वार करनेवाले; सम्पूर्ण 
खझक्ेके उत्पादक देवेशवर सगवान्‌ पृरयोत्तमका झुझे दर्शन 
हो --दसी चिन्ता निमन रहनेके कारण मद्ायजकों न रात- 
में नींद आती थी, ने दिनमें | वे ने तो मऑति-सॉनिक मोर 
मोगने और न सहन प्व़ शद्भार ही करते थे | इस प्रृथ्वीयर 
पत्थर; लकड़ी अथवा थातु- क्रिससे मगवान्‌ विष्णुकी वोन्य 


ण्द० 


+॒ विष्णुं ्ज्‌ ५ मम हे 
& मजस्व सतत विष्णु मानुषण्यमतिदुलेभम्‌ $ . - 


[ संक्षिप्त नारदपुरॉण 


नज्ल्लस्््ख्््््ल्सस्च्च््स्ल्््स्च्च्च््य्य्चलच्य््््््च्च्च्च्स्स्स्ल- 


प्रतिमा हो सकती है, जिसमे मगवानके सभी लक्षणोका अड्डन 
ठीऊ-ठीक हों सके । इन तीनोमेसे किसकी प्रतिमा भगवान: 
को प्रिय तथा सम्पूर्ण देवताओद्वारा पूजित होगी, जिसकी 
खापना करनेसे भगवान्‌ प्रसन्न हो जायेंगे |? इस प्रकारकी 
चिन्तामे पडें-पड़ें उन्होंने पाग्वरात्रकी विधिसे भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमका एजन किया और अन्तमे ध्यानमम्त हो राजाने 
इस प्रकार स्तुति प्रारम्म की । । 


इन्द्रयुस्त वोलें--वाधुदेव ! आपको नमस्कार है। 
आप मोक्षके कारण हैं आपको मेरा नमस्कार है। सम्पूर्ण 
लोकोके खामी परमेश्वर! आप इस जन्म-मृत्युरूपी ससार-सागरसे 
मेरा उद्धार कीजिये | पुरुषोत्तम | आपका खरूप निर्मल 
आफाशके समान है। आपको नमस्कार है। सबको अपनी 
ओर खीचनेवाले सकर्षण ! आपको प्रणाम है । वरणीधर । 
आप मेरी रक्षा कीजिये | भगवन्‌ | आपका भ्रीभद्ध भेघके 
समान श्याम है । भक्तवत्सल ! आपको नमस्कार है। सम्पूर्ण 
देवताआओंके निवासस्थान ! आपको नमस्कार है। देवप्रिय। 
आपको प्रणाम है | नारायण | आपको नमस्कार है| आप 
मुझ शरणागतऊी रक्षा कीजिये | नील मेघफे समान आमा- 
वाले घनव्याम | आपको नमस्कार है | देवपूजित परमेश्वर ! 
आपको अणाम है | विष्णो | जगन्नाथ ! मै भवसागरमे डूबा 
हुआ हूँ । मेरा उद्दार कीजिये | पूर्वंकालमे महावराहरूप 
धारण करके आपने जिस प्रकार-जलमे डूबी हुईं प्रथ्वीका 
रसातहसे उद्धार किया था; उसी प्रकार मेरा भी दुबखक्े 
समुद्रसे उद्धार कीजिये। कृष्ण ! आपकी वरदायक मूर्तियो- 
का मेने स्तवन किया है। ये बलदेव आदि जो पृथक्रुपंसे 
खित है, इन सबके रुपमे आप ही विराजमान है। देवेश ! 
प्रभो | अच्चुत | गरड आदि पार्षद आयुधोवहित इन्द्र आदि 
दिरपाछ आपके ही अड्ड हं। देवेश ! आप मुझे धर्म अर्थ, 
काम ओर मोक्ष देनेवाला वर प्रदान करे। हरे । आप 
एकमात्र व्यापक, चेतनखरूप तथा निरज्ञन है। आपका जो 
परम स्वरूप ह वह भाव और अभावसे रहित, निर्लेप, निर्मल, 
पृष्टम) कूट्थ, अचछ, श्रुव) समस्त उपाधियोसे विमुक्त और 
सत्तामातररुपसे खित है। प्रभो। उसे देवता मी नही जानते, फिर 
मर कस जान समता हूँ । उससे मिन्न जो आपका दूसरा खरूप 
है: वह पीताम्बरधारी और चार धुजाओसे युक्त है। उसके हाथा- 
में गद्ठ, चक्र और गदा सुगोभित् है | वह मुकुट ओर अद्भद 
वारण करवा है। उसका वक्ष, श्रीवल्चिहसे युक्त है 
तथा वह बनमाछासे विभूषित रहता है| देवता तथा आपके 


अन्यान्य गरणागत भक्त उसीकी पूजा करते है | देव | आप 
सम्पूर्ण देवताओमे श्रेष्ठ एव भक्तोको अमय देनेवाले हे । 
मनोहर कमलफे समान नेन्नोवाले प्रभो! में विषयोके समुद्रमे 
डूबा हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिये | लोकेश ! में आपके सिवा 
और किसीको नही देखता, जिपकी शरणमे जाऊँ। कमलाकान्त ! 
मधुसूदन ! आप मुझपर प्रत्षन्न होइये । में बुढापे और 
सेकडो व्याधियोसे युक्त हो नाना प्रकारके दुःखोसे पीडित हूँ 
तथा अपने कर्मपाशसे वेंधकर हर्ष-शोकसे मम्म हो विवेकसूत्य 
हो गया हैँ । अत्यन्त भयकर घोर ससार-समुद्रमे गिरा हूँ। 
यह मवसागर विपयरूपी जलराशिके कारण दुस्तर है। इसमे 
राग-देषरूपी मत्स्य भरे पडे है । इन्द्रियरुपी भेंवरोसे यह बहुत 
गहरा प्रतीत होता है । इसमे तृष्णा और शोकऊरूपी छहरे व्यास 
है । यहाँ न कोई आश्रय है; न अवलम्ब | यह सारहीन एव 
अत्यन्त चम्चल है। प्रभो | मे मायासे मोहित होकर इसके 
भीतर चिरकालसे मटक रहा हूँ | हजारों भिन्न-भिन्न योनियो- 
मे वारबार जन्म लेता हूँ | प्रभो | देवता; पशु) पक्षी, मनुष्य 
तथा अन्य चराचर भूतोमे ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ 
मेरा जाना न हुआ हो | सुरश्रेष्ठ | जेसे रहटमे रस्सीसे बेंधी 
हुईं घटी कभी ऊपर जाती; कमी नीचे आती और कभी बीच- 
मे ठहरी रहती है, उसी प्रकार मैं कर्मरूपी रज्ज़ुमे बेंधकर 
देवयोगसे ऊपर नीचे तथा मध्यवर्ती लोकमे मटकता रहता 
हूँ। इस प्रकार यह ससार-चक्र बडा ही भयानक एव रोमाञ्कारी 
है| मै इसमे दीर्बकालसे धूम रहा हूँ; कित्ठ कभी मुझे 
इसका अन्त नहीं दिखायी देता। समझसे नहीं आता, 
अब में क्या कर्रूं ! हरे । मेरी सम्पूर्ण इन्द्रियों व्याकुल हो 
गयी है। मै जोक और तृप्णासे आक्रान्त होकर अब कहाँ 
जाऊँ ? मेरी चेतना छत्त हो रही है। देव | इस समय 
व्याकुरं होकर में आपकी शरणमे आया हूँ । श्रीकृष्ण । मे 
संसार-समुद्रमे ट्डबकर हु. भोग रहा हूँ; मुझे बचाइये। 
जगन्नाथ ! यदि आप मुझे अपना भक्त मानते है तो मुझपर 
कृपा कीजिये | आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा बन्धु नहीं है 
जो मेरी तरफ खयाल करेंगा | देव । प्रभो | आप-जैंसे 
ख्ामीकी ग़रणमे आकर अब मुझे जीवन-मरण अथवा 
योगल्षेमके लिये कही भी भय नहीं होता । हरे ! अपने 
कमेसे बचे रहनेके कारण मेरा जहॉ-कही भी जन्म हो; 
वहां सर्वेदा आपमें मेरी अविचलछ भक्ति बनी रहे । देव ! 
पूजा नही करेगा ? भगवन्‌ । सा हल » फिर कौन आपकी 
आदि देवता भी आपकी 


उक्तरभाग | 


" शजाको स्वप्ममें और प्रत्यक्ष भी भगवानके दश्शात # 


ण्दद्रु 








स्तुति करनेमें समर्थ नहीं हैं, फिर सानवी बुद्धिसि मं आपकी 
स्तुति केसे कर सकता हैं, क्योंकि आप प्ररुतिसे परे है। 


प्रसन्न होइये | देव । मेने भक्तिमावित चिंत्तमे आपकी जो 
स्तुति की है; वह साइ्टोपाह्न सफल हो । वासुदेव ! आपका 


अतः देवेश्वर | आप भक्त-स्नेहफ़े बगीभृत होकर मुझपर नमस्कार है। 


>> >्भिड्ीलनया 
राजाको खममें ओर भत्यक्ष भी भगवानके दर्शन तथा भगवत्मतिमाओंफा 
निर्माण, वरग्राप्ति और प्रतिष्ठा 
“--> अ्झशःम्श-++ 


पुरोहित चछु कहते ह--सुभगे ! राजा उन्द्रचयम्नके 
इस प्रकार स्त॒ति उरनेपर भगवान्‌ ग़रुउम्वज बहुत प्रसन्न 
हुए. और उन्होंने राजाका सत्र मनोस्थ पूर्ण फिया। जो 
मनुष्य भगवान्‌ जगन्नाथका पूजन करके प्रतिदिन इस स्तोच्रसे 
उनका स्तवन करता है, वह बुद्धिमान निश्चय ही मोक्ष प्रात 
ऊर लेता है | जो निर्मल हृदयवाके मनुप्य उन परम सह्म) 
नित्य, पुराणपुरुष मुरारि श्रीविष्णु भगवानका ध्यान करते हैं; 
वे मुक्तिके भागी हो भगवान्‌ विप्णुमे प्रवेण कर जाते है | 
एकमात्र वे देवदेव भगवान्‌ विप्णु ही ससारके ढु-खोका 
नाश करनेवाले तथा परोसे भी पर दे | उनसे भिन्न कोई 
नहीं है । वे ही सबकी सश्ठि पालन और सहार करनेवाले 
ह। भगवान्‌ विष्णु ही सबके सारभूत एवं सम है। मोल- 
सुल्ध प्रदान करनेवाढे जगहुद भगवान्‌ श्रीकृण्मे यहों 
जिनकी भक्ति नहीं होती। उन्हें बियासे, अपने गुणोसे 
तथा यन दान ओर कठोर तपस्थासे क्या छाम हुआ ! 
जिस पुसरुपफी भगवान्‌ पुदुपोत्तमके प्रति भक्ति है वही 
ससारमें धन्य, पवित्र ओर चिद्दान्‌ है। चही यज, तपस्या 
ओर ग़ुणोंके कारण श्रेष्ठ टे तथा वहीं जानी, दानी और 
सत्यवादी है | 

ब्ह्मपुत्री मोहिनी ! इस प्रकार रतुति करके राजाने 
सम्पूर्ण मनोवाब्छित फलोको देनेवाले सनातन पुरुष जगन्नाथ 
भगवान्‌ वासुदेवऊों प्रणाम किया और चिन्तामन हो प्रथ्वीपर 
कुझ और वस्ल बिछाकर सगवानका चिन्तन करते हुए वे 
उसौपर सो गये | सोते समय उनके मनमे यही सकल्प था 
हि सत्रफी पीड़ा दूर करनेवाले देवाविदेव भगवान्‌ जनादन 
कैसे मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे । सो जानेपर उक्र घारण करने- 
वाले जगर्ुद भगवान्‌ वासुदेवने राजाकों सप्तमे अपने 
स्व॒रुपका दर्शन कराया । राजाने खम्ममे देवदेव जगन्नाथकरा 
दर्शन किया | वे शहू, उक्र धारण किये झान्तमावसे 
विराजमान थे । उनके दो हायोमे गदा और पत्म सुओमित 
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थे | भाईघनुप, घाण और खज्न भी उन्होंने वारण कर 
रक्‍खे थे | उनके सब ओर तेजका दिव्य मण्डल प्रकांमित 
हो रहा था । प्रल्यकालीन_ सूर्यके समान उनकी दिव्य प्रभा - 
उद्घासित हो रही थी। उनका श्रीअन्न नीडे युखराजके 
समान द्याम था । आठ भुजाओंसे सुशोभित भगवान्‌ 
श्रीदरि गरुड़की पीठपर बेंठे हुए थे | दर्शन देकर मगवानने 
उनकी ओर देखते हुए कहद्ा--'परम घुडिमान्‌ नरेश ! 
त॒म्ह साधुवाद है| तुम्होरे इस दिव्य यज्नसे, भक्तिसे तथा 
श्र्ासे में बहुत सतुष्ट हूँ । महीपाल । तुम व्यर्थ सोचमे 
क्यो पड़े हो ! राजन ! यहाँ जो जगत्यूज्य सनातनी प्रतिमा 
है; उसे ठुम जिस प्रकार प्राप्त कर सकते हो) वह उपाय 
त॒म्ह बताता हैं। आजकी रात्रि बीतनेपर निर्मल अमातमे 
जब सर्योदय हो; उस समय अनेक प्रकारके इछोसे सुमोभित 
समुद्रके जल प्रान्तर्म जहाँ तरज्रोंसे व्यात्त महती जलरामि 





दर 


दिखायी देती है? वहाँ तट्पर ही एक बहुत बडा इभ खडा 
हे, जिसका कुछ भाग तो जलमे है और कुछ खलमे | वह 
समुद्रकी ल्इरोकी थंपेड़े खाकर भी कम्पित नहीं होता। 
तुम हाथमे कुल्दहाडी लेकर लहरोके बीचसे होते हुए. अकेले 
ही वहाँ चे जाना। ठुम्हे वह बुक्ष दिखायी देया। मेरे 
बताये अनुसार उसे पहचानकर निःभ्रभावसे उस दृक्षको 
काट डाल्ना। उस केंचे इक्षकों काठते समय तुम्हे वहों 
कोई अद्भुत वस्तु दिखायी देगी। उसी इक्षसे मलीमोति 
सौच-विचारक्र तुम ठिव्य प्रतिमाका निर्माण करो | मोहमे 
डाल्नेवाली इस चिन्ताको छोड दो |? 

ऐसा कहकर महाभाग भ्रीहरि अदृश्य हो गये | यह 
खम्न देखकर राजाकी बडा विस्सथ हुआ । उस रात्रिके 
बीतनेकी प्रतीक्षा करते हुए वे भगवानमे मन छगाकर उठ 
बैठे और वैष्णव-मन्त्र एवं विष्णुयूक्तका जप करने लगे । 
प्रभाव होनेपर वे उठे और भगवाचका स्मरण करते हुए, 
विधिपूर्वक उन्होंने सप्लद्मे स्नान किया; फिर पूर्वाह्नइृत्य 
पूरा करके वे हपश्रेष्ठ समुद्रके तटपर गये । महाराज इन्छ- 
युप्नने अकेले ही समुद्रकी महावेलामे प्रवेश किया और उस 
तेजी महाबभकों देखा, जितक्ी अन्तिम ऊपरी सीमा 
बहुत बडी थी । वह बहुत ऊँचेतक पेला हुआ था | वह 
युण्यूमय छक्ष फलसे रहित था। स्निग्ध मजीठके समान उसका 
छाल रग था | उसका न वो कुछ नाम था और न यही 
पता था कि वह किस जातिका हइक्ष है। उस वृक्षकों देखकर 
राजा इन्द्रयम्न वडे प्रसन्न हुए। उन्होने दृद एवं तीक्ष्ण फरसेसे 
उस वृक्षको काट गिराया। उस समय इन्द्रद्युग्नने जब काठका 
भलीमॉति निरीक्षण किया; तब उन्हें वहाँ एक अद्भुत बात 
दिखायी दी | विश्वकर्मा और भगवान्‌ विष्णु दोनों ब्राह्मण- 
का रूप धारण करके वहों आये। दोनो ही उत्तम तेनसे 
प्रज्यल्ति हो रहे थे । राजा इन्द्रथुम्नसे उन्होंने पृछा-- 
भहाराज । आप यहाँ कोन कार्य करेगे ! इस परम हुर्गम, 
गहन एव निर्जन वनमें इस महासागरके तटपर यह अफ्रेल हीं 
महान्‌ इक्ष था | इसकी आपने क्यों काट दिया ९ 


मोहिनी ! उन दोनोंकी वात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न 
हुए। उन दोनों जगदीश्वरोंकी देखकर राजाने पहले तो उन्हें 
नमस्कार किया और फिर विनीतमावसे नीचे झुँह किये 
खडे होकर कहा--(विप्रवरो । मेरा विचार है कि में जनादिः 
अनन्त: अमेय तथा देवाधिदेव जगदौश्वर्की आराधना करने- 
करे लिये प्रतिमा बनाओ | टसके लिये परमपुरुष देवदेव 


.- सजरुब सतत विष्णु मालुष्यमतिदुलभम्‌ + 


[ संक्षित्त नारदपुराण 


परमात्माने खप्नमे मुझे प्रेरित किया है ।? राजा इन्द्रयुम्नका 
यह वचन सुनकर भगवान्‌ अगन्नाथने प्रसत्नतापूर्वक हँसफ़र 
उनसे कहा--“महीपाल ! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा) आप- 
का यह विचार बहुत उत्तम हैं। यह भयकर ससार-लागर 
केलेफे प्तेकी भाँति सारहीन है | रसमे ढुःखकी ही अधिकता 
है। यह काम और ऋओषसे मरा हुआ है। इन्द्रियरूपी भेवर 
और कीचढड़्के कारण इसके पार जाना कठिन दै। दस 
देखकर रोमाज हो आता है। नाना प्रकारके सैंकड़ों रोग 
यहों भेंवरके समान है तथा यह ससार पानीके बुल्घुलेफ 
समान क्षणमंगुर है। रपभ्रेष्ठ | इसमे रहते हुए जो आपके 
मनमे विप्णुकी आराधनाका विचार उत्पन्न हुआ, उसके 
कारण आप धन्य है। सम्पूर्ण गुणासे अलक्षत है। प्रजा) 
पवेत) वन) नगर। पुर तथा मामोत्तहित एवं चारों वर्णोरि 
सुशोमित यह धरती धन्य है; जहँऊि भक्तियाली पश्रजापालक 
आप हैं| मतमाग | आइये, आइये | इस इक्षकी सुखद 
एव गीतढ़ छायामे हम दोनोके साथ बैंठिये और धार्मिक 
कथा-वार्ताह्वारा धर्मफा सेवन कीजिये | ये मेरे साथी गिल्पिया 
में श्रे. है और प्रतिमाके निर्माणकार्यमें आपकी सहायता 
करनेके लिये यहाँ आये € | ये मेरे बताये अनुसार प्रतिमा 
अभी तैयार कर देते है ।? 

सन ब्राह्मग॒ंदेवही ऐसी वात सुनकर राजा इन्द्रयुग्न 
समुद्रका तट छोडफर उनके पास चले सवे और छृक्षकी 
छायमे बैठे । | 


ब्रह्मपुत्री सोहिनी ! तदनन्तर ब्राह्मणरूपधारी विश्वात्मा 
भगवानले भिल्यियोमे श्रेष्ठ विश्वकर्माको आशा दी। 'हुम 
प्रतिमा बनाओ । उसमे श्रीकृष्णका रूप परम शान्त हो । 
उनके नेत्र कमछदलछक्े समान विद्ञाल होने चाहिये। वें 
वक्षः्खलपर श्रीवत्सचिह्न तथा कौस्ठममणि और द्वाथोमे 
गद्ढ) चक्र एवं गदा धारण किये हुए हों | दूसरी प्रतिमाका 
विग्नह गो-दुग्धफे समान गौरवर्ण हो । उसमें स्वस्तिकका चिंह 
होना चाहिये | वह अपने द्वाथमें हछ धारण किये हुए ही | 
वही महावली भगवान्‌ अनन्तका खरूप हे | देवता; दानवः 


गन्धर्व; यश्न) विद्याधर तथा नागोंने भी उनका अन्त नहीं -“ 


जाना है; इसलिये वे अनन्त कहलाते हैं। तीसरी प्रतिमा 
बलरामजीकी वहिंन सुभद्रादेवीकी होगी | उनके शारीरका 
रग सुवर्णके समान गौर एवं गोमासे सम्पन्न होना चाहिये । 
उनमें समस्त शुभ लक्षणोका समायेश होना आवध्यक है! 


भगवानका यह कथन सुनकर उत्तम कर्म करनेवाले 


हि 


उत्तरभाग ] 











विश्वकर्माने तत्काल झुम लक्षणोसे सम्पन्न प्रतिमाएँ तैयार कर 
दी। पहले उन्होंने बलभद्रजीकी मृर्ति घनायी। वे विचित्र 
कुण्डल्मण्डित दोनों कानों तथा चक्र एवं हलके चिहसे युक्त 
शथोसे सुशोमित थे | उनका वर्ण शरत्कालके चन्द्रमाऊे 
समान ब्वेत था । नेन्नोमें कुछ-छुछ छालिमा थी | उनका शरीर 
विशाल और मस्तक फणाकार होनेसे विकट जान पड़ता था | 

वे नील चत्र धारण किये; बलके अमिमानसे उद्धत प्रतीत 
हैते थे। उन्होंने हाथीमे महान्‌ हछ और महान्‌ मुसछ धारण 
कर रखा था | उनका खरूप दिव्य था। हितीय विग्रह 
साक्षात्‌ भगवान्‌ वासुदेवका था। उनके नेत्र प्रफुल्छल कम्रलफे 
समान सुशोभित थे। शरीरकी कान्ति नील मेधके समान 
ध्याम थी । वे तीसीके फूलके समान सुन्दर प्रमसि उद्धासित 
टी रहे थे। उनके बड़े-बड़े नेत्र कमलूदलफी भोभाकों छीने 
लेते थे। श्रीअद्दोपर पीताम्बर शोभा पाता था| वक्षःखलमे श्री- 
वत्सका चिह्द तथा हाथामे गद्भ: चक्र सुशोमित थे। इस प्रकार 
वे सर्वपापहारी श्रीहरि दिव्य शोभासे सम्पन्न थे। तीसरी 
प्रतिमा सुभद्रादेधीकी थी; जिनके ठेहकी दिव्य कान्ति 
सुवर्णके समान दमक रही थी, नेत्र कमलदलफे समान विशाल 
भ | उनका अड्ग विचित्र वम्नमे आच्छाठित था। वे टार 
ओर केयूर आदि आमृषणोंसे विभृषित थी। इस प्रकार 
विश्वकर्मने उनकी बडी रमणीय प्रतिमा बनायी | 


राजा इन्द्रयुम्नने यह बड़ी अद्भुत बात देखी कि सब्र 
प्रतिमाएँ एक ही क्षणमें बनकर तेयार हों गयी। वे सभी 
दो दिव्य वच्नोसे आच्छादित थी | उन सबका भॉति-मोतिके 
ग्जे।ति शद्भधार किया गया था और वे सभी अत्यन्त मनोहर 
तथा समस्त छुभ छक्षणोंसे सम्पन्न थी । उन्हें देखकर राजा 
अत्यन्त आश्र्यमम्र होफ़र बोडे--(आप दोनों ब्राह्मणक्रे 
स्पमे साक्षात्‌ ब्रह्मा और विष्णु तो नहीं ह ? आपके यथार्थ 
रुपको में नहीं जानता । में आप दोनेकी गरणमे आया हैँ 
आप मुझे अपने सवरूपका ठीऊ ठीक परिचय दे |? 

प्राहझ्मण योले--राजन्‌ | त॒म मुझे पुरुषोत्तम समझो । 
म॑ समस्त छोकोकी पीडा दूर करनेवाला अनन्त ब्रल-पीरुफ्से 
सम्पन्न तथा सम्पूर्ण भृतोंका आराब्य हूँ | मेरा कभी अन्त 
नहीं होता । जिसका सब शाल्न्रो्में प्रतिपादन क्रिया जाता 
है, उपनिपदोमि जिसके स्वरूपफा वर्णन मिलता है; योगिनन 
त्िंसे ज्ञानगम्य वासुदेव कटते है? वह परमात्मा में ही हैँ । 
स्वय में ही ब्रह्म) में ही शिव और म ही विष्णु हूँ। 
देवताओंका राजा इन्द्र और सम्पूर्ण जगत्‌का नियन्त्रण 


५ शाजाकों स्प्रप्मम और प्रत्यक्ष सी सगवानके दर्शन * ७६३ 


करनेवाला यम भी म ही हूँ। प्थ्वी आदि पॉच भूत; 
हविप्यका भोग लगानेवाले त्रिविध अग्नि, जूघीश वरुण) 
सबको धारण करनेवाली धरती ओर घरतीकों भी धारण 
करनेवाले पर्वत भी में ही हूँ | ससारमें जो कुछ भी वाणीसे 
कह्य जानेवाला सावर-जद्जम भूत है; वह मेरा ही स्वरूप है | 
सम्पूर्ण विश्वके रूपमें मुझे ही प्रकट हुआ समझो । मुझसे 
भिन्न कुछ भी नहीं है | उपश्रेष्ट | में तुमपर शरहुत प्रसन्न हूँ । 
सुब्रत | मुझसे कोई वर मोंगो । तुम्हारे द्ृदयकों जो अमी९४ 
हो) वह तुम्हे दूँगा। जो पुण्यात्मा नहीं हैं; उन्हे स्वमर्मे भी 
मेरा दर्शन नहीं होता । तुम्हारी तो मुझमें दृढ भक्ति हैं 
इसलिये तमने मेरा प्रत्यक्ष दर्शन किया हैं | 


मोहिनी | भगवान्‌ वासुदेवका यह वचन सुनकर राजाके 
शरीरमें रोमाश्व हो आया । वे दस प्रकार स्तोभ-गान 
करने लगे | 


राजाने कहा--लक्ष्मीकान्त | आपको नमस्कार हैं । 
औपते | आपके दिव्य विग्रहपर पीताम्बर शोभा पा रहा है; 
आपको नमस्कार है। आप श्रीद ( धन सम्पत्तिके देनेवाले )| 
श्रीश ( छक्मीके पतिं )) भीनिवास ( छश्मीके आश्रय ) तथा 
श्रीनिकेतन ( लष्मीके धाम ) €) आपको नमस्कार हैं । 
आप आदिपुरुष, ईशान, सबके ईश्वर, सत्र ओर मुखवाल; 
निप्कल एवं सनातन परमदेव है, में आपको प्रणाम करता 
हैँ । आप शब्द और गुर्णोसे अतीत; भाव और अमावसे 
रहित, निर्लेप, निर्गुण सूक्ष्म, सर्वश तथा सबके पालक हैं. | 
आपके श्रीअड्"ोकी कान्ति नीछ कमलदलके समान व्याम हे | 
आप भीरसागरके भीतर निवास करनेवाले तथा शेषनागकी 
शय्यापर सोनेवाले हैँ । इन्द्रियोंके नियन्ता तथा सम्पूर्ण 
पापोकोी हर लेनेवालि आप श्रीहरिकों में नमस्कार करता हैँ । 
देवदेवेश्वर । आप सबकी वर देनेवालि। सर्वब्यापी, समस्त 
लोकोंके ईश्वर मोक्षके कारण तथा अविनाभी विष्णु हैं, में 
पुनः आपको प्रणाम करता हूँ । 


दस प्रकार स्तुति करके राजाने हाथ जोंडकर भगवानको 
प्रणाम किया और विनीतभावसे धरतीपर मस्तक टेककर 
क्रहा--ना4थ ! यदि आप मुझपर प्रसन्न है तो सोक्षमार्गके 
जाता पुरुष जिस निर्गुण, निर्मल एवं शान्त परमपदका 
ब्यान करते ६ साक्षात्कार करते है; उस परम दुर्लभ पदको 
में आपके प्रमादसे प्राप्त करना चाहता हैं |? 


श्रीभमगवान्‌ घोले--राजन्‌ । तुम्हारा कल्याण हो। 
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& $॒ श है 
$ भजस्व सतत विष्णु मानुप्यमतिदुल भम्‌ :- 


[ संक्षित्त नारदपुराण 
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तुम्हारी कही हुईं सब थातें सफल हो | मेरे मसादसे ठुम्हे 
अभिल्‍पित वस्तुकी प्रात होगी | हृपश्रेष्ठ | ठुम दस हजार 
नो सो वर्षोत्क अपने अखण्ड एवं विशाल साम्राज्यका 
उपभोग करो) इसके बाद उस दिव्य पदको प्राप्त होओगे, 
जो देवता और अमुरोके छिये भी हुलंभ है और जिसे 
पाकर सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो झान्तः गूढ़; 
अव्यक्त, अव्यय, परसे भी पर सक्षम, निर्लेप, निगुंण+ 
भुव, चिन्ता और शोकसे मुक्त तथा कार्य और कारणसे 
वर्जित, जाननेयोग्य परम पद हें) उसका ठम्ह साक्षात्कार 
कराऊँग। | उस परमानन्द्मय पदकी पाकर तुम परम 
गति--मोभको प्रात हो जाओगे। राजेन्द्र | जवतक प्रृथ्वी और 
आफ़ाभ है; जबतक चन्द्रमा। सूर्य और तारे प्रकाशित 
हैते हैं, जवतक सात समुद्र तथा मेरु आदि पर्वत मौजूद 
६ तथा जबतक स्वर्गलोकमे अविनाशी देवगण सब ओर 
विद्यमान हैं; तबतक इस भूतलूपर सर्वन्न तुग्हरी अक्षय 
कीति छायी रहेगी । ह॒म्होंर यज्रके घुतते प्रकट हुआ 
तालाब इन्द्रयुप्न सरोबरके नामसे विख्यात होगा और उसमे 
एक धार भी समान कर लेनेपर मनुप्य इन्द्रढोककों प्राप्त 
होगा । सरोवरके दक्षिण भागमे नेऋत्य कोणकी ओर जो 
बरगदका बृक्ष है, उसके समीप केबड़ेके वनसे आच्छादित 
एक मण्ठप है; जो नाना प्रकारके इक्षोसे घिरा हुआ है। 
आपाढ मासके शुक्त पक्षकी पद्रमीको मधा नश्नत्रभे भक्तजन 
स्मारी इन प्रतिमाओंकी सवारी निकालेगे ओर इन्हे छे जाकर 
उक्त मण्डपमें सात दिनोतऊ रक्‍रोंगे । ब्रह्मचारी; सन्यासी, 
स्नातक, श्रेष्ठ ब्राह्मण, वानप्रथथ, गहथ) सिद्ध तथा अन्य द्विंज 


नाना प्रकारंक अक्षर और पदवाले सतोत्रोसे तथा ऋग्वेद, 
यजुर्बैंद और सामवेदकी ध्वनियोसे श्रीबलराम तथा श्रीक्ृषप्णकी 
बारंबार स्तुति करेंगे | 

भरे | इस प्रकार राजाको वरदान दे और उनके लिये 
टस छोकगे रहनेका समय निर्धारित करके भगवान, विष्णु 
विश्वकर्माऊे साथ अन्तर्धान हो गये | उस समय राजा बड्टे 
प्रसन्न थे । उनके भरीरम रोमाश्व हो आया था। भगवानके 
दर्शनमे उन्होंने अपनेको कृतकृत्य माना । ततशथ्ात्‌ श्रीकृष्ण, 
बलराम तथा. वरदायिनी सुभद्राकों मणिकाश्वनजटित 
विमानाकार रथंमे विठाकर वे घुद्निमान्‌ नरेश अमात्य 
और पुरोहितके साथ मद्ठल्गाठ। जय जयकार; अनेक प्रफार- 
के वैदिक मन्त्रोके उच्चारण और सॉति-भाँतिके गाजे बाजेओे 
सहित छे आये और उन्‍हें परम मनोदर पवित्र स्थानम पाया । 
पिर झुभ तिथि शुभ नक्षत्र, शुभ समय और शुग मुहूर्तग 
ब्राह्मणके द्वारा उनकी प्रतिष्ठा करायी । उत्तम प्रासाद 
(मन्दिर ) में वेदोक्त विधिसे आचार्यकी आगमाके अनुमार 
प्रतिष्ठ करके विश्वकमफ़ि द्वारा बनाये हुए उन सब विग्रहोंकी 
विधिवत्‌ स्थापित किया | प्रतिह्ठासम्बन्बी सब कार्य पूरा करके 
राजाने आचार्य तथा दूसरे ऋत्विजोको विधिपूर्वक दक्षिणा 
दे अन्य लोगोंकी भी घनदान किया। तत्मश्चात्‌ भोति भोति 
के सुगन्धित पुणोते तथा सुवर्ण, मणि; मुक्ता और नाना 
प्रकारके सुन्दर वल्लोसे भगवदविग्रहोकी विधिपूर्वक पूजा 
करके आह्मणीको आम) नयर तथा राज्य आदि दान किया । 
फिर कृतकृत्य होफ़र समस्त परिग्रहोका त्याग कर दिया और 
वे भगवान्‌ विप्णुफे परम धाम--परम पदको प्राप्त हे गये । 


+---+- कक..." 
पुरुपोत्तम-क्षेत्रकी यत्राका समय, भाकेण्डेयेथर शिव, वटबृक्ष, श्रीकृष्ण, बलभद्र तथा 
सुमद्राके और भगवान्‌ नुसिहके दशेन-पूजन आदिका माहात्म्य 





मोहिनीने पूछा--हिजश्रेष्ठ  पुरुषोत्तमप्रेत्रकी यात्रा 
किस समय करनी चाहिये १ और मानद ! पॉचो तीथोंका 
सेबन भी किस विधिसे करना उचित है ? एक-एक तीथ्थके 
भीतर सान, दान और देव-दर्शन करनेका जो-जो फल है, 
यट सब प्रथकूप्रथक्‌ बताइये । 

पुरोहित बखु वोले--श्रेष्ठ मनुष्यको उचित है कि 
प्येष्ठ मामम थुक्ल पन्षकी द्वादशीको विधिपूर्वक पश्चतीधोंका 
सेवन करके भीपुयपोत्तमका दर्शन करे | जो स्ये_्की दादशी- 


को अविनाशी देवता भगवान्‌ पुरुषोत्तमका दर्शन करते है। 
वे विष्णुलेकमे पहुँचकर वहेंसि कभी छौटकर वापस नहीं 
आते | मोहिनी । अतः ज्येष्ठमे प्रयक्षपूर्वक पुरुषोत्तम-क्षेत्रकी 
यात्रा करनी चाहिये और वहाँ पश्चतीर्थसेवनपूर्वक 
औरीपुरुषोत्तमका दर्शन करना चाहिये । जो अत्यन्त दूर 
दोनेपर भी प्रतिदिन प्रसन्नचित्त हे भगवान्‌ पुरुषोत्तमका 
चिन्तन करता हे; अथवा जो श्रक्मपूर्वक एकामग्रनित्त ऐों 
पुरुषोत्तम लेत्रमे भगवान्‌ श्रीकृष्पके दर्भनार्थ यात्रा करता है; 


उत्तरभाग ] 


वह सब पागेंसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके व्येऊमे जाता है। 
जो दूरसे भगवान्‌ पुरुपोत्तमक्रे प्रातादशिखरपर स्थित नील 
चक्रका दर्शन करके उसे भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हैं; वह 
सहसा पापसे मुक्त हो जाता है। 
मोहिनी ! अब में पश्चतीयेकि सेवनकी विधि घतलछाता 
हैँ, सुनो। उसके कर लेनेपर मनुष्य भगवान्‌ विषप्णुका 
अत्यन्त प्रिय होता है। पहले मार्कण्डेय-सरोवरमें जाकर मनुष्य 
उत्तराभिमुख हो, तीन घार डुबकी लगाये और निम्नाक्धित्त 
मन्त्रका उच्चारण करे--- 
संसारसागरे भप्त पापम्रस्तमचेतनम । 
न्राष्टि मां भगनेन्नध्न त्रिपुरारे नमो5स्तु ते ॥ 
नमः शिवाय शान्ताय सर्वपापहराय सच | 
खाने क्रोमि देवेश मम नव्यतु पातऊम्‌ ॥ 
( ना० उत्तर० ५७ | १४-१५ ) 
सके नेमाफा नाश करनेवाड़े त्रिपुरनाशक सगवान 
शिव ! मे संसार-सागरमे निमम्न, पाग्ग्रस्त एवं अचेतन हैँ । 
आप मेरी रक्षा कीजिये, आपको नमस्कार है | समस्त 
पापोंकों दूर करनेवाले शान्तखरूप शिवकों नमस्कार हैं। 
टैवेश्वर ! में यहाँ खान करता हैँ, मेरा सारा पातक नर 
शी जाय ।* 
यो कहकर ध्ुद्धिमान्‌ पुरुष नामिके बराबर जलमे लाने 
करनेके पश्चात्‌ देवताओं और ऋषियोका बिधिपूर्वक तर्पण 
करे | फिर तिछ और जल लेकर पितरोंकी भी तृमि करे । 
उसके बाद आचमन करके शिवमन्दिर्स जाय | उसके 
भीतर प्रवेश करके तीन बार देवताकी परिक्रमा करे | तदनन्तर 
धार्कण्टेयेश्वराय नमः? दस मूल-मन्त्रते शड्भरजीकी पूजा करके 
उन्हें प्रणाम करे और निम्नाक्वित मन्त्र पटकर उन्हें प्रसन्न करे- 
त्रिलोचन नमस्ते5स्तु नमस्ते शशिभृपण । 
त्राहि भां ल॑ विख्पाभ महादेव नमोस्तु ते ॥ 
( ज्ञा० उत्तर० ५० । १० ) 


तीन नेन्नावाले गढ्स्‍र ! आपको नमस्कार है। चन्द्रमाको 
भूषणरपरम धारण करनेवाले! आपको नमस्कार हैं। विकट 
नेतवाले शिवजी | आप मेरी रक्षा कीजिये | महादेव | आपको 
नमस्कार है |? 

इस प्रकार मार्कण्डेय-हुदसे ल्ान करके सगवान्‌ द्भरका 
दर्शन करनेसे मनुप्य अश्वमेघयशोका फल पाता है तथा सत्र 
पापसि मुक्त हो भगवान्‌ शिवके छोकमें जाता दे । 


» पुरुषोत्तम-क्षेत्रकी यांत्राकी समय ?' 


ण्‌चण 








तत्पश्रात्‌ कव्पान्तद्थायी वट्इृक्षके पास जाकर उसकी 
तीन बार परिक्रमा करे; फिर निम्नाद्लित मन्त्रद्मारा बड़े भक्ति- 
भावके साथ उस बटकी पृजा करे-- 


3 नमोथ्च्यक्तत्पाथय महते नतपालिने। 
महोदकीपविष्टाय, न्यग्रोधाय नमोस्तु ते॥ 
अवसस्तं)ं सठा के हरेश्वायत्न॑ घट | 
न्यग्रोध हर में पाप॑ कल्पवृक्ष नमी5स्तु ते॥ 
( ना० उत्तर० ५० |] २४-१७ ) 
“जो अव्यक्तखत्प) महान एवं प्रणतञनोका पालफ है; 
महान्‌ एकार्णवक्रे जलमें जिसकी स्थिति है। उम व्दक्षको 
नमस्कार है। हैँ बट ! आप प्रत्येक कल्मर्मे अलयरूपसे निवास 
करते हैं | आपकी गाखापर श्रीटरिका निवास हैं । न्यग्रोघ | 
मेरे पाप हर लीजिये | कल्पवृक्ष ! आपको नमस्कार हैं | 


इसके वाद भक्तिपूर्वक परिक्रमा करके उस कव्पान्तखायी 
बट्बलकों नमस्कार करना चाहिये | उस कट्यवक्षकी छाया 
पहुँच जानेपर मनुष्य अहछाहत्यासे भी मक्त हो जाता है, फिर 
अन्य पार्षोकी तो बात ही क्या है ? ब्रह्मपुत्री | भगवान्‌ श्री 
कृष्णके अड्डसे प्रकट हुए ब्रह्मतेजोमय बटब्नभ्षत्पी विप्णुको 
प्रणाम करके मानव राजसय तथा अश्वमेघ वजसे भी अधिक 
फछ पाता है ओर अपने कुछका उडार करके विष्णुलोकम 
जाता है| भगवान्‌ भ्रीकृष्णके सामने खड़े हुए गरडकों जो 
नमस्कार करताहै, वह सब पाउसे मुक्त हो श्रीविश्णुके वेकुण्ठ- 
धाममे जाता है | जो वटबृक्ष और गढडजीक़ा दर्शन करनेफे 
पश्चात्‌ पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण, बलभठ्र और सुभवादेवीका दर्गन 
करता है, वह परम गतिफो प्राप्त होता है| जगन्नाथ श्रीक्ृपण- 
के मन्दिरमें प्रतरेमभ करके उनकी तीन कार परिक्रमा करे) फिर 
नाममन्त्रसे बलमठ्र और सुभव्ादेवीका मक्तिवर्वक प्रजन करके 
निम्नाक्षित रूपसे बलरामजीसे प्रार्थना करें--- 
नमस्ते हलष्यू राम नमस्ते मुसलछायुध । 
नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सछ ॥ 
नमस्ते वलिना श्रे.्ट नमस्ते धरणीघर | 
भ्रलम्बारे नमस्तेइस्तु त्राहि मा कृष्णपूर्वन ॥ 
( ना० उत्तर० ५७८५ | ३9-9४ ) 
“हल धारण करनेवाले राम! आपको नमस्कार है। 
मुसलफो आयुधरूपमें रखनेवाले ! आपको नमस्कार है। रेवती- 
ग्मण ! आपको नमम्कार है| मक्तत्रत्मछ ! आपको नमस्कार 
है। बलवानोमें श्रेष्ठ / आपकी नमस्कार £। प्रश्वीकों सम्तक- 


ण्द्द्द » भजस्व सतत विष्णुं माहुष्यमतिदुलभम . [ संक्षिप्त नारदपुराण 
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पर घारण फरनेवाले गेघजी | आपको नमस्कार है। प्रतम्ब- 
गत्रो ! आपको नमस्कार है। श्रीकृष्फे अग्रज । मेरी रक्षा 
कीजिये |! 
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इस प्रकार फैलासशिखरके समान गौर शरीर तथा 
चन्द्रमासे मी कमनीय श्रेष्ठ मुखवाले, नील्वत्नधारी, देवपूजित, 
अनन्त, अशेय) एक कुण्टलसे विभूषित और फणोक़े द्वारा 
विकट मस्तकवाले रोहिणीनन्दन महावली हल्घरकों भक्ति- 
पूर्वरु प्रमक्ष करें | ऐसा करनेबाला पुरुष मनोवाब्छित फेछ 
पाता है ओर समस्त पापोसे मुक्त हो भगवान्‌ विप्णुके धाममे 
जाता है | बल्रामजीफी पूजाके पश्चात्‌ विद्वान्‌ पुरुष एकाग्रचित्त 
ते डादआानर-मन्त्र (3 नमो मगवते वासुदेवाय ) से 
भगवान, श्रीकृष्णकी पूजा करें । जो धीर पुस्प द्वादशानर- 
मन्त्से भक्तिपूर्वक मगवान्‌ घुरुषोत्तमकी सदा पूजा करते है; 
वे मोनको प्राप्त हेते हैं । मोहिनी ! देवता, योगी तथा सोम- 
पान करनेवाड़े याशिक भी उस गतिकों नहीं पाते, जिसे 
शद्माश्नस्मन्त्रका जप करनेवाले पुरुष प्रात्त करते है | अत- 
उसी भन्त्रम भक्तिपूर्वक गन्ध-पुष्प आदि सामगियोद्वारा 


जगदुर श्रीकषणाकी पूजा करके उन्हें प्रणाम करे | तलश्रात्‌ 
इस प्रकार प्रार्थना करे-... 


जय कृष्ण जगन्नाध जय सर्वाधनाशन | 


जप चाूरकेसिष्त ्े ड घ्त जेय कंसनिपुदन || 








जप पश्मपलशाक्ष उग्र चअक्रगदाघर । 
जय नीलाम्जुदश्याम जय सर्वसुखप्रद ॥ 
जन देव जगत्पूज्य जब संसारनादइन | 
जय लोकपते नाथ जय बाब्ठाफछप्रद ॥ 
ससारसायगरे घोरे निःसारे दुःखफ्रेनिले। 
क्रोधग्राहाइुछे... रोडहे.. चिपयोटकसरप्छपे ॥ 
नानारोगोर्मिकल्लि मोटटावर्तसुदुलरे । 
निमग्नो5ह सुरक्षेष)्ठ त्राष्टि मां पुरपोत्तम ॥ 


( ना9 उत्तरु० ७७ | ४-२८ ) 


“जगन्नाय श्रीकृष्ण! आपकी जब हो। सब पापोका नाझ 
करनेवाले प्रभो |! आपकी जय हो। चाणूर और केगीके 
नाभक । आपकी जय ही । कसनाशन | आपकी जप हो। 
उमल्ल्वेचन | आपकी जय टो । चक्रगदाघर । आपकी पय 
हो । नील मेघके समान व्यामवर्ण । आपकी जय हो | सबको 
सुल देनेवाले परमेश्वर । आपकी जय हो । जगणज्य देव ! 
आपकी जय हो । ससारसहारक ! आपकी जय हो। 
लोकपते ! नाथ ! आपकी जय हो | मनोवाम्छित फल 
देनेवाले देवता | आपकी जय हो | यह भयंकर संसार-सागर 
सर्वेथा नि.सार है | इसमे दुःखमय फेन भरा हुआ है । यह 
क्रोधल्पी झाहसे पूर्ण हे । इसमें विधवरूपी जलराशि भरी 
हुई है । भेतिभोंतिके रोग ही इसमे उठती हुई 
लहरे हे। मोहस्पी भेंवरोके कारण यह अत्यन्त दुस्तर 
जान पडता है। सुरश्रेष्ठ | मे दूत ससाररूपी घोर समड़मे 
हवा हुआ हैँ । पुत्पोत्तम ! मेरी रक्षा कीजिये |? 


मोहिनी ! इस प्रकार प्रार्थना करके जो देवश्वर 

वरदायऊ) भक्तवत्मल: सर्वत्रापहारी, चुतिमान्‌ः ससूर्ण कमनीय 
फल्लेके दाता; मोटे कधे और दो ध्ुजाओवाले, व्यामवर्ण 

कमलदलके समान विगाल नेभोवाले, चोडी छाती, विशाल 
5जा पीत वल्न और सुन्दर मुखवाले, गह्ु-चक्र गदावर 

मुकुटाज्द-भूपित, समस्त ग्रुमलक्षणोसे युक्त और चनमाला- 
विभूषिंत भगवान्‌ श्रीकृप्णका दर्जन करके हाथ जोडकर उन्ह 
प्रणाम करता है; वह हजारों अश्वमेध यजोका फूल पाता है। 
सब तीयोसे स्नान और दान करनेका अथवा सम्पूर्ण वेदोफ्ि 
लाभ्याव तथा समस्त यनोके अनुष़्ानका जो फछ है, उसी- 
को मनुष्य भगवान्‌ जीकृ्णका दर्मन और प्रणाम करके पा 
लेता है | सब प्रफारके दान अत ओर नियमोका पाठन 
फरके मनुष्य जिस फलको पाता है, अथवा ब्क्षचर्यजतका 


| 


डत्तरमाग |] 


विधिपूर्वक पालन बरनेसे जो फुछ बताया गया है उर्स 
फलको मनुप्य भगवान श्रीकृष्णक्षा दब््वन ओर प्रगाम करने 
ग्राप्त कर छेता है । भामिनि ' भगवहर्शनक्रे माहात्म्यके 
सम्बन्धम अधिक कटनेकी क्‍या आवशच्यक्ता ? भगवान 
श्रीकृष्णका मक्तिपृर्वक दर्शन करके मनुप्य डुर्लम मोश्षतत 
थाम कर उतना छू | 


ह। 


ब्रह्मटमरी माहिनी ! तदनन्तर भक्तोग्र लेट रखनेव्ग 

मुमठादेवीव्य भी नाममन्त्रो पृजन कस्के उन्हें मगाम 
भोौर शथय चोडकर ट्स प्रकार शर्धना करौ--- 

नमस्ते सर्वगे ठेंत्ि नमस्ते झुमसोस्यते। 

त्राएि मां पद्मपत्राक्षि कात्णयनि नमोथ्स्तु ते ॥ 

( का० उच्तरु० "० ६६७) 

ठेक्षि * तुम सर्वत्र व्यान रानेगली भोर गम 

साख्य अदान करनेवात्यी हो । तुम्हें ारंधार नम्नत्कार हे । 


४ 


पत्मपत्रोफे सम्नन श्यराछ नेंत्रोगाढली ब्ान्याव्नीस्नयग 
मुभठरे ! मेंस रक्षा ररो | तुम्हे नमस्कार है । 

इस प्रकार सम्पूर्ण जगवको ध्यर्ग ब्रनेगनली छोफक- 
ट्तिकारियी, वद्भाश्नी एड कव्णगमत्री बल्मद्रभगरिनी 


सुमढादेवीनो प्रसन्न करके मनुप्य दच्छानुमा- खलनेतरते 
व्मानके द्ारा श्रींव्प्णुल्गेकमें जाता हू । 
इस प्रकार बल्सम श्रीक्षण और मुमहादेवीकते प्रगाम 
करके मगगनके मन्दिग्से बादर निक्रठ़े | उठ समय सनुष्ए 
कृतकृत्य हो माता है | तचश्रवात्‌ जगन्नायन्नीज मन्दविरनो 
प्रणाम करके एज्गय्चित्त हो उस स्थनगर जाश अहों भगवान 
विग्णुओी इ॒न्द्रनीलमयी प्रतिग्ग वाहक मीतर छि्ती दे | ब्हों 
अच्व्यूस्पने खित मगगन्‌ पुद्षोचमत्रने ऊगाम करके मनुप्य 
औविप्णुके ध्यमर्मे लाता हें । देति | जो संगत सवदेखमद 
ह€- बिन्‍्होंने आध् द्वरर सिंहत्ग ब्नागर दिरण्य्नशिएका 
उद्घार किया था. वे मगवान्‌ हृतिह नी पुरयोत्तमतीयर्म 
नित्य निवास ररते ६। छमे ! जो भक्तियूर्वकऋ उन मगणन 
डर्सिददेवला बन करके उन्हे प्रगान करता मनुप्य 
समस्त पातकोंसे नुन्‍त हो लाता दें। नो मान दस प्रृध्ठी/श 
भगवान्‌ उ्तिंदं भक्त होते है, उन्हें कोई पाप छू नरी 
सज्ता और मनोवास्छित फल्की शाति होती दे। अतः 
सब प्रकारते बन ऋरके सगहन्‌ रुविंदकी गरण न्ड, क्थेंकि 
के छर्म, आर्य आम और सोन्नसम्ब्न्धी फट दान सखते ह। 
खह्मपुत्री ! ज्त ससृर्ण काम्नाओं और फब्मेंके देनेवादे 
नहापरत्मी शीवर्सिह्देवककी खा सक्तिउर्वक एजा ऋग्नी 


* पुरुषोक्षम-क्न्नकी याय्वाका समय -- 
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छाहिये | शाह्मग: क्षत्रिउ, वेच्य: ज्री, झड़ और अन्त्यत्न 
आदि सभी मनुष्य मक्तिभावसे सुस्क्ेप्र भगवान दर्सिदकी 
आरपना ऋन्‍के ऋगेडी जन्‍्मेके अग्यम एवं दबखसे छटकास 
पा नाते है | विधिनन्दिनि ! में अजित; अप्रमेव तया भोग 
ओर मोक्ष अद्यत करनेंवादे मगशगन, दर्खिदशा प्रभाव 
बनछाता हैँ मुनों ! सुतते ! उनके समल गुणोंका वर्णन 
कौन कर सक्ना हैं? अत, में भी श्रींदर्सिहेदयके गु्णोक्र 
सक्षेयस ही वर्णन करेंगा | इस लोम्मे लो कोट ठेवी अयवा 
मानुपी सिद्धिणें सनी वाती हे, थे सद मगवान दृर्िरर्क 
प्रखादसे दी सिद्ध होती दे | मगवान्‌ उ्सितेवके कृपाप्रसाद- 
से खर्ग मर्स्त्ेंकर पाताछ अन्तरिक्ष जछ अनुरणोक् तथा 
परवबृद--इन सब ख्थानेर्म मनुप्यली लद्ाव गनि होती है | 
झुमगे ' इस सम्पूर्ण चराचर बगतमे कोर्ट भी ऐसी वस्लु 
नही है, को भम्कोण्र निरन्तर कृपा छग्नेजाक भगवोन दर्सिश: 
हिव्रे असान्य हो | 


कर 


ब में श्रीदिसदेवर्के प्रमनझी विधि बतऊता हैँ? जो 
भक्तेक्रे छिये उपच्गरक्त हैं; जिठसे के मगवान शर्सिंद प्रसन्न 
होते है । सगगन, उसका यथार्थ तन्‍्त्र देवताओं और 
अनुर्रक्ों भी जात नहीं दे । उत्तम साधक चाहिते कि 
साग जोनी छपती, मृठ, फंड, खली अयवा सतुसे 
भोननकी आववच्यब्ना एरी अथव् अबढ्रे” दूध पीकर 
नहें | शन-फूछ थ कॉीनस्तत बन्नले अपने झरीरतों 
ढक छे। इब्विब्मेकों वशह्मर्म बरके ( भगवान, इर्तिदके ) 
व्यानमें तताय रहे | बनमें- एकान्त अदेशर्मे नद्नीके सद्म 
या पर्वतयर- सिद्धिक्षें्म ऊमरमें तथा मगवान उसिदये 
आश्ममें जाकर अथवा अर्दो कटी मी न्य आगवान रृसिंदती 
खायना हरके को दिध्प्वक्ध उनसी पूृला करता £« देव ! 
बट उपग्नतत्री ही या मद्ायानद्णनी उन सम पातकरसि 
बढ साधक सनक दा जात द। ज्यों उर्सिइलीकी णरिक्रमा 
करके उनकी गन्ध) पृष्ण और धप आदि साम्रप्रियोद्ाग 

पएला करनी ञअादियणे | त पश्चात्‌ धरतीए नल देखकर 
गशनऊो प्रमान को भार कर्पूर एड चन्दन छगे हए 


५ | 


चमेदीके फूल भगवान उर्सिद्फ्रे मलकण्र लढ़ाव | इसछे 
सिद्धि शात्त दाती दे | भगवाव दसिद किसी मी कार्यमे कमी 
अतिहन नहीं दाते | उसिंह-कच्चका एफ बार जप करनेसे 


मनुप्ण आग्दी वरुण्ददाग सन्दर्ण उपद्रयोदा नाश झूर 
सकता हैं । तीन बार छा करनेपर वह दिव्य कवच दैत्गे 
ओर दानगेने रक्षा कग्ता दे | तीन बार तय ऋरक्े दिद्व 


८ मशसव खास के ननननपनननललअणनतगबबभा ५ भ्जस्व सतत विष्णु माहुप्यमतिदुरूमम्‌ # [ संक्षित्त नारदपुराण 


किया हुआ कवच भृक्त पिशाच) राक्ष। अन्यान्य लुटेरे 
तथा देवताओं और असुरोके लिये भी अमेथ क्षेता है। 
महापुत्री मोहिनी ) सम्पूर्ण कामनाओं और फछोके दाता 
महापराक्रमी उसिहजीकी सदा भक्तिपूर्षक पूजा करनी 
चाहिये । झुभे ) भगवान्‌ उुसिहका दर्शन, सबनः नमत्कार 
और पूजन फरके सनुप्य राज्यः खर्ग तथा दुलेभ मोक्ष भी 
प्राप्त कर छेते हैं। भगवान्‌ दुतिहका दर्शन करके मनुप्यको 
मनोवाब्छित फल्डी प्राप्ति होती है तथा बट सब पापोमे 
मुक्त हो भगवान्‌ विप्णुके छोऊमे जाता है। जो भक्तिपूर्चक 
नृतिंहरुपधास मगवानका एक बार भी दर्शन कर लेता है; 
यह मन) वाणी और शरीरद्वारा होनेवाले सम्पूर्ण पातकोंसे 
गुक्त हो जाता है। दुर्गम संकटमे चोर और व्याप्त आदिकी 





सच्ट लत जकन- 


पीड़ा उपस्थित दोनेपर। व्लनननननननननन पद हम प्रदेश मर प्रदेशम) प्राणसंकटके समय 
विष) अमि और जलसे भय द्ीनिपए राजा आदिसे भय 
प्रात रनिपए घोर संग्राममें और अद तया रोग आदिकी 
पीड़ा प्राप्त इेनेपर जो पुरुष भगवान्‌ झर्सिंदका सरण फरता 
है, घट राकटोसे छूट जाता मै । जैते सर्मोदय रैनिपर भारी 
अन्धकार नष्ट शो जाता हैं; उसी प्रकार भगवान्‌ नृविहफा 
दर्जन होनेपर सब प्रकारके उपद्रव मिट जाते ६) भगवान 
डसिहके प्रमन्‍न शेनेपषए शुटिका, अडाना पातालपंवेश+ 
पैरोमे छगाने योग्य दिव्यठैपा दिव्य रणायन तथा अन्य 
मनौवाजिछित पदार्थ भी मनुप्य प्रात्त कर लेता ९ै। मानव 
जिन जिन कामनाओंका चिन्तन करते हुए, भगवान, दर्सिंएका 
भजन करता है; उन-उनको अवश्य प्राप्त कर ऐता है | 


ली 


ब्वेतमाधव, मत्स्यमाधव, कप्पबृश् और अश्टाक्षुर-मन्त्र, खान; तपेण आदिफी महिमा 


०>+-+0-<.(असंककिपदी2०4+ 


पुरोहित चछ्ु कहते है-.महाभांगे | उस पुरुषोत्तम- 
सषेत्रमे तीयौंफा समुदायरूप एक दूसरा तीर्ष है। जो परम 
पुण्यमय तथा दर्शनसाजसे पापोका नाश करनेवाल्ा हैः 
उसका वर्णन करता हूँ; सुनो । उस तीर्षके आराध्य हैं-- 
अनन्त नामक वासुदेव। उनका भक्तिपूर्वक दर्शन और 
प्रणाम करके मनुष्य सब पा्पोसे मुक्त दो परम पदको प्रास 
होता है। जो मनुप्य श्वेतगज्ञामे स्नान करफे ब्वेतमाधव 
तथा मत्यमाघववा दर्शन करता है; वह श्वेतद्वीपमे जाता 
है। जो हिमके समान श्वैतवर्ण ओर श॒द्द है; जिन्दोंने शहद, 
चक्र और गदा घारण कर रक्‍्खे हैं, जो समस शुभ लक्षणोंसि 
सयुक्त तथा विकसित कमलके समान विशाल नेभ्नवाले हैः 
जिनका वक्ष/खल भ्रीवत्सचिहते सुशोमित है; जो अत्यन्त 
प्रसत्ष एवं चार भुजाधारी हैं, जिनका पक्ष/स्खवल वनमालासे 
अलकत है? जो मायेपर मुकुट और श्ुजाओँमे अद्भद धारण 
करते हैं; जिनके कंधे हुए पुष्ट है और जो पीताम्बरघारी 
तथा कुण्डलोसे अछक्ृत हैं; उन भगवान्‌ ( श्वेतमाधव ) का 
जो लोग कुशके अग्रमागसे भी स्पशे कर लेते हैं; वे एकांग्र- 
चित्त विष्णुभक्त मानव दिव्यलोकमे जाते हैं। जो शहू, 
गोदुग्ध और चन्द्रमाफे समान उज्ज्वल कान्तिवाली स्व- 
पापहारिणी माघव नामऊ अतिमाका दर्शन करता हे तथा 
विकसित कमलके सहण नेत्रवाली उस भगवस्मूर्तिफों एक 


बार भक्तिभावसे प्रणाम कर लेता है; वह सम्पूर्ण फामनाओंका 
त्णग करके विष्णुलफरसे प्रतिष्ठित होता है । 


बवेतमाधवका दर्शन फरके उनके समीप ही मत्स्भाषव- 
का दर्शन करे । वे ही पूर्वका्मे एकार्णवके जे मत्यरूप 
धारण करके प्रकट हुए और वेदोंका उद्धार फरनेके छिपे 
रसातल्मे स्थित थे । पहले एथ्वीफा चिल्तन करके प्रतिष्ठित 
हुए. मगवान्‌ मत्यावतारका चिन्तन फरना चाहिये । भगवान, 
लक्ष्मीपति तश्णावसासे युक्त मत््यमाधवका रुप धारण करके 
विराज रहे ट। जो पवित्रचित्त होकर उन्हें प्रणाम करता 
है; वह सप प्रकारफे क्लेशोते छूट जाता है और उस परम- 
घामको जाता है? जहाँ साक्षात्‌ भीहरिं विराजमान दे | 


ब्ुभे [अब में मारण्डेय-सरोवर एब समुद्र मार्जन आदिको 
विधि वतलाता हूँ। ठुम मक्तिभावते तन्‍्मय होकर पुण्य 
एवं मुक्ति दैनेवाडे इस पुराण-प्रसक्षकों सुनो । मार्केण्डेय- 
सरोवरमे सब समय सामन उत्तम माना गया है) किंतु भत॒र्दशीको 
उसका विशेष मादह्यत्य दे। उस दिनका सान सभर पापोका 
नाश करनेवाढा है| उसी प्रकार समुद्रका खान हर समय 
उत्तम बताया गया है; किंतु पूणिमाको उस खानका विशेष 
महत्त्व है । उस दिय समुद्र-ज्ञान करनेसे अश्वमेध यशका फल 
मिलता है | जब ज्येष्ठ मासकी पूर्णिमाकी ज्येष्ठा नक्षत्र हो उस 
समय परम कल्याणमय तीर्थशज समुद्रम क्षान-करनेके लिये 
विशेषरूपसे जाना चाहिये | समुद्र-स्लानके लिये जाते समय मनः 
वाणी) शरीरसे शुद्ध रहना चाहिये । भीतरका भाव भी शुद्ध 
हो) मन भगवत्‌-चित्तनके सिया अन्यत्र न जाय। सब्र प्रकारके 


उत्तरसाग | 


इन्द्रोंसे मुक्त वीतराग एवं ईर्ध्यंति रहित होकर स्नान करना 
चाहिये । 7 

क्त्यदृक्ष नामक व बडा रमणीय है। उसके ऊपर 
साक्षात्‌ भगवान्‌ वालमुकुन्ठ विराजते हैं। वहों ल्ञान करके 
एकाउचिचसे तीन वार मगवानकी परिक्रमा करे | मोहिनी | 





उनके दर्शनने सात जनन्‍्मोक्रा पाप नए हो जाता है और 
प्रचुर पुण्य तथा अमीष्ट गतिकी आप्ति होती है। अब में 
उन वट्खत्प भगवानके प्रत्येक युगके अनुसार प्रामाणिक 
नाम ब्तलार्ऊँेगा | वठ) वटेश्वर, ऊृप्ण तथा पुराणपुरुष--वे 
सत्य आदि युगॉमे क्रमश" वब्के नाम कहे गये हैं | इसी 
प्रकार सत्वयुगर्म वटका विस्तार एक योजन, च्रेतामें पोन योजन» 
दवापरम आधा योजन और कलियुगमे चौथाई योजनका माना 
गया हैं | पहले बताये हुए मन्त्रसे वट्वों नमस्कार करके 
वहोंसे तीन सो घनुप्रकी दूरीयर दक्षिण दिशाकी ओर जाय। 

बहों मगवान्‌ विप्णुका दर्शन होता है | उसे मनोरम स्वर्गद्धार 
कहते हरे || 


पहले उप्रसेनका दर्णन करके खर्यद्वार्ते समुद्रतठपर 
जाकर आचमन करे' फिर पवित्र भावसे भगवान्‌ नारायणका 
ध्यान करे | मनीपी पुरुष “32 नमो नारायणाय? इस मन्त्रको 
ही अष्टक्षर्मन्त्र कहते है| मनको भुलावेमें डालनेवाले 
अन्य बहुत-से मन्त्रोंकी क्‍या आवश्यकता; ५3“ नमो 


ना० पु० अऔं० ७२--- 


* इवेतमाधव, मत्थमाधव, कल्पवृक्ष भर अधाक्षर-मन्त्र आदिकी महिमा *६ 


ण्द्९ 





नारायणाय”ः यह अष्टाक्षर मन्त्र ही सब्र मनोरथोंकों सिद्ध 
करनेवाल्य है। नरसे प्रकट होनेके कारण जलकों प्नारः कह्य 
गया है । वह पूर्वकाल्मे मगवान्‌ विष्णुका अबन ( निवास- 
खान ) रहा है. ट्सलिये उन्हे “नारायण? कहते है । समस्त 
वेदोंका तात्र्य मगवान्‌ नाराबणमें ही है | सम्पर्ण द्विज 
भगवान्‌ नारायणकी ही उपासनामे तत्यर रहते हैं। जश्ञानके 
परम आश्रय भगवान्‌ नारावण ही हैं तथा यजकर्म भी भगवान्‌ 
नारायणकी ही ग्रीतिके लिये किये जाते हैं | घर्मके परम फल 
भगवान्‌ नारायण ही है | तपस्था भगवान नारायणकी ही 
प्रासिका उत्कृष्ट साधन है। दान भगवान्‌ नारायणकी प्रसन्नताके 
लिये ही क्या जाता है और जतके चरम लक्ष्य भी भगवान्‌ 
नारायण ही हैं | सम्प्र्ण छोक भगवान्‌ नारायणके ही उपासक 
हैं। देवता भगवान्‌ नारायगके ही आश्रित हैं| सत्यका 
चरम फल भगवान्‌ नारायणकी ही प्राप्ति है तथा परम 
पद भी नारायणसखरूप ही है| पृथ्वी नारायगप्ररक है; जल 
नारायगपरक है अग्नि नारायणपरक है और आफऊाग भी 
नारायणपरक है। वायुके परम आशअय नारायण ही हैं | मनके 
आराध्यंदेव नारायण ही हैं | अहंकार और बुद्धि दोनों 
नारायगखरूुप हैं | भूत, वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ भी 
जीव नामक तत्त्व हैः जो स्थूछ, सूक्ष्म तथा दोनोंसे विल्क्षण 
है, वह सब नारायणखरूप है। मोहिनी ! मैं नारायणसे 
बृढकर यहाँ कुछ भी नहीं देखता | यह दृच्य-अहृब्य) चर- 
अचर सब उर्न्हके द्वारा व्याप्त है। जल भगवान्‌ विष्णुका 
घर है ओर वे विप्णु ही जल्के स्वामी हैं; अत* जलमे 
स्वंदा पापहारी नाराबणका स्मरण करना चाहिये | विशेषतः 
खानके समय जलूमें उपस्थित हो पवित्र भावसे भगवान्‌ 
नारायगका स्मरण एवं ध्यान करे | फिर विधि- 
पूर्वक्ष लान करना चाहिये | जिनके देवता जल हैं, ऐसे 
वैदिक मन्त्रोते अमिषेक और माजजन करके जलमें डुवकी 
छगा तीन वार अधघमर्षण मन्त्रका जय करे। जेंसे अश्वमेव 
यज्ञ सब पार्पोकों दूर करनेवाला है; वेसे ही अधमर्षण-चृक्त 
सब पारयोंका नागक है | ल्ानके पश्चात्‌ जलसे निकछकर 
दो निर्मल वक्ष वारण करें| फिर प्राणायाम) आचमन एव 
सध्योगासन करके ऊपरकी ओर फूछ और जल्की अज्जलि दे; 
सूर्वोपस्थान करे। उस समय अपनी दोनों भुजाएँ ऊपरकी ओर 
उठाये रखे और सूवब॑देवता-सम्बन्धी मन्त्रोका पाठ करे | 
सबको पवित्र करनेवाली गायत्री देवीका एक सो आठ बार जप 
करे। गायत्रीके अतिरिक्त धूर्यदेवतासम्बन्धी अन्य मन्त्रोंका भी 


७० 


* भजख सतत विष्णुं मानुप्यमतिडुलभम्‌ * 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 








एकाग्रचितसे खड़ा होकर जप करे | फिर दूयकी प्रदक्षिणा 
और उन्हे नमस्कार करके पूर्वाभिमुल वेठकर स्वाध्याय करे | 
उसके बाद देवता और ऋषियोका तर्पण करके दिव्य मनुष्यों 
और पितरोका भी तर्पण करे। मन्त्रवेता पुरुषको चाहिये 
कि चित्ततों एकत्र करके तिलमिश्रित जलके द्वारा नाम- 
गोत्रोचारणपूर्वक पितरोंकी विधिवत्‌ तृप्ति करे। आ्राद्धमे और 
हवनकालमे एक हाथसे सब बस्तुएँ अर्पित करे, परंतु 
तर्पणमें दोनो हथोका उपणेग करना चाहिये। यही सनातन 
विधि है। वाये और दाये हाथकी सम्मिल्ति अज्ञल्सि नाम 
और गोत्रके उच्चारणपूर्वक “ृप्यताम? कहे और मौनमावसे 
जल दे” | यदि दाता जलमे सित होकर प्रथ्वीपर जल दे 


अथवा पृथ्चीपर खडा होकर जलमे तर्पणका जल डाले तो 
वह जल पितरोंतक नहीं पहुँचता । जो जल पृथ्वीपर 
नहीं दिया जाता; चह पितरोको नहीं प्राप्त होता । 
ब्रह्माजीनी पितरोके लिये अशक्षय खानके रूपमे पृथ्वी 
ही दी है। अतः पितरोकी प्रीति चाहनेवाले मनुष्योको 
पृथ्वीपर ही जल देना चाहिये। पितर भूमिपर ही उत्न्न हुए; 
भूमिपर ही रहे और भूमिमे ही उनके शरीरका लय हुआ; 
अत भूमिपर ही उनके लिये जल देना चाहिये | अग्रभाग- 
सहित कुओको बिछाकर उसपर मन्‍्त्रोद्वारा देवताओं ओर 
पितरोंका आवाहन करना चाहिये । पूर्वात्न कुशोपर देवताओका 
और दक्षिणात्र कुशोपर पिंतरोका आवाहन करना उचित है| 


बा ॑2१5०८०७५७ 


भगवान्‌ नारायणके पूजनकी विधि 
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पुरोहित वसु कहते है--ब्मपुत्री मोहिनी। देवताओ: 
ऋषियो; पितरों तथा अन्य प्राणियोका तब॑ण करनेके पश्चात्‌ 
मौनभावसे आचमन करके समुद्रके तपर एक चौकोर मण्डप 
बनाये। उसमे चार दरवाजे रक्ले | उसकी ल्वाई-चौडाई एक 
हाथकी होनी चाहिये । मण्डप बहुत सुन्दर बनाया जाय | 
इस प्रकार मण्डप वनाकर उसके भीतर कणिकासहित अष्टद्र 
कमर अट्वित करे । उसमे अध्टक्षर-मन्त्रकी विधिसे अजन्सा 
भगवान्‌ नारायणका पूजन करे। हृदयमे उत्तम ज्योतिःखरूप 
3“क्गरका चिन्तन करके कमरूकी कर्णिकामे विराजमान 
ज्योति खत्य सनातन विप्णुका ध्यान करे; फिर अष्टद्छ 
कमलके प्रत्येक दलमे क्रमगः मन्त्रके एक-एक अक्षरका 
न्यास करे। मन्त्रके एक-एक अक्षरद्वारा अथवा सम्पूर्ण मन्त्र- 
द्वारा भी पूजन करना उत्तम साना गया है । सनातन परमात्मा 
विप्णुका द्वादशाकर-मन्त्रसे पूजन करे | तदनन्तर हृदयके 
भीतर मगवानका ध्यान करके बाहर कमलकी कर्णिकाम भी 
उनकी भावना करे | भगवानकी चार भुजाएँ है। वे महान्‌ 
सत्वमत है | उनके भीअज्ञोंकी प्रभा कोटि-कोटि सूबोके 
- समान है। ये महायोगखरूप हैं | इस प्रकार उनका चिन्तन 
करके क्रमण आवाइन आदि उपचारद्यारा पूजन करे | 


. $ पढे छतकके च. पकिकन लिमिद। 7. 7. [ एप _“््प7/7८7 भाडे इवनफले च. पायिनेकेत निर्वेषेत्‌ । तपंगे तूमय  कुयौदेष 
उन्वारब्घेन सब्येत पागिता दक्षिणेंन तु। तृप्यतामिति सिन्वेत्त 


आवाहन-मन्त 
मीनरुपो वराहश्व नरसिंहोइ्थ वामन, ॥ 
जायातु देवी वरदों सम नारायणोअ्मतः | 

53» नसी सारायणाय नमः 

( ना० उत्तर० ५७।॥ २६-२७ ) 
मीन) वराह, हसिंह एवं वामनअवतारधारी वरदायक 


देवता भगवान्‌ नारायण मेरे सम्मुख पधारे | सच्चिदानन्द- 
खरूप श्रीनारायणकों नमस्कार है |? 


आसत्-मन्च 
कर्णिकायां सुपीठेडत्र पप्मकल्पितमासनम्‌ ॥ 
सर्वेसस्वहिताथीय तिष्ठ तव॑ सघुसूदन। 


३० नमी सारायणाय नमः 
( ना० उत्तर० ५७। २७-२८ ) 


“्यहों कमलकी कर्णिकामें सुन्दर पीठपर कमलका आसन 
विछा हुआ है | मघुसूदन । सब प्राणियोका हित करनेके लिये 


आप इसपर विराजमान हो | सच्चिदानन्दखरूप भ्रीनारायणको 
नमस्कार है |? 


शव एवं विधि सदा ॥ 
नामगेत्रेण बाग्यत ॥ 


( ना० उत्तर० ५४६ | ६२--६४ ) 


उत्तरभाग ] 


» भगवान नारायणके पूजनकी विधि > 
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अध्य-मन्त्र 
४» ग्रैल्ोक्यपतीनां पतये देवद्रेवाय हपीसेशाय विष्णये नम । 
४# नमो नारायणाय नम 
“प्रिमुवनयतियंकि भी पति, देखताओके भी देवता, 
इख्डियोंफ़े खामी भगवान्‌ विष्णुकों नमस्कार है | सचिदानन्द- 
स्वरूप श्रीनागयगरों नमस्कार है |? 
पाद-मन्त्र 
5 पाद्य ते पादपोर्दव पद्मनाभ सनातन ॥ 
विष्णो कमलल्‍पतब्राक्ष गृहाग मउसूदन | 
$ ज्मो नारापणाय नम 
( ना० उत्तर० ५७॥ २८०२९ ) 
देवप्नाभ! सनातन विष्णो । ऊम उनपयन मे उुखृदन |॥ 
आउके चरगोमे बह पाद्य (पंव पसारनेके लिय्रे बल ) 


समर्पित दे, आय इसे स्वीकार फरें। सब्िदानन्दस्वरूप 
श्रीनागवणको नमस्कार है |? 


मधुपर्क-मन्त्र 
मधुपक मद्दादेव थ्ाग्रार्य कटिपत तब ॥ 
सया निपेदितं भक्‍सया शृहाण पुस्पोकत्तम । 
४» नमो नारायगाय नम 
( ना० उत्तर० ७७ | २९-३० ) 
कददेव ! पुरुषोत्तम ! ब्राता आदि देवताओने आपके 
लिये निसकी व्यवस्था की थी। वद्ी मधुर्क में अक्तिपर्चऊ 
आये निवेदन करता हूँ । झ्ृप्तरा खीकार कीनिये। 
सप्चिदानन्दस्वरूप श्रीनागयणक्ों नमस्कार हैं |? 
आचमनीय-मन्त्र 
मनन्‍्दाकिन्या, सित वारि सर्वपापदरं शिवम्‌॥ 
ग्रह्ठाणाचमनीय॑ तय मग्रा भकया निवेदितम। 
४० नमी नारायणाय नम 
( ना० उत्तर० ७७ | ३०-३१ ) 
“मगवन्‌ | मेने गद्वाजीका स्वच्छ जठ जो सब्र पार्पोको 
दूर कग्नेवाला तया कल्याणमय दे। आचमनक़े लिये भक्ति- 
पूर्वक्क आउको अर्पित किया है। कृपया ग्रहण कीजिये। 
सचिदानन्द्स्वरुप श्रीनारायणकों नमस्कार है |? 
स्तान-मन्च 
लमाप  धुयिवी चब प्योतिल्त वायुरेव च॥ 
छोक्श दृत्तिमात्रेण चारिणा खस्ापयाम्यहम। 
४5 नमो नारायणाय नमः 
( ना० उत्तर० ५७ | ३१-3२ ) 


प्लेफेचर ! आप ही जख प्ृथ्ची तथा अग्मि और वायु- 
रूप है। मे जीवनरूप जद द्वारा आपको स्नान कराता हैं | 
सचिदानन्दख्वरूप औीनागवणऊों नमस्कार हे |? 
चस्न-मन्त्र 
ठेच तन्तुसमायुक्ते... थज्ञवर्गसमन्चिते ॥ 
स्वर्णवर्णप्रमे. ठेव. घाससी तब केशव | के 
४» नमो नारायणाय नमः 
( ना० उत्तर० ५७। 3२-३३ ) 
ददिव केशव | यट दिव्य तन्तुओसे युक्त यजवर्गतमन्वित 
तथा मुनदले रण और नुनहली प्रभावाडे दो वस्र आयकी सेवा- 
में समर्पित हैँ। समिदानन्दसखवरूप श्रीनारापणको नमस्कार है।? 
विलेपन-मन्त्र 
शरीर ते न जानामि चे््टो चेंत्र न केशव ॥ 
मया नियेदितों गन्‍्ध प्रतिग्रृद् पिलिप्यताम। 
८» नमो नारायणाय नम 
( ना० उत्तर० ५७ | ३३-३४ ) 
स्‍क्रेशव ! मुझे आयके बगैर और चेशफा शान नहीं है। 
मैंने जो यट गन्ध ( रोली-चन्दन आदि ) निवेदन जिया है; 
उसे लेजर अपने अन्नर्म छगायें | सचिदानन्दम्वरूप श्रीनारायण- 
को नमस्कार है ।? 


यनोपवीत-मन्त्र 
ऋग्यजु'साममन्त्रेण.. त्रिउत पमयोनिना ॥ 
साविद्नीअन्यिसंयुक्तमुपवीतं तवार्पये 


४० नमी नारायणाय नमः 
( ना० उत्तर० ५७ | ३४-३५ ) 
भवन ब्रह्माजीने ऋक) ययुः और सामवेदके मन्त्रेसि 
जिसको तिद्वत्‌ (त्रिगुण ) बनाया दहै। वह सावित्री अन्यिसे 
युक्त यजोगबीत में आपकी सेवामें अर्पित करता हैँ | सचिदा- 
नन्दस्वरूप श्रीनागवणको नमस्कार है |? 
अलंकार-मन्त्र 
दिव्यरत्नसमायुत्ता वद्धिमानुसमग्रभा. ॥ 
गात्राणि शोमयिपष्यन्ति अलंकारास्तु माधव । 
४» नमो नारायणाय नस ॥ 
( ना० उत्तर० ५७ | 3५-३६ ) 
भम्रावव | अमि और सूर्यके समान चमकीले तथा दिव्य 
रक्ेंसि जटित ये दिव्य आभूषण आपके श्रीअद्ञोंकी गोमा 
बढ़ायेंगे | सचिदानन्द्खरूप श्रीनारायणकों नमस्कार है [? 


जज 
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पूवौक्त अष्टद्लकमढके पूर्व दलसे भगवान्‌ वासुदेवका 
और दक्षिण दलमे श्रीसकर्षणका न्यास करे। पश्चिम दल्से 
प्रयुम्नका तथा उत्तर दल्में अनिरुद्धका न्यास करे | अभिकोण- 
वाले दलमे भगवान्‌ वराहका तथा नेऋत्य दलमे नृर्तिहका 
न्यास करे। वायव्य दलमे माधवका तथा ईशान दलमे 
भगवान्‌ त्रिविक्रमका न्यास करे | अशक्षर देवख रूप भगवान्‌ 
विष्णुके सम्मुख गरुड़जीकी स्थापना करनी चाहिये । भगवान- 
के वामभागमे चक्र और दक्षिणमागमे शह्ड॒की स्थापना करे । 
इसी प्रकार उनके दक्षिणभागमे महागदा कोमोदकी और 
वामभागमे गाड़नामक घनुषकों स्थापित करे। दक्षिणभागमे 
दो दिव्य तरकस और वाममागमे खड्गका न्यास करे | फिर 
दक्षिणभागमे श्रीदेवी ओर वामभागमे पुश्दिवीकी स्थापना 
करे | भगवानके सम्मुख वनमाला, श्रीवत्त और कौस्तुभ 
रक्ले; फिर पूर्व आदि चारो दिशाओमे हृदय आदिका न्यास 
करे | कोंणमे देवदेव विप्णुके अस्न॒का न्यास करे | पूर्व आदि 
आठ दिभाओमे तथा नीचे ओर ऊपर क्रमशः इन्द्र) अभि, 
यम, निऋ्ति, चरण, वायु, कुबेर, ईशान, अनन्त तथा 
ब्रह्माजीका उनके नाममन्‍्त्रोद्दारा पूजन करे | इसी विधिसे 
पूजित मण्डल भगवान्‌ जनादनका जो दर्शन करता है; 
वह भी अविनाभी विप्णुमे प्रवेश करता है | जिसने उपयुक्त 


+ भजस्व सतत विष्णु मातुष्यमतिडुलसम्‌ # 
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विधिते एक बार भी श्रीकेशवका पूजन किया है; वह जन्म; 
मृत्यु और जरावख्थाकों छॉघकर भगवान्‌ विंष्णुक़े पदको प्रात 
होता है। जो आल्स्य छोडकर निरन्तर भक्तिभावत्ते भगवान्‌ 
नारायणका स्मरण करता है; उसके नित्य निवासके लिये 
श्रेतद्वीप बताया गया है। नमः सहित 3“कार जिसके आदिसमे 
है और जो अन्तमे भी नमः पदसे सुशोमित है; ऐसा 
नारायणका “नारायण? नाम सम्पूर्ण तत्तवोंकां प्रकाशक मन्त्र 
कहलाता है। ( उसका खरूप है--3“ नमी नारायणाय 
नम.) इसी विधिसे ग्रत्येकको गन्ध-पुष्प आदि वस्तुएँ क्रमणः 
निवेदन करनी चाहिये | इसी क्रमसे आठ मुद्राएँ. बॉघकर 
दिखावे | तदनन्तर मन्त्रवेत्ता पुरुष ५३० नमो नारायणाय? 
इस मूलमन्त्रका एक सो आठ बार या अद्दाईस बार अथवा 
आठ बार जप करे | किसी कामनाके लिये जप करना हो तो 
उसके लिये शासत्रोमे जितना बताया गया हो) उतनी संख्यामे 
जप करे अथवा निष्कामभावसे जितना हो सके उतना एक़ांग्र 
चित्तसे जप करे | पद्च, शड्ड) श्रीवत्स, गदा, गरुड, चक्र, 
खड्ग और जाह्वधनुष--ये आठ मुद्राएँ बतायी गयी है | 

शुभे | जो छोग शाजोक्त मन्त्रोद्वारा श्रीहरिकी पूजाका 
विधान न जानते हो वे (3० नमो नारायणाय? इस मूल-मन्नसे 
ही सदा भगवान्‌ अच्युतका पूजन करे | 


“-.++००कछ०००---- 
समुद्र-ल्लानकी महिमा और श्रीक्ृष्ण-बलराम आदिके दर्शन आदिकी महिमा तथा श्रीकृष्णसे 
जगत्‌-सृष्टिका कथन एवं श्रीराधारृष्णके उत्कृष्ट खरूपका प्रतिपादन 


अनिनननन 


पुरोहित बसु कहते है--मोहिनी | इस प्रकार भक्ति- 
पूर्वक भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी विधिवत्‌ पूजा करके उनके 
चरणोम मस्तक झुकाये । फिर समुद्रसे प्राथना करें--- 
प्राणस्थं॑ सर्वभूताना योनिश्व सरितां पते । 
तीर्थराज नसस्ते«स्तु तन्राहि सामच्युतप्रिय ॥ 
( ना० उत्तर० ५८। २ 
'सरिताओंक़े खामी तीर्थराज | आप सम्पूर्ण भूतोके प्राण 


और योनि ६। आपको नमस्कार है। अच्युतप्रिय ! मेरी 
रक्षा कीजिये |! 


इस प्रकार उस उत्तम क्षेत्र समुद्रसे भलीमोति खान 
फ्रके तथ्पर अविनाणी भगवान्‌ नारायणकी विधिपूर्वक पूजा 
करे | तदनन्तर समुठ्को प्रणाम करके बलराम) श्रीकृष्ण 
ओर मुमद्राक़े चरणोमे मस्तऊ शुकाना चाहिये | ऐसा करने- 
चारा मानय सो अश्वमेघ यजोदा फल पाताहै और सब पापोसे 
मुक्त ऐो साय प्रसारके चुश्खॉसि छुटकारा पा जाता है। अन्तमे 





सूर्यके समान तेजखी विभानपर ब्रैठकर भ्रीविष्णुलोकमे जाता 
है। ग्रहण, सक्रान्ति, अयनारम्म; विधुवयोग) युगादि तिथि) 
मन्वादि तिथि, व्यतीपातयोग; तिथिक्षय, आषाढ; कार्तिक 
और माघकी पूर्णिमा तथा अन्य शुभ तिथियोमे जो उत्तम 
बुद्धिवाले पुरुष वहाँ ब्राह्मणोको दान देते है, वे अन्य 
तीर्थोंकी अपेक्षा हजार गुना फल पाते है । जो लोग वहाँ 


विधिपूर्वक पितरोको पिण्डदान देते हैं, उनके पितर अक्षय 
तृत्ति छाम करते हैं। 


देवि । इस प्रकार मेने समुठ्रमे ज्ञान, दान एव पिण्डदान 
करनेका फल बतलाया। यह धर्म, अर्थ एवं मोक्षरूप फल 
देनेवाला, जायु) कीति तथा यशकों बढानेवाछा, मनुष्योंको 
भोग और मोक्ष देनेवाल्ल तथा उनके बुरे खग्ोका नाभ 
करनेवाला धन्य साधन है । यह सब पापोको दूर करनेवाल्ः 
पवित्र तथा इच्छानुसार सब फछोको देनेवाला है। इस 
पथ्वीपर जितने तीर्थ, नदियों और सरोवर है, वे सब समुद्रमे 


उत्तरभाग ] 
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प्रवेश करते है इसलिये वह सबसे श्रेष्ठ है। सरिताओका 

स्वामी समुद्र सब तीर्थोंका राजा है; अतः वह सभी तीथोंसे 
श्रेष्ठ है । जेसे सूर्योदय होनेपर अन्घकारका नाग हो जाता है; 
उसी प्रकार तीर्थशज सम्ुद्रमे ज्ञान करमेपर सब पापोका 
क्षय हो जाता है। जहाँ निन्‍्यानत्रे करोड तीर्थ रहते है; उस 
तीर्थराजके ग्रुणोका वर्णन कौन कर सकता है | अतः वहाँ 
जान, दान, होम- जय तथा देवपूजन आदि जो कुछ सत्कम्म 
किया जाता है; वह अक्षय बताया गया है। 


मोहिनीने पूछा--गुरुदेव ! पुराणोमे राधामाधवका 
वर्णन रहस्यस्प है। सुब्रत ! ज्यप सब॒ कुछ ययथार्थरुपले 
जानते हैं अत, उसे बताइये । 

वसिष्ठजी कहते हैं--राजन ! मोहिनीका यह वचन 
सुनकर महात्मा वउु जो भगवान्‌ गोविन्दके अत्यन्त भक्त 
थे; उनके चिन्तनमे निमग्न हो गये | उनके सम्पूर्ण अन्लोमे 
रोमाश़ हो आपा । हृदयमे हर्षकी बाढ-सी आ गयी; अठः वे 
द्विजसेष्ठ मुग्ध होकर मोहिनीते प्रसन्नतापूर्वक बोले । 

पुरोहित वखुने कहा--देवि | भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
चरित्र परम गोपनीय तथा रहस्मोमे भी अत्यन्त रहस्यभूत है । 
में बताता हूँ, सुनो । जो प्रकृति और पुरुषके मी नियन्ता, 
विधाताके भी विधाता और सहारकारी कालके भी 
सहारक है, उन भगवान्‌ श्रीकृष्णकों मै नमस्कार करता 
हूँ । देवि । ब्रह्म श्रीकृष्णखरूप है | सब अवतार उसीके है| 
स॒यं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही अवतारी है। वे खय ही सगुण 
भी है और निर्गुण भी । वस्त॒ुतः वे ही श्रीराम है और वे ही 
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श्रीकृष्ण | सम्पूर्ण छोक प्राकृत शुणोसे उत्पन्न हुए. है। खय 


गोलेकधाम निर्गुण है | भद्दे ! गोछोकमे जो 'गोः शब्द है; 
उसका अर्थ है तेज अथवा किरण । वेदवेत्ता पुरुषोने ऐसा 
ही निस्यण किया है । देवि ' वह तेजोमय ब्रह्म सदा निगुंण 
है | गुणोका उत्पादक भी वही माना गया है । प्रकृति 
उस परमात्माकी शक्ति मानी गयी है। प्रधान प्रकृतिको कार्य- 
कारणरूप बताया गया है ! पुरुषकों साक्षी) सनातन एव 
निर्गुण कहते है | पुरुषने प्रकृतिमि तेबका आधान किया। 
इससे सत्त्व आदि गुण उत्न्न हुए | उन ग्रुणोले महत्तत्त्तका 
प्रादुर्भाव हुआ । पुरुषके सकल्पसे वह महत्तत््त अहकाररूपमे 
प्रकट हुआ । भद्दे | वह अहंकार द्रव्य, शान और क्रियारुप- 
से तथा वैकारिक, तैजल और तामसरूपसे तीन अकारका 
है। वैकारिक अहकारसे मन तथा दस वैकारिक देवता प्रकट 
हुए) जिनके नाम इस प्रकार है--दिशा, वायु, सय। वरुण; 
अश्विनीकुमार: ब्रह्मा; इन्द्र, उपेन्द्र, मित्र और मृत्यु | तैजस 
अहकारसे इन्द्रियोकी उत्पत्ति बतायी गयी है | उनके दो 
भेद है--शनेन्द्रियाँ और करमेंन्द्रियों ) श्रोन्र। त्वचा; ध्राण, 
नेत्र तथा जिहा--ये शानेन्द्रियों हैं तथा सुभगे | वाणी, हाथ; 
पैर, शिक्ष तथा शुदा--ये कर्मेन्द्रियों हैं। साध्वी मोहिनी।! 
तामस अहंकारसे शब्दकी उत्पत्ति हुई | उस शब्दसे आकाश 
प्रकट हुआ । आकाशसे स्पर्श हुआ और स्पर्शासे वायुतत्त्वका 
प्रादुर्भाव हुआ । वायुसे रूप प्रकट हुआ तथा रूपसे तेजकी 
उत्पत्ति हुई । सती | तैजसे रस हुआ तथा रससे जलकी 
उत्पत्ति हुई | जल्से गन्धकी उत्पत्ति हुई और गन्धसे पृथ्वी 
उत्न्न हुईं | इस प्रथ्वीपर ही चराचर प्राणियोंकी स्थिति देखी 
जाती है | आकाश आदि तत्वोमे क्रमशः एक, दो, तीन और 
चार गुण है। भूमिमे पॉच गुण बताये गये है | अतः ये 
पॉचो भूत विशेष कहे गये है । काल और मसायाके अशसे 
प्रेरित हुए. इन पॉच भूतोसे अचेतन अण्डकी उत्पत्ति हुई। 
सती सोहिनी ! उसमे पुरुषके प्रवेश करनेसे वह सचेतन हो 
उठा । उस अण्डसे विराट्‌ पुरुष उत्पन्न हुआ और वह 
जलके भीतर शयन करने छूगा | भामिनि ! जल्मे सोये हुए. 
विराट्‌ पुरुषके बोलने आदि व्यवहारकी सिद्धिके लिये मुख 
आदि अज्ञ तथा मिन्न-मिन्न अवयव प्रकट हुए;। उस पुरुषकी 
नाभिसे एक कमल उत्पन्न हुआ जो सहस्तो स्येसि भी अधिक 
प्रकाशमान था | उस कम्ल्से सम्पूर्ण जगतके प्रपितामह 
खयम्भू ब्रह्माजी उत्पन्न हुए। उन्होंने तीन तपस्या करके परसे 
पुरुष परमात्माकी आज्ञा छे लोको और लोकपालेकी रचना 
की । ब्रह्माजीने कटि आदि नीचेके अद्भोसे सात पातालोकी 
और ऊपरके अज्ञोसे भू आदि सात लेकोकी सृष्टि की। 
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इन चौदह भुवनोंसे युक्त त््माण्ड बताया गया है| अह्माजीने 
इस चतुर्दशभुवनात्मकः ब्ह्माण्डमे समस्त खराचर भूतोकी 
सृष्टि की है। ब्क्माजीके मनसे चार सनकादि महात्मा उत्तन्न 
हुए है। देवि ! ब्रह्माजीके शरीरते भ्गु आदि पुत्र उसन्न 
हुए है; जिन्होंने इस जगत्‌कों बढाया है | 


पुरोहित बछ्छु कहते है--महामागे ! वे जो निरश्धनः 
सब्चिदानन्दखरूप; ज्योतिर्मय; जनादन भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैः 
उनका लक्षण सुनो । वे सर्वव्यापी है और ज्योतिर्मय गोलेक- 
के भीतर नित्य निवास करते है ) एकमात्र श्रीकृष्ण ही दृश्य 
तथा अद्य्यरूपघारी परत्रह्म है। मोहिनी ! गोलोकमे गौएँ, 
गोप और गोपियों है । वहों इन्दावन, सैकड़ों भिखरोवाला 
गोवर्धन पर्वत, बिरजा नदी; नाना बुछ) भॉंति-मॉतिके पक्षी 
आदि वस्तुएँ विद्यमान हैं| विधिनन्दिनी | जबतक प्रकृति 
जागती है; तबतक गोलोकमम सर्वव्यापी भगवान्‌ श्रीक्षप्ण 
प्रत्यक्षरूपसे ही विराजमान होते हैं। प्रल्यकालमें गौएँ. आदि 


& अजस्व सतत विष्णुं मातुष्यमतिदुलभम्‌ + 


[ संक्षिप्त नारद्पुराण 


सो जाती हैं; अतः वे परमात्माको नहीं जान पाती । वे 
परमात्मा तेजःपुञ्ञके भीतर कमनीय शरीर धारण करके 
किभोररूपसे विराजमान होते है। उनके श्रीअज्ञोकी कान्ति 
मेघके समान €याम है। उन्होंने रेशमी पीताम्बर धारण कर 
खखा है | उनके दो हाथ है | हाथमे मुरछी खुशोमित है। 
वे भगवान्‌ किरीट-कुण्डल आदिसे विभूषित हैं। भीराधा 
उन्हे प्राणोसे भी अधिक प्यारी हे। श्रीराधिकाजी उनकी 
आराधिका है | उनका वर्ण सुवर्णके समान 4 होता 
है | ठेवी भीराधा प्रकृतिते परे स्थित सच्चिदानन्दमय्री हैं| वे 
दोनो मिन्न-मिन्र देह धारण करके स्थित है; तो भी उनमें 
कोई भेद नहीं है । उनका खरूप नित्य है | जैसे दूध और 
उसकी धवलता; प्रथ्वी और उसकी गन्ध एक और अभिन्न 
है, उसी प्रकार वे दोनो प्रिया-प्रियतम एक हैं | जो कारणका 
भी कारण है; उसका निर्देश नहीं किया जा सकता । जो 
वेदके लिये भी अनिर्वचनीय है; उसका वर्णन कदापि 
सम्भव नही है । 





इन्द्रधुम्न-सरोवरमें ख्ानकी विधि, ज्येष्ठ मासकी पूर्णिमाकों श्रीकृष्ण, बलराम तथा 
सुभद्राके अभिषेकका उत्सव 





पुरोहित बसु कहते है--अक्मपुत्री मोहिनी ! वहेंसि 
उस तीर्थमे जाय जो अश्वमेघ यजके अड्गसे उत्तन्न हुआ है | 
उसका नाम है इन्द्रभुम्न-सरोवर | वह पवित्र एव छुभ तीर्थ है। 
बुद्धिमान्‌ पुरुष वहाँ जाकर पवित्रभावते आचमन करे और 
मन ही मन भगवान्‌ भ्रीहरिका ध्यान करके जलमें उतरे | उस 
समय इस मन्त्रका उच्चारण करे--- 
अश्वमेघाडसम्भूत.. तीर्थ स्वोधनाशन। 
स्रान ल्वयि करोम्यथ पाप॑ हर नमोअ्स्तु ते ॥ 
( ना० उत्तर ६० | ३ ) 
धअश्वमेषयनके अड्से प्रकट हुए तथा सम्पूर्ण पापोके 
विनाशक तीर्थ! आज में तुम्हारे जलमें स्ञान करता हूँ । मेरे 
पाप हर छो । तुमको नमस्कार है |? 
इस प्रकार मन्त्रका उच्चारण करके विधिपूर्वक ल्लान करे 
और देवताओं, ऋषियों) पितरों तथा अन्यान्य छोगोका तिल 
हक जलसे तर्पण करके मौनमावसे आचमन करे । फिर 
पितरोऊ़ी पिण्डदान दे भगवान्‌ पुरुषोत्तमका पूजन करे | ऐसा 
करनेवाला मानव दस अश्वमेघ यजोफा फल पाता है । ्स 


प्रकार पदञ्चतीर्थकरा सेवन करके एकादशीकों उपवास करे | जो 
मनुष्य ज्येन्‍्ठ शुक्ता पूर्णिमाकों भगवान्‌ पुरुषोत्तमका दर्शन 
करता है वह पूर्वोक्त फलका भागी होकर दिव्यछोकमे क्रीडा 
करके उस परम पदको प्राप्त होता है; जहोंसि पुनः छौटकर 
नहीं आता । पथ्वीपर जितने तीथ। नदी; सरोवर) पुष्करिणी; 
तालाब? वावड़ी) कुओं, हृद और समुद्र है; वे सब ज्येष्ठके 
शुक्लपक्षकी दशमीसे लेकर पूर्णिमातक एक सप्ताह प्रत्यक्षरूपसे 
पुरुषोत्तम-तीर्थमे जाकर रहते है | यह उनका सदाका नियम 


है। सती मोहिनी | इसीलिये वहाँ खान, दान; देव-दर्शन 


आदि जो कुछ पुण्यकार्य उस समय किया जाता है; वह अक्षय 
होता है । मोहिनी ! ज्येष्ठ मासके झक्लपक्षकी दशमी तिथि दस 
प्रकारके पापोको हर छेती है | इसलिये उसे “दशहरा? कहा 
गया है | जो उस दिन उत्तम अतका पालन करते हुए. 
बलराम, श्रीकृष्ण एवं सुभद्रादेवीका दर्शन करता है; वह सब 
पा्पेसि मुक्त हो विप्णुल्ोकमे जाता है। जो मनुष्य फाल्युनकी 
पूरॉणिमाके दिन एकचित्त हो पुरुषोत्तम श्रीगोविन्दको झलेपर 
विराजमान देखता है, वह उनके धाममे जाता है | सुलोचने! 


उत्तरभाग ] # इन्छबुम्न-सरवरम स्ानकी विश, उ्यष्ट मासकी पूर्णिमाकों श्रीकृष्णता अभिषेक # ५७५ 
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जिस दिन विपुव-वोग हो; बढ दिन प्रात होनेपर विविधृर्वक 
पश्तीर्थकरा सेवन करके ब्र्णम, श्रीक्ृण और मुमठाऊा 
दर्शन करनेंवाद मनुष्य समस्त बच्चेका हुर्लम फल पाता दै 
और सत्र पार्यसि मुक्त द्वी विप्णुछोकर्म जाता दे । जो वैश्याग्व- 
के शक्भपक्षमं तृतीयाकों श्रीकृणक चन्दनचर्चित स्वरूपका 
दर्गन करता डे, वद उनके वराममें जाता है | ब्येट्ठ मासकी 
पूर्णिमाफो यदि दपराश्रिके सर्त और स्येष्ा नक्षत्रका योग हो 
तो उसे ध्महास्थ्रेष्टीः पर्णिमा कइते हैं] उस समय मनुप्यों- 
को प्रयक्षपूर्वक युरुपोत्तम-अेच्रकी यात्रा करनी चाहिये | मोदिनी ! 
मद्गाश्येष्ठी पर्कों श्रीकृणा, बत्गम और सुमठाका ठर्णन करके 
मत॒प्य बारद यात्राओंक़ा फ्रठ पाता दे ) प्रयाग: 
कुसकैत्र, नेमियारण्य) पुष्कर गया। दग्द्रार/ कुआावर्त) 
गद्गाागर-सद्वम; कोकामुख--औकरतीर्य; मशुर। मदस्थल, 
शाठ्मामतीर्य. वायुतीर्थ. मन्दगचछ, . सिन्धुसागर- 
सद्ठम। पिण्डास्क। चित्रकूट। प्रमाम, कनखत्, शन्नोदार: 
द्वारका, बदरिकाश्रम, ठोहक्रट। सर्वपापमोचन---अश्वतीर्थ; 
कर्दमाठ) कोटितीर्य, अमसकण्टक; व्येत्यर्क; जम्बूमार्ग, सोम- 
तीर्य पृथृदक, उत्पत्यवर्तक, प्रथुतुद्ध: कुब्जतीर्थ; एकराम्रक) 
केढार; काझी। बिरत) कालझर; गोकर्ण, श्रीमेंठ, गन्वमादन/ 
मद्देन्द्, मत्य) विन्ध्य; पारियात्र/ द्विमाछय, सत्य; श्क्तिमान; 
गोमान्‌, अधुंद। गद्स्‍धा। बमुना, सरस्वती; गोमती तथा 
श्रह्मपुत्र आदि तीथरमें जो प्रण्य द्वोता दे और मद्यामागे | 
गोदावरी, मीमग्थी; तृद्नमठा। नर्मठा; तापी। पवोणी; कावेरी 
थ्षिय्रा, अमृण्यव॒ती, वितस्ता (ओेठम ); चन्द्रभागा ( चनाव ); 
दातदू ( शतरज 9 बाहुटा। ऋषिकृत्या; मदददूथा; विपादा 
( व्यास ), धपद्रती, सरयू आकाश्रगद्ठा) गण्टकी; मद्गानदी। 
कौमिफी ( क्रोसी ), करतोबा; ब्रिल्रोत्रा; मठुवादिनी तथा 

मदानदी बैनरणी ओर अन्यान्य नदियाँ) जिनका नाम यहों 
नहीं छिया गया है; वे सभी पृण्यमें श्रीकृष्णर्शनकी समानता 
नहीं कर सकती । सर्व-ग्रदणके समय स्तान और ढानसे जा 
फट होता हू, मद्गाज्येष्टी पर्वको मगवान्‌ श्रीकृप्णका दर्शन 
करके मनृप्य उसी फ्कक्रों ग्रा्त कर लेता दे | 


ब्दों एक सत्रत् कृप हे, जो बढ़ा ही पवित्र और सर्व- 
तीर्वमब दे | ज्वेष्टकी पूर्णिमाकों उसमें पाताव्माद्षा, भोगवती 


(परी री फीीनी री भी बसीपीनीी नी 








निश्चितरपसे प्रत्यक्ष हो जाती #हैं | अतः भोदिनी [ प्वेष्ठफी 
पूर्णिमाफ़ों श्रीक्षण, ब्राम और सुमठाकों स्नान करानेके 
डिये सुवर्णग आदिके कलयोर्म उस कूपसे जन्ठ निकराछा जाता 


है | इसके लिये एक सुन्दर मश्थ श्रनवाऊर उसे पताका आदिसे 


अल्छृत किया जाताई । बढ मुहह और सुलपूर्वक चलने योग्य 
बना द्ोता है | बदन्न और फूर्ठोसि उसे सजाया जाता दे | 
बह ग्वूत विस्तृत दोता दे और ध्रूयसे सुवादित किया जाता दे | 
उसपर श्रीकृण्ण और बलरामको खान करनेके लिये पीत 
बतन्न ब्रिछाया जाता दे | उसे सजानेके लिये मोतियोके द्वार 
छटकाये जाते 6 | नाँति-मातिक वाद्योकी ध्वनि होती रदती दे । 
सती | उस मश्पर एक ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और दूसरी 
ओर भगवान, बल्गम विराजते दँ | बीच मुमठादेवीफो 
प्रधगकर जयजयकार और मत॒ल्बोगके साथ स्तान कराया 
जाता हू | मोदिनी | उस समय ब्राह्मण) श्रत्रिय; वैम्य) झृद्र 
और अन्य जातिके व्ा्रों स्री-युरुष उन्हे थेरे रूते द। 
गखहस्र। स्लातक, सन्यासी और अ्रक्षचारी सभी मश्बपर 
विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बत्रामकों श्वान कराते 
है | मुन्दरी [ प्रवोक्त सभी तीर्थ अपने पुष्पमिश्रित जलोसे 
प्रथकूश्थक भगवानऊ़ों क्वान कगते हैं| उस समय मुनिछोग 
बेढ-याठ और मन्त्रोच्वारण करते हैँ | सामगानके साथ 
मऑॉति-मॉतिकी स्त॒ृतिय्रोके पुण्यमव झब्द होते रदते £ | 
आकाओर्मे बक्ष। विद्यावरु सिद्ध। करिन्नत अप्मराएँ; देव, 
गन्वर्ब, चारण, आठित्य; बसु; सदर; साम्य) विव्वेटेच, मसद्ण। 
लोकपाल तथा अन्य ठोग भी भगवान पुरुषोत्तमकी स्थ॒ति 
करते ६---“देवदेवेथर ! पुगाणपुरुषोत्तम ! आपको नमस्कार 
है | जगत्यालक भगवान्‌ जगन्नाथ | आप खष्टि; स्थिति और 
संहार करनेवाढ़े हैँ | जो त्रिमुवनक्ों धारण करनेवाले 
ब्राह्मणमक्त, मोक्षक कारणभूत और समम्त मनोव्रा>छत 
फर्ठोके ढाता हैं; उन भगवानकों हम मंगाम करते दे# |? 
मोब्नी ! इस प्रकार आकाद्र्म खड़े हुए देवता श्रीकृष्ण; 
# नमस्ते. देवदेवेश्व पुराणपु्योतम ॥ 
सर्गस्क्य्तक्रव झीकनाव तगत्पते । 
श्रैजैक्यशरण देव मदाण्य॑ भोक्षकारणस्‌ ॥ 
ते समस्यामदे भवत्या. सर्यकामफ्रठ्मदम । 
(ना० उत्तर० ६० | ४३-५० ) 
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* भजस्व सतर्त विष्णु मानुष्यमतिडुलेमम्‌ * 


[ संक्षिप्त नारदपुराण 





महावद्वी बलराम ओर सुमठादेवीऊी स्ठ॒ति करते हं । 
देवताअंकि ब्रामे बजते और शीतल वायु चलती है | उस 
समय आकाअमे उमड़े हुए मेघ्र पुप्पमिश्रित जलकी वर्षा 
फरते हं। मुनि, सिद्ध ओर चारण जय-जयकार करते है। 





तलश्रात्‌ इन्द्र आदि समस्त देवता; ऋषि; पितर, प्रजापति, 
नाग तथा अन्य खर्गवासी मड्डल सामग्रियोके साथ विधि 
और मन्त्रयुक्त अभिषेकोपयोगी द्रव्य लेकर भगवानका 
अभिपेक करते है | 


अल त->जतबम_ 


अभिषेककालम देवताओंद्ार जगनाथजीकी स्तुति, गुण्डिचा-यात्राका माहात्म्य तथा 
हादश यात्राकी प्रतिष्ठाविधि 
०३-०६ ४» ३ आल आर 


पुरोहित चछ कहते ह--अह्मपुत्नी मोहिनी | उस 
समय दस प्रकार श्रीकृण) बलराम तथा सुमद्राका अभिषेक 
करके प्रसनतासे भरे हुए. महाभाग देवगण उनकी स्तुति 
करते है | 

देवता कहते हँ--सम्पूर्ण छोकोका पालन करनेवाले 
जगन्नाथ | आपकी जय हो; जय हो | पद्मननाम | वरणीघर | 
आदिदेव ! आपकी जय हो । बासुदेव | दिव्य मत्स्य रूप 
घारण करनेवाले परमेश्वर! आपकी जय हो। देवश्रेष्ठ ! 
समुद्रसे भयन करनेवाढे माधव | योगेश्वर ! आपकी जय 
हो | विश्वमू्ते | चक्रधर ! श्रीनिवास ! आपकी जय हो | 
कच्छपावतार | आपकी जय हो । शेपशायिन्‌ | धर्मवास । 
गुणनिवान ! आपकी जय हो । शान्तिकर ! जञानमूर्ते । 
भाववेद्य ! मुक्तिकर | आपकी जय हो, जय हो | विमलदेह | 
सच्यगुणफ्रे निवासान ! गुणसमूह | आपकी जय हो, जय 
हो | निगुंणरूप | मोक्रसाधक | आपकी जय हो। छोक- 
घरण | छक्ष्मीपते ! कम्रृत्नयन ! सष्टिकर । भाषकी जय हो। 
जय ही | आपका श्रीषिग्रह तीसीके फ़्लकी भोति व्याम एवं 
सुन्दर है; आपकी जय हो। आपका श्रीअड्ध शेपनागक़े 
मरीरपर अपन करता है, आपकी जय हो । भक्तिमावन | 
आपकी जय हो, जय हो । परमञान्त | आपकी जय हो। 
नीलाम्बरधारी बलराम | आपकी जय हो। साख्यवन्दित | 
आपकी जय हो | पापहारी हरे । आपकी जय हो। जगन्नाव 
श्रीकृषण | आपकी जय दो । बलरामजीके अनुज । आपकी 
जप्र हो । मनोवाट्छित फल देभेवाड़े देव | आपकी जय हो | 
बनभाछासे आावृत वल्वाल्ले नारायण | आपकी जय हो | 
विष्णो | आपकी जय हो । आपको नमस्कार है | 

दस प्रकार स्तुति करके इन्द्र आदि देवता, सिद्ध, 
चाएण, गन्धर्य तथा अन्य खर्गवासी मनही मन बड़े प्रसन्न 


होते हैं | वे तन्मय चित्तते श्रीकृष्पण घढराम और सुमठ़ा 
देवीका दर्शन, स्तवन एवं नमस्कार करके अपने-अपने 
निवासस्थानकों चले जाते ह | पुष्करतीर्थमे सो बार कपिछा 
गौका दान करनेसे अथवा सौ कन्याओका दान करनेसे जो 
फल कहा गया है; उसीको मनुप्य मश्पर विराजमान 
भ्रीकृष्णका दर्णन करनेसे पा छेता है। सबका आतिथ्य- 
सक्तार करनेसे, विधिपूर्वक इपोत्सर्ग करनेसे, ग्रीप्मऋतुमे 
जलदान देनेसे, चान्द्रायण करनेसे, एक मासतक निराहार 
रहनेसे तथा सव तीयमसि जाकर ब्त और दान करनेसे जो 
फल प्राप्त होता है; वह सब मश्चपर विराजमान सुभद्रासहित 
श्रीकृष्ण और बलवरामका दर्शन करनेसे मिल जाता है| 
अत, जी हो या पुदप सबको उस समय पुरुपोत्तमका दर्शन 
करना चाहिये | मोहिनी ! भगवान श्रीकृष्णके स्नान किये 
हुए शेष्र॒ जछसे यदि विधियूर्वक्क अभिषेक किया जाय तो 
चन्ध्या, झतवत्सा, दुर्भगा, ग्रहपीडिता। राक्षसगहीता तथा 
रोगिणी स़ियों तत्काल झुद्द हो जाती हैं। और सुप्रभे | 
जिन-जिन मनोरथोंकों वे चाहती हैं; उन सबको शीघ्र प्रात 
कर लेती है। अतः जल्शायी भगवान्‌ श्रीकृप्णके लानावगेष 
जलसे, अपने सम्पूर्ण अड्भोको सीचना चाहिये । जो छोग 
खानके पश्चात्‌ दक्षिणाभिमुख जाते हुए, भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
दर्शन करते हैं; वे अह्देत्या आदि पापोसे मुक्त हो जाते है | 
धथ्वीके सम्पूर्ण तीयोंकी यात्रा करमेका जो फल कहा गया है 
तवा सन्नाह्वार, कुब्जाम्न तथा कुरुक्षेत्रमे एवं पुष्कर आदि... 
अन्य तीथमि सूर्यग्रहणके समय स्वान करनेसे जो फू बताया 
गया है एव वेद, शात्घ) पुराण महाभारत तथा सहिता आदि 
मन्धोमे पुण्यकर्मका जो फल बताया गया है, उसे मनुप्य 
द्लिणामिमुख जाते हुए. श्रीकृष्ण, बलराम तथा छुमद्राका 
दर्शनमात्र करके पा छेता है | रे 
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कार पुप्पमण्डप बनावे और भगवश्चिन्तन करते हुए; रातमे 
जागरण करे | भगवान्‌ वाहुदेवकी कथा और गीतका भी 
आयोजन करे | दस प्रकार विद्वान पुरुष भगवानका ध्यान) 
पाठ और सतवन करते हुए. रात बिताबे | तदनन्तर निर्मल 
प्रभात-काल आनेपर द्वादगीको बारह ब्राह्मणोको निमन्त्रित 
करे । वे ब्राह्मण खातक) वेदोके पारगामी, इतिहास-पुराणके 
जाता श्रोत्रिय और जितेन्द्रिय होने चाहिये । इसके बाद 
खय भी विधिपूर्वक ल्ञान करके घुल्ा हुआ वस्धर पहने और 
इन्द्रियसयमपूर्वक भक्तिभावसे पहलेकी भॉति वहाँ विराजमान 
पुरुषोत्ततको स्नान करावे, फिर गन्ध, पुष्य) धूप) दीप) 
नैवेद्र, उपहार आदि नाना प्रकारके उपचारोसे तथा प्रणाम) 
परिक्रमा; जप) स्तुति, नमस्कार और मनोहर गीत-वाध्योद्दारा 
भगवान्‌ जगन्नाथकी पूजा करे | भगवत्यूजनके पश्चात्‌ ब्राह्मणो- 
की भी पूजा करे | उनके लिये बारह गौएँ दान करके भक्ति- 
पूर्वक सुवर्ण, छतरी जूते और कॉसपात्र आदि स्रमरपित करे | 
तदनन्तर ब्राह्मणोकी खीरसहित पक्कान्न भोजन करावे | उन 
भोज्यपदार्थोमे गुड़ और शक्तरका मेल होना चाहिये। जब 
ब्राह्मणलेग भोजन करके भलीमोनि तृत्त एवं प्रसन्नचित्त हो 
जायें; तब उनके लिये जलसे भरे हुए बारह घट दान करे | 
उन घड़ोके साथ लड्डू और यथागक्ति दक्षिणा भी होनी 
न्चाहिये | ब्रह्मपुत्री | तप्रश्रात्‌ विप्णुतुल्य जानदाता गुरुकी 


#. भजख सतत विष्णु मानुष्पमतिदुलभम्‌ * 


[ संक्षितत नारदपुराण 


पूर्ण भक्तिके साथ पूजा करनी चाहिये | विद्वान्‌ पुरुष उन्हें 
सुवर्ण) वचन: गौ; घान्यः द्रव्य तथा अन्य मनोवान्छित 
वस्तुएँ देकर उनकी पूजा सम्पन्न करे; फिर नमस्कार करके 
निम्नाड्धित मन्त्रका उच्चारण करें--- 


सर्वेव्यापी जगन्नाथः 
अनादिनिधनो देवः 


शड्डचक्रमदाधर: । 
प्रीय्तां पुरुषोत्तम, ॥ 
( ना० उत्तर० ६१ | ७४ ) 


“्ढू) चक्र और गदा धारण करनेवाले, सर्वव्यापी; 
अनादि और अनन्त देवता जगदीश्वर भगवान, पुरुषोत्तम 
मुझपर प्रसन्न हों ।? हु 


यों कहकर गुरु एवं ब्राह्मणोंकी आदरपूर्वक तीन घार 
परिक्रमा करे; फिर चरणोंमे भक्तिपूर्वक्ा सिर नवाकर 
आचार्यसह्ित ब्राह्मणोंकी विदा करे । तत्पश्रात्‌ गॉवकी 
सीमातक भक्तिपूर्वक उन ब्राह्मणोंके साथ-साथ जाय और 
उन्हे नमस्कार करके लौटे | फिर खजनो और बान्धवोके 
साथ खय भी मौन होकर भोजन करे | ऐसा करके स्री हो 
या पुरुष वह एक हजार अश्मेध और सौ राजयूय यशोका 
फल पाता है एवं सूर्यतुल्य विमानके द्वारा विष्णुलोककों 
जाता है | इस प्रकार मैने तुम्हे श्रीपुरुपोत्तमक्षेत्रकी यात्राका 
फल बताया है, जो मनुष्योको भोग और मोक्ष देनेवाला है। 


“-+५२०मैलटैट2....०+- 


प्रयाग-माहात्म्यके प्रसड्भमें तीथयात्राकी सामान्य विधिका वर्णन 
जा ७७ 2.0 अजब 


चसिष्ठज़ी कहते है-+-भपाल । भोग और मोक्ष प्रदान 
करनेवाले इस पुरुषोत्तम-माहात्म्मको सुनकर बक्मपुन्नी 
मोहिनीने अपने पुरोहित विप्रवर बसुसे पुनः प्रइन किया | 

भोहिनी वोली--विप्रवर ! मैने पुरुषोत्तमतीर्थका 
अद्भुत माहात्य सुना | सुब्रत | अब प्रयागका भी माहात्य 
कहिये | 

पुरोहित चखुने कहा--भद्रे | सुनो, मै तीर्थयात्राकी 
विधि बतछाता हूँ; जिसका आश्रय छेनेपर सनुप्य यात्राका 
शाज्ोक्त फल पा सकता है । तीर्थयात्रा पुण्यकर्म है | इसका 
महत्व यनेंसे भी बढकर है। बहुत दक्षिणावाले अभिष्टेमादि 
पका अनुष्ठान करके भी मनुप्य उस फलफको नही पाता; 
जो तीर्थयात्रासे सुलम होता है। जो अनजानमे भी कभी 
यहां तीर्थयात्रा कर छेता है। वह सम्पूर्ण कामनाओसे सम्पन्न 


हो खर्गलेकमे प्रतिष्ठित होता है | उसे सदा घन-घान्यसे भरा 
हुआ स्थान प्रास होता है। वह भोगसम्पन्न और सदा 
ऐशधर्य-ज्ञानसे परिपूर्ण होता है । उसने मरकसे अपने पितरों 
और पितामहोंका उद्घार कर दिया | जिमके हाथ, पैर और 


मन अपने वणमे है तथा जो विद्या, तपस्या और कीर्तिते 


सम्पन्न हैः वही तीर्थके पूर्ण फलका भागी -मन्न है? वही तीर्थके पूर्ण फडका भागी होता है।जो 


प्रततेगरह्से दूर रहता है और जो कुछ मिल जाय उसीसे -वगट्से दूर रहता है और जो कुछ मिछ जाय उसीसे सतुष्ट 


होता है तथा जिसमे अहकारका सर्वथा अभाव -शता है तथा जिसमे अहकारका सर्वथा अभाव है? वह तीथ्थके 
फलका भागी होता है | जो का भागी होता है । जो सकत्यरहित, प्रदनत्तिशत्य। 
खत्पाहरी, जितेन्द्रिय तथा सब॒प्रकारकी आसक्तियोसे युक्त 
है वह तीके फलका भागी होता है। घोर 2? नई तक फलका भागी होता है। घीर पुरुष भ्द्धा और_ 
एकाग्रतापूर्वक यांदे तीथमि श्रमण करता “मा धलक थांदे तीयमि भ्रमण करता है तो वह पापी 


उत्तरमाग ] 


# श्रयाग-माहाक्यके घसक्मे तीर्वयाताकी सामान्य विधिका चणन # 
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होनेग्र मी उस गयसे ऋठ हो जाता है। फ़िर जो झुद्ध ऋर्म 
करनेवाण हे उसके लित्रे तो ऋदना दी ? अध्डाड. 
परापवरीडित, लास्िक; संगब्गत्ण आर केह्छ चुक्तिव्यदी 


न 


०-4 
भागी नहीं होते । घाठी 


न न्णि 


का छा . 
दाव्-ल्छ्क 

















मनष्योक्ि ०-4 ह42- आनेसे तन्‍्कणलकनक किक, पाउदी झ्ति >>] होती 
नुप्योके सीशर्भ कऊानेसे उनके पराउ्की झान्ति होती डे 
विनभा | अध-+मरकमजराकमपझाल. रु भनप्यक्र खथा क्र 
वेनभा अन्तत्न्ग्ग छद्र दे नुप्येक्ति लिये तीय बश्गेक्त 
फ्ख्को देनेलछा 9० काम, क्रो दर 
खका दनअचछा दे | ज्षा छाम, क्वाव और आनका जानतर 
तीर्थ अहच करता ढ; उसे उस अवाजसे अआई मी दन्त 
यमन पर्दा करता डे; उस उस तीशवबातसे ब्यई भी दस्लु 
नहीं गहती हि जो ब्श्गनकक छिब्रिल !> थ्यात्रा 5 52. 
अल्य्य नहीं रइती | को वथ्यक्कत विवश्िित तीथ्याता करते दे. 
सम्पर्ण पब्नं सहन ऋरनेवाडे के शी ्मद्ठी 
स्टृ्ण द्न्द्राओं सदन ऋचषनंवाड़ & कर युझप ब्वगंगामा 
कक. हे. गड्ा हज] तीशीम स्छ्च्याँ का नी, ऋग्ती दी 
हत्े दे | गल्ला आदि तीटथमी मसछब्यों निगम ऋग्ती हैंड 
के कक, ३ अं डक रु 
पक्कीणय देशब्णरमे वास अरते हु३ अितु उनके खिस 
मनकिमाब्से मल ०. 4७ बी + के. अर हम] 
लकिमाब्से रहित होने दारण दीवमेवन नथा ओेश्र द्ेक- 
# ०, ५ का, कक का. की ७. है... 
मन्दिस्त रह देस कोड फल नहीं वाने | अतः दृदबच्मत्म सावत्ा 
] न एकरायचिन का. प का बा. 
सह करके एकायखिन हो तीयोका उन करना लाहियें। 





अरोनि तीन श्रक्ार्नी तीयब्दा बतावी दे--इत्त 
प्रदुक्त वण अनुमोदित | ऋद्षाजरी गबक संयमपूर्वक गुन्की 
आइडार्म संख्य रइकर उच्छ तीनों प्रद्ारकी तीययात्राओं 
विविवृ्दत्त समक्ष कर छेता द। ( अर्थात्‌ उक्षऊर्ययाव्न 
इच्द्रियर्सबंस तथ्य झुद-तेबनसे युब्दुर्म दी तीयवबाबा- 
का उरा फछ मग्छि जाता है | पुर तीर्थगत्रा- 


झक्तिके अनुसार 
प्रब्ददर्वक्त सन्‍्कार तीर्यणत्राले 
डीडनेग्र भी सुन 
एलन ऋर | एंसा 
खताणी गयी 

दीयगदार्म दर मातानत्तारकती इृन्‍्ट अपने कग्ंका 
सुष्टन कया देता ऊाहिये | छेख़ा छोई कारण न दोनेउर व्यर्थ 
मे हुडनि । ठो गण जनेत्ेे उद्यत दो, वह शिविपर्वक 
शब्द करके सींग उर्ञव्य कद बना के आर अपने समते गॉत- 





ध््फ 


खिरि 





हैं नया जा 





की परिक्रमा करे | उसके जद प्रतिदिन किसी प्रतियद्त न 
छेकर पेंदल जनता करे | गया जामेशणि गृन्एकों पगयगग्र 
अख्वमेत्र बच्चा फछ मिलता दे | जो ऐव्वर्वक अमिमानसे 
अश्वा छोम वा मोहन किठी सबरीक दायर बात करना दें; 
उसकी वह तीरयाबा निष्मछ दे | इसल्यि सवारगका व्यग 
करे | गोपान (व्ल्गाईी आदि ) पर नीर्थम जानेसे गोब्बकरा 
पाद क्द्म गया दे | अश्वग्न (शेड़े श णज़्के-तोगे आदि ) 
पर लानेंसे बह यात्रा निप्कलद्ेती है | तय्ग नस्वान ( प्राउकी; 
र्ल्सा आदि ) पर बनेसे तीवका आग फठ मिख्या 

किंतु पंदछ खबनेते चागुने फल्दी शामि दाती ढूे। बाग 
ओऔर धृ०ए आदिम छाता झगाकर डंदा द्ायमें लेकर च्ठे 
और अकड़ तया कट बरीरवों कप्ठत बचानेकी इच्छासे 
मनुष्य सदा जुता परदनकऋर चंद | जो दृससक्रे घनसे 
तीर्यबात्रा करता हैं; दस एस्बका सोचना अंद् ग्राम होता 
दूसरे कार्यके पअसंगठे सीर्दम जाता छ। 
आधश्य फ्छ मिख्ता दे। तीर्थर्म व्राह्मगंकी 
करे | बे गचकतपसे आये हुए, 
कराना चाहिए ऐसा मनुका क्यन 
है। तीयमे किया हुआ आर पिंतरेकि छिये तुमिस्गरक ब्तावा 
गया है | समत्भे छा असम्में मनुष्य जब मी तीर्थम पहुँचे 
तमी उसे तीर्थश्यद्ध ओर उिनृतप्रण अवच्च करना चादिये | 


पृश्वीग्र नो तीर्थ हे, 6 सावारग बृमिद्ती अग्क्षा आबिक 
गुप्यमय क्यों ह ? दसका कारग मुनों--जसे शआरीरके कुछ 


अवबब ग्वान माने गये ८, ठसी प्रव्यर ग्रश्वी, लछ और 
द्वेनके प्रमातले तथा सुनिर्येक्ति संगठनसे तीयोकोा अधिक 
हैं| देगि [जो गद्ार्नके समीय जाकर 
मुण्दन नहीं कराता, उसका समन्‍त झुम कम नही किये हएके 
समान हो जाता दे । सरिताओर्म ओेट्ट गद्गान्नीके समीय लाने- 

पर क्व्यमरक पर्वीचा संत मन॒ब्यक्े क्रश्योंका आअब लेक्‍र 
स्थित होता है | अतः छन केशोका त्याग कर देना चाहिये । 
मनुप्यक्रे जितने नख ओर गेएँ ग़ाजदे जऊं गिरने ई 
उठने सइस् वर्योचक्त बह स्वर्गणकर्मं ग्रतिश्चित होता है । 
सती मोहिनी | जिठके पिता जीव्ति दे, बढ विविजश्ञ पुरुष 
तीर्थमें कानेपर छोर तो करादे) परंतु मूँछ ने सडाव | 


८ लाई </:-- “2 ााा। 





आपने बचाँ ध्वाना उस चीज वि 
साल््न, प्&ध्था्। दृषपन ब्दाद़ | समन 
क्ल्यार्दी था नोबस्के छकिये दिपेद नदी मानना अआदिये । कि नी जो 


प्रदच्ध हुआ बता दे ओो दिप्ी-न-किसी बीवदारा 
ट््ज्द्दा 


3.3 ' मै 


ट 
कन्न् 


का नाम लेकर ठोए कहा गय है | व; 
था पैदल टण कर समझे; उसीओी यात्रा सर्वोत्तम 


हर 


ई 
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पुगेहित बखु कहते हैं-मोहिनी | सुनो; अब में प्रयागफे 
वेदसम्मत माहत्ममफा वर्णन करता हूँ; जहाँ स्नान करके 
मानव सर्वया झ॒द्ग हो जाता है । गड्ामें जहां कही भी स्नान 
फिय्रा जाय, वह कुरुक्षेत्र समान पुण्यदायिनी है) उससे 
दसगुना पुण्य देनेवाली गद्भा वह बतायी गयी है; जहाँ वह 
विन्भ्यपर्वतमे संयुक्त होती है । काझ्मीकी उत्तरबाहिनी गद्धा 
विन्ध्यपर्वतके निऊकव्वर्तिनी गड़ाने सोगुनी पुण्यटायिनी कही 
गयी है | कामीसे मी सो गुना पृण्य वहों बताया गया है; 
जगें गड्ढा यमुनासे मिलती है । बह मी जहोतिक पश्चिमवाहनी 
€, वहां उसमें सहख्गुना पुण्य प्राप्त होता है | देवि ! 
पशथिमवाहिनी गड़ा दर्जनमान्नसे ही व्रह्मतत्या आदि पापोका 
निवारण करनेवाली ह। देवि ! पश्चिमाभिमुखी गड्ढा यमुनाके 
साथ मिली है । वे सौ कब्योका पाप हर लेती हैं। माघ्र माममे 
तो वे और भी डुलंभ ह। भद्दे ! प्ृथ्यीपर वे अमृतरूप 
कही जाती ६ । गड्ढा और यमुनाक़े सद्भमका जल वेणीके 
नाममसे ग्रसिद्ध हैं? जिसमे माय सासमे दो घडीका स्लान 
देवताओफ़े लिये भी दुलम €। सती ! प्रथ्वीपर जितने तीर्थ 
तथा जितनी पृण्यपुरियों हैं; वे भकर राशिपर सर्यके 
रते हुए मा माममें वेणीमे ल्ान करनेके लिये आती है | 
शुभ | ब्रह्मपूत्री मोह्नी ! ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रुद्र; 
आदित्य मरुद्रण, गन्धर्व, लोकपाल, यक्ष; किन्नर; गुहाकः 
भआणमादि गुणोसे युक्त अन्यान्य तत्वदगी पुरुष; ब्रह्माणी 
पार्वती छश्मी, भची। मेधा: अदिति, रति, समस्त 
देवपानपों- नागपत्िियाँ तथा समल पितृगण--ये सब-के सब 
मार मासमे जिवेणी स्ानके लिये आते है । सलयुगमे तो उत्त 
ममी तीर्थ प्रयक्षन्प घारण करके आते थे; किंतु कल्युगमे 
वे उप रूपसे जाते है । पापियोफे सद्ढदोपसे काछे पड़े हुए, 
सम्पूर्ण तीर्थ प्रयागमे मात्र मासमे स्वान करनेसे ब्वेत वर्णके 
पि जाते ₹ | 
मरूस्थे रत्रो माथे ग्रोविन्दान्युत माधव ॥ 
खाननानेन में देव यवथोक्तफलदों भव । 
( ना० उत्तर ६४ | ८2-१४ ) 
; गोपिन्द ! झन्युत । माथव । देव । मकर राशिपर 
छत रहते हुए माय माप त्रिवेणीक जल्‍में क्रिये हुए भेरे 
रस सख्गनसे सनुष्ठ से आय झाख्रोक्त फल देनवाके हे | 
सम मस्तक उश्चारण करके मोनमायसे स्वान करे | 
ही कक इेण्य जार गाव आदि नागीया बार बार 
हमरा सु * | मनुष्य जपन घरपर गर्म जडस साठ बालक 


जो खान करता है उसके समान फलकी प्राप्ति सर्यके मकर 
रागिपर रहते समय एक बारके स्ानसे हो जाती है। बाहर 
बावडी आठिमे किया हुआ स्नान बारट वर्षकि ल्लानका फल 
देनेवाल्य है । पोखरेमे ज्ञान करमेपर उससे दूना और नदी 
आदियमे सन करनेपर चौगुना फल प्राप्त होता है | देवकुण्डमें 
वही फल दसगुना और महानदीमे सौगुना होता है । दो 
महानदियोकें समममे स्वान करनेपर चार सो गुने फलकी 
प्राप्ति होती है; कितु सर्वके मकर राशिपर रहते समय 
प्रयागकी गड़ामे स्लान करनेमात्से वह सारा फल सहस्त- 
गुना होकर मिलता है--ऐसा बताया गया है। इस प्रयाग 
तीर्थको पूर्वकाल्से ब्रह्माजीने प्रकट किया था। जिसके गर्भमे 
सरस्वती छिपी है; वह ब्वेत और वध्याम जलकी धारा 
ब्रह्मण्योऊमे जानेका मार्ग है | हिमाल्यकी घाटियोमे जो तीर्थ 
है, उनसे माध मासका ल्लान सब पापोका नाश करनेवाला 
है। सब मातोमे उत्तम माघ मास यदि बढरीबनमें प्रात हो 
तो वह मोल देनेबाल्ा है। नर्मदाके जमे माघका खान 
पापनागक), दु हारी; सम्पूर्ण मनोवाग्छित फछोका दाता 
तथा रुढलछोर्क॑की प्राप्ति करनेबाला कहा गया.है | सरखतीके 
जलमे वह सब पापराशियोका नाशक तथा सम्पूर्ण छोकोके 
सुखाकी प्राति करानेवाल बताया गया है। गड्जाका जल 
यदि माघ मासमसे सुलम हो ता वह पापरूपी इंधनको 
जलनेके लिये दावानछ, गर्भवासके कपष्टका नाग करनेवाला 
तथा विष्णुल्लेऊ एवं मोक्षकी प्राप्ति करानेवाल्ा बताया गया है। 
सरयू। गण्डकरी, सिन्‍्धु, चन्द्रभागा, कौणशिकी, तापी; 
गोदाबरी, भीमा, पयोण्णी; कृष्णवेणी, कावेरी, सुद्भभद्दा 
तथा अन्य जो समुद्रगामिनी नदियों है, उनमे स्ान करने- 
वाल्य सनुप्य पापरहित हो खर्गलोकमे जाता है । नेमिषारण्यमे 
माघ खान करनेसे भगवान्‌ विप्णुका सारूप्य प्रास होता है। 
पुप्करमे नहानेसे ब््माका सामीप्य मिलता है | विधिनन्दिनी ! 
गोमतीमे माप्र नहानेसे फिर जन्म नहीं होता | हेमकूटः 
हाकाछ, 3“कार; नील्कण्ठ तथा अर्बुद तीर्वमे माघ मातका 
सान रुठ्लेककी प्राप्ति करानेवाल्ा माना गया है। देवि! 
सर्यकरे मकर राशिपर रहते समय सम्पूर्ण सरिताअकि सगममें 
मा स्तान करनेसे सम्पूर्ण कामनाओकी प्राप्ति होती है। 
स्वग्रयासी देवता सदा यह गाया करते है कि ध्वया प्रयागम 
कमी मात्र मास से मिलेगा, जहों स्वान करनेवाले मानव फिर 
कभी गर्भकी वेदनाफ़ा अनुभव नहीं करते और भगवान्‌ 
विष्णुक्रे समीप खित होते है ।? जब ओर वायु पीकर र॒टहनें, 
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पत्ते चबाने; देह सुखाने, दीर्भ्रकाल्वक घोर तपस्या करने गड्ढा और यमुनोका सगम सम्पूर्ण छोकोमे विख्यात है। 
और योग साधनेसे मनुप्य 'जिस गतिकों प्राप्त होते है उसे. वहाँ गक्तिपूर्वक स्नान करनेसे जिसके-जिसके मनमे जो-जों 
प्रयागके ल्लानमात्रसे ही पा छेते है । प्रयागमण्डलका विस्तार मना होती है, उसकी वह कामना अवश्य पूर्ण हो जाती 
पॉच योजन है | सुभगे | वहाँ तीन कुण्ड है | उनके वीचमे है | हरिद्वार, प्रयाग और गड्जासागरसगममे स्नान करने 
गल्जा हैं | प्रयागमे प्रवेश करनेमान्नसे पापोका तत्काल नाश भेचेसे मनुष्य अपनी रुचिके अनुसार ब्रह्मा) विष्णु तथा 
हो जाता है | जो पवित्र हैं; वह मन और इन्द्रियोको सयममे.. शिवके धाममे चला जाता है। सुलछोचने ! मात्र मासमे 
रखकर) हिंतासे दूर हों यदि श्रद्मापूर्वक स्नान करता है तो सितासितमगमके जलमे जो समान किया जाता है, यह सो 
पापमुक्त होता और परम पदको प्रास करता है। नेमिप।, कोटि कल्पोमे भी कभी पुनराजइत्तिका अवसर नहीं देता । 
पुष्कर, गोतीर्य। सिन्‍्थुसागरसगम) गया, थेनुक और गड्ला- जो सत्यवादी तथा क्रोधको ज़ीतनेवाला है, जो उच्चेकोटिकी 
सागरसगम--ये तथा और भी जो बहुत-से पुण्यमय पर्वत अहिंसाका आश्रय ले चुका है, जो धर्मका अनुसरण करनेवाला; 
हैं, वे सब मिलकर तीन करोड दस हजार तीर्थ प्रयागमे. तेप्वन: गौ-ब्राक्णके हितमे तत्पर रहनेवाला है तथा 
विद्यमान हैं | सर्यपुन्नी यमुना देवी तीनो छोकोमे विख्यात हं।. गज्ञा-यमुनाके सद्गममे स्नान करनेवाला है, वह सब पापोसे 
वे लोकपावनी यमुना प्रयागमे गड्भासे मिली है। गद्ा और सैफ हो जाता है | 

यमुनाऊे बीचका भू-भाग प्रथ्वीपर सर्वोत्तम माना गया है| वहों प्रतिष्ठानपुर ( झँँसी ) मे एक अत्यन्त विख्यात 
सुन्दरी | तीनो छोकोमे प्रयागले बढ़कर परम पवित्र तीर्थ कूप है| वहाँ मनकों सयममें रखकर स्नान करनेंके पश्चात्‌ 
नही है | प्रयाग परम पद-खरूप है। उसका दर्शन करके देवताओं और पितरोका तर्पण करे और ब्रह्मचर्यका पालन 
मनुप्य सब पापोसे मुक्त हो जाते है । करते हुए हक जीते । इस प्रकार जो तीन रात वहाँ 
& मे निवास करता है; वह सब पापोसे श॒ुद्नाचित्त हो अश्वमेध यशञका 
अत. सम्पूर्ण देवताओस सुरक्षित प्रयागतीर्थम जाकर फल पाता है। प्रतिष्ानसे उत्तर और भागीरथीसे पूर्व हस- 


जो ब्रह्मचर्यका पालन तथा रोका तर्पण करते हे 

अर्नचर्यका पान तथा देवता और पितरोका प्रतपन नामक छोकविख्यात तीर्थ है। वहाँ स्नान करनेमात्रसे 
कटा चििसक5स्कललतत.. अश्वमेघ यजका फल प्राप्त होता है और जबतक चन्द्रमा 

आल ्त्पल्ट. और सूर्य रहते है; तबतक वह स्वर्गलोकमे प्रतिष्ठित होता है। 


+ वजह 5, प्स््् /_ तदनन्तर वासुकिनागसे उत्तर भोगवर्तीके पास जाकर 
जद न्च्टुदू पता दशाश्रमेधतीर्थ ह | वह परम उत्तम माना गया है। वहाँ 
सच सका ता ->+ हर ॥ खान करके मनुप्य अश्वमेघ यज्ञका फल पाता है और 


है 3: “४. 4 ५ न 
03 “पलपल सतत भी यटज.. इदलोफमें धनाढ्य) रूपवान) दक्ष, दाता एवं धार्मिक होता 
अल का 22277 2222 2222: >. है। चारो वेदोका स्वाध्याय करनेवाले पुरुषोको जो पुण्य 
5 >> प्राप्त होता है; सत्यवादियोको जो फल मिलता है और 







अनन्त, 4४ 2 अहिसाके पालनसे जो धर्म होता है; उन सबका फल 
तट जि 2:22] थक ५2८ ८८ 4८ 4““+<% नेमाच्से 6 

कसम नसनय 3 _ ० मनी ॥४/ ८6८22... दगाश्वमेघतीर्थमे जानेमात्रसे मिल जाता है। पायतीके उत्तर 
व्कित-सपलत अनाज पननभ 46. और प्रयागके दक्षिण तटपर ऋणमोचन नामक तीर्थ है; जो 


॥, ॥।॥ [| 
॥ ६ 
॥ 
प्र 


| 
॥ 






उम्र मं परम उत्तम माना गया है। वहों स्लान करके एक रात 
रहनेसे मनुष्य सव ऋणोसे मुक्त हो जाता है और देवता 
होकर खर्गलोकमे जाता है | 

प्रयागमे मुण्डन कराबे, गयामे पिण्डदान करे; कुरुक्षेत्रमे 
५ जज दान दे और काशीर्म शरीरका त्याग करे। मनुप्योके सब पाप 
हुए, एक मासतक वहाँ निवास करता है; वट जहाँ कही भी केशोकी, जडका आश्रय छेकर टिके रहते- हैं, झृतः तीर्थमें 
रहकर सम्पूर्ण मनोवाब्छित कामनाओंको प्रात कर लेता है। स्तान करनेके पहले उन सबका कहों मुण्डन करा दे | “यदि 





ण्‌८२ $ भजख सतत बिष्णुं भानुष्यमतिदुलंभम, # [ संक्षिप्त नारदपुराण 
विन ननिमििमनिनभिमभिभी नि मिलन मि डिक बज अजय 7777 ौ,८छछऋ 
पौष और माघके महीनेम श्रवण नक्षत्र, व्यतीपातयोग तथा समय अथवा महापातकोंके सक्रमणकालमे गौ ही मनुप्यकी 
रविवारसे युक्त अमावास्या तिथि हों तो उसे अर्धोदय पर्व॑ रक्षा करती है। अतः श्रेष्ठ ब्राह्मणको गो देनी चाहिये। 
समझना चाहिये । इसका महत्व तो सूर्यग्रहणोंसे भी अधिक तीर्थमे तथा पुण्यमय देवमन्दिरोमें दान नहीं लेना 


है | विधिनन्दिनी | इसमें कुछ कमी हो तो मद्दोद्य पर्व ध्वाहिये | ब्राह्षणकों चाहिये कि वह सभी निमित्तोंमें सावधान 
माना गया है । यदि प्रयागतीर्यमे अदुणोदयके चमय मा है| अपने कामके लिये; पितरोंके आडके लिये अथवा देवताके 
झा समममी आत्त हो तो वह एक हजार सर्प्रहणेके समान (जनक लिये भी किसीसे कुछ दान न छे | जबतक बह 
है । यदि अयनासमक्रे दिन प्रवागका लान मिठे तो (सुरेके धनका उपभोग या अहण करता है; तबतक उसका- 
कोटियुना पुण्य होता है और विपुवयोगमें छालयुने फलकी (सेवन व्यर्थ होता है । जो गद्ढा और यमुनाके सज्मपर 
प्राप्ति होती है। पडगीति तथा विष्णुपदीमं सहखगुना पुण्य. यादान करता है; वह उस पुष्यकर्मके प्रभावते कमी 
प्राप्त होता है । अपने बैमव-विस्तारके अनुसार सबको ,यृंकर नस्कका दर्शन नहीं करता । प्रयाग प्रतिष्ठानते 


प्रयाग दान करना चाहिये | विधिनन्दिनी ! इससे तीर्थवा ३०२ चासुकि नागके तालाबसे आगेतक कम्बल और अश्वतर 
फछ बढता है । भद्दे । जो गड्ढा और यमुनाके श्रीचमें म्क जो दोनो नाग हैं वहोंसे बहुमूलक नागतऊका जो 
सुबर्ण, मणि; मोती या दूसरा कोई प्रतिग्रह देता है एव भूभाग हैः यही प्रजापतिश्रेत्र है। जो तीनों छोकोंमे विज्यात 
जो वहाँ छाछ या कपिल वर्णकी ऐसी गौ देता है जिसकी है | इस क्षेत्रमे जो खान करते हैं; वे स्वर्ग जाते हैं और 
सींगमें सोना) खुरोंमें चॉदी, गलेमें वक्त हो, जो दूध देती मर जाते हैं; उनका फिर जन्म नही होता | सन्मार्गमे स्थित 


हो और वछड़ा उसके साथ हो। श॒क्त वच्ल धारण करनेवाले, ऑगाको जो गये बात है है; यहाँ को बनाओ 
शान्‍्त) धर्मश) वेदश एवं श्रोमिय ब्राह्मणमो विधिपूर्वक बुद्धिमान्‌ योगीको जो गति प्राप्त होती है; वही गद्ढा-यमु 


जो पूर्वोक्त गौ देकर स्वीकार कराता है तथा उसके साथ... ने माणत्याग करनेवालेको मी मिलती है। 
बहुमूल्य वस्न और नाना प्रकारके रक्ष भी देता हे; उस प्रयागके दक्षिण यमुना तठपर विख्यात अमितीर्थ है। 
गौ तथा बछड़ेके शरीरमें जितने रोमकृप होते हैं, उतने पश्चिममें धर्मराजतीर्थ है | वहाँ जो स्लान करते है, वे स्वर्गमे 
सहल वर्षोतक वह दाता स्वर्गलोकरम प्रतिष्ठित होता है। उस जाते हैं और जो मरते हैं; उनका फिर ससारमे जन्म नहीं 
दानऊ्मसे दातालोग कमी नरकका दर्श्नन नहीं करते । होता। मोहिनी ! यमुनाके उत्तर तटपर बरहुत-से पापनाशक 
-अमान्य छाज्जों गौओंकी अपेक्षा एक ही दूध देनेवाली गौ तीर्थ है, जो बढ़ेगढ़े मुनीश्धरोसे सेवित हैं। उनमे जान 
-दान करे। वह एक ही गौ ज्री-पुत्र तथा भत्यवर्गंका उड़ार करनेवाले स्वर्गोकको जाते हैं और जो मर जाते हैं उनका 
कर देती है । इसलिये सब दानोमे गोदानका महत्व अधिक मोक्ष हो जात है | गद्गा और यमुना दोनोका पुण्यफल एक 
है। डर्गम खानमें? विषम परिस्ितिमे तथा घोर सकदके समान है | केवल जेटी होनेसे गड्ढा सर्वत्र पूजी जाती है | 
+०९><>६6९०-००- 


कुरुक्षेत्-माहात्म्य 


शा आज 

मी शिती बोली--पुरोहितजी । आप बढ़े कृपा और ब्ह्मशन; गयाश्राद्, गायको सकटसे बचाते समय मृत्युको 
पमज ६ । आपको बहुतसे विषयोका शान है। आपने प्राप्त होना और कुरुक्षेत्रम निवास करना--इन चारो 
मुझे तीर्यराज प्रयागका माहात््य बताया है। समस्त मुख्य. साधनोसे मोक्ष प्रात होता है । सरस्वती और हपद्वती-- 
तीरयमि जो शुभकारक कुरुभेत्र है। वह सम्पूर्ण लोकोंमें परम ईने दोनों देवनदियोंके बीचका जो देश है, उसे देवसेवित 
पवित्र है; अत्तः आप उसीका मुझसे वर्णन कीजिये | त्रह्मावर्त ( कुरुकेत्र ) कहते हैं | जो दूर रहकर भी भीं 
पुरोहित चखुने कहा--मोहिनी। सुनो; मे उत्तम नतम जाऊँगा और वही निवास करूँगा? इस प्रकार सदा 
पुण्य देनेवाले क्ुरुक्षेत्रका वर्णन करता हूँ; जहों जाकर जान है; वह भी पापोसे मुक्त हो जाता है । जो धीर 
. अजवे मनुष्य सब्र पापोंसे मुक्त हो जाता है। कुरकेतम शान भा." नर निवाल करेगा, उसे निसलन्‍्देद 
मुनीधरोंद्वाए] सेवित अनेक तीर हैं। उन कया मे 52 3३ | देवि | देवता, महर्षि और सिंद्धयण 
"रिचप देता हूँ । ये ओताओंको भी मोक्ष देनेवाले ं। ही के 39420 20% सेवनसे मनुष्य अपने आपमे 





उत्तरभाग ] 


*- कुरुक्षेत्रके वन, नदी और भिन्न-भिन्न तीथोंका माद्दात्म्य * ८८३ 








पहले उस स्गनायर पृण्यमत्र अह्मसगेरर अक्ठ हआ। 
हसशआात्‌ वहों परधरामकुण्ड हआ और उसके दाद वह 
डुन्जेत्रके सामसे पति हुआ। पृवंगाल्म अद्यात्रीने 
निमाए जिया था. बद संरोचर आह भी व सख्त है 

तदनन्तर जो यह बअ्रछावेदी दे। वह उसडी ब्रायदिशामे 
छित है। मनिवर मार्उटटेयने जो उत्तम तयस्ण फ- ब्तों 
इस ( पानसफे इक्ष ) से प्रकद होरर सरस्वती नदी लापी 


है। धर्मान्मा गनिने सरस्वतीसा पृथ्नन जसके उनकी ल्लुति 
उनमे जे तादाद था। उसयो अपने अचसे 
भग्नर सगम्दती परम दियाओी ओर्‌कछ “गया। तदनन्द्र 





राजा इचने आकर चार्रा ओरसे उस क्षेत्रों हलसे जोता | 
उनका विलार पॉच बोजनका था | वहां दप्रा, रुत्व और 
क्षमा आदि गुगोता उद्म है। तमीसे समन्तपश्चक्त नामक 
स्षत्रन्ये कुरुक्षेत्र मद्रा जाने लगा | देवि ! यहों स्नान करनेवाले 
मानव अन्नप पुष्प छाम करते है और वर्तों मेरे हुए लोग 
पिम्धनरर बेठकर द्रह्मओेक्ष्म जाते हैं| इच्चकषेत्रम उपवास: 
दान द्वोम, जप और देवगृजन--वे सब अनयमभावकों 
प्राम होते ह | ऊुच्छेत्रकी ब्द्षवेदीम मेरे हुए मनुष्य फिर 
इस संवारये जन्‍म नहीं लेते । मोहिनी ! जो कुद्छ्षेत्रके वनों; 
तीरपों और सरिताओंकी एप्पदायिनी यात्रा करता है, उसके 
लिपि रहछोऊ और परल्तेक्में भी कोई कमी नहीं रखती | 


अ->-+<#5८25$5ह---- 
कुरुक्षेत्रके वन, नदी और मिन्न-मिन्न तीथोंका माहात्म्य तथा यात्राविधिका क्रमिक वर्णन 
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वप्ररर ! झबोपरेतमें कोन-दोन-ो 


मोटिनीन पृछा' 


वन है और जौनमी दाग्यारक सस्ताएँ है? रम्पर्ण 
सिद्धिवोशे दनेदाली रुसतियकी याचा विधि मसे रमसे दतारने । 


अचचन्च पृष्पदायर कुद्छेपम झानतो तीर्य ह॥ उन सबया 
सपसे बर्गन फीजिये | 

पुरोदित बस बोलि--मोदिनी ! पवित्र कऋ्ाम्परच्नः 
मंटान्‌ अदितिउन, प्रत्पदारंम व्यासउ्न फरवीएन, बा 


फ्छण्य्््ाण मह्यन 'नाडन अध्कण->>जन फिन्लनका पट 
बने पुष्पमप्र मउबने तंग झुबस्वात सीताउइन--छुस्लोपर्म 


ये सात वन हैं और उन बीस अनेर मीर्य हैं| पप्पस्णलिल्य 
सस्खर्नी नदी, वेताणी नदी पृष्यमत्री मन्दारिनी गरद्धा3 
मधुलदा हृपइनी, कोथिंयी तथा पष्यमप्री हुरप्वती 
नदी--इनमें सससखती नदीरों ठोड्गर शेत्र स्र नदियों 


केवे वर्याकालमें बदनेश्रादी ८ । इनका जड़ स्पर्श 
करने; पीने एवं नद्ानेफे लिये सदा पप्रित्र माना गया है। 
पुप्यक्षेत्े प्रमाउत इनमें रज्स्बठायनजा दो नहीं आता | 
पढछ़े मदावली द्वारप्राद रन्तुम्मे समीय जाकर यक्षड़ो ग्रगाम 
करके बदोकी यात्रा प्रारम्म करे | मद्रे | तदनन्तर एण्यमय 
महान्‌ अदितिवनमें जाय | यदि नारी वहों स्नान करके 
देवमाता अदिनिर्स पृजा करे तो बढ समसल झुभ छक्षणोसे 
युक्त और मदान्‌ श्रवीर पुत्रयों जन्‍म देती है| बगरोदे ! 
बसे भगवान्‌ विप्णुक्े परम उत्तम विमठ नामसे विग्व्यात 
तीयसानतों जाव- तो मगवान्‌ श्रीदरि सदा विदयमान रहते 
.ईं | जे। मनुप्य विमव्तीर्थर्म लगन करके मंगवान्‌ विमदेश्वर- 
का दर्मन करता है; बट विमठ होकर देवाधिदेव चंकवारी 
भगवान्‌ विष्णुके छोककों ग्राम कर लेता £ | मोदिनी | 


मंगवान श्रीदरि ओर बलदेवरमीकी एक आसनपर बैठे देखकर 
मनुष्य दब पारस तत्काल मुक्त हो जाना दे | 
फिर वद्ोंके लोकविस्थान पारिप्ल्वतीर्थ्म जाय, वहाँ 
कान और जलपान करके जो वेढोंके परद्वत विद्वान व्राह्मग- 
को दक्षिया आठिसे संतुष्ट करता दे बंद ब्रह्मयजुका फड पाता 
है। भद्दे | जर्ग कौशिकी नदीसआा पायनादकऊ सद्दम है; वहां 
निप्र्दक छूगन करके मनुप्य प्रियननोंका सड्ट पाता है । 
महामागे | तदनन्तर क्षमाग्वील मनुप्य प्रथ्बीतीर्यमे जाकर 
भक्तिप्रबंक ऋान करे तो वर उत्तम गतिजो पाता है| पुरुष- 
के द्वारा इस प्ृथ्वीरर बितने अपराध ऊिये गये है. उनसवको 
देहवार्स जीयके वहाँ कान करनेपर प्ृथ्वीदेवी क्षमा कर देती 
हूं। तन्यश्वात्‌ परम पुण्यमय्र दक्षमे आश्रममें दक्षेत्रर शिवक्त 
दर्धन क्रनेसे मनुम्यकों अश्वमेध यदका फल प्राप्त होता है। 
उसके बाद शालकिनीतीर्य्में जाय और वहों अपने मनोरथ- 
की सिद्विके लिये भगवान्‌ शिंवसे सयुक्त हुए श्रीहरिका पूजन 
करे | तसश्रात्‌ विधिकों जाननेवाला पुरुष नागतीर्थ्में जाकर 
क्वान करे और वर्गों घी तथा दद्दी खाकर नांगेंति अमय 
ग्राप्त करें । उसके बाद त्रिमुवनविख्यात पश्चनदतीर्थफ़ो जाय | 
बहों मंगवान्‌ शइरने असुरोंकों टरानेवाले पॉच सिंहनाद 
किये ये इससे वह सम्पर्ण पातकाका नाथ करनेवात्य तीर्थ 
पद्चनद नामसे विख्यात हुआ | वह्ों झ्वन ओर दानसे मनुष्य 
निर्मय हो जाता है | मोहिनी ! तसश्वात्‌ कोंटि-तीर्थ्में जाय; 
जर्ों महात्मा बने कोटि तीयीफी छाकर खापित किया था | 
उस तीर्थर्म ज्ञान आर कोटीश्वर शिवक्रा दर्शन करके भनुप्य 
तमीसे पश्वयनजनित पुण्पका सदेव छाम करता रहता है। 
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% भजख सतत विष्णु माउुष्यमतिदुर्दभम्‌ : 


[ संक्षित्त नारदपुराण 
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वही सम्पूर्ण देवताओने भगवान्‌ वामनकी भी खापना की 
है। अतः उनका पूजन करके मानव अभ्रिशेम यञका पल 
पा लेता है | वहेंसि अश्वितीर्थमे जाकर श्रढालु एव जितेन्द्रिय 
पुरुष वहों स्वान करे | इससे वह यशख्री तथा रूपवान होता 
है। वहेसे भगवान्‌ विष्णुद्दार निर्मित वाराहतीर्यमे जाकर 
श्रद्धापूर्वक डुबकी छगानेवाला मनुप्य उत्तम गतिको पाता 
है | वरानने । चहेसि सोमतीर्थमे जाय, जहाँ सोम तपस्या 
करके नीरोग हुए थे। वहाँ स्नान करना चाहिये। उस 
तीर्थमे एक गोदान करके मनुष्य राजसय यजका फल पाता 
है । वही भूतेश्वर, ज्वालामालेश्वर तथा ताण्डेश्वर गिवलिड्ड 
है। उनकी पूजा करके मनुप्य फिर ससारमे जन्म नहीं छेता। 
एकहस तीर्थमम स्नान करके मनुष्य सह गोदानका फल 
पाता है और कतशोचतीर्थमे स्नान करनेपर उसे पुण्डरीक 
यनका फल प्राप्त होता है | तदनन्तर भगवान्‌ शिवके मुझवट 
नामक तीर्थम जाकर वहाँ एक रात निवास करे । फिर दूसरे 
दिन भगवान्‌ शिवकी पूजा करके वहउनके गणोका अधिपति 
होता है | तदनन्तर उस तीर्थमे परिक्रमा करके पुप्करतीर्थमे 
जाय । वहों स्नान और पितरोका पूजन करके भनुष्य कृत- 
कृत्य हो जाता है | तदनन्तर रामहदको जाय और 
वह“ विधिपूर्वक स्नान करके देवताओ, ऋषियों तथा पितरो- 
का पूजन ( तर्पण ) आदि करे | इससे वह भोग और 
मोक्ष दोनों प्रात्त कर छेता है | जो उत्तम श्रद्मापूर्वक परगु- 
रामजीकी पूजा करके वहाँ सुवर्ण-दान करता है, वह धनी 
होता है | वशमूलतीर्थमे जाकर स्नान करनेसे तीर्थयात्री 
अपने वञका उद्धार करता है और कायभोधनतीर्थमे स्नान 
करके शुद्धशरीर हो श्रीहरिमे प्रवेश करता है | 


तलश्रात्‌ लोकोद्धारतीर्यमे जाकर बहों स्नान करके 
भगवान्‌ जनादनका पूजन करे । ऐसा करनेवाला पुरुष उस 
गाश्वत स्येकको प्राप्त होता है, जहाँ सनातन भगवान्‌ विष्णु 
विराजमान है। बहोंसे श्रीतीर्थ एवं परम उत्तम शाल्य्राम- 
सीर्थमे जाकर) जो वहों स्नान करके श्रीहरिका पूजन करता 
है, वह प्रतिदिन भगवानकोी अपने समीप विद्यमान देखता 
है । कपिलाहदती्थमे जाकर बहों ज्ञान और देवता; पितरो- 
का पूजन करके मनुष्य सहस्त कपिछादानका पुण्य पाता है। 
भद्रे ! वहाँ जगदीश्वर कपिलका विधिपूर्वक पूजन करके 
मनुप्य देवताओके द्वारा सत्कृत हो साक्षात्‌ भगवान्‌ गिवका 
_ई मीत्त कर छेता है | तदनन्तर सूर्यतीर्थमे जाकर 
उपवासपूर्वेक भगवान्‌ सूर्यका पूजन करे। इससे यात्री 


अग्निशेम यजका फल पाऊर खर्गलोकमें जाता है | प्रथ्वीके 
विवरद्वाग्पर साक्षात्‌ गणेशजी विराजमान हे । उनका दर्शन 
और पृजन करके मनुष्य यजानुठ्ठानका फल पाता है। देवी- 
तीर्थमे स्नान करनेसे मनुप्यकों उत्तम रूपकी प्राप्ति होती है 
ओर बद्यावर्तमे स्नान करके वह ब्रह्मजान प्राप्त कर छेता 
है। सुतीर्थमे स्नान करके ठेवताओ; ऋषियों; पितरों तथा 
मनुप्योका पूजन करनेपर मानव अश्रमेघध यजका फल पाता 
है। कामेश्वरतीर्थमे श्रद्ापूर्वक स्नान करके सब व्याधियोसे 
मुक्त पुरुष शाब्रत ब्रद्यकों प्रात्त कर छेता है। देवि।! 
मातृतीर्थमें श्रद्धापूर्चरक्क स्नान और पूजन करनेवाले पुरुषके 
घर सात पीढियोतऊ उत्तम रूप्मी बढती रहती है। झ॒भे ! 
तदनन्तर सीतावन नामक महान तीर्थमे जाय | वहों अपना 
केश मुंडाकर मनुप्य पापसे छुद्ध हो जाता है। वहीं तीनों 
लोकोमें विख्यात दशाश्रमेध नामक तीर्व है; जितके दर्शन- 
मात्रसे मानव पापमुक्त हो जाता है। विधिनन्दिनी | यदि 
पुन, मनुष्य-जन्म पनिकी इच्छा हो तो मानुपतीर्थमें जाकर 
स्नान करना चाहिये | मानुपतीर्थते एक कोसकी दूरीपर 
आपमगा नामसे विज्यात एक महानदी है। वहाँ विधिपूर्यक 
रनान करके श्रेष्ठ ब्राह्णेको सावोके चावलकी खीर भोजन 
करावे | ऐसा करनेवाले पुरुषके पापोक्ा नाश हो जाता है 
और वहाँ श्राद्ध करनेसे पितरोकी सद्गति होती है। भाहपैद 
मासके कृष्णपक्षमे, जिसे पिठृपक्ष एवं महाल्य भी कहते है; 
चतुर्दशीको मध्याहमे आपगाफ़े तटपर पिण्डदान करनेवाला 
मनुष्य मोक्ष पाता है । 


चहेंसि ब्रह्माजीऊे स्थान आह्षोदुम्बरकतीर्थमं जाय । वहों 
तह्र्पियोके कुण्डो्मे स्नान करके मनुप्य सोमयागका फछ 
पाता है | इद्धकेदारकरतीर्थमे दण्डीसहित स्थाणुकी पूजा करके 
फलशीतीर्थमे जाय, जहों साक्षान्‌ अम्विकादेवी विराजमान 
है। वहाँ स्नान करके अम्बिकाजीकी पूजा करनेसे मानव 
भवसागरके पार हो जाता है। सरकतीर्थमे कृष्णपक्षकी 
चतुर्दशीको भगवान्‌ महेश्वरका दर्शन करके भ्रद्धाल मनुष्य 
गिवधाममे जाता है। भामिनि । सरकर्मे तीन करोड़ 
तीर्थ है। सरोवरके मध्यमे जो कूप है, उसमे कोटि रुद्रोका 
निवास है। जो मानव उस सरोवरमें स्नान करके उन 
को टिस्द्रोका स्मरण करता है; उसके द्वारा वे करोड़ों रुद्र 
पूजित होते है । वही ईहास्पद नामक तीर्थ है, जो सब 


६ पूर्णिमान्त मासझ़ी मान्यताके अनुसार पितपक्ष आशिनर 
पडता दे । अत यहों भाद्पदका अर्थ आश्िन समझना चाहिये । 
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पापोका नाश करनेवान्य है। उस तीर्थमें जाकर उसके 
दर्शनमात्रमे मानव मोक्ष प्राप्त कर लेता है । वद्रोके देवताओं 
और पितरोंका पूजन करके वह कमी दुर्गतिमें नहीं पढ़ता 
ओर मनचाही वस्तुओंको प्राप्त कर हेता है। केदार नामक 
महातीर्थ मनुप्यफ्रे सत्र पागोका नाश कर देता है। वर्हो 
समान करके पुरुष सब दानोफा फल पाता है। सरकसे 
पूर्व दिश्यार्म अन्यतत्म नामस विग्व्यात तथा खब्छ जलसे 
भरा हुआ एक सरोबर है) जो भगवान्‌ विष्णु और शिव 
दोनों स्ित ६। मगयान विष्णु तो बढ़ों चतुर्भूनरूपसे 
विंगजमान हैं और भगयान्‌ शिव हलिद्धरूपमें स्ित ८े। 
यदोँ समान करके उन ढोनोंका दर्शन और खस्तवन 
करनेपर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता दे । तदनन्तर 
नागहदमें जाजर स्नान करे | बड़ों चैंत्र शुक्ता पूर्णिमायो 
क्राउत्ा दान करनेवात्य पुरय बमलोक नहीं देखता । 
उसे मोक्ष प्राम तो जाता है। तन्यश्राव ठेवसेब्रित त्रिविष्टर- 
तीर्थम जाय जरों सब पायोसे सक्त करनेबाली वैतर्णी 
नामकी पत्रित्र नदी ऐै। उसमें स्नान झरके प्ल्पाणि 
भगवान्‌ बृषध्यजका पृजन करनेपर सयर पापोसे झुद्धचित्त 
हो मनुप्य परम मति प्राम कर लेता दे । ग्माव्तीर्थ्मे स्नान 
करनेसे मनुप्यरों प्स्म उत्तम तिद़ठि प्राप्त होती द । चेतमास- 
फ्रेड्द्धपक्षती चनुर्दशीकों विव्यकतीर्यमे स्नान करके जो 
भक्तिमावसे भगवान्‌ शिव पूजा करता $ वह सत्र पागेसे 
छूट जाता हे । 


ढेपि |] तत्पश्वात्‌ मनुप्य परम उत्तम फरयीवनमे जाये 
जदों देवता और गन्वर्व बढ़ी आरी तपस्या करते दे । वहाँ 
हपढ्ती नदीमे विविपृर्यक स्तान करके मनुष्य देवताओं और 
पितराय़ा तंग करनेपर अमिश्लेम और अतिरात्र यजका फल 
पाता है| जो वर अमायास्या तथा पृर्णिमाफ़ो आइ करता 
है, उसे गया»दके समान उत्तम फल प्रात होता है। श्राइमें 
कल्फीयनके स्मस्णका फछ पित्तरोंकों तृप्ति देनेवाला है। 
तदनन्तर पाणिबातती थम पितराकफ़ा तर्पण करके मानव राज- 
सर यञ्क़ा फ़ड थाता और साख्य एवं योगको भी ग्रात्त कर 
सेता है। ततश्रात्‌ मिश्नकतीर्थम विधिपूर्वकफ स्तान करके 
मनुप्य सम्पर्ण तीथकि फलका भागी द्ोता और उत्तम गति 
पाता है | वहंसि व्यासवनमेँ जाकर जो मनोजवती यम लान 
ओर मनीपी पमुका दर्शन करता है) वह मनचाही वस्तु प्रात 
कर छेता है| तदनन्तर मधुबनमें जाऊर देवीतीर्थर्म ज्ञान 
करके शुद्ध हुआ मनुप्य देवताओं तया ऋषियोकी पूजा करके 
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उत्तम सिद्धि ( मोक्ष ) प्राप्त कर छेता है | कोशिकरी-सगम- 
तीर्यम जाकर हृपद्गवती नर्दीमें स्नान करनेवात्य पुरुष यदि 
निप्रमित आद्वार करके नियमप्॒र्चक रहे तो सब पार्पसि मुक्त 
दो जाता है| वर्टसे व्यासस्थलीफोीं जाय) वहोँ जानेसे मनुप्य 
शोज़का भागी नदी होता | किन्‍्हुओ क्रपर्मे जाकर वहाँ सेग्मर 
लिठ दान करके मानव परम सिद्धि प्राप्त करता हे आर मरने- 
पर मुक्त हो जाता 6। आह ओर मुद्चित--यरे दो तीर्थ 
भूतछपर विग्व्यात 6 | इनमें स्तान करके गझुदचित्त हुआ 
मानव सर्व ग्रेकयों प्रात्त कर छेता है । तदनन्तर मृगमुच्यती र्थमें 
जाकर जो गद्धाको प्रगाम करके स्थित होता है, बट मद्रादेब- 
जीका प्रजनन करके अश्वमेव यजका फल पाता है | 


इसके बाद तीनो छोकोमें विस्यात वामनती थंगें जाय, जदों 
बलिफे यनमे उनके राप्यको दर छेनेफ़ी इच्छा मगवान, वामन- 
का प्रादुर्माव हुआ था। बर्शझ विप्णुपदमे ज्ञान आर वामनजीका 
पूजन करके सब पापासे झुद्धचित्त हुआ मनुप्य मगयान्‌ विष्णु 
लेक्में प्रतिष्टित होता है। वी सब पातकाफा नाथ करनेबाला 
प्येशाश्रमतीर्थ है। प्येठ्ठ छल एकादगीफों उपवास करके 
दूसरे दिन द्वादशीऊी व्दां विविपूर्वक व्वान करनेवाला पुरुष 
मनुप्योम शेट्टता प्राम कर छता है | ढेवि ! उस तीर्थ्मे किया 
हुआ श्राद्ध पितगेफ़ो अत्यन्त संतोष दनेवाल्य होता है | 
वही दर्यतीर्थ हैं; उसमे स्तान करके मानव सूर्यवछोक़क़ा भागी 
होता ? । कुलेततारणतीर्थरम जारर स्नान करनेवाला पुरुष 
अपने ऊ ठका उद्दार ऊरके कव्पपर्यन्त खर्गछेकर्मे निवास करता 
है | पवनऊण्ठम सान करके भगवान्‌ महेश्वरका दर्शन करनेसे 
मनुप्य सब पापासे मुक्त दो भगवान्‌ सिवके वाममें जाता है। 
इनुमत्तीर्वम स्लान करके मानव मोक्ष ग्राप्त कर छेता है | 
राजपि शालनेत्रफे तीर्यम समान करनेसे सब पाप दूर दो जाते 
है। सरस्वतीके श्रीकृम्म नामक तीर्थमें स्लान करके यजका 
भागी होता है । नैमिप्ुण्टमें स्ान करनेसे नेमिपारण्पर्मे स्लान- 
का पुण्य प्राम छोता दे | वेदवतीतीर्थमें स्वान करके नारी सती- 
धर्मके पालनका पुण्य प्राप्त ऊर लेती हें | त््मतीर्थम जान 
करनेस मनुष्य ब्ाश्मणत्त प्रात करता दे ओर ब्रह्माजीफे उस 
परम धाममें जाता है जहों जाकर कोई शोक नहीं करता | 
सोमतीर्थम ल्वान करके मनुप्य स्वर्गीय गति प्राप्त कर छेता है | 
सप्तसारस्वततीर्थर्मे जाकर ल्ान करनेवार्य मनुष्य मोक्षका 
भागी होता है| सप्तसारखततीर्थ वह स्थान है) जहाँ सातों 
सरखतीकी वाराओंका भीमॉति सद्वम हुआ है । उन सबफे 
नाम इस प्रकार इ---सुप्रमा काश्चनाक्षी, विद्यालक्षी) मनोहरी, 


ण्टद्‌ 


ल््य््स््च्य््स्ल्लस्स््ल््नड्चि सध्च्सस्न्न्ननननल्स्स्स्ल्ल्स्ल्ल्स््त्र 
सुनन्‍्दा, सुंबवेणु तथा सातवीं विमछोदका । उसी प्रकार 
ओऔशनसतीर्थमे खान करके मनुष्य सब पापोसे छूट जाता है। 
कपालमोचनमे ल्ान करके त्रहमहत्यारा भी झद्द हो जाता है| 
विश्वामित्रतीरयमे ज्ञान करनेवाला मानव ब्राह्मणत्व प्रा्त कर 
लेता है। तदनन्तर परथूदुकतीर्थमे ज्ञान करके तीर्थसेवी पुरुष 
भवबन्धनते मुक्त हो जाता है और अवकीर्णमें ज्ञान करनेसे 
उसे ब्रह्मचर्यफरा फल मिलता है| जो मघुल्ावर्मे जाकर सान 
करता है; वह पातकोंसे मुक्त हो जाता है। 
वसिष्ठतीर्वमे स्लान करनेसे वसिष्ठछलोककी 
प्राप्ति होती है। अरुणासड्भममे जान करके 
तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य पुनः 
स्नान करके मोक्षका भागी होता है। 
मोहिनी ! वहाँ दूसरा सोमतीर्थ है। 
उसमे लान करके चैत्र शुक्ला पष्ठीको भ्राद्ध 
करनेवाला पुरुष अपने पितरोंका उद्धार 
कर देता है। पद्नवटमे लान करके योग- 
मृर्तिधारी मगवान्‌ शिवकी विधिपूर्वक पूजा 
करनेसे मानव देवताआंके साथ आनन्दका 
भागी होता है। कुरुतीर्थमे लान करनेवाल 
मनुष्य सम्पूर्ण सिद्धियोको पा लेता है। 
खर्गद्गवारमे गोता छगानेवाल्ा मानव ख्र्ग- 
लोकमे पूजित होता है । अनरकतीर्थमे ज्ञान 
करनेवाला पुरुष सब पार्पोसे छूट जाता 
है। देवि | तदनन्तर उत्तम काम्यकयनमे 
जाना चाहिये | जिसमे प्रवेश करते ही सब पाप- 
रागियोसे छुटकारा मिछ जाता है | फिर आदित्यवनमे 
जाकर आदित्यके दर्शनसे ही मानव मोक्षका भागी होता है। 
रवेवारको वहां स्नान करके मनुष्य मनोवाज्छित फल पा लेता 
है और यजोपवीतिकतीर्थम ज्ञान करके बह स्वधर्मफलका भागी 
होता है। तसश्रात्‌ श्रेष्ठ मानव चत॒ःप्रवाह नामक तीर्थमे 
स्नान करे | इससे वह सम्पूर्ण तीथोका फल पाकर स्वर्गलोकमे 
देवताकी भांति आनन्दित होता है। विहारतीर्थमे जवान करने- 
वाछ्य पुरुष सब प्रकारके सुख पाता है| दुर्गातीर्थमे लान 
करके मानव कभी दुर्गतिमे नहीं पडता । तदनन्तर पितृतीर्थ 
नामक सरखती कूपमे स्नान करके देवता आदिका तर्पण 
करना पुरुष उत्तम गतिको पाता है। प्राची सरखतीमे 
स्तान और विधिपूर्वक आ्द्ध करके मनुष्य दुर्लभ कामनाओंको 
भाप्त कर लेता है ओर दरीरका अन्त होनेपर वह स्वर्मलोकमे 


+ भजख सतत विष्णु माहुष्यमतिडुलभम्‌ 5 
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जाता है । श॒क्रतीर्थमे ल्ञान करके भ्राह्ददान करनेवाला पुरुष 
अपने पितरोंका उद्धार कर देता है । विशेषतः चैत्र मासके 
क्ृष्णपक्षम अष्टमी या चतुर्दशी तिथिकों वहाँ भ्राद्ध करना 
चाह्यि | भ्रद्मतीर्थम उपवास करनेवाला पुरुष निःमन्देह मोक्ष- 
का भागी होता है। तदनन्तर स्थाणुतीर्थमे स्नान करके 
स्थाणुवटका दर्शन करनेसे कुरुक्षेत्रकी यात्रा पूरी हो जाती है । 
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देवि । मेने तुम्हे कुरुक्षेत्रका माहात्म्य ठीक-ठीक बताया 
है। कुरुक्षेत्रक समान दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है न होगा । 
वहाँ किया हुआ इशपूर्त कमे, तजः विधिपूर्वक होम और दान 
आदि सब कुछ अक्षय होता है| मन्‍्वादि तिथि; युगादि तिथि 
चन्द्रत्रटण; सूर्यग्रहण, महापात ( व्यतीपात )3 सक्रान्ति तथा 
अन्य पुण्यपर्वोके दिन कुरुणेत्रमे खान करनेवाला पुरुष अक्षय 
फलका भागी होता है। महात्मा पुरुषोके कलियुगजनित पापों- 
का शोधन करनेके लिये ब्रह्माजीने सुखदायक कुरुक्षेत्रतीर्थका 
निर्माण किया है। जो मनुष्य इस पापनाशक पुण्यकथाका 
भक्तिभावसे कीर्तन अथवा श्रवण करता है, वह भी सब पापोसे 
छूट जाता है। जो मनुष्य सूर्यग्रहणफे समय कुरुक्षेत्र जो जो 
वस्तुएँ देता है; उसी-उसीको वह सदा प्रत्येक जन्ममे पाता 


है। न्रह्मपुत्री मोहिनी । घहुत कहनेसे क्या छाम ! मेरा निश्चित 


विचार सुनो, यदि कोई ससारबन्धनसे मुक्त होना चाहे तो 
उसे कुरुक्षेत्र सेवन करना ही चाहिये | 
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मोहिनी बोली--द्विजश्रेष्ठ | मेने आपके मुझसे कुरुक्षेत्र- 
का उत्तम माहात्म्य सुना है | गुद्ठेव | अब गद्नाद्वार नामसे 
विख्यात जो पुण्यदायक तीर्थ हैं; उसका वर्णन कीजिये | 

पुरोहित बखुने कद्दा--भद्रे | राजा भगीरथके रवके 
पीछे चलनेवाली अल्कनन्दा गड्ला सहत्नों पर्वतोंकों विदीर्ण 
करती हुई जर्ग भूमिपर उत्तरी हैं, जरों पृर्वबालम दक्ष प्रजा- 
पतिने यनेश्वर भगवान विप्णुका यजन जिया है वह पुण्य- 
ठायक क्षेत्र ( हरिद्वार ) दी गद्गाद्वार दे जो मनुप्यकि समस्त 
पातकीका नाग करनेवाल्या है| प्रजापति दक्षफे उस यनर्म 
टइन्द्रादि सब देवता चुछाये गये थे और वे सव अयने-अयने 
गणेक़ि साथ यज्ञर्म मांग लेनेकी इच्छासे वर्गों आये 4 | झुमे ! 
उममें देवर्षि शिष्य प्रशिष्योंसदित शुद्ध अन्त.करणवाडे ब्ह्मर्पि 
तथा राजर्पि भी पघारे थे | पिनाऊ्गाण भगवान्‌ अद्धरको 
छोडकर अन्य सब देवताओंकों निमन्त्रित क्या गया था | वे 
सब देवता विमानोपर बैठकर अपनी प्रिय पत्नियोके साथ 
दक्ष प्रजापतिके यजोत्सवर्म जा रहे ये और प्रसन्नतापूर्षक 
आउसमें उस उत्सवका वर्णन भी करते ये । कैआसपर रहने- 
वाली देवी मतीने उनकी वार्ते सुनीं। सुनकर वे पिताका 
यशोन्सव देखनेके लिये उन्सुक हुई | उस समय्र सतीने 
महादेवजीस उस उत्सवर्मे चलनेकी प्रार्थना की | उनकी वात 
सुनकर भगवान भिवने क्द्वा--“देवि ! वहों जाना क्ल्याणकर 
नहीं होगा !? क्तु सतीजी अपने पिताका बनोत्सव देखनेके 
लिये चल दीं | भठ्रे | सतीदेवी वहाँ पहुँच तो गयीं किंठु 
किंसीने उनजा खागत-सत्कार नहीं किया । तब तन्वड्गी सती- 
ने वहाँ अपने प्राण त्वाग दिये। अत वह स्थान एक उत्तम क्षेत्र 
बन गया । जो उस तीर्थमं लान करके देवताओं तथा पितरों- 
का तर्पग करते है- वे देवीके अत्यन्त प्रिय होते हैं | वे मोग 
और मोक्षक प्रधान अविकारी हो जाते ह | 

तदनन्तर देवर्षि नारदसे अपनी प्रिया सतीर्जीके आण- 
त्यागका समाचार सुनकर भगवान्‌ शइरने वीरभठकों उसन्न 
किया | वीरमढ़ने सम्पूर्ण प्रभवगणोके साथ जाकर -उस यजका 
नाझ कर दिया। फिर ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे तुरत प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ गड्ढगर्ने उस चिकृृत यज्ञकों पुनः सम्पन्न किया। 
तबसे वह अनुपम त्तीर्य सम्पूर्ण पातकांका नाग करनेवाल्ा हुआ। 
मोहिनी ! उस तीर्थर्मं विधिपूर्वक स्नान करके मनुष्य जिम्- 


जिस क्ामनाका चिन्तन करता है- उसे अवच्य प्राप्त कर ता 
है। जहाँ दक्ष तथा देवताआंने यजञेक्रि खामी साभात्‌ अविनानी 
भगवान्‌ विष्णुका खवन किया था, वह स्थान हस्तीय 
के नामसे प्रसिद्ध हैं। सती मोहिनी | जो मानव उस 
दरिपदतीर्थ ( हरिकी पडी ) में विधिप्र्चक स्नान करता है; 
बह भगवान विण्णुका प्रिय तथा मोग और मोक्षका प्रधान 
अधिकारी होता दै | उससे पूर्व दिद्यार्म त्रिग् नामसे विख्यात 
सत्र है; जहों सब लोग त्रिपथगा गह्गाका साक्षात्‌ दर्जन करते है। 
वहों ज्ञान करके देवताओं, ऋषियों, पितरों और मन॒प्योका 
श्रद्मायृर्वक तर्वण करनेवाले पुरुष खर्गल्योक्में देवताकी 
मॉति आनन्दित होते हैं | वदंसि दक्षिण दियार्में कनखलतीर्य- 
में जाय । वहां दिन-रात उपवास और खान करके मनुप्य 
सब पापसे मुक्त हो जाता है | ठेवि ! जो वह्ढों वेदोंके पारद्भत 
विद्वान ब्राक्षणकों गोदान देता हैं वह कभी वेतरणी नदी 
और यमराजको नहीं देखता है| बहोँ किये गये जय, होम, 
तप और दान अक्षय होते ६ । 


सुमध्यमे ! वहसि पश्चिम दिशार्मे कोटितीर्थ है, जहाँ 
भगवान्‌ कोटी-शवरका दर्शन करनेंसे कोटिगुना पुण्य प्राप्त होता 
है और एक रात वहों निवास करनेसे पृण्डगीक यज्ञका फल 
मिलता है| दसी प्रकार वढ्ेसे उत्तर दिद्यार्में सत्तगन्ञ ( सत्त 
सरोवर ) नामसे विख्यात उत्तम तीर्थ है | ठेवि ! वह सम्पूर्ण 
पातरकोका नाभ करनेवाला हैं) परम वुद्धिमती मोहिनी | 
वहाँ सप्तर्पियोंके पवित्र आश्रम हैँ; उन सबमें प्रथक प्रथक 
स्लान और देवताओं एवं पितरोक्ा तर्पण करके मनुप्य ऋषि- 
ल्ोकको प्राप्त ढोता है । राजा भगीरथ जब देचनदी गड्ढाको 
ले आये, उस समय उन स्तर्पियोंकी प्रसन्नताके लिये ये 
सात वाराओम्म विमक्त हो गयीं | तबसे प्रथ्वीपर वह सप्तगद्ढ 
नामक तीर्थ विख्यात हो गया | भठ्रें | बहोंसि परम उत्तम 
कपिवाहृद नामक ती 4में जाकर जो भ्रे४्ठ ब्राझ्णकी घेनु दान करता 
है. उसे सहम्र गोदानका फल मिलता है। तदनन्तर शन्तनुके 
ललित नामक उत्तम तीर्थमं जाकर विविवत्‌ लान और देवता 
आहिका तर्पण करके मनुष्य उत्तम गति पाता है; जहोँ राजा 
अन्तनुने मनुप्यरुपमें आयी हुई गद्जाको प्रात किया और जहाँ 
गद्ढाने प्रतिवर्ष एक-एक वसुकों जन्म देकर अपनी धारामें 
उनके गरीरको डलवा दिया 49 उनवसुओंका द्वरीर जहों गिरा 
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वहों वृष पैदा हो गया । जो मनुष्य वहाँ सान करता ओर उस 
ओपधिकों खाता कै; वह गद्भादेवीके प्रखादसे कभी हुगंतिमे 
नहीं पडता | वहोंसि भीमखल (भीमगोडा ) मे जाकर जो 
युण्यात्मा पुरुष ल्ान करता है; वह इस छोकमे उत्तम भोग 
भोगकर घरीरका अन्त होनेपर खर्गलोकमे जाता है। यह 
सक्षेपसे तुम्हे थोंडे से तीथोका परित्वय ठिया गया है । जो 
इस क्षेत्रम वृहस्पतिके कुम्म रागिपर और सर्यके मेपराणिपर 
रहते समय स्नान करता है; वह सामात्‌ वृहस्पति और दूसरे 
सर्यके समान तेजखी होता है *। प्रयाग आदि पुण्यतीर्यमें 
एवं प्रथोदकतीर्थमे जानेपर जो वारुण, महावारुण तथा 
महामहावादण योगमे वहों विधिपूर्वक ज्ञान करता है और 
भक्तिमावसे ब्राह्मणोका पूजन करता है; वह त्रह्मपदको प्राप्त 
होता है। सक्रान्ति, अमावास्या, व्यत्तीपात। थुगादि तिथि 
तथा और किसी पुण्य दिनको जो वहाँ थोडा भी दान करता 
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है, वह कोटिगुना हो जाता है। यह मेने तुमसे सच्ची बात 
बतायी है । जो मानव दूर रहकर भी गन्लाद्वार्का स्मरण 
करता है; वह उसी प्रकार सद्गति पाता है; जेंसे अन्तकाल्मे 
भ्रीहरिको स्मरण करनेवाल्य पुरुष । मनुष्य झुद्चित्त होकर 
हरिद्वारमे जिस-जिम देवताका पूजन करता है; वह-वट परम 
प्रसन्न होफ़र उसके मनोरथोंकों पर्ण करता है। जहाँ गद्ढा 
भृतलपर आग्री हैं; वही तप्रस्थाका स्थान है। यही जपका 
स्थल है और यही होमका खान है। जो मनुष्य नियमपूर्वक 
रहकर तीनों समय खान करके वहों गद्गासटखनामया पाठ 
करता है, वह अक्षय सनति पाता है। महामांगे ! जो 
नियमपर्वक भक्तिमावसे गड्ाद्वार्म पुराण सुनता' हैः वह 
अविनागी पदको प्राप्त होता है। जो श्रेष्ठ मानव दरिद्वारका 
माहात्म्य सुनता है अथवा भक्तिमावसे उसका पाठ करता हैः 
वह भी ख्ानका फल पाता है | 





बदरिकाश्रमके विभिन्न तीथोंकी महिमा 
--+ज्-शीं-०-- 


मोहिनी व्गेली--विप्रवर। आपने गड्जाद्वारका माहात्म्य 
बताया, अब बदरीतीर्थके पापनाशक माहात्यका वर्णन 
कीजिये | 

पुरोहित वखुने कहा--भद्रे ! सुनो; में बदरीतीर्थका 
माहात्म्म बतछाता हूँ। जिसे सुनकर जीव जन्म-मृत्युरूप 
ससार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। भगवान्‌ विप्णुका बदरी 
नामक क्षेत्र सब्र पातकोका नाश करनेवाछा है और ससार- 
भयसे डरे हुए मनुप्यंके कलिसम्बन्धी दोपोंका अपहरण करके 
उन्हें मुक्ति देनेवाल्य है, जहों भगवान्‌ नारायण तथा नर ऋषि, 
जिन्होंने वर्मसे उनकी पत्नी मूर्तिके गर्भसे अवतार ग्रहण किया 
है, गन्धमादन पर्वतपर तपस्पाके छिये गये थे और जहों 
बहुत सुगन्धित फलसे युक्त वेरका दक्ष है। महामागे | वे 
दोनो महात्मा उस स्थानपर कल्पभरके लिये तपस्यामे स्थित 
है] कल्पग्रामवासी नारद आदि मुनिवर तथा सिद्धोंके 
समुदाय उन्हे घेरे रहते है और वे दोनो छोकरक्षाके लिये 





तपस्थामे संलगम हैं | वहाँ सम्पूर्ण सिद्धियोंकी देनेवाला 
सुविख्यात अगितीर्थ है। उसमें ल्ान करके महायातकी भी 
पातकसे शुद्ध हो जाते हैं। सहक्षों चान्द्रायण और करोडो 
कृच्छूत्नससे मनुष्य जो फल पाता है; उसे अमितीर्थमे स्ान 
करनेमात्रसे पा छेता है। उस तीर्थ पॉच शिलाएँ है। 
जहाँ भगवान्‌ नारदने अत्यन्त मयकर तपस्या की; वह शिला 
नारदी नामसे विख्यात है, जो दर्शनमात्रसे मुक्ति देनेवाली 
है। सुलोचने ! वहों भगवान्‌ विप्णुका नित्य निवास है। 
उस तीर्थमें नारदकुण्ड है, जहाँ स्नान करके पविन्न हुआ 
मनुष्य भोग, मोक्ष, भगवानकी भक्ति आदि जो-जो चाहता 
है; वही-वही प्रा्त कर छेता है| जो मानव भक्तिपूर्वक इस 
नारदी गिलाके समीप स्नान, दान, देवपूजन, होम) जप तथा 
अन्य शुभकर्म करता है, वह सब अक्षय होता है | इस क्षेत्र 
दूसरी झुभकारक मिला वेनतेय शिलाके नामसे विख्यात हैः 
जहाँ महात्मा नाण77777...-... दल्मा गरुड़ने भगवान्‌ विष्णुके दर्शनकी इच्छासे तीस भगवान्‌ विप्णुके दर्शनकी इच्छासे तीस 
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हजार वर्गेतक कठोर तपस्या की थी। झुभे | इससे प्रसन्न 
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होकर भगवानले उन्हें श्रेष्ठ चर दिया--“वत्स ! मैं तुम्हारे 
ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ | तुम देत्यसमूहके लिये अजेय और 
नार्गोको अत्यन्त भय देनेवाले मेरे वाहन होओ | यह शिला 
इस पृथ्वीपर तुम्हारे ही नामसे विख्यात होगी और दर्शन- 
मात्रसे मनुप्योंके लिये पुण्यदायिनी होगी | महामाग । तुमने 
जहां तपस्या की है; उस मुख्यतम तीर्थमे मेरी प्रसन्नताके 
लिये स्नान करनेवालोको पुण्य देनेवाली गज्ञा प्रकट होगी । 
जो पश्चगज्ञामँ स्नान करके देवता आदिका तप॑ण 
करेगा, उसकी सनातन ब्रह्मलेकसे इस लोकमे पुनराशत्ति 
नहीं होगी ।! ऐसा वरदान देकर भगवान्‌ विष्णु उसी समय 
अन्तर्धान हो गये | गदडजी भी भगवान्‌ विप्णुकीआजनासे 
उनके वाहन हो गये | तीसरी जो शुभकारक शिला है वह 
वाराद्द शिलाफे नामसे विख्यात है, जहाँ प्रथ्वीका रसातलछसे 
उद्धार करके भगवान्‌ वाराहने हिरण्याक्षकों भार गिराया और 
शिलारूपसे वे पापनाशक श्रीहरिं उस देत्यकी दबाकर बेंठ 
गये । जो मानव वहों जाकर गड्ाके निर्मझ जलमे स्नान 
करता और भक्तिमावसे उस शिल्लाकी पूजा करता है; वह 
कमी दुर्गतिमे नहीं पड़ता | देवेश्वारें | वहाँ चोथी नरखिंह 
शिला है, जहाँ हिरण्यकशिपुकी मारकर भगवान्‌ नरसिंह 
विराजमान हुए. ये । जो मनुष्य वहाँ स्नान और 
नरसिंह शिछाका पूजन करता है, वह पुनराइत्तिरहित 





वैष्णवधामको प्राप्त कर छेता है | देवि । वहाँ पॉचवीं 
नर-नारायण शिला है। सत्ययुगमे भोग और मोक्ष देनेवाले 
भगवान्‌ नर-नारायणावतार श्रीटरि सबके सामने प्रत्यक्ष निवास 
करते थे। शुमे | त्रेता आनेपर थे केवल मुनियो, देवताओं 
और योगियोको दिखायी ठेते थे। ापर आनेपर केवल शान- 
योगसे उनका दर्शन होने छगा | तब ब्रह्मा आदि देवताओं 
तथा तपखी ऋषियोने अपनी विचित्र वाणीद्वारा स्तुति करके 
भगवान्‌ श्रीहरिको प्रसन्न किया | तदनन्तर उन ब्रह्मा आदि 
देवताओसे आकाशवाणीने कहा--:देवेश्वरो । यदि तुम्हें 
खरूपके दर्शनकी श्रद्धा है तो नांरदकुण्डमें जो मेरी शिला- 
मयी मूर्ति पडी हुई है, उसे छे छो |? तब उस आकागवाणीको 
सुनकर ब्रह्मा आदि देवताओका चित्त प्रसन्न होगया। उन्होने 
नारदकुण्डमें पड़ी हुईं उस शिलामयी दिव्य प्रतिमाकी निकाल- 
कर वहाँ स्थापित कर दिया और उसकी पूजा करके अपने- 
अपने धामकों चले गये । वे देवगण अतिवर्ष वैभाल मासमे 
अपने धामको जाते है और कार्तिकमे आकर फिर प्रजा 
प्रारम्भ करते हैं | इसलिये वेशाखसे बर्फके कष्टका निवारण 
हो जानेसे पापकर्मरहित पुण्यात्मा मनुष्य वहों श्रीहरिके 
विग्रहका दर्शन पाते हैं | छः महीने देवताओं और छः महीने 
मनुप्योंके द्वारा उस भगवद्दधिआहकी पूजा की जाती है | इस 
व्यवस्थाके साथ तबसे भगवानकी प्रतिमा प्रकट हुई । जो 
भगवान्‌ विप्णुकी उस शिलामयी प्रतिमाका भक्तिभावसे पूजन 
करता है और उसका नैवेद्य ( प्रसाद ) मक्षण करता है; वह 
निश्चय ही मोक्ष पाता है। इस प्रकार वहाँ ये पॉच पुण्य 
शिल्ऐँ स्थित हैं| श्रीहरिका नेवेद् देवताओके लिये भी दुर्लभ 
है, फिर मनुप्य आदिके लिये तो कहना ही क्या है | उस 
मैवेद्यका भक्षण कर लेनेपर वह मोक्षका साधक होता है । 

बदरीतीर्थमे भगवान्‌ विप्णुका सिक्थमात्र ( थोडा ) भी 
प्रसाद यदि खा लिया जाय तो वह पापका नाग करता है | 


मोहिनी | वही एक दूसरा महान्‌ तीर्थ है; उसका वर्णन 
सुनो, उसमे भक्तिपूर्वक स्तान करनेवाला पुरुष वेदोका पारद्धत 
विद्वान, होता है। एक समय सोते हुए अ्ह्माजीके मुखसे 
निकले हुए. मूर्तिमान्‌ वेदोकी हयग्रीव नामक असुरने हर लिया। 
बह देवता आदिके लिये बडा भयकर था | तब ब्रह्माजीने 
भगवान्‌ विष्णुसे प्रार्थना की | अतः वे मत्स्यरूपसे प्रकट हुए। 
उस असुरको मारकर उन्होंने सब वेद ब्रह्माजीको छौटा दिये। 
तबसे वह स्थान महान पुण्यतीर्थ हो गया । वह सब विद्याओका 
प्रकाशक है। महामागे ! तैमिन्निल्तीर्थ दर्शनमात्रसे सब पापो- 
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वा नाग करनेवाछा है । तदनन्तर किसी समय अविनागी 
भगवान्‌ विप्णुने पुनः वेदोका अपहरण करनेवाले दो मतवाले 
अछुर मधु और कैटमको हयग्रीवरूपसे मारकर फिर ब्रह्माजी- 
को वेद छोंटाये) अतः अक्षऊुमारी । वह तीर्थ ल्ानमात्रसे 
सब पापोा नाग करनेवाला है| भद्दे | मत्स्य और हयग्रीव- 
तीर्थमे द्वरूपधारी वेद रंदा विद्यमान रहते हैं। अत वहाँका 
जल सन पापाका नाम करनेवालछा है। वही एक दूसरा मनोरम 
तीर्थ है, जो मानलोद्धेदक नामते विख्यात है। वह हृदयकी गेठि 
खोल देता है, मनके समस्त सशयोका नाश करता है और सारे 
पापोको भी हर लेता है। इसीलिये वह मानसोद्धेदुक कहलाता है। 
वरानने | वही कामाकाम नामक दूसरा तीर्थ है; जो सकाम पुरुषो- 
की कामना प्र्ण करनेवाल्य और निप्कामभाववाले पुरुषोंको मोक्ष 
देनेवाला है। भद्रे । वहसि पश्चिम वसुधारातीर्थ है । वहाँ 
भक्तिपूर्वक स्नान करके मनुप्य मनोवाड्छित फल पाता है। 
इस वसुधारातीर्थमे पुण्यात्मा पुरुषोको जलके भीतरसे ज्योति 
निकलती दिखायी देती है; जिसे देखकर मनुष्य फिर गर्भवास- 
में नही आता | 


वहँसि नेकत्य कोणमे पॉच धाराएँ नीचे गिरती 
हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं--प्रभास, पुप्करः गया; 
नैमिषारण्य और कुरुक्षेत्र | उनमें प्थकू-प्रथक्‌ खान करके 
मनुष्य उन-उन तीथ्थेका फल पाता है उसके बाद एक 
दूसरा विमलतीर्थ है; जो तोमकुण्डके नामसे भी विख्यात है; 
जहाँ ती्र तपसण करके सोम अह आदिके अधी4र हुए है। 
भ्रे । वहाँ ज्ञान करनेसे मनुष्य दोपरहित हो जाता है। 
वहीं एक दूसरा द्वादशादित्य नामक तीर्थ है; जो सब पापोको 
हर लेनेवाला और उत्तम है | वहों ज्ञान करके भनुप्य दूर्यके 
समान तेजखी होता है। वही चतु/छोत नामका एक दूसरा 





तीर्थ है; जिसमें डुबकी छगानेवाला मानव धर्म; अर्थ, काम 
और मोक्ष--इन चारोमैसे जिमको चाहता है। उसीकी पा 
छेता है [सती मौहिनी ! तदनन्तर वहीं सप्तपद नामक मनोहर 
तीर्थ है, जिसके दर्शनमात्रसे बड़े-बड़े पाठक मी अवश्य नष्ट 
हो जाते हैं | फिर उसमें ल्ान करनेकी तो बात ही क्या ! उस 
कुण्डऊे तीनो कोणोपर ब्रह्मा) विष्णु और मद्देश स्थित रहते 
हैं| वहाँ मृत्यु होनेसे मनुष्य सत्यपद-स्वरूप भगवान्‌ विप्णुको 
प्राप्त करता है। शुभे | वहसे दलिणमागमे परम उत्तम अछ- 
तीर्थ है, जहों भगवान्‌ नर ओर नारायण अपने अज गन 
रखकर तपस्यामे सलम हुए थे। महामागे ! वहाँ पुण्यात्मा 
पुरुषोंकी शहु, चक्र आदि दिव्य आयुध मूर्तिमान्‌ दिखायी 
देते हैं। वहाँ मक्तिपूर्वक जान करनेसे मनुप्यकों अनुका भय 
नहीं प्रात होता | झुभें । वही मेरुतीर्थ है; जहाँ लान और 
धनुर्धर भ्रीहरिका दर्शन करके मनुष्य सम्पूर्ण मनोरथोको प्रात 
कर लेता है| जहां भागीरथी और अलकनन्दा मिली है; वह 
पुण्यमय ( देवप्रयाग ) बदरिकाश्रममे सबसे श्रेष्ठ तीर है। 
वहों ज्ञान) देवताओं और पितरोंका तपंग तथा भक्तिभावसे 
भगवत्यूजन करके मनुष्य रुम्पूर्ण देवताओद्वारा वन्दित हो 
विष्णुधामको प्राप्त कर लेता है। झमानने | सगमसे दक्षिण- 
भागमे धर्मक्षेत्र है | में उसे सब तीथोंमे परम उत्तम और 
पावन क्षेत्र मानता हूँ। भद्दे ! वहीं कर्मोद्धार नामक दूसरा 
तीर है; जो भगवानकी भक्तिका एकमात्र साधन है | त्रह्मावर्त 
नामक तीर्थ ब्रह्मछोककी प्राप्तिका प्रमुख साधन है| मोहिनी ! 
ये गड़ाके आश्रित तीर्थ तुम्हे बताये गये हैँ | बद्रिकाश्रमके 
तीथथेका पूरा पूरा वर्णन करनेमें ब्रह्माजी भी समर्थ नहीं हैं । 
जो मनुप्य भक्ति-भावसे बह्मचय आदि ततका पालन करते 
हुए. एक मासतक यहाँ निवास करता है, वह नर-नारायण 
भीहरिका साक्षात्‌ दर्शन पाता है । 


>> मि9०+- 


सिद्धनाथ-चरित्रसहित कामाक्षा-माहात्म्य 


जा भा ७४ “आया अब 


मोहिनी चोली--विप्रवर ! मै कामाक्षा देवीका 
चे | साहा, 
सुनना चाहती हूँ । म 


पुरोहित चखुने कहा--मोहिनी । कामाक्षा बडी 
उत्कृष्ट देवी हैं । वे पूर्व दिशामे रहती हैं । थे कलियुगमे 
मनुध्योको मिद्धि शदान करनेवाली है । भद्दे । जो वहों 
जाऊर नियमित भोजन करते हुए कामाक्षा देवीका पूजन 


करता है और हृढ आसनसे बैठकर वहीं एक रात व्यतीत 


करता है; यह साधक देवीका दर्शन कर छेता है। वह 
देवी भयकर रूपसे मनुष्योक़े सामने प्रकट होती है | उत्त 
समय उसे देखकर जो विचलित नहीं होता; वह मनोवाब्छित 
सिद्धिको पा छेता है। वरानने ! वहाँ पार्वतीजीके पुत्र 
सिद्धनाथ रहते हैः जो उग्र तपस्थामे स्थित है। लोगोकों वे 
कभी दर्शन नही देते है । सत्ययुग, त्रेता, द्वापर--इन तीन 
चुगोमे तो सब छोग उन्हे प्रत्यक्ष देखते हैं, किठु कलियुगर्मे 
जवतक उसका एक चरण सित रहता है, वे अन्तर्धान हो 
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उत्तरभाग ] 


# प्रभासक्षेत्रका भाद्मत््य तथा उसके अवान्तर तीथांकी महिमा # 


पुर 








जाते है | जो वहों जाकर भक्तिभावसे युक्त हो कामाल्षा देवी- 
की नित्य पूजा करते हुए एक वर्षतक सिद्धनाथजीका चिन्तन 
करता है, वह खप्नमे उनका दर्शन पाता है। दर्शनके अन्त- 
में एकाग्रचित्त होकर उनके द्वारा सूचित की हुईं सिद्धिको 
पाकर इस पृथ्वीपर सिद्ध होता है | शुभे ! फिर वह सब 








लोगोंकी कामना पूर्ण करता हुआ सर्वत्र विचरता है | तीनों 
लोकोर्मे जो-जो वस्तुएँ है; उन सबको वह वरदानके प्रमावसे 
खींच लेता है | भद्रे | विज्ञानमें पारड़त योगी मत्स्यनाथ ही 
सिद्धनाथके नामसे वहों विराजमान हें । वे छोगोंको अभी४ 
वस्तुएँ देते हुए; अत्यन्त घोर तपस्थामे छगे हैं। . 





प्रभासक्षेत्रका माहात्म्य तथा उसके अवान्तर तीर्थोकी महिमा 





मोहिनी वोली--द्विजश्रेष्ठ | अब मुझे प्रभासक्षेत्रका 
माहात्म्य बताइये, जिसे सुनकर मेरा चित्त प्रसन्न हो जाय 
और मैं आपके कृपा-प्रसादसे अपनेकों धन्य समझें | 


पुरोहित बचखुने कहा--देवि । सुनो, में उत्तम 
पुण्यदायक प्रभासतीर्थका वर्णन करता हूँ । वह मनुप्योके 
सब पार्तोकोी हर लेनेवाछा और भोग एवं मोक्ष देनेवाल 
है। विधिनन्दिनी । जिसमे असंख्य तीर्थ हैं और जहों 
गिरिजापति भगवान्‌ विश्वनाथ सोमनाथके नामसे प्रसिद्ध है, 
उस पग्रमासतीर्थमे स्नान करके सोमनाथकी पूजा करनेपर 
मनुष्य मोक्ष प्रात्त कर छेता हैं| प्रमासमण्डलका विस्तार 
बारह योजनका है | उसके मध्यमें इस तीर्थकी पीठिका है; 
जो पॉच योजन विस्तृत कह्दी गयी है | उसके मध्य मागमें 
गोच॑मंमात्र तीर्य है, जिसका महत्व कैछाससे भी अधिक है। 
वहीं एक दूसरा परम सुन्दर पुण्यतीर्थ है; जिसे अकस्थल 
कहते हैं | उस तीर्थमे सिद्धेत्वर आदि सहस्तों लिझ्ड हैँ । 
उसमे स्नान करके भक्तिभावसे देवता, पितरोका तर्पण तथा 
गिवलिड्ञोंका परजन करके मनुप्य भगवान्‌ रुद्रके छोकमे 
जाता है | इसके सिवा समुद्रतट्पर दूमरा तीर्थ। जिसको 
अम्नितीर्थ कहते है, विद्यमान है| देवि | उसमे स्नान करके 
मनुप्य अग्निलोकमे जाता हैं | वहाँ उपवासपूर्वक भगवान्‌ 
कपदी-रकी पूजा करके मानव इहलोकर्मे मनोवाड्छित मोगो- 
का उपभोग करता और अन्तमे शिवलोककों प्राप्त होता है। 
तदनन्तर केदारेश्वरके समीप जाकर विधिपूर्वक उनकी पूजा 
करके मनुष्य ठेवपूजित हो विमानद्वारा खर्गलोकर्म जाता है| 
कपदीवर और केदारेश्वस्के पश्चात्‌ क्रमशः भीमेश्वर; 
भैखेश्वर: चण्डीशर भास्करेश्वर, अद्भोस्धरः गुर्वीश्वर, 
सोमेश्वर, भगुजेबर, शनीश्वरः राष्द्रीशर तथा केंत्वीश्वरकी 


१. २१०० हाथ लगी और इतनी ही चौडी भूमिको गोचर्म 
भूमि कददते ह। ( दिंदी-शब्दसागर ) 


पूजा करे | इस प्रकार क्रमणः चौंदह लिप्लोकी यात्रा करनी 
चाहिये | विधिन पुरुष भक्तिमावसे उन सबकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
पूजा करके भगवान्‌ गिवका सालोक्य पाता और निग्रहनुग्रह- 
मे समर्थ हो जाता है | बरारोह्म/ अजापाला) मद्छा तथा 
ललितेश्वरी---इन देवियोंका क्रमशः पूजन करके मनुप्य 
निष्पाप हो जाता है | लक्ष्मीथअर; बराइवे-वरः अवध्येंश्वर तथा 
कामक्रेश्वरका भत्तिपूर्वक प्रजन करके मानव लोकेश श्रह्माजी- 
का पद ग्राप्त कर छेता है। गौरी-तपोवनमे जाकर गौरीशवर: 
वरुणेश्वर तथा उपेश्वरका पूजन करके मानव ख्वर्गलोक पाता 
है | जो मानव गणेग; कुमारेग, खाककेश; कुलेश्वर, उत्तद्लेग 
वहीग) गौतम तथा दैत्ययूहनका विधिप्रर्वक पूजन करता है; 
बह कमी दुर्गतिमें नहीं पडता | तदनन्तर चमतीर्थर्में जाकर 
वहाँ विधिपूर्वक स्नान और गौरीदेवीकी प्रजा करके मनुष्य 
मनोवाब्छित फल पाता है | वरानने ! सन्रिहत्यतीर्यमे जाकर 
वहों स्नान तथा देवता आदिका तंग करके उसका प्रा फल 
पाता है | जो भूतेश्वर आदि ग्यारह छिड्जोका पूजन करता है; 
वह इस छोकर्म उत्तम भोग प्राप्त करके अन्तमे भगवान्‌ 
रुढ्के छोकमें जाता है। देविं। जो श्रेठ मानव मगवान्‌ 
आदिनारायणकी पूजा करता है; वह मोक्षका मांगी होता है 


नरेश्वरि | ततश्वात्‌ मानव बाल्थ्ह्माके समीप जाकर सब 
देवताओसे पूजित हो मोग एवं मोक्षका अधिकारी होता है | 
तदनन्तर. गड्जा-गणपतिके पास जाकर उनकी विधिपूर्वक 
पूजा करनेसे श्रद्धा पुरुष इहलोक और परलोकमे 
मनोवाज्छित कामनाएँ प्राप्त कर छेता हैं| ततश्रात्‌ जाम्बवती 
नदीमें जाकर वहाँ भक्तिभावसे एकाग्रचित्त होकर स्लान और 
देवता आडिका पूजन करनेसे मनुष्य कृतकत्व हो जाता है | 
तदनन्तर पाण्डुकूपमे त्लान करके पाण्डवेश्वर्की पूजा करनी 
चाहिये | ऐसा करनेवाला मानव खगलोकर्मे जाता है। 
तत्पश्नात्‌ यादवस्थलमे जाकर मानव यदि वर्षेश्वरुका पूजन 


णूणर र 


ही विप्णुं मालुष्यमतिदुलूभम्‌ 
+ सजख सतत विष्णु मालुष्यमतिदुलभम्‌ ४ 


[ संक्षिप्त नारद॒पुराण 
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करे तो वह देवराज इन्द्रसे सम्मानित होकर मनोवाड्छित 
सिद्धिक्षम करता है | हिरण्यातगमम लान करके जो मानव 
भक्तिपूर्वक, भगवान्‌ शिवकी प्रसन्नताके लिये आ्राद्णको 
सुवर्णयुक्त स्थ दान करता है; वह अक्षय लोक पाता है। 
तत्श्रात्‌ नगरादित्यकी पूजा करके सानव सूर्यछ्षोक प्राप्त कर 
लेता है | नगरादित्यके समीप बलमद्र, श्रीकृष्ण और सुमहा- 
का दर्शन एवं विधिपूर्वक पूजन करनेसे मानव भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका सायुज्य छाम करता है। तदनन्तर कुमारिकाके 
समीप जाकर विधिपूर्वक पूजा करके मनुष्य मनोवाओ्छित 
कामनाओको प्राप्त कर छेता है और इन्द्रढेकका अधिकारी 
होता है | जो सरस्तीके तटपर स्थित अ्मेश्वरका पूजन करता 
है, वह सब पापोसे मुक्त हो अ्ह्मछोकमे अ्तिश्ठित होता है। 
पिड़्ला नदीके समीप जाकर उसमे खान करके जो मनुप्य 
देवता आदिका तर्पण और श्राद्ध करता है; वह फिर इस 
ससारमे जन्म नहीं लेता | सद्भमेश्वरका पूजन करनेसे मनुष्य 
कमी दुर्गतिमे नहीं पडता । शड्डरादित्य, घटेश तथा महेश्वर- 
का पूजन करके मनुप्य निश्चय ही अपनी सम्पूर्ण कामनाएँ, 
पा लता है। 


तदनन्तर ऋषितीर्थमे जाय, वहाँ लान करके मनको 
सयममे रखते हुए. ऋषियोंका पूजन करे। ऐसा करने- 
वाल्की सम्पूर्ण तीथॉका फल प्रात होता है। तदनन्तर 
नन्दादित्यकी पूजा करके मनुष्य सब रोगोसे मुक्त होता है। 
ततश्रात्‌ त्रित कूपके समीप जाकर वहाँ सान करनेसे मनुष्य 
खर्गलेकम जाता है। तदनन्तर न्यड्डुमती नदीके समीप जाकर 
वहों विधिपूर्वक लान और सिद्धेश्वर्का पूजन करे | ऐसा 
करनेवाला पुरुष अणिमा आदि सिद्धियोका भागी होता है । 
वाराह ख्वामीका दर्गन करके मनुष्य भवसागरसे मुक्त हो 
जाता है | छायालिड्कका पूजन करके पुरुपको सम्पूर्ण पातकोसे 
छुटकारा मिल जाता है । सती मोहिनी ! जो मानव 
कनकनन्दा देवीका भलीभोति पूजन करता है; वह सम्पूर्ण 
कामनाओको पाता और शरीरका अन्त होनेपर स्वर्गलोकमे 
जाता है । कुन्तीधवरका पूजन करनेसे मनुष्य सब पातकोसे 
छूट जाता है । जो मानव गड्जाजीमे ्ान करके गड्ढेश्वरका 
पूजन करता है; वह तीन प्रकारके पापोसे मुक्त हो जाता है। 
जो चमसोद्धेदतीयंमे स्नान करके पिण्डदान करता है, वह 
गयाकी अपेक्षा कोटिुने पुण्यका भागी होता है । 
महाऊुमारी । तत्नश्रात्‌ उत्तम विदुराश्रममे जाकर त्रिग और 
निभुवनेश्वरका पूजन करनेसे मनुष्य सुखी होता है। 
महुणेश्वरका पूजन करके मानव उत्तम गति पाता है | ज्रैपुर 

र त्रिलिज्की पूजा करनेपर सब पापोसे छुटकारा मिल 





जाता है | जो मनुष्य पण्डतीर्थमं जाफर खान करके सुबर्ण 
दान करता है। वह सब्र पापोसे झ्ुदधचित्त हो भगवान्‌ शिवफ्े 
घाममे जाता है | चिलोचनमें ज्ञान करनेसे रुद्रलोककी प्राप्त 
होती है। देविकामे उमानाथका पएजन करके श्रेष्ठ मानव 
मनोवाजछित कामनाओफोी पाता और शरीरका अन्त होनेपर 
खर्गलोकमे जाता है । भूद्दारकी पूजा करनेसे अमीष्ट फलफ़ी 
प्राप्ति होती है। शूलखानमें वाल्मीकिको नमत्कार करके 
मनुष्य कवि होता है। तदनन्तर च्यवनादित्यका पूजन करके 
तीर्थसेवी पुरुष सम्पूर्ण भोगसामग्रियोंसे सम्पन्न होता है। 
च्यवनेश्वरके पूजनसे मानव भगवान्‌ गिवका अनुचर होता है। 
प्रजापालेश्वरकी पूजासे घन-धान्यकी ब्द्वि होती है । 
बरालादित्यकी पूजा करनेवाला मनुप्य विद्यान्‌ और धनवान्‌ 
होता है । कुबेरस्थानमें सान करके मानव निम्चय ही निधि 
पाता है । ऋषितोया नदी जाकर वहाँ जान करनेसे मानव 
पवित्र हो ब्राह्षणको सुवर्णे दान करें तो सब पातकेसे छूट 
जाता है। सद्भालेश्वरकी प्रजा करनेसे रुद्रलोकमे प्रतिष्ठा प्रा 
होती है। 

तदनन्तर  नारायगदेवकी पूजा करनेसे मनुष्य 
मोक्षका भागी होता है | तप्तकुण्डोदकमे सान करके 
मूलचण्डीश्वरकी पूजा करे | इससे समस्त पापोसे मुक्त हुआ 
मानव मनोवास्छित बस्तुको पा लेता है । चतुर्मुख विनायककी 
पूजा करनेसे भी अभीष्ट वस्तुफी प्राप्ति होती है | क्षेमादित्यके 
पूजनसे मनुष्य क्षेमयुक्तः सफ़लमनोरथ तथा सत्यका भागी 
होता है | रुक्मिणीदेवीकी पूजा की जाय तो वे मनुष्योंको 


॥// [४ 4(७ 





उत्तरभाग ] 


& पुष्करं-माहात्स्य # 


५९३ 








अमीष्ट वस्त॒ देती है। दुवसिश्वर ओर पिज्ञेश्वरकी पूजा करने- 
से मनुप्य पापमुक्त हो जाता है । भद्गासज्ञममे स्नान करके 
मनुष्य सैकड़ों कल्याणकी बाते देखता है। मोक्षतीर्थमे स्नान 
करके सानव भवसागरसे मुक्त हो जाता है। नारायणगहमे 
जाकर सानव फिर कभी शोक नहीं करता। हुकारतीर्थमे 
स्नान करनेवाला पुरुष गर्भवासका कष्ट नहीं पाता तथा 
चण्डोश्वरका पूजन करनेसे सब ती्थोका फल मिल जाता है| 
आशापुरनिवासी विष्नेश्वरका पूजन करनेसे विष्नकी प्राप्ति नही 
होती । कलाकुण्डमे स्नान करनेवाला मानव निस्सदेह मोक्ष- 
का भागी होता है | नारदेश्वर्का पूजक भगवान्‌ विष्णु और 
शटझ्टरका भक्त होता है। भब्लतीर्थमे स्नान करके सानव 
समस्त पापोसे मुक्त हो जाता है और कर्दमाल्तीर्थमे स्नान 
करनेसे मनुष्यके समस्त पातक दूर हो जाते है। गुप्त सोम- 
नाथका दर्शन करके मनुष्य फिर कभी शोकसे नहीं पड़ता | 
आड्जेश्वरका पूजन करनेवाछा पुरुष दुश्खोसे पीड़ित नहीं 
होता । नारायणतीर्थसे स्नान करनेवाला मानव मोक्ष प्राप्त कर 
लेता है | मार्कण्डेयेश्वर्के पूजनसे मनुप्य दीर्थायु होता 
है । कोटिहदमे स्नान करके कोटीववरका पूजन करने- 
से मानव सुखी होता है । फिर सिद्धरथानमे स्नान 


करके जो मनुष्य वहोंके असख्य शिवलिद्ञोका पूजन 
करता है, वह इस प्रथ्वीपर सिद्ध होता है । दामोदर- 
गहका दर्शन करके मनुष्य उत्तम सुख पाता है। झमे | 
प्रभासके नाभिस्थानमे वस्मापथतीर्थ है । वहों भगवान्‌ 
शट्डरकी आराधना करनेसे मनुप्य खयं साक्षात्‌ शह्डरके 
समान हो जाता है। दामोदरमे सर्णरेखातीर्थ, रेवतक पर्वतपर 
ब्रह्मकुण्ड, उजयन्ततीर्थमे कुन्तीश्वर और महातेजस्री भीमेश्वर 
तथा वसर्तापथक्षेत्रमे-मुगीकुण्डतीर्थ सर्वख साना गया है। 
इनमे क्रमशः सान करके देवताओका यक्षपूर्वक पूजन तथा 
जलसे पितरोका तरप॑ण करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण तीथॉका फल 
पाता है। तदनन्तर गल्जेशरका पूजन करनेसे मनुष्यको 
गज्ञाल्लानका फल मिलता है | देवि । रैवतक पर्वतपर बहुत- 
से तीर्थ है। उनमे जान करके भक्तिपूर्वक अह्या) विष्णु) 
शिव और इन्द्र आदि छोकपाछोकी पूजा करनेसे मनुष्य भोग 
और मोक्ष दोनो पा छेता है । सुन्दरि | ये सब तीर्थ तुमसे 
बहुत थोड़ेमे बताये गये है| इनमे अवान्तरतीर्थ तो अनन्त 
है, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता । मोहिनी ! तीनो 
लोकोमे प्रभासक्षेत्रके समान दूसरा कोई तीर्थ नही है । 


०5० शो 
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मोहिनी वोली--हिजश्रेष्ठ | प्रभासक्षेत्रका अत्यन्त पुण्य- 
दायक माहात्म्य सुना । अब पुप्करतीर्थका, जो कि मेरे पिता 
ब्रह्माजीका यश्सदन है; माहात्म्य विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये | 
पुरोहित बखुने कहा--भद्ने | सुनो; मै पुष्करके 
पवित्र माहृत्यका: जो मनुष्योंको सदा अभीष्ट वस्तु देनेवाला 
है, वर्णन करता हूँ। इसमे अनेक तीर्थेका माहात्म्य सम्मिल्ति 
है। जहाँ भगवान्‌ विप्णुके साथ इन्द्र आदि देवता, गणेश, 
शैवत और सूर्य विराजमान हैं उस पुप्करवनमे जो बिना किसी 
साधनके भी निवास करता है; वह अशज्ञयोग-साधनका 
पुण्य पाता है | प्थ्वीपर इससे बढ़कर दूसरा कोई क्षेत्र नही 
है। अतः श्रेष्ठ मानवोको सर्वथा प्रयक्ष करके इस उत्तम 
क्षेत्रका सेवन करना चाहिये। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा 
शूद्ध इस क्षेत्रमे निवास करते हुए; सर्वतोमावेन बह्माजीमे 
भक्ति रखते और सभी जीवोपर दया करते हैः वे ब्रह्माजीके 
लोकमे जाते है। पुप्करवनमे) जहाँ प्राची सरखती बहती है, 
जानेसे मनुप्यको मति ( मननशक्ति » स्मृति ( स्मरणशक्ति ); 
दया? प्रश्ञ ( उत्कृष्ट शानशक्ति )) मेधा ( धारणाशक्ति )और 
बुद्धि ( निश्चयात्मक चृत्ति ) प्रात्त होती है। जो वहाँ तटपर 
स्थित होकर प्राची सरखतीके उस जलको पीते है, वे मी 


ना० पु० भं० ७५--- 


अश्वमेघ यशका फल पाकर सुखसरूप अक्मको प्राप्त होते है | 
पुष्करमे तीन उज्ज्वल शिखर है, तीन निर्मल झरने है तथा 
ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ--ये तीन सरोवर हैं। सती मोहिनी ! 
वहाँ नन्दासरखतीके नामसे सुप्रसिद्ध महान तीर्थ है, जो 
पुष्करसे एक योजन दूर पश्चिम दिशामे विद्यमान है। वहों 
विधिपूर्वक र्नान और वेदवेत्ता आह्मणको दूध देनेवाली गौका 
दान करनेसे मनुष्य अह्मलोकमे जाता है | इसके सिवा वहाँ 
कोटितीर्थ है? जहों करोडो ऋषियोका आगमन हुआ था। 
वहाँ स्ञान और आहाणोका पूजन करके मनुष्य सब पातकोंसे 
मुक्त हो जाता है। उसके बाद अगस्त्याश्रममे जाकर जान 
और कुम्भमज ऋषिका पूजन करके मनुष्य भोगसामग्रीसे 
सम्पन्न और दीर्धायु होता है तथा शरीरका अन्त होनेपर वह 
खर्गलोकमे जाता है । सत्तषियोके आश्रममे जाकर वहों एकाग्र- 
चित्त हो ज्ञान तथा भक्तिभावसे उनका पूजन करके मनुष्य 
सप्तषिंलोकमे जाता है| मनुके आश्रमसे ज्ञान करके मानव 
सर्वत्र पूजा प्राप्त करता है । गन्नाके उद्मस्थानमे स्तान 
करनेसे गड्डालानका फल मिलता है। ज्येष्ठ पुष्करमे ज्ञान 
करके ब्राह्मणको गोदान देनेसे मनुष्य इहलोकमे सम्पूर्ण 
भोगोको भोगनेके पश्चात्‌ अ्रह्मछोकर्में प्रतिष्ठित होता है । 
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मध्यम पुष्करसे ज्ञान करके आह्मषणकों भूदान करनेवाला 
पुरुष श्रेष्ठ विमानपर बैठकर भगवान्‌ विष्णुके छोकमे जाता 
है। कनिष्ठ पुष्करमे खान और ब्राह्मणको सुवर्ण दान करके 
मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओको पाता और अन्तमे भगवान्‌ रुडके 
स्येकमे प्रतिष्ठित होता है। तदनन्तर विष्णुपदमे स्नान और 
ब्राक्षणको कुछ दान करके मनुष्य भगवान्‌ विप्णुक्े प्रसादसे 
समस्त कामनाओको प्राप्त कर लता है। तत्पश्चात्‌ नागतीर्थमे 
खान और नागोका पूजन करके ब्राह्मणोकों दान देनेसे 
मनुष्य एक युगतक खर्गमे आनन्द भोगता है। आऊागमे 
पुष्करका चिन्तन करके “आपो हि्ठा? इत्यादि मन्त्रोद्दारा जो 
पुष्करवनमें खान करता है; वह शाश्वत ब्रह्मपढको प्राप्त कर 
लेता है | 

जब कभी कार्तिककी पूर्णिमाको कृतिका नक्षत्र हो 
तो वह महातिथि समझी जाती है। उस समय आफऊाग पुप्कर- 
में ज्ञान करना चाहिये । भरणी नक्षत्रसे युक्त कार्तिककी 
पूर्णिमाकों मध्यम पुष्करमे सान करनेवाल्य सानव आकाश 
पुष्करमे स्लान करनेका पृष्यफल पाता है ) रोहिणीनक्षत्रसे 
युक्त कार्तिककी पूर्णिमाको कनिष्ठ पुप्करमे त्लान करनेवाला 
पुरुष आकाश पुष्करजनित पुण्यफलका भागी होता है | 
जब सर्य मरणीनक्षत्रपर, बृहस्पति कृत्तिकापर तथा चन्द्रमा 
रोहिणीनक्षत्रपर हो ओर नन्‍दा तिथिका योग हो तो उस 
समय पुप्करमे खान करनेपर आकाश पुष्करका सम्पूर्ण फल 
प्राप्त होता है। जब विशाखानक्षत्रपर यूये और कृत्तिका 
नक्षत्रपर चन्द्रमा हो तब आवाश पुष्कर नामक योग होता 
है। उसमे खान करनेवाला पुरुष खर्गलोकमे जाता है। 


" भजख सतत विष्णु माउष्यमतिदुलभम्‌ 
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| संक्षिप्त नारदपुराण 


आकाशसे उतरे हुए इस कल्याणमय पितामहतीर्थ्म जो 
मनुष्य सान करते & उन्हें महान्‌ अभ्युदयकारी लोक प्राप्त 
होते है । सती मोहिनी ! पुप्करवनमे पश्चलोता सरखती नदीमे 
सिद्ध महर्पियोने बहुत से तीर्थ और देवस्थान स्थापित किये है । 
जो मनुप्य यहाँ श्रेष्ठ आह्मणकों धान्य और तिल दान करता हैः 
वह दृहलोक और परलछोक्मे परम गतियों प्राप्त होता है । 
जो गड्भा-सरखतीऊे सद्बममें ल्लान करके ब्राह्णोका पूजन 
करता है, वह दहलोकमे मनोवाजिछित भोग भोगनेके पश्चात्‌ 
श्रेष्ठ गतिकों प्राप्त होता है। सती मोहिनी ! जो मानव 
अवियोगा बावड़ीमें स्नान करके विधिपूर्वक पिण्ठदान देता ऐ। 
वह अपने पितरोको खर्गछोऊमें पहुँचा देता है । जो अजगन्ध 
भिवफ्रे समीप जाकर उनकी विधिपूर्थक पूजा करता है। वह 
इहलोेक और परलछोकमे भी मनोवाब्छित भोग पाता है। 
पुप्करतीर्थमे सरोवरसे दक्षिण भागमें एक पर्वतशिस्तरपर 
सावित्री देवी विराजमान हैं । जो उनकी पूजा करता है; वह 
चेदके तत््तका जाता होता है । मोहिनी ! वहों भगवान्‌ वाराद। 
तसिह; अ्क्मा; विष्णु गिव) यूर्य, चन्द्रमा; कार्तिकेय) पावेती 
तथा अग्निके प्रथकू पृथक तीय ह। महामागे | जो मनुप्य 
एकाग्रचित्त होकर उनमें स्नान करके ब्राह्मणोकों दान देता 
है; वह उत्तम गति पाता है। पुप्फरमे स्नान छु्लम हैः 
पुष्करमे तपस्थाऊा अवसर भी दुलंभ है; पुप्फरमें दान दुर्लभ 
है और पुप्फरमें रनेफझा सुयोग भी दुर्लभ है। सो योजन 
दूर रहकर भी जो मनुष्य स्नानके समय भक्तिभावसे 


पुप्कका चिन्तन फ्रता है, वह उसमे स्नानका फल 
पाता है। 
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गोतमाश्रम-माहात्म्यमें गोदावरीके प्राकव्यका तथा पश्चवटीके माहात्म्यका वर्णन 





भोहिनी वोली--बसुजी | मैने पुप्करका पापनाशक 


महात्य सुन लिया । प्रभो! अब _गौतम-आश्रमका 
साहात्म्य कहिये | 


पुरोहित चछुने कहा--देवि ! महर्षि गौतमका 
आश्रम परम पवित्र तथा देवषियोद्धारा सेवित है | बह सब 
पापोका नाशक तथा सब प्रकारके उपद्रवोकी शान्ति करने- 
वाला है। जो मनुप्य भक्तिमावसे युक्त हो बारह वर्षोतक 
गौतम आश्रमका सेवन करता है, वह भगवान्‌ शिवके घाममे 
जाता है; जहा जाकर मनुष्य शोकका अनुभव नहीं करता । 
ऋक्मपुत्री मोहिनी । महर्षि गौतमके तपस्या करते समय एक 
बार बारह वर्षोतक घोर अनादृष्टि हुईं, जो समस्त जीवोका 
संहार करनेवाली थी | झुभे ! उस भयानक दुभिक्षके 


आरम्म होते ही सब मुनि अनेक देशोसे गौतमके आश्रमपर 
आये । उन्होंने तरस्बी गौतमकों दस बातकी जानकारी 
करायी कि “आप हमे मोजन दे, जिससे हमारे प्राण शरीरमें 
रह्‌ सके ! उन मुनियोके इस प्रकार सूचना देनेपर महर्षि 
बडी दया आयी । वे अपने ऊपर विश्वास करने- 
बालि उन ऋषियांसे अपनी तपस्थाके बलपर बोले | 
गोतमने कहा--मुनियो | आप सब छोग मेरे आश्रम- 
के समीप ठहरे | जबतक यह दुर्मिक्ष रहेगा; तबतक मैं आदर- 
पूवंक आपको भोजन दूँगा। 
ऐसा कहकर गौतमने तपोबलसे गल्जादेवीका ध्यान 


किया | उनके स्मरण करते ही गद्भादेवी प्रथ्वीतलसे प्रकट 
हैई । महबिने गद्गलाजीको प्रकट हुई देख प्रातःकाल 


उत्तरभाग ] 


# पुण्डरीकपुरका माहात्य्य, जैमिनिद्वार भगवान्‌ शड्गरकी स्तुति # 


जप 








पृथ्वीपर अगहनीके बीज रोपे और दोपहर होते होते वे 
धानके पौधे बढ़कर उनमे फल छग गये | उसी समय वे 
पक भी गये; अतः मुनिने उन सबकों काट लिया | फिर 
उसी अगहनीफे चावलढसे रसोई तेयार करके उन्होने उन 
ऋषियोकोी भोजन कराया । भद्दे | दस प्रकार प्रतिदिन पके 
हुए. अगहनी घानके चावलोसे गौतमजीने भक्तिमाग्से युक्त 
हो उन अतियियोंका अतियिसत्कार किया । तदनन्तर नित्य- 
प्रति ब्राह्मण-मोजन कराते हुए, मुनीश्वर गौतमके बारह वर्ष 
बीत जानेपर दुर्मिक्षकार समाप्त हो गया | इसलिये वे सब 
मुनि मुनिश्रेष्ठ गोतमसे पूछकर अपने अपने देशकों चले 
गये | मोहिंनी | गौतम मुनि बहुत वर्षोतक वहाँ तम्स्थामे 
लगे रहे। 

तदनन्तर अम्बिकापति भगवान्‌ जशिवने उनकी 
तपस्यासे सत॒ुष्ट हो उन्हें अपने पार्षद्गणोके साथ दर्गन ठिया 
और कहा--“वर मॉँगों |? तब मुनिवर गौतमने भगवान्‌ 
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ज्यम्बकको साष्टाह्न प्रणाम किया और बोले---(सबका कल्याण 
करनेवाले भगवन्‌ ! आपके चरणोमे मेरी सदा भक्ति बनी 
रहे और मेरे आश्रमके समीप इसी पर्बतके ऊपर आपको 
में सदा विराजमान देखेूँ, यही मेरे छिये अमीष्ट वर है |? मुनि- 
के ऐसा कहनेपर भक्तोंको मनोवाञ्छित वर देनेवाले पार्वती- 
वललभ भगवान्‌ गिवने उन्हें अपना सामीप्य प्रदान किया | 
भगवान्‌ न्यम्बक उसी रूपसे वही निवास करने छगे। 
तमीसे वह पर्वत न्‍्यम्बक कहलछाने छगा | सुभगे | जो मानव 
भक्तिमावसे गोदावरी-गड़ामे जाकर स्नान करते हैं, वे 
भवसागरसे मुक्त हो जाते हैं। जो लोग गोदावरीके जलूमें 
स्नान करके उस पर्वतपर विराजमान भगवान्‌ ज्यम्बकका 
विविध उपचारोसे पूजन करते हैं; वे साक्षात्‌ महेशर हैं। 
मोहिनी | भगवान्‌ व्यम्बकका यह माहात्म्य मैंने सक्षेपसे बताया 
है | तदनन्तर जहातक गोदावरीका साक्षात्‌ दर्जन होता है, 
वहॉतक बहुत-से पुण्यमय आशअम हैं | उन सबमे स्नान करके 
देवताओं तथा पितरोका विधिपूर्वक तपंग करनेसे मनुप्य 
मनोवाज्छित कामनाओको प्राप्त कर छेता है | भट्ठे ! 
गोदावरी कही प्रकट है ओर कही गुप्त हैं, फिर आगे जाकर 
पुण्यमयी गोदावरी नदीने इस ध्रथ्वीकों आप्लावित किया है । 
मनुष्योकी भक्तिसे जहाँ वे महेश्वरी देवी प्रकट हुईं हैं, वहाँ 
महान्‌ पुण्यतीर्थ है; जो स्नानमात्रसे पापोकों हर लेनेवाला 
है | पंदनन्तर गोदावरीदेवी पम्चवर्गमी जाकर भलीमॉति 
प्रकाश्में आयी है। वहाँ बे सम्पूर्ण छोकोको उत्तम गति 
प्रदान करती है | विविनन्दिनी ! जो मनुप्य नियम एवं 
ब्रतका पालन करते हुए पग्बवीकी गोदावरीमे स्नान करता 
है, वह अभीष्ट कामनाओको प्राप्त कर छेता है। जब 
त्रेतायुगमे भगवान्‌ श्रीराम अपनी धर्मपत्नी सीता और छोटे 
भाई लक्ष्मणफ्रे साथ आकर रहने छगे, तबसे उन्होन पश्चवी- 
को और भी पुण्यमयी बना दिया | झुभे | इस प्रकार यह 
सब गौतमाश्रमका माहात्म्य कहा गया है | 


+--चच्च्छ्व्डड:लेड्क्स्ल्स््््ः 
पुण्डरीकपुरका माहात्म्य, जेमिनिद्वारा भगवान्‌ शझ्डरकी स्तुति. - 
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मोहिनी- वोली--गुरुदेव | आपने जो गोतम-आश्रम 
तथा महर्षि गौतमका पवित्र उपाख्यान कहा है उसे मैंने 
सुना । अब में पुण्डरीकपुरका माहात्म्य सुनना चाहती हूँ | 
7 पुरोहित चखुने कहा--महादेवजी भक्तोके वश 


रहते है और उन्हें तत्काल वर देते है| वे भक्तोके सम्मुख 
प्रकट होते और उनकी इच्छाके अनुसार कार्य करते है। 
एक समयकी बात है; व्यासजीके गिप्य मुनीधवर जेमिन 
अमिवेष्य आदि गिप्योके साथ तीयोमें भ्रमण करते हुए 
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पुण्डरीकपुरमे गये; जो साक्षात्‌ देवराज इन्द्रकी अमरावती- रे कर 
पुरीके समान सुओोमित था । उस नगरकी शोभा देखकर रे जे पं 
महर्षि जैमिनि बडे प्रसन्न हुए। वहाँ सरोवरमे मुनिने जान ७ ५ ई 
करनेके पश्चात्‌ संध्या-वन्दन आदि नित्यकर्म तथा देवताओ) जज न्‍् 
ऋषियों और पितरोका तपं॑ग किया | फिर पार्थिव ल्ड्रिका श् जे 
निर्माण करके पाद्म, अध्य॑ आदि विविध उपचारोते विधि- ३ 
पूर्वक्ष उसका पूजन किया । पूजनके समय उनका चित गे 


पूर्णतः शान्त था। मनमे कोई च्यग्रता नहीं थी | गन्व, 
सुगन्धित पुष्प) धूप) दीप तथा भाँति मोतिके नेवेयोसे भली- 
भाँति पूजन करके ज्यों ही महर्षि जैमिनि स्थिर होरर बेंठे, 
त्यो ही प्रसन्न होकर भगवान्‌ शिव उनके नेभोफे समक्ष 
प्रकट हो गये । 


तदनन्तर जैमिनि साक्षात्‌ भगवान्‌ उम्ापतिकों प्रकट 
हुआ देख उनके आगे दण्डकी मॉति प्रथ्वीपर पड गये | 
फिर सहसा उठकर हाथ जोड शरणागतोकी पीड़ा दूर करने- 
याले तथा आघे अज्ञमे हरि और आधेमे हररूपसे प्रकट हुए 
भगवान्‌ शिवसे बोले । 


जैमिनिने कहा--देवदेव जगत्ते | मै धन्य हूँ; 
कृतकृत्य हूँ, क्योकि आप ब्रह्मा आदिके भी ध्यान करने- 
योग्य साकात्‌ महेश्वर मेरी दृष्टिके सम्मुख प्रकट है| 


तब प्रसन्न होकर भगवान्‌ शिवने उनके मस्तकपर अपना. या पार्वतीसहित भगवान्‌ शिवकों नमस्कार करके देवदेव 
हाथ खखा और कहा--बेट ! थोलो, तुम क्या चाहते. भददेवजीके आदेशकी प्रतीक्षा करते हुए चुपचाय हाथ 
हो !? भगवान्‌ शिवका यह वचन सुनकर जैमिनिने उत्तर “डिकेर खड़े हो गये। 
दिया--“भगवन्‌ ! मै माता पार्वती, विष्मराज गणेश तथा 


तदनन्तर भगवान्‌ रुद्र अद्भुत रूप बनाकर ताण्डव 
कुमार कार्तिकेयजीके साथ आपका दर्शन करना चाहता. रुत्य करनेको उच्यत हुए। उस समय ये विचित्र वेप-भूपासे 


हूँ! तब पार्वती देवी तथा अपने दोनो पुत्रोंके साथ भगवान्‌. विभूषित हो अद्भुत शोभा पा रहे थे | उन्होने चश्च 
श्डरने उन्हें दर्शन दिया । ततलश्रात्‌ प्रसन्नचित्त हो भगवान्‌ गिरूपी वेढसे अपनी कमर कस ली थी। मुखपर कुछ- 
शिवने फिर पूछा--'वेटा | कहो, अब क्या चाहते हो ७ ऊैछे मुसक्राहट खेल रही थी | ललाटमे आधे चन्द्रमाकी 
जैमिनिने जमतुरु शह्॒रकी यह दयालता देखकर मुसकराते . झैशोमित थी। सिरके बार ऊपरकी ओर खड़े ये। 
हुए कह्ा--फीं आपके ताण्डव दत्यकी झोंकी देखना चाहता." सगे सुन्दर नेतरकी तथा शरीरमे रमायी हुई 
हूँ!” तब उनकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये भगवान्‌ अम्बिका... मं उज्ज्व७ प्रमासे चन्द्रमा और उसकी चोदनीको 
पतिने मोति-भोंतिकी कीडामे इुशछ समस्त प्रसथगणोका सात कर दिया था। झत्यके समय उनके जटा-जूटसे झरती 
स्मरण किया | उनके स्मरण करते ही वे नन्‍्दी भड्ी जि हुंई गज्धाके जलसे भगवानका सारा अद्ग भीग रहा था। 
सब छोग कौतूहलम भरकर वहां आये और गणेश, का तिकेय ताण्डवकालसे बार-बार अपने चरणारविन्दोक़े आधातसे वे 

का उमूची एथ्वीको कम्पित किये देंते थे | उत्तम वाद्य बज रहे 


डे ४202 ॥५५०९] 70000 
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विश्वको सब ओरतसे देखते रहते हैं तथा जिनके भयसे 
भूत; वर्तमान और भविष्य जगत्‌के जीव पापकर्मोका त्याग 
करते है, उन सर्वोत्तम द्रश आप भगवान गिवकी में वन्‍्दना 
करता हूँ । जो देवताओऊे नियन्‍ता और समस्त पापोकों हर 
लेनेवाले हर है, उन भगवान्‌ शिवको में प्रणाम करता हूँ । 
उत्तम जानसे सम्पन्न शान्त सनन्‍्यासी अपने हृदयकमलमें 
जिन कल्याणमय परमात्माकी उपासना करते £ं; उन ईशान 
देवको में प्रणाम करता हूँ | 


ईण ! मैं अजानी; अत्यन्त क्षीण, अभिश्षित/ 
असहाय, अनाथ, दीनः विपत्तिग्रस्त तथा दरिद्व हूँ। 
आप मेरी रक्षा कीजिये। में दुर्मुख, दुप्कर्मी; दुए तथा 
दु्दंभाग्रस्त हूँ; मेरी रक्षा कीजिये | में आपके सिवा दूसरे 
फ्िसीको ऐसा नहीं देखता, जिसको सिद्धिके लिये बरण 
करूँ | गम्भी | राग; देप तथा मदकी छूपटोसे प्रग्वलित 
ससाररूपी अग्निके द्वारा हम दग्धघ हो रहे है, दयाछो ! आप 
हमारी रक्षा कीजिये | आपके अनेक नाम हैं और बहुतोने 
आपका स्तबन किया है | हर । मै परायी स्त्री; पराये घर, 
पराये वच्न, पराये अन्न तथा पराये आश्रयमे आसक्त हूँ, 
आप मेरी रक्षा करे | मुझे विश्वका भरण पोषण करनेवाली 
वन-सम्पत्तिके साथ उत्तम विद्रा दीजिये | देवेग ! अनिष् 
तो मुझे सहलो मिलते है; कितु इृष्ट वस्तुका सदा वियोग ही 
वना रहता है, आप मेरे सानसिक रोगका नाथ कीजिये | 
भगवन्‌ | आप महान्‌ है। देवेश । आप ही हमारे रक्षक 
है) दूसरा कोई मेरी रक्षा करनेवाल्ा नही है । आप अद्याजीके 
भी अधिपति है; अतः मुझे खीकार करके मेरी रक्षा कीजिये। 
उमापते ! आप ही मेरे माता पिता; पितामह, आयु, बुद्धि, 
लक्ष्मी; आता तथा सखा हैं | देवेश । आप ही सब कर्मके 
कर्ता है, अतः मैने जो भी दुष्कर्म किया है, वह सब आप 
क्षमा करे। प्रभुतामे आपकी समता करनेवात्य कोई नहीं है 
और छघुतामे मैं भी अपना सानी नहीं रखता । अतः देव । 
महादेव । में आपका हूँ और आप मेरे है । आपके मुखपर 
उन्दर मुस्कान सुगोभित है | गोरे अद्भोंम छगी हुई विभूति 
उनकी गौरताऊ़ो ओर बढ़ा देती है | आपका श्रीविभ्नह 
चालतर्यके समान तेजम्वी तथा सोम्य है। आपका मु सदा 
प्रसन्न रहता है तंथा,आप जान्तखरूप है | सै- मन और 
वाणीके द्वारा आपके गुणोक्ा गान करता हैँ। ताण्डवन्ृत्य 
करते ओर मेरी ओर देसते हुए, आप भगवान्‌ उम्राकान्तकों 
हम सेकड़ी वर्षोतक निहारते रहे, यही हमारा अभी वरहै | 








महाभाग | भगवन्‌ | हम आपके प्रसादसे नीरोग; विद्वान 
और बहुश्र॒ुव होकर सेकड़ों वर्षोतक जीवित रहे । ईशान ! 
त्री तथा भार बन्धुओंफे साथ आपके ताण्डवरूपी अमृतका 
यथेष्ट पान करते हुए सैकड़ो'वर्षोतक आनन्दका अनुभव करते 
रह। देवदेव | महदेव हम इच्छानुसार आपके चरणारविन्दोके 
मधुर मकरन्दका पान करते हुए सी वर्षोतक आमोदमे मग्न रहे। 


'महादेव । हम प्रत्येक जन्ममें कीट, नाग) पिशाच अथवा 
जो कोई भी क्यो न हा, सेकड़ो चर्मोतफ आपके ढास बने 
रहे | ईश । देव | महादेव ! दम सभामें अपने कानोद्वारा 
आपके रृत्य, वाद्य तथा कण्ठफ़ी मथुर ध्यनिका सेकड़ा 
वपातक श्रवण करते रह । जो स्मरणमात्रसे ससार-बन्वनका 
नाम करनेवाले हैं; आपके उन दिव्य नामोफा हम सैकड़ों 
वर्षोतक कीर्तन करते रहे । जो नित्य तरुण; सम्पूर्ण विश्के 
अधिपति तथा त्रिकालदर्शी विद्ान्‌ हैँ; उन भगवान्‌ गिवका 
में कब दर्मन करूँगा | जिममें बरहुत-से पाव भरे हुए हैं 
जिसने कमी लेश्मात्र भी पृण्यका उपार्जन नहीं किया हे 
तथा जिमक्री बुद्धि अत्यन्त खोदी है; ऐसे मुझ भघमकों 
भगवान महे-वर क्या कभी अपना सेवक जानऊर स्वीकार करेंगे ? 
गायकों | तुम गाओ, यदि राग आदि प्राप्त करना चाहते 
हो तो कुबेरके सखा भगवान्‌ गिवकी महिसाका गान करो। 
सखी जिहे । तेरा कल्याण हो । तू विदादाता उमापतिकी 
उच्च स्व॒स्से स्तुति बोछा कर। अजन्मा जीव । तू शान्तमावे 
चेत जा, क्‍या तुझे यह जात नहीं है कि इन भगवान्‌ 
शिवकरी तृतप्तिसे ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ तृप्त होता है। इसलिये 
इनके नामामृतका पान कर । ऐ, मेरे चित्त ! जिनकी गन्ध 
मनोहर और स्पर्श सुखद है, जो सबकी इच्छा पूर्ण करनेवाले 
है तथा चन्द्रमा जिनका आभूषण है, उन भगवान्‌ शद्दुरका 
गाढ आलिट्वन कर । त्रिपुरासुरका अन्त करनेवाले मगवान्‌ 
गिवको नमस्कार है | तीनी छोकोके स्वामी दिगम्बर शिवों 
नमस्कार है।भवक्री उत्त्तिके कारण भगवान्‌. शिवको 
नमस्कार है | प्रमों । आपकी असख्य प्रजाएँ है तथा आपका 
स्वहप अत्यन्त विचित्र है। आपसे ही जगत्‌की उत्तत्ति हुई है। 
जिनका सुवर्णमय पादपीठ देवराज इन््रके महाकिरीटमे जड़े 
हुए नाना अकारके रनोसे आइत होता है, मस्त ही जिनका 
अन्गराग है तथा जिनसे भिन्न पर अथवा अपर किसी भी 
वस्तुक्री तत्ता नहीं है, उन परमेश्वर शिवको नमस्कार 
है | जिन आपमे यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकट होता और विलीन 
हो जाता है, जो छोडे-से-छोदे' और बड़े-से-बड़े है। जिनका 
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कहीं अन्त नहीं है; जो अव्यक्त, अचिन्त्य, एक; दिगम्बरः 
आकागखरूप, अजन्मा) पुराणपुरुष तथा-यजयूपमय है 
उन भगवान्‌ हरको मैं प्रणाम करता हूँ । पूर्व, पश्चिम; 
उत्तर; दक्षिण तथा ऊरर-नीचे सब ओर बे ही तो है । जो 
चन्द्रमाका मुकुट धारण करते है तथा जो परमानन्द्खरूप 
एवं गोक-हु.खसे रहित है, सबके हृदयक्रमलमे परमात्मरूपसे 
जिनका निवास है, जिनसे सम्पूर्ण दिगाएँ और अवान्तर 
दिशाएँ प्रकट हुई हैं, उन शिवस्वरूप भगवान्‌ महेश्वरको 
में नमस्कार करता हूँ | चन्द्रमोछे | राग आदि कप्-दोषके 
कारण प्रकट-हुए भवरूपी महारोगसे मै बडी घबराहटमे हूँ । 
अपनी कृपाइष्टिसे मुझे देखकर आप मेरी रक्षा कीजिये) 
क्योंकि वेद्योमे आप सबसे बडे वैद्य हैं | 


करे मनमे दुःखका महासागर उमड आया है; में लेद्मात्र 
सुखसे भी वश्चित हूँ, पुण्यका तो मैने कमी स्पर्श भी नहीं 
किया है और मेरे पातक असख्य हैं; मै मृत्युके हाथमे आ गया हूँ 
और बहुत डरा हुआ हूँ, भगवान्‌ भत्र । आप आगे-पीछे ऊपर- 
नीचें सब ओरसे मेरी रक्षा कीजिये । महेश | मैं असार- 
संसाररूपी महासागरमे ड्भवकर जोर-जोरसे कऋ््दन कर रहा 
हूँ; मेरा राग बहुत बढ गया है, मैं सर्वथा असमर्थ हो गया 
हैं; आप अपनी कृपाइष्टिस मेरी रक्षा कीजिये । जिनके 
मुखपर मनोहर मुसकानकी छठा छा रही है, चन्द्रमाकी कला 
जिनके मस्तकका आभूषण बनी हुई है तथा जो अन्धकारसे 
परे हैं, उन सूर्यके समान तेजख्री भगवान्‌ जिंवका माता 
पावंतीके साथ कब दर्जन करूँगा ? अनादिकालसे मुक्तिकी 
इच्छा रखनेवाले जीवों | तुम सब छोग यहाँ आओ और 
अपने हृदयकमलमे भगवान्‌ शिवका चिन्तन करो) क्योकि 
जिन्होंने वेदान्त-गात्र (उपनिषद्‌) के विज्ञानद्वारा उसके अर्थभूत 
परमात्माकों पूर्ण निश्चयपूर्वकः जान लिया है, वे शानीजन 
मोक्षके लिये सदा उन्हींका ध्यान करते है। जो उत्तम पुत्रकी 
इच्छा रखनेवाले है, वे मनुष्य भी इन नित्य तरुण भगवान्‌ 
गिवकी आराधना करे | इन्हींसे रष्टिके आरम्ममे जगद्विधाता 
खयम्भू ब्रह्माजी प्रकठ हुए. थे | बहुत कहनेसे क्या छाभ * 
इन भंगवान्‌ गिवकी शरणमे जानेसे समस्त कामनाएँ सिद्ध 
होती हैं | पूर्वकालमे इन्हीकी शरण लेकर महर्पि अगस्त्व 
दिन-रातमे बृद्धावस्थासे युवा हो गये थे । ऐ, मेरे नेत्ररूपी 
अमरो | तुम और सब कुछ छोडकर सदा इन भगवान्‌ 
शिवका ही आश्रय छो । ये आमोदवान्‌ ( सुगन्‍्ध और 
आननदसे परिपूर्ण ) और म्दु ( कमछसे भी कोमल ) है । 


परम खादिष्ट एवं मधुर है; ये तुम्हारा कल्याण करेंगे। 
ओ मनुष्य | तुम भगवान्‌ शिवक्री शरण लेकर ऐसे हो 
जाओगे कि ठुम्हारी किसीसे भी ठुछना नहीं हो सकेगी | तुम 
समस्त मनुष्यों और देवताओको भी अपने गुणोसे परास्त 
कर दोगे । वाणी | तुम्हे नमस्कार है, ठुम दृदयगुफामे शयन 
करनेवाले इन नित्य तरुण भगवान महेश्वरकी स्तुति करो । 
मन ! तू जिस-जिस अभीष्ट वस्तुका चिन्तन करेगा, 
वह सब ठुझे अवश्य प्रात होगी । विषयोभे कभी दु'खसे 
छुटकारा नहीं मिकत सकता । हम छृदयकी झुद्धिके, लिये 
भगवान्‌ रुद्रकी आराधना करेंगे । दयालु भगवन्‌ ! हमने 
पूर्वकालमे अज्ञानवग जो आपके विरुद्ध अपराध या 
दुष्कर्मका अनुष्ठान किया है; वह सब क्षमा करके जैसे 
पिता अपने पुत्रोको आश्रय देता है उसी प्रकार आप हमे 
भी अपनाइये | 


धसार नामक क्रोधमे भरे हुए, सर्पने राग, दोष) 
उनन्‍्माद और छोम आदिरूप तीखे दॉतोंसे मुझे डेंस 
लिया है। इस अवस्थामे मुझे देखकर सत्रकी रक्षा 
करनेवाले दयाह्ु देवता पिनाकधारी भगवान्‌ गिव मेरी 
रक्षा करे | रुद्रदेव! जो छोग समाधिके अन्तमें उपर्युक्त वचन 
कहकर आपको नमस्कार करते है, वे जन्म-मृत्युरूपी सर्पसे डसे 
हुए छोग सत होकर आपको प्रात होते है । नीलग्रीव । मै 
जीवात्मारुपसे ब्रह्माजीके साथ आपकी वन्दना करता हुआ 
आपकी ही शरणमे आता हूँ | अनाथनाथ वसुखरूप ! महेश्वर | हम 
सासारिक चिन्ताके भीपण ज्वर्से पीडित है; बड़े-बड़े रोगोसे 
ग्रस्त हो गये है, समस्त पातकोके निवासस्थान बने हुए 
है; कालकी दृष्टि हमसे दूर नही है; ऐसी दुामे आप अपने 
ओऔपषधरूप हाथसे हमारा स्पर्ण करे | शूरवीर | आपका 
करस्पर्श सब प्रकारकी सिद्धियोका हेतु है | आप कालके भी 
काल है। ससारकी उत्पत्तिके हेतुभूत मगवान्‌ भवको नमस्कार 
है| भस्मभूपित वक्षवाले हरकों नमस्कार है | ससारके 
परामव और भयमे साथ देनेवाले पिनाकधारी रुद्रकों नमस्कार 
है । विश्वके पालक कल्याणखरूप गिवको नमस्कार है | जीवके 
सनातन सखा उन महेश्वरकों नमस्कार है? जिनके सखारूप 
जीवका न तो कोई मार सकता है और न कोई 
परास्त ही कर सकता है | देवताओके पति; इन्द्रके भी खामी 
भगवान्‌ शिवको नमस्कार है | प्रजापतियोके ओर भूमिपतियोके 
भी अधिपति मगवान्‌ शिवकी नमस्कार है तथा अम्बिकापति 
उमापतिको नमस्कार है नमस्कार है। हू 
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“जो प्रणतजनोकी पीडाका नाग करनेवाले, त्रिकालदर्गी) 
विद्वानोमे भी सबसे श्रेष्ठ विद्वाद और उत्तम यगवाले हैं; उन 
भगवान गणेगको मैं नित्य नमस्कार करता हूँ । देवतालेग युद्ध- 
मे जिन स्कन्दखामीका आवाहन करके विजय पाते हक उन 
सब्निदानन्दखरूप भगवान्‌ सुव्रह्मण्यकी में वन्‍दना करता हूँ। 
सुब्रक्षण्य--स्कन्दस्थामी सब्चिदानन्द्मय है । कल्याणमयी 
जगदम्बिकाकों नमत्कार है। कल्याणमय विग्नहवाली शिव- 
प्रियाकों नमस्कार है। जिनके शरीरकी कान्ति सुवर्णके 
समान है; जो अपने चरणोमे मणिमय नूपुर धारण करती हैं; 
जिनका मुख सदा प्रसन्न रहता है; जो अपने हायोर्मे कमल 
घारण किये रहती है; जिनके नेत्र विगाल हैं; जो मापाशास्॒की 
विदुषी तथा उत्तम वचन बोलनेवाली हैं, उन गोरीदेवीको 
मैं प्रणाम करता हूँ । में मेनाकी पुत्री इन उमादेवीको 
नमस्कार करता हूँ । जो अप्रमेय है--जिनके सौन्दर्य आदि 
दिव्य गुणोका माप नहीं है तथा जो परम कान्तिमती है एव 
जो सदा भगवान्‌ शड्टरके पार्र्बभागमे रहती है ओर समस्त 
भुवनोको देखा करती हैं; उन पार्वतीदेवीकों में नमस्कार 
करता हूँ । दीनजनोकी रक्षा जिनके लिये मनोरञ्ञनका कार्य 
है, जो मान और आनन्द देती हैं तथा जो विद्याओं और 
मधुर एवं मद्लमयी वाणीकी नायिका और सिद्धिकी 
स्वामिनी है; उन पार्वत्तीजीको मैं प्रणाम करता हूँ | भवानी ! 
आप सासारिक तापके महान्‌ मयका निवारण करनेवाली हैं | 
अन्न वस्त्र और आभूषण आदि एकमात्र आपके ही उपभोग 


है| शिवे ! आप मुझे वह श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान कीजिये, जो 
कहीं भी कुण्टित न होनेवाली हो तथा जिसके द्वारा हम 
समस्त पायोंकों छॉच जायें | गिवे | आपनी उपमा कैसे और 
कहों दी जाय ? सम्पूर्ण जगत्‌की सष्टि आपके लिये खिलवाड़ 
है। कल्याणमय भगवान्‌ मिव आपके पति हैँ। साक्षात्‌ भगवान 
विष्णु आपके सेवक हैं। लब्मी) शची और सौमाग्यवती 
सरखती आपकी दासियों हं तथा आप खय ही वसु ( रक्त; 
घनः सुवर्ण आदि ) देनेवाली हैँ |? 


पुरोद्दित बसु कहते हैँ---महाम॒नि जैमिनने उपर्युक्त 
स्तुतिके द्वारा इस प्रकार भगवान्‌ गह्टरका स्तवन करके 
प्रेमाश्रुपू्ण नयनोंसे देखते हुए सभापति भगवान्‌ शिवको 
प्रगाम किया । उन्होंने वारवार भगवार गिवके ताण्डव 
नत्यरूप भद्डलमय अमृता पान करके सम्पूर्ण कामनाएँ पा 
लीं और अन्तमे शिवगणोका आधिपत्य प्राप्त कर लिया । 
जो प्रतिदिन इस स्तोत्रके एक छोक, आधे कछलोक) एक 
पाद अथवा आधे पादकों भी धारण करता है। वह 
गिवल्लेकर्मं जाता है। भुभे ! जहों भगवान्‌ शिवने ताण्डव 
जइत्य किया था, वह स्थल पवित्रसे भी परम पवित्र तीर्थ बन 
गया | वहों सान करनेसे मनुष्य मुक्त हो जाता है । जो 
श्रेष्ठ मानव बहों पितरोंका श्राद्ध करता है, वह अपने पूर्वजोफो 
खर्गलोक पहुँचा देता है।जो उस तीर्थमें ब्राह्मणकों गे। 
सुवर्ण; भूमि; शब्या। वल्लन) छाता, अन्न और पान ( पीनेयोग्य 
वस्तु ) देता है; उसका वह समस्त दान अक्षय होता है। 
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परशुरामजीके द्वारा गोकणक्षेत्रका उद्धार तथा उसका माहात्म्य 
--#*थछ0ै6+-..- 


मोहिनी वोली--युरुदेव । आपके द्वारा कहे हुए 
पुण्डरीकपुरके माहात्य्यको मैने सुना । अब मुझे गोऊण॑तीर्थका 
माहात्म्य बताड़ये | 


पुरोहित चसुने कहा-मोहिनी । पश्चिम समुद्रके 
तटपर गोकर्णतीर्य है, जिसका विस्तार दो कोसका है। वह 
दशनमाजसे भी मोक्ष देनेवाछा है। देवि । जब सगरके 
पुच्चीने कमणः पृथ्वी खोद डाली तो वहातक समुद्र बढ आया 
और उसने आसपासकी तीस योजन विस्तृत तीर्थ; क्षेत्र और 
व्नोंक/ट्त भूमिको जछूते आप्लावित कर दिया | तब 


बहोंके रहनेवाले देवता, असुरऔर मनुष्य सब-के-सब वह खान 
छोड़कर सह्य आदि पर्वतोपर जा बसे | तब गोकर्ण नामक 
उत्तम तीर्थ समुद्रके भीतर छिप गया | तब श्रेष्ठ मुनियोंने 
इस बातका विचार करके गोकर्णतीर्थके उद्धारमे मन 
लगाया । पर्वतपर ठहरे हुए, वे सब महात्मा आपसमें सलह 
करके भहेन्द्रप्व॑तपर रहनेवाले परणुरामजीके दर्शनके लिये 
वहोँ गये । 05 थात्रा गोकर्णतीर्थके उद्धारकी इच्छाते 
हे थी । महेन आएछूढ हो महर्षियोंने परझुरामजीरा 

अम देजा । चेदमत्नोके उचचधोषसे वह सारा आश्रम गूज 
उठा था | भहर्षियोने प्रसन्नाचत्त होकर उस समय उठ 


उत्तरभाग ] 


आश्रमर्म प्रवेश किया | परझुरामती ब्रक्षाउनयर कोमछ एव 





काल मृगचर्म बिछाकर मुखपूर्चक बैठे थे। ऋषियोने झआन्त- 
भावसे बेटे हुए तयस्वी परझुगमकी देखा | मद॒पियोने उनको 
विनपयूर्तक प्रगाम किया । 


तदनन्तर भगुवंशियार्म श्रेष्ठ परशुरामजीने उन मुनिर्योको 
आया देख अर्च्य। पाद्य आदि सामग्रियोंसि उनका आदरपूर्वक 
पूजन किया | आतिव्य अदण करके जब वे सुखपूर्व क्र आसनपर 
ब्रठ गये; तब भगुनन्दन परझुरामजीने उनसे कद्गा--मद्ामाग 
मदर्पिगण | आपका स्वागत है । आपलोग जिस उद्देच्यसे 
पहों पघारे हुए है, उसे निर्मब छोकर कहें | उसकी मे पूर्ति 
करेंगा ।* तब वे मनिश्रेष्ठ जिस कार्यके लिये परझुरामके पास 
आये थे; उसे बताते हुए बोडे--“भ्रमुश्षेष्ठ |! आउको जात 
होना चाहिये कि हमलछोग गोकर्णतीर्थ्म निवास करनेवाद़े 
मुनि दे । राजा सगरक्े पुत्रोने पृथ्वी खोदकर हमें उस तीर्थसे 
बाहर निकाल दिया है। विग्रन्द्र | अब आप ही अपने प्रमावसे 
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समुद्रका जल हटकर बह उत्तम क्षेत्र दम देनेके योग्य है ।? 
उन्होंने उन मद्र्पियोंकी व्रात सुनकर निश्चय क्या कि साधु 
पुरुषोकी रक्षा वर्मका कार्य है- अत. इसे करना चाहिये | तब 
अपने वनुप-वाग लेकर वे उन मुनियोक्ते साथ चले | मह्दिन्दर- 
पर्वतस उतरकर मुनियाके साथ समुठ्ठके तटपर जा पहुँचे । 
वहाँ वक्ताओमें श्रेष्ठ परथ्च॒रामजीने मेबके सम्रान गम्मीर बागी- 
हाग ज5-जन्तुओके स्वामी वरुणकों सम्बोधित करके कहा--- 
प्रचेता वरुणदेव ! मे भगुवंगी परशुराम मुनियोके साथ एक 
विद्येष कार्यसे वहाँ आया हैँ; दर्शन दीजिये. आपसे अत्यन्त 
आवशब्यक काम है |? परझुरामजीके दस प्रकार पुकारनेपर 
उनकी बात सुनकर भी वरुणदेव अहंकारवस्य उनके समीय 
नहीं जाये । दस प्रकार बार वार परशुरामजीके बुछानेपर भी 
जब थे नहीं आये; तब भयुवंशी परणुरामने अत्यन्त कुपित 
होकर वनुप्र उठाया और उसपर अमिवाण रखकर समुद्रकों 
उुला देनेके लिपि उसका संधान किया | भद्रें ! महात्मा 
परगुरामद्वारा उस आग्नेव अन्नके संधान करते ही जछ- 
जन्तुओंसे मरा हुआ समुद्र छुब्च हो उठा | परशुरामजीके 
उस अन्नकी ऑचसे वरुण भी जलने छगे | तब्र मबभीत होकर 
वे प्रत्यक्षरूपसे वहाँ आये और उन्होंने परग्॒रामर्जीके दोनों पैर 
पकड़ लिये । यद्द देख परथ्ुरामजीने अपना असर छौंटा ल्या 
ओऔर बरुणसे कहा--“ठुम अपना सारा जल शीत्र हटा लो 

जिससे भगवान्‌ गोकर्णका दर्शन किया जाय |? तब परथुगम- 
जीकी आनासे वदणने गोकर्ण-तीर्थका जछू हटा लिया; परदुगम- 
जी भी गोऊर्णनाथ मद्देवका पूजन करके फिर महेन्द्रपर्वतयर 
चढ़े गये ओर वें ब्राह्मण ऋषि-मुनि वही रहने छगे | उन 
उत्तम ब्तका पालन करनेवाले सम्पूर्ण महर्षियोने वहों तपस्था 
करके पुनराइत्तिरदित परम निर्वाणरूप मोक्ष प्रात्त कर ढिया | 

उस क्षेत्रके प्रभावसे प्रसन्न होकर पार्वती देवी, भूतगण तथा 
सम्पूर्ण देवताओंके साथ भगवान्‌ श्ढर वहों नित्य निवास 
करते ह | उन गोकर्णनाथ महादेवफ़े दर्शनसे सारे पाप मनुप्य- 

को तत्काल छोंडूकर चले जाते दे । जिसके स्मरण करनेमात्रसे 

मनुप्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है; वह गोकर्ण नामक क्षेत्र 

सब तीथोंका निऊेतन है। जो वहाँ काम-क्रोधादि दोपोसे 

गहिंत होकर निवास करते हूँ वे थोड़े ही समयमे सिद्धि ग्रात्त 

कर छेते ह | सती मोहिनी ! उस तीर्थर्म किये हुए दान 

होम) जय श्राइ+ देवगूजन तथा ब्राह्मण-समादर आदि कर्म 
अन्य तीर्थोकी अपेक्षा कोय्यिने होकर फल देते दे | 
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भोहिनी बोली--पुरोहितजी | गोकर्णतीर्थका पापनाशक 
माहात्य मैने सुना; अब लक्ष्मणतीर्थका माहात्म्य बतानेकी 
कृपा करे | 
पुरोहित बखुने कहा--प्राचीन कालकी ब्रात है, 
ब्रह्मा आदि देवताओंके प्रार्थना करनेपर साक्षात्‌ लक्ष्मीपति 
भगवान्‌ विष्णु ही राजा दशरथसे चार खर्पोंमें प्रफट 
हुए। वे ही राम-लष्ष्मण आदि नामसि प्रसिद्ध हुए। 
देवि | ततश्चात्‌ कुछ कालके अनन्तर मुनीश्वर विश्वामित्र 
अयीध्यामे आये । उन्होने अपने यशकी रक्षाफ़े लिये भीराम 
और हक्ष्मणकी राजासे माँगा | तब राजा दशरथने मुनिफे 
शापसे डरकर अपने प्राणोसे भी प्रिय पुन्न श्रीरयम और 
लक्ष्मणको उन्हे सौप दिया | तब वे दोनों भाई मुनीश्वर 
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विश्वामित्रके यजमे जाकर उसकी रक्षा करने लगे | भ्रीरामने 
ताड़कासहित सुबाहुकी मारकर मारीचकों मानवास्रसे दूर 
फेक दिया; फिर सुनिने उनका बडा सत्कार जिया। तदनन्तर 
विशामित्रजी उन्हें राजा विदेहके नगरमे ले गये | वहाँ महाराज 
जनकने विश्वामित्रजीका भमलीमोति सत्कार करके उनसे 
पूछा--महर्प । ये दोनों बालक किस क्षत्रिय-कुल नरेशके 
पुत्र है ” तब्र मुनिवर विश्वामित्रने राजा जनकको यद बताया 
कि थये दोनो भाई श्रीराम और लद्ष्मण भद्दाराज दर्थके 
पुत्र है ।? यह सुनकर विदेश्राज जनक बड़े प्रसन्न हुए.। फिर 
महर्षि विश्वामित्र जनकसे घोले---५इन्हे वह धनुप दिखाओ, 
जो महादेवजीकी धरोहर है और सीताफ़े खयंबरके लिये 
तोड़नेकी शर्तके साथ रखा गया है ।? विश्वामित्रजीका यह 
वचन सुनकर राजा जनकने तत्काल तीन सौ सेवकोंद्वारा उस 
धनुपकी मेंगवाकर आदरपूर्वक उन्हें दिखाया। भ्रीरामने 
महादेवजीके उस धनुपको उसी क्षण बाये हाथसे उठा लिया 
और उसपर प्रत्यश्चा चढाकर खीचते हुए. सहता उसे तोड़ 
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डाछा | इससे मियिला-नरेशकों बड़ी प्रसन्नता हुई | उन्होंने 
श्रीरामऔर लक्ष्मणकी पूजा करके उन्हे वैदिक विधिके अनुसार 
अपनी दोनो कन्याएँ दे दी) मुनिवर विश्वामित्रते यह जान 


उत्तरभाग |] 
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कर कि राजा दशरथके दो पुत्र और हैं; जनकने उन पुन्नोके 
साथ महाराजको बुलवाया और अपने भाटईकी दो पृत्रियोक्र 
उन दोनों भाशयोके साथ व्याह कर दिया । तदनन्तर मिथिला- 
नरेशके द्वारा मलीभोति सम्मानित हो मुनिकी आजा ले अपने 
चारो विवाहित पुत्नोके साथ महाराज दशरथ अयोध्यापुरीके 
लिये प्रस्थित हुए।। मार्गमे श्रीरामचन्द्रजीने भ्गुपति परञुराम- 
जीफे रर्वको श्ञान्त किया और पिता तथा माइयोके साथ वे 
बहुत वर्षोतक आनन्दपूर्वक रहे | 


तदनन्तर राजा दशरथ यह देखकर कि मेरे पुत्र श्रीराम 
जाननेपोग्य सभी तर्वोंको जान चुके है; उन्हे प्रसन्नतापूर्चऊ 
युवराजपदपर अमिपिक्त करनेके लिये उद्यत हुए | यह जान- 
कर राजाकी सबसे अधिक प्रियतमा छोटी रानी केकेयीने हठ- 
पूर्वक रामके राज्यामिषेककों रोका ओर अमने पुत्र भरतके 
लिये उस अभिपेकको पसंद किया | झुभे ! तब माता केकेयी- 
की प्रसन्नताके लिये पिताकी आशा ले; श्रीयमचन्द्रजी अपनी 
पत्नी सीता और भाई छट्मणके साथ चित्रकूट पर्व॑तयर चले 
गये और वहीं मुनिवेष धारण करके उन्होंने कुछ काल्तक 
निवास किया । 


इधर भरतजी पिताके मरनेका समाचार सुनकर अपने 
नानाके घरसे अयोध्या आये | यहाँ उन्हे मादूम हुआ कि 
पिताजी “हा राम | ह्वा राम !? की रट लगाते हुए. परलोक- 
वासी हुए हैं; तब भरतजीने कैफ्रेयीकों धिक्कार देकर श्रीराम- 
चन्द्रजीकों लौगा छानेके लिये वनको प्रस्थान किया; फिंठ 
वहोंसि श्रीरामने मरतकों अपनी चरण पादुका देकर अयोध्या 
छौटा दिया | श्रीराम क्रमणः अन्रि) सुतीश्ण तथा अगस्त्यके 
आश्रमोपर गये | इन सब स्थानोंमें बारह वर्ष विताकर 
श्रीरथुनाथजी माई और पत्नीफे साथ प्चवर्टीम गये ओर वहाँ 
रहने छगे | जनस्यानमे शपंणला नामकी राभसी रहती थी । 
श्रीरामकी प्रेरणासे लक्ष्मणने उसकी नाक काटकर उसे विक्तत 
घना दिया । तब उस राक्षसीसे प्रेरित होकर युद्धके लिये आये 
हुए चौदह हजार राक्षरतॉसहिंत खर; दृूषण और त्रिगिराको 
श्रीरामचन्द्रजीने नष्ट कर दिया | यह समाचार सुनकर राकषसों- 
का राजा रावण वहाँ आया | उसने मारीचको सुवर्णमय सुगके 
रूपमें दिखाकर उसके पीछे दोनो माइयोको आश्रमसे दूर हटा 
दिया और सीताको हर लिया | उस समय जगयुने उसका 
मार्ग रोका; परत्चु रावण उसे मारकर सीताकों छंकामें ले 
गया । दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण जब छोटकर आश्रमपर 
आये तो सीताका दरण हो चुका था । अब वे सत्र ओर उनकी 


खोज करने छगे। मार्यमें जटयुकी गिरा देख उसके मरनेपर 
दोनों भाश्योने उसका दाह-संस्कार किया | फिर कबन्धकों 
मारकर गवरीपर कृपा की । वहोंसे ऋष्यमृक्त पर्वतगर आये। 
तलश्रात्‌ हनुमानजीऊे कहनेसे अपने मित्र वानरराज सुग्रीवके 
शत्रु बाल्किा वध करके श्रीरामने सुप्रीवकोी राजा बनाया | 
फिर सुग्रीवकी आजासे सीताकी खोजके लिये सब ओर वानर 
गये | हनुमान्‌ आदि वानर सीताको द्वेंढते हुए दक्षिण समुद्र- 
के तटपर गये । वहाँ सम्पातिके कहनेसे उन्हे यह निश्चय हो 
गया कि सीताजी लंकार्म हैं । 
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तदनन्तर अकेले हनुमानजी समुद्रके दूसरे तटपर बसी हुई 
लंकापुरीमं गये और वहाँ रामप्रिया सती सीताकों उन्होंने 
देखा तथा श्रीरामचन्द्रजीकी अगूठी उन्हें देकर अपने प्रति 
उनके मनमें विश्वास उत्पन्न किया; फिर उन दोनों भाइयोका 
कुशल समाचार सुनाकर उनसे चूडामणिआत की [ तदनन्तर 
अजशोकवाटिकाकोी उजाडकर सेनासहित अक्षकुमारको मारा 
और मेघनादके वन्धनमे आकर रावणसे वार्ताल्यप किया। 
तत्पश्चात्‌ सम्पूर्ण लंकापुरीकों जलाकर पुनः मिथिलेग-नन्दिनी 
सीताका दर्शन किया और उनकी आजा छे समुद्र छॉधकर 
श्रीरामचन्द्रजीस उनका समाचार निवेदन कियां । 


सीता राक्षसराज रावणके निवासस्थानमें रहती है---बह 
सुनकर श्रीरामचन्द्रजी भी वानर-सेनाके साथ समुद्रक्रे तटपर 
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पहुँचे | फिर समुद्रकी ही अनुमति लेकर उन्होंने महासागरपर छोकनिन्दासे डरकर सीतादेवीकों त्याग दिया। गर्भवती सीता 
पर्वतीय शिलाखण्डोसे पुछ बॉवा और उसके द्वारा दूसरे वाल्मीकि मुनिके आश्रमपर जाकर सुखसे रहने लगी वहाँ उन्होंने 
तटपर पहुँचकर सेनाकी छावनी डाली | तदनन्तर अपने छोटे. दो पुत्र उन्न किये; जिनके नाम थे कुग और छब | महर्पि 


भाई विभीषणके समझानिपर भी रावणको यह बात 
नहीं रची कि सीता अपने पतिको वापस दे दी 
जाय । रावणने विभीपणकी छातसे मारा और 
विभीषण भ्रीरामचद्धजीकी शरणमें गये | तब 
श्रीरामचन्द्रजीने लकाको चारो ओरसे घेर लिया। 
तदनन्तर रावणने क्रमशः अपने मन्त्रियो, अमारत्यों; 
पुत्नो और सेवकोको युद्धके लिये भेजा; किंतु वे 
सब श्रीराम-लक्ष्मण तथा कपीश्वरोद्दरा नष्ट कर 
दिये गये। लर्मणने इन्द्रविजयी मेघनादकों तीखे 
बाणोंसे मार डाला | इधर भीरामने भी कुम्मकर्ण 
तथा राबणकों मौतक्रे घाठ उतार दिया । 
इसके बाद श्रीरामने अपनी प्रियतमा सीताकी 
अमिपरीक्षा छी और विभीपणको राक्षसोका 
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ध्ा>-प (४ रे | ्श ३४.२ 
आधिपत्य, लका तथा एक कल्पकी आयु 
यु देकर अपनी 
5०48 पूरी करके सुग्रीव और विभीषणके साथ पुष्पक- 
द्वारा अयोध्याकों प्रधान किया । भरतजी नन्दिग्याममे 
रहते थे | उन्हे साथ लेकर शीरामचन्द्रजी अयोध्या गये । 
फिर चारो भाइ्योने अपनी सेब माताओको प्रणाम किया | 
तदनन्तर पुरोहित वतिष्ठकी आशा छेकर भाइयोने श्रीरमका 
३ पदपर अमिपेक किया | भगवान्‌ श्रीराम भी प्रजाका 
आरत पुत्रकी भोति पालन करने लगे | धर्मके शाता भीरामने 







वाल्मीकिने उन दोनोके जातकर्म आदि सस्कार भास्रोक्त 
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विधिसे किये। उन उद्ारधुद्धि महर्पिने रामायण महाकाव्यकी 
रचना करके उन दोनों बाल्फोंकोी पढ़ाया । वे दोनों बालक 
मुनियोके यनोमे रामायणगान करते थे | इसके कारण उनकी 
सर्वत्र ख्याति फैल गयी। एक ममय भ्रीरामचन्द्रजीका अश्वमेघ 
यज्ञ प्रारम्भ होनेपर वे दोनो भाई कुझण और लव उस यज्ञ 
गये । वहों उन दोनोके मुँहसे अपने चरित्रका गान सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजी घड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने य्सभामे सीताके 
साथ महर्षि वात्मीकिको बुल्वाया | जगदम्धा सीताने वहाँ 
आकर अपने दोनो पुत्र श्रीरामचन्द्रजीफो साप दिये और खय 
उन्हेंनि प्थ्वीके विवरमें प्रवेश किया । यह एक अदूमुत घटना 
हुईं | तबसे श्रीरामचन्द्रजी केवल ब्रह्यचर्यका पालन करते 
हुए, इस पृथ्वीपर यज्ञानुप्टाममे ही लगे रहे | 
तदनन्तर एक समय काल और दुर्वाता मुनि श्रीराम- 
चन्द्रजीके पास आये। भद्दे | कालको ब्रह्माजीनि भेजा था 
और वे श्रीरामसे वैकुण्ठ-घाममे पधारनेके लिये प्रार्थना करने 
आये थे । उन्होंने एकान्तमे आकर अऔरीरामसे कहा--(इस 
समय कोई भी यहाँ न आवे | यदि कोई आये तो आप 
उसका वध कर डाले |? श्रीरामने ऐसा करनेकी प्रतिगा की। 
तत्पश्चात्‌ रघुनाथजीने लध्मणकों बुछाकर कहा---ठुम यहाँ 
द्वारपर खड़े रहो | किसीको भीतर न आने देना | यदि कोई 
भीत्तर प्रवेश करेगा तो वह मेरा वध्यहोगा |? तब रूक्ष्मण धबुहुत 
अच्छा? कहकर भ्रीरामचन्द्रजीकी आजाके पालनमे छग गये । 
इतनेहीमे महर्षि हुर्वासा राजद्वारपर लक्ष्मणके समीप आये। 


उत्तरप्षाग ] 
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उन्हे आया देख रक्ष्मणने प्रणाम करके कहा--८भगवन्‌ ! 
दो घडी प्रतीक्षा कीजिये | इस समय श्रीरघुनाथजी मन्त्रणामे 
लगे है |? उन्होने लक्ष्मणकी बात सुनकर उनसे क्रोधपूर्वक 
कहा--'मुझे भीतर जाने दो, नही तो मै अमी तुम्हे भस्म 
कर दूँगा |? दुर्बासाका वचन सुनकर लक्ष्मणजी घबरा गये। 
वे मुनिसे मयभीत हो अपने बड़े भाईको उनके आगमनकी 
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सुचना देनेके लिये ख़य भीतर चले गये | लक्ष्मणको आया 
देख कालदेव उठे । उनकी मन्त्रणा पूरी हो चुकी थी। वे 


श्रीरामसे ब्रोड--'आप अपनी प्रतिजञाका पालन कीजिये |? 
ऐसा कहकर श्रीरामसे विदा ले वे चले गये | तब धर्मात्माओ- 
मे श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीराम राजमवनसे निकले और दुर्वासा 
मुनिको सतुष्ट करके उन्होने प्रसन्नतापूर्वक उन्हे भोजन 
कराया ] भोजन कराकर उन्हे प्रणाम किया और विदा 
करके लक्ष्मणसे कहा--्मैया लक्ष्मण | धर्मके कारण बडा 
भारी सकट आ गया; क्योकि तुम मेरे वध्य हो गये । देव 
बड़ा प्रवल है। वीर ! मैने छुझे त्याग दिया ( यही तुम्हारे 
लिये वध है) । अब तुम जहाँ चाहो, चछे जाओ |? तब 
सत्य-धर्ममें स्थित रहनेवाले श्रीरामको प्रणाम करके लक्ष्मणजी 
दक्षिण दिशामे जाकर एक पर्व॑तके ऊपर तपस्या करने लगे। 
तदनन्तर भगवान्‌ श्रीराम भी ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे साकेतपुरी 
और कौसल्या-प्रान्तके समस्त प्राणियोके साथ श्ान्तमावसे 
अपने परमधामकों चले गये | उस समय सरयूके गोप्रतार- 
घाठमे श्रीरामका चिन्तन करके जिन छोगोने गोता लगाया; 
वे दिव्य शरीर धारण करके योगिदुर्लभ श्रीराम-धाममे चले 
गये । लक्ष्मणजी कुछ कालतक तपमे लगे रहे, फिर तपस्या 
एवं योगबलसे युक्त हो श्रीरामका अनुगमन करते हुए 
अविनाशी धामसे प्रवेश कर गये | सुमित्रानन्दन रुप््मणने 
उस पव्व॑तकों प्रतिदिन अपने सान्निष्यका वर दिया और उस- 
पर अपना अधिकार रखा, अतः वह लरक्ष्मणजीका उत्तम 
क्षेत्र है। जो मनुष्य लक्ष्मगपर्वतपर भक्तिमावसे रूक्ष्मणजीका 
दर्शन करते है; वे कृतार्थ होकर श्रीहरिके धाममे जाते है। उस 
तीर्थमे सुवर्ण, गौ; भूमि तथा अश्वके दानकी प्रणसा की जाती 
है । वहाँ किया हुआ दान) होम) जय और पुण्यकर्म सब 
अक्षय होता है ! 
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मोहिनी वोली--इ्विजश्रेष्ठ आपको बार-बार साधु- 
वाद है| क्योंकि आपने मुझे पूरी रामायणकी कथा सुना दी; 
- जो मनुष्योके समस्त पापोका नाश और उनके पुण्यकी बृद्धि 
करनेवाली है | अब मै आपसे सेतु ( सेठुबन्ध रामेश्वर ) का 
उत्तम माहात्म्य सुनना चाहती हूँ। 

पुरोहित वरुने कहा--देवि | सुनो) मै तुम्हे उस 
सेतुका उत्तम माहात्म्य बतलाता हूँ? जितका दर्शन करके 
मनुष्य ससार-सागरसे मुक्त हो जाता है | सेतुतीर्थका दर्शन 


परम पुण्यमय है; जहाँ भगवान्‌ रामेश्वर विराजमान है | वे 
दर्शनमात्रसे मनुष्योकों अमरत्व प्रदान करते है| जो मनुष्य 
अपने मनको वशमे करके श्रीरामेश्वरका पूजन करता है, वह 
समस्त ऐश्वर्योका भागी होता है| यहाँ दूसरा चक्र-तीर्य भी 
है, जो पापोका नाश करनेवाला है । वहों जान, दान; जप 
और होम करनेपर वह अनन्तगुना हो जाता है। सुभगे ! 
वहोंसि पापविनाशनतीर्थमे जाकर स्नान करनेसे मनुष्यके सारे 
पाप घुल जाते है और वह खर्गलोकमे प्रतिष्ठित होता है। 


दै०्द्‌ 


इसके याद सीताकुण्डमे जाकर वहाँ मलीमोंति जान करके जो 
देवताओं और पिंतरोका तर्पंग करता है, वह समस्त कामनाओ- 
को प्राप्त कर लेता है। फिर मद्भलतीर्थमे जाकर वहों स्नान 
करनेसे मनुष्य पापमुक्त होता है। अम्गतवापीतीर्थमें ल्ान 
करके मरणधर्मा मानव अमरत्व प्रास कर लेता है | ब्रह्मुकुण्डमें 
खान करनेसे मनुष्यकों त्रह्मलेककी प्राति होती है | लक्ष्मण- 
तीर्यमे न करनेसे भनुप्य योगगति पाता है | हनुमत्‌-कुण्ड- 
में ज्ञान करके मनुष्य शत्रुओके लिये दुर्जय हो जाता है। 
रामकुण्डमं स्ान करनेवाला मानव श्रीसमका सालोक्य प्राप्त 
करता है। अग्नितीर्थम खान करके मनुष्य सब पापोसे छूट 
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जाता है | गिवतीययमे ल्ान करनेसे शिवलोककी प्राप्ति होती 
है। शहतीर्थमं खान करनेवाला मनुष्य दुर्गतिम नहीं पड़ता | 
कोटितीर्थमं गोता लगाकर मानव सम्पूर्ण तीर्योका फल पाता 
है । धनुप्कोटितीर्थमं विधिपूर्वक्त लान करनेवाला पुरुष 
बन्धनोसे मुक्त हो जाता है। गायत्री तथा सरखतीतीर्यर्म 
स्नान करनेवाला पुरुष पापसे मुक्त हो जाता है। ऋणमोचन- 
तीर्थ आदिमे स्नान करके मनुप्य सत्र अकारके ऋणसे छूट 
जाता है | झमे ! इस प्रकार मेने सेठ ( सेतुबन्ध रामेश्वर ) 
के तीयोंफ़ा माहात्म्य बताया है; जो पढने और सुननेवाले 
पुरुषोके सब पापोका नाग कर देता है। 





नर्मदाके तीथौंका दिग्दशन तथा उनका माहात्म्य 


्न्नलिलस लकी सच 7 मनन तन ल्‍ल्‍नियनितीओजलर 


भोहिनी चोली--हिजश्रेष्न ! मेने सेतुतीर्थका उत्तम 
माहात्य सुन लिया। अब नम॑दाक़े तीर्थसमुदायका वर्णन 
सुनना चाहती हूँ । 

पुरोहित बसुने कहा--मोहिनी | मैं नर्मदाके दोनों 
तटोपर विद्यमान तीथेका वर्णन करता हूँ | उत्तर तटपर 
ग्यारह और दक्षिण तठपर तेईस तीर्थ है। नर्मदा और समुद्रके 
सगमको पैंतीसवों तीर्थ कहा गया है | 3“कार-तीर्थके दोनो 
ओर अमरकण्टक पर्बतसे दो कोस दूस्तक सब दिशाओमे 
साढ़े तीन करोड़ तीर्थ विद्यमान है। एक करोड़ ती4 तो 
कपिलातगममे हैं । अशोकवनिकामे एक छाख तीर्थ प्रतिप्ित 
है) अन्ञारगर्तके सौ और कुब्जाके दस हजार तीर्थ कहे 
गये है। वायुसगममे सहल और सरखतीसगममे सौ तीर्थ 
सित हैं। शह्नतीर्थम दो सौ और विष्णु तीर्थम एक हजार तीर्थ 
हर भाहिष्मतीम एक सहत्त और शूलभेद तीर्थमे दस हजार 
तीयेंकी स्थिति मानी गयी है। देवग्राममें एक सहस्त और 
उछ्क तीर्यमे सात सौ तीर्थ है | मणि नदीके सगममे एक सौ 
आठ तीर्थ है। वैद्यनाथ्मे एक सौ आठ और घरटेश्वर्में भी 
उतने ही तीर्थ हैं। नर्मदा समुद्र-सगममे डेढ लाख तीर्थों- 
का निवास बताया गया है | व्यासद्वीपमे अद्यसी हजार एक 
सौतीर्थ है। करक्ञासगममे दस हजार आठ तीर्थ है। 
एरण्डीसग्मम एक सौ आठ तीथ हैं। धतपाप तीर्थमे अड्ूसठ 
और कोकिलमे डेढ करोड तीथ है। नरेश्वरि ! रोमकेशमे 
तह, दवादशाकर्मे सह तथा शुक्ल तीर्थम आठ छाल दो हजार 
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तीर्थ है । समी सगमोर्मे एक सौ आठ तीर्थोकी स्थिति मानी 
गयी है । कावेरी-सगम या नन्‍्द तीर्थर्म पाँच सो अवान्तर 
तीर्थ है। अगुक्षेत्रमे एक करोड और भारभूतिमें एक सौ 
आठ तीर्य विद्यमान हैं । अक्रूरे्वरमें डेढ सो और विमलेश्वरमें 
एक लाख तीर्थ हैं । झमानने ! दूर्यफे दस, कपिलफ़े नो; 
चन्द्रमाफे आठ और नन्‍्दीके एक करोड़ आठ तीर्थ है । 
सवकोमें दी सो चौदह तीर्थ हे।ये सब शेवतीर्थ हैं| 
वेण्णवरतीर्थ वाईस हैं । ब्राह्मतीर्थ तो सभी है | अद्वाईस 
शाक्ततीर्थ हैं | उनमे मी सात तीर्थ मातृकाओंके हैं । उनमेंते 
तीन ब्राह्मीके हैं। भद्दे | दो वैष्णयी और दो रीद्री-तीर्य 
है| ब्राह्षी और वैष्णवीके सिवा शेष खानोमें रुद्रशक्ति 
विद्यमान हैं | सुमुत्लि ! एक तीर्थ क्षेत्रपालका भी बताया गया 
है। मोहिनी । नमदामें गुत्त और प्रकट बहुत-से अवान्तर तीर्थ 
है | वायुदेवताने भूतल, अन्तरिक्ष और झुलोकमे जो साढे 
तीन करोड़ तीर्थ बताये है; वे सब नर्मदा विद्यमान है। 
महाभागे | जो मानव इनमें जहॉ-कही भी स्नान करता हैः 
वह शुद्धचित्त होकर उत्तम गति पाता है| नर्मदाके तटपर 
किया हुआ स्नान; दान; जप; होम, वेदाध्ययन और पूजन 
सत्र अक्षय हो जाता है। देवि ! इस प्रकार मैने तुमसे 
नमेदाके तीर्थ-सभुदायका चर्णन किया है | यह स्मरण करने- 
वाले मनुष्योके भी महापातकका निवारण करनेवाछा है। जो 
मानव नमंदाके तीर्थोका यह समग्रह सुन लेता है, अथवा पढता 
या सुनाता है; भद्दे ! वह भी पापोसे मुक्त हो जाता है 


अनजलननम-नमन्‍नननञम. 
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अवन्ती--महाकालवनके तीर्थोॉंकी महिमा 





मोहिनी बोली--विप्रवर ! आपने नर्मदा जो 
महात्म्य बताया है. यह मनुप्योफ़े पापका नाझ करनेवाला 
है। महाभाग ! प्रमो | अब मुझे अवन्तीतीर्थका तथा देव- 
चन्‍्य भगवान्‌ मद्याकाल्या माहत्म्य बताइये | 

पुरोहित चछुने कहा--भद्े ! सुनो, में ठग्हे अवन्ती- 
दा माहत्य बतलता हूँ: जो मनुप्योको पुण्य देनेवाला हे | 
महाकालवन पवित्र एवं परम उत्तम तप्रोभूमि है । महाझाल- 
वनमे बढ़कर दूसरा कोर्ट क्षेत्र इस प्रश्वीपर नहीं दे। बहों 
कपाल्मीचन नामक तीर्थ £। जिसमें मक्तिपूर्वक स्नान 
करनेसे ब्रह्मदत्वारा मनुप्य भी शुद्ध दो जाता है | दद्र- 
सरोररमें स्नान करनेयाला मानव झुद्रल्गेकर्मे प्रतिष्ठित होता 
है। खर्गद्वारमें जाऊर स्नान और भगवान्‌ सदाशियती पूजा 
करनेवाला मनुप्य ऊमी दुर्गतिर्म नहीं पढ़ता, वह स्वर्गलेकम 
पूजित दोता है। रामसलमें जारर सामुद्रिकतीर्यमे नहाने- 
वाला मनुप्य सब तीयोंमें स्नान करनेका उत्तम फल पाता 
है । शह्टरवापीमं निय्मपूर्वकी स्नान करनेवाला मानव 
इहलोऊमें मनोधाड्छित भोग भोगकर अन्तर्म रुद्रलोकर्म 
जाता है । जो मनुष्य नीरगद्टामें नद्वकर मक्तिमायसे गन्धवती 
देवीफी पूजा करता है; बट सब पापोसे मुक्त हो जाता 
है। दश्शाश्रमेविक-तीर्थर्म स्नान करनेसे अश्वमध यनका फल 
मिलता है। तदनन्तर मनुष्य देवेश्वरी एकानंशाके समीप जाऊर 
गन्ध-पुष्प आदिसे उनकी पूजा करके सम्पूर्ण कामनाओंको 
प्राप्त कर छेता है।जो मानव झुद्डसरोबरमें स्नान करके 
भद्धापूर्वक इनुमत्केधस्का पूजन करता है। वह सम्पूर्ण 
सम्पत्तियोंको पा लेता है । वाल्मीऊरेधरकी पूजा करनेसे मानव 
सम्पूर्ण विद्याओकी निधि द्वोता है। पजचेश्वरकी पूजा करनेसे 
मानव समस्त सिद्दियोंका भागी होता है | कुशस्थलीकी 
परिक्रमा करनेसे मनोवास्छित फलकी प्राप्ति होती है । 
मन्दाऊिनीमें गोता ल्गानेसे गड्ढा-स्नानफत्रा फल मिलता 
है | अक्कपादका पूजन करके मनुष्य भगवान्‌ 
शिवका अनुचर होता हैं। यशवापीमें स्नान और 
मार्कण्डेयेश्ररका पूजन करनेसे सम्पूर्ण यज्ञोंका फल 


पाकर मनुप्य एक युगतऊ ख्वर्ग्म निवास करता है | सती 
मोत्नी ! सोमवती अमावास्थाकों स्नान और सोमेश्वरका 
पूजन करके मनुष्य ्हल्येक और परलोकर्मे मनोवाब्छित 
भोग पाता है । फिर केदारेश्वर, रामेश्वर, सोभाग्येबर तथा 
नगरादित्यक्ली पूजा करके मनुप्य मनोच्राब्छित फल पाता है । 
केशवादित्यकी पूजा करनेसे मानव भगवान्‌ केशवका प्रिय 
होता हे । शक्तिमेद तीर्थर्म स्नान करके बड़े मथकर -सकदटोंसे 
छुटकारा मिल जाता है । जो मनुप्य 3“कारेश्वर आदि 
लिज्लोकी विधिपूर्वक पूजा करता है वह भगवान्‌ महेश्वरके 
प्रमादसे सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर छेता है। देवि ! 
महाकालवनमें शिवलिड्ञोंकी कोई नियत सख्या नहीं है | 
जटॉ-कही भी विद्यमान शिवलिड्रका पूजन करके मनुप्य 
भगवान्‌ शऊ्धरका प्रिय होता है | अवन्तीके प्रत्येक कव्पर्म 
भिन्न-भिन्न नाम होते ह। यथा--कनकश्शज्ञा, कुशस्थली; 
अवन्तिका) पद्मावती) कुमुद्॒ती, उजयिनी, विशाल और 
अमरावती । जो मनुष्य शिप्रा नदीमें स्नान करके भगवान्‌ 
मदेश्वरका पूजन करता है, वह महादेवजी तथा महादेवीकी 
ऋपासे सम्पूर्ण कामनाओंको पा छेता है । जो वामनकुण्डमें 
स्नान करके विप्णुसह्खनाम-स्तोत्रके-द्वारा सम्पूर्ण देवताओके 
स्वामी भगयान्‌ श्रीधर ( विष्णु ) की स्ठुति करता है। वह 
इस प्रृथ्वीपर साक्षात्‌ श्रीहरिके समान है । जो देवप्रयाग- 
सरोवरमें स्नान करफे भगवान्‌ माघवकी आराधना करता है, 
वह भगवान्‌ माधवकी भक्ति पाकर विष्णुधाममें जाता है। 
जो अन्तर्ग॑दकी यात्रामे विष्नेश, भेरव। उमा) रुद्रादित्य तथा 
अन्यान्य देवताओंकी भ्रद्धापूर्वक प्राप्त उपचारोंसे पूजा करता 
है, वह खर्गछोकका भागी होता है । भामिनि ! रुद्रसरोवर 
आदि स्थलॉर्मे जो अन्य बहुत-से तीर्थ हैं, उन सबमें भगवान्‌ 
शह्गभ॒र्की पूजा करके मनुष्य सुखी होता है | वहाॉके आठ 
तीथोंमें स्नान करके मानव महाकालवनकी यान्राका साज्नोपान्न 
फल पाता दै | इस प्रकार अवन्तीपुरीका यह सब माहत्म्य 
तुग्हे बताया गया है । इसे सुनकर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त, 
हो जाता है | 
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मोहिनी वोली--पुरोहिवजी । मैने अवन्तीका माहात्य मानव देवताओं ऋषियों तथा पितरोका के करके तीनो 
पके करनेवाला है। अब पर खऋणोंसे मुक्त हो विप्णुल्पेक्मे प्रतिष्ठित होता है | 
छुना जो मनुप्योके पाप दूर करनेवाल् है । अब में मधुराका बदमपग है उतो जी कई 
सतत अहती है -मण्डलज़ विस्तार बीस योजन है. उसमे जहां यही भी 
माहात्य इनना चाहती हूं । स्नान करनेवाला पुरुष मगवान्‌ विष्णुकी भक्ति पाता है | उसके 
पुरोहित वखुने कहा--मोहिनी ! सुनो। मै मधुराके ्यभागमे मधुरा नामझी पुरी है- जो सर्वोत्तम पुरियोगे भी 
कल्याणकारी वैभवका वर्णन करता हैँ; जहाँ बल्माजीरे प्राथना. उत्तम है; जिसके दर्शनमातने मतुष्य भगवान्‌ माधवरी मक्ति 
करनेपर साक्षात्‌ भगवान्‌ अवतीर्ण हुए. है । वहां प्रकद होकर, इर लेता है। नरेश्वरी | वो विधान्ति ( विश्वामयाट ) 
भगवान्‌ नन्‍्दके गोकुल्मे गये और वही रहकर उन्होंने गोपो- ,ममसे प्रसिद एक तीर्थरत्न हैः जिसमें भक्तिपूर्वर स्नान 
के साथ सब लीलाएँ की | बनोमे तथा मथुरामे जो तीर्थ है 
उनका ठुमसे इस समय वर्णन करता हैँ; सुनो । पहला 
मघुबन है? जहाँ स्नान करनेवात्म श्रेष्ठ मानव देवताओ* 
ऋषियो तथा पितरोका तर्पण करके विप्णुलोकम प्रतिष्ठित 
होता है | दूसरा उत्तम तालवन है, जहाँ भक्तिपूर्वक स्नान 
करनेवाला मानव ऋृतकझृत्य होता है | तीसरा कुमुदवन हैः 
जहों स्नान करके मनुष्य मनोवाब्छित मोगोको पाता है और 
इहलोक तथा परल्येकमे आनन्दित होता है | चौथेका नाम 
क्षाम्यवन है, उसमे बहुत से तीर्थ है; वहोँकी यात्रा करनेवाल 
पुरुष विष्णुल्लोकका भागी होता है । भद्दे ! वहों जो विमल- 
कुण्ड है; वह सब तीथोंमे उत्तम से उत्तम है। वहों दान 
करनेवाल्य मनुष्य वेकुण्ठघाम पाता है । पॉचवों बरहुरावन 
है, जो सब पापोका नाश करनेवाल्ा है; वहों स्नान करनेवाला 
मनुष्य सम्पर्ण कामनाओको प्रास कर छेता है | छठा भद्रवन 
नामक वन है, जहाँ स्नान करनेवाला मानव भगवान्‌ 
श्रीकृषण्के प्रसाद्से सब कल्याण-ही-कल्याण देखता है। वहाँ 
सातवों खद्रिवन है, जितमें स्नान करनेसात्रसे मनुष्य भगवान्‌ 
विप्णुके परम पदको प्राप्त कर लेता है। आठवों महावन है; जो 
भगवान्‌ श्रीहरिको सदेव प्रिय है; उसका भक्तिपूर्वक दर्शन 
करके मनुष्य इन्द्रछोकम आदर पाता है| नवों छोहजड्डचन 
है; जद स्नान करके मनुष्य भगवान्‌ महाविष्णुके प्रसादसे 
४४46 मोक्ष की | दसवों विल्ववन है, हों स्नान 
वाला मनुष्य अपनी इच्छाके अनुसार शिवल्लोक अथवा ९२ ने. 
हक. बे क । ग्यारहवों भाण्डीरवन है; जो योगियो- ्ज््स््स्ज््च्ड्च्ज् 33325 55 
त्यन्त प्रिय क्तिपूर्द॑ 
सव पाये छूट 3 22 के अब पक रे करनेवात्य सानव विष्णुधाममे जाता है । ४ लद कर 
पापोका उच्छेद करनेवाल है। सती मोहिनी | इस पृथ्वीपर कक पदों जद नॉन उत्ता तो के कल पर 
उसके समान दूसरा कोई वन नही है। हों स्नान करनेवाझ करनेपर मनुष्य निश्चय ही मोक्ष पाता है । वहेंसे दक्षिण 
एरनेवाला. भागमे रामतीर्थ है, जहाँ स्नान करनेबाला मनुष्य अज्ञानबन्धन- 
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उत्तरभाग | £ चुन्दावन-क्षेत्रके विभिन्न तीथेंकि सेचनकऋा माहात्मय्य # ६०९ 
से अवध्य मुक्त हे जाता है। वहेंसे दक्षिण संसारमोक्षण उससे उत्तर परम उत्तम सोम-तीर्थ है, जहां गोता छगानिवाल्य 
नामक उत्तम तीर्थ है, उसमें स्नान करके मनुष्य विप्युव्येकर्म॑. श्रेष्ठ मानव पापरहित हो चन्द्रछोकमें जाता है | उससे उत्तर 


सम्मानित होता है | उससे दक्षिण मागमें टेवडुलम प्रवागती 
है; जहाँ स्नान करनेवाल्ा मानव अभ्रिश्टेम यजका फ्रर 
पाता है । उससे दक्षिण तिन्दुक तीर ६, जिममे स्नान 
करनेब्राला श्रेन्‍्ठ मानव राजसूप्र बजका फठ पाऊर देवस्थेकर्मे 
देवताकी मौति प्रमन्न रहता है | उससे दक्षिण पट़स्वामिती वह; जो 
सूर्यटेवकों अत्यन्त प्रिय है। वर्शो ज्ञान करनेके पश्चात्‌ 
सूर्यदेवका दर्गन करनेसे मनुष्य मोग भोगनेके पश्चात्‌ देवछोक- 
में जाता है | भठ्रे । उससे दक्षिण परम उत्तम ध्ुव तीर्थ है 
जहाँ लान करके भ्रुवका दर्शन करनेसे मनुप्य विप्णुधामकों 
प्राम कर छेता है। श्ुव तीर्थली दक्षिण भागमें समर्पिसिवित- 
तीर्य ह जरगें स्लान करके रनियोका दर्शन करनेसे मनुप्य 
ऋषिलेकम आनन्दका अनुमत्र करता दै । ऋपषिती्थंस 
दक्षिण परम उत्तम मोक्षन्तीर्व है, जो न्‍्वान करनेमात्रसे 
मनुप्य सब पार्यसि मुक्त दो जाता है। उससे दक्षिण बोविनी- 
तीर्थ है, जददों जवान करके पितरोको पिण्टटान ठेनेवाढ्ा पुरुष 
उन्हें म्वगल्मेकर्म पहुँचा देता 6) उनसे दक्षिण कोडि-तीर्थ 
है, जहाँ लान करनेस मानव सब पापोसे छृटरर विप्णुलेक 
पाता है। विश्ञामशटके उत्तर भागम असिकुण्ड तीर्थ है, जद्ाँ 
स्तान करनवाल्य मनुप्व के णवयद प्रात कर छेता ह | उससे 
उत्तर संयमन तीर्थ है; जहाँ खान और दान करनेसे मनुप्य- 
को यमलोक्का दर्शन नहीं होता | उससे उत्तर घण्टमरण 


प्राचीसरस्ती तीर्थ € जिसमे स्थान करनेमात्रसे मनुष्य 
वाणीका अधीश्वर होता है | उससे उत्तर व्याश्रमेथ-तीर्थ है; 
जहों ल्लान करनेसे अश्वमेव यजका फछ मिल्ठा हैं। जो 
मनुप्य वहाँ गोउर्ण नामक झिवकी विधिपूर्वक पूजा करता हैः 
बह सम्पूर्ण कामनाओक़ो पाकर अन्तर्म शिव्र्लोकमे सम्मानित 
लेता दे | उससे उत्तर अनन्त-तीर्थ हैं, जहाँ न्लान करनेवाला - 
मानव मथुराके चोवीस तीयका फ पाता है। महामागे ! मथुरामें 
सक्षात्‌ विष्णु चत॒र्व्यूह्ूूपसे विराजमान है जो मथुरावासिवोको 
मोक्ष प्रदन करते है। उन चार व्यूहोंमें पहलछी वाराह-मूर्ति 


है दूसरी नारायणमूर्ति है, तीसरी वामन-मृर्ति है और चौथी हू- 


बर-मृर्ति है । जो मनुप्य चतुव्यूद्स्प॒वारी भगवानका दर्शन 
करके उनकी विविपूर्चक पृजा करता है, वह मोक्ष ग्रात्त कर 
लेता दे । रह्डेश्वर धृतेश्वर/ महाविय्रा तथा भेरवका विविपूर्वक 
दर्शन आर प्रजन करके मनुप्य तीर्ययात्राफा फल पाता है | चतु. 

सामुद्रिक-दृप) कुब्ना-क्प, गणेश-क्रप तथा ्रीकृप्णगद्नामे स्नान 
करके मनुप्य पायमुक्त दो जाता है | झुमानने | समस्त मथुरा- 
मण्दरूके अविपति हद भगवान्‌ केमव, जो सम्पूर्ण स्छेशोका 
नाम करनेवाले हं | पवित्र सथुरामण्डलमें जिसने मगवान 
क्रेशव्ा दर्गन नहीं किया, उसका जन्म व्यर्थ € | मथुरामें 
और भी असख्य तीर्थ है, उनमे स्लान करके वद्दों रूनेवाले 


नामक अद्वन्तेक हैं; जो स्वान करनेमात्रसे समस्त पायोका नाथ आाह्मण पुरोह्तिकों कुछ दान करना चाहिये | ऐसा करनेसे 
करनेवाला और त्रह्मलेककी प्राप्ति करनेवाछा तीर्थ है। मनुप्य कभी दुर्गतिमें नहीं पडता | 
3८984 2->-*-- -- 
किक छा को की 8. तीथ से का माहात्म्य 
वृन्दावन-क्षत्रक वीभन ताथाक संवनका माहार 
--+४$४*८वच्यल्2 4२९8 *+-- 


« मोहिनी वोढी--मथुरा और द्वाठश बनोता माहात्म्य 
मेने मुना | अब कुछ बृन्ठावनका रहस्य भी बताइये । 
चुरोहित चुन कहा--देवि ! मुझसे इन्दावनका 
रहस्य सुनो । मथुरा-मण्टरूमें स्थित श्रीज्वन्दावन जाग्रतू आर्टि 
तीनो अवख्थार्भोसे परे, चिन्मय तुरीवागर्प हैं| वट गोपी- 
वल्लम च्यामठुन्दरकी एकान्त छीछाओका निगूढ़ खल हैं; 
जहों सरीस्थलफे समीप गिरिराज गोवर्धन जोमा पाता हैं । 
बृन्ठावन डुन्ठाठेबीजा तग्रावन हैं। वट नन्‍्दरगविसे लेकर 
यम्रुनाके किनारे-क्नारे दूरतक फ्रेल्य हुआ है । यमुनाके 
सुरम्य तटपर रमणीय तथा पवित्र वृन्दावन सुगोमित है | 


ना० पु० अ० ७७--- 


वृन्दावनम भी कुसुमसरोचर परम पुण्यमय स्थछ हैं | उसके 
मनोहर तटपर बरन्दादेवीका अलन्त सुखठायक आश्रम है; 
जहाँ मध्याह्काल्म सलाओफ़े साथ च्यामसुन्दर श्रीक्ृषप्ण नित्य 
विश्राम करते है। 
मोटिनी! जो मगवानले तुम्दारे पिताको तत्वका साक्षात्कार 
क्या था- वह पुण्यस्थान इृन्दावनम त्रह्मकुण्डके नामसे प्रसिद्ध 
जो मनुप्य वहाँ मूल्वेगका चिन्तन करते हुए. स्ान करता 
नित्यविद्यगी व्यामसुन्दरके वैमवका कुछ चमत्कार देखता 
श्रीक्र'णका तत्त जानकर दन्‍्द्रनें उन योविन्ददेबका 
चिन्तन किया या, ठस स्थानको गाविन्द-कुण्ट कहते हूं] 


2०% का ८! 





5१० 
वहों रमन करके भी मतुष्य गोविन्दकों पा छेता है । जहाँ 
चक्लविद्ययी 


के 


एक होलर भी अनेक्न तप धारण करके 
इ्वाम्सुन्दरने गोगज्नाओके ताथ रावलीला की थी; उसका 
भी दैता ही माहत्म है। जहों नन्‍द आदि गोगेने मगवान्‌ 


शक्षणणका । २22, +फलक द्देखा 3४ यूननाजीके ७... अच्छा 
हृष्णक्ष वनव देखा था वह यदुनाजीक्े 


चुझ्ञावह 


लैला देखी थी वह भी पृण्बतीर्थ दवाया गया है. जो 
मनुष्वोफे पाउक्षा नाश करनेवाला है । जहाँ त्री। दालऊ 
गोघन और दबछडॉसहित गोगेफ़ो शीकृष्णने दावानलूसे मुक्त 
द्िया* वह पृप्च्तीर्थ र्नमानसे लद पापोंका नाश क्रनेवाल 
है। जहें भगवान्‌ श्रीक्षणने घोडेव्ग रूप धारण करनेवाड़े केशी 
नमक्त देत्वक्ों खेल ही-लेल्मे मार डाढ्य था. उ्लों समन 
करनेवाल मानव विष्युधामक्ो पाता है | जहाँ भगवान- 
इंपभाउुरकी मारा था- वह पुष्वतीर्य सरिष्टइुप्डके 
विल्वात है जो हूान करनेमात्रते मुक्ति देनेवाला है। 
भगवानने शदन- मोनन, विचरण- श्रवण दर्शन तथा 
ग्रग कर्म क्या- वह दुष्य क्षेत्र है. जो स्पनमानते दिव्य 
गति अदान करनेवाल है ! जश्ें पुण्वात्मा पु्योने मगणनक़ा 
अबण) चिन्तन दर्शन, नमस्कार: आलिज्ञन लव॒न और 
प्रार्थना की है वह भी उत्तन गति देनेशला तीर्थ है। जहाँ 
शीराधानें अल्वन्त कठोर तरस्वा की थी वह औराधाकुष्ड 
सान- दान और जयके छिये परम पृण्यमय तोर्थ है । वत्स-तीर्थ 
चन्तत्रोवर अप्तरातीर्थ रबकुप्ड तण कामइुण्ड--ये 
भगवान्‌ श्रीहरिके उत्तम निवासखान हैं | विशाल्प 
अल्कनन्दा, मनोहर कद्म्दखण्ड, विमल्ती्थ- धर्मकुप्ड, 
भोजनखल बलखान, बृहत्सानु ( बरसाना ) संजेतलान 
नन्दियाम (नन्‍्दगोंव ) क््शोरीकुप्ड. कोक्लिवन शेर्शायी 
तीर) क्षीरतागर क्रीडादेश- अक्षयव॒द रामकुण्ड, चीरहरण, 
भाप्डीरवन: दिल्ववनः मानतरोवर: पुष्पपुलिन- 


पर 


मक्तभोजन- अह्ूूरघाट, गरडगोविन्द तथा दहुलावन-यह सत्र 
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इन्दावन सामक क्षेत्र है; छो सर ओरसे पॉच योजन विल्तृत 
हर 


क्र 
। वह परम पुष्यमय तीर्थ पुष्यात्मा पुरुरेसे सेविद है और 
हैं| मोक्ष देनेवाल है | वह अल्वन्त दुर्लभ है। 
न्‍ उन्त्त दंन चाहते है। बहॉकी आन्तरिक 
हालत दशन करनेमे देवतालोग तरत्याने भी उपर्थ नहीं हो 
पाते । जो सब ओरती आपक्तियोक्ष त्वाग वरके इन्दावनकी 
अरण लेते है. उनके लिये तीनो ल्पेक्ोमै कुछ भी दुर्लभ नहीं 
5 जी इन्दावनके नामका भी उच्चारण करता है, उसकी 


* सजख सतत विष्णु माहुप्यमतिदुर्लभम्‌ *- 





[ संक्षिप्त नारदपुराण 
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भी नन्दनन्दन लीहृष्णये प्रति तदा भक्ति दनी रहती है । णवित्र 
दृन्दावनरे नर- नारी वानर/ झसे कीद-ए्तज्ञ- खगन मृग इक 
और पर्वत भी निरन्तर शीराघाकृण्णण्य उच्चारण करते रहते है। 
जो भीकृप्णजी मायाते मोदित है और जिन्दा चित्त कामरूपी 
मह्से मल्नि हो रहा है: ऐसे पुदुगेकों स्वप्नमे भी वृन्दावन 
दर्गन दुच्म है| जिन पुण्पात्मा पुरुषोने श्रीवन्दावनका दर्गन 
जिया है उन्होंने अपना जन्म सफल कर लिएा। वे 'शीत्रिके 
कृपाग़न हैं । विधिनन्दिनि ! बहुत कदने-सुननेसे क्या लाभ। 
मुक्कतिती रच्छा रसनेवाले छोगोक़ो मव्य एवं पृष्प दृन्ठावनस 
सेवन करना चाटिये। सदा इन्दावनका दर्भन करना चाटिये: 
सदा वर्तेंजी पाह्य फरनी चाल्यितया सदेव उसया रेबन और 
ध्यान करना चाहिये | पल प्रध्दीरर बृन्दादनके समान कीर्ति- 
वर्घक स्थान दूसरा कोई नहीं है। 

प्राचीन क्टयक्ती बातहै। इन्दावनमे योवर्धन नामके एक 
हदिजने इडी भारी तरत्या की। दर समस्त सयारने विरक्त हे 
गया था | देंदताओके स्वामी आविनामी भगवान्‌ विए्यु अपनी 
लीलनूमिमे उम आह्मगवो दर देनेऊे ल्ि गये। ब्राक्षणने देखा 
देवदेबेघर भ्रीहरिने अपने हाथोमे गछू चक्रः गदा और प्र 
धारण कर रइले है । उनऊा वक्ष.स्थल सुद्दर कौर्तुमसणिसे 
चुशोमित है] कानोमे मकक्‍राक्ृति कुष्डल घल्मला रहे है। 
माथेपर छुल्दर किरीट चमक रहा है। हाथोमे कड़े ज्ोमा पाते 
है। परोमे मथुर उनछन करनेवाले नूपर झोभा दे रहे हे । 
उनका जआायेसा पूरा अद्ध वनमालाये पिर गया हे | 
वक्षःस्थल श्रीवत्तचिहते तुय्ोमित है। नूतन मेवके समान 
इयासदर्ण झरीरयर विद्युतकीसी कास्तिशल्य रेशमी पीताम्दर 
अकागेत हो रख है । नामि और भीवा सुन्दर हैं। कयोड और 
नासिझा सुबर है। दोताकी पड्क्ति स्वच्छ हैं। सुखपर मनोहर 
मुसक्ननकीछठ छा रही है | जानु, ऊछ। सुजाएँ तथा गरौरका 
मध्यमाग सुन्दर है| छुणाके तो वे महासागर ही है। सदा 
आलनन्‍्दमें छबे रतते है। इनके मुल्ारविन्दसे सदा प्रसन्नता 
दरतती रहत॑। है| इस प्रफार मगवाववी झॉकी देखकर आह्षण 
सहसा उठ खड़े हुए ओर पृथ्वीयरर दण्डकी भोंति लेडकर 
उन्होंने भगवानको साप्टाज्ञ प्रणाम किया। फिर मगवानके 
छारा वर मॉगनेसी आजा मिलनेरर गोवर्धन ब्राह्मण शीर्रिने 
घोले-पमो । आय रुके दोनो चरगोसे दबाकर मेरी पीठपर 
उड़े रहे. यही मेरे ल्यि वर है।' गोवर्धनका यह वचन सुनकर 
भक्वेछ भगषानने बार-बार इसपर विचार किया; फिर वे 
उसकी पीठपर चटकर खडे हो गये। तब्र ब्राह्मणने फिर कहा-- 





उत्तरसाग ] 





देव | जगत्पते। मेरी पीठपर खड़े हुए आपको अब मैं उतार 
नहीं सकता; इसलिये इसी रूपमे स्थित हो जाइये |? तमीसे 
विश्वात्मा भगवान्‌ पर्वतरूपधारी गोवर्धन ब्राह्मणका त्याग न 





करके प्रतिदिन योगीवनम जाते हैं । ऋृष्णावतारमे भगवानने 
गोवर्धन ब्राह्मणकों अयने सारूप्यभावको प्रात्त हुआ जानकर 
उसे मन्‍्द आदिके द्वारा गिरिराज-पूजनके व्याजत भोजन 
कराया | अन्नकूट तथा दुग्ध आदिके छारा पर्व॑तरूपधारी 
ब्राह्मणको तृत्त करनेके पश्चात्‌ उसे प्यासा जानकर भगवानते 
नूतन मेघोका जल पिलाया । इस कार्यससे भगवान्‌ वासुदेवका 
वह मित्र हो गया । देवि ! जो मनुष्य भक्तिपूर्वक विभिन्न 
उपचारोसे गोवर्धन पर्वतकी पूजा और प्रदर्षिणमावले परिक्रमा 
करता है; उसका फिर इस ससारमे जन्म नहीं होता। 


# बृन्दावन-क्षेत्रके विभिन्न तीथंके सेवनका माहात्म्य # 


दश१्‌ 








भगवानके निवाससे गोवर्धन पर्वत परम पवित्र हो गया है। 


सुभगे । ठुम्हीं बताओ । इस एशथ्वीपर श्रीकृष्णकी 
विविध क्रीडाओसे सुओमित यमुनाका रमणीय पुलिन 
इन्दावनके सिवा झोर कहों है ? इसलिये सब अकारसे 
प्रयत्न करके दूसेरे पवित्र तथा पुण्यदायक वनों, नदियों 
और पर्वतोको छोड़कर मनुप्योको सदा बृन्दावनका सेवन 
करना चाहिये । जहों यमुना-जैसी पुण्यदायिनी नदी हैं, 
जहों गिरिराज गोवर्धन-जैसा पुण्यमय पर्वत है; उस बुन्दावनसे 
बढ़कर पावन वन इस (्थ्वीपर दूसरा कौन है १ उस बन्दावनर्में 
मोरपंखका मुकुट धारण किये, कनेरके फूलोसे कानोंका ऋज्ञार 
किये; नव्वर-वेषधारी श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण गोपो, गोओ तथा 
गोपाइनाओके साथ नित्य विचरण करते है। उनकी वंगीकी 
मधुर ध्वनिके सामने हसीका मधुर कलूरव फीका लगता है। 
वैजयन्ती-माला उनके सारे अद्जोंको पेरे रहती है। जहाँ 
स्वभावसे ही क्रूर जीव-जन्तु अपना सहज बेर छोड़कर अकारण 
स्नेह करनेवाले सुद्ददोकी मॉति रहते हुए. मगवत्सुखका ही आश्रय 
लेते है; उस बृन्दावनमे जाकर) जैसे जीव भगवानको पा छे, 
उस प्रकार भगवत्सुख़का अनुमव करके जो फिर बन्दावनको 
छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाता है; वह श्रीकृष्णणी मायाकी 
पिठारीरूप इस जगतमे क्या कही भी सुखी हो सकता है ? वह 
बुन्दावनवाम समस्त बसुधाका पुण्यरूप है | उसका आश्रय 
लेकर मेरा चित्त इस अजश्ानान्वकारमय जगत्‌कों नीचे करके 
स्वय सदाके लिये सबके ऊपर स्थित है। भगवान्‌ गोपीनाथ 
यहाँ पग पगपर प्रेमसे द्रवितचित हो नीच-ऊँचका विचार 
नहीं करते, अपने सब भक्तोका उद्धार कर ही देते है। 
जो वब्जके गोपो, गोपियों, खगो, मगो, पर्वतो॥ गौओ); भूभागो 
तथा धूलकणोका भी दर्शन एवं स्मरण करके उन्हे प्रणाम 
करता है, उसके प्रेमपाञमे आवद्ध हो भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस 
भक्तके अन्तःकरणमे अपने प्रति दास्यभावका उदय करा देते 
है, उन व्रजराज व्यामसुन्दरके सिवा दूसरा कौन देवता 
सेवनके योग्य हो सकता है १ मोहिनी ! यह बृन्दावनका 
माहात्म्य ठम्हे सक्षेपसे बताया गया है| संसार-भयसे डरे हुए. 
पापहीन मनुप्योकों सदा इस इन्दावनका ही श्रवण) कीर्तन; 
स्मरण तथा ध्यान करना चाहिये | जो मनुष्य पविच्रभावसे 
बुन्दावनके माहात्म्यका श्रवण करता है; वह मी निस्सदेह 
साक्षात्‌ विष्णुरूप ही है। 
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पुरोहित वसुका मगवत्डपासे इन्दावन-बास, देव नारदके द्वारा शिव-सुरक्ि 
संवादके रूपमें भावी श्रीकृष्णचारंतका वर्णन 
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पुरोहितवखु कहते हैं--देवि। महाभागे। यह जो तीयोंका बोढे--“विप्रवर । में तुम्हारी तयस्यासे ० कं 3 
उत्तम माहात्य दतावाहै- उमे ठुम सब तती यामे घूमकर प्रात करी । क्या चाहते हो ! तब्र बहुने उठरर भंगवानः अल्टीवना रे 
खूतजी बोले--आह्मणो! मोहिनीसे ऐसा कहकर उसके. प्रणाम फ़िया | वे ब्रोलि--- देव ! में सदा रा हे 
पुरोहित बसु उसके द्वारा बारवार किये हुए. सत्कार और पृजाड़ो करना चाहता हैँ |! द्विजबरों ! तदनन्तर शरीक्षप्ण और 
स्वीकार करके नहलेकको चले गये । वेजगत्लश विधाता ब्रह्म: सनोवा>्छित बर दिया । फिर बमुने उन्हें प्रणाम किया और 
जीके समीय जाकर उन्होंने प्रणाम किया और मोहिनीका रुघूर्ण भगवान्‌ पुनः अन्तर्धान हो गये । तमीसे ब्राह्मण बसु 
इत्तान्त कह घुनाया। आ्राह्मण वसुका वचन सुनकर त्रह्माजी प्रसज्ष॒ इच्छानुसर रुप धारण करके मगवान्‌ श्रीकृप्णकी इन्दावनीय 
हो गये और वोडे---“वत्स ! तुमने बडे पुण्पका कार्य किया है| लीलओऊा चिन्तन करते हुए वश सदा निवास करते हैं | 
दुमने एके मोटिनीफा उत्तम इच्तान्त बताया है? उससे प्रमन् एक दिनकी बात हे) विप्रवर बहु मगवानका चिन्तन 

होकर मैं तुम्हे कोई वर दूँगा। छुम इच्छानुसार कोई चर रुगागो बैंडे हुए ये । इतने 
मॉगो। जगद्धिधाता अह्याजीकरे द्वारा ऐसा कहनेपर विप्रवर ऊरते हुए यमुनाजीऊे किनारे बैंठे हुए थे । हा 
सुने उन्हे प्रणाम करके इन्दावनवाउका चर मोगा | उन्होने देखा--अक्लाजीके पुत्र नारदनी इन्दावनमें आये 
सनीबरों ! यह सुनकर जगत्‌की सष्टि करनेवाडे ढैए है. । अयने परमगुरु नारदजीड्गों देखफ़र उन्होंने 
शरणागतक्ेशहारी ज्ह्ञाजी चारो मुलोंसे मुसकराते हुए. नमस्कार किया और भगवक्गक्ति बढानेवाले नाना प्रकारके 
बोले--तथास्तु--ऐला ही हो !? बहुका मन प्रसत्न हो धर्म प्रछे। उनके इस अरार पृथ्नेपर अध्यात्मदर्शा नारद- 
गया। उन्होंने विधाताकों प्रणाम करके इन्दावनकों प्रखान जीने उनते भगवान्‌ विप्णुके भावी चरितरके विषय सब 
किया और वहाँ एसग्रचित्त हो वे तयख्या करने छगे। बाते इस प्रकार वही--प्रह्मन्‌ ! एक दिन में केलासवासी 
तयत्या करते करते आह्ण बसुके पॉच हजार वर्ष व्यतीत भगवान्‌ भद्टरका दर्जन करने और इन्दावनके भावी रहस्यके 
हो गये । इससे नतुष्ट होऊर सामात्‌ भगवान्‌ आमडुन्दर विपयमे पूछनेके लिये उनके समीय गया था। जिन्होंने 
अपने दो तीन प्रिय सलाओके साथ आजऊर उन श्रेष्ठ द्विजसे अपनी महिमामे समस्त ब्रह्माण्डमण्डर्फो व्याप्त कर खफा 
है, मिद्धममुदायसे बिरे हुए उन देवेश महेखरको प्रणाम 
करके मेने अरना कल्याणमय अभीए्ट प्रश्न उनके सामने 
रक्‍्खा | तब भहादेवजी मततक्राते हुए मुझसे बोले-- 
धअल्चकुमार ! तुमने भगवान्‌ भ्रीदरिके भविष्य चरित्रके 
विषयमे जो बात पूछी है, उसे में बता रहा हैँ | एक समय 
मेने गोलोकमे रहनेवाली सुरभिका दर्शन किया और गोमाता 
सुराभेते भविष्यक्े विषयमे प्रश्न क्रिया | मेरे प्रश्नके 
उत्तरमे सुरभिने श्रीहरिके भविष्य चरित्रके विपयमे इस 
प्रकार कहा--महेश्वर | इस समय राघाके साथ भगवाद्‌ 
श्रीकृष्ण इस गोलोकथामसे सुब्बपूवंक रहते हैं और गोपी 
तथा गोपियोको सुख देते है । शिव । थे किसी समय 
भूझेकके भीतर मधुरामण्डल्पे प्रकट हो बन्दावममे अद्भुत 
लीला करेंगे। तलश्वात्‌ ब्रह्मजीऊे द्वारा भूभारदरणके लिये 
प्रार्थना करनेपर श्रीहरि भी पृथ्वीपर वासुदेवरूपसे प्रकट 
होगे। वसुदेवके घरसे जन्म लेकर, यादवनन्दन श्रीकृष्ण 
पीछे कंसासुरके भयसे मन्दके अजमे चले जायेंगे । वहाँ 














प्रथम अंश | - 


# ब्रह्मादिकी आयु और काछका खरूप # - 
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बेरेण्य ( प्रार्थनाके योग्य) भगवान्‌ हरि ही ब्रह्म आदि 
रूपोंद्वरा रचनेवाले हैं; वे ही रचे जाते हैं, वे ही पांलते हैं, 








वे'ही पालित होते हैं तथा वे ही. संहार करते हैं ओरं वे स्वयं 
ही संहत होते हैं #। ह 


ब्रह्मादिकी आ् और कालका खरूप तथा वाराह भगवानद्वारा पृथिवीका उद्भार 


-+-+>-9<६)००लडेल2+ 8३३. 


भीमेन्रेयजीने पूछा-भगवन्‌ ! जो ब्रह्म निर्गुण अप्रमेय, 
शुद्ध और निर्मलात्मा है उसका सर्गादिका कर्ता होना कैसे 
माना जा सकता है ? 


भीपराशरजी वोले-तपरिवयोंमें श्रेष्ठ मेत्रेय | समस्त 
आपकी शफ्तिए, आर्विन्य-्शमदी पिएण खेती हैं; झतत+ 
अग्निकी शक्ति उष्णताके समान ब्रह्मकी भी सर्गादि-रचनारूप 
शक्तियाँ स्वाभाविक हैं | अब; जिस प्रकार भगवान सष्टिफी 
रचनामें प्रवृत्त होते हैं; सो सुनो | विददन्‌ | नारायण-स्वरूप 
लोकपितामद भगवान्‌ ब्रह्माजी सदा उपचारसे ही “उत्पन्न 
हुए? कहलाते हैँ | उनके अपने परिमाणसे उनकी आयु सो 
वर्षकी कद्दी जाती है। उस (सो बर्ष ) का नाम “पर है 
इसका आधा 'परार्द! कहलाता है । 


अनब ! मैंने जो तुमसे विप्णुभगवानका कालस्वरूप 
कहा था। उसीक्षें द्वारा उस ब्रक्षाकी तथा ओर भी जो 
पूथिवी, पर्वत, समुद्र आदि चराचर जीव हैं, उनकी आयुका 
परिमाग बताया जाता है; उसे सुनो । मुनिश्रेष्ठ ! पंद्रह 
निमेपषकों काठ कहते हैँ, तीस काठठाकी एक कला तथा 
तीस कलाका एक मुहूर्त होता हे | तीस मुहूर्तका मनुष्यका 
एक दिन-रात कह्या जाता है और उतने ही दिन-रातका दो 
पक्षयुक्त एक मात होता है | छः महीनोंका एक अयन और 
दक्षिणायन तथा उत्तरायणग दो अयन मिलकर एक वर्ष होता 
है | दक्षिणायन देवताओंकी रात्रि है और उत्तरायण दिन | 
देवताओँके बारह हजार वर्षोके सत्ययुग ब्रेता। दपर ओर 
कलियुग नामक चार युग होते हैं | उनका अलग-अलग 
परिमाण में त॒म्दें सुनाता हूँ। पुराणवेत्ता विद्वान्‌ सत्ययुग 


# से एवं सज्यः स च्‌ सर्गकर्ता 8 एवं पात्यत्ति च पाल्यते च | 


बअद्यायवस्थामिरश्ेपमूर्तिवि प्णुवरिष्ठो 


* श्कहृत्त 
्् 
इजार एक सौ वियालीस 

तने दिव्य वर्ष और अधिक दें हैं 


आदिका परिमाण क्रमशः चार; तीन; दो ओर एक. हजार 
दिंव्य वर्ष बतलाते हैं | 


प्रत्येक युगके पूर्व उतने ही सौ वर्षकी. संध्या बतायी 
जाती है और युगक्रे पीछे उतने ही परिमाणवाले संध्यांश 
होति हत जयीत्‌ संत्ययुग जादके पूर्व क्रशशः चार; 'ठीन। दो 
और एक सो दिव्य वर्षकी संध्याएँ और इतने ही -वर्षके 
संध्यांश होते हैं । मुनिश्रेष्ठ | इन संध्या और संध्यांशोंकि 
बीचका जितना काल होता है;. उसे ही सत्ययुग आदि नाम- 
वाले युग, जानना. चाहिये | मुने | सत्ययुग, जता; . द्वापर 
ओर कलि--ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे हजार 
चतुयुंगका ब्रह्मका एक दिन होता है। ब्रह्मन्‌ ! अक्ाके 
एक दिनमें चौदह मनु होते हैं. | सत्तम '! इकह॒त्तर 
चतुर्युगते कुछ अधिक कालका एक मन्वन्तर गिना जाता 
है। यही मनु और देवता आदिका काछ है। इस प्रकार 
दिव्य वर्ष-गणनासे एक मन्वन्तरमें इकहृत्तर चत्॒युगके हिसाब- 
से आठ छाख बावन हजार वर्ष बताये जाते हैं। तथा 
महामुने ! मानवी वर्ष-गणनाके अनुसार मन्वन्तरका परिमाण 
पूरे तीस करोड़ सरसठ छाख बीस हजार वर्ष है| इस कांल- 
का चोदह गुना ब्रह्माका दिन होता है; उसके अनन्तर 
नमित्तिक नामवाला धत्राह्म प्रढयः होता है | ३ 


उस समय ब्रह्माजी दिनके बराबर ही परिमाणवाली 
उस रात्रिमं शयन करते हैं और उसके बीत जानेपर पुनः 
संसारकी सष्टि करते हैं | इसी प्रकार ( पक्ष, 
मास आदि ) गणनासे ब्रह्माका एक वर्ष और फ़िर 
सो वर्ष होते हैं । ब्रह्मके सो 'वर्ष ही उस. महात्मा 





बरेण्य: ॥ 
(वि० पु० १३२। ७० ) 


ब्रदो 


२ चतुय्युगके दिसावसे चौदद मन्वन्तरोंमें ९५४ चहर्ुग होते हैं। और ज्याके एक दिनमें एक हजार चतुर्युग होते 
अतः छ चत॒युंग और बचे । संध्या और संध्यांशसद्धित छः अघुयुंगका अथोत्‌ ७२००० दिव्य” वर्षोका चौदहवाँ भाग पाँच 
दिव्य बंप, दस मास और आठ दिन होता है; इस अकार एक मन्वन्तरमें इकहृत्तर चतुयुंगकें अतिरिक्त 
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और उस तीर्थम गात्रोक्त विविके अनुसार लान; दान आदि 
कार्य किये | तदनन्तर कामोदाका दर्शन और नमस्कार करके 
वह बडी प्रमन्नताऊे साथ बद्रिकाअम-तीर्थकों गयी | वहों नर- 
नारायण ऋषिकी पृजा करके उसने बडी उतावलीके साथ 
कामाश्री देवीका दर्गन करनेके लिये वहाँकी यात्रा की। उस 
तीर्यमे सिद्दनाथकों प्रणाम करके ( आदियात्रा पूर्ण करनेके 
पश्चात्‌) बहोंसे अयोध्या आयी। वहां सरयूमे ज्ञान करके उसने 
विविषूर्वक सीतापति श्रीरामचन्द्रजीकी पूजा की और बहेँसि 
मध्ययात्रा प्रारम्भ करके वह अमरफण्टक पर्वतपर गयी। 
यहों नर्मदाफ़े खोतके समीप 3“कारेश्वर महादेवकी पूजा, सेवा 
और दर्शन करके मोहिनीने माहिप्मतीपुरीफी यात्रा की। 
बहेंसे व्यम्बक्रेश्वरका पूजन करके वह त्रिपुप्फरतीर्थमें आयी | 
तीनो पुप्करोम विधिपूर्वक अनेक प्रकारके दान दे; वह सब 
तीयंमि उत्तम मथुरापुरीको गयी । वहाँ बीस योजनकी 
आभ्यन्तरिक यात्रा सम्पन्न करके मथुरापुरीकी परिक्रमाके 
पश्चात्‌ उसने चार व्यूहोका दर्गन किया | तदनन्तर बीस 
तीयमि जान करके पुनः प्रदक्षिणा की | वहाँ मथुराके ब्राह्मणो- 
को समस्त अलफारोसे अछक्ृत दस हजार गौएँ दान दीं और 
उन्हें उत्तम अन्न भोजन कराकर भक्तिविहल चित्तसे नमस्कार 
करनेके पश्चात्‌ विदा किया | फिर यमुनाके तटपर जा बैठी । 
तदनन्तर मोहिनी परापनाशिनी यमुनादेवौके जलूमे समा गयी 












ता हा ॥! 
हि, 
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ओर फिर आजतक नहीं निऊछी । उसने दअ्मी तिथिके 


अन्तिम भागमे अपना आसन जमा लिया । यदि सूर्योद्यकाल- 
में एकादशीका दमीसे वेघ हो तो स्मृतिके अनुसार चलने- 
वाले गहस्थोके पास पहुँचकर मोहिनी उनके अतकों दूपित कर 
देती है। इसी प्रकार अदणोदयकालमे दशमीवेध होनेपर वह 
वैदिकोंके और निशीयकालमे दद्ममीसे वेध होनेपर वेण्णवोके 
निकट पहुँचफर बह उनके अत दूषित करती दै। अतः 
ब्राह्षणो ! जो मनुप्य मोहिनीके वेघसे रहित एकादगीफो 
उपवास करके द्वादशीकी भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करता है; 
बह निश्चय ही वैकुण्ठधाममे जाता है | विप्रवरो | इस प्रफार 
मैने मोहिनीका चरित्र सुनाया दे । 


नारदमह्ापुराणका यह उत्तरभाग भोग तथा मोक्ष 
देनेवाला है। यह मैने तुम्हें सुना दिया | इसमें पद-पदपर 
मनुप्योके लिये भगवान्‌ श्रीदरिफी भक्तिका साधन होता हे | 
जो मनुष्य भक्तिमावते इसका श्रवण करता है; वह वेकुण्ठ- 
धामकों जाता है | सभी पुराणोंका यह सनातन बीज है। 
हिजिवरों ! दस पुराणमे परम बुद्धिमान पराद्रनन्दन 
व्यासजीने प्रहत्ति और निद्ृत्ति धर्मका विस्ताग्पूर्वक वर्णन 
किया है। नारदीय पुराण अलौकिक चरित्रसे भरा हुआ 
है। व्यासजीने मुझसे कहा था कि जित-किसी व्यक्तिको 
इसका उपदेश नहीं देना चाहिये | पूर्वकालमें महाभाग 
सनकादि मुनियोने विद्वान्‌ नारदजीके समक्ष यह पुराणसहिता 
प्रकाशित की थी | हसखरूपी भगवान्‌ श्रीदरिने जब भारत 
ब्रक्मषका उपदेश किया था; उसी समय उन्होंने इन सनकादि- 
को इस विस्तृत विशानसे युक्त नारदपुराणका भी उपदेश 
कर दिया था | वही यद्द नारद महापुराण है; जिसे 
अध्यात्मदर्गी साक्षात्‌ भगवान्‌ नारदने मुनिवर वेदच्यासको 
रहस्यसहित सुनाया था। अब मेंने दस रहस्यमय पुराणको 
आपलोगोके समक्ष प्रकागित किया है। प्रथ्वीपर यह परम 
दुर्लभ दे | जो मनुप्य सदा इसका श्रवण एव पाठ करते है; 
उनके लिये यह घ॒म, अर्थ काम और भोक्ष--चारो पुरुपार्थ 
देनेवाला है| इसके पाठ अथवा अवणसे ब्राह्मण वेदोका 
भण्डार होता है, क्षत्रिय इस भूतलपर विजय पाता है, वैश्य 
घन-धान्यसे सम्पन्न होता है तथा शूद्र सब प्रकारके दुःखोसे 
छूट जाता है। भगवान्‌ श्रीक्ृण्णद्वैपायनने इस सहिताका 
सम्पादन किया है| इसके सुननेपर सब प्रकारके सदेहोका 
निवारण हो जाता है। यह सकाम भक्त पुरुषों तथा निष्काम 
पुरुषोको भी मोक्ष देनेवाल्ा है | ब्राह्मणों ! नैमिषारण्य, 
उध्कर, गया, मथुरा, द्वारका, नर-नारायणाश्रम, कुरुण्षेत्र 


उत्तरभाग ] + मोहिनीका सब तीर्थमि घूमकर यमुनामें प्रवेश, दशमीके अन्तभागमे स्थित होना *.. दै१५ 








नमंदा तथा पुरुषोत्तमभेत्र आदि पुण्यश्षेत्रोमें जाकर जो 
मनुष्य हविष्यान्न-भोजन और भूमि-शयन करते हुए 
अनासक्त और जितेन्द्रिय-भावसे इस संहिताका पाठ करता है; 
चह भषतसागरसे मुक्त हो जाता है। जैसे ब्रतोमे एकादगी; 
नदियोमे गड़ा, वनोमे दइन्दावन, भेत्रोमे कुरुक्षेत्र, पुरियोमे 
कागीपुरी, तीथोंमे मथुरा तथा सरोवरोमे पुप्कर श्रेष्ठ है, 
उसी प्रकार समस्त पुराणोमे यह नारदपुराण श्रेष्ठ है। 
गणेगजीके भक्त, सूर्यदेवताके उपासक, विष्णुभक्त, शक्तिके 
उपातक तथा शिव-भक्त और सकाम अथवा निष्काम--ये 
सभी इस पुराणके अधिकारी हैं। ली हो या पुरुष, वह 
जिस जित कामनाका चिन्तन करते हुए आदरपूर्वक इस 
पुराणको सुनता या सुनाता है; वह उस-उस कामनाकों 


निश्रय ही प्रात्त कर लेता है | नारदीय पुराणके अनुशीलनसे 


रोगसे पीड़ित मनुप्य रोगमुक्त हो जाता है। भयातुर मनुष्य 
निर्भभ होता है और विजपकी इच्छावाछा मनुप्य अपने 
जनुओपर विजय पाता है। 


जो सष्टिफे प्रारम्ममे रजोगुणद्वारा इस विश्वकी रचना 
करते हैं, मध्यमे सत्त्वगुणद्वारा इसका पालन करते हें 
ओर अनन्‍्तमे तमोगुणद्वारा इस जगतकों ग्रस छेते है, 
उन सर्वात्मा परमेश्वर्कों नमस्कार है | जिन्होंने ऋषि; 
मनु, सिद्ध छोकपारू एवं ब्रह्मा आदि प्रजापतियोकी 
रचना की है; उन त्रह्मात्माको नमस्कार है | जहोंसे वाणी 
निन्नत्त हो जाती है और जहॉतक मन पहुँच नहीं पाता) वही 
रूपरहित सच्चिदानन्ठधन परमात्माका स्वरूप जानना चाहिये। 
जिनकी सत्यतासे यह जगत्‌ सत्य-सा प्रतीत होता है, जो 
निर्गुण तथा अनानान्धकारसे परे हैं; उन विचित्ररूप 


परमात्माको मे नमस्कार करता हैँ | जो अजन्मा परमात्मा 
आदि; मब्य और अन्तमे भी एक एवं अविनाभी होते हुए, 
भी नाना रुपोमे प्रकाशित हो रहे है; उन निरक्षन मगवानकी 
मैं वन्दना करता हूँ | जिन निरज्ञन परमात्मासे यह चराचर 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, जिनमे यह स्थित है ओर जिनमे ही 
इसका लय होता है, वही सत्य तथा अद्वित जान है। इन्हीको 
गिवोपासक गिव कहते हैं औरे साख्यवेत्ता विद्वान्‌ प्रधान 
कहते है | ब्राह्षणो | योगी जिन्हे पुरुष कहते है, मीमासक- 
लोग कर्म मानकर जिनकी उपासना करते है, वेगेषिक 
मतावरूम्बी जिन्हे विभु और गक्तिका चिन्तन करनेवाले 
जिन्हे चिन्मबी आद्याअक्ति कहते है, नाना प्रकारके रूप 
और क्रियाओके चरम आश्रय उन अद्वितीय ब्रह्मकी में 
वनन्‍्दना करता हूँ *। भगवानकी भक्ति मनुष्योको भगवत्‌- 
खरूपकी प्राप्ति करानेवाली हैं| उसे पाकर पश्ुके सिवा 
दूसरा कौन होगा; जो अन्य किसी छामकी इच्छा करता हो । 
ब्राह्णणो | जो मनुष्य भगवानसे विमुख होकर ससारमे 
आतक्त होते है; उन्हे सत्सड्के सिवा ओर किसी उपायसे 
इस मवत्पी गहनवनसे छुटकारा नहीं मिलता | विप्रवरों ! 
साधुपुरुष उत्तम आचारबाडे: सर्वलोकहितेषी तथा दीन 
जनोपर कृपा रखनेवाले होते है। वे अपनी गरणमे आये 
हुए. छोगोका उद्धार कर देते है | मुनियो | ससारमे आप- 
लोग साथुपुरुषोके द्वारा सम्मान पानेयोग्य और परम 
धन्य हैं; क्योकि आय भगवान्‌ वासुदेवकी नृतन पहलवोसे 
युक्त कीतिल्ताका बारंबार सेवन करते है । आपलोगोने 
समस्त कारणोंके भी कारण तथा जगत्‌का मदड्जल करनेवाले 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरिका मुझे स्मरण दिलाया है, इसलिये 
मैं भी धन्य और अनुग्हीत हूँ॥ 3“ ॥ 


नध्र्नननयरएसन्क2ता 
॥ उत्तर भाग सस्पूर्ण ॥ 


॥ श्रीनारद्मद्ापुराण समाप्त ॥ 


>--*+“->$५४9854$७-१-- 


# शिव जैवा वदन्त्येन अधान साख्यवेदिंन । योगिन पुरुष वित्रा कर्म मीसासका जना ॥ 


विभरु॒वैशेषिकायाश्व चिच्छक्ति शक्तिचिन्तका । अक्षाद्धितीय. तदन्दे 


नानारूपक्रियास्पदम्‌ ॥ 
( ना० उत्तर० ८२ ॥ ५६-५७ ) 
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### संक्षिप्त विष्णु राण &##* 








भगवारका स्तवन 
| नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते पुस्पोचम | | 
है / नमस्ते सर्वछोकात्मस, नमस्ते तिम्मचक्रिणे॥ हैक 
र भा 
५८ नमो. त्ह्मण्यदेवाय गोत्राह्मणहिताय च। रु, 
५ जअगद्धिताय कृष्णय ग्रोविन्दाय नमो नमः॥ शा 
मपे। महत्ेतें. स्थितमतच् चिर्च्च हि 
३ ततश्थ खबक्मे॑ अजगदेतदीश र॥ 
है # 55 ९०.4. ड६5४०४०० ६८ |। ट 
व ए रूपाणि सव्रोणि चर भृतमभेदा- है 
९ स्तेप्चन्तयत्मास्यमतीव खब्मम ॥ ् 
४ तस्माश्व सूद्ष्माठिविशेषणाना- ; 
है/ मगोचरे यत्यरमात्मस्पम्र्‌ । रु 
रेट किमप्यचिन्यय._ तव स्पमस्ति है + 
रा ५ श्र 

तस्में. नमस्ते पुस्योत्तमाय ॥ 
( वि० घु० १ | २९ | ६४-६८५३ ७४-७८ ) डे 

---&5& ५७.७. 
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भक्त प्रह्दढ्वारा स्तुति 
देव प्रपन्नात्तिदर प्रसादं कुर केशव | 
अवलोकनदानेन भूयोी माँ पावयाच्युत ॥ 
नाथ योनिसहस्लेपु येतु येषु बजास्यहम्‌ | 
तेषु तेष्वच्युता भक्तिर्च्युतास्त सदा त्वयि॥ 
या प्रीतिरविवेकानां विषयेप्चनपायिनी । 
त्वामलुसरतः सा में. हृवयान्सापसपंतु ॥ 
९ २५ २५ 
भयि. देेषाजुवन्धो5भूत्‌. संसस्‍्तुतादुधते._ तब । 
मत्पितुस्तत्कत पाप॑ देव तस्य प्रणइयतु ॥ 
शख्ााणि पातितान्यड्े. क्षिपतो यज्चाप्मिसंहतो। 
दंशितश्रोरगैद्त यहिपं. मम भोजने ॥ 
चद्ध्वा समुद्रे यव्क्षितो यक्चितोषरिस शिलोशयेः। 
अन्यानि चाप्यसाधूनि यात्रि पिता छरृतानि में॥ 
त्वयि भक्तिमतो डेंषादथ तत्सम्मर्व॑ च यत। 
त्वव्मसादात्‌ प्रभो | सद्यस्तेन मुच्येत मे पिता ॥ 
र ५ 


2 
कृतकृत्योएस्पि भगवन वरेणानेन यस्‍्त्वयि। 
भविन्नी त्वव्सादेन भक्तिख्यत्िचारिणी ॥ 
घमोथेकामीः कि तस्य मुक्तिस्तस्थ करे स्थिता। 
समस्तजगतां मूले यस्य भाक्तः स्थिरा त्वयि॥ 
केशव ! आप शरणागतोंके दु.ख हरण करनेशले है, मुझपर कृपा कीजिये । 
अच्युत ! मुझे पुन ( पुन. ) अपने पुण्यदशन देकर पत्रित्र कीजिये । नाथ ! सहस्रो 
योनियोमेसे मै जिस-जिसमे भी जाऊँ, उसी-उसीमे हे अच्युत | आपमे सदा मेरी अट्छ भक्ति 
बनी रहे | अविवेक्री विषयी लोगोकी जैसी अनपायिनी (सहज )प्रीति विषयोभे रहती है, 
वैसी ही प्रीति आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदयमे ( सदा बनी रहे ) कमी दूरन हो | 
देव ! आपकी स्तृतिमे छगे रहनेके कारण मेरे पिताके चित्तमे जो मेरे प्रति दोष 
हो गया और इस कारण उन्हे जो पाप छुगा, वह नष्ट हो जाय । ( मेरे प्रति इसी देषके 
कारण पिताजीकी आज्ञासे ) मेरे शरीरपर जो शल्रोसे चोट पहुँचायी गयी, सुझे अग्नियोमे 
डाल गया, सॉपोसे डेंसवाया गया, मोजनमे जहर दिया गया, बॉधकर समुद्रमे डाछा गया 
शिलाओसे दबाया गया तथा और भी पिताजीने मेरे साथ जो-जो चुरे व्यवहार किये उनके 
कारण उनको बडा पाप लगा है, क्योंकि यह सब उन्होने आपमे भक्ति रखनेवाले (ुश) से देष 
रखकर किये है। प्रभो |! आपकी इपासे मेरे पिताजी (इन सब पापोसे ) शीघ्र छूठ जायें। 
भगवन्‌ | मै तो आपके इस वरसे कृतकृत्य हो गया कि आपकी कपासे मेरी 
अन्यभिचारिणी ( अनन्य ) भक्ति आपमे निरन्तर रहेगी | प्रभो ! आप समस्त जगतके 


मूल है, जिसकी आपमे स्थिर भक्ति है, मुक्ति भी उसके 
अर्थ, कामसे तो उसे प्रयोजन ही क्या है 05008 


७७ आओ 
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श्रीपरमात्मने नम* 
अश्रीगणेशाय नम- 
3४» नमी भगवते वासुदेवाय 


श्री ष्णुपूराण 
प्रथम अंश 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम। 
देवीं सरखतीं व्यास॑ ततो जयमुदीरयेव्‌ ॥ 


ग्रन्थका प्रारम्भ ( उपक्रम ) 





श्रीखतजी शौनकादि ऋषियोंसे वोले--मैत्रेयजीने 
मुनिवर परागरजीको प्रणाम और अमिवादन कर उनसे पूछा-- 
गुरुदेव ! मैंने आपसे ही सम्प्र्ण वेद, वेदाज्ञ और सकल 
घर्मगालोका क्रमण. अध्ययन क्या है। धर्मम !अब में आपसे 
यह छुनना चाहता हूँ कि यह जगत्‌ किस प्रकार उत्तन्न हुआ 
और आगे भी (दूसरे कल्पके आरम्भमें) केसे होगा १ इस 
संसारका उपादान-कारण क्या है ! यह सम्पूर्ण चराचर किससे 
उतन्न हुआ है ! यह पहले किसमे लीन था और आगे किस- 
में लीन हो जायगा ! मुनिसत्तम | इसके अतिरिक्त [ आकान 
आदि ] भर्तोका परिमाण, समुद्र, पर्वत तथा देवता आडिवी 
उत्त्ति, प्रथिवीका अधिष्ठान और सूर्य आदिका परिमाण तथा 
उनका आधार देवता आदिके वंश), मनु, मन्वन्तर, [ वार- 
बार आनिवाले ] चारों युगोर्मे विभक्त कल्प और कल्पोऊे 
विभाग) प्रछयका खख्य; युगोके पथकप्रथक्‌ सम्पूर्ण धर्म, 
देवर्षिं और राजर्षियाके चरित्र; श्रीव्यातजीकृत वैदिक शाखाओ- 
की यथावत्‌ रचना तथा ब्राह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचर्यादि 
आशभ्रमोर्मे रहनेवाले मनुष्योके धरमे--ये सब विषय में आपसे 
छुनना चाहता हूँ । 


ब्रा |। 
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भीपराशरजी वोले---मैत्रेय! त॒मने बहुत अच्छी बात 
पूछी, धर्मश | मेरे पितामह श्रीवसिष्ठजीने जिसका वर्णन किया था, 
उस प्राचीन प्रसद्धका तुमने आज मुझे स्मरण करा दिया। 


दिर० 





मैत्रेया। जब मैने सुना कि पिताजीकों विश्वामित्रकी ग्रेरणासे 
राक्षसने खा लिया है तो मुझको असीम क्रोध हुआ | तब राक्षसोकरा 
ध्यत करनेके लिये मेने यण करना आरम्भ किया | उस यज्र्मे 
सैकडो राक्षत जलकर भस्म हो गये | इस प्रकार उन 
राक्षसोक़ीं सर्वथा नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह वसिष्ठटजी 
मुझसे बोले---'वत्स ! क्रोध करना ठीक नही; अब तुम इस 
कोपको त्याग दो | राक्षमोका कुछ अपराध नहीं है; तुम्हारे 
पिताऊ़े लिये तो ऐसा ही होना था। भैया | भछा कौन किसको 
मारता है? पुरुष अपने कियेका ही फल भोगता है । वत्स । यह 
क्रोध तो मनुप्यफ़े अत्यन्त कष्से सचित यश और तपका भी 
प्रबल नाइक है | तात ! खर्ग और मोक्ष दोनोको बिगाडने- 
बाढे इस ऋ्रोधका महर्पिंगण सर्वदा त्याग करते हैं; इसलिये 
तुम इसके वशीभृत मत होओ # | अब इन बेचारे निरपराध 
राक्षत्रेकों दग्ध करनेसे कोई छाम नहीं; तुम्हारा यह यश बद' 
हो जाना चाहिये; क्योकि साधुओका बल केवल क्षमा है।? 
महात्मा दादाजीके इस प्रकार समझानेपर उनकी बातोके 
गौरवका विचार करके मैने वह यज्ञ समाप्त कर दिया | 
दससे मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ वसिष्ठजी बहुत प्रसन्न हुए.। उसी 
समय ब्ह्माजीऊे पुत्र पुल्स्त्यजी वहाँ आये | मैत्नेय | पितामह 








वरतिष्ठजीने उन्हे अध्यं दिया, तब वे महामाग पुल्स्यजी 
आसन अहण करके मुझसे बोले 


,पुलस्त्यजीने कहा--तुमने चित्तमें महान्‌ वेरमावके 
रहते हुए भी अपने गुदजन वरिष्ठजीक़े कहनेसे क्षमाका आश्रय 
लिया है, इसलिये तुम सम्पूर्ण माज्जोफे गाता होओगे | महामाग ! 
अत्यन्त क्ुद्द होनेपर मी तुमने मेरी सतानका सर्वया मृल्येच्छेद 
नही किया, अत. मे ठ॒म्हे एक और उत्तम वर देता हैँ । 
वत्स । ठुम पुराणसहिताक़े रचयिता होओगे ओर परमात्माफे 
वास्तविक खरूपकों यथावत्‌ जानोंगे तथा मेरे प्रतादसे 
तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रद्तति ओर निशृत्ति-सम्बन्धी क्मोमें 
सदेहरटित दो जायगी । युरूस्त्यजीफे इस तरह कदनेऊे 
अनन्तर मेरे पितामद भगवान्‌ वसिठ्तोजी बोले--धवत्स 
पुलस्त्यजीने तुम्हारे लिये जो कुछ कहा है, वह सब सत्य होगा |? 


मैत्रेय | इस अकार पूर्वकालमें बुद्धिमान वर्तिधनी ओर 
पुलस्त्यजीने जो कुछ कहा था; वह सब तुम्हारे प्रश्नसे मुझे 
स्मरण हो आया है | अतः ह॒म्दारे पूछनेपर में उस सम्पूर्ण 
पुराण-सहिताको तुम्हे सुनाता हैं; ठुम उसे भलीमोति 
ध्यान देकर सुनो। यह जगत्‌ विप्णुसे उत्पन्न हुआ है; उन्हींमें 
खित है; वे ही इसकी स्थिति और लगफ़े कर्ता हैँ तथा यह 
जगत्‌ भी वे ही हैं| । 


-्वविकिक०-- 
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श्रीपराशरजी कहते है--जो ब्रह्मा, विष्णु और शकर- 
रूपसे जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और सहारफे कारण है तथा 
अपने भक्तोकों ससार-सागरसे तारनेवाले है, उन विकाररहित, 
भुद्ध, अविनाशी, सर्वदा एकरूप, परमात्मा सर्वविजयी मगवान्‌ 
वासुदेवसजक विष्णुको नमस्कार है। जो एक होकर भी नाना 
रूपवाले हैं, स्थूछ (कार्य) और सूदम (कारण) खरूप है; अव्यक्त 
(निराकार) एव व्यक्त (साकार) रूप है तथा मुक्तिके एक- 
मात्र हेतु हैं, उन श्रीविष्णुभगवानको नमस्कार है। जो विश्व- 
रूप प्रभु विश्वकी उत्तत्ति, स्थिति और सहारके भूलकारण 
हैं, उन परमात्मा विष्णुमगवानको नमस्कार है। जो विश्वके 


*# हन्यते तात क केन यत स्वक्ृतमुऊ पुमान्‌ ॥ 


आधार हैं; अति यूक्ष्मते भी अत्यन्त सध्म हैं, सर्वप्राणियोंमें 
स्थित, पुरुषोत्तम और अविनागी हैं; जो वासवमे अति निर्मल 
शानखरूप हैं तथा जो जगत्‌की उत्तत्ति ओर सितिमे समर्थ 
एवं उसका सहार करनेवाले है, उन जगदीश्वर, अजन्मा) 
अक्षय और अव्यय भगवान्‌ विप्णुझ्ो प्रणाम करके तुम्हे 
वह सारा पद क्रमगः सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनिश्रेष्ठीक्ेि 
पूछनेपर पितामह भगवान्‌ अक्षाजीने उनसे कहा था | 


वह ग्रसज्ञ दक्ष आदि भुनियोने नर्मदा तट्पर राजा 
पुरुऊुतकों सुनाया था तथा पुरुकुतने सारस्वतसे और 


सारखतने मुझसे कहा था। जो श्रेष्ठोसे भी अत्यन्त श्रेष्ठ आत्मा- 
एल दअकअ कक नवीन दिल क 


सचितस्यापि महता वत्स छेशेन भानवै । यशसस्तपत्स्वेव क्रोपो नाशकर पर ॥ 


स्वगोपवर्गन्यासे धकारण 


हू 
परमपंय । वर्जवन्ति सदा क्रोष त्तात मा तदशो भव ॥ 


( वि० पु० १ ।8। १७-१५ ) 


म विष्णो सकाशादुरूत जगत्तदैद चल श्ितम । खितिसयमकतोसी जगतोइस्स जगनच् से ॥ 


( वि० पु० १।१। ३१ ) 


प्रथम अंश ] 
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में स्थित परमात्मा रूप) वर्ण, नाम और विशेषण आदिसे रहित 
है, जिसमे जन्म, बृद्धि; परिणाम, क्षय और नाश इन विकार्रों- 
का अभाव है; जिसको सर्वदा केवल 'है? इतना ही कह सकते 
हैं तथा जितके लिये यह प्रसिद्ध है कि “वह सर्वत्र हैं और उसमें 
समस्त विश्व वास करता है--इसलिये ही विद्वान्‌ जिसको 
वासुदेव कहते हैं? वही नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय तथा 
एकरूप है ओर हेय गुणोका अमाव होनेके कारण निर्मल 
परतरह्म है < ! वही व्यक्त (प्रकट ) और अव्यक्त (अप्रकट ) 
रूप तथा युरुपरूपसे और कालके रूपसे स्थित है । 

जो प्रकृति, पुरुष, दृश्य और काल--दन चारोंसे 
परे है और जिसे जानीजन ही प्रत्यन्ष अनुभव कर सकते है, वही 
भगवान्‌ विष्णुका विश्ुद्ध परम पद है। मगवान विष्णु व्यक्त, 
अव्यक्त, पुरुष और कालरूप भी है, उन भगवानकी 
लीला श्रवण करो | 

उनमेंसे जो अव्यक्त कारणरूप प्रधान है, उस नित्य- 
तत््वकोी »४ मुनिजन सृध्म प्रकृति कहते हैं | वह त्रिगुणमय 
और जगतूका कारण है तथा खयय॑ अनादि है। यह सम्पूर्ण 
प्रपश्च प्रद्यकालसे लेकर सष्टिके आदितक उसीसे व्याप्त था। 
विद्दन्‌ ! भ्रुतफ़रे मर्मकों जाननेवाले, श्रुतिपरायण ब्रह्मवेत्ता 
महात्मागण इसी अर्थंको लक्ष्य करके प्रवानके प्रतिपादक इस 
( निम्नलिखित ) शछोकको कहा करते हें---४उस समय 
( प्रत्यकालमे ) न दिन था; न रात्रि थी, न आकाश था; न 
पृथिवी थी, न अन्धकार था. न अ्रकाश था ओर न इनके 
अतिरिक्त छुछ और ही था | बस, श्रोत्रादि इन्द्रियोका और 
बुद्धि आढिका अविपय एक परम ब्रह्म पुरुष ही प्रधान 
तत्वके रूपमें था |॥।? 


# पर पराणा परम परमात्मात्मसस्थित । 
रूपवर्णादिनिदेशविशेषणविवर्जित | 
अपक्षयविनाशाम्या परिणाम्धिजन्मभि 
वजित शक्यते वक्‍तुं य सदास्तीति केवलम्‌ ॥ 
सर्वत्रासाँ समस्त च वसत्यत्रेति वें यत ॥ 
तत स वासुदेवेति विदृद्षि. परिपव्ते॥ 
तब्जह्य परम नित्यमजमश्षयमन्ययम्‌ । 
एफस्वरूप तु सदा हेयाभावात् निर्मलम्‌॥ 

(विं० पु० १ 4२। १०-१३ ) 

+ नाहो न रानिन नमो न भूमिनौसीत्तमोज्योतिरभृच नान्यत्‌ 
श्रोत्रादिवुद्धधानुपलम्यमेंक आधानिक अक्म पुमास्तटासीतद ॥ 

(वि० पु० १ ।२। ०३ ) 


विंप्र | विप्णुके परम ( उपाधिरहित अव्यक्त ) खरूपसे 
प्रधान और पुरुष--ये दो रूप हुए, वे दोनो प्रठ्यकालमे 
एक अव्यक्तरूपमें रहते हे और यृष्टिकालमे नाना रूपोंमे 
प्रकट हो जाते है, उस रुूपान्तरका ही नाम “काल”? है| बीते 
हुए प्रल्यकालमे यह व्यक्त-प्रप्व प्रकृतिमे स्थित था; इसलिये 
प्रपग्चके इस प्रत्यकों धप्राकृत प्रछव? कहते हैं। द्विज | कालरूप 
भगवान्‌ अनादि हैं; इनका अन्त नहीं है, इसलिये ससारकी 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रछूय भी कभी नहीं रुकते, वे प्रवाटरूपसे 
बराबर होते रहते है । 
मैत्रेय ! जब प्रकृति साम्यावस्थामे स्थित हो जाती है 
और उसमें पुरुष पृथक स्थित हो जाता है) तब विष्णुमगवानका 
कालरूप विचरता रहता है । तदनन्तर सर्गकार उपस्थित 
होनेपर उन परब्रह्म परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर 
सर्वात्मा परमेश्वर हरिने अपनी दच्छासे क्षर-तत्त्न-प्रधान और 
अक्षर-तत्त्व-पुरुषमें ( मानो ) प्रविष्ट होकर उनको छ्ोमित 
किया । जिस प्रकार क्रियाशील न होनेपर भी गन्ध अपनी 
संनिधिमात्रसे ही मनको झ्लुमित कर देता है; उसी प्रकार 
परमेश्वर: अपनी सनिधिमात्रसे ही प्रधान और पुरुषकों क्षुभित 
कर देते हें ) त्रह्मन्‌ू ! वह पुरुषोत्तम ही इनको क्षोमित 
करनेवाले हैं ओर वे ही क्षुव्ध होनेवाले हैं तथा सकोच 
( कारण-अवस्था ) और विकास ( कार्य-अवस्था ) युक्त 
प्रधानरूपसे भी वे ही स्थित हैं । ब्रह्मादि समस्त ईश्वरोके ईश्वर 
वे विष्णु ही कार्य-कारणरूपसे र्रिण्यगर्भ आदिके रूपमें तथा 
महत्तत्तव आदिके रूपमे स्थित हैं | 


द्विजश्रेष्ठ | सर्गकालके प्राप्त होनेपर विप्णुके सकाशसे 
गुणोकी साम्यावस्थारूप प्रधानसे महत्तत््की उत्पत्ति हुई | 
उत्पन्न हुए महानकों प्रधानतत््वने आइत किया; महत्तत्त् 
सात्त्विक, राजत और तामस भेदसे तीन प्रकारका है। यह 
त्रिविध महत्त्व प्रधान-तत्वसे सब ओर व्याप्त है। फिर 
मह्त्तत्त्व्से ही वैकारिक ( सात्त्विक )3 तैजस ( राजस ) और 
भूतादिरूप तामस--तीन प्रकारका अहंकार उत्तन्न हुआ । 
महामुने ! वह त्रिगुणात्मक होनेसे भूत ओर इन्द्रिय आदिका 
कारण है। श्रधानसे जैसे मह्तत्त्व व्याप्त है वैसे ही 
महत्तत्व्स वह (अहकार ) व्यात है। भूतादि नामक 
तामस अहकारने विकृत होकर शब्द-तन्मात्रा और उससे 
शअब्द-गुणवाले आकाशकी रचना की ) उस भूतादि त्तामस 
अइंकारने शब्द-तन्मात्रा तथा आकागकों व्यास किया। 
फिर आकाशने विकृत होकर स्पर्थ-तन्मात्राकों रचा |-उस- 


ध्श्रे 
स्स्स्स््च््च्््य््य्स्स्स्स्प्स्स्प्८ 
( स्प्ड-तन्मात्रा ) से वलवान्‌ वायु हुआ उसका गुण स्पर्श 
माना गया है। शब्द-तन्मात्रायुक्त आऊाशने स्पर्श-तन्मात्रा- 
वाले वायुकी आइत किया। फिर स्पर्ण-तन्मान्रायुक्त वायुने 
विकृत होकर रूप-तन्मात्राकी सृष्टि की | ( रुप-तन्मात्रायुक्त ) 
बायुसे तेज उत्तन्न हुआ है; उसका गुण रूप कहा जाता है। 
स्पर्ग-तन्मानायुक्त वायुने रूप तन्मात्रावाले तेजको आइत 
किया | फिर रुप-तन्मात्रामय तेजने भी विकृत होकर रस- 
तन्मात्राकी रचना की । उस ( रस तन्मात्रा ) से रस-गुणवाल 
जल हुआ | रस-तन्मात्रावाे जल्को स्प-तन्मात्रामय तेजने 
आइत क्या | रस तन्मानरायुक्त जलने विकारको प्राप्त होकर 
गन्ध तन्मात्राकी सृष्टि की | उससे प्रथिवी उत्पन्न हुईं है 
जिसका गुण गन्ध माना जाता है | उन-उन आकाशादि 
भूतोमे शब्द आदिकी मात्रा है; इसलिये वे तन्मात्रा ही कहे 
गये है | तन्‍्मात्राओम विशेष भाव नहीं है इसलिये उनकी 
धअविशेष? संजा है। इस प्रकार तामत अहकारतसे यह भूत- 
तन्मात्रा-रूप सर्ग हुआ है | 
इन्द्रियां तैजल अर्थात्‌ राजत अहकारतसे और उनऊ़े 
अधिष्ठाता दस देवता बेकारिक अर्थात्‌ सात््विक अहकारसे 
उत्न्न हुए, कह्टे जाते है। इस प्रकार इन्द्रियोके अधिष्ठाता 
दस देवता और ग्यारहवों मन वैकारिक ( सात्विक ) है | 
द्विज | त्वक) चक्षु, नासिका, जिहा और श्रोत्र-ये पॉचो 
बुद्धिकी सहावतासे शब्दादि विषयोको अहण क्रनेके लिये 
पॉच जानेन्द्रियों है | मैत्रेय । पायु ( शुद्ा ) उपस्थ 
(छिक्ञ ) हस्त/ पाद और वाकू-ये पॉच कर्मेन्द्रियों है। 
इनके कर्म क्रमश, मरू-त्याग) मूत्र-त्याग, शिल्प, गति और 
वचन वतलाये जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और 
पथिवी--ये पॉचो भूत उत्तरोत्तर ( क्रमश" ) शब्द) स्पर्श), 
रूप, रस आदि पाँच गुणोसे युक्त है। ये पॉचों भूत झान्त, 
घोर और मूढ हैं, अत. ये (विशेष? कहलाते है। 
इन भूतोमे पृथक पथक्‌ नाना शक्तियों हैं | अतः वे 
परस्पर पूर्णतया मिले त्रिना संसारकी रचना नहीं कर सके । 
इसलिये एक दूसरेके आश्रय रहनेवाले और एक ही सघातकी 
उसत्तिके लक्ष्यवाले महत्तत्ते ल्कर विशेषपर्यन्त--प्रकृतिके 
इन सभी विकारोने पुरुपसे अधिष्ठित होनेके कारण परस्पर 
अब पक एक होकर प्रधान ( प्रकृति ) के अनुग्रहसे 
[ण्ड्क से बुल्बुल्के 
कपडे जा जछके घुलबुल्के समान 
अह्य-रूप विष्णयुका अति उत्तम 3 तर ला 
आइत बासखान हुआ। 


५. जगद्धिताय कृप्णाय गोविन्दाय नमो नमः #: 





[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 


0... िखिचच््च्िटटटचच़्ख्ट्स्च्च्च्च्स्स्स्स्स्स्प्स्स््स्सस्स्स्ि 


उसमें वे अव्यक्तस्वरूप जगत्मति विष्णु ही व्यक्तरूपसे स्वयं 
ही विराजमान हुए | विग्र | उस अण्डमे ही पर्वत और 
द्वीपादिके सहित समुद्र, गह्गणके सहित सम्पूर्ण ल्येक तथा 
देव, असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणिवर्ग प्रकट हुए | 
वह अण्ड पूर्व-पर्वकी अपेक्षा दस-दस गुना अधिक जल; 
अगि; वायु; आकाग आदि भूतोमे और अहंकारसे आइत 
है तथा वे सब भूत और अहकार महत्तत्व्से घिरे हुए. हैँ 
और इन सबके सहित वह मह्तत््व भी अव्यक्त प्रधानसे 
आइत है | इस प्रकार यह अण्ड इन सात प्राकृत आवरणोसे 
घिरा हुआ है। 


उसमे स्वित हुए खय विव्वेब्चर भगवान भीहरि ब्रह्मा- 
रूपसे रजोग्रुणफा आश्रय लेकर इस ससारकी रचमनामें प्रदत्त 
होते है तथा रचना हो जानेपर वे श्रीहरि ही सत्वगुण- 
विशिष्ट अठुछ पराक्मी मगवान्‌ विष्णुरूपसे उसका रूव्पान्त- 
पर्यन्त युग-युगमे पालन करते हैं । मेत्रेय । फिर कल्यफा अन्त 
होनेपर वे श्रीहरि ही अति दारुण तमःप्रधान जनाद॑न रुद्ररूप 
घारण कर समस्त भूतोंका भक्षण कर लेते हैँ व इस प्रकार 
समस्त भूतोका भक्षण करके उसके बाद वे परमेश्वर ससारको 
जल्मय करके शेष-गय्यापर शयन करते है। जगनेपर त्ह्मा- 
रूप होकर वे फिर जगत्‌की रचना करते हैं। वह एक ही 
भगवान्‌ श्रीहरि जगतकी सृष्टि, स्विति और सहारके लिये 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव--इन तीन सजाओको धारण करते है। 
वे प्रभु हरि ही स्रष् ( ब्रह्मा ) होकर अपनी ही खष्टि करते हैं, 
पालक विष्णु होकर पाल्यरूप अपना ही पालन करते है और 
अन्तमे खय ही सहारक ( रुद्र ) तथा खय ही उपतहत 
( लीन ) होते हैं। प_्थिवी, जल, तेज; वायु और आकाश 
तथा समस्त इन्द्रियाँ और अन्त/करण आदि जितना जगत्‌ 
है सब पुरुषरूप हे, वयोकि वह विश्वरूप अन्यय हरि ही सब 
भूतोके आत्मा है। वे सर्वखरूप, श्रेष्ठ वरदायक और 


बनना न नम+«++०>+-+«+++>++२०५२.......... 
# जुपन्‌ रजोग्रण तंवर खय विश्वेश्वरों हरि. । 
अछ्या भूलास् जगतो विदशे सम्पवर्तते ॥ 
चेष्ट थे पात्यनुयुग यावत्कत्पविकतपना । 


संत्तभक्षगवान्‌ विष्णुरप्रमेयपराक्रम ॥ 
तमेद्रेकी च कब्पान्ते रुद्ररूपी जनादन | 
मैत्रेयासिल्भृतानि भक्षयत्यतिदारुण ॥ 


( बि० पु० १ ।२। ६१---६३ ) 


प्रथम अंश ] 


* ब्रह्मादिकी आयु और कालक। स्वरूप # 


६श३ 





बेरेण्य ( प्रार्थनाके योग्य) भगवान्‌ हरि ही ब्रह्मा आदि वे ही पालित होते है तथा वे ही सहार करते है और वे खय॑ 


रूपोद्वारा रचनेवाले है, वे ही रचे जाते है; वे ही पालते है, 


ही संहत होते है #] 


शा 
त्रह्मादिकी आयु ओर कालका खरूप तथा वाराह भगवानद्वारा प्रथिवीका उद्धार 
*+-*9६०फबणुननण० ० हु+-- 


भश्रीमेत्रेयजीने पूछा-भगवन्‌ | जो ब्रह्म निगुंण अप्रमेय, 
शुद्ध और निर्मछात्मा है उसका सर्गादिका कर्ता होना केसे 
माना जा सकता है ! 


भ्रीपराशरजी थोले-तपस्वियोमे श्रेष्ठ मेत्रेय ! समस्त 
भाव-पदार्थोंकी शक्तियों अचिन्त्य-जानकी विषय होती हैं, अतः 
अग्निकी शक्ति उष्णताके समान ब्रह्मकी भी सर्गांदि-रचनारूप 
शक्तियों स्वाभाविक है। अब) जिस प्रकार भगवान्‌ सष्टिकी 
रचनामे प्रवृत्त होते है; सो सुनो | विद्दन्‌ ! नारायण-स्वरूप 
लोकपितामह भगवान्‌ ब्रह्माजी सदा उपचारसे ही “उत्पन्न 
हुए? कहलाते है| उनके अपने परिमाणसे उनकी आयु सौ 
वर्षकी कही जाती है| उस (सो वर्ष ) का नाम “परः है, 
इसका आधघा ५परार्डः कहलाता है । 


अनध | मैने जो तुमसे विष्णुभमगवानका काल्स्वरूप 
कहा था, उसीके द्वारा उस ब्रह्माकी तथा ओर भी जो 
प्रथिवी, पर्वत, समुद्र आदि चराचर जीव है, उनकी आयुका 
परिमाण बताया जाता है; उसे सुनो । मुनिश्रेष्ठ ! पद्रह 
निमेषको काष्टा कहते है; तीस काष्ठाकी एक कला तथा 
तीस कल्ाका एक मुहूर्त होता है | तीस मुहूर्तका मनुष्यका 
एक दिन-रात कहा जाता है ओर उतने ही दिन-रातका दो 
पक्षयुक्त एक मास होता है | छः महीनोका एक अयन और 
दक्षिणायन तथा उत्तरायण दो अयन मिलकर एक वर्ष होता 
है। दक्षिणायन देवताओकी रात्रि है और उत्तरायण दिन | 
देवताओके धारह हजार वर्षोके सत्ययुग, त्ेता द्वापर और 
कलियुग नामक चार युग होते है। उनका अलछूग-अलूग 
परिमाण मैं त॒म्हे सुनाता हूँ । पुराणवेत्ता विद्वान सत्ययुग 


आदिका परिमाण क्रमशः चार) तीन) दो और एक हजार 
दिव्य वर्ष बतलाते है । 


प्रत्येक युगके पूर्व उतने ही सो वर्षकी सध्या बतायी 
जाती है और युगके पीछे उतने ही परिमाणवाले सध्याश 
होते है अर्थात्‌ सत्ययुग आदिके पूर्व क्रमशः चार, तीन दो 
ओऔर एक सौ दिव्य वर्षकी संध्याएँ और इतने ही वर्षके 
संध्याश होते है । मुनिश्रेष्ठ | इन सध्या और सध्याशोके 
बीचका जितना काल होता है, उसे ही सत्ययुग आदि नाम- 
वाले युग जानना चाहिये | मुने ! सत्ययुग, ज्रेता, द्वापर 
और कलि--ये मिलकर चत॒र्युण कहलाते है, ऐसे हजार 
चतुर्युगका ब्रह्मका एक दिन होता है। ब्रह्मन्‌ ! ब्ह्माके 
एक दिनमे चोदह मनु होते हैं । सत्तम ! इकदत्तर 
चत॒ुयुगसे कुछ अधिक कालका एक मन्वन्तर गिना जाता 
है| यही मनु और देवता आदिका काल है| इस प्रकार 
दिव्य वर्ष-गणनासे एक मन्वन्तरमे इकहत्तर चतुर्युगके हिसाब- 
से आठ छाख बावन हजार वर्ष बताये जाते है। तथा 
महामुने ! मानवी वर्ष-गणनाके अनुसार भन्वन्तरका परिमाण 
पूरे तीख करोड सरसठ छाख बीस हजार वर्ष है। इस काल- 
का चौदह गुना ब्रक्माका दिन होता है; उसके अनन्तर 
नेमित्तिक नामवाला थ्त्राह्म प्रठय? होता है | 


उस समय ब्रह्माजी दिनके घरावर ही परिमाणवाली 
उस रात्रिमे शयन करते है और उसके बीत जानेपर पुनः 
संसारकी सृष्टि करते है | इसी प्रकार ( पक्ष। 
मास आदि ) गणनासे ब्रह्माका एक वर्ष और फिर 
सो वर्ष होते हैं | ब्रह्मके सो वर्ष ही उस महात्मा 


जं+ स एवं सउज्य सच सर्ंकर्तों स एवं पात्यत्ति च पाल्‍्यते च | 


अद्यायवस्थामिरशेपमूर्तिविंष्णुवरिष्ठो 


बरेण्य ॥ 
(विं० पु० १ 7२। ७० ) 


वरदो 


+ झकदृत्तर चतुयुंगके दिसावसे चौदद मन्वन्तरोंमें ९९४ चतुर्युग होते हें । और अ्ह्माके एक दिनमे एक हजार चतुर्युग होते 
हैं, अत छ चतुयुंग और बचें। सध्या और सभ्याशसह्दित छ चतुर्युगका अथीत्‌ ७२००० दिव्य वर्षोका चौदहवाँ भाग पाँच 
हजार एक सौ वियालीस दिव्य वर्ष, दस मास और आठ दिन होता है, इस प्रकार एक मन्वन्तरमे इ्कदृत्तर चतुयुंगके अतिरिक्त 


इतने दिव्य वर्ष और अधिक होते हैं 


8 नलानमननलवपतगननाअ-अगननप्अ्णनअ्अपनपणस2«्गनन्ननन«नरनन-नल्‍_ 


५ जगद्धिताय छृष्णाय गोविन्दाय लमो नमः + 


[ संक्षित्त विष्ण॒ुपुरण 


घारण 


(बअह्मा) की परमायु है। अनध! उन ब्रह्माजीका एक 
परार्ड बीत चुका है । उसके अन्तमे “पाञ्म नामसे विख्यात 
महाकल्प हुआ था । द्विज | इस समय वर्तमान उनके दुसरे 
परार्ड्का यह “्वाराह! नामक पहछा कप कहा गया है। 

[ अब, इस कल्पके बाराह नाम पड़नेका हेठु घतलाते 
हैं। ] वे भगवान्‌ नारायण पर है; अविन्तय है; ब्रह्मा) गिव 
आदि इंख्वरोके भी ईश्वर है अ्ह्मस्वरूप हैं। अनादि है और 
सबकी उतत्तिके स्थान है* । 

जब सम्पूर्ण जगत्‌ जलूमय हो रहा था) उठ समय 
भगवान्‌ नारायणने प्रथिवीकों जलके भीतर जान उसे बाहर 
निकालनेका विचार किया । तब उन्होंने पूर्व-ऋलओके आदिमे 
जैंसे मत्य+ कूर्म आदि रूप धारण किये थे वेसे ही इस 
बाराह-कल्पके आरम्ममे वेदयज्रमय वाराह-शरीर महण किया 
और सम्पूर्ण जगत्‌की खितिमे तत्पर हो सबके आत्मखस्प 
और अविचल-रूप वे परमात्मा प्रजापालक हरि जलमे प्रविष्ट 
हुए. । तब उन साक्षात्‌ भगवान्‌ हरिकी पाताललोकमे 
आये देख देवी वसुन्धरा भक्तिमावसे मस्तक झुकाकर प्रणाम 
करके उनकी स्घुति करने ऊूगी । 


'॥] 


न्‍ ॥| ॥/ 






7 हि 

ड2/67, ४! 
हि 

“>> 4 
६ 

प्स्ट्््य्र 


् 


। 4/॥7 [7 


# नारायण परोध४चिन्त्य परेषामपि स प्रभु । 


मेहस्वरूपी सगवाननादि सर्व॑सम्भव ॥ 
( जि० पु० ११४ । ४) 


पृथिवी बोली--शहं) चक और गदा 
करनेवाले कमछनयन भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है। 
आज आप दस पातालतलसे मेश उद्धार कीजिये । 
पूर्वकाढमे आपसे ही मैं उसन्न हुई थी । जनादन ! 
पहले भी आपने ही मेरा उद्धार किया था और प्रभो ! 
मेरे तथा आकाशादि अन्य सब भूतोके भी आप ही उपादान- 
कारण है । परमात्मखरूप ! आपको नमस्कार है । 
पुरुषात्मन्‌ ! आपको नमस्कार है | प्रधान ( कारण ) और 
व्यक्त ( कार्य ) रूप | आपको नमस्कार है। काछखखरूप ! 
आपको बारबार नमस्कार है। प्रभो ! जगत्‌की सृष्टि 
आदिके लिये ब्रद्मा/ विष्णु और रुद्रका रूप धारण करनेवाले 
आप ही सम्पूर्ण भूतोके उत्पादक: पालक और सहारक एक] 
गोविन्द । जगतके एकार्णवमग्न हो जनिपर, सबको उदरख 
करके अन्तमें आप ही उस जलमे शयन करते है । मनीपीजन 
आपके उस खरूपका सदा चिन्तन करते रहते है। प्रमो! 
आपका जो परम तत्त्व है; उसे कोई नहीं जानता; अतः 
आपका जो रूप मत्स्य) कूर्म आदि अवतारोमे प्रकट होता 
है, उसीकी ब्रद्मादि देवगण पूजा करते है। आप परबह्मकी 
ही आराधना करके मुमुक्षुजन मुक्त ऐोते है । भला वासुदेवकी 
आराधना किये बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है |! 
मनसे जो कुछ ग्रहण ( सकत्य ) किया जाता है; चल्षु 
आदि इन्द्रियोसे जो कुछ ग्रहण करनेयोग्य है तथा बुद्धिद्वारा 
जो कुछ निर्णय करनेयोग्य है। वह सब आपका ही रूप 
है। माधव ! में आपहीका रूप हूँ; आपके ही आश्रित हूँ और 
आपके ही द्वारा रची गयी हूँ: तथा आपकी ही शरणमें हूँ । 
इसीलिये यह जगत्‌ मुझे 'माधवीः कहता है । सम्पूर्ण 
शानमय | आपकी जय हो | स्थूलमय ! अव्यक्त ! आपकी 
जय हो । अनन्त ! आपकी जय हो | अव्यय | आपकी 
जय हो और व्यक्तखस्प प्रभो | आपकी जय हो | परापर- 
खरूप ! विश्वात्मन्‌ ! यज्पते | अनब ! आपकी जय ही । 
प्रमो | आप ही यन्र है, आप ही वपट्कार है; आप ही ओकार 
% त्व कर्तों सर्वेभूताना त््व पाता त्व विनाशझूत्‌ । 
सगोदिपु प्रभो. अष्ाविष्ुरुद्वात्मरूपश्ठक ॥ 


(वि० पु० १ । ४। १५ ) 
* ल्वामाराष्य पर जछ्य याता मुक्ति मुमुक्षव । 
वासुदेवमनाराध्य को मोक्ष समवाप्थति ॥ 


( वि० घु० १। ४ । १८ ) 





# ब्रह्मादिकी आयु और कालका स्वरूप 5 


मरने, 
द्ना+ 








प्रथम अंश ] 

बढ; आप ही केठान्न और आप दी बदउरूप ५ तण सर्व 
आदि ब्रद तारे, नक्षत्र और असम्यूर्ण जगत्‌ भी आप दी 
है। पुद्ओोचम | परभेथ्वर | मूर्त-अमूर्त, बम्य-अद्धस्व तथा 
सर 7 +> पी क्री ह * 

नो कुछ मैंने वहाँ कद्ा ह और जो नहीं कह दें; बढ सत्र 
आप ही हे | अतः आती नमस्कार हे; आरस्थर नमस्कार 
हैं, नमस्कार दे& | 


शपराधरजी बोडके-धयथितीदार इस प्रत्मर स्ठ॒तति 
किये जानेगर सामम्वर ही लिनकी ऋनि दें; उन भगवान, 
धरणीवरने उर्वर शाछ्ठसे गर्जना की | किए विन्‍्सिते 
कमलछके सम्रान नेत्रॉवांड उठने महातगढ़ने अउ्नी डाईसि 
बयिकीकों उठा खिया और ने क्मलदकके सा्गन व्णम दया 
नीठाचबके सदृदा विश्ञास्कान मगगन, बाहर निक्रठे । 
निक्छ्ते सम उनके मतके श्ासत वगंकर ऊम्सकी 
ओर उछले हुए, जडने महतेत्रक्ती ओर निष्या सनस्द्रनादि 

अरको मिंगी ठिया। उस समव सनन्दनसादि थोर्गीश्वरंसि 
प्रसन्नचिन वो अत्यन्ध नप्नतायत्रक्र मस्तक झुकाकर उनकी 
इस अकार स्तुति की | 


%; 


ब्रद्यंदि ईथवरोंक्रे भी पस्म ईश्वर ! क्रेश्नत्र ! झद्ध- 
गठावर  खक्ान्क्ऋवारी यम | आयकी जब दवा | आय दी 
संसारकी उत्यन्ति; स्थिति ओर नामके कारण दे त्रथा आप 
दी दर हे और लिते परम प्रद ऋचते द्ू बंद भी आउसे 
नहीं दे। | थमो ! आप दी वद्युरूप हैं । आगउके 
खरे जाये केढ दे; डा यूप हैं: दतिमि यद्ध है सत्वर्म 
ब्वेनच्लिआदि जितिए ( बद्वेदियों ) हे | हुताग्मन ( बद्धामि ) 
आपकी त्रिद्दा दे दया ऋुय्याएं रोमावल हू | महात्मन।! 
शत ओर दिन आपके नेत्र ६ तथा सबका आवधारदंत 
परदा आपका सिर दे। देव ! बेण्गव आदि सम्रस्त सनक 
आउके सदकदात ( स्कन्बक रोम-शुच्छ ) ॥ और समर 
दब्ि आपके राग है। अनो | चुक् आयका द्ड ( श्रूथनी ) 
है, सामस्र धीर-गम्मीर झब्द है; श्रासवद्म ( वन्ममानणद्ध ) 
थर्रर दे तथा सत्र दार्ररक्की संवियों दे | ठेव | इश (ओऔव) 
सपत पमेबर । 
सत्मदे स्व सगन्दृ्य॑ मृठझो मृठा नमो नम ॥ 

(वि घु० 7 ४7%४ ) 

4 छदेखयपा पामश्न कदर प्र गठम्द्रत्यसिखऋतक 

अयदिदाम्स्थितिंदेतु पिश्वास्वुमेत सल्मत्पामच बत्खटम, | 
(7० यु० 7 7४32१) 


बि० घु० अं० ७२-- 


ओर पूर्त (स्मार्त ) उर्म आये कान है। निल्यस्वस्प 
मगवन | प्रसन्न दोइच | अश्वर ! विश्वमृर्त ! अपने पाद- 
सढारले भूमण्डछकों व्यान ऋरनेगड आपको दम विश्व 


गे 
५" दर 


आह्िव्गर्ण समझते 8 | आप समृ्ण विश्वके परमेश्वर तथा 
बढे-छोटे सबके नाथ दे? अत, अ्रमन्न दाइव | नाथ ! 
आपकी डाक अग्रमागपर रब्खा हुआ वह सम्पूर्ण भूमण्डछ 
छेता अतीत द्ीता दे मानो क्मख्णनरम श्रव्रिट्ठ दी विचस्नेवाडट 
गन्न्यत्े ठॉतिख क्रीजडम सना हुआ कोर्ट कमझ्या प्चा 
व्या ही | अनुपम यम्राव्दार्ी श्रमी ! प्रथ्ची और 
आकाझके बीऊमे निवना अन्तर दू बढ आपके दार्ररस ही 
व्याम दे व्थिक्र व्णम छरनेमें सम» तेत्रवुक परम ! आप 
व्थित्ा कब्मग्र कीतजिय | जगवते | परमार्थ ( सत्य वस्तु ) 
तो एकमात्र आग दी दे; आउके अतिरिक औीर कोई भी 
नहीं द। बद आगउफी दी मद्धिसा दे जिससे खट्ट सम्दर्ण चराचर 
नगत्‌ व्याम दें | वद नी कुछ भी मृतिमात, जगत दिखायी 
हेना दे: शानखत्प आपका दीं दरीर दे | अनिवेन्द्रिवछोग 
हमे इस ऋगवनप देखने द & इस सम्दर्ण छानस्वस्प 
जगनतको अडानीओग अर्थरूप देखते है; अतः वे निरन्तर 
मसोहमद संसार-सागरभ सवट्कत रहते हें | परमेश्वर | जो 
छोग झुद्धाचिच ओर विदानवचा हू, वे इस सम्पूर्ण संसारको 
आपका डानात्मक खन्‍्प ही ठेखते है [ सर्व ! सर्वान्मद | 
प्रतन्न दोदव । अप्रमेबान्मत्‌ | क्रमठनयन [ संसारके 
निहसके डिये प्रथ्िदीका उद्धार करे हमको द्यान्ति प्रदान 
कीजिये | मगबन | गोविन्द [ इस समव आप खत्वप्रथान 
है; अतः ईंडा | लगतके उक्वके बियि आप इस पश्रथित्रीशा 
उदार कीजिये आर क्मव्नवन | इम्रका शान्ति प्रदान 
कीजिये | आपके छाया बढ़ सर्गकी अद्वत्ति समारका उपकार 
करनेवार्श दो । कमव्नवन ! आयकीो नमस्कार दे आप 
इमकी झात्ति सरद्ान कीजिये ॥? 





की  ] 
# परमार्यल्वम्त्की 


दतव मदिम्ा 


नासजेउमि छत प्र । 
यन व्याप्रनेनच्रसात्ञ एस, ॥ 


बंदेमद.. इंब्जते.. मृ्तवच्यानत्म्नलत्र ॥ 
आन्विकादेन. पब्पन्ति. लगदवमगमिन, ॥ 


(6० थु८ १ । ४ 2८-24 ॥ 
वस्स्वेटक्षिज 

लए एमशर 

(बिं० एु० £8४ ४१ ) 


थे त्॒दानरिंद. शुद्धखे 


शताॉन्मम 


प्रवद्ध नि प्रयद्धदध 2] न्द 


दर्द 








भ्रीपराशरजी कहते हैं--इस प्रकार स्ठ॒ति किये 
जानेपर पृथिबीको वारण करनेवाले परमात्मा वराहजीने 
उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जछके ऊपर खापित कर 
दिया | उस जलपमूहके ऊपर वह एफ बहुत बडी नौकाऊे 
समान खित है और बहुत विस्तृत आकार होनेके कारण 
उममे डबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर बराह 


* जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः :८ 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 





भगवानने ही प्रथिवीकी समतर कर उसपर जहानतहों 
पर्वताकी विभाग करके स्थापित कर दिया | सत्वतकत्प 
भगवानने अपने अमोब प्रभावमे पूर्वक्रत्पफ्रे अन्तमे दग्व 
हुए समस्त पर्वतोकी प_्रथिवी तछूपर वथास्थान रच दिया | 
तदनन्तर उन्होंने सप्तद्वीपादि-क्मसे प्रथिवीका ययायोग्य 
विभाग करके भूलॉकादि लोफाफी पूर्ववत्‌ कल्पना कर दी | 


भनन--धपब पर की का७००>०ननन न्‍ जनता 


| 2. 


विविध समोका वर्णन 


--*भ्श कह 0००-- 


भीमैत्रेयज्ी वोले--द्विजराज । सर्गके आदिम भगवान्‌ 
ब्रह्माजीने प्‌ थिवी; आकाग और जछ आदिम रहनेवाले देव 
ऋषि, पिठगण, दानव) मनुष्य, तिर्यक्‌ और इक्षादिको 
जिस प्रकार रचा तथा जैंसे गुण, स्वमाव और रूपवाले 
जगत्‌की रचना की, वह सब आप मुझसे कहिये | 

भ्रीपराद्रजीने कहा-सैत्रेव ! सर्वव्यापी भगवान्‌ 
ब्रह्माने जिस प्रकार इस सर्गकी रचना की, वह में तुमसे कहता 
हूँ; सावधान होकर सुनो । सर्गके आदिमे त्रह्माजीके पूर्ववत्‌ 
सष्टिका चिन्तन करनेपर पहले तमोशुणी सष्टिका आविर्भाव 
हुआ उत महात्मासे प्रथम तम (अजान )) मोह ( अस्मिता )| 
महामोह ( मोगासक्ति )) तामिल ( द्वेप ) और अन्धतामित्ध 
( अभिनित्रेश अर्थात्‌ मरण-मय ) नामक पद्चपर्वा ( पॉच 
प्रकार) अविद्या उसन्न हुई। फिर चिन्तन करनेपर जानझूत्य; 
वाहर-भीतरसे तमोमय और जड नगादि ( बृक्ष-गुल्म-छता-तृण 
और पर्वत ) रुप पॉच ग्रफारका सगे हुआ | नगादिको मुख्य 
कहा गया है, इसलिये यह सर्ग मी ध्मुख्य सर्गः कहछाता है | 


उस मुख्य सर्गको पुरुषार्थ ( मुक्ति ) के साधनमे 
असमर्थ देखकर उन्होंने फिर अन्य सर्गके लिये ध्यान किया 
ते तिर्यक्‌ खोता सृष्टि उत्न्न हुईं। यह सर वायुके समान तिरछा 
चडनेवाल्य है इसलिये 'तियंक्‌ छोताः कहछाता है। ये पश्ञ, 
पक्षी आदि नामसे प्रसिद्ध है---और प्राय, तमोमय (अजानी ); 
विवेकरहित होते है । ये सव अहकारी, अभिमानी, आन्तरिक 
जानयुक्त और परस्पर एक दूसरेफे कुछ; गील और सम्बन्धको 
न जाननेवाले होते है । 

उस सर्गको भी पुरुपार्थ (मुक्ति) के साधनमे असमर्थ समझ 
उन चिन्तन करनेपर एक और सर्ग हुआ | बह «ऊर्घ्- 
खोतः नामक तीमरा सात्विक सर्ग ऊपरके लोकोमे रहने छगा। 
वे ऊर्ध्व छोता सध्मि उसन हुए, प्राणी विपय-सुखके 


प्रेमी, बाह्य ओर आन्तरिक दृष्टि्म्पन्न तथा बाह्य और 
आन्तरिक गानयुक्त थे | यह तीपरा “देवमर्ग” कदणाता है| 
इस सम प्रादुर्भत होनेसे सतुष्ट चित्त ब्रह्मजीकों अल्नन्त 
प्रसन्नता हुई । 

फिर, इन तीनो प्रफारकी उष्टियोमे उतन्न हुए प्राणियोंको 
पुरुपार्थ (मुक्ति ) के साधनमे अत्तमर्थ जान उन्होंने एक 
और उत्तम मोत्र साधक सर्गके लिये चिन्तन किया । उन 
सत्यसंकल्प म्ह्माजीके इस प्रफ़ार चिन्तन करनेपर अव्यक्तसे 
पुरुषा्थका सावक शअर्वाकू लोता? नामक सर्ग प्रकट हुआ | 
इस सर्गके प्राणी नीचे ( प्रथिवीपर ) रहने छगे, इसलिये वे 
“अर्वाकू खोता? कहलाये । उनमे सतत रत और तम तीनोकी ही 
अधिकता होती है | इसलिये वे दु,सबहुल, अत्यन्त क्रियागील 
एव वाह्म आम्यन्तर नानसे युक्त और साधक हें । इस सर्गके 
प्राणी मनुष्य हैं | 

मुनिश्रेष्ठ | महत्तत्वकों अह्माजा पहला सर्ग जानना 
चाहिये । दूसरा सर्ग तन्मात्राओंका है; जिसे भूत सर्ग भी 
कहते हे और तीसरा वैफ़ारिक सर्ग है जो ऐन्द्रियक ( इद्धिय- 
सम्बन्धी ) सर्ग कहछाता है |इस प्रफार बुद्विपूर्वक्क उसन 
डैआ यह प्राइत ( प्रकृतिसे उत्पन्न ) सर्ग हुआ । ( जिसका 
वर्णन दूसरे अध्यायमे किया जा चुका है । ) चौथा मुख्य 
सर्ग है | पर्वत-बृक्षादि खवाचर ही मुख्य सर्गके अन्तर्गत है | 
पॉचवों जो तिर्यकूल्लोता सर्ग श्तलाया उसे तियंक्‌ ( कीट- 
पतगादि ) योनि भी कहते है । फिर छठा सर्ग ऊर्ध्व-लोताओका है. _ 
जो “देयसर्गः कहलाता है ) उसके पश्चात्‌ सातवां सर्ग अर्वाक्‌: 
खोताओका है, वह मनुय्य-सर्ग है | 

किन श्रीमैनेयजी वोछे--मुने । आपने इन देवादिके 

सरेका सक्षेपले वर्णन किया | अब; मुनिश्रेष्ठ ! मै इन्हे 
आपके मुखारबिन्दसे विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हैँ । 


प्रथम अंश ] 


*- चातुर्वण्ये-व्यवस्था, पृथिवी-विसाग और अन्नादिकी उत्पत्तिका चर्णन ** 
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धभीपराशरजीने कहा--मैत्रेव ' इन सबकी 
रचना करके भगवान्‌ ब्ह्माजी पशल्चियोक्रों, उनके 
पूर्व-कर्मंसे प्रेरित होकर खच्छन्दतापूर्वकी. रचा । 
तदनन्तर अपने वक्ष/ख्खल्से भेड और मुखसे वकरियोक़री 
रचना की । फिर प्रजापति ब्रह्माजीनी उदर और पार्ब्व-मागसे 
गो; पेरोंसे घोडे, हाथी, गधे। वनगाय, म्ुंग ऊँट: खचर 
और न्यड्डु ( झुगविशेष्र ) आदि पश्ुओंकी रचना की तथा 
उनके रोमीसे फल-मूलसहित ओपधियों (अन्न आदि ) उत्पन्न 
हुई । गौ, बकरी, भेड, घोड़े, खचर और गधे--सये सब्र 
ग्राम्या ( गॉवोमे रहनेवाले ) पद्म कहे जाते हैं| अब जगली 
पश्ुुओंके नाम चुनो--शधापद (व्याप्त आदि), दो खुरवाे (वन- 
गाय आदि ), हाथी, बदर भऔर पॉचवे पक्षी, छठे जलके 
जीव तथा सातवें सरीदप आ< । फिर अपने प्रथम ( पूर्व ) 
मुखसे ब्रह्माजीने गायत्री छन्‍्द; ऋग्वेद- निद्वत्तोम, रथन्तरसाम 
और यजेमिसे अम्रिष्ोम यज्ञको प्रकट क्या | दक्षिण मुखसे 
यजुर्वेद, त्रिष्टपूछन्द, पश्चद॒द स्तोम, बृहत्साम तथा उक्थ्य 
नामक यजञकी रचना की | पश्चिम मुखसे सामवेद) जगती उन्द, 
सत्तदश स्तोम, बैरूप साम और अतिरात्र यज्कों उत्पन्न क्या 
तथा उत्तर मुखसे उन्होने एक्विंशतिस्तोम अथर्ववेद, आप्तोर्याम 
नामक यज, अनुष्ठुप्‌ छन्‍द और वैराजसामऊी सृष्टि की । 


इस प्रकार उनके झरीरसे समस्त ऊँच-नीच प्राणी उत्पन्न 


हुए । तदनन्तर कल्पका आरम्म होनेपर उन आदिकर्ता 
प्रजापति भगवान ब्रह्माजीने देव; अछुर, पिंतूगण और मनुर्योंकी 
सृष्टि कर फिर यक्ष- पिशाच) गन्धर्व, अप्सरागण, किन्नर 
राक्षस, पद्चु) पक्षी; मग ओर सर्प आदि सम्पूर्ण स्थावर-जद्भम 
जगत्‌की रचना की। उनमेसे जिन्होंने पूर्वकल्योंमे जिन कर्मोको 
अपनावा था; नूतन यष्टिमे पुन. जन्म लेनेपर वे फिर उन्हीं 
कर्मेमि प्रदत्त होते हैं। उस समय पूर्वकर्मेके सस्कारसे 
प्रभावित हो वे हिंसा-अहिंसा, मदुता-कठोरता) घर्म-अधघर्म तथा 
सत्य-मिथ्या आदिको अपनाते हैं | अत, वे ही उन्हें अच्छे 
लगते हैं 

इस प्रकार ब्रह्मने ही खय॑ इन्द्रियोके विपयभत और 
शरीर आदियमे पूर्वसत्कारके अनुमार विमिन्नता और व्यवहार- 
को उत्पन्न किया है| उन्हींने कल्पके आरम्ममें देवता आदि 
प्राणियोंफ़े वेदानुसार नाम और रूप तथा कार्य-विभागको 
निश्चित क्या है। ऋषियो तथा अन्य प्राणियोके मी वेदानुकूल 
नाम और ययायोग्य कर्मोको उन्हींने नियत किया है | जिस 
प्रकार भिन्न-मित्न ऋतठ॒ओके पुन+-पुन. आनेपर उनके चिह्न 
और नाम-रूप आदि पूर्ववत्‌ रहते है, उसी प्रकार युगादियमें 
भी उनके पूर्वभाव ही देखे जाते हैं | वे ब्रह्माजी कव्पोके 
आरम्ममें वारवार इसी प्रकार सष्टिकी रचना किया करते है। 





चातुब॑ण्य-व्यवा, एथिवी-विभाग और अन्नादिकी उत्पत्तिका वर्णन 





श्रीमैत्रेयणी वोढे--मगवन्‌। आपने जो अर्वाकलोता 
नामक मानव सर्गका वर्णन किया है; उसकी सष्टि ब्रह्माजीने 
किस प्रकार की--यह विस्तारपूर्वक कहिये । ओरीप्रजापतिने 
ब्राह्मण आदि वर्णोकी जिन-जिन ग्ुणोंसे युक्त और जिस प्रकार 
सवा तथा उनके जो-जो कर्तव्य-कर्म निर्धारित किये--वे सब 
वर्णन कीजिये । 

श्रीपराशरजीने कहा--द्विजश्रे.्ठ | जगत्‌-रचनाकी 
इच्छासे युक्त सत्यसंकल्प भ्रीत्रह्माजीके मुखसे पहले सत्त्वप्रधान 
( ब्राह्मण ) प्रजा उत्तन्न हुईं | तदनन्तर उनके वक्ष.स्थलसे 
रज-प्रघान ( क्षत्रिय ) तथा जंबराओंसे रज और तमविगिष्ट 
( वैश्य ) प्रजा उत्तन्न हुई | दिजोच्तम। चरणोंसे त्ह्माजीने 
एक और प्रकारकी प्रजा उत्तन्न की; वह तमःप्रधान ( झूद्ग ) 
थी | ये ही सब चारो वर्ण हुए, | इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, 


वैश्य और श्रूद्ध--वे चारो क्रमशः ब्रह्माजीके मुख) वक्षःस्थल, 
जानु और चरणोसे उत्पन्न हुए% । 


महामाग ! बद्माजीने यज्ञानुष्ठानके लिये ही यजके उत्तम 
साधनरूप इस सम्पूर्ण चातुर्वण्यंकी रचना की थी। धर्मज ! 
यजसे तृप्त होकर देवगण जल वरसाकर प्रजाको तृत्त करते है; 
अतः यज सर्वथा कल्याणका हेठ है। जो मनुप्य सदा खधम- 
परायण, सदाचारी; सजन और सुमार्गगामी होते हैं, उन्हींसे 
यज्ञका यथावत्‌ अनुष्ठान हो सकता है| सुने | मनुष्य इस 
सानव-गरीरसे ही खर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं तथा 


# ब्राह्मणा शक्षत्रिया वैदया शुद्राक्ष दिजसत्तम । 
पादोस्वक्ष खलतो. मुखतश्च॒ समुझता ॥ 
(विं० पु० १ ।६4६ ) 
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और भी जिस सथानकी उन्हे <च्छा हो उसीकी जा सकते है* | 

मुनिसत्तम ! ब्रह्माजीद्वारा रची हुई वह चार वण।में विभक्त 
प्रजा (कल्पके आदिमे) अति श्रद्धायुक्त आचरणवाली) स्वेच्छा- 
नुसार रहनेवाली; सम्पूर्ण बाधाओसे रहित; घुद्ध अन्तःकरण- 
वाली, सत्कुलोतन्न और पुण्य-कर्मोफे अनुश्ञानसे परम पविन्न 
थी । उसका चित्त शुद्ध होनेके कारण उसमे निरन्तर शुद्ध- 
खरूप श्रीदरिके विराजमान रहनेसे उन्हे झुद्ध जान प्राप्त होता 
था; जिससे वे भगवानके उस ५विप्णुः नामक परम पदको प्राप्त 
होते थे । मैत्रेय । फिर उस प्रजामे पुरुषार्थके विधातक तथा 
अशान और लछोभको उत्पन्न करनेवाले रागादिरूप अधर्म बीज- 
के उत्पन्न होने और पापक़े बढ जानेंगे सम्पूर्ण प्रजा दन्द्र। 
हासत और दुःखसे आतुरहो गयी | तब उसने मरुभूमि; पर्वत 
और जल आदिके सखाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग बनाये और 
पुर तथा खर्वर्गा आदि स्थापित किये | महामते । उन पुर 
आदिम शीत और घाम आदि ब्राधाओसे बचनेके लिये 
उसने यथायोग्य घर बनाये । 


इस प्रकार शीतोण्णादिसे बचनेका उपाय करके उस प्रजाने 
जीविकाके साधनरूप कृषि तथा कला कौशल आदिकी रचना 
की | मुने । धान; जो, गेहूँ, छोटे धान्य, तिछ) कॉग्रनी, 
ज्वार/ कोदो। छोटी मर, उदड्द) मूँग; ससूर, बड़ी मटर; 
कुलथी; अरहर, चना और सन--ये सन्नह गम्य अन्न आदि 
ओषधियोकी जातियों है। आम्य और वन्य दोनो प्रकारकी 
मिलाकर कुल चौदह ओपधियों यानिक है | उनके नाम ये 
है--धान, जौ) उड़द, गेहूँ; छोटे धान्य, तिछ, कॉगनी और 
कुलथी--ये आठ तथा ध्यामाक (सॉवा ); नीबार, वनतिल; 
गवेधु, वेणुय और मर्कट ( मक्का ) | ये चौद॒ह आम्य और 
वन्य अन्न आदि ओषधियों यजश्ञानुशनकी सामग्री हैं और यज 


४ अगद्धिताय कृप्णाय गोविन्दाय नमो नमः $ 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 





इनकी उत्त्तिका प्रधान हेतु है। य्ञेके सहित ये ओपवियों 
प्रजाकी बृद्धिका परम कारण है) इसलिये इहलोक-परलोकफे 
जाता पुरुष यज्ञोका अनुष्ठान किया करते हे। मुनिश्रेष्ठ 
नित्यप्रति किया जानेवाला यज्ञानुछान मनुप्यो का परम उपकारक 
और उनके किये हुए पापोफो शान्‍्त करनेवाला है । 


धर्मवानोमे श्रेष्ठ मेरेय | कृषि आदि जीविकाके साधनेंकि 
निश्चित हो जानेपर प्रजापति ब्रह्माजीने प्रजाकी रचना कर 
उनके स्थान और गुर्णोके अनुसार मर्यादा, वर्ण और आश्रमों- 
के धर्म तथा अपने धर्मका अच्छी तरह पालन करनेवाले समस्त 
वर्णके लोक आदिकी स्थापना की । कर्मनिष्ठ त्राद्मणोंका स्थान 
ब्रह्मलोक है; युद-क्षेत्रसे कभी न हटनेवाले क्षत्रियोंका इन्द्र- 
लोक है; अपने धर्मका पालन करनेवाले वैष्योंका वायु- 
छोक और सेवाधमंपरायण शूट्रोका गन्धर्वछोक है। अद्दासी 
हजार ऊर्ध्वरेता मुनि हैं। उनका जो स्थान बताया गया है; वही 
शुरुकुलवासी ब्रह्मचारियोंका स्थान है | इसी प्रफार वनवासी 
वानप्रस्थोका स्थान सत्तपिलोक, गहस्थोका प्राजापत्यकोफ और 
सन्यासियोका ब्रह्मलेक है तथा आत्मानुभवसे तृप्त योगियोका 
स्थान अमरपद ( मोक्ष ) है। जो निरन्तर एकान्तसेवी और 
ब्रह्मचिन्तनमें मग्न रहनेवाले योगिजन हैं; उनका जो परम 
स्थान है उसे शानीजन ही देख पाते हैँ । चन्द्रमा और सूर्य 
आदि ग्रह भी अपने गन्तव्य स्थानोंमें जा-जाकर फिर छौट 
आते है; किंतु द्वादशाक्षर मन्त्र ( 3“ नमो भगवते वासुदेवाय ) 
का चिन्तन करनेवाले कमी मोक्षपद्से नहीं लोटते | त्तामिस। 
अन्धतामिल्र, महारोरव, गौरव, असिपत्रवन, घोर, कालपूत्र 
और अवीचि आदि जो नरक है) उनमे वेदीकी निन्‍दा और 
यशेका उच्छेद करनेवाले तथा खधर्मविमुस पुरुष जाते है। 





जा ७२2 ५-2:-- आक 
मरीचि आदि प्रजापतिगण, स्वायम्भुव मनु और शत्तरूपा तथा उनकी संतानका वर्णन 
+००<४४४>्थी>-०+- 


भ्ीपराशरजी कहते है--उन प्रजापतिके ध्यान बढ़ी तब उन्होंने भगु पुलुस्त्य, पुलह, करत, अज्विरा; मरीचि, 
करनेपर उनके देहखरूप भूतोंसे उत्पन्न हुए शरीर और दक्ष, अति और वसिष_ठ--इन अपने ही सहश अन्य मानस- 


इन्द्रियोके सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई । जब सहा- 
चुद्धिमान्‌ प्रजापतिकी वह प्रजा पुत्र-पौचादि ऋमसे अधिक न 


पुत्रोकी यष्टि की । 
ब्रह्माजीने पहले जिन सननन्‍्दनादिकों उत्पन्न किया था, 


*६ स्वगोपनगों माुष्यात्माप्लुवन्ति नरा मझुने। यचासिरुचित स्थान तथान्ति मनुजा दिज॥ 


मैं पहाड़ या नदीफे तटपर बसे हुए छोटे-छोटे दोलोंको “्वबंट' कहते है। 


(वि० पु० १।६। १० ) 


प्रथम अंश ] 


* मरीचि आदि प्रजापतिगण, स्वायम्सुव मनु और शतरूपाका वर्णन # 


क्रय 








वे सत्तान आदिकी अपेक्षा न रखनेके कारण सासारिक 
व्यवहारोमे प्रवृत्त नहीं हुए। वे समी जानसम्पन्न, विरक्त और 
मत्सरादि दोपोसे रहित थे । उनको संसार-रचनासे उदासीन 
देखकर महात्मा ब्रह्माजीको बड़ा क्रोध हुआ | 
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उस समय उनकी टेढी भकुटि और क्रोध-सतत्त लल्यठ- 
से दोपहरके सूर्यके समान तेजस्ी रुद्र उत्पन्न हुए. । उनका 
शरीर बहुत बड़ा था। उनकी आधी देह ज्नीकी और आधी 
पुरुषकी थी, वे अत्यन्त क्रोध भरे हुए. थे | ब्रह्माजीने उनसे 
कहा--“ठुम अपने शरीरका विमाग करो? ऐसा कहकर वे 
अन्तर्धान हो गये । 


ऐसा कहे जानेपर रुद्रने अपने शरीरस्थ ज्जी और पुरुष 
दोनो भार्गोकी अछग-अछग कर दिया और फिर पुरुषभाग- 
को ग्यारह भागोमे विभक्त किया तथा स्री-भागकों भी सौम्य, 
क्रूर; शान्त; अशान्त और ध्याम) गौर आदि कई रूपोंमे विभक्त 
कर दिया । 


तदनन्तर ब्रह्माजीने अपनेसे उत्पन्न अपने ही खरूपभूत 
खायम्भुवको प्रजा-पालनके लिये प्रथम मनु बनाया । उन 
स्वायम्भुव मनुने अपने ही साथ उत्पन्न हुईं तपके कारण 
निष्पाप शतरूपा नामकी स््रीको अपनी पत्तीरूपसे अहण किया। 
घर्मम | उन खायम्भुव मनुसे शतरूपा देवीनें प्रियवत और 
उत्तानपाद नामक दो पुत्र तथा उदार, रूप और गुणोसे 





समन्न प्रशुति और आकूति नामकी दो कन्याएँ उतसन्न 
की | उनमेसे प्रसतिको दक्षके साथ तथा आकृतिको रुचि 
प्रजापतिके साथ विवाह दिया | 


महाभाग ! रुचि प्रजापतिने उसे अहण कर लिया । तब 
उन दम्पतीके यत्ञ और दक्षिणा--ये युगल (जुडवॉ) सतान 
उत्पन्न हुईं | तथा दभने प्रसूतिसे चौबीस कन्याएँ उत्पन्न की। 
उनके शुभ नाम सुनो--श्रद्धा, छक्ष्मी (चल सम्पत्ति )+ 
धृति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया) बुद्धि; छज्ञा, बषु; शान्ति; 
सिद्धि और तेरहवीं कीर्ति--इन दक्ष-कन्याओको धर्मने 
पत्तीरूपसे अहण किया | इनसे छोटी शेष ग्यारह कन्याएँ 
ख्याति, सती; सम्मूति, स्मृति; प्रीति, मा, सतति; अनसूया; 
ऊर्जा, खाद्य और खधा थीं | मुनिसत्तम। इन ख्याति आदि 
कन्याओऊो क्रमगः भूगु, शिव, मरीचि, अद्धिरा) पुलस्त्य 
पुलह, ऋरत॒) अन्रि, वसिष्ठ, अमि और पितरोने अहण किया । 


श्रद्धाने काम; चलाने दर्प धृतिने नियम; तुष्टिने सतोष 
और पुष्टिने लोमको उत्नन्न किया | तथा मेधाने श्रुत) क्रियाने 
दण्ड, नय और विनय; बुद्धिने बोध, लजाने विनय, वपुने 
अपने पुत्र व्यवसाय; शान्तिने क्षेम, सिद्धिने सुख और कीर्तिने 
यशको जन्म दिया, ये ही धर्मके पुत्र हैं । रतिने कामसे 
धर्मके पोत्र ह्षको उत्पन्न किया | 


अधर्मकी ज््री हिंसा थी; उससे अन्त नामक पुत्र ओर 
निकृति नामकी कन्या उत्पन्न हुई | उन दोनोसे भय और 
नरक नामके पुत्र तथा उनकी पक्षियों माया ओर वेदना 
नामकी कन्याएँ हुईं | उनमेंसे मायाने समस्त प्राणियोंका 
सहारकर्ता मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया । वेदनाने भी रौरव 
( नरक ) के द्वारा अपने पुत्र दुःखको जन्म दिया ओर 
मृत्युसे व्याधि, जरा, शोक; तृष्णा और क्रोधकी उत्पत्ति हुई। 
ये सब अधर्मरूप है और “दुःखोत्तरः नामसे प्रसिद्ध हैं, 
इनके न कोई स्री है और न सतान; ये सब ऊर्ध्वरेता हैं। 
मुनिकुमार ! ये ही ससारके नित्य-प्रछयके कारण होते हैं । 
महाभाग । दक्ष, मरीचि; अन्रि और भ्गु आदि प्रजापतिगण 
इस जगत्‌के नित्य-सर्गके कारण हैं तथा मनु और मनुके 
पराक्रमी, सन्मार्गपरायण और शूरवीर पुत्र राजागण इस 
ससारकी सदा रक्षा करनेवाले हैं । 

श्रीमैन्रेयजी बोले--ब्रह्मत्‌ । आपने जो नित्य-स्थिति, 
नित्य-सर्ग और नित्य-प्रठढयका उल्लेख किया सो कृपा करके 
मुझसे इनका खरूप वर्णन कीजिये | 


द्‌३० 


४ जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः / 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 


>>. -->प--#-्श्च्व्च् लय _ व चख स्स्स्प्स्स्म्स्मफ््र 





श्रीपराशरजीने कहा--जिनकी गति कही नहीं रुकती; 
वे अचिन्त्यात्मा सर्वव्यापक भगवान्‌ श्रीहरि निरन्तर इन मनु 
आदि रूपोसे ससारकी उत्रत्ति; स्थिति ओर नाग करते 
रहते हैं | द्विंग । समस्त भूतोका प्रतय चार प्रकारका है-- 
नेमित्तिऊ; प्राकृतिक, आत्यन्तिक और नित्य । उनमेसे 
'मैमित्तिक प्रतय? ही ब्राह्म-प्रत्य है, जिसमे जगत्मति ब्रह्माजी 
कल्पान्तमे शयन करते है तथा “प्राकृतिक प्ररुयःमे ( ब्रह्माजी- 
सहित ) ब्रह्माण्ड प्रकृतिमे लीन हो जाता है । ज्ञानफ़े द्वारा 
योगीका परमात्मामे लीन हो जाना प्ञात्यन्तिक प्रलय? है और 
रात-दिन जो भूतोका क्षय होता है वही नित्य प्रतूय? है । 
प्रकृतिमे महत्तत्वादि-क्रमते जो सृष्टि होती है; वह 'प्राकंतिक 
स॒ष्टे' कहछाती है और अवान्तर-प्रल्यके अनन्तर जो अश्माके 


द्वारा चराचर जगत्‌की उत्पत्ति होती हे वह “देनन्दिनी 
( नैमित्तिक ) उष्टि! कही जाती है और मुनिश्रेष्ठ | जिसमे 
प्रतिदिन प्राणियोकी उत्पत्ति होती रहती है उसे ५नित्य सृष्टि? 
कहा गया है | 

इस प्रकार समसख झरीरोंमे स्थित भूतभावन भगवान्‌ 
श्रीहरि जगत्‌की उत्पत्ति; स्थिति और प्रलय करते रहते है। 
मैत्रेय | सष्ट, स्थिति और विनाशसम्बन्धी इन श्रीहरिकी 
शक्तियोफा समस्त शरीरोगें समान मावसे अहर्निंग संचार 
होता रहता है | ब्रह्मनन्‌ | ये तीनो महती भक्तियों त्रिगुणमयी 
है, अतः जो उन तीनो गुणोका अतिक्रमण कर जाता है बह 
परम पदको ही प्राप्त कर छेता है, फिर जन्म मरणादिके चक्रमें 
नहीं पड़ता | 
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भ्रीपराशरजी कहते है--महामुने ! मैने तुमसे 
ब्रह्माजीके तामस सर्गका वर्णन किया, अब मै दद्र-सर्गका 
वर्णन करता हूँ; सो सुनो | कल्पके आदिमे अपने समान पुत्र 
उत्तन्न होनेके लिये चिन्तन करते हुए ब्रह्माजीकी गोदमे 
नीललोहित वर्णऊे एक कुमारका प्रादुर्भाब हुआ । द्विजोत्तम ! 
जन्मके अनन्तर ही वह जोर-जोरसे रोने और इधर-उधर दौडने 
लगा | उसे रोता देख ब्रह्माजीने उससे पूछा--तू क्यों रोता 
है ! उसने कहा--मेरा नाम रक्खो |? तब अज्याजी बोले-- 
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'देव | तेरा नाम “रु? है; अब तू मत रो, थैय धारणकर |? 
ऐसा कहनेपर भी वह सात थार और रोया तब भगवान्‌ 
भ्रह्माजीने उसके सात नाम और रक्‍्खे तथा उन आदठोके 
स्थान; स्री और पुत्र भी निश्चित किये | द्विज । प्रजापतिने 
उसे भव) शर्व, ईशान, पश्ञुपति, भीम, उग्र और महादेव 
कहकर सम्बोधन किया; यही उसके नाम रखे और इनके 
स्थान भी निश्चित किये | सूर्य, जछ; प्रथिवी, वायु, अभि; 
आकाश) यजमे दीक्षित ब्राह्मण और चन्द्रमा--ये क्रमश; 
उनकी मूर्तियों है | द्विजश्रेष्ठ ! रुद्र आदि नामोक़े 
साथ उन सूर्य आदि मूर्तियोकी ऋ्मणशः सुबर्चला, 
ऊषा; विकेशी, अपरा, शिवा, साहा, दिशा, दीक्षा 
और रोहिणी नामकी पत्नियों हैं | महामाग | अब 
उनके पुत्नोके नाम सुनो । उन्हीके पुत्र-पौच्नादिसे 
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2; डे |. पद सम्पूर्ण जगत्‌ परिपूर्ण है । शनैश्वर, झुक्त, 
न्स्ज्ज्ञु छोहिताइ, मनोजव, स्कन्द, सर्ग, सतान और 
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 _आ 


८ बुध--ये क्रमशः उनके पुत्र है। ऐसे भगवान्‌ 
७ रुद्रने प्रजापति दक्षकी अनिन्दिता पुत्री सतीको 
२४. अपनी भार्यारूपसे अहण किया | उस सतीने 
श्र दक्षपर कुपित होनेके कारण अपना शरीर त्याग 

दिया था । छिजसत्तम | फिर वह मेनाके गर्भसे 


४4/४॥॥। हे हिमाचलकी पुत्री ( उम्रा ) हुई | भगवान्‌ शड्ढरने 


डस अनन्यपरायणा उमासे विवाह किया | भगुके 


प्रथम अंश ] 


द्वारा ख्यातिने धाता और विधाता नामक दो देवताओकों तथा 
लक्ष्मीजीकों जन्म दिया; जो देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुकी पत्नी हुईं। 
द्विजोत्तम | जिनका कभी तिरोमाव नहीं होता; वे 
जगजननी लक्ष्मीजी तो नित्य ही है और जिस प्रकार श्रीविष्णु- 
भगवान्‌ सर्वव्यापक छै वैसे ही ये भी हैं | विष्णु अर्थ हैं और 
ये वाणी हैं, हरि न्याय है और ये नीति हैं; भगवान्‌ विष्णु 
बोध हैं और ये बुद्धि हैं तथा वे धर्म हैं और ये सक्किया 
हैं। मैत्रेय | भगवान्‌ विष्णु जगत॒के सथ्ट है और लक्ष्मीजी 
सष्टिगक्ति हैं; भगवान्‌ सतोष हैं और हर्ष्मीजी नित्य वुष्टि 
हैं। मगवान्‌ काम है और लक्ष्मीजी इच्छा हैं | वे यज हैं और 
ये दक्षिणा हैं| जगत्पति भगवान्‌ वासुदेव हुताशन हैं और 
लक्ष्मीजी साहा हैं | भगवान्‌ विष्णु गड्ढर हैं और श्रीलक्ष्मीजी 
गौरी हैं; श्रीकेशव सूर्य हैं और श्रीलक्ष्मीजी उनकी प्रमा हैं । 
श्रीविष्णु पितृगण हैं और श्रीकमला स्वधा है, भगवान्‌ श्रीधर 
चन्द्रमा है और श्रीलक्ष्मीजी उनकी अक्षय कान्ति हैं। महाभुने । 


# छुवोसाजीके शापसे इन्द्रका श्रीहीन होना # 


दरे१ 


श्रीगोविन्द समुद्र हैं और लक्ष्मीजी उसकी तरऊ्भमाला है; 
भगवान्‌ मधघुसुद्न देवराज इन्द्र हैं और लक्ष्मीजी इन्द्राणी हैं। 
चक्रपाणि भगवान्‌ यम हैं और श्रीकमछा यमपत्नी धूमोर्णा 
है; देवाधिदेव श्रीविष्णु कुबेर हैं ओर श्रीलक्मीजी साक्षात्‌ 
ऋतद्धि हैं। श्रीकेशव स्वय वरुण है और महाभागा लक्ष्मीजी गौरी 
हैं | हे द्विजराज ! श्रीहरि देवसेनायति स्वामिकार्तिक्रेय हैं और 

श्रीलश्मीजी देवसेना हैं | सर्वेश्वर सर्वरूप श्रीहरि दीपक है और 
श्रीलक्ष्मीजी ज्योत्ला ( रोशनी ) है । श्रीविष्णु चभ्षरूप है और 
श्रीलदमीजी लता हैं | चक्रगदाधरदेव श्रीविष्णु दिन है और 

लद्ष्मीजी रात्रि हैं | वरदायक श्रीहरि वर है और पद्मनिवासिनी 
श्रीलक्ष्मीजी वधू है। भगवान्‌ नद है और श्रीजी नदी हैं | 

हे मैत्रेय | अविक क्या कहा जाय ? सक्षेपमे यही कहा 
जाता है कि देव, तिर्यक्‌ और मनुष्य आदिमे पुरुपवाची 

भगवान्‌ हरि हैं और ज्नीवाची श्रीलक्ष्मीजी है; इनके परे और 

कोई नहीं है #। 


दुर्वासाजीके शापसे इन्द्रका श्रीहीन होना, त्रह्माजीकी स्तुतिसे प्रसन्न हुए भगवानूका अकट 
होकर देवताओंकों समुद्र-मन्थनके २2 करना तथा देवता ओर देत्योंका 
समुद्रमन्‍्थन एवं देवताओंका पुनः श्रीसम्पत्न होना 


«७--+>०<>ू|००- 
श्रीपराशरजी कहते है--मैत्रेय | एक वार शकर- 


के अभावतार श्रीदुर्वासाजी प्थिवीतलमे विचर रहे थे | घूमते- 
घूमते उन्होने एक विद्याघरीके हार्थोर्में सन्‍्तानक पुष्पोकी एक 
दिव्य माला देखी । ब्रह्मन्‌ | उसकी गन्धसे सुवासित होकर 
वह वन वनवासियोके लिये अति सेवनीय हो रहा था । तब उन 
विप्रवरने वह सुन्दर माला देखकर उसे उस विद्याघर- 
सुन्दरीसे मॉगा । उनके मॉगनेपर उस विद्याधरीने उन्हें 
आदरपूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी | 

उन विप्रवरने उसे लेकर अपने मस्तकपर डाल लिया 
और वे प्ृथिवीपर विचरने छंगे | इसी समय उन्होने उन्मत्त 
ऐराबतपर चढ़कर देवताओके साथ आते हुए शाचीपति 
इन्द्रकों देखा। उन्हे देखकर मुनिवर दुर्वासाने वह माला अपने 
सिरपरसे उतारकर देवराज इन्द्रके ऊपर फेंक दी । 
देवराजने उसे लेकर ऐरावतके मस्तकपर डाल दिया; उस 
मदोन्मत्त हाथीने मी उसकी गन्धसे आकर्षित हो उसे सूँड- 
से सँँघकर प्रथिबीपर फेक दिया | मेत्रेय | यह देखकर 
मुनिश्रेष्ठ दुर्वाताजी अति क्रोधित हुए और देवराज इन्द्रसे 
इस प्रकार बोले | 


# देवतिय॑ब्घनुष्यादो युन्नामा भगवान्‌ हरि । ख्रीनाम्नी श्रीध्ष विशेया नानयोवियते परम । 





(वि० पु० १।८। ३० ) 


इसी भावकी प्रकट करते हुए श्रीतुल्सीदासनी महाराज कहते हैं---- 
सीय राममय॑ सव॒ जग जानी । करें प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 


नलनलननननवपननगनननऋअननअन«%अपननअन्अ<>अनऋअपण<अणन«गन<अ्न-न<न«८«- 


कहा--ओरे ऐस्र्यके मदसे दूषितचित् 
वूने मेरी दी हुई मालाको ४थिवीपर 
ही श्रीहीन 


दुवोसाजीने 
इन्द्र | तू बडा ढीठ हैः 
फेका है। इसलिये तेरा यह त्रिभुवन भी शीम 
हो जायगा । 

श्रीपराशरज्ी कहते है--तब तो इन्द्र 
तुरत ही ऐराबत हाथीसे उतरकर सरल हृदय 
मुनिवर दुर्वाताजीको अनुनय-विनय करके मनाने 
छगे | इस प्रकार प्रणामादिपूर्वक उनके मनानेपर जज 
मुनिश्रेष्ठ दुर्वासाजीने यो कहा । 


दुवोसाजी बोले--अरे । आज जिलेकीमे 
ऐसा कौन है जो मेरे प्रज्वल्ति जटकलाप ऑर 
देढी भकुटिका देखकर भयभीत न हो जाय रे | 
शतक्रतो | तू बारबार अनुनय-विनय करनेका 
ढोग क्यो करता है १ तेरे इस कहने-सुननेसे 
कया होगा ? मैं क्षमा नही कर सकता | 


श्रीपराशरजी कहते है--अक्मन-। इस 
प्रकार कहकर वे विप्रवर वहोंसे चल दिये और 
इन्द्र भी ऐरावतपर चढकर अमरावतीको चले गये। मैत्रेय ! 
तमीसे इन्द्रके सहित तीनो छोऊ इक्ष-ल्ता आदिके क्षीण हो जानेसे 
श्रीहीन और न४-्रष्ट होने छगे | तबसे यज्ञोका होना बद हो 
गया और सम्पूर्ण छोक छोभादिके वशीभूत हो जानेसे सत्त्वझून्य 
( सामर्थ्यहीन ) हो गये । श्रीहीनोमे भल्य सत्त्व कहाँ ? और 
बिना सत्त्वके गुण केंसे ठहर सकते है १ बिना गुणोंके पुरुपमे 
बल; शौय॑ आदि सभीका अमाव हो जाता है और निर्बल 
तथा अशक्त पुरुष सभीसे अपमानित होता है। अपमानित 
होनेपर प्रतिष्ठित पुरुषकी बुद्धि विगड़ जाती है। 


_ इस प्रकार चिछोकीके श्रीहीन और सत्त्वरहित हो 
जानेपर देत्य और दानवोने देवताओपर चढाई कर दी। 
देत्योने लोमवग निश्सत्व और श्रीहीन देवताओसे घोर युद्ध 
ठाना । अन्तमे देत्योद्दारा देवतालोग परासत हुए. | तब 
इन्द्रांदि समस्त देवगण अग्निदेवकोी आगे कर महाभाग 
पितामह भीव्रह्माजीकी शरण गये । देवताओसे सम्पूर्ण इत्तान्त 
सुनकर श्रीव्रह्माजीने उनसे कहा, “देवताओं । तुम दैत्य- 
दलन परावेरेधर भगवान्‌ विष्णुकी शरणमे जाओ जो ससार- 
की उसत्ति; स्थिति ओर सहारके कारण है, जो चराचरके 
ईश्वर: अजापतियोके स्वामी) सर्वव्यापक, अनन्त और अजेय 
हैँ तथा जो अजन्मा एवं शरणागतवत्सल हैं | शरणमे 
जानेपर वे अवश्य तुम्हारा मद्डल करेंगे |? 





# जगद्धिताय रृप्णाय गोविन्दाय नमो नमः *- 
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[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 


मैत्रेय । सम्पूर्ण देवगणोसे इस प्रकार कह छोकपितामह 
श्रीब्रह्माजी भी उनके साथ क्षीरसागरके उत्तरी तपर गये। वहां 
पहुँचकर पितामह त्रह्माजीने समस्त देवताओंफे साथ परावरनाथ 
श्रीविष्णुमगवानकी अति मज्जलमय वाज्योसे स्तुति की । 
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च्रह्माजी वोढे---जो समस्त अणुओंसे भी अणु और 
समस्त गुरुओमे भी गुरु ( भारी ) है उन निस्िललोक- 
विश्राम प्रथिवीफ़े आधारखरूप) सर्वेश्वर, अनन्त अज और 
अव्यय नारायणको मै नमस्कार करता हूँ । मेरे सहित सम्पूर्ण 
जगत्‌ जिसमे खत है; जिससे उसन्न हुआ है मुक्ति-लामके 
लिये मोक्षकामी मुनिजन जिसका ध्यान करते है तथा जिस 
ईश्वर्मे सत्त्वादि प्राकृतिक गुणोका सर्वथा अभाव है, जो समस्त 
शुद्ध पदाथसे भी परम शुद्ध परमात्मखरूप आदिपुरुष ओर 
समस्त देहधारियोके आत्मा हैं, वे श्रीविष्णुभगवान्‌ हमपर प्रसन्न 
हो । जो विशुद्ध बोधखरूप, नित्य+ अजन्मा। अक्षय) 
अव्यय; अव्यक्त और अविकारी है वही विष्णुफा परम पद 
( परखरूप ) है। जो न स्थूल है न सूहम ओर न किसी 
अन्य विशेषणका विपय है, वही भगवान्‌ विप्णुका नित्यनिर्मल 
परम पद है; हम उप्तको प्रणाम करते है | नित्ययुक्त योगिगण 
अपने पुण्य पापादिका क्षय हो जानेपर 3“कारद्वारा चिन्तनीय 
जितत अविनाशी पदका साक्षात्कार करते है; वही भगवान्‌ 
विप्णुका परम पद है। जिसको देवगण) मुनिगण, शकर और 
मे-कोई भी नहीं जान सकते, वही परसेश्वर श्रीविष्णुका 
परम पद है। जिस अभूतपूर्व देवकी ब्रह्मा, विष्णु और शिव- 
रूप शक्तियों है, वही भगवान्‌ विष्णुका परम पद है| सर्वेश्वर ! 


प्रथम अंश ] 





५ दुर्वासाजीके शापसे इन्द्रका भीदीन होना 


'दिदये 





सर्वेभूतात्मन्‌ | सर्वरूप ! सर्वाधार | अच्युत | विष्णो | हम 
भक्तोपर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिये | 

भ्रीपराशरजी कहते है--अक्ाजीफे इन उद्घारोको 
सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोके---प्रभो | हमपर प्रसन्न 
होकर हमे दर्शन दीजिये | जगद्धाम सर्वगत अच्युत ! जिसे 
ये भगवान्‌ ब्रहझ्मजी भी नहीं जानते, आपके उस परम पदको हम 
प्रणाम करते है | 


तदनन्तर समस्त देवर्पिगण कहने छगे--'जो परम 
स्तवनीय आद्य यज पुरुष हैं और पूर्वजोफ़े भी पूर्व पुरुष हैं, उन 
जगत्‌के रचयिता निविशेष परमात्माफो हम नमस्कार करते 
हैं.। अव्यय | हम सब गरणागतोपर आप प्रसन्न होइये ओर 
दर्शन दीजिये | नाथ | हमारे सहित ये त्रह्माजी, रुद्रोंके सहित 
भगवान्‌ शकर, बारहो आदित्योफ़े सहित भगवान्‌ पूरा) 
अमियोके सहित पावक और ये दोनों अख्िनीकुमार, आठो 
बठु, समस्त मदह्रण, साध्यगण, विश्वेदेव तथा देवराज इन्द्र---मे 
सभी देवगण दैत्य-सेनासे पराजित होकर अति प्रणत हो आप- 
की शरणमे आये हैं |! 


मैत्रेय | इस प्रकार स्तुति किये जानेपर गह्डू चक्रधारी 
भगवान्‌ परमेश्वर उनके सम्मुख प्रकट हुए । तर उस झ्धु- 
चक्र-गदाधारी उत्कृष्ट तेजोराशिमय अ[र्व दिव्य मूर्तिको देखकर 
पितामह आदि समस्त देवगण आते विनय [र्थक प्रगाम कर 
उन कमलनयन भगवानकी फिर स्तु त करने छगे । 


देवगण चोले--प्रभो । आपको नमस्कार है, नमस्कार 
हैं। आप निर्विगेष हैँ तथापे आप ही ब्रह्मा है, आप ही 
शकर हं तथा आप ही इन्द्र, अमि, पवन; वरुण) सूर्य और 
यमराज है | देव | वछुगण, मरुद्वण, साध्यगण ओर विर्वेदेव- 
गण भी आप ही हैं तथा आपके सम्मुख जो यह 
देवसमुदाय है तथा वह जगत्सप्टा ब्रह्मा भी आप ही 
हैं। सर्वात्मन्‌ । सम्पूर्ण जगत्‌ आपका ही खरूप है। विप्णों ! 
दैत्योंसे परास्त हुए हम आतुर होकर आपकी शरणमे आये हैं; 
प्रभो | जबतक जीव सम्पूर्ण पापोको नष्ट करनेवाले आपकी 
शरणमे नहीं जाता; तभीतक उसमे पीडा) चिन्ता) इच्छा; मोह 
और दुःख आदि रहते हैं | प्रतन्नात्मत्‌ ! हम गरणागतोपर 
आप प्रपन्न होइये और नाथ | अपनी शक्तिसे हम सर्व 
देवताओके खोये हुए तेजफी फिर बढाइये | 


श्रीपराशरजी कहते है---शरणागत देवताओद्वारा इस 
प्रकार स्त॒ति किये जानेपर विश्वकर्ता भगवान्‌ हरि प्रसन्न होकर 
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इस प्रकार बोढे--देवगण ! मै तुम्हारे तेजको फिर बढाऊँगा; 
तुम) इस समय, मैं जो कुछ कहता हूँ वह करो । तुम दैत्योके 
साथ सम्पूर्ण ओपधियाँ छाकर अमृतके लिये क्षीरसागरमे 
डालो और मन्दराचलको मथानी तथा वासुकि नागको नेती 
बनाऊर उसे दैत्य और दानवोके सहित मेरी सहायतासे मथकर 
अमृत निकाले | 


देवदेव मगवान्‌ विष्णुके ऐसा कहनेपर सभी देवगण 
दैत्योंसे सन्धि करके अमृतप्रासिके लिये यत्र करने लगे | 
मैत्रेय | देव, दानव और दैत्योने नाना प्रफारकी ओषधियाँ 
लाकर उन्हे दरद्‌ ऋतुफे आकाशकी-सी निर्मल कान्तिवाले 
क्षीस्सागरके जलमे डाला और मन्दराचलकों मथानी तथा 
वासुकि नायको नेती बनाकर बड़े वेगसे मथना आरम्म किया | 
भगवानने जिस ओर वासुक़रिकी पूंछ थी उस ओर देवताओकों 
तथा जि ओर मुख था उधर दैत्योको नियुक्त किया | महाभुमे ! 
भगवान्‌ खय कूमरूप वारणकर क्षीर-सागरमे घूमते हुए 
मन्दराचलके आधार हुए. ओर वे ही चक्र-गदाधर भगवान्‌ 
अपने एक अन्य रूपसे देवताओंमे और एक रूपसे देत्योमे 
मिलकर नागराजकोी खींचने छगे । मैत्रेय ! एक अन्य 
विगालरूपसे जो देवता ओर देत्योकों दखायी नही देता था, 
श्रीकेशवने ऊपरसे पर्वतको दवा रक्खा था | भगवान, श्रीहरि 
अपने तेजमे नागराज वासुकिमें बकरा सचार करते थे और 
अपने अन्य तेजसे वे देवताओका बल बढ़ा रहे थे। 


इस प्रकार देवता ओर दानवोंद्वारा क्षीर-समुद्रके मथे 
जानेपर पहले हवि ( यन-साम्ग्री ) की आश्रयरूपा कामधेनु 
उत्पन्न हुई । फिर मदसे घूमते हुए नेत्नोवाली वारुणीदेवी 
प्रकट हुई और पुनः सन्‍्थन करनेपर उस क्षीरसागरसे 
अपनी गन्धसे त्रिलोकीकों सुगन्धित करनेवाल। कल्पवृक्ष उतसन्न 
हुआ। मैत्रेय ! तलश्रात्‌ भीरतागरसे अप्धराएँ प्रकट हुईं | 
फिर चन्द्रमा प्रकट हुआ, जिसे महादेवजीने ग्रहण कर लिया | 
इसी प्रकार क्षीर्सागरमे उत्पन्न हुए, विषको नागोने ग्रहण 
किया । फिर र्वेतवस्वधारी साक्षात्‌ भगवान्‌ धन्‍्वन्तरिजी 
अमृतसे भरा कमण्डड लिये प्रकट. हुए | मैत्रेय ! उस समय 
मुनिगणके सहित समस्त देत्य और दानवगण खस्थ चित्त 
होकर अति प्रतन्न हुए । 


उसके पश्चात्‌ श्रीलक्ष्मीदेवी हाथोमे कमल पुष्प धारण 
किये क्षीरतमुद्रसे प्रकट हुईं | उस्त समय महर्षिगण अति 
अतन्नतापूर्वक श्रीयृक्तद्धारा उनकी -स्तृति करने लगे, विश्वावसु 


६रै० 4. जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नसः $ [ संक्षिप्त विष्णुपुराण 
आदि गन्धर्बगण उनके सम्मुख गाने छगे। उन्हे अपने. बिदिगाओमे माग गयी और पातालछोकमे चली गयी । फिर 
जल्से ज्ञान करामैके लिये गड़ा आदि नदियों खय उपखित देवगण प्रसन्नतापूर्वक शह्ठुवक-गदाघारी भगवानकों प्रणाम 
हुई और दिग्गजोने सोनेके कलशोमे निर्मछ जल छेकर उसफे . कर पहलेके ही समान स्वर्गका भासन करने छगे। 








मुनिश्रेष्ठ | उसी समयसे समस्त प्राणियोकी 
धर्म प्रद्त्ति हो गयी तथा त्रिछोकी श्रीसम्पन्न हो 
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स्क् कमलछोमे सुशोभित है तथा कम७-दलूके समान ही 
५५ जिनके नेत्र है; उन कमलपुखी कमलनाम-प्रिया 
द्वारा सर्वलोजमहेश्वरी श्रीरक्ष्मीदेवीको खान कराया। क्षीर-. श्रीर॑मलादेवीकी मै बन्दना करता हूँ | देवि । तुम सिद्धि हो, खधा 
सागरने मूर्तिमान्‌ होकर उन्हे कमर-पुष्पोकी एक ऐसी हो? खाहय हो सुधा हो और भिलोकीको पविन्न करनेवाली हो 
साला दी जितक्रे कमल कभी कुम्हताते न थे। तथा तुम ही सध्या) रात्रि; प्रमा; विभूति। मेधा, श्रद्धा और 
विश्वकमनि उनके अन्ज-प्रत्यद्धमे विविध आभूषण पहनाये। “रखती हो। शोमने । यनविद्या ( कर्मकाण्ड ) महाविद्या 
इस 20 28४९0 धारण कर, दिव्य जलूसे बा ) जे न. सका ) रा 
सान कर। दिव्य आभृष् भूषित हो श्रीलक्ष्मीजी सम्पूर्ण ) ठुम्ही मुक्ति-फल दायिनी आत्मविद्या हो। । 
देवताओके देखते देखते श्रीविष्णुमगवानके वक्षःस्थल्मे. आन्वीक्षिकी ( तर्कविद्या ) वेदनयी, वार्ता ( झिल्प- 
विराजमान हुईं | वाणिज्यादि ) और दण्डनीति ( राजनीति ) भी तुम्दी हो । 
मैत्रेय ! श्रीहरिके वक्षः्थलमे विराजमान श्रीलक््मीजीके नें शान्‍्त और उम्र रुपोसे यह समस्त ससार 
इृश्पात करनेसे देवताओको अकस्मात्‌ अत्यन्त प्रसन्नता रे रखा है। देवि ! तुम्हारे सिवा दूसरी कौन सर 
प्रात्त हुई और भगवान्‌ विष्णुसे विमुखल रहनेवाले है जो देवदेव भगवान्‌ गदाधरके योगिध्येय सर्वयशमय 
देत्यगण अत्यन्त उद्विन्न हे उठे। तब उन महायरवान, शरौरका आश्रय पा सके। देवि । तुम्हारे छोड देनेपर सम्पूर्ण 
देत्योने औधन्वन्तरिजीके हाथमे खिंत वह सजी छीन त्रिलोकी नष्टप्राय हो गयी थी; अब तुम्हीने उसे पुनः 
लिया जिममें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था तदनन्तर स्ली.* रेस. एवं जीवन दान दिया है। महामागे | स््॑री/ पुत्र 
( मोहिनी ) रूुपधारी भगवान्‌ विष्णुने अपनी मायासे ४ पे? धान्य तथा सुहृदू--येसब रुदा तुम्हारे ही दृष्टिपातसे 
दानवोज़ो भोटित करके उनसे वह कमण्डछ लेकर देवताओको. योकी मिलते है । देवि । तुम्हारी झृपा-इृष्टिके पान 
दे दिया । जे लिये शारीरिक आरोग्य, ऐश्र्य; झन्ु-पक्षका नाश 
तब इन्द्र आदि देवगण ने पी गये: र सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम सम्पूर्ण 
दैल्यलेग अत्ति तदण सट्ट आदि भजोदे सुन हे इससे ज्रेकोकी माता हो और देवदेव भगवान्‌ हार पिता है। 
ऊपर हट पड़े, स्तु अमृत पानके कारण चार उनके जाक्त। तुमसे और श्रीविष्णुभगवानसे यह सकल चराचर 
देवताओद्वारा मारी खादी जाकर दैस्योंढी सम रे 35 जगत्‌ व्याप्त है। सबको पवित्र करनेवाली देवि | हमारे कोश 
उम्पूर्ण सेना दिगा-. ( खजाना ) गोष्ठ ( पश्चु-गाला ); गह, भोगसामग्री) शरीर 


हे 
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#. ढुवीसाजीके शापसे इन्द्रका भ्रीहीन होना +* 


दर 





और स्नी आदिको तुम कभी मत त्यागना अर्थात्‌ इनमें सदा 
भरपूर रहना | विष्णुवक्ष.स्थल-निवासिनि| हमारे पुत्र; सुद्दद:पत्ञु 
और भूषण आदिको तुम कभी न छोडना | अमले | जिन मनुप्यों- 
को तुम छोड देती हो, उन्हें सत्व ( मानसिक बल )) संत्य) 
शौच और शीछ आदि गुण भी गीघ्र ही त्याग देते है 
और तुम्हारी कृपा-दृष्टि होनेपर तो गुणहीन पुरुष मी शीम 
ही गील आदि सम्पूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्र्य 
आदिसे सम्पन्न हो जाते है| देवि ! जिसपर तुम्हारी कृपा- 
दृष्टि है--वही प्रशसनीय है; वही गुणी है, वही धन्य है; वही 
कुलीन और घुड़िमान्‌ है तथा वहीं शूरवीर और पराक्रमी 
है। विप्णुप्रिये। जगजननि | ठुम जिमसे विमुख होती हो, उसके 
तो गील आदि सभी शुण तुरत अवगुणरूप हो जाते हैं। 
देवि | ठुग्होरे गुणोका वर्णन करनेमे तो श्री्रह्मजीकी रसना 
भी समर्थ नहीं है । फिर में क्या कर सता हूँ ? अतः कमल- 
नयने ! अब मुझपर प्रत्तन्न हेओ और मुझे कभी नछोड़ो + | 


# समस्ये सर्यलोफाना जननोभव्जमम्भवाम्‌ | 


श्रियमुन्रिद्रप्माक्षी. विष्णुवश्ष स्थलस्विताम्‌ ॥ 
पम्मालया पप्चऊा पगपत्रनि्मेक्षणाम्‌ । 


बन्दे पममुर्सी देवीं पंशनाभम्रियामहम्‌॥ 
त्व सिद्धिस्त्व स्वथा स्वाह्य सुधा त्व लोकपावनी । 
सध्या रात्रि प्रभा भूतिमेंधा श्रद्धा सरस्वती ॥ 
यगविद्या महाविया गुप्तविधा थे शझोभने। 
आत्मविया च देवि त्व विमुक्तिकलटायिनी ॥ 
आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्टनीतिस्तवमेंव च्‌। 
सौम्यासीम्यैजंगद्रपेस्त्वयैतरेवि पूरितम्‌ ॥ 
का त्वन्या त्गमृते देवि सर्वेयश्मय वषु । 
अध्यास्ते देवदेवस्य योगिचिन्त्य गदाभृत ॥ 
त्वया देवि परित्यक्त सफल आुवनत्रयम्‌ । 
विनष्टप्रायमभव्तयेदानीं समेधितम्‌ ॥ 
दारा पुवाम्तथागारसदृदान्यधनादिकम्‌ । 
मवत्येतन्मद्दभागे नित्य. ल्वद्वीक्षणान्तृणाम्‌ ॥ 
शरीरारोग्यमेश्वर्यमरिपक्षक्षय सुसम्‌ 
देवि त्वव्दृष्टिदृश्टना पुरपाणा न दुर्लमम्‌ ॥ 
त्व माता सर्वकोफाना देयदेवों हरि पिता। 
त्वयैतद्विष्णुना चाम्व जगदव्याप्त चराचरम्‌ ॥ 
मान कोश तथा गोष्ठ मा गृद्द मा परिच्छदम्‌ | 
मा द्ारीर कछत्र च त्यजेथा सवंपावनि ॥ 
मा पुत्रान्मा सुहृद्ग मा पशुल्मा विभूषणस्‌। 
त्यजेथा मम देवस्य विष्णोच॑क्ष स्थलालये ॥ 


इस प्रकार स्तुति करनेपर श्रीलक्ष्मीजी बोलीं---“देवेश्वर 
इन्द्र ! मैं तुम्हारे इस स्तोच्से अति असन्न हूँ; तुमको जो 
अभीश् हो वही वर मॉग लो | में तुम्हे वर देमेके लिये ही 
यहाँ आयी हैँ |? 

इन्द्र बोले--देवि | यदि आप वर देना चाहती है 
और मैं भी -यदि वर पाने योग्य हूँ तो मुझको पहला वर 
तो यही दीजिये कि आप इस निल्णेकीका कभी त्याग न 
करे और समुद्रसम्भवे | दूसरा वर मुझे यह दीजिये कि 
जो कोई आपकी इस स्तोचसे स्तुति करे; उसे आप कभी 
नत्यागें। 


भीलक्ष्मीजी वोली--देवश्रेष्ठ इन्द्र | मै अब इस 
न्रिछोकीका कभी त्याग नहीं करूँगी तथा जो कोई प्रातः- 
काल और सायकालके समय इस स्तोत्रसे मेरी स्तुति करेगा 
उससे भी में कमी विमुख न होऊँगी | 


भीपराशरजी वोले--मैत्रेय ! छक्ष्मीजी पहले भगुजीके 
द्वारा ख्याति नामक स्रीसे उत्पन्न हुई थी, फिर अमृत- 
मनन्‍्थनके समय देव ओर दानवोके प्रय्नसे वे समुद्रसे प्रकट 
हुईं | इस प्रकार ससारके स्वामी देवाधिदेव श्रीविष्णुभगवान्‌ 
जब-जब अवतार धारण करते है; तब-तब लक्ष्मीजी उनके 
साथ रहती हैं। भ्रीहरिके राम होनेपर ये सीताजी हुईं और 
श्रीकृप्णावतारमें श्रीशक्षिमणीजी हुई | इसी प्रकार अन्य 
अवतारोमे भी ये भगवानसे कभी प्रथक्‌ नहीं होती । 
भगवानके देवरूप होनेपर ये दिव्य शरीर धारण करती हैं 
और मनुष्यरूप होनेपर मानवीरूपसे प्रकट होती हैं । 
विप्णुमगवानके शरीरके अनुरूप ही ये अंपना शरीर भी प्रकट 


कर देती हैं | जो मनुष्य लक्ष्मीजीके जन्मकी इस कथाको सुनेगा 


सत्वेन सत्यशौचाम्या तथा “7 एलन सत्यशोचान्या तथा -शोलादिभियुन । 
त्यज्यन्ते ते नर सच सत्यक्ता ये त्वयामले ॥ 
त्ववा विलोकिता सथ शीलाथैरखिलेगुंणै । 
कुलैश्र्येश्व युज्यन्ते पुरुषा नियुंणा अपि॥ 
सदलाध्य सगुणी पन्‍्य, स कुलोन सबुद्धिमान्‌। 
स श्र॒सच विक्रान्तो यस्तया देवि वीक्षित, ॥ 
सो वेशुण्यमायान्ति शीलाथा सकछा गुणा । 
पराटमुखी जगद्ात्री यस्य त्व विष्णुवल्लभें ॥ 
न ते वर्णयितु शक्ता ग्रणाअिहापि वेघस । 
प्रसीद देवि पद्माक्षि सासास्त्याप्षी कदाचन ॥ 
(वि० पु० १। ९। ११७-१३१३ ) 


दर्द 
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[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 
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अथवा पटेंगा उसके घरमे तीनो कुछोंके रहते हुए कमी 
लट््मीफा नाग न होगा | मुने | जिन घरोमे छश्मीजीके इस 
सोत्रफ़ा पाठ होता है; उनमे कल्हकी आधारभूता दखिरता 
कभी नहीं ठहर सकती | 

भ्रीपराशरजी कहते है--भ्गुजीके द्वारा ख्यातिसे 
विप्णुपत्नी लट्मीजी और धघाता; विधाता नामक दो पुत्र 
उतन्न हुए. । महात्मा मेरकी आयति और नियति नाम्नी 
कन्याएँ धाता और विधाताबी छवियों थी। उनसे उनके प्राण और 
मृकण्डु नामक दो पुत्र हुए । मकण्डुसे मार्कण्डेय और उनसे 
बेदमिराका जन्म हुआ | प्राणका पुत्र द्ुतिमान्‌ और उसका 
पुत्र राजवान हुआ। महाभाग । उस राजवाचसे फिर भगुवगका 
बडा विस्तार हुआ | मरीचिकी पत्नी सम्भूतिने पौर्णमासको 
उत्पन्न किया। उस महात्माके विरजा और पर्वत दो पुत्र थे । 
अद्विराकी पत्नी स्मृति थी। उसके सिनीवाली, कुह्ू: राका 
और अनुमति नामकी कन्याएँ हुईं । अन्रिकी भार्या अनसूयाने 
चन्द्रमा; दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय--इन निष्पाप पुत्रोंको 
जन्म दिया | पुलस्त्यकी ली प्रीतिस दत्तोलिका जन्म हुआ, 
जो अपने पूर्व जन्ममे स्वायम्भुव भन्वन्तरमे अगस्त कहा 
जाता था । प्रजापति पुलहकी पत्नी क्षमासे कर्दम, उर्वरीयान्‌ 





और सहिष्णु--ये तीन पुत्र हुए । ऋ्रठुकी सतति नामक 
भायनि वालखिल्यादि साठ हजार ऊर्ध्वरेता मुनियोकों जन्म 
दिया | वसिष्ठकी ऊर्जा नाम ज्रीसे रज, गोत्र, ऊधध्व॑ंबाहु, 
सवबन; अनघः सुतपा और शुक्र--ये सात पुत्र उत्पन्न हुए.। 
ये निर्मल खभाववाले समस्त मुनिगण [ तीसरे मन्वन्तरमसे | 
सप्तषिं हुए । 


ट्विज! अगिदेव, जो ब्रह्माजीफा ज्येहठ पुत्र है, उसके 
द्वारा खाह्य नामक पत्नीसे अति तेजस्वी पावक) पवमान और 
शुचि--ये तीन पुत्र हुए | इन तीनोके | प्त्येकके पढ़ह- 
द्रह पुत्रके क्मसे ] पेंतालीस सतान हुईं | पिता अमि और 
उसके तीन पुत्रोको मिलाकर ये सब अग्नि ही कहलाते हैं। 
इस प्रकार कुछ उनचास (४९ ) अमन कहे गये हैं। 
द्विज | ब्रह्माजीद्वारा सवे गये अनपम्िकः अग्रिष्वात और 


-सामिक बर्हिषदू पितरोके द्वारा खधाने मेना और धारिणी 


नामकी दो कन्याएँ उत्पन्न की | वे दोनो ही उत्तम जञानसे 
सम्पन्न और सभी गुणोसे युक्त ब्रह्मगादिनी तथा योगिनी थी। 

इस प्रकार यह दक्षकन्याओकी वशपरम्पराका वर्गन 
किया गया । जो कोई भ्रद्धापूर्चक्ष इसका स्मरण करता है; 
वह सतानहीन नहीं होता | 





धुवका वनगमन और मरीचि आदि ऋषियोंसे मेंट 





भ्रीपराशरजी कहते है--मैत्रेय ! मैंने बैठे देख सुरुचि इस इस प्रकार कहने छगी--्ञरे लछा | बिना 
तुम्हें खार्यम्भुव मनुके प्रिययत एवं उत्तानपाद मेरे पेटसे उत्पन्न हुए किसी अन्य ज्रीका पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यो ऐसा 


नामक दो महाबलबान्‌ ओर धर्मन पुत्र बतलाये 
थे। ब्रह्मन्‌ ! उनमेंसे उत्तानपादकी प्रेयसी पत्नी 
सुरुचिसे पिताफा अत्यन्त छाडला उत्तम नामक 
पुत्र हुआ | द्विज | उस राजाकी जो सुनीति 
नामफी राजमरिपी थी, उसये उसका विशेष 
प्रेमन था। उसका पुत्र श्रुव हुआ | 


एक दिन राजसिंहासनपर बैठे हुए, पिताकी 
गोदमे अपने भाई उत्तमको बैठे देख भुवकी इच्छा 
भी गोदमे बेठनेकी हुईं, किंठु राजाने अपनी 
प्रेयसी सुरुचिफे सामने; ग्रोदमे चढनेफे लिये 
उलण्ठित लेरर प्रेमवण आये हुए उस घुन्नका 
आदर नहीं किया | अपनी सौतफे पुत्रओों गोदमे 
चद़नेके लिये उत्सुक और अपने पुत्रको गोदमे 
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बडा मनोरथ तू मूर्ख है; इसीलिये ऐसी अल्म्य अपने-आप ही नीची भूमित्रर आ जाता हैं; सत्ात्र 
उत्तमीत्तम वस्तुकी इन्छ। करता है | यह ठीक है कि तू भी मनुप्यके पास खत ही समस्त सम्पत्तियों आ जाती है । 


इन्हीं राजाका पुत्र है; पर ठुओे अपने गर्भमे तो मेने धारण नहीं 
क्रिया | सम चक्रवर्ती राजञाओका आश्रयन्प यह राजसिंहासन 
तो मेरे ही (गर्भसे उत्तन्न ) पुत्रके योग्व है; तू व्यर्थ क्यो 
अपने चित्तकों सताय देता है। मेरे पुत्रके समान तुझे इथा 
ही यह ऊँचा मनोरथ क्यों होता है ? क्‍या तू नहीं जानता कि 
तेग जन्म सुनीतिसे हुआ है ?? 


भीपराशरजी कहते हें--द्विज ! विम्राताके ऐसे 


“कठोर वचन सुन वह बालक कुपित हो पिताको छोइकर 


अपनी माताक़े महल्को चल दिया | मेत्रेय | लिसफ्रे ओड 
बुछ-कुछ कॉप रहे थे, ऐसे अपने पुत्रकों क्राधयुक्त देख 
सुनीतिने उसे गोदमे ब्रिठाकर प्रछा-- बेटा | तेरे क्रोवजा 
क्या कारण हैं! तेरा किसने आदर नहीं किया ? तेरा अपराध 
करके कौन तेरे पिताजीका अपमान करने चल््र है ?" 


माताके ऐसा पूछनेपर श्षुवने उनसे वे सब बातें कह दीं 
जो गर्वमें भरी हुई सुदचिने उससे पिताक्े सामने कही थीं। 


“अपने पुत्रके सिसक्र-सिसक्कर यों कहनेपर दु.खिनी सुनीतिने 


खिन्न-चित्त हो लंबी सॉस खींचकर कातर दृष्टिसे देखते 
हुए कहा | 


खुनीति वोली--वेटा | छुदचिनें ठीक ही कहा है; 
अवम्य ही तू मन्दमाग्व है। तात | नू व्याकुछ मत- हो, 
क्योकि ने प्र्वजन्मोमे जो कुछ किया है; उसे दूर कौन कर 
सकता है ? और जो नहीं किया, वह तुझे दे भी कोन सकता 
है ! इसलिये तुझे उसके वाक्योंसे खेद नहीं करना चाहिये। 
ब्रेश ! जिसका पुण्पहोता हैं उसीको राजासन, राजच्छत्र आदि 
मिलते ईँ---ऐसा जानकर तू ज्ान्त हो जा । पूर्व॑जन्मोमें किये 
हुए पुण्य-क्मोंके कारण ही सुदुचिमे राजाकी विशेष प्रीति है 
और पुण्यहीना होनेसे ही मुझ-जेमी त्रीकेंवल “ार्या मात्र कही 
जाती है | उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बडी पुण्यराणिसे 
सम्पन्न है और तू मेरा पुत्र मेरे समान ही अल्य पुण्यवाला 


“है। तथापि वेटा | तुझे दुखी नहीं होना चाहिये) क्योंकि 


जिंस मनुप्वको जितना मिल्ता हैं; वह अपने उततनेमे ही 
मग्न रहता है और वथदि सुझुचिके वाक्‍्योसे तुझे अलन्त 
दुःख ही हुआ है तो तू सर्वफलदायक पुण्पके सग्रह करनेका 
प्रवत्न कर | तू सुशील; पुण्वात्मा; प्रेमी ओर समस्त ग्राणिया- 
का हितैधी वन; क्योंकि जेंसे नीचेकी ओर ढलक्ता हुआ जल 


घुव वोला--माताजी ! ठुमने मेरे चित्तको गान्त 

करनेफ़े लिये जो वात कही है, वह दुर्वाक्योंसे विंधे हुए मेरे 
दृदयर्मे तनिक भी नहीं ठहरती | इसलिये में तो अब वही 
प्रयत्न करूँगा जिससे सम्पूर्ण लोकोंसे आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद- 
को प्राप्त कर सकेँ | यद्यपि राजाकी प्रेयनी तो अवध्य सुरुचि 
ही है और मैने उसके उदरसे जन्म भी नहीं लिया है, तथापि 
माँ । ठम्हारे द्वी गर्ममं बड़े हुए होनेपर मी मेरा प्रमाव ठुम 
देखना। उत्तम, जिसको उसने अपने गर्भमें धारण किया है 
मेरा भाई हैं | पिताका दिया हुआ राजसिंहयमन वही ग्राप्त 
करे। माताजी ! में किसी दूमरेके दिये हुए. पदका इच्छुक नहीं 
हूँ, में तो अपने पुरुगर्यते ही उस पढकी इच्छा करता हूं; 
जिसको पिताजीने भी प्राप्त नहीं किया है | 


श्रीपराशरजी कहते है--मातासे इस प्रकार कहकर 
श्रुव उसके महरूसे निकल पडा और फेर नगरसे बाहर आकर 
बाहरी उपबनमे पहुँचा | वहों भुवने पहलेसे ही आये हुए. सात 
मुनीध्वरोको काठे मृगचर्मके विछोनोंसे शुक्त आसनोपर वरेंठे 
ठेखा | उस राजकुमारने उन सबको प्रणाम करके अत्वन्त 
नम्नतायूर्वक कहा । 
घुबने कहा--महात्माओ | मुझे आप सुनीतिसे उत्पन्न 
हुआ राजा उत्तानपादका पुत्र जानें | में आत्मग्लानिके कारण 
आपउके निकट आया हूं | 


क्रपि वोले---राजकुमार | अमी तो तू पॉच ही वर्षका 
बालक हैं। अभी तेरे निर्वेदकवव कोई कारण नहीं दिखायी 
पड़ता । तेरे कोई चिन्ताका भी कारण नहीं है, क्योंकि तेरे 
पिता राजा जीवित है; और बालक ] तेरी कोई इष्ट वस्ठ खो 
गयी हो; ऐसा भी हमें दिखायी नहीं ढेंता तथा इर्म तेरें 
शरीर कोई व्याव भी नहीं दीख पड़ती; फिर तेरी ग्लानि- 
का क्‍या कारण है ? यदि कोई हेतु हो तो बता । 

श्रीपराशरजी कहते हैं--तब सुरुचिने उससे जो 
कुछ कहा था वह सब उसने कद सुनाया | उसे छुनकर वे 
ऋषिगण आपसमें इस प्रकार कहने छगे--“अहो । क्षात्रतेज 
केसा प्रवछ है; जिससे वालकर्मे भी इतनी अक्षमा है कि 
अपनी विमाताके वचन उसके छृदयसे नहीं हटते।? फिर वे 
घुवसे घोडे--'क्षत्रिककुमार | इस निर्वेदके कारण तूने 
जो कुछ क्रनेका निश्चय किया है; वह सब हमें वता और 


द्रे८ 
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[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 
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यह भी कह कि हम तेरी कया सहायता करे; क्योंकि हमे ऐसा 
प्रतीत होता है कि तू कुछ कहना चाहता है । 

घुबने कहा--दविजवरो । मुझे न तो घनकी इच्छा है 
और न राज्यकी, मैं तो केवल एक उसी स्थानको चाहता हूं 
जिसको अबसे पहले कभी किसीने प्राप्त न किया हो । मुनिभ्रेष्ठ 
आपकी यही सहायता होगी कि आप मुझे भली प्रकार यह 
बता दे कि क्‍या करनेसे वह सबसे अग्रगण्य स्थान प्राप्त हो 
सकता है । 

मरीचि वोले--राजपुत्र ! भगवान्‌ श्रीगोविन्दकी 
आरापना किये बिना मनुष्यों वह श्रेष्ठ स्थान नही मिल सकता। 
अत. तू भ्रीअच्युतकी आराधना कर | 

अनि वोले--जो परा प्रकृति आदिसे भी परे है; वे परम 
पुरुष जनाद॑न जिससे सतुष्ट होते है; उसीको वह अक्षय पद 
मिलता है; यह मैं सत्य-सत्य कहता हूँ? । 

अंगिरा वोले--यदि तू अग्रयस्थानका इच्छुक है तो 
जिन अव्ययात्मा अच्युतमे यह सम्पूर्ण जगत्‌ ओतप्रोत है, उन 
गोविन्दकी ही आराधना कर | 


पुलस्त्य बोले--जो परब्रह्म, परम घाम और परखरूप 
है; उन हरिकी आराधना करनेसे मनुष्य अति दुर्लम मोक्षपद- 
को भी प्राप्त कर लेता है। 


पुलह वोले--सुब्त । जिन जय्पतिकी आराधनासे 
इन्द्रने अत्युत्तम इन्द्रपद आाप्त किया है; तू उन यजपति 
भगवान्‌ विप्णुकी ही आराधना कर | 


क्रतु वोलें--जो परम पुरुष यजपुरुष, यजऔर योगेश्वर 
हैं, उन जनाद॑नके सतुष्ट होनेपर ऐसी कोन वस्तु है जो प्रात 
न हो सकती हो 

वचसिष्ट वोछे--बत्स ! विप्णुभगवानकी आराधना 
करनेपर तू अपने मनसे जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा; 
फिर त्रिलोकीऊे उत्तमोत्तम स्थानकी तो बात ही क्या है ! 


धुचने कहा--महर्पिगण ! मुझ विनीतको आपने 
आराध्यदेव तो बता दिया | अब उसको प्रसन्न करनेके लिये 
मुझे किस मन्ज्की जपना चाहिये--सो बताइये उस महापुरुष- 
की किस प्रकार आराधना करनी चाहिये! वह आपलोग मुझसे 
प्रसन्नतापूर्वक कहिये । 

ऋषियण वोले--राजऊुमार ! विष्णुमगवानकी 
आराधनामे तत्पर पुरुषोरे जिस प्रकार उनकी उपासना करनी 
चाहिये, वह तू हमसे यथावत्‌ श्रवण कर | मनुप्यकों 
चाहिये कि चित्तको सम्पूर्ण वाह्य विषयोसे हटकर उसे 
एकमात्र उन जगदाधारमे ही स्थिर कर दे | राजकुमार । 
इस प्रकार एकाग्रचित्त होकर तन्सयभावसे जो कुछ जपना 
चाहिये, वह हमसे सुन-- ५3“ पुरुष) प्रधान हिरण्यगर्भ; 
अव्यक्तरूप, झुद्बगानखरूप बासुदेवकों नमस्कार है|? इस 
( 3“ नमो मगवते वासुदेवाय ) मन्त्रको पूर्वकालमे तेरे पितामह 
भगवान्‌ खायम्भुव मनुने जपा था | तब उनसे सतुष्ट होकर 
श्रीजनाद॑नने उन्हे त्रिललोकीमे दुर्लभ मनोवाम्छित सिद्धि दी 
थी। उसी अकार तू भी इस ( मन्त्र )का निरन्तर जय करता 
हुआ श्रीगोविन्दको प्रसन्न कर | 
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धुवकी तपस्यासे प्रसन्न हुए भगवातका आविर्भाव और उसे भ्रुवपद-दान 


अल +ाआुकत-जतत> न 


भीपराशरजी कहते हैं--मैत्रेय ! यह सब सुनकर 
घुव उन ऋषियोको प्रणामकर उस बनसे चल दिया और 
अपनेको इत्तकृत्य-सा मानकर वह यमुनातरव॒र्ती अति पवित्र 
मधु नामक वनसे आया, जहों (पीछे) मधुके पुत्र लवण नामक 
महातल्ली राक्षमफ़ो मारकर शज्ुध्तने मघुरा ( मथुरा ) नामकी 
पुरी वतायी | जिस ( मधुवन )से निरन्तर देवदेव श्रीहरिकी 
सन्निषि रहती है, उसी सर्वपापापहारी तीर्थमे धुवने तयस्या की। 
मरीचि आदि मुनीश्वरोने उसे जिम प्रकार उपदेश किया आप ज्कफऊररऊ-- या भाग इक गया और फिर दाये चरणते जड़े 


उसने उसी प्रकार अपने हृदयमे विराजमान निखिलदेवेश्वर 
श्रीविष्णुभगवान्‌का ध्यान करना आरम्भ किया | इस प्रकार 
अनन्यचित्त होकर ध्यान करते रहनेसे उसके हृदयमें सर्व- 
भृतान्तर्वामी मगवान्‌ हरि सर्वतोभावसे प्रकट हुए | 
मैत्रेय । योगी ध्रवके चित्तमे भगवान्‌ विण्णुके 

जानेपर सबेभूतोकी रण करनेवाली पृथिवी ५2 या 
सेभाऊ सकी | उसके वाये चरणसे खड़े होनेपर प्रथिवीका 
जाया आधा भाग झुक गया और फिर दाये चरणसे खड़े 


* पर पराणा पुरुषों यस्स सुप्ो जनाईन । स॒अप्नोत्यक्षय स्थानमेतत्सत्व मयोदितन्‌ ॥ 
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* घुचकी तप्स्यासे प्रसन्न हुए सगवानका आविर्भाव *« 


ध्रे्‌ 








होनेसे दायों भाग झुक गया और जब वह पेरके ऑयूठेसे चित्त स्थिर रहनेफे कारण थुवने देखकर भी नही देखा | 


प्रथिवीकी (ब्रीचसे ) दबाकर खडा हुआ 
तब पर्वतोंके सहित समस्त भूमण्डल विचल्ति 
हो गया | महास॒ने। उस समय नदी; नद 
और समुद्र आदि सभी अत्यन्त शुच्ध 
हो गये ओर उनके कोमसे देवताओमे भी 
बड़ी हलचल मच गयी । मैत्रेय! तब याम 
नामक देवताओने अत्यन्त व्याकुछ हो इन्द्रके 
साथ परामर्ग कर उसके ध्यानको भद्ग करनेका 
आयोजन किया । महामुने | इन्द्रके साथ अति 
आतुर कूप्माण्ड नामक उपदेवताओने नाना रूप 
धारणकर उसकी समाधि भन्ञ करनेका प्रयत्न 
किया | 
- उस समय मायासे ही रची हुईं उसकी माता सुनीति 
नेत्रोमे ऑसू भरे उसके सामने प्रकट हुई और «हे युत्र ! 
है पुत्र --यो पुकारकर वह करुणायुक्त वचन बोलने 
लगी | उसने कहा--'“ेटा ! तू गरीरकों नष्ट करनेवाले इस 
भयकर तपका आग्रह छोड दे। मेंने वडी-बडी कामनाओ- 
द्वारा ठुझे प्राप्त किया है। अरे | मुझ अकेली, अनाथा; 
दुखियाको सोतफे कठु वाक्योसे छोड देना तुझे उचित नहीं 
है। बेटा | मुझ आश्रयहीनाका तो एकमात्र तू ही सहारा है 
कहां तो तू पॉच वर्षका गिद्ठ और कहाँ तेरा यह अति उग्र 
तप १ अरे ) इस निष्फल क्लेशकारी आग्रहसे अपना मन 
मोड ले | अभी तो तेरे खेलने-कूदनेका समय है, फिर 
अध्ययनका समय आयेगा; तदनन्तर समस्त भोगोके भोगने- 
का और फिर अन्तमे तपस्या करना भी ठीक होगा | वेट ! 
तुझ सुकुमार खालकका जो खेल कूदका समय है उसीमे 
तू. तपस्या करना चाहता है । तू क्यों इस अकार अपना 
सर्वनाश करनेपर तुरू गयाहै? तेरा परम धर्म तो मुझको प्रसन्न 
रखना ही है, अत, तू अपनी आयु और अवस्थाके अनुकूल 
कर्मोंमे ही छग, मोहका अनुवर्तन न कर और इस तपरुपी 
अधर्मसे निदत्त हो जा।वेटा | यदि आज तू इस तयरस्थाको न 
छोडेगा तो देख, तेरे सामने ही मैं अपने प्राण छोड दूँगी ।? 
श्लीपराशरजी कहते हैं---मैत्रेय ! ऑलोमे ऑस्‌ मरकर 
इस प्रकार विलाप करती (माया-माताको ) भगवान्‌ विष्णुमे 





तबः अरे वेटा।| यहोसि भांग भाग | देख, इस महाभयकर 
बनमे ये केसे घोर राक्तत अल्न-शस्र उठाये आ रहे है--- 
यो कहती हुई वह चली गयी और वहाँ जिनके मुखसे 
अभमिकी लपटें निकछ रही थी, ऐसे अनेक राक्षषगण अब्न- 
जल्न उठाये प्रकट हो गये। उन राक्षतोने अपने अति 
चमकीले गज्नोकों घुमाते हुए उस राजपुत्रके सामने बड़ा 
भयकर कोलछाहर किया । उस नित्य-योगयुक्त बालककों 
भयभीत करनेके लिये अपने मुखसे अम्रिकी रूपये निकालती 
हुई सेकडो स्थारियों घोर नाद करने छगी | वे रामसगण भी 
धमारो-मारा, काठो-काठों) खाओ-खाओ!? इस प्रकार चिह्लाने 
लगे । फिर सिंह; ऊेट और मकर आदिके-से मुख- 
वाले राक्षस राजपुत्रकों च्रास देनेके लिये नाना प्रकास्से 
गरजने लगे | 


किंठु भमगवानमे आमसक्तचित्तवाले उस बालकको वे राभषत; 
उनके शब्द; स्थारियों और अज्न-शज्नादि कुछ भी दिखायी नहीं 
दिये । वह राजपुत्र एकाग्रचित्तसे निरन्‍्तर अपने आश्रयभूत 
विष्णुभगवानकों ही देखता रहा और उसने किसीकी ओर 
किसी भी प्रकार दृष्टिपात नहीं किया । 

तब सम्पूर्ण मायाके लीन हो जानेपर उससे हार जानेकी 
आशंकासे देवताओकों बड़ा भय हुआ | अत, उसके तपसे 
सतत हो वे सव मिलकर जगत्‌के आदिकारण, भरणागतवत्सल/ 
अनादि और अनन्त श्रीहरिंकी भरणमे गये । 


६४० 


४ जगद्धिताय ऋृप्णाय गोविन्दाय नमी नमः * 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 








देवता बोले--देवाधिदेवः जगन्नाथ, परमेश्वर, 
पुरुषोत्तम | जनादन | उस उत्तानपादके पुन्रकी तपस्थासे 
भयभीत होऊर हम आपकी शरणमे आये हैं; आप*उसे तपसे 
निवृत्त कीजिये। हम नही जानते, वह इन्द्रत्व चाहता है या 
सर्वत्व॒ अथवा उसे कुबेर, वरुण या चन्द्रमाके पदकी 
अमिलापा है। अतः ईग ! आप हमपर प्रमन्न होइये और 
उस उत्तानपादके पुत्रकों तपसे निद्नत्त कीजिये । 
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श्रीभगवान्‌ वोले--देवताओ | उसे इन्द्र, सूय, वरुण 
अथवा कुबेर आदि किसीके पदकी अभिलाषा नहीं है; उसकी 
जो बुछ इच्छा हे वह सब मै पूर्ण करूँगा | देवगण ! तुम 
.निश्चिन्त होकर इच्छानुसार अपने-अपने 'स्थानोको जाओ | 


भीपराशरजी कहते हैं--देवाधिदेव भगवानके ऐसा 
कहनेपर इन्द्र आदि समस्त देवगण उन्हे प्रणामकर अपने- 
अपने ख्थानोको चले गये। सर्वात्मा भगवान्‌ हरिने भी ध्रुवकी 
तन्मयतासे प्रसन्न हो उसके निकट चतुर्भुजरूपसे जाकर इस 
प्रकार कहा । 


भीमगचान्‌ बोले--उत्तानपादके पुत्र ध्रुव ! तेरा 
कल्याण हो । में तेरी तपस्थासे प्रसक्ष होकर ठुझे वर देनेके 
ल्यि प्रकद हुआ हूँ । तेरा चित्त बाह्य विधयोसे उपरत होकर 
मन्षम ही लगा हुआ है| अतः में तुझसे बहुत सतुष्ट हूँ। 
अब तृ अपनी उच्छानुमार श्रेष्ठ वर मॉग | 


भीपराशरजी कहते हँ---देवाधिदेव भगवानफ़े ऐसे 
पचन सुनरर बालक धुबने ऑसे खोलीं ओर अपनी 








27 


0 2७2 2 5 कर 
कै मै * 8: हर 
है 27 0८/६ (/९॥ 
न 2५०४५ (६ ९; 

45 ध कस शिन्क7क या 


((//7म 8 गा 220७: 
गा 


(2.2) न + 4804 
जा जिम 


ध्यानावस्थामें देखे हुए भगवान्‌ हरिको साक्षात्‌ अपने सम्मुख 
खड़े देखा। श्रीअच्युतको फ़िरीद तथा गह्ू, चक्र) गदा, 
शार्इ धनुष और खड्‌ग घारण किये देख उसने प्रथिवीपर 
सिर रखकर प्रणाम किया और सहसा रोमाश्नित होकर 
उसने देवदेवकी स्तुति करनेकी इच्छा की । | 
धुवने कहा--भगवन्‌ ! आप यदि मेरी तपस्थासे 
सतुष्ट है तो मैं आपकी स्ठ॒ति करना चाहता हूँ | आप मुझे 
«&:” यही वर दीजिये [ जिससे मै स्तुति कर सके | । 
देव | जिनकी ग।े ब्रह्म आंदे वेदनजन भी नहीं 
जानते, उन्ही आपका मै बालक ,केसे सवन 
कर सकता हूँ। प्रभो | आपकी भंक्तिसे द्रवीभूत 
मेरा चित्त आपके चरणोकी' स्तुति करनेमे 
प्रदत्त हो रहा है। अतः आप उसके लिये बुद्धि 
प्रदान कीजये | । 


श्रीपराशरजी कहते हुँ---द्विजवर्य | तब 
जगत्पति श्रीगोविन्दने अपने सामने हाथ जोड़े 
खड़े हुए. उस उत्तानपादके पुत्रको अपने शह्ढफे 
अग्रभागसे छू दिया। तब तो एक क्षणमे ही 
वह राजकुमार प्रसन्न-मुखसे अति घिनीत हो 
सर्वभताधिष्ठान श्रीअच्युतकी स्तुति करने छगा | 
कर ॥! है ८८१८ 22 
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धुंध बोछा--४<वीं, जल, अग्नि; वायु; आकाण, मन; 
बुद्धि) अह्कार और मूल प्रकृति--वे सब जिनके रुप हैं; उन 
भगवानकों में नमस्कार करता हूँ | जो अति झुद्ध। सृध्मः 
सर्वव्यापक है और प्रवानसे भी परे जिनका रूप है; उन गुण- 
भीक्ता परमपुरुपकी में नमम्कार कर्ता हैँ ५| परमेश्वर | 
पृथ्वी आदि समस्त भृतः गनवादि उनके गुण; बुद्धि आदि 
तेरह करण तथा प्रधान और प्रुरुप ( जीव ) से भी परे जो 
सनातन पुरुष है, उन आप निखिन्त््षाण्डनायकके ब्रह्मशृत 
शुद्धस्वन्प परमात्माकी मं शरण हेँ। स्ात्मन्‌ ! बोगियोफे 
चिन्तनीय ! आपका जो ब्रह्म नामक खस्प हें; उस 
विकाररहित रुपको में नमस्कार करता है | प्रमो ! 
आप इजारों मस्तकॉवाड़े, हजारे नेत्रोावाले और हजारों 
चरणीवाले पर्मपुरुप ह, आप सर्वत्र व्याम £। पुरुषोत्तम | 
भूत और भविष्यत्‌ जो कुछ पदार्थ हैं, वे सत्र आप 
ही हैं तथा विगट, सख्रगद) सम्रा८ और अधिपुरुप ( ब्रह्मा ) 
आदि भी सत्र आपसे ही उतन्न हुए ३। वे ही आप दस 
पृथ्वीफे नीचे ऊपर आर श्बर-उघर सब ओर बढे हुणुढ। 
यह सम्पूर्ण जगन्‌ आयमसे द्वी उत्तन्न हुआ दे तथा आपसे ही 
भूत और भत्रिप्यत्‌ हुए है । यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपके 
स्वस्पभृत ब्रह्माण्डके अन्तर्गत है । आपसे द्वी ऋक; साम और 
गायत्री आदि छन्द प्रकट हुए है आपसे ही अजुर्वेदका 
प्रादुमाव हुआ हं। आपके ही मुखसे ब्राह्मण, ब्राहुओंसे 
क्षत्रिय, ऊमओसे वैध्य ओर चरणोसे झड़ प्रकट हुए, द तथा 
आपके ही नेत्रोंसे ठर्य प्राणसे वायु, मनसे चन्द्रमा; भीतरी छिद्र 
( नामारन्त ) से प्राण, मुखस अभि, नामिसे आकाश) सिरसे 
खर्ग, श्रोत्रसे विशाएँ और चरणोसे पृथ्वी आदि उत्रन्न 
हुए, हं; इस प्रकार प्रमो | यद्द सम्यूर्ण जगत्‌ आससे द्वी प्रकट 
हुआ है | जिम अकार नन्‍्हेंसे बीजमे बडा भारी बढ- 
चृश्ष रहता है; उसी प्रकार म्र्य-क्ाल्म यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
वीज-स्वरूप आपमें ही छीन रहता दे | जिस प्रकार 
बीजमे अड्भुररुपम प्रकट हुआ वद-इक्ष बढ़कर अत्यन्त 
विस्तारदाछ हो जाता हें; उसी प्रकार सष्टिकाल्में यह जगत 


आपसे ही प्रकट शेक्र फेछ जाता ह | सबके आवारभूत 
# भूमिरापोधनओ वायु से मनो बुढ़िरिव थे 
मूताठिराड्ग्रिकतिर्यस्थ. रुप नतोषम्मि तमर ॥ 
शुद्ध उध्ष्मोइसिल्व्यापी गअथानात्यरत पुमान्‌ | 
यम्य रूप नमस्तस्मी पुस्पाय गुणाणिने॥ 
( वि० थु० १ । ६२ । ५३-५८ ) 


बि० पु० झं० €१--- 


# ध्रुवकी तपस्यासे प्रसन्न हुए भगवानका आविरभाव 
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आपमे हाठिनी ( निरन्तर आह्वाठित करनंबाढी ) और 
सन्धिनी ( विच्छेदरटित ) सवित्‌ ( विद्यायक्ति ) अभिन्न- 
स्पसे रहती दे | आपमें ( विप्रयजन्य ) आहाद था ताप 
देनेवाढी ( सात्विकी था तामसी ) अथबा उभमग्रमिश्रा 
( राजसी ) कोई भी सवित्‌ नही दे, क्योकि आप निर्गुण है । 
भृतान्तरत्मन्‌ ! ऐसे आपको म॑ नमस्कार करता हैँ | 
सर्वेश्वर | आप सर्वात्मक हे) फ्योके सम्प्र्ण भृतोम व्याप्त हे; 
अतः में आपसे क्या कहेँ ? आप स्वयं ही हृठयकी सारी 
बाता़ी जानते है | सर्वात्मन्‌ | सर्वभृतेश्वर | सब भूतेके आदि- 
स्थान! आप सर्वक्षतर्पले सभी प्राणियेंके मनोरथोकों 
जानते € | नाथ मरा जो कुछ मनोरथ था। वह तो 
आपने सफल कर ठिया और जगतलते | मेरी तपस्या भी 
सफल हो गयी, क्योंकि मुझे आपका सक्षात्‌ दर्गन प्राप्त हुआ | 


श्रीमगवान बोले--शझुब ! ठक्को मेरा साकात्‌ दर्णन 
प्राप्त हुआ, इससे अवच्य ही तेरी तपस्था तो सफल हो गयी; 
परतु राजकुमार ! मेरा ढर्शन भी तो कभी निप्फल नहीं 
होता; इसलिये तुझको जिस वरकी इन्छा हो, वह मॉग छे | 
मेरा दर्शन हो जानेपर पुरुषों सभी कुछ ग्राम हो सकता है । 


धघब घोले--भृतमव्येश्रर नगवन्‌ |! आप समीक्े 
अन्तःकरणोाम विगजमान ह | ब्रह्मन | मेरे मनक्री जो कुछ 
अमिव्यपा दे वह वया आपसे छिपी हुई हे ? देवेश्वर | मे 
दुरबिनीत जिम अति इुर्लभ वस्तुकी दृदयसे इच्छा करता हूँ; 
उसे आपके आनानुमार आपके प्रति निवेदन करूंगा | 
समस्त संसारकों रचनेवाले परमेश्वर | आपके प्रसन्न होनेपर 
( समारमें ) क्या डुलम है ? अतः प्रमो! आपके प्रसादसे 
मे उत सर्वोत्तम एवं अव्यय स्थानों ग्राप्त करना चाहता: 
जो सम्पूर्ण विब्वका आधारभूत हो | 


श्रीभगवान, चोले--त्राठ्क ! तने अपने पूर्वजन्ममे 
भी मुझे संठुष्ट किया था; इसलिये तू जिस स्थानकी इच्छा 
करता हैं) उसे अवध्य थ्राप्त करेगा । पूर्व-जन्ममें तू एक 
ब्राह्मण था और मुझमें निरन्तर एकाग्र-चत्त रहनेवाला, 
माता-पिताफा सेवक तथा ख्बर्मका पाछन करनेवारा था | 
काह्न्तरम एक्र शजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वह अपनी- 
युवावस्थाम सम्पूर्ण भागोंस सम्पन्न ओर अति दर्शनीय 
रूप छात्रग्यसे युक्त था | उसके सद्धसे उसके हुर्लभ वेभवक्री 
देखकर तेरी ऐसी इच्छा ६६ कि “मे भी राजपुत्र होऊे? 4 
अतः ध्रुव | ठझ्कको अपनी मनोवान्छित राजपुत्रता प्राप्त हुई 
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अमन न जक..3. समाज कामना, 


और जिन खायम्भुव मनुके कुलमे और किसीको स्थान मिलना 
अत्यन्त कठिन है? उन्हीक़े परमे तूने उत्तानपादके यहाँ 
जन्म लिया | बालक ! जिसमे मुझे सतुष्ट किया है; उसके 
लिये तो यह अत्यन्त ठच्छ है। मेरी आराधना करनेसे तो 
मोक्षपद भी तत्काल प्राप्त हो सकता है। ध्रुव ! मेरी कृपासे 
तू निःसन्‍्देह उस खानमे। जो त्रिछोकीमे सबसे उत्कृष्ट है; 
सम्पूर्ण ग्रह और तारामण्डलका आश्रय बनेगा । धुव ! में तुझे 
वह प्रुत्र ( निश्चल ) खान देता हूँ जो यूर्य, चन्द्र, मद्भछ; 
बुध, बृहस्पति; झुक्त और शनि आदि ग्रहो) सभी नक्षत्रो; 
समस्त सप्तर्पषियों और सम्पूर्ण विमानचारी देवगणोंसे ऊपर 
है। देवताओमेसे कोई तो केवल चार युगतक और कोई एक 
मन्वन्तरतक ही रहते है। कितु तुझे एक कल्पतककी स्थिति 
देता हूँ। तेरी माता सुनीति भी अति खच्छ तारारूपसे उतने ही 
समयतक तेरे पास एक विमानपर निवास करेगी ओर जो 
लोग समाहित-चित्तते सायकाल और प्रातःकारू तेरा गुण- 
कीर्तन करेगे; उनको महाव्‌ पुण्य होगा | 


4 जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमी नमः # 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 
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भ्रीपराशरजी कहते ह-महामते | इस प्रकार पूर्वकालमे 
जगतति देवाधिदेव भगवान्‌ जनार्दनसे वर पाकर श्रुव उस 
अत्युत्तम स्थानमे स्थित हुए. । मुने | अपने माता पिताकी 
धर्मपूर्वक सेवा करनेसे तथा “3 नमो भगवते वासुदेवाय!--- 
इस द्वादआक्षर-मन्त्रके माहात्म्म और तपके प्रभावसे उनके 
मान) बैमव एव प्रभावकी इंद्धि देखकर देव और असुरोंके 
आचचायय॑ शुक्रदेवने ये छोक कहे है । 


धअहो ! इस ध्रुवके तयका केसा प्रभाव है ! अहो ! 
इसकी तपस्याका केसा अद्भुत फल है; जो इस भुवको ही आगे 
रखकर सप्तपिंगण स्थित हो रहे है | इसकी यह सुनीति नाम- 
वाली माता भी अवश्य ही सत्य और हितकर वचन बोलने- 
वाली है#» जिसने अपनी कोखमे उस भ्ुवको धारण करके 
त्रिदेकीका आश्रयभूत अति उत्तम खान प्राप्त कर लिया) 
जो भविष्यमे भी स्थिर रहनेवाला है; उस सुनीति माताकी 
महिमाका वर्णन कर सके; संसारमे ऐसा कोन है ९? 


---&65७४७७६-- 
राजा वेन ओर प्रथुका चरित्र 
--<२-बैटलेटे28..२०-- 


श्रीपराशरजी कहते हँ-मैत्रेय | ध्ुवसे उसकी पत्नीने 
गिष्टिऔर भव्यको उत्तर किया और भव्यसे शम्भुका जन्म हुआ 
तथाभिश्टिके द्वारा उसकी पत्नी सुच्छायाने रिपु। रिपुजय) विप्र; 
चकछ और बृकतेजा नामक पॉच निष्पाप पुत्र उत्पन्न किये। 
उनमेसे रिपुफे द्वारा वृहतीके गर्भसे महातेजस्वी चाक्षुपका 
जन्म हुआ। चाक्षुपने अपनी भार्या पुष्करिणीसे, जो वरुण-कुलमे 
उत्न्न और महात्मा वीरण प्रजापतिकी पुत्री थी, मनुको 
उत्पन्न किया; जो छठे मन्वन्तरके अधिपति हुए. । तपखियोमे 
श्रेष्ठ मनुसे वैराज प्रजापतिकी पुत्री नडबछाके गर्भभे दस 
महातेजल्वी युत्र उसन्न हुए | नडयछासे कुरु। पुरु। शतयुस्न; 
तपल्‍वी; सलवान3 शक्ति, अग्निशेम, अतिरात्र तथा नवों 
सुयुन्न और दसवों अभिमन्थु---इन महातेजस्वी पुत्नोका जन्म 
हुआ | कुरुके द्वारा उसकी पत्नी आग्नेयीने अड्ढ) सुमना; ख्याति; 
फतु) अद्विरा और गित्रि--इन छः परम तेजस्वी पुत्नोको 
पक । अड्गसे सुनीयाके वेन नामक पुत्र उसन हुआ। 
ऋषियोने उस (वैन) के दाहिने हाथका सतानऊे लिये मन्यन 
किया था। महामुने । चेनके हाथक्ा भन्‍थन करनेपर उससे वैन्य 


.__._ $ बना छक्ष एकल पका प्फण छा गहुफ पपपय फू 7757 ८ : सनातिने धुवकी पृण्योपाजंन करनेका उपदेश दिया था, 
सूनृता कद्दी गयी है । 


नामक महीपाल उलन्न हुए) जो प्रथु नामसे विख्यात है और 
जिन्होने प्रजाके हितके लिये पूर्वकालमे प्रथिवीको दुह्य था। 


7 


श्रीमैत्रेयजीने पूछा-म्निश्रेष्ट ! परमर्पियोने वेनके 
हाथको क्यों मथा १ जिससे महापराक्रमी प्थुका जन्म हुआ | 


श्रीपराशरजीने कहा-भुने ! मृत्युकी सुनीया नामवाली 
जो प्रथम पुत्री थी; वह अड्गको पत्नीरूपसे दी गयी थी। 
उसीसे वेनका जन्म हुआ । मेत्रेय! वह सृत्युकी कन्याका 
पुत्न अपने मातामह ( नाना ) के दोषसे स्वमावसे ही दुष्ट हुआ। 
उसवेनका जिस समय महरियोद्वारा राजपदपर अभिषेक हुआ 
उसी समय उसने ससारभरमे यह घोषणा कर दी कि 
धयजपुरुष भगवान्‌ मै ही हूँ; मुझसे अतिरिक्त यशका भोक्ता 
और स्वामी दूसरा हो ही कौन सकता है ! इसलिये कभी-कोई 
यज्, दान और हवन आदि न करे |? मैत्रेय ! तब ऋषियोने- 
उस राजा वेनके पास्त उपस्थित हो पहले उसकी खूब प्रशसा 
कर सान्त्वनायुक्त मधुर वाणीसे कहा । 


ऋषिगण बोले--राजन्‌ । पएथिवीपते ! ठुम्हारे राज्य 


जिसके आचरणसे उन्हे उत्तम छोफ आप्त हुआ। अतख ध्युनीति' 


प्रथम अंश ] 
और देहके उपकार तथा प्रजाके हितके लिये हम जो वात 
कहते हैं, उसे सुनो । ठुम्हारा कल्याण हो, देखो, हम बढ़े-बडे 
यशोद्वारा जो सर्व-यजशेश्वर देवाधिपति भगवान्‌ हरिका पूजन 
करेगे, उसके फलमेसे तुमको भी (छठा ) भाग मिलेगा | 
जप । इस प्रकार यजोके द्वारा यजपुरुष भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न 
होकर हमल्ओेगोके साथ तुम्हारी भी सकल कामनाएँ पूर्ण करेगे | 
राजन | जिन राजाओके राज्यमे यनेश्वर भगवान्‌ हरिका 
यर्नाद्वारा पूजन किया जाता है; वे उनकी सभी कामनाओको 
पूर्ण कर देते है । 

बैन (डॉटता हुआ ) बोला--ब्राह्मणो | भला; मुझसे 
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घढकर दूसरा है कौन जो मेरा भी पूजनीय हो! जिसे 
हुम यशेश्वर मानते हो, वह हरि? कहलानेवाला कौन 
है १ ब्रह्मा, विप्णु महादेव, इन्द्र, वायु, यम सूर्य 
अग्नि) वरुण धाता, पूषा। पथिवी और चन्द्रमा तथा 
इनके अतिरिक्त और भी जितने देवता भाप ओर कृपा करनेमे 
समर्थ है वे समी राजाके शरीरमे निवास करते है; इस प्रकार 
राजा सर्वदेवमय है। ब्राह्मणो! ऐसा जानकर मैने जैसी जो कुछ 
आजा की है; वैसा ही करो। देखो, कोई भी दान, यज्ञ और 
हवन आदि न करे । ह्विंजगण | स्रीफ़ा परम धर्म जैसे अपने 
पतिकी सेवा करना ही माना गया है; बैंसे ही ठमल्येगोका 
धर्म भी मेरी आनाका पालन करना ही है । 


# राजा बेन और पृथुका चरित्र * 


दिछरे 








ऋ्राषि वोले-महाराज | आप ऐसी आजा ददीजिये, 
जितसे धर्मका क्षय न हो | देखिये, यह सारा जगत्‌ ह॒वि 
( यजमे हवन की हुई सामग्री ) का ही परिणाम है | 


श्रीपणशरजी कहते हे--महर्षियोके इस प्रकार 
बारबार समझाने और कहने-सुननेपर भी जब वेनने ऐसी 
आजा नहीं दौतो वे अत्यन्त क्रुद और अमर्षयुक्त होकर 
आपसमे कहने लगे--इस पापीको मारो) मारो | जो अनादि 
और अनन्त यन्रपुरुष प्रभु विष्णुकी निन्‍्दा करता है, वह 
अनाचारी किसी प्रकार प्रथिवीपति होनेके योग्य नही है#]? यो 
कह मुनिर्योने भगवान्‌की निनन्‍दा आदि करनेके कारण पहले 
ही मेरे हुए. उस राजाको मन्त्रसे पवित्र किये हुए कुशआओके 
द्वारा मार डाला | 


तदनन्तर उन सब मुनीस्व॒रोने आपसमे सलाह कर उस 
पुत्रहीन राजाकी जद्डाका पुत्रके लिये यत्रपर्व॑क मन्‍्थन किया। 
उसकी जद्डाके मथनेपर उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जो जले 
ट्ँठके समान काला; बहुत नाठा और छोटे मुखवाला था। 
उसने अति आठुर होकर उन सब ब्राह्मणोसे कहा--मे क्या 
करूँ ₹? उन्होंने कहा--पनिपीद (बैठ )! अतः वह “निषाद? 
कहलाया | इसलिये उससे उत्पन्न हुए. छोग विन्ध्याचलनिवासी 
निषादगण हुए | 

फिर उन ब्राह्मणोने उसके दाहिने हाथका मन्थन किया। 
उसका मनन्‍्थन करनेसे परम प्रतापी वेनपुत्र प्रथु प्रकट हुए, 
जो अपने शरीरसे प्रज्वल्ति अम्रिके समान देदीप्यमान थे। इसी 
समय आजगव नामक आद्य (सर्वप्रथम ) शिव-धनुष और 
दिव्य बाण तथा कवच आकागशसे गिरे | उनके उत्पन्न होनेसे 
सभी जीवोको अति आनन्द हुआ ओर केवल सत्पुत्नके ही जन्म 
लेने माचसे वेन भी स्वर्ग-छोककी चला गया। इस प्रकार महात्मा 
पुत्रकें कारण ही उसकी पुम्‌ अर्थात्‌ नरकसें रक्षा हुई | 


महाराज पृथुके अमिषेकके लिये सभी समुद्र और नदियों 
सब प्रकारके रत्न और जल लेकर उपस्थित हुईं | उस समय 
आइ्विस्स देवगणोके सहित पितामह ब्क्माजीन और समस्त 
स्थावर-जक्भम प्राणियोने वहों आकर महाराज वेन्य ( वेनपुत्र ) 





# यो यशपुरुष विष्णुमनादिनिधन अभुम्‌ | 
विनिन्दत्यपमाचारो न स योग्यो भुव पति ॥ : 
( वि० पु० १॥ १३ । २८ ) 
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का राव्यामिप्रेक किया | उनके दाहिने हाथमे चक्कका चिह्व भविष्यमे जो जो कर्म करेंगे और इनके जो-जो भावी गुण 
देखकर उन्हे विप्णुका अश जान पितामह ब्रह्माजीको परम होगे; उन्हीसे तुम इनका स्तवन करो | 

नि... भ्रीपराशरजी कदते है यह उनकर राजा 

£0५०:४ बे १७ फू सदगुणोके कारण ही ग्रगसाका पात्र होता है; 
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अतः मुझको भी गुण उपाजन करने चाहिये । 
इसलिये अब स्तुतिके द्वारा ये जिन गुणोका वर्णन 
। करेगे, मै भी साववानतापूर्वक वैसा ही करूँगा। 
4 26 | यदि यहॉपर ये कुछ त्याज्य अवगुण बतायेंगे तो 
मै उनका त्याग करूँगा |” इस प्रकार राजाने 
अपने चित्तमे निश्चय किया | तदनन्तर उन ( सूत 
और सागध ) दोनोने परम बुद्धिमान वेननन्दन 
। महाराज एथुका उनके भावी कर्मेके आश्रयसे 
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हल कहा-- ये महाराज सत्यवादी;। दानशील, 
सत्यमर्यादावाले, छजागील, सुहृद, क्षमाशील, पराक्रमी 
और दुशेका दमन करनेवाले है | ये धर्मग। कतज 
दयावान्‌ः  प्रियमापी, साननीयोकों मान देनेवाले; 
यजपरायण, ब्रह्मण्य, साधुसमाजमे सम्मानित तथा व्यवहार 
पडनेपर शत्रु और मित्रके प्रति समान रहनेवाले है।? 
इस प्रजार सूत और मागघके कहे हुए गुणोकों उन्होंने 
अपने चित्तमे धारण किया और उसी प्रकारके कार्य किये | 
तदनन्तर उन एथिवीपतिने प्रथिवीका पालन करते हुए. बडी-बडी 
दक्षिणाओवाले अनेक महान्‌ यज किये । अराजकताके 
समय ओपधियोके नष्ट हो जानेसे भूखसे व्याकुछ हुईं प्रजा 
इयिवीनाथ प्ृथुके पास आयी और उनके पूछनेपर प्रणाम 
करके उनसे अपने आनेका कारण निवेदन किया। 


प्रजाने कहा--प्रजापते रपश्रेष्ठ । अराजकताके समय 
पथिवीने समस्त ओपधियों अपनेमे छीन कर ली है, अतः 
आपकी सम्पूर्ण प्रजा क्षीण हो रही है। विधाताने आपको 


आनन्द हुआ। यह श्रीविष्णुभगवानफ़े चक्रका चिह सभी 
चक्रवर्ती राजाओफे हाथमे हुआ करता है, इसका प्रभाव 
देवताओसे भी कुण्ठित नहीं होता । 


इस प्रफार महातेजस्वी और परम प्रतापी वेनपुन्न, 
धर्मकुशछ. महानुभावोद्वारा विधिपूर्वक अति महान्‌ 
राजराजैश्वरपदपर अभिषिक्त हुए. | जब वे समुद्रभे चलते थे तो 
जल स्थिर हो जाता था; पर्वत उन्हे मार्ग देते थे और उनकी 
ध्वजा कभी भग नहीं हुई | प्रथिवी बिना जोते बोये धान्य 
परानेवाली थी, केवल चिन्तनमात्रसे ही अन्न सिद्ध हो जाता 
था; गोएँ कामघेनुरूप थीं और पुट-पुस्मे मधु भरा रहता था। 
राजा (थुने उसन्न होते ही पेतामह-यज किया; उससे 
सोमामिपवके दिन सूत्ति ( सोमाभिपवभूमि ) से महामति 
उतकी उत्त्ति हुई। उसी महायनमे बुद्धिमान मागधका जन्म 
5आ | तब मुनिवरोने उन दोनों सूत और मागधोसे कहा--- 
उम्र इन ग्रतापबान्‌ वेनपुत्र अहाराज पृथुकी स्तुति करो। 


तुग्हरे योग्य यही कार्य है तथा राजा भी स्तुतिके ही योग्य 
है |? तब उन्होंने हाथ जोड़कर सब ,ब्राह्मणोसे कहा--ये 
महाराज तो आज ही उत्तन्न हुए है, हम इनसे कोई कर्म 
तो जानते ही नहीं है| अमी इनके न तो कोई गुण अकट 
हुए, ६ और न यण ही विज्यात हुआ है; फिर कहिये, हम 
जिस आधासपर इनकी स्तुति करे ४ 


ऋषिगण चोले--ये महाबल्ली चक्रवर्ती हो 


हमारा जीवनदायक प्रजापति बनाया है, अतः क्षुधारूप महारोगसे 
पीडित हम प्रजाजनोंको आप जीवनरूप ओषधि दीजिये | 


भीपराशरजी कहते है--यह सुनकर महाराज प्रथु 
अपना आजगव नामक दिव्य घनुप और दिव्य ब्राण छेकर 
अत्यन्त क्रोधपूर्वक प्रथिवीक़े पीछे दौड़े, तब भयसे अत्यन्त 
व्याकुछ हुई प्थिवी गौका रूप धारणकर भागी और ब्रह्मलोक 
आदि सभी लोफोमे गयी । समस्त भूतोकी धारण करनेवाली 


प्रथम अंश ] 


* राजा बेन और पृथुका चरित्र € 
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प्रथिवी जहॉ-जहाँ मी गयी, व्हीं-बही उसने वेनपुत्र प्रथुकों 
गस्र-सधान किये अपने पीछे आते देखा | तव उन ग्रवूू 
पराक्रमी महाराज प्रशुसे, उनके वाणग्रटारसे वचनेकी कामना- 
से कॉपती हुई प्रथिवी इस प्रकार बोली | 

पृथिवीने कहा---राजेन्द्र | क्या आपकों स्त्री-ववका 
महापाप नहीं ढीख पड़ता: जो मुझे मारनेपर आप ऐसे 
उतारू हो रहे हैं ? 

पृथु चोले--जहों एक अनर्थकारीकों मार दठेनेसे 
बहुतोकों खुख ग्रात्त हों; वहाँ उसे मार देना ही पुण्यप्रद है| 

पृथिवी बोली- नृपश्रेष्ठ | यदि आप प्रजाके हितके 
लिये ही मुझे मारना चाहते हैं तो मेरे मर जानेपर आय- 
की प्रजाका आधार क्या होगा १ 

पृथुने कहा--अरी वछुघे ! अपनी आजाका उलद्ठन 
क्रनेवाली ठुओ मारकर में अपने योगवलसे ही दस ग्रजाको 
धारण करूँगा | 

श्रीपराशरजी कहते हँ--तब अत्यन्त भयभीत एच 
कॉपती हुई प्थिवीने उन प्रथिवीपतिकों पुन. प्रणाम 
करके कहा | 
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पृथिवी वोढी-राजन्‌ ! प्रवलगउर्वक आरम्म 
किये € ०. पे रे थे 
किये हुए. समी कार्य सिद्ध हो जाते है। अतः में भी आप- 
को एक उपाय बताती हूँ, वदि आपकी इच्छा हो तो वैसा 


ही कर | नरनाथ | मेने जिन समस्त ओवधियोंकों पचा लिया 
है यदि आपकी वच्छा हो तो दुग्घरूपसे उन्हें में दे सकती 
हूँ । अत वर्मात्माओंर्म श्रेण्ठ महारान ! आप ग्रजाके हितके 
लिये कोई ऐमा वन्‍्स ( बछडा ) बनाइये, जिठसे वालल्यवश्ष 
मैं उन्हें हुग्धन्यसे निकार सकें ओर मुझको आप 
सर्वत्र समतलू कर ठीजिये; जिससे में उत्तमोत्तम ओपधियोकि 
बीजन्य दुग्ब॒को सर्वत्र उततनन कर सके | 

श्रीपराशरजी कहते हैं---तव महाराज प्रथुने अपने 
वनुपकी कोटिसे सेकडो-हजारों पर्वतीक्ों उत़्ाछ और उन्‍हें 
एक खानपर दकद्धा कर दिया | इससे पूर्ण पृथिवीक्े समतल 
न होंनेसे पुर और आम आउठिका कोई नियमित विमाय 
नहीं था। मैत्रेय | उस समय अन्न गोस्क्षा, कृपि और 
व्यागारका भी कोई क्रम न था | यह सव तो वेनपुत्र प्रथुके 
समयसे ही आरम्म हुआ है। दिजोत्तम ! जहॉ-जहों भूमि 
समतछ थी. वहीं-वहींगर प्रजाने निव्रास करना पसंद किया | 
उस समयतक ग्जाका आहार केवछ फल-मूलादि ही था; वह 
भी ओण्वियोफ़े नष्ट हो जानेसे बरड्म दुर्लभ हो यया था । 

तदनन्तर प्रथिवीपति प्रथुने स्वायम्भुव मनुकों बछडा 
बनाकर अयने हाथमें ही प्यिवीसे प्रमाके हिंतके लिये समस्त 
धान्वोंक्रों दुद्ा । तात ! उसी अन्नके आधारसे अब भी सदा 
प्रजा जीवित रहती है। मंदाराज प्रथु आणठान 
करनेके कारण भृमिकरे गिता हुए.#, इसलिये उस 
सर्वभूतथारिणीकी '्रुथिवी नाम मिला । 


मुने ! फिर ठेव्ता, मुनि, ठेत्य राक्षस, 
पर्वत गन्धर्व। सर्प यक्ष ओर पिंतर आदिने 
है. अपने-अपने पात्रोम अपना अमिमत दूध दुह्य वथा 
हैं? दुटनेवालेके अनुसार उनके सजातीय ही दोग्घा 
| और वत्स आदि हुए। इसीलिये विप्णुभगवानके 


॥/ 


0 ब चरणोंसे प्रकट हुई यह प्रथिवी ही सबको जन्म 


देनेवाल्दी- बनानेवाली तथा वारण और पापण करने- 
'&8* वाली है | इस प्रकार पर्वकाल्म वेनके पुत्र महाराज 
आर, उथ ऐसे प्रभावद्वाली ओर बीय॑बान हुए. | प्रजाका 
रखन करनेके दारण वे “राजा? कहलाये | 

प्रथुका यह अत्युत्तम जन्मइततान्त और उनका प्रमाव 
इसे सुननेवाले प्रुरुषोके दुस्वप्नोकों सर्बता आन्त कर 
देता है| 


“++*-चय3:2+4क:८८०++-- 





जनकश्षोपनेता च यदश्य॒ विधा 


अयच्छति । अन्नदाता 


मयत्राता पत्नंवे पिकर रूछता ॥ 


* जन्म देनेवाला, यश्ोपवीत करानेवाला, अन्षदाता, मयसे रक्षा करनेवाल्ा तथा जो विद्यादान करे--ये पॉँचों पिता माने गये हैं। 
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%# जगद्धिताय रृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः $ 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 
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दशुकी साठ कन्याओंके बंशका वर्णन 





श्रीमैत्रेयजी वोले--अह्मन्‌ ! आप मुझसे देव, दानवः 
गन्धर्व, सर्प और राक्षतरोंकी उसत्ति विस्तारपूर्वक कहिये | 

श्रीपराशरजीने कहा--महामुने ! खयम्भू भगवान्‌ 
ब्रह्मतीकी ऐसी आजा होनेपर कि “तुम प्रजा उत्न्‍्न करो 
दक्षने पूर्वकालमें जिप्त प्रकार प्राणियोकी रचना की थी, वह 
सुनो | उस समय पहले तो दकने ऋषि, गन्धर्व/ असुर और 
सरप॑ आदि मानसिक प्राणियोंकों ही उत्पन्न किया ) परतु 
यो करनेपर जब उनकी वह प्रजा और न बढी तो उन 
प्रजापतिने सष्टिफी वृद्धिके लिये मनमे विचारकर मैथुनधर्मसे 
नाना प्रफकारकी प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छासे वीरण प्रजापति- 
की अति तपसिनी और लोकथघारिणी पुत्री असिवनीसे 
विवाह किया | 


तदनन्तर वीर्यवान्‌ प्रजापति दक्षने सर्गकी बृद्धिके लिये 
चीरणसुता असिज्नीसि पॉच सहस्ष पुत्र उत्पन्न किये। उन्हें 
प्रजाइद्धिके इच्छुक देख प्रियवादी देवपि नारदने उनके निकट 
जाकर इस प्रकार कहा--“महापराक्रमी हय॑श्रगण ! तुमलोगों- 
की ऐज़ी चेष्ट प्रतीत होती है कि तुम्त प्रजा उसन्‍्न करोगे, सो 
मेरा यह कथन सुनो । खेदकी बात है, ठुमलछोग अभी निरे 
अनमिश हो; क्योंकि तुम इस प्रथिवीका मध्य, ऊर्ध्व ( ऊपरी 
भाग ) और अधः ( नीचेका भाग ) कुछ भी नहीं जानते) 
फिर अजाकी रचना किस प्रकार करोगे ? जब तुम्हारी गति 
इस अज्माण्डमे ऊपर-नीचे और इधर-उधर सब और 
वे-रोक-ठोक है तो अजञानियों! तुम सब मिलकर इस 
शंयेवीका अन्त क्यो नहीं देखते ” नारदजीके ये वचन 
सुनकर वे सब मिन्न-भिन्‍न दिशाओंको चले गये । 

ह्य॑श्वोके इस प्रकार चले जानेपर दक्षने वीरणपुत्री 
असिक्रीसे एक सहस्र पुत्र और उसनन किये | वे शबल्श्वगण 
भी प्रजा बढानेफे इच्छुक हुए, किए ब्रह्मन्‌ । जब्र नारदजीमे 
उनसे भी पूर्वोक्त बाते कही तो वे सब भी आपसमे एक दूसरेसे 
कहने लगे-प्महामुनि नारदजी ठीक कहते है, हमको भी 
अपने भाइय्रोके मार्गगा ही अवछाम्यन करना चाहिये । 
हम भी प्रथिवीक्र परिमाण जानकर ही सूट्टि करेंगे।? 
इस प्रफार ये भी उसी मार्गसे समस्त दिशाओंको चले गये | 

भेशभाग दक्ष प्रजापतिने उन पुत्राकीं भी गये 
नारदजीपर बड़ा क्रोव किया और उन्हे शाप हे हक 


मेत्रेय | हमने सुना है कि फिर उस विद्यान्‌ प्रजापतिने सर्ग- 
वृद्धिकी इच्छासे वीरणकुमारी असिक्नीमे साठ कन्याएं! उत्तन्‍न 
की | उनमेसे उन्होने दस धर्मको, तेरह कव्यपको) सत्ताईस 
सोम (चन्द्रमा) को और चार अरिष्टनेमिको ब्याह दीं तथा दो 
बहुपुत्र, दो अद्भिर और दो विद्वान ऋृशाबइवको विवाही | 
अब उनके नाम सुनो । अरुन्धती, चसु; यांमि; लम्बा, भानु) 
मदरुत्वती, सकब्पा; मुहूर्ता, साध्या और विश्वा--ये दस धर्मकी 
पत्नियों थी; अब छुम इनके पुनत्नोका विवरण सुनो । विश्वाके 
पुत्र विश्वेदेव थे; साध्यासे साध्यगण हुए. | मरुत्वतीसे मस्त्वान्‌ 
और वसुसे वसुगण हुए. तथा भानुसे भानु और मुृूर्तासे 
मुहूर्ताभिमानी देवता हुए. । लम्बासे घोष, यामिसे नागवीथी 
और अरुन्धतीसे समस्त पए्थिवी-विपयक प्राणी हुए तथा 
सकल्यपासे सर्वात्मक सकल्पकी उत्पत्ति हुई। 


नाना प्रकारका बसु ( तेज अथवा धन ) ही जिनका 
प्राण है; ऐसे ज्योति आदि जो आठ वसुगण विख्यात है; अब 
मैं उनके बशका विस्तार बताता हूँ | उनके नाम आप) छुबः 
सोम; धर्म, अनिल ( वायु )) अनछ ( अग्नि )) प्रत्यूष और 
प्रभास कहे जाते है। आपके पुत्र बैतण्ड,; श्रम) शान्त और 
ध्वनि हुए तया घुवके पुत्र छोक-सहारक भगवान्‌ काल हुए | 
भगवान्‌ वर्चा सोमके पुत्र थे, जिनसे पुरुष वर्चस्ी ( तेजस्वी ) 
हो जाता है और धर्मके उनकी मार्या मनोहरासे द्रविण, हुत 
हव्यवह, शिक्षिर, प्राण ओर वरुण नामक पुत्र हुए। 
अनिलकी पत्नी शिवा थी। उससे अनिलफे मनोजव और 
अविनातगति-ये दो पुत्र हुए। अग्निके पुत्र कुमार हुए 
जिनका जन्म शरस्तम्ब ( सरकडे ) में हुआ था | शाख) 
विशाख और नेगमेय-ये उनके छोटे भाई थे। कुमार 
कृतिकाओके पुत्र होनेसे कार्तिकेय कहलाये | देवल नामक 
ऋषिको प्रत्यूषका पुत्र कह्य जाता है। इन देवलके भी दो 
क्षमाशीछ और सनीषी पुत्र हुए ! 

वृहस्पतिजीकी बहिन वरज््री, जो ब्रह्मचारिणी और सिद्ध 
योगिनी थी तथा अनासक्तमावसे समस्त भूमण्डलमे विचरती 
थी, आठवे बसु प्रभासकी भारया हुईं | उससे महाभाग प्रजा- 
पति विश्वकर्माका जन्म हुआ; जो सहर्यो शिल्पों (कारीगरियों) 
के कर्ता, देवताओंके शिल्पी, समस्त शिल्पकार्योंमे श्रेष्ठ और सब 
परकारके आभूषण बनानेवाले हुए। जिन्होंने देवताओके 
सम्पूर्ण विमानोंकी रचना की और जिन महात्माकी (आबिष्कृत) 


प्रथम अंश ] 
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शिव्यविद्याके आश्रयसे बरहत-से मनुष्य जीवन-निवांह करते 
६ | उन विश्वकर्मके चार पुत्र थे, उनके नाम सुनो--वे 
अजेकपाद, अहिदुष्न्य, लष्ठा और परमपुरुपार्थी रूद 
| उनमेंसे त्वगक़े पुत्र मह्तयल्ली विश्वक्त हुए | महा- 
मुने | हर, बरहुलप अ्यम्बक अपराजित) द्पराकपि- गम्भु; 
कपदी, रेवत म्गव्याघ, गर्व और कपाली--थे त्रिलेकरीके 
अधीबश्वर ग्पारह झुठ कट्टे गये 

जो दक्षकन्याएँ कव्यपञीकी स्रियों हुईं, उनऊेनाम सुनो- 
वे अदिति, दिति, दनु अरिश- छुस्सा, सस्ता) सुरभि, विनता: 
ताम्रा, क्रॉाधव्षा, इग, क्ट्ठु और मुनि थी। धर्म ! अब 
तुम उनकी संतानाका विवरण श्रवण करो । 

पत्र ( चाक्षुप ) मन्वन्तरस्म तुपित नामऊ बारह अफ देव- 
गण थे। वे वद्यस्त्री सुरश्षेष्ठ चाक्षुप-मन्वन्तर्के पश्चात्‌ वेवस्वत- 
मन्वन्तरके उपसित होनेपर एक़ दूसरेके पाम जाकर मिले 
और परस्पर कहने व्गे--८देवगण ! आओ; 
हमलछोग शीघ्र द्वी अदितिके गर्भम प्रवेश कर दस 
वैवस्वत-मन्वन्तरमें जन्म ले) दरसीमें हमारा द्वित 6 
है |? इस प्रकार चाक्षुपर-मन्वन्तरमें निश्चयकर । 
उन सबने मरीचिपुत्र कम्यपत्नीफे यहाँ दक्षरन्या 
अठितिके गर्भसे जन्म ल्या | व अति तेजस्वी 
देवता उससे उत्न्न होकर विष्णु इन्द्र, अर्वमा; 
घावा; त्वष्ठ, पृषा, विश्लान्‌, सविता; मेंत्र। 
वरुण, अंग्रु और भग नामक दाद आदित्य 
कहलाबे। इस प्रकार पहले चाल्षुप-मन्वन्तरमें 
जो तुपित नामक देवगण ये वे ही ववखत- 
मन्वन्तरमें द्वादश आदित्य हुए। 


४* 
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सोमकी जिन सत्ताईस ख़ना पतल्ियोके 
विपयर्म पहले कद छुके दे, वे सत्र नश्षत्रयोगिनी 
हैं और उन नाममसे ही विख्यात ह। उन 
अति नेजखिनियोंसे अनेक प्रतिमागार्ली 
पुत्र उत्न्न हुए | अग्शिनिमित्ती पत्नियेति सोछद पुत्र हुए | 
चुद्धिमान्‌ बहुयुत्रकी मार्या कपिछा, अतिव्येहिता) पीता और 
सिताअनामक चार प्रकारकी विद्रुत्‌ कद्दी जाती दे। ब्रह्मर्पियोसि 
# व्योति शान्त्रमें कहा दै--- 
बाताय कप्रिदय वियुद्यनपायानिलोहिता । 
पीता वर्षाव विश्वेया दुर्मिक्षाय सिता भवेत ॥ 
अर्थात्‌ कपिल ( भूरी ) बगकी वितछी वायु छानेवाली, अत्यन्त 
छोहित घृष निकालनेवाली, पीतवर्गा वृष्टि छानेवाडी और सिता 
( शत ) दुर्मिक्षकी बना देनेवानी होती दे | 





सत्कृत ऋचाओके अभिमानी देवश्रेग्ठ प्रत्यद्धिरसे उत्पन्न हुए, 
हू तथा जाम्नेक्रि अभिमानी देवप्रदरण नामक ठेवगण देवर्षि 
कृमाश्रक्ती सतान कहे जाते हैं | एक हज्ञार युगक़े पश्चात्‌ ये 
फ़िर भी उत्पन्न होते है | तात | ये तेतीम वेदोक्त देवता# 
अपने इच्छानुमार जन्म लेनेवाले 6 | कहते है, इस छोकमें 
इनके उल्मत्ति और निगेध निरन्तर हुआ करते ह | मेत्रेय ! 
मिस्र प्रकार छोऊमें सर्यक्रे अस्त ओर उदय निरन्तर हुआ 
करते है, उसी प्रकार ये देवगण भी युग-युगर्मे उत्पन्न होते 
रहते है | 

हमने सुना है, दितिके कच्यपजीके वीर्यसे परम दुर्जय 
ट्रस्पिकणिपु ओर ट्र्प्याश्ष नामक दो पुत्र तथा सिंहिका 
नामी एक कन्या हुई जो विप्रचित्तिफों विवाही गयी। 
टिग्ण्यिकणिपुके अति तेजस्वी और महापराक्रमी अनुहाद; 
हाद) बुद्धिमान्‌ प्रहाद और सहाद नामक चार पुत्र हुए: 


५ 
१ । ९ ड 


है १६ 


(29.०७ ८६३८५ 


|; (िऊ हरेक 
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| महाभांग | उनमें प्रहादजी 


जो देत्य-बंशकों बरढ़ानेवाले 
सर्वत्र समदर्शी ओर जितेन्द्रिय थे, जिन्होंने श्रीविष्णुमगवानकी 
परम भक्तिका वर्णन किया था। जिनको देत्यराजद्वारा दीप 
किये हुए अम्िने) उनके सर्वाइ्में व्यात होकर भी) छृढयमें 
वाछुदेव मगवानके स्थित रहनेसे, नहीं जछा पाया | जिन 


£ आठ बसु, ग्यारद रह, बारद्द आदित्य, प्रजापति और 
बषदकार । कि 


झट _____टफ्स्ससससियलयिलियननन नाता 


महाबुद्धिमानके पाशबद्ध होकर समुद्रके जलमे पड़े-पढ़े इधर- 
उधर, हिलने डुलमेसे सारी परश्वी दविलने लगी थी। जिनका 
पर्वतके समान कठोर शरीर: सर्वत्न भगवचिच रहनेके कारण 
दैत्पराजके चलाये हुए अल-शसोसे मी छित्र मिंन्‍न नही हुआ | 
दैल्यराजद्वारा प्रेरित विपामिसे प्रज्वलित मुखबाडे सपे भी 
जिन महातेजस्वीफा अन्त नहीं कर सके । जिन्होंने मगवत्‌- 
स्मरणरूपी कवच धारण किये रहनेके कारण पुरुषोत्तम 
भगवानका स्मरण करते हुए पत्थरोंकी मार पडनेपर भी अपने 
प्राणंको नहीं छोड़ा । स्वर्गनिवात्ती दैत्यपतिद्वार ऊपरसे 
गिराये जानेपर जिन महामतिकों पृथिवोने पास जाकर बीचमे ही 
अपनी गोदमे धारण कर लिया । चित्तमे श्रीमधुसूदन भगवानके 
खित रहनेसे देत्यराजका नियुक्त किया हुआ सबका शोषण 
करनेवाला वायु जिनके शरीस्मे छगनेसे शान्त हो गया। 


» ज्ञगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय तमभो लमः +# 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 





दैलवेन्द्रदा आक्रमणके लिये नियुक्त उन्‍्मत्त दिग्गजेकि 
दाँत जिनके वक्ष/ख्लमे छगनेसे हट गये और उनका सारा 
मद चूर्ण हो गया। पूर्वकालमे दैत्यराजके पुरोहितोकी उलन्न 
की हुई कृत्या भी जिन गोविन्दातक्तचित्त भक्तराजके अन्तका 
कारण नहीं हो सकी। जिनके ऊपर प्रयुक्त की हुई अति 
मायाबी अम्बरासुरकी हजारों सायाएँ श्रीकृष्णचन्द्रके उक्रसे 
व्यर्थ हों गयी। जिन मतिमान्‌ और निर्मत्सरने देत्यराजके 
रमोइयोके छाय्रे हुए ह्महल विषको निर्विकार-मावसे पचा 
लिया । जो इस ससारमे समस्त प्राणियोके प्रति समानचित्त 
और अपने समान ही दूसरोके लिये भी परमप्रेमबुक्त थे 
और जो परम पर्मात्मा महापुरुष सत्य एवं शौर्य आदि 
गुणोकी खान तथा समस्त साधु-पुरुषोके लिये उपमास्वरूप 
हुए थे। 


4॥७४“३ह जछ िपयमें 
प्रह्दके प्रभावके विषयमे प्रश्न 


भ्रीमैत्रेयजीने 
दैत्यभेष्ठ प्रहादनीको न तो अम्रिने ही मस किया और न 
उन्होंने अल्न-शल्लोसे आधात किये जानेपर ही अपने प्राणोको 
छोडा तथा पाशवद्ध होकर समुद्रके जलमे पड़े रहनेपर 
उनके हिलते-डुलते हुए. अद्भोंस आहत होकर ध्विची डगमगाने 
लगी और शरीरपर पत्थरोंकी बौछार पड़नेपर भी ये नही 
मेरे । इस अकार जिन महाबुद्धिमानका आपने बहुत ही 
माहात्य वर्णन किया है? मुने ! जिन अति तेजखी 
महात्माके ऐसे चरित्र है; मै उन परम विष्णुमक्तका अतुल्ति 
प्रभाव सुनना चाहता हूँ । मुनिवर । थे तो बड़े ही धर्परायण 
थे; फिर देच्योने उन्हे क्यो अल-शख्रोसे पीड़ित किया और 
क्यों समुद्रके जलमे डाला ? उन्होने किसलिये उन्हे 
पर्वतोसे दबाया ? किस कारण सप्पीसे डेसाया ? क्यो पर्बत- 
गिखवर्से गिएयया और क्यो अग्निमे डल्वाया १ उन 
महदेत्योने उन्हे दिग्गजोके दातासे क्यों रुंधवाया और क्यो 


+ौ-+०रुस्शा 0५0५० 
पूछा-मगवत्‌ । आपने जो कहा कि 


सर्वशोषक वायुकों उनके लिये नियुक्त किया ! मुने | उनपर 
दैत्यगुरुओने किसलिये झत्याका प्रयोग किया और शम्बरासुरने 
क्यो अपनी सहस्तो मायाओका वार किया १ उन महात्माको 
मारनेके लिये देत्यराजके रसोइयोने; जिसे वे महाजुद्धिमान्‌ 
पचा गये थे ऐसा; हलाहल विष क्‍यों दिया ? 

महाभाग ! महात्मा प्रह्मदका यह सम्पूर्ण चरित्र। जो उनके 
महान्‌ माहात्म्यका सूच+ऊ है; में विस्तार्से सुनना चाहता हैँ । 
यदि दैत्यगण उन्हे नहीं मार सके तो इसका मुझे कोई 
आश्रय नही है। क्योकि जितका मन अनन्यभावसे भगवान्‌ 
विष्णुमे लगा हुआ है; उसको भरा कौन मार सकता है ! 
आश्चर्य तो इसीफा है कि जो नित्यधर्मपरायणं और 
भगवदाराधनमे तत्पर रहते थे, उनसे उनके ही कुलमे उत्पन्न 
हुए देत्योने ऐसा अति दुष्कर देष किया | उन धर्मात्मा) 
महामाग) सत्सरहीन विष्णु-भक्तको दैत्योने किस कारणसे 
इतना कष्ट दिया, सो आप मुझसे कहिये | 


2 चल: :4-2::27: : जा + आर 
दिरण्यकशिपुकी दिगिजय और प्रह्मद-चरित 
_क०न्‍न्‍_०_|०.क( कै (0%०+नन्‍>+- 


भ्रीपरशरजीने कहा-मेत्रेय ! उन सर्वदा उदार-चरित 
परमबुद्धिमान्‌ मह॒त्मा प्रह्दजीफा चरित्र तुम ध्यानपूर्वक 
श्रवण करो । पूवेकाल्मे दितिके पुत्र महायली हिरण्वकर्णियुने 
भरक्माजीके वस्से गर्वयुक्त होकर सम्ूर्ण चिलोगीको अपने 
वगीभूत कर लिया था । वह देत्य इन्द्रपएका भोग 
करता पा। चह सतान्‌ अमुर खब ही सूर्य, वायु) अग्नि, 
वरुण ओर चन्द्रमा बना हुआ था । बट ख्वय ही कुबेर और 


यमराज भी था और वह असछुर स्वय ही रुम्यू्ण यज-मागोको 
भोगता था । मुनिसत्तम ! उसके भयसे देवता स्वर्गको 
छोड़कर मनुष्य-भरीर धारणकर भूमण्डलमे बिचरते रहते थे | 

इस प्रकार सम्पूर्ण त्रिलेकीको जीतकर तरिभुवनके वैभवसे 
गर्वित हुआ और गन्धवासे अपनी स्व॒ति सुनता हुआ वह 
अपने अमीध्ट भोगोको भोगता था। 


उस समय उस मद्रपानासक्त महाकाय हिरण्यकशिपु- 


प्रथम अंश ] 


हा हिरण्यकशिपुक्री दिग्विजय और प्रह्माद-चरित 4 


६४९ 
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की ही समस्त सिद्ध गनन्‍्धर्व और नाग आदि उपासना 
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(५ 
करते थे। उस दवेत्यराजऊ़े सामने कोई सिद्ध-गण तो वाजे 
बजाऊर उसका यश्योगान करते और कोई अति ६५ 
प्रसन्‍न होकर जय-जउकार करते 4। वट असुग्राज (6: 
वहाँ स्फटिक एवं अश्र-भिलके बने हुए मनोहर 
महलूमें, जहाँ अप्सराओोंका उत्तम दत्य हुआ 
करता था प्रसन्‍नताऊ़े साथ मद्पानकरता रहता 2 
था | उसका प्रह्माद नामक मदह्यमाग्यवान्‌ पुत्र 
था | वह बालऊ गुरुके यहाँ जाकर बालोब्ित 
पाठ पढने छगा | एक दिन वह वर्मात्मा 
बालक शुरुञीके साथ अपने पिता देत्वराजके 
पाठ गया तो उस समय वह मद्रपानर्मे छगा हुआ 
था। उसने अयने चरणों झुके हुए; परम तेजस्वी 
पुत्र प्रह्ददजीकीं उठाकर कहा | 


३, ४ 
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पढ्य है; उसका सारभृत झुम भाषण हर्मे हि 82227 अ कप 


सुनाओ ) 
प्रह्मादज्ीनी कहा--पिताजी ! मेरे मनमें जो सबके 
साराशरुपसे स्थित है, वह में आपके आनानुसार सुनाता हूँ; 
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साववान होकर सुनिये | जो आदि; मध्य और अन्तसे रहित; 
अजन्मा; वृद्धि-क्यद्यत्य और अच्युत हैं समस्त कारणोंके 
कारण तथा जगत्‌का सहार एव विस्तार करनेवाले है; उन 
श्रीदरिको में प्रणाम करता हूँ | 
श्रीपराशरजी कहते हँ--यह सुनते ही देत्यराज हिरण्य- 

कणिपुके नेत्र क्रोवसे छाल हो गये; उसके ओठ कॉपने छगे 
और उसने प्रह्मदके गुरकी ओर ठेखकर कहा | 

हिरण्यकशियु वोछा--रे दुर्वुंद्धि ब्राह्मणावम ! यह 
क्या ? तूने मेरी अवजा कर दस बालकको मेरे अन्नुकी 
स्तुतिसे युक्त असार विक्षा दी है ! 

गुरुजीने कहा--दैत्यराज | आपके क्रोंचफे वर्गीभूत 
न होना चाहिये | आपका यह पुत्र मेरी सिखायी हुईं बात 
नहीं कद रहा है | 

हिरण्यकदिपु बोछा--बेट प्रहाद ! बताओ तो 
तुमको यह मिश्षा किसने दी है ? तुम्हारे गुरुजी कहते है कि 
मैने तो टसे ऐसा उपठेश नहीं दिया है | 

परह्लादजी बोले--पिताजी । हृढयमें स्थित भगवान्‌ 
विष्णु ही तो सम्पूर्ण जगत्‌ऊे उपदेशक हैं | उन परमात्माको 
छोडकर और कौन डिसीफ़ो कुछ सिखा सकता है ! 

हिरण्यक्रशिपु वोछा--ओरे मूर्ख ! जिस बिप्णुका तू 


हु 4 ०22 

























# अनाविमध्यान्तमजमद्द्धिक्षयमच्युतम्‌ । 
प्रणनो5र्म्यन्तसतान सर्वकारणफारणम्‌ ॥ 
( विं० पु० १। ६७। १५ ) 


६५० 


4 ज्ञगद्धिताय रृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ६ 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 


य्स््च््््स्य्ख्ल््ल्ख््ल्स्ख्लच्स्ल्स्स्च्च्च्च््च््््च्््स्््च्चखच्च्च््ल््च्य्य्य्स्य्ल््ल्ज- 


मुझ जगदीश्वरके सामने धृष्टतापूर्वक निःशड होकर बारबार 
वर्णन करता है; वह कोन है ! 

प्रह्मादजी बोले--योगियों़े ध्यान करनेयोग्य जिसका 
परम पद वाणीका विपय नहीं हो सकता तथा जिससे विश्व 
प्रकट हुआ है और जो खय विव्वरूप है; वह परमेश्वर ही 
विष्णु है। | 


हिरण्यकशिपु चोलछा--अरे मूढ ! मेरे रहते हुए 
दूसरा कौन परमेथ्वर कह जा सकता है ? फिर भी तू मौतके 
खमे जानेकी इच्छासे बारबार ऐसा बक रहा है| 


प्रह्मादजी वोले--पिताजी | वह ब्रह्मभूत विष्णु तो केवल 
मेरा ही नहीं) बल्कि सम्पूर्ण प्रजा और आपका भी धारण- 
पोषण करनेवाला विधाता और परमेग्बर है। आप प्रसन्न होइये; 
व्यर्थ क्रोध क्यों करते हैं १ 


हिरिण्यकशिपु बोछा--ओरे ! इस दुबुंद्धि बालकके 
दृदयमे कोन पापी घुसा बेठा है; जिससे आवि९-चित्त होकर यह 
ऐसे अमड्ल्मय वचन बोलता है ? 


प्रह्मदजी वोले--पिताजी ! वे विप्णुभगवान्‌ तो मेरे 
ही दृदयमे नहीं, बल्कि सम्पूर्ण लोकोमे स्थित हैं। वे सर्व- 
व्यापी प्रभु ही मुझको, आप सबको और समस्त प्राणियोको 
अपनी-अपनी चेष्टाओंमे प्रचृत्त करते है| । 


हिरण्यकशिपु बोका--इस पापीको यहोंसि निकाछो 

और गुरुफे यहां े जाकर इसका अच्छी तरह शासन करो । 

के हे न जाने किसने मेरे विपक्षीकी प्रशसामे छूगा 
या हे? 


भीपराशरजी कहते हैं--उसके ऐसा कहनेपर दैत्य- 
गण उस बाल्कको फिर गुरुजीके यहां ले गये। प्रहाद वहाँ 
शुरुजीझी रात-दिन भलीप्रकार सेवा झुश्रपा करते हुए विद्या- 


# न शब्दगोचर यस्य योगिध्येय पर पदस्‌ । 
यतो यश्व॒ खय विश्व स विष्णु परमेश्वर ॥ 
(वि० पु० १ । १७। २२ ) 
न केवछ मद्धदय स विष्णु 
राक्रम्य लोकानसिलानवसित । 
सभा लदादींश्र पित समझान्‌ 
समस्तचेष्टाउुयुनक्ति संग || 
(नि० पु० १। १७। २६ ) 





ध्ययन करने छगे | बहुत काल व्यतीत हो जानेपर देत्यराजने 
प्रहादजीको फिर बुछाया और कहा--'बैद ! आज कोई 
बात सुनाओ !? 

प्रह्दजी वोढे--जिनसे प्रधान/ पुरुष और यह 
प्राचर जगत्‌ उत्पन्न हुआ है) वे सकल प्रपश्चके कारण 
श्रीविष्णुभगवान्‌ हमपर प्रसन्‍न हों# | 

हिरण्यकशिपएु चोछा--ओरे ! यह बडा दुरात्मा है | 
इसको मार डाछो; अब इसके जीनेसे कोई लाभ नहीं है 
क्योंकि स्वपक्षकी हानि करनेवाला होनेसे यह तो अपने कुलके 
लिये अद्भाररूप हो गया है 

भ्रीपरादरजी कहते है--उसकी ऐसी आशा होनेपर 
सैकड़ों-हजारों देत्यगण बड़े-अडे अस्न-शस्त्र लेकर उन्हे 
मारनेके लिये तेयार हो गये । 

प्रहादजी बोले--अरे देत्यो! भगवान्‌ विष्णु तो 
शर्तरोंमें, तुमलोगोमे और मुझमे--सर्वत्र ही स्थित हैं। इस 
सत्यक़े प्रभावसे ये अज्र-शर््र मुझे चोट न पहुँचावे । 
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भीपराशरजी कहते हैं---तब तो उन तैकड़ों दैत्योंके 

शज्रसमहुका आबात होनेपर भी प्रह्मदको तनिक-सी भी वेदना 

नहीं हुई: वे फिर भी ज्यों के-त्यो नवीन बलतम्पन्‍्न ही रहे । 
# यत प्रधानपुरुषौ यतरचेतचराचरम्‌ | 
कारण सकलस्थाख स नो विष्णु असीदतु ॥ 

(वि० पु० ११६७। ३० ) 
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( बिं० पु० १। १७। ४४ ) 
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हिरण्यकशिपु वोछा-अओरे दिग्गजो | तुम हट जाओ। करना चाहिये, क्योंकि उसकी सफलता तो वहीं है। राजन 
दैल्लों | तुम अग्नि जलाओ और वायु ! तुम अग्निको हम आपके दस बालकको ऐसी शिश्षा देंगे; जिमसे यह वियक्षके 
प्रज्वल्त करो) जिससे इस पापीको जला डाला जाय | नाशका कारण होकर आपके प्रति विनीत हो जायगा। दैत्य- 
राज ! बाल्यावसा तो सब प्रफारके दोपोंका आश्रय होती ही 
है, इसलिये आपको इस बराल्कपर अत्यन्त क्रोधका प्रयोग 
नहीं करना चाहिये । यदि हमारे कहनेसे भी यह विष्णुफा पक्ष 
नही छोड़ेगा तो हम इसको नष्ट करनेके लिये किसी प्रकार न 


टलनेवाली कृत्या उत्तन्‍न करेंगे ) 
भीपराशरजी कहते हैँ--पुरोटितोंके इस प्रकार 


प्रार्थना ऊरनेपर देत्यराजने देत्योह्ाारा अरहादफों अग्निममृहुसे 
बाहर निकलवाया । किर प्रहादजी गुदनीके यहाँ रहते हुए 








श्रीपराशरजी कहते हैं--- तव दानवगण अपने स्वामीकी 
आजसे का४के एक बडे टेरमे उत असुरराजऊुमारकों बैठा 
दिया और वे अग्नि प्रज्वल्ति करके जलाने लगे | 
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प्रह्मादजी वोले-तात । पवनमे प्रेरित हुआ भी यह 
अग्नि मुझे नहीं जलछाता | मुझको तो सभी दिशाएँ ऐसी 
शीतल प्रतीत होती हैं, मानो मेरे चारो ओर कमल बिछे 
हुए हो* | 


ओरीपराशरजी कहते है--तदनन्तर, शुक्जीक्े पुत्र 
घड़े वाग्मी महात्मा पण्डा-म्क आदि पुरोहितगण सामनीतिसे 
देत्यराजऊ़ी बडाई करते हुए बोले | 


>>: ॥ नी ३५ 
हर प्रह्दजी वोले--देत्यकुछोत्पनन असुर-बालकी ! 
पुरोहित वोले-राजन्‌ ! अपने इस बालक पुत्रके प्रति सन? मे तुम्हे परमार्थका उपदेश करता हैँ, तुम इसे अन्यथा 
अपना क्रोध शान्त कीजिये, आपको तो देवताओपर ही नये! आपको तो देवताओपर की रोष ने समझना) क्योंकि मेरे ऐसा कहनेमें किसी प्रकारका छोभादि 





कल सर उनका स नही है कर हा जीव जन्म) बाल्यावस्था और फिर 
बन आत करते है, तत्पश्चात्‌ दिन दिन दृद्धावस्थाकी प्रासि 

कह द्धावस्थाकी प्रा 
दे समन्ततो5हम्‌ । भी अनिवार्य ही है। और दैत्यराजकुमारो | फिर यह जीव 


शीतानि सवीणि दिशा अत्युके मुखमें चला जाता है; यह हम और घुम सभी प्रत्यक्ष 
,.....) दिशा भुखानि ॥ देखते है| मरनेपर पुनर्जन्म होता है, यह नियम मी कमी 


(वि० पृ 
३० १।१७। ४७ ) नहीं टलता | इस विषयमें श्रुति-स्मृतिरूप आगम भी प्रमाण 


प्रथम अंश ]. 


# हिरिण्यकशिपुकी दिग्विजय और प्रह्माद-चरित # 


देर 





: है कि बिना उपादानके कोई बस्ंसु उलन्न नहीं होती अर्थात्‌ 

बिना कारणके किसी कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती# । पुन्जन्म 
-प्रात्त करानेवाली गर्भवास आदि जितनी अवस्थाएँ हैं, उन 
सबको दुःखरूप ही जानो | मनुष्य मूर्खतावश क्षुधा, तृष्णा 
और शीतादिकी शान्तिकों सुख मानते हैं; परंतु वास्तवमें तो 
वे दुःखमात्र ही हैं। जिनका शरीर वातादि दोषसे अत्यन्त 
शिथिल हो जाता है, उन्हें जिस प्रकार व्यायामसे सुख प्रतीत 
होता है, उसी प्रकार जिनकी दृष्टि भ्रान्तिशञानसे ढकी हुई है, 
उन्हें दुःख ही सुखरूप जान पड़ता हैं। अहो | कहाँ तो कफ 
आदि महाप्रणत पदार्थोका समूहरूप शरीर और कहाँ कान्ति, 
शोभा) सौन्दर्य एवं रमणीयता आदि दिव्य गुण १ तथापि 
मनुष्य इस घुणित दरीरमें कान्ति आदिका आरोप कर सुख 
मानने लगता है| यदि किसी मूढ पुरुषकी मांस, रुघिर, 
पीब) विश, मूत्र; स्नायु; मज्जा और अख्थियोंके समूहरूप इस 
शरीरमें प्रीति हो सकती है तो उसे नरक भी प्रिय लग सकता 
है। शीतके कारण अग्नि) प्यासके कारण जछ और क्षुधाके 
कारण भात सुखकारी होता है ओर इनके प्रतियोगी जल 
आदि भी अपनेसे भिन्‍न अग्नि आदिके कारण ही सुखके हेत॒ 
होते हैं । 


त्यकुमारों | विपयोंका जितना-जितना संग्रह किया जाता 
है, उतना-उतना ही वे मनुष्यके चित्तमें दुःख बढ़ाते दैँ। जीव 
अपने मनको प्रिय. लगनेवाले' जितने ही सम्बन्धोंकों बढ़ाता 
जाता है; उतने ही उसके हृदयमें शोकरूपी शल्य ( कटे ) 
गइते जाते हैं।। घरमें जो कुछ घन-धान्यादि होते हैं; मनुष्य- 
के जहाँ-तहोँ (.परदेशमें ) रहनेपर भी वे पदार्थ उसके चित्त- 
में बने रते हैं और उनके नाश और दाह आदिकी सामग्री 
भी उसीमें मौजूद रहती है| अर्थात्‌ घरमें स्थित पदार्थकि 
सुरक्षित रहनेपर भी मनःस्थित पदा्थके नाश आदिकी 
भावनाते पदार्थ-नाशका दुःख प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार 
जीते-जी तो यहाँ महान दुःख होता ही है; मरनेपर भी यम- 
. & यह पुनजन्म दोनेमें युक्ति है; क्योंकि जवतक पूर्व-जन्मके 
किये हुए शुभाशुम कर्मेरप कारणका होना ले माना जाय। तवतक 
वर्तमान जन्म भी सिद्ध नहीं हो सकता। इसी प्रकार जब इस 
जन्ममें शुभाशुभका आरम्भ हुआ है तो इसका कार्यरूप पुनर्जन्म 
भी अवश्य होगा । ह 
+ यावतः कुरुते जन्तुः सम्बन्धान्मनसः प्रियान्‌ | 
तावन्तोइस्य निखन्यन्ते छदये शोकशहवः ॥ 
(वि० ४० १। १७। ६६ ) 


यातनाओंमे ओर गर्म॑प्रवेशमें उम्र कष्ट भोगना पड़ता है#॥ 
यदि तुम्हें गर्भवासमें लेशमात्र भी सुखका अनुसान होता हो 
तो कहो | सारा संसार इसी प्रकार अत्यन्त दुःखमय है। 
इसलिये दुःखोंके परम आश्रय इस . संसार-समुद्रमें एकमात्र 
विष्णुभगवान्‌ ही आपलोगोंकी परम -गति हैं--यह में सर्वथा 
सत्य कहता हूँ।॑ । 


ऐसा मत समझो कि इस तो अभी बालक हैं; क्योंकि जरा, 
यौवन और जन्म आदि अवस्थाएँ तो देहके ही धर्म हैं, शरीर- 
का अधिश्ठता आत्मा तो नित्य हैः उसमें कोई धर्म नहीं है। 
जो मनुष्य ऐसी दुराशाओंसे विक्षिप-चित्त रहता है कि 
“अभी मैं बालक हूँ, इसलिये इंच्छानुसार खेल-कूद हूँ, युवा 
वस्धा प्राप्त होनेपर कल्याण-साधनका यत्न करूँगा! फिर 2४१ 
होनेपर कहता है कि अभी तो मैं युवक हूँ, बुढ़ापेमें . . : 
कल्याण कर ढूँगा? और बृद्ध होनेपर सोचता है कि (अब 
बूढ़ा हो गया; अब तो मेरी .इन्द्रियाँ अपने क्मोमे अनब्ृत्त < 
नहीं होतीं; शरीरके शिथिल हो जानेपर अब में क्या कर .७ - 
हूँ ! सामथ्य रहते तो मैंने कुछ किया ही नहीं'--वह. ;: 
कल्याणपंथपर कमी अग्रसर नहीं होता, केवल भोगतृष्णामें 
व्याकुल रहता है | 


मूर्खछेग अपनी बाल्यावस्था्में खेल-कूदमें 

रहते हैं; युवावस्थामें विषयों फेस जाते हैं. और _2। 
आनेपर उसे बड़ी असमर्थतासें काटते हैं | इसलिये व 
, पुरुषको चाहिये कि देहकी घाल्य, यौवन और .इंद्ध -॥ 
अवस्थाओंकी अपेक्षा न करके बाल्यावस्थामे ही अपने कर अ 
यत्न करे। मैंने छुमलछोगोंसे जो कुछ कह है, उसे यदि तुम-? 

नहीं समझते तो मेरी प्रसन्‍नताके लिये ही बन्धनको -; ; नव 
श्रीविष्णुमगवानका स्मरण करो । उनका स्मरण कर: 
परिश्रम भी क्या है! ओर स्मरणमात्रसे ही वे कंब्व ' 
फल देते हैं तथा रात-दिन उन्हींका स्मरण करनेवाों 
पाप भी नष्ट हो जाता है | उन सर्वमूतस् प्रभुमें छुम्हारी न 


# जन्मन्‍्यत्र महदुदुःखं स्रियमाणस्थ चापि तत्‌। 

यातनास यमस्थोग्नं * गर्भसस्क्रमणेपु च्च॥ 
है ( वि० पु० १।१७। ६- 

+ तदेवमतिदुःखानामास्पदेइतर भवाणये । 

भवतां कध्यते सत्य विष्णुरेक: परायण: ॥ 
-(वि० पु० १।१७। ७ 
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अदर्निश लगी रहे और उनमे निरन्तर ठ॒म्हारा प्रेम बढे। इस 
प्रफार ठुम्होरे समस्त वलेग दूर हो जायेंगे** । 
जब कि यह सभी सतार तापत्रयसे दग्ध हो रहा है तो 
इन बैचारे भोचनीय जीवोसे कौन बुद्धिमान ढेप करेगा १ यदि 
ऐसा दिखायी दे क्रि “और जीव तो आनन्दमे हैः में ही परम 
बक्तिहीन हूँ? तब भी प्रसन्न ही होना चाहिये) क्योंकि देपका 
फल तो दुःखरूप ही है| यदि कोई प्राणी चेरमावसे देप भी करे 
तो विचारवानोके लिये तो वे (अहे! ये महामोहसे व्याप्त है! 
इस प्रकार अत्यन्त गोचनीय ही है । 
दैत्य माइ्यो। ये मेने मिन्न-मिनत्र इश्टिवालोके विकलय (मिन्न- 
मिन्न उपाय ) कहे । अब उनका समन्वयपूर्वक समिप्त विचार 


सुनो । यह सम्पूर्ण जगत्‌ सर्वभूतमय भगवान्‌ विध्णुका चिस्तार 
है, अतः विचक्षण पुरुषोकोी इसे अभेदरूपसे आत्मवत्‌ देखना 
चाहिये। इसलिये दैत्यमावकों छोड़कर हम और छुम ऐसा यत्न 
करें) जिससे आन्ति छाम कर सके | 


देत्यो । में आग्रहपूवक कहता हूँ; ठम इस अमार संसार- 
के विपयोभे कमी सतु्ठ मत होना। छुम सर्वत्र समदृष्टि करो; 
क्योकि समता ही श्रीअच्युतकी वास्तविक आराधना है। उन 
अल्युतके प्रसन्‍न होनेपर फिर समारमे दुर्लभ ही कया है ! 
छुम धर्म, अर्थ और कामकी इच्छा कभी न करना | वे तो 
अत्यन्त छुच्छ हैं। उस ब्रह्मरप महाइक्षका आश्रय छेनेपर 
तो तुम निःसदेह मोक्षरूप महाफल प्राप्त कर छोगे ।प. 


«+कु+---पफैप230९2०$फ-- 
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श्ीपराशरजी कहते है--उनकी ऐसी चेश देख 
दैत्योंने डर्कर देत्यराज ह्रिण्यकणशिपुसे सारा बृत्तान्त कह 
सुनाया और टिरिण्यकशिपुने मी छुरंत अपने रसोश्योको 
बुलछाऊर कहा ) 

हिरण्यकशिपु चोला--अरे रसोदयाछोगो । मेरा 
यह दुष्ट और दुर्मति पुत्र औरोको मी कुमार्गका उपदेदा 
देता है; अत. तुम झ्ीघ्र ही इसे मार डाछो । छुम उसे उसके 
बिना जाने समस्त साय्रपदार्थोमे, हछाहरू बिप मिलाजर दो 
ओर किसी अफारका सोच विचार न कर उस पापीकों 
मार डालो | 


धीपराशरजी कहते हँ---तब उन रसोइयोने महात्मा 
प्रहादको; उनके पिताके आजानुतार विष दे दिया । 
मैत्रेय ! प्रहादती उस घोर हलाहछ विपमिश्रित 
अन्नको मगवन्नामक़े उच्चारणतसे अमिमन्त्रित कर खा गये । 
भगवन्नामके प्रभावसे विप्र निस्तेज हो गया था; अतः उस 
विषको खाकर उसे बिना ऊिसी विकारके पचाकर थे स्वस्थचित्तसे 
स्थित रहे। उस महान्‌ विषको पचा हुआ देख रसोड्योने 
भयसे व्याऊुछ हो हिरण्यकशिपुके पास जा उसे प्रणाम 
करके कहा | 


सूद्यण बोले--दैत्यराज | हमने आपकी आजनासे 





# वास्ये क्रीडनफातत्ता यौवने विपयोन्मुखा । अशा नयन्त्यशबत्या च बाईक समुपसितम्‌ ॥ 


तझ्ाद्वाल्ये विवेकात्मा यतेत अयसे सदा। वाल्ययौवनदद्धाशैदेहभावैरत्तयुत्त 


॥| 


नंदेतदोी मयाख्यात यदि जानीत सानृत्तम्‌ । तदसत्मीतये विष्णु सर्यता वन्‍्धमुक्तिद || 
प्रयात सरणे कोइल्म स्वृतो यच्छति झोमनम्‌ । पापक्षयश्ष भवति सरता तमदनिशम्‌ ॥ 
सर्वभूतस्थति ततिस्तिमेंत्री. दिवानिशम । भवता जायतामेव सर्ववछेशान्‌ प्रद्मसय | 

( बि० धु० १। १७। ७५--७९ ) 
$ विस्तार सर्वभूतस्य विष्यो सव॑मिद जगत्‌। द्रषटन्यमात्मवत्तसादमेदेन. विचक्षणै ॥ 
समुत्खज्यादुर भाव तसाथूय तथा वयम्‌ । तथा यत्न करिष्यामो यथा प्राप्य्ाम निवृत्रिम्‌ ॥ 


हा ( विं० पु० | १ १9॥+ <४-८५ 
| अमारमसारविवर्तनेषु मा यात तोप॑ प्रध्म जरीमि | सवंत्र 


र | दैत्या समतामुपेत समत्वमाराधनमर 
तम्मिन्प्स ने फिमिदास्ट्थलस्य धममावकामैरलमत्पफास्ते । समाभ्िताइक्षतरोरनन्ताज्ि सशय प्राप्यव बे अर | 


(वि० पु० १ । १७। ९० "९१ ) 


प्रथम अंश ] + प्रह्मादको मारनेके लिये विप आदिका प्रयोग + द्ण्ष 








भ्रीपराशरजी कहते है--तब पुरोहितोने अति विनीत 
प्रहादसे, उसके पास जाकर सामनीतिपूर्वक कहा । 


पुरोहित बोले--आयुष्मन्‌ ! छुम निल्लोकीमे विख्यात 
ब्रह्माजीके कुलमे उत्पन्न हुए हो और देत्यराज हिंरण्यकशिपुके 
पुत्र हो । छ॒ुम्हे देवता, अनन्त अथवा और भी किसीसे क्‍या 
प्रयोजन है १ मुम्हारे पिता छुम्हारे तथा सम्पूर्ण लोकीके आश्रय 
हैं ओर छुम भी ऐसे ही होओगे, इसलिये तुम यह विपक्षकी 
स्तुति करना छोड़ दो | पिता सब प्रकार प्रशसनीय होता है 
और वही समस्त गुरुओमे परम गुरु भी है । 





अत्यन्त तीक्ष्ण विष दिया था; पर आपके पुत्र प्रहादने 
उसे अन्नके साथ पचा लिया ! 

हिरण्यकशिपु बोला--पुरोहितो ! शीम्रता करो; 
शीघ्रता करो ! अब इसे नष्ट करनेके लिये ऊत्या उत्पन्न करो; 
और देरी न करो । 
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प्रह्मादजी चोले--महाभाग गुरुजी | यह ठीक ही है। 
इस सम्पूर्ण त्रिलोकीमे भगवान्‌ मरीचिका यह महान्‌ कुछ 
अवश्य ही प्रशंसनीय है | इसमे कोई कुछ भी अन्यथा नहीं कह 
सकता | मेरे पिताजी भी सम्पूर्ण जगतमे बहुत बढ़े 
पराक्रमी हैं, यह भी मै जानता हूँ । यह बात भी बिल्कुल ठीक है 
और आपने जो कहा कि समस्त गुरुओमे पिता ही परम गुरु 
है--इसमे भी मुझे लेशमात्र सदेह नहीं है। पिताजी परम 
गुरु है और प्रयत्नपूर्वक पूजनीय हैं---इसमे कोई सदेह नही | 
और मेरा तो ऐसा विचार है कि मै उनका कोई अपराध भी 
नहीं कर रहा हैँ? किंठ आपने जो यह कहा कि भुझ्े 
अनन्तसे कया प्रयोजन है ” सो ऐसी बातकों भला कौन 
न्यायोचित कह सकता है ? आपका यह कथन किसी भी तरह 
टीक नहीं है ! 
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ऐसा कहकर वे उनका गौरव रखनेके स्थि चुप हो गये 
और फिर हँसकर कहने ल्गे--छुझे अनन्तसे कया प्रयोजन 
है! इत विचारको धन्यवाद है। धर्म, अर्थ, काम और 
सोन्च--ये चार पुरुषार्थ कहे जाते है। ये चारो ही जिनसे 
सिद्ध होते हैं, उनसे क्या अयोजन ! आपके इस कंथनकों 
क्या कहा जाय | अत, सम्पत्ति, ऐश्वर्य, माहात्य, शान 
सतति और कर्म तथा मोत्न इन सवकी एकमान्र मूलभूता भ्रीहरिकी 
आराधना ही उपार्जनीय है3- । द्विजगण ! इस प्रकार जिनसे 
अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष--ये चारो ही फल प्राप्त होते है, 
उनके लिये भी आप ऐसा क्यो कहते है कि प्ञनन्तपे छुझे 
क्‍या प्रयोजन है !? इस विषयमे अधिक क्या कहा जाय १ 
मेरे विचारसे तो वे ही ससारके स्वामी है तथा सबके अन्तः- 
करणोमे स्थित एकमात्र वे ही उसके र्वयिता, पालक और 
सहारक हैं। ये ही भोक्ता और भोज्य हैं तथा वे ही एकमात्र 
जगदीववर हैं| गुरुणण । मैने वाल्यमाबसे यदि कुछ अनुचित 
कहा हो तो आप क्षमा करें । 
पुरोह्दितमण बोले--ओरे बालक! हमने तो यह 
समझकर कि वू फिर ऐसी बात न कहेगा तुझे अग्निमे जलनेसे 
चचाया था। हम यह नहीं जानते ये कि तू ऐसा बुड्धिहीन है? 
भरे दुर्मते। यदि तू हमारे कहनेसे अपने इस मोहमय आयह के 
नहीं छोडेगा तो हम छुझे नष्ट करनेके लिये ऋृत्या उतन्‍्न 
करेगे । 
प्रह्मदजी दोले--कौन जीव किपसे मारा जाता है और 
कौन किससे रक्षित होता है ? शुम और अश्ञम आचरणोके 
हार आत्मा स्वय ही अपनी रक्षा और नाश करता है। 
कमोके कारण ही सब्र उत्पन्न होते हैं और कर्म ही उनकी 
भभाशुभ गतियोके साधन हैं, इसलिये प्रयलपूर्वक शुमकर्मों- 
का ही आचरण करना चाहिये। 
... भीपराशरजी कहते है--उनके ऐसा कहनेपर उन 
देत्यसजके पुरोहितोने कुछ होकर अग्निशिखाके समान 
प्रज्वल्ति शरीरवाली कृत्या उसन्‍न कर दी | उस अति भयकरी 
इत्याने अपने पादाघातसे प्रथिवीको कम्पित करते हुए. वहों 
प्रकट होकर बड़े छोवसे प्रहादजीकी छातीमे त्रिशूल्से प्रहार 
किया; किंतु उस दाल्कके वक्ष,खल्में लगते ही वह तेजोमय 
जिद्यूछ दूटकर धरथिवीपर गिर पड़ा और वह गिरनेसे मो 
४ फइल्फकफप [7८ उम्पदैश्वयंमाइत्म्यशानसततिकर्षेणान्‌ | 
विशुक्तेशेकनी ल्म्य मूलमाराधन हरे | 
( बि० यु० १। १८। २४ ) 


उसके सेकड़ो टुकड़े हो गये | जिम छुदयमे निरन्तर अक्षुण्ण- 
भावसे श्रीहरिभगवान्‌ विराजते हैं, उसमे लगनेसे तो चज्के भी 
टूक टूक हो जाते हैं; त्रियूलकी तो भात ही क्या है# १ 

उन पापी पुरोहितोने उस निष्पाप बालकपर कृत्याका 
प्रयोग किया था; इसलिये तुरंत दी उस कृत्याने उनपर वार 
किया और स्वय भी नष्ट हो गयी। अपने गुरुओऊ कत्याफ़े द्वारा 
जलाये जाते देख महामति प्रह्मद हे ऋूष्ण | रक्षा करो। है 
अनन्त | बचाओ ।? ऐसा कहते हुए उनकी ओर दौड़े | 
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ड्लल्‍लननस+ ०० 
प्रह्मादजी कहने रूगे--सर्वव्यापी, विश्वरूप, विश्वल्षण 


जनाद॑न । इन ब्राह्मणोकी इस मन्त्राग्निरूप दुशसह ढु'खसे 
रक्षा करो। '्सर्वव्यापी जगदुरु भगवान्‌ विष्णु सभी आणियोमें 
च्यापत है--इस सत्यके प्रभावते ये पुरोहितगण जीवित हो 
जाये। यदि में सर्वव्यापी और अक्षय श्रीविष्णुमगवानको 
अपने विपक्षियोमे भी देखता हूँ तो ये पुरोहितमण जीवित हो 
जाये । जो छोग मुझे मारनेफे ढिये आये, जिन्होंने मुझे विष 
दिया, जिन्होंने आगमे जलया, जिन्होंने दिग्गजोसे पीडित 


# यनानपायी भगवान्‌ हथास्ते हरिरोश्वर । 
भज्नो भवति वज़स्थ तन्न शूलस्य का कथा ॥| 


( वि० पु० १। १८। ३६ ) 


प्रथम अंश ] 


४: प्रह्ादकत भगवद्‌-गुण-बर्णन + : 


ध्ण्छ 








कराया और जिन्होंने सपेसि डेंसाया, उन सबके प्रति यदि में 
समान मित्रभावसे रहा हूँ और मेरी कमी पाप बुद्धि नही हुई 
है तो उस सत्यके प्रमावसे ये देत्यपुरोहित जी उठे ।* 

शओपराशरजी कहते है--थो कहकर उनके स्पर्श 
करते ही वे ब्राह्मण खस््र होकर उठ बैठे और उस 
विनयावनत बालकसे करने लगे | 


पुरोहितगण वोले--वत्स | तू बड़ा श्रेष्ठ है। तू 
दीर्घायु) निर्वन्द्, घल-वी्य॑सम्पन्न तथा पुत्र; पोत्र एवं वन- 
ऐश्वर्यादिसे सम्पन्न हो । 

श्रीपराशरजी कहते हँ--महामुने | ऐसा फह 
पुरोहितोने दैत्यराज हिरण्यकणिपुके पास जा उसे सारा समाचार 
ज्यो-का-त्यो सुना दिया | 


““चफचण्श्3:ा5<2०८६५9 -.. 


प्रहदकृत भगवद्‌-गुण-वर्णन और प्रह्मदकी रक्षाके लिये भगवानका सुदरशनचक्रको भेजना 





श्रीपराशरजी कहते ह--ट्रिण्यिकशिपुने ऋत्याको 
भी विफल हुई सुन अपने पुत्र प्रहादकों बुलारर उनके इस 
प्रभावका कारण पूछा । 


हिरण्यकशिपु बोला--अरे प्रह्मद । तू बड़ा प्रभाव- 
शाली है | तेरी ये चेशऐँ मन्त्राठिजनित है या स्वाभाविक 
हीहै? 


श्रीपराशरजी कहते है--पिताके इस प्रकार पूछनेपर 
देत्यकुमार प्रहादजीने उसके चरणोमे प्रणाम कर इस प्रकार 
कहा-“पिताजी ! मेरा यह प्रभाव न तो मन्त्रादिजनित है और 
न स्वाभाविक ही है, वल्कि जिस-जिसके हृदयमे श्रीअच्युत- 
भगवानका निवास होता है, उसके लिये यह सामान्य बात है । 
जो मनुष्य अपने समान दूसरोका बुरा नहीं सोचता) तात | 
कोई कारण न रहनेसे उसका भी कभी बुरा नहीं होता। जो 


सर्वव्यापिनतू. जगद्गु प 


मनुष्य मन) वचन था कर्मसे दूसरोकों कष्ट देता है; उसे उस 
परपीड़ारूप बीजसे ही उत्पन्न हुआ अत्यन्त अश्युम फल मिलता 


है। अपनेसहित समस्त प्राणियों श्रीकेशवको वर्तमान समझकर 


मै न तो किसीका बुरा चाहता हैँ और न कहता या करता 
ही हूँ| । इस प्रकार सर्वत्र शुभचित्त होनेसे मुझऊों झारीरिक, 
मानसिक) दैविक अथवा भौतिक दुःख किस प्रकार प्राप्त हो 
सकता है ? इसी प्रकार मगवानको सर्वभूतमय जानकर विद्वानो- 
को सभी प्राणियोमे अविचल भक्ति ( प्रीति) करनी चाहिये |। 

श्रीपराशरजी कहते है--अपने महलकी अड्गाल्किपर 
ब्रैठे हुए उस दैत्यराजने यह सुनकर क्रोधान्ध हो अपने देत्य 
अनुषरोसे कहा | 


हिरण्यकशिपु वोला--यह बडा दुरात्मा है, इसे इस 
सो योजन ऊँचे महलसे गिरा दो, जिससे यह इस पर्वतके ऊपर 
गिरि ओर गिलाओसे इसके सारे अद्भ चूर-चूर हो जायें। 


जगत्सट्टजनादन । पाहि विप्रानिमानस्माद्‌ दु सहदान्मन्त्रपावकात्‌ ॥ 


ष यवा स्वेपु भृतेपु सर्वव्यापी जगदगुरु । विप्णुरेव तथा स्वे जीवन्ल्ेते पुरोहिता ॥ 
यथा स्वगत विष्णु मन्यमानोइनपायिनम्‌। चिन्तयाम्यरिपक्षेषपि जीवन्लैते पुरोहिता ॥ 
ये हन्तुमागता दत्त येविष येईताशन । यैदिग्गजेरट शुण्णो दुष्ट संपेश्ध  यैरपि ॥ 
तेप्वट मित्रभावेन सम पापोष्झि न क्चित्‌। यथा तेनाथ सत्येन जीवन्त्वसुस्याजका ॥ 


न्न्कून 


(वि० पु० १। १८। ३९--४३ ) 


न मनन्‍्श्ादिकृत तात न च नेसमिंको मम | प्रभाव एप सामान्यो यस्थ यस्वाच्युते हदि ॥ 
अन्येषा यो न पापानि चिन्तयत्यात्मनो यथा। तस्थ 


पापागमस्तात हेत्वभावाज्ञवियते ॥ 


कर्मणा मनसा वाचा परपीडा करोति य । ।तद्गीज जन्म फरूति प्रभूत तस्य चाशुभम॥ 
सो८ह न पापमिच्छामि न करोमि वदामि वा। चिन्तयन्सव॑मृततस्थमात्मन्यपि च केशबम्‌ ॥ 


( वि० पु० १। १५ | ४-७ ) 


| जारीर मानस दुख देव भूतमव तथा। सत्र शुभचित्तस्य तस्त में जायते कुत्त ॥ 
एव सर्वेपु भूतेपु भक्तिरव्यमिचारिणी | कर्तव्या पण्डितैश्ञात्वा सर्वभूतमय हरिस्‌॥ 


बि० पु० आऑं० ८पे>5 


(वि० पु० १। १५ | ८-९ ) 


६५८ ४ जगजिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः : [ संक्षिप्त विश्णुपुराण 
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तब उन समस्त देत्य और दानवोने उन्हे महरूसे गिरा 
दिया और वे भी उनके ढकेलनेसे दृदयमे श्रीहरिका स्मरण 
करते करते नीचे गिर गये | जगत्कर्ता भगवान्‌ केशवके परम भक्त 
प्रह्मदजीके गिरते समय उन्हे जगडात्री प्थिवीने निकट जाकर 
अपनी गोदमे ले लिया | तव बिना किसी हृड्डी-पसलीके टूटे 


उन्हें स्वशथ देख दैत्यराज हिरिण्यकण्िपुने परम सायावी 
गम्बरासुरसे कहा | 


वोला--यह दुर्बुद्धि बालक हमसे नहीं 
मारा जा सकता, आप माया जानते है; अतः इसे मायासे ही 
मार डालिये | 


शम्बराखुर वोला--दैस्येन्द्र ! इस वालऊको मैं अभी 
मारे डाल्ता हूँ, तुम मेरी मायाका वछ देखो | देखो, में 
पुम्हें सेकर्डा हजारो-करोडों मायाएँ दिखलाता हूँ | 

श्रीपराद्रजी कहते हूँ--तब उस दुरब॑द्धि जम्बरासुरने 
सर्वत्र समदर्जी प्रह्दके लिये, उनके नाशकी इच्छासे बहुत- 
सी मायाएँ रचीं। किंछु, मैत्रेय । शम्बरासुरके प्रति भी सर्वया 





ट्वेपटीन रहकर प्रहादती सावधान चित्तसे श्रीमधुयदनभगवानका 
स्मरण करते रे | उस समय भगवानऊी आजासे उनकी रक्षाऊ 
ठिये वहाँ ज्वालामालाओंसे युक्त सुदर्शनचक्त भा गया । 
उस शीम्रगामी सुदर्भनसकने उस घालकक़ी रक्षा करते 
हुए शम्बरासरकी सहलो माबाओफ़ी एक एक करके नष्ट 
क्र दिया | 
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हि प्य हा 


तब देत्यराजने सके सुस्रा टालनेबाले बायुसे कहा फ्ि 
मेरी आजासे तुम भीम ही दस दुरात्माफो नष्ट कर दो | अतः 
उस अति तीम शीतल और रुक्ष वायुने। जो अति अतहनीय 
था--जो आजा? कह उनफे भरीरो सुसानेके लिये उसमें प्रवेश 
किया । अपने झरीरमे वायुका आवेश हुआ जान देल्यकुमार 
प्रहादने भगवान्‌ धरणीधरकी हृदयमें धारण किया । उनके 
हृदयमे सिित हुए, श्रीजनाद॑नने कुछ होऊर उस भीषण वायुको 
पी लिया, उससे वह क्षीण हो गया | 


उस प्रकार पवन और सम्पूर्ण मायाओफ़े क्षीण हो जाने- 
पर महामति प्रहादजी अपने गुरुके घर चले गये | तदनन्तर 
गुरुजी उन्हे नित्यप्रति श॒क्राचायजीसी बनायी हुईं राज्यफल- 
प्रदायिनी राजनीतिका अध्ययन कराने छगे । जब गुरुजीने 
उन्हे नीतिशास्नमे निपुण ओर विनयसम्पत्न देखा तो आकर 
उनके पितासे कहा--५अब यह सुशिक्षित हो गया है|? 


आचार्य चोढे--दैत्यराज | अब हमने ह॒ग्होरे पुन्नको 
नीतिशास्नमे पूर्णतया निपुण कर दिया है, भशुनन्‍्दन 
झुक्राचार्यजीने जो कुछ कहा है, उसे प्रहाद तत्त्वतः जानता है। 


प्रथम अंश ] 


+ पहुंदक्षत भगवंदू-गुण-बणन / 
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हिरण्यकशिपु वोछा--अह्ाद ! यह तो बता, राजाको 
मित्रोसे कैसा बर्ताव करना चाहिये और झलतुंसे कैसा ! 
तथा त्रिछोकीमें जो मध्यस्थ ( दोनो पश्कोके हितचिन्तक ) हों, 
उनसे किस प्रकार आचरण करना चाहिये १ मन्त्रियों; अमात्यो 
बाह्य ओर अन्तःपुरके सेवकों) गुप्तचरों, पुरवासियों, झद्डितो 
( जिन्हे जीतकर वल्लत्कारसे दाध्त वरना लिया गया हो ) तथा 
अन्यान्य जनेके प्रति किस प्रकार व्यवहार करना चाहिये 
प्रहाद ! यह ठीक-ठीक बता कि करने और न करनेयोग्य 
कार्योका विधान किस प्रकार करे, ढुर्ग और आदविक ( जगली 
मनुप्य ) आदिको किस प्रकार वशीमृत करे और गुप्त गनुरूप 
कॉटेको कैसे निकाले १ यह सव तथा और भी जो कुछ दने 
पढ़ा हो वह सब मुझे सुना; में तैरे मनके भावोकों जाननेके 
लिये वहुत उत्सुक हूँ । 

श्रीपराशरजी कहते हैं--तत्र विनयभूषण प्रह्मद्जीने 
पिताक़े चरणों्में प्रणाम कर वेत्यराज टिरिप्पिकरमियुसे हाथ 
जोडकर कहा । 


भ्, 
2 
हु हा 


हर छा] दा 
6:27 2%2772/0 
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प्रह्मदजी वोले--पिताजी | इसमें सठेह नहीं; गुरुजीने 
तो मुझे इन सभी व्पियोंक्री शिक्षा ठी है ओर मैं उन्हें समझ 
भी गया हैँ, परंतु मेरा विचार हैं कि वे नीतियों अच्छी नहीं 
है। साम; दान तथा दण्ड और मेंद--वे सब उपाय मित्राठिके 
साधनेके लिये बताये गये है । विठु, पिताजी ! आप क्रोच 
न करें; मुझे तो कोई शत्रु-मित्र आदि दिखायी ही नहीं देते, 
और महावाहो ! जब कोई साध्य ही नहीं है तो इन सावनोंसे 


लेना ही क्या है ? तात | सर्वभूतात्मक जगन्नाथ जगन्मय 
परमात्मा गोविन्दर्म भछा झत्रु-मित्रकी वात ही कहाँ है ! 
श्रीविष्णुमगवान्‌ तो आपमें, मुझमें और अन्यत्र मी समी 
जगह वर्तमान है फिर यह “मेरा मित्र है और यह शत्रु है? ऐसे 
भेव्मावकों स्थान ही कहों है ? इसलिये तात ! अविद्याजन्य 
दुष्कर्म प्रदत्त करनेवाले इस वाग्जालकों सर्वथा छोड़कर 
अपने झुमके लिये ही यत्न करना चाहिये | दैत्यराज | अज्ञानके 
कारण ही मनुष्योकी अविद्यार्मे विद्या-बुद्धि होती है। घालक 
क्या अशानवश खब्बोतकों ही अग्नि नहीं समझ छेता ! कर्म 
वही है जो वन्धनका कारण न हो और विद्या मी वही है जो 
मुक्तिकी साधिका हो | इसके अतिरिक्त और कर्म तो परिश्रमरूप 
तथा अन्य विद्याएँ कछा-कोगव्मात्र ही है| 
महामांग | इस प्रकार इन सवको अवतार समझकर अब 
आपको प्रणाम कर में उत्तम सार बतछाता हैँ; आप श्रवण 
कीजिये | राज्य पानेकी चिन्ता किसे नहीं होती और वनकी 
अभिव्यपा भी किसको नहीं है ! तथापि ये दोनों मिलते उन्हींको 
है, जिन्ट मिलनेवाले होते है | पिताजी ! महत्त्व-प्रात्िके लिये 
सभी यत्न करते है; तथापि बैभवका कारण तो मनुप्यका भाग्य 
ही हैं; उद्यम नहीं । प्रमो ! जड) अविवेकी) निर्वछ और 
अनीतिजोंको भी भाग्यवश्ञ नाना प्रकारके भोग और राज्यादि 
प्राप्त होते हैं| इसलिये जिसे महान्‌ वेमवकी इच्छा हो उसे 
केवछ पुण्यसंचयका ही यक्ष करना चाहिये; और जिसे 
मोक्षकी इच्छा हो उसे समत्व-छामका ही प्रयत्व करना 
चाहिये ) देव, मनुष्य, पशु; पक्षी; इक्ष और सरीसुप--ये 
सव मगवान्‌ विंप्णुसे मिन्न-से स्थित हुए, मी वास्तवर्मे श्रीअनन्त- 
के ही रूप है| इस बातकों जाननेवाल्य पुरुष सम्पूर्ण चराचर 
जयतकी आत्मवत्‌ देखे; क्योंकि यह विश्वरूपधारी भगवान्‌ 
विष्णु ही है | ऐसा जान छेनेपर वे अनादि परमेश्वर मगवान्‌ 
अच्युत प्रसन्न होते ह और उनके प्रसन्न होनेपर सभी क्लेश 
क्षीण हो जाते ह# | है 
श्रीपराशरजी कहते है--पह सुनकर हिरण्यकशिपु- 
ने क्रोधपूर्वक अपने राजसिंदसनसे उठकर पुत्र प्रह्दके वक्षः- 
खलमें छात मारी और क्रोध तथा अमर्पसे जलते हुए; मानो 
सम्पूर्ण संसारकों मार डालेगा, इस प्रकार हथ मल्ता हुआ 
वोछा | 
* देवा मनुष्या पदव  पत्षिवृक्षतरीख॒पा, । 
स्पनेतदनन्तयम विष्णोमिन्नमिव सितन ॥ 
एसद्िजानना सर्दे. जगत्खावसजद्भमम । 
द्रष्टन्यमात्मवद्िष्णुयंत्तोडय विश्वल्पशुक्‌ ॥ 
एवं इाते से भसगवाननादि परमेश्वर । 
प्रसीदत्वच्चुतन्तस्मिनू असन्‍्ने डेशमंक्षय, ॥ 
( वि० पु० १॥ १९ | ८७--४१५ ) 
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हिरण्यकशिपुने कहा--विभवितति । राह | व ! 
छुमलोग इसे भलीमोंति नागपाशसे वॉधरर महामागर्मे हद 
दो) देरी मत करो। नहीं तो सम्पूर्ण छोऊ और दैत्य-्दानव आड़ 
भी उस मूंढ दुराव्माफे मतका ही अनुगमन करेंगे ञ बे 
इसकी तरह वे भी विष्णुभक्त हे जायेंगे | इसने च्से बहतेरा 
रोका, तथापि यह दुष्ट भन्रुकी ही स्व॒ति म्यि रा हैं। ठीक 
है, दुशेको तो मार देना ही छामदायक होतादे। 

श्रीपराशरजी कहते है--तब उन दैलयोने अपने 
स्वामीकी आगाकों शिरोधार्य कर तुरत ही उन्हें नागपार 
बॉधकर समुद्रमे डाल ढिया। उस समय प्रह्मदजीके हिलने 





डुलनेसे सम्पूर्ण महातागरमें हलचल मच गयी और अत्यन्त 
क्षोमफे कारण उसमे सब भोर ऊेंची-ऊँची छहरे उठने लगी। 
महामते ! उस मह्ान्‌ जल पूरसे सम्पूर्ण प_्रथिवीको ड़बती देख 
हिरिण्यकशिपुने देत्योसे इस प्रकार कहा | 

हिरण्यकशिपु वोला--अेरे देत्यो ! तुम इस दुर्मतिको 
टस समुद्रके भीतर ही किसी ओरसे खुला न रखकर सब ओरसे 
सम्पूर्ण पर्व॑तेंसि दबा दो | देखो; इसे न तो अग्निने जलाया; 
न यह गल्त्रोंस कथा, न सपोसे नष्ट हुआ और न वायु) विष 
और छत्यासे ही क्षीण हुआ तथा न यह मायाओँसे, ऊपर- 
से गिरनेसे अथवा दिग्गजोसे ही मारा गया । यह बालक 
अत्यन्त दुष्टचित्त है, अब इसके जीवनका कोई प्रयोजन नहीं है। 
अतः अब यह पव॑तोंस छदा हुआ हजारो वर्षतक जल्मे ही पड़ा 


७५ ज्ञगद्धिताय रृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः 


उम्क ऊपर हजारो योगा दर 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 
रहे न्नन्न्त्ननन्न्त्त्तत्त्तुत हुक दसहलव तण जद व यर हुर्मति म्वय ही प्राण छोट देगा । 

तय वैत्य और दानबोने उस समद्रमे ऐी पर्वतीन टककर 
हर दिया | उन मटामतिनि 


4, ४ /#, 





समुद्रमे पर्वतसे छाद दिये जानियर अपने नित्यक्रमोके समय 
एकाग्रचित्तसे श्रीअच्युत मंगवानकी एस प्रकार स्तुति की | 

प्रहादनी वोले--कमठनयन ! आपको नमस्कार हे । 
पुरुषोत्तम | आपको नमस्कार ह। सर्वलोकात्मन्‌ ! आपको 
नमस्कार है। ती८ण-चक्रधारी प्रभे | आपको बास्वार नमस्कार 
है। गो-आ्रह्मण हितकारी ब्रह्मण्यदेव | श्रीमगवान्‌ क्ृण्णको 
नमस्कार है| जगत्‌-ट्तिकारी श्रीगोविन्दको बारवार नमस्कारहै। 

आप ब्रह्मारुपते विश्वकी रचना करते है; फिर उसकरैस्थित 
हो जानेपर विष्णुरूपते पालन करते हैं और अन्तमे रुद्ररूपसे 
सहार करते है--ऐसे निमूर्तिघारी आपको नमस्कार है| 
अच्युत। देव, यभष, असुर, सिद्ध, नाग, गन्वर्व) किन्नर; पिशाच।, 
राक्षस; मनुष्य, पशु) पक्षी; स्थावर; पिपीलिका ( चीटी ) 
सरीखुप, पथिवी; जल, अग्नि; आकाश; वायु; शब्द; स्पर्श) 


प्रथम अंश ] 


+ भ्रह्मादकत भगवद्‌-गुण-वर्णन ४ 
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रुप; रस; गन्ध, मन; चुद्धि, आत्मा, कार और गुण--इन 
सबके पारमार्थिक रूप आप ही है, वास्तवमे आप ही ये सब 
है। आप ही विद्या और अविद्या, सत्य और असत्य तथा विष 

और अमृत है तथा आप ही वेदोक्त प्रदत्त और निदृत्त कर्म 
हैं। विष्णो । आप ही समस्त कर्मोके भोक्ता और उनकी 
सामग्री ह तथा सर्वकर्मोके जितने भी फल है; वे सत्र भी आप 
ही हे | प्रभो | मुझमे तथा अन्यत्र समस्त भूतो और भुवनोमे 
आपके ही गुण और ऐश्वर्यकी सूचिका व्यास हो रही है। योगि- 
गण आपकी ही ध्यान धरते हैं और यागिकगण आपका ही यजन 
करते है तथा पितृगण और ढेवगणके रूपसे एक आप ही 
हव्य और कव्यके भोक्ता हैं। 


ईग ! यह निखिल ब्रह्माप्ड ही आपका स्थूछ रूप है; 
उससे सूक्ष्म यह ससार ( पृथ्वीमण्डल ) है; उससे भी 
सूक्ष्म ये मिन्‍न-मिन्‍न रूपधारी समस्त प्राणी है; उनमे भी जो 
अन्तरात्मा है वह और भी अत्यन्त यूध्म है। उससे भी परे 
जो सूक्ष्म आदि विशेषणोका अविप्रथ आपका कोई अचिन्त्य 
परमात्मस्वरूप है; उन पुरुषोत्तमरूप आपको नमस्कार है। 
सवात्मन्‌ ! समस्त भूतोमें आपकी जो गुणाश्रया परागक्ति है 
सुरेध्वर | उस नित्यस्वरूपिणीको नमस्कार है | जो वाणी ओर 
मनके परे है; विशेषणरहित तथा ज्ञानियोके शानसे परिच्छेद्य 
है, उस स्वतन्त्रा परागक्तिकी मैं वन्‍दना करता हूँ | 32 उन 


भगवान्‌ वासुदेवकी सठा नमस्कार है; जिनसे अतिरिक्त और 
कोई वस्तु नही है तथा जो स्वय सबसे अतिरिक्त ( अतड्ट ) 
है, जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं हैं और जो अपनी 
सत्तामात्रसे ही उपलब्ध होते है; उन महात्माकों नमस्कार है; 
नमस्कार है; नमस्कार है | जिनके पर-स्वरूपको न जानते हुए 
ही देवतागण उनके अवतार-गरीरोका सम्यक्‌ अर्चन करते है; 
उन महात्माको नमस्कार है। जो ईश्वर सबके अन्तःकरणोंमे 
स्थित होकर उनके शुभाशुभ कर्मोको देखते है, उन सर्वसाश्री 
विश्वरूप परमेश्वरकोी मे नमस्कार करता हूँ । 


जिनसे यह जगत्‌ सर्वथा अभिन्‍न है; उन श्रीविष्णुमगवान- 
को नमस्कार है; वे जगतके आदिकारण और योगियोके ध्येय 
अव्यय हरि मुझपर, प्रमन्‍न हो; जिनमे यह सम्पूर्ण विश्व ओत- 
प्रोत है, वे अक्षर अव्यय और सबके आधारभूत हरि मुझपर 
प्रसन्‍न हो | 32 उन श्रीविष्णुभगवानकों नमस्कार है--उन्हें 
वारंबार नमस्कार है; जिनमें सब कुछ स्थित है; जिनसे सब 
उत्पन्न हुआ है और जो स्वय सब॒ कुछ तथा सबके आधार 
है | भगवान अनन्त सर्वगामी है, अतः वे ही मेरे रूपते स्थित 
है, इसलिये यह सम्पूर्ण जगत्‌ मुझहीसे हुआ है, में ही यह सब 
कुछ हूँ और मुझ सनातनमे ही यह सब स्थित है। में ही अक्षय, 
नित्य और आत्माघार परमात्मा हूँ, तथा में ही जगत्‌के आदि 
और अन्‍न्तमे स्थित ब्रह्ममजक परमसपुरुष हूँ | 


----+<क्रलाल 0 0००००+६२-+-- | 
» नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते पुरुषोत्तम। नमस्ते सर्वलोफात्मन्मस्ते तिम्मचक्रिगे ॥ 
नमो नह्मण्यदेवाय योत्राह्मणद्दितायः च॑ं। जगद्धिताय कृष्णाय ग्ोविन्दाय नमो नम ॥ 


चहात्वे सुजते विश्व स्थितौं पालयते पुन । रुद्रर्पाय कल्पान्ते नमस्तुम्य त्रिमूर्तये ॥ 
देवा यक्षासुरा सिद्धा नागा गेन्धर्वकिन्नर । पिशाचा राक्षसाय्यैव मनुष्या पशवस्तथा॥ 
पक्षिण. स्थावराइचैव. पिपीलिकसरीसपा । भूम्यापोरिनिनेगो वायु शब्द सपर्णस्तथा रस ॥ 
रूप गन्धो मनो बुडिरात्मा काल्खथा शुणा । फोपा. परमार्थश्च सर्वमेतत्तमच्युत ॥ 
विद्याविये.. मवान्सत्यममत्य त्वविपामते । अबृत्त च निवृत्त च कर्म वेदोदित भवान्‌ ॥ 
समस्तकर्ममोक्ता च कर्मोपफ़रणानि थ। त्वमेव विध्णों सवोणि सर्वकमेफल च यत्‌॥ 
मय्यन्यत्र॒ तथान्येपु भूतेषु आवनेपु च॑ | त़वैव व्याप्तिरैशयेंगुगससचिकी प्रभो ॥ 
त्वा योगिनश्रिन्तयन्ति त्वा यजन्ति च याजका । हव्यकन्यअुगेरर्त्व पितृदेवस्वरूपधृक ॥ 

रूप महत्ते खितमत्र विश्व ततश्च॒ सह्म जगदेतदीश | 

रूपाणि सवोणि च भूतनैदास्तेष्वन्तरात्मास्यमत्तीव सक्ष्मम्‌ ॥ 

तस्मान् सृक््माठिविशेषणानामगोचरे यत्परमात्मरूपस्‌ | 

५ किमप्यचिन्य. तव॒ रूपमस्ति तस्मै नमस्ते पुरुषोत्तमाय ॥ 
स्वभूतेपु. सर्वोत्मन्या चक्तिपरा तब। आुगाश्नया नमत्तस्ये॑ जाश्वताये सुरेश्वर ॥ 
यातीतगोचरा वाचा मनसा चाविशेषणा। शानिशानपरिच्छेया ता बन्‍्दे स्वेश्वदी पराम्‌ ॥ 
3» नमो वासुदेवाय तस्मै भगवते सदा । व्यतिरिक्त न यस्थास्ति व्यतिरिक्तोडखिलम्य य ॥ 


ददैरे 


$. जगद्धिताय हष्णाय गोबिन्दाय 


ल्ज्ज््व््व््य््््च्््व्च्ख्ल्च्च््च्च्च्च््््च्लच्््लल्ल््ल््ल्सटच्यस्सल्सत 


नमी नमः ४ 


[ संक्षिप्त विष्णुषुराण 








प्रहमदक्ृत मगवत-स्तुति और मगवानका आविभोव 


अिजआ मा >> 5 :--  आआ 


श्रीपराशरज्ञी कहते हैं---ट्विंज | इस प्रकार भगवान्‌ 
विष्णुकी अपनेसे अभिन्‍न चिन्तन करते करते पूर्ण तत्मयता 
प्राप्त हो जानेते उन्होंने अपनेकी अच्युतरूप ही अनुभव 
किया | वे अपने आपको भूछ गये; उठ समय उन्हे औी- 
बिष्णुभगवानके अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता था । 
बस; केवल यही भावना चित्तमें थी कि में ही अव्यय और 
अनन्त परमात्मा हूँ । उस भावनाके योगसे थे छ्ीणपाप हो 
गये और उनके शुद्ध अन्तःकरणमे शानस्वरूप जच्युत 
श्रीविष्णुभगवान्‌ विराजमान हुए | 

मैत्रेय | इस प्रकार योगबलसे असुर प्रहादजीके विप्णुमय 
हो जानेपर उनके विचलित होनेसे वे नागपाश एक छणभरमे 
ही दूट गये । भ्रमणशील आहयण और तरल-तरगेसि पूर्ण 
सम्पूर्ण महासागर क्षुब्ध हो गया तथा पर्वत और वनोपवरनोंसे 
पूर्ण समस्त प्रृथ्वी हिलने छगी ) महामति अहादजी 
अपने ऊपर देत्योंद्यर छादे गये उस सम्पूर्ण पर्वत समूहको 
बूर फेंककर जलूसे बाहर निकल आये । तब आकाशादिरूप 
जगतको फिर देखकर उन्हे चित्तमें यह पुनः भान हुआ कि 
मै प्रह्माद हूँ और उन महाबुद्धिमानले मन; वाणी और शरीरके 
सयमपूर्वक धेय धारणकर एकाग्रचित्तसे पुनः भगवान्‌ अनादि 
पुण्षोत्तमकी स्तुति की । 


प्रहद्जी कहते लगे--परमार्थ ! अर्थ ( दृश्यरूप ) | 


जाप्रतू-स्पप्न दृश्यस्वहूप ) ! क्षराक्षर ( कार्य- 
कारणरूप ) | च्यक्ताव्यक्त ( दृश्याहश्यखरूप ) ! कलातीत । 
सकलेश्वर । निर्धमदेव । आपको नमस्कार हे । सुणोको 
अनुरज्षित करनेवाले | गुणाधार । निगुणात्मन्‌ | ग्रणस्थित ! 
मूर्त और अमूर्तरूप महामृतिमन्‌ ! यूहममृत्ते। प्रकाशामकाश- 
स्वरूप | आपको नमस्कार है# | विकराल और सुन्दररूप । 
विद्या और अविद्यामय अच्युत्त ! सदसत्‌ ( कार्य-कारण ) 
रूप जगत॒के उद्धवसान और सदसज्ञगत्‌के पालक | आपको 
नमस्कार है। नित्यानित्य प्रपश्चात्मन्‌ ! प्रपश्लसे प्ृथक्‌ रहने- 
वाले । शानियोके आश्रयरुप । एकानिकरूप आदिकारण 
बासुदेव । आपको नमस्कार है । जो स्थूल सृक्मरूप जीर 
स्फुट प्रकाशमय है; जो अधिष्ठानरुपसे सर्वभूतस्वरूप तथापि 
वस्व॒ुतः सम्पूर्ण भृतादिसे परे है; विश्वके कारण न ्लनिपर भी 
जिनसे यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है। उन पुरुषोत्तम 
भगवानको नमस्कार है।[ * 


थीपरदारज्ी फहते है--उनके इस प्रकार तन्मयता- 
पूर्वक स्तुति करनेपर पीताम्बरधारी देवाधिदेव भगवान्‌ श्रीहरि 
प्रकट हुए | द्विज | उन्हें सहसा प्रकट हुए देख वे खड़े दो 
गये और गद़द, वाणीसे (विप्णुभगवानको नमस्कार है ! विष्णु 
भगवानको नमस्कार है !! ऐसा बारवार कहने लगे ) 


स्थूल-सूक्ष्म ( 


नमसतसमे नमस्तस्मे नमस्तस्मै महात्मने । नाम रूप न यस्थैको यो5स्तित्वेनोपलम्यते ॥ 


यज्ावताररूपाणि 


समर्चन्ति. दिवौकत । अपइयन्त पर रुप समत्तसी मधात्मने ॥ 


योडन्तस्विषनन्नशेपस्त्र॒ पदयतीश . शुभाशुभभ्‌। त॑ सर्वेसाक्षिणं विश्व नमस्‍्ये परमेश्वरम्‌ ॥ 
नमोधस्तु विष्णवे तस्मै यस्थार्मित्रमिद जगत | ध्येय स जगतामाथ स प्रसीदततु मेषन्यय ॥ 


यनोतमेतमओत . च॑ 


विश्वमक्षरमव्ययम्‌। आधारभूतः सर्व स परसीदतु में हरि ॥ 


[ प [ | . 
3० लप्नो विष्णवे तस्मे नमस्तस्मै पुन पुन | यव सर यत सर्द य से सर्वसश्रय॥ 


स्ंगत्वादनन्तत्य 
अहमेवाक्षयो. नित्य 


सत 


एवाहमवस्ित | मत्त सर्वमह सर्व सयि सर्द सतातने ॥ 
परमात्मात्मतश्रय: । अज्मसशोछहमेवामरे तथान्ते च पर पुमान्‌॥ 


कै 


रऐै करालसीम्यरुपात्मन्‌ विद्याविद्यामयाच्युत 


04 


9 


नम परमाधोये स्थूल्सृ"म क्षराक्षर व्यक्तान्यक्त कछ 
तीत 
उगाजन शुणाधार निर्युणालन्‌ शुणस्वित । मूततामूर्तमहामूर्ते 


चामवाच्युत । सदसत्रपसऊाव 
नित्यानित्यप्रपज्ासन्निष्प्रप्ामलक्षित । एकानेक, समस्तुस्य 


थे स्यूल्सू_्स प्रकत्प्रकाशों य 
विच्व 


यहसमूर्ते 


(वि० पृ० १। १९ | ६४---८६ ) 
सकलेश निरज्ञन ॥ 
स्फुटास्फुट ॥ 

(विं० पु० १ (२१० | ९-६० ) 
सदसद्भधावभावन ॥ 
वासुदेवादिकारण ॥ 


सबेभूती न च सर्वभूत । 
यतर्वैतदविश्वदेतोन॑मो<स्तु॒ तस्मै युरुषोत्तमाय ॥ 


( वि० धु० १। २० । ११--१३ ) 
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& प्रह्मदकत भगवद-स्सुति और भगवानका आविभोव ३- 
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अठन्न होइवे । अच्चुत ! अपने पुप्व-दर्शनोसे सझे पुन 
पवित्र जीजिये | 
ओमगवान, वोले-प्रहाद ! में तेरी अनन्‍्व-भक्तिसे 
अति प्रउन्‍न हूँ तुझे लिए वरकी इच्छा हो नाग ले । 
प्रह्माद वोले-नाय  उह्सों योनियोमेसे मै जि्र-जिठसे भी 
जाके-उसी-उसीमे अच्छुत | आपमें मेरी रूवंदा अछुप्य भक्ति रहे। 
अविवेकी पुरुषोकी विषयोगे जैठी अविचल प्रीति होती है देसी 
आउच्ा रूरण छरते हुए मेरे हृदवसे कभी दूर न हो। 
भ्रीमगवान वोले-प्रहाद ' मुझमें तो तेरी मक्ति हैं 
ही और आगे मी ऐसी ही रहेगी. क्ठि इसके अतिरेक भी 
ठुझे और लजिठ वरकी इच्छा हो झुझते मोग ले । 
वोले--देव | आपदी र्ठ॒तिर्मे प्रदत्त होनेसे 
मेरे प्रति जो द्ेष हुआ है; उन्हें उठते जो 
पार छगा है: वह नष्ट हो जाप | इसके अतिरेक उनकी 
आनाते मेरे शरीरण्रर जो शब्रधाद क्यि गदे--हुझे अनि- 
समूहमे डाल्य गया. उरयोे कथ्वाया गया, भोजनमें दिपर दिया 
गया; वॉघकर सदुद्रर्से डाला मया. शिलाओंत्े दुगवा गया 
ठया और भी जो-जो दुर्व्यवहार पिता्जीने मेरे साथ क्यि हैं 
वे सब आपमे मक्ति रखनेदले पुठषके प्रति देघ होनेंते उन्हें 
उनके द्ारण जो पार लगा है- प्रभो | आपकी हपासे मेरे 
पिठा उसे झीमर ही मुक्त हो जायें | 
अ्रीमगवान्‌ वोले-अहाद ! मेरी कृपग्रते तुम्हारी ये 


शक टी 
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स्व इच्छाएँ पूर्ण होगी। ऊअदुरकुमार ! मैं ठुमके एक बर 

ज्गैर मी देता हूँ- उन्हे जो इच्छा हो मांग ले। 
अहादजी वोले-भगवन्‌ !मैं तो आपके इस दरसे ही 
इतसह्त् हो गया कि ज्गपक्ती कृगसे आउमे नेरी निरन्तर 
जविचल मक्ति रहेगी। अम्गे ! रुम्यू्ण जगवके क्ारणरूप 
ह्‌ 


आउमे जिउकी निश्वल भक्ति हैं; मुक्ति भी उसकी मुदीमे 


रहती हैः फिर छर्म जर्य- कामते तो उसे लेना ही क्या है ? 
भ्रीसगवान्‌ वोले-पअ्रहाद ! मेरी भक्तिसे युक्त तेरा 
चित्त देता निश्चल है, उसके कारग तू मेरी इपासे परम 
निर्वागपद प्रात्त क्रेया # | 
श्रीपराशरजी कहते हँ--मेत्रेय ! यो कहकर भगवान 
उनके देखते-देखते अन्तर्थान हो गये गैर उन्होने भौ सर 
आवर अपने पिताके चरणोकी दनन्‍्दना की | मेंत्रेव ! तदनन्तर 
दइर्तिह्रूप्घारी मगवान्‌ डिप्युद्यारा श्तिके मोरे जानेपर वे 
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# यथा ते निश्चल चेतो -भयि सक्तिसमन्दितर ॥ 
दया त्ठ मत्सादेन निवोग परनास्वरि ॥ 
(० पु० १।५०। २८ 


द्द्छ 


४ जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ८ 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 








दैल्योके राजा हुए ) द्विज । फिर राज्यल्थ्मी, बहुत-से पुत्र- 


पौन्नादि तथा परम ऐम्र्य पाकर: पुण्य-पापसे रहित हो 
भगवानका ध्यान करते हुए. उन्होने परम निर्वाणपढ प्राप्त 
क्रिया । 


उन मत्तत्मा प्रहादजीके इस चरित्रको जो पुरुष मुनता 
है, उसके पाप शीघ्र ही नए हे जाते हैं। जिस प्रकार भगवानने 
प्रहादजीकी सम्पूर्ण आपत्तियेसि रक्षा की वी, उसी प्रकार चे सर्वदा 
उसकी भी रा करते है, जो उनका चरित्र सुनता है । 


यों दान का पे (१ 
कश्यपजीकी अन्य स््रियोंके वंश एवं मरुहठ्णणकी उत्पत्तिका वर्णन 





भ्रीपराशरजी कहते हँ--प्रहादके पुत्र विरोचन थे 
और विरोचनसे बलिका जन्म हुआ | महामुने । बलिके सो 
पुत्र थे; जिनमे बाणासुर सबसे बडा था । 
करव्यपजीफ़ी एक दूसरी स्ली दनुके पुत्र द्विमू् 
शम्बरः अयोमुख, गड्डुशिरा, कपिल, गड्ढर, महाबाहु। 
एकचक्र, महाबल्ली तारक, स्वर्भानु) वृषपर्वा, महाबली पुलेम 
और परम पराक्रमी विप्रचित्ति थे | ये सब दनुके पुत्र कहे गये 
है। स्वमोनुकी कन्या प्रभा थी तथा शर्मिष्ठा- उपदानी और 
हयशिरा--ये दृषपर्याकी सुन्दरी कन्याएँ कही गयी हं। 
वैश्वानरकी पुछोमा और कालका दो पुत्रियों थी। महाभाग । वे 
दोनो कन्याएँ मरीचिनन्दन कश्यपजीकी भार्या हुईं। उनके 
पुन्न साठ हजार दानव श्रेष्ठ हुए । मरीचिनन्दने कश्यपजीके 
वे सभी पुत्र पौलोम और कालकेय कहलाये | इनफे सिवा, 
विभ्चित्तिके सिहिकाऊे गर्सस और भी बहुत से महावलवान/ 
भयकर और अतिक्ूर पुत्र उसन्न हुए, | वे व्यंग, बलवान्‌ 
गल्य। महाबल्ली नम, वातापी; नमुचि दल्वछ, खखुम, 
अन्धक, नरक काल्माभः महावीर स्वर्मानु और महादेत्य 
वक्‍्त्रयोधी थे। ये सब दानवश्रेष्ठ ढनुके वशको बढानेवाले 
ये । इनके और भी सैकड़ों हजारो पुत्र पौजादि हुए । महान्‌ 
तपस्थाह्वारा आत्मजानसम्पन्न देलवर प्रहादजीके कुलमे 
निवातकबच नामक देत्य उत्न्न हुए। 
कवध्यपजीकी स्त्री ताम्राकी शुकीः सयेनी, भासी, 
सुग्रीवी) शुचि और ग्रदृश्चिका--ये छः अति प्रभावशालिनी 
कत्याएँं, कही जाती है | झुकीने शुक, उलक एव 
उलकोऊे प्रतिपक्षी काऊ आदिको जन्म दिया तथा 
व्येनीने व्येन (बाज), भासीने मास और गडिकाने ग्ोको 
उत्तन्न किया । चुचिने जलके पक्षियों और सुम्रीबीने अश्व, 
उ्टू तथा गदभोकी जन्म दिया । इस प्रकार यह ताम्राका वश 
ऊहा गया है। बिनताके गरंड और अरुण ये दो पुत्र विख्यात 
है | इनमें पश्नियोमें श्रेष्ठ सुपर्ण / गरुडजी 2 अति भयकर 
और सपोको खानेवाले है। ब्रह्मन्‌ । सुससासे सहर्तों सर्प 
उलने हुए: जो वडे ही प्रभावगाली, आफाशमे विचरनेवाले, 
अनेक मिरणेवाले और बडे विशालकाय ये और कहके पुत्र 


भी महाबढी और अमित तेजस्वी अनेक [सरवाल सहसो सर्प 
ही हुए; जो गरुडजीके वशवती थे | उनमेंसे शेष, वासुक्िः 
तक्षऊ, ग्ढू, ब्वेत, महापद्र) ऊम्बछ। अश्वतरः ण्लापुन्न नाग 
कर्फोय्क, धनस्धय तथा और भी अनेकों उम्र विषधर एव 
काटनेवाले से प्रधान ह । क्रोधवशाे पुत्र क्रोधवशगण हू 
वे सभी बडी-बडी दाढोबाे, भयक्र ओर कन्ना मास 
खानेवाले जलूचर;, खलचर एवं पक्षिगण € । मशपली 
पिणाचोकी भी क्रोधाने ही जन्म दिया है । 

सुरभिने गौओं और महिपांको उत्तन्न किया तथा इराने वृक्ष, 
लता; वेल और सब प्रफारकी तृण-जातियाको प्रकट किया है | 
खसाने यक्षो तथा राक्षत्रोकी, मुनिने अप्सराभीफो और अरिशने 
महावली गन्धवोफों जन्म दिया। ये सत्र खावर-जद्भम प्राणी 
कृश्यपजीकी सतान फहे गये €। इनके भी पुत्र पौत्रादि 
सैकडो और हजारोकी सख्यार्मे उसन्न हुए.। ब्रह्नन ! यह 
स्वारोचिप-मन्वन्तरकी सष्टिफा वर्णन जिया गया है | 

वेबस्वतमन्वन्तरके आरम्भमे महान्‌ वारुण यज्ञ हुआ; उमसे 
त्रह्माजी होता थे; अब में उनकी प्रजाक़ा वर्णन करता हूँ । 
साधुश्रेष्ठ  पूर्व-मन्वन्तरमे जो सप्तर्षिंगण स्वय ब्रह्माजीके मानस- 
पुत्र॒स्पसे उसन्न हुए थे, उन्हीको त्रद्मजीने टस कल्पमे गन्धर्व; 
नाग, देव और दानवादिके पितृरूपसे निश्चित किया । पुत्रोके नष्ट 
हो जानेपर दितिने कब्यपजीको प्रसन्न किया | उसकी सम्यक्‌ 
आराधनासे सतु्ट हो तपस्वियोमे श्रेष्ठ कम्यपजीने उसे चर 
देकर प्रसन्न किया | उस समय उसने इन्द्रके वधके लिये एक 
अल्न्त तेजस्वी एवं शक्तिशाली पुत्र॒का वर मॉगा । मुनिभेष् 
कश्यपजीने अपनी भार्या दितिको बह वर दिया और उस 
अति उम्र बरकों देते हुए वे उसमे ब्रोले--प्यदि घुम 
भगवानके ध्यानमे तत्पर रहकर अपना गर्म शौच* और 

* शौच आदि लियम मत्सपुराणन इस प्रकर कल फ हू 7 बंतलाये गये हँ-.-. - 

संध्याया नैद भोक्तन्‍्य गर्भिण्या चरर्णिनि। 


वर खातन्य न गन्तब्य दृक्षमूलेपु सर्वदा ॥ 
वजयेत्‌ करूह छोके गात्रभन्न तथैच च। 
नोन्मुक्तकेशी तिष्ठेन्च नाशुचि स्थात्‌ कदाचन || 


न्ििीनीनन न शनशिसननननगनिनशश >> जिन नशशशर मर ाभषशवध्शख ख्च््खव्चखथ् ख्थ्थ्््््््खच््ििि च््य्य्््य््स्यय्स्य्््े्ेे्टज- 


प्रथम अंश ] 


संयमपूर्वक सो वर्षतक घारण कर सकोगी तो ठुग्हारा पुत्र 
इन्द्रको मारनेवाल्या होगा |? ऐसा कहकर मुनि कवब्यपजीने 
उस देवीसे सगमन किया ओर उसने बढ़े शोचपूर्वक रहते 
हुए, वह गर्म धारण किया | 


उस गर्भको अपने वधका कारण जान ठेवराज इन्द्र भी 
विनयपूर्वक उसकी सेवा करनेके लिये आ गये। उसके 
शौचादिमे कमी कोई अन्तर पड़े--यही देखनेकी इच्छासे 
इन्द्र वहों हर समय उपस्थित रहते थे । अन्तर्मे सो वर्पमें 
कुछ ही दिन शेप थे कि इन्द्रने एक अन्तर देख ही लिया । 
एक दिन दिति बिना चरण-श्ुद्धि किये ही अपनी शब्यापर लेट 


+ विष्णुभगवानकी विभूति और जगतकी व्यव 


चर्णन # ६६५ 
गयी। उस समय निठ्रानें उसे घेर छिया | तब इन्ठ हाथर्मे वच्र 
लेकर उसकी कुक्षिमें घुस गये और उन्होंने उस महागर्भके 
सात टुकड़े कर डाले | इस प्रकार वज़से पीडित होनेसे वह 
गर्म जोर-जोरसे रोने छगा। इन्द्रनें उससे पुन+पुनाः कहा 
कि ध्मत रो? | किंतु जब वह गर्म सात मागोर्मे विभक्त हो 
गया (और फिर भी न भरा ) तो इन्द्रने अत्यन्त कुपित 
हो अपने शत्रु-विनागक वज्से पुनः एक-एकके सात-सात हुकड़े 
और कर दिये। वे ह्दी अति वेगवान्‌ मस्त्‌ नामक ढेवता 
हुए. | भगवान्‌ इन्द्रने जो उससे कहा था कि “मा रोदी४ 
(मत रो) इसीलिये वे 'मद्त्‌? कहछाये | ये उनचास मरुद्नण 
इन्द्रके सहायक देवता हुए । 


+-+<ईी<सह०००१- १22०००३१९०-+--- 


विष्णुभगवानकी विभरूति और जगतकी व्यवस्थाका वर्णन 





श्रीपराशरजी वोले-पूर्वकालमें महपियोने जब महाराज 
पृथुकी राज्यंपदपर अमिपिक्त किया तो लोक-पितामह 
श्रीत्रझ्माजीनी मी क्रमसे राज्योंका वेंटवारा किया | अह्मा्जीनि 
नक्षत्र, अह, ब्राह्मण, सम्पूर्ण वनस्पति और यज तथा तप 
आदिके राज्यपर चन्द्रमाकों नियुक्त किया । इसी प्रकार 
विश्रवाक्रे पुत्र कुबेर्जीको रांजाओंका, वरुणको जछोका; 
विष्णुकी आदित्याका और अभिको वसुगर्णोका अविपति 
बनाया । दक्षको प्रजापतियोंका, इन्द्रकों मदद्वणका तथा 
प्रह्गजीको देत्य और दानवोका आविपत्व दिया । पिंतृगणके 
राज्यपदपर धर्मराज यमकी अमिपिक्त किया और सम्पूर्ण 
गजराजोका स्वामित्व ऐरावतर्की दिया | गरुडकों पश्षचियोंका, 
इन्द्रको ठेचताओंका; उच्चेःअवाकों घोढ़ोंका और ब्ृप्मको 
गौओंका ,अधिपति बनाया । ब्रक्षाजीनी समस्त सुगों-- 
बन्यपशुओंका राज्य खिंदको दिया और सर्पोका स्वामी 
डेपनागकों बनाया | स्थावरोका स्वामी हिमालयकों और मुनि- 
जनोका कपिल्देवजीकों बनाया | तथा पक्ष ( पाकर ) को 
वनस्पतियोंका राजा किया | इसी प्रकार त्रह्माजीी ओर-और 
जातियोमें जो प्रधान थे; उनकी प्रधानताकों दृष्टि रखकर 
उन्हें उन जातियोका अविपति बना दिया | 


इस प्रकार राज्योंका विमाग करनेके अनन्तर प्रजापतियेंके 
स्वामी ब्रह्माजीनी सव ओर दिक्पालोकी स्थापना की | उन्होने 
पूर्व-दिगामें वैराज प्रजापतिके पुत्र राजा सुधन्वाको दिक्पाल-पदपर 
अमिपिक्त किया । दक्षिण-दिशार्मे कर्दम प्रजापतिके पुत्र 
राजा गद्डपदकी नियुक्ति की | रजसके पुत्र महात्मा केठमानकों 
उन्होंने पश्चिम-दिगाके राजपदपर अमिपिक्त किया और 
पर्जन्य प्रजापतिके पुत्र अति दुर्द्र्प हिरण्यरोमाका उत्तरदिश्ञा- 
के राजाके पदपर अमिपेक किया | वे आजतक सात द्वीप 
और अनेको नगरोसे युक्त इस सम्पूर्ण प)्थिवीका अपने-अपने 
विमागानुसार धर्मपूर्वक पालन करते हं | 

मुनितत्तम | ये तथा अन्य भी जो सम्पूर्ण राजालोग हैं, वे 
समी विश्वके पालनर्मे प्रद्नत्त परमात्मा भ्रीविष्णुमगवानके 
विभूतिरूप हैं | द्विजोत्तम | जो-जो भूताविपति पहले हो गये 
हैं और जो-जो आगे होगे वे समी सर्वभूत मगवान्‌, विष्णुके 
अंश हैं | जो-जो भी देवताओ, देत्यों और दानवोके अधिपति 
हैं, जो-जो पदश्चुओं; पक्षियों) मनुष्यों, स्पों और नागाके अधि- 
नायक & जो-जो दृक्षों; पर्वती और अहोके स्वामी है तथा और 
भी भूत; भविष्यत्‌ एवं वर्तमानकालीन जितने मूतेश्वर हे; वे 
समी सर्वभूत भगवान्‌ विष्णुके अंशसे उत्नन्‍्न हुए, हैं। महाप्रान | 


हे छुल्हरि ! गर्मिंणी स्त्रीफो चाहिये कि सायकालमें भोजन न करे; दृक्षेके नीचे न जाय और न वहाँ ठहरे द्वी तथा छोगोंके साथ 
कलह करना और अँगड़ाई लेना छोड ठे, कमी केश खुछा न रक्खे और न अपवित्र द्वी रहें। “ -_.. हि 
श्रीमद्भागवतमें मी कहा इे---“न हिंस्यात्सवंभूत्तानि न अपेन्नानत ब्रदेतः इत्यादि, _ अर्थात प्राणियोंकी हिंसा न॑ करे, किसीको 


बुरा सा न कह्दे और कमी झूठ न बोले । मा 
वि० पु० आ० ८8७-+ 


न ज 
ने 7 पद न यो बज जा 


द्द्दे 
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[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 








सश्कि पालन-कार्यमे प्रदत्त सर्वेश्वर भ्रीहरिको छोड़कर और 
किसीमे भी पालन करनेकी शक्ति नही है । रजः और सल्वादि 
गुणोके आश्रयसे वे सनातन प्रभु ही जयतकी रचनाके समय 
रचना करते है; स्थितिके समय पालन करते है ओर अन्तसमयमे 
कालस्पसे सहार करते है। 

वे जनादन चार विभागसे सष्टिके ओर चार बिभागसे ही 
खितिके समय रहते है तथा चार रूप धारण करके ही अन्तर 
प्रय करते है| वे अव्यक्तस्वरूप भगवान्‌ अपने एक अंशसे 
अब्चा होते है; दूसरे अंशसे मरीचि आदि प्रजापतिहोते हैं, उनका 
तीतरा अश काछ है और चौथा सम्पूर्ण प्राणी | इस प्रकार 
वे रजोगुणविशिष्ट होकर चार प्रकारते रष्टिके समय स्थित होते 
है। फिर वे पुरुषोत्तम सत्तगुणका आश्रय लेकर जगतकी स्थिति 
करते है। उस समय वे एक अशसे विष्णु होकर पालन करते 
है; दूसरे अगसे मनु आदि होते है तथा तीसरे अशसे काल 
और चौथेसे सर्वभूतोमे स्थित होते है। और अन्तकालमें वे 
अजन्मा भगवान्‌ तमोशुणकी इत्तिका आश्रय ले एक अशसे 
रुद्ररूप) दूसरे भागते अमि और अन्तकादिरूप, तीसरेसे कालरूप 
और चौथेंसे सम्पूर्ण भूतस्वरूप हो जाते हैं । जह्मन्‌ ! विनाश 
करनेके लिये उन महात्माकी यह चार प्रकारकी सावकालिक 
विभाग-कल्पना कही जाती है । 

हिज । जगत्‌के आदि और मध्यसे लेकर प्रलयकाल्तक 
अ्मा/ मरीचि आदिसे एव मिन्न-मिन्न जीवोसे सृष्टि हुआ करती 
है। सष्टिके आरम्भमे पहले अह्याजी रचना करते हैं, फिर 
मरीचि आदि प्रजापतिगण और तदनन्तर समस्त जीव क्षण- 
धषणमे सतान उत्नन्न करते रहते हैं । द्विज । कालके बिना ब्रह्मा, 
प्रजापति एवं अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि रचना नहीं कर 
सकते | जगत्‌की उत्पत्ति; स्थति और अन्तके समय जब तीनो 
गुणोमे क्षोम होता है, तब वे भीहरि इसी प्रकार अक्षा/ विष्णु 
एव रुद-इन तीनो स्पोम्मे स्थित हो सृष्टि आदि कार्य करते हैं 
तथापि उनका परम पद महान निर्युण है। परमात्माका वह 
स्वेहप शानमय) व्यापक स्वस्वेध् और अनुपम है तथा वह 
भी चार अ्रकारका ही है| 
धीमैन्रेयजीने पूछा--मुने । आपने जो भगवानका 
मम पद कहा, बह चार अकारका कैसे है ? यह आप मुझसे 
विधिपूर्वक कहिये । 

ओपराशरजीने कहा--मैत्रेय । सव वस्तुओका जो 
कारण होता है; वही उनका साधन कहा गया है और अपने- 
को जितकी सिद्धि अभीष्ट हो, वही अपनी साध्य वस्तु कहलाती 


है। मुक्तिकी इच्छावाले योगिजनोके लिये प्राणायाम आदि 
साधन हैं और परबक्ष ही साध्य है; जहोंसे फिर छौटना नहीं 
पड़ता | मुने | जो योगीकी मुक्तिका कारण है; वह “साधनालम्बन 
(साधनविपयक) शान! ही उस ब्रद्मभूत परम पदका प्रथम भेद है#| 
महामुने ! क्लेश-बन्धनसे मुक्त होनेके लिये योगाभ्याल करने- 
वाले योगीका साध्यरूप जो ब्रह्म है; उसका शान ही '्साध्याल्म्घन- 
विज्ञान! है; वही उक्त ब्रक्षभूत पदका दूसरा भेद है । इन दोनों 
साध्य साधनोका अभेदपूर्वफ जो “्भद्वेतमय शान? हे) उसीको 
मैने तीवरा भेद कहा है। महामुने ।उक्त तीनों प्रकारके शानकी 
जो विशेषता ( अन्तर ) है; उसका निराजरण करनेपर अनुभव 
हुए आत्मस्वरूपके समान शानस्वरूप भगवान्‌ विष्णुका जो 
निव्योपार,भनिवंचनीय, व्यातिमातर, अनुपम, आात्मवोधस्वरूप: 
सत्तामात। अल्भ्षण, शान्त, अमय। शुद्ध, अचिन्त्य और 
आश्रयहीन रुप है। वह "लक्ष? नामक शान [ उसका चौथा 
भेद ] है। द्विज | योगिजन अन्य शार्नोफा निरोध कर इसीमें 
लीन हो जाते हैं। इस प्रकार वह निर्मल, नित्य) व्यापक) 
अक्षय और समस्त हेय गुणोसे रहित विप्णु नामक परम पद 
है । पुण्य पापका क्षय और वलेशोकी निद्ृत्ति होनेपर जो 
अत्यन्त निर्मल हो जाता है; वही योगी उस परब्रह्मका आश्रय 
लेता है; जहोंसे वह फिर नहीं लौटता । 
उस ब्रक्मके मूर्त और अमूर्त दो रूप हैं, जो क्षर ओर 
अक्षररूपसे समस्त प्राणियोर्मे स्थित | अक्षर ही वह परत्नह्म 
है और क्षर सम्पूर्ण जगत्‌ है। जित प्रकार एकदेशीय अग्निका 
प्रकाश सवंत्र फेछा रहता है, उसी प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
पक्की ही शक्ति है।मैत्रेय ! अग्निकी निकटता और दूरताके 
भेदसे जित प्रकार उसके प्रकाशमे भी अधिकता और न्यूमताका 
भेद रहता है; उसी अकार ब्रह्मकी शक्तिमें भी तारतम्य है । 
महान ! अह्या, विष्णु और शिव ज्हाकी प्रधान शक्तियों हैं 
उनसे न्यून दक्ष आदि प्रजापतिगण हैं तया उनके अनन्तर 
देवगण है । उनसे भी न्यून मनुष्य, पद्च पक्षी, मृग और 
परीक्षपादि है तया उनसे भी अत्यन्त न्यून दृक्ष, गुल्म और 
जता आदि है। अतः मुनिवर | आविर्भाव ( उत्पन्न होना )| 
तिरोभाव ( छिप जाना ), जन्म और नाश आदि विकरल्पसि 
युक्त होनेपर भी यह सम्पूर्ण जगत्‌ वासवमे ( अवाहरूपसे ) 
नित्य और अक्षय ही है | 
एलन 
*% आंणायामादि साधनविषयक शासकों पसाववालम्वन-शान! 
कहते हैं । 





प्रथम अँश ] 





# विष्णुभगवानकी विभूति और जगवकी व्यवस्थाका. # 


द्द्७ 





सर्वशक्तिमय विष्णु ही पसह्म-स्वल्प तथा मूर्तलूप हैं, 
जिनका योगिजन योगारम्मके पूर्व चिन्तन करते हैं। मुने ! 
जिनमें मनकी सम्बरू प्रकारसे निरन्‍्तर एकात्र करनेवार्लेको 
आल्म्बनयुक्त सवीज ( सम्प्रभात ) महायोगकी प्राति होती है; दे 
सर्वश्रक्षमय श्रीविष्णुमगवान्‌ उमल परा शक्तियरोमें प्रधान और 
मूतं ब्ह्मस्वरूप हैँ मुने ! उन्हींमे यह उम्पूर्ण जगत्‌ ओतप्रोत है; 
उन्हींते उत्तन्न हुआ है; उन्हींमें स्थित है और त्वय 
चमस जगत हैं। 

मेत्रेयच ! जो छुछ भी विद्या-अविद्या, सत-असन्‌ तथा 
अव्ययरूप है. वह रुत्र सर्वेभूतेब्बर श्रीमचुसुद्नमें दी स्थित 
है। कला क्ाष्ठा। निमेष) दिनः शत, अयन और वर्षरूपसे 
वे वाल्खरूप निष्पाप अव्यय श्रीहरि ही विराजमान है । 


मनिश्रेषठ ! भूलोंक, भुवर्लोक और खर्लोंक तया मह, 
जन) तय और सत्य आदि सातों लोक मी सर्वब्यापक भगवान्‌ 
ही है। उभी पूर्वजोंके पूर्व तथा सम्रत्व विद्याके आधार 
श्रीदरि ही खयय॑ छोकमयस्वरूपसें स्थित हैं। निराक्ार और 


न 





सर्वेश्वर श्रीअनन्त ही भूतत्वरूप होकर देव) मनुप्य और 
पञ्मनु आदि नानावुपोसे स्थित हैं। ऋक) यजु७ साम और 
अथर्ववेद, इतिहात (महामारतादि ): उपवेद (आयुर्वेदादि ) 
वेदान्तवाक्य- समत्त वेदाड़्, मनु आदि कथित समस्त धर्म- 
शात्र, पुराणादि सकल झात्र- आख्यान, अनुवाक तथा 
समस्त काव्य-चर्चा और रागरागिनी आदि जो छुछ भी है; 
वे सब शब्दमूर्तिधारी परमात्मा विप्णुका ही शरीर हैं। इस 
ल्कर्म अयवा कहीं और मी जितने मूर्त, अमूर्त पदार्थ है वे 
सब्र उन्हींका शरीर हैं | “मैं तया यह सम्पूर्ण जगत्‌ जनाद॑न 

श्रीदरि ही हैं: उनते मित्र और कुछ भी कार्यकारणादि नहीं 
है --जिसके चित्तमें ऐसी भावना है उसे फिर देहजन्य राग- 
देषादि इन्द्ररूप रोगकी प्राप्ति नहीं होतीछ । 


द्विंज | इस प्रकार तुमसे इस घुराणके पहले अंशका 
ययावत्‌ वर्णन किया; इसका अवण करनेसे मनुष्य समस्त 
पारस नुक्त हो जाता है। मैत्रेय ! बारह वर्षतक कार्तिक 
माउमें पुप्करक्षेत्रमें स्नान क्रनेसे जो फल होता है; 
मनुप्यको इसके श्रवणमात्रसे मिल जाता है । 


न 


॥ प्रथम अंश समाप्त ॥ 





#% अहँ हरि. स्वेमिदं जनादनो नान्यत्तत कारणकायंजातन्‌ । 
ईड्दूनो बस न तत्य भूवों भवोहृवा इन्दगदा भवन्ति॥ 


( वि० धु० १। १२। <७ ) 


द्वितीय अंश 





प्रियव्तके वंशका वर्णन 


* ७<><> ९-०० 


प्रीमैजेयज्ी वोले--भगवन्‌ ! गुरो | खायम्भुव मनुके 
जो प्रियतत और उत्तानपाद दो पुत्र थे; उनमेंसे उत्तानपादके 
पुत्र भुवके विषयमे तो आपने कहा; किंद॒ द्विज । आपने 
प्रियव्रतकी सतानके विषयमे कुछ भी नहीं कहा, अतः में 
उसका वर्णन सुनना चाहता हूँ? आप प्रसन्नतापूर्वक कहिये। 

भ्रीपराशरजीने कहां---प्रियततने कर्दमजीकी पुत्रीसे 
विवाद किया था | उससे उनके सम्राद्‌ और कुक्षि नामकी 
दो कन्याएँ तथा दस पुत्र हुए । प्रियवतके पुत्र बड़े बुद्धिमान 
बलवान) विनयसम्पन्न और अपने माता-पिताके अत्यन्त 
प्रिय कहे जाते हैं, उनके नाम थे--आम्रीत, अमिवाहु 
वपुष्मान्‌। चुतिमान) मेधा, मेधातियि, भव्य+ सवन और 
पुत्र | दसवों यथार्थनामा ज्योतिष्मान्‌ था । वे प्रियन्त- 
के पुत्र अपने बल-पराक्रके कारण विख्यात थे | उनमें 
महामाग भेघा, अम्रिवाहु और पुत्न--ये तीन योगपरायण 
तथा अपने पूर्वजन्मका उत्तान्त जाननेवाले थे | उन्होंने राज्य 
आदि भोग?ोंमि अपना चित्त नहीं छगाया। मुने | वे निर्मल- 
चित्त और कर्म-फलकी इच्छासे रहित थे तथा समस्त विषयोगें 
सदा न्यायानुकूल ही प्रद्नत्त होते थे । 

मुनिश्रेष्ठ | राजा प्रियत्॒तने अपने शेष सात पुत्नोंकी सात 
द्वीप बॉट दिये | महामाग ! पिता प्रिययतने आम्रीक्षको 
अम्बूद्वीप और मेधातियिकों इक्ष नामक दूसरा द्वीप दिया। 
उन्होने शाल्मलद्वीपम वधुष्मानक्ी अभिषिक्त किया 
ज्योतिष्मानको कुशद्वीपमें राजा बनाया । थुतिमानकों कौड- 
द्वीपके शासनपर नियुक्त किया; भव्यकों प्रियत्तने शाकद्दीपका 
खामी बनाया और सबनको पुण्करद्ीपका अधिपति 
निश्चित किया | 

मुनितत्तम । उनमें जो जम्बूद्वीपके अधीश्वर राजा 
आम्मीम्र थे; उनके प्रजापतिके समान नौ पुत्र हुए। वे नामि, 
किम्पुरुष, दरिवषं, इलाइत, रम्य) हिरण्वान्‌, कुक) भद्गाश् 
और सत्कर्मशील राजा केत॒माल थे | विप्र | अब उनके 
जम्बूद्वीपके विभाग सुनो | पिता आमीध्रने दक्षिणकी ओरका 
हिमवर्ष, जिसे अब “भारतवर्ष! कहते हैं, नाभिकों दिया। 
इसी प्रकार किम्पुर पके हेमकूटर्ष तथा हरिवर॑को तीसरा 


मैयधवर्ष दिया | जिसके मध्यमें मेसपर्वत है; वह इलाइतवर्ष 
उन्होंने इलाबृतको दिया तथा नीछाचलसे छगा हुआ वर्ष 
रम्यको दिया | पिता आम्मीधने उसका उत्तरवर्ती ब्वेतवर्ष 
हिरण्वानको तथा जो वर्ष शरक्नवान्‌ पर्वतके उत्तरमें स्थित हैः 
वह कुझको दिया और जो मेरुके पूर्वमें स्थित हैः वह 
भद्राश्वकोी दिया तथा केतुमालकोी गन्धमादनवर्ष दिया |, 
इस प्रकार राजा आमीध्रने अपने पुत्रोंकोी ये वर्ष दिये। 
मैत्रेय ! अपने पुत्रोंको इन वर्षोमि अमिषिक्त कर वे तपत्याके 
लिये शाल्ग्राम नामक महापवित्र क्षेत्रकों चले गये। 


महामुने | किम्पुरप आदि जो आठ वर्ष हैं; उनमें 
खुखकी बहुलता है और बिना यत्षके खमावसे ही समस्त 
भोग-सिद्धियों प्रात्त हो जाती हैं | उनमें किसी प्रकारके 
असुख या अकाल-मृत्यु आदि तथा जरा-मृत्यु आदिका 
कोई भय नहीं है। और न धर्म, अधर्म अथवा उत्तम; 
अघम और मध्यम आदिका ही भेद है। उन आठ वर्षोर्म 
कमी कोई युग-परिवर्तन भी नहीं होता । 

महात्मा नामिका हिम नामक वर्ष था। उनके मेरुदेवीसे 
अतिशय कान्तिमान्‌ ऋषम नामक पुत्र हुआ। ऋषमजीके 
भरतका जन्म हुआ, जो उनके सौ पुत्रोँमें सबसे घड़े थे। 
महाभाग प्रथ्वीपति ऋषमभदेवजी धर्मपूर्वक राज्य-शासन तथा 
विविध यज्ञेंका अनुष्ठान करनेके अनन्तर अपने वीर पुत्र 
भरतको राज्याधिकार सोपकर तपस्याके लिये पुलह्ाश्रमको 
चले गये। महाराज ऋपमने वहाँ भी वानप्रस्भ-आश्रमकी विधि- 
से रहते हुए, मिश्चयपूर्वक तपस्या की तथा नियमानुकूल 
यशानुष्टान किये । वे तपत्याके कारण यूज़कर अत्यन्त कृश 
हो गये और उनके शरीरकी शिराएँ ( रक्तवाहिनी नाढ़ियों ) 
दिखायी देने छर्गीं | अन्तमे अपने मुखमें एक पत्थरका 
गोछा रखकर उन्होंने नम्मावस्थार्मे महाप्रश्थान किया | 

पिता ऋषमंदेवजीने वन जाते समय अपना राज्य भरत- 
जीकी दिया था; अतः तबसे यह ( हिसवर्ष ) इस छोकमें 
भारतवर्ष नामसे प्रसिद्ध हुआ | भरतजीके सुमति नामक परम 
धार्मिक पुत्र हुआ । पिता (भरत ) ने यज्ञानुष्ठानपूर्वक 
न्यायतः राज्यका पालन करके अन्तमे उसे सुमतिको सौंप दिया। 
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# भूगोलका विचरण # 


द्दर- 








मुने! महाराज भरतने पुत्रको राज्यलृक्ष्मी सोपकर योगाम्यासमें 
ततर हो शाल्मामभ्षेत्र्मे अपने प्राण छोड़ दिये | फिर इन्होंने 
योगियोंके पवित्र कुलमें ब्राह्मणरूपसे जन्म लिया | मेत्रेय | 

इनका वह चरित्र में ठुमसे फिर कहूँगा | 

- तदनन्तर सुमतिके वीयसे इन्द्रयुम्नका जन्म हुआ, उससे 
परमेष्टी ओर परसेष्टीका पुत्र अतिहार हुआ । भतिद्यरके 
प्रतिहर्ता नामसे विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहर्तांका 
पुत्र भव; भवका उद़ीय और उद्भीयका पुत्र अतिसमर्थ 
प्रस्ताव हुआ । प्रस्तावका पृथु) पथुका नक्त और नक्तका पुत्र 
गय हुआ । गयके नर और उसके विराट नामक पुत्र हुआ | 
उसका पुतन्न महावीय॑ था, उससे धीमानका जन्म हुआ तथा 


घीमानका पुत्र महान्त ओर उसका पुत्र मनस्यु हुआ। 
मनस्युका पुत्र त्वटा) त्वश्वका बिरल ओर विरजका पुत्र रज 
हुआ । मुने ! रजके युत्र शतजित्‌॒के सो पुत्र उत्तन्न हुए, | 
उनमें विष्वग्ज्योति प्रधान था। उन सौ पुनत्रोसे यह ग्रजा- 


खष्टि बहुत बढ गयी | तब उन्होंने इस भारतवर्षको नौ 


विभागेसे विभूषित किया। अर्थात्‌ वे सब इसको नो 
भार्गो्मे वॉट्कर मोगने छगे | उन्हींके वँशघरोने पूर्वकाल्में 
सत्य-त्रेतादि युगक्रमसे इकह्त्तर युगपर्यन्त इस मारतभूमिकों 
मोगा था। मुने | यही खायम्भुव मनुका, जो इस वाराह- 
कल्पमें सबसे पहले मन्वन्तराधिप थे, वंश बताया गया है; 
जिसने इस सम्पूर्ण संसारको व्याप्त कर रखा है। 





भ्गोलका विवरण हु 


--भस्क शिरिकच-- 


भ्रीमैत्रेयजी वोले--अह्मन्‌ | आपने मुझसे स्वायम्मुव 
मनुके वंशका वर्णन किया | अब में आपके मुखारविन्दसे 
सम्पूर्ण प्रथ्वीमण्डलका विवरण सुनना चाहता हैँ। मुने ! 
जितने मी सागर; दीप, वर्ष, पर्वत, वन) नदियों और देवता 
आदिकी पुरियों हैं; उन सबका जितना-जितना परिमाण है, 
जो आधार है जो उपादान-कारण है और जैसा आकार है; 
वह सब आप यथावत्‌ वर्णन कीजिये । 

श्रीपराशरजीने कहा--मेत्रेय ! सुनो, में इन सव 
'बातोंका संक्षेपले वर्णन करता हूँ, इनका विस्तारपूर्वक वर्णन 
तो सो वर्पमें मी नहीं हो सकता | द्विज ! जम्बू, पक्ष, 
शाल्मछ) कुश, क्रो, शाक और सातवों पुप्कर--वे खातों 
द्वीप खारे जल, इच्लुरस, मदिरा, घृत/ दथि) दुग्ध और मीठे 
जलके सात समुद्रोंसि घिरे हुए, हैं| 

मैत्रेय । जम्बूद्यीप इन सबके मध्यमें स्थित है ओर उस- 
के भी ब्रीचोबीच्म सुवर्णमय सुमेसपर्वत है | इसकी ऊँचाई 
चौरासी हजार योजन है ओर नीचेकी ओर यह सोलह हजार 
योजन प्रूथिवीमं घुसा हुआ है तथा ऊपरी भागमे इसका 
विस्तार बीस हजार योजन है | इसी प्रकार नीचे (तलेटीमें ) 
उसका सारा विस्तार सोलह हजार योजन है। इस तरह यह 
पर्वत इस प्रथिवीरूप कमलकी कर्णिका ( कोश ) के समान 
स्थित है | इसके दक्षिणमें हिमवानः हेमकूट और निषव तथा 
उच्तरमें नील, ब्वेत ओर शड्डी नामक वर्षपर्वत हैं, जो 
मित्र-मित्र वर्षाका विभाग करते हैं | उनमे श्रीचके दो पर्वत 
निपध और नीछ एक-एक लाख योजनतक फेले हुए हैं; उनसे 


दूसरे-दूसरे दस-दस हजार योजन कम हैं| अर्थात्‌ हेमकूट 
और च्वेत नब्बे-नव्वे हजार योजन तथा हिमवान्‌ और श्त्ली 
अस्ती-अस्सी सहल योजनतक फैले हुए हैं| वे सभी दो- 
दो सहख योजन ऊँचे और इतने ही चौडे हैं | | 
ह्विज | मेरुपर्व॑तके दक्षिणती ओर पहला मारतवर्ष है 
तथा दूसरा किम्पुरुषवर्ष और तीसरा हरिवर्ष है। उत्तरकी 
ओर प्रथम रम्बक) फिर हिरिण्मय और तदनन्तर उत्तरकुर- 
चर्ष है; जो द्यौपमण्डलकी सीमापर होनेके कारण भारतवर्षके 
समान धनुपाकार है। हिजश्रेष्ठ ! इनमेंसे प्रत्येकका विस्तार 
नौ-नो शजार योजन है तथा इन सबके बीचर्मे इलाइतवर्ष है 
निसरमे सुवर्णमय सुमेरुपर्वत खड़ा हुआ है। महामाग । यह 
इलाइतवर्ष सुमेर्के चारों ओर नो हजार योजनतक फैला 
हुआ है | इसके चारों ओर चार पर्वत हैं। ये चारों पर्वत 
मात्रों सुमेदको धारण करनेके लिये ई-धरक्षत कीलियों हैं; 
क्योंकि इनके बिना ऊपरसे विस्तृत और मूलर्म संकुचित 
होनेके कारण सुमेदके गिरनेकी सम्मावना है | इनमेंसे 
मन्दराचल पूर्वमें, गन्धमादन दक्षिणमें, विपुल पश्चिममें और 
सुपार््च उत्तरमें है । वे समी दस-दस हजार थोजन ऊंचे है | 
इनपर पव॑तोंकी ध्वजाओंके समान क्रमश. ग्यारह-ग्यारह सो 
योजन ऊँचे कदम्ब, जम्बू, पीपछ और वके इश्ष हैं । 
भहाम॒ने ! इनमें जम्बू ( जामुन ) इश्ष जम्बूद्वीपके नाम- 
का कारण है | उसके फल महान गजराजक्रे समान बडे 
होते हैं | जब वे पर्वतपर गिरते हैं तो फटकर सब ओर फैल 
जाते हैं | उनके रससे निकली जम्बू नामकी प्रसिद्ध नदी 
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वहों बहती है; जिसका जल वहोंके रहनेवाले पीते हैं । उसका 
पान करनेसे वहोंके छुद्धाचित्त छोगोकी पसीना: दूर्गन्व३ 
चुढापा अथवा इन्द्रियक्षय नही होता । उसके किनारिकी मृत्तिका 
उस रससे मिलकर मन्द-मन्द वायुसे सूखनेपर जास्वूनद 
नामक सुवर्ण हो जाती है। मेझके पूर्वमें भद्राश्ववर्ष और 
पश्चिममे केतुमालवर्ष है तथा मुनिश्नेष्ठ | इन दोनोके बीचमे 
इलाइतवर्ष है। इसी प्रकार उसके पूर्वकी ओर चेन्ररथ, 
दक्षिणकी ओर गन्धमादनः पश्चिमकी ओर वैश्लाज और 
उत्तरकी ओर नन्‍्दन नामक वन है| तथा सर्वदा देवताओसे 
सेबनीय अरुणोद, महाभद्र, असितोद और मानस-ये चार 
सरोवर हैं । 


मैत्रेय । शीताम्भ, कुमुन्दः कुररी, माल्यवान्‌ तथा 
वेकड् आदि पर्वत भूषशकी कर्णिकारुप मेरके पूर्व-दिजाके 
केसराचल है | त्रिकूट, शिक्षिर, पतह्ढ) रुचक और निपध 
आदि केसराचलछ उसके दक्षिण ओर हैं । शिखिवास वेड्ट्य, 
कपिल, गन्धमादन और जारूधि आदि उसके पश्चिमीय 
केसरपर्वत हैं. तथा मेरके अति समीपस्थ इलाइतवर्षमे और 
जठरादि देशोमे स्थित शह्ुकूट। ऋपभम, हस) नाग तथा 
कालझ्ञ आदि पर्वत उत्तरदिशाके केसराचल हैं। 


मैत्रेय | मेरके ऊपर अन्तरिक्षमे चौद॒ह सहला योजनके 
विस्तारवाल्ी ब्ह्माजीकी महापुरी ( ब्रह्मपुरी ) है। उसके 
सब ओर दिशा एव-विदिशाओमे इन्द्रादि छोकपालेके आठ 
अति रमणीक और विख्यात नगर है । विष्णुपादोरूवा 
भीगड्ाजी चन्द्रमण्डलकी चारों ओरसे आश्टावित कर स्वगे- 
लोकसे त्हापुरीमे गिरती हैं । वहाँ गिरनेपर वे चासे 
दिशाओं ऋमसे सीता, अछकनन्दा; चक्षु और भद्गा नाम- 
से चार भागोमे विभक्त हो जाती है | उनमेसे सीता पूर्वकी 
ओर आकाशमार्गसे एक पर्व॑तसे दूसरे पर्वतपर जाती हुई 
अन्तमे पूर्वस्थत भद्ाश्ववर्षको पारकर समुद्रभे मिल जाती 
है। उसी अकार महामुने । अलफनन्‍्दों द्षिण-दिगाकरी 
ओर भारतवर्षमे आती है और सात भागोमे विभक्त होकर 
समुद्रमे मिल जाती है | चक्षु पश्चिमदिगाऊे समस्त पर्वतोंकी 
गरकर ऊँतुमाछ नामक वर्षमे बहती हुईं अन्तमे सागरमे जा 
कल । तथा महामुने । भद्ा उत्तरके पर्वतो और उत्तर- 
क्कु पार करती हुईं उत्तरीय समुद्रमे मिछत जाती है। 
माल्यवान्‌ और गन्धमादुनपर्व॑त उत्तर तथा दक्षिणकी ओर 








नीलाचल और निपधपर्वततक फेंले हुए हैं। उन दोनोंके 
बीचमे कर्णिकाकार मेरुपर्दत स्थित है। 

मेत्रेय | मर्यादापर्बतोफे बहिभागमे स्थित भारत) केतुमाल, 
भद्राश्व और कुरवर्ष इस लोकपनफे पत्तेफि समान हैं । जठर 
ओर देवकूट---ये दोनो मर्यादापर्बत हैं; जो उत्तर और दक्षिण- 
की ओर नील तथा निपवपर्धततक फेंके हुए, हैं | पूर्व और 
पश्चिमकी ओर फैले हुए गन्धमादन और कैछास--ये दो 
पर्वत; जिनका विस्तार अस्सी योजन है; समुद्रके भीतर स्थित 
हैं। पूर्वके समान मेरुसे पश्चिम ओर भी निपथ और 
पारियात्र नामक दो मर्यादापर्चत ख्थित हैं | उत्तरकी ओर 
भिश्श्ञ और जारुघि नामक वर्षपर्वत है। ये दोनों पूर्व 
और पश्चिमकी ओर समुद्रके गर्भमे स्थित हैं | इस प्रकार 
मुनिवर | तुमसे जठर आदि मर्यादापर्वतोंफा वर्णन किया; 
जिनमेसे दो-दो मेरुकी चारो दिदाओंमे स्थित हैं । 

मुने | भेद के चारों ओर खित जिन शीतान्त आदि 
केसरपब॑तॉके विपयमे तुमसे कहा था। उनके ब्रीचमें सिद्ध- 
चारणादिसे सेवित अति सुन्दर कन्दराएँ हैं । मुनिसत्तम ! 
उनमें सुरम्य नगर तथा उपबन हैं और लक्ष्मी, विष्णु) 
अम्नि एवं दूर्व आदि देवताओके अत्यन्त सुन्दर भन्दिर हैं; 
जो सदा किन्नरभ्रेष्ठंस सेवित रहते हैं। उन सुन्दर पर्व॑त- 
द्रोणियोमे गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, देत्य और दानवादि अहर्निश 
क्रीडा करते हैं। मुने । ये सम्पूर्ण खान भीम ( प्थिवीके ) 
स्वर्ग कहलाते हैं; ये धार्मिक पुरुषोके निवासस्थान हैं। 
पापकर्मा पुरुष इनमे सौ जन्ममे भी नहीं जा सकते | 


द्विज श्रीविष्णुभगवान्‌ भद्ाश्चवर्षमे हयग्रीबरूपसे, फेतुमाल- 
वर्षम वराहरुपसे और भारतवर्षमे कूर्मरूपसे रहते हैं । वे 
भक्तप्रतिपालक श्रीयोविन्द कुरुवर्पमे मत्स्यरूपरे रहते हैं | इस 
प्रकार वे सवंभय स्वंगामी हरि विश्वर्पसे सर्वत्र ही रहते है | 
मेत्रेय। वे सबके आधारभूत और सर्वात्मक है | महामुने 
किम्पुरुप आदि जो आठ वर्ष है, उनमे ओऊ, श्रम, उद्देग और 
क्षुधाका भय आदि बुछ भी नही है | बहॉँकी प्रजा स्वस्थ; 
आतड्तीन और समस्त दुःखोसे रहित है तथा बहोंके छोग 
दस बारह हजार वर्षकी स्थिर आयुवाले होते है | उनमे वर्षो 
कभी नहीं होती; केबल पार्थिव जछ ही है | द्विजोच्तम | इन 


उभी व्षोमे सात-सात कुछपव॑त्त हैं और उनसे निकली हुई 
सैकडो नदियों हैं। न 
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है। महान॒ने | इसका 
हजार बोजन हैं| इसमें महेन्द्र मलूय) सहाय, 
शक्तिमानू, ऋल) विन्य्य ओर पारियात्र--ज्रे सात कुछ- 
पर्वत हैं| नुने | इसी देझ्नर्म मनुस्ध झुम क्मोंद्ारा खर्गे 
अथवा मोक्ष ग्रात कर सकते ह और यहींसे पाय-कर्मोर्मे 
प्रदत्त होनेपर वे नरक अथवा तिर्बग्योनिमें पडते दे। बहींते 
ऋर्मानुनार खर्ग, मोक्ष अन्वरिक्ष अयवा पाताल नरक आदि 
लोक्ोंक्े प्रात किया जा सकता है; प्थिवीमं बहाँके सिवा और 
कहीं भी मनुप्यके ल्वि कर्मकी विधि नहीं है | 

इस भारतवर्षके नो माग हैं, उनके नाम वे है---इन्द्रद्वीउ 
कसेद, ताम्रयर्ण, गमलिमान्‌- नागद्गीप- सोम्ब गन्धर्व ओर 
वारुण ठथा यह समुद्रसे ब्रिराहुआ द्ीर उनमें नवों है। यह द्वीप 
उच्तरसे दक्षिणतक्र सहल योजन है। इसके पूर्वीय मागर्म किरात 
लोग और पश्चिमीयमें यवन वसे हुए. ६ तथा यज,जज्रधारण 
और व्यात्रार आदि अपने-अपने कर्मोकी व्यवस्ाके अनुसार 
आचरण छररते हुए त्राह्मग) क्षत्रिय- वेच्य और ब्ूठ्रगण वर्ण- 
विभागानुतार मब्यमें रहते हैं | झुने ! इसकी झतद्भ और 
चन्द्रमागा आदि नदियों हिमाल्यकी तलेटीले, वेढ और स्मृति 
आदि पारियात्र पर्वतते) नर्मदा ओर छुरसा आदि विन्ध्याचल्से 
तथा तात्री- पयोप्णी और निर्विन्ध्धा आदि ऋद्षगिरिसे निकली 
है। गोदावरी मीमरथी और कृ्णबेणी आदि पापहारिणी 
नहिंयों सह्यर्वतते उलन्न हुई कही जाती हैं । झतमाल्य और 
ताम्रपर्णी आदि मछ्याचलसे, त्रिसामा और आर्वऊुल्या आदि 
महेन्द्रगिरिसि तथा ऋषिडद्ुल्या ओर कुमारी आदि नदियों 
झुक्तिमान्‌ पर्वतसे निकर्ी हैं| इनकी और भी सहत्यो गाखा 
नदियों और उपनदियों हैं। इन नठियोंके तटपर कुद) पागल 
और मध्यदेशादिके रहनेवाले, पूर्वदेश ओर कामरूपके निवासी: 
पुण्डू, कलिंग/ मगव और दाक्षिणात्॒ल्षेग, अपरान्तदेझ्वासी; 


है | उसमें मरतकी संतान वी हु 
विलार नों 


| 





दे # गायन्ति देगा छ्विछ 
स्वापव्गोत्दमार्यमृते 
क्र्मोण्यन्कल्पिनतत्फलानि 
अवाप्य ता 


समवन्ति 


यीतकानि भधन्वात्तु ते 


स्न्यस्र 
कर्ममद्दीमनन्‍्ते. चलिछेय॑ ये लमछा  ग्रवान्ति ॥ 


सोराष्ट्रगग तथा झूर, आमीर और अदुठढगग, कारूप मारव 
आओर पारिवात्रनिवासी, सोवीर, सेन्वव, हूण, साल्त और 
कोगल-ठेशवासी तथा भाद्र, आराम, अम्बठठ और पास्सीगग 
रहते है। महामाग ! वे छोग सदा आउसमे मिलकर रहते हैं 
और इन्हींका जल पान करते है | इनकी सनिधिके कारण वे 
बड़े दृष-पृष्ट रहते ह। - ध 
, मुने ! इस मारतवर्पमें ही सत्ययुग, त्रेता। द्वावर और 
कलि नामक चार युग हूँ अन्यत्र कही नहीं | इस देझर्म 
परलछोकके लिये मुनिजन तपस्या करते है, यथामिकरलछोंग 
वनानुप्रान करते हैं ओर ढानीजन आदरयूर्वक ढान देते 
है | जम्बूद्वीपमं यज्मय यनपुरुष मगवान्‌ विष्णुका सो 
यज्नोंद्ारा यजन किया जाता है; इसके अतिरिक्त अन्य 
द्वीपर्म उनकी ओर-और ग्रकारसे उपासना होती है । 
महामुने। इस जम्बूद्वीयमें मी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यह 
कमभृमे है | इसके अतिरिक्त अन्वान्व देश मोग-मूमियों हं । 
सत्तम | जीवको सह्ों जन्माके अनन्तर महान्‌ पुण्बोका उदय 
होनेपर ही कमी इस देझ्षर्म मनुष्य-जन्म प्राप्त होता है | देव- 
गग मी निरन्तर यही गान करते है कि जिन्होंने खर्ग और 
अउबर्गके म्र्गभूत भारतवर्ष जन्म छिया हैं तथा जों इस 
कर्मभूमिमें जन्म लेकर अपने फल्ककाड्डासे रहित कमोंकों 
परमात्मखरूप श्रीविष्णुमगवानक्नी अर्पण करनेसे निर्मल 
( पाप-पुष्वसे रहित ) होकर उन अनन्तमें ही लीन हो जाते 
हैं, वे पुरण हम देवताओकी अपेक्षा भी अधिक धन्य 
(वडमागी ) दं%।| 

“पता नहीं; अपने सर्गप्रद कमोंका क्षय होनेपर हम कहाँ 

गरहग करेगे १ घन्य तो वे ही मनुप्य है जो मारतभूमिर्में 
उतन्न होकर इन्त्रियोंकी झक्तिसे दीन नहीं हुए है !? 

' औज्रेय । इस प्रकार छाख योजनके विस्तारवाले नववर्प- 
विशिष्ट इस जअम्बूद्वीपका मेंने ठुमसे संक्षेप वर्णन किया | 
मेत्रेय ! इस जम्बूद्वीयकों वाहर चारों ओरसे छाल बोजनके 
विसताखाले वल्याकार खारे पानीके समुद्रने घेर रक्खा है। : 


भारतमृमिमागे । 
चुच्लाद ॥ 
परमात्ममूते 


भूत युर्परा 
विष्गौ 


( वि० पु० २। ३ । २४-२५ ) 
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भ्रीपराशरजी कहते है--जम्बूद्वीपका विस्तार एक 
रुक्ष योजन है; और अह्मन | छक्षद्वीपका उससे दूना कहा 
जाता है | एश्षद्वीपके खामी मेघातिथिके सात पुत्र हुए। उनमे 
सबसे बडा गान्तहय था और उससे छोटा शिविर | उनके 
अनन्तर क्रमशः सुखोदय) आनन्द, शिव ओर क्षेमक हुए। 
सातवों पुत्र ध्रुव था। ये सब उक्षद्धीषके अधीश्वर हुए। 
उनके अपने-अपने अधिकृत वर्षोमि प्रथम शान्तहयवर्प है 
तथा अन्य शिशिखर्ष) सुलोदयवर्ष, आनन्दवर्ष, शिववर्ष) 
क्षेमकवर्ष और शुववर्ष हैं तथा उनकी मर्यादा निश्चित करने- 
वाले अन्य सात पर्वत है। मुनिश्रेष्ठ | उनके नाम है। --गोमेद+ 
चन्द्र, नारद) दुन्दुमि, सोमक सुमना और सातवां 
वैश्नाज । 

इन अति सुरम्य वर्ष-पर्वती और वर्षोंमे देवता ओर 
गन्धवोंके सहित सदा निष्पाप प्रजा निवास करती है। चहोके 
निवासीगण पुण्यवान्‌, होते और वे चिरकालतक जीवित 
रहकर मरते हैं। उनको किसी प्रकारकी आधि-व्याधि नहीं 
होती, निरन्तर सुख ही रहता है | उन वर्षोकी सात ही समुद्र- 
गामिनी नदियों है। उनके नाम मे तुम्हे बतलछाता हूँ, जिनके 
भ्रवणमात्रसे वे पापोकोी दूर कर देती हैं । वहाँ अनुतप्ता) 
शिखी, विपागा, न्रिदिवा, अक्ृमा, अमृता और सुक्ृता-ये 
ही सात नदियों है । यह मैने तुमसे प्रधान-प्रधान पर्वत और 
नदियोका वर्णन किया है; वहाँ छोटे छोटे पर्वत और नदियों 
तो और भी सहलो हैं । उस देशके दृष्टपुष्ट छोग सदा 
उन नदियोका जल पान करते हैं | हिज ! उन दोगोमे 
द्वात अथवा इड्धि नहीं होती । महामते | ब्रह्मन्‌ ! छक्षद्वीपसे 
लेकर शाकद्वीपपर्यन्त छहो द्वीपोर्मे सदा भेतायुगके समान 
समय रहता है । इन द्वीपोके मनुष्य सदा नीरोग रहकर 
पॉच हजार वर्षतक जीते है और इनमे चर्णाश्रम-विभागा- 
नुसार पॉचो धर्म ( अहिंसा, सत्य; , अस्तेय, ब्रह्मचर्य॑ और 
अपरिग्रह ) वर्तमान रहते है | 

वहों जो चार वर्ण हैं वह मै तुमको सुनाता हूँ । 
मुनिसत्तम ! उस द्वीपमे जो आर्यक, कुरर, विदिश्य और 


भावी नामक जातियों है, वे ही क्रमसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 


और झूद्र है। द्िजोत्तम ! उसीमे जम्बूदधके ही परिमाणवाल् 
एक छृक्ष ( पाकर ) का दृक्ष है, जिसके नामसे उसकी सज्ञा 
इक्षद्वीप >हुई है । चहों आयंकादि वर्णोद्मात जगल्लशा, 


सर्वरूप, सर्चेश्वर भगवान्‌ हरिका सोमरूपसे यमन किया जाता 
है। प्रश्नद्वीप अपने ही बराबर परिमाणवाले वृत्ताकार इध्षुस्सके 
समुद्रसे घिरा हुआ है। मैत्रेय | इस प्रकार मैंने तुमसे सक्षेपमें 
इक्षद्वीपका वर्णन किया; अब तुम भाब्मलद्वीपका विवरण सुनो। 


शाल्मरद्वीपफे खामी बीखर वषुप्मान्‌ ये | उनके 
पुत्नेकि नाम छुनो। महामुने | वे श्वेत, हरित; जीमूत, रोहित) 
बैद्युत। मानन और सुप्रम ये । उनके सात वर्ष उन्हींके 
नामानुसार सजावाले है । यह ( छक्नद्वीपणों बेर्नेवाला ) 
इक्षुरसका समुद्र अपनेसे दूने विस्तारवाले इस शाल्मलद्धीपसे 
चारों ओरसे घिरा हुआ है । वहाँ मी रक्रेंके उद्धवआनरूप 
सात पर्वत हैं, जो उसके सातों वर्षके सूचक हैं तथा सात दी 
नदियों हैं । पर्वतॉमि पहला कुमुद/ दूसरा उन्नत) तीसरा 
बलाहक तथा चौथा ठ्रोणाचल है; जिसमे नाना प्रकारकी 
महौपधियों हैं । पॉचवों कट्ढः छठा महिष और सातवां 
गिरिवर ककुझान्‌ दहै। अब नदियोंके नाम सुनो ) वे योनि/ 
तोया, वितृष्णा, चन्द्रा, मुक्ता, विमोचनी और निदृत्ति ई 
तथा स्मरणमात्रसे ही सारे पापोको भान्त कर देनेवाली हैँ | 
इवेत, हरित, वैद्युत। मानस) जीमत, रोहित और अति 
शोमायमान सुप्रम-ये उसके चारों वर्णसि युक्त सात वर्ष 
है। महामुने । शाल्मलद्वीपमे कपिंठ, अरुण, पीत और 
कृष्ण-ये चार वर्ण पृथकू-पुथक्‌ निवास करते हैं जो क्रमशः 
ब्राह्मण, क्षत्रिय; वैश्य ओर झूद्र हैं | ये यजनशील छोग 
सबके आत्मा, अव्यय और यमके आश्रय वायुरूप विष्णु- 
भगवानका श्रेष्ठ यशेद्दारा यजन करते हुए पूजन करते हैं । 
इस अत्यन्त मनोहर द्वीपमे देवगण सदा विराजमान रहते 
है। इसमे शाल्मछ ( सेमछ ) का एक महान्‌ वृक्ष है जो 
अपने नामसे ही अत्यन्त शान्तिदायक है. | यह दीप अपने 
समान ही विस्तारवाले एक मदिराके समुट्से सब ओरसे 
पूर्णतया घिरा हुआ है और यह सुरासमुद्र शाल्मरद्वीपसे दूने 
विस्तारवाले कुशद्वीपद्दारा सत्र ओरसे परिवेष्टित है। 

कुणद्वीपमे वहोंके अधिपति प्योतिष्मानके सात पुत्र थे 
उनके नाम सुनो । वें उद्धिद, वेणुमान्‌) वैरथ, लम्बनः घृति) 
प्माकर और कपिल थे । उनके नामानुसार ही बहाँके वर्षोके 
नाम पढ़े। उसमे देत्य और दानबोंके सहित मनुष्य तथा 
देव: गन्धवे, यक्ष और किन्नर आदि निवास करते है । 
भहामुने ! वहों भी अपने-अपने कर्मोंमे तत्पर दी शुघ्मी 


हितीय अंश ] 


* घुक्ष तथा शाल्मल आदि द्वीपोंका विशेष वर्णन ५ 
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स्‍्नेट और मन्देहनामक चार ही वर्ण हैं; जो क्रमशः ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही है । अपने प्रारब्धक्षयके निमित्त 
शास्रानुकूल कर्म करते हुए. वहाँ कुशद्वीपमें ही वे ब्रह्मरूप 
जनाद॑नकी उपासनाद्वार अपने प्रारब्धफलऊे देनेवाले अत्युग्र 
अट्टंकारका क्षय करते हैँ । महामुने ! उस द्वौपमें विद्युभ, 
हेमगैल, युतिमान) पुष्पवान) कुशेशय, हरि और सातवां 
मन्दराचल--ये सात वर्षपर्बवत ६ | तथा उसमें सात ही 
नदियों है; उनके नाम क्रमशः सुनो | वे धूतपापा, शिवा, पवित्रा, 
सम्मति) विद्युत्‌$ अम्भा और मही € । ये सम्पूर्ण पापोको 
एरनेवाली है| वहाँ और भी सदर्सों छोटी-छोटी नदियाँ और 
पर्वत है | कुशद्वीपमे एक कुशका झाड़ है । उसीके कारण 
इसका यह नाम पड़ा है | यह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार- 
वाले धीके समुद्रसे घिरा हुआ है और वह घृत-समुद्र 
अपनेसे द्विगुण विस्तारवाले फ्रौद्यद्वीपसे परिवेशित है ) 


महाभाग ! अब इसके अगले क्रोश्न नामक मदाद्वीपके 
विष्यमें सुनो; जिंमऊा विस्तार कुशद्वीपसे दूना दे। ऋ्रोश्यद्ीपमे 
महात्मा तिमानफ़े जो पुत्र थे; उनके नामानुसार ही मद्गाराज 
युतिमानने उनके वर्ष नियत किये। मुने | उसके कुशल, 
मन्दग, उप्ण, पीवर, अन्धफारक, मुनि और दइुन्दुमि-्ये 
सात पुत्र ये। वहाँ भी देवता और गन्धर्वोसि सेवित अति 
मनोदर सात वर्षपर्चत हैँ। महाबुदे | उनके नाम सुनो । 
उनमें पहला क्रौज्न, दूसरा वामन, तीमरा अन्धकारक) चौथा 
रत्नमय स्वादिनी पर्वत) पॉचवों दवाइत्‌, छठा पुण्डरीकवान्‌ 
और सातवां मद्दपर्वत दुन्दुमि है । वे द्वीप परस्पर एक दूसरेसे 
दूने दे और उन्हींकी भोति उनके पर्वत भी उत्तरोत्तर द्विगुण 
६ । इन सुरम्य वर्षों और पर्वतश्रेष्ठोर्मे देवगर्णोफे सह्दित 
सम्पूर्ण प्रजा निर्भय होकर रहती है | मद्गामुने | वहोफ़े ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र क्रमते पुप्फ७ पुप्फछ। धन्य और 
तिप्य कहलाते हं। मैत्रेय | वहाँ जिनका जल पान किया 
जाता है; उन नदियोका विवरण सुनो । उस द्वीपमें सात प्रधान 
तथा अन्य सैकड़ों क्षुद्र नदियों हैं | वे सात वर्ष-नदियों गौरी 
कुमुद्दती, सध्या) राचि। मनोजवा, क्षान्ति और पुण्डरीका 
हूं वहाँ भी रुद्ररूपी जनार्दन भगवान्‌ विप्णुकी पुप्करादि 
वर्णोढारा यशादिसे पूजा की जाती है । यह क्रौश्वद्दीप चारों 
ओरसे अपने ठ॒ल्य परिमागवाले दघिमण्ड ( महे ) के समुद्रसे 
घिरा हुआ है ओर मझामुने | यद्द मछेका समुद्र भी शाक- 
दीपसे घिरा हुआ है; जो विस्तारमें क्रोशवद्वीपसे दूना है । 
शाकद्वीपके राजा मद्गत्मा भव्यके भी सात ही पुत्र ये । 


वि० पु० अँ० ८५-- 


उनको भी उन्होंने प्थक्‌.प्ृथकू सात वर्ष दिये । वे सात 
पुत्र जलद) कुमार; सुकुमारः मरीचक कुसुमोद, मोदाकि 
और महाद्रुम थे | उन्हींके नामानुसार वहाँ क्रमदाः सात 
वर्ष द और वहाँ भी वर्षाका विभाग करनेवाले सात ही पर्वत 
हैं। द्विज | वहाँ पहला पर्बत उदयाचल है और दूसरा 
जलाधार है; इनके अतिरिक्त रैकतक) श्याम) अस्ताचछ) 
आम्बिकेय और अति सुरम्य गिरिश्रेष्ठ केसरी हैं। वहाँ सिद्ध 
और गन्धवोंसे सेवित एक अति महान शाकइक्ष हे । जिसके 
वायुका स्पर्ग करनेसे दृदयमे परम आहाद उत्न्न होता है । 
वहों चाठुर्वण्य॑से युक्त अति पवित्र देश है और समस्त पाप 
तथा भयको दूर करनेवाली सुऊुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, 
इक्षु) वेणुका और गभस्ती-ये सात महापवित्र नदियों है । 
मदहामुने ! इनके सिवा, उस द्वीपमे और भी सैकड़ों छोटी छोटी 
नदियों और सैकड़ों हजारों पर्वत ६ । खर्ग-मोगके अनन्तर 
जिन्होंने प्थिवी तलपर आकर जलरूद आदि वर्षार्में जन्म 
ग्रटण किया है; वे लोग प्रसन्न होफ़र उनका जल पान करते 
हैं। उन सातों वर्षोमे धर्मका हास, पारस्परिक सभर्प ( कलह ) 
अथवा मर्यादाका उल्लज्न कभी नहीं होता । वहाँ वद्ध ( या मद्ज ) 
मागध; मानस और मन्दग--ये चार वर्ण है। इनमें वज्ञ ( या 
म्ग ) सर्वश्रेष्ठ बह्मण हैं, मागध क्षत्रिय है; मानस वेश्य हैं तथा 
मन्दग शूद्र है । मुने | शाकद्वीपमे शास्रानुकूछ कर्म करनेवाले 
पूर्वाक्त चारो वर्णोद्गवारा सयतचित्तस विधिपूर्वक सर्य॑रूपधारी 
भगवान्‌ विष्णुकी उपासना की जाती है । मैन्रेय | वह शाक- 
द्वीप अपने द्वी बराबर विस्तारवाले मण्डलाकार दुग्धके 
समुद्रसे घिरा हुआ है और ब्रद्यान्‌ । वह क्षीर-समुद्र शाक- 
दीपमे दूने परिमाणवाले पुप्करद्वीपसे परिवेध्ित है । 


* पुप्परद्वीपमें वहोँंके अधभिपाते महाराज सबनके महावीर 
और धातऊ़ि नामक दो पुन्न हुए । उन दोनोंके नामानुसार ही 
उममें महावीरक्षण्ड और धातकीखण्ड नामक दो वर्ष हैं। 
महामाग | इसमें मानभोत्तरनामक एक द्वी वर्ष पर्वत कहां 
जाता है; जो इसके मध्यमें वलयाकार स्थित है तथा पत्रात 
सहस्र योजन ऊँचा ओर इतना ही सब ओर गोलाकार फेला 
हुआ है। यह पर्वत पुप्करद्दीपरूप गोलेफो मानो बीचमेंसे काट 
रहा है और इससे विभक्त होनेसे उनमें दो वर्ष हो गये हैँ, 
उनमेंभे प्रत्येक वर्ष और वह पर्वत वलयाकार ही है | वहॉँके 
मनुष्य रोग/ शोक और राग द्वेपादिसे रहित हुए. दस सहस्त 
वर्षतक जीवित रहते हैं | द्विज | उनमें उत्तम-अधम अथवा 
वध्य-चधक आदि ( विरोधी ) भाव नहीं हैं और न उनमें 
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ईरप्प अख्या भय देघ और लेभादि दोष ही हैं। महावीरवर्ष 
मानमीत्तर पर्वतके शहरकी ओर है और धातकीखण्ड भीतर- 
की और । इनमें देव ओर देत्य आदि निवास करते हैं| 
दो खण्डोसे युक्त उस पुष्करद्ीपमे सत्य और मिथ्याका व्यवहार 
नहीं है और न उनमे पर्वत तथा नदियों ही हैं। बहोंफे 
मनुष्य और देवगग समान वेष और समान स्पवाडे होते है। 
सैन्नेय ! दर्गाश्रमाचारसे हीन, काम्य कर्मासे रहित तथा वेद- 
नयी ऋृषि- दण्डनीते ओर शझुभ्रपा आदिसे शत्य वे दोनों 
वर्ष तो मानो अत्युचतम भौम (प्रथिवीके ) खर्ग है। मुने 
उन महावीर और धातकीखण्ड नामक वर्षोमे कार ( समय ) 
समस्त ऋतुओमे सुखदायक ओर जग तथा रोगादिसे रहित रहता 
है। पुप्क्रद्वीरमे अह्माजीका उत्तम निवासखान एक न्यनोध 
(व ) का इश्न है. जह देवता और दानवादिसे पूजित श्री- 
ब्रह्माजी विराजते है । पुप्करद्वीय चारो ओरसे अपने ही समान 
विसताराले मीठे पानीफे समुद्रसे मण्डलफ़े समान घिरा 
हुआ है | 

इस प्रकार सातो द्वीप सात समुद्रोसे घिरे हुए है और वे 
द्वीप तथा उन्हे घेरनेवाले समुद्र परस्पर समान है और उत्तरोत्तर 
दूने होते गये है। सभी समुद्रोमे सदा समान जल रहता है; 
उसमे कमी न्यूनता अथवा अधिकता नहीं होती । मुनिश्रेष्ठ ! 


पात्रका जल जिप प्रकार अम्रिकरा संयोग होनेसे उबल्ने लगता 
है उसी प्रकार चन्द्रमाकी कलाओके बढनेसे समुद्रका जल भी 
बढने लगता है। झुकू और कृष्ण पश्चोमे चन्द्रमाके उदय 
और अखमे न्यूनाधिक न होते हुए ही जल घटता और 
बत्ता है | महाधने ! समुद्रके जलकी इंडि और क्षय पॉच 
सो दस ( ५१० ) अगुल्तक देखी जाती है | विप्र । पुप्कर- 
दवीर्मे सम्पूर्ण प्रजावर्ग सर्वदा बिना प्रयक्ृके अपने-आप ही 
प्रात्त हुए पडरम भोजनका आहार करते हैं । 


खादूदक (मीठे पानीके ) समुद्रके चारो ओर लोक निवास- 
से अन्य और समस्त जीवोसे रहित उससे दूनी सुवर्णमयी भूमि 
दिखायी देती है। वहों दस सहख योजन विस्तारवाला छोकालोक- 
पद॑त है । वह पर्वत ऊँचाईमे भी उतने ही सहल योजन 
है। उसके आगे उस पर्वतको सत्र ओरसे आइतकर घोर अन्धकार 
छाया हुआ है तथा वह अन्धकार चारो ओरसे ब्रह्माण्ड-कटाहसे 
आइत है। महामुने । अण्डकटहके सद्दित द्वीप, समुद्र और 
परवृतादियुक्त यह समस्त भूमण्डल पचास करोड योजन विस्तार- 
वाला है | मैत्रेय । आकाशादि समस्त भूतोसे अधिक गुणवाली 
यह प्रथिवी सम्पूर्ण जगत्‌की आधारभूता और उसका पालन 
तथा उद्धव करनेवाली है। 


++++ ८ 4३-७-इक्षसन+ 4 +--+++ 
सात पाताललोकोंका वर्णन 
+---+>औै(००- 


श्रीपराशरज्ञी कहते हँ--द्विज । मैने ठुमसे यह 
पृथ्वीवा विस्तार कहाई इसकी ऊँचाई भी सत्तर सहद्ध योजन 
कही जाती है | मुनिवत्तम ! अवल) वित॒ल, नितल, गमस्ति- 
मान: सहातत्, झुतठ -और पाहाल--इन सतोमेसे 
प्रत्येक पाताछ दनदुस महल योजनकी दूरीपर 
है। मैत्रेप | सुन्दर महलोंसे सुशोभित वहॉकी भूमियों 
घुक्क, इृष्णाः अदग और पीत वर्णकी तथा शर्करामयी 
( केंस्सैली ); गैली (प्थरकी ) कर सुवर्णमयी हैं। पहामुने। 
उनमें दान देत्य। यक्ष और बड़े-बड़े नाग आदिव्ी 
सैकड़ों जातियों निवास करती है । एक बार मारदजीने पातालेने 
खर्गमं जाकर वरेंके निवानियोसे कहा था कि पाताल तो 

खरसे भी अधिर सुन्दर हैं। जहों नागोके आमृषणोमि 
चुन्दर प्रभावुक्त आहादकारिंणी झुश्र मणियों जड़ी हुई हैं, उस 


पातालको किसके समान कहे ! जहाँ तहोँ दैत्य और दानवोकी 
कन्याओसे सुशोभित पाताल्ल्पेकमे किस मुक्त पुरुषकी भी प्रीति 
नहोगी। जहाँ दिनमे मूर्यक्री क्रिणे केवछ प्रकाश ही करती छैघाम 
नही करत; तथा रातमे चन्द्रमाकी किरणेंसि जीत नही होता, केवल 
चोदनी ही फेल्ती है। जहाँ भक््य, मोज्य और महापानादिके 
भोगोंसे आनन्दित सपों तथा दानवादिको समय जता हुआ 
भी पतीत नहीं होता | जहों सुन्दर वन- नदियों, रमणीय 
सरोवर और क्मलछोके वन है, जहों नरकोकिलोकी सुमधुर 
कूक यूँजती है, एवं आकाण मनोहारी है। और द्विज । जहाँ 
पातालनिवासी देत्य, दानव एवं नागोद्दरा अति खच्छ 
आशमूषण, सुगन्धमय अनुलेपन, वीणा, वेणु और मृदगादिके 
खर तथा तूर्य--येे सब्र एवं भाग्यगालियोके भोगनेयोग्य 
और भी अनेक भोग भोगे जाते है। 
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पातालेके नीचे विष्णुभगवानका थेष नामक जो विशग्रह 
है, उसके गुणोका दैत्य अथवा दानवगण भी वर्णन नहीं कर 
सकते । जिन देवर्षिपूजित देवका सिद्धगण (अनन्त? कहकर 
बखान करते हैं, वे अति निर्मल, स्पष्ट स्वस्तिक-चिहोसे 
विभूषित तथा सहख सिखाले हैं। जो अपने फणोकी सहल 
मणियोसे सम्पर्ण दिाओको देवीप्यमान करते हुए; ससारके 
कल्याणके लिये समस्त असुरोको वीर्यहीन करते रहते है । 
अरुणनयन, सदेव एक ही कुण्डल पहने हुए; तथा मुकुट 
और माला आदि वारण किये जो अभियुक्त ज्वेत पर्वतके 
समान सुझोमित है, वे समस्त देवगर्णोे वन्दित शेत्रभगवान्‌ 
अगेप भूमण्डलकों मुकुटबत्‌ धारण किये हुए; पाताल तलमे 
विराजमान ह। जिनका बल वीर्य; प्रभाव, खरूप (तत्त्व ) 
और रूप ( आकार ) देवताओंने भी नहीं जाना और कहा 
जा सकता | जिनके फणोक्की मणियोक्री आभासे अरुण वर्ण 
हुई यह समस्त पृथ्वी फ़्छोकी मालाके समान रखी हुई है; 
उनके बल वीयंका वर्णन भला कौन करेगा ! जिम समय 
मदमत्तनयन गेषजी जमुहाई लेते है; उस समय समुद्र और वन 
आदिके सहित यह सम्पूर्ण प्रथिवी चछायमान हो जाती है । 
उन नागगश्रेष्ठ ओेपजीने इस प्रृथ्चीको अपने मस्तकपर वारण 
किया है; जो खय भी देव, असुर ओर सनुष्योके सहित 
सम्पूर्ण लोकमाला ( पाताछाडि समस्त लोकों ) को धारण 
करती है। 


--४प्रैफिरिकरशर०- ९ 
मिन-मिन्न नरकोंका तथा भगवन्नामके माहात्म्यका वर्णन 





श्रीपराशरजी कहते हँ--विप्र | पएेंयिवी और 
जलके नीचे नरक है) जिनमे पापी छोग गिराये जाते हैं ! 
महामुने | उनका विवरण सुनो । गौरव) झक्कएः रोधः 
ताल; विगसन; महाज्वाछ। तप्तकुम्म, छूवण, विलोहित/ 
रुधिराम्भ) वैतराणि, कृमीण/ कृमिभोजन, असिपन्रवन कृष्ण 
लालामक्ष; दारुण, पूथवह, पाप, वहिज्वाछ। अध,मिरा) 
सदझ्म। कालझत्र। तमस+ अवीचि; श्रभोजनः अग्रतिइ और 
अप्रचि--ये सब तथा इनके सिवा और भी अनेकों 
महाभयकर नरक के जो यमराजके आसनाधीन हूँ और 
अति दारुण शत्र-मय तथा अमरि-भय देनेवाले है। जो 
मनुष्य पापमें प्रदत्त होते है वे ही इनमें गिरते हें । 


जो पुरुष कूट्साक्षी ( झठ़ा गवाह अर्थात्‌ जानकर भी 
न बतलानेवाल्य या कुछ का-कुछ कहनेवाला ) होता है 
अथवा जो पक्षपातसे यथार्थ नहीं बोलता और मिथ्या 
भाषण करता है वह रौरब नरकमे जाता है। मुनिसत्तम ! 
भ्रूण ( गर्म ) नष्ट करनेवाले, आमनाशक और गो€त्यारे 
लोग रोध-नामक् नरकमे जाते हे | जो थवातोच्छवासको 
रोकनेवाला है, मद्य-पान करनेवाला ब्रह्मघाती, सुवर्ण चुराने- 
वाला तथा जो पुरुष इनका सह्ढ करता है; ये सब सकर नरकमे 
जाते हैं। क्षत्रिय अथवा वैव्यका वध करनेवाला ताल नरकमे 
तथा शुरुझ्नीक़े साथ गमन करनेवाढा, भगिनीगामी और 
राजदूतोंकी मारनेवाल्य पुरुष तमकुण्ड नरकमे पडता है | 


द्छद 


$ जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः * 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 


पक पपपयपसपतपपयप रत ततत मत न पपतप तनमन 


सती ख्रीको वेचनेवाला, काराणहसक्षक, अश्वविक्ेता और 
भक्त युरुषका त्याग करनेवाला--ये सब छोग तप्तलोह नरकसे 
गिरते है। पुत्रवधू और पुत्रीके साथ विषय करनेसे मनुष्य 
महाज्याल नरकमें गिराया जाता है तथा जो नराधम गुरुजनो- 
का अपमान करनेवाला और उनसे दुर्बचन बोलनेवाला 
होता है तथा जो बेदकी निन्‍्दा करनेवाला; वेद बेचनेवाला 
या अगम्या स्रीसे सम्भोग करता है; द्विज ! वे सब 
लवण नरकमे जाते है। चोर तथा मर्यादाका उलड्डन करने- 
वाला पुरुष विलोहित नरकमे गिरता है| जो पुरुष देव, द्विज 
और पितृगणसे द्वेप करनेवाला तथा रक्को दूषित करनेवाला 
होता है; वह कृमिमभ्त नरकमे और अनिष्ट यश्ञ करनेवाला 
कृमीग नरकमें जाता है । 


जो नराघम पितृगण, देवगण और अतिथियोको 
छोडकर उनसे पहले भोजन कर लेता है, वह अति उग्र 
लालामक्ष नरकमे पड़ता है, और बाण बनानेवाला वेध नरकमे 
जाता है।जों मनुष्य कर्णी नामक बाण बनाते है और जो 
खड़गादि श्र बनानेवाले है, वे अति दारुण विशसन नरकर्मे 
गिरते है। असत्‌-प्रतिग्रह लेनेवाला, अयाज्य-याजक और 
नक्षत्रोपजीवी पुरुष अधोमुख नरकमे पड़ता है । साहस 
( निष्ठुर कर्म ) करनेवाछ्ा पुरुष पूयवह नरकमे जाता है 
तथा अकेले ही खादु भोजन करनेवाला मनुष्य ओर छाख) 
मास, रछ, तिल तथा लवण आदि बेचनेवाला ब्राह्मण उसी 
( पूयवह ) नरकमे गिरता है। द्विंजश्रेष्ठ | विछाव, कुक्कुट। 
छागः कुत्ता, शूकर तथा पश्षियोंको पालनेसे भी पुरुष उसी 
नरकर्मं जाता है। लीलगर; धीवरका कर्म करनेवाला, कुण्ड 
( उपपतिते उत्पन्न सतान ) का अन्न खानेवाला, विप 
देनेवाला, चुगलखोर, माहिषक (सत्रीकी असदवृत्तिके आश्रयसे 
रहनेवाला 9» धन आदिके लोमसे बिना पर्वके अमावास्था 
आदि पर्वदिनोका कार्य करानेवाला द्विंज, घरमे आग लगाने- 
वाला, मित्रकी हत्या करनेबाला, गकुन आदि बतानेवाला, 
ग्रामफा पुरोहित तथा सोम ( मदिरा ) बेचनेवाला--ये 
सर रुधिरान्ध नरक्में गिरते है । यज्ञ अथवा ग्रामको नष्ट 
करनेवाला पुरुष वेतरणी नरकमें जाता है तथा जो लोग 
हल मैथुनादिसे वीर्यपात करनेवाले, आास्मर्यादाको तोड़ने- 
बाड़े: अपवित्र और छलब्त्तिके आश्रय रहनेवाले होते है, वे 
कृण्ण नरकमें गिरते है। जो इथा ही चनोंफो काटता है; वह 
असिपनत्रवन नरकमें जाता है। 


मेपोपजीयी ( गड़रिये ) और व्याधगण वहि ज्वाल नरकमें 


गिरते है तथा विज । जो कच्चे घड़े पक्रानेवाडि अथवा ईंट 
और चूना आदिका भद्ठा लगानेवाले है; वे भी उस ( वहि- 
ज्वाल नरक ) मे ही जाते हैं। हरतोंकी छोप करनेवाले तथा 
अपने आश्रमसे पतित दोनो ही प्रकारके पुरुष सदश नामक 
नरकमे गिरते है | जिन ब्रह्मचारियोका दिनमे तथा सोते समय 
बुरी भावनासे वीर्यपात हो जाता है अथवा जो अपने ही 
पुत्नोंसे पढ़ते है? वे छोग श्रमोजन नरकमे गिरते है। 


इस प्रकार; ये तथा अन्य सैकड़ों हजारो नरक है; जिनमें 
दुष्कर्मीलोग नाना प्रकारकी यातनाएँ भोगा करते है। इन 
उपर्युक्त पापोके समान और भी सहर्तो पाप कर्म है; उनके 
फल मनुष्य मिन्न-मित्न नरकोमे भोगा करते है | जो लोग 
अपने वर्णाश्रम-धर्मके विरुद्ध मन। वचन अथवा कर्मसे कोई 
पापाचरण करते हैं, वे नरकमे गिरते है। पापीछोण नरक- 
भोगके अनन्तर क्रमसे स्थावर, कृमि, जलचर), पक्षी) पश्ु) 
मनुष्य; धार्मिक पुरुष, देवता तथा मुमुक्षु आदिका जन्म 
अहण करते है। महामाग । मुमुझ्षुपर्यन्त इन सबमें पहलेकी 
अपेक्षा उत्तरोत्तर प्राणी सहखगुण श्रेष्ठ है। जो पापी पुरुष 
अपने पापका प्रायश्चित्त नही करते, वे ही नरकमे जाते है | 


भिन्न-मित्र पापोके अनुरूप जो-जो प्रायश्रित्त है; उन्ही- 
उन्हीको महर्षियोने वेदार्थका स्मरण करके बताया है। मैत्रेय! 
खायम्भुव मनु आदि स्मृतिकारोने महान्‌ पापोंके लिये महान 
ओर अब्पोके लिये अल्प प्रायश्रित्तोकी व्यवस्था की हैः 
कितु जितने भी तपस्थात्मक और कर्मात्मक प्रायश्रित्त है 


उन सबमे श्रीकृष्णस्मरण सर्वश्रेष्ठ है। जिस पुरुषके चित्तमे पाप 
कर्मके अनन्तर पश्चात्ताप होता है, उत्तके लिये तो एकमात्र 
हरिस्मरण परम प्रायश्रित्त है | प्रात-.काछ, सार्यकाछ) रातिमे 
और मध्याह्मदिके समय भगवानका स्मरण करनेसे पाप क्षीण 
हो जानेपर मनुष्य भ्रीनारायणको प्राप्त कर लेता है| श्रीविष्णु- 
मगवानके स्मरणसे समस्त पापराशिके भस्म हो जानेसे पुरुष 
मोक्षपद्‌ प्रात्त कर लेता है; ख्वर्ग-छाम तो उसके लिये विप्नरूप 
माना जाता है मेत्रेय । जिसका चित्त जप, होम और अर्च- 
नादि करते हुए निरन्तर भगवान्‌ वासुदेवमे रूगा रहता है; 
उसके लिये इन्द्रपए आदि फल तो अन्तराय -उसके छिये इन्द्रपए आदि फल तो अन्तराय ( विप् ) है।_ 
कहाँ तो पुनजैन्मके चक्रमे डालनेबाली खर्म-प्राप्ति और कहाँ 
मोक्षका सर्वोत्तम बीज “वासुदेव” नामका जय ! इसलिये मुने | 


श्रीविष्णु भगवानका अदनिंग स्मरण करनेसे सम्पूर्ण पाप क्षीण 





हितीय अंश ] 
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हो जानेफे कारण मनुप्य फिर नरकमें नहीं जाता# । 

जब कि एक ही वस्तु सुख और दुख तथा रर्प्या और 
कोपका कारण हो जाती है तो उसमें वस्तुता ( नियत- 
खमावत्व ) ही कहों है ? क्योंकि एक ही वस्तु कमी प्रीतिकी 
कारण होती है तो वही दूसरे समय ढु.खदायिनी हो जाती है 


ओर वही कभी क्रोधकी हेठ होती है तो कमी प्रसन्नता देने- 
वाली हो जाती है । अत, कोई भी पदार्थ दुश्खमय नहीं है 
ओऔरन कोई सुखमय है। ये सुख-दु ख तो मनके ही विकार हैं। 

द्विज ! इस प्रकार मेने तुमसे समस्त भूमण्डल, सम्पर्ण 
पातालछोक और नरकोका वर्णन कर दिया | 


+--+-+ व वडडिड्लिसो-+-क्‍०-- 
भूर्युवः आदि सात ऊर्बंलोकोंका वत्तान्त 
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श्रीमैच्रेयजी वोले--मुने | अब मैं भुवर्तेक आदे 
समस्त लोकक्े विषयमें सुनना चाहता हूँ। महाभाग ! 
उन प्रहोंकी जैती-जेस्ी स्विति और परिमाण हैं; उन सबको 
आप मुझ जिनासुसे यथावत्‌ वर्णन कीजिये | 

श्रीपराशरजी कहते हँ--जितनी दूरतक सूर्य और 
चन्द्रमाकी क्रिणोंका प्रकाश जाता है; समुद्र, नदी और 
पर्वतादिसे युक्त उतना प्रदेश प्राथवी कश्छाता है। द्विंज ! 
जितना धृ्रथिवीका विस्तार और परिमण्डल (ब्रेरा) है; उतना 
ही विलार और परिंसण्डल भुवर्लोकका भी है । मेत्रेव ! 
पृथिवीसे एक लाख योजन दूर सूर्व॑मण्डल है और सृर्यमण्डलसे 
भी एक लक्ष योजनके अन्तरपर चन्द्रमण्डल है | चन्द्रमासे 
पूरे सौ हजार ( एक लाख ) योजन ऊपर सम्पूर्ण नक्षत्रमण्डल 
प्रकाशित हो रहा है । 

ब्रह्मन्‌ ! नक्षत्रमण्डलमे दो छाख योजन ऊपर बुध और 
बुधसे भी ठो लक्ष योजन ऊपर झुक्र ख्रित हैं। शुक्र इतनी 
ही दूरीपर मड्ल हू ओर मइलसे भी दो छाल योजन ऊपर 
वृहस्पतिजी है । द्िजोत्तम | वृहस्पतिजीसे दो छाख योजन ऊपर 
शन है और शनिसे एक लक्ष योजनके अन्तरपर सद्तर्पिमण्डल 
है तथा सप्तपियोसे भी सो हजार योजन ऊपर समस्त 
ज्योतिश्रक्का नाभिरूप भ्रुवमण्डल स्थित है। महाभुने । मेने 


# आयश्चित्तान्यशेयाणि 


ठमसे यह त्रिछोकीकी उनच्चताके विषयमे वर्णन किया | यह 
त्रिद्लोफ़ी यजनफलकी भोग-भूमि है और यजानुष्ठानकी ख्िति 
इस भारतत्र्पमें ही है। 

प्रुवुते एक करोड योजन ऊपर महक है। जहाँ 
क॒ह्यान्तयर्यन्त रहनेवाले भ्गु आदि सिद्धगण रहते हूं | 
मैत्रेय | उत्से मी दो करोड़ योजन ऊपर जनलोक है; जिसमें 
ब्रह्माजीके प्रख्यात पुत्र निर्मलचित्त सनकादि रहते हैं | 
जनलोकसे चौगुना अर्थात्‌ आठ करोड योजन ऊपर तपलेक 
है, वहाँ वेराज नामक देवगणोका निवास है| तप्लोकसे 
छ गुना अर्थात्‌ बारह करोड योजनक्े अन्तरपर सत्यलोक 
सुगोमित है; जो अक्षलेक भी कहलाता है और जिसमे फिर 
न मरनेवालें अमरगण निवास करते ह | 

जो भी पार्थिव वस्तु चरणसचारके योग्य है, वह भूलोक 
ही है। उसका विस्तार मैं कह चुका हूँ। मुनिश्रेष्ठ ! प्रॉथवी 
और चूर्यके मध्यमे जो सिद्रगण और मुनिगणसेवित स्थान है, 
वही दूसरा भुवर्गेक है | चूर्य और झुवके वीचमें जो चौदह 
लक्ष योजनका अन्तर है; उसीकों व्येकस्थितिका विचार 
करनेवालोने खर्लेंक कहा है। मेत्रेय | ये ( भू.. मुव:, म्वः ) 
“कृतकः तरेोक्य कहलाते हैं ओर जन, तय तथा सत्य--वे 
तीनो “अद्नतक” छोक हैं | इन कृतक और अकृृतक 


तप कर्मात्मकानि वें। यानि तेषामशेषाणा कृष्णालुसरण परम ॥ 


झते प्रापेष्नुतापे वें यन्‍्य पुस अजायते | प्रायश्वित्त तु॒तस्वैऊफ हरिससरण परम ॥ 
प्रातनित्रि तथा सध्यामष्याह्ादिपु सस्रन्‌। नारायणमवाप्नोति सच पापक्षयाक्षर ॥ 
विष्णुससरणाव्‌ क्षीणसमस्तक्मेणसचय । मुक्ति अग्राति स्वर्गापतिस्तस्य विज्नोइनुमीयते ॥ 
वासुदेवे मनो यद्य जपहोमार्चनादियु | तस्वान्तरायो मैत्रेय देवेन््लादिक फलम्‌॥ 
क नामपृष्ठामन  पुनरावृत्तिलक्षणम्‌ । क जपी वासुदेवेति मुक्तिवीजमनुत्तमम्‌ ॥ 
तस्तादहनिंश विष्यु ससमरन्‌ पुरुषों मुने।न याति नरक मत्ये सक्षीणासिलपातक - ॥ 


( वि० यु० २। ४। ३७-४३ ) 
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# जगद्विताय कृष्णाय गोविन्दाय नमी नमः हक 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 
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त्रिछोकियोंफ़े मध्यमे महक कहा जाता है; जो कव्यान्तमे 
केवछ जनझून्य हो जाता है; अत्यन्त नष्ट नहीं होता, इसलिये 
यह 'क्तकाकृतक” कहलाता है। 

मैत्रेय | इस प्रफार मेने ठुमसे ये सात छोक और सात 
ही पाताल कहे | इस ब्रह्माण्डका बस उतना ही विस्तार है। 
यह ब्रह्माण्ड कपित्थ ( केये ) के बीजके समान ऊपर-नीचे 
सब ओर अण्डकटाहसे घिरा हुआ है। मेत्रेय | यह अण्ड 
आपनेसे दसगुने जलमे आब्ृत है और वह जलछका सम्पूर्ण 
आधरण अम्निसे प्रिरा हुआ है । अम्मि बायुमे और वायु 
आकाशसे परिवेष्टित है तथा आकाश भूतोंके कारण अहकारसे 
और अहकार महत्तत्वसे बिरा हुआ है। मैत्रेय ! ये सातो 
उत्तरोत्तर एक दूसरेसे दसगुने ह। महत्तत्वकों भी प्रधानने 
आबत कर खखा है | वह अनन्त है; उसका कमी अन्त 
( नाग ) नहीं होता है, क्योकि मुने | वह अनन्त, अपरिमेय 
और सम्पूर्ण जगत॒का कारण है और वही अपरा प्रकृति है | 
उसमें ऐसे-ऐसे हजारों, छाल्लो तथा सैकड़ों करोड़ अ््माण्ड 
है। जिस प्रकार फाएमे अभि और तिलमे तेल रहताहै। उसी 
प्रकार प्रधानमे खप्रऊाण चेतनात्मा व्यापक है | महाबुद्धे | ये 
प्रधान और पुरुष भी समस्त भूतोकी खरूपभूता विष्णु-अक्तिसे 
आइत हें। महामते। वह विष्णु गक्ति ही प्रढ्यक्रे समय 
उनके पार्थयय और खितिक्रे समय उनके सम्मिलनकी 
हैतु है तथा सर्गारम्भऊे समय वही उनके क्ोमकी कारण है | 


मुने | जिस प्रकार आदि बीजसे ही मूल, स्कन्व और 
गाज़ा आठिक़े सहित इशष उत्नन्न होता है और तदनन्तर 
उससे ओर भी बीज उत्न्न होते हैं तथा उन बीजेंसि 
अन्यान्य इक्ष उसन होते है और वे भी उन्हीं लक्षण, द्रव्य 
और फारणोने युक्त होते हैं; उसी प्रकार पहले अव्याकृत 





( प्रधान ) से महत्तसवमे लेकर पश्चमृतपर्यन्त सम्पूर्ण 
विकार उत्तन्न होते है तथा उनसे देव, असुर आदिका 
जन्म होता है और फिर उनके पुत्र तथा उन पुत्रोके अन्य 
पुत्र होते है । अपने बीजसे अन्य बूक्षके उत्पन्न होनेसे जिस 
प्रकार पूर्वव्ृणकी कोई भक्ति नहीं होती; उसी प्रकार अन्य 
प्राणियोंके उत्तन्न होनेसि उनके जन्मदाता प्राणियोका हास 


नही होता । 


जिस प्रकार आकाण और काल आदि सनिधिमानसे ही 
इक्षऊे कारण होते है; उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीहरि भी बिना 
परिणामके ही विश्वके कारण हैं। मुनिसत्तम | जिस प्रकार 
धानके बीजमें मूछ, ना) पत्ते, अद्डुर; तना, कोप; पुष्प; 
क्षीर; तण्डुछ, तुप और कण सभी रहते है तथा अद्भुरोलत्ति- 
की हेतुभूत भूमि एबं जरू आदि सामग्रीक्े प्रात्त होनेपर 


ये प्रकट हो जाते है; उसी प्रकार अपने अनेक पूर्वकर्ममि 


खत देवता आदि विष्णु-गक्तिका आश्रय पानेपर आविर्भूत 
हो जाते है । जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ उसच्न हुआ है? जो खय_ 
जगत्‌रूपमे स्थित है। जिसमे यह स्थित है तथा जिसमे यह लीन 
हो जायगा वह परब्रह्म ही विष्णुभगवान्‌ है | वह ब्रह्म है; वही 
[ श्रीविष्णुका ) परम धाम ( परखरूप ) है; वह पढ सत्‌ और 
असत्‌ दोनोसे विलक्षण है तथा उससे अभिन्न हुआ ही यह 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ उससे उत्तन्न हुआ है। वही अव्यक्त 
मूलप्रकृति है; वही व्यक्तखनरूप ससार है, उसीमे यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ लीन होता है तथा उसीके आश्रय खत है। यजादि 
क्रियाओंका कर्ता वही है, यजरूपसे उसीका यजन किया 
जाता है और उन यज्ञादिका फलखरूप भी वही है तथा 


यनके साधनरूप जो खुबा आदि हैं; वे सब भी हरिसे अतिरिक्त 
और कुछ नहीं है । 








बा बा 


सयद्वारा होनेबाले कालचक्र और गड्जावि्भावका वर्णन 





भीपराशरज्ञी चाहते है--सुब्त ) मेने तुमसे यह 
नधाण्डडी खित्ति ऊह्दी, अब सर्य आदि ग्रहोज़ी सिति और 
उनके पर्माण सुनो । 


के भगवान्‌ सर्यदेव दिन और राजिकी व्यवस्थाफे कारण हे | 
मैत्रेय ) सभी द्वीवो्म सर्वठा मध्याह तथा मम्य राजिफ़े समय 
पूर्यदेव मन्य आऊाशमे सामनेफी ओर रहते “गम मामनेक़ी और रहते हैँ, । इसी प्रकार | इसी प्रफार 


$ अथीए जिम द्वीप या सण्ठम सर्व्ेय मभ्याहके समय सम्मुस 


उदय और अस्त भी सदा एक दूसरेके सम्मुख ही होते हैं । 
ब्रह्मन्‌। समस्त दिया और विदिमाओमे जहॉक़े छोग राभिका 
अन्त होनेपर स्यको जिस खानपर देखते है, उनके हिये वहाँ 
उसका उदय होता है और जहाँ दिनके अन्तमे सर्यका तिरी- 
भाव होता है; वही उसका अस «अत है? वही उसका अस्त कहा जाता है। सर्वदा एक 


पते है, उसकी समान रेखापर दूसरी ओर खितत दीपान्तरमें वे उसी 
प्रकार मं चरात्रिफे समय रहते हैं । 


_्ज 


द्वितीय अंश ] 


रूपसे स्थित सूर्यदेवका वास्तवमें न उदय होताहै और न अस्त । 
घस, उनका दीखना और न दीसना ही उनके उदय और 
अस्त कटलाते है। मध्याहकालमें इन्द्रादिमेंगे किसीफी पुरीपर 
प्रकानित द्वोते हुए वर्यदेव पार्व्ववर्ती दो पुरियोफे सहित तीन 
पुरियों ओर दो कोण ( विदिश्ञाओं ) को प्रकाणित करते ह, 
इसी प्रकार अमि आदि कोणामेंसे किमी एक कोणम प्रफाशित 
होते हुए वे पार्ष्वर्ती दो कोणोंके सहित तीन कोण और दो 
पुरियोकी प्रकाशित करते है । सूर्यदेव उदय होनेफके अनन्तर 
मध्याहपर्यन्त अपनी बढती हुर्ट किरणोंसे तपते हँ और फिर 
क्षीण होती हुई किरणांसे अस हो जाते ₹%। 

सर्यके उदय तथा अस्तसे ही पूर्व तथा पश्चिम दियाआ- 
की व्यवस्था ह६ है । वाग्तवम तो थे जिस प्रकार पूर्वमे प्रकाश 
वरते €, उसी प्रफारपश्चिम तथा पार्श्यवर्तिनी उत्तर और दक्षिण 
दिद्याओंम भी करते ६। सर्यदेव देवपर्चत सुमेरफ़े ऊपर स्थित 
ब्रत्यानीकी सभाके अतिरिक्त और सभी खानोंको प्रकाशित 
करते है | उनकी जो किरणें अ्रद्यजीक़ी सभामे जाती है, वे 
उसके तेजमे निरस्त होफ़र उल्टी लोट आती ४ | 

इस प्रकार जब सर्य पुप्फरहीपके सम्पर्मे पहुँचकर पृथ्यी- 
का तीसबों भाग पार कर लेता है तो उसकी बढ गति एक 
मुहर्तजी होती है | अर्थात्‌ उतने भागफ़े अतिकमण फरनेमें 
उसे जितना समय लगता है; वी मुद्ृत कहलाता है | विज ! 
कुलाल चक्र ( कुम्हारके चाक ) के सिरेपर घूमते हुए जीवफे 
समान भ्रमण करता हुआ यट यर्य प्थिवीके तीसो भागोफा 
अतिकमण करनेपर एक दिन रात्रि पूर्ण करता हे | ह्विज ! 
उत्तगयणके आरम्भ सूर्य सबसे पहले मकरसभिमे जाता है | 
उसके पश्चात्‌ बट कुम्म और मीन राशियों एक राशिसे 
दूसरी राजि्म जाता है । श्न तीनो राभियोंों भोग चुकनेपर 
सूर्य रात्रि और दिनको समान करता हुआ वैपुब्ती गतिरा 
अवल्म्बन करता हे; अर्थात्‌ वह भृमध्य रेखाऊ़े घीचमे ही 
चढता है । उसफे अनन्तर नित्यप्रति गत्रि क्षीण होने छगती 
है और दिन बढ़ने लगता देँ | फिर मेप तथा वृष राशिका 
अतिक्रमण कर मिथुन राशिसे निकलकर उत्तरायगकी अन्तिम 
सीभापर उपस्थित हो वट फर्ररामनिमें पहुँचकर दक्षिणायनका 
आरम्भ करता है | 

इस प्रफार उत्तर तथा दल्षिण सीमाओंके मध्यमे मण्डलछा 
कार धूमते रहनेसे सूर्यकी गति दिन अथवा रात्रिके समय मन्द 

# किरणोंकी घृद्धि। हांस एव त्तीजता-मन्दता आदि सर्यके समीप 
और दूर छोनेसे मनुष्यफे अनुभवके अनुसार कही गयी है । 


/ खूयहारा होनेवाले फाल्यक्र और गड़ाविभौवका वर्णन $ 
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अथवा शीघ्र हो जाती है। जिंत अयनमे सर्यकी गति दिनके 
समय मन्द होती है, उसमें रात्रिफे समय श्ीत्र होती है तथा 
जिस समय रातनिकालमें शीघ्र होती है, उस समय दिनमें मन्‍्द 
हो जाती ६ | द्विज | सूर्यकी सदा एक घराबर मार्ग ही पार 
करना पड़ता है, एक दिन रात्रिमें यह समस्त रागियोका भोग 
फर लेता है । सूर्य छ. राशियोफों रात्रिके समय मोगता है; 
और छःफ़ो दिनके समय | दिनका बढना-पठना राशियोके 
परिमाणानुसार ही होता है तथा रात्रिफी ल्घुता दीघ॑ता भी 
राभियोंके परिमाणसे ही होती है। राशियोके भोगानुसार ही 
दिन अथवा रात्रिकी लघुता अथवा दीर्बता होती है । 

पद्रह निमेप मिलकर एक काष्ठा होती है और तीत काशकी 
एक कल्य गिनी जाती है । तीस कलछाओका एफ मुहूर्त होता है 
और तीस मुहूर्तोके सम्पूर्ण रात्रि-दिन होते हैं| दिनोंका हास 
अथवा बइृद्धि क्रमग. प्रात.काल, मध्याहफाल आदि दिवसाशोकी 
हास-इृद्धिके कारण होता है; कितु दिनोके घटते-बढते रटनेपर भी 
संध्या सर्वदा समान भावसे एक मुहूतंकी ही होती है । उदय- 
से लेजर यर्यकी तीन मुहूर्तकी गतिके कालकों “प्रातःकाल? 
कहते है; यट सम्पूर्ण दिनका पॉचवबॉ भाग होता हे। इस 
प्रात-कालफे अनन्तर तीन मुहर्तका समय 'सड्भवः कहल्यता है 
तथा सद्नवकालके पश्चात्‌ तीन मुहूर्तका भमध्याह? होता है । 
मध्याइफालसे पीछेफ़ा समय “अपराह” कहलाता है। इस 
काल-भागऊो भी बुधजन तीन मुहर्तका ही बताते है।अपराह- 
फे बीतनेपर 'सायाह! आता है। इस प्रकार सम्पूर्ण दिनमे 
पद्रह मुहर्त ओर प्रत्येक दिवसाशमें तीन मुहूर्त होते है । 

वैधुवत दिवस पढ्रह्न मुहूर्तका होता हे) किंतु उत्तरायण 
ओर दक्षिणायनमें क्रमशः उसकी बृद्धि और हास होने लगता 
है| इस प्रकार उत्तरायणर्में दिन रात्रिका ग्रात करने छूगता 
है और दक्षिणायनमे रात्रि दिनका ग्रास करती रहती है। 
शरद और वसन्तकठुके मध्यमे सूर्यके तुला अथवा मेपराशि- 
में जानिपर “विपुव” होता है। उस समय दिन और रात्रि 
समान होते ह । सूर्यके ककराशिमे उपस्थित होनेपर दक्षिणायन 
कहा जाता है और उसके मकरराणशिपर आनेसे उत्तरायण 
कहलाता है । 

ब्रह्मन्‌ | मेने जो तीस मुहूर्तका एक रात्रि-दिन कहा है; 
ऐसे पढ़ह रात्रि दिवसका एक “पक्ष! कहा जाता है । दो पक्ष- 
का एक ५्मास? हांता है; दो सौरमासकी एक “ऋतु! और तीन 
ऋतुका एक प्अयनः होता है तथा दो अयन ही मिलकर एक 
वर्ष कहा जाता है । मुने । जिस समय सूर्य कृत्तिकानक्षत्रके प्रथम 
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भाग अर्थात्‌ मेषराशिके अन्तमे तथा चन्द्रमा निश्चय ही विशाखा- 
के चतुर्थाश अर्थात्‌ वृश्चिकके आरम्ममे हैं। अथवा जिस 
समय सूर्य विशाखाके तृतीय भाग अर्थात्‌ तुलाके अन्तिमाश- 
का भोग करते हो और चन्द्रमा झृत्तिकाके प्रथम भाग अर्थात्‌ 
मेषान्तमे स्थित जान पड़े तभी यह विषुव'नामक अति पवित्र 
काल कहा जाता है | इस समय देवत। ब्राह्मण और पितृगण- 
के उद्देश्यसे सयताचित्त होकर दानादि देने चांहये । 
यह समय दानग्रहणके लिये मानो देवताओके खुले हुए मुख- 
के समान है; अतः (विघुव” कालसे दान करनेवाला मनुप्य 
कृतकृत्य हो जाता है। यागादिके काल निर्णयके लिये दिन; 
रात्रि, पक्ष) कला, काष्ठा और क्षण आदिका विपय भलीमोंति 
जानना चाहिये । राका और अनुमति दो प्रकारकी पूर्णमासी% 
तथा सिनीवाली और कुहट दो प्रकारकी अमावास्या | होती है। 
माष-फाल्गुन, चेत्-वेशाल तथा ज्येष्ठ आपाद--ये छ. मास 
उत्तरायण होते है और भ्ावण-भाद्र, आश्विन कार्तिक तथा 
अगहन पौष--ये छ. दक्षिणायन कहलाते है। 


मैंने पहले तुमसे जिस छोकालछोकपर्चतका वर्णन किया 
है, उसीपर चार अतशील छोकपाल निवातत करते है | ट्विज । 
सुधामा, कर्दमके पुत्र शहृ॒प्राद और हिरण्यरोमा तथा 
केतुमान--ये चारो निईन्दह, निरभिमान, निराल्सय और 
निष्परिग्रह लोकपाल्गण छोकालेकपर्वतकी चारो दिद्याओमे 
स्थित है। 

मैत्रेय । जितने प्रदेशमे ध्रुव स्थित है, प्रथिवीसे लेकर 
उस प्रदेशपय॑न्त सम्पूर्ण देश प्रलयकालमे नष्ट हो जाता 
है। सत्तर्षियोंसे उत्तर दिशामे ऊपरकी गेर जहाँ ध्रुव 
स्थित है; वह अति तेजोमय स्थान ही आकाशमे विष्णु- 
भगवानका तीध्षरा दिव्यधाम है | विष । पुण्य पायके छीण 
हो जानेपर दोप-पडुझून्य सयतात्मा मुनिजनोका यही परम स्थान 
है। पाप-पुण्यके निइनत्त हो जाने तथा देह-प्राप्तिके सम्पूर्ण 
कारणेंकि नष्ट हो जानेपर प्राणिगण जिम स्थानरर जाकर 
फिर शोक नहीं करते, वही भगवान्‌ विष्णुका परम पद है। 
जहाँ भगवानके समान ऐश्वर्यसे प्राप्त हुए योगद्वारा 


# जिस पूर्णिमा पूणणे चन्द्र विराजमान होता दे वह “राका' 
कइलाती दे तथा जिसमें एक कला दीन होती है, वद '्मनुमतिः 
कही जाती है । 

* जिसमें चन्द्रमाफी एक कछाका दर्शन है, उस चतुदंशीबुक्त 


अमादासाका नाम 'सिन्ीवाली' हे और जिसमें सर्वधा चन्द्रदर्शन न 
शो, उस अमाबास्थाका नाम '्कुहू' हे । 





#. जगद्धिताय रृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ९: 


[ संक्षिप्त विष्ण॒ुपुराण 





सतेज होकर धर्म और ध्रुव आदि लोकमाक्षिगण निवास 
करते है, वही भगवान्‌ विष्णुका परम पद है। मैत्रेय । जिममें 
यह भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान चराचर जगत्‌ ओतप्रोत 
हो रहा है; वही भगवान्‌ विष्णुका परम पद है। जो तल्लीन 
योगिजनोंकी आकराममण्डल्म देदीप्यमान सूर्यफे समानः 
सबफे प्रफाशकम्पसे प्रतीत होता है तया जिमका विवेक शानसे 
ही प्रत्यक्ष होता ऐै वही भगवान्‌ विप्णुका परम पद है। 
द्विज | उस वि्णुपदमे ही सबके आधारभृत परम तेजी 
ध्रुव स्थित है तथा धुवजीमें समस्त नन्नत्रः नक्षत्नोमें मे 
और मेयोमें वृष्टि आभित है। महामुने ! उप बृष्टिने ही 
समस्त सष्टिफा पोषण और सम्पूर्ण देव मनुष्यादि प्राणियोंकी 
पुष्टि होती है। तदनन्तर यो आदि ग्ाणियोंमे उद्यन्न दुग्ध 
और घुत आदिकी आहतियोसे परिपुष्ट अभिदेव द्वी प्राणियोंकी 
स्पितिके लिये पुनः वृष्टिफे कारण होते दूँ । इस प्रकार 
विष्णुभगवानका यह निर्मल तृतीय लोक (ध्रुव ) ही 
त्रिलोकीका आधारभूत और दृष्टिका आदि कारण है । 


ब्रह्मत्‌ | विष्णुभगवानफ़े बाम चरण-कमलके अगूठेके 
नखरूप स्रोतते निकली हुई भ्रीग द्राजीको धुव दिन रात अपने 
मस्तकपर धारण करता है । तदनन्तर जिनके जल्मे खड़े 
होऊर प्राणायामपरायण सद्तर्षिणण उनकी तरक्भज्जीसे जटा- 
कलापके कम्पायमान रोते हुए; अघमर्पण भन्त्रका जप करते 
है तथा जिनके विस्तृत जलसमूहसे आप्लावित होकर चन्द्र- 
मण्डल क्षयरे अनन्तर पुन. पहलेसे भी अधिक कान्ति धारण 
करता है, वे श्रीगज्ञाजी चन्द्रमण्डलसे निकछफर मेरुपर्दतके ऊपर 
गिरती हैं और ससारको पविन्न करनेऊे लिये चारो दिशाओं 
जाती हैं। चारो दिशाआमे जानेसे वे एक ही सीता, अलकनन्दा। 
चक्षु और भद्रा--इन चार भेदोवाली हो जाती हैं। जिसके 
अलऊनन्दा नामक दक्षिणीय भेदको भगवान्‌ श्रने अत्यन्त 
प्रीतिपूरक सौ वर्षले भी अधिक अपने मस्तकपर घारण किया 
था। जिसने श्रीदाइरके जगकलछापसे निकलकर पापी संगरपुत्रोके 
अखिचूर्णकी आह्टावित कर उन्हे खर्गम पहुंचा दिया। 
मैत्रेय | जिधके जलमे सान करनेसे शीघ्र ही पापका नाश हो 
जाता है और अपूर्व पुष्यकी प्राप्ति होती है, जिसके 
प्रवाहमे पुत्रोद्दारा पितरोके लिये भ्रद्धापूवक किया हुआ एक 
दिनका भी तर्पण उन्हे सौ वर्षतक दुर्लभ तृप्ति देता है। 
जिसके जलमें ज्ञान करनेसे निष्पाप हुए. यतिजनेनि 
भगवान्‌ केशवर्मे चित्त लगाकर अत्युत्तम निर्वाणपद प्रास 
किया है | जो अपना श्रवण इच्छा, दर्शन, स्पर्श) 





द्वितीय अँश ] 


जल्पान* ख्वान तथा यगोगान करनेसे ही नित्वप्रति प्राणियोक्ो 
पवित्र करती रहती हैं। जिसका धगल्ला। गन्नाः ऐसा 


* शिशुमारचक्र और खयके द्वारा होनेवाली श्वृष्टिका वर्णन # 
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जीवके तीन जनन्‍्मोके तंचित पारोको नष्ट कर देता हैक । 


त्रिल्लेकरीको पवित्र करनेमें समर्थ वह गज्ञा जिससे उत्पन्न हुई 


नाम सो योजनकी दूरीसे भी उच्चारण किये जानेपर है: वही मगवानका तीसरा परम पद है| 





४ शिशुमारचक्र और सके दारा होनेवाली इण्टिका वर्णन 


>--+०-<फ्वतराव्का((0-७+--- 


श्रीपयशरजी कहते हँ---आकाझर्मे मगवान्‌ विष्णुका 
जो तारामव खरूप शिश्॒ुमारचक्र देखा जाता है, उसके पुच्छ- 
भागमे हुव अवस्थित है। यह प्ुव खय्य घूमता हुआ 
चन्द्रमा और उर्य॑ आदि गहोंको घुमाता है | उस भ्रमणगील 
पुवके साथ नश्नत्रणण भी चक्रके समान घूमते रहते हैं | सूर्य; 
चन्द्रमा तारे नक्षत्र ओर अन्यान्य समस्त ग्रह वायु- 
मण्डल्मयी डोरीसे झुवक्के साथ वेधे हुए, हैं| 

मैंने ठुमसे आक्राणमे अहोके जिंस शिज्ञगारखरूपका 
वर्णन किया है; अनन्त तेजके आश्रय खय॑ भगवान्‌ नारायण 
ही उसके हृदवस्थित आपार हैं| उत्तानपादके पुत्र घ्ुवने उन 
जगत्पतिकी आराधना करके तारामब शिश्चुमारके पुच्छस्वानमें 
खिति प्राप्त की है। शिश्चुमारके आधार सर्वे-वर श्रीनाराबण 
हैं, गिद्यमार शुवका आश्रय है ओर घुवमे सूर्यदेव स्थित है 
तथा विंप्र | जिस प्रकार देव, अछुर और मनुष्यादिके सहित 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ खर्वके आश्रित है; वह तुम एकाय्रचित्त 
होकर उुनो | 

सर्व आठ माउ्तक अपनी क्रिणोद्वारा इस खरूप 
जलके ग्रहण करके उसे चार भहीनोंमे वरसा देता है | उससे 
अन्नकी उलत्ति होती है और अन्नसे ही सम्पूर्ण जगत्‌ पोषित 
होता हैं। स्व अपनी तीक्ष्ण रच्मियोसे संसारका जल खींचकर 
उससे चन्द्रमाका पोषण करता है और चन्द्रमा आकाशर्में 
वायुमवी नाडियोके मार्गसे उसे घूम, अग्नि और वायुमय 
मेब्रोमें पहुँचा देता है | यह चन्द्रमाद्दारा प्राप्त जल मेब्रोसे 
तुरंत ही भ्रष्ट नहीं होता इसलिये वे प्ञृभ्रः कहलाते ह। 
मैत्रेय । काल्‍ूजनित संस्कारके प्राप्त होनेपर यह अश्रस्थ जल 
निर्मल होकर वायुकी प्रेरणासे प्ृथिवीयर वरसने लगता है | 

मुने । कमी-कमी सूर्य आकाशगज्ञाके जलकों अहण 

# लानादिघूतपापाश् 


यज्जलैयंतयस्तथा स्तथा । केशवात्तकमनस 


करके उसे बिना मेघादिके अपनी किरणोंसे ही ठुरत प्रथिवीपर 
बरसा देते हैं | द्विजोत्तम | उसके स्पर्शमात्रसे पाप-पड्ुके घुल 
जानेंसे मनुष्य नरकमे नहीं जाता | अतः वह दिव्यस्नान 
कहलाता है | सूर्यके दिखलायी देते हुए; बिना मेथोंके ही जो 
जल वरसता है, वह सूर्यकी किरणोद्गवारा वरसाया हुआ 
आकामगगड्ाका ही जल होता है । कृत्तिका आदि विषम 
( अयुग्म ) नक्षत्रोमें जे जल सूर्यके प्रकाशित रहते हुए, 
वरसता है; उसे दिग्गजोद्दारा वरसाया हुआ आाकाशगज्ञाका जल 
समझना चाहिये | रोहिणी ओर आर्द्रा आदि सम संख्यावाले 
नक्षत्रोमे जिंठ जलकों सूर्य वरसाता है, वह सूर्यरस्मियोद्ारा 
आकाशगद्जासे ग्रहण करके ही वरसाया जाता है। महामुने । 
आकाशगड्के ये सम तथा विषम नक्षत्रोमे बरसनेवाले दोनों 
प्रकारके जल्मय दिव्य स्नान अत्यन्त पवित्र और मनुष्योंके 
पापभबको दूर करनेवाले हैं । 


हद्विंज! जो जल मेघोद्वारा वरसाया जाता है; वह प्राणियोके 
जीवनके लिये अमृतरूप होता है ओर ओपधियोका पोषण 
करता है | विप्र | उस चृष्टिके जलसे परम चद्धिकों ग्रात होकर 
समस्त ओषधियां ओर फल पकनेपर सल जानेवाले गोघूम; 
यव आदि अन्न प्रजावर्गके गरीरकी उत्पत्ति एवं पोषण 
आदिके साधक होते हैं | उनके द्वारा शाज्विद्‌ मनीपिगण 
नित्यम्रति यथाविंधि यन्नानुण्ठान करके देवताओंको संठुष्ट करते 
हैं | इस प्रकार सम्पूर्ण यज्) वेद, आह्मणादि वर्ण, समस्त 
देवसमूह और प्राणिगण दृष्टिके ही आश्रित हैं। मुनिश्रेष्ठ 
अन्नको उत्पन्न करनेवाली इष्टि ही इन सबको धारण करती 
है तथा उस बृष्टिकी उत्तत्ति सूर्यंसे होती है | 


मुनिवरोत्तम ! सूर्यका आधार ध्रुव है, श्ुवका शिक्षुमार 
है तथा गिश्युमारके आश्रय श्रीनारायण हैं| उस शिक्षुमारके 
जा एनशणणणणणणनणणणानभाणणणणणाणनभनानाााा रा आस क9 आइना 3 बल बल वी 


प्राप्ता निर्वाण्सुत्तमस्‌ ॥ 


श्रुतामिकषिता दृष्टा स्वष्टा पीतावगाहिता। या पावयति भूतानि कीर्तिता च दिने दिने ॥ 
गद्दा गद्नेति बैनांम चोजनाना शतेष्वपि। खितैरचारित हन्ति पार जन्मत्रयाजितन्‌ ॥ 


विं० पु० आँ० <द-+ 


(वि० घु० २१८। १२१--१२३ ) 


६८२ 


+ जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ० 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 





ख्ख््च्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्श्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्यस्स्ल््ल्ल्ि्ि--क्‍्््िचसससिसस ससससससड्जजसललसललल रतन 


हृदयमे श्रीनारायण खित हैं, जो समस्त प्राणियोंके पालनफर्ता 
तथा आदियभूत सनातन पुरुष है | 

द्विज | दिन और रात्रिके कारणखरूप भगवान्‌ सर्य 
पितृगण, देवगण और मनुप्यादिकों सदा तृत्त करते घूमते 
रहते है । सूर्यकी जो सुष॒ुग्ण नामकी किरण है, उससे शुक्क- 
पक्षमे चन्द्रमाका पोषण होता हे और फिर कृष्णपश्षमे उस 
अमृतमय चन्द्रमाकी एक-एक कलाका देवगण निरन्तर पान 
करते है । द्विज | कृष्णपक्षके क्षय होनेपर चतुर्दशीके अनन्तर 
दो कलायुक्त चन्द्रमाका पितृगण पान करते है । इस प्रकार 
दूर्यद्वार पितृगणका तर्पण होता है । 


सूर्य अपनी किरणोद्वारा एृथ्वीसी जितना जल खींचते 
है; उस सबको प्राणियोकी पुष्टि और अन्नकी बृद्धिके लिये 
बरसा देते है । उससे भगवान्‌ सूर्य समस्त प्राणियोको 
आनन्दित कर देते है और इस प्रकार वे देव, मनुष्य और 
पिठृगण आदि सभीका पोषण करते है। मैत्रेय | इस रीतिसे 
सूर्यदेव देवताओकी पाक्षिक, पितृगणकी मासिक तथा मनुष्योकी 
नित्यप्रति तृप्ति करते रहते हैं | 
सुरमणके पान करते रहनेसे क्षीण हुए. कलामात्र 
चन्द्रमाका प्रकाशमय सूर्यदेव अपनी किरणसे पुनः पोषण 
करते है। जिस क्रमसे देवगण चन्द्रमाका पान करते है, उसी 
क्रमसे सूर्यदेव उन्हे झुक्का प्रतिपदासे प्रतिदिन पुष्ट करते 
है। मैत्रेय ! इस प्रकार आधे महीनेमे एकत्रित हुए 
चन्द्रमाके अमृतको देवगण फिर पीने छगते है, क्योकि 
देवताओका आहार तो अमृत ही है | तैतीस हजार तैतीस 
सौ, तैतीस ( ३६३३३ ) देवगण चन्द्ररथ अमृतका पान 
करते है।जित समय दो कलछामात्र रहा हुआ चन्द्रमा 
सूर्यमण्डक्मे प्रवेश करता है अर्थात्‌ सूर्यसे आच्छादित हो 
जाता है, उस समय वह उसकी अमा नामक किरणमे रहता है; 
वह तिथि अमावास्या कहलाती है। उस दिन रात्रिमे वह 
पहले तो जमे प्रवेश करता है; फिर ब्न-छता आदियें निवास 
करता है और तदनन्तर सर्यमे चछा जाता है अर्थात्‌ 
सूर्ममण्डलसे आच्छादित हो जाता है | चृश्ष और छता आदिमे 
चन्द्रमाकी सितिके समय अमावास्याको जो उन्हे काटता है 
_यवा उनजा एक पत्ता भी तोड़ता है; उसे त्रह्महत्याका पाप 
लगता है | केवल पद्रहवी कलारूप यत्किड्चित्‌ भागके बन्च 
रहनेपर उस क्षीण हुए. चन्द्रमाकी बची हुई कछाका 
मध्यहोत्तर काल्मे पितृगण पान करते है | अमावास्पाके दिन 
चन्द्र-रश्मिसे निकछे हुए, उस सुधासृतका पान करके अत्यन्त 





एप्त हुए सौम्य, बहिपद्‌ू और अभिष्वात्त तीन प्रफारके 
पितृगण एक मासपर्यन्त सतुष्ट रददते हैं | इस प्रकार चन्द्रदेव 
चुक्रपक्षमे देववाओकी और कहृष्णपक्षम पितरोंकी पुष्टि 
करते हूं तथा अमृतमय गीतलू जलकगासे छता द्ृक्षाठिका 
और लता ओपधि आदि उतसन्न करके तथा अपनी चन्द्रिका- 
द्वारा आहादित करके वे मनुष्य, पश्च एबं कीट-पतगादि 
सभी प्राणियोंका पोषण करते हैं । 

मैत्रेय | समस्त ग्रह, नक्षत्र और तारामण्डल बायुमयी 
रज्जुसे घ्ुवके साथ बेंघे हुए यथोचित प्रकारसे घूमते रहते 
है। जितने तारागण है, उतनी द्वी वायुमयी डोरियों है। उनसे 
वेंघकर वे सब खवय घूमते तथा शुबकों घुमाते रहते हे। 
जिस प्रकार तेलीछोग खय॑ घूमते हुए कोल्हू जो भी घुमाते 
रहते हैं; उसी प्रकार समस्त ग्रहगण बायुसे बेंवकर घूमते 
रहते है । 

जिस गभिशुमारचक्रका पहले वर्णन कर चुके हैं तथा 
जहाँ ध्रुव स्थित है; मुनिश्रे् / अब तुम उसकी खितिका 
वर्णन सुनो । रात्रिके समय उनका दर्शन करनेसे भनुप्य 
दिनमे जो कुछ पापकर्म करता है, उनसे मुक्त हो जाता है| 
उत्तानपाद उसकी ऊपरकी हनु (ठोड़ी ) है और यज 
नीचेकी तथा धर्मने उसके मस्तकपर अधिकार कर रक्‍्खा है; 
उसके हृदय-देशमें नारायण है, पूर्वके दोनो चरणेंमि अश्विनी- 
कुमार है तथा जद्भाओमें वदण और अर्यमा हैं | संवत्सर 
उसका गिश्ष है; मित्रने उसके अपान-देझऊो आश्रित कर 
खखा है तथा अग्मि, महेन्द्र, कम्यय और श्षुव पुन्छभागमे 
स्थित है | गिग्मारके पुच्छभागमे खित ये अग्नि आदि चार 
तारे कभी अस्त नहीं होते | इस प्रकार मैंने तुमसे पृथिवी, 
द्वीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष और नदियोका तथा जो जो उनमे 
बसते हे; उन सभीके खल्पका वर्णन कर दिया | अब इसे 
सक्षेपसे फिर सुनो । 

. विद्न ! भगवान्‌ विष्णुका जो मूतंरूप जरू है, उससे पर्वत 
अर समुद्रादिके सहित कमलछके समान आऊारवाली प्रथिवी 
उलन्न हुई । विप्रवर्य । तारागण, त्रिश्न॒वन, वन) पर्वत 
दिगाएँ: नदियों और समुद्र सभी भगवान्‌ विष्णु ही है तथा 
और भी जो कुछ है, अथवा नही है, वह सब भी एकमात्र 
वे ही हे॥ । क्योकि भगवान विष्णु जञानखरूप है; इसलिये 


# ज्योतीषि विष्णुसुंवनानि विष्णुवेनानि विष्णुर्गिरयो दिशश्व। 
नथ समुद्राश् स एवं सर्वे यदस्ति यज्ञास्ति चच विप्रवर्य ॥ 
( वि० पु० २३ ११। ३८ $ 


द्वितीय अंश ] 


# भरत-चरित्र * 
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वे सर्वमय हैं, अतः इन पर्वत, समुद्र और प्रथिवी आदि 
भेदोंकीं तुम एकमात्र विनानका ही विछास जानों। जिस 
समय जीव आत्मज्ञनके द्वारा दोपरहित होकर सम्पूर्ण कमा- 
का क्षय हो जानेसे अपने शुद्ध परमात्मखत्पर्म स्थित हो 
जाता है; उस समय ससारके किसी भी पदार्थकी प्रतीति 
नहीं होती । 

आठि, मभ्य ओर अन्तसे रहित नित्य चेतनस्प ही तो 
सर्वत्र है । जो वम्ठु पुन-पुन. बदल्ती रहती है पूर्ववत्‌ 
नहीं रहती, उसमें वास्तविकता क्‍या है * जैसे म्त्तिका टी 
घटरूप हो जाती है और फिर वही घटसे कपाछ, कपाछसे 
चू्णरंज और रजसे अणुरूप हो जाती है। वेसे ही द्विज ! 
विनानसे अतिरिक्त कमी कहीं कोई पढार्थादि नहीं ६। 
अपने-अपने कर्मक्रे भेढसे मिन्न-मिन्न चित्तोद्दारा एक ही 


विज्ञान नाना प्रकारसे मान लिया गया है| वास्तवमे वह 
विनान अति विद्युद्ध, निर्मल, नि.भोक और लोमादि ममस्त 
दोपोसे रहित है । वही एक सत्‌-स्रूप परम परमेश्वर वासुदेव 
है, जिससे पथक्‌ और कोई पदार्थ नहीं है। 


इस प्रकार मैने तुमसे यह परमार्थका वर्णन किया है; 
केवल एक जान ही सत्य है; उससे मिन्न और सब अस्त्य 
है। इसके अतिरिक्त जो केवल व्यवहारमात्र है; उस त्रिमुवनके 
विपयमे भी में तुमसे कह चुका | यह जो मैने ठुमसे त्िभुवन- 
गत छोकोंका वर्णन किया है; इन्हींमें जीव कर्मव घूमा करता 
है, ऐसा जानकर इससे विरक्त हो मनुप्यकों वही करना 
चाहिये जिससे श्रुवआ अचल एवं सदा एकरूप भगवान्‌ 
वासुदेवर्म लीन हो जाय | 
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श्रीमेंत्रेयजी वोढे--भगवन्‌ ! मैने प्रथिवी समुद्र; 
नठियों और अहोंकी स्थिति आदिके विपयर्म जो कुछ पूछा 
था सो सब आपने वर्णन कर दिया | उसके साथ ही आपने 
यह भी बतला ठिया कि किस प्रकार यह समस्त त्रिलोकी 
भगवान्‌ विप्णुके ही आश्रित है और केसे परमार्थखस्प जन 
ही सबमे प्रधान है किंठु मगवन्‌ | आपने पहले जिसकी 
चर्चा की थी, वह राजा भरतका चरित्र में सुनना चाहता हूँ, 
कृपा करके कहियि । कहते है; वे राजा भरत निरन्तर 
योगयुक्त होकर भगवान्‌ वासुदेवमेँ चित्त लगाये आल्ग्राम- 
क्षेत्रम रहा करते थे | इस प्रकार पुण्यदेशके प्रमाव और 
हरि-चिन्तनसे भी उनकी मुक्ति क्‍यों नहीं हुई, जिससे उन्हें 
फिर ब्राह्मणका जन्म लेना पडा | मुनिश्रेष्ठ | ब्राह्मण होकर 
भी उन महात्मा मरतजीने फिर जो कुछ किया, वह सब आप 
कृपा करके मुझसे कहिये | 
श्रीपराशरजीने कहा--मैत्रेय ! वे महामाग प्थिवी- 
पांते भरतजी मगवानमें चित्त छगाये चिरकालठतक गालआम- 
 क्षेत्र्म रहे | गुणवानोर्मे श्रेष वे मरतजी अहिसा आदि सम्पूर्ण 
₹ गुर्णों और मनके सयमर्मे चरम सीमाकों पहुँच गये थे | 
ध्यनेश ] अन्युत ! गोविन्द | मावव ! अनन्त | केशव! 
कृष्ण ! विष्णो | हृपीकेश । वासुदेव ! आपको नमस्कार है |? 
# यशेच्ान्युत गोविन्द माधवानन्त केशव | 
कृष्ण विष्णो हृपीकेश वामुदेव नमोस्तु ते॥ 
(वि० पु० २! १9 4९ ) 


इस प्रकार राजा भरत निरन्तर केवल भगवत्नामोंका ही उच्चारण 
किया करते थे। मेत्रेय |वे स्बम्ममे भी इन नामपदोंके अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं कहते थे और न कमी इसके अर्थके अतिरिक्त 
ओर कुछ चिन्तन ही करते थे | वे नि.सद्ढ, योगयुक्त और 
तयस्वी राजा मगवानकी पूजाके लिये केवल समिधा; पुष्प और 
कुआका ही सचय करते थे | इसके अतिरिक्त वें और कोई 
कर्म नहीं करते ये | 

एक दिनवे ख्ानके लिये महानदी गाल्ग्रामीके तटपर गये 
और वहाँ ज्ञान करनेके अनन्तर उन्होंने ल्ानोत्तर क्रियाएँ 
की | ब्रह्मन्‌ ! इतनेमें ही उस नदी तीरपर एक प्यासी हरिणी॥ 
जो कुछ ही दिनोमें बच्चा ठेनेवाली थी, वनमेंसे जल पीनेके लिये 
आयी | उस समय जब वह प्रायः जछ पी चुकी थी, तब वहाँ 
सब प्राणियोंकों भयभीत कर देनेवाली सिंहकी गम्भीर गर्जना 
सुनायी पडी। इससे वह अत्यन्त भयभीत हो अकस्मात्‌ उछलकर 
नदीके तटपर चढ गयी और अत्यन्त उच्चस्थानपर चढ़नेके कारण 
उसका गर्भ नदीमे गिर गया । नदीकी तरदड्भमालाओमें पडकर 
बहते हुए, उस गर्भश्रष्ट सगवालककोी राजा भरतने पकड 
लिया। मैत्रेय | गर्भपातके दोपसे तथा बहुत ऊँचे उछलनेके 
कारण वह हरिणी मी पछाड खाकर गिर पडी और मर गयी । 
उस हरिणीकों मरी हुई देख तपस्री भरत उसके बच्चेको 
अपने आश्रमपर ले आये। 

मुने | फिर राजा भरत उस मृगछोनेका नित्यप्रति पालन- 
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[ संक्षिप्त विष्णुषुराण 
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पोषण करने छगे और वह मी उनसे पोषित होकर दिनोदिन 
बटने लगा | वह बच्चा कभी तो उस आश्रमके आसपास ही 
घास चरता रहता और कमी वनमे दूरतक जाकर फिर सिंहके 
भयसे लौट आता | प्रातःकाल वह बहुत दूर भी चला जाता 
तो भी सायकाछको फिर आश्रममे ही छौट आता और भरतजी- 
के आश्रमकी पर्णशालाके ऑमगनमे पड रहता | 

दविज ! इस प्रकार कमी पास और कभी दूर रहनेवाले 
उस मृगमे ही राजाका चित्त सर्वदा आसक्त रहने ऊगा; जिन्होंने 
सम्पूर्ण राज पाठ और अपने पुत्र तथा वन्धु-वान्धवोंको छोड 
दिया था; वे ही भर्तजी उस हरिणके वन्चेपर अत्यन्त ममता 
करने लगे | उसे बाहर जानेके अनन्तर यदि लोटनेमे देर हो 
जाती तो वे मन-ही-सन सोचने रूगते--“अहों ! उस बच्चेको 
आज भेडिये और व्याप्रोने तो नहीं खा लिया १ किसी सिंहने 
तो उसे नही मार गिराया ? देरके गये हुए उत्त बचचेके 
निमित्त भरत मुनि इसी प्रकार चिन्ता करने लगते थे और 
जग वह उनके निकट आ जाता तो उसके प्रेमले उनका मुख 
खिल जाता था। इस प्रकार उसीसे आतमक्तचित्त रहनेसे 
राज्य, भोग, समृद्धि और स्वजनोंको त्याग देनेवाले भी 
राजा भरतकी समाधि भक्न हो गयी । 


कालान्तरमे उस मगवालूकने अपने प्राणोका त्याग 
किया | मेत्रेय | राजा भी प्राण छोडते समय स्नेहवश मेरे हुए 
उस मगको ही देखते रहे तथा उसीमे तनन्‍्मय रहनेसे उन्होने 
और कुछ भी चिन्तन नहीं किया | तदनन्तर उस समयकी 
उुद्द मावनाके कारण वे जम्बूमार्ग ( कालझ्रपर्वत ) के घोर 
वनमे अपने पूर्वजन्मक्ती स्मृतिति युक्त एक मृग हुए। 
दिजोत्तम । अपने पूर्वजन्मका स्मरण रहनेके कारण वह मृग 
ससारसे उपरत हो गया और अपनी माताको छोडकर फिर 
शाल्मामक्षेत्रमे आकर ही रहने ल्‍्गा। चहों सुखे घास-फूस 
और पत्तोसे ही अपना शरीर-पोषण करता रहा । 
तदनन्तर, उस दारीरकी छोडकर उसने सदाचारसम्यन्न 
योगियोके पविन्न कुलमे ब्राह्मण-जन्म त्हण किया | उस देहमे 
भी उसे अरने पूर्वजत्मका स्मरण बना रहा । सैज्रेय । वह 
सवविजानसमतन्न और समस्त शात्नोंके सर्मको जाननेवाला था 
तथा अपने आत्माको निरन्तर प्रकृतिसे परे देखता था | 
महामुने ! आत्मशानसम्पन्न होनेके कारण वह देवता आदि 
सम्ूण प्राणियोको अपनेसे अमिन्नरूपसे देखता था | उपनयन- 
सस्‍्कार हो जानेपर वह गुरुके पढानेपर भी वेदपाठ नहीं 
सता था तथा न किसी कर्मकी ओर ध्यान देता और न कोई 


अन्य शास्त्र ही पढता था। जब कोई उससे बहुत पूछन्ताढ 
करता तो जडके समान कुछ असस्कृत, असार एवं भामीण 
वाक्योंसि मिले हुए वचन बोल देता । निरन्तर मेला-कुचैछा 
शरीर, मलिन वज और मेले दॉतवाढा रहनेके कारण चह 
ब्राह्मण सदा अपने नंगरनिबासियोंसे अपमानित होता 
रहता था | 

मैत्नेय ! योगप्राप्तेकि लिये सबसे अधिक हानिकारक 
सम्मान ही है; जो योगी अन्य सनुष्योसे अपमानित होता है 
वह भीघही सिद्धिल्मम कर लेता टै# | अत योगीको सन्मागे- 
को दूपित न करते हुए. ऐसा आचरण करना चाहिये, जिपसे 
लोग अपमान करें और सगतिमे दूर रहे । ट्रिण्यगर्भफे इस 
सारयुक्त वचनको स्मरण रखते हुए. वे महामति विप्रवर अपने- 
आपको छोगोमे जड और उन्मत्त-सा ही प्रकट करते "थे । 
कुल्माप ( जो आदि » धान; साग, जगली फूल अथवा 
कण आदि जा कुछ भी खनिको मिल जाता, उस थोड़े-सेको 
भी बहुत मानकर वे उसीको खा लेते और अपना काल्म्षेप 
करते रहते | 

फिर पिताके झान्त हो जानेपर उनके भाई) भतीजे और 
बन्धुजन उनका सड़े गड़े अन्नसे पोषण करते हुए उनसे सेती- 
बारीका कार्य कराने लगे | वे भी बैल्फे समान पुष्ट शरीरवाले 
और कर्ममे जडवत्‌ नि*्चेष्ट होनेके कारण केवल आहारमात्रसे 
ही सब ल्पेगोक़े यन्त्र बन जाते थे | अर्थात्‌ छोग उन्हें खाने- 
मरको देकर अपना-अपना मनचाहा काम करा लिया करते थे | 

तदनन्तर एक दिन सोवीरराज कही जा रहे थे | उस समय 
उनके चेगारेयोने इनको देखकर समझा कि यह भी बेगारके ही 
योग्य है | राजाके सेवकोने भी भस्ममे छिपे हुए अभिके समान 
उन महात्माको न पहचानकर उनका बाहरका र ग-ढग देखकर 
उन्हे वेगारके योग्य समझा। द्विज । उन सौवीरराजने मोक्षधर्म- 
के शाता महामरुनि कपिलसे यह पूछनेके लिये कि (इस दु.खमय 
ससारमे मनुष्योका श्रेय किसमें है? मिविकापर चढ़कर इश्षु- 
सती नदीके किनारे उन मह्षिके आश्रमपर जनिका विचार 
किया था। 

तब राजप्ेवकके कहनेसे भरतम॒ुनि भी उसकी पाछकीको 
दूसरे बेगार करनेवालोके साथ छगकर ढोने छगे। इस 


प्रकार बेगारमे पकड़े जाकर सम्पूर्ण विजानके एकमान्र पात्र वे 
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# संम्मालना परा हानि योगडें कुरुते यत । 
जनेनावमतो योगी योगसिद्धि, च विन्दति ॥ 


(विं० पु० २। १३। ४२३) 


द्वितीय भेंश ] 


क भरत-चरित्र # 
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विप्रवर उस शिविकाको उठाकर चलने छगे। वे बुद्धि- 
मानेमे श्रेष्ठ द्विंजवर तो चार हाथ भूमि देखते हुए मन्द्गतिसे 
चलते थे; किंतु उनके दूसरे साथी जल्दी-जल्दी चल रहे थे | 

इस प्रकार शिविकाकी विषम गति देखकर राजाने 
कहा--५ओरे गिबिकाबाहकी ! यह कया कर रहे हो ? समान 
चालसे वलो [? किंतु फिर भी उसकी चाल उसी प्रकार 
विषम देखकर राजाने फिर कश्न--०ओरे क्या है ? इस प्रकार 
टेढ़े-मेंढे क्यो चल रहे हो ” राजाके बार-बार ऐसे 
वचन सुनकर वे शिविकावाहक भरतजीको दिखाकर कहने 
लगे-'हममेसे एक यही धीरे-धीरे चलता है |? 

राजाने कहा--अरे; तूने तो अभी मेरी शिव्िकाको 
थोडी ही दूर वहन किया है, क्या इतनेमेदी थक गया १ 
तू वैसे तो बहुत मोटा-ताजा दिखायी देता है; फिर क्या 
तुझसे इतना भी श्रम नहीं सहा जाता १ 


ब्राह्मण वोले--राजन्‌ । मै न मोटा हूँ और न मैने 
आपकी गजित्रिका ही उठा रक्खी है। मै थका भी नहीं हूँ 
ओऔर न मुझे श्रम सहन करनेकी ही आवश्यकता है । 

राजा वोछा--भरे) तू तो प्रत्यक्ष ही मोटा दिखायी 
दे रहा है; इस समय भी शिबिका तेरे कपेपर रवखी हुई 
है और बोझा ढोनेसे देहधारियोको श्रम होता ही है । 

ब्राह्मण वोले--राजन्‌ ! तुम्हें प्रत्यक्ष क्या दिखायी 
दे रहा है; मुझे पहले यही वताओ। उसके “्यलवान? अथवा 
धनिब्छः आदि विभेषणोकी बात तो पीछे करना । ५ तूने मेरी 
भिब्रिकाका बहन किया है; इस समय भी वह तेरे ही कधोपर 
रबखी हुई है? तुम्हारा ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। अच्छामेरी 
बात सुनो-देखो; परृथ्वीपर तो पेर रक्ले है; पेरोके ऊपर जघाएँ, 
है और जधाओऊे ऊपर दोनो ऊर तथा ऊरुओके ऊपर 
उदर है | उदरके 'ऊपर वल्षःस्थछ) बाहु और कधोकी 
स्थिति है, तथा कधोके ऊपर यह शिविका रखी है। इसमे 
मेरे ऊपर केसे बोझा रहा ? इस शिव्िकामे वह शरीर रखा 
हुआ है जिसे भ्रमसे तुमने अपना ख्वरूप समझ रकखा है। 
वासतवमे तो ध्तुम वहाँ ( शिविकामे ) हो और मै यहां 
( प्थिवीपर ) हूँ?--ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। राजन! 
मै, तुम और अन्य भी समस्त जीव पत्नभूतोसे ही वहन किये 
जाते है तथा यह भूतबर्ग भी शुणोके प्रवाहमे पड़कर ही 
बहा जा रहा है । पथिवीपते ! ये सत्वादि गुण भी क्मोके 
वशीसूत हैं और समस्त जीवोमे कर्म अविद्याजन्य ही है। 


आत्मा तो छुद्ध। अक्षर; शान्त, निर्गुण और प्रकृतिसे परे 
हैतथा समस्त जीवॉम वह एकही है | अतः उसकी इद्धि अथवा 
क्षय कभी नहीं होते | हृप | जब उसके उपचय ( इद्धि ) 
अपचय ( क्षय ) ही नहीं होते तो ठुमने यह बात किस 
युक्तिसे कही कि ध्तू मोटा है ” राजन ! जब प्रकृतिजन्य 
कारणोसे पुरुष सर्वथा भिन्न है तो मुझे उनकी परिश्रम भी 
केसे हो सकता है! और जिस ( पश्लभूतरूप ) द्वव्यसे 
यह शिविका बनी हुईं है; उसीसे यह आपका) मेरा अथवा 
और सब्रका शरीर भी बना है, जिसमे कि ममत्वका आरोप 
किया हुआ है । 

श्रीपणशरजी कहते है--ऐसा कह वे छिजवर 
शिविकाकों धारण किये हुए ही मौन हो गये ओर राजाने 
भी त॒रत प्रथ्वीपर उतरकर उनके चरण पकड़ लिये | 


राजा बोले--अहो ट्विंजराुज ! इस शिबिकाकों 
छोडकर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिये । प्रमो । कृपया 
बताइये; आप छिपे हुए वेषमे कौन हैं १ विद्वन्‌ ! आप कौन 
हैं ? किस निमित्तसे यहोँं आपका आना हुआ १ तथा आनेका 
क्या कारण है १ यह सब आप मुझसे कहिये | मुझे आपके 
चिषयमे सुननेकी बड़ी उत्कण्ठा हो रही है। 

ब्राह्मण बोले--राजन्‌ | झुनो। मैं अम्ुक हूँ---यह 
बात कही नहीं जा सकती और ठमने जो मेरे यहाँ आनेका 
कारण पूछा सो आना जाना आदि सभी क्रियाएँ कर्मफलके 
उपभोगके लिये ही हुआ करती हैं | सुख-दुःखका भोग ही देह 
आदिकी प्राप्ति करानेवाल् है तथा धर्माधर्मजन्य सुख-दुःखोको 
मोगनेके लिये ही जीव देहादि धारण करता है। भूपाल । समस्त 
जीवोकी सम्पूर्ण अवस्थाओके कारण ये घर और अधर्म ही 
हैं, फिर विशेषरूपसे मेरे आगमनका कारण तुम क्यो पूछते हो १ 

राजा वोला--अवश्य ही समस्त कार्येमि धर्म और 
अधर्म ही कारण हैं ओर कर्मफलके उपभोगके लिये ही 
एक देहसे दूसरे देहमे जीवोका जाना होता है; किंतु आपने 
जो कहा कि मे कौन हूँ---यह नहीं घताया जा सकता? इसी 
बांतको सुननेकी मुझे इच्छा हो रही है। ब्रह्मन ! जो है, 
वही में हूँ-ऐसा क्यो नहीं कहा जा सकता ? हद्विज ! यह 
“अह? शब्द तो आत्मामे किसी प्रकारके दोषका कारण नही 
होता । 

ब्राह्मण बोले--राजन्‌। ठुमने जो कहा कि “अह? शब्दसे 
आत्मामे कोई दोष नहीं आता से ठीक ही हैः किंतु 
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अनात्मामे ही आत्मत्का ज्ञान करानेवाला श्रान्तिमृलक “अह! 
ब़ब्द ही दोपका कारण है। ठप ! थजह अव्दका उच्चारण 
जिद्दा, दन्त, ओछ और ताछसे ही होता दे किठ ये सब 
धअह नहीं हैं) क्योकि ये तो उस गब्दके उद्चारणके द्ेत या 
करणमात्र है| तो क्या जिह्वादि हेठुओफ़े द्वारा यह वाणी ही स्वय 
अपनेको “भव कहतीहै ? नहीं । सिर तथा कर-चरणादिरूप 
यह अरीर भी आत्मामे पृथक्‌ ही ह। अत राजन ! 
इस ध्ञहः शब्दका में कहों प्रयोग करें ? तथा दपश्रेष्ठ 
यदि मुझसे मित्र कोई और भी सजातीय आत्मा हो तो भी 
ध्यदद मै हूँ और यह अन्य हैः--ऐसा कहा जा सकता था। 
किंतु जब समस्त झरीरोमे एक ही आत्मा विराजमान है 
तब “आप कौन € ? मैं वह हूं? ये सव वाक्य निप्फल ही हू | 

तुम राजा हो; यह जिविका है) ये सामने मिविकावाहक 
हैं तथा ये सब तुम्हारी प्रजा हंः--हूप । इनमेंसे कोई भी बात 
परमार्थतः सत्य नहीं है। राजन! दक्ष छकडी हुई और 
उससे तुम्हारी यह शित्रिका बनी तो बताओ इसे छकडी करा 
जाय या वृक्ष ? किंतु “महाराज छुअपर बैंठे है ऐसा कोई 
नहीं कहता और न कोई ठुम्हें लकडीरर बेठा हुआ ही 
बताता है | सब छोग गिविकार्म बेंठा हुआ ही करते है । 
उपश्रेष्ठ | रचनाविशेपमें स्थित छकडियोक्रा समूह ही तो 


<& जअगद्धिताय कृप्णाय गोविन्दाय नमो नमः + 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 











शित्रिका है| यदि वह उसमे कोई भिन्न वन्तु है तो वाष्टको 
अल्ग करके उसे ढँढो । यही न्याय तझमें और मुझमे लागू 
होता है अर्थात्‌ मेरे और ठ॒म्दारे घरीर भी पद्नभृतसे अतिरिक्त 
और कोई वस्ठ नहीं हैं| राजन ! पुरुष तो न देवता 85 
न मनुप्य है; न पशु है और नद्ल ६। ये सब तो 
कर्मजन्य शरीरोंकी आइतियोके ही भेद $ ) 

स्येकमें राजा, राजाके सैनिक तथा और भी जो-जो 
वस्तुएँ है, राजन ! वे परमार्यतः नहीं € केंबछ कत्यनामय 
ही है | जिस बस्ल॒ुकी परिणामादिके कारण कालान्तर्रमें भी 
दूसरी संजा नहीं होती। वही परमार्थ-वत्तु है। तुम अपनेके ही 
टेखों-समस्त प्रजाऊ़े लिये तुम राजा हो) विताऊ़े लिये पुत्र 
हो, शह्के लिये शत्रु हो) पत्नीके पति हो ओर पुत्रके पिता हों) 
राजन | बतत्यओ') में तुमको क्या कहूँ? महीपते | तुम क्या यह 
मिर हो अथवा ग्रीवा हो था पेट अथवा पादादिमेमे कोई हो ! 
तथा ये सिर आदि भी क्या प्तुम्हरेः हैँ ? प्रथ्वीनाथ। तुम इन 
समस्त आवयवोसे प्र॒वकू हो अतः सावधान होकर 
विचारों कि “मे कौन हूँ? । महाराज ! आत्मतत््व दस प्रकार 
व्यवस्ित है। उसे सबसे पृथक करके ही बताया जा मज़ता है। 
तो फिर, मैं उसे 'अह? शब्दमे केसे बतलछा सकता हैँ १ 


(शा! 


व ०.2:२35७. 


जडभरत ओर सौवीरनरेशका संवाद 








न नच्ल्ाडडड्स्र पी 


श्रीपराशरजी कहते है-उनके ये परमार्थमय्र बचन 
छुनकर राजाने विनयावनत होकर उन विप्रवरसे कह--- 

परमार्थन | यह बात मेरे कानोमे पडते ही मेरा मन 
परमार्थका जिज्ातु होकर वडा विह॒ल हो रहा है | द्विज ! मे 
तो पहले ही महामाग कपिलमुनिसें यह पछनेके लिये कि 
बताइये ध्यतारमें मनुप्योका श्रेय क्रिसमें है? उनके पास जाने- 
को तत्पर हुआ हूँ, किंतु बीचमे ही आपने जो वाक्य कहे 
ईं, उन्हें सुनकर मेरा चित्त परमार्थ अवण करनेके लिये आप- 
की ओर झुक गया है | द्विज। थे कपिलमुनि सर्वमय भगवान्‌ 
विण्णुके ही अगर है| इन्होंने सलारका मोह दूर करनेके लिये 
दी पथिवीपर अवतार लिया कै; किंतु आप जो दस प्रकार 
भाषण कर रहे ह, उससे मुझे निश्चय होता है कि वे ही 
भगवान्‌ कपिलदेव मेरे हितकी कामनासे यहाँ आपके र्पमे 
प्रकट हो गये ६ । अत हिज | हमारा जो परम श्रेय हो) वह 
आप मुझ विनीतसे कहिये। प्रभो | आप सम्पूर्ण विज्ञान 
तरडोके मानो समुद्र ही हे | हर 


च्राह्मण वोले-राजन्‌ । तुम श्रेय पूछना चाहते हो या 
परमार्थ १ क्योकि भूपते | श्रेय तो सव अपारमार्थिक ही है । 
जप | जो पुरुष देवताओकी आराधना करके धन, सम्पत्ति: 
पुत्र और राज्यादिकी इच्छा करता; उसके लिये तो वे ही 
श्रेय हैं। जिमका फल खर्गलोककी प्राप्ति है; वह यजात्मक 
कर्म भी श्रय है, किंतु प्रधान श्रेय तो उसके फलकी इच्छा 
न करनेमें ही है । अतः राजन ! योगयुक्त पुरुषोकों प्रकृति 
आदिसे अतीत उस आत्माका ही ध्यान करना चाहिये; क्योंकि 
उस परमात्माका सयोगरूप श्रेय ही वास्तविक श्रेय है | 


इस प्रकार श्रेय तो सेकडो-हजारों प्रकारके अनेकों हें; 
किंतु ये सव॒परमार्थ नहीं है| अब जो परमार्थ है सो 
सुनो--यदि वन ही पर्मार्थ है तो धर्मके लिये उसका त्याग 
क्यो किया जाता है? तथा इच्छित भोगोकी प्राप्तिके लिये 
उसका व्यय क्यों किया जाता है ? अत वह परमार्थ नहीं 
है । नरेश्वर ! यदि पुत्रकों परमार्थ कहा जाय तो वह तो 


द्वितीय अंश ]. 


# ऋशभुका निदाधको अद्वेतशानोपदेश # -. 
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अन्य ( अपने पिता ) का परंमार्थभूत है. तथा उसका पिता 
भी दूसरेका पुत्र होनेके कारण उस (अपने पिता ) का 
परमार्थ होगा | अतः इस चराचर जगतमें पिताका कार्यरूप 
पुत्र भी परमाथ नहीं है। क्योंकि फिर तो सभी कारणेकि 
कार्य परमार्थ हो जायेंगे | यदि संसारमें राज्यादिकी प्रासिको 
परमार्थ कहा जाय तो ये कभी रहते हैँ और कभी नहीं रहते -। 
अतः परमार्थ भी आगमापायी हो जायगा । इसलिये राज्यादि 
भी परमार्थ नहीं हो सकते | यदि ऋक) यजुः और सामरूप 
वेदत्रयीसे सम्पन्न होनेवाले यज्ञकर्मको परमार्थ मानते हो तो 
उसके विपयमें में जो कहता हूँ सो चुनो-->ुप ! जो वस्तु 
कारणरूपा मृत्तिकाका कार्य होती है; वह कारणकी अनुगामिनी 
होनेसे मत्तिकारहूप ही जानी जाती है। अतः जो क्रिया 
समिधा) घृत और कुशा आदि नाशवान्‌ द्रव्योंसे सम्पन्न होती 
है, वह भी नाशवान्‌ ही होगी; किंतु परमार्थकों तो प्राज्ञ 
पुरुष अविनाशी बतलाते हूँ ओर नाशवान्‌ द्रव्योंसे निष्यन्न 
होनेके कारण कर्म नाशवान्‌ ही ह--इसमें संदेह नहीं | यदि 
फछाशासे- रहित निष्काम कर्मको परमार्थ मानते हो तो वह 

मुक्तिर्प फछका साधन होनेसे साधन ही है, साध्य नहीं। 
यदि आत्माका ध्यान करनेको परमार्थ कहा जाय तो वह 





तो आत्माका भेद करनेवालता है ओर परमार्थम भेद है नहीं; 
अतः वह भी परमार्थ नहीं हो सकतों | 
अतः राजन्‌ ! निःसंदेह ये सब श्रेय ही हैं, परमार्थ 
नहीं | अब जो परमार्थ है वह मेरे द्वारा संक्षेपते अवण करो | 
आत्मा एक, व्यापक, सम, शुद्ध, निर्मुण और प्रकृतिसे परे 
है; वह जन्म-इद्धि आदिसे.रहित; सर्वव्यापी और अब्यय है.। 
राजन्‌ ! वह परम शानमय है | नाम, रूप और जाति आदिसे 
उस  सर्वव्यापकका संयोग न कृभी हुआ; न है और न होगा। 
ध्वह अपने. और अल्य प्राणियोंके शरीरमें विद्यमान रहते हुए 
भी एक ही है?---इस प्रकारका जो विशेष ज्ञान है, वही परमार्थ 
है; द्वेत-भावनावाले युरुष तो अपरमार्थदर्शी हैं॥ | जिस 
प्रकार अभिन्न भावसे व्याप्त एक ही वायुके; बासुरीके छिद्रों: 
के भेदसे पडज आदि भेद होते हैं; उसी प्रकार एक ही 
परमात्माके देवता-मनुष्यादि अनेक भेद प्रतीत होते हैं। 
एकरूप आत्माके जो नाना भेद हैं, वे बाह्य देहादिकी कम- 
प्रव्त्तेकि कारण ही हुए हैं। देवादि शरीरोंके मेदका नियकरण 
हो जानेपर वह नहीं रहता। उसकी स्थितिं. तो अविद्याके 
आवरणतक . ही ४ लक 
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ऋशभुका निदाघका अह्॒तज्ञानापदश 
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ज्ञडसरत वोले-राजशादूल ! पूर्वकालमें महर्षि ऋभुने 
महात्मा निदावकों उपदेश करते हुए जो कुछ कहा था; वह 
सुनो । भूपते ! परमेष्ठी श्रीव्रह्माजीके ऋभु नामक एक उतर 
थे, जो स्वमावसे ही परमार्थ-तत्वको जाननेवाले थे। पूर्व- 
कालमें महर्षि पुलस्त्यका पुत्र निदाव उन ऋशभुका शिप्य था। 
से उन्होंने अति प्रसन्न होकर सम्पूर्ण तत्वज्ञानका उपदेश 
दिया था । नेरेंबवर ! ऋभुने देखा कि सम्पूर्ण शा््रोंका 
ज्ञान होते हुए भी निदाबकी अद्वत्में नि नहीं है । 
उस समय देविका नदीके तीरपर पुलस्त्यजीका वसाया 
हआ वीरनगर नामक एक अति रमणीक और समृद्धिससत्न 
नगर था। पार्थिवोत्तम ! उस पुरमें पूर्वकालमें ऋभ॒का शिष्य 
योगवैत्ता निदाघ रहता था। मय ऋभु अपने शिष्य निदाध- 


को देखनेके लिये एक सहस्त दिव्यवर्ष बीतनेपर उस नगरमें 
गये । जिंत समय निंदाव बलिवेश्वदेवके अंनन्तरः अपने द्वार- 
पर अतिथियोंकी प्रतीक्षा कर रहां था). वे उसके दृष्टिगोचर 
हुए. और वह उन्हें द्वारपर पहुँच अर्ध्यदानपूर्वक अपने घरमें 
ले गया | उस दिजश्रेष्ठने उनके' हाथ-पेर -घुलाये और-फिर 
आपनपर बिठांकर आदरपूर्वक- कहा--“भोजन कीजिये |? : 
ऋभु बोछे--विप्रवर | आपके' यहाँ ' क्या-क्या अन्न 
भोजन करना होगा--यहः बताइये; क्योंकि कुत्सित - अब्नमें 
मेरी रुचि नहीं है । 0 । 
निदाधने कंहा--छिजश्रेष्ठ | मेरे धरमें सत्त, जोकी 
लपसी) बाटी तथा पूए बने हैं| आपको इनेमेंसे जो कुछ रुचे 
वही मोजन कीजिये | " 











# एक़ो व्यापी समः शुद्धों नि्ुणः महतेः परः । कण क्षश झे एक किए पहते। पल । जन्मछब्याविरिहित आत्मा - सर्वग्तोज्ययः ॥ 


परशानमयो5सद्धिनोमजात्यादिभिविंभु 


। न योगवाज्न थुक्तोइभूच्नैव पार्थिव योक्ष्यते ॥ # हे 


तस्मात्मपरदेहेषु .सतोड्प्येकम्य दि. यत्‌ । विशार्न परमार्थोड्ती दैतिनोउतथ्यदर्शिन: ॥ 


( विं० पु० २॥ १४ । २९-३१ १ ) 


द्टट 


ऋषभु चोले--हिज। ये तो सभी कुत्तित अन्न हैं, मुझे 
तो ठुम हलवा; खीर तथा मह्ा और खॉडके पदार्थ आदि 
खादिष्टठ मोजन कराओ | 

तब निदाधने अपनी खीसे कहा--'हदेवि । हमारे 
धरमे जो अच्छी-से-अच्छी वस्तु हो; उसीसे इनके लिये इनकी 
इच्छाके अनुकूछ अति खादिठ्ठ भोजन बनाओ | 

ब्राह्मण ( जडमरत ) ने कहा--उसके ऐसा कल्ने- 
पर उसकी पत्ीने अपने पतिकी आजञाऊा आदर करते हुए, 
उन विप्रवरके लिये अति स्वादिष्ठ अन्न तैयार किया । 

राजन | ऋशभुके वयेच्छ मोजन कर चुकनेपर निदाघने 
अति विनीत होकर उन मह्यमुनिसे कहा । 

निदाध चोले--छिज ! कहिये मोजन करके आपका 
चिच खस्प हुआ न * आप पूर्णतया तृप्त और सतुष्ट हो 
गये न? विप्रवर ! कहिये आप कहों रहनेवाले है ! कहां 
जानेकी तेयारीमें हैं? और कहसि पघारे है ! 


ऋतु वोले--आ्क्षण | जिसको क्षुधा लगती है, उसीको 
अन्न भोजन करनेपर तृत्ति हुआ करती है। मुझको तो कभी 
क्षुधा ही नही लगी; फिर तृत्तिके विपयमें मुझसे तुम क्यों पूछते 
हो ! जठरामिके द्वारा पार्थिव (ठोस) धातुओके कीण हो 
जानेते देहमे श्षुधाकी उत्पत्ति होती है और जलफे क्षीण होनेसे 
प्यास छगती है | द्विज ! ये क्ुधा और तृपा तो देहके ही 
धर्म है; मेरे नहीं; अतः कमी क्षुधित न होनेके कारण से 
तो सर्वदा तृप्त ही हूँ | खस्थता और व॒ुष्टि भी मनमे ही होते 
है, अतः ये सनके ही धर्म हैं; पुरुष ( आत्मा ) से इनका कोई 
सम्बन्ध नहीं है | इसलिये द्विज | ये जिसके धर्म है. उसीसे 
इनके विपयमे पूछों ओर ठुमने जो पूछा कि ५्थाप कहो 
रहनेवाडे है ? कहों जा रहे है ! तथा कहोंसे आये है? सो इन 
तीनोके विषयर्मे मेरा मत सुनो । आत्मा सर्वगत है, क्योंकि 
यह आकाशके समान व्यापक है; अतः “कहोंसे आये हो, 
कहां रहते हो और कहाँ जाओगे ? यह कथन भी कैसे बस 
सकता है ! मैतो न कहीं जाता हूँ, न आता हूँ और न 
किसी एक देशमे रहता हूँ। तू? में और अन्य पुरुष भी 
देहादिके कारण जैंसे ध्रथकू-पथक्‌ दिखायी देते हैं, वास्तवमे 
दैंसे नहीं हैं, वस्तुतः तू तू नहीं है; अन्य अन्य नहीं है और 
से मे नहीं हूँ। 

वास्तवर्मे मधुर मधुर है भी नही; देखो, मैंने ठुमते जो 
मधुर अन्नकी याचना की थी; उससे भी मैं यही देखना चाहता था 


« जंगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः * 
>->-लथिि59लसिति।ि।ि।ललि।ललनततततततततततिललतत्ततलतललल््ल्ल््ल्ल्लन्ल्र 


[ संक्षिप्त ,विष्ण॒ुपुराण 








कि '्तुम क्या कहते हो ? द्विजभरेट्ठ | भोजन करनेबालिके लिये 
खादु और अखादु भी क्या है ! क्योंकि खादिष्ठ पदार्थ ही 
जब समयान्तरमे अखादु हो जाता है तो वही उद्देगननऊ होने 
लगता है | इसी प्रकार कमी अरुचिकर पदार्थ रुचिकर हे 
जाते है और रचिकर पढाथोसे मनुप्यक्ों उद्देंग हो जाता है । 
ऐसा अन्न मल्ा कौन सा है जो आदि, मध्य ओर अन्त तीनो 
कालमे रचिकर ही हे ! जिस प्रकार मिद्टीका घर मिद्टीमे 
लीपने-पीतनेसे स्थिर रहता है. उसी प्रकार यह पार्थिव ठेह 
पार्यिव परमाणुओसे पुष्ठ होती हे । जौ+ गेहूँ; मूँग। घुत, तेल) 
दूध; दही; गुड और फल आदि सभी पदार्थ पार्यिव परमाणु 
ही तो हैं। अतः ऐसा जानकर तुम्हें इस खादु-अखादुआ 
विचार करनेवाड़ें चित्फो समरर्गी बनाना चाह्टिये) क्योंकि 
मोक्षका एकमात्र उपाय समता ही है। 

ब्राह्मण बोके--राजन्‌ | उनके ऐसे परमार्थम् चचन 
छुनकर महाभाग निदाबने उन्हें प्रणाम करके कहय--'प्रमो ! 
आप प्रमन्न होदये । कृपया बतलाइये, मेरे ऊल्याणकी कामना- 
से आये हुए आप कोन है ! दिज ! आपके इन वचनोंफो 
सुनकर मेरा सम्पूर्ण मोह नष्ट हो गया है 

ऋशु वोले--छ्विज | में तेरा गुद कऋभु हैँ। तुझको 
सदसद्विवेकिनी चुद्धि प्रदान करनेके लिये में यहाँ आया था । 
अब में जाता हूँ। जो कुछ परमार्थ है; वह मैने तुझसे कह 
ही दिया है | इस परमार्थतत्तका विचार करते हुए तू इस 
सम्पूर्ण जगत्‌की एक वामुठेव परमात्माका ही खरूप जान, इससे 
भेद-भाव बिल्कुल नहीं है * | 

चाह्मण बोछे--तदनन्तर निदाबने '्यूहुत अच्छा? 
कह उन्हें प्रणाम किया ओर फ़िर उससे परम भक्तिपूर्वक 
पूजित हो ऋभु स्वेच्छानुसार चले गये | 


न्राह्मण चोले--नरेश्वर | तदनन्तर सहस्त॒वर्ष व्यतीत 
होनेपर महर्षि ऋशु निदाबकों जानोपदेश करनेके लिये फिर 
उसी नगरको गये । वहों पहुँचनेपर उन्होंने देखा कि वहोका 
राजा बहुत-सी सेना आदिके साथ बड़ी धूम-वामसे नगरमे 
प्रवेश कर रहा है और बनसे कुआा तथा समिधा छेकर आया 
हुआ महाभाग निदाब जनसमूहसे हटकर भूखा-प्यासा दूर 
खड। है। 
# एवमेकमिद विद्धि न सेदि सकल जंगत्‌। 
वासुदेवाभिषेवस्य॒ खरूप. परमात्मन ॥ 


( थि० पु० २१ १५ ३५) 


छ्वितीय अंश ] 


ऋशभुका निदाघको अस्लेतशानोपदेश १ 


द्ट९ 








निदाघकों देसकर ऋभु उसके निकट गये और उसको 
अभिवादन करके बोले-- ५ट्विज । यहाँ एकान्तमे आय केसे 
खड़े है ?? 


- निदाघ वोले--विप्रवर | आन एस अति रमणीऊ 
नगरमे राजा जाना चाहता टे। सो मार्गरमे बड़ी मीड हो रही 
है, इगलिये में यहाँ पड़ा हैँ । 

ऋभु बोले--द्विजश्रेष्ठ | माढम शेता ए आप यहोंकी 
सर बाने जानते €. अत कटिये, उनमें राजा कीन दे ? और 
अन्य पुरुष कोन ८ १ 

निदाघ बोले--परट जो पर्यमतके समान ऊँचे मत्त गज- 
राजपर चढा हुआ ९) वी राजा टे तथा दूसरे लोग परिजन हेँ। 


फरभु बोले--भापने राजा और गज) दोनो एक साथ 
ही दिसाये। शिठु एन दोनाफ़े प्ृथरू एथकू बिगेष चित 
अवथबा लजण नहीं बतलाये। अत मठाभाग। धन दोनामें 
वया जया पिशेषताएँ है, यट बतलाटये।म यह जानना 
चाहता हैं कि इनमें कान राजा हे और फोन गज हैं १ 


निदाप्र वोले--:नमे जो नीचे टे वर गज ८ और 
उमके ऊपर राजा ह॑ | द्विज | रन दोनोका वाह्मय वाहक- 
सम्बन्ध टै--2स बातको कोन नहीं जानता ? 
ऋशभु चोले--ठीऊ है। फितु ब्रशन्‌। मुझे उस प्रकार 
समझादये। जिसमें में यह जान सके कि ध्नीचे! इस अनन्‍्दफा 
वाच्य ज्या है ? आर “ऊपर फिसे कहते एू ? 
त्राह्मण कहते हँ--ऋश॒फे ऐसा कहनेपर मिदाघने 
अऊकस्मात्‌ उनके ऊपर चटफर फटा--!सुनिये; आपने जो 
पूछा है, वही बतलाता हूँ। इस समय राजाक़ी भांति में तो ऊपर 
हैँ ओर गजकी भांति आप नीचे हैं | ब्रह्न्‌ ! आपको 
समझानेके लिये ही मने यह दृष्टान्त दिसलाया है |? 
फ्राभु बोछे--द्विजश्रेन्‍्ठ | यदि आप राजाफे समान है 


और में गजफ़े समान हूँ तो यह बताइये कि आप कौन है ? 
और मे कौन हैँ ? 


ब्राह्मण कहते हैं--ऋशभुके ऐसा कहनेपर निदाघने 
ठ॒रत ही उनके दोनो चरण पकड लिये ओर कहा--पनिश्चय 
ही आप आचार्यचरण महर्षि ऋभु है। हमारे आचाय॑ जीके 
समान अद्देत सस्कारयुक्त चित्त और किसीका नहीं है। अतः 
मेरा विचार है कि आप हमारे शुरुती ही आकर उपस्थित 
हुए है । 


ऋशभु बोले--निदात्र | पहले ठुमने सेवा शुश्रूपा करके 
मेरा बहुत आदर किया था, अतः तुम्हारे स्‍्नेहव्श मे ऋशु 
नामऊ तुम्हारा शुरु ही तुमको उपदेश देनेके लिये आया हूँ। 
महामते | प्सममस्त पदा्थोमे अद्वेत-आत्म बुद्धि रखना? यही 
परमार्थका सार है, जो मेने तुम्हे सक्षेपर्मं उपदेश कर दिया। 


चराह्मण कहते है---निदाघसे ऐसा कह परम विद्वान गुरुवर 
भगवान्‌ ऋभु चडे गये ओर उनके उपदेशसे निदाघ भी 
अद्वित-चिन्तनमे तलर दो गया और समरत प्राणियोकी अपनेसे 
अभिन्न देसमे लगा। वर्मश | प्रथ्वीपते | जिस प्रकार उस 
ब्रद्यपरायण ब्राहणने परम मोक्षपद्‌ प्राप्त क्रिया) उसी प्रकार 
तुम भी आत्मा, छत्रु और मित्रादिमे समान भाव रखकर 
अपनेफों सर्वंगत जानते हुए. मुक्ति छाम करों | जि 
प्रकार एक ही आकाश च्वेत नील आदि भेदोवाला 
दिखायी देता है, उसी प्रकार भ्रान्त दृष्टियोफ़ो एक ही आत्मा 
पृथक प्रथफ ठीखता हे | इस ससारमे जो कुछ है; वह सब एक 
आत्मा ही हे ओर वट अविनामी हे; उससे अतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं है; में; तू ओर ये सब आत्मस्वरूप ही है; 
अतः भेदजानरूप मोहको छोडो+ । 


श्रीपराशरजी कहते हैं--उनके ऐसा कहनेपर सोवीर- 
राजने परमार्थदप्टिका आश्रय लेकर भेद बुद्धिकों छोड दिया 
और वे जातिस्मर ब्राह्मणओेष्ठ जडभरतजी भी बोधयुक्त होनेसे 
उसी जनन्‍्ममें मुक्त हो गये | इस प्रकार महाराज भरतके इतिहासके 
इस सारभूत बत्तान्तको जो पुरुष भक्तिपूर्वक कद्दता या सुनता 
है उसकी बुद्धि निर्मेल हो जाती है; उसे कमी आत्म-विस्मृति 
नही होती और वह मुक्तिकी योग्यता प्रास कर लेता है। 


॥ छितीय अंश समाप्त ॥ 
ना<्5ललसझ- - 





+ एक समस्त यदिरास्ति किंचित्तदच्युतो नास्ति पर॒ ततोष्न्यत्‌ । 
सोएएट सच त्व स॒च सर्वमेतदात्मस्वरूप त्य्ज भेदमोहम्‌ ॥ 


वि० पु० अ० ८७-- 


(वि० पु० २। १६। २३ ) 


तृतीय अंश 





पहले सात मन्वन्तरोंके मल, इन्द्र, देवता, सप्तपिं और मलुपुत्रनोंका वर्णन 





श्रीमैत्रेयज्ी वोले-गुरुदेव। आपने पृथ्वी और समुद्र 
आदिकी ख्विंति तथा सूय॑ आदि ग्रहगणके सस्थानका मुझसे 
भली प्रकार विस्तारपूर्वक वर्णन किया। देवता आदि और ऋषि- 
गणोंकी सृष्टि तथा चाठुव॑ण्य॑ एवं तिय॑गूयोनियत जीवोकी 
उत्त्तिफा भी वर्णन किया; साथ ही ध्रुव और प्रह्मदके चरित्रो- 
को भी विस्तारपर्वक सुना दिया। गुरो | अब मै आपके 
मुखा रविन्दसे सम्पूर्ण मन्वन्तर तथा इन्द्र और देवताओके 
सहित मन्वन्तरोऊके अधिपति समस्त मनुओका वर्णन सुनना 
चाहता हूँ, आप वर्णन कीजिये । 


श्रीपराशरजीने कहा-भूतकाल्मे जितने मन्वन्तर 
हुए हैं तथा आगे भी जो-जो होगे, उन सबका मै तुमसे क्रमणः 
वर्णन करता हूँ। प्रथम मनु स्वायम्भुव ये | उनके अनन्तर 
क्रमश, स्वारोचिप, उत्तम तामत, रैवत और चाक्षुष मनु हुए, 
ये छ. मनु पूर्वकाल्मे हो चुके है। इस समय सूर्यपुत्र 
दैवस्वत मनु हैं, जिनका यह सातवों मन्वन्तर वर्तमान है। 
कल्पके आदिमे जिम स्वायम्भुवमन्वन्तरके विषयमे मैंने कहा 
है, उसके देवता और सप्तर्पियोका तो मै पहले ही यथावत्‌ वर्णन 
कर लुका हूँ। अब आगे स्वारोचिपमनुके मन्वन्तराधिकारी 
देवता, ऋषि और मनुपुजोका स्पष्टतया वर्णन करूँगा। मैत्रेय ] 
स्वारोचिपमन्वन्तरमे पारावत और ठुपितगण देवता थे, 
महाबली विपश्चित्‌ देवराज इन्द्र थे, ऊर््ज, स्तम्भ, प्राण, वात, 
ऋषभ) निरय और परीवान---ये उत समय सस्तर्षि थे तथा चेन्र 
और किम्पुरुष आदि स्वारोचिपमनुके पुत्र थे। इस प्रकार 
ठुमसे द्वितीय मन्वन्तरका वर्णन कर दिया | 
: बह्मन्‌। तीसरे मन्वन्तरमे उत्तम नामक मनु और 
छुशान्ति नामक देवाधिपति इन्द्र थे | उस समय सुधाम, सत्य, 
ज+ प्रददन ओर वशवर्ती--ये पॉच बारह बारह देवताओके 
गग थे तथा वसिष्जीके सात पुत्र सप्तपिंगण और अज, परञञु 
एव दीप्त आदि उत्तममनुके पुत्र थे | 
तामममन्वन्तरमे सुपर हरि; सत्य और सुधी-ये चार 
देवताआजऊ़े वर्ग थे और इनमेमे प्रत्येक वर्ममे सत्ताईस-सत्ताईस 
देवगग थे। सो अश्वमेघ यजवाला राजा शिवि सकल था बयां 
उत्त समय जो रुप्त्ि थे; उनके नाम मुझसे स॒नो-.. 


ज्योतिर्धामा; पृथु काव्य; चैत्र, अम्ि; वनक ओर पीवर-ये 
उस मन्वन्तरके सत्तर्पि थे तथा नर। ख्याति, केठरूप और 
जानुजड्ू आदि तामसमनुके महावल्ली पुत्र ही उस समय 
राज्याधिकारी थे। 
मैत्रेय ! पॉचवे मन्वन्तरमे रैवत नामक मनु ओर विभु 
नामक इन्द्र हुए तथा उस समय जो देवगण थे, उनके नाम 
सुनो--उस मन्वन्तरमे चौदह-चौद॒ह देवताओके अमिताभ, 
भूतरय) वेकुण्ठ और सुमेधा नामक गण थे | विप्र | इस 
रैवतमन्वन्तरमे हिरण्यरोमा, वेदशी ऊर्ध्वत्राहु। वेदबाहु) 
सुधामा, पजन्य और महामुनि--ये सात सत्तर्षि थे। 
मुनिसत्म ! उस समय रेवतमनुके महावीयगाली पुत्र 
बल्बन्धु, सम्भाव्य और सत्यक आदि राजा थे । 
मैत्रेय | खारोचिष, उत्तम, तामत तथा रैवत--ये चार 
मनु राजा प्रियज्रतके वशधर कहे जाते हैं | राज्ि प्रियत्रतने 
तपस्याद्वारा भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करके अपने चशमे 
उत्पन्न हुए. इन चार मन्वन्तराधिपोको प्राप्त किया था | 
छठे मन्वन्तरमे चाक्षुप नामक सनु और मनोजब नामक 
इन्द्र थे । उस समय जो देवगण थे; उनके नाम सुनो | उस 
समय आप्य, प्रसूत, भव्य; प्थुक और लेख--ये पॉच प्रकार- 
के महानुभाव देवगण वर्तमान थे और इनमेसे प्रत्येक गणमे 
आठ5-आठ देवता थे। उस सन्वन्तरसे सुमेघा, विरजा, ह॒विष्मान्‌ : 
उत्तम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु--ये सात सप्तर्षि थे 
तथा चाक्षुपके अति बलवान पुत्र ऊरु) पूर और शतयुम्न 
आदि राज्याधिकारी थे | 
विप्र । इस समय इस सातवें मन्वन्तरमे सूर्यके पुत्र 
महातेजस्ी और बुद्धिमान्‌ भ्राद्ददेवजी मनु है। महामुने | इस 
मन्वन्तरमे आदित्य, वसु और रुद्र आदि देवगण है तथा 
पुरन्द्र नामक इन्द्र है। इस समय वसिष्ठ, काश्यप) अन्रि) 
जमदनिः गौतमः विश्वामित्र और भरद्दवाज--ये सात सप्तर्षि है 
तथा ४४ इद्वाकु; नृग घूष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, 
नाभाग, आर), कप और पए्पप्रृ--- 
और धरा दी उन है। पष्ध्र--ये अत्यन्त छोकप्रतिद्ध 


समस्त मन्वन्तरोमे देवरूपसे स्थित भगवान्‌ विष्णुकी 


ठ॒तीय अंश ] 

अनुपम ओर सच्च्पप्रधाना गक्ति ही संसारकी खितिमें उसकी 
अधिप्ात्री होती है | सवसे पहले खायम्मुवमन्वन्तरमें मानसदेव 
यजनएरुप उस विपष्णुगक्तिके अशसे ही आकूतिफें गर्भले उत्पन्न 
हुए थे। फिर स्वारोचिपमन्वन्तरके उपस्थित होनेपर वे मानसदेव 
श्रीअजित ही ठ॒ुपित नामक देवगणोंके साथ ठुपितासे उतन्न 
हुए । फ्रि उत्तममन्वन्तरमें वे ठुपितदेव ही देवश्रेष्ठ सत्वगणके 
सहित सत्यन्पसे मत्याके उदरसे प्रकट हुए तामसमन्वन्तरके 
प्रात होनेपर वे हरि-नाम देवगणके सहित हरिल्पसे ह्वाक्ते 
गर्मते उल्न्न हुए। तलश्वात्‌ वे देवअेष्ट हरि; रैवतमन्वन्तर- 
में तत्कालीन देवगणके सहित सम्भूतिके उदरसे प्रकट होकर 
मानस नामसे विल्यात हुए तथा चाह्ुपमन्वन्तरमें वे पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ वैकुण्ठ नामक देवगणोके सहित विकुण्ठासे उत्तन्न 





<>4<ुण्ण2प- 


< सावर्णि मजुकी उत्पत्ति तथा आगामी सात मन्वन्तराके मन्ठु आदि *« 


६९१ 


द्विन |] इस वेबसखवतमन्वन्तरके 
प्रात होनेपर भगवान विष्णु कच्यपजीदारा अदितिके गर्मसे 
वामनरूप होकर प्रकट हुए। उन महात्मा वामनजीने अपनी 
तीन ड्योसे सम्पूर्ण लोकोंकों जीतकर यह निष्कण्टक त्रिलेकी 
इन्द्रको दे दी थी 

विप्र | इस प्रकार सातों मन्वन्तरोंमें भगवानकी ये सात 
मूर्तियों प्रकट हुईं, जिनसे भविष्यमें सम्पर्ण प्रजाकी इंद्धि 
हुईं। यह सम्पूर्ण विश्व उन परमात्माकी ही शक्तिसे व्याप्त है; 
अत. वे विष्णु कहलाते हैं क्योंकि (विश्व” घातठुका अर्थ प्रवेश 
करना है। समस्त देवता, मनु सत्तर्पि तथा मनुपुत्र ओर जो 
देवताओंका का है वह इन्द्र--वे सब मगवान विप्णुकी 

विभृतियों है । 


होकर वेकुण्ठ क्हछाये और 


सावणि मनुकी उत्पत्ति तथा आगामी सात मन्वन्तरोंके मनु, मनुपुत्र, 
देवता, इन्द्र ओर सप्तर्पियोंका वणन 





श्रीमैचेयजी वोले--विप्रपें ! आपने यद बीते हुए 
एव वर्तमान सात मन्वन्तरोंकी कथा कही अब आप मुझसे 
आगामी मन्वन्तरोंका भी वर्णन कीजिये | 

ध्रीपराशरजीने कहा-- महामाग ! छुनो, अब में 
सावर्णिकनामक आठवें मन्वन्तरका, जो आगे होनेवाला 
है, दर्णन करता हूँ । मैत्रेय ! वह सावर्णि ही उठ समय मनु 
हेंगे तथा खुतव अमिताम ओर मुख्यगण देवता होंगे उन 
देवताओंका प्रयेक॑ गण घीस बीसका समूह क्या जाता है। 
मुनिसत्तम | अब में आगे होनेवाले सत्तर्पि भी बताता हैँ। 
उस नमय दीसिमान) गाछूव; राम, कृप) ड्ोणपुत्र अश्वत्यामा, 
मेरे पत्र व्यास और सातवें ऋष्यक्षज्ध-वे सद्तर्पि होंगे 
तथा पाताल-लोक्वासी विरोचनके पुत्र बलि ओविप्णु- 
भगवानकी झृपासे तत्कालीन इन्द्र और सावणिमनुके पुत्र 
विरजा, ऊर्वरीवान्‌ एवं निर्मोक आदि तत्वालीन राजा होंगे । 

मने ! नें मनु दकसावरणि होंगे। उनके समयर्म पार, 
मरीचिगर्भ और ठुघर्मा नामक तीन देववर्ग होंगे। जिनमें 
प्रत्येक वर्गम वारह-बारह देवता होंगे तथा द्विज | उनका 
नायक महापराक्रमी अद्भुत नामक इन्द्र होगा। सबनः 
चुतिमान्‌- भव्य, वसु मेघातियि, ज्योतिप्मान्‌ ओर सातवें 

सत्य--ये उस समयके सप्तर्ति होंगे तया घृतकेठु दीतिकेत: 

पश्जदल निरामय और पृरथुश्रवा आदि दकछ्षसावर्णिमनुके 
पुत्र होंगे । 

मुने | दसवे मनु ब्रह्मतावर्णि होगे | उनके समयमे उुधामा 


ओऔर विश्युद्ध नामक सौ-सौ देवताओंके दो गण होंगे । महा- 
बल्वान्‌ झान्ति उनका इन्द्र होगा तथा उस समय जो 
सत्तर्पिगण होंगे, उनके नाम सुनो--उनके नाम इविष्मान: 
सुझृत, सत्य तपोमूर्ति, नामाग- अप्रतिमौजा और सत्यकेठ 
हैं। उत समय ब्रह्मसावर्णिमनुके सुक्षेत्र उच्तमोजा और 
भूरिषेण आदि दस पुत्र पृथ्वीकी रक्षा करेंगे । 

ग्यारहवों मनु धर्मतावर्णि होगा । उस समय होनेवाले 
देवताओंके विहंगम/ कामगम और निर्वाणरति नामक मुख्य 
गण होंगे--इनमेंसे प्रत्येकर्में तीस-तीस देवता रहेगे और इष 
नामक इन्द्र होगा। उस समय होनेवाले सप्तपियोके नाम 
नि त्वरः अनितेजा, वपुप्मानः घुणि, आरुणि, हृविष्मान्‌ 
और अनघ हैं तथा धर्मसावर्णिमनुके सर्वन्नग, सुधर्मा और 
डेवानीक आदि पुत्र उस समयके राज्याधिकारी पृथिवीपति होंगे। 

रुद्रपुत्न सावणि बारहवों मनु होगा | उसके समयमें ऋतु- 
घामा नामक इन्द्र होगा, अब तत्कालीन देवताओंके नाम 
सुनो--दिज ! उस समय दस-दस देवताओंँके हरित, रोहित, 
सुमना) सुकर्मा और छुराप नाम्रक पॉच गण होंगे | तरखी, 
खुतपा, तपोमृर्ति, तपोरतिः तपोघृति, तपोद्यति तथा तपोघन--- 
ये सात सत्तर्पि होंगे । अब मनुपुत्नोके नाम भी सुनो--उस 
समय ऊस मनुके देववान उपदेव ओर देवश्रेष्ठ आदि महावीर 
शाल्दी पुत्र सम्राट होंगे। 

मुने | तेरहवों झचि नामक मनु होगा | इस मन्वन्तरमें 
सुत्रामा; सुकर्मा और सुधर्मा नामक देवगण होंगे, इनमेंसे 


६९.२ 


प्रत्येक तेतीम तैतीत देवता रहेंगे तथा महाबलवान्‌ दिवस्पति 
उनका इन्द्र होगा | निर्माह) तत्त्वदर्गीं, निष्प्रकम्प्य। निरुत्छुक) 
धृतिमान्‌) अव्यय और सुतपा--ये तत्कालीन सप्त्पि होगे। 
अब मन॒पुत्नोके नाम भी सुनो--उस मन्वन्तरमे चित्रसेन और 
और विचित्र आदि मनुपुत्र राजा होगे | 
मैत्रेय ! चौदहवों मनु भौत्य होगा । उस समय आझुचि 
नामक इन्द्र और पॉच देवगण होंगे; उनके नाम सुनो--वे 
चाक्षुप) पवित्र; कनिठ। भ्राजिक और वाचाइद्व नामक देवता 
हैं। अब तत्कालीन सप्तपरियोके नाम भी सुनो | उस समय 
अम्रिबाहु) शत; झुक्र, मागध, अभिन्न; युक्त और जित-- 
ये सप्त्पि होगे। अब मनुपुत्नोके विपयमे सुनो | मुनिगादूछ । 
कहते हैं, उस मनुके ऊर और गम्भीरबुद्धि आदि पुन्न होगे; 
जो राज्याधिकारी होकर एथ्वीका पालन करेंगे | 
प्रत्येक चत॒र्युगके अन्तम वेदोका छोप हो जाता है; उस समय 
सप्तपिंगण ही खर्गलोकसे प्ृथ्वीमे अवतीर्ण होकर उनका प्रचार 
करते हैं | प्रत्येक सत्ययुगफे आदिमे मनुप्योकी धर्म-मर्यादा 
स्थापित करनेके लिये स्मृति शास्रके रचयिता मनुका 
प्रादुर्भाव होता है और उस मन्वन्तरके अन्तपर्यन्त तत्कालीन 
देवगण यज भागोको मोगते हैं तथा जो मनुके पुत्र होते है; वे 
और उनके वशधर मन्वन्तरके अन्ततक पृथ्वीका पालन करते 
रहते है| इस प्रकार मनु; सप्तपि, देवता) इन्द्र तथा मनुपुत्र 
राजागण--ये प्रत्येक मन्वन्तरके अधिकारी होते है | 
द्विज | इन चौदह मन्वन्तरोके बीत जानेपर एक सहरल 
थुगतक रहनेवाला कल्प समाप्त हुआ कहा जाता है। साधुश्रेष्ठ 
फिर इतने ही समयकी रात्रि होती है | उस समय व्रह्मरूपधारी 


५ जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः # 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 


श्रीविष्णुमगवान्‌ प्रलयकाछीन जलके भीतर शेपणय्यापर शयन 
करते है | विप्र ! तब आदिकर्ता सर्वव्यापक सर्वभूत 
भगवान्‌ जनादन सम्पूर्ण त्रिकोकीका आस कर अपनी मायामे 
स्थित रहते है | फिर प्रल्य-रात्रिका अन्त होनेपर प्रत्येक 
कल्पके आदिमे अव्ययात्मा भगवान्‌ जाग्रत्‌ होकर रजोगुणका 
आश्रय ले यष्टिकी रचना करते है। हिजश्रेष्ठ | मनु) मनुपृत्र 
राजागण) इन्द्र) देवता तथा सप्तर्पि--ये सब जगत्‌का पालन 
करनेवाले मगवानके सात्विक अशभ है | 

मैत्रेय | स्थितिकारक भगवान्‌ विप्णु चारो युगोमे जिस 
प्रकार व्यवस्था करते है, सो सुनो--समस्त प्राणियोके कल्याण- 
में तत्पर वे सर्वभूतात्मा सत्ययुगमे कपिछ आदि रूप धारण- 
कर परम जञासका उपदेश करते है। त्रेतायुगमे वे सर्वसमर्थ 
प्रभु चक्रवर्ती भूपाछ होकर दुशेका दमन करके त्रिलोकीकी 
रक्षा करते है। तदनन्तर द्वापर-युगमे वे वेंदव्यासरूप धारण- 
कर एक वेदके चार विभाग करते हैं और फिर सैकडो 
शाखाओमें बॉटकर उसका बहुत विस्तार कर देते है। इस प्रकार 
द्वापरमे वेदोका विस्तारकर कलियुगके अन्तमे मगवान्‌ कल्कि- 
रूप धारणकर दुराचारी छोगोकों सन्मार्गमे अद्वत्त करते हैं । 
इसी प्रकार अनन्तात्मा प्रठ्ठ॒ निरन्तर इस सम्पूर्ण जगत्‌की 
उत्पत्ति, पालन और नाथ करते रहते है। दस ससारमे ऐसी 
कोई वस्तु नहीं है, जो उनसे भिन्न हो | विप्र | इहछोक और 
परलोऊमे भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान जितने मी पदार्य है वे 
सब महात्मा भगवान्‌ विप्णुसे ही उत्पन्न हुए है--यह सब 
मै तुमसे कह चुका हूँ । मैने तुपसे सम्पूर्ण मन्बन्तरों 
और मन्वन्तराधिकारियोका भी वर्णन कर्र दिया | कहो) अब 
और क्या सुनाऊँ १ * 
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चतुयुंगानुसार मिन्न-मित्र व्यासोंके नाम तथा बक्नज्ञानके माहात्म्यका वर्णन 





30338, गाय । आपके कथनसे मै यह जान 
गया कि किस प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ वि्णुरूप है, बिष्णुमे 
सख्त है; विप्णुसे ही उत्पन्न हुआ है तथा विप्णुसे 2 
और कुछ भी नहीं है । अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि 
भगवाचतने वेदव्यासरूपसे किस प्रकार वेदोका विभाग किया ? 
धीपराशरजीने कहा--मैत्रेय | वेद्रूप दृक्षके सहलो 
शाजा भेद है; उनका विस्तारसे वर्णन करनेमे तो कोई भी समय 
नहीं है, अत. सक्षेपसे सुनो--महामुने | प्रत्येक द्वापरयुगमे 
भगवान्‌ विष्णु व्यासरूपसे अवबतीर्ण होते है और ससारके 
कस्याणफे लिये एक बेदके अनेक भेद कर देते है | मनुप्यो- 


के बल, वीय॑ और तेजकों अल्प जानकर वे समस्त प्राणियोके 
हितके लिये वेदोका विभाग करते है | जिस शरीरके द्वारा वे 
प्रभु एक वेदके अनेक विभाग करते है, भगवान्‌ मधुसदनकी 
उस मूर्तिका नाम चेद-व्यास है| हे 
3» यह अविनागी एकाक्षर ही तह्म है । यह बृहत्‌ 
व्यापक हैं; इसलिये 'त्रह्मः कहलाता है | भूलेंक, ध्ुवर्जोक 
और खर््मेंक-ये तीनो प्रणवरूप ब्रह्ममे ही स्थित है तथा 
प्रणव ही ऋक, यजु), साम और अथर्वरूप है, अतः उस 
आकाररूप ब्रह्मकों नमस्कार है | जो ससारकी उत्पत्ति और 
'सेल्यका कारण कहछाता है तथा महत्तत्व्से भी परम गुद्म 


ठृत्तीय अंश ] 


” घध्यूग्वेदकी शाखालोका विस्तार -- 
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है, उस ओफारसरूपतहाको नमस्कार है । जो अगाघ, अपार और 
अक्षय है, ससारकों मोह्ति करनेवाले तमोगुणका आश्रय तथा 
प्रकाशमय सत्त्वगुण और प्रद्ृत्तिस्प रजोगुणके द्वारा पुरुषोके 
भोग और सोक्षरूप परमपुरुपार्थक्ा हेतु टे; जो साख्यजञानियो- 
की परमनिष्ठा है, अम दमशाल्यिका गन्तव्य स्थान हैं; जो 
अव्यक्त और अविनाभी है तथा सक्रिय ब्रह्म होकर भी 
सदा रतनेवाल्ा है।जों खयम्भू प्रधान और अन्‍्तर्यामी 
कुहलछाता है तथा अविभाग। दीसिमानू, अक्षय और 
अनेकरूप है और जो परमात्मस्वरूप मगवान वासुदेवका ही 
रूप है; उस ओकाररूप परबहाको सर्वदा बारबार नमस्कार 





है। यह ओऊारमस्प ब्रह्म अमिन्न होकर भी बह्या; विष्णु 
और महेशरूपसे तीन भेदोवाला हैं। यह समस्त भेदोमे 
अभिनरूपसे स्थित है; तथापि भेदबुद्धिगालोको मिन्न-मिन्न 
प्रतीत होता है। वह सर्वात्मा ऋडमय/ साममय और 
यजुर्मय है तथा ऋग्यजु,सामका साररूप वह ओकार ही सब 
शरीरधारियोका आत्मा है। वह वेदमय है, वही अपने 
वेदरूपको नाना गाखाओमे विमक्त करता है तथा वह अंसु्ढ 
भगवान्‌ ही समस्त झाखाओंका रचयिता और उनका 
भानखस्प है | 
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ऋग्वेदकी शाखाओंका विस्तार ' 


भ्रीपराशरजी कहते है--उष्टिके आदिमे ईश्वस्मे 
आधिर्भृत वेद चार पादोते युक्त और एक लक्ष मन्त्रवाला 
था। उसीसे समस्त कामनाओंकों देनेवाले अमिहोत्रादि दस 
प्रफारके यजोक्रा अचार हुआ | तदनन्तर अद्दर्टसवे द्वापर- 
युगमे मेरे पुत्र ऋृष्णद॑पायनने इस चतुप्पादथुक्त एक ही 
चेदके चार भाग किये | अत. द्विज | समस्त चतुर्युगोमे इन्ही 
शासामेदोसे बेदका पाठ होता है--ऐसा जानो | भगवान्‌ 
कृष्णद्वैपायनफ़ों ठुम साक्षात्‌ नारायण ही समओ, क्योंकि 
मैत्रेय ! ससारमे नारायणके अतिरिक्त और कौन महाभारतका 
रचयिता हो सकता है ? हक 

मैत्रेय | द्वापरयुगमे मेरे पुत्न महात्मा कृष्णदपायनने 
जिस प्रफार वेदोंका विभाग किया था, वट यथावत्‌ सुनो । 
जब ब्रह्माजीकी प्रेरणासे व्यासजीने वेदोंका विभाग करनेका 
उपक्रम किया तो उन्होंने वेदका अन्ततक अध्ययन 
करनेमें समर्थ चार गिप्योंकी लिया | उनमेसे उन महाम्रनिने 
पैलको ऋग्वेद, वैशम्पायनकफो यज़ुवेंद ओर जैमिनिको 
सामवेद पढाया तथा उन मतिमान्‌ व्यासजीका सुमत्तु नामक 
शिष्य अथर्ववेदका जाता हुआ | इनके सिवा, सतजातीय 
महाबुद्धिमान्‌ रोमहर्पणको महामुनि व्यासजीन अपने इतिहास 
और पुराणके विद्यार्थरुपसे ग्रहण किया । 

पूर्वकालम यज़ुर्बद एक ही था। उसके उन्होंने चार 
विभाग किये, अतः उसमे चातुद्ोंत्रकी प्रद्नत्ति हुई और इस 
चातुहोत्र-विधिसे ही उन्होंने यजानुशनकी व्यवस्था की। 
व्यासजीने यजु से अध्वयुक ऋकसे होताके, सामसे उद्गभाताके 
तथा अथर्वब्ेदसे ब्रह्माफे कमंक्री थापना की। तदनन्तर 
उन्होंने ऋक्‌ तथा यजु भ्रुतियोका उड़ार करके ऋग्वेद एवं 
यजुर्वेदकी ओर सामश्रुतियोसे सामवेदकी रचना की । 


मैत्रेय | अथर्ववेदके द्वारा भगवान्‌ व्यासजीने सम्पूर्ण राज- 
कर्म और ब्रह्मत्वकी यथावत्‌ व्यवस्था की | इस प्रकार 
व्यातजीने वेदरूप एक बृक्षके चार विभाग कर दिये; फिर 
विभक्त हुए, उन चारोसे वेदरूपी इक्षोका वन उत्पन्न हुआ ! 

विप्र । पहले पैलने ऋग्वेदरूप बृक्षके दो विभाग किये 
और उन दोनो पादोकों अपने शिष्य इन्द्रग्रमिति और 
बराप्कलकों पढाया | फिर बाप्कलने भी अपनी गाखाके चार 
भाग किये और उन्हे बोध्य आदि अपने भिष्योको दिया | 
सुने | वाप्कलककी शाखाकी उन चारो प्रतिशाखाओको उनके 
शिष्य बोध्य, आमिमाढक, याजवस्क्य और परागरने ग्रहण 
किया । मेत्रेयजी । इन्द्रप्रमितिनि अपनी प्रतिशाखाकोी अपने 
पुत्र महात्मा माण्डकेयकों पढाया | टस प्रकार गिष्य प्रशिष्य- 
क्रमले उत्त आाखाका उनके पुत्र और भिष्योमे प्रचार हुआ | 
इस शिप्य-परम्परासे ही शञाकल्य वेदमित्रने उस सहिताको 
पढा और उसको पॉच अनुगाखाओमे विभक्त कर अपने 
पॉच शिष्योकों पढाया। उनके जो पॉच गिष्य थे; उनके 
नाम सुनो । मैत्रेय | वे मुद्रछ। गोमुख) वात्स्य और शालीय 
तथा पॉचवे महामति शरीर ये। मुनिसत्तम | उनके एक 
दूसरे शिष्य झाकपूर्णने तीन वेदसहिताओकी तथा चौथे एक 
निरुक्त ग्रन्यकी रचना की। उन सहिताओका अध्ययन 
करनेवाले उनके शिप्य महामुनि क्रो, वेतालिक और 
बलाक ये तथा निरुक्तका अध्ययन करनेवाले एक चौथे 
शिष्य वेद-वेदाइ्॒के पारगामी निरुक्तकार हुए.। इस प्रकार 
वेदरूप इक्षकी प्रतिशाखाओसे अनुगाखाओकी उत्तत्ति हुईं | 
दिजोत्तम । बाष्कलने और भी तीन सहिताओकी रचना 
की | उनके उन सांहताओको पढनेवाले शिप्य काछयनि/ 
गाग्य तथा कथाजव थे । इस प्रकार जिन्होंने इन सहिताओ- 
का प्रचार किया; वे बहचच कहलाये | 


*«<><६&82०-०- 


दि 


# जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः #- 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 





िििल+ 
कल अ>िज+ज+++--+-+3+७++त>+>+तत++ 





शुक्कयजुर्वेंद तथा उसकी शाखाओंका वर्णन 





श्रीपराशरज्ञी कहते हे--महामुने ! व्यासजीके 
शिष्य वैगम्पायनने यजुवेंदरूपी वृक्षकी सत्ताईस शाखाओकी 
रचना की और उन्हे अपने शिष्योको पढाये तथे गिष्योने 
भी उन्हे क्रमणः अ्रहण किया। द्विज) उनका एक परम 
धामिक और सदैव शुरुसेवामे तत्पर रहनेवाला शिष्य 
ब्रह्मरातका पुत्र याजवल्यय था | एक समय समस्त ऋषि- 
गणने मिलकर यह नियम किया कि जो कोई महामेरुपर 
खित हमारे इस समाजमे सम्मिलित न होगा; उसको सात 
रात्रियोके भीतर ही त्रह्महत्या लगेगी | द्विज | इस प्रकार 
मुनियोने पहले जिस समयकों नियत किया था; उसका केवल 
एक वैशमायनने ही अतिक्रमण किया। इसके पश्चात्‌ 
उसका चरणस्पर्श हो जानेसे ही उसके भानजेकी हत्या हो 
गयी | तब उन्होंने अपने शिष्योसे कहा--४शिष्यगण ! तुम 
सब छोग किसी अकारका विचार न करके मेरे लिये ब्रह्म- 
हत्याको दूर करनेवाछा अत करो |? 
तब याशवसवय बोढे--'मगवन्‌ | ये सब ब्राह्मण अत्प- 
तेजवाले हैं, इन्हे कट देनेकी क्या आवश्यकता है ? मै अकेला 
ही इस जतका अनुष्ठान करूँगा |? इससे गुरु वैशम्पायनजीने 
महामुनि यागवल्वयसे कहा--«ओरे ब्राह्मणोका अपमान 
करनेवाले । दूने मुझसे जो कुछ पढ़ा है, वह सब त्याग दे | 
तू... इन. सह हिजश्रेशेको निस्तेज घताता है; 
मुझे तुझजेसे शिप्यसे कोई प्रयोजन नहीं है ।? 
यानवल्कयने कहा, 'ह्विज | मैने तो भक्तिवण आपसे ऐसा कहा 
था) मैंने आपसे जो कुछ पढा है; वह लीजिये ! 
ऐसा कह भहामुनि याजवस्य्यजी स्वेच्छानुसार चछे गये । 
मुनिसत्तम | फिर जिन विप्रगणने गुरुकी प्रेरणासे ब्रह्महत्या- 
नैतका अनुष्ठान किया था, वे सब अताचरणके 
“रण यजुशालाध्यायी चरकाध्वयु हुए. तदनन्तर यानवल्क्य- 
ने भी यजुवेदकी प्राप्िकी इच्छासे आणोका सयम कर सयतस्ित्तरे 
सूर्यभगवानकी स्तुति की । 


तेजकी धारण करनेवाले हैं; उन भगवान्‌ भास्करको 
नमस्कार है। कछा, काष्टा/ निमेष आदि कालका ज्ञान 
करानेवाला आत्मा जिनका खरूप है; उन ध्यान करनेयोग्य 
परब्ह्मस्वरूप,_विष्णुमय श्रीशूयदेवकी नमस्कार है। जो अपनी 
किरणोसे चन्द्रभाको पोषित करते हुए, देवताओकों तथा 
स्वधारूप अम्ृतसे पितृगणकों तृप्त करते हे? उन तप्तिरूप 
सूर्यदेवकी नमस्कार है। जो हिम, जल और उप्णताके कर्ता 
अर्थात्‌ शीत, वर्षा और श्रीष्म आदि ऋतुओके कारण हैं 
और जगत्‌का पोषण करनेवाले है, उन त्रिकाल्मूति विधाता 
भगवान्‌ दूर्यको नमस्कार है|जो जगत्पति इस सम्पूर्ण जगत्‌के 
अन्धकारको दूर करते हैं; उन सत्त्वमय तेजोरूपधारी 
विवस्वानको नमस्कार है। जिनके उदित हुए, बिना भनुप्य 
सत्क्ममे प्रदत्त नही हो सकते और जल झद्धिका कारण नहीं 
हो सकता, उन भास्वान्‌ देवकों नमस्कार है | जिनके किरण- 
समूहका स्पर्ण होनेपर लोक कर्मानुआनके योग्य होता है, उन 
पवित्रताके कारण, झुद्धस्वरुप सूर्यदेवकी नमस्कार है। भगवान्‌ 
सविता) सूर्य, भास्कर और चिवस्वानको नमस्कार है। देवता 
आदि समस्त भूतोके आदिभूत आदित्यदेवकों घारवार 
नमस्कार है | जिनका तेजोमय रथ है; प्रभारूप ध्वजाएँ हैं, 
जिन्हे उन्दोमय अमर अब्वगण वहन करते हैं तथा जो 
त्रिमुबनको प्रकाशित करनेवाले नेत्ररूप हैं, उन सूर्यदेवको 
मै नमस्कार करता हूँ । 


भीपराशरजी कहते है--उनके इस प्रकार स्ठुति 
करनेपर भगवान्‌ सूर्य अश्वरूपसे प्रकट होकर बोले--'मुम 
अपना अभीष्ट बर मोंगो )? तब याशवल्क्यजीने उन्हे प्रणाम 
करके कहा-प्आप मुझे उन यजुशभ्रुतियोका उपदेश कीजिये 
जिन्हे मेरे गुरुजी भी न जानते हो |? उनके ऐसा कहमेपर 
भगवान्‌ सू्यने उन्हे अयातग्राम नामक यजुधश्रुतियोंका 
उपदेश दिया; जिन्हे उनके गुरु वैशम्पायनजी भी नही जानते 
ये | द्िजोत्तम । उन श्रुतियोको जिन म्राहाणोने पढ़ा था, थे 
वाजी नामसे विख्यात हुए; क्योकि उनका उपदेश करते 
समय सूर्य अश्वरूप थे । महाभाग । उन वाजि-श्रुतियोकी 
काण्व आदि पंद्रह आजाएँ हैं; वे सब गाखाएँ महर्षि 
आनवल्वयह्वारा प्रदच की हुई कही जाती है | 





दंतीय अंश ] 
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साम और अथर्ववेदकी शाखाओं तथा अठारइ पुराण और 
चौदह विद्याओंके विभागका वर्णन 





श्रीपराशरजी कहते हँ-मेत्रेय | जित ऋ्रमसे व्यास- 
जीके शिष्य जैमिनिने सामबेदकी भाखाओका विभाग किया 
थ वह मुझसे सुनो ! जैमिनिका पुत्र सुमन्‍्ठु था और उसका 
पुत्र सुकर्मा हुआ | उन दोनों महामति पुत्र-पौन्नोने साम- 
बेदकी एक-एक गाजाका अध्ययन किया । तदनन्तर सुमन्ठुके 
पुत्र सुकमाने अपनी सामवेदसहिताके एक सहल जाखामेद 
किये और हिजोत्तम | उन्हे उसके कौसल्य, हिरण्यनाम 
तथा पौष्पिज्धि नामक महाज़ती शिप्योने अहण किया। 
हिरण्यनामके पॉच सो जिप्य थे; जो उदीच्य सामग कहलाये। 
इसी प्रकार जिन अन्य द्जोत्तमोने इतनी ही सहिताएँ 
हिरण्यनामसे और ग्रहण कीं; उन्हे पण्डितजन प्राच्यसामग 
कहते हैं | पौष्पिज्ञेकि गिप्य लोकाणि, नौधमि, कक्षीवान्‌ 
और लाइ्छि थे | उनके गिष्य-प्रशिष्योने अपनी-अपनी 
सहिताओके विभाग करके उन्हें बहुत बढा दिया। महामुनि 
कृति नामक हिरण्यनामके एक और शिप्यने अपने गिप्यो- 
को सामवेदकी चौब्रीस सहिताएँ पढायीं। फिर उन्होंने भी 
इस सामबेंदका भासाओंद्वारा खूब विखार किया | 

अयर्ववेदको सर्वप्रथम अमित तेजोमय सुमन्ठ मुनिने 
अपने जिप्य कबन्धको पढाया था; फिर कबन्धने उसके दो 
भाग कर उन्हे देवदर्श और पथ्य नामक अपने भिष्योकों 
दिया । द्विजतत्तम | देवदर्णके शिष्य मेघ) अह्मवल्ि, शोल्का- 
यनि और पिप्पछाद थे | छ्विंज | पथ्यके भी जाबालि, कुसु- 
दादि और शौनक नामक तीन शिष्य थे; जिन्होंने सहिताओ- 
का विभाग किया | शौनकने भी अपनी सहिताके दो विभाग 
करके उनमेसे एक बश्नुको तथा दूसरी सैन्धव नामक अपने 
शभिष्यकों दी | उैन्धवसे पढ़कर मुझ्िकेशने अपनी सहिताके 
पहले दो और फिर तीन इस प्रकार पॉच विमाग किये। 
नक्षत्रकल्प, वेदकल्प, सहिताकल्प, आइ्विससकल्प और 
शान्तिकल्प-उनके रचे हुए. ये पॉच विशिष्ट कल्प अथर्ववेद- 
की सहिताओमे सर्वश्रेष्ठ हैं | 

तदनन्तरः  पुराणार्थविगारद व्यासजीनी आख्यान५ 
उपाख्यान: गाथा और कल्यशुद्धिकें सहित पुराणसहिताकी 
रचना की | रोमदर्षण सत व्यासजीके असिद्ध शिप्य थे। 
महामति व्यासजीने उन्हे पुराणसहिताका अध्ययन कराया | 
उन सूतजीके सुमति, अमिवर्चा; मित्रायुअ गासपायन; अक्ृत- 


बण ओर सावर्णि--ये छः जिप्य थे | पुराणज पुरुष कुछ 
अठारह पुराण बतलाते हैं; उन सबसे आचीनतम ब्ह्मपुराण 
है | प्रथम पुराण त्राह्म है; दूसरा पाद्म) तीसरा वैष्णव, चौथा 
जैव, पॉचवों भागवत, छठा नारदीय और सातवों मार्कण्डेय 
है। इसी प्रकार आठवों आग्नेय/ नवॉं भविष्यत्‌ः दसवों 
ब्रह्मवैवर्त और ग्यारहवों पुराण छेड्न कह्य जाता है तथा 
बारहवों वाराह) तेरहवॉ स्कान्द। चौदहवोँ वामनः पढ़हवाँ 
कौर्म तथा इनके पश्चात्‌ मात्स्य/ गारड और ब्रह्माण्डपुराण 
है। महामुने। ये ही अठारह महापुराण हैं#। इनके 
अतिरिक्त मुनिजनोंने और भी अनेक उपपुराण कहे हैं। 
इन सभीमे खसष्टि, प्रत्य+/ देवता आदिके वरव) भन्वन्तर 
और मभिन्न-मिन्न राजवभोके चरित्रोका वर्णन किया गया है। 


मैत्रेय ! जिस पुराणको में तम्हे सुना रहा हूँ; वह वेष्णव 
नामक महापुराण है | साधुश्रेष्ठ | इसमे सर्ग, प्रतिसर्ग, वश 
और मन्वन्तरादिका वर्णन करते हुए सर्वत्र केवछ विष्णु- 
भयवानका ही वर्णन किया गया है | 
छः वेदा्ल) चार वेद, मीमाता) न्याय) पुराण और धर्म- 
गात्र--ये ही चौदह विद्याएँ हैं | इन्हींमे आयुर्वेद, धनुर्वेद 
और गान्धर्व इन तीनाँकी तथा चौथे अर्थगास्रको मिला लेनेसे 
कुछ अठारह विद्याएँ हो जाती है| । ऋषियोके तीन भेद 
77  छह्म पाप्म वैष्ण च शव भागवत तथा। 
तथान्यज्नारदीय च मार्कण्डेय च सप्तमम्‌ ॥ 
आम्रेयमष्टम चैव भविष्यज्नवम स्मृतम्‌ । 
दशम बहावेवर्त लेइमेंकादश स्वृतम्‌ ॥ 
वाराह द्वाइश चैव स्कानद चान्न चयोदशम्‌। 
चतुरश वामन च कोर्म पत्मदश तथा॥ा 
मात्स्य च गारुड चेव अह्माण्ड च तत परम्‌। 
महापुराणान्येतानि हाष्टाश्ध महामुने ॥ 
(वि० पु० 3 ६ । २१-२४ ) 
* अद्ञानि वेदाश्वलवारों मीमासा न्यायविस्तर । 
पुराण धर्मशासत्र च विद्या श्येताश्वतुदंग ॥ 
आयुर्वेदोी धनुवेंदों गान्धवेश्चेव ते त्रय । 
अर्थशार्त चतुर्थ तु विद्या शाष्टाखशीव ता* ॥ 
( वि० पु० ३ 8६ । २८-२९ ) 


६०६ + जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमी नमः # [ संक्षिप्त विष्णुपुराण 


जम अमल 22222 >>, नव्च चाचा ऋषि िछषिथ 


ह-प्रथम ब्ह्मर्पि; द्वितीय देव्षि और फिर राजपिं। इस 
प्रकार मैंने तुमसे वेदोंकी आाखा, भाखाओंके भेद) उनके 
स्वयिता तथा गाखा-मेदके कारणोका भी वर्णन कर दिया ) 





इसी प्रकार समख मन्वन्तरोंमे एक-से शाखाभेद रहते है। 
द्विंज । प्रजापति ब्रह्माजीस प्रकट होनेवाली श्रुति तो नित्य है; 
ये तो उसके विकल्पमात्र हे | 





यम-गीता 


बनननानाबन.. 


भ्रीमैत्रेयजी वोले--महामुने ! सातो द्वीप, सातो 
पाताल और सातों छोक--ये सभी स्थान जो इस ब्रह्माण्डके 
अन्तर्गत है; स्थूछ, सह्ष्म, सक्ष्मतर, सूद्ष्मा तय#म तथा स्थूछ 
और स्थूछतर जीवोसे भरे हुए है। मुनिसत्तम | एक अद्भुल- 
का आठवों भाग भी कोई ऐसा स्थान नहीं है; जहाँ कर्म- 
बन्धनसे बेंघे हुए जीव न रहते हो, किंतु भगवन्‌ ! आयुके 
समाप्त होनेपर ये समी यमराजक्े व्ीभूत हो जाते हे; अतः 
आप मुझे वह कर्म बताइये, जिसे करनेसे मनुष्य यमराजके 
वशीभूत नहीं होता, में आपसे यही सुनना चाहता हूँ । 


श्रीपराशरजीने कहा--मुने ! यही प्रश्न महात्मा 
नकुछने पितामह भीप्मसे पूछा था। उसके उत्तरमे उन्होंने 
जो कुछ कहा था) वह सुनो । 


भीष्मजीने कहा--चत्स | पूर्वकाछमे मेरे पास एक 
कलिज्नदेशीय आहायण-मित्र आया और मुझसे बाला--्रे 
पूछनेपर एक जातेसमर मुनिने बतलछाया था कि ये सब बाते 
अमुक अमुक प्रकार ही होगी |? वत्स | उस बुद्धिमानने जो- 
जो बाते जिस जिस प्रकार होनेको कही थी) वे सब ज्यो-की- 
त्यो हु । इस प्रकार उसमे अद्गा हे जानेसे मैने उससे फिर 
उुछ और भी प्रश्न किये और उनके उत्तरमे उस द्विजश्रेष्ठन 
जोजजो घाते बतलायी, उनके विपरीत मैने कभी कुछ नहीं 
देखा । एक दिन, जो बात तुम मुशसे पूछते हो वही मैने 
उस काल्गि ब्राह्मणसे पूछी | उस समय उसने उस मुनिके 
बचनोऊो याद करके कहा कि उस जातिस्मर प्राह्मणने, यस 
ओर उनके दूतोऊ़े बीचमे जो सवाद हुआ था, वह अति गूढ 
रहस्य मुझे सुनाया था; वही मैं तुमसे कहता हूँ 


कालिज़ वोला--अपने ०ननुचरको हाथम पाग लिये 
देख+र यमराजने उसके काममे कहा--“मगवान्‌ मधुसूदनके 








शरणागत व्यक्तियोको छोड देना, क्योकि मै, जो विंप्णुभक्त 
नही है? ऐसे अन्य पुरुप्रोका ही खामी हैँ । देव-पूज्य 
विधाताने मुझे ध्यम” नामसे छोकोके पाप-पुण्यका विचार 
करनेके लिये नियुक्त किया है | मै अपने गुरु श्रीहरिके 
व्ीभूत हूँ, खतन्‍्त्र नहीं हूँ। भगवान्‌ विष्णु मेरा भी 
नियन्त्रण करनेसे समर्थ है। जो भगवानके चरणकमलोेकी 
परमार्थ-बुद्धिस बन्दना करता है, घुताहुतिसे प्रज्यल्ति अभिके 
समान समस्त पाप-बन्धनसे मुक्त हुए उस पुरुषकों तुम 
दूरहींसे छोड़कर निकछ जाना? |+ 
+* दैरिममरवराचिताडधिपक्ष 
प्रणमत्ति य परमार्यती हि भत्य । 
तमपगतसमस्तपापवन्प 
मैन परिहत्य यथाग्निमाज्यसिक्तम्‌ ॥ 
(वि० पु० 3 । ७। १८ ) 





लुतीय अंश | ह 








यमराजके ऐसे वचन सुनकर पागहसर्त यमदूतने उनसे 
पूछा--प्रमो | भगवान्‌ हरिका भक्त केसा होता है; यह 
आप मुझसे कहिये ।? 


यमराज चोले--जो पुरुष अपने वर्ण-घर्मसे विचलिति 
नहीं होता, अपने सुद्ददू और विपक्षियोके प्रति समान भाव 
रखता है, बलात्कारसे किसीका द्रव्य हरण नहीं करता ओर 
न किसी जीवकी हिंसा ही करता है; उस निर्मलचित्त व्यक्तिको 
भगवान्‌ विप्णुका भक्त जानो । जिस निर्मल्मतिका चित्त 
कलि-कल्मपरूप मलसे मलिन नहीं हुआ और जिसने अपने 
हृदयमे सर्वदा श्रीजनार्दनकों बसा रक्खा है; उस मनुप्यको 
भगवानका अतीब भक्त समझो | जो एकान्तमें पड़े हुए 
दूसरेके सोनेकी देखकर भी उसे अपनी बुद्धिद्वारा तृणके 
समान समझता है और निरन्तर भगवानका अनन्यभावसे 
चिन्तन करता है; उस नरभ्रेष्ो विष्णुका भक्त जानो# | 
जो व्यक्ति निर्मल-चित्त, मात्सयंरहित, प्रशान्त, शुद्धचरित्र) 
समस्त जीवोंका सुहृद। प्रिय और हितवादी तथा अभिमान 
एव मायासे रहित होता है, उसके हृृदयमें भगवान्‌ वासुदेव 
सर्वदा विराजमान रहते है || उन सनातन भगवानके 
हृदयमें विराजमान होनेपर पुरुष इस जगतूके लिये सौम्य- 
रूप हो जाता है। 


दूत | यम और नियमके द्वारा जिनकी पापराशि दूर हो 
गयी है; जिनका द्ृदय निरन्तर श्रीअच्युतमें ही आसक्त 
रहता है तथा जिनमें गर्व, अमिमान और मात्स्यका लेग 


# कलिफल॒पमलेन यस्थ नात्मा 
विमलमतेम॑लिनीकृतस्तमेनम्‌ । 
मनसि कृतजनादन मनुष्य 
_- सत्ततमवेहि हरेरतीवभक्तम्‌ ॥ 
कनकमपि रहस्यवेक्ष्य.. बुद्या 
तृणमिंव य समवैति बे परस्वम्‌ । 
भवति च अगवृत्यनन्यचेत्ता 
पुरुषवर तमवेहि विष्णुभक्तम्‌ ॥ 
(वि० पु० ३॥। ७। २१-२२ ) 
+ विमलमतिरमत्सर प्रशान्त - 
शुचिचरितो5खिलसत्तमित्रभूत 
प्रियहितवचनो5स्तमानमायों 


वसति सदा हृदि तस्य वासुदेव ॥ 
(वि० पु० ३) ७। २४ ) 


वि० पु० आं० ८८--- 


# यम-गीता # 


दष्७ 





भी नहीं रहा है; उन मनुष्योको तुम दूरसे ही त्याग देना । 
गड्डू खड़ग और गदाधारी अव्ययात्मा भगवान्‌ हरि यदि 
हृदयमे विराजमान हैं तो उन पापनागक भगवानके द्वारा 
मनुष्यके सभी पाप नष्ट हो जाते है। सरर्यके रहते हुए भला 
अन्धकार केसे ठद्दर सकता है! जो पुरुष दूसरोका धन 
हरण करता है; जीवोकी हिसा करता है तथा मिथ्या और 
कठ्ठभापण करता है, उस अश्ञम कर्मोन्मत्त दुश्बुद्धिके हृदयमे 
भगवान्‌ अनन्त नहीं ठिक सकते | जो क्ुमति दूसरोके 
वैमवकी नहीं देख सकता जो दूसरोकी निन्‍्दा करता है; 
साइुजनोका अपकार करता है तथा सम्पन्न होकर भी न तो 
श्रीविष्णुमगवानकी पूजा ही करता है और न उनके भक्तोंको 
दान ही ठेता है, उस अवमके हृदयमे श्रीजनादनका निवास 
कमी नहीं हो सकता# । जी दुर्बुद्धि पुरुष असत्कमेमि छगा 
रहता है; नीच पुरुषोके आचार और उन्हीके सद्भमे उन्मत्त 
रहता है तथा नित्यप्रति पापमय कर्मबन्धनसे ही बेंघता जाता 
है, वह मनुष्यरूप पश्चु ही है; वह भगवान्‌ वासुदेवका भक्त 
नहीं हो सकता | छृदयमे भगवान्‌ अनन्तके स्थित होनेसे 
जिनकी ऐसी स्थिर बुद्धि हो गयी हो कि यह सकल प्रपश्व 
और में परम पुरुष परमेश्वर एक वासुदेव ही है; उन्हे तुम 
दूरसे ही छोड़कर चले जाना । “कमछनयन ! वासुदेव ! 
विष्णो | धरणिधर ! अच्युत | शद्डचक्रपाणे । आप हमे 
शरण दीजियेः--जो छोग इस प्रकार पुकारते हो) उन 
निष्पाप व्यक्तियोको तुम दूरसे ही त्याग देना | जिस पुरुप- 
श्रेष्के अन्तःकरणमे वे अव्ययात्मा भगवान्‌ विराजते है; 
उसका जहॉतक दृष्टिपात होता है, वहोतक भगवानके सुदर्शन 


चक्रका प्रभाव रहता है | वहाँ तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं 
४ 


# हृदि. यदि भगवाननादिरास्ते 
दरिरसिशहगदाधरोष्व्ययात्मा । 
तदघमघविषातकर्तूमिन्न 
भवति कथ सति चान्पकारमककों ॥ 
हरति परथधन  मिहन्ति जन्तून्‌ 
वबदति तथानृतनिष्टराणि यश्व। 
अशुभजनितदु्मदर्य घुस 
कलपमतेहंदि. तस्यथ नास्त्यनन्त ॥ 


न॒ सद्ृति परसम्पर विनिन्दा 
कलपमति कुरुते सताममाधु । 
न यजति न ददाति यश्व सन्त 
मनसि न तस्य जनाद॑नो5पमस्य ॥ 
( वि० पु० ३। ७। २७-२९ ) 
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यो त॒म्हे -सागररे विष्णु- 

सकती तो वैकुण्ठादि छोकोका कान्यों तुम्हे सुना दिया। इस तसार सागरमे एक 
रे है; । 203 5 अहिद भगवानऊों छोड़कर जीवका और कोई भी रक्षक नहीं है । 
फ श्रीमीप्मजी घोले--नकुछ । पूर्वफालमे कलिज्वदेशसे जिसका हृदय निरन्तर मगवत्परायण रहता है। उसका यमः 
आये हुए, उस महात्मा ब्राह्मणने प्रसन्न) होकर मुझे यह सब॒ यमदूत, वमपाण, यमद॒ण्ड अथवा यम-यातना कुछ भी नहीं 
विपय सुनाया था | वत्स ! वही सम्पूर्ण चत्तान्त मैने ज्यो- बिगाड़ सकते | 
' -“-++<#९-9--५-५-- 
| ५ 
विष्णुभगवान्‌की आराधना और चातुर्ब॑ण्य-धर्मका वर्णन 
कं फिटस्ा ०३ 


भौमैत्रेयजी वोले--मगवन्‌। जो छोग ससारकी जीतना. जप करता है और दूसरोंकी हिसा करनेवाल्य उन्हीकी हिंसा 
चाहते हैं; वे जिस प्रकार जगलति मगवान्‌ विप्णुकी उपासना करता है, अतः सदाचारयुक्त पुरुष अपने वर्णके लिये विहित 
करते है; वह वर्णन कीजिये | और महाम॒ुने | उन गोविन्दकी  धर्मका आचरण करते हुए. श्रीजनादनहीकी उपालना करता 
आराधना करनेपर आराधनपरायग पुरुषोकी जो फल मिलता है । प्ृथ्वीपते ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और झूड़ अपने-अपने 
है, वह भी में सुनना चाहता हूँ | धर्मका पालन करते हुए ही विष्णुकी आराधना करते हैं | 


भ्रीपराशरजीने कहा--मैत्रेय | तुम जो कुछ पूछते. जो पुरुष दूसरोकी निन्‍दा) चुगली अथवा मिव्यामापरण 
हो, यही बात महात्मा सगरने औरवसे पूछी थी । उसके उत्तरमे नही करता तथा ऐसा वचन भी नहीं बोलता, जिससे दूमरोको 
उन्होंने जो कुछ कह्दा; बह मैं तुमको सुनाता हूँ; श्रवण करो | खेद हो; उससे निश्चय ही भगवान्‌ केशव प्रसन्न रहते हैं। 

ओऔर्च॑बोले--भगवान्‌ विष्णुक्की आराधना करनेसे राजन ! जो पुरुष वूसरोफी ली, धन और हिंतामे रुचि नही 
मनुष्य भूमण्डल सम्बन्धी समरत मनोर4) खर्ग/ खर्गलोक- करता) उससे सर्वदा ही भगवान्‌ केशव सतुष्ट रहते है । 
निवासियोके छिये भी वन्दनीय अह्मपद और परम निर्वाण-पद नरेन्द्र ! जो मनुष्य किसी प्राणी अथवा ब्क्षादि अन्य 
भी प्राप्त कर छेता है | राजेद्ध ! वह जि जिम फलकी देहधारियोकों पीडित अथवा नष्ट नहीं करता; उससे श्रीकेशव 
जितनी-जितनी इच्छा करता है; अल्य हो या अधिक, सतुएट रहते है। जो पुरुष देवता, आ्राह्मण और गुरुजनोकी 
श्रीअच्युतकी आराधनासे निश्चय ही सब प्रात कर लेता है। | सेवामे सदा तत्पर रहता है, नरेश्वर । उसपर गोविन्द सदा प्रसन्न 
जो पुरुष वर्णाश्रम-धर्मका पाछन करनेवाल्य है, वही परमपुरुष रहते है । जो व्यक्ति खय अपने और अपने पुत्रोंके समान ही 
विप्णुकी आराधना कर सकता है | ठप ! भगवान्‌ हरि समस्त प्राणियोका भी हितचिन्तक द्ोता है; वह सुगमतासे 
सर्वभूतमय है | इसलिये यजोका यजन करनेवालय उुरुप उन ही भ्रीहरिको प्रसन्न कर लेता है | तप | जिसका चित्त शाग- 
( विष्णु ) का ही यजन करता है; जप करनेवाल्य उन्हींका द्वेपादि दोषोसे दूपित नहीं “7-००. देका_ देपादि दोषों दूषित नहीं कै: उस विद्युदनचित्त युरुफले उस विशुद्ध-चित्त पुरुषसे 


# अशुभमतिरसत्पिदृत्तिसक्त सततमनार्यकुशील्सद्वमत्त । 
अनुदिनक्तपापवन्धयुक्त पुरुषपशुरन हि वासुदेवभक्त ॥ 
सफछमिदमद च. वासुदेव परमपुमान्‌ परमेश्वर स ४०४ऊ । 
इति मतिरचछा भवत्यनन्ते हृदयगते अज तानू. विहाय दूराद्‌ ॥ 
कमलनयन वाहदेव विष्णे. धरणिषराच्युत शहचकरपाणे। 
भव शरणमित्तीरयन्‍न्ति थे वै त्यन भट दूरतरेण तानपापान्‌ ॥ 
वसति भनसि यस्य सोध्च्ययात्मा पुरुपवरस्थ न तस्य॒ दृष्टिपाते । 
तब गतिरथ वा ममास्ति चक्रप्रतिहतवीय॑वरूस्य सोध्न्यलोक्य ॥ 


( वि० घु० ३। ७। ३१-३४ 
* यददिच्ठति यावध्च फल्माराधिते&्च्युते | तत्तदाम्नोति राजेन्द्र भूरि खत्पमथापि वा ॥ 


(वि० पु० ३।८।७ ) 











ठतीय अंश ] 


भगवान्‌ विप्णु सदा सत॒ुष्ट रदते है#। दवपश्रेष्ठ ! गाज्रोमे 
जो-जो वर्णाश्रम-धर्म कहे है, उन-उनका ही आचरण करके 
पुरुष विष्णुकी आराधना कर सकता है | 

सगर बोले--द्विजश्रेष्ठ | अब में सम्पूर्ण वर्णधर्म और 
आश्रमधर्मोकी सुनना चाहता हैँ; कृपा करके वर्णन कीजिये | 

ओऔर्व बोले-जिनका मै वर्णन करता हूँ; उन ब्राह्मण 
क्षत्रिय वेश्य और शूठ्रोके धर्माका तुम एकाग्रचित्त होकर 
क्रमशः श्रवण करो ] व्राह्मणका कर्तव्य है कि दान दे) यर्ञों- 
द्वारा देवताओका यजन करे) खाध्यायगील हो; नित्य स्नान- 
तपंण करे और अग्न्याधान आदि कर्म कस्ता रहे। ब्राह्मणकों 
उचित है कि दृत्तिके लिये दूसरोसे यज्ञ करावे, औरोको 
पढ़ावे और न्यायोपार्जित शुद्ध घन्मेसे न्यायानुकूल द्रव्य सम्रदद 
करे | श्राह्षणफफो कभी किसीका अहित नहीं करना चाहिये 
और सर्वदा समस्त प्राणियोंके हितमे तत्पर रहना चाहिये | 
सम्पूर्ण प्राणियोंमे मैत्री रखना ही आह्षणका परम धन है । 
पत्थरमें और पराये रक्षमे त्राह्मणमों समानबुद्धि रखनी 
चाहिये | राजन ! पत्नीके विषयमे ऋत॒गामी होना ही ब्राह्मण- 
के लिये प्रशसनीय कर्म है। 


क्षत्रियकों उचित है कि ब्राह्मणोंकी ययेच्छ दान दे॥ 
विविध यज्ञोंका अनुष्ठान करे और अध्ययन करे--यह 
क्षत्रियका सामान्यधर्म है तथा गस्न धोरण करना और 
पृथ्वीकी रक्षा करना ही क्षत्रियकी उत्तम आजीविका है, इनमे 
भी प्रथ्वीपालन ही उत्कृष्टटर है । निःखार्थमावपूर्वक 
पृथ्वीपालनसे ही राजालोग कृतकृत्य हो जाते है, क्योंकि ए्थ्वीमे 
होनेवाले यजादि कर्मोका अंग राजाकों मिलता है। जो राजा 
अपने वर्णधर्मको स्थिर रखता है; वह दु्टोको दण्ड देने और 
5३२५ पालन करनेसे अपने अभमीए्ट व्लोकोको प्राप्त कर 
लेता है | 


नरनाथ | लोकपितामह ब्रह्माजीने वेग्योंकों पशु-पालन। 


४« विष्णुभगवानकी आराधना और चातुर्व॑ण्य-धर्मका वर्णन # 


दर 





वाणिज्य और कृषि---ये जीविकारूपसे दिये हैं। अध्ययन: 
यज, दान और नित्य-नेमित्तिकादि कर्मोका अनुष्ठान--ये 
कर्म उसके लिये भी विहित हैं। 


झटका कर्तव्य यही है कि द्विजातियोंकी प्रयोजन-सिद्धिके 
लिये कर्म करे और उसीसे अपना पालन-पोषण करें) अथवा 
आपत्कालमें, जब उक्त उपायसे जीविका-निर्वाह न हो सके 
तो वस्ठुओके लेने-बेचने अथवा कारीगरीके कार्मोसे निर्वाह 
करे | अति नम्नता, शौच) निप्कपट खामि सेवा, भन्त्रहीन 
यज, अस्तेय, सत्सज्न और ब्राह्मणकी रक्षा करना--ये 
शुद्रके प्रधान कर्म है । राजन । झूठको भी उचित हैं कि 
दान दे, बिना मन्त्रके बल्विश्वदेव अथवा नमस्कार आदि 
अल्प यज्ञोका अनुष्ठान करे; बिना मन्त्रके पितृआद्ध आदि 
कर्म करे, अपने आश्रित कुट्ठम्बियोके भरण पोषणके लिये 
सकल वणोसे द्रव्य-सअह करे और ऋतुकालमे अपनी ही 
स्रीसे प्रसद्ध करे | 


नरेश्वर ! इसके अतिरिक्त समस्त आ्राणियोपर दया, 
सहन-शीलता, अमानिता, सत्य, शौच, व्यर्थ परिश्रम न 
करना; मद्नलाचरण, प्रियवादिता, मैत्री, निप्कामता, अकृपणता 
और किसीके दोष न ठेखना--ये समस्त वणोंके सामान्य 
गुण हैं । सब आश्षमेके भी ये ही सामान्य गुण हैं । 
अब ब्राक्मणादि चारों वर्णोके इन आपद्धर्मोंको सुनो 
आपत्तिके समय ब्राह्मणको क्षत्रिय और वैव्यवर्णोंकी 
वृत्तिका अवलम्बन करना चाहिये तथा क्षत्रियकों 
केवल वैश्यृत्तिका ही आश्रय छेना चाहिये । ये दोनो शूद्रका 
कर्म ( सेवा आदि ) कमी न करें । राजन्‌ | इन उपर्युक्त 
वृत्तियोंकोी भी सामथ्य॑ होनेके बाद त्याग दे, केवल आपत्काल- 
में ही इनका आश्रय छे। कर्म-संकरता न करे || राजन्‌ ! 
इस प्रकार वर्णधर्मोका वर्णन तो मैंने तुमसे कर दिया, अब 
आश्रमधर्मोका निरूपण और करता हूँ; सावधान होकर सुनो । 


>-+-०<षमख्ा ० 
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# परापवाद पशुन्यमन्त च न भाषते। अन्योद्येगफर वाषि तीब्यते लेन केशव ॥ 


परदारपरद्रन्यपरहिंसास यो 


रतिम्‌ । न करोति पुमान्भूप तोष्यते तेन केशव ॥ 


न ताडयति नो इन्ति आणिनोव्न्याश्व देहिन । यो मनुष्यों मनुष्येन्द्र तोष्यते तेन केशव ॥ 


देवद्रिजगयुरूणा च 


शुश्रपास सदोचत, । तोष्यते तेन गोविन्द पुरुषेण नरेश्वर ॥ 


यथात्मनि च पुत्रे च॑ सर्वभूतेपु यस्तथा। हितकामो इरिस्तेन सर्बदा तोष्यते सुखम्‌ ॥ 
यस्य रागादिदोपेण न दुष्ट नूप मानसम्‌। विशुदेतता विष्णुस्तोष्यते तेन सर्वदा ॥ 


(वि० पु० ३।८। १३-१८ ) 


* आहणक्षत्रियविशा शुद्ाणा च यथाक्रमस्‌। लमेकाग्रमतिभूंत्ता ख्णु . धर्मोन्‍्मयोदितान्‌ ॥ 
दाने दर्याचजेदेवान्‌ यशे स्वाध्यायतत्पर । नित्योदकी भवेद्विपत कुयोश्वाप्निपरिमदम्‌ ॥ 


वृत्त्यर्य 
स्वमूतहित 


याजयेचान्यानन्यानध्यापयेत्तथा । कुर्यात्मतिग्रदादान शुद्भार्थन्‍्यायतो द्विज ॥ 
कुर्योश्नाहित कस्यचिद्‌ ह्विंज । मैत्री समस्तमूतेयु आह्यमणस्योत्तम धनम्‌॥ 


७०० 
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# जगद्धिताय कृष्णाय मोविन्दाय नमी नमः + 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 





ब्रह्मच्य आदि आश्रमोंका वर्णन 


ब ०-0 2 58..2-ी3न्‍..-. 


और बोले--धूपते | बालकको चाहिये कि उपनयन- 
सस्कारफे अनन्तर वेदाध्ययनमे तत्पर होकर ब्रह्मचयंका 
अवलम्बन कर; सावधानतापूर्वक गुरुणहमे निवास करे । वहाँ 
रहकर उसे शौच और आचार-ब्रतका पालन करते हुए. मुरुकी 
सेवा श॒भ्रूषा करनी चाहिये तथा व्रतादिका आचरण करते हुए, 
खिर बुद्धिसे वेदाध्ययन करना चाहिये । राजन्‌ । प्रातःकाल 
और सायकाल दोनो सध्याओमे एकाग्रचित्त होकर सूर्य और 
अमिकी उपासना करे तथा गुरुका अभिवादन करे। गुरुके 
खडे होनेपर खडा हो जाय, चलनेपर पीछे-पीछे चलने लगे 
तथा बैठ जानेपर नीचे बैठ जाय | दपश्रेष्ठ | इस प्रकार कमी 
गुरुके विरुद कोई आचरण न करे । गुरुजीके कहनेपर ही 
उनके सामने बैठकर एकाअचित्तसे वेदाध्ययन करे और उनकी 
आजा होनेपर ही मिक्षात्न भोजन करें । जलमे प्रथम आचार्य- 
के स्नान कर चुकनेपर फिर स्वय खान करें तथा प्रतिदिन 
प्रातःकाल गुरुजीके लिये समिधा; जछ, कुण और पुप्पादि 
लाकर जुट दे | - 

इस प्रकार अपना अभिमत बेदपाठ समाप्त कर चुकनेपर 
बुद्धिमान्‌ शिष्य गुरुजीकी आश्से उन्हे गुरुदक्षिणा देकर 
गहस्थाक्षममे प्रवेण करे । राजन्‌ | फिर विधिपूर्वक पाणिग्रहण 





कर अपनी वर्णानुकूछ दृत्तिसे द्रव्योपा्नन करता हुआ 
सामर्थ्यानुतार समस्त णहकार्य करता रहे । पिण्ड-दानादिसे 
पितृगणकी, यनादिसे देवताओफीः अन्नदानसे अतिथियोकी; 
खाध्यायसे ऋषियोकी) पुत्रोत्पत्तिसे प्रजापतिकी बलिवैश्वदेवसे 
भूतगणोकी तथा वात्सल्यभावसे सम्पूर्ण जगत्‌की पूजा करते 
हुए. पुरुष अपने कमेद्वारा मिले हुए उत्तमोत्तम लोफोंको 
प्राप्त कर लेता है। जो केवल भिक्षावत्तिसे ही रहनेवाले 
परित्राजज और ब्रह्मचारी आदि है; उनका आश्रय भी 
गहस्थाश्रम ही है; अत. यह सर्वश्रेष्ठ टै। राजन ! विप्रगण 
वेदाध्ययन; तीर्थ्ञान और देश-दर्गनके लिये पृथ्वी पर्यटन 
किया करते हैं| उनमेसे जिनका कोई निश्चित शह अथवा 
भोजन-प्रबन्च नही होता और जो जहों सायकाल हो जाता है; 
वही ठहर जाते हैं; उन सबका आधार और मूल गरहस्थाश्रम 
ही है | राजन्‌ | ऐसे छोग जब - घर आवे तो उनका कुशल- 
प्रश्न और मधुर बचनोसे स्वागत करे तथा शय्या, आसन 
और भोजनके द्वारा यथागक्ति उनका सत्कार करे | जिसके 
घरसे अतिथि निराग होकर छोट जाता है; उसे अपने समस्त 
दुष्कर्म देकर वह (अतिथि ) उसके पुण्य कर्मोंकों स्वयं ले 
जाता है+ । ग्हस्थके लिये अतिथिक्रे प्रति अपमान, अहकार 


आतब्णि रले च पारक्ये ३ आब्णि रले च पाये समवुद्मिगेद दिन । ऋतावभिगम पलल्‍या उसे जाय पर [777 द्विन । ऋतावमभिगम पल्या शास्ते चास्य पार्थिव ॥ 
दानानि द्ादिच्छातो द्िजेम्य क्षत्रियोईपि वा। यजेच्च विविषैर्श्षेरधीयीत च पार्थिव ॥ 
शस्लाजीवो महीरक्षा प्रवरा तस्त जीविका | तत्रापि प्रथम कर्प धृथिवीपरिपालनम्‌ ॥ 


धरित्रीपालनेनेव. कृतऊत्या 


नराधिपा । भवन्ति नृपतेरशा यतेो यशादिकर्मणाम्‌ ॥ 


इुधना शासनाद्राजा मिष्टाना परिपालनात्‌। प्राप्नोत्यभिमतोछोकान्‌ वर्णतस्था करोति य ॥ 
पाशुपाल्‍्य च वाणिज्य कृषि च मनुजेश्वर। वैश्याय जीविका शर्मा ददो लेकपितामह ॥ 
तेस्पाप्यध्ययन यशे दान पर्मश्च॒ शखते। नित्यनेमित्तिकादीनामनुछान न कर्मणाम्‌ ॥ 
द्विजातिसश्रित कर्म तादथ्य तेन पोषणम्‌। क्रयविक्रयजैवोपि . धने कारूझवेन वा॥ 
शहस्य॒सन्नतिदशीच सेवा खामिन्यमायया। अमन्त्यशे छास्तेय सत्सद्नी विप्ररक्षणम्‌ ॥ 
दान च दयाच्छृद्रोडपि पाकयशेयंजेत च। पिन्यादिक च तत्स शूद्र कुवोत तेन नै | 


भृत्यादिभरणाथोंय स्वेपा च 

दया समस्तभूतेपु तितिक्षा नातिमानिता 
मैन्यस्दा. तथा 
आश्रमाणा च सरेषामेते 
क्षात्र कर्म हद्विजस्रोक्त वैश्य 
सामथ्यें.. सतति 


परिग्रह । ऋतुकालेइसिगमन स्वदारेष मद्दीपते ॥ 
हे तिमानिता । सत्य शौचमनायासरों मऊ प्रियवादिता ॥ 
तद्दकार्पण्प. नरेघर । अनयूञ्ा च सामान्यवर्णाना कथिता ञुणा ॥ 

सामान्यलक्षणा । गशुणास्तथापद्धमाँश्व विग्रादीनामिमान्छुणु ॥ 
कर्म तथापदि। राजन्यस्थ च वैश्योक्त शुद्रकर्म न चैतयो ॥ 
तत््याज्यमुनाभ्यामपि पार्षिव | तृदेवापदि क॒तंव्य ले कुर्यात्कम॑सकरम्‌ ॥ 


कर कर (वि० पु० ३। ८। २१--- 
*# अतिथियंस भप्नाशो गृहात्‌ प्रतिनिवर्तते । स दत्त्वा दुष्क्त तस्मे पुण्यमादाय 3 


यमादाय गच्छति ॥ 
(विं० पु० ३१ ९। १५) 


दतीय अंश ] 
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और दम्मका आचरण करना, उसे देकर पछताना, उसपर प्रह्मर 
करना अथवा उस्से क्ठुमापण करना उचित नहीं है | इस 
प्रकार जो रह अपने परम घर्मका पूर्णतया पालन करता है; वह 
समस्त बन्‍्धनोंसे मुक्त दोकर अत्युचम लेकोंको प्रात कर छेता है। 
राजन्‌ | इस प्रकार रहस्ोंचित कार्य करते करते जिसकी 
अवस्य ढल गयी हो, उस शहलकों उचित है कि रीकों 
पुत्रोंके अति सॉपकक्‍्र अथवा अपने साथ छेकर वनकों चला 
जाय | वहों पत्र, मूल, फल आठिका आहार करता हुआ 
लोम, च्मश्रु ( दाटी-मूंछ ) और जठ्ाओंकों धारण कर 
पृथ्वीरर चायन करें और मनिद्ृत्तिका अवल्म्बनन कर सब 
प्रदार अतिथिकी सेवा करें। उसे झुगचर्म, काश और 
कुच्ार्ओोसि अपना विछोना तथा ओदनेका वच्ष बनाना चाहिये। 
नरेंधर | उस मुनिके लिये त्रिवाललानक्ा विधान है । इसी 
प्रकार ठेवगृजन- होम, सब अतिथियोंका सत्कार मिक्षा और 
बल्विश्वदेव भी उसके विहित कर्म है। राजेन्द्र | वन्य 
तेछादिकों शरीरमें मल्ना और जीतोण्णका सहन करते 
ए. तयल्यामें छगे रहना उसके ग्रशस्त॒ कर्म है | जो 
यानप्रस मुनि इन नियत कर्मोका आचरण करता हैं; 
वह अपने समस्त दोपोंकों अमिके समान मस्म कर देता है 
ओर निल्व-लेकोको प्राप्त कर छेता है । 
उप | पप्डितमण जिस चठुर्थ आश्रमको मिश्लु-आश्रम 
कहते हैं- अब मैं उसके स्वल्पका दर्णन करता हूँह साववान 


और छ्ली आदिके स्नेहको सर्वथा त्वागकर तथा मात्सयको छोड- 
कर चतुर्थ आश्रमर्म प्रवेश करे। प्रथ्वीयते | मिल्षुकी उचित है 
कि अर्थ, घर्म और कामरूप त्रिवर्गसम्बन्धी समस्त कमोंको 
छोड दे; झनत्रु-मित्रादिमं समान माव रक्खे और समी जीवोंका 
उद्धद्‌ हो । निरन्तर समाहित रहकर जरायुज, अण्डज और 

स्वेदज आदि समस्त जीवेंसि मन, वागी अथवा कर्मद्वारा 
कमी ठोह न करे तथा सब प्रकारकी आतत्तिवोंको त्याग दे | 

आममे एक रात और पुरमे पॉच रात्रितक रहे तथा इतने 

दिन भी तो इस ग्रकार रहे: जिससे किसीसे प्रेम अथवा देष न_ 
हो | जिस समय घरोर्मे अमि चगान्त हो जाय और छोग 

मोजन वर चुके; उस समय ग्राणरक्षाके लिय्रे उत्तम वर्णवाल्ेक्रे 

घरपर मिक्षाके लिये लाद । परित्रालकातों चाहिये कि का; ऋेधच 
तथा दर्प, छोम और मोह आदि समस्त हुर्गुगोकों छोडकर 
मम्रताश्त्य होकर रहे | जो मुनि समस्त प्राणियोंकों अमयदान 
देकर विचरता है; उसकों मी किसीसे कमी कोई भय नहीं 
होता% ! जो ब्राह्मण चठुर्थ आश्रमर्मे अपने गरीरमें सित 
प्राणादिसहित जठरामिके उद्देच्चसे अपने मुखर्म मिक्षान्नलूप 
हविसे हवन करता है, वह ऐसा अमिहोत्र करके अभिहोत्रियों- 
के व्येकोंको प्रात हो जाता है। जो ब्राह्मण प्यम्पूर्ण जगत्‌ 
भगवानका ही सकत्य है?--ऐसे बुद्धियोगसे युक्त होकर इस 
मोक्षाश्रमका पवित्रता और सुखपूर्वक ययाविधि आचरण 
करता है; वह निरिन्धन अमग्रिके समान शान्त होता है और 


होकर सुनों--नरेन्द्र | तृतीय आश्रमके अनन्तर पुत्र; द्रव्य अन्तर्मे त्ह्मछोक ग्रात्त करता है। 
९ 5४ «काल: और &< ५ 
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सगर वोले--छिजश्रेष|्ठ आपने चारों आश्रम और 
चारों वर्णोके क्मोंका वर्णन किया । अब मैं आपके द्वारा 
सनुष्योके घाडश संस्काररूप क्मोंकी सुनना चाहता हूँ । 

और्च वोले--राजन्‌ ! पुत्रके उलन्न होनेपर पिताकों 
चाहिये कि उसके जातकर्म, नामकरण आदि सकल क्रियाकाण्ड 
और आम्युदयिक (नान्दीमुख) श्राद्ध करे। नरेश्वर ! पूर्वामि- 
मुख बिठाकर युग्म ब्राह्मोंकों मोजन करावे तथा द्विजातियों- 
के व्यवद्वासके अनुसार प्रसन्नतापूर्वक देवतीर्य ( अंगुलियेकि 
अग्रमाग ) द्वारा नान्दीयुल पितृगणकों दही, जौ और 
बदरीफल मिलाकर बनाये हुए पिण्ड ढे | अथवा प्राजाउत्य- 
तीर्थ ( कनिष्ठिक्ाके मूल ) द्वारा सम्पूर्ण उपचारठव्योका दान 


करें। इसी प्रकार कन्या अथवा पुत्रेक्रे विवाह आदि समस्त 
चृद्धिकालोर्म मी करे । 

तदनन्तर पुत्रोत्नत्तिके दसवें दिन पिता नामकरण- 
संस्कार करे | पुरषका नाम पुदषवाचक होना चाहिये। 
उसके पूर्वमें देववाचक झन्द हो। बआाकह्षणके नामके अन्तर्मे 
शर्मा; क्षत्रियके अन्तमे वर्मा तथा वैज्य और झट़ोके नामान्त- 
में क्रशः गरुसतत ओर दास दाब्दोंका प्रयोग करना चाहिये । 
नाम आअर्थहीन, अविहित, अपझनब्दयुक्त, अमाइलिक और 
निनन्‍्दनीय न होना चाहिये तथा उसके अद्वर समसंख्यावाले 
होने चाहिये | अति दीर्ब) अति लघु अथवा कठिन अश्वर्ोसे 
युक्त नाम न रक्ले | जो सुलपूर्वक उच्चारण किया जा सके 


# अमर्य चर्वमृतेन्यो दत्ता यश्वरते मुत्ति |तत्वापि सर्वमृतेन्यो न भय विचने कचित्‌ ॥ 


(विं०पु० ३॥९६ १३१ ) 
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५. जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः $ 


[ संक्षिप्त विष्िणुपुराण 


ल्च््च्््स्ल््स्ल्स्ल्स्ल्स््च्य्स््य्स्य्ल््च्च््च््य्च्च्च्ल्च्ल्लललललचच लय 


और जिसके पीछेके वर्ण लघु हो, ऐसे नामका व्यवहार करे | 
तदनन्तर उपनयन सस्कार हो जानेपर गुरुण्हमे रहकर 


करनेकी इच्छा हो तो विवाह कर ले। या दृढ सकल्यपूर्वक 


नेश्टिक अ्ह्मचर्य ग्रहणकर गुरुकी सेवा-झुभ्रपा करता रहे । 


विंधिपूर्वक विद्याध्ययन करे | भूपाछ ! फिर विद्याष्ययन कर अथवा अपने इच्छानुसार वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण 


चुकनेपर गुरुको दक्षिणा देकर यदि शहस्थाश्रममे प्रवेश 


कर ले | 





गृह्असम्बन्धी सदाचारका वर्णन 


न्---त्च्चटम्ड कस इदरनिलानल-ा>-+>>9>--न 


सगर वोले--मुने । मै गहस्थके सदाचारोको सुनना 
चाहता हूँ; जिनका आचरण करनेसे वह इहत्ोक और 
परलोक दोनों जगह पतित नहीं होता | 


ओऔर्व॑ चोले--प्रृथ्वीपाल । ठुम सदाचारके लक्षण 
सुनो । धदाचारी पुरुष इहछोक और परलेक दोनोको ही 
जीत लेता है | 'सत्‌? शब्दका अर्थ साधु है और साधु वही 
हैजो दोषरहित हो। उससाध्चु (श्रेष्ठ) पुरुषका जो 
आचरण होता है, उसीफो सदाचार कहते है । राजन ! इस 
सदाचारके वक्ता और कर्ता सप्तर्पिगग, मनु एवं 
प्रजापति हैं | 


हृप | बुद्धिमान्‌ पुरुष खस्थ चित्तसे ब्राह्ममुहूर्तमे जगकर 
अपने धर्म और धर्माविरोधी अर्थका चिन्तन करे तथा 
जिसमें धर्म और अर्थकी क्षति न हो, ऐसे कामका भी चिन्तन 
करे | हप ! धर्मविरुद्ध अर्थ और काम दोनोका त्त्याग 
कर दे । 

नेरेबवर | तदनन्तर त्राह्ममुहरू्तमे उठकर आमसे नेक्रत्य- 
कोणमे अपने निवातस्थानसे दूर जाकर मल मूज्न त्याग करना 
चाहिये । पैर धोया हुआ और जूठा जल अपने घरके 
ऑगनमे न डाले । अपनी या चृक्षकी छायाके ऊपर तथा गौ, 
सूर्य, अमन; तेज, हवा, गुरु और द्विजातीय पुरुषके सामने 
बुद्धिमान्‌ पुरेष कभी मल मूत्र त्याग न करे | इसी प्रकार 
पुरुषर्षम । जोते हुए खेतमे, सस्यसम्पन्न भूमिमें, गौओऊे 
गोष्ठमे, जन-समाजमें, मार्गके बीचमे, नदी आदि तीर्थ-खानो- 
में; जल अथवा जलागयके तटपर और व्मणानमे भी कभी 
मल मुत्रका त्याग न करे ॥] राजन्‌ ! कोई विशेष आपत्ति न 
हो तो प्राज्ञ पुरुषको चाहिये कि दिनके समय उत्तर-मुख और 
शत्रिके समय दक्षिण-मुख होकर मछ-मूतर-त्याग करे | ---7+-+-_->त होकर मछ-मूतरत्याग करे। मछ- 

* न कष्टे धास्ममध्ये वा गोवजे जनससदि | 

न वत्मनि न नथादितोयेंपु पुरुषपम व 

नाप्पु नैवाम्मसस्तीरे इमशाने न समाचरेत्‌ | 

उत्सरग वे पुरीपस्थ मूत्स्य च विसर्ज॑नम्‌ ॥ 
(वि० पु० ३।११। ११-१२ ) 


त्यागके समय पृथ्वीफों तिनकेंसि और सिरस्‍्को वलछ्लसे ढेंक 
ले तथा उस स्थानपर अधिक समयतक न रहे और न 
कुछ बोले ही । 

राजन्‌ ! बॉबीकी) चूहोंद्वारा बिलसे निकाली हुई जलके 
भीतरकी; गौचकर्मसे बची हुई, घरके लीउनकरी, चींटी आदि 
छोटे-छोटे जीवोद्वारा निकाली हुई और हलसे उखाडी हुई-- 
इन सब प्रकारफी मत्तिफाओका गौच-फर्म में उपयोग न करे। 
ठप ! छिंगमें एक बार, गुदामें तीन बार; बाये हाथमें दस 
बार और दोनों हार्थेमें सात बार मृत्तिका छगनेसे शोच 
सम्पन्न होता है। उससे चरणशझुद्धि करनेके अनन्तर फिर 
पैर घोकर कुछा करे; तलश्चात्‌ नित्यकम्ोंके सम्पादनके लिये 
नदी; नद; तडाग, देवालयोंकी बावड़ी और पर्वतीय झरनेमि 
स्नान करना चाहिये | अथवा कुऐएँसे जल सीचकर उसके 
पासकी भूमिपर स्नान करे ओर यदि वहाँ भूमिपर स्नान 
करना सम्भव न हो तो कुऐँसे खींचकर लाये हुए जलमे 
घरमें ही नहा ले । 

स्नान करनेके अनन्तर पवित्र अधोवत्न और उत्तरीय 
वल्न धारण कर देवता, ऋषिगण और पितृगणका उन्हींके 
तीथोंसे तपंण करे । प्ृथ्वीपते । पितृगण और पितामहोकी 
प्रसल्ताफ़े लिये तीनतीन बार जल छोड़े तथा इसी 
प्रकार अपितामहोको भी संतुष्ट करे एवं मातामह ( नाना ) 


और उनके पिता तथा उनके पिताको भी सावधानतापूर्वक 
पितृ तीर्थसे जल-दान करे | घ 


'यह जल भाताके लिये हो, यह प्रमाताके लिये हो; 
यह इद्धा प्रमाताके लिये हो, यह गुरुपलीको, यह गुरुको; 
यह मामाको, यह प्रिय मित्रको तथा यह राजाको प्राप्त 
हो?--राजन्‌ ! यह जपता हुआ समस्त भूतोके हितके लिये 
देवादितपंण करके अपने इच्छानुसार प्रिय सम्बन्धियोंके लिये 
जलूदान करे | देवादि-तर्पणके समय इस प्रकार कहे--:ददेव: 
अंडर) यक्ष, नाग गन्धर्व, राक्षत, पिशाच, गुहाक) सिंध) 
ऋष्माण्ड, पशु, पक्षी; जलूचर, स्थकूचर और वायु-मक्षक 
आदि सभी प्रकारके जीव मेरे दिये हुए. इस जछसे तृत्त हो | 
जो प्राणी सम्पूर्ण नरकीमे नाना प्रकारकी यातनाएँ भोग रहे 


छः 


ठतीय अंश |] 


# ग्रहस्थसम्बन्धी सदाचारका वर्णन +< 
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हैं, उनकी तृप्तिके लिये मैं यह जल दान करता हैँ । जो मेरे 
बनन्‍्धु अथवा अबन्धु हैं, तथा जो अन्य जन्मों मेरे 
बन्चु ये एवं और भी जो-जो मुझसे जलकी इच्छा 
रखनेवाले हैं, वे सब मेरे दिये हुए जल्से परितृत हो । 
क्षुया और पिपासासे व्याकुल जीव कहीं भी क्यो नहों 
मेरा दिया हुआ यह तिछोदक उनको तृप्ति प्रदान करें|? 
जप | इस प्रकार मैंने तुमसे यह तर्पणका निरूपण किया; 
जिसके करनेसे मनुष्य सकछ ससारको तृप्त कर देता है और 
अनब | इस ग्रकार उपर्युक्त जीवोको श्रद्धापूर्वक्ष जलू-दान 
करनेसे उसे जगतकी तृप्तिसे होनेवाल्य पुण्य ग्रात्त होता है | 
तदनन्तर आचम्न करके सर्यदेवकों जलाज्ञलि दे | उस समय 
इस प्रकार कहे--“भगवान्‌ विवखानको नमस्कार है जो वेद- 
वेद्य और विष्णुके तेज.स्वरूप हैं तथा जगतको उत्तन्न करनेवाले 
अति पवित्र एवं कमोंके साश्री हैं |? 

तदनन्तर जलामिषेक और पुष्प तथा धूपादि निवेदन 
करता हुआ ग्रहंठेव और इश्टदेवका पूजन करें | धूप ! 
फिर अभिहोत्र करे) उसमे पहले व्रह्माको और तदनन्तर क्रमणः 
प्रजापति, गह्या; काब्यप ओर अनुमतिको आदरपूर्वक आहुतियों 
दे | उससे बचे हुए हृव्यको पृथ्वी और मेघके उद्देथ्यसे 
उठकपात्रमे#औ वाता और विधाताके उच्देच्यसे दवारके दोनों 
ओर तथा ब्रह्माके उद्देग्यसे घरके मध्यमें छोड दे | पुरुपव्यात्र ! 
अब मैं दिक्पाल्गणकी पूजाका वर्णन करता हूँ; श्रवण करो | 

चुद्धिमान्‌ पुरुषकों चाहिये कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और 
उत्तर दिग्याओमे क्रमशः इन्द्र, यम, वरुण और चन्द्रमाके 
लिये हुतर्िष्ट सामग्रीसे ब्रलि प्रदान करे | पूर्व और उत्तर 
दिगाओमे धन्वन्तरिके लिये बलि दे तथा इसके अनन्तर 
बलिवैम्बठेव-कर्म करें। बलिविच्बंदेवके समय वायव्यकोणमे 
वायुको तथा अन्य समस्त दिशाआंमें वायु एवं उन दिशाओ- 
को बलि दें इसी प्रकार ब्रह्मा अन्तरिक्ष और सूर्यको भी 
उनकी दिश्याओंके अनुसार अर्थात्‌ मध्यमे बलि प्रदान करे | 
फिर नरेंश्वर ! विश्वेदेवों, विश्वभतों, विश्वपतियो, पिंतरों 
और यक्लोके उद्देव्यसे यथास्थान व्रल्ति दान करे | 

तदनन्तर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति और अन्न लेकर पवित्र 
पृथ्यीपर समाहित चित्तते वेठकर स्वेच्छानुतार समस्त 
ग्राणियोकी बलि प्रदान करें। उस समय इस प्रकार कहे--- 
“देवता, मनुप्य, पश्) पक्षी) सिद्ध। यक्ष सर्प; देत्व, प्रेत: 
पिशाच, इन्न तथा और भी चीटी आदि कीट-पतड्ढ) जो अपने 


# वह जलमभरा पात्र जो अपिदोत्र करते समय समीपमें रख 
लिया जाता हं और जितमें “इढ न मम! कहकर आहुति- 
का शेष भाग छोडा जाता है। 


कर्मबन्धनसे बेंधे हुए क्षुधाठुर होकर अन्नकी इच्छा करते हैं; 
उन सबके लिये में यह अन्न-दान करता हैँ। वे इससे परितृत्त 
और आनन्दित हो । जिनके माता; पिता अथवा कोई और बन्धु 
नहीं हैं तथा अन्न प्रस्तुत करनेका साधन और अन्न भी नहीं 
है, उनकी तृप्तिके लिये मैंने प्रथ्वीपर यह अन्न रक्खा है; वे 
इससे तृप्त होकर आनन्दित हो। सम्पूर्ण प्राणी, यह अन्न 
और मैं--सभी सर्वव्यापी परमात्मस्वरूप हैं, क्योकि उनसे 
मिन्न और कुछ है ही नही, अतः मैं समस्त भूतोका झरीर- 
रूप यह अन्न उनके पोषणके लिये देता हूँ#/ | यह जो चौदह 
प्रकारका[ भूतसमुदाय है; उसमे जितने भी प्राणिसमुदाय है, 


# देवा मभनुष्या पशवों वयापसि 
सिद्धा सयक्षोर॒गदत्यसघा । 

ड्रेता पिशाचास्तरव समस्ता 
ये चान्नमिच्छन्ति मयात्र दत्तम्‌ ॥ 

पिपीलिका कीटपतइकाया 
बुभुक्षिता कर्मनिवन्धवद्धा | 

अयान्तु ते तृप्तिमिंद मयाज्र 


तेम्यो विसृष्ट सुखिनो भवन्तु ॥ 
येषा न माता न पिता न बच्चु- 


नेवान्नसिद्धिर्न तथान्नमस्ति । 
ततृप्तयेंडत भुवि. दत्तमेतत्‌ 

ते यान्तु तृप्ति भुठिता भवन्तु ॥ 
भूतानि सर्वाणि तथान्नमेत- 

ददह  च॒ विण्णुर्न ततोब्न्यदस्ति । 
तस्मादद भूतनिकायभूत- 


मन्न अयच्छामिः भवाय मेपास, ॥ 
( बि० पु० 3 | ११ | ४९--७५२ ) 
+ चौदह भूतसमुद्दायोंका वर्णन इस प्रकार किया गया है---- 
अष्टविंध देवत्व तैय॑ग्योन्य च पन्मधा भवति। 
मानुष्य चेंकविध समासतों भौतिक सर्ग ॥ 
अर्थात्‌ आठ प्रफारका देवसम्बन्धी, पाँच अकारका तिर्यग्योनि- 
सम्बन्धी और एक अकारका मनुष्ययोनिसम्वन्धी--यह सक्षेपस्ते मौतिक 
सगे कहलाता है । इनका एथक्‌प्रथक्‌ विवरण इस प्रकार है-- 
सिद्धयुद्यऊंगन्ववंयक्षराक्षसपन्नगा । 
विद्याधघरा पिशाचाश्र निर्टिष्टा देवयोनय ॥ 
सरीखपा वानराश्व पशवों मूृगपक्षिण । 
तियंज्र इति कथ्यन्तें पन्‍्चेता आणिजातय ॥ 
सिद्ध, शुल्क, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, विधाधर और 
पिशाच---यें आठ देवयोनियाँ मानी गयी हैँ तथा सरीछुप, वानर, 
पशु, झूग ( जंगली आणी ) और पक्षी--ये पोंच तियंग-योनियाँ 
कही गयी हैं । 


०४ 


$ जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः * 


[ संक्षिप्त एवष्णुषुराण 


च््य्ख््््ल्य््स््ल्च्चल्स्ल्स्स््च्च््च््स्ललश्््य्््््पच््््च्ल्य्य्य््््य्च्स्स्स्स्श्८ 


उन सबकी तृत्तिके लिये मैंने यह अन्न प्रस्तुत किया है; वे इससे 
प्रसन्न हो ।? इस प्रकार उच्चारण करके रहस्थ पुरुष श्रद्धा- 
पूर्वक समस्त जीवोके उपकारके लिये प्रथ्वीपर अन्नदान 
करें; क्योंकि गृहस्थ ही सबका आश्रय है । नरेश्वर ! 
तदनन्तर कुत्ता, चाण्डाल, पञ्चिणण तथा और भी जो कोई 
पतित एवं पुत्रहीन पुरुष हो) उनकी तृत्तिके |लये प्ृथ्वीपर 
बलिसाग खखे | 
फिर गो-दोहनकालपर्यन्त अथवा इच्छानुसार इससे भी 
कुछ अधिक देरतक अतिथि ग्रहण करनेके लिये घरके आऑगनमें 
प्रतीक्षा करे । यदि अतिथि आ जाय तो उसका स्वागतादिसे 
तथा आसन देकर और चरण घोकर सत्कार करे । फिर श्रद्धा- 
पूर्षफ़ मोजन कराकर मधुर वाणीसे प्रश्नोत्तर करके तथा उसके 
जानेके समय पीछे पीछे जाकर उसको प्रसन्न करे । जिपके 
कुछ और नामका कोई पता न हो तथा अन्य देशसे 
आया हो; उसी अतिथिका सत्कार करे; अपने ही गॉवमे रहने- 
वाले पुरुषकी अतिथिरूपसे पूजा नहीं करनी चाहिये । जिसके 
पात कोई सामग्री न हो, जिससे कोई सम्बन्ध न हो) जिसके 
कुल शीलका कोई पता न हो और जो भोजन करना चाहता 
हो, उस अतिथिफा सत्कार किये विना भोजन करनेसे मनुष्य 
अधोगतिफो प्राप्त होता है। गहस्त्र पुरुषको चाहिये कि आये 
हुए. अतिथिके अध्ययन, गोत्र; आचरण और कुछ आदिके 
विषयमे कुछ भी न पूछकर हिरण्ययर्भ-बुद्धिसे उसकी पूजा 
करे | रुप | मिल सफेतो अतिथि-सत्कारके अनन्तर अपने ही 
देशके एक और श्रोतरिय व्राह्मणको जिसके आचार और कुछ 
आदिका शान हो; पिठृगणके लिये भोजन करावे | भूपाल ! 
मनुप्ययशकी विधिसे “मनुष्येम्यो हन्त इत्यादि मन्त्रोचारण- 
पूर्वक पहले ही निकालकर अलग रक्खे हुए, हन्तकार नामक 
अन्नसे उस श्रोत्रिय ब्राक्षणपो भोजन करावे । 
इस प्रकार देवता; अतिथि और ब्राक्षणको अन्न देकर 
यदि सामर्थ्य हो तो परित्राजक और ब्रह्मचारियोको भी अपने 
इच्छानुसार सिक्षा दे | तीन पहले तथा मिक्लुगण--ये चारो 
अतिथि कहलाते है। राजन! इन चारोका भोजन आदिसे 
पूजन करके मनुष्य समस्त पापोसे मुक्त हो जाता है। जिसके 
धरसे अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपने 
पाप देकर उसके शुभ क्मोंको ले जाता है । नरेधवर । घाता, 
प्रजापति, इन्द्र; अम्नि, वसुगण और अर्य॑मरा--ये समस्त देव- 
गण अतिथि प्रविष्ट होकर अन्न भोजन करते हे | अतः 
मनुष्यकी अतिथि-पूजाके लिये निरन्तर प्रयत्ष करना चाहिये। 
जो पुरुष अतिथिको दिये बिना भोजन करता है; वह तो 


फेवल पाप ही भोग करता है | तदनन्तर शहस्थ पुरुष पितृ- 
गहमे रहनेवाली विवाहिता ऊत्या, दुणिया ( विधवा ) और 
गर्मिंणी स्री तथा इद्ध और बरालकोकों सह्कृत अन्नसे भोजन 
कराकर अन्तमे खय भोजन करे। जो मनुप्य इन सबको 
भोजन कराये बिना खय मोजन कर छेता है; वह पापमय 
भोजन करता है और अन्तमे मरकर नरकमे कफ भक्षण करने- 
वाला कीड़ा होता है। जो व्यक्ति स्नान किये बिना भोजन 
करता है; वह मर भन्षण करता है, जप किये बिना भोजन 
करनेवाल रक्त पान करता है, संस्कारहीन अन्न खानेवाल 
मूत्र पान फरता है तथा जो वालकजुद्ध आदिसे पहले आहार 
करता है; वह विधाहारी है। इसी प्रकार बिना होम किये 
भोजन करनेवाला मानो कीड़े खाता है और बिना दान किये 
खानेवाला विपमोजी है* | 

अत. राजेन्द्र | गृद्खफ़ों जिम प्रकार भोजन करना 
चाहिये--जिस प्रकार भोजन करनेसे पुरुषको पाउ-बन्धन नहीं 
होता तथा इबलोकमे अत्यन्त आरोग्य, बल-बुद्धिकी प्रात 
और अरिशेकी जान्ति होती है--वह भोजन विधि सुनो । 
गहखको चाहिये कि सान करनेके अनन्तर यथाविधि देव) 
ऋषि और पितृगणऊतर्पण करके हाथमे उत्तम रक्त (मुद्रिका ) 
घारण फ़िये पवित्नतापूर्वंक भोजन करे । रुप ! सध्यापूर्वक 
गायन्नीजर तथा अभिहोत्रके अनन्तर शुद्ध चस्र धारण कर 
हाथ-पॉंव और मुंह घोकर प्रीतिपूर्वक्क भोजन करे | 
राजन्‌ | मोजनके समय इधर-उधर न देखे । मनुप्यकों 
चाहिये कि पूर्व अथवा उत्तरकी ओर मुख करके, अन्यमना 
न होकर उत्तम और पथ्य अन्नकों प्रोक्षणकरे लिये रखे हुए 
मन्‍्नपूत जलते छिड़ककर भोजन करे | जो अन्न हुराचारी 
व्यक्तिका छाया हुआ हो, घृणाजनक हो, अथवा बलिपैश्वदेव 
आदि सस्कारशूत्य हो उसको ग्रहण न करे । नरेश्वर । किसी 
बेत आदिके आधप्तन ( कुर्सी आदि ) पर रकक्‍्खे हुए पात्रमे 
अयोग्य खानमें, असमय ( संध्या आदि काछ ) में अथवा 
अत्यन्त सऊुचित स्थानमें भोजन न करे | मनुष्यों चाहिये 
कि परोसे छुए भोजनका अग्रमाग अभिकों देकर भोजन 
करे | रुप | जो अन्न मन्त्रसे पवित्र किया हुआ और भ्रेष्ठ 
हो तथा जो वासी न हो; उसीको भोजन करे । परंतु फल, 
मूल तथा बिना पकाये हुए. लेह्य ( चटनी ) आदि और 


शुडके लिये ऐसा नियम नहीं है। नरेश्वर ! सारहीम पदार्थों- 
“++-+---..ह “वर | सारहीन पदार्था- 


* अलाताशी मछ अुदक्ते हाजपी पूयशोणितम्‌। 
असस्कनान्नभुडमूत् वालादिप्रथम शक्तत्‌ ॥ 
जहोमी च कमीन्‌ भुढक्ते अदत्या विषमइनुते । 

( वि० पु० ३१ ११ । ७१-७३ ) 








वितिकी पुदप पवित्र मथुड 
सिवा और किसी पदार्थतों 


मोत्न एज्राश्नचित्त होकर करे तथा प्रथम नथुर रस; 
फिर छवय और अम्ल ( खट्दा ) रस तथा अन्तर्म क्डु और 
तीखे पदायोक्रों खाय | जो पुद्प पहले ठुव पढायोको, 
बीचमें ठोस वलतुओंकी तया अन्तर्में फ़िर द्रव पढायाक्रों 
बह कभी वछ तया आरोन्यसे द्वीन नहीं होता । 
इस अकार बागीजा संयम ऋरके आाज्रविद्ित अन्न भोजन 
| अन्नर्ती निन्‍दा न करे | अयम पोच आस अत्यन्त मान 
दोकर अदृग करें; उनसे प्रद्धा्णोक्री ठति होती है । मोजन 
अनन्तर भी प्रकार आचमन करें आर फिर पूर्व या 
उचरती ओर मुख करके हायोंका उनके मूल्देशतक घोवे | 
तदनन्तर स्वल और बझान्तचित्तते आसनपर ब्रेंठ- 
ऋर अपने दष्टदेबोत्म चिन्चन (ध्यान) करे | ततशात्‌ 
सावबान होकर न्वावश्ुक्त आजीविक्क्े कार्येर्मे छग जाव | 
फिर नच्छाओंक अवल्लेत्न आदिस गेप दिनकों व्यतीत करे 
ओर सावकाल्के समय सावधानतः:4वक संब्योगासन करें। 
राजन ! दुद्धिमान, पुद्पक चाहिये कि सार्ववालके 
सम सूर्बके खाते हुए और प्रात.काल तारागगके चमकते हुए दी 
मी प्रकार आचननादि करके गिविपयर्वक संब्योगायनन और 
गांवत्रीलय क्रेंद् | जो पुदम सग्यावस्ाका छोड़कर ओर 
कमी सवके उठय अथवा अस्के समय सोता है, वह 
यावश्वित्तका मानी होता दे । छुप ! जो द्विल्र ग्रात, अयवा 
सार्वकालीन संब्योगामन नहीं करते, वे दुरात्मा अन्वत्ामित्र 
नरकमे जाते दर । 
सदनन्तर प्रथ्वीयते | सार्वकाछके समय सिद्ध किये हुए 
अक्नसे गहपतकी मन्त्रदीन वब्चिश्रदेव करे। बुद्धिमान पुरुप 
उस समय आये हुए आतिथक्षा भी सामथ्यानुसार सनन्‍्कार 
करें| रानन्‌ | प्रयम पॉव घुछाने, आसन ठेने ओर स्वागत- 
चक्र व्निम्न बचने बइनेसे तथा मिर भोजन कराने ओर 
डदायन करानेसे अतायथका सन्‍्कार किया जाता दे। धूप ! 
दिनके समय अतिथिके छोट जानेसे जितना पाय छगना है; 


रे 


| ५ | रे प ह 





# विनन्तसंभ्या इेत पूृर्वाद्लयुताँ डप ॥ 

ख्यतिश्ेक्थान्पा््य॑_ सस्यगाउन्य णर्वित ॥ 
(वि० घु० ३ 3 72 ! ०८ ) 

* उीउनित्रे संब्यं थे न पूर्ों न पं्चिमान्‌ । 
अउनि से हरात्मानस्तामितन्न“ नस्ल 
-“( बि० घु० 


नूप  _- 
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उससे आठ्गुना पाउ सर्धासक्रे सम्ब छोट्नेठे छोता है| 
अतः राजेन्द्र | उर्बासके समय आये हुए आताथिका यरदन्य 
पुरुय अपनी सामर्थ्वानुसार वयाजग्व आदर: र्वक पृत्न करे 
क्योंकि उठका पूजन करनेते द्वी सम्रत्त देवताओंका पृत्नन 
ही जाता दे। मनुप्यक्री चादिये कि अपनी झक्तिके अनुसार 
उसे मोजनके लिये अन्न) शाक या जछ देकर तथा सोनेदे 
टिव्रे अय्या या बात फूलका विछीना अथवा प्रश्वी ही देकर 
उसका चत्कार करें | 

दप | तदनन्तर खहस पुर सार्वकाढका मोनन करके 
तया द्ाययोंव धोकर तख्ता था अब्यायर लेट जाय | जो 
काफी बड़ी न हो; दृ्टी हुई हो, ऊेंच्री-नीची हो, मब्नि दो 
अयवा निमर्म जीव हा वा विमपर छुछ विछा हआ न हो 
उस दव्यायर न सेंदे | छत ! खेनेके समय सठा पृ अथवा 
दरक्षिगकी ओर सिर रखना चाहिये। इनके वियर्गत दिद्याआकी 
ओर धिर रखना गेगकारक दे | 

पृथित्रीपते । ऋनुकाओम अयनी ही हीसे सद्ढ करना 
उचित है | युँठित्न नद्नत्रमें शुग्म और उनमें भी पीउकी 
सत्रियोर्म श्रम समयमें सक्रीपसद्ध करे) क्ठ यदि त्री अप्रयता। 
रोगिणी, रत्वछा, निरमित्यपिगी, क्रोत्रयुक्त, दु'खिनी 
अथवा गर्मिंगी हों तो उसका उद्ढ न करें। जो रतिक्रार्वमें 
खतुर ने हों; परामिक्रापगी अथवा निरमिठ्रपरिणी हो 
झुधार्ता दो, अविक भोत्न किये हुए दो अथव् परख्री दो 
उसके पास न जाब, ओर बढ़ि अपनेम ये दोप दो तो भी 
ख्रीगमन ने करे | पुदझयकों उचित दे कि ख्वान करनेके 
अनन्तर माछ और गन्च ध्यर्गक्र काम और अनुराग- 
युक्त होकर त्रीगमन करें। जिम्त समब अति मोजन किया 
हो अयवा आुवित हों, उत्त समय उनमें प्रवच् न हो | 

राजेन्द्र | चतुर्दशी अटमी। अमावास्था। पृर्णिमा और 
सुर्यकी संक्रान्ति--ये सब पर्वदिन है । इन पर्वदिनोंमें तैछ 
और ज्रीका भोग करनेवात्य पृदप मरनेपर विष्ठा और 
मृत्रते मेरे नरकर्मे पडता दे) संवर्मी ओर बुद्धिमान पुरुषोंकों 
इन समस्त पर्वठिनामें सच्छलाव्छोकन- देवोगासना; बच्चा- 
नुणान, बयान और उप आहियें लगे रहना चादियें। गीं- 
बकरी आदि अन्य वानियासे, आवोनियोस, औपछ-पयोगसे 
अथवा ब्राह्मण, देवता आर गुढके आशजमोर्म कमी मंथन 
ने कंरे। प्रथ्वीयते | चेल्इशके नीचे, चाऋमं तीर्थम 
पय्द्याठार्म, चोेयदेपर, व्मग्ानम, उउने अथजग जमे 
मी मैथुन करना उचित नहीं है। राजन ! पृर्वोक्त समस्त 


पर्वदिनोंस ग्रात'का ओर सार्यक्राऊमें तथा मल-मृत्नकें वेग- 
के समय श्ुद्धिमान परुष मेथुनमें प्रद्नत्त न दो | 


०६ 


> जयगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दांय नमो नमः * 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 








झुप ! दिनमे कछीगमन करनेसे पाप होता है. पघ्वीयर 
करनेसे रोग होते है ओर जत्यनयमे लीयनड़ करनेसे अमज्ञछ 
होता है | परन्तीसे तो वाझीसे क््य मनते भी पमज्ञ न करें, 
क्योंकि उनसे मेशन करनेवार्लोकों उप झोर कीयदि होना 
पडता है। परन्नीकी आसक्ति पुरुषों हहल्पेक ओर परलोक 


जगह भय देनेदाली ह. हलओऊमे उसकी आयु क्षीर् 
जाती है ओर मरनेपर वर नरझमे जाता है। ऐसा जानकर 
दोगेने रहित अपनी री 
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पाकब्कसन- 
गृहस्यसम्बन्धी सदाचारका वर्णन 


“सा 
औध योले--४हस पुरुषक्ो नित्यप्रति देवता, गौ 
त्राह्म सिद्धगग- वपोइद तथा आचार्यकी पूजा करनी 





चाहिये ओर ठोनो उमप्र सध्यावन्दन तथा अमिहोत्रादि कर्म 
करने चाहियेश | रह पुरुष रुदा ही सयम;र्वक रहकर 
दिना कईते के हुए दो वल्र घारा करे | क्मीका किश्वित्‌- 
मात्र मी घन हरग न करे ओर घोडा-सा भी अप्रिप भाषण 
न करे। जो मिध्या हो ऐल्ग प्रिय वचन भी कमी ने बोछे 
और न कमी दूसरोंके दोफेक़ो ही कहे | पुरुषश्रेड ! दूसरोकी 
ली अयवा दूसरोके साथ देर करनेमे कमी राच न करे 
निन्दित सवारीमे कमी न चड़े और नदी दीरक्ी छायाक्ष कभी 
आज्य न के | चुद्धिमान्‌ पुरुष ल्पेकऋविद्टि"ड, पतित- उन्मत्त 
और जिठके वहुत-से शज्रु हो, ऐसे पर-प्रीडक पुरुतोके साथ 
तथा उुल्ता: कुल्यके खामी, छुद्रः मिध्यावादी, अति- 
व्यपशील- निन्‍्दापराबग और दुष्ट पुरुषोके साथ कमी मित्रता 
न करे ओर न कभी मार्गमे अक्लेल चले। नरेस्वर ! 
जल्प्रवाहके वेगने सामने पडकर स्नान न करे: जूते हुए 
घरमे प्रश न करे और इन्नकी चोद्ीपर न चढ़े। दोतोंकों 
परतर न बिते; नाकको न कुरेदे ठथा मुखको बंद क्ये हुए 
जम॒हाई न छे और न बंद मुझसे खँसे । दुद्धिमान्‌ पुरुष 
जोरते न हँते और शच्द करते हुए अधोवायु न छोडेः तथा 
नलोंकी न चबावे- तिनज्ञ न तोडे और पृथ्वीपर रेखा न क्रे। 
राजन्‌ ! विचरक्षण पुस्ष मूँल-दाटीके दालेकों न चद्रावे 
दो देलेको परसर न रगड़े और अपवित्र एवं निन्दित 
नजत्रेत्ते न देखे | रमन परन्‍्रीकी और उदय अयवा अर 
होते हुए दर्वको न देले । चौराहा: चैंत्वइल- इमशान: 
उज्न ज्गैर दुछ जीकी उमीयता--इन सबका राजिके समय 
अल करे | कुद्धिमान्‌ पुस्ष अपने पूजनीर देवता, 
ग ओर तेजरोमप पदाय,्ो छात्राक्ो कमी न ले "7777-०7 की ने ल्बे तथा 
# देवगोजाझप्न्‌ सिड्धान्‌ इहाचा्वयार्यभेद। 
झ्लिर् च समेत रुध्याम-नोलुपचरेतया॥ 
म ( दि० यु० ३ 829 !₹ 
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शून्य वनसण्डी और शत्य परमें कमी अफेल्य न रहे | केश, 
अखि, जपब्क, आपवित्र वलु- बलि, मरू- ठुप तथा स्नानके 
जले भीगी हुई एथ्वीका दूरहीते त्वाय करे। प्रान पुरुषों 
चाहिये कि सनारय व्यन्तकि स कुटिछि एस्पमे 
आतक्त न हो, उर्पऊे पास न जाय और नोद छुल्मेप र अधिक 
देर्तक लेठा न रहे । नरेब्बर ! पृरपओं चारियि कि 
न तो विल्‍्लल जागे ही और न बिल्झुल मोता ही सटे | स्नान 
करने: बेठने: शब्यासेवन करने ओर व्यायाम 
समय न लूगावे । राजेन्द्र । प्राज पुरुप दाँत और सौंगवाडे 
पद्ञओकी: ओनज़े तथा सामनेक्ी डाठु सौर घूजे सर्वदा 
परित्याग करे । नग्न होफर स्नान शपन और आचमन ने 
करे तया केश खोलकर आउम्न ओर देद पृज्न न करे। 
होम तया देवाचंन आदि ल्‍याञ,में व्यच्मनमे- एण्याइवाचन- 
में ओर जरमें एक दर घरा करके प्रदत्त न हो | संशय- 
शील व्यक्तियोंके साथ ज्मी न सटे | सदाचारी पुष्षाका तो 
आधे क्षाका लड्ट भी अति प्रगमनीय होता है। बुद्धिमान्‌ 
उच्प उत्तर अथवा अपम व्यक्तियरोते विरोव नम करे | 
राजन्‌ ! विवाह ओर विदाद सदा समान व्यक्तियोसे ही होना 
चाहिये। प्रान पुरुप कलइ न बटावे तथा बैरा भी त्याग 
करे। थोडी-सी हानि सह छे, उ््तु बैरसे कुछ छाभ होता. 
हो तो उसे भी छोड दे। स्नान करजेके अनन्तर स्नानसे 
मीगी हुई धोती अयवा हाथोसे गरसरकों न पोछे तथा खड़े- 

खड़े केशोक्नी न भाड़े और खड़े होकर आचमन भी ने करे । 

परके ऊपर पेंर न रक़्खे- गुरुजनोंके सामने पेर न फेलवे 

और धृष्ता,रवक उनके सामने कमी उच्चातनरर न बैठे । 
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देवालय चौगहा: मालिक द्रव्य और पूज्य व्यक्ति-- 
इन सबको बापी ओर रखफ्र न निम्छे | चन्द्रमा उर्य, अभि, 
जल) वायु और पूज्य व्यक्तियोके सम्दुख बुद्धिमान्‌ पुरुष सल- 
पते ज्यान ने करे और न घूक्े ही। खडेखडे अथवा मारे 
देते ्वाग न करे तथा इलेप्मा ( थूक ), विश, मूत्र और 
रक्तको कमी न छोबरे । भोजन, देव-पूजा. माज्ञलिक कार्य 
और जस-होमादिके समय तथा महापुरुषोके सामने थूकना 


न 


खुतीय अंश ] . 


. «& आस्युद्यिक भ्राद्ध, प्रेतकर्म तथा शराडादिका विचार-# 
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और छींकना उचित नहीं है । बुद्धिमात्‌ पुरुष ज्ियोका 
अपमान न करे, उनका विश्वास भी न करे तथा उनसे ईर्ष्या 
और उनका तिरस्कार भी कभी न करें | सदाचारपरावणः 
प्रान पुरुष माइ्नलिक द्रव्य और पूज्य व्यक्तियोका अमिवादन 
किये ब्रिना कमी अपने घरसे न निकले । चौराहोंकी नमस्कार 
करे; यथासमय अग्निहोत्र करें, दीन-दुखियोंका ढु-खसे उद्धार 
करें ओर बहुत साधु पुदुषोका सत्मज्ञ करें। 

जो पुरुष देवता और ऋषियोकी पूजा करता है, पितृगण- 
को पिण्डोदक देता है और अतिथका सत्कार करता है; वह 
पुण्यलेोकीकी जाता है | जो व्यक्ति जितेन्द्रिय होकर 
सम्रयानुसार हित, मित और प्रिय भाषण करता है राजन! 
वह आनन्ठके हेतुःत अक्षय ल्येकोकों ( नित्य धामकों) 
प्रात्त होता है। चुद्चिसानू लछजावान्‌: क्षमागील, आखिक 
और विनयी पुरुष विद्वान्‌ और कुलीन पुरुषोके योग्य उत्तम 
ल्लेकोर्मे जाता हैं। अकाल मेधगर्जनके समय पर्वदिनोयर& 
अशज्योच-काल्में तथा चन्द्र और यर्ययहणफ्रे समय बुद्धिमान्‌ पुरुष 
विद्याध्ययन न करे | जो व्यक्ति क्रोधमे भरे हुएको शान्त 
करता है, सबका बन्धु है; मत्सरशन्य है मय्भीतकों सान्तवना 
देनेवाल्य है और साधु-म्वभाव है उसके लिये खर्ग तो बहुत 
थोडा फल है | जिछे गरीर-रक्षाक्ी इच्छा हो) वह पुरुष वर्षा 





और धूपमें छाता लेकर निकले, रात्रिके समब ओर वनमें 
डंडा लेकर ,जाय तथा जहाँ कहीं जाना हो सर्वदा जूते 
पहनकर जाप | चुद्धिमान्‌ पुरुषको ऊपरकी ओर, इधर-उघर 
अथवा दूरके पदार्थोकों देखते हुए नहीं चलना चाहिये; केवल 
युगमात्र ( चार हाथ ) आगे की पृथ्वीको देखता हुआ चले | 

जो जितेन्द्रिय दोपके समस्त हेठुओको त्याग देता हैं; 
उसके धर्म अर्थ और कामकी थोडी-सी मी हानि नहीं होती | 
जो विद्यार्रवेनव-सम्पन्न; सदाचारी प्राज पुरुष पारीके प्रति 
पायमव व्यवहार नहीं करता, कुटिल पुरुषेसि प्रिय भाषण 
करता है तथा जिसका अन्तःकरण मेत्रीसे द्रवीभृत रहता है, 
मुक्ति उसकी मुद्ठमें रहती है | जो वीतराग महापुरुप कमी 
काम; क्रोध और लोमादिके वद्यीझत नहीं होते तथा सर्वेदा 
सदाचार्र्म स्थित रहते हैं, उनके प्रमावसे ही धथ्वी टिकी हुई 
है | अतः प्राज पुरुषको वही सत्य कहना चाहिये जो दूसरोकी 
प्रसन्नताका कारण हो | यदि किसी सत्य वाक्यके कहनेसे 
दूमरोंको दुःख होता जाने तो मौन रहे | यदि प्रिय वाक्यको 
भी अहितिकर समझे तो उसे न कहे; हितकर वाक्य ही कहना 
अच्छा है; मे ही वह अत्यन्त अप्रिय क्यों न हो | जो कार्य 
इहलोंक ओर परलोकर्म प्राणियोंके हिंतका साधक हो, मतिमान्‌ 
पुरुष मन) वचन और कर्मसे उसीका आचरण करे। 


--७<कघ>>-- 
आस्युदयिक श्राद्ध, ग्रेतकर्म तथा भ्राद्धादिका विचार 
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और्व बोले--पुत्रके उत्तन्न होनेपर पिताकों सचैछ 
( वजोसहित ) लान करना चाहिये | उसके पश्चात्‌ जात- 
कर्म-संस्कार ओर आम्युदयिक ( नान्दीउख ) भ्ाद्ध करने 
चाहिये । फिर तन्मयमावसे अनन्याचित्त होकर देवता और 
पिठृगणके लिये क्रमणः दायीं और बावीं ओर विठाकर दो- 
दो ब्राह्मणोका पूजन करें ओर उन्हें मोजन करावे । राजन! पूर्व 
अथवा उत्तरकी ओर मुख करके दधि अक्षत और बदरीफछ- 


$ | हक 
से बने हुए; पिण्डोक्ों देवतीर्थ या प्रजायति तौर्थते दान करे। 
प्रथ्वीनाथ ! इस आमभ्युदयिक शआदडसे नान्दीमुख नामक 
पिंतृगण प्रसन्न होते हैं। अत. सब प्रकोरकी अमिइद्धिके 
समय पुरुषोंकों इसका अनुष्ठान करना चाहिये | कन्या और 
पुत्नके विवाहमे, णह;प्रत्रेशमे, बालकोंके नामकरण तथा चूडा- 
कर्म आदि सं-कार्सेमे सीमत्तोन्रयन-सस्कारमे और पुत्र आदिके 


१. आंगुल्यिंके अममात। २६ कनिष्ठिकाका भूलभांग । 


मुख देखनेके समय शहस्थ पुरुष एकाग्रचित्तसे नान्दीमुख 
नामक पिंठृगणका पूजन करे। प्रथ्वीपाछ! आम्युदयिक श्राद्धमें 
पितृपूजाका यह सनातन क्रम तुमको सुनाया अब प्रेतकरिया- 
की विधि सुनो | 


बर्न्-बान्धवोकों चाहिये कि भी प्रकार स्नान करानेके 
अनन्तर पुष्य-मालाओंसे विभूषित शवका गॉवके वाहर दाह 
करे और फिर जल्यश्यर्म वद्नसहित ज्ञानकर दाक्षिणमुख 
होकर ध्यत्न तत्र स्वितायेतदमुकाय”? # आदि वावयका उच्चारण 
करते हुए जलाञ्ञलि दें 


हा 


- तदनन्तर संध्याकालर्मे, जब चरकर लौटी हुईं गौएँ 
आममे प्रवेश करती है; उन गोओंके साथ अथवा नक्षत्र 

# अथोत्‌ इमलोग अमुक नाम-गेन्रवाले प्रेतके निमित्त, वह जहाँ 
कहीं भी हो, यह नल देते हैं । 


“9०८ 


मण्डलके दीखमे छंगनेपर ग्राममें प्रवेश करें और कटकर्म 
उमन्न करके पथ्वीपर कम्बल आदि बिछाकर शयन करें। 
मृत पुरुषके लिये नित्यप्रति एथ्वीपर पिण्डदान करना 
चाहिये और केवछ दिनके समय पवित्र अन्न खाना चाहिये । 
अभशौच कालमे यदि ब्राह्मणोकी इच्छा हो तो उन्हे मोजन 
कराना चाहियें। क्योकि उस समय ब्राह्मण और बन्धुवर्गके 
भोजन करनेसे मृत जीवकी ठृत्ति होती है; अशोचफे पहले; 
तीतेरें; सातवें अथवा नवे दिन वल्ल त्यागकर और बहिषदेंशमें 
लान करके तिलोदक दे । ; 

नप | अशौचके चौथे दिन अस्यिचयन करना चाहिये) 
उसके अनन्तर अपने सपिण्ड वन्धुजनोंका अड्ड स्पर्श किया 
जा समता है। राजन्‌ | उस समयसे समानोदक% पुरुष 
चन्दन और पुप्प-धारण आदि क्रियारके सिवा, पश्मयनादि 
अन्य सव कर्म कर सकते हैं। भस्म और अस्िचयनके 
अनन्तर सपिण्ड पुरुषोद्वारा शय्या और आसनका उपयोग 
तो किया जा समता है; किंतु क्री-ससर्ग नहीं किया जा सकता | 
बालऊ। देशान्तरस्थित व्यक्ति, पतित और तगस्ीके मरनेपर 
तथा जलः अग्नि और उद्धन्धन ( फॉसी छगाने ) आदिद्वारा 
आत्मघात करनेपर शीघ्र ही अज्यौचकी निदृत्ति हो जाती है। | 
मतकके कुठुम्बका अन्न दस दिनतक न खाना चाहिये तथा 
अशौच काले दान) परिग्रह, होम और खवाध्याय आदि 
कर्म भी नहीं करने चाहिये। यह दस दिनका अशोच ब्राह्मण- 
का है; ध्षत्रियका अशौच बारह दिन और वैेश्यका पद्रह दिन 
रता है तथा शूद्रकी अगोचशुद्धि एक मासमें होती है। 
अशोचफे अन्तमे इच्छानुमार अयुस्म ( तीन) पाँच) सात, 
नो आदि ) ब्राह्मणोको मोजन करावे तथा उनकी उच्छिष्ट 
( जूठन ) के निकट प्रेतकी तृप्तिके लिये कुशापर पिण्डदान 
करे | अश्ोच शुद्धि हो जानेपर ब्रत्ममोजफे अनन्तर ब्राक्षण 
आदि चारो बर्णोकी क्रमशः जल, गल) कोडा और छाठीऊा 
स्पर्ण करना चाहिये | | 


_ २. बतक नि्तिसाततक किये जानेवाके प्रेतसम्वन्धी इत्ययी 
“'करकर्म' कहते हैं । 
% समानोदक (तर्पणादिमें समान जलाधिकारी अर्थात्‌ सगोत्र ) 
और सपिण्ड ( पिण्डाधिकारी ) | 
+ परत माता पिताऊे विपयमें यद नियम नहीं है, जैता कि 
कहा है-..- 
पितरी चेन्द्रती स्थातां दूरस्थोषपि हि पुत्रक' । 
खुला तद्निमारम्य दशाह सतकी भवेव्‌ ॥ 


६ जगद्धिताय हृष्णाय गोविन्दाय नमी नमः $ 
>-जज्स्न्््स्स्प्प्प्स्स्प्प्पस्स्स्तललिसतिननननतततन्लचसततनततलतततलललससस्सससततत८ 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 








व्याा 


तदनन्तर ब्राह्मण आदि वर्णोऊे जो-जो जातीय धर्म बतलाये 
गये है, उनका आचरण करे और स्वधर्मानुसार न्याययुक्त 
उपार्जित जीविकासे निर्वाह करे | फिर प्रतिमास मृत्युतिथिपर 
एकोदिए-श्ाद्ध करे) जो आवाहनादि क्रिया और विश्वेदेव- 
सम्बन्धी ब्राह्णके आमन्त्रण आदिसे रहित होने चाहिये । 
उस समय एक अर्ध्य और एक पवित्रक देना चाहिये तथा 
बहुत से आ्ह्मणकरि भोजन करनेपर भी सतकके लिये एक ही 
पिण्ड-दान करना चाहिये। तदनन्तर यजमानके 'अभिरम्यताम? 
ऐसा कहनेपर ब्राक्षणणण पअमिरताः सम? ऐसा कहें और 
फिर पिण्डदान समाप्त होनेपर पअमुकस्प अक्षस्यमिदमुपतिठ- 
ताम? इस वाक्यका उच्चारण करे | इस प्रकार एक वर्षतक 
प्रतिमास एकोदिष्ट कर्म करनेका विधान है | राजेन्द्र । वर्षके 
समाप्त होनेपर सपिण्डीऊरण करे; उसकी विधि सुनो । 


पृथ्वीपते | इस सपिण्डीकरण कर्म की भी एक वर्ष, छः मास 
अथवा बारद दिनके अनन्तर एकोदिश्रभाद्की विधिसे ही करना 
चाहिये | इसमें तिल; गन्ध और जल्से युक्त चार पात्र रे 
इनमेसे एक पात्र मत पुरुषका होता है तथा तीन पिठृगणफे 
होते हैं । फिर मृत पुरुषके पात्रमें स्थित जलादिसे पितृगणके 
पात्रोंका सेचन करे । इस अकार सृत पुरुपकों पितृत्व प्रा 
हो जानेपर सम्पूर्ण श्राद्धधर्मोके द्वारा उस मत पुरुषसे ही 
आरम्भ कर पितृगणका पूजन करे। राजन ! पुत्र) पौन्र, 
प्रपौत्र, माई) भतीजा अथवा अपनी सपिण्ड सततिमे उतन्न 
हुआ पुरुष ही भाद्धादि किया करनेका अधिकारी होता है। 
यदि इन सबका अभाव हो तो समानोदककी सतति या 
मात्पक्षके सपिण्ड अथवा समानोदकक़ों इसका अधिकार है | 
राजन्‌ | माठृकुछ और पितृवुल दोनेकि नष्ट हो जानेपर स्री 
ही इस क्रियाको करे | अथवा यदि ज्री भी न हो तो साथियो- 
मेंसे ही कोई करे या बान्धवहीन मृतकके धनसे राजा ही 
उसके सम्पूर्ण प्रेत-कर्म करे | 

सम्पूर्ण प्रेत कर्म तीन प्रकारके हैं--पूर्वकर्म, मध्यमकर्म 
तथा उत्तरकर्म। इनके प्रथकू प्थक्‌ छक्षण सुनो । दाहसे 
लेकर जल और गज्र आदिके स्पर्शपर्यन्त जितने कर्म है, उन- 
को पूर्वकर्म कहते हैं; तथा प्रत्येक मासमे जो एकोदिश्श्राद 
किया जाता है; वह मध्यमकर्म कहछाता है। श्प | सपिण्डी- 
करणके पश्चात्‌ मतऊ व्यक्तिके पितृत्वको प्रात्त हो जानेपर जो 
पिठृकर्म किये जाते है, वे उत्तरकर्म कहलाते हैं। माता; पिता) 
सपिण्ड, समानोदक) समूहके छोग अथवा उसके धनका 


नी 


तृतीय अंश ] 
अधिकारी राजा पूर्वकर्म कर सकते है; किंतु उत्तरकर्म केवल 
पुत्र दौहिच्र आदि अथवा उनकी संतानकी ही करना 
चाहिये। राजन ! प्रतिवर्ष मरण-दिनिपर ज्ियोका भी उत्तर- 


क आद-प्रशेंसा, भादमे पात्रापात्का विचार *६ 
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कर्म एकोहिए्शादकी विधिसे अवश्य करना चाहिये। अतः 
अनघ ) वे उत्तर क्रियाएँ जिस-जिसको जिस-जिस विधिसे 
करनी चाहिये; वह सुनो दि 


--६३रैंड्टेड2...२०-- 
भ्राद्-प्रशंसा, भ्राद्धमें पात्रापात्॒का विचार 
७-८) नर 


और बोले--राजन्‌ ! भ्रद्धासहित भाद्कर्म करनेसे 
मनुष्य ब्रह्म; इन्द्र; रुद्र, अश्विनीकुमार, सूर्य, अभि, चसुगण) 
मरुदूगण, विश्वेदेव, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु- सरीखप% 
ऋषिगण तथा भूतगण आदि सम्पूर्ण जगत्‌को प्रसन्न कर देता 
है। नरेश्वर । प्रत्येक मासके कष्णपक्षकी पश्चदशी ( अमावास्या ) 
और अष्टका ( हेमन्‍्त और शिशिर ऋतुओके चार महीनोकी 
शुक्ला अष्टमियों ) पर श्राद्ध करे। यह नित्यभ्राद्धकाल है। 
अब काम्यश्नादका काल बतलाता हूँ। भ्वण करो। 


जिस समय श्राद्ययोग्य पदार्थ या किसी विशिष्ट ब्राह्मण- 
को घरमे आया जाने; अथवा जब उत्तरायण या दक्षिणायनका 
आरम्भ या ज्यतीपात हो; तब काम्यभादका अनुशन करे। 
विषुवर्सक्रान्तिपर, सूथे और चन्द्रअृहणपर, सूर्यके प्रत्येक 
राशिमे प्रवेश करते समय, नक्षत्र अथवा भ्हकी पीडा होनेपर 
दुःस्वप्त देखनेपर और घरमे नवीन अन्न आनेपर भी काम्य- 
भाद करे | जो अमावास्या अनुराधा, विशाखा या स्वाति- 
नक्षत्रयुक्ता हो) उसमे श्राद्ध करनेसे पितृगण आठ वर्षतक तुत्त 
रहते हैं तथा जो अमावास्पा पुष्य) आर्दरा या पुनर्वसु नक्षत्रयुक्ता 
हो उसमे पूजित होनेसे पितृगण बारह वर्षतक तुप्त रहते हैं । 
जो पुरुष पितृगण और देवगणको तृत्र करना चाहते हो; 
उनके लिये धनिष्ठा) पूर्वभाद्रपदा अथवा शतभिषा नक्षत्रयुक्त 
अमावास्या अति दुलूंभ है । पथ्वीपते | जब अमावात्या इन 
नो नक्षत्रोसे युक्त होती है; उस समय किया हुआ श्राद्ध पितृ- 
गणको अत्यन्त तृप्तिदायक होता है । इनके अतिरिक्त पितृ- 
भक्त इलापुत्र महात्मा पुरूरवाके अति विनीत भावसे पूछनेपर 


, भीसनत्कुमारजीने जिनका वर्णन किया था; वे अन्य तिथियाँ 


भी सुनो । 
भीसनत्कुमारजी वोले--वेशाख मासकी शुछ्ला ठृतीया) 
कार्तिक शुक्का नवमी; भाद्रपद कृष्णा चयोदर्शी तथा माघ सासकी 
अमावास्था--इन चार तिथयोको पुराणोमे ध्युगाया? कहा 
है। ये चारो तिथियों अनन्त घुण्यदायिनी है | चन्द्रमा या 
सूर्यके भहणके समय; तीन अष्टकाओमे अथवा उत्तरायण या 


दक्षिणायनके आरम्भ जो पुरुष एकामग्रचित्तसे पितृगणको 
तिलसहित जछ भी दान करता है, वह मानो एक सहस 
वर्षके लिये भाद्ध कर देता है; यह परम रहस्य स्वयं पितृगण 
ही कहते है । यदि कदाचित्‌ मापकी अमावास्थाका 
शतभिषा नक्षत्नसे योग हो जाय तो पितृगणकी तृप्तिके लिये 
यह परम उत्कृष्ट काल होता है। राजन्‌ | अल्प-पुण्यवान्‌ 
पुरुषोको ऐसा समय नहीं मिलता; और यदि उस समय 
( माच्रकी अमावास्थार्में ) धनिष्ठा नक्षत्रका योग हो तब 
तो अपने ही कुलमें उत्पन्न हुए पुरुषद्वारा दिये हुए 
अनोदकसे पितृगणकोी दस सहख वर्षतक तृप्ति रहती है । 
तथा यदि उसके साथ पूर्वभाद्रपद नक्षत्रका योग हो और उस 
समय पितृगणके लिये भ्राद्ध किया जाय तो उन्हे परम तृप्ति 
प्रात्त होती है और वे एक सहस युगतक शयन करते रहते 
हैं। गज्ना। शतदू यमुना, विपाशा, सरखती और 
नैमिषारण्यस्थिता गोमतीमें जान करके पितृगणका आदरपूर्वक 
अचंन ( तर्पण ) करनेसे सनुष्य समस्त पापोको नष्ट कर 
देता है | पितृगण सर्बदा यह गान करते हैं कि ध्वर्षाकाल 
( भाद्रपदश॒ुकह्ल भयोदशी ) के मधा नक्षत्रसे तृत होकर 
फिर मांचकी अमावास्याकों अपने पुत्र-पौन्रादिद्वारा दी गयी 
पुण्यतीर्थोकी जलाज्ञलिसि हम कब त॒प्तिछाभ करेंगे ।? विशुद्ध 
चित्त, शुद्ध घन; प्रशस्त काल, उपयुक्त विधि, योग्य पात्र और 
परम भक्ति--ये सब मनुष्यको इच्छित फल देते हैं । 


पार्थिव | अब तुम पितृगणके गाये हुए कुछ #्रेकोका 
श्रवण करो, उन्हे सुनकर तुम्हे आदरपूर्वक वेसा ही आचरण 
करना चाहिये | पितृगण कहते है--'हमारे कुछमे क्या कोई 
ऐसा मतिमान्‌ धन्य पुरुष उत्तन्न होगा जो वित्तलोड़पताको 
छोड़कर हमारे लिये पिण्डदान करेगा। जो सम्पत्ति होनेपर 
हमारे उद्देश्यसे आह्मणोकों रत, वस्र/ यान और सम्पूर्ण 
भोगसामग्री देगा | अथवा केवल अन्न-बस्रमात्र वैभव होनेपर 
जो भाद्धकालमे भक्ति-विनमप्न चित्तसे उत्तम ब्राह्मणोको 
यथाशक्ति अब ही भोजन करायेगा। या अभन्नदानमे भी असमर्थ 


७१० 


+ जगद्धिताय कृष्णाय गोवि-दाय नमो नमः ४ 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 


ल््य्््च्च्य्च्च्च्ल्य््््च्च्ल््च्चलच्च्स््च्य्य्स्स््शा-ए 


होनेपर जो आ्ह्मणश्रेष्ठोफ़ों कच्चा धान्य और थोडी-सी दक्षिणा 
ही देगा | और यदि इसमे भी असमर्थ होगा तो किन्ही 
हिजश्रेष्ठको प्रणाम कर एक मुद्ठी तिल ही देगा। अथवा 
हमारे उद्देश्यसे प्रथ्वीपर भक्तिविनम्र चित्तते सात-आठ 
विलोसे युक्त जलाज्ञलि ही देगा | और यदि इसका भी अभाव 


होगा तो कही न-कहीसे एक दिनका चारा छाफर प्रीति * 


और श्रद्धा;वंक हमारे उद्देश्यसे गौको खिलायेगा | तथा इन 
सभी वस्तुओका अमाव होनेपर जो वनमें जाकर अपने 
केक्षमूल ( बगल ) को दिखाता हुआ सूर्य आदि दिवपालसि 


उच्चखवरसे यह कह्टेगा--“मेरे पास श्राह्वकर्मके योग्य न वित्त 
है, न धन हैं और न फोई अन्य सामग्री है; अतः में अपने 
पितृगणको नमस्कार करता हैँ) वे मेरी भक्तिसे ही ठृतिडाभ 
करें | मैंने अपनी दोनों भुजाएँ आऊाणमे उठा रक्‍्सी है ।!? 


ओऔर्च बोले--राजन्‌ ! धनके होने अथवा न दोनेपर 
पितृगणने जिस प्रकार बतलाया है; वैसा ही; जो पुरुष 
आचरण करता है? वह उस आचारसे विधिपूर्चक भ्राद्ध ही 
कर देता है। 
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औधवे बोले--राजन्‌ । श्राद्वकालमे जैसे शुणवाले 
ब्राक्षणोको भोजन कराना चाहिये वह बतलाता हूँ, सुनो | 
त्रिणाचिफेत, त्रिमघु) त्रिसुपर्ण , छहों वेदाड्भोके जाननेवाले) 
बेदवेता, श्रोत्रिय, योगी और ज्येष्ठसामग। तथा ऋत्विरः 
भानजे, दौहित्र।; जामाता, श्वशुर, मामा; ततखी; पश्चाम्ि 
तमनेवाले, विष्य, सम्बन्धी और माता प्िताके प्रेमी---इन 
ब्राह्मणोको भ्राद्धकममे नियुक्त करे | इनमेंसे त्रिणाचिकेत आदि 
पहले कहे हुओको पूर्वकालमे नियुक्त करे और ऋत्विक्‌ 
आदि पीछे घतलाये हुओंको पितरोंकी तृप्तिके लिये 
उत्तरकर्ममे भोजन करावे । मिन्रघाती, स्वमावसे ही विक्ृतत 
नर्खोंवाला, नपुसक, काले दॉर्तोवाला, कन्यागामी, अमि 
और वेदका त्याग करनेवाला, सोमरस ब्ैचनेवाला, छोकनिन्दित; 
चोर, चुगलखोर, ग्रामपुरोहित, वेतन छेफर पढानेवाला अथवा 
पढनेवाला, पुनर्विवाहिताका पति, भाता-पिताका त्याग 
करनेवाला, झृद्रकी सतानका पालन करनेवाला, शुद्राका पति 
तथा देवोउजीवी ब्राह्मण भ्राद्में निमन्त्रण देने योग्य नहीं है | 

श्राद्के पहले दिन बुद्धिमान्‌ पुरुष श्रोत्रिय आदि 
विहित ब्राह्मणोफ़ो निमन्त्रित करे और उनसे यह कह दे 

१६ द्वितीय कठके अन्तगंत “अय वाब य, पवृते” इत्यादि तीन 
झनुवाकोंकी “त्रिणाचिकरेत' कहते हैं, उसकी पढ़नेवाछा या उसका 
अनुष्ठान करनेवाला | , 


२ *मधुवाता ' श्त्यादि ऋचाका अध्ययन और अधुम्रतका 
आचरण करनेवाला । 


३. जह्ममेतु माम! शुयादि तीन अनुवाकोंका अध्ययन और 
तृत्मम्दन्धी पत्त फरनेवाला | 


कि “आपको पिठ्‌ श्राद्यमं ओर आपको विव्वेदेव-श्राद्धमे 
नियुक्त होना है? उन निमन्त्रित ब्राहणीफे सरित आदइ करने- 
वाला पुरुष उस दिन क्रोधादि तथा ज्रीगमन और परिश्रम 
आदि न करे; क्योंक्रि श्राह् करनेमें यह महान दोप माना 
गया है । श्राद्यमे निमन्त्रित होफ़र या भोजन करके अथवा 
निमन्त्रण करके या भोजन कराकर जो पुरुष स््रीप्रमज्ध करता 
है, वह अपने पितृगणों मानों वीर्यके कुण्डमें डुबोता है। 
अतः श्राद्के प्रथम दिन पहले तो उपर्युक्त गुणविशिष्ट 
दिजश्रेष्ठोकी निमन्त्रित करे और यदि उस दिन कोई 
अनिमन्त्रित तरखी ब्राह्मण घर आ जायें तो उन्हें भी भोजन 
करावे | 


प्र आये हुए आहाणोफा पहले पाद-शुद्धि आदिसे 
सत्कार करे | फिर हाथ धोकर उन्हे आचमन करानेके अनन्तर 
आसनपर बिठावे । अपनी सामर्थ्यानुमार पितृगणके लिये 
अयुग्म और देवगणफऊे लिये युग्म ब्राह्मण नियुक्त करे अथवा 
दोनो पक्षोक़े लिये एक एक ब्राह्मणडी ही नियुक्ति करे । 
और इसी प्रकार वैद्वदेवके सहित मातामह-श्राद्ध करे अथवा 
पितृपक्ष और मातामह-पक्ष दोनोके लिये भक्तिपूर्वक एक ही 
वेइबदेव-आद करे । देव पक्षके ब्राह्मणोंको पूर्वाभिमुज 
बिंठाकर और पितृ-पक्ष तथा मातामह-पक्षके ब्राह्मणोंकों उत्तर- 
मुख ब्रिठाकर भोजन करावे | हुप | कोई तो पितृ-पक्ष और 
मातामह पक्षके . श्राद्ध़ो अलग-अलग करनेके लिये कहते हैं 

कोई महर्षि दोनोंका .एक साथ एक पाऊमें ही अनुष्ठान 
करनेके पक्ष्मे है | विज व्यक्ति प्रथम निमन्त्रित ब्राह्मणोंके 
बैठनेके लिये कुश्य बिछाकर फिर अध्यंदान आदिसे विधि- 
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पूर्वक पूजाकर उनकी अनुमतिते देवताओंका आवोहन करे ।- 
तदनन्तर श्राद्विविको जाननेवाला पुरुष यवमिश्नित जल्से: 
देवताओंछो अर्ध्यदान करे और उन्हें विधिपूर्वक धूप) दीप) 
गन्ध तथा माला आदि निवेदन, करे | ये समस्त उपचार 
पिठृगणके लिये अपसव्यभावत्तेर निवेदन करें; और फिर 
ब्राह्मणोंकी अनुमतितें दो भागोंमें बैठे हुए कुशाओंका दान 
करके मन्त्रोचारणपूर्वक पितृगणका आवाहन करे तथा राजन | 
अपसब्यमावसे तिछोदकसे अर्ध्यादि दे । ह 

झूप | उस समय यदि कोई भूखा पथिक अतिथि-रूपसे 


« आ जाय तो निमन्त्रित ब्राद्षर्णोकी आज्ञासे उसे भी ययेच्छ 


भोजन करावे । अनेक अशतस्वरूप योगिगण मनुष्योके 
कल्यागकी कामनासे नाना रूप घारण कर पृथ्वीतलपर विचर्ते 
रहते हैं। अतः विश पुरुष आद्धकालमें आये हुए अतियिका 
सत्कार अवश्य करे। नरेन्द्र | उत्त समय अतिथिका सत्कार न 
करनेसे वह आद-क्रियाके सम्पूर्ण फलकी न्ट कर देता है। 

पुरुषश्रेष्ट ! तदनन्तर उन ब्राह्मणोंकी आरासे शाक ओर 
लवणट्ीन अज्नसे अग्निर्मे तीन बार आहुति दे। राजन्‌ 5 उनमें- 
से व्अम्नये कव्यवाइनाय स्वाहा! इस मन्‍्त्रसे पहली आहुतिः 
पसोमाय पितृमते स्वाह्म? इससे दूसरी और-“वबेवस्वताय स्वाहा? 
इस मन्त्रसे तीउरी आहुति दे | तदनन्तर आहुतियोंसे बचे हुए, 
अन्नकों थोड़ा-थो डा सब श्राह्मर्गकि पात्रोंमे परोत दे । 

* सर रुचिके अनुकूल आते संस्कारयुक्त मधुर अन्न 
सबको परोसे और अति मदुछ वाणीसे कहे कि 'ओप भोजन 
वीमिये।* ब्राह्मणोंकी भी तद्॒तचित्त और मौन द्ोकर प्रसन्न 
मुखसे सुख (र्वक भोजन करना चाहिये ठथा यजमानको क्रोध 
और उतावलेपनको छो इकर भरक्तिपूर्वक परोसते रहना चाहिये | 
फिर 'रक्षोत्र।| मन्त्रका पाठकर श्राद्यभूमिपर तिल छिड़के तथा 
अपने पिठृरूपसे उन दिजश्रेश्ेंका ही चिन्तन करे और कहे कि 
धुन ब्राद्मणेके झरीरोम स्थित मेरे पिता, पिंतामह और 
प्रशितामद आदि आज ठंघिछाम करें। द्वोमद्वारा सबल होकर 
मेरे पिता पितामह और प्रपितामद आज ठृप्तिकाम करे | मैंने जो 
पृथ्वीपर पिण्डदान क्रिया है; उससे मेरे पिता) पितामह और 
प्रपितामद ठृत्ति लाभ करे | कि न 

श्राद्धकूपसे कुछ भी निवेदन ने कर सकनेके कारण मेंने 
भक्तिपूर्वक जो कुछ कहा हैः उप मैरे भक्ति-भावसे ही मेरे पिता: 
_विवामदबरीरपवितामद वतियप न्‍न्‍ए और प्रपितामद तृप्तिकाम कर | मेरे मातामह ( नाना )! 
# यशोपवीतको ढायें बुंजेपर करके । | 

+ ४» अपहता असुरा रक्षाइसि वेदिपंदः! इह्यादि । 
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रे, 
उनके पिता और -उनके भी पिता तथा विश्वेदेवगण परम- 
तृप्तिछाम “करें: तथा समस्त राक्षसगण नष्ट हों। यहाँ समस्त 
हब्य-कब्यके .भोक्ता यशेश्वर- भगवान्‌ ओऔहरि विराजमान -हैं। 
अतः उनकी. सनब्रिधिके कारण समस्त राक्षस और असुरगण 
यहांसे तुरंत भाग जायें |? ह 3 जी 
* - तदनन्तर ब्राह्मणोंके तृसते हो जानेपर थोड़ा-सा अन्न 
पृथ्वीपर डाले और आचमनके छिये उन्हें एक-एक बार. 
और जल दे | फिर भंली प्रकार ठसे हुए. उन ब्राक्षणोंकी 
आज्ञा होनेपरं समाहित चित्तसे प्रृथ्यीपर अन्न और तिलके 
-पिण्डदान करे और पितृतीर्थले तिल्युक्त जलाज्लि दे तथा 
मातामह आदिको भी उस पितृतीर्थते ही पिण्डदान करे | 
ब्राह्मणँके उच्छिष्ट ( जून ) के निकट दक्षेणकी ओर अग्र- 
भाग करके बिंछाये हुए. कुशाओंपर पहले अपने पिताके ल्यि 
पुप्प-धूवादिसे पूजित पिंप्ड-दान करें। तसश्षात्‌ एक पिण्ड _ 
पितामहके लिये और एक प्ंपितामहके लिये दे. और फिर 
कुंशाओंके मूलमें हाथर्मे | | 








लगे अज्नकों पॉंछकर “्लेपभागभुज- 
स्तृप्यन्तुः ऐसा उच्चारंग करते हुए लेवभोजी पितृगणको दंत करे। 
इसी प्रकार गनन्‍्ध और मालादियुक्त पिण्डोंसे मातामह आदिका 
पूजन कर- फिर .द्विजश्रेष्ठोको आचमन करावे और नरेश्वर ! 
इसके पीछे भक्तिभावसे तन्मय होकर पहले पितृपक्षीय - 
ब्राक्षणोंका 'सुस्वधा? यह आदीर्बाद ग्रहण करता हुआ उन्हें . 
यथाशक्ति दक्षिणादे | फिर वैश्वदेविक ब्राह्मण कि निकट जा उन्हें 
दक्षिणा देकर कहे कि (इस दक्षिणासे विश्वेदेवगण प्रमन्न हों? 
उन ब्राह्मणोंके 'तथास्तः कहनेपर उनसे आशीर्वादके लिये. 
प्रार्थना करे और फिर" पहले पिंतृपक्षके और पीछे देवपक्षके ' 
ब्राक्षणोंकोीं विदा करे |: विश्वेंदेवगणके संहिंत माताम् आदिके | 
श्राद्धमे भी ब्राक्षण-मोजनः दान और विसर्जन आददकी यही * 
विधि ब्रतछायी गयी है। पिठ और मातामह- दोनों ही ' 
पक्षेके भ्राद्धोमें पादशोीच आदि सभी कर्म पहले देवपक्षके 
ब्राक्मणॉके करे | परंतु विदा पहले पिठृयक्षीय अथवा 
मातामहपक्षीय ब्राह्मणॉकी ही करें । 
+ “तदनन्तर प्रौतिवंचन और संम्मानरूर्वक ब्राह्मणोंकों 
विदा करे और उनके जानेके समय दवांस्तक उनके पीछे-पीछे _ 
जाय तथा जब वे आज्ञा दें तो लौठ आबिः फ़िर विश पुरुष 
बैदवदेव नामक नित्य-कर्म करे और अपने पूज्य पुरुष) 
बन्धुजन तथा भत्यगणके सहित स्वर भोजन करे 0 
बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार पेत्य॑ और मांतामहँ- 
श्राइका- अनुष्ठान करे | श्राइसे दुप्त. होकर. पिठ्गण समस्त 


%& जगद्धिताय छंप्णाय गोविन्दाय नमो नमः : 
कामनाओको पूर्ण कर देते है। दौहिच्र ( लद़कीका छड़का ): 
कुतप ( दिनका आठवों मुहूर्त) और तिल-ये तीन तथा 
चोंदीका दान और उसकी चर्चा तथा उसका कीर्तन-दर्शन 
आदि ( अथवा भगवत्कथा कीर्तन आदि ) करना--ये सब 
श्राद्यकालमे पवित्र माने गये है । राजेन्द्र ! श्राद्यकर्ताके लिये 
क्रोध) मार्गगमन और उतावापन-ये तीन घाते वर्जित हैं। 
तथा भाद्धम भोजन करनेवालोको भी इन तीनोंका करना 


७१२ [ संक्षिप्त. विष्णुपुराण 
उचित नही है । राजन | भ्राद्द करनेवाले पुरुषसे विश्वेदेवगण) 
पितृगण। मातामह तथा कुटुम्भीजन-समी संतुष्ट रहते दे। भूपाल । 
पितृगणफ़ा आधार चम्द्रमा है और चन्द्रमाका आधार योग 
है, इसलिये भादमे योगिजनको नियुक्त करना अति उत्तम है। 
राजन ! यदि श्राद्मोजी एक सहस ब्राह्मणेकि सम्मुख एक 
योगी भी हो तो वह यजमानके सहित उन सबका उद्धार कर 
देता है। 

















भ्राद-कर्ममे विहित और अविहित चस्तुओंका विचार 





और्व बोले-हवि तथा गव्य ( गौके दूध-घी आदि ) 
से पितृगण क्रमशः एक-एक मांस अधिक तृप्ति लाभ करते 
है। नरेश्वर | भ्राइकर्ममे मधु अत्यन्त प्रशस्त और तूत्तिदायक 
है । प्रथ्वीपते | जो पुरुष गयामे जाकर भ्राद्ध करता है; उसका 
पिठृगणको ठृप्ति देनेवाला वह जन्म सफल हो जाता है। पुरुष- 
श्रेष्ठ | देवधान्य/ नीवार और दध्याम तथा इ्वेत वर्णके 
श्यामाक (समा ) एवं प्रधान-प्रधान वनौषधियों आदके 
अपयुक्त द्रव्य है। जौ, कॉगनी; मूँग। गेहूँ, धान; तिल, मटर; 
कचनार और सरतो--इन सबका श्राडमें होना अच्छा है। 
राजेश्वर | जिस अन्नसे नवान्न यज्ञ न किया गया हो 
तथा घड़े उड़द, छोटे उड़द, मसूर। कदू/ गाजर, प्याज) 
शलूजम, गान्धारक ( शालिविशेष ); बिना तुषके गिरे हुए, 
भात्यका आठ; ऊसर भूमिसें उत्नन्न हुआ लवण, हींग 
आदि कुछ-कुछ लाछ रंगकी वस्तुएँ, शाकादिमे मिले हुएसे 
मिन्न केवड लवण ओर कुछ अन्य वस्तुएँ जिनका शाज्ञमे 
विधान नही है श्राद्यकर्ममे त्याज्य है। 
राजन! जो रात्रिके समय लाया गया हो, अप्रतिष्ठित जलशय- 
का हो जिक्से गो ठृत न हो सकती हो) ऐसे गड्डेंका अथवा 
इर्गन्ध या फेनयुक्त जल भ्राद्धके योग्य नहीं होता | एक 


खुरवालोका) ऊँटनीका, भेडका झंगीझा तथा मैंतका दूध 
भाद्कर्ममें काममें न के । 


पुरुष | नपुसक; अपविद्ध (सत्पुरुषपोद्दारा बहिप्कृत ), 


चाण्डाल, पापी; पाखण्टी, रोगी) कुककुट) थ्ान। नम (वैदिक 
कर्मको त्याग देनेवाला पुरुष ) वानरः आम्यश्ूऊ़र। रजम्बला 
स्री; जन्म अथवा मरणके अभोचसे युक्त व्यक्ति और शव ले 
जानेवाले पुरुष--इनमेसे किसीकी भी दृष्टि पड़ जानेसे देवता 
अथवा पितृगण कोई भी भ्रादमे अपना भाग नहीं लेते। अतः 
किमी घिरे हुए खानमे श्रद्वारर्वक श्रादकर्म करे तथा प्रथ्चीमे 
तिल छिड़कऊर राक्षसोकी निवृत्त कर दे । 


राजन ! भ्राद्यमे ऐसा अन्न न दे। जिपमें नख, केश या 
कीड़े आदि हो, या जो निचोडकर निकाले हुए, रससे युक्त हो 
या ब्रासी हो। श्रद्धायुक्त व्यक्तियोद्दरा नाम और गोत्रके 
उच्चारणपूर्वक दिया हुआ अन्न पितृगणको) वे जैसे आहारके 
योग्य होते है वैसा ही होकर, उन्हें मिलता है | राजन | इस 
सम्बन्धमे एक गाथा सुनी जाती है जो पूर्वकालमे मनुपुत्र 
महाराज इक्ष्वाकुके प्रति पितूगणने कछाप-उपवनमें कही थी । 


वक्या हमारे कुछमे ऐसे सन्मार्गशीरू व्यक्ति होगे जो 
गयामे जाकर हमारे लिये आदर,र्वक पिण्डदान करेगे ! क्‍या 
हमारे कुलमे कोई ऐसा पुरुष होगा जो वर्षाकालकी मधानक्षत्र- 
युक्त चयोदगीको हमारे उद्देश्यसे मधु और घुतयुक्त पायस ५ 
( खौर ) देगा अथवा गौरी कन्याका दान करेगा, - 


नीला सॉड छोड़ेगा या दक्षिणासहित विधिपूर्वक अश्वमेध यज 
करेगा 


003... _ ॒॒  _-सकल्डक--. 
१ दस वर्षफी आयुवाली कुमारी कन्याकों गौरी कहते है । 


तृतीय अंश ] ध 


# सम्विषयक प्रश्नोत्तर $ 


ज्रर्े 





नम्नविषयक प्रश्नोत्तर 
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श्रीमैच्रेयजी बोले--भगवन्‌ | नपुसक) अपविद्ध और 
रजस्वछा आदिको तो मै अच्छी तरह जानता हूँ; किठु यह नहीं 
जानता कि “नम्म किसको कहते है। मै आपके द्वारा नमके 
स्वरूपका यथावत्‌ वर्णन सुनना चाहता हूँ। 

श्रीपर/शरजीने कहा--अ्रह्मन्‌। समस्त वर्णाका सव॒रण 
( ढेंकनेवाल्ा वस्त्र ) वेदत्रयी ही है; इसलिये उसका त्याग कर 
देनेपर पुरुष नमन? हो जाता है । 

ब्रह्मचारी, गहस्थ) वानप्रस्थ और सन्यासी--ये चार ही 
आश्रमी है| इनके अतिरिक्त पॉचवॉ आश्रमी और कोई नहीं 
है। मैत्रेंय | जो पुरुष णहस्थाश्रमको छोड़नेके अनन्तर वानप्रस्थ 
या सन्‍्यासी नहीं होता; वह पापी नम्म है। 


विप्र ! सामर्थ्य रहते हुए भी जो गास््रविहित कर्म नही 
करता; वह उसी दिन पतित हो जाता है और मैत्रेय! आपत्ति- 
कालको छोडकर और किसी समय एक पक्षतक नित्यकर्मका 
त्याग करनेवाला पुरुष महान प्रायश्रित्तसे ही झुद्ध हो सकता है | 
जो पुरुष एक वर्षतक नित्य-क्रिया नहीं करता, उसपर दृष्टि पड 
जानेसे साधु पुरुषको सदा सर्यका दर्शन करना चाहिये। 
महामते | ऐसे पुरुषका स्पर्श होनेपर वस्रसहिंत ल्ान करनेसे 
शुद्धि हो सकती है | 


जिस भनुष्यकें घरसे देवगण, ऋषिगण, पितृगण और 
भूतगण बिना पूरजित हुए निःश्वास छोडते अन्यत्र चले जाते 


है, लोकमे उससे ब्रढकर और कोई पात्री नहीं है | छ्विज | 
ऐसे पुरुषके साथ एक वर्षतक सम्मापण, कुशल प्रश्न और 
उठने-बैठनेसे मनुष्य उसीके समान पापात्मा हो जाता है | - 
जिसका शरीर अथवा ग्रह देवता आदिके निःश्वाससे निहत है, 
उसके साथ अपने णह, आसन और वस्त्र आदिको न मिलावे | 
जो पुरुष उसके घरमे भोजन करता है, उसका आसन ग्रहण 
करता है, अथवा उसके साथ एक ही शय्यापर शयन करता है, 
वह शीघ्र ही उसीके समान हो जाता है। जो मनुष्य देवता, 
पितर, भूतगण और अतिथियोका पूजन किये बिना खय 
भोजन करता है, वह पापमय भोजन करता है; उसकी शुभ गति 
नहीं हो सकती । हैं 
जो ब्राह्मणादि वर्ण खधमंको छोड़कर परधमामे प्रवृत्त 
होते है अथवा हीनब्त्तिका अवलम्बन करते है, वे “नम! 
कहलाते है। मैत्रेय | जिस स्थानमे चारों व्णका अत्यन्त 
मिश्रण हो; उसमे रहनेसे पुरुषकी साधुच्नत्तियोका क्षय हो जाता 
है। जो पुरुष ऋषि देव) पितृ, भूत और अतिथेगणका 
पूजन किये बिना भोजन करता है; उससे सम्माषण करनेसे भी 
लोग नरकमे पड़ते है | अतः वेदत्रयीके त्यागसे वूपित इन 
नम्ोके साथ प्रान पुरुष सर्वदा सम्भाषण और स्पर्ण आदिका 
भी त्याग कर दे | यदि इनकी दृष्टि पड़ जाय तो श्रद्धावान्‌ 
पुरुपोका यत्ञपूर्वक्त किया हुआ श्राद्ध देवता अथवा पितृ- 
पितामहगणकी तृप्ति नहीं करता | 


--“छ6०+--- 
॥ तृतीय अंश समाप्त ॥ 
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शः । 
चतुर्थ अश 
--“>ै2:+--- 
बेंबस्वत मनुके बंणका विवरण 





श्रीमैग्रेयजी बोले--मगवन्‌ | अब मझे राजवर्गोका 
विवर्ग सुननेरी इच्छा है. अत, उनका वर्गन कीजिये | 
श्रीपराशरजीने कहा- मेत्रेय | अब ठुम अनेकी 
यनफर्ता; थरवीर और पैर्बशाली भृपाेसि सुशोमित इस 
मनुतंशका वर्णन सुनो जिसके आदियुरुप श्रीत्रह्माजी है । 
सकल ससारके आठिकारण भगवान्‌ विष्णु है। वे अनादि 
तथा ऋकृसाम यजु स्वरूप ह€। उन अ्ह्मस्वस्प भगवान्‌ 
विण्णुक़े मूर्तरूप त्रह्माण्डमय हिंरण्यगर्म भगवान्‌ ब्रह्माजी सबसे 
पहले प्रकट हुए | ब्रह्नाजीऊ दार्यें अगूठेसे दक्षम्रजापति हुए: 
दक्षमे अदिति हुई तथा अदितिसे विवस्वान्‌ और विवखानसे 
मनुफा जन्म हुआ। भनुके इस्वाकु। दंग) धृष्ट; शर्याति, 
नरिप्यन्त; प्राशु) नामाग; दि्ट, करूप और प्रषप्र नामक 
दस पुन्न हुए | 
मनुने पुत्रकी इच्छासे मित्रावदुण नामक दो देवताओके 
यजका अनुष्ठान किया; किंतु होताके विपरीत सकल्पसे यजमें 
विपर्यय हो जानेंसे उनके “इला? नामकी कन्या हुई। मेत्रेय । 
मिन्रावरणकी कृपासे वह इला ही मनुका “सुद्युग्न! नामक पुत्र 
हुई। फिर महादेवजीऊे कोप ( कोपप्रयुक्त शाप ) से वह पुनः 
स्री होकर चन्द्रमाऊे पुत्र बुधके आश्रमके निऊट घूमने लगी | 
बुचने उम स््लीमे पुरूरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया | पुरूरवा- 
के जन्मफे अनन्तर भी परमपरिगणने सुद्ुम्नको पुरुपत्वछामकी 
आकाद्टाते ऋतुमय, ऋग्यजुःसामा4र्वम्य, सर्ववेदमय, मनोमय 
जानमय) अन्नमय और परमार्थतः अकिंचिन्सय भगवान्‌ यश्ञ- 
पुरुषका यथावत्‌ यजन किया । त्तव उनकी कृपासे इछा फिर भी 
सुचुम्न हो गयी । उस ( सुयुम्न ) के भी उत्तक, गय और 
विनत नामक तीन पुत्र हुए। पहले स्त्री होनेके कारण 
सुनुम्नकोी राज्याधिकार प्राप्त नहीं हुआ । वसिष्ठजीके कहनेसे 
उनके पिताने उन्हें प्रतिक्षन नामक नगर दे दिया था, वही 
उन्होंने पुरूरवाफ़ों दिया । 
मनुफा एप्न्न नामक पुत्र सुरुकी गौका चध करनेके कारण 
भह हो गया। मनुऊ़ा पुत्र करूप था | करूपसे कारूष नामक 
महाबली और पराक्रमी क्षत्रियगण उत्पन्न हुए.। दिश्टका 
पुत्र नाभाग बेश्य हो गया था, उससे बलन्धन नामक पुत्र 


हुआ | वलन्थनसे महान कीर्तिमान्‌ बतप्रीति।वलप्रीतिसे प्राशु 
और प्राउसे प्रशायति नामक पुत्र हुआ | प्रजापतिसे खनिन्न; 
खनित्रने चाज्षुप तथा चाक्ुपमे अतिबल-पराक्रम समन्‍न विंग 
हुआ | विंगसे विविंगक विविंशकते फनिनेत्र, खनिनेत्रसे 
अतित्रिभूति और अतिविभूतिने करन्धम नामऊ पुत्र हुआ। 
करन्चमसे अविभित्‌ हुआ ओर अविक्षितुकं मदत नामक 
अतिबल पराक्मयुक्त पुत्र हुआ, जिसके विषपयमे आजकल 
भी ये दो श्लोक गाये जाते ईैं--- 

पमस्तका जैसा यत्र हुआ था वैसा इस पृथ्रिवीपर और 
किसका हुआ है। जिसकी समी याजिऊ बस्तुएँ सुवर्णय और 
अति छुन्दर था। उस यनमे इन्द्र मोमरमसे और ब्राक्षणणण 
दक्षिणासे परितृत्त हो गये ये तथा उसमें मरुद्रण परोतनेवाले 
ओर देवगण सदस्य थे !? 


उत्त चक्रवती मझत्तके नरिप्यन्त नामक पुत्र हुआ तथा 
नरिष्यन्तके दम और दमके राजवर्द्धन हुआ | राजवर्द्धनसे 
सुशद्धि, सुबंद्धिसे केवल और केवलसे सुप्ृतिका जन्म हुआ | 
सुधृतिसे नर, नरसे चन्द्र और चन्द्रसे केवल हुआ। केवलसे 
बन्धुमान्‌, घन्धुमानसे वेगवान्‌, वेगवानसे चुध, चुधसे तृणबिन्दु 
तथा तृणबिन्दुसे इलविला नामकी एक कन्या तथा विशाल 
नामक पुत्र हुआ; जिसने विशाला नामकी पुरी बसायी | 

विशालका पुत्र हेमचन्द्र हुआ; हेमचन्द्रका चन्द्र, चन्द्रका 
धूम्राभ, धृम्राक्षका उक्षय, सुद्ञयका सहदेव और सददेवका 
पुत्र झशाश्व हुआ। इृशाश्वके सोमदतत नामक पुत्र हुआ; 
जिसने सौ अश्वमेघ-यज किये थे । उससे जनमेजय हुआ और 
जनमेजयसे सुमतिका जन्म हुआ | ये सब विशालवशीय राजा 
हुए। इनके विषयमें यह इलोक प्रांतद्ध है- “तृणबिन्दुके 
प्रसादसे विशालवशीय सम्रस्त राजाछोग दीर्धायु, महात्मा, 
वीर्यबान्‌ और अति घर्मपरायण हुए 

मनुपुत्र शर्यातिके एक तो सुकन्या नामवाली कन्या हुई) 
जिसका विवाह च्यवन ऋषिके साथ हुआ तथा एक आनर्त 
नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ आनत्तैके रेवत मामका पुत्र 


हुआ; जिसने कुशसख्थली नामकी पुरीमे रहकर जआनर्च॑देशका 
राज्यमोग किया । 


चतुर्थ अंश ] 


* इध्ष्चाकुके चंशका वर्णन तथा सौभरि-चरित्र * 
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रेबतका मी रैवत ककुओ नामक एक अति धर्मात्मा पुत्र 
था; जो अपने से भाइयोंगें सबसे वडा था। उसके रेवती 
नामकी एक कन्या हुई। महाराज रेवत उसे अपने साथ 
लेकर ब्रह्माजीसे यह प्रछनेके लिये कि ध्यह कत्या क्सि वरके 
योग्य है? त्रह्मलेककी गये | उस समय ब्रह्माजीके समीप हाहा 
और हूद् नामक दो गन्धर्व अतितान नाम्रक दिव्य गान गा 
रहे ये। वहों गान-सम्बन्धी चित्रा, दक्षिणा और घात्री नामक 
त्रिमार्गके परिवर्तनके साथ उनका विल्क्षण गान झुनते हुए 
अनेकों य्रुगोंके परिवर्तन काल्तक ठहरनेपर भी रेवतजीको 
केवल एक मुहूर्त ही बीता-सा मातम हुआ | 


यान समाप्त हो जानेपर रैवतने मगवान्‌ कमलयोनिको 
प्रणाम कर उनसे अपनी कन्याके योग्य वर पूछा | ब्ह्माने 
कहा--(छुर्म्टे जो वर अमिमत हो) उन्हें बताओ !? तब 
उन्होंने ब्रह्माजीकों पुनः प्रणाम कर अपने समस्त अभिमत 
वर्रोका वर्णन किया और प्रछा क्रि 'इनमेंसे आपको कौन वर 
पसंद है; जिसे में यह कन्या दूँ ? 


इसपर क्मलयोनि कुछ सिर झकाकर मुसकराते हुए 
बोले--'छुमकोी जो-जों वर अमिमत हैं, उनमेंसे तो अब 
पृथ्वीपर क्सिीके युत्र-पौत्रादिकी सतान भी नहीं है क्योंकि 
यहाँ गन्धर्वोका गान सुनते हुए. छु््हें कई चह्॒युग बीत चुके है। 
इस समय प्रथिवीतलपर वैवखत मनुका अद्दाईसबों चहुर्युग प्राय: 
समाप्त हो चुका है तथा कलियुगका प्रारम्भ होनेवाला है 
अब हुम अकेले ही रह गये हो, अतः यह कन्या-रत्न किसी 


और योग्य वरकी दो। इतने समयमें तुम्हारे पुत्र; मित्र; 
कलत्र, मन्त्रिवर्ग/ भ्ृत्यगण) वन्धुगण, सेना और कोशादिका 
भी सर्वथा अमाव हो चुका है! तव मयभीत हुए राजा 
रबतने ब्रह्माजीको पुनः प्रणाम करके पृछा--“भगवन्‌ | ऐसी 

तो अब में इसे किसको दें ” तब कमलयोनि बोले--- 
राजन | पूर्वकालर्म तुम्हारी जो अमरावतीके समान कुशस्थली 
नामकी पुरी थी, वह अब द्वारकापुरी हो गयी है| वहीं 
वे वलदेव नामक भगवान्‌ विप्णुके अभय विराजमान है। 
नरेन्द्र | ठुम यह कन्या उन श्रीवलदेवजीको पत्नीरूपसे दे ढो | 
ये बलठेवजी संसारमें अति प्रशतनीय हैं और तुम्हारी कन्या 
भी ज्ियोर्मि रत्नस्वरूपा है, अतः इनका योग सर्वथा उपयुक्त है]? 


श्रीपराशरजी कहते हैं--त्रह्माजीके ऐसा कहनेपर 
रैवत प्रथिबीतलपर आये तो देखा क्रि समी मनुप्य छोटे-छोटे) 
कुल्प, अल्पतेजोमय, अल्यवीर्य तथा विवेकहीन हो गये है | 
अतुल्बुद्धि महाराज रैबतने अपनी कुगस्थली नामकी पुरी और 
ही प्रकाककी अर्थात्‌ द्वारकापुरीके रूपमें देखी तथा 
स्फटिक-पर्वतके समान जिनका वक्षशस्थल है; उन भगवान्‌ 
हलायुघकी अयनी कन्या दे दी। भगवान्‌ वलदेवजीने उसे 
बहुत ऊँची देखकर अपने इलके अग्रभागसे दवाकर नीची 
करलिया । तब रेवती मी तत्कालीन अन्य स्रियोके समान ( छोटे 
दरीरकी ) हो गयी | तदनन्तर बल्रामजीने महाराज रेवतकी 
कन्या रेवतीसे विधिपूर्वक विवाह किया तथा राजा मी कन्या- 
दान करनेंके अनन्तर एकाग्रचित्तसे तपस्या करनेके लिये हिमालय- 
पर चले गये | 





इक्ष्वाकुके वंशका वर्णन तथा सौंभरि-चरित्र 





श्रीपराशरजी कहते हैँ---मनुपुत्र ध्ृष्टके वंञर्मे वार्ष्टक 
नामक क्षत्रिव हुए | मनुपुत्र नामागके नाभाग नामक पुत्र 
हुआ; नाभागका अम्बरीप और अम्बरीपका पुत्र विरूप हुआ, 
विंडपसे परंषदश्वका जन्म हुआ; तथा उससे रथीतर हुआ | 

मनुपुत्र उब्चाकुके सौ पुत्र हुए । उनसो पुत्रेमिंसे विकुक्षि; 
निमि और दण्ड नामक तीन पुत्र प्रधान हुए | पिताके मरने- 
के अनन्तर विकुक्षि ( गशाद ) ने इस प्रृथ्वीका धर्मानुसार 
शासन किया । उस शशादके युरक्षय नामक पुत्र हुआ। 

पूर्वकाल्में त्रेतायुगमें एक बार अति भीपण देवासुर- 
सग्राम हुआ । उसमें महावलवान्‌ देत्यगणसे पराजित हुए. 
देवताओंने मगवान्‌ विष्णुकी आराधना की । तब आदि-अन्त- 


झून्य, अगेप जगय्रतिपालक, श्रीनारायणने देवताओंसे प्रसन्न 
होकर कहा--“आपलोगोंका जो कुछ अभीष्ट है, वह मैंने जान 
लिया है | उसके विपयर्म यह वात सुनिये--राजर्पि शशादका 
जो पुरज्षय नामक पुत्र है; उस क्षत्रियश्रेष्ठके दरीरमें मै अंश- 
मात्रसे ख़य स्थित होकर उन सम्प्र्ण देत्योंका नाझ करूँगा। 
अतः तुमछोग पुरक्षयको देत्योंके वधके लिये तैयार करों |? 


यह छुनकर देवताओंने विष्णुमगवानकों प्रणाम किया 
और पुरक्षयके पास आकर उससे कहा--०अन्रियश्रेष्ठ | हमल्लेग 
चाहते हैं कि अपने झत्रुओंके वर्धर्म प्रद्नत्त हमलोगोंकी आप 
सहायता करें |? यह सुनकर पुरक्षयने कहा--“ये जो तैलोक्य- 
नाथ शतक आपलोगोके इन्द्र हैं, यदि में इनके कंघेपर 


| 
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# जगडिताय रृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः # 
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चढकर आपके शत्रुओंसे युद्ध कर सकूँ तो आपलोगोंका 
सहायक हो समता हूँ ।? 
यह सुनकर समस्त ठेवगण और इन्‍्द्रने बहुत अन्छा!-- 
ऐसा कहकर उनका ऊथन स्वीकार कर लिया | फिर वृषभरूप 
धारी इन्द्रकी पीठपर चढकर चराचरगुरु भगवान्‌ अच्युतके 
तेजसे परिपूर्ण होकर राजा पुरज्षयने सभी देत्योंफो मार डाला । 
उम राजाने बैलके कक्ुदू ( कथे ) पर बैठकर देत्यमेनाका 
वध जरिया था; अतः उसका नाम कऊुत्ख पड़ा | ककुत्खके 
अनना नामक पुत्र हुआ। अनेनाके प्थु, पथुके विष्टराश्व, 
उनके चान्द्र युवनाश्र तथा उस चान्द्र युवनाश्षत्रे शावरत 
नामक पुत्र हुआ, जिसने शावस्ती पुरी बसायी थी | शावस्तके 
वृहदव तथा वृहदश्चके कुवलयाश्वका जन्म हुआ, जिसने वैष्णव 
तेजसे पूर्णता छाम कर अपने इक्कीस सहस्र पुत्राके साथ 
मिलकर महर्षि उठकके अपफारी धुन्धु नामक दैत्यको मारा 
था; अतः उनका नाम घुन्धुमार हुआ | उनके सभी पुत्र 
घुन्धुके मुखसे निकले हुए नि.धासाग्निसे जल्फर मर गये थे | 
उनमेसे केवल दृढाश्व, चन्द्राश्व ओर कपिलछाश्व--ये तीन ही 
बचे ये। 
हृढाख्वसे हर्यश्व, हर्यश्वते निकुम्भ, निऊुम्ममे अमिताश्र, 
अमिताश्वसे कृणाश्र, कृशाश्वसे प्रसेनजित्‌ और प्रसेनजितसे 
थुवनाश्वका जन्म हुआ | युवनाश्व निःसतान होनेके कारण 
खिन्‍न चित्तसे मुनीश्वरोके आश्रमोमे रहा करता था; उसके 
दु/खसे द्रवीभृत होकर दयाछु मुनिजर्नोने उसके पुत्र उलतन्न 
होनेके लिये यज्ञानुष्टान किया | आधी रातके समय उस यशके 
समाप्त होनेपर मुनिजन मन्त्रप्तत जला कलश वेदीपर रखकर 
से गये । उनके सो जानेपर अत्यन्त पिपासाकुल होकर राजाने 
उस स्थानमें प्रवेश क्रिया और सोये होनेंके कारण उन 
ऋषियोको उन्होने नही जगाया तथा उस अपरिमित माहात्म्य- 
शाली ऊल्णफे मन्नपृत जलऊे पी लिया | जागनेपर ऋषियोंनि 
पृट्टा-*इस मन्त्रपूत्त जलको किसने पिया है? इसका पान 
करनेपर ही युवनाश्रक्री पत्नी महाबलूबिक्रमशील पुत्न उत्पन्न 
करेगी |? यह सुनकर राजाने कहा--ौने ही बिना जाने 
नह जल पी लिया है।? अतः युवनाश्रफे उदरमे गर्भ 
स्थापित हो गया और क्रमशः बढने छगा | यथासमय बालक 
राजाड़ी दायी कोख फाड़कर निकल आया; फ्िंठु इससे 
राजाओी मृत्यु नही हुई । 
उसके जन्म लेनेपर मुनियोनि कहा--थयह बालक किसफो 
पान करेगा” उसी समय देवराज इन्द्रने आकर कहा--- 
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परामय धास्यतिः प्यह मुझे ( मेगी अद्भुलिको ) पान 
करेगा? | उन्ह्रके प्मा घाता! या मा धास्यति! कहनेसे 
उसका नाम 'मान्वाता! हुआ । दवेख्दने उसके मुझमें 
अपनी तर्जनी ( अगूठेके पासकी ) अंगुली दे दी और वह 
उसे पीने छगा | उम अमृतमयी अँगुलीफा आम्वादन करनेसे 
वह एक ही दिनमें बढ़ गया। तमीसे चक्रवर्ती मान्वाता 
सप्तहीपा प्रश्वीका राज्य भोगने छगा। इसके विपयमे यह 
कह्दा जाता है--- | 

धजहँसि सर्य उदय होता है आर 77 अस्त टोता है वह 
समी क्षेत्र युवनाव्वके पुत्र मान्चाताका हैं ।* 

मान्धाताने अतविन्दुकी पृत्री प्िन्दुमतीस विवाह फ़िया 
और उससे पुरुकुन्स, अम्बरीप आर मुनुफुन्द नामक तीन 
पुत्र उत्नन किये तथा उसी ( पिन्डुमती ) से उनके पचाम 
कन्याएँ हुए । 

उसी समय बहुँशृच सोभरि नामक महर्पिन बारद वर्षतक 
जलमे निवास फ्िया | उस जले सम्मद नामक एक बहुतन्सी 
सतानोवाडा और अति दीर्घकाय मत्म्यराज था | वह अपनी 
सतानफ्े सुफोमल स्पर्णमे अलन्त हर्पयुक्त टोस्र अपने पुत्र, 
पौन और दोहिन्र आदिफ साथ अहर्निंग क्रीडा ररता रटता 
था | इस प्रफार जल्में स्थित सोभरि ऋषिने एकग्रतारूप 
समाधिको छो ड़ कर रात दिन उस मन्स्यगजकी अपने पुत्र) पौच्र 
और दौहित्र आदिके साथ अति रमणीय फ्रीडीओजो देसफर 
विचार फिया--अगे ! यट धन्य टे) जो ऐसी अनिष्ट योनिमे 
उत्पन्न होकर भी अपने इन पुत्र पौत्र और दौहित्र 
आदिफे साथ निरन्तर क्रीडा ऊरता रहता हे | हम भी दसी 
प्रकार अपने पुत्रादिकि साथ अति ललित क्रीडाएं करेगे ।? 

ऐसी अभिलापा ऊरते हुए वे उम जलफे भीतरसे निकल 
आये और सतानार्थ गहस्थाश्रममे प्रवेश करनेकी कामनासे 
कन्या अहण करनेके लिये राजा मान्धातके पास आये | 


मुनिवरका आगमन सुन राजाने उठकर अर्ध्य-दानादिसे 


उनका भली प्रकार पूजन किया। तदनन्तर सौभरि मुनिने 
आमन ग्रहण करके राजामे कहा । 


सोमरिज्ी चोले--राजन्‌। में ऊन्या-परिग्रहका अमिलापी 
हैं; अतः छुम्त मुझे एक कन्या दो, कऊुत्थवणमे कार्यवश 
आया हुआ कोई भी प्रार्थी पुरुष कभी खाली हाथ नहीं छौटता। 


राजन! तुम्हारे पचास कन्याएँ है, उनमेसे तुम मुझे केवल एक 
हीदेदो। 
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५ ज्गद्धिताय कृष्णाय गोवन्दाय नमो नमः - 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 
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महलूमे आकर अपनी कन्यासे मिले और उससे भी इसी प्रकार 
पूछा । उसने भी उसी प्रकार महल आदि सम्पूर्ण उपभोगोंके 
सुखका वर्णन किया और कहा कि “अतिशय प्रीतिके कारण 
महर्षि केवल मेरे ही पास रहते है, और फ्िसी बहिनके पास 
नही जाते |? इस प्रकार पूर्ववत्‌ सुनकर राजा एक एक करके 
प्रत्येक महल्मे गये ओर प्रत्येक कन्यासे इसी प्रकार पूछा 
और उन सबने भी वैसा ही उत्तर दिया । अन्तमे आनन्द 
और विस्मयके भारसे विवशचित्त होऊर उन्होंने एकान्तमें 
स्थित सौभरिमुनिकी पूजा करनेके अनन्तर उनसे कहां--- 
पमगवन्‌ | आपकी ही योगसिद्धिका यह महान प्रभाव देखा 
है । इस प्रकारके महान्‌ वैमवके साथ ओर किसीफो भी विल्यस 
करते हुए इमने नहीं देखा, यह सब आपकी तपस्थाका ही 
फल है |? इस प्रकार उनका अभिवादन कर वे कुछ काल्तक 
वहाँ रहे और अन्तमे अपने नगरको चले आये | 


कालक्रमसे उन राजकन्याओके द्वारा सौभरि मुनिके डेढ 


सौ पुत्र हुए | इस प्रकार दिन-दिन स्नेहका प्रसार होनेसे 
उनका हृदय अतिशय ममतायय हो गया । वे सोचने छंगे-- 








5 जे 


“अहो । मेरे मोहका कैसा बिखर है ! मनोरथोंकी तो 
हजारों लाखों वर्षोमे भी समाप्ति नही हो सकती । उनमेंसे यदि 
कुछ पूर्ण भी हो जाते हैं तो उनके स्थानपर अन्य नये मनोरथों- 








की उत्पत्ति हो जाती हे+ । मेरे पुत्र पैरोँसे चलने लगे; फिर 
वे युवा हुए, उनका विवाह हुआ तथा उनके सतानें हुईं--- 
यह सत्र तो में देख चुका; किंतु अब मेरा चित्त उन पौन्ोफ़े 
पुत्न जन्मको भी देसना चाहता ऐ | याँदे उनका जन्म भी 
मैने देस लिया तो फिर मेरे चित्तमे दूसरा मनोरय उठेगा और 
यदि वह भी पूरा हो गया तो अन्य मनोरथकी उत्तत्तिको ही 
कौन रोऊ सता हे ? मैने अब भी प्रफार समस लिया ऐ कि 
मृत्युपर्यन्त मनोरथोंका अन्त तो होना नदी है; और जिम नित्तर्म 
मनोरथोंकी आसक्ति होती है। बढ कभी परमार्थम लग नहीं 
सतता। । अठो | मेरी घट समाधि जलवबासके साथी मत्यके 
सद़्से अकस्मात्‌ नष्ट हो गयी और उस सद्गफे कारण ही सेने 
स्री और धन आदिका परिग्रद किया तथा परिगदके कारण 
ही अब मेरी तृप्णा बढ गयी है । एक शरीरका ग्रहण करना 
ही महान्‌ दुःख है और भेने तो इन राजस्न्याओंफ़ा परिग्रह 
करके पचास रूप घारण कर लिया। अब आगे भी पुर्रेकि 
पुत्र तथा उनके पुत्रोंसि और उनका पुन--पुनः वियाहसम्बन्ध 
करनेसे वह परिगह और भी बढ़ेगा | यह ममतारूप विवाह- 
सम्पन्ध अवश्य बढ़े ही दुःसका कारण है | जलाशय रहकर 
मेने जो तपस्या की थी, उसकी फलखरूपा यह सम्पत्ति तपश्याकी 
बाधक है | मत्यके सद्से मेरे चित्तमें जो पुत्र आदिका राग 
उत्पन्न हुआ था, उसीने मुस्े ठय लिया। निश्तभ्वता ही 
यतियोंको मुक्ति देनेबाली ऐै। सम्पूर्ण दोप सद़से ही उत्पन्न 
होते हैं | सके कारण तो योगमें आरूढ योगी भी गिर जाते 
हैं, फिर जिन्हे थोड़ी ही सिद्धि प्रास हुई ऐ। उनकी तो बात ऐी 
क्या है ! परिग्रहरूपी ग्राहने मेरी घुद्धिको पकड़ रक्पा है । इस 
समय में ऐसा उपाय करूँगा, जिससे दोपेसि मुक्त होऊर फिर 
अपने कुदम्बियोफे दुःखसे दुखी न होऊँ। अब मे सबके 
विधाता, अचिन्यरूप, अणुसे भी अणु; प्रमाणते अतीत, शक्ल 
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* मनोरथाना न समाप्तिरछ्ति 


वर्षोयुतेनापि तथाब्दल्य । 
पूर्णेप पूरे... मनोरवाना- 
मुत्पत्तयः सन्ति पुनन॑वानाम ॥ 
( वि० पु० ४ । २। ११६ ) 
$ आमृत्युती लैव. मनोरधाना- 
मन्तोन्‍स्ति विशातमिंद मयाथ । 
मनोरथासक्तिपरस्य चित्त 
न जायते वै परमार्यसह्षि ॥ 


(वि० पु० ४ । २१ ११९ ) 


चतुर्थ अंश ] 





एवं ध्याम-खरूप तथा ईश्वरोके भी ईश्वर भगवान्‌ विष्णुकी 
तपस्या करके आराधना करूँगा # | उन सम्पूर्ण तेजोमयः 
सर्वस्वरूप, अव्यक्त/ व्यक्तखरूप, अनन्त श्रीविष्णुमगवानमें 
सब दोषोंसे रहित हुआ मेरा चित्त सदा निश्चल रहे, जिससे 
मुझे फिर जन्म न लेना पडे। जिस सर्वरूप, मलरहित, अनन्त 
और आदि-मध्यरहित सर्वेश्वरते अन्य और कुछ भी नहीं है; 
उस गुरुजनेंकि मी परम गुरु भगवान विष्णु की में शरण लेता हूँ।[ 


इस प्रकार मन-ही-मन सोचकर सोभरि मुनि पुत्र; रह) 
आमनः परिच्छद आदि सम्पूर्ण पदार्थोकों छोड़कर अपनी 
समस्त स्वियोंके महित बनमें चलें गये | वहाँ वानग्रस्थोचित 


# मान्धाताकी संतति तथा सगरकी उत्पत्ति और विजय » 
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धर्मका अनुष्ठान करते हुए सम्पूर्ण पापौका क्षय कर दिया | 
उसके वाद मनको राग-द्वेषरहित करके सन्यासी हो गये | फिर 
भगवानमें अनुरक्त हो परमात्मपरायण पुरुषोंके अच्युतपद 
(मोक्ष ) को आप्त किया, जो अजन्मा; अनादि अविनाशी; 
विकार और मरणादि धर्मेसि रहित, इन्द्रियादिसे अतीत तथा 
अनन्त है । 

जो कोई इस सौमरि-चरित्रका स्मरण करता है, अथवा 
पढता पढाता, सुनता-सुनाता, धारण करता-कराता, लिखता- 
लिखवाता तथा सीखता-सिखाता अथवा उपदेश करता है, उसके 
छः जन्मोतक दुशःसतति, असद्धर्म और वाणी अथवा मनकी 
कुमार्गमें प्रवृत्ति तथा किसी भी पदार्थमें ममता नहीं होती । 


[० ००) 
मान्धाताकी संतति तथा सगरकी उत्पत्ति ओर विजय 





अब हम मान्धाताके पुत्नोंकी सतानका वर्णन करते हैं | 
मान्धाताके पुत्र अम्बरीपके युवनाइव नामक पुत्र हुआ | उससे 
द्वारीत हुआ । पूर्वकालमे रसातलूमें मौनेय नामक छः करोड़ 
गन्धर्व रहते थे | उन्होंने समस्त नागकुलोके प्रधान-प्रधान रक्न 
और अधिकार छीन लिये थे | गन्धवोके पराक्रमसे अपमानित 
उन नागेब्वरोद्वारा स्तुति किये जानेपर भगवान्‌ पुरुषो्तमने 
कहा-ध्युवनाग्वक्ने पुत्र मान्धाताका जो यह पुरुकृत्स नामक 
पुन्न है; उसमें प्रविष्ट होकर में उन सम्पूर्ण दुष्ट गन्धवोंका 
नाश कर दूँगा !! यह सुनकर मगवान्‌ जल्शायीको प्रणाम 
कर समस्त नागाधिपतिगण नागलोकर्मे छौट आये और 
पुरुकुत्सको लानेके लिये अपनी बहिन नर्मदाको प्रेरित किया । 


रकातल्में पहुँचनेपर पुरुकृत्सने मगवानके तेजसे अपने 
शरीरका बल बढ जानेसे सम्पूर्ण गन्धवोकी मार डाला; उस 
समय समस्त नागराजेनि नमंदाको यह वर दिया कि जो कोई 
तेरा स्मरण करते हुए तेरा नाम छेगा; उसको सर्प-विषसे कोई 
भय न होगा | इस विषय यह इलोक भी है-- 

धर्मदाऊी प्रातःकाल नमस्कार है ओर रात्रिकाल्में भी 
नर्मदाकी नमस्कार है। नमंदे | ठुमको वारवार नमस्कार है, 
हुम मेरी विष और सर्पसे रक्षा करो. ।? 

इसका उच्चारण करते हुए. दिन अथवा रात्रिमें किसी 
समय भी अन्वकारमें जानेसे सर्प नहीं काठता तथा इसका स्मरण 
करके भोजन करनेवाढेका खाया हुआ विष भी घातक नहीं 
होता । पुरुकुत्सकी नागपतियोने यह वर दिया कि छुम्हारी 


तदनन्तर नर्मदा पुरुकुत्सको रसातलमें छे आयी | सतानका कभी अन्त न होगा | 
# निस्मइत्ता मुक्तिपद यतीना “सक्गादशीषा प्रमवन्ति  दोपा । 
आरूढयोगो विनिपात्यतेषथ सड्रेन योगी किमुतात्पसिद्धि ॥ 
सर्वेस्य घातारमचिन्त्यलूपमणोरणीयासमतिप्रमाणम्‌ । 
सितासित चेश्वरमीश्वराणामाराधयिष्ये तपसैव विष्णुम्‌ ॥ 
(वि० पु० ४ । २ ।१२४/१२६ ) 
+ तलिन्नशेषीजसि सर्वरूपिण्यब्यक्तविस्पष्टतनावनन्ते । 
ममाचल । चित्तमपेतदोष सदास्तु विष्णावभमवाय भूथय ॥ 
समस्मूतादमलादनन्तात्सवेंश्वरादन्‍्यदनादिमध्यात्‌ ] 
यसान्न विश्वित्तद ग्रुरूणा पर गुरु सश्रयमेमि विष्णुम्‌॥ 


( वि० पु० ४ । २। १२७-१२८ ) 


| नमेंदाये नम प्रात्नमेदाये नमी निशि। नमोस्तु नर्मदे तुम्य श्राहि मां विषसर्पत ॥ 


(वि० पु० ४ । ३ । १३) 


[ संक्षिप्त विष्णुषुराण 


नव 
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्््््््य् ्््ल््लध्य्शल््््ञ्र्लल्लश्ं््नल__तणा ललललल्_्ल्ल्ल्स्ल़््््््‌्‌ः 
पुरुकुत्सने नर्मदासे चसइस्यु नामक पुत्र उसन्‍्न किया । यशोका अवुधान करनेवाला और शन्रुओका नाग 2 
चसहस्थुसे अनरण्य हुआ; जिसे दिग्विजयके समय रावणने. चक्रवर्ती राजा हे | तू ऐसे इुस्माइनका उद्योग न कर ।? ऐसा 
मारा था । अनरण्यफे पृपदश्व/ पृपदःवके हय॑च्व) हर्यश्वकेहस्,. फहे जनिपर वह सती हेनेफे आग्रहसे बिरत से गयी 
हस्तके सुमना, सुमनाके त्िधन्वा) त्रिधन्वाऊे त्रव्यारण और और भगवान्‌ ओर्व के अपने आध्रमपर ले आये। 
श्रव्यारुणिके सत्यत्रत नामक पुत्र हुआ, जो पीछे त्रिगड़ू ऊहलाया । वहाँ उुछही दिनोंमि उसके गर्भने उम गर (विप 2 साथ 
त्रिद्डु से हरिश्वन्दर हरिश्रन्द्रमे रोहिताब्व; हक कि 23200 शो हलक की हलक 
(रत, हरि अचुसे वि बसुदेव, विज रे सम्द 
हक हक 2 उसने यह अ उसका उपनयन सम्फार हेनेपर और्वने ही उसे बेद। आस 
पुत्र हुआ; जो दैहय और तालजद्ड आदि क्षत्रियासे पराजित. एव भार्गव नामऊ आग्नेय ाम्मोकी विक्षादी। है 
होकर अपनी गर्भवती पटरानीऊे सहित वनमें चछा गया था।.. बुद्धिका विकास सेनेपर ड्म बालसने अपनी मातम ऊहा- 
पटरानीकी सौतने उपका गर्भ रोसनेकी इच्छामे उसे विष िला. माँ | यह तो बता, इस तयोवनमे हम यो रहते है और हमोरे 
दिया । उसके प्रभावसे उमका गर्म सात वर्षतक गर्भागयहीमे पिता कहाँ ह !? इसी प्रकारके ओर भी प्रश्न पूछनेपर मातने 
रहा | अन्तमे, वाहु इद्धावखाऊ़े कारण और् मुनिके आश्रमके. उसमे सम्पूर्ण बत्तान्त प्यो का तयो. कट दिया: तब ता पिताफ़े 
समीप मर गया | तब उसकी उस पटरानीने चिता बनाकर राज्यापटरणकों सहन ने कर संकनेके कारण उपने इेटय और 
उसपर पतिका शव स्थापित ऊर उक्षके साथ सती होनेका निश्यय.. तालजद्ध आदि क्षत्रियोफ़ो मार डालनेकी प्रतिगा की और प्रायः 
किया | उसी समय तीनो कालके जाननेवाले औव॑मुनिने अपने. सभी हेहय एवं तालजदवशीय राजाओं नष्ट कर दिया | तदनन्‍्तर 
आशभ्रमसे निकलकर उससे कहा-पआयि साध्वि ! तेरे उदरमे महाराज मगर अपनी राजधानीम आफऊर अप्रतित्त मेन्‍्यमे 
सम्पूर्ण भूमण्डलका स्वामी) अत्यन्त बल पराक्रमशील, अनेक युक्त हो एस सम्पूर्ण मप्तद्वीपत्ती प्रथ्यीका शामन करन लगे। 


-7+०8००-- 


सगर, खट्वाह़् और भगवान्‌ रामके चरित्रका वर्णन 
श्रीपराशरजी कहते है--काश्यपसुता सुमति और 
विदर्भराज कन्या केशिनी ये राजा सगरकी दो स्तियों थी। उनसे 
सतानोलत्तिफे लिये परम समाधिद्वारा आरावना किये जानेपर 
ओऔर्वने यह वर दिया | 'एकसे वशकी वृद्धि करनेवाला एक 
पुत्र तथा दूभरीसे साठ हजार पुत्र उसन्न होंगे, इनमेसे जिसको 
जो अभीष हो, वह इच्छापूर्वक उसीफो ग्रहण कर सफती है ।' 
उनके ऐसा कहनेपर केशिनीने एक तथा सुभतिने साठ हजार 
पुत्रोफा वर मेगा । 
महर्षिफे प्तथास्तुः कहनेपर कुछ ही दिनोमे केशिनीने 
बशकी बढानेवाडे अक्षमक्लस नामक एक पुत्रको जन्म दिया 
और कावग्यपजुमारी सुसतिसे साठ सहस्ष पुत्र उसन्न हुए | 
राजकुमार अतमझसके अशुमान्‌ नामक पुत्र हुआ। यह 








'क >स्मन्‍ग >कलकाे सनम; 4+3५942.>तयानन++ ८५ आलम अनकम++ करन. 








तब अममज्लगके चरित्रफा अनुकरण करनेवाले उन 
संगरपुत्रोद्धारा समारमें सनन्‍्मार्ग उब्छेंद हो जानिपर भगवान 
पुरुषोत्तमके अद्यकत श्रीकपिलदेवमे देवताओने प्रणाम करनेके 
अनन्तर उनके विपयमे करद्वा-/भगवन्‌ ! राजा सगरके ये 
सभी पुत्र असमज्ञसफे चरेत्रका ही अनुमरण कर रहे हूँ। इन 
सके अध्षम्मार्गमे प्रवृत्त रूनेसे समारकी क्या दशा होगी ! 
प्रभो । ससारमे दीनजनोकी रक्षाऊ़े लिये ही आपने अवतार 
लिया है; अतः इस घोर आपत्तिसे समारकी रक्षा कीजिये।? 
यह सुनकर भगवान्‌ कपिलने कहा-थ्ये सब थोड़े ही दिनोंमें 
नष्ट हो जायेंगे । 


इसी समय सगरने अश्वमेध यज्ञ आरम्भ किया। उसमें 


असमझ्म बाल्यावस्थासे ही बड़ा दुराचारी था | पिताने सोचा 
कि बाल्यावस्थाफे बीत जानेपर यह समझदार होगा, किंतु 
उत अबख्ाके बीत जानेपर भी जब उसका आचरण न सुधरा 


तो पिताने उसे त्याग दिया | उनके साठ हजार पुन्नोने भी 
अभमजसके चरित्रका ही अनुकरण किया | 


उभजे पुन्रोद्दारा सुरक्षित घोड़ेकी कोई व्यक्ति चुराकर पृथिवीमें 
धुन गया, तब उस धोड़के खुरोके चिह्रोका अनुमरण करते 
हुए उनके पुत्रोमेसे प्रत्येजने एक-एक योजन प्रथित्री खोद 
डाली तथा पाताछमे पहुँचकर उन राजकुमारोने अपने 
घोड़ेको फिरता हुआ देखा । पामहीमे उर्यके समान अपने 


चतुर्थ अंश ] 


समर, खटवाड़ और भगवान, रामके चरित्रका चर्णन + 
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तेजसे सम्पूर्ण विशाओको प्रकाशित करते हुए, परमर्पि कपिलको 
बेठे देखा | 

तब तो वे दुरात्मा अपने अजख्न-शत्नोंकी उठाकर ध्यही 
हमारा अपकारी और यशमे विन्न डालनेवाला है; इस धोडेको 
चुरानेवालेकी मारो, मारो” ऐसा चिक्लाते हुए उनकी ओर 
दौड़े | तब भगवान्‌ कपिलेवके कुछ आंख बदलकर देखते 
ही वे सब अपने ही शरीरसे उत्पन्न अभ्िमे जलकर नष्ट 
हो गये । 

महाराज सगरकों जब माद्म हुआ कि घोडेका अनुसरण 
करनेवाले उनके समस्त पुत्र महर्षि कपिलके तेजसे वग्घ हो 
गये हैं तो उन्होंने असमझ्ञसके पुत्र अंशुमानको घोडा ले 
आनेके लिये नियुक्त किया | वह सगर-पुत्रोद्दारा खोदे हुए 
मार्गसे कपिंछजीके पास पहुँचा और भक्तिविनम्र होकर उनकी 
स्तुति की | तब भगवान्‌ कपिलने उससे कहा) प्वेटा ! जा; 
इस घोडेको के जाकर अपने ढादाको ठे ओर तेरी जो इच्छा 
हो वही वर मॉग ले |? इसपर अश्ुमानले यही कहा कि #मुझे 
ऐसा वर दीजिये जो त्रह्मदण्डसे आहत होकर मेरे हुए मेरे 
अस्वग्यं॑ पितृगणकों स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाला हो |? यह 
उुनकर भगवानने कहा-“तेरा पौन्र गद्भजाजीको स्वर्गसे प्रविवीपर 
लायेगा | उनके जलसे इनकी अस्थियोकी भस्मका स्पर्ग होते 
ही ये सब स्वर्गको चले जायेंगे । भगवान्‌ विप्णुके चरणनखसे 
निकले हुए उस जलका ऐसा माहात्म्य है कि वह कामनाएवंक 
केवछ ज्ानादि कायामे ही उपयोगी हों--सों नहीं, अपि छु; 
बिना कामनाके झ्ुतक पुरुपके अस्थि, चर्म, खस्रायु अथवा 
कण आदिका स्पर्ग हो जानेसे या उसके शरीरका कोई अड्ढ 
गिरनेसे भी वह गड्ाजल देहघारीको शुरत स्वर्ग्मे छे जाता 
है |! मगवान्‌ कपिलके ऐसा कहनेपर वह उन्हें प्रणाम कर 
घोडेकी लेकर अपने पितामहकी बजगालामें आया | राजा 
सगरने भी घोडेके मिल जानेपर अपना यज्र समाप्त किया ओर 
अपने पुत्रोके खोदे हुए सागरकों ही अपत्य-स्नेह्से अपना 
पुत्र माना | उस अशुमानके दिलीप नामक पुत्र हुआ और 
दिलीपके भगीरथ हुआ जिसमें गद्भाजीको स्वर्गसे प्रथिवीपर 
डझाकर उनका नाम भागीरथी कर दिया । 

भगीरयसे सुहोत्र, सुहोच्रसे श्रुति, श्रुतिसि नाभाग, 
नाभागसे अम्बरीप, अम्बरीपसे सिन्थुद्दीप, सिन्धुद्दीपसे अयुतायु 
और अयुतायुसे ऋठुपर्ण नामक पुत्र हुआ; जो राजा नल्का 
सहायक और चूतक्रीडाका पारदर्गी था । 

ऋतुपर्णका पुत्र सर्वकाम था, उसका खुदास ओर 
सुदासका पुत्र सौदास हुआ । सोदाससे अच्मक हुआ । 
अध्मकके मूलक नामक पुत्र हुआ । जब परशझुरामजीद्वारा 


वि० यु० अं० ९१--- 





यह प्रृथ्वीतक अ्षत्रियहीन किया जा रहा था; उस समय 
उस ( मूलक ) की रक्षा स्लरियोने पेरकर की थी; इसमे उसे 
धनारीकवच? भी कहते है । 
हि मूलकके दशरथ, दशरथके इलिविल; इलिविलके वि-धसह 

ओर विश्वसहके खट्वाद्ध नामक पुत्र हुआ; जिसने ठेवासुर- 
साग्राममे देवताओके प्रार्थना करनेपर दैत्योका वध किया था | 
इस प्रकार स्वर्गमे देवताओका प्रिय करनेसे उनके द्वारा वर 
मॉगनेके लिये प्रेरित किये जानेपर उसने कहा--यदि मुझे 
वर अहण करना ही पडे तो आपलोग मेरी आयु बतलाइये ।? 
तब देवताओके यह कहनेपर कि छुम्हारी आयु केवल एक 
मुहूर्त और रही है, वह देवताओके दिये हुए एक अनवरुद्णति 
विमानपर बेठकर बडी भीघ्रतासे मर्त्यलोकमे आया और कहने 
ल्गा--यढि मुझे ब्राह्मणोकी अपेक्षा कमी अपना आत्मा भी 
प्रियतर नहीं हुआ, यदि मैने कभी स्ववर्मका उलड्डन नहीं 
किया और सम्पूर्ण ढेव, मनुष्य) पद्चु पक्षी और इ्षादिमे 
श्रीअच्युतके अतिरिक्त मेरी अन्य दृष्टि नहीं हुई तो मे 
निविध्नतापूर्वक्व उन मुनिजनवन्दित अमभुको प्राप्त होऊँ।* 
ऐसा कहते हुए राजा खट्वाड़ने सम्पूर्ण देवताओंके गुरु; 
अकथनीयस्वरूप, परमात्मा भगवान्‌ वासुढेवमे अपना चित्त 
लगा ढिया और उन्हीमे छीन हो गये । 

इस विषयर्मे भी प्ूर्वकालमे सत्तर्पियोद्वरा कहा हुआ 
छोक सुना जाता है। उसमे कहा है--“लट्वाड्के समान 
प्रथिवीतलमें अन्य कोई मी राजा नहीं होगा; जिसने एक 
मुहूर्तमात्र जीवनके रहते ही स्वर्गलोकसे भूमण्डलम आकर 
अपनी बुद्धिद्वारा तीनो छोकोाको छॉवकर सत्यस्वरूप भगवान्‌ 
वासुदेवको प्राप्त कर लिया। | 

खट्वाडसे दीर्घवाहु नामक पुत्र हुआ | दीर्घवाहुसे रु; 
रघुसे अज और अजसे दशरथने जन्म लिया । दशरथजीफ़े 
भगवान्‌ कमलनाम जगतकी स्थितिके लिये अपने अंगोसे राम, 
लक्ष्मण, भरत ओर गन्रुष्न---इन चार रुपसि पुत्र-भावकों 
प्रात्त हुए ग 

श्रीरामजीने वाल्यावस्थामे ही विश्वामित्रजीकी यनरक्षाके लिये 
जाते हुए मार्गम ही ताटका नामवाली राक्षत्रीको मारा; फिर 
यज्ञगालर्मे पहुँचकर जीते-जी मारीचको बाणरूपी वायुसे चायलछ 
कर समुद्र में फेक दिया और स॒बाहु आदि राक्षसोकों नष्ट ऋर 


« अतन्नापि श्रूयते छोकों गीत सप्तपिमि थुरा। 
खदवाद्नेन समी नान्‍्य वश्चिदुर्व्या भविष्यति ॥ 
श्रेन खर्गोदिद्ागम्य मुहूत्त आप्य जीवितम। 
नयोइतिसहिता लोऊ़ा बुद्धवा सत्येन चेव हि॥ - 
ह ( वि० घु० ४। ४। ८१-८२ ) 





उर२ हर नर 


ज्गद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः “- 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 


वस्ल्स्ल्स्य्य््स््ल््स्ल्््य््यस््््््््््स््य्््च््च्च्््स्स्स्ल्ल 


डाला । उन्होने अपने दर्शनमात्रसे अहल्याकों निष्पाप किया 
जनक्जीके राजमवनमे बिना श्रम ही महादेवजीका घनुप तोड़ा 
और पुरुषार्थसे ही प्राप्त होनेवाली अयोनिजा जनकराज- 
नन्दिनी श्रीसीवानीकी पर्ील्पसे प्राप्त क्या । तदनन्तर 
सम्पूर्ण क्षत्रियाद्दों नष्ट करनेवाले परशुरामजीके बल वीप॑वा 
गये नष्ट किया | 

फिर पिताके वचनसे रा्यल्श्मीको कुछ भी न गिनकर 
भाई लब्मण और धर्मयक्ी सीताके सहित वे वनमे चले गये । 
बहों श्रीरामने विराध सर दृषण तथा कबन्ध आदि राक्षत कौर 
बालीका वध क्या तथा समुद्रका पुल बॉधकर सम्पूर्ण राक्षस- 
कुछक्ष विध्वस क्या | फिर रावणद्वारा हरी हुई और कलद्ध 
रहित होनेपर भी अग्नि-प्रवेशसे झुद्ध हुई समस्त देवगगोसे 
प्रमसित खभाववाली अपनी भागों जनकराजकन्या सीतात्रों 
वेअयोध्यामें ले आवे। मैत्रेय! उस मय उनके राज्याभिपेफका 
जैसा मन्नल हुआ, उसका तो सौ वर्षोमे भी वर्णन नही किया 
जा सकता, तथापि सश्षेपसे सुनो । 


है 
नव ४ 
५ + ४ 
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दशरथ-नन्दन भीराम चखजी- प्रशन्‍नवदन लक्ष्मण) भरतः 
झजुष्न, विभीषण; सुत्रीव अद्भद- जाम्बवान्‌ और हनुमान्‌ 
आदिसे छत्न-चामरादिद्वारा सेवित हो, ब्रह्मा; इन्द्र: अग्नि; यम; 
निर्श्नति, चरुण) वायु, कुबेर और महादेवजी आदि सम्पूर्ण 
देवगण) वसिष्ठ- वामदेव- वाल्मीवि: मार ण्डेय, विश्वामित्र 
भरद्वाज और अगस्त्व आदि मुनिजन तया ऋक्छ यजु७ साम 
और अयव॑बेदोने स्तुति ऊपर जाते हुए तथा रुत्य- गीत; वाप्र 
आदि रुम्पृर्ण मज्ञल सामग्रियोनहित वीणा) चेणु- सृदऊ्ष) भेरी, 
परदे) शह्धु काटल और गोरख आदि बाजोरे घोंसके साथ 
समल राजाओके मध्यमें सम्पूर्ण लोजोकी रक्षातें लिपि विधि- 
पूर्वऊध अभिपिक्त हुए ) इस मकर द्सर्थकुमार बोसलधि- 
पति: रघुकुलतिलक जानकीवलम तीनों श्राताओऊे प्रिय 
शीरामचन्दजीने स्टिसनारूट होकर ग्यारह हजार वर्ष राज्य- 
शासन क्या | 

भरतजीने भी गन्धर्वल्पेफकी जीतनेके लिये जाकर युद्धमे 
तोन करोड गन्धवोंसा वध क्या और शआज॒ष्नजीने भी 
अठुल्ति बल्शाली महापराक्ममी मथुपुत्र 
लव॒ग राक्षतका महार किया तथा मझुरा 
नामक नगरकी खापना थी । इस प्रशर 
अपने अतिशय बल परगक्रमसे महान्‌ दुष्लेको 
नष्ट करनेवाले भगवान्‌ राम, रूश्मग: भरत 
ओर अन्ुष्न सम्पूर्ण जगत॒की ययोचित 
व्यवद्धा करनेके अनन्तर फिर परमधामों 
पधारे | उनके साथ ही जो अयोग्पानिवासी 
उन भगवदशखस्पाफे अतिशव अनुरागी 
य« उन्होंने भी तन्‍्मय होनेफे कारण सालोक््य- 
मुक्ति भात की । 

दुष्ट-दलन मगवान्‌ रामके कुश ओर लव 

नामक दो पुत्र हुए। इसी प्रकार लश्मणजीके 
अद्भद ओर चन्द्रसेद भरतजीके तक्ष और 
पुष्क्ल तथा शन्रुध्नजीके सुबाहु और घरसेन 
नामक पुत्र हुए । कुशके अतिथि; 
अतिथिफे निष निषपषके अनल, अनल्के 
नम, नभके पुण्डरीक, पुण्डरीकके लषेमघन्वा 
श्षेमधन्वाके देवानीक देवानीकके अहीनवः 
अहीनकके रुूर, रुरुके पारियात्रव 
पारियात्रकके देवल, देवलके वच्चल 
वच्चलके उत्क) उत्कके बज़नाभ) वज्नामके 


चतुर्थ अंश ] 


गछ्ढण; गड्डगक्के युषिताइव और युपिताव्वके विश्वसह नामऊ 
पुत्र हुआ | विव्वतहके हिरण्यनाम नामक पुत्र हुआ, जिसने 
जैमिनिके गिष्य मद्दयोगीःवर याशवल्क्यजीसे योगविद्या प्राप्त 
की थी। हिरण्यनाभका पुत्र पुष्य था; उसका ध्रुवसन्धि, ध्रुवतन्धि- 
का सुदर्गन, सुदर्गनका अम्रिवर्ण, अग्निवर्णका गीघरग तथा 
गीघ्रगका पुत्र मर हुआ जो इस समय भी योगाम्यासमें तत्पर 
हो कल्लपप्राममं स्थित है। आगामी शुगर्में यह सर्यवंगीय 


चन्द्रवंशका वर्णन, जहुंकां गढ़ापान; जमदृत्नि-विश्वामित्र-उत्पत्ति $ 


छश्रे 





क्षत्रियोका प्रवर्तक होगा | मरुका पुत्र प्रसुभुतः प्रसुश्ष॒॒का 
मुसन्धि, सुसन्विका अमर्प; अमर्पका सहस्वान3 सहस्वानका 
विश्वमव तथा विव्वमवका पुत्र बृहद्दल हुआ; जिसको भारतीय 
युद्वमें अर्जुनके पुत्र अमिमन्युने मारा था | 

इस प्रकार मेने यह इश्ष्वाकुकुलके प्रधान-प्रधान राजाओ- 
का वर्णन किया । इनका चरित्र सुननेसे मनुष्य सकल पाप 
मुक्त हो जाता है । 





निम्मि-वंशका वर्णन 





श्रीपराशरजी कंहते हँ---इश्वाकुका जो निमि नामक 
पुत्र था। उसने एक सहस्न वर्ममे समाप्त होनेवाले यजका 
आरम्म किया | उस यजणमें उसने वसिष्ठजीको होता वरण 
किया | वसिष्ठरजीनि उससे कहा कि “पॉच सो वर्पके यज्ञके लिये 
टन्द्रने मुझे पहले ही वरुण कर लिया है।? तब राजा निमि उसी 
समय गौतमाठि अन्य होताओद्वारा अपना यन करने लगे | 


यज्ञ समाप्त होनेपर जेब देवगण अयना भांग ग्रहण करने- 
के लिये आये तो उनसे ऋत्विग्गण बोले पयजमानकों 
वर दीजिये |? ठेवताओद्वारा प्रेरणा किये जानेपर राजा 
निमिने उनसे कहा--“भगवन्‌ | में समात छोगोके, नेत्रोमें 
टी वास करना चाहता हूँ |? राजाके ऐसा कहनेपर देवताओंनि 
उनको समस्त जीवोंके नेत्रोमि अवस्थित कर दिया। तमीसे 
प्राणी निमेपोन्मेप ( पलक खोलना-मूँढना ) करने लगे | 

तदनन्तर राजा निमिके “जनक? उत्पन्न हुआ। उसके 
उदावठु नामक पुत्र हुआ । उदावसुके नन्ठिवर्धन, नन्दि- 
वर्इनके सुकेतुः सुकेठके देवरात, देवरातके बृहदुक्थ; 
बृहदुक्थके महावीये, महावीय॑क्रे सुबृति, सुधृतिके वृष्टकेतु, 
वृष्टकेतुके हयंश्व। हय॑ब्वफे मनु मनुके प्रतिक, प्रतिकके 
कतरथ) कृतरथके ठेवमीढ, ठेवमीढके विद्युध। विद्वुधके महा- 


बृति; महाबृतिके कृतरात, कृतरातके महारोंधा। महारोमाके 
सुवर्णरोमा, सुवर्णरोमाके हखरोमा और हस्वरोमाके सीरध्वज 
नामक पुत्र हुआ | वह पुत्रकी कामनासे यज्ञ-भूमिको जोत 
रहा था | दसी समय हलके अग्र भागमें उसके “सीता? नामकी 
कन्या उत्पन्न हुई । 

सीरध्वजका भाई साकाइयनरेश कुशध्वज था | सीरभ्वज- 
के भानुमान्‌ नामक पुत्र हुआ | भानुमानके शतझुम्न) शत- 
चुम्नके शनि, झचिके ऊर्जनामा; ऊर्जनामाफें शतध्वज, शत- 
ध्वजके कृति; कृतिके अब्जन, अञ्जनके कुरुजित्‌। कुरजित्‌: 
के अरिए्नेमि, अरि्टनेमिके थ्रुतायु; श्रतायुके सुपार्व्व, सुपार्ब्य- 
के सज्लय, सल्लयके क्षेमावी; क्षेमावीके अनेना, अनेनाके 
भौमरथ) भौमरथके सत्यरथ) सत्यरथके उपगु, उपगुके उप- 
गुप्त, उपगुप्तके स्वागत, स्वागतके स्वानन्द, स्वानन्दके 
खुबर्चा; सबके सुपादव्व; सुपाबर्वके सुभाप, सुमापके सुभ्रुत, 
सुश्र॒तके जय, जयके विजय, विजयके ऋत) ऋतके सुनय; 
सुनयके वीतहव्य, वीतहच्यके श्रृति। बृतिके वहुलाश्व और 
बहुलाश्वके कृति नामक पुत्र हुआ। इृतिमें ही इस जनकवश- 
की समाप्ति हो जाती है । ये समी जनक कहलाये | ये ही 
मैथिल भूपाछगण है| आ्राय. ये समी राजाछोग आत्मविद्याको 
आश्रय ठेनेवाले होते आये €। 


दि 
चन्द्रवंशका वर्णन, जहुका गड्स्‍ापान तथा जमदप्नि और विश्वामित्रकी उत्पत्ति 
“ज><३१६२००६० - - 


श्रीपराशरजी कहते हैं--मुनिशार्दूड। अब परम 
तेजस्वी चन्द्रमाके वज॒का क्रमशः श्रवण करे जिसमें अनेका 
बिग्व्यात राजालोग हुए है । 

यह वश नहूप) ययाति- कार्तवीर्य और अर्जुन आदि 
अनेका अति बल-पराक्रमणील, कान्तिमान/ क्रियावान और 
सद्ुणसम्पत्न राजाओंसे अछकृत हुआ है | 


सम्पूर्ण जगतक रचयिता भगवान्‌ नारायणके नामि- 
कमलछसे उत्पन्न हुए; भगवान्‌ ब्रह्माजीके पुत्र अत्रि प्रजापति 
यथे। इन अभ्रिके पृत्र चन्द्रमा हुए, चन्द्रमासे बुध और बुधसे 
युरूरा हुए | 

राजा पुरुरवाके परम बुडिमान्‌ आयु, अमावसु, विश्वा- 
बसु) श्रुतायु। शतायु और अयुतायु नामक छः पुत्र हुए,। 
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अमावसुफे भीम; भीमके ऊाख्नः काखनके सुहोत्र और सुहोत्र- 
के जह्ु नामक पुत्र हुआ, जिसने अपनी सम्पूर्ण यमालाको 
गड़ाजलसे आड्रावित देख रधसे रक्तनयन हो भगवान्‌ यन- 
पुरुषकों परम समाधिके द्वारा अपनेमे स्थापित कर सम्पूर्ण 
गड्ढजाजीको पी लिया था, तब देवपियेंनि इन्हे प्रमन्‍न किया | 
अत; गड्जाजी दनके पुत्रीस्मसे प्रफट हुईं । 

फिर राजर्पि जहुके सुमन्तु नामक पुत्र हुआ। सुमन्त॒के 
अजक; अजफके बलाकाव्व, बलाकाश्वके कुणश और कुछके 
कुआाम्ब, कुशनाम, अधूरत्तरजा ओर बसु नामक चार पुत्र 
हुए । उनमेसे कुआम्बने इस इच्छासे फि भेरे इन्द्रके समान 
पुत्र है तपस्या की | उसके उम्र तपको देखकर प्वलूमे कोई 
अन्य मेरे समान न हो जाय! इस भयसे इन्द्र स्वय ही दनका 
पुत्र हो गया | वह गावि नामक पुत्र कीशिक कहलाया | 

गा।वने सत्यवती नामकी ऊन्‍्याफ़ो जन्म दिया। उसे 
मगुपुश्न ऋचीऊने वरण ऊ़िय्रा। गाविने अति क्रोथी और 
अति बृद्ध आह्मणफ्ो कन्या नदेनेकी दच्छासे ऋचीऊसे कन्याके 
मृत्यमे जो चन्ठमाफे समान कान्तिमान्‌ और पवनके छुल्य 
बेगयान्‌ हो; ऐसे एक सहस्त स्यामरर्ण घोडे मोंगे, कितु 
महर्षि ऋचीकने अश्वतीर्यते उततन्न हुए, एक सह व्यामऊर्ण 
प्रोडे उन्हें वरुणसे छेऊर दे दिये [ 

तब ऋचीऊने उस कन्यासे विवाह फ्िया | ततश्रात्‌ 
एक समय उन्होंने संतानकी कामनासे सत्यवतीके लिये चरु 
( यशीय खीर ) तैयार किया | तथा सजवत्ीके द्वारा प्रसन्न 
किये जानेपर एक क्षन्रियश्रेष्ठ पुत्र॒की उत्पत्तिके लिये एक और 
चर उसकी भाताऊ़े लिये भी बनाया | फिर प्यह चर तुम्हारे 
लिये है तथा यह हुम्हारी साताके लिये--इनका तुम यथोचित 
उपयोग करना?-ऐसा कहकर थे वनझो चले गये। 

उनऊा उपयोग करते सम्रय सत्यवत्तीकी माताने उससे 
कहा--बेडी ! समी छोग अपने ही लिये सबसे अधिक 
शुणवान्‌ पुत्र चाहते है; अपनी पत्नीके भाईके गुणों किसीफी 


भी विशेष रुचि नहीं होती | अतः तू अपना चर तो मुझे 
दे दे और मेरा तछे छे; क्योंकि मेरे पुत्रकों तो सम्पूर्ण 
भूमण्ठलका पाछन करना होगा और ब्ाह्मणकुमारकों तो बल; 
बीर्य तथा सम्पत्ति आदिसे लेना ही क्या है !! ऐसा कहनेपर 
सत्यवतीने अपना चर अपनी माताफ़ों हें दिया और 
माताफा चद खय ले लिया । 

चनसे लछोटनेपर ऋपषिने सत््यवतीको देखकर कहा--- 
धअरी पापिनि ! तूने ऐसा क्या अकार्य किया है; जिसमे तेरा 
शरीर ऐसा भयानऊ प्रतीत होता ह। अवब्य ही तूने अपनी 
माताके लिये तैयार किये चसफा उपयोग किया हे; सो ठीऊ 
नहीं है। मेने उत्तमे सम्पूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम« भरता और 
बलकी सम्पत्तिका आरोपण जिया था तथा तेरेमे शान्ति, शानः 
तितिक्षा आदि सम्पूर्ण ब्राह्षणोलित गुणोका समावेश किया था। 
उनऊा विपरीत उपयोग करनेसे तेरे अति मथानक अम्र-गम्त्र- 
बारी पाल्न-कर्ममे तत्यर क्षत्रियकें समान आचरणवादा पृत्र 
होगा और उसके शान्तिप्रिय ब्राह्मणाचारयुक्त पुत्र होगा। 
यह सुनते ही सत्यवतीने उनके चरण पकड़ लिये ओर प्रणाम 
करके कहा--भगव्नन्‌ | अजानसे ही मेने ऐसा किया हैँ 
अतः प्रसन्‍न होदये और ऐसा कीजिये जिससे मेगा पुत्र ऐसा 
न हो, भछे ही पौच ऐसा हो जाब १! इसपर मुनिने कह-- 
ऐसा ही हो [? 

तदनन्तर उसने जमदप्निकों जन्म दिया और उसकी 
माताने विब्वामित्रकों उन्पन्न किया तथा संत्यवती कौशिकी 
नामकी नदी हो गयी । 

जमदमिने दक्ष्याकुकुलोद्धव रेणुकी कन्या रेणुकासे विवाह 
किया । उससे जम्रदम्िके सम्पूर्ण क्षत्रियोफ्रा ध्यल करनेवाले 
भगवान्‌ परशुरामजी उल्नन्न हुए; जो मऊ छोफ गुरु भगवान्‌ 
नारायणकै अंग थे तथा विश्वामित्रजीऊे मधुच्छल्द, धन्य, 
कऊंतदेव, अष्क कच्छप एव हारीतक नामऊ पुत्र हुए। 


*+ २५-७० 


क्षत्रवृद्ध और रजिके च॑ंशका वर्णन 


+++<३-४४5छ-- 


श्रीपराशरजी कहते है---आयु नामक जो पुरूरवाका 

स्येष्ठ पुत्र था, उसने राहुकी कन्यासे विवाह किया । उससे उसके 

पॉच पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमण; नहुप, क्षत्रवृद्ध, रम्भ, रजि 

और अनेना ये। अजवइके सुहोत्न नामक पुत्र हुआ और 

सुरोज्के कांग्य, काश तथा ग्रृत्ममद नामक तीन पुत्र हुए | 

ग्लेक्दकी पुत्र औनऊ चातुर्व॑ण्येक़ा विस्तार करनेवाल्ता हआ | 
च्छ 


अरवकी उबर काशिराज काशेय हुआ। उसके राष्ट्र 
राटरके दीर्घतपा और -दीर्घतपाके वन्वन्तरि नामक पुत्र हुआ। 
रस धन्वन्तरिके शरीर और इन्द्रियाँ जरा आदि विकारोँसे 
रहित ये तथा सभी जन्मोमे यह सम्पूर्ण शाज्रोका जाननेवाल 
.। पेजन्ममें सगवान्‌ नारायणने उसे यह वर दिया था 
कि 'कामिराजके वें उलपन्म होकर: तुम सम्पूर्ण आयुर्वेदको 


2 


>/2/< 


// 
ज+ ज्जचप 


पी ! 
(४६ * 


फक्षऊ कण ७ के ने के 5 कूद ऋुक आ थे के ५ थे 
३ ० 


हि 


च्च् 
%७ ७ क ७ के ७ जे ७ मरे ७ के 
या 


॥ 





[पृष्ठ ७६१ ] 


कंसः 


.] 
चतुर्थ अंद ] 


$ नहुपपुत्र ययातिका चरित्र * 


७२५ 


8 2 3-८ 3-2 पनम रन 3 न नल - सनम ड नस पन पल मनन न मिलता पल सन गई 


आठ भागोम विमक्त करोगे और यश-भागके भोक्ता होगे |? 

धन्वन्तरिंका पुत्र केठमानः केठुमानका भीमरथ/ मीमरथ- 
का दिवोदास तथा दिवोढासका पुत्र प्रतर्दन हुआ ) उसने 
अद्रश्नेण्यवश का नाग करके समस्त शतन्रुओपर विजय प्राप्त की 
थी, इसलिये उसका नाम “गत्रुजित्‌? हुआ | दिवोदासने अपने 
इस पुत्र (प्रतर्दन) से अत्यन्त प्रीतिंवश *वत्त ! वत्स !? कहा 
था; इसलिये इसका नाम “बत्सः भी हुआ | अत्यन्त सत्य- 
परायण होनेके कारण इसीका नाम “ऋतध्वज”! हुआ | 
तदनन्तर इसने कुवछय नामक आपूर्व अशथ्व प्राप्त किया | इसे- 
लिये यह इस प्रथिवीतलपर “कुबल्याश्व” नामसे भी विख्यात्त 
हुआ | दस बत्सके मठालसासे अल्क नामक पुत्र हुआ; जिसके 
विपयमे यह ब्लोक आजतक गाया जाता है-- 

८पूर्वकालमे अछर्कके अतिरिक्त और किंसीने भी छाछठ 
सहज्र वर्षतक युवावस्थामे रहकर प्रथिवीका भोग नहीं किया |? 

उस मदाल्सापुत्र अलकके भी सन्‍नति नामक पुत्र हुआ; 
सन्‍्नतिके सुनी4; सुनीथके सुकेठु, सुकेठके 4र्मकेठठ। वर्मकेठुके 
सत्यकेठ सत्यकेठुके विश्व, विंभुके सुविभु, सुविभुकेसकुमार, 
सुकुमारके बृष्केतु) वृषकेत॒के वीतिहोत्र; बीतिहोत्रके भार्ग और 
भार्गके भार्गभूमि नामक पुत्र हुआ; मार्गभूमिसे भी चाहुर्व््॑यका 
विस्तार हुआ। 

रजिक्रे अतुल्ति बल पराक्रमणाली पॉच सौ पुत्र थे । एक 
बार देवासुर-संग्रामके आरम्ममे एक दूसरेकी मारनेकी इच्छा- 
बाले ठेवता और दैल्योंने ब्रक्माजीक पास जाकर पूछा-- 
ध्मगवन्‌ ! हम दोनेंकि पारस्परिक कछहमें कौन-सा पश्ष 
जीतैगा १ तब मगवान्‌ ब्रह्मजी ब्रोले--“जिम पश्चकी ओरतसे 


राजा रजि शस्त्र धारणकर युद्ध करेगा) उसी पश्षकी विजय 
होगी |? 


तब दैत्योने जाकर रजिस अपनी सहायताके लिये प्रार्थना 
की; इसपर रजि बोले--ध्यदि ठेवताओंकों जीतनेपर में आप- 
सोगोंका इन्द्र हो सकूँ तो आपके पश्षम छड सकता हूँ ।? यह 
सुनकर देत्योने कहा *“हमछोग एक बात कहकर उसके 
विरुद्ध दूसरी तरहका आचरण नहीं करते । हमारे इन््र तो 
प्रहादजी है और उन्हींके लिये हमारा यह सम्पूर्ण उद्योग है ।? 
ऐसा कहकर जब वेत्यगण चले गये तो देवताओंने भी आकर 
राजासे उसी प्रकार प्रार्थना की और उसने भी उनसे वही बात 
कही | तब देवताओने यह कहकर कि “आप ही हमारे इन्द्र 
होंगे? उसकी बात खीकार कर ली | 

अतः रजिने वेबसेनाकी सहायता करते हुए अनेक 
महान, अख््रोंसे दैत्योकी सम्पूर्ण सेना नष्ट कर ढी | तदनन्तर 
गन्रु-पक्षकों जीत चुकनेपर ढेवराज इन्द्रनें रजिक्े दोनों चरणों- 
कौ अपने मध्तकपर रखकर कहा--“भयसे रक्षा करने और 
अन्न-ढान देनेके कारण आप हमारे पिता है) आप सम्पूर्ण 
लोकॉमें सर्वोत्तम हैं, क्योंकि मे त्रिकोकेन्ठ आपका पुत्र हूँ |? 

इसपर राजाने हँसकर कद्ा--“अच्छा, ऐसा ही सही |? 
ऐसा कहकर वे अपनी राजधानीकों चले गये । 

इस प्रकार गतकठु ही इन्द्रपदपर स्थित हुआ। आयुका 
दूसरा पुत्र रम्म सतानहीन हुआ। अत्र॒इ्ठका दूसरा पुत्र 
प्रतिक्षत्र हुआ; अतिक्षत्रका सज्ञय) सझ्ञयक्रा जय, जयका 
विजय/ विजयका कंतः कृतका हर्यधनः हर्यंधनका सहदेव/ 
सहदेवका अढीन; अदीनका जयत्सेन, जयत्मेनका सस्क्ृति और 
सस्कृतिका पुत्र अत्रवर्मा हुआ। ये सब क्षत्रदढ्के वजज हुए। 
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नहुपपुत्र ययातिका चरित्र 


नी ७ का ० ३ 


श्रीपराशरजी कहते हैं---नहुपके वति, ययाति) सयाति/ 
आयाति; वियाति और कृृतिनामक छः महाबलविक्रमशाली पत्र 
हुए. । यतिने राज्यकी दच्छा नहीं की; व्सढिये ययाति ही 
गजा हुआ | ययातिने झुक्राचार्यजीकी पुत्री देवयानी और 
चृपपर्वाकी कन्या अर्मिछासे विवाह किया था | उनके वशके 
समन्वमे यह व्छोक प्रसिद्र है-- हु 

“देवयानीने यद्ु और वुर्वसुकों जन्म विया तथा इपपर्बाकी 
पुत्री गर्मिएने दुच्यु, अनु और पूरुकी उतन्न किया !? 

ययातिको झुक्राचार्यजीके शापसे युवावस्थामे ही बुढपाने 
प्रेर लिया था। पीछे झुक्रजीऊे प्रसन्न होकर आना देनेपर 
उन्होंने अपनी दृद्गवस्थाकों ग्रहण करनेक्े लिये बडे पुत्र 


यहुसे कहद--वत्स | ह॒म्हारे नानाजीके शापसे मुझे असमयमे 
ही बृद्धावस्थाने बेर लिया है। अब उन्हीकी कृपासे मैं उसे 
तुमको देना चाहता हूँ । मे अभी विपय-मोगोसे तृत्त नहीं 
हआ हूँ, इसछिये,एुक सहख वर्षतक में तुम्हारी युवावस्थाये 
उन्हे भोगना चाहता हैँ। दस विपयमे तुम्हे किसी प्रकारकी 
आनाकानी नहीं करनी चाहिये |? किंठ पिताऊ़े ऐसा कहनेपर 
भी यदुने इंठावस्थाकों ग्रहण करना न चाहा | तब पिताने 
उसे गाप दिया कि तेरी सतान राजपढके योग्य न होगी । 
फिर राजा ययातिने छुर्वछु द्रह्म और अनुसे भी अपना 
यौवन देकर दृढ्रावस्था ग्रहण करनेके लिये कहा, तथा उनमेंसे 
प्रव्येक्के अस्वीकार करनेपर उन्होंने उन समीकों भाप दे 


४. जगद्धिताय ऋृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ? 


[ संक्षिप्त विष्ण॒ुपुराण 








दिया | अन्त सबसे छोटे शर्मिछाके पुत्र पूरसे भी वही घात कही 
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बडे, ८ हु 

पट सत्ता 
तो उसने अति नम्नता और आदरके साथ पिताको प्रणाम करके 
डदारतापूर्वक कहा--धयह तो हमारे ऊपर आपका महान 
अनुग्रह है।? ऐसा कहकर पूरने अपने पिताकी बृद्धावस्था 
आहण कर उन्हें अपनी युवावस्था दे ढी। 


राजा ययातिने पूरक्ी शुवावस्था लेकर समयानुसार प्राप्त 
हुए. ययेच्छ विपयोकों अपने उत्साहके अनुसार धर्मपूर्चऊ 
भोगा और अपनी प्रजाफ़ा मली प्रकार पालन किया। फिर 


जा कआांई 


शर्मिप्ठा और देवयानीके साथ विविध भोगोकों भोगते हुए 
की कामनाओका अन्त कर दूँगाः--ऐसा सोचते-सोचते वे 
धुब्वचित्त हो गये तथा उन्होंने दम प्रजार अपना उद्गार 
प्रकट किया--- 

भोगोकी तृष्णा उनके मोगनेसे कमी शान्त नहीं शोती< 
ब्कि घुताहुतिम अमिक्रे समान वह बढती ही जाती है। 
सम्पूर्ण पृथ्वीमं जितने भी घानन्‍्य, यव, सुर्ण, पशु और 
लिया हैं; वे सत्र एक मनुष्यके लिये भी पर्याप्त नहीं है। इमलिये 
तृप्णाको सर्ववा त्याग देना चादिये | जिस समय फ्रोई पुरुष 
किंसी भी प्राणीके लिये पापमयी भावना नहीं करता; उस समय 
उस समदर्शकि लिये सभी दिशाएँ सुफ़्मयी रो जाती है| 
हुम॑तियोंके लिये जो अलन्त दुस्त्यज है तथा इंठावखामे भी 
जो गियिल नहीं होती, बुद्धिमान पुरुष उस तृष्णाकों त्यागकर 
सुझसे परिपूर्ण हो जाता है। अवसाके जीर्ण दोनेपर केश 
और दॉत तो जीर्ण हो जाते €ै, किंतु जीबन और वनकी 
आशाएँ उसके जीर्ण होनेपर भी जीर्ण नहीं होती ।* विपयोंगे 
आमक्त रहते हुए मुझे एक सहन वर्ष बीत गये फिर भी 
नित्य दही उनमे मेरी कामना होती है। अतः अब म॑ दसे 
छोड़कर अपने चित्तको भगवानमें ही स्थिर कर निर्दन्द्र और 
निर्मम होकर बनमभे विचमस्नंगा ) 

तदनन्तर गजा ययातिने पूरुसे अपनी द्वद्वावस्थरा वापस 
लेकर उसकी युवावस्था लोग दी | फिर उन्होंने दक्षिण पूर्व 
दिगामें तुर्बमुकी पश्चिममे दुह्यको, दक्षिणमें यहुको और 
उत्तरमे अनुको ( पूरके अधीनख ) माण्डलिकपदपर नियुक्त 
किया तथा पूरुफों सम्पर्ण भूमण्डलक्े राज्यपर अभिपिक्त कर 
स्वय चनको चले गये | 





यहुवंशका चर्णन और सहस्ताजुनका चरित्र 





श्रीपराशरजी कहते हें--अब मे ययातिके प्रथम पुत्र 
यहुके बदका वर्णन करता हूँ, जिस बशमे कि मनुष्य, सिद्ठ: 
गन्धर्व, य्न, राक्षस, रुह्यक) किंपुरुप। अप्सरा। सर्प, पत्नी, 
देत्य, दानव, आदित्य; रुद्र, बसु; अध्विनीकुमार; भरुद्रण, 
० आज मय रन तन नन नमन 33 आग देते 


कल +८ ०० लप २७ न +पशन०मक- 


* ने जातु काम कामानामुपसोगेन झ्ञाम्यति । 
यत्वविव्या द्रीहियय टिरिण्य परणव स्िय । एकस्यापि 


ह्विपा 


देवपिं, मुमुक्षु तथा वर्म, अर्थ, काम और मोक्षके अमिलापी 
पुरुषोद्वारा सर्बदा स्तुति किये जानेवाले, अखिललोक विश्राम 
आश्न्तहीन भगवान्‌ वि्णुने अपने अपरिमित महत्वगाली 
अशसे अवतार लिया था | इस विषयमे यह ब्लेक प्रसिद्ध है-- 


कष्णवर्तेंव भूय ण्वामिवर्द्धते | 
न पर्याप्त तललात्तृष्णा परित्यजेद ॥ 


यदा न ऊुरुते भाव सर्यभूतेपु पापकस । 
या दुस्त्यजा दुर्मतिम्तियां न जीयेति जीयेत | 
जीय॑न्ति जीय॑त केआ हन्ता जीय॑न्ति जीरय॑त, । 


समइृष्टेसदा पुत्त सके सुखमया दिया ॥ 
जा दणा सत्यजेत्माश सुखेनेवामिषूर्यते ॥ 
पनाणा जीवितात च जीय॑तो<पि न जीय॑त ॥ 


( बि० पु० ४ । १० । २०---२७ ) 


चतुर्थ अंश ] 


यदुवंशका वर्णन ओर सहस्रार्जुनका चरित्र 


२७ 
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“जिसमें श्रीकृषण नामक निराकार परत्नह्मने अवतार लिया 
था, उस यहुवंदका श्रवण करनेसे मनुप्य सम्पर्ण पापेसि मृक्त 
हो जाता है # | 

बहुके सहद्चजित्‌- क्रोप्डु नछ ओर नहप्र नामक चार 
पुत्र हुए | सहद्धजितके शनजित्‌ ओर झतजितके हैहय- हेहय 
तथा वेणुटय नामक तीन पूत्र हुए, | हैह्यका पुत्र धर्म, धर्मका 
बर्मनेत्र; वर्मनेत्र॒का कुन्ति; कुन्तिका सहजित्‌ तथा सर्हाजन॒का 
पुत्र मटिप्मान्‌ हुआ; जिसने माहिप्मती पुरीकों बसाया।! 
महिप्मानके भद्रश्रेण्य, अद्रश्नेण्यक्रे दुर्दम, डुर्दमके वनक्त 
तथा वनऊके कृतवीर्य, कृताग्नि, झतवर्म ओर कृतौजा नामक 
चार पुत्र हुए | 

कृतबीर्यके सहन भुजाओवाले सत्तद्वीपाधिपति अर्जुनका 
जन्‍म हुआ | सहाजुनने अन्रिकुलमें उत्पन्न भगवदंत्ररूप 
श्रीदत्तात्रेयजीकी उपासना कर सहस्य झुजाएँ- पायाचरणका 
निवारण, स्ववर्मका सेवन, युद्धके द्वारा सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डल- 
की विजय, वर्मानुसार ग्रजा पालन, शन्नुओंसि अपराजब तथा 
त्रिोकप्रनिद्ध पुरुषसे सृत्यु“--ऐसे कई वर मोंगे और प्रात 
किये थे | सहल्बाहु अर्चुनने इस सम्पूर्ण समहीपवती प्रृथ्वी- 
का पाल्य तथा ढठस हजार बलच्चोका अनुष्ठान किया था ! 
उसके विपयरम यह ब्छोंक आजतक कहा जाता है-- 

ध्यज्न, ठान, तप विनय और विद्यार्मे क्रार्तवीर्य--सह- 
चाऊुनकी समता कोई भी गजा नहीं कर सकता | 

उसके गज्यम कोई मी पदार्थ नष्ट नहीं होता था | इस 
प्रकार उसने वछ पराक्रम, आरोग्य और सम्पत्तिको सर्वथा 
सुरक्षित रखते हुए पचासी इजार वर्ष राज्य क्या | एक ढिन 
जब वह नर्मदा नदीमे जछ-क्रीडा कर रद्द था, उसकी राजवानी 
माहिप्मती पुरीपर दिग्विजयके लिये आये हुए सम्पूर्ण दव 
दानव) गन्ध्व ओर राजाओंके विज्ञय-मठस उन्मत्त रावणने 
आक्रमण किया उस समय उसने अनावास ही रावणको पद्च- 
के समान बॉवकर अपने नगरके एक निर्जन स्थानमें रख 
दिया। दस सहलार्जुनका भगवान्‌ नाराबणके अभावतार 
परझरामजीने वव किया था | इसके सो पृत्रोर्मेस झर, शरसेन 
इपसेन, मधु और जयध्वज्--थें पॉच प्रधान ये । 

जयध्चजका पुत्र तालजद्ड हुआ और तालजड्डके तालजड्ड 





# बढोर्वंग नर हत्वा सपा. अमुच्यते । 
बब्ावलीण द्ृष्पारय एर अक्म निराहति ता 
(वि० पु० ४ । 54 ।४) 


नामक सौ पुत्र हुए, इनमें सबसे बडा वीतिहोत्र तथा दूसरा भरत 
था | भरतके हृप, बपके मधु और मथुके द्ृष्णि आदि सो 
पुत्र हुए | वृण्णिकें कारण यह बन् ब्रण्णि कहछाया | मधुके 
कारण इसकी मधु-सज्चा हुर्ट और बहुके नामानुसार इस वंश 
के छोग यादव कहलाये । 
यहु पृत्र कोप्डके ध्वजिनीवान्‌ नामक पुत्र हुआ | उसके 
स्वाति; स्वातिके रुगडु, रुखडुके चित्ररथ और चित्रस्थके 
शमिबिन्दु नामक पुत्र हुआ, जो चौददे मदारत्नोका+ स्वामी तथा 
चक्रवर्ती सम्राट था | झभिविन्दुके एक छाख त्लियाँ और दस 
लाख पुत्र थे | उनमें पृथुश्रवा पृथुकर्मा; पृथुकीर्ति, पृथुयशा; 
प्रशुज्य“ओर प्रथुठान--थे छः प्रधान थे। प्रथुश्रवाका पुत्र 
प्रथुतम और उसका पुत्र उगना हुआ; जिसने सो अच्यमेघ यज्ञ 
किये थे। उम्ननाके शितपु नामक पुत्र हुआ। गितपुके 
रुवमकबच झुक्‍्मकवचके पराद्त्‌ तथा पराइतके झकमेसु 
पृथु, ज्यामध, वलित और हरित नामक पॉच पुत्र हुए. | 
इनर्मेसे ज्यामबके विपवर्मे अब भी यह ब्लोक गाया जाता है--- 
मसारमें त्रीके वगीमूत जो-जो छोग होंगे और जो-जो 
पहले हो चुके ह, उनमें शैव्याका पति राजा ज्यामघ ही सबसे 
बढ़कर ख्रीके वगीमृत है |” 
ज्यामबके एक पुत्र उस्न्न हुआ, जिंसका नाम विदर्म 
गक्‍खा | विदर्भने क्रम आर केशिक नामक दो पुत्र उत्न्न 
किये, फिर रोमप्राद नामक एक तीमेरे पुत्रकों जन्म दिया जो 
नारदजीके उपदेशसे जान-विनान-सम्पन्न हों गया था। रोमवाद- 
के बश्न) वश्नके वरृति, थरूनिके केंशिक और केंगिकके चेदि 
नामक पुत्र हुआ, जिसकी सततिमें चेंद्य राजाओंनि 
जन्म व्था | 
ज्यामचके पुत्र क्रथके कुन्ति नामक पुत्र हुआ। झुन्तिके 
बृष्ठि चृष्टिफे निव्रृति+ निश्चतिके दणाई, दण्माईके व्योमा, 
» धर्ममदहितामें चादद रज्ोंका उल्देख इस अक्ार किया दै-- 
व्यक्त रथो मणि खद्स्थम रत्न च पत्बमम्‌। 
कठर्निधिन्न नप्तेव प्राणद्दीनानि चकब्नते ॥ 
भार्या प्रोदिितत्चद सेनानी रथकझृच व । 
पत्यश्वकल्भास्चेंति आ्राणिन सप्त कीतिंता ॥ 
चत॒रदश्षेत्ति रत्नानि सर्वेधा चक्रवर्तिनान।? 
अर्थात्‌ चक्र, रथ) मणि, ख्ढ, चर्म (ढाल ); व्वजा ओर निधि 
( खजाना )--ये सात आगहीन तथा न्च्री) प्ररोड्ित, सेनापति, रथी, 
पृढानि, अशारोदी और गतारोही---ये सात आजयुक्त इस प्रकार छत 
चीदइ रत्न सव चक्तियोंके यहाँ रहते दे । 


उ्रट 


है $> किक 6 
*- जगद्धिताय रृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः +- 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 





ब्योमाऊे जीमृत जीमृतके विक्षति, विकृतिके भीमरथ, भीमरथ- 
के नवरथ नवरथके दशरथ, दशस्थके झकुनि। भकुनिके 
ऊरम्मि, करम्मिके देवरात, ठेवरातके देवश्नत्र, देवक्षत्रके मथु, 











मइके कुमारवश, कुमारवंगके अनु; अनुके राजा पुरुमिन्न, 
पुरुमित्रके अछ और अश्ुके सत्वत नामक पुत्र हुआ तथा 
सत्वतसे सात्वतवगका ग्राहुर्भाव हुआ | 
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सत्वतकी संततिका वर्णन ओर स्वमन्तकमणिकी कथा 


आऔपराशरजी कहते है--सत्वतके भजन, भजमान, 
दिव्य, अन्वक) देवाइव), महामोज हुए. और एक पुत्र॒का 
नाम बृण्णि भी था। भजमानक़े निमि और कृकण हुए. 
तथा कृकणके मी एक पुत्रका नाम दृण्णि था| तथा इनके तीन 
सौतेले भाई ज़तनित्‌$ सहलजित्‌ और अयुतजित--ये छ. 
पुत्र हुए। देवाइधके वश्चु नामऊ पुत्र हुआ । इन दोनों 
( प्िता-पुत्रों ) के विपयमे यह ब्छोक प्रसिद्ध है-- 

“जैसा हमने दूरसे सुना था वैसा ही पास जाकर भी देखा, 
वास्तव्म वश्नु मनुप्योमे श्रेष्ठ है और देवाबध तो देवताओंके 
समान है | वश्चु और देवाइधके उपदेश्से चौदह हजार छाछठ 
( १४०६६ )* मनुप्योने परमपद प्राप्त किया था |? 

महाभोज वडा धर्मात्मा था, उसकी संतानमे भोजवनी 
तथा मत्तिसावरपुरनिवासी मात्तिकावर रुपतिगण हुए,। इष्णिके 
दो पुत्र सुमित्र और युधाजित्‌ हुए. उनमेसे सुमित्रके अनमित्र 
अनमित्रके निब्न तथा निष्नसे प्रसेन और सत्राजित॒का 
जन्म हुआ | 

उस सन्नाजित॒के मित्र भगवान्‌ आदित्य हुए | एक दिन 
ममुद्र-तट्पर बैठे हुए; सत्राबितने उरर्यभगवानकी स्तुति की । 
उसके तन्मय होकर स्व॒ति करनेमे मगवान्‌ भास्कर उसके सम्मुख 

आलम हम अल लिम नस कक लक 

* इस सरयाभ वडा मतभेद ह। मूलमें युरुपा पट च 
पध्श्व पट सहलाणि चाष्ट च ! पाठ ह । श्मफा अथ कुछ लोग यों करते 
है--६+६०+६०००+८-६०७४ | दूसरे लोग ६+६०+ 

$६०००१-८०००--१४०६६ सख्या मानते द। दीसरे विद्वान्‌ 
पहली तीन सख्यामोंक़ी सहन मानते ह ओर अन्तिमको शकाईके 
स्वानमे रखते दे, उस दच्माम ७२००८ सख्या होती द्दै । अन्‍य 
जितने ही लोग “अड्ञाना वामतो गति 'के अनुसार इस सख्याका 
उन्न्ख इस प्रकार करते ६-८६ ०००६०४ | कुछ लोग 
इज के स्थानमें केवल ६ छिलने हैं, क्योंकि वह स्वत ही 
सह्खर न्यानमे है, देसी दशामें यह सरया आती हे-८ ६६० ६। 


अन्य विद्वान पाठक भी जपनी रचिके अनुसार संख्या नियत फर 
सम्ते द। 
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प्रकट हुए। उस समय उनको अस्पष्ट मूर्ति घारण जिये 
हुए. देखकर मत्राजितनें.. सर्यसे क्हा--“आकाशमे 
अग्निपिण्डके समान आपको जैसामैने देखा है; बेसा ही सम्मुस 
आनेपर भी ठेख रहा हूँ | यहॉँआपकी कुछ विशेषता मुझे नहीं 
दीखती |? सन्नाजितके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ सर्यने अपने गलेसे 
स्वमन्तक नामकी उत्तम महामणि उतारफर अलग रख दी । 


तब सत्राजितने भगवान्‌ सूर्यको देखा--उनका शर्रीर 
किंचित्‌ ताम्रवर्ण, अति उज्ज्यल और लघु या तथा उनफे 
नेत्र कुछ पिंगलवर्ण थे | तदनन्तर सन्नाजित॒के प्रणाम तथा 
स्ठ॒ति आदि कर चुक्नेपर महल्ाझ्ु भगवान्‌ आदित्यने उससे 
कहा-तुम अपना अमीएछ वर मोंगों ।* सत्राजितने उस 
स्यमन्तकमणिको ही मॉगा । तव भगवान्‌ सर्य उसे वह मणि 
देकर अपने स्थानकों चले गये | 

फिर सत्राजितने उस निर्मल मणिरत्नस अपना कण्ठ 
सुशोभित होनेके कारण तेजसे सर्यके समान समस्त दिशाओकों 
प्रकागित करते हुए, द्वारकार्मे प्रवेश किया | द्वारकावासी लोगोंनि 
उसे आते देख, प्रथ्वीका भार उतारनेके लिये अगवूपसे 
अवतीर्ण हुए मनुप्यर्पधारी आदिपुरुष भगवान्‌ पुस्पोत्तमसे 
प्रणाम करके कहा-- 'भगवन्‌ ! आपके दर्शनोके लिये 
निश्चय ही ये भगवान्‌ उर्बदेव आ रहे ह।" उनके ऐसा 
कहनेपर भगवानने उनसे कहा-प्ये भगवान्‌ सु्य नही है 
सत्राजित्‌ है। यह सूर्यभगवानसे प्राप्त हुईं स्थमन्तक-नामकी 
महामणिको धारणऊर यहाँ आ रहा है | ठुमछोग अब विश्वस्त 
होकर इसे देखो ।? भगवानके ऐसा कह्नेपर द्वारकाबासी 
उसे उसी प्रकार ठेखने लगे । 

सत्राजितने वह स्थमन्तकमणि अपने घरमे रख दी | वह 
मणि प्रतिदिन आठ भार सोना देती थी | उसके ग्मावसे 
सम्पूर्ण राषट्रमें रोग; अनाबृष्टि तथा सर्प, अग्नि, चोर या 
इमिन आदिका भय नही रहता था | भगवान्‌ अच्युतको भी 
ऐसी इच्छा हुई कि यह दिव्य रत्न तो राजा उग्रसेनके योग्य है | 

सत्राजितूको जब यह माल्म हुआ क्रि भगवान्‌ मुझसे 
पह रत्न मॉगनेवाले है तो उसने छोमवश उसे अपने भाई 





चतुर्थ भंश ] 








प्रसेनकी दे दिया; किंठ इस बातकों न जानते हुए कि 
पवित्रतापूर्वक घारण करनेसे तो यह मणि खुवर्ण-दान आदि 
अनेक शुण प्रकट करती है ओर अशुद्धावस्थार्म घारण करनेंसे 
घातक हो जाती है, प्रठेन उसे अपने गछ्ेमे वॉघे हुए घोड़ेपर 
चढ़कर मुगयाके लिये वनको चल्म गया। वहों उसे एक 
सिंहने सार डाढ्य | जब वह सिंह घोडेके सहित उसे मारकर 

उस निर्मछ मणिक्रों अपने मुँहमें लेकर चलनेको तेयार हुआ 
तो उसी समय ऋशण्तराज जाम्बवानने उसे देखकर मार डाल्य । 
तदनन्तर उस निर्मल मणिरत्नकों लेकर जाम्बवान्‌ अपनी 
गुफार्मे आया ओर उसे छुकुमार नामक अपने बाल्कके लिये 
खिल्मेना बना लिया । 

असेनके न लौटनेपर सब यादवोंमें आयतमे यह कानाफेंसी 
होने लगी कि “कृष्ण इस मणिरत्नको लेना चाहते ये, अवम्य 
ही इन्हींने उसे ले लिया है |? 

इस लोगापवादका पता ल्गनेपर सम्पूर्ण यादव-सेनाके 
सहित भगवानलें अस्रेनंड्ने घोडेके चरण-चिहोंका अनुसरण 
किया और आगे जाकर देखा कि प्रसेनको घोड़ेसहित सिंहने 
मार डाला हैं| फिर सब लोगोंके बीच तिंहके चरण-चिह देख 
लिये जानेसे अपनी सफाई हो जानेपर भी मगवानने उन चिहों- 
का अनुसरण किया ओर थोड़ी ही दूरीपर ऋश्षराजद्वारा उन्होंने 
मारे हुए सिंहकी देखा, दिंठु उस रत्नके मह्त्वके कारण उन्होंने 
जाम्बवानके पद-चिह्ोंका भी अनुसरण क्या और सम्पूर्ण 
यादव-सेनाको पर्वतके तटपर छोडकर ऋलराजके चरणोंका 
अनुसरण करते हुए खब उनकी गुफार्मे घुस गये । 

भीतर जानेपर भगवानने सुकुमारकों बहलाती हुई 
धायकी यह वाणी सुनी- 

धसिंहने प्रसेनकी मारा और सिंहकों जाम्बवानले। सुकुमार! 
तू रो मत; यह स्यमन्तक्मणि तेरी ही है 

यह सुननेसे स्यमन्तक्त्मा पता छूगनेपर भगवानले मीतर 
जाकर देखा कि सुक्ुमारके ल्यि खिलौना बनी हुई स्यमन्तकमणि 
धात्रीके हाथपर अपने तेजसे देदीप्यमान हो रही हैं। ल्वमन्तक- 
मणिकी ओर अमिलाषाएूर्ण इश्सि देखते हुए एक विल्लषण 
पुरुषको वहाँ आया देख घात्रीत्राहि,च्राहि? करके चिल्लने लगी। 

उसकी आर्त-बाणीकों सुनकर जाम्बवान्‌ क्रोधपूर्ण हृदयसे 


चहों आया । फिर परस्पर उन दोनोंका इक्कीस दिनतक घोर 
युद्ध हुआ | पर्वतके पास मगवान्‌की प्रतीक्षा करनेवाले यादव- 


#* खत्वतकी संततिका वर्णन +- 


उजर९, 


सेनिक सात-आठ दिनतक उनके गुफासे बाहर आनेकी वाट 
देखते रहे; किछ जब इतने दिनोंतक वे उसमेंते न निकले 
तो वे द्वारकामे चले आये, इघर श्रीकृप्णके अत्वन्त निष्ठुर 
अदारोके आवातसे पीडित गरीरवाले जाम्बवानत्ाा बल क्षण 
हो गया । अन्तर्म मगवानसे पराजित होकर जाम्बवानने उन्हे 
प्रगाम करके कहा--“मगवन्‌ ! आपकों तो देवता अछुर 
गन्धर्व, वक्ष, राक्षत आदि काई भी नहीं जीत सकते, फिर 
प्रथिवीवल्पर रहनेवाले अल्यवीर्य मनुप्य अथवा मनुष्योक्ति 
अवयवभूत हम-जैंसे तिर्यगू-योनिगत जीवॉकी तो वात ही 
क्या है ? अवच्य ही आप हमारे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके समान 
सकल स्वेक-प्रतियालक मगवान्‌ नाराबणके ही अदसे पकट हुए 
है |? जाम्वानके ऐसा कहनेपर मगवानले प्रथिवीका मार 
उतारनेके लिये अपने अवतार लेनेका सम्पूर्ण इत्तान्त उससे 
कह दिया और उसे प्रीतिपूर्वक्क अपने हाथसे छूकर युद्धके 
अमसे रहित कर दिया । 

तदनन्तर जाम्बवानले पुनः अगाम करके भगवानको 
प्रसन्न किया और उन्हे अयनी जाम्बवती नामकी कन्या दे दी 
तथा उन्हे मणिरत्न स्वमन्तक भी दे दिया | भगवान्‌ अच्युतने 
भी लेने योग्य न होनेपर भी अपने कलझ्-शोधनके लिये वह 
मणिरत्न के लिया और जाम्बवरतीके सहित द्वारकार्मे आये | 

उस समय भगवान औरक्षप्णचन्द्रके आगसनसे जिनके हर्षका 
वेग अत्यन्त बढ़ गया है; उन द्वारकावाप्तियोर्मेत बहुत ढली 
हुई अवखावालोमे मी उनके दर्शनके प्रभावते तत्काल ही 
मानों नवयोवनका सचार हो गया तथा सम्पूर्ण बादवयण 
और उनकी त्तियों प्भहोमाग्य ! अहयोमाग्य !! ऐसा कहकर 
उनका अमिवादन करने लगीा। भगवानने मी जो-जो वार 
लेसे-जेंसे हुई थी, वह ज्यों-की-त्वों यादव-समाजमे सुना दी और 
सत्राजितूकी स्म्रन्तकमणि देकर मिथ्या कलड्डसे छुटकारा पा 
लिया । फिर जाम्बबतीको अपने अन्तःपुरमे पहुँचा दिया | 

सत्नाजितूने भी यह सोचकर कि मैंने ही श्रीकृष्णचन्द्रको 
मिथ्या कलड् लगावा था) उन्हें पत्नीृपसे अपनी कन्या 
सत्वमामा विवाह दी । 

भगवानके मिथ्या-कलड्ड-शोघनल्‍ूप इस प्रसद्गरका जो कोई 
स्मरण करेगा, उसे कभी थोडा-सा भी मिथ्या कल्ड्ू-न लगेगा, 
उसकी समस्त इन्द्रियों समर्थ रहेंगी तथा वह समस्त पायोसे 
मुक्त हो जायगा | 
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अनमित्र और अन्धक तथा बसुदेवजीकी संतर्तिका चणन 


गा 3-2० ० आय 


श्रीपराशरजी कहते है--अनमित्रके शिनि नामक 
पुत्र हुआ। शिनके सत्यक और सत्यकसे सात्यकिका जन्म 
हुआ; जिसका दूसरा नाम युयुधान था। तदनन्तर सात्यकिके 
सज्ञय, सक्षयके कुणि और कुणिसे युगन्धरका जन्म हुआ। 
ये सब शैनेय नामसे विख्यात हुए, । 

अनमित्रके बशमे ही एश्निका जन्म हुआ और पृर्िनिसे 
इवफ्ल्ककी उत्पत्ति हुईं। इवफल्कका सित्रक नामक एक छोठा 
भाई और था । ध्वफस्कके गान्दिनीसे अक्ररका जन्म हुआ तथा 
उपसहु; सुदामुद। वेश्वारि, मेजय, गिरिक्षत्र; उपक्षत्र, शतप्न 
अरिमिर्दन) धर्महकू। दृषटधर्म, गन्धमोज) वाह और प्रतिवाह 
नामक पुत्र तथा सुतारा नाम्नी कन्याका जन्म हुआ | देववान्‌ 
और उपदेब ये दो अक्रूरके पुत्र थे। तथा चित्रकके पृथु; 
विपृधु आदि अनेक पुत्र थे | 


कुकुर, भजगन; शुचिकम्बल और वर्टिष ये चार अन्धकके 
पुत्र हुए । इनमेसे कुकुरसे धृष धृष्टसे कपोत्रोमा, कपोतरोमासे 
विलोमा तथा विलोमासे मुम्बुरुके मित्र अलुका जन्म हुआ | 
अनुसे आनकरुन्दुमि, उससे अमिजित्‌, अभिजित्से पुनर्वसु 
और पुनर्वशुते आहुक नामक पुत्र और आहुकी नाम्नी कन्याका 
जन्म हुआ। आहुकके देवक और उम्रसेन नामक दो पुत्र 
हुए । उनमेंसे देवकके देववान्‌। उपदेव, सहदेव और देव- 
रक्षित नामक चार पुत्र हुए. । इन चारोकी वृकदेवा, उपदेवा, 
देवरक्षिता, ्रेदेवा, शान्तिदेवा, सहदेवा और देवी ये लात 
भगिनियों थी। ये उबर बछुदेवजीकी विवाही गयी थी  उम्नसेनके 
भो कं, न्यग्रोष, सुनाम, आनकाह। श्डू, चुमूमि, राष्ट्रपाल, 
युद्धतुष्टि और सुतुष्टिधान नामक पुत्र तथा कप्ता; कतवती; 
छुतहु और राष्ट्रपालिका नामकी कन्याएँ हुई । 


३४400 पुन विवृरथ हुआ; विदूरथके शूर, चूरके शमी, 
शर्मीके प्रतिक्षतर, प्रतिक्षत्रके खयभोज, खयभोजके दृदिक तथा 
दृदिकके झतवर्मो, शतधन्वा; देवाई और देवगर्भ आदि पुत्र 
है । देवगर्भके पुत्र शूरसेन थे। झरसेनकी मारिषा नामकी 
पत्नी थी । उतते उन्होंने व्सुदेव आदि दस पुत्र उत्पन्न 
किये | चसुदेवके जन्म छेते ही देवताओने अपनी अव्याइत 
इृष्टिसे यह देखकर ।के इनके घरमे भगवान्‌ अशावतार छेगे, 
आनक और दुन्दुभि आदि वाजे बजाये थे; इसीलिये इनका 
नोस आनक-दुन्दुमि भी हुआ । इनके देवमाय, देवशवा, 


अप्टफ, कऊकुचक वत्सघारक, खज्य) श्याम, शमिफ और 
गण्ट्रप नामक नो भाई थे तथा इन बसुदेव आदि दस 
भाइयोकी प्रथा, 'ुतदेवा, 'ुतकीर्ति, श्ुवक्षवा और राजाधिदेवी 
ये पॉच बहिने थी । 

शूरसेनके कुन्ति नामक एक मित्र थे। थे निःसतान 
थे, अत. शरसेनने दत्तक-विधिसे उन्हें अपनी प्रथा नामकी 
कन्या दे दी थी । उसका राजा पाण्डुके साथ विवाह हुआ। 
उसके धर्म, वायु और इन्द्रके द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर; भीमसेन 
ओर अर्जुन नामक तीन पुत्र हुए.। इनके पहले इसके अचिवा- 
हिंतावस्थामे ही भगवान्‌ सूर्यके द्वारा कर्ण नामक एक कानीन# 
पुत्र और हुआ था । इसकी माद्री नामकी एक सपत्ती थी । 
उसके अश्विनीकुमारोंद्धरा नकुछ और सहदेव नामक पाण्हुके 
दो पुत्र हुए । 

शरसेनकी दूसरी कन्या शुतदेवाका कारूप नरेश वृद्धधर्मासे 
विवाह हुआ था। उससे दन्तवक्र नामक महादेत्य उत्पन्न 
हुआ श्वुतकीतिको केकयराजने विवाह था | उससे केकय- 
नेरेशके सतर्दन आदि पॉच पुत्र हुए। राजाधिदेवीसे अवन्ति- 
देशीय विन्द ओर अनुविन्दका जन्म हुआ । श्रुतभ्रवाका भी 
चेद्रिज दमघोपने पाणिग्रहण किया | उससे शिश्ुपालका जन्म 
हुआ | पूर्वजन्ममे यह अतिशय पराक्रमी हिरण्यकशिपु नामक 
देत्योंका मूछपुरुष हुआ था, जिसे सफल लछोकगुरु मगवान्‌ 
हर्तिहने मारा था | तदनन्तर यह अक्षय वीर, शौर्य, सम्पत्ति 

पराक्रम आदि गुर्णोसि सम्पन्त तथा समस्त चिभुवनके 

खामी इन्द्रके मी प्रभावकों दबानेवाला दशानन हुआ । खयं 
भगवानके हाथसे ही मारे जानेके परण्यसे प्रास हुए नाना 
भोगोकी वह बहुत समयतक भोगते हुए अन्तमे राघवरूपधारी 
भगवानके ही द्वारा मारा गया। 

फिर सम्पूर्ण भूमण्डल्मे प्रशत्ित चेदिराजफे कुछमे शिश्व- 
पालरूपसे जन्म लेकर भी अक्षय ऐश्र्य॑ प्रात किया | उम्र 
जन्ममे वह भगवानके प्रत्येक नामीमे पुन्छताकी भावना करने 
लगा | उसका हृदय अनेक जन्मके देपानुबन्धसे युक्तथा। 
पे वह उनकी निन्‍्दा और तिरत्कार आदि करते हुए 
भगवानके सम्पूर्ण समयानुखार लोखाकृत नामोका द्लेषभावसे 
+ि्तर उच्चारण करता था। खिले हुए कमलदलके समान 

* अविवाहिता कन्याके गर्भसे उत्पन्न हुए पुत्री ध्कानीन कर दे 


चतुर्थ अंश ] 


जिसकी निर्मल आँखें हैं, जो उज्ज्वल पीताम्बर तथा निर्मल 
किरीट) केयूर; हार और कथ्कादि धारण किये हुए है तथा 
जितकी लंबी-लंबी चार भुजाएँ हैँ और जो शब्डू) चक्र; गदा 
और पद्म धारण किये हुए दे, भगवानका वह दिव्य रूप 
अत्यन्त वेरानुबन्धके कारण भ्रमण, भोजन, स्नान, आसन 
और शयन आदि सम्पूर्ण अवस्थाओंमें कभी उसके चित्तसे 
दूर न होता था | फिर गाली देते समय उन्हींका नामोच्चारण 
करते हुए और दृदयमें भी उन्हींका ध्यान घरते हुए जिस 
सम्तय बह अपने वध्धके लिये हा थर्मे घारण किये चक्रके उज्ज्यल 
किरणज्ञालसे सुशोभित, अक्षय तेजखरूप, द्वेषादि सम्पूर्ण 
दोषोंसे रहित, न्द्मभूत मगवानकों देख रह था, उसी समय 
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तुरंत मगवश्चक्से मारा गया; भगवत्स्मरणके कारण :सम्रूर्श 
पापराशिके दग्ध हो जानेसे भगवानके द्वारा उसका अन्त हुआ 








और वह उन्हींमें लीन हो गया | इस प्रकार इस सम्पूर्ण रहस्य- 
का मैने तुमसे वर्णन किया । अहो ! वे भगवान्‌ तो देषानु- 
बन्धके कारण भी कीर्तन और स्मरण करनेसे सम्पूर्ण देवता 
और असुरोंको दुर्लभ परम फल देते हैं, फिर सम्यक्‌ भक्ति- 
सम्पन्न पुरुषोंकी तो बात ही क्‍या है ! ह 

आनकदुन्दुभि वसुदेवजीके पोरवी, रोहिणी, मदिरा, भद्रा 
और देवकी आदि बहुत-सी त्लियाँ थीं | उनमें रोहिणीसे वसु- 
देवजीने बलभद्र, शठ) सारण ओर दुर्मद आदि कई पुत्र 
उत्पन्‍्न किये तथा बलभद्गवजीके रेवतीसे निशठ और उब्घुक 
नामक दो पुत्र हुए । साप्टि; माष्टि, शिश्षु, सत्य और घृति 
आदि सारणके पुत्र थे । इनके अतिरिक्त भद्गाश्व, मद्बबाहु) 
दुर्दम और भूत आदि भी रोहिणीकी ही संतानमें 
थे | नन्‍्द। उपनन्द और कृतक आदि मदिराके 
तथा उपनिधि और गद आदि भद्राके पुत्र थे। 
वेशालीके गर्मल कौशिक नामक केवल एक ही 
पुत्र हुआ | 


आनकदुन्दुमिके देवकीसे कीर्तिमान सुषेण, 
उदायु) भद्ल्‍सेन। ऋजुदास तथा भद्वदेव नामक 
छ; पुत्र हुए | इन सबको कंसने मार डाला था। 
पीछे भगवानकी प्रेरणासे योगमायाने देवकीके 
सातवें गर्भभो आधी रातके समय खींचकर 
रोहिणीकी कुक्षिमं स्थापित कर दिया । आकर्षण 
करनेसे इस गर्भका नाम संकर्षण हुआ । तदनन्तर 
सम्पूर्ण संसाररूप महादृक्षके मूलखरूप भूत; 
भविष्यत्‌ और वर्तमानकालीन सम्पूर्ण देव, असुर 
और मुनिजनकी बुद्धिके अगम्य तथा ब्रह्मा और 
अग्नि आदि देवताओंद्वारा प्रगाम करके भूभार- 
हरणके लिये प्रधन्‍न किये गये आदि, मध्य और 
अन्तह्वीन भगवान्‌ बासुदेवने देवकीके गर्मसे अवतार 
लिया;तथा उन्हींकी कृपासे बढ़ी हुई महिमावाली 
योगनिद्रा भी नन्‍्दगोपकी पत्नी यशोदाके गर्भमें 
- स्थित हुई उन कमछनयन भगवानके प्रकृट 
होनेपर यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रसंन्‍न हुए, सूर्य चन्द्र 
आदि ग्रहोंसे सम्पन्न, सर्पादिके भयसे शल्य, 
अधर्मादिसि रहित तथा खस्थचित्त हो गया। 
उन्होंने प्रकट होकर इस सम्पूर्ण संसारको सन्मार्गाव- 
लम्बी कर दिया। गयी 
इस मर्व्यकोकर्म अवतीर्ण हुए भगवानकी सोलह हजार- 
एफ सौ एक रानियाँ थीं | उनमें रुक्मिणी) सत्मभामा) जाम्बवती 


७३२ 
आदि आठ मुख्य थी। अनादि भगवान्‌ अखिलमू्तिने उनसे 
एक छाख अस्सी हजार पुत्र उसनन्‍्न किये । उनमेंसे प्रयुम्न; 
चारुदेण्ण और साम्ब आदि तेरह पुत्र प्रवान ये | प्रयुम्नने 
भी रुक्मीकी पुत्री रुवमवतीसे विवाह किया था। उससे 
अनिरुद्धका जन्म हुआ । अनिरुड्ने भी झुक्‍मीकी पौत्री 
सुभद्रासे विवाह किया था | उससे वच्न उसनन हुआ | वच्का 
पुत्र प्रतिबाहु तथा प्रतिबाहुका सुचारु था| इस प्रकार सेकड़ों 
हजार पुरुषोंकी सख्यावाले यदुकुलकी सतानोंकी गणना नहीं 
की जा सकती; क्योंकि इस विषयमे ये दो इक चरितार्थ हैं-- 

“जो गहाचार्य यादवकुमारोंकों धनुर्विद्याकी शिक्षा देनेमे 
तलपर रहते थे; उनकी संख्या तीन करोड़ अछ्यसी छाख थीः 
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[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 


लाली नल नवीन 











फिर उन महात्मा यादवौंकी गणना तो कर ही कौन सकता 
है ? जहाँ लार्खोन्‍करोडोंके साथ सर्वदा यदुराज उम्रसेन 
रहते थे ।? 

देवासुर-सग्राममे जो महावली देत्यगण मारे गये ये; वे 
मनुप्यलोकमं उपद्रव करनेवाले राजालोग होकर उत्तन्न हुए । 
उनका नाश करनेके लिये देवताओंने यदुबशमें जन्म लिया; 
जिसमें कि एक सौ एक कुल ये। उनके नियन्त्रण और 
खामित्वपर भगवान्‌ विष्णु ही अधिष्ठित हुए और वे समल 
यादवगण उन्हींक्रे आगशानुसार इद्धिको प्रात्त हुए । इस प्रशर 
जो पुरुष इस बृष्णिवशकी उत्तत्तिके विवरणको सुनता है; वह 
सम्पूर्ण पापोसे मुक्त होकर विष्णुलोक्कों प्राप्त कर छेता है।, 





तुबेसु, ढुल्ु और अलुके बंशका वर्णन 





श्रीपराशरजी कहते है--इस प्रकार मैंने छुमसे 
सक्षेपसे यदुके वशका वर्णन क्रिया। अब तुर्वसुके वशका 
वर्णन सुनो | तुर्वसुका पुत्र वहि था, वहिका भार्ग) भार्गका 
भानु) भानुका अयीसानु; न्रयीसानुका करनदम और करन्दमका 
पुत्र मस्त था। मरुत्त निस्ततान था। इसलिये उसने 
पुरुवशीय दुष्यन्तको पुत्ररूपसे स्वीकार कर लिया। इस 
प्रकार ययातिके शापसे तुर्बंसुके वशने पुरुवशका ही आश्रय 
ल्यि। 

( अब द्ुल्बके वशका वर्णन सुनो-- ) द्ुह्मका पुत्र बश्नु 
था; बश्रुका सेठु, सेतुका आरब्घ, आरब्धका गान्धार 
गान्धारका धर्म, धर्मका घुत, घुतका दुर्दम) दुर्दमका प्रचेता 
तथा प्रचेताका पुत्र शतधर्म था। इसने उत्तरबर्ती बहुत-से 
म्लेच्छोका आधिपत्य किया । 

ययातिके चौथे पुत्र अनुके समानलछ) चक्षु और परमेघु 
नामक तीन पुत्र थे। सभानलका पुत्र काछानल हुआ तथा 
कालानलके सज्लय; सज्ञयके पुरक्षय, पुरक्षयक्रे जनमेजय, 
जनमेजयके महाशाल, महाशालके महामना और महामनाके 
उशीनर तथा तितिक्षु नामक दो पुत्र हुए. 

उशीनरके शिवि, उुग, नर, कृमि और बसे नामक पॉच 
पुत्र हुए। उनमेंसे शिविके प्रपदर्भ, सुवीर, केकय और 
मद्क--ये चार पुन्न थे। तितिक्षुका पुत्र रुशद्रथ हुआ । 
उसके हेम) हेमके सुतपा तथा खुतपाके बलि नामक पुत्र हुआ | 


इस बलिके क्षेत्र ( रानी ) में दीर्घतमा नामऊ मुनिने अन्ञ) 
वह्छ) कलिज्ध) सु और पौण्डू नामक पॉच बालेय क्षत्रिय 
उत्पन्न किये। इन बलि-पुत्रॉंकी सततिके नामानुसार पॉच 
देशोंके भी ये ही नाम पड़े । इनमेसे अज्ञेसे अनपान; 
अनपानसे दिविरथ) दिविरथसे धर्मरथ और धर्मरथसे चित्र॒रथका 
जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम रोमपाद था। इस रोमपादके 
मित्र दशरथजी थे; अजके पुत्र दशरथजीने रोमपादकों 
संतानहीन देखकर उन्हे पुत्नीरूपसे अपनी गान्‍्ता नामकी 
कन्या गोद दे दी थी । 


रोमपादका पुत्र चतुरद्ध था। चतुरद्के पृथुलाक्ष तथा 
पृथुलाक्षके चम्प नामक पुत्र हुआ; जिमने चम्पा नामकी पुरी 
घसायी थी | चअम्पक्रे हर्यक्ष नामक पुत्र हुआ 
भद्वरथसे बृहद्रथ, बृहद्रथसे चृहत्कर्मा। बृहत्कर्मासे वृहद्धानु। 
बृहद्धानुसे वृहन्मना। बृहन्मनासे जयठ्थक्रा जन्म हुआ | 
जयद्रथकी ब्राह्षण और ध्षत्रियके ससर्गसे उत्पन्न हुई पत्नीके 
गर्मले विजय नामक पुत्रका जन्म हुआ। विजयके धृति 
नामक पुत्र हुआ, धृतिके घृतवत, धृतबतके सत्यकर्मा और 
सत्यकर्मके अतिरथ ( अधिरथ ) का जन्म हुआ; जिसने कि 
स्नानके लिये गज्जञाजीमी जानेपर पिटारीमे रखकर 
प्रथाद्वारा बहाये हुए कर्णको पुन्ररूपसे पाया था । इस कर्णका 


पुत्र चंषसेन था | बस, अद्भवश इतना ही है। इसके आगे 
पुरुवशका वर्णन सुनो । 
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लिन ड 


श्रीपराशरजी कहते हैं--पुरुका पुत्र जनमेजय था ) 
जनमेजयका प्रचिन्वान) प्रचिन्वानका प्रवीर, प्रवीरका मनस्यु: 
मनस्युका अमयद; अभयदका सुद्भु; सुद्युका बहुगत, बहुगतका 
सयाति) संयातिका अह्याति तथा अहयातिका पुत्र रौद्राश्व था। 


- ” शैद्राश्वके ऋतेषु) कण्षेषु, स्थण्डिलेषु, कृतेपु, जलेघु; 
धर्मपु; घृतेपु, खलेषु, सन्नतेषु और वनेषु नामक दस पुत्र 
थे | ऋतेषुका पुत्र अन्तिनार हुआ तथा अन्तिनारके सुमतिः 
अप्रतिरथ और ध्रुव नामक तीन पुत्रोनि जन्म लिया | इनमेसे 
अप्रतिर्थका पुत्र कपण्व और कण्वका मेधातिथि हुआ। 
अग्रतिरथका दूधरा पुत्र ऐलीन था। इस ऐडीनके दुष्यन्त 
आदि चार पुत्र हुए। दुष्यन्तके यहाँ चक्रवर्ती सम्राद मरतका 
जन्म हुआ। 


भरतका पुत्र विंतथ हुआ। वितथका पुत्र मन्यु हुआ 
और मन्युके वृहत्मत्र। महावीय, नर और गर्ग आदि कई 
पुत्र हुए नरका पुत्र सकृति और सक्ृतिके गुरुप्रीति एव 
रन्तिदेव नामक दो पुत्र हुए। गर्गसे शिनिका जन्म हुआ; 
जिससे कि गाग्य॑ और शैन्य हुए | महावीयंका पुत्र दुरुक्षय 
हुआ | उसके चय्यारुणि, पुष्करिण्य और कपि नामक तीन 
पुत्न हुए । ये तीनों धुत्र पीछे ब्राह्मण हो गये थे । बृहत्क्षत्रका 
पुत्र सुहोत्र और सुहोत्रका पुत्र हस्ती था। जिसने यह 
हस्तिनापुर नामक नगर बसाया था | 


हस्तीके तीन पुत्र अजमीढ; द्विजमीढ और पुरुमीढ थे। 
अजेमीढके कण्व और कण्वके मेघातिथि नामक पुत्र हुआ | 
अजमीढका दूसरा पुत्र वृहदिषु था। उसके वृहद्धनु, बृहद्धनुके 
बृहत्कर्मा, बृहत्क्माके जयद्रथ, जयद्रथके विश्वजित्‌ तथा 
विश्वजित॒के सेनजितुका जन्म हुआ। सेनजितफ़े रुचिराश्व, 
काव्य, दृढहनु और वत्तहनु नामक चार पुत्र हुए । 
रुचिराश्वके प्रथुसेन, प्रथुसेनके पार और पारके नीलका जन्म 
हुआ | इस नीलके सौ पुत्र थे; जिनमें काम्पिल्यनरेश समर 
प्रधान था । समरके पार, सुपार और सदच्व नामक तीव 
पुत्र थे | सुपारके प्ृथु, प्रथुके सुकृति, सुकृतिके विश्राज और 
विश्राजके अणुद्द नामक पुत्र हुआ, जिसने झुककन्या कीतिंसे 
विवाह किया था | अणुहसे ब्रह्मदत्तका जन्म हुआ | अद्यदत्तसे 
विप्वक्सेन, विप्वक्सेनसे उदक्सेन तथा उदक्सेनसे मछाभ 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | 


दिजमीढका पुत्र यवीनर था । उसका धृतिमानह 
धृतिमानका सत्यधूति, सत्यधृतिका दढनेमि, दृढनेमिका सुपारव॥ 


पुरु-वंश 





सुपारर्वका सुमति, सुमतिका सन्नतिमान्‌ तथा सन्नतिमानका 
- पुत्र कृत हुआ; जिसे हिरण्यनाभमने योगविद्याकी शिक्षा दी थी 
तथा जिसने प्राच्य सामग श्रुतियोकी चौबीस सहिताएँ रची 
थी | कृतका पुत्र उग्रायुघ था3 जिसने अनेको नीपवणीय 
क्षत्रियोकाी नाश किया । उद्रायुधके क्षेम्यद क्षेम्यके सुधीर: 
सुधीरके रिपुक्ञषय और रिपुल्ञयसे बहुरथने जन्म लिया | ये 
सब पुरुवशीय राजागण हुए | 


अजमीढकी नलिनी नाम्नी एक भारयों थी-। उसके नील 
नामक एक पुत्र हुआ । नीलके शान्ति; गान्तिके सुर्शान्तरि; 
सुशान्तिके पुरक्षयः पुरक्षयके ऋशष और अऋक्षके हय॑श्व नामक 
पुत्र हुआ | हर्यश्वके मुदूगल, सुज्ञय) वृहदिषु, यवीनर और 
काम्पिल्य नामक पॉच पुत्र हुए. | पिताने कहा था कि मेरे ये 
पुत्र मेरे आश्रित पाचो देशोंकी रक्षा करनेमे समर्थ है; इसलिये 
वे पाग्चाछ कहलाये | 


मुद्रल्से मोदल्य द्विजोंकी परम्परा चली | मुद्गुलसे वृहद्श्व 
और बृहदशसे दिवोदास नामक पुत्र एवं अहल्या नामकी एक 
कन्याका जन्म हुआ | ( अहल्या गौतम ऋषिकों विवाह़ी गयी 
थीं) और उस अहल्यासे महर्षि गौतमके द्वारा शतानन्दका 
जन्म हुआ । शतानन्दसे धनुवेदका पारदर्शी सत्यधृति उत्पन्न 
हुआ | एक बार अप्सराओमे श्रेष्ठ उर्वगीको देखनेसे सत्यधृति- 
का वीय॑ स्खल्ति होकर शरस्तम्ब ( सरकडे ) पर पड़ा । 
उससे दो मागोमे बेंट जानेके कारण पुत्र और पुत्रीरूप दो 
सताने उत्तन्न हुईं | उन्हे म्गयाके लिये गये हुए, राजा 
शान्तनु कृपावश ले आये | तदनन्तर पुत्रका नाम कृप हुआ 
और कन्या अश्व्थामाकी माता द्रोणाचार्यंकी पत्नी झृपी हुईं | 


दिवोदासका पुत्र मित्रायु हुआ | मित्रायुका पुत्र च्यवन 
नामक राजा हुआ च्यवनका सुदास, सुदासका सौदास, सौदास- 
का सदृदेव, सहदेवका सोमक और सोमकके सो पुत्र हुए; जिनमे 
जन्तु सबसे बडा और प्रपत सबसे छोटा था । प्रपतका पुत्र 
द्रुपद, द्रुपदका धृष्युम्न ओर घृष्टधुम्नका पुत्र धृष्टककेठ था। 

अजमीढका ऋशक्ष नामक एक पुत्र और था | उसका 
पुत्र सवरण हुआ तथा सवरणका पुत्र कुरु था जिमने कि 
धर्मक्षेत्र कुस्ण्षेत्रती स्थापना की | कुरके पुत्र सुधनु, जह 
और परीक्षित्‌ आदि हुए । सुधनुका पुत्र सुहोत्र था; सुहोत्रका 
च्यवन, च्यवनका कंतक और कृतकका पुत्र उपरिचर बसु 
हुआ । बसुके बृहद्रथ, प्रत्यग्र, कुशाम्बु) कुँचेल और मात्स्य 
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+ जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ४ 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 








आदि सात पुत्र थे | इनमेंसे वृहद्रथके कुआग्र, कुशाग्रके 
वृषभ; दृषभके पुष्यवान्‌) पुष्पवानके सत्यहितः सत्यहितके 
सुधन्वा और सुधन्वाके जतुका जन्म हुआ । बृहद्रथ्े दो 


जोड दिये जानेपर जरासन्ध कहछाया । उससे सहदेवका जन्मे 
हुआ तथा सहदेवसे सोमप और सोमपसे श्रुतिश्रवाकी उत्पत्ति 
हुई | इस प्रकार मैंने तुमसे यह मागध-भूपालेंका वर्णन 


खण्डॉमे विभक्त एक पुत्र और हुआ था, जो कि जराके द्वारा किया है | 





कुरुके वंशका वणन 





श्रीपराशरजी कहते हैँ--कुरुपुत्न परीक्षितके 
जनमेजय, श्रुतसेन, उग्सेन और भीमसेन नामक चार पुत्र 
हुए तथा जहुके घुरथ नामक एक पुत्र हुआ। सुरथरे 
विदूरयका जन्म हुआ । विदृरथके सावभौम, सार्वभीमके 
जयत्सेन जयत्सेनके आराधित, आराधितके अयुतायु 
अयुतायुके अक्रोषन, अक्रोधनके देवातिथि तथा देवातियिके 
अजमीढ-पुत्र ऋक्षसे मिन्न दूसरे ऋक्षका जन्म हुआ । 
ऋक्षस भीमसेन, भीमसेनसे दिलीप और दिलीपसे प्रतीप 
नामक पुत्र हुआ | 

प्रतीपके देवापि, शान्तनु और बाहीक नामक तीन पुत्र 
हुए. । इनमैंसे देवापि वाल्यावस्थामें ही वन चला गया था; 
अतः झान्तनु ही राजा हुआ | उसके विषयमें प्रथिबीतलपर 
यह छोक कहा जाता है--- 
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| 
जा शान्तनु जिसको-जिसको अपने हाथते स्पर 


कर देते थे, वे इद्ध पुरुष मी युवावस्था प्राप्त कर लेते थे तथा 
उनके स्पर्णसे सम्पूर्ण जीव अत्युत्तम शान्ति लाभ करते ये, 
इसीलिये वे झान्तनु कहलाते ये |? 

बाह्ीऊक्रे सोमदत्त नामक पुत्र हुआ तथा सोमदत्तके 
भूरि। भूरिश्रया और शल्य नामक तीन पुत्र हुए । श्ान्तनुके 
गड्जाजीसे अतिशय कीर्तिमान्‌ तथा सम्पूर्ण शास्त्रोंफा जानने- 
वाल्य भीष्म नामऊ पुत्र हुआ | शान्तनुने सत्यवतीसे चित्रा- 
ड्रद और विचित्रवीर्य नामक दो पुत्र और भी उततन्न किये । 
उनमेसे चित्राद्भदकों तो वाल्यावस्थामें ही चित्राहुद नामक 
गन्धवेने युद्धमें मार डाछा | विचित्रवीयने काशिराजकी पुत्री 
अम्बिका और अम्बालिकासे विवाह रिया | उनके उपभोगमें 
अत्यन्त व्यग्र रहनेके कारण वह राजरोग यदमासे अकालहीमें 
भर गया। तदनन्तर मेरे पुत्र कृष्णह्षेपायनने सत्यवतीके 
नियुक्त करनेसे माताफ़ा चचन दालना उचित न जान 
विचित्रवीर्यकी पत्नियोमे धृतराष्ट्र और पाण्डु नामक दो पुत्र 
उत्पन्न किये और उनकी भेजी हुईं दासीसे विदुर नामक एक 
युत्र उसन्न किया | 


इतराष्ट्रने भी गान्धारीसे दुर्योधन और हुःशासन आदि 
सौ पुत्रोफ़ो जन्म दिया। पाण्डु चनमे झआसेट करते समय 
ऋषिके शाउसे संतानो्रादनमे असमर्थ ही गये ये; अतः 
उनकी स्री कुन्तीसे धम॑, वायु और इन्द्रने ऋमगः युधिष्ठिर; 
भीम और अर्जुन नामरू तीन पुत्र तथा माद्रौसे दोनों 
अश्विनीकुमारोने नऊुछ और सहदेव नामक दो पुत्र उत्पन्न 
फिये | इस प्रकार उनके पॉच पृत्र हुए। उन पॉचोके 
द्रोपदीसे पंच ही पुत्र हुए | उनमेसे युधिष्ठिरसे प्रतिविन्ध्य: 
भीमसेनसे शरन) अर्जुनसे भ्रुतक्रीतिं, नकुरुसे अरतानीक तथा 
सहदेवसे श्रुतकर्माका जन्म हुआ था। न 


जैे-चुविष्िससे योधेयीक देवक नामक पुत्र हुआ; भीमसेनसे 
डिम्बाके घटो'कच और काशीसे सर्वंग नामक पुत्र हुआ/ 


सहदेवसे विजयाके सुहोबका जन्म हुआ, नकुछने रेणुमतीसे 


चतुर्थ अंश ] 


+- भविष्यमे होनेवाले कुरुवंशीय और भगधवंशीय राजाओका वर्णन $ 
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निरमित्रको उत्त्न किया । अर्जुनके नागकत्या उल्पीसे 
इरावान्‌ नामक पुत्र हुआ | मणिपुर-नेरेशकी पुत्रीसे अजुनने 
पुत्रिका-धर्मानुसार बश्लुवाहन नामक एक पुत्र उत्पन्न किया 
तथा उसके सुभद्रासे अभिमन्युका जन्म हुआ जो कि बाल्या- 
वस्थामे ही व्रडा बरल-पराक्रम-सम्पन्न तथा अपने सम्पूर्ण 
शन्रुेओको जीतनेवाला था। तदनन्तर, कुरुकुलके क्षीण हो 
जानेपर जो अश्वत्यामाके प्रहार किये हुए ब्रह्मास्त्रद्वारा गर्भमे 





ही भस्मीमूत हो चुका था, किंतु फिर, जिन्होंने अपनी इच्छासे 
ही माया-मानव-देह धारण किया है; उन सकल सुरासुरवन्दित- 
चरणारविन्द श्रीकृष्णचन्द्रके श्रभावसे पुनः जीवित हो गया; 
उस परीक्षित्‌ने अभमन्युके द्वारा उत्तराके गर्मसे जन्म लिया; 
जो कि इस समय इस प्रकार धर्मपूर्वक सम्पूर्ण भूमण्डलका 
शासन कर रहा है कि जिससे भविष्यमें भी उसकी सम्पत्ति 
ल्लीण न हो। 


कु 


भविष्यमें होनेवाले कुरुनंशीय, इक्ष्नाकुर॑शीय और मगधवंशीय राजाओंका वर्णन 
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भ्रीपराशरजी कहते हे---अब मै भविष्यमे होनेवाले 
राजाओका वर्णन करता हूँ | इस समय जो परीक्षित्‌ नामक 
महाराज है; इनके जनमेजय) श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन 
नामक चार पुत्र होगे । जनमेजयका पुत्र शतानीक होगा जो 
याशवल्क्यसे वेदाध्ययन कर, झपसे शस्त्रविद्या प्रात्कर विषयोसे 
विरक्तचित्त हो महर्षि शोनकके उपदेशसे आत्मशानमे निपुण 
होकर परमनिर्वाण-पद प्रात्त करेगा । शतानीकका पुत्र अश्व- 
मेघदत्त होगा | उसके अधिसीमकृष्ण तथा अधभिसीमकृष्णके 
निचबनु नामक पुत्र होगा जो कि गद्जाजीद्वारा हस्तिनापुरके 
बहा के जानेपर कोशाम्बीपुरीमें निवास करेगा | 

निचबनुका पुत्र उण्ण होगा; उप्णका विचित्रर्थ; 
विचिन्ररथका शुचिरथ, शुचिर्थका इणप्णिमान$ इप्णिमानका 
सुषेण, उुपेणका सुनीय) सुनीयका उप, नइपका चक्षु) चक्षुका 
खुखावल, सुलावलरूका पारिष्ठव, पारेष्ठवका सुनय, खुनयका 
मेधावी, मेधावीका रिपुञ्नय, रिपुल्लयका मृदु) स्दुका तिग्म, 
तिग्मका बृहद्रथ, बृहद्रथका वसुदान, वसुदानका दूसरा 
शतानीक; शतानीकका उदयन, उदयनका अहीनरः अद्दीनरका 
दण्डपाणि, दण्डपाणिका निरमित्र तथा निरमित्रका पुत्र क्षेमक 
होगा । इस विषयमे यह प्रसिद्ध है-- 

शो कुरुवश ब्राह्मण ओर क्षत्रियोकी उत्पत्तिका कारण- 
रूप तथा नाना राजर्पियोसे सभमाजित है; वह कल्युगमे राजा 
क्षेमकके उत्पन्न होनिपर समाप्त हो जायया |? 

अब में भविष्यमे होनेवाले इश्ष्याकुवशीय राजाओका 
वर्णन करता हैँ । बुह्दकका पुत्र वृहत्क्षण होगा, उसका 
उरुक्षय, उरुक्षयका वत्सव्यूह, वत्सव्यूहका प्रतिव्योम, प्रति- 
व्योमका दिवाकर। दिवाकरका सहदेव। सहंदेवका वृहदरव, 


वृहदर्वका भानुरथ, भानुरथका प्रतीताइव, प्रतीताइवका 
सुप्रतीक) सुग्रतीकका मरुदेव, मददेवका सुनक्षत्र; सुनक्षत्रका 
किन्नर, किन्नरका अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षका सुपर्ण, सुपर्णका 
अमित्रजित्‌; अमित्रजित॒का बृहद्राज; बृहद्राजका धर्मी; धर्मी- 
का कृतञ्ञय, कृतज्ञयका रणज्ञय, रणज्ञयका सज्ञय) सज्ञयका 
शाक्‍्य, शाक्‍्यका झुद्धोदन, झुद्घोदनका राहुल, राहुलका 
प्रेनजित्‌, प्रसेनजित॒का छ्लुद्रक क्षुद्रकका कुण्डक) कुण्डककां 
सुरथ और सुरथका सुमेत्र नामक पुत्र होगा | ये सब 
इक्ष्वाकुके बशमे बृहद्वलकी सतान होगे | 


इस वशके सम्बन्धमे यह प्रसिद्ध है--“यह इक्ष्याकुवश 


राजा सुमित्रतक रहेगा, क्योकि कलियुगमे राजा सुमित्रके 
होनेपर फिर यह समाप्त हो जायगा |? 


अब में मगधदेगीय बृहद्रथक्नी भावी सतानका अनुक्रमसे 
वर्णन करूँगा | इस वशमे महाबलवान्‌ और पराक्रमी जरासन्ध 
आदि राजागण प्रधान थे | 


जराप्षन्‍्धका पुत्र सहदेव है | सहदेवके सोमापिं नामक 
पुत्र होगा; सोमापिके श्रुतश्रवा, श्रुतश्रवाके अयुतायु, अयुतायु- 
के निरमिनत्र, निरमित्रके सुनेत्र। सुनेत्रके वृहत्कर्मा बृहत्कर्माके 
सेनजित्‌; सेनजित्‌के श्रुतज्ञय, श्रुतज्ञयक्रे विप्र तथा विप्रके 
झुचि नामक एक पुत्र होगा झचिके क्षेम्य, क्षेम्यके खुबतः 
खुबतके धर्म, धर्मके सुश्रवा, सुश्रवाके दढसेन; हृढसेनके 
खुबल सुबलके सुनीत, सुनीतके सत्यजित्‌, सत्यजितके विश्व- 
जित्‌ और विश्वजिन्‌के रिपुज्ञयका जन्म होगा | इस प्रकारसे 
बृहद्रथवगीय राजागण एक सहस्त वर्षपर्यन्त मगधमें 
शासन करेंगे | 


ब््चच्ब्टकुड22टञछछ 


१. यहाँ शुद्धोदनका पुत्र सिद्धार्थ और सिद्धार्थका राहुल समझना चाहिये । मूलमें एक पीढी छूट गयी जान पढ़ती है । 


ईद 








- # जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ४ 


्च्ल्स्च्््््््च्च्च्लचल्य्स्य्ल्ल्ल्य््स्च्य्चल्लच्चय्ल्य्य्््च्य्््य्ल्स््चच््स्स्य्स्य्य्य्स्स्य्क् 


[ संक्षिप्त विर्णुपुराण 





कहियुगी राजाओं और कलिधरमोंका वर्णन तथा राजबंश-वर्णनका उपसंहार 





भ्रीपराशरज्ञी कहते है---इहठथवशका रिपुद्धय 
नामक जो अन्तिम राजा होंगा/ उसका झुनिक नामक एक 
मन्त्री होगा। वह अपने स्वामी रिपुज्ञयकों मारकर अपने 
पुत्र प्रदोतका राज्यामियेक करेगा । उत्तका पुत्र बछाऊ होगा; 
बलाकका विशालपूप) विगाखयूपका जनक, जनऊका नन्दि- 
वर्दन तथा नन्दिवर्द्धनका पुत्र नन्‍्दी होगा । ये पॉच 
प्रद्ोतवशीय नृपतिगण एक सौ अडतीम वर्ष प्रथ्वीका 
पालन करेंगे । 

नन्दीका पुत्र शिश्वुनाम होगा, मिशुनामका काकवर्णः 
काकवर्णका शेमधर्मा, भेमधर्माका भतौजा; क्षतोजाका विधिसार+ 
विधिसारका अजातशत्रु, अजातशत्रुका अर्मक, अर्भकका उदयन 
उदयनका नन्दिवद्धन और नन्दिवर्द्नका पुत्र महानन्दी होगा। 
ये शिक्ुनामवशीय शपतिंगग तीन सो वासठ वर्ष प्रथ्वीका 
शासन करेंगे। 

महानन्दीके शूद्राके गर्मसे उत्पन्न महाप्रञ्म नामक नन्‍्द 
होगा | तबसे भूट्जातीय राजा राज्य करेंगे। राजा महापत्म 
सम्पूर्ण पृथ्वीका एकच्छत्र और अनुछद्वित राज्य-शासन 
केरेगा । उसके सुमाली आदि आठ पुत्र होंगे; जो महापश्मके 
पीछे पृथ्वीका राज्य भोगेगे। महापक्म और उसके पुत्र सौ 
वर्षतक पृथ्वीफा भावन करेंगे। तदनन्तर इन नवो नन्दोको 
कोौटिल्य नामक एक ब्राह्मण न॒४ करेगा, उनका अन्त होनेपर 
मौर्य वपतिगण प्रथ्वीकों मोगेगे। कोटिल्य ही मुरानामकी 
दासीसे ननन्‍्दद्वारा उत्तन्न हुए चन्द्रमुत्को राज्यामिपिक्त 
करेंगा | 

चन्द्रगुतका पुत्र विन्दुसार, विन्दुसारका अगोकवर्दन; 
अशोकवर्डनका सुयशा, सुयगाका दगरथ, दशरथका सयुत, 
सझुतका शाल्यूक, शालिश्रूकका सोमशमो, सोमशर्माका 
शतथन्या तथा शतधन्वाका पुत्र बृहद्रथ होगा | इस प्रकार 
एक जी सैंदीउ वर्षतक ये दस मौर्यबशी राजा राज्य करेंगे | 
इनके अनन्तर एृथ्वीमे दस झुद्ववगीय राजागण होंगे। उनमे 
पहछा पुष्यमित्र नामक सेनापति अपने स्वामीऊ़े मारकर स्वयं 
राज्य करेगा, उठता पुत्र अभ्िमित्र होगा। अग्निमित्रका 
पुत्र सुज्येट, सुज्येश्रका बसुमित्र, बसुमित्रका उदड्ु, उदडुका 
पुलिन्दक: पुलिन्दकरा घोपवसु, घो रबसुका वज्मित्, वज्मिन्रका 
भागवत और भागवत पुत्र देवभूति होगा । ये शुद्ननरेश 
एक सो बारह वर्ष पृथ्वीका भोग करेंगे | 


इसके अनन्तर यह ए-वीं कण्ब-भूपालंकिे अधिकारमें 
चली जायगी ) श॒क्गवगीय अति व्यमनशील राजा देवभूतिको 
कण्ववगीय बसुदेव नामक उसका मनन्‍्त्री मारकर स्वय राज्य 
भोगेगा । उसका पुत्र भूमित्र, भूमित्रका नारायण तथा 
नारायणका पुत्र छुशर्मा होगा । ये चार काण्व भूषतिगण 
पैतालीस वर्ष प्रथ्वीके अधिपति रहेगे। 


कण्ववशीय सुगर्माऊी उसका बलिपुच्छक नामवाल्य आन्य- 
जातीय सेवक मारकर स्वय प्रथ्वीका भोग करेगा | उसके 
पीछे उतका भाई कृष्ण पृथ्वीफा स्वामी होगा । उसका पुत्र 
शान्तरर्णि होगा। झान्तकर्णिका पुत्र पूर्णोत्सगः पूर्णोत्मगका 
शातकर्णि, भातकर्णिका लम्बोदर, रूम्बोदरका पिलक, पिलकका 
मेघस्वाति, मेघस्वातिफा पहुमान्‌। पहुमानका अरिप्टकर्मा) 
अरिश्कर्माका हालाहल, हालाइलका पलक, पलछलऊका पुलिन्द- 
सेन; पुलिन्दसेनफा सुन्दर, सुन्दरका गातकणि [ दूसरा ) 
शातकर्णिका शिवस्वाति, शिवस्वातिका गोमतिपुन्न, गोमतिपुत्रका 
अलिमान! अलिमानका शान्तऊर्णि [ दूसरा ], आान्तकर्णिका 
शिवश्रित, मिवश्रितका शिवस्कन्ध, शिवस्कन्धका यशश्री; 
यजशओीका द्विवज, हियनका चलश्री तथा चन्द्रश्रीका पुत्र 
पुछोमाचि होगा | इस अकार ये तीत आव्मरमृत्य राजागण 
चार सी छपन वर्ष प्ृथ्वीफ़ो भोगेंगे। उनके पीछे सात 
आभीर और दस गर्दमिल्ल राजा होंगे। फिर सोलह शक राजा 
होंगे । उनके पीछे आठ यवनः चौदह तर्क, तेरह मुण्ड 
( गुदुण्ड ) और ग्यारह मौनजातीय राजादेग एक हजार 
नव्वे वर्ष पृथ्वीका शासन करेंगे। इनमेंसे भी ग्यारह मौन 
राजा पृथ्वीको तीन सो वर्षतऊ भोगेगे | 


इनके बाद केमिल नामक अभिपेररहित राजा होंगे 
उनका वशधर विन्ध्यशक्ति होगा। अमक हे 
होया। पुरक्षयका रामचन्द्र, रामचम्द्रका घर्मवर्मा, धर्मवर्माका 
नह) सनका ननन्‍्दन तथा नन्दनका पुत्र सुनन्‍्दी होगा। 
सुनन्‍्दीके नन्दियमा, गुक्क ओर प्रवीर-ये तीन भाई होंगे । 
ये सब एक सौ छः वर्षतक राज्य करेंगे । इसके पीछे तेरह 
इनके बगके और तीन बाहिक राजा होगे | उनके बाद तेरह 
पुप्पमित्र और पढ़मिच आदि तथा सात आत्म साण्डलिक 
भूपतिगण होंगे तथा नौ राजा ऋमशः कोशलदेशमे राज्य 
करेगे । निषधदेशके स्वामी भी ये ही होंगे | 


हू 


चतुर्थ अंश ] 


* कलियुगी राजाओं और कलिधर्मोका वर्णन + 
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मगधदेझमे विध्वस्फटिक नामक राजा होगा। वह केवर्त 
बढ, पुलिन्द और ब्राह्मणोको राज्यमे नियुक्त करेगा | सम्पूर्ण 
क्षत्रिय-जातिको उच्छिन्न कर पद्मावतीपुरीमे नागगण तथा 
गद्जाके निकटवर्ती प्रयाग और गयामे माग व और गुप्त राजालोग 
राज्य भोग करेंगे । कोशछ, आन्म; पुण्ड) ताम्रलित और 
समुद्रतटवर्तिनी पुरीकी देवरक्षित नामक एक राजा रक्षा करेगा | 
कलिड्ज/ भाहिप, महेन्ठर और भोम आदि देशोको ग़ुहनेरेंग 
भोगेंगे । नैपव, नेमिषक और कारकोगक आदि जनपदोको 
मणि-वान्यक-वंगीय राजा भोगेंगे । जेराज्य और मुषिक ठेशोपर 
कनक नामक राजाका राज्य होगा । सौराष्ट्र, अवन्तिः झूद्र; 
आमीर तथा नर्मदा-तय्वर्तों मदभूमिपर त्रात्य; द्विंज, आमीर 
और शझूद्र आदिका आधिपत्य होगा | समुद्गरतट, द्वावकोर्वी; 
चन्द्रभागा और कान्मीर आदि देशोका ब्रात्य, म्छेच्छ और 
झूड़ आदि राजागण भोग करेंगे। 

ये सम्पूर्ण राजाछोग प्रथिवीमे एक ही समयमे होगे । ये 
थोडी प्रमन्नतावाले, अत्यन्त क्रोधी; सर्वदा अवर्म और मिथ्या 
भाषणमे रुचि रखनेवाले; त्री, बाठक और गोओकी हत्या 
करनेवाके, परधन-हरणमे रुचि रखनेवाले, अव्पगक्ति 
तम.प्रधान उत्थानके साथ ही पतनभीछ, अल्यायु, महती 
कामनावाले; अव्यपुण्य और अत्यन्त छोमी होगे | ये सम्पूर्ण 
देशोंकों परस्पर मिला देंगे तथा उन राजाओके आश्रवसे 
ही बलवान और उन्हींके स्वमावका अनुकरण करनेवाले 
म्लेच्छ तथा आर्यविपरीत आचरण करते हुए सारी प्रजाको 
नष्ट-अ्रप्ट कर देंगे | 

तब दिन-दिन धर्म और अर्थका थोडा-थोडा हास तथा 
क्षय होनेके कारण ससारका क्षय हों जायगा ) उस समय अर्थ 
ही कुलीनताका हेंतु होगा, वर ही सम्पूर्ण वर्मका हेतु होगा, 
पारस्परिक रुचि ही दाम्पत्य-सम्बन्धकी हेठ होगी; स्रीत्व ही 
उपमोगका हेतु होगा अर्थात्‌ ज्लीकी जाति-कुछ आठिका विचार 
न होगा, मिथ्या भाषण ही व्यवहारमें सफलता प्राप्त करनेका 
हेतु होगा; जलकी सुलभता और उगमता ही प्थिवीकी स्वीकृतिका 
हेठु होगा अर्थात्‌ पुण्थश्षेत्रादिका कोई विचार न होगा। जहाँकी 
जलवायु उत्तम होंगी वही भूमि उत्तम मानी जायगी, यनोपवीत 
ही गशह्मणत्वका हेतु होगा; रत्नादि धारण करना ही प्रभसाका 
हेतु हागा; बाह्य चिह्न ही आश्रमोके हेत होगे; अन्याय ही 
आजीविकाका देतु होगा; दुर्बलता ही वेकारीका हेतु होगा; 
निर्मयतापूर्वक ध्ृष्ट्ताके साथ बोलना ही पाण्डित्यका हेठ होगा, 
निर्धनता ही साधुत्वका हेतु होगी, स्नान ही साधनका हेठु होगा, 
दान ही वर्मका हेतु होगा; स्वीकार कर लेना ही विवाहका 
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हेतु होगा अर्थात्‌ सस्कार आदिकी अपेला न कर पारस्परिक 
स्नेहबन्वनसे ही दाम्पत्य-सम्बन्ध स्थापित हो जायगा। भली 
प्रकार बन-ठनकर रहनेवाला ही सुपात्र यमझा जायगा, दूर देशका 
जल ही तीर्थोंदकत्वका हतु होगा तथा छद्यवेश् धारण ही गौरवका 
कारण होगा | इस प्रकार प्रृथिवीमण्डलमे विविध दोपोके फैल 
जानेसे सभी वणामे जो-जो बलवान होगा, वही-वही राजा 
बन बैंठेगा । 

टूस प्रकार अतिलोलप राजाओके कर-मारकोी सहन न 
कर सकनेके कारण प्रजा पर्वत कन्दराओंका आश्रय छेगी तथा 
मधु, गाक) मूछ, फल, पत्र ओर पुष्प आदि खाकर दिन 
काटेगी । वृक्षोके पत्र ओर वल्कल ही उनके पहनने तथा 
ओदनेके कपड़े होगे । अधिक सताने होगी। सब छोग गीत; 
वायु) घाम और वर्षा आदिके कप्ट सहेगे । कोई भी तेईस 
वर्षतक जीवित न रह सकेगा | इस प्रकार कलियुगमे यह 
सम्पूर्ण जनतमुदाय निरन्तर क्षीण होता रहेगा | इस तरह 
श्रौत और स्मार्तधर्मका अत्यन्त दास हो जाने तथा कलियुगके 
प्रायः बीत जानेपर शम्बल ( शम्भरू ) ग्रामनिवासी ब्राह्मणश्रेष् 
विष्णुयशाके घर सम्पूर्ण समारके रचयिता, चराचरशुरु, 
आदिमध्यान्तयूत्य, ब्रह्ममय, आत्मस्वरूप मगवान्‌ वासुदेव अपने 
अशसे अप्टेब्वर्ययुक्त कल्किरूपसे ससारमे अवत्तार छेकर असीम 
शक्ति और माहात्म्यसे सम्पन्न हो सकल म्लेच्छ, दस्यु, दुप्टाचारी 
तथा दुष्टचित्तोका क्षय करेंगे और समस्त प्रजाकों अपने- 
अपने वर्ममे नियुक्त करेंगे | इसके पश्चात्‌ समस्त कलियुगके 
समाप्त हो जानेपर रात्रिके अन्तमे जागे हुओके समान तत्कालीन 
लोगोकी बुद्धि स्वच्छ स्फटिकमणिके समान निर्मल हो जायगी । 
उन बीजभूत समस्त मनुप्योसे उनकी अधिक अवस्था होनेपर 
भी उस समय सतान उत्पन्न हो सकेगी | उनकी वे सताने 
सत्ययुगके ही वर्माका अनुसरण करनेवाली होगी | 

इस विपयमे ऐसा कहा जाता है कि--जिस समय 
चन्द्रमा, सूर्य और बृहस्पति प्ुप्यनभत्रमे स्थित होकर एक 
रागिपर एक साथ आवेंगे; उस समय सत्ययुगका आरम्म 
हो जायगा*« | 

मुनिश्रेष्ठ | तुमसे मेने यह समस्त वर्गेके भूत, भावष्यत्‌ 
और वर्तमान सम्पूर्ण राजाओंका वर्णन कर दिया | 

+# यचवि प्रति वबारटवें वर्ष जय बृहस्पति कर्मराशिपर जाते है, 
तो अमावास्या तिथिको पुष्पनक्ष त्रपर श्न तीनों झअद्दोंका योग होता ₹, 
तथापि जन संत्ययुगझा आरन्म होगा, उस समय भी श्न तोनों 
अहोंका एक साथ योग होगा । 
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« जगद्धिताय कृप्णाय गीविन्दाय नमी नमः * 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 


्स्ल््च्च््््य्स्ल्स््य्लस्च्च्य्स्च्च्स्स्स्स्स्सस्स्ल्ल्ल्लल> 


परीक्षित्‌रे जन्मसे नन्‍्दऊे अभिषेकतक एक हजार पॉच सौ 
(पद्रह सौ) वर्षका समय जानना चाहिये। सत्रपियोमेंसे जो 
पुलस्य और कद दो नक्षत्त आकाझमे पहले दिखायी देते हैः 
उनके बीचमे रानिके समय जो दक्षिणोत्तर-रेखापर समदेशमे 
खित अश्विनी आदि नक्षत्र हैं उनमेसे प्रत्येक नक्षत्रपर 
सप्र्षिगण एक एक सौ वर्ष रहते है। द्विजोत्तम। परीक्षित्के 
समयमे वे सत्तर्रिंगण मत्रानक्षत्रपर थे | उसी समय बारह सो 
दिव्य वर्ष प्रमाणवाला कलियुग आरम्म हुआ था। द्विज | 
जिम समय श्रीविष्णुके अशावतार एवं वर्ु॒देवजीके वशघर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण निजधामको पधारे थे, उसी समय प्थिवीपर 
कलियुगका आगमन हुआ था| 


जबतक भगवान्‌ अपने चरणकमलोसे इस प्रथिवीका 
स्पर्ग करते रहे) तबतक प्रथिवीसे ससर्य करनेकी कलियुगकी 
हिम्मत न पड़ी । 
सनातन पुरुष भगवान्‌ विष्णुके अशावतार भीकृष्णचन्द्रके 
पधारनेपर माइ्योके सहित धर्मपुत्र महाराज युभिष्ठिरने अपने 
राज्यको छोड़ दिया। भ्रीकृष्णचन्द्रके अन्तर्धान हो जानिपर 
विपरीत लक्षणोक्ी देखकर पाण्डवोने परीक्षित॒को राज्यपदपर 
अभिषिक्त कर दिया | जिपत समय ये सप्तषिंगण पूर्वाषाढा- 
नक्षत्रपर जायेंगे, उसी समय राजा ननन्‍्दके समयसे कलियुगका 
प्रभाव बंढेगा । जिप दिन मगवान्‌ श्रीऋष्णचन्द्र परमधा मको गये 
थे, उसी दिन कलियुग उपस्थित हो गया था। अब तुम 
कलियुगकी वर्ष-सख्या सुनो । 
द्विज । मानवी वर्षगणनाके अनुसार कलियुग तीन लाख 
साठ हजार वर्ष रहेगा «। बारह सो दिव्य वर्ष बोतनेपर 
ऊतयुग आरम्भ होगा। द्विजश्रेष्ठ! प्रत्येक युगमे हजारो ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वैश्य और झूद्र महात्मागण हो गये है। उनके बहुत 
अधिक सख्यामे होनेसे तथा जाति और नामकी समानता 
होनेके कारण दुलोमे पुनरुक्ति हो जानेके मयसे मैने उन सबके 
नाम नहीं बतलये है। 
पुरुवशीय राजा देवापि तथा इब््वाकु कुलोसन्न राजा 
मरु-ये दोनो अत्यन्त योगबरूतम्पन्न है और कछापमाममे 
रहते है । सत्ययुगका आरम्भ होनेपर ये पुन* मर्त्यल्नोकमे 
आकर क्षत्रिय कुछक्रे अ्वतंक होगे। वे आगामी मनुवशके 
वीजरूप है। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर इन तीनो युगोमे इसी 
ऋमसे मनुपुत्र प्थिवीका भोग करते है | फिर कलियुगमे 
उन्हींमेते कोई-कोई भागामी मनुसतानके बीजरूपसे स्थित रहते 
हैं; जिस प्रकार कि आजऊछ देवारि और मद है। 
# सध्या और सध्याशेके वहत्तर हजार वर्ष और जोडनेपर 


चार लाज़ वत्तीद हजार वर्ष होंगे। चार लाख वत्तीस हजार मानव 
वर्ष देवताजेके वारट सौ दिव्य वर्ष होते हैं । 


इस प्रकार मैंने तुमसे सम्पूर्ण राजबशोका यह सभ्षित्त 
वर्णन कर दिया है । इस हेय शरीरके मोहसे अन्धे हुए ये 
तथा और भी ऐसे अनेक भूषतिगण हो गये है। जिन्होंने इस 
पृथिवीमण्डलमे ममता की थी । '्यह प्रथिवी किस प्रकार 
अचलभावसे मेरी; मेरे पुत्रकी अथवा मेरे वशऊी होगी ९? 
इसी चिन्तामे व्याकुछ हुए इन सभी राजाओंका अन्त हो 
गया । इसी चिन्तामे डे रहकर इन सम्पूर्ण राजाओंके प्र्व- 
पूर्वतरवर्ती राजा चले गये और इसीमे मग्न रहकर आगामी 
भूपतिगण भी मत्यु-मुखमे चले जायेंगे। इस प्रकार अपनेको 
जीतनेके लिये राजाओंको अथऊ उद्योग करते देखकर यसुन्धरा 
शरत्कालीन पुप्पोंके रूपमे मानो हँस रही है | 


मैत्रेय | अब तुम प्थिवीके कद्दे हुए, कुछ रलोकॉको 
सुनो । पूर्वकालमे इन्हे असित मुनिने राजा जनककों 
सुनाया था । 

पृथिवी कहती हैं--अहो ! बुढिमान्‌ होते हुए भी 
इन राजाओंकों यह कैसा मोह हो रहा है, जिसके कारण ये 
बुलचुलेफे समान क्षणखायी होते हुए भी अपनी ख्िरतामें 
इतना विश्वास रखते हैं। ये छोग प्रथम अपनेको जीतते है और 
फिर अपने मन्त्रियोकी तथा इसके अनन्तर ये क्रमदः अपने 
भत्य, पुरवासी एवं शनुओको जीतना चाहते है। “इसी ऋरमसे 
हम समुद्रपय॑न्त इस सम्पूर्ण प्रथिबीको जीत लेंगे? ऐसी बुद्धिसे 
मोहित हुए ये लोग अपनी निकव्वतिनी मृत्युको नही देखते । 
यदि समुद्रसे घिरा हुआ यह सम्पूर्ण भूमण्डल अपने वशसे हो 
ही जाय तो भी मनोजयके सामने इसका मृल्य भी क्‍या है; 
क्योकि मोक्ष तो मनोजयसे ही प्राप्त होता है। जिसे छोडकर 
इनके पूर्वज चले गये तथा जिसे अपने साथ लेकर इनके पिता 
भी नहीं गये, उसी मुझको अत्यन्त मूर्खताके कारण ये राजा 
लोग जीतना चाहते है। जिनका चित्त ममतामय है, उन पिता- 
पुत्र और भाश्योमे अत्यन्त मोहके कारण मेरे ही लिये परस्पर 
कलह होता है। जो-जो राजाछोग यहों हो चुके है; उन समी- 
की ऐसी कुबुद्धि रही है कि यह एथिवी मेरी है-यह सारी-की- 
सारी मेरी ही है और मेरे पीछे भी यह सदा मेरी सतानकी ही 
रहेगी | इस प्रकार मुझमे ममता करनेवाले एक राजाको, मुझे 
छोड़कर रत्युके मुखमे जाते हुए देखकर भी न जाने कौते 
उसका उत्तराधिकारी अपने हृदयमे मेरे लिये ममताको स्थान 
देता है ! जो राजाछ्ोग दूतोके द्वारा अपने झनुओसे इस प्रकार 
कहल्पते है कि प्यह प्रथिवी मेरी है, ठुमछोग इसे तुरत छोड़- 
कर चछे जाओ? उनपर मुझे बड़ी हँसी आती है और फिर 
उन मूढोपर मुझे दया भी आ जाती है। 


आऔपराशरजी कहते है---मैत्रेय | पृथिवीके कहे हुए 
इन स्लेकोको जो पुरुष सुनेगा, उसकी ममता इसी प्रकार लीन 


चत॒यथ मंश ] 


# कलियुगी राजाओं और कलिधमोंका वर्णन * 


छर३० 








हो जायगी, जैसे दूर्यके तयते समय वर्फ पित्र जाता है# | 

इस प्रकार मैने ठुमसे मली प्रकार मनुके बंशका वर्णन 
कर दिया | जो पुरुष इस मनुवंशका ऋमदशः श्रवण करता है; 
उस शुद्धात्माके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुप्य 
जितेन्द्रिय होकर सूर्य और चन्ठ्रमाक़े इन प्रदंसनीय वशोका 
सम्पूर्ण वर्णन छुनता हैं, वह अतुल्ति चन-वान्य और सम्पत्ति 
प्रात करता है। महावल्वान्‌, म्हावीबंशाली, अनन्त घन 
संचय करनेवाले तथा परम निष्ठावान्‌ इब्वाकु3 जहु) मान्धाता; 
सगर/ आविक्षित ( मद्त्त )) खुन्शीय राजागण तथा नहुप 
ओर ययाति आदिके चरित्रोंशी सुनकर; जिन्हें कि कालने 
आज कथामात्र ही शेष रखा है, प्रजावान्‌ मनुष्य युत्र, स्री; 
गह, क्षेत्र और धन आदियमें ममता न करेगा | 

जिन युद्यश्रेट्ठोंने ऊर्श्वत्राहु होकर अनेक वर्षपर्य॑न्त 
कठिन तपस्या की थी तथा विविध प्रकारके यजोंका 
अनुष्ठान किया था, आज उन अति बल्वान्‌ और वीर्यश्वाली 
राजाओंकी काल्‍लने केबल कथामात्र ही छोड दी 
है। जो पृथ्च॒ अपने शनुसमूहकी जीतकर खच्छन्द-गतिसे समस्त 


ल्लेकॉर्मेविचरता था; आज बही काल-वायुकी प्रेरणासे अग्निर्मे 
फेंके हुए सेमरकी रूईके ढेरके समान नष्ट-श्रष्ट हो गया है । 
जो कार्तवीरय॑ अपने झत्रु-मण्डल्का संहास्कर समस्त द्वीपोंको 
वशीमृतकर उन्हें मोगता था, जो मान्वाता सम्ूर्ण भूमण्डल्का 
चक्रवर्ती सम्राट था; आज उनका क्वल कथार्म ही पता चलता 
है। ऐसा कौन मन्दवुद्धि होगा जो यह सुनकर अपने शर्रीरमें 
भी ममता करेगा ? मगीरथ; सगर, ककुत्स रावण, श्रीरामचन्द्र, 
लश्मण और युविप्ठिर आदि पहले हो गये है, यह वात सर्वथा 
सन्‍्य हैं, किसी प्रकार भी मिथ्या नहीं है, किंतु अब वे कहाँ 
हैं इसका हर्मे पता नहीं | 

विप्रवर ! वर्तमान और मभविष्यत्कालीन जिन-जिन 
महात्रीयंशाली राजाओंका मैने वर्णन किया है; ये तथा अन्य 
लोग मी पृर्वोक्त राजाओकी भांति कथामात्र झेष रहेंगे। ऐसा 
लानकर पुत्र, पुत्री और क्षेत्र आदि तथा अन्य प्राणी तो 
अलग रहें, ठुद्धिमान्‌ भमनुध्यकों अपने शरीरमें मी ममता 

नहीं करनी चाहिये |॥ 





॥ चतुर्थ अंश समाप्त ॥ 
>> <><222<2-०- 


# कथमेप . नरेन्द्राणा 


मोहों बुद्धिमतामपि। येन 


फेनसपर्माणोडप्यतिविश्वत्तचेतस ॥ 


पूव॑मात्मजर्य इत्चा जेनुमिच्छन्ति मन्शिण" । तततो रत्वाश्व पौराश्य जिगवपन्ते तथा रिपून्‌॥| 
ऋमेणानेन जेब्यामों वय प्रथ्वी ससायराम्‌। रत्याप्तक्रषियों धृत्युं न पब्वन्त्गविदृरगन्‌ ॥ 


सम्ुदावर॒ण यात्रि.. मूमम्डठनथों बशन्‌। कियदात्मजयस्वैतन्मुक्तिरात्मजये 


फलन्‌ ॥ 


उत्दज्य पूजा यात्रा या नादाय गन पिता। ता मामनीवमूठत्वास्जेतुमिच्छन्ति पाथिवा ॥ 


मत्छते पिठपुत्राणा ज्ञानृणा चापि विभह;। जायतेपत्वन्तमोहेन.. ममत्वाइतचेतसान, ॥ 
पृथ्वी ममेय॑ सक्का मम मदन्वयस्यापि थे जाइतीयन्‌ | 
यो यो चनतो झात्र वभूव राजा कुडदिरासीठिति तस्व तस्य॥ 
द्झ्ा ममतलाइतचित्तमेक विद्ाय मा जत्युवग प्रजनन । 
तस्वानु चल्स्य॒ कथ ममत्व छदास्द मत्ममव॒ करोति ॥| 
पृथ्वी. मनैषाशु परित्वनना बढन्ति ओे दूत्मुखे खबचून्‌ू। 
नराधिपास्नेयु नमातिदयत्त पुनश्च मूढेपु ढयास्युपैति ॥ 
श्ीपराशर उवबाच 


इत्वेतें धरणीगीता. ब्छोंका मेत्रेय ये. छता- । मनत्वं विलय वात्रि तपत्तकें यथा हिमन्‌ | 


थे सान्मत ये च नृपा गविष्या. प्रोक्ता मया 


एते तथान्ये च तथामिवेया 
एतद्विंदित्ता न नंग्ण 
निएन्तु_ तावत्तनयात्मजादा 


कार्य 


(विं० पु० ४ [ 7२४ (२८-५१ ३७ ) 


विप्रवरोगवीर्या । 

सर्वे मविष्यन्ति ययैव  पूव्वें॥ 
ममत्वमात्मन्यपि.. पण्टितेन । 
क्षेत्राया ये च  शरीरिणोबन्ये ॥ 


(विं० घु० ४। २४ ।_१५०-१५६ ) 


पञ्चम अश 
>+%-थ्यक्22८८छ - 
वसुदेव-देवकीका विवाह, मारपीडिता पृथिवीका देवताओंके _सहित क्षीरसमुद्रपर 
जाना और भगवानका प्रकट होकर उसे धंये वेधाना 
नह किि[_-- 


श्रीमैचरेयजी चोले--भगवन्‌! आपने राजाओके सम्पूर्ण 
वर्शोका विखार तथा उनके चरित्रोका कमशः यथावत्‌ वर्णन 
किया; अब ब्रह्मषें | यदुकुलमे जो भगवान्‌ विष्णुका 
अशावतार हुआ था; उसे मै विस्तारपूर्वक्ष यथावत्‌ सुनना 
चाहता हूँ। मुने | मगवान्‌ पुरुषोत्तमने प्रथिबीपर अबतीर्ण 
होकर जो-जो कर्म किये थे; उन सबका आप मुझसे 
वर्णन कीजिये | 

श्रीपराशरजीने कहा--मैत्रेय ! तुमने मुझसे जो 
पूछा है? वह ससारमे परम भज्लकारी भगवान्‌ विष्णुके 
अशावतारका चरित्र सुनो। महामुने ! पूर्वकालमें देवककी 
महाभाग्यगालिनी पुत्री देवीखरूपा देवकीके साथ वसुदेवजी- 
ने विवाह किया। वसुदेव और देवकीके वेवाहिक सम्बन्ध 
होनेके अनन्तर विदा होते समय मभोजनन्दन कस सारथि बन- 
कर उन दोनोका माह्नलिकि रथ हॉकने छगा | उसी समय 
भेघके समान गम्भीर धोष करती हुई आकागवाणी कसको 
ऊँचे खरसे सम्बीधन करके यो बोली---“अरे मूढ | पतिके साथ 
रथपर वेठी हुई जिस देवकीको तू लिये जा रहा है; इसका 
आठवों गम तेरे प्राण हर लेगा ।? 

यह सुनते ही महाबल्ी कंस खद्ध निकालकर देवकीको 
मारनेके लिये उद्यत हुआ । तब वसुदेवजीने यो कहा--- 
पाह्ममाग । आप देवकीका वध न करें; मैं इसके गर्भसे 
उत्नन्न हुए सभी बालक आपको सौोप दूँगा |? 

द्विजोत्तम ! तब॒सत्यके गोखसे कसने वसुदेवजीसे 
घहुत अच्छा? कह देवकीका वध नहीं किया । इसी समय 
अत्यन्त मारसे पीडित होकर प्रथिवी गोका रूप धारणकर 
सुमेरुपर्वतरर देवताओकी समभामे गयी । वहों उसने ब्रह्माजीके 
सहित समस्त देवताओको प्रणामकर खेदपूवंक करुणखरसे 
बोलते हुए, अपना सारा दृत्तान्त कहा । 

पृथिवी चोली--समस्त छोकोके गुरु श्रीनारायण मेरे 
शुरु है। देवश्रेटणण । आदित्य; मरुद्वण; साध्यगण, रुद्र, 
वछु, असख्िनीकुमार, अग्नि; पितृगण और छोकोकी सृष्टि 


करनेवाले अत्रि आदि प्रजापतिगण--ये सब अप्रमेय महात्मा 
विण्णुके ही रूप हैं | ग्रह; नक्षत्र तथा तारागणोसि चित्रित 
आकाग; अग्नि; जल; वायु) मैं और इ:न्द्रियोंके सम्पूर्ण 
विषय--यह सारा जगत्‌ विप्णुमय ही है । 

इस समय कालनेमि आदि दैत्यगण मरत्यलोकपर 
अधिकार जमाकर अहर्निंग जनताको क्लेश पहुँचा रहे हैं | 
इन दिनो वह कालनेमि ही उम्रमेनके पुत्र महान्‌ असुर 
कसफे रूपमे उत्न्न हुआ है | अरि् घेनुकः केशी, प्रलम्बः 
नरक; सुन्द, बलिका पुत्र अति भयकर बाणासुर आदि 
देत्य उत्मन्न हो गये हैं तथा अन्य महावलवान्‌ दुरात्मा राक्षस 
राजाओंके घरमे उत्पन्न हो गये है, उनकी में गणना नहीं कर 
सकती । दिव्यमूर्तिधारी देवगण! दस समय मेरे ऊपर 
महावबलवान्‌ और गवींले देत्यराजोकी अनेऊ अक्षौहिणी 
सेनाएँ है। अमरेब्वरो | मैं आपलोगोंको यह बतलाये देती 
हूँ कि अब उनके अत्यन्त मारसे पीडित होनेके कारण मुझमे 
अपनेको धारण करनेकी भी शक्ति नहीं रह गयी है। अत- 
महाभागगण ! आपलोग मेरा भार उतारिये, जिससे में अत्यन्त 
व्याकुल होकर रसातकूकी न चली जाऊँ। 

प्थिवीके इन वाक्योकी सुनकर उसके भार उतारनेके 
विपयमे समस्त देवताओकी प्रेरणासे भगवान्‌ ब्रह्माजीने कहना 
आरम्म किया । 

ब्रह्माजी वोले--देवगण । प्रथिवीने जो कुछ कहा है; 
वह सब सत्य ही है; वास्तवमे मे, शद्छर और आप सब लोग 
नारायणखरूप ही है । इसलिये आओ, अब हमलेग 
भीरसागरके पवित्र तगपर चलें ओर वहों श्रीहरिकी आराधना 
करके यह सम्पूर्ण वृत्तान्त उनसे निवेदन कर दे | वे विश्वरूप 
सर्वात्मा सर्वथा ससारके हितके लिये ही अवतीर्ण होकर 
प्थिवीपर धर्मकी स्थापना करते है। 

शीपराशरजी कहते हैं--ऐसा कहकर देवताओके 
सहित पितामह ब्रह्माजी वहाँ गये और एकाम्रचित्तसे श्रीगरुड- 
ध्वज भगवानकी इस प्रकार स्तुति करने लगे | 


पश्चम अंश |] 





त्रह्माजी बोले--अत्यन्त सूक्ष्म | विराटस्व॒रूप ! सर्व | 
सर्वेज्ञ | शब्दब्रझ्म और परब्रह्म--ये दोनों आप व्रह्ममय- 
के ही रूप हैं# | आप ही ऋग्वेद; यजुर्वेद, सामवेद और 
अथर्ववेद हैं तथा आप ही शिक्षा, कल्प, निरुक्त; छन्‍्द और 
ज्योतिषशात्र हैं । प्रभो | अधोक्षज ] इतिहास, पुराण; 
व्याकरण, मीमांता, न्याय ओर धर्मशाह्य--ये सब भी 
अप ही हैं। 
आबपते ! जीवात्मा, परमात्मा: स्थूल-सूक्ष्म-देह तथा 
उनका कारण अव्यक्त--इन सबके विचारसे युक्त जो 
अन्तरात्मा और परमात्माके स्वरूपका बोधक वेदान्त-वाक्य 
है, वह भी आपसे भिन्न नहीं है। आप अव्यक्त, अनिर्वाच्य, 
अचिन्त्व, नाम ओर वर्णसे रहित, हाथ-पाँव और रूपहीन, 
शुद्ध, सनातन ओर परसे भी पर हैं | आप कर्णहीन होकर 
भी सुनते हैं; नेत्रद्नीन होकर भी देखते हैं, एक होकर भी 
अनेक रूपोर्मे प्रकट होते है, हस्तपादादिसे रहित होकर भी 
बड़े वेगशाली ओर ग्रहण करनेवाले हँ तथा सबके अवेद्य 
होकर भी सबको जाननेवाले हैं | परात्मन्‌ | जिस घीर पुरुष- 
की बुद्धि आपके श्रेष्तम रूपसे प्रथक्‌ और कुछ मी नहीं 
देखती, आपके अणुसे मी अणु अदृश्य खलूपको देखनेवाले 
उस पुरुषकी आत्यन्तिक अज्ञाननिद्धत्ति हो जाती है | आप 
विश्वके केन्द्र और त्रिमुवनक्रे रक्षक हैं; सम्पूर्ण भूत आपहीमे 
खित हैँ तथा जो कुछ भूत) भविप्यत्‌ और अणुसे भी अणु 


हैं, वह सव आप प्रकृतिसे परे एकमात्र परमघुरुप ही हैं ।र 


# दे बह्मगी त्वणीयो5तिस्थूल्मत्मत्‌ सर्वे सर्ववित्‌। 
शब्दमह्म पर चैव जहा ब्द्यमयत्य यत्‌ ॥ 
(विं० पु० ५। १ 

+ त्वमव्यक्तमनिदेश्यमचिन्त्यानामबर्णत्‌... । 
अपाणिपादरूपं च शुद्ध नित्यं परात्परन ॥ , 


। ३५ ) 


आणोष्यकर्गः.. परिपश्यसि . त्व- 
मचल्लुरेको वहुरूपरूप: । 
अपादहस्तों जवनो. गहीता 
त्व॑ वेत्सि सबने च सर्ववेचः ॥ 
अगोरणीरयांसमसत्त्वरूपं 


ता पध्यतोउज्चाननिवृत्तिरम्या । 
धीरस्य धीरतस्य विभति नान्य- 


इरेण्यरूपात्‌ परतः परात्मन्‌ ॥ 
त्व॑ विश्वनाभिम्नंवनत्य गोप्ता 

सर्वोाणि भूतानि तवान्तराणि | 
यद्भूतभव्य॑ यदणोरणीय: 

पुमांस्त्वमेक: प्रद्दते: परस्तात्‌ ॥ 


(वबिं० पु० ७ । १। ३९--४३ ) 


# बखुदेव-देवकीका विवाह, भारपीडिता पृथिवीका क्षीरसमुद्रपर जाना # 
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ज्छ्र्‌ 


ईशा ! जिस प्रकार एक ही अविकारी अश्ने बिकृत होकर 
नाना प्रकारसे प्रज्वलित होता है; उसी प्रकार सर्वगतरूप 
एक आप ही सम्पूर्ण रूप धारण कर छेते हैं। 
जो एकमात्र श्रेष्ठ परसपद है, वह आप ही हैं। ज्ञानहश््सि 
देखे जाने योग्य आपको ही ज्ञानी पुरुष देखा करते हैं। 
परात्मन्‌ ! भूत और भविष्यत्‌ जो कुछ ख्रूप है; वह आपसे 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है| आप व्यक्त और अव्यक्त- 
खरूप हैं, समष्टि और व्यष्टिवप हैं तथा आप ही सर्वज्ञ; 
सर्वसाक्षी, सर्वश्क्तिमान्‌ एवं सम्पूर्ण ज्ञन) वछ और ऐश्थर्य- 
से युक्त हैं।# आप अनिन्‍्द, अग्राप्पः निराधार और 
अव्याहतगति हैं, आप सबके स्वामी, अन्य ब्रह्मादिके आश्रय 
तथा चूर्यादि तेजोंके तेज एवं अविनाशी हैं | आप समस्त 
आवरण-चझ्ूत्य, असहायोंके पालक और सम्पूर्ण महाविभूततियों- 
के आधार हैं, पुरुषोत्तम |! आपको नमस्कार है । आप किसी 
कारण, अकारण अथवा कारणाकारणसे शरीर-ग्रहण नहीं 
करते, बल्कि केवल धर्म-रक्षाके लिये ही करते हैं । 

श्रीपराशरजी कहते हुँ-इस प्रकार स्व॒ुति सुनकर 
भगवान्‌ अज अपना विश्वरूप प्रकट करते हुए ब्रह्माजीसे 
प्रसन्नचित्त होकर कहने लगे | 

अ्रीमगवान वोलछे-अहायन्‌ ! देवताओंके सहित तुम्हें 
मुझसे जिस वस्तुकी इच्छा हो, वह सब कहो और उसे सिद्ध 


.हुआ ही समझो | 


श्रीपराशरजी कहते हँ-तव श्रीदरिके उस दिव्य 
विश्वरूपकों देखकर ब्रह्माजी पुनः स्ठ॒ति करने लगे । 

च्रह्माजी वोले-सहसबाहो | अनन्त मुख एवं चरणवाले ! 
आपको हजारों बार नमस्कार हो | जगत्‌की उतत्ति; खति 
ओऔर विनाश करनेवाले ! अपग्रमेय । आपको बारंबार नमस्कार 
हो । मगवन्‌ ! आप यूक्ष्ससे मी सूक्ष्म, गुरु भी गुर और 
अति बृहत्‌ प्रमाण हैं; तथा प्रधान ( प्रकृति )) महत्तत्व और 


परहंकारादिमें प्रधानभूत मूल पुरुषसे भी परे हैं; मगवन्‌ ! 

आप हमपर प्रेतन्न होइये | देव | इस एथिवीके पर्वतरूपी 
# एक त्वमग््य॑ परम पर यत्‌ - 
पदयन्ति त्वां सरयो घानइश्यम्‌। 


त्कत्तो. सान्यत्किक्निदत्ति ख्रूप॑ 

यद्य भूत यज् भव्य परात्मनू॥ 
व्यक्ताव्यक्तस्वरूपस्त्व॑ समष्टिव्यध्रिपवान्‌ 
- सर्वज्ञ:  सर्ववित्सवंशक्तिशञानवलद्धिमानू.. ॥ 


( बिल पु० ७५। १ । ४५-४६ ) 


७४२ 


“ जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमी नमः हैँ: 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 


्््स्ल्स्््च्च्ं्ंचंिच्च्खखख्च्चय्स्ल्सटल््ल्लसच्््यच्ंचख्य्च्लश््ख्य्य््स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्सः 


मूलबन्ध इसपर उसन्न हुए महान्‌ असुरोके उत्पातसे गियिल 
हो गये हैं। अतः अपरिमितवीर्य ! यह अपना भार उतखानेके 
लिये आपकी गरणमे आयी है। देवेश्वर | हम ओर यह 
इन्द्र; अभ्विनीकुमार तथा वरुण) ये रुट्रगण, वसुगण, सर्ज) 
वायु और अम्रि आदि अन्य समस्त देवगण यहों उपस्थित हैं, 
इन्हें अथवा मुझे जो कुछ करना उचित हो; उन सब बाततोके 
लिये आजा कीजिये | ईश | आपहीकी आनाका पालन करते 
हुए, हम सम्पूर्ण दोषोसे मुक्त हो सकेगे | 

श्रीपराशरजी कहते दै--महामुने ! इस प्रकार स्त॒ति 
किये जानेपर भगवान्‌ परमेश्वर देवताओसे बोके-'्मेरे ये 
दोनो केश पृथिवीपर अवतार लेकर प्रथिवीके भाररूप कष्टको 
दूर करेंगे | सब देवगण अपने-अपने अशोसे प्रथिवीपर 
अवतार लेकर अपनेसे पूर्व उप्तन्न हुए, उन्‍्मच दैत्योके साथ 
युद्ध करें । तब मेरे इहष्टिपातसें दल्ति होफर एथिवीतलपर 
सम्पूर्ण देद्यगण निःसदेह क्षीण हो जायेंगे | बसुदेवजीकी जो 
देवीके समान देवकी नामकी भार्या है; उसके आठवे गर्भसे 
मैं अवतार छूँगा और दस प्रकार वहों अवतार लेकर उस 
कसका; जिसके रूपमे कालनेमि देत्य ही उसन्न हुआ है; वध 
करूँगा ।? ऐसा कहकर भ्रीहरि अन्तर्धान हो गये ) महामुने ! 
भगवानके अह्ण्य हो जानेपर उन्हे प्रणाम करके देवगण 
सुमेरुपर्वतपर चले गये और फिर प्रथिवीपर अवतीर्ण हुए. । 

इसी समय भगवान्‌ नारदजीने कससे आकर कहा कि 
“देवकीके आठवे गर्भभे भगवान्‌ जन्म छेगे |? नारदजीसे यह 
समाचार पाऊ़र कसने कुपित हो बसुदेव और देवकौको 
काराणहमे बद कर दिया | द्विज ! वसुदेवजी भी, जैसा कि 
उन्हेंने पहले कह दिया था, अपना प्रत्येक पुन्न कसको 
सौपते रहे । जिस अविद्या-रूपिणीसे सम्पूर्ण जगत्‌ मोहित हो 
रहा है, वह योगनिद्रा भगवान्‌ विष्णुकी महामाया है| उससे 
भगवान्‌ श्रीहरिने कहा--- 

श्रीमगवान, चोले--निड्रे | जा, मेरी आमासे तू 
पातालमे स्थित छः गभाको एक एक करके देवकीकी कुक्षिमे 


स्थापित कर दे | कसद्वारा उन सबके मारे जानेपर शेपनामक 
मेरा अग अपने अगांशसे देवकीके सातवे गर्भमें स्थित होगा। 
देवि | गोऊुलमें वसुदेवजीकी जो रोहिणी नामकी दूसरी भार्यों 
रहती है, उसके उदरमे उस सातवे गर्मको छे जाकर तू इस 
प्रकार स्थापित कर देना; जिससे वह उसीके जठरसे उतन्न 
हुएके समान जान पढे । उसके विपयर्मे ससार यही कहेगा 
कि “कारागारमं वद हेनेके कारण भोजराज कसके भयसे 
देवकीका सातवों गर्भ गिर गया ।? वह गैल्शिख्वरके समान चीर 
पुरुष गर्मसे आकर्षण किये जानेके कारण संसारमें 'सकष॑ण? 
मामसे प्रसिद्ध होगा | 

तदनन्तर शुभ ! देवकीके आठवें गर्भभे भें स्थित 
होऊँगा | उस समय तू भी ठुरत ही यशोदाके गर्भमें चली 
जाना । वर्षाऋतुमें भाद्रपद कृष्ण अप्टमीको रात्रिके समय मैं 
जन्म ढूँगा और तू नवमीको उत्पन्न होगी | अनिन्दिते | 
उस समय मेरी शक्तिसे अपनी मति फिर जानेके कारण 
वसुदेवजी मुझे तो यणोदाके और उठे देवकीके शयनःहमें 
ले जायेंगे । तब देवि | कस तुझे पकड़कर पर्वत-शिलापर 
पटक देगा; उसके पट्कते ही तू आकाशमे स्थित हो 
जायगी। 

उस समय मेरे गौरवसे सहललनयन इन्द्र सिर झुकाकर 
प्रणाम करनेके अनन्तर तुझे भगिनीरूपसे स्वीकार करेगा । 
फिर तू भी श॒म्भ, निश्ुम्म आदि सहस्त दैत्योंको मारकर 
अपने अनेक स्थानोसे समस्त प्रथ्वीको सुशोभित करेंगी | 
तू ही भूति; सन्नति क्षान्ति और कान्ति है, तू ही आकाश, 
पृथ्वी, भृत्ति, ला, पृष्टि और उपा है, इनके अतिरिक्त 
ससारमें और भी जो कोई शक्ति है, वह सब तूहीदहै। 

जो लोग प्रातःकाल और सायकालमे अत्यन्त भम्नता- 
पूर्वक तुझे आर्या; दुर्गा, वेदगर्भा, अम्विका, भद्गा, भद्रकाली) 
क्षेमदा और भाग्यदा आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे, उनकी 
समस्त कामनाएँ मेरी कपासे पूर्ण हो जायेंगी | देवि । अब 
तू मेरे बतलाये हुए स्थानको जा | 


7-४ ७-+-&४:55....-+. 


भगवानका आविभोव तथा योगमायाद्ारा कंसका तिरस्कार 





भीपराशरजी कहते है-मैन्नेय ! देवदेव श्रीविष्णु 
भगवानले जैसा कह था, उसके अनुसार जगद्धात्री योगमायाने 
5; गभाको देवकीके उदरमभे स्थित किया और 


र सातवेकी करनेकी इच्छासे देवकीके 


उसमेंसे निकाल लिया | इस प्रकार सातवें गर्भके 
रोहिणीके उदरमे पहुँच जानेपर श्रीहरिने तीनो लोकोका उद्धार 
गर्भसे प्रवेश किया | जैला कि 


पेश्चम अंश ] 


$£ भगवानकां आविर्भाव तथा योगमायाद्वारा कंसका पतरस्कार # 
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भगवान्‌ परमेश्वरने उससे कहा था | योगमाया भी उसी दिन 
यशोदाके गर्भमें स्थित हुई । द्विज ! विष्णु-अंशके 
पृथ्वीमं पधारनेपर आकाशमें ग्रहण अच्छी प्रकारसे 
चलने छगे ओर ऋतुगण भी मज्जुलमय होकर शोमा पाने 
लगे | उस समय अत्यन्त तेजसे देदीप्यमाना देवकीजी- 
को देखकर दर्शकोंके चित्त थकित हो जाते थे; 
क्योंकि देवकीजीने संसारक्ी रक्षाके कारण भगवान्‌ पुण्डरी- 
काक्षकों गर्भभें धारण किया था । तदनन्तर देवकीसे 
महात्मा अच्युतका आविर्भाव हुआ । चन्द्रमाकी चाँदनीके 
समान भगवानका जन्म-दिन सम्पूर्ण जगत्‌को आह्वादित 
करनेवाछा हुआ ओर उस दिन सभी दिशाएँ अत्यन्त निर्मल 
हो गयीं । ह 
श्रीजनादनके जन्म लेनेपर संतजनोंकों परम संतोष हुआ; 
प्रचण्ड वायु शान्त हो गया तथा नदियों अत्यन्त खच्छ हो 
गयीं । समुद्रगण अपने घोषसे बाजोंके-से मनोहर शब्द करने 
लगे, श्रीजनाद॑नके प्रकट होनेपर आकाशगामी देवगण प्रथिवी- 
पर पुष्प बरसाने लगे तथा शान्त हुए यज्ञाम्रि फिर प्रज्वलिति 
हो गये | ह्विज ! अर्द्धराजिके समय सर्वाधार भगवान्‌ जनादन- 
के आविभूत होनेपर पुप्पवर्षा करते हुए. मेघगण मन्द-मन्द 
गर्जना करने छगे। 
उन्हें खिले हुए कमलदलकी-सी आमावाले, चत॒भ्ुंज 
और वक्ष;खलमें श्रीवत्स चिहसहित उत्पन्न हुए देख वसुदेवजीने 
प्रसन्नतायुक्त. वचनोंसे भगवानकी स्तुति की और कंससे 
भयभीत रहनेके कारण इस प्रकार निवेदन किया । 
बसुदेवजी वोले--देवदेवेश्वर | यद्यपि आप साक्षात्‌ 
परमेश्वर प्रकट हुए; हैं, तथापि देव ! मुझपर कृपा करके अब 
अंपने इस शह्जु-चक्र-गदाधारी दिव्य रूपका उपसंहार कीजिये। 
देव ! यह पता छगते ही कि आप मेरे इस णहमें अवतीर्ण हुए. 
हैं, कंस इसी समय मेरा सर्वनाश कर देगा। ..... 
.. देवकीजी वोलीं--जो अनन्तरूप और अखिलविश्व- 
स्वरूप हैं, जो गर्भमें स्थित होकर भी अपने शरीरसे सम्पूर्ण 
लेकोंकों धारण करते हैं तथा जिन्होंने अपनी मायासे ही 
बाछूरूप धारण किया है; वे देवदेव हमपर प्रसन्न हों । 


सर्वात्मन्‌ ) आप अपने इस चतुर्भुज रूपका उपसंहार कीजिये-॥ -- 


भगवन्‌ ! यह राक्षसके अंशसे उत्पन्न# कंस आपके इस 
अवतारका वृत्तान्त न जानने पावे | ह 

# गुमिल नामक राक्षसने राजा उम्रसेनका रूप धारण कर. 
उनकी पत्चासे संसर्ग किया था । उसीसे कंसका जन्म हुआ .।-यह - 
कथा हरिवंशमें आयी है । 


भीभगवान्‌ वोले--देवि ! पूर्व-जन्ममें वूने जो पुत्रकी 
कामनासे मुझसे पुत्ररूपसे उत्न्न होनेके लिये प्रार्थना की थी: 
आज मैंने तेरे गर्भसे जन्म लिया है--इससे तेरी वह कामना 
पूर्ण हो गयीं | 

श्रीपराशरजी कहते हैं--मुनिश्रेष्ठ | ऐसा कहकर 
भगवान्‌ मौन हो गये तथा बसुदेवजी भी भगवानकी प्रेरणासे 
उन्हें उस रात्रिसं ही लेकर बाहर निकले | वसुदेवजीके बाहर 
जाते समय काराण्हरक्षक और मथुराके दर्पाल योगनिद्राके 
प्रभावसे अचेत हो गये | उस रात्रिके समय वर्षा करते हुए. 
मेघोंकी जलराशिको अपने फर्णोंसे रोककर श्रीशेषजी वसुदेवजीके 
पीछे-पीछे छत्नरछाया किये हुए, चले । भगवान्‌ विष्णुको के 
जाते हुए वसुदेवजी नाना प्रकारके सेकड़ों जल-भेंवरोंसे युक्त 
अत्यन्त गम्भीर यम॒नाजीको पार कर गये | उस .समय 
यमुनाजी घुटनोंतक जल्वाली हो गयी थीं ।., मैत्रेय | इसी 
समय योगनिद्राके प्रभावसे सब मनुष्योंके मोहित हो जानेपर 
मोहित हुईं यशोदाने भी उसी कन्याको जन्म दिया । 

तब वसुदेवजी भी उस बालककों सुछाकर और कन्याको 
लेकर तुरंत यश्योदाके शयन-ग्हसे चले आयें । जब यशोदाने 

पा अ ही 0 ५ ॥ | । 
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जागनेपर देखा कि उसके एक नीलकमलदलके समान इंयाम- 
वर्ण पुत्र उच्चन्न हुआ है तो उसे- अत्यन्त प्रसन्नता “ हुई या ॥ 
इधर वसुदेवजीनें कंन्याको-छे जाकेंर...अंपने मेहंलमें देर्वकीः 
सहमें 3 2 - 34 स्थित ० व ०७५ पी 
शयन्न-गृहमे सुत्ये दियां और-पूर्वचत्‌ स्थित-होगये.। ४: 


७४ 


+ जगद्धिताय कृष्णाय मोविन्दाय नेमो नमः “५ 


[ सक्षिप्त विष्णुपुराण 


स्स्ल्ल्ककझय््््ल््य्स्ल्ल्लस्स्य््स््य्य्लसच्स्स्य्चसय्य्स्स्न्सस्स्स्पस्फ्ल्ल्स्स्स्स्प्स्स्ल्स्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ः 


द्विज | तदनन्तर बालकफे रोनेका शब्द सुनकर कारापह- 
रक्षक सहता उठ खड़े हुए और देवकीके संतान उलन्न 
होनेका वृत्तान्त कसको सुना दिया । यह सुनते ही कसने त॒ुरत 
जाकर देवकीके झरुंचे हुए कण्ठसे छोड, छोडः--ऐसा 
कहकर रोकनेपर मी उस बालिकाको पकड लिया और उसे 
एक शिलापर पटक दिया | उसके पठकते ही वह आकाणमे 
ख्ित हो गयी ओर उसने शस्रयुक्त एक महान्‌ अधश्भुजरूप 
घारण कर लिया । 


तब उसमे ऊँचे ख्रसे अद्धहास किया और कससे रोप- 
पूर्वक कह्या--“ओरे कस ! मुझे पटकनेसे तेरा क्या प्रयोजन 
सिद्ध हुआ ? जो तेरा वध करेगा; उसने तो पहले ही जन्म 
ले लिया है | देवताओके सर्वस्वरूप वे हरि ही प्रर्व॑जन्ममे भी 
तेरे काठ थे । अतः ऐसा जानकर तू शीघ्र ही अपने हितका 
उपाय कर |? ऐसा कह) वह दिव्य माला ओर चन्दनादिमे 
विभूषिता तथा सिद्धगणद्वारा स्तुति की जाती हुईं देवी मोजराज 
कसके देखते देखते आकाशमार्गसे चली गयी । 


--+>२$४8६६०-- --- 
कंसका असुरोंको आदेश तथा बसुदेव-देवकीका कारागारसे मोक्ष 
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श्रीपरादरजी कहते है-तब कसने खित्र-चित्तसे 
प्रतम्य और केशी आदि समस्त मुख्य मुख्य असुरोको चुला- 
कर कहा । 
कंस वोला-प्रलम्ब | महावाहों केशिन्‌ ! घेनुक । 
पूत्तने | तथा अरिष्ट आदि अन्य असुरगण । मेरा बचन सुनो- 
यह बात प्रसिद्ध हो रही है कि दुरात्मा देवताओने मेरे मारने- 
के लिये कोई यत्ष किया है; किंतु मै वीर पुरुष इन छोगो- 
को कुछ भी नहीं गिनता हूँ | अल्पवीय इन्द्र, अकेले 
घूमनेवाले महादेव अथवा छिद्र ( अत्षावधानीका समय ) 
हेढकर दैत्योका वध करनेवाले विष्णुसे उनका क्या कार्य सिद्ध 
हो सकता है ! मेरे वाहुबछसे दलित आदित्यो, अव्पवीर्य 
बछुगणो, अग्नियो अथवा अन्य समस्त देवताओसे भी मेरा 
क्‍या अनिष्ट हो सकता है ९ 
आपलोगोने क्‍या देखा नहीं था कि मेरे साथ युद्ध- 
भूमिमे आकर देवराज इन्द्र, अपनी पीठपर वाणोकी बौछार 
सहता हुआ भाग गया था| जिस समय इन्द्रने मेरे राज्यमे 
वर्षाका होना वद कर दिया था; उस समय क्या मेघोने मेरे 
वाणोने विंधकर ही यथेष्ट जल नहीं घरसाया १ हमारे श्वशुर 
जरासन्धको छोडकर क्या पृथ्वीके और सभी उपतिगण भेरे 
ब्राहुबल्से भयभीत होकर मेरे सामने सिर नहीं झकाते १ 


देत्यभ्रेष्टणण ! देवताओके प्रति मेरे चित्तमे अवजा होती 
है और वीरुगण ! उन्हें अपने ( मेरे ) वधका यक्ष 
करते देखकर तो मुझे हँसी आती है । तथापि देत्वेन्द्रो | 
उन दुष्ट ओर दुरात्माओफे अपकारके लिये मुझे और भी 
अधिक प्रयज्ञ करना चाहिये । अतः प्ृथ्वीमे जो कोई 
यशस्वी और यशकर्ता हो, उनका देवताओके अपकारके लिये 
सर्वथा वध कर देना चाहिये | 

देवकीके गर्भसे उत्पन्न हुई बालिफाने यह भी कहा है 
कि “वह तुझे मारनेवाला निश्चय ही उत्तन्न हो चुका है। 
अतः जिस बालकमे विशेष बलका उद्रेक हो, उसे यतपूर्वक 
सार डालना चाहिये | असुरोको ऐसी आजा दे कसने कारा- 
गहमे जाकर तुरत ही वसुदेव और देवकीको बन्धनसे 
मुक्त कर दिया । 

कंस वोला-मैने अबतक आप दोनोके वालकोकी तो 
इथा ही हत्या की, मेरा नाश करनेके लिये तो कोई और ही 
बालक उत्पन्न हो गया है। परतु आपलोग इसका कुछ 
दुःख न माने; क्योकि उन वालकोकी होनहार ऐसी ही थी । 

अ्रीपराशरज्ञी कहते है-ह्विजश्रेष्ठ | उन्हे इस प्रकार 
ढॉढ्स बंधा और बन्धनसे मुक्त कर करने शद्धित चित्तसे 
अपने अन्त.पुरमे प्रवेश किया | 


"-+बऔ#७+--- 
पूतना-वध 


ऑपराशरजी कहते है-बन्दीग॒हंसे चूटते हर 


वसुदेवजी मधुरामे आये हुए नन्दजीके छकड़ेके पास गये तो 
उन्हें इस समाचारसे अत्यन्त प्रसन्त देखा कि भरे पुन्रका 


अन्‍री>-+-> 


जन्म हुआ है | तब वसुदेवजीने भी उनसे आदरपूर्वक 
कहा--अब बद्धावसामे भी आपने पुत्र॒का मुख देख लिया 
यह बड़े ही सौभाग्यकी वात है। आपलोग जिस छिये यहा 


पश्चम अंश ] # शकटभञ्ञन, यमलाजुन-उद्धार, अजवासियांका गोकुलसे बृन्दावनमें जाना # 


आये ये, वह राजाका सारा वार्पिक कर दे ही चुके हैं। 
यहाँ धनवान, पुस्षोको और अधिक न ठदहरना चाहये | 
अतः नन्दजी ! आपलोग गीघ्र ही अपने गाकुलको जाइये | 
वहॉपर रोहिणीसे उत्पन्न हुआ जो मेरा पुत्र है; उसकी मी 
आप उसी तरह रक्षा करें जैसे कि अपने इस ब्गलककी ।? 

बछुंदेवजीके ऐसा कहनेपर नन्‍्द आदि महावलवान्‌ 
गोपगण चले गये | उनके गोकुलमे रहते समय वालवातिनी 
पूतनाने रात्रिके समय सोये हुए. कृष्णकी गोदमें लेकर उसके 
मुखमे अपना स्तन दे दिया । रात्रिके समय पूतना 
जिस-जिस बालकके मुखर्मे अपना स्तन दे देती थी, उसीका 
गरीर तत्काल नष्ट हो जाता था; किंतु श्रीकृष्णचन्द्रने क्रोध- 
पूर्वक उसके स्तनको अपने हाथोसे खूब दवाकर पकड 
लिया और उसे उसके प्राणाके सहित पीने छगे | तब ख्ायु- 
बनन्‍्धनोके गियिल हो जानेने पूतना घोर शब्द करती हुई 
मरते समय अपना महाभयकर रूप धारणकर प्रविवीपर गिर 
पडी । उसके घोर नादकों सुनकर भयभीत हुए ब्रजवासीगण 
जाग उठे और देखा कि श्रीकृष्ण पूतनाकी गोदमे हैं ओर वह 
मारी गयी है । 


दिजोत्तम | तव भयभीता यथोदाने श्रीकृष्णको गोदमे लेकर 


जप 








नन्दगोपने भी आगेके वाक्य कहकर विविंपूर्वक रक्षा करते 
हुए श्रीकृष्णके मस्तकपर गोबरका चूर्ण छगाया | 


नन्‍्द्गोप वोले-जिनकी नामिसे प्रकट हुए कमलसे 
सम्पूर्ण जगत्‌ उत्न्न हुआ है; वे समस्त भूतोकें आदिस्थान 
श्रीहरि तेरी रक्षा करे | जिनकी दाढोक़े अग्रमायपर स्थापित 
होकर भूमि सम्पूर्ण जगतूको धारण करती हैं, वे वराह-रूप- 
धारी श्रीकेशव तेरी रक्षा करे । जिन विभुने अपने नखाग्रोसे 
शत्रुके वक्ष/स्थलकों विदी्ण कर दिया था) वे रर्तिंहरूपी 
जनादन तेरी सर्वत्र रक्षा करे | जिन्होंने ्षणमात्रमे सगद्न 
त्रिविक्रमरूप धारण करके अपने तीन पगोसे त्रिदोकीकों नाप 
लिया था; वे वामनमगवान्‌ तेरी सबंदा रक्षा करे | तेरे मुख; 
बाहु) प्रबाहु, मन और सम्पूर्ण इन्ठियोकी अखण्ड ऐडबर्य- 
से सम्पन्न अविनागी श्रीनारायण रक्षा करे | तेरे अनिष्ट करने- 
वाले जो प्रेत, कृप्माण्ड और राक्षस हों वे शा धन॒ुप्, चक्र 
और गदा धारण करनेवाले विप्णुमगवानकी शह्डु-ध्वनिसे 
नष्ट हो जायें । 

श्रीपराशरजी कहते हैँ-इस प्रकार खस्तिवाचन कर 
ननन्‍्दगोपने बालक श्रीकृष्णकों छकडेके नीचे एक खटोलेपर 
खुला दिया । मरी हुई पूतनाफ़े महान्‌ कछेवरकों देखकर उन 


उन्हे गौकी पूँछेसे झाडकर ब्रालकका ग्रहदोप निवारण किया। सभी गोपोंको अत्यन्त भय और विस्मव हुआ । 
-----&6७&.०६६०---- 
शकठमजञ्जन, यमलाजुन-उद्धार, त्रजवासियोंका गोकुलसे इन्दावनम जाना 
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श्रीपराशरजी कहते है-एक ठिन छकड़ेंके नीचे 
सोये हुए. मधुसूदनने दूधके लिये रोते-रोते ऊपरको छांत 
मारी | उनकी छात छगते ही वह छकडा लोट गया | उसमें 
रखे हुए. कुम्म और माण्ड आदि फूट गये और वह उल्झ 
जा पडा | छ्विंज | उस समय हाहकार मच गया; गोप- 
गोपीगण वहों आ पहुँचे और उस बाल्ककों उतान सोये 
हुए. देखा | तब गोत्गण पूछने छगरे कि “इस छऊडेकी 
किसने उलट दिया ? क्सिने उलट दिया ” तो वहों खेलते 
हुए. बालकोंने कहा--“इस श्रीकृष्णने ही गिराया है | हमने 
अपनी ऑजोसे देखा है कि रोते-रोते दमकी छात छगनेसे 
ही यह छकडा गिरकर उलट ययाहै । यह और किसीका काम 
नहीं है ।? 


निधन आज टेप विनय असम लत वतन जक अर अलअ अजीज अ  2. 33" मुा पक 7२ जा का ८ आय विन आिआिाभधककऋ 


१ कोहनीसे नीचेका भाग । - 
वि० पु० अँ० ९४--- 


यह सुनकर गरोपगणके चित्तरमें अत्यन्त विसय हुआ 
तथा नन्दगोपने अत्यन्त चकित होकर बरालककी उठा लिया | 

इसी समय वसुठेवजीके कहनेसे गर्गाचार्यने गोपोसे 
छिपे-छिपे, गोकुछझमे आकर उन दोनो बालकोंके द्विजोचित 
सस्कार किये । उन दोनोंके नामकरण-सस्कार करते हुए. 
महामति गर्गजीने बडेका नाम राम ओर छोटेका श्रीकृष्ण 
ब्रतलाया | विप्र | वे दोनों वाछक थोड़े ही दिनोमे गोओके 
गोषमें रेगते-रेंगते हाथ और घुटनोके ब्रछः चलनेवाले हो 
गये । कभी वे गौओके घोषमे खेलते ओर कभी बछडोक्े 
मध्यम चले जाते । ध 

एक दिन जब यथोदा सदा एक ही स्थानपर साथ- 
साथ खेलनेवाले उन दोनो अत्यन्त चश्चछ बरालकोंकों न रोक 
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/ जगद्धिताय कृप्णाय गोविन्दाय नमो लमः + 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 
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बॉध दिया और कहने लगी---्ञरे 
चख्ल । अब तुझमें सामर्थ्य हो तो चछा जा |? ऐसा 
कहकर यगोदा अपने घरके घघेमे छग गयी | 


उसके ग्रहकार्यमें व्यम्र हो जानेपर कमलनयन श्रीकृष्ण 
उऊखलको खींचते-खीचते यमलार्जुनके बीचमे गये और 
उन दोनों वृक्षोके बीचमे तिरछी पडी हुई ऊखलको खीचते 
हुए उन्होंने ऊँची भाखाओवाडे यमलार्जुन नामक दो 
बुक्षीकों उाड डाडा | तब उनके उखडनेका कट-कट 
शब्द सुनकर वहाँ वजवासी लोग दौड़ आये और उन दोर्ना 
महाइभोको तथा उनके बीचमे कमरमे रस्सीसे कसकर बंधे 
हुए बाल्ककीं नन्‍हे-नन्हे अल्य दोतोफी ब्वेत किरणोंमे झुम्र 
हास करते देखा। तमीसे उदस्भे दाम ( रस्सी ) द्वारा 
बंधनेके कारण उनका नाम “दामोदरः पढ़ा। 


तब नन्दगोप आदि समस्त बृद्ध गोपेनि महान्‌ उत्पातोके 
काश अत्यन्त भवभीत होकर आपसममें यह सलाह की--- 
“अब इस स्थानपर रहनेका हमारा कोई प्रयोजन नहीं है; 
हमें किसी और महावनको चलना चाहिये, क्योकि यहों 
पूतनना चव) छकड्रेका छोट जाना तथा ऑधी आदि किसी 


दोपके जिना ही वर्भोका गिर पड़ना 
जाग डरना इत्यादि बहुतसे उत्पात 


तब्र वे ब्रजवासी वत्मवाल दर बॉघकर एक क्षणमें ही 
छकडो और गौओंफे साथ उन्हे हॉकते हुए. चल दिये | 
तब छीलाविहारी भगवान्‌ श्रीकृष्णने गौओकी अमिदृद्विकी 
इच्छासे बृन्ठावनका चिन्तन क्रिया। इससे, द्विजोत्तम ! 
अलन्त रूल्ष ग्रीप्मफालमें भी वहों वर्षाऋत॒के समान सब 
ओर नवीन दूध उत्पन्न हो गयी | तब वह व्रज चारो ओर 
अर्द्धचन्ठाऊार छकडोफ़ी बाड़ लगाकर स्थित हुए, तजवासियेसि 
बस गया | 
तदनन्तर राम और श्रीकृष्ण भी बछड़ोऊे रक्षक हो गये 
और एक स्थानपर रहकर गोछठमें ब्राललीला करते हुए 
विचरने छगे | वे दोनो बालक मिरर मयूर-परिच्छफा मुकुट 
वारणकर तथा वन्यपु्षोंके कर्णभृप्रण पहन ग्वालोचित 
व॒गी आदिसे सब प्रकारके बाजोकी ध्वनि करते तथा पत्तोंके 
बाजेसे ही नाना प्रकारकी ध्वनि निकाहते तथा हँसते और 
सेलते हुए. उस महावनर्म विचरने छगे | कभी एकनदूसरेफो 
अपनी पीठपर ले जाते हुए फेलते तथा कभी अन्य ग्वालबालों- 
के साथ खेलते हुए वे बछड़ोकों चराते साथ-साथ धूमते 
रहते | इस अकार उस महानजमे रहते-रहते कुछ समय 
बीतनेपर वे निखिलछोकपालऊ वत्सपाल सात वर्षके हो गये | 
तब मेप्रसमूहसे आक्राणको आच्छादित करता हुआ 
तथा अतिशय वारिवाराओसे दिशाओंफी एकरूप करता 
हुआ वर्षाफ़ाछ आया | उस समय नवीन दूर्वाक्रे बढ जाने 
और वीरबहूटियोसे+ व्यात हो जानेके कारण पृथ्वी 
पद्मरागावेभूषिता मरकतमयी सी जान पड़ने लगी | 
उस समय उन्मत्त मयूर और चातऊंगणते सुशोमित 
महावनमे श्रीकृण और बलराम प्सन्नतापूर्वक गोपकुमारोके 
साथ विचरने छगे | वे दोनों कमी गौओके साथ मनोहर गान 
और तान छेड़ते तथा कभी अत्यन्त जीतल चल्षतला आश्रय 
लेते हुए. विचरते रहते | वे कभी तो कदम्ब पुप्पोके हारसे 
विचित्र वेष बना लेते, कभी मयूर-पिच्छफी मालासे सुशोमित 
होते और कभी नाना प्रकारकी पर्वतीय धातुअसि अपने 
गरीरको लिप्त कर छेते | कभी दूसरे गोगोंके गानिपर आप 
दोनो उसकी प्रणसा करते और कमी ग्वालोकी सी बेसिरी बजाते। 
इस प्रकार वे दोनो अत्यन्त प्रीतिके साथ नाना प्रकारके 
भावोसे परस्पर खेलते हुए प्रसन्नचित्तते उस वनमे विचरने 
को | साथकाछके समय दे महावल्ली बालक चनमें यवायोग्य 
विहार करनेके अनन्तर गौ और ग्वाल्यालोके साथ अजमे 


लौट आते थे | 


* पक प्रवाफे लक कक जे प्ले ऊपर उच -.. कीड़े, जो वर्षाकारम उत्पन्न हते एं, के शगोप या बहस के हू .्"््प््-+ः 


र्योप या वीरवहूदी कहते हैं । 


पश्चम अंश ] 





# कालिय-दूमत १ 
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कालिय-दमन 


७ आए: आओ 


श्रीपराशरजी कहते हैं---एक दिन बछरामजीको विना 
साथ लिये श्रीकृष्ण अकेले ही बृन्दावनकों गये और वहाँ वन्य 
पुप्पोकी मालाओसे सुगोमित हो गोपगणसे घिरे हुए. विचरने 
छगे | घूमते-घूमते वे यमुनाजीके तटपर जा पहुँचे । यमुनाजी- 
में उन्होंने विपाग्निति संततत जल्वाला कालियनागका 
महामयकर कुण्ड देखा | उसकी विपाग्निक्रे प्रसारसे किनारे: 
के चृक्ष जल गये थे | 

सृत्युके दूसरे मुखक्के समान उस महामयकर कुण्डको 
देखकर भगवान, मधुसद़नने विचार किया--इसमें दुष्टत्मा 
काल्यिनाग रहता है, जिसका विष ही श्र है ओर जो दुए 
मुझमे अर्थात्‌ मेरी विभृति गरुडसे पराजित हो समुठ्रको छोडकर 
भाग आया है | इसने इस समुद्रगामिनी सम्पूर्ण यमुनाको 
दूपित कर ठिया है; अब इसका जछ प्यासे मनुष्यों और 
गौओके भी काममें नहीं आता | अतः मुझे इस नागराजका 
दमन करना चाहिये, जिससे श्रजवासीलोग निर्भय होकर 
सुलपूर्वक रह सके। इसलिये ही तो मेने इस लोकमें 
अवतार लिया है। ऐसा विचारकर भगवान्‌ ऊँची-ऊँची 
गालाओवाले पासहीके कठम्बइक्षतर चढ़कर और अपनी कमर 
कसकर वेगगूर्वक नागराजफ़े कुण्डर्मे कूद पड़े । उनके 
कुदनेसे उस महाहृदने अत्यन्त भ्ुव्ध होकर दूरस्थित इश्षों- 
को भी मिगो दिया | उस सर्पके विषम विपकी ज्वालासे तपे 
हुए; जलसे भीगनेके कारण वे इश्च तुरत ही जरू उठे और 
उनकी ज्वालाओंसे सम्पूर्ण दिय्याएँ व्याप्त हो गयी। 

तब श्रीकृ'णचन्द्रने उस नागकुण्डमे अपनी ध8जाओको 
ठॉका उनका अब्द सुनते ही वह नागराज तुरत उनके 
सम्मुख आ गया | उसके नेत्र क्रोधसे कुछ ताम्रवर्ण हो रहे 
थे, मुखोंसे अमिकी छपट निकल रही थीं ओर वह 
महाविषेल्े अन्य वायुभक्षी सर्मोसि ब्रिरा हुआ था। उसके 
साथमें मनोहर हारोसे भूपिता और गरीर-कम्थनसे हिल्ते हुए. 
कुण्डलॉकी कान्तिते सुओोमिता सेकर्डा नागपत्नियों थीं । तब 
सपने कुण्डछाकार होकर श्रीकृप्णचन्द्रको अपने घरीरसे बॉव 
लिया और अपने विपामिज्वालते व्याप्त मुखोंद्वारा काटने लगे | 

तदनन्तर गोंपगण श्रीक्ृषणचन्द्रकों नागक्ुण्डमे गिरा हुआ 
और सग्राफ़े फणोमे पीडित होता देग्व त्जमें दौडे आये और 
शओकसे व्याकुल होकर छोगोको पुकारने छगे | 


गोपगण बोलछे--आओ), आओ) देखों ! यह कृष्ण 
कालीदहमें ड़बकर मूर्ठित हो गया है; देखो इसे नागराज 
खाये जाता है | 

वनञ्॒पातके समान उनके इन अमड्लछ वाक्योकोी सुनकर 
गोउगण ओर ययज्ोदा आठि गोपियों ठुरत ही कालछीटहपर 
दौड आयी | नन्‍्दजी तथा अन्यान्य गोपगण और अद्भुत 
विक्रमणाली बलरामजी भी श्रीकृषण्ढर्गनकी छाल्सासे 
झीघषताउवंक यमुना-तठपर आये | वहाँ आकर उन्होंने देखा 
कि श्रीक्षप्णचनल्द्र सर्पराजफ्रे चंग्रुलमें फेस हुए हैं और 
उसने उन्हें अपने गरीरसे छपेटकर निद्याय कर ठिया है। 
मुनिसत्तम | महामाथा थशोद और नन्‍्ठगोप भी पृत्रके 
मुखपर वटकटकी छगाकर चेशशन्य हो गये | अन्य गोपियोंनि 
भी जब श्रीकृष्णचन्द्रकी इस दगार्म देखा तो वे शोकाकुछ 
होकर रोने छर्गी और प्रीतिवण भय तथा व्याकुछताे 
कारण गद्गंदवाणीसे कहने लगीं । 


गोपियोँ वोढीं--अब हम सब भी यशोदाजीके साथ इस 
सर्पराजके महाकुण्डमें समा जायें, अब हमारे लिये ब्रजमें जाना 
उचित नहीं है। सर्यके बिना ढिंन कसा ! चन्‍्द्रमाऊे बिना 
रात्रि केसी ? एसे ही श्रीकृप्णके बिना श्रजमें भी क्या रक्‍्खा 
है! श्रीकृष्णकी बिना साथ छिये अब हम गोकुल नहीं जायेंगी। 
क्योंकि टनके बिना वह जरूहीन सरोवरके समान अत्यन्त 
अमभव्य और असेव्य है । अरी ! खिले हुए, कमछढलके 
सहदण कान्तियुक्त नेत्रोवाठे श्रीदरिको देखे बिना अत्यन्त दीन 
हुईं ठुम किस प्रकार त्रजमे रह सकोगी? अरी गोपियों ! 
देखो, सर्पराजके फणसे आइध्चत होंकर भी श्रीकृप्णका मुख 
हमे देखकर मधुर मुसकानसे सुशोमित हो रहा है | 


श्रीपराशरजी कहते है--गोपियोंके ऐसे वचन 
सुनकर तथा मबविहल चकितनेत्र गोग्रेंकी) पुत्रके मुखर 
हृष्टि लगाये अत्यन्त दीन नन्‍्दजीको और मूरच्छाकुछ यगोदा- 
को देखकर महाबल्ी रोहिणीनन्दन वबलरामजीने अपने सकेतमे 
श्रीकृप्णचन्द्से कहा--“देवदेवेब्वर। क्या आर अपनेको अनन्त 
नहीं जानते ? फिर किस लिये यह अत्यन्त मानव-माव व्यक्त 
कर रहे है | आय ही जगतके आशय; कर्ता; हर्ता और 
रक्षक है तथा आप ही त्रेलेक्यखरूप और वेदत्रयीमव है | 
अचिन्त्याध्मन्‌ | डन्द्र; रद) आगग्रे, बसु; आठित्य, मण्डण 
और अश्विनीकृमार तथा समस्त योगिजन आपकाही चिन्तन 
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+ जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः * 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 
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करते है। जगन्नाथ ! ससारके हितके लिये प्रथ्वीफा भार 
उतारनेशी इच्छासे ही आपने मर्त्यक्लोऊमे अवतार लिया है) 
आपका अग्नज मै भी आपहीफा अश्ञ हूँ। श्रीकृष्ण । यहाँ 
अवतीर्ण होनेपर हम दोनोके तो ये गोगर और गोपियों ही 
बान्धव है, फिर अपने इन दुसी बान्धवोफी आप क्यो 
उपेक्षा करते है। श्रीकृष्ण ! यह मनुष्यभाव और बालचापल्य 
तो आग बहुत दिखा चुके, अब तो गीघ्र ही इस दुशत्माका; 
जिसके शस्त्र दात ही है; दमन कीजिये ।? 
श्रीपराशरजी कहते है--इस प्रफार स्मरण कराये 
जानेपर, मधुर मुसकानसे अपने ओएसम्पुय्को खोल्ते हुए. 
श्रीकृष्णचन्द्ने उछछकर अपने शरीरको सर्पके बन्धनसे छुडा 
लिया और फिर अपने दोनो हाथोसे उसका बीचका फण 
झुकाकर उस नतमस्तक सर्पके ऊपर चढ़कर बडे वेगसे 
नाचने लगे । 
श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोफी धमकसे उसके प्राण मुखभे आ 
गये, वह अपने जिस मस्तककी उठाता उसीपर कूदकर भगवान्‌ 
उसे शुऊा देते । श्रीकृष्णचन्द्रजीफी भ्रान्ति ( भ्रम ) रेचक 
तथा दण्डंपात नामी जृत्यसम्बन्धिनी गतियोफे द्वारा ताडनसे 
वह महासर्प मूछिंत हों गया ओर उसने बहुत-सा रुधिर बमन 
किया । इस प्रकार उसके सिर और ग्रीवाओको झके हुए. तथा 
मुखोंसे रुधिर बहता देख उसकी पत्नियों करुणासे भरकर 
श्रीकृष्णचन्द्रके पास आयी । 
नागपत्िियाँ वोली--देवदेवेश्वर ! हमने आपको 
पहचान लिया, आप सर्व और सर्वश्रेष्ठ है, जो अचिन्त्य 
और परम ज्योति है, आर उसीऊै अश परसेश्वर है। जिन 
खयम्भू और व्यापक अमुफी स्तुति करनेमे देवगण भी समर्थ 
नही है, उन्ही आपके खरूपऊा हम स्ियों किस प्रकार वर्णन 
कर सफती है ! पथिवी, आकाश, जल, अप्नि और चायुखरूप 
यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जिनका छोटे से छोटा अञ है, उनकी 
स्तुति हम किस प्रज़ार कर सऊेगी । योगिजन जिनके नित्य- 
खरूपको यतन करनेपर भी नहीं जान पाते तथा जो परमार्थ- 
रूप अणुसे भी अणु और स्थूलसे भी स्थूछ हे; उसे हम 
नमस्कार करती है »। जिनके जन्ममे विधाता और अन्‍्तमे 
आल हेतु नहीं है तथा जिनका स्थितिकर्ता भी कोई अन्य नही 
- उन्हे स्वदा नमस्कार है। इस कालियनाग़े दमनमे 


+ यतन्ती न विदुलित्यं यत्खरूप हि योगित | जज 


परमार्थभणोरत्प स्थूछात्‌ स्थूल नता सम तंग ॥ 
(वि०्पु०५। ७। ५ १) 





आपको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं है, केवल छोकरक्षा ही इसका 
हेतु है; अतः हमारा निवेदन सुनिये । क्षमाणीलेमे श्रेष्ठ । साधु 
पुरुषोको ल्लियो तथा मूढ और दीन जन्तुओंपर सदा ही कृपा 
करनी चाहिये; अतः आप उस दीनका अपराध क्षमा फीजिये | 
प्रभो । आप सम्पूर्ण ससारके अधिष्टान है और यद् सर्प तो 
आपकी अपेक्षा अत्यन्त बलटीन है | आपके चरणसे पीड़ित 
होकर तो यह आधे मुहूर्तमे ही अपने प्राण छोड़ देगा। 

अव्यय | प्रीति समानये ओर द्वेप उत्क्ृष्टसे देखे जाते हे, 
फिर कहाँ तो यह अल्यवीय सर्प और करों अखिलभुवनाश्रय 
आप ९ अतः जगत्खामिन्‌ | इस दीनपर दया फीमिये । 
भुवने धर । जगन्नाथ ! महापुरुप | पूर्वज | यह नाग अब अपने 
प्राण छोड़ना ही चाहता हे, कृपया आप हमें पतिक्री मि्रा 
दीजिये । 

भ्रीपराशरजी कहते हँ--नागपतियौऊ़े ऐसा कहने 
पर था मादा होनेपर भी नागराज कुछ धीरज भरकर धीरे 
धीरे कहने छगा--(देवदेव ! प्रसन्न होटये |? 
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कालियनाग बोला--नाथ । आपका खाभाविक अट 
शुणविशिष्ट परम ऐव्य निरतिशय हे अर्थात्‌ आपसे बढक 
किसीका भी ऐश्वर्य नही है, अतः में किस प्रकार आपकी स्व॒त 
कर सकूँगा | आप पर हे; पर ( मूछप्रकृति ) फे ४ 
आदिकारण है; परात्मऊ | परकी प्रदत्ति भी आपहीसे हुई है 





पश्चम अंश ] 
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अतः आप परसे भी पर हैं; फिर मैं किस प्रकार आपकी स्त॒ति- 
कर सकूँगा १* जिनसे ब्रह्मा, रुद्र, चन्द्र, इन्द्र, मरुद्रणः 
अश्विनीकुमार; वसुगण ओर आदित्य आदि सभी उत्तन्न हुए, 
है, उन आपकी मै किस प्रकार स्त॒ति कर सकूँगा ! यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ जिनके काल्पनिक अवयवका एक सूक्ष्म अवयवाशमात्र है; 
उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूँगा ? जिन सदसत्‌ 
( कार्य-कारण ) खस्पके वास्तविक रूपको ब्रह्मा आदि देवेश्वर- 
गण भी नही जानते, उन आपकी में किस प्रकार स्तुति कर 
सकूँगा | जिनकी पूजा ब्रह्मा आदि देवगण नन्‍्दनवनके पुष्प; 
गन्ध और अनुलेपन आदिसे करते है, उन आपकी मै किस 
प्रकार पूजा कर सकता हूँ । देवराज इन्द्र जिनके अवताररूपो- 
की सर्वठा पूजा करते है तथा यथार्थ रूपको नही जान पाते; 
उन आपकी मैं किस प्रकार पृजा कर सकता हूँ ? योगिगण 
अपनी समस्त इन्द्रियोकों उनके विषयोमे खीचकर जिन- 
का ध्यानद्वारा पूजन करते है; उन आपकी मैं किस प्रकार 
पूजा कर सकता हूँ । जिन प्रभुके खरूपकी चित्तमे भावना 
करके योगिज्नन भावमय पुष्प आदिसे ध्यानद्वारा उपासना 
करते हैं, उन आपकी मै किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ ? 
देवदेवेश्वर | आयकी पूजा अथवा स्त॒ति करनेमे में सर्वथा 
अप्तम्थ हूँ; मेरी चित्तइत्ति तो केवल आपकी क्ृपाक़ी ओर 
ही लगी हुईं है; अत आग मुझपर प्रसन्न होइये। केशव ! 
मेरा जिसमे जन्म हुआ है; वह सर्पजाति अत्यन्त क्रूर होती है; 
यह मेरा जातीय सख्माव है | अच्युत | इसमे मेरा कोई अपराव 
नहीं है | 5स सम्पूर्ण जगतकी रचना और सहार आप ही 
करते है| समारकी रचनाऊ्रे साथ उसके जाति, रुप और 
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ईश्वर |! आपने मुझे जाति, रूप और खमावसे _युक्त 
करके जैसा बनाया है; उसीके अनुसार मैने यह चेश्ट भी की है। 
देवदेव ! यदि मेरा आचरण विपरीत हो, तब तो अवश्य आपके 
कथनानुसार मुझे दण्ड देना उचित है। तथापि जगत्खामिन्‌ ! 
आपने मुझ अज्ञकों जो दण्ड दिया है; वह आपसे मिला हुआ- 
दण्ड मेरे लिये कहीं अच्छा है; कित॒ दूसरेंका वर भी अच्छा 
नहीं । अच्युत । आपने मेरे पुरुपार्थ और विपको नष्ट करके 
मेरा भली प्रकार मान-मर्दन कर दिया है। अब केवल मुझे 
प्राणदन दीजिये और आजा कीजिये कि मै क्‍या करूँ ? 


धरीमगवान वोले--सर्प | अब तुझे इस यमुनाजलमे 
नहीं रहना चाहिये | तू शीघ्र ही अपने पुत्र और परिवारके 
सहित समुठ्रके जल्मे चला जा। तेरे मस्तकपर मेरे चेंरण- 
चिहोंकी देखकर समुद्रमे रहते हुए भी सर्पोका गन्नु गरड 
तुझपर प्रह्यर नही करेगा। 


श्रीपराशरजी कहते हँ---सर्पराज कालियसे ऐसा कह 
भगवान्‌ हरिने उसे छोड दिया और वह उन्हे प्रणाम करके 
समस्त प्राणियोके देखते देखते अपने सेवक) पुत्र) बन्धु और 
समस्त ज्रियोके सहित समुद्रकों चछा गया। सर्पऊे चले जाने- 
पर गोपगण श्रीकृष्णचन्द्रको आल्ड्विनकर प्रीतियूर्वक उनके 
मस्तकको नेत्रजलसे मिंगोने छगे | कुछ अन्य गोपगण 
यमुनाको खच्छ जलवाली देख प्रसन्न होकर लीलाविहारी 
श्रीकृष्णचन्द्रकी विस्मित चित्तसे स्तुति करने लगे | तदनन्तर 
अपने उत्तम चरित्रोके कारण गोपियोसे गीयमान और गोगोसे 


सखमावोकों भी आप ही बनाते है। प्रशसित होते हुए श्रीकृष्णचन्द्र अजमे चले आये | 
“४ +»<&05०८-ह-(०»ब3.- 
घेनुकासुर-वध ओर अलम्ब-बंध 
-....>$:88:९९५५--.. 


श्रीपरादरजी कहते है--एक दिन बलराम और 
श्रीकृष्ण साथ साथ गौ चराते अति र्मणीय तालवनमे आये । 
उस दिव्य ताल्वनर्मे पेनुक नामक एक गधेके आकारवाला 
शैल्य मृगमासका आहार करता हुआ सदा रहा करता था। 
“ शोपोने कहा--मैया राम और श्रीकृष्ण | इस भूमिप्रदेश- 
की रक्षा सठा चेनुकासुर करता है; इसीलिये यहाँ ऐसे पके पके 
फल हढगे हुए है | ये ताल फल तो देखो) हमे इन्हे खानेकी 
इच्छा है, यदि आपको अच्छा लगे तो थोडे-से आड दीजिये | 





« त्व परस्त्व परस्याथ पर त्वत्त परात्मक। परस्मात्परमों 


श्रीपराशरजी कहते है--गोपकुमारोके ये वचन 
सुनकर वलूरामजीने 'ऐसा ही करना चाहिये? यह कहकर फल 
गिरा विये और पीछे कुछ फल श्रीकृष्णचन्धने भी प्रथ्चीपर 
गिराये । गिरते हुए. फलोका शब्द सुनकर वह दुर्दधछ और 
दुरात्मा गर्दभासुर क्रोधपूर्वक्न दौड आया | उस महा- 
बलवान्‌ असुरने अपने पिछले दो पेरोंसे बछरामजीकी छातीमे 
लात मारी | बलरामजीने उसके उन पेरोकी पक्रड छिया 
और आकाशमे घुमानें छगे | जब वह निजीब हों 


त्परमों यरत्व तस्य स्तोष्यामि फिन्खहम्‌ ॥ 32% 
(वि० पु० ७५ । ७ । ६२ ) 
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[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 








गयां ती उसे अत्यन्त वेगसे उस तालवृक्षपर ही दे मारा। 
उसके सजातीय अन्य गर्दमासुरोंके आनेपर मी श्रीकृष्ण और 
घल्रामने उन्हे अनायास ही वाल्वृक्षोपर पटक दिया | द्विज | 
तबसे उस ताल्वनमे गौएँ निर्विप्न होकर सुलपूर्वक नवीन 
तृण चरने लगीं | 

तदनन्तर घेनुकातुरफों मारकर वे दोनों वसुदेवपुत्र 
प्रमन्न-मनसे माण्डीर नामक वट्इक्षके तले आये | वे समस्त 
लोकपालेके प्रश्ु पृथ्वीपर अवतीर्ण होकर नाना प्रकारफी 
लेकिक लीलाओसे परस्पर खेल रहे थे। इसी समय उन 
दोनो खेलते हुए वालकोकी उठा ले जानेकी इन्छासे प्रलम्त 
नामक दैत्व गोपवेषमे अपनेको छिपाकर वहों आया | दानव- 
श्रेष्ठ प्रढ्मम्व मनुप्य न होनेपर भी मनुप्यरूप घारणकर निन्‍्शइु- 
भावसे उन बालकोके बीच घुस गया | 

तदनन्तर वे समस्त ग्वाल्यारू हरिणान्लीडन% नामक 
खेल खेलते हुए आपस एक साथ दो-दो बालक उठे । तब 
श्रीदामाके साथ श्रीक्ृप्णचन्द्र, प्रल्म्वके साथ वल्रम और इसी 
प्रकार अन्यान्य गोगेके साथ ओर-और ग्वाल्चाल होड़ बद- 
कर उछल्ते हुए चलने लगे | अन्तमे श्रीकृष्णचन्धने श्रीदामा- 
को; वलरामजीने प्रढम्बको तथा अन्यान्य कृष्णपश्नीय गोपोने 
अपने प्रतियलियोको हरा दिया | 


उस खेल्मे जो-जो वाल्क हारे थे वे सब जीतनेवालोको 
अपने-अपने कधोपर चटाफर भाण्डीरवटतक छे जाकर वहोंसे 
फिर ल्लैट आये, क्ितु पलम्बासुर अपने कघेपर वल्राम- 
जीको चढाकर अत्यन्त वेगसे आकाग्रमण्डडको चल दिया। 
वह दानवश्नेष्ठ श्रीवठमद्रजीके भारको सहन न कर सफने- 
के कारण वर्षाकालीन मेबके समान बटकर अत्यन्त स्थूछ 
शरीरवाल हो गया । तब गाडीके पहिपोके समान सवानक 
नेत्रोवाले, अपने पादप्रहारने प्रथ्वीफो कम्पायमान करते हुए. 
तथा दग्धपर्वतक़े समान आऊारवाके उस दैत्यको देखकर 
उस निर्मय राकसके द्वारा छे जाये जाते हुए बलमद्रजीने 
श्रीकृ्णचन्द्रसे कहा---.मैया कृष्ण । देखो, छञ्मपर्चक गोयवेष 
धारण करनेवाल्य कोई पर्वतके समान महाऊाप देत्य मुझे 
हरे डिये जाता है | मधुस्न। अब मुझे क्या करना चाहिये।? 
अरिप्णचन्द्र वोले--सर्वात्मन्‌। आप अपने उस 
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खरूपका स्मरण कीजिये जो समस्त ससारका कारण तथा 
कारणका भी पृर्व॑वर्ती है और प्रल्पकालमें भी स्थित रहनेवाला 
है। क्या आपको माद्म नहीं हे कि आप और में दोनों ही इस 
ससारके एकमात्र कारण हैं और प्रथ्वीफा भार उतारनेके 
लिये ही मर्त्यछोकमे आये हैं | संसारके हितके लिये ही हमने 
अपने मिन्न-मिन्न रूप घारण किये है। अतः अमेयात्मन | 
आप अपने खरूपको स्मरण कीजिये और इस देत्यफो मार- 
कर बन्धुजनोंका हित साधन कीजिये | 





श्रीपराशरजी कहते है--विप्र | मटात्मा श्रीकृष्णचन्द्र- 
द्वारा इस प्रकार स्मरण कराये जानेपर महाय्ल्वान्‌ बलरामजी 
हँसते हुए प्रलम्बायुरफों पीडित करने लगे | उन्होंने ऋ्रोधसे 


॥ 


रे 





नेत्र छाछ करके उसके मस्तफपर एक घूँसा मारा, जिसकी 
चोट्से उस देल्पक़े दोनो नेत्र बाहर निऊ़छ आये। तदनन्तर 
चह देत्यश्रेष्ठ मस्तक फट जानेपर मुखसे रक्त वमन करता हुआ 
ध्ध्वीपर गिर पडा और मर गया। अद्भुतकर्मा बल्रामजी- 
डरा प्रख्म्वासुरको मरा हुआ देखफ़र गोपगण प्रसन्न होकर 
'साइ। साइ? कहते हुए उनकी प्रशला करने लगे । 


--+«०ऊैकटक..0न. 


इगफे पास दो बालऊ 
है, वह विजयी होता डे के 


ऋष्क माय हल्की मत जल ए पा उक्त 7 हिरनकी भाँति 
दर इआ बालक जीते हुए्को अपनी पीठपर चदाकर 


उठलतने हुए जाते है। जो दोनोंमें पहले पहुँच जाता 
उस्य सानतऊ ले आता ऐे | यही दरिणाक्तीडन हे । 
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पञ्चम अंश ] 


* शरदू-चणन तथा गोवर्घेनकी पूजा ** 


उणर्‌ 








शरद-वर्णन तथा गोवर्धनकी पूजा 


४ैौ-+३-<:&84-28--4-.- 


श्रीपराशरजी कहते हैँ---इस प्रकार उन बछराम ओर 
श्रीकृष्णके जजमे विहार करते-करते वर्षाकाल बीत गया और 
प्रफुल्छ कमछोंसे युक्त शरद-ऋतु जा गयी | संतारकी 
असारताको जानकर जिस प्रकार योगिजन झशान्त हो जाते हैं, 
उदी प्रकार मयूरगण मदद्दीन होकर मोन हो गये । विविध 
पदार्थामे मम्रता क्रनेसे जैसे देहधारियोके हृदय सारहीन हो 
जाते हैं, शरत्कालीन सके तायसे सरोवर सूख गये | 


जिस अ्क्ार केत्र और पुत्र आदियमे बढ़ी हुई ममताको 
विवेकीजन शनेः-शनेः त्याय देते हैं, बेंसे ही जलाशवोंका जछ 
धीरे-धीरे अपने तटकों छोडने छगा | क्रमश. महायोग 
( उम्प्रजातसमाधि ) ग्राप्त कर लेनेपर जैसे यति निश्चलात्मा 
हो जाता है, वैसे ही जल्के स्थिर हो जानेसे समुद्र निश्चल हो 
गया। सर्वंगत भगवान्‌ विप्णुकों जान लेनेपर मेघावी पुरुषो- 
के चित्तोक़े समान समस्त जलाशर्योका जरू खच्छ हो गया | 


योगामिद्वारा जिनके क्लेशसमूह नष्ट हो गये हैं, उन 
योगियोके चित्तोके समान शीतके कारण मेवोके छीन हो जाने- 
से आकागभ निर्मल हो गयवा। जित प्रकार अहकारजनिंत 
भहान्‌ दुशखको विवेक शान्त कर देता है, उसी प्रकार सूर्य- 
किरणोसे उत्नन्न हुए तायको चन्ठ्रमाने झान्त कर दिया। 
प्रत्याहर जैंते इन्द्रियोंकी उनके विपयोसे खींच लेता है; बेसे 
ही झरत्कालने आकाणसे मेबोंको, पृथ्वीसे घूलिको और 
जलसे मलको दूर कर दिया | 


इस प्रकार अजमण्डल््म निर्मल आकाश और नक्षत्रमय 
शरत्कालके आनेपर श्रीकृप्णचन्द्ने समस्त त्रजवासियोंको 
इन्द्रका उत्सव मनानेके लिये तेयारी करते देख कुतृहलूब॒श 
अपने बड़े-चूढोंसे पूछा । 
ननन्‍्दगोप वोले--मेव और जलके स्वामी देवराज इन्द्र 
हैं। उनकी प्रेरणासे ही मेघगण जलरूप रसकी वर्षा करते हैं। 
थे पर्जन्यदेव (इन्द्र ) प्रथ्वीके जल्को दर्यकिरणेद्ारा 
खींचकर सम्प्र्ण प्राणियोकी इड्धिके लिये उसे मेबेद्वरा 
प्रथ्वीपर बरसा देते हैं | इसलिये वर्गाऋतु॒र्मे समल राजालेगः 
हम और अन्य मनुष्यगण देवराज इन्द्रकी वजोद्वारा प्रसन्नता 
पूर्वक पूजा किया करते हैं । 
धौपराशरजी कहते हैं---इन्द्रकी पूजाके विषयमें 


नन्‍्दजीके ऐसे वचन सुनकर श्रीदामोदर इस प्रकार कहने 
छगे--/हमारे देवता तो गो ही हैं3-क्योकि हमलछोग वनचर 
ह। आन्चीक्षिकी ( तर्कझात्र ) त्रवी ( कर्मकाण्ड ); दण्ड- 
नीति ओर वार्ता-ये चार विद्याएँ हैं। महामाग ! वार्ता 
नामकी यह एक विद्या ही कृषि वाणिज्य और पश्मपाठन इन 
तीन इत्तियोंकी आश्रयभृता है| वार्तके इन तीनों मेदोर्मेंसे 
कृषि किसानोकी, वागिज्य व्यायारियोंकी और गोयालन हम- 
लोगोंकी उत्तम इत्ति है | जो व्यक्ति जिस विद्यारे युक्त है; 
उसकी वही इश्टदेवता है; वही पृजा-अचंके योग्य है और 
वही परम उपकारिणी है । जो पुरुष एक व्यक्तिसे फल 
लाम करके अन्यकी पूजा करता हैं; उसका इहलेक अथवा 
प्रलोकर्मे कहीं मी झुम नहीं होता । इमल्येग न तो किवाड 
तथा मित्तिके अंदर रहनेवाले है ओर न निश्चित रह अथवा 
खेतवाले किसान ही हैं; अतः हमे इन्द्रसे क्या प्रयोजन है १ 
हमारे देवता तो गौएँ और पर्वत ही हैं | ब्राह्मणलोग मन्त्र- 
यज तथा कृपकगण सीस्यन ( हलका पूजन ) करते हैं; अतः 
पर्वत और बनोमे रहनेवाके हमलोगोको गरिरिवत्ञ और गोयस्ध 
करने चाहिये | 

धमतण्व॒आपलोग बिधिपूर्वक विविध सामग्रियोसे गोवरघेन- 
पर्वतकी पूजा करें। आज सम्पूर्ण त्जका दूध एकत्रित कर 
लें और उससे ब्राह्मणो तथा अन्यान्य याचर्कोकों मोजन करावें; 
गोवर्धनकी पूजा, होम ओर ब्राह्मण-मोजन समाप्त होनेयर 
शर-ऋतुके युप्पोसे सजे हुए. मस्तकवाली गौ गिरिराजकी 
प्रदक्षिणा करे | गोरगण । आपलोग यदि ग्रीतिपूर्वक मेरी 
इस सम्मतिके अनुसार कार्य करेंगे तो इससे गोओंको गिरि- 
शस॒जको और मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होगी ।? तब नन्द 
आदि गो बोंढे--वत्स !' ठुमने अपना जो विचार प्रकट 
किया है; वह वडा ही सुन्दर है; हम सब ऐसा ही करेंगे; 
आजते गिरिवनका प्रचार किया जाब | 

तदनन्तर उन व्रजवासियोने गिरिंवजका अनुष्ठान किया 
तथा दहीं और खीर आदिसे पर्वतराजको नेवेद्य चढ़ाया | 
सैकड़ों, हजारों वह्मणोकरी मोजन कराया तथा पुप्पाचित 
सगौओं और उजर जलूवस्के समान अत्यन्त गजनेवाले 
संड़ोने गोवर्धनकी परिक्रमा की। दिल | उस सम्रय 
श्रीकृष्णचन्द्रने पर्वतके शिखरपर अन्य रूपसे प्रकट होकर 


७०२ 


$ जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमी नमः 5: 


[ संक्षिप्त विष्णुषुराण 








बह दिखलाते हुए, कि में मूर्तिमान्‌ गिरिराज हूँ, उन 
गोउश्रेणके चटाये हुए विविव व्यज्ञनोका मोजन किया | 
श्रीकषणचनक्तने अपने निजलपसे गोगेके साथ पर्वतराजके शिखर- 


पर चढकर अपने ही दूसरे खन्‍्पका पूजन किया | तदनन्तर 
उनके अन्तर्वान होनेपर गोय्गण अपने अभीश्ट बर पाकर - 
गिरियन समाप्त करके फिर अपने-अपने भोठोमे चले आये | 


“शक ० ७--- 


इन्द्रका कोप और श्रीक्ृषप्णका गोवर्धन-धारण तथा इन्द्रका आगमन 
और इन्द्रकृत श्रीकृषप्णामिषेक 
+--++<&३०-६82-5स्‍9------ 


भ्रीपपाशरजी कहते है--मैत्रेय | अपने यजफे रुक 
जनेसे उन्ने अलन्त रोपपूर्वक सबर्तक नामक मेथोंके दलसे 
ट्स प्रकार कह्य- अरे मेरी । देखो; अन्य गोयफे सर्ति 
दुर्बुद्धि नन्‍्दगोयने श्रीकृष्पफी सहायताऊ़े बल्से अधे होकर 
मेग यह यज्ञ भड्ठ कर दिया है। अत जो उनकी परम 
जीविका और उनके गोउत्वका कारण है, उन गौओऊों ठुम 
मेरी आजाते वर्षा और चायुफ़े द्वारा पीडित कर दो | 
द्विज | इन्द्रकी ऐसी आजा होनेपर गौओफो न£ करनेके 
लिये मेत्रोने अति प्रचण्ड बाउु और वर्षा छोड दी | मेबगण 
महान्‌ अब्दसे दित्राआको व्याप्त करते हुए मूमछाधार पानी 
वरमाने छगे | दस प्रकार मेबोफे अहरनिंग बरमनेसे समारके 
अन्वफारपूर्ण हो जानेपर ऊपर नीचे और सब्र ओरसे समस्त 
लोक जज्मय-सा हो गया | 
वर्षा और बायुके वेगपर्वक चछते रहनेंसे गौओके क्रटि, 
जद्दा और अ्रीवा आदि सुन्न हो गये और कॉपते कॉपते वे 
अपने आग छोडने लूगी। महासने | कोई गौएँ तो अपने 
वठडोफ़ी अपने नीचे छितये खडी रही और कोई जले 
चेंगसे बत्सहीना हो गयी । वायुसे कॉपते हुए दीनवदन बछड़े 
मानो व्याउुछ होकर मन्द खरसे श्रीकृष्णचन्द्रसे (रक्षा करो, 
रा करो? ऐसा करने छगे | 
मैवेव ! उस समय गो, गोपी और गोपगणके सहित 
सम्रण गोऊुछफो अत्यन्त व्याकुल देखकर श्रीटरिने विचारा- 
ये भझ्के कारण विरोध मानकर यह सब करतूत इन्द्र ही 
ऋर रहा है, अत. अब मुझे सम्पूर्ण ब्रजड़ी सता करनी चाहिये। 
श्रीकृणचन्द्ने ऐसा विचारफर गोवर्धनपर्व तको 
ल्यि और उसे छील्पसे ही अपने ण्क 
गोपोसे >दहा-- आओ), भीघ ही इस पर्वतके नीचे आ जाओ); 
+ने चपति वचनेका प्रबन्ध कर दिया है। यहाँ वायुहीन 
न आकर झुलप्रबंक ये जाओ, निर्मय होकर मवेग 
करो, पर्वतके गिरने आदिका मय मत करो |? 


को उखाड़ 
शयपर उठा छ्पि तथा 


श्रीकृष्णचन्द्रके ऐसा कहनेपर जलकी धाराओसे पीडित 
गोप और गोपी अपने बर्तन-मॉड़ोकों छकडोमे रखकर 
गौअआंके साथ पर्वतके नीचे चडे गये | उस समय अजवासियों- 
द्वारा ह्प और आश्रयपूर्वक टकटकी छगाऊर देसे जाते 
हुए और अपने चर्तिका सवन होते हुए श्रीकृष्णचन्द्र 
पर्बतक़ों वारण फ़िये खड़े रहे । 

विप्र। गोगेफ़े नाभऊर्ता उन्‍्द्रकी प्रेरणासे नन्‍्दजीऊ गोकुल- 
में सात रचितक महामयकर मेयर बरमते रहे, किंतु जब श्री- 
कृणाचन्द्रने पर्वत वार्णकर गोऊुलकी रक्षा की तो अपनी 
प्रतिना व्यर्थ हो जानेसे इ॒न्द्रने मेपीकी रोक दिया | तब समस्त 
गोऊुल्वाती वहोंसि निकलकर अमन्नतापूर्वफ फिर अपने-अपने 
खानोपर आ गये ओर श्रीक्षणाचन्द्रने भी उन अजवासियोंके 
विसवपूर्यक देखते-देखते गिरिराज गोवर्धनकों अपने खानपर 
रख दिया | 


पीपराशरजी कहते है---इस प्रकार गोवर्धनपर्चतरा 
वारण और गोकुलकी रक्षा हो जानेपर देवराज इन्द्रको 
श्रीकृषप्णचन्द्रका दर्गन करनेकी इच्छा हुई। अत देवराज 
ऐराबतपर चढ़कर गोवर्धन-पर्वतपर आये और वहों सम्पूर्ण 
जंगतूफ़े रक्षक्र भोगवेपधारी महाबल्वान श्रीकृष्णचन्धकों 
गवाल्वात्येके साथ गौएँ चराते देखा। द्विज | उन्होने यह 
भी देखा कि पत्िश्रे. गरंड अद्व्यमावसे उनके ऊपर 
रहकर अपने पस्लोमे उनकी छाया कर रहे हैं | तब वे 
ऐरावतसे उत्तर पड़े ओर एकान्तमे श्रीमइुसदनसे प्रीतिपूर्वक 
बोले--'श्रीकृप्पचन्द् | महावाहो | अखिलाघार परमेश्वर ! 
आपने पृरथ्वीका भार उत्तारनेके लिये ही प्रथ्वीपर अवतार 
लव हर । यजभड्जसे बिरोव मानकर हो मेने गोकुलको नष्ट 
करनेके लदे महामेघोकी आजा दी थी, उन्होंने यह सहार 
मचाया था; किंतु आयने परव॑तकों उखाड़कर गोौओको बचा 
/ व्या। बीर | आउके इस अद्भुत कमसे मे अति असन्न हैँ | 
श्रीकृष्ण | आपने जो अपने एक हाथपर गोवर्धन धारण किया 


पश्चम अंश ] * गोपोद्धारा भगवानका प्रभाव-चर्णन तथा भगवानका गोपियांके साथ रास करना # ७७५३ 
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है. इससे मे देवताओका प्रयोजन आपके द्वारा सिद्ध हुआ ही 
समझता हूँ । 
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तदनन्तर इन्द्रभे अपने वाहन गजगज एशगबतका ब्रण्टा 


नीजीजीनीनीनलीजीजीऑजनी जी ज्नानल _ीनी जी जिंक ली नी लीन जी नीलॉजी जी न॑ी न्न् नत नी न नजी्घ्नीन् जी नजीब की नि लजड्लजी जन 


लिया ओर उसमें पवित्र जल भरकर उससे श्रीकृषप्णचन्द्रका 
उपन्द्रर्रपर अभिषेक किया । श्रीक्षप्णचन्द्रका अमिषेक 
होते समय गोओंने ठुरत ही अपने स्तनेंसि ठपकते हुए 
डुग्बसे प्रथ्वीकों मिगों ठिया। 

ततश्रात्‌ इन्द्रन पुन. प्रीति और विनयपूर्वक कंहा-- 
धमहामाग | अर्जुन नामक मेरे अंगने पृथ्वीपर अवतार लिया 
है, वह वीर प्ृथ्वीका भार उतारनेमें आपका साथ देगा, 
अत आप उसकी अपने शरीरके समान हीं रक्षा करे ।* 

श्रीसगवान बोले--भरतवममें प्रथाके पुत्र अर्जुनने 
तुग्हरें अगमे अवतार लिया है--यह में जानता हूँ | में 
जबतक प्रथ्वीपर रहेँगा- उसकी रक्षा करूँगा | अतः तबतक 
अर्जुनकों थुद्धम कोई मी न जीत सकेगा | देवेन्द्र | विभाल 
शुजाओवाला कंस नामक देत्व- अरिशठुर, केगी कुवछ्यापीट 
और नरकासुर आदि अन्यान्य देत्योका नाग होनेपर यहाँ 
महामारत-युद्ग होगा | सहल्लाक्ष | उसी समय प्ृरथ्वीका भार 
उतग हुआ समझना | अब तुम प्रसन्नतापूर्चक जाओ | 

श्रीक्षणचन्द्रके ऐसा कटनेपर देवराज इन्द्र उनका आलिड्रन 
कर ऐरावत हाथीयर आरूढ हो स्वर्गको चले गये | तदनन्तर 
श्रीकृणाचन्द्र भी गोयबुमारें और गौओंके साथ अजको 
ल्लैट आये | 


नॉ->०<9-०2-2-9+-- 


गोपोंदारा भगवानका-प्रमाव-बर्णन तथा मंगवानूका गोपियोंके साथ रासक्रीडा करना 
+४ 4 +-- 


श्रीपराशरज्ञी कहते हँ-टन्द्के चछे जानेषर गाप- 
गण श्रीकृष्णचन्द्रसे प्रीतिउर्यक बोडि---“मगवन्‌ | मदामाग ! 
आउने गिरिराजको थारण कऋूर हमारी और गोओोकी टस 
महान मयसे रक्षा की है| तात ! ऊहों आपकी बह अनुप्रम 
बाललीला कहों निन्दित गोतजाति और कहां थ्रे दिव्य 
कर्म ? यह सब्र क्या हे कृपया हमे बताइये | अमितर्विकम | 
आउके ऐसे बल वीब॑कों देखकर हम आपको मनुप्य नहीं 
मान सकते | केशव | स्री और बराल्फोके सहित समी त्रज- 
बासियोंकी आयपर अत्यन्त प्रीति है। आपका यह कर्म तो 
देवताओंके लिये भी दुष्कर है | हमारे तो आए बन्द ही है; 
अत* आपको नमस्कार है। 

श्रीमगवानने कहा-गोगगण ' यद्धि रुक्षम आपकी 
प्रीति है और बढिं में आपकी प्रशसाका पात्र हूँ तो आप- 
लोग मुझे वान्वव-बुद्धि ही करें| में तो आउके बान्धव- 


वि० पु० आअ० ९५७--- 


न्यसे ही उत्नन्न हुआ हूँ, आउलोगोंको ट्रस विपयमे ओर 
कुछ विचार न करना चाहिये | 

श्रीपराद्यरजी कहते हुँ-महामाग ! श्रीहरिफे इन 
वाक्याक्रों सुनकर वे समल गोपगण चुपचाय वनको चले गये | 

तब ' निर्मल आकाग) गशरबन्द्रकी चन्द्रका और 
विद्याओंकी सुरभित क्रनेवाली विकसित कुस॒ढिनी तथा 
बन-खण्डीकों मुखर मधुकरोंसें मनोहर देखकर श्रीमुरलीमनोहर 
अत्यन्त मथुर/ अस्फुट एवं मृदुल पद ऊँचे और थीमे 
खरसे गान छगे | उनकी उस सुरम्ब गीतघ्वनिकों सुनकर 
गोपियों अपने-अपने घरोंकों छोडकर तत्काल जहां श्रीमघुसठन 
थ, वहों चली आयी । 

वहाँ आकर काई गोती तो उनके खरमे स्वर 
मिल्यकर धीरे-वीरे गाने छगी और कोई मन-ही-मन उन्हीं- 
का स्मरण करने छगी | कोई (हे कृष्ण है कृष्ण 


ज्जड 








ऐसा कहती हुईं छव्यवश् सकुचित हो गयी और कोई 
ग्रेमोन्माठिनी होकर तुरत उनके पास जा खडी हुई । 
कोई गोरी बाहर शुरुजनोकी देखकर अपने घरमे ही रहकर 
आँख मूँदकर तन्मयमावसे श्रीगोविन्दफा ध्यान करने छगी | 
तथा कोई गोपकुमारी जगतके कारण परअ्रह्मखरूप श्रीकृष्ण- 
चन्द्रका चिन्तन करते करते मुक्त हो गयी । तदनन्तर 
गोपियोसे घिरे हुए. श्रीगोविन्दने उस शरबन्द्रसुशोमिता 
रात्रिम रास-लीला की । 

फिर भगवान श्रीकृष्णके अन्यत्र चले जानेपर श्रीकृष्णचेष्ठाफ़े 
अधीन हुई गोपियों यूथ बनाकर इन्दावनके भीतर विचर्ने 
छगी। श्रीकृष्ममे निवठचित्त हुई वे जजाइना परस्पर उस 
प्रकार वार्तालाय करने लूगी---उनमेसे एक गोपी भगवानका 
अनुकरण करती हुई वोली--“मै ही श्रीकृष्ण हूँ, देखो, केसी 
छुन्दर चालसे चलता हूँ; तनिक मेरी गति तो देखो ।? 
दूसरी कहने छगी--“हृष्ण तो मैं हूँ, अह्य ! मेरा गाना तो 
सुनो ।! ऐसा कहकर वे श्रीकृणके सारे चरित्रोका लीलापूर्बक 
अनुकरण करने छूगी। कोई दूसरी गोरी श्रीकृषणलीलाओका 
अनुकरण करती हुईं कहने छूगी--'मैने घेनुकाठुरफों मार 
दिया है; अब यहाँ गौएँ खच्छन्द होकर विचरे |? 

इस प्रकार समस्त गोपियों श्रीकृष्णचन्द्रकी नाना प्रकार- 
की चेशओम सलग्न होकर आते सुरम्य इन्दावनमे विचरने 
लगी। खिछे हुए कपल जेसे नेत्रोवाली एक सुन्दरी गोपाइना 
सवोडमे पुलकित हो ए्थिबीकी ओर देखकर कहने छगी--“अरी 
आी ये छीछाललितगामी श्रीकृष्णचन्द्रके घ्वजा, बज, अकुछ् 
भौर कमल आदिकी रेखाओंसे सुशोमित पदचिह तो देखो । 
और देखो, उनके साथ फोई पुण्यवती युवती भी गयी है, उसके 
ये घने छोटे-छोटे और पतडे चरण चिह्न दिखायी ठे रहे ह। 
यहाँ निश्चय ही दामोदरने ऊँचे होकर पृष्पचयन किया है. 
इसीसे यों उन महात्माके चरणोके केवछ अग्रभाग ही 
अद्वित हुए €। यहाँ वह सखी उनके हाथमे अयना पाणि- 
पलव देकर चली है; इसीसे उसके चरण चिह् परावीन से 
दिसछायी देते है। यहँसे श्रीकृष्णचन्द्र गहन वनमे चले गये है, 


# जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ५ : 
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इसीसे उनफ़े चरण-चिह्न दिखलायी नहीं देते; अब लोट चलो, 
ट्स स्थानपर चन्द्रमाकी किरणें नहीं पहुँच सकती । 

तठनन्तर वे गोपियों श्रीकृष्ण-दर्शनसे निराश होकर छोट 
आयी और यमुनातटपर आकर उनके चरितोको गाने लगी। 
तब गोपियोने प्रसन्नमुखारविन्द त्रिभुवनरक्षक श्रीकृष्णचन्द्र- 
को वहाँ आते देखा | उस समय कोर्ट गोपी तो श्रीगोविन्दको 
आते देखकर अति ह॒र्षित हो केवल “कृष्ण | कृष्ण [ 
कृष्ण ॥१ इतना ही कहती रह गयी और कुछ न बोल 
सकी | कोई अरनी श्रुभद्भीसे छछाट मिकोडकर श्रीहरिको 
देखते हुए अपने नेत्रस्प श्रमरोद्वारा उनके मुखकमलफा 
मकरन्द पान करने छगी | कोर्ट गोवी सोविन्दकों देख नेत्न 
मूँदकर उन्हीऊे रूपका ध्यान करती हुई योगासढ-सी भासित 
होने लगी | 

तब श्रीमाघचच किसीसे प्रिय भापण करके; किसीकी 
ओर भ्रभ्टीसे देसकर और किसीका हाथ पकड़कर उन्हे 
मनाने लगे। फिर उदागचित्त श्रीहरिने उन प्रतन्नावत्त 
गोपियोफे साथ रामसण्डल बनाकर आदरपूर्वक रास फिया- 
किंतु उस समय कोई भी गोपी श्रीकृष्णचन्द्रसे अछग नहीं 
रहना चाहती थी इसालये श्रीहरिने उन गोपियोरमेस प्र ब्रेफका 
हाथ पकड़कर राममण्डछकी रचना की | उतर समय उनके 
करस्प्से प्रत्येक गोगरीकी आंखे आनन्दसे मुँद जाती थी । 

तदनन्तर रासक्रीडा आरम्म हुई। उसमें गोपियोफे 
चश्चल कछ्कणोंकी झनकार होने छगी और फिर क्रमशः 
शरदर्णन-सम्बन्धी गीत गाये जाने गे | उस समय गोपियेंनि 
बारयार केबल श्रीकृष्णनामका ही गान किया । श्रीकृष्णचन्द्र 
जितने उच्चखरमे रासोचित गान गाते थे उससे दूने अब्दसे 
गोपियों “वन्य कृष्ण । धन्य कृष्ण !? की ही ध्वनि छगा 
रही थरी। भगवानफ़े आगे जानेपर गोपियों उनके पीछे 
जाती और छोटनेपर सामने चलती | इस प्रकार ( रृत्य 
और गानमे ) वे अनुलोम और प्रतिछोम गतिसे श्रीहरिका 
साथ देती थीं। औरीमथुसद्दन भी गोपियोके साथ इस प्रफार 
रातक्रीडा कर रहे थे कि उनके बिना एक अ्ण भी गोपियोको 
करोडो वर्षक्रि समान बीतता था | 





वपभासुर-बध और कंसका श्रीकृष्णको चुलानेके लिये अक्ररको भेजना तथा केशि-बध 
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श्रीपराशरज्जी कहते है--एक दिन सायजाल्के 
समय जब श्रीकृणचन्द्र रासक्रीडार्मे सल्म ये; अरिप्ठट नामऊ 
एक मदोन्‍्मत्त अछुर दृप्रभत्य थारणकर सबकी भयभीत 


करता ब्रजमे आया | अयने खुरोफ़ी चोटसे वह सानों 
प्रथिवीको फाडे डालता था। वह ढोंत पीछता हुआ पुनः- 
पुन. अपनी जिहाासे ओठोंकों चाद रहा था; उसने क्रोधवश 


पश्चम अंश ] # दृषभासुर-चध और कंसका भ्रीकृष्णको बुलानेके लिये अक्रूरको भेजना # 


अपनी पूंछ उठा रखी थी तथा वह समस्त गौओको भयभीत 
कर रहा था। वह इपभरूपधारी देत्य गोओके गर्भोकी गिराता 
और तय्खियोको मारता हुआ सदा वनमे विचरा करता था । 

तब उस अति भयानक नेत्रोवाले दैत्यको देखकर गोष 
ओर गोपाइनाएँ. भयभीत होकर “कृष्ण, कृष्ण? पुकारने 
लगी | उनका शब्द सुनकर श्रीकेशवने घोर सिंहनाद किया 
और ताली बजायी । उसे सुनते ही वह श्रीदामोदरके पास 
आया। इडुरात्मा वृषभासुर आगेको सीय करके तथा श्रीकृष्णचन्द्र- 
की कुशिमे दृष्टि लगाकर उनकी ओर दौडा, किठु महाब॒ल्ली 
श्रीकृष्ण बृपभासुरको अपनी ओर आता देख अवहलनासे 
लीलाउवंक मुमकराते हुए उस स्थानसे विचलित न हुए । 
निकट आनेपर श्रीमशुसठनने उसे पकड लिया तथा सींग 
पकडनेसे अचल हुए उस देत्यकी कोखमे घुटनेसे प्रहार 
किया । 

तदनन्तर उसका एक सीग उखाइकर उसीसे उसपर 
आबात किया, जिससे वह महादेत्य मुखसे रक्त वमन करता 
हुआ मर गया । अरिशयसुरके मरनेपर गोपयण श्रीजनादनकी 
प्रणसा करने लगे | 

श्रीपराशरजी कहते हैं--_पमरूपधारी अरिशसुरः 
घेनुक और प्ररूम्ब भाठिका वध) गोवर्धनपर्वतफा धारण 
करना, काल्यिनागका दमन दो विशाल बृक्षाफा उखाइना, 
पूतनावध तथा गकटठका उलठ देना आदि अनेक छीलाएँ 
हो जानेपर एक ठिन नारदजीने कसका, यशोदग्र और 
देवकीऊे गर्भ परिवर्तनसे लछेकर जेंसा जेसा हुआ था; वह 
सब चृत्तान्त क्रमण. सुना दिया । 

देवषि नारदजीसे ये सब साते सुनकर दुर्बुद्धि कसने 
वसुदेवजीके प्रति अत्यन्त क्रीब प्रकट किया | उसने अत्यन्त 
कोपसे वसुदेवजीकों सम्प्र्ण यादवाकी सभामे डॉट तथा 
समस्त यादवोकी भी निन्‍्ठा की और यह कार्य विचारने 
लगा--ये अत्यन्त वाछक बलराम ओर श्रीकृष्ण जबतक पूर्ण 
बल प्राप्त नही करते ₹, तभीतक मुझे इन्हे मार देना चाहिये, 
क्योकि युवावस्था प्रास होनपर तो ये अजेय हो जायेंगे । 
मेरे यहाँ महावीर्यशाली चाणूर और महावल्ली मुष्टिक जैंसे 
मल्छ है| में ट्नके साथ मब्लयुद्ध कराकर उन दोनों 
दुर्बुद्धियोकों मरवा डार्ढेँगा | उन्हे महान वनुर्यजके मितसे 
ब्रजमे बुछाकर ऐसे-ऐसे उपाय करूँगा। जिमसे वे नष्ट हो 
जायें | उन्हे छानेके लिये में श्रफल्कके पुत्र यादवश्रेष् 
शूरवीर अबृरकों गोकुछ भेजूँगा | साथ ही चृन्दावनमे 
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विचरनेवाले घोर असुर केशीको भी आज्ञा दूँगा, जिससे 
यह महाबली देत्य उन्हे वही नष्ट कर देगा अथवा यंदि 
किसी प्रकार बचकर वे दोनो वहुदेव-पुत्र गोंप मेरे पास 
आ भी गये तो उन्हे मेरा कुबलछ्यापीड हाथी मार डालिगा |? 

ऐसा सोचकर उस दुश्टत्मा कसने वीरवर बढराम ओर 
श्रीकृप्णको मारनेका निश्चय कर अक्रूज्जीसे कहा । 

कंस वोला--दानपते ! मेरी प्रसन्नताके लिये आप 
मेरी एक बात खीकार कर लीजिये | यहोसि रथपर चढकर 
आप ननन्‍्दके गोकुछफों जाइये | वहाँ वसुदेवके विप्णु-अशसे 
उत्न्न ढो पुत्र हैं। मेरे नाशके लिये उत्पन्न हुए, वे दुष्ट 
बालक वहाँ पोषित हो रहे ह । मेरे यहाँ चतुर्दशीको 
वनुपयज्ञ होनेवाला है, अतः आप वहाँ जाकर उन्हे मब्ल- 
युद्कके लिये ले आइये । मेरे चाणूर ओर मुष्टिक नामक 
मल युग्म-युद्ध ( कुष्ती ) मे अति कुशल है, उस 
धनुर्यनफ़े दिन उन दोनोके साथ मेरे इन पहलवानोका 
इन्दयुद्ध यहाँ सब्र छोंग देखे, अथवा महावतसे 
प्रेरित हुआ कुबछयापीड नामक गजराज उन दोना 
दुष्ट वहुदेव पुत्र बालकोकों नष्ट कर देगा । इस प्रकार उन्हें 
मारकर मे दुर्मीत वसुदेव, नन्‍्दगोप और दस अपने मन्द- 
मति पिता उग्नसेनकों भी मार डारदूँगा | तदनन्तर मेरे बधकी 
इच्छावाले इन समस्त दुष्ट गोपोके सम्पूर्ण गोधन तथा धनकों 
में छीन लेंगा। दानपते | आपके अतिरिक्त ये सभी यादव- 
गण मुझसे ह्वेप करते है; अत, मैं क्रशः इन सभीको नष्ट 
करनेका प्रयज्ञ करूँगा | फिर में आपके साथ मिलकर इस 
यादवहीन राज्य निर्विष्नतापूर्वक भोगूंगा, अतः वीर ! 
मेरी प्रसन्नताके लिये आप शीघ्र ही जाइये । गोकुलमे 
पहुँचकर गोपगणोसे इस प्रकार कहै। जिससे वे माहिष्य 
( मैसके ) घृत और दवि आदि उपहारोके सहित शीघ्र ही 
यहाँ आ जायें । 

श्रीपराशरजी कहते है--छिज | कससे ऐसी आजा पा 
महाभागवत अक्रूरजी “कल मैं शीघ्र ही श्रीकृषष्णचन्द्रको 
देखूँगाः---पह सोचकर अति प्रसन्न हुए | माधवप्रिय 
अक्रूरजी राजा कससे (जो आजा? कह एक अति सुन्दर 
रथपर चढे और मथुरापुरीसे बाहर निकल आये | 

भ्रीपराशरजी कद्दते है--मैत्रेय ! इधर कसके दूत- 
द्वारा भेजा हुआ महावल्ली केशी भी श्रीकृष्णचन्द्रके वधकी 
इच्छासे घोड़ेका रूप धारणकर बृन्दावनमे आया । वह 
अपने खुरोसे प्रथिवीतछको खोदता हुआ गोपोकी ओर 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 
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दौडा | उस अश्वव्प देत्वके हिनहिनानेके शब्दसे भयमीत 
होकर समस्त गोप और गोपियों श्रीगोविन्दकी शरणमे आये । 
तब उनके “्राहि-न्राहि? शब्दकों सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
गम्मीर वाणीसे बोढे---“गोपालगण | आउलोग केशीस न टरे ।? 

टस प्रकार गोगोफ़ों बैर्य ब्रंघाऊर वे केगीसे कहने 
ल्गे---'ओरे दुष्ट | इबर आ ऐसा कहकर श्रीगोविन्‍्द उछछ- 
कर केगीऊे सामने आये और वह अश्वरूपवारी देत्य भी 
मुँह खोलकर उनकी ओर दौडा | तब जनार्दननें अपनी 
बॉह फैलाक्र उस अश्वरूपवारी दुए देत्यके मुखभे डाल दी | 
क्रेशीके मुखमे थुसी हुई भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ब्राहले टकरावर 
उसके समस्त ढोत श॒श्र मेब्रखण्डोफ़े समान टूटकर बाहर 
गिर पढे । 

छिज | क्रेगीके देहमे प्रविष्ट हुई श्रीकृप्णचन्द्रकी धुजा 
बटने छगी ) अन्तमे ओठोफ़े फठ जानेसे वह फेनसहित 
रुषिर वमन करने लगा और मल मृत्र छोडता हुआ प्रथिवी 


पर पैर पटठकने छगा तथा निः्चेष्ठ हो गया एवं ठो खण्ड 
होकर प्रथिवीपर गिर पडा | 

तब केगीके मारे जानेंसे विस्मित हुए गोग और गोपियों- 
ने अनुगगवण अत्यन्त मनोटर प्रतीत होनेवालि क्रमलनयन 
औव्यामसुन्दरकी स्तुति की | ेृ 

विप्र | उसे मरा देख मेघरयट्लमें छिपे हुए श्रीनाग्दजी 
हर्पिताचित्तसे कहने छगे--प्जगन्नाथ ! अच्युत ! आय धन्य 
है धन्य है। अहय ! आपने देवताओको दुःख देनेवाले टस 
केगीको लीलासे ही मार डाछा। मथुसद्नन | आपने अग्ने 
टस अवतारमे जो-जो कर्म किये ह; उनसे मेरा चित्त अल्न्त 
विस्मित और सतुष्ट हो रहा है । केशिनिपृटदन ! आपका 
क्रल्याण हो; अब में जाता हैं | परती कसके साथ आपका 
युद्ध होनेके समय में फिर आडेगा |? 

तदनन्तर नारदजीके चले जानेपर गोव्गणसे सम्मानित 
गोपियाऊे नेन्रोके एकमात्र पेप श्रीकृष्णचन्धने ग्वाल्यालंफे 
साथ गोकुलमे प्रवेश किया | 


«७-२ 5००. 


अक्रूरजीकी गोकुलयात्रा 


++ *$<४०कब्कैण्ट ३6-०० 


श्रीपराशरजी कहते हैँ--अक्रजी भी ठुरत ही 
मधुरापुरीसे निकलकर श्रीकृष्ण-दर्शनकी ल्वलूमामे एक 
जीमगामी रथद्वारा नन्‍्दजीऊे गोकुछकी चछे । अक्ूरजी 
सोचने लगे---“आतन मुझ-जैमा वडमागी और कोई नहीं है; 
क्योंकि अपने अगमे अवतीर्ण चक्रधारी श्रीविष्णुमगवानका 
मुख में अपने नेत्रोमे देखूँगा | आज मेरा जन्म सफल हो 
गया, आजकी रात्रि अवब्य सुन्दर प्रभातवाल्ली थी; जिससे 
कि में आज ख्विले हुए. कमलके समान नेत्रवाले श्रीविप्णु- 
भंगवानके मुखजा दर्शन करूँगा | जो स्मरणमात्रसे पुम्पोड़े 
पापाओे दूर कर देता है; आज में विष्णुभगवानके उसी कमल- 
नयन रखो देखूँगा | जिससे सम्पूर्ण वेद और वेदाड्भोकी 
उतत्ति हुईं है, आज मै मम्पूर्ण तेजम्बियोके परम आशयरूप 
उसी भगवदू-मुखारविन्दुका दर्शन करूँगा | जिनके खरूपकों 
न्रक्मा, इन्द्र; रद्र, अश्विनीकृमार, वसुगण, आदित्य और 
भरुद्जण आदि कोर भी नहीं जानते, आज वे ही हरि मेरे 
नेत्राके विषय हँगि। जो सर्वात्मा, सर्वन, सर्वस्वरूप और 
सब भूतोमे अबख्त है तथा जो अचिन्त्यः अव्यय और 
सर्रव्यापक ₹ अहो ! आज ख़य वे ही मेरे साथ बाते 
करेंगे | जिन अजन्माने मत्स्य; कर्म) वराह, हयग्रीव और 


शमिह आदि रूप वारणकर जगत्‌की रला की है; आज ये ही 
मुझसे वार्ताछाप करेंगे । जो अनन्त ( भेपजी ) अपने मस्तक- 
पर रखी हुई पृथ्वीको वारण करते है ससारके हितके लिये 
अवतीर्ण हुए ह, वे ही आज मुझसे धअकूरः कहकर बोलेगे | 
जिनमे छृदयको छगा देनेसे पुरुष ट्रस योग-मायास्य 
विस्तृत अविद्याकों पार कर जाता है उन विद्यास्रूप 
श्रीटरिको नमस्कार है | जिन्हे याजिक छोग धयन्नपुरुष 
सात्वत ( यादव अथवा भगवद्धक्ष ) गण ध्वासुदेवः और 
वेदान्तवेतता “विष्णु! कहते है, उन्हें बारधार नमस्कार हैं। 
जिनके स्मरणमात्रसे पुरुप सर्वथा कल्याणपात्र हो जाता है 
में सददा उन अजन्मा श्रीहरिकी शरणमे जाता हूँ | 


श्रीपराशरजी कहते है--मैत्रेय । भक्तिविनम्रच्ित्त 
अक्रूरजी इस प्रकार श्रीविष्णुमगवानका चिन्तन करते 
ईछ कुछ सूर्य रहते ही गोकुछमे पहुँच गये । वहों पहुँचनेपर 
पहडे उन्होंने खिले हुए. नीलकमलकी-ती कान्तिवाले 


जा 7--:-तहल.तहत3फऔ वर्ड 
* स्वते सफलकस्याणभाजन यत्र जायते । 


पुरुषस्तमज नित्य जजामि शरण हरिस्‌ ॥ 
(वि० पु० ५ | १७। १७) 


पश्चम अंश ] # भगवांनका मधुराको 


श्रीकृष्णचन्द्रको गौओके दोहनस्थानमे बछडोके बीच 
विराजमान देखा | जिनके नेत्र खिले हुए, कमछके समान थे, 
वक्ष/स्थलमे श्रीवत्त-चिह् सुशोमित था; भुजाएँ ल्बी-ल्बी थी, 
वल्ष.थ्लू विशाल और ऊँचा था तथा नासिका उन्नत थी | 
जो सविछास हासयुक्त मनोहर मुखारबिन्दसे सुशोभित थे तथा 
उन्नत और रक्तनखयुक्त चरणासे प्रथ्वीपर विराजमान ये) 
जिन्होने दो पीताम्बर धारण किये थे, जो वन्यपुष्पोसे विभूषित 
थे तथा जिनका ब्वेत कमलके आभूपणोंसे युक्त ध्याम शरीर 
सचन्द्र नीछाचलके समान सुगोमित था | 

ह्विंज । श्रीतरजचन्द्रके पीछे उन्होंने हस, कुन्द और 
चन्द्रमफे समान गौरवर्ण नीछाम्बरधारी यदुननन्‍्दन 
श्रीवलभद्रजीको देखा, जिनकी भ्ुुजाएँ विशाल थी, कघे 
उन्नत थे और मुखारविन्द खिला हुआ था। 

कि 


» गोपियांकी विरह-कथा # 


एज 





मुने । उन दोनो घालकोकोी देखकर महामति अक्रूरजी- 
का मुखकमल प्रफुल्लित हो गया तथा उनके सर्वाद्धमे 
पुलकावली छा गयी और वे मन ही-मन कहने लगे--/इन 
दो रूपों जो यह भगवान्‌ वासुदेवका अश स्थित है; वही 
परमधाम है और वही परमपद है | इन जगद्विधाताके दर्गन 
पाकर आज मेरे नेन्नयुगल तों सफल हो गये, कितु क्या अब 
भगवत्कृपासे इनका अज्ञ सद्भ पाकर मेरा शरीर भी कृतक्ृत्य 
हो सफ्रेगा ? जिनकी अद्भुलीके स्पर्शमात्रसे सम्पूर्ण पापोसे 
मुक्त हुए. पुरुष निर्दोष सिद्धि ( केवल्यमोश्ष ) प्राप्त कर लेते 
है; क्‍या वे अनन्तमूर्ति श्रीमान्‌ हरि मेरी पीठपर अपना 
ऋरकमल रकखेगे ? मै उन इश्वरोके ईश्वर, आदि; मध्य और 
अन्तरहिंत। पुरुषोत्तम भगवान्‌ विप्णुके अग्ावतार 
श्रीकृष्णचन्द्रके पास भक्तिविनम्र चित्तसे जाता हूँ | 





भगवानका मथुराको प्रथान, गोपियोंकी विरह-कथा और अक्रूरजीकों जलमें आश्रर्यमय मगवदर्शन 
-+किरिक्‍६8५०- 


श्रीपर(शरजी कहते है--मैत्रेय! यदुवशी अक्ूरजीने 
इस प्रकार चिन्तन करते श्रीगोविन्दके पास पहुँचकर उनके 
चरणोमे सिर झुकाते हुए में अक्रूर हूँ? ऐसा कहकर प्रणाम 
किया । भगवानने भी अपने व्वजा-वज्ज-पद्मा्लित करकमलोसे 
उन्हे स्पर्गकर और प्रीतियूर्वक अपनी ओर खीचकर गाढ 
आलिट्जनन किया । तदनन्तर अक्रूरजीके यथायोग्य प्रणामादि 
कर चुकनेपर श्रीवलरामजी ओर श्रीकृष्णचन्द्र अति आनन्दित 
हो उन्हें साथ लेकर अपने घर आये | फिर उनके द्वारा 
सत्कृत होकर यथायोग्य भोजनादि कर चुकनेपर अक्रूरने 
उनसे वह सम्पूर्ण बृत्तान्त कहना आरम्भ किया) जेंसे कि दुरात्मा 
कंसने आनकदुन्दुमि वसुदेव और देवी देवकीकों डॉया था 
तथा जिस प्रकार वह दुरात्मा अपने पिता उग्नसेनसे 
दुव्येवहार कर रह्य है और जिम लिये उसने उन्हे ( अक्रूर- 
जीको ) बृन्दावन भेजा है। 

भगवान्‌ देवकीनन्दनने यह सम्पूर्ण इत्तान्त विस्तारपूर्वेक 
सुनकर कहा---“दानपते ! ये सब बातें मुझे माह्म हो 
गयी । महामाग ! इस विप्यमे मुझे जो उपयुक्त जान 
पडेगा; वही करूँगा | अब तुम कसको भेरेद्गारा मरा हुआ ही 
समझो | भैया बलराम और मैं दोनों ही कछ तुम्होरे साथ 
मथुरा चलेंगे, हमारे साथ ही दूसरे बड़े-बूढें गोप भी बहुत सा 
उपहार लेकर जायेंगे | वीर | आप यह रात्रि सुखपूर्वक 
विताइये; मैं कसको उसके अनुन्चरोसहित अवश्य मार डार्लँगा ।? 


तदनन्तर अक्रूरजी, श्रीकृप्णचन्द्र और बलरामजी 
सम्पूर्ण गोपोकों कसकी आजा सुना नन्दगोपके घर सो गये । 
दूसरे दिन निर्मल प्रमातकाल होते ही महातेजखी राम और 
श्रीकृष्णकोी अक्रूरके साथ मथुरा चलनेकी तैयारी करते देख 
गोपियों नेतन्नोमे ऑल भरकर तथा हुलखार्त होकर दी 
निश्वास छोड़ती हुई परस्पर कहने छगी--“अब मथुरापुरी 
जाकर श्रीकृष्णचन्द्र फिर गोकुलमे क्यो आने छंगे ? क्योकि 
वहों तो ये अयने कानोसे नगरनारियोके मथुर बार्तालापरूप 
मघुका ही पान करेंगे | फिर इनका चित्त गँवारी गोपिंयोकी 
ओर क्यो जाने छगा १ आज निदद॑यी दुरात्मा विधाताने 
समस्त बज्जके सारथभूत ( सर्वस्वस्वरूप ) श्रीहरिकों हरकर हम 
गोपनारियोपर घोर आघात किया है। देखो, देखो, क्रूर एव 
निर्दयी अक्रूरके बहकानेमे आकर ये श्रीक्ृष्णचन्द्र रथपर चंडे 
हुए, मथुरा जा रहे है | यह नृशस अक्रूर क्‍या अनुरागी 
जनोके हृदयका भाव तनिक भी नहीं जानता ? जो यह इस 
प्रकार हमारे नयनानन्दवर्घन नन्‍्दनन्दनकों अन्यत्र लिये 
जाता है । देखो, यह अत्यन्त निष्ठुर गोविन्द रामके साथ 
रथपर चढकर जा रहे है, अरी | इन्हे रोकनेमे गीघ्रता करो |? 

इसपर गुरुजनोंके सामने ऐसा करनेमे असमर्थता प्रकट 
करनेवाली किती गोपीको लक्ष्य करके उसने फिर कहा--- 
“अरी | तू क्या कह रही है “के अपने गुरुजनोके सामने हम 


७०८ 
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कट पल ७ ीकत७ 


ऐसा नही कर सकती ” भला अब बिरहाभिसे मस्मीमृत हुई 
बमलोगोका गुरुजन क्या करेंगे ? देखो, यह ननन्‍्दगोप आदि 
गोपगण भी उन्हींऊे साथ जानेकी तैयारी कर रहे है। इनसेसे 
भी कोई गोविन्दको छोटानेका प्रयत नहीं करता। आजफी 
रात्रि मधुराबातिनी स्रियोके लिये सुन्दर प्रभातवाली हुई हे। 
क्योकि आज उनके नयन भुद्ध भ्रीअच्यूतके मुखारबिन्दफा 
मफरन्द पान करेंगे । 
जो लोग इधरसे बिना रोक ठोक भ्रीकृष्णचन्द्रका 
अनुगमन कर रहे हैं) वे धन्य हैं) क्योकि थे उनका 
दर्शन करते हुए अपने रोमाश्चयुक्त भरीरका वहन करेंगे। 
आज भ्रीगोविन्दके अद्ज प्रत्यज्ञाकी देखकर मधुरावाधियोके 
नेत्रोफो अत्यन्त महोत्तव होगा । आज न जाने उन भाग्य 
गालिनियोने ऐसा कोन शुभ खप्न देशा ९ जो वे कान्तिमय 
विशाल नयनोवाल्ली मथुरापुरीकी स्ियों खच्छन्दतापूर्चक 
श्रीअधोक्षजकों निहारेगी ? अहो ! निष्द्र विधाताने गोपियो 
को महानिधि दिसछाकर आज उनके नेत्र निकाल लिये । 
देसो । हमारे प्रति श्रीहरिके अनुरागमे शिथिलता आ जानेरे 
समारे हथोफे ककण भी हुरंत्त दी खीलेपड़ गयेहै । भछा हम 
जैसी दुःनी अबलाओपर जिसे दया न आयेगी ? परतु 
देखो, यह क्रूर हृदय अक्रर तो बडी भीघ्रतासे घोड़ोकों हों 
रह है। देसो) यह श्रीकृष्णचन्द्रके रथड्री धूलि दिरालायी दे 
रही है; कितु हा ! अब तो श्रीहरि एतनी दूर चले गये कि वह 
धूलि भी नहीं दीखती ।? 
इस प्रकार गोपियोंफे अति अनुरागतहित देखते देसते 
बलराम, श्रीकृष्ण और अक्रूर शीघ्रगामी घोडोबाले रथसे 
चलते हुए मध्याहके समय यमुनातटपर जा गये | वें पहेंच्चने 
पर अन्ूरने औक्षप्णचन्द्रसे कहा--धजयतऊ मैं यमुना जरूमे 
मध्याहकालीन उपासनासे निवृत्त होऊँ, तबतक आप दानो 
यहों विशजे । 
विष्र | तब भगवानके प्यहुत अच्छा? कहनेपर महर्मात 
अकरजी यमुनाजलसे घुसकर स्नान और आचमन आदिफे 
अनन्तर परअरह्मज़ा ध्यान करने छो। उस समय उन्होने देपा 
कि बलमद्रजी सहस्तफणावलिसे सुशोभित है, उनका शरीर 
उन्दमालाओंके समान शुप्षवर्ण है तथा नेष प्रफुछ उमलदलफे 
समान विशाल है । वे अत्यन्त सुगन्वित वनमालओसे 
निभूषित है। दो व्यास वन्य घारण जिसे, ऊमलोके बे 


हैए सुन्दर आभूषण पहने तथा मनोहर ऊ गे 
मारे जलके भीतर विराजमान है। 5०0७2 
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उनकी गोदमे उन्होंने आनन्दमय कमलभूपण भ्रीक्ृषप्ण- 
चन्द्रको देसा, जो मेघके समान द्यामवर्ण, कुछ छाल छाल 
विशाल नयनोवाले, चतुर्मुज मनोटर अद्गोपाद्नोवाले तथा 
शछह-चक्रादि आयुधीसे सुशोमित ९५ जो पीताम्बर पहने हुए. 
है ओर विचित्र वनमाछामे विभूषित हूँ तथा जिनके वक्षः 
स्थल्मे प्रीवसचिए् ओर कानोमे देदीप्यमान मकराकत कुण्डल 
विराजमान है | अक्रूरजीने यटट भी देखा कि यनकादि मुनिजन 


ओर निष्माप सिद्ध तया योगजन उस जल्मे ही स्थित 
होकर नासिकाग्र हृष्टिति उन श्रीक्षृप्णचन्द्रका ही चिन्तन 
कर रहे हं। 


रस प्रकार वहाँ राम और श्रीकृष्णको पहचानऊर अक्रूग्जी 


बड़े ही विस्मित हुए ओर सोचने लगे फि ये यदहों उतनी 
शीघ्रतापूर्वऊ रथसे केसे जा गये? जय उन्होने कुछ बाइना चाद्ा 
तो भगवानने उनकी वाणी रोक दी । तब ये जलसे निकलकर 
रथफे पास आयेओर देखा कि वहाँ भी बलराम और श्रीकृष्ण 


दोनो ही मनुष्य भरीरगे पूर्ववत्‌ रथपर बेठे हुए. हैं | तदमन्तर 


उन्होंने जलमे घुसकर उन्हें फिर गन्धर्च, सिझ्) मुनि और 


नागादिकोसे स्तुति किये जाते देसा | तब तो दानर्पात अक्ूर- 
जी वास्तविक रहस्य जानकर उन सर्वविगानमय अच्युत 
भगवानकी स्त॒ति करने लगे । 


अक्ररजी योले--जो सत्तामान्नग्वरूप, जच्िन्त्य गद्दिमा 


वाले; सर्वव्यापक तथा कार्यरूपने अनेफ और कारणरूपते 
एकरूप है, उन परमात्माकों नमस्कार हैं; नमस्फार हे। 
अन्चिन्तनीय प्रभो | आप बुद्धिसे अतीत ओर प्रऊतिपे परे ) 
आपकी बारबार नमस्फार हे ) सर्च । सर्वात्मत्‌ ! ध्राक्षर्मय 
ईश्वर | आय प्रसन्न टोइये । एक आप ही बद्या) विष्णु और 
शिव आदि रूपोसे वर्णन फ्रिये जाते ऐ। परमेश्वर । आपके 
खरूप) प्रयोजन ओर नाम आदि समी अनिर्बचनीय है। मै 
आपको नमस्फार करता हूँ । 


नाथ । जहां नाम और जाति आदि कल्पनाओका सर्वथा 


अभाव है; आप वही नित्य अविकारी और अजन्मा परख्रहा 
र ( प्रभो। इन सम्पूर्ण पदा्थोमे आपसे भिन्न ओर कुछ भी 
नहीं है। आप ही ब्रह्मा) महादेव, अर्य॑मा, 
इन्द्र, वायु, अभि, वरुण, कुबेर ओर यूस हूँ। इस प्रकार 
एक आप ही भिन्न भिन्न कार्यवाडे अपनी शक्तियोंफ्रे भेदसे 
इस सम्पूर्ण जगतूकी रक्षा कर रहे हे | 'सत्‌? पद ५७“तत्‌ 
सत्‌? इस रूपसे जितका बाचक है; वह ५3४० अक्षर आपका 
परम स्वरूप 


नमस्फार है। 


विधाता, घाताः 


है; आपके उस जानात्मा सदसत्स्वरूपको 
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श्रीपराशरजी कहते हैं--बडुकुछोलन्न अक्रजीन अपने ठोनो हाथ प्रथ्वीपएर टेक्कर 


ध्वु 
थे 
८2 
20 

» पं 


उसने 
श्रीविष्णुनगवानक्ा जलके भीतर इस प्रकार सवनक्र उन. जिरते मूमिको स्वर्ण क्या और उन दोनेंसि कद्य--प्नाथ ! 


सर्वेश्वरक्ना मानसिक धूप ठीप और पयुष्यादिसे प्रजन किया । 
उन्होंने अपने मननने अन्य विपयोसे हटकर उन्हींमे छगा दिया 
ओर चिरक्ाल्तक उन ब्रह्मखरूयमें ही समाहितमावसे स्थित 
रहकर फिर उमाधिसे जाग गये | तदनन्तर महामति अक्रूरजी 
अपनेको कइतझन्व-सा मानते हुए. वमुनाजछूसे निक्नच्क्षर फिर 
रथ्के पास चले आये। वहों आकर उन्होंने व्यश्वर्ययुकत 
नेत्रोमे बछ्यम और श्रीक्षणको प्र्वंवत्‌ रथर्म श्ेंठे देखा । 
उत समय श्रीकषणचन्द्रने अक्रूस्जीस कहा । 

श्रीकृष्णजीने कहा--अक्लुरजी ! आयने अवन्य ही 
यमुना-जलूमें कोई आश्चर्यजनक बात देखी हैं क्योंकि आपके 
नेत्र आश्र्यचकित दीख पडते हैं । 

अक्ररजी बोले--अच्युत ! मेने यमुनाजल्मे जो 
आश्चर्य ठेखा है उत्े में इत समय भी अपने सामने मूर्तिनान्‌ 
देख रहा हूँ | श्रीकृष्ण | बह महान्‌ व्यश्वर्यमव जगन्‌ जिठ 
महात्माना खरूप है, उन्हीं परम आश्चर्यख्तल्य आपके साथ 
मेरा समागम हुआ हैं । महुसूहन ' आठ उस आश्चर्य 
विप्रवमें ओर अधिक कहनेसे छाम ही क्या है ? चले हमे 
शीघ्र ही मथुरा पहुँचना है । 

ऐसा कहकर अक्रजीने अति वेगवाले घोडोंकी हॉकय और 
सार्यकाल्के समय वे मथुरापुरीर्म पहुँच गये | मशुरापुरीको 
देखकर अक्रने वल्राम और श्रीक्ृषष्णते क्हा--“बीखरो | अब 
मैं अक्ला ही रथते जाऊँगा आए दोनों पैदल चछे आई | 
मथुरामे पहुँचकर आप व्लुदेवजीके वर न जाएें क्योंकि 
आपके कारण ही उन इद्द वसुठेबजीका कंस सर्वदा निरादर 
करता रहता है ।* 

श्रीपराशरजी कहते है---रेखा कह अकूरजी नश्ञरा- 
युरीमे चले गये | उनके पीछे श्रीराम और श्रीक्ृषण मी नगरमे 
ग्रवेशकर राजमार्गर जाये | वहाॉँके नर-नारियोंसि जानन्द- 
पूर्वक ठेखे जाते हुए वे दोनो वीर छीछापूर्वक जा रहे थे | 
मार्गम वे एक मालीके घरपर पहुँचे । उन्हें देखते ही उस मात्ती- 
के नेत्र आनन्दसे खिछ गये और वह आश्चर्वत्रक्तित होकर 
सोचने छगा कि ये किसके पुत्र है ओर कहोंसे आये है ? 
पीछे और नीछे वद्ध वारण किये उन अति मनोहर वालकों- 
वो देखकर उसने समझा, मानो ठो देवगण ही प्रश्वीतरू- 
पर पचारे है | जब उन विऋसित मुखकमल जत्कोने उसठे 





(2 


आप बड़े ही कृणद् ह जो मेरे प्र पछोरे। में धन्य हैँ 
क्योंकि आज में आपका पूजन कर नक्कंगा ? तठनन्तर उसने 
डम पद्यश्रेज्ञोको 4 देखिये 

उन दोनों पुदुयश्रेशेत्रों पुन-पुन' प्रगामकर “देखिये: ये 
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शक की! 
ये बहुत छन्दर हैं --इस ग्रकार पसन्नमुज़से 
भाक्र इच्छानुमार अति निर्मछ मोर सुगन्धित मनोहर 





तब श्रीकृषण्णचन्द्रने भी प्रसक्न होकर उस मालीकों यह वर 
दिया कि सौम्ब ' तेरे बछ और वनका हास कमी न होगा 
और जब्तक दिन (उर्य ) की सत्ता रहेगी नव॒तक तेरी 
संतानका उच्छेद न होगा | तू मी बावजीवन नाना प्रत्मरके 
भोग मोगता हुआ अन्तम मेरी कृपासे मरा स्मरण ऋरनेके कारण 
विव्य छोज्की प्रात होगा | मठ ! तेरगा मन सर्वदा धर्मर्गयण 
नदेंगा तथा तेरे वंदामे जन्म खनेवान्तक्ी आयु वीर होगी। 

[| 0 ० ० पक पु 

श्रीपराशरजी कहते दें---घुनिश्रे्ठ ! ऐसा कहकर 
शीकृषण्णचन्द्र बलमठ्रजीओ उहित माचाकारमे पूजित हो, उसके 
घरसे चल दिये। 
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धनुर्भड्र, छुबलयापीड हाथी और चाणूरादि मछोंका नाश तथा कंस-वध 





धीपराशरजी कहते है---तदनन्तर बलराम और 
शक्ृप्ण क्रमण, नीलाम्बर और पीताम्बर धारण किये हुए 
यनमालापर पहुँचे । वहाँ पहुँचकर उन्होंने यजरक्षकोसे उस 
यमके उद्देश्यख रूप धनुपके विषयमे पूछा और उनके बतलानेपर 
श्रीकृष्णचन्द्र उसे सहसा उठाकर उसपर प्रत्यज्ञा ( डोरी ) 
चढ़ाने छगे | उसपर बलपूर्वक प्रत्यज्ञा चढाते समय वह घनुष 
टूट गया; उस समय उसने ऐसा घोर झव्द किया कि उससे 
सम्पूर्ण मथुराधुरी गज उठी | तब धनुप्र हृट जानेपर उसके 
रक्षजोने उनपर आक्रमण किया; उत्त रक्षकमेनाका सहारकर 
वे दोनो बालक धनुश्णालासे बाहर आये | 


तदनन्तर अक्रूरके आनेफा समाचार पाकर तथा उस 
महान्‌ धनुपको भप्त हुआ सुनकर कसने चाणूर और 
मुष्टिकसे कहा । 

कंस चोला--यहाँ दोनो गोपाल्बालफ आ गये ह । वे 
मेरा प्राय हरण करनेवाले ह£, अतः तुम दोना मब्लयुद्वसे 
उन्हें मेरे सामने मार डालो | यदि तुमछोग मलयुद्धमे उन 
ढोनोंका विनाग करफे मुझे सतुष्ट कर ठोंगे तो म॑ तुम्हारी 
समस्त इच्छाएँ पूर्ण कर दूँगा; तुम न्यायसे अथवा 
अन्यायसे मेरे इन मशबलूवान्‌ अपकारियोको अवध्य मार डालो। 

मलोऊी इस प्रकार आजा दे कसने अपने महावतकों 
बुलाया और उसे आजा दी कि ध्तू कुबछयापीड हाथीको 
मछोफी रह्नभूमिके द्वरपर खडा रख और जब वे गापकुमार 
युद्धके लिये यहाँ आबे तो उन्हे टससे नष्ट करा दे |? इम 
प्रकार उसे आजा देकर कस सूर्योदयकी प्रतीक्षा करने छगा। 

प्रात-काल होनेपर समस्त मज्जोगर नागरिक छोग और 
राजमज्जोपर अपने अनुचरोके महित राजाछोग बैंठे। 
तदनन्तर रह्भूमिके मध्य भागफे समीप कसने युद्यपरीक्षको- 
को बैठाया और फिर खय आप भी एक डेँचे सिंहासनपर 
बैठा । बहा अन्त'पुरकी ख्त्ियोके लिये पृथर्‌ मचान बनाये 
गये थे तथा नगरी महिलाआफे लिये भी अलग-अलग मञ्ज 
4 | कुछ अन्य मज्जोपर ननन्‍्दगोप आदि गोपगण बिठाये 
गये थे और उन मश्ोक़े पास ही अक्रूर ओर वसुदेवजी 


बस (5 गोफै 
पेंठ थे। नगरकी नारियोक़े बीचमे पुत्रके लिये मद्जलकामना 


उग्ती हुई देवकीजी बैठी थी । 


तदनन्तर नूर्य आदिफे बजनेपर जब चाणूर अत्यन्त 


उछल रहा था और मुष्टिक ताल ठोक रहा था। गोपवेपवारी 
वीर बालक बलमढ़ ओर श्रीकृष्ण उुछ दँसते हुए रह्नभूमिफे 
द्वार आये | वहोँ आते ही महावतकी प्रेरणामे कुबलयापरीड 
नामक हाथी उन दोनो गोपकुमारोको मारनेके लिये बडे बेगसे 
दौडा | इ्विंजश्रेन्‍्ठ उस समय रघ्भूमिमें महान्‌ हाह्मकार 
मच गया तथा बलदेवजीने अपने अनुज श्रीकृष्णडी ओर 
देखकर ऊहां-पमहाभाग । उस हाथीफों अन्नुने ही प्रेरित क्रिया 
है, अतः इसे मार डालना चाल्यि |' 

ज्येए शआ्राता बलरामजीके ऐसा कहनेपर अनुसृदन 
श्रीग्यामसुन्दरने बडे जोरसे मिहनाठ फ्रिया । फिर केचीक़ा 
वध करनेवाले भगवान श्रीकृष्णने बलमे ऐशवत्के समान उस 
महाब॒ली हाथीकी सूँठ अपने हाथरे पफ्डफ़र उसे घुमाया । 
भगवान श्रीकृष्ण यद्यपि सम्पर्ण जगत के स्वामी ह्॑: तथापि उन्हेंनि 
बहुत देरतक उस हाथीफे दाँत और चरणोऊे बीचमे खेलते- 
खेलते अपने दापे हाथमे उसका बायों दाँत उखाइकर उममे 
महावतयर प्रहार किया | इससे उसके शिरफे सैकडो टुकड़े हो 
गये | उसी समय बलमठ्रजीने भी क्रोधपर्थक उसका दायों 
दाँत उखाडकर उसमे आप पास खडे हुए महावतोकोी मार 
डाछा। तदनन्तर महावल्ली रोहिंणी-नन्दनने रोपगर्वकर अति 
वेगसे छछलकर उस हाथीफे मस्तकपर अपनी बायी त्यत मारी 
इस प्रकार वह हाथी बलमद्रजीद्वारा छीछापूर्वक मारा जाकर 
गिर पड़ा | 

तब महावतते प्रेरित कुबछूयापीडफ़ों मारफर उस्तके मद 
और रक्तसे लथ पथ बलराम और श्रीकृष्ण उमफे दोतोको लिये 
हुए गर्वंयुक्त छीलामयी चितवनसे निहारते उस महान्‌ रद्ज भूमिमे 
इस प्रकार आये; जैसे मृग समहके बीचमे सिंट चला जाता 
है। उत्त समय महान्‌ रह भ्रमिमे बडा कोलाहल होने छमा और 
सब लोगोमे ये श्रीकृष्ण ह: ये बछभद्र है? ऐसा विस्मय छा गया। 

थे फहने छगे--'जिसने बराल्यातिनी घोर राभसी 
प्रततनाऊो मारा था, गक़टको उलट दिया था और यमलाजुनको 
उखाड डाला था; वह यही है| जिस बालकने कालियनागफ्े 
ऊपर चढ़कर उसका मान-मर्दन किया था और सात राचितक 
महाउवत्त गोवर्धनकी अपने हाथपर वारण किया था, वह यही 


है। जिस महात्माने अरिशसुर, घेनुकासुर ् 
छ सुर और केशी आदि 
इशेको लीछाते ही मार डाला था, वह यही है । इसके आगे 


ये बडे भाई महाबाहु बल्मद्रजी है, जो बड़े लीलागर्बंक 
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चल रहे है | ये सर्वकोकमय और सर्वकारण भगवान, विष्णुके 
ही अश है, इन्होंने प्रथ्वीका मार उतारनेके लिये ही भूमिपर 
अवतार लिया है|? 

बलराम और श्रीक्ृषप्णके विपयमे पुरवासियोके इस प्रकार 
कहते समय देवकीके स्तनोसे स्नेहके कारण दूध बहने लगा | 
पुत्रोका मुख द्वेखनेसे अत्यन्त उल्लास-सा प्राप्त होनेके कारण 
वसुदेवजी भी मानो आये हुए, बुढापेको छोड़कर फिरसे नवयुवक- 
से हो गये | 

राजाके अन्तःपुरकी स्तलियोँ तथा नगरनिवासिनी महिलाएँ 
भी उन्हे एकटक देखते-देखते न छकी । वे परस्पर कहने 
लगी-“अरी सखियो ! अरुण-नयनसे युक्त भ्रीक्षष्णचन्द्रका 
अति सुन्दर मुख तो देखो, अरी ! इनका दर्गन करके अपने 
नेत्रोका होना सफल कर लो )? 

एक स्त्री बोली-भामिनि | इस बालकका यह 
श्रीवत्साइ्युक्त परम तेजखी वक्ष/स्थल तथा गन्रुओको पराजित 
करनेवोली दोनो भुजाएँ तो देखो । 

दूसरी बोली -अरी | क्या तुम नीलाम्बर धारण किये 
इन दुग्ध अथवा चन्द्र-शभ्रवर्ण बलदेवजीको आते हुए 
नही देखती हो 

तीसरी वोली-सखियो ! ये दोनो नवयुवक तो 
बड़े ही सुकुमार शरीरवाले है; कितु इनके प्रतिपश्नी ये 
चाणूर आदि दैत्य मल अत्यन्त दारुण है | मल्ल्युद्धके 
परीक्षकगणोका यह बहुत बडा अन्याय है । 

श्रीपराशरजी कहते हैं--नगरकी स्रियोके इस प्रकार 
वार्ताछाप करते समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अपनी कमर कसकर 
उन समस्त दर्शकोके बीचमे प्रथिवीको कम्पायमान करते हुए, 
रह्नभूमिमे कूद पडे । श्रीबलमद्रजी भी अपने 3जदण्डोकों 
ठोकते हुए; अति मनोहर भावसे उछलने लगे | उस समय 
उनके पद-पदपर प्रथिवी नहीं फटी; यही बडा आश्रय है । 

तदनन्तर अमित-विक्रम श्रीकृष्णचन्द्र चाणूरके साथ और 
इन्द्रयुद्रमे कुशल राक्षस मुष्टिक बलमद्रजीके साथ युद्ध करने 
छगे । श्रीकृष्णचन्द्र चाणूरके साथ परस्पर मिडकर; नीचे 
गिराकर; उछालकर, घूँसे और बज़्के समान कोहनी मारकरः 
पैरोसे ठोकर मारकर तथा एक-दूसरेके अद्भोको रगडकर लड़ने 
लगे | उस समय उनमे महान युद्ध होने छगा। 

इस प्रकार उस समाजोत्सवके समीप केवछ बल और 
प्राणशक्तिसे ही सम्पन्न होनेवाला उनका अति भयकर और 
दारुण शज्रहीन युद्ध हुआ | चाणूर जैसे-जैसे मगवानसे मिड़ता 
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गया? वैसे-ही-बैंसे उसकी ग्राणशक्ति थोडी-थोडी करके अत्यन्त 
क्षीण होती गयी। उस समय चाणूरके बछका क्षय और 
श्रीकृष्णचन्द्रके बलका उदय देख कंसने खीझकर तूर्य आदि 
बाजे बद करा दिये | तब आकाशमे देवताओके तू्य॑ 
आदि अनेक दिव्य बाजे एक साथ बजने लगे और देवगण 
अत्यन्त हृ्षित होकर अलक्षित-भावसे कहने छगे-“गोविन्द ! 
आपकी जय हो । केशव ! आप जीघ्र ही इस चाणूर दानवकों 
मार डालियिे !? 

भगवान्‌ मशुसूदन बहुत देरतक चाणूरके साथ खेल 
करते रहे, फिर उसका वध करनेके लिये उच्चत होकर उसे 
उठाकर घुमाया । श्रीकृष्णचन्द्रने उस दैत्य मल्लको सैकड़ों 
बार घुमाकर आकागमे ही निर्जीव हो जानेपर प्रथिवीपर पटक 
दिया । भगवानके द्वारा प्थिवीपर गिराये जाते ही चाणूरके 
शरीरके सेकडो टुकड़े हो गये और उस समय उसने रक्तल्ावसे 
प्रथिवीकोी अत्यन्त कीचडमय कर दिया | उधर महाबली 
बलभद्रजी भी उस समय दैत्य-मह्छ मुष्टिकते मिंडे हुए थे। 
बलरामजीने उसके मस्तकपर घूँसोसे तथा वक्ष,स्लमे जानुसे 
प्रहर किया और उस गतायु दैत्यको प्रथिवीपर पटककर 
रौद डाला । 

तदनन्तर श्रीकृप्णचन्द्रने महाबली मलराज तोशलको 
बाये हाथसे घूँसा मारकर प्रथिवीपर गिरा दिया | इन सबके 
मारे जानेपर अन्य समस्त मलगण भाग गये। तब श्रीकृष्ण और 
संकर्षण अपने समवयस्क गोपोकों बलपूवंक खीचकर हर्पसे 
रड्भूमिमे उछलने लगे | 

तलश्रात्‌ कप॒ने क्रोधसे नेत्र छाछ करके वहाँ एकत्रित 
हुए, पुरुषोसे कहा--अरे | इस समाजसे टन दोनों ग्वाल- 
बालोको बलपूर्बंक निकाल दो | पापी नन्‍्दको लोरेकी श््डछा- 
में बॉघकर पकड लो तथा वसुदेवकों मी मार डाछो। मेरे 
सामने श्रीकृष्णके साथ ये जितने गोपगण उछल रहे है; इन 
सबको भी मार डालो तथा इनकी गौऐँ और जो कुछ अन्य 
धन हो वह सब छीन छो |? जिस समय कंस इस प्रकार 
आशा दे रहा था; उत्ती समय श्रीमधुरदन हँसते-हँसते उछल- 
कर मञ्जपर चढ गये ओर गीघतासे उसे पकड लिया तथा 
उसे केशोद्वारा खीचकर प्रथिवीपर पटक दिया और उससे 
ऊपर आप भी कूद पडे, भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऊपर गिरते ही 
कंसके प्राण निकल गये। तब महात्रल्ली श्रीकृष्णचन्द्रने मृतक 
कसके केश पकडकर उसके देह्को रद्भभूमिमें घसीटा | कंसका 
देह बहुत भारी था; इसलिये उसे घसीटनेसे महान्‌ जलप्रवाह- 
के वेगसे बने हुए गड्'ेंके समान प्रथिवीपर खाईं-सी बन गयी | 
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[ संक्षिप्त विष्िणुपुराण 
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श्रीकृष्णचन्द्रद्वारा कतके पकड़ लिये जानेपर उसके भाई 
सुमालीने क्रोधपूर्वक आक्रमंण किया | उसे बढरामजीने 
लीलासे ही मार डाला | उसी समय महाबाहु भ्रीकृप्णचन्द्रने 
बलदेवजीसहित वसुदेव और देवकीके चरण पकड लिये । 
तब, जन्मके समय कहे हुए. भगवद्वाक्योका स्मरण हो आनेसे 
बसुदेव और देवकीने श्रीजनाद॑नकों प्रथिवीपरसे उठा लिया 
तथा उनऊे सामने वे प्रणत-भावसे खड़े हो गये | 


श्रीवसुदेवजी बोले--प्रभो | अब आप हमपर प्रसक्ष 
होइये । केशव | आपने आत्त देवगणोका जो बर दिया 
था; वह हम दोनोपर अनुग्रह करऊे पूर्ण कर दिया | भगवन्‌ | 
आपने जो मेरी आराधनासे दुष्टजनोके नाशके लिये मेरे घरमे 
जन्म लिया; उससे हमारे कुलकों पवित्र कर दिया है । आप 


सर्वभूतमय है और समस्त भूतोके भीतर स्थित है| समस्ता- 


त्मन्‌। भूत और भविष्यत्‌ आसउसे ही प्रवृत्त होते हैं। अचिन्त्य ! 
सर्वदेवभय ! अच्युत ! समस्त यजोसे आपका ही यजन किया 
जाता है। 

परमेश्वर ! वही आप हमपर प्रसन्न होइये ओर अपने 
अग्ञावतारसे विश्वकी रक्षा कीजिये | ईण ! ब्रह्मसे लेकर 
दृक्षादिपर्यन्त यह सम्पूर्ण जगत्‌ आउसे ही उसन्न हुआ हे; 
निर्मय ! “आप मेरे पुत्र है? इस मायासे मोहित होकर मैने 
कससे अत्यन्त भय माना था और उस चन्नुक़े भयसे ही मे 
आपको गोकुल के गया था| अबतऊ मेने आपके ऐसे अनेक 
कर्म देसे है; जो रुद्र, मसद्रण, अश्विनीकुमार और इन्द्रके 
लिये भी साध्य नहीं है । अब मेरा मोह दूर हो गया है; 
ईश ! मेने निश्चयपूर्चफ जान लिया है कि आप साझ्षात्‌ श्री- 
विष्णुभगवान्‌ ही जगतूफे उपफारके लिये प्रकट हुए हैं । 


उम्रसेनका राज्याभिषेक तथा भगवानका विद्याध्ययन 
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श्रीपरशरज्ी कहते है--अपने ईश्वरीय कर्मोको 
देखनेसे वसुदेव और देवकीकों विजान उस्न्न हुआ देख 
भगवानते यदुवंशियोरी मोहित करनेके लिये अपनी वैप्णवी 
भावाका विस्तार क्रिया और बोले--५्मों । पिताजी ! मैं 


्जु कि 







आन 


और बलूरामजी बहुत दिनोंसे आपके दशनोके लिये उत्क 


ण्ठ्ति 
फे) सो आज आपके दर्शन हुए है। जो समय माता-पिंताकी 





सेवा किये बिना बीतता है; बह अमाष्ठु पुरुषोकी आयुका 
भाग व्यर्थ ही जाता है। तात ! गुरु, देवता, श्राहण और 
माता पिताका पूजन करते रहनेसे देहधारियोका जीवन सफल 
हो जाता है+ | अतः तात ! कसफे बल और प्रत्ापसे परवश 
होनेके कारण हमसे जो कुछ अपराध हुआ हो, वह क्षमा करें |? 

बलराम और श्रीक्ृषण्णने इस प्रफार कह माता-पिताकी 
प्रणाम फिंया और फिर क्रमशः समस्त यदुद्ृढोंका यथायोग्य 
अभिवादनकर पुरवासियोका सम्मान किया | उस समय कसकी 
पत्नियों और माताएँ ए्थिवीपर पड़े हुए मृतक कप्को धेरकर 
दुश्ख गोकसे पूर्ण हो बिछाप करने लगी | तब श्रीकृष्णचद्धने 
भी ओंखोमे ऑय मरकर उन्हे अनेको प्रकारसे ढाढस बेंधाया | 

तदनन्तर श्रीमधुसूदनने जिनका पुत्र भारा गया है; उन 
राजा उग्रसेनकी बन्‍्धनसे मुक्त किया ओर उन्हें अपने राज्य- 
पर अमिपिक्त कर दिया । तब यदुश्रे्ठ उग्रसेनने अपने पृत्र 
तथा और भी जो छोग वहाँ मारे गये ये, उन सबके औधध्व- 
दहिक कर्म किये फ़िर उग्रसेनसे श्रीहरि घोछे---(विभो ! 
इसारे योग्य जो सेवा हो, उसके हिये हमे निरशडड होकर 


आजा दीजिये। ययातेफा शाप होनेसे यद्यपि हमारा बश 
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* कुत्ता याति य कालो मातापितरोरपूजनम्‌ । 
तत्खण्डमायुपो- व्यथैमसाधूना हि. जायते ॥ 
थस्देवद्विजातीना. माताप्िश्व पूजनम्‌ । 
बुर्वता सफल काछो देहिना तात जायते ॥ 

(विं० पु० ५। २१ | ३-४ ) 


पश्चम अंश ] # जरासन्धकी पराजय, द्वारका-दुर्गक्षी रचना, कालयवनका भस्म होना $ 








राज्यका अधिकारी नहीं है; तथापि इस समय मुझ दासके रहते 
हुए राजाओंकोी तो क्‍या, आप देवताओंकों भी आज्ञा दे 
सकते हैं |? 

तत्श्रात्‌ धर्मसंख्थापनादि कार्यसिद्धिके लिये मनुष्यरूप 
धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने वायुका स्मरण किया और 
वह उसी समय वहाँ उपस्थित हो गया । तब भगवानने उससे 
कहा--वायो | तुम जाओ और इन्द्रसे कहो कि वासव ! 
तुम उम्रसेनकी अपना सुधर्मा-नामका सभा-भवन दो, उसमें 
यादवोंका विराजमान होना उपयुक्त है |? 

भगवानकी ऐसी आज्ञा होनेपर वायुने यह सारा समा- 
चार इन्द्रसे जाकर कह दिया और इन्द्रने भी तुरंत ही अपना 
सुधर्मा-नामका सभामवन वायुकों दे दिया। वायुद्वारा लाये 
हुए उस सर्वरक्रसमन्न दिव्य समामवनका सम्पूर्ण श्रेष्ठ यादव 
श्रीकृप्णचंन्द्रकी भुजाओंके आश्रित रहकर उपभोग करने लगे | 

तदनन्तर समस्त विज्ञानोंको जानते हुए और सर्वज्ञान- 
सम्पन्न होते हुए भी वीरवर श्रीकृष्ण और बलराम गुरु- 
शिप्प-प्रगालीको प्रसिद्ध करनेके लिये उपनयन-संस्कारके 
पश्चात्‌ विद्योपा्जननके लिये काशगोत्रीय अवन्तिपुरवासी 
सान्दीपनि मुनिके यहाँ गये । वीर संकर्पण और जनार्दन 
सान्दीपनिका शिप्यत्व खीकारकर वेदाभ्यासपरायण हो 
यथायोग्य गुरु-झश्रूपादिमें प्रदत्त रह सम्पूर्ण लोकोकी यथोचित 
शिष्टाचार प्रदर्शित करने लगे | द्विज ! यह बड़े आश्वर्यकी 
बात हुई कि उन्होंने केवल चौंसठ दिनोंमें रहस्य 


दर 


( अख्रमन्त्रोपनिषत्‌ ) और संग्रह ( अख््रप्रयोग ) के सहित 
सम्पूर्ण धनुरवेंद सीख लिया । सान्दीपनिने जब उनके इस 
असम्भव और अतिमानुष कर्मको देखा तो यही समझा कि 
साक्षात्‌ सूय और चन्द्रमा ही मेरे घर आ गये हैं। उन दोनोंने 
अज्ञौसहित चारों वेद, सम्पू्ण शास्त्र ओर सब प्रकारकी 
अद्नविद्या एक बार सुनते ही प्रात कर ली ओर फिर 
गुरुजीसे कहा--पकहिये, आपको क्‍या गुरु-दक्षिणा दें १? 
महामति सान्दीपनिने उनके अतीन्द्रियकर्म देखकर प्रमासं- 
क्षेत्रके खारे समुद्रमें ड्बकर मरे हुए अपने पुत्रकों माँगा । 
तदनन्तर जब वे शस्त्र अहणकर समुद्रके पास पहुँचें तो समुद्र 
अध्य॑ लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुआ और कहा--:मैंने 
सान्दीपनिका पुत्र हरण नहीं किया । दैत्यदमन | मेरे जलमें 
ही पश्नजन नामक एक देत्य शह्ृुरूपसे रहता है, उसीने उस 
बालककी पकड़ लिया था |? ४ ७ ' 
इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने जलके भीतर जाकर पश्चजनं- 
का वध किया ओर पाश्चजन्य शह्ढकों ले लिया; जिसके दाब्द्से 
देत्योंका बल नष्ट हो जाता है; देवताओंका तेज बढ़ता है और 
अधर्मका क्षय होता है। तदनन्‍्तर उस पाश्चजन्य शह्डकों 
बजाते हुए. श्रीकृष्णचन्द्र और बलवान्‌ बलराम यमपुरकों गये 
और सूयपुत्र यमको जीतकर यमयातना भोगते हुए. उस 
बालककों पूर्ववत्‌ शरीरयुक्त कर उसके पिताको दे दिया । , 
इसके पश्चात्‌ वे बलराम और श्रीकृष्ण राजा उग्रसेनद्वारा 
प्रिपालित मथुरापुरीमें, जहाके स्री-पुरुष उनके आगमनसे 
आनन्दित हो रहे थे, पधारे.| . - 


---+9छ865+--- 
जरासन्धकी प्राजय, द्वारका-दुगंकी रचना, . काड्यवनका 


भस हांना तथा अचुझइन्दकत भ्रगवत्स्तात 
_ --++ने>प६४०-..- 


धरीपराशरजी कहते हँ--मैत्रेय | .महाबली कंसने 
जरासन्धकी पुत्री अस्त और प्राप्तिसे विवाह किया था, अतः 
उनकी दःखित समझकर अत्यन्त बलिंट्ठ मगधराजं 
क्रोधपूर्वक एक बहुत बड़ी सेना लेकर अपनी पुत्रियोंके खामी 
कंसको मारनेवाले श्रीहरिको यादवोंके सहित मारनेकी इच्छासे 
मथुरापर चढ़ आया | मगधघेश्वर जरासन्धने तेईसे अक्षोहिणी 
सेनाके सहित आकर मथुराकों चारों ओरसे घेर लिया। 

तब महाबली श्रीराम और जनाद॑न थोड़ी-सी सेनाके साथ 
मगरसे निकलकर जरासन्धके प्रबल सैनिकोंसे युद्ध करने 
लगे। मुनिश्रेष्ठ | उस समय श्रीराम ओर श्रीकृप्णने अपने- पुरातन 


शरस्त्रोंकी ग्रहण- करनेका विचार : किया ।ववेप्र | ्रीहांरेके स्मेरणं 
करते ही उनका शाह धनुष). अक्षय बाणयुक्त' दो तरंकस 
ओर कीमोदकी नांमकी गदा आकाशसे आकर! उंपर्थित हो 
गये.] दिज ! बलभद्रजीके पास. भी उनका मनोवाच्छित 
महान्‌ हल और सुनन्‍्द नामक मूसछ आकाशसे आ. गये .। 
तदनन्तर; दोनों वीर राम और कृष्ण: सेनाके सहित 
मंगधराजको युद्धमें हराकर मथुरापुरीमें चले आये | : ..' 
द्विजोत्तम ! जरासन्ध फिर उतनी ही सेना लेकर आया; - 
किंतु बलराम ओर श्रीकृष्णते पराजित होकर. भाग गया । इस 
प्रकार अत्यन्त दुर्धष॑ मगधराज जरासन्धने बलराम और श्रीकृष्ण 


७६४ 
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आदि यादवोसे अठारह बार युद्ध किया । इन सभी युद्दोमे 
अधिक सैन्यगाली जरासन्ध थोंडी-सी सेनावाले यदुव्शियोसे 
हारकर भाग गया । यादवोकी थोडी सी सेना मी जो उसकी 
अनेफ बडी सेनाओसे पराजित न हुई यह सब भगवान्‌ 
विण्णुफे अवतार भ्रीकृष्णचन्द्रकी सनिधिका ही माहात्म्य था। 
उन मानवधर्मशील जगलतिकी यह लीला ही है कि वे अपने 
अन्ुओपर नाना प्रकारके अल-शसत्र छोडते हैं। जो केवल 
सकत्यमात्रसे ही ससारकी उत्तत्ति और सहार कर देते हैं; 
उन्हें अपने शन्रुपक्षका नाश करनेके लिये विशेष उद्योग 
करनेकी क्या आवशध्यक्ता है ? तथापि वे बलवानोंसे सथि 
और बलहीनोसे युद्ध करके मानव-धर्मोका अनुवर्तन कर रहे 
है | वे कही साम। कही दान और कही भेदनीतिका व्यवहार 
करते हैं तथा कही दण्ड देते और कहीसे खय भाग भी जाते 
है । इस प्रकार मानवर्देहधारियोकी चेष्ठाओका अनुवर्तन 
करते हुए. जगसति श्रीकृष्णकी अपनी इच्छानुसार लीलाएँ 
होती रहती थीं। 
एक समयकी बात है, वीर्यमदोन्मत यवनराज काल- 
यवनने नारदजीसे पूछा कि ८पृथ्वीपर बलवान राजा कौन- 
कौन से है ?? इसपर नारदजीने उसे यादवोकी ही वतछा 
दिया । यह छुनकर काल्यवनने हजारों हाथी, घोड़े और 
रथोके सहित करोडो म्लेच्छ सेनाको साथ ले बडी भारी 
तैयारी की और यादवोके प्रति क्रुद होकर वह प्रतिदिन 
हाथी; घोड़े आदिके थक्र जानेपर उन बाहनोका त्याग करता 
हुआ अन्य वाहनोपर चढकर अविच्छिन्न-गतिसे मथुरापुरीपर 
चढ आया | 
यह देखकर श्रीकृष्णचन्द्रने सोचा--प्यवनोके साथ 
युद्ध करनेसे क्षीण हुई यादव-सेना अवश्य ही मगधनरेशसे 
पराजित हो जायगी और यदि प्रथम मगधनरेशसे लड़ते है 
तो उससे क्षीण हुई यादवसेनाको वलवान्‌ काल्यवन नष्ट कर 
देगा | अहो ! इस प्रकार यादवोपर एक ही साथ यह दो 
तरहकी आपत्ति आ पडी | अतः मैं यादवोके लिये एक 
ऐसा दुजेप दुर्ग तेयार करता हूँ, जिसमे बैठकर दृष्णिश्रेषठ 
यादवोकी तो थात ही क्या है; स्त्रियों भी युद्ध कर सके |? 
ला ऐसा विचारकर श्रीगोविन्दने समुद्रसे बारह योजन भूमि 
मॉगी और उसमें द्वारकापुरी निर्माण की । जो इ्न्द्रकी 
अमरावतीपुरीके समान महान्‌ उद्यान, गहरी खाई, सेकडो 
सरोवर तथा अनेकों महल्ेसे सुशोमित थी | काल्यवनके 
समीप आ जानेपर श्रीजनार्दन सम्पूर्ण मथुरानिवासियोको 


<. जगद्धिताय रृप्णाय गोविन्दाय नमो नमः १- 








[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 
द्वारकामे ले आये और फिर खय मथुरा लौट गये । जब 
काल्यवनकी सेनाने मथुराको घेर लिया तो श्रीकृप्णचन्द्र 
बिना शस्त्र लिये मथुरामे बाहर निकल आये | तब यवनराज 
कालयवन उन्हे देखकर उनके पीछे दौडा । 

कालयवनमे पीछा किये जाते हुए आीकृप्णचन्द्र उस मद्दा- 
गुहयमे घुम गये; जिममे महावीर्यशारी राजा मुचुकुन्द सो 
रहे थे। उस दुर्मति यवनने भी उस गुफामे जाकर सोये 
हुए. राजाको श्रीकृष्ण समझकर छात मारी । उसके लात मारनेसे 
उठकर राजा मुचुकुन्दन उस यवनराजफो देखा ।। मैत्रेय । 
उनके देखते ही वह यवन उनकी क्रोधामिसे जलकर तत्काल 
भस्ीमृत हो गया । 

पूर्वकालम राजा मुचुकुन्द देवताओंफी ओरसे देवासुर- 
सग्राममे गये थे। अस॒रोको मार चुकनेपर अत्यन्त निद्रा 
होनेके कारण उन्होंने देवताओमे बहुत समयतऊ सोनेका 
वर माँगा था | उस समय देवताओंने कहा था कि “ठुम्हारे 
शयन करनेयर तुम्हें जो कोर्ट जगावेगा, वह तुरंत ही अपने 
शरीरसे उत्पन्न हुई अप्रिसे जलकर भस्म हो जायगा |? 

इस प्रकार पापी काल्यवनको दग्ध कर चुकनेपर राजा 
मुचुकुन्दने श्रीमधुयृदनकी देखकर पछा--'आप कौन है ? 
तब भगवानने कहा--मैं चन्द्रवशके अन्तर्गत यदुकुलमें 
वसुदेवजीके पुत्ररूपसे उत्पन्न हुआ हूँ।? तब मुचुकुन्दको 
चृद्ध गाग्ये मुनिके वचनोका स्मरण हुआ । उनका स्मरण 
होतेही उन्होंने सर्वरूप सर्वेश्वर श्रीहरिको प्रणाम करके कहा-- 
धरसेश्वर ! मैंने आपको जान लिया है; आप साक्षात्‌ भगवान्‌ 
बिग्णुके अश है । पूर्वफ़ाल्मे गारग्य मुनिने कहा था कि 
अद्वईसवे युगमे द्वापरके अन्तमे यदुकुछमे श्रीहरिका जन्म 
होगा । निस्सदेह आप भगवान्‌ विष्णुके अश है. और 
मनुप्योके उपकारके लिये ही अवतीर्ण हुए है; तथापि मैं 
आपके महान्‌ तेजक्री सहन करनेमे समर्थ नहीं हूं । भगवन्‌ ! 
आपका शब्द सजल मेघकी घोर गजनाफे समान अति गम्भीर 
है तथा आपके चरणोसे पीडिता होकर प्रृथ्वी झुफी हुई है । 
ससारमें पतित जीवोके एकमात्र आप ही परम आश्रय है। 
गरणागतोका ढु.ख दूर करनेवाले । आप प्रसन्न होहये और 
मेरे अमज्ञलोको नष्ट कीजिये। 


आप ही समुद्र है, आप ही पर्वत है, आप ही नदियों है 


और आप ही वन है तथा आप ही पृथ्वी, आकाश, वायु: 


जल अग्नि और मन है| आप ही बुद्धि; अव्याक्ृत, प्राण 
प्राणोके अधिष्ठाता पुरुष है तथा पुरुषसे भी परे जो 





पश्चम अंश ] 


*६ मुचुकुन्दका तपस्याके लिये प्रस्थान # 


७्द५ 


च्स्य्य्प्य्य्य्य्य्य्सय्स्य्ल्स््य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्य्य्स्स्स्स्स्ल्स््स्य्य्स्य्स्स्य््य्स्ट्स््व्स्ल्स्य्स्स्स्य्स्ट्स्स्स्स्य्स्ल्स्य्ट्स्ट्स्य्य्स्ट्स्स्ल्ल्य्स्ल्ल्ल्ल्ड 


व्यापक ओर जन्म तथा पिकारसे झृन्य तत्त्व है, वह भी आप 
ही है। जो गब्दादिसे रहित, अजर, अमेय, अक्षय और नाग 
तथा इद्धिसे रहित है, वट आयन्तद्वीन ब्रह्म भी आप ही हैं। 
प्रो । मूर्त अमूर्त, स्थूल-सट्ठम तथा और भी जो कुछ है; वह 
सब आप जपगत्क्ता ही हैं; आपसे मिन्न और कुछ भी 
नहीं है। । 

“भगवन्‌ | तापत्रयसे अभिभूत होकर सर्वदा इस ससार- 
चक्रमें भ्रमण करते हुए मुझे कभी शान्ति प्राप्त नहीं हुई । 
नाथ | जलकी आशणासे मृगतृण्णाके समान मैने दुःखोंको ही सुख 
समझकर ग्रहण किया था, परतु वे मेरे सतापके ही कारण 
हुए प्रभो ! राज्य, पृथ्वी, सेना; कोश, मित्रपक्ष, पुत्रगण; 
स्री तथा सेवक आदि और शब्दादि विपय इन सबको मैंने 
अविनागी तथा सुख-बुद्धिते ही अपनाया था, किंतु ईंग | 
परिणाम वे ही दुःखस्प सिद्ध हुए | नाथ ! जब देवलोक 


प्रात्त करके भी देवताओकों मेरी सहायताकी इच्छा हुई तो 
उस ( स्वर्गछोक ) मे भी नित्व-गान्ति कहों है? परमेश्वर ! 
सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्तिके आदि-स्थान आपकी आराधना 
किये बिना कीन गाश्वत-गान्ति प्राप्त कर सकता है १ प्रमो। 
आपकी मायासे मूढ हुए पुरुष जन्म; मृत्यु और जरा आदि 
संतापोको भोगते हुएए अन्तमे यमछोककों जाते हैं | आपके 
खरूपकों न जाननेवाके पुरुष नरकोमे पडक्रर अपने कर्माके 
फलखस्प नाना प्रकारके दारुण क्लेश पाते है | परमेश्वर ! मैं 
अत्यन्त विपयी हूँ और आपकी मायासे मोहित होकर 
ममत्वामिमानके गड्डेंमें मटकता रहा हूँ | वही मैं आज अगर 
और अप्रमेय परमपदरूप आप परमेश्वरकी गरणर्म आया हूँ 
जिससे मिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है और ससारकभ्रमणके 
खेदसे खिन्न-चित्त होकर मैं निरतिगय तेजोमय निर्वाणखरूप 
आपका ही अमिलापी हूँ ।! 


ज--+-सऐ्श्र८-<८६०..._न 
मुचुकुन्दका तपस्याके लिये श्रथान तथा वलरामजीकी व्रजयात्रा ओर रेवतीसे विवाह 





श्रीपराशरजी कहते हैँँ--परम बुद्धिमात्‌ राजा और प्रेमके साथ यथायोग्य अमिवादन किया ] गोपोने 


मुचुकुन्दके इस प्रकार स्व॒ुति करनेपर सर्वनतोंके ई-र अनादि- 
निधन मगवान्‌ श्रीहरि बोले | 

श्रीमगवानने कहा--नरेश्वर ! ठुम अपने इच्छा- 
नुसार दिव्य लोकोंको जाओ, मेरी कृपासे तुम्हें नित्य परम 
ऐश्वर्य प्राप्त होगा । 

भगवानके इस प्रकार कहनेपर राजा मुचुकुन्दने जगदीश्वर 
श्रीअच्युतकों प्रणाम किया और गुफासे निकलकर देखा कि 
लोग बहुत छोटे-छोटे हो गये हैं| उस समय कलियुगको 
वर्तमान समझकर राजा तपस्या करनेके लिये श्रीनर-नारायण- 
के स्थान हिमालयके गन्वमांदन-पर्ववत्र चले गये। ट्स प्रकार 
श्रीकृष्णचन्द्रने उपायप्रवक अत्रुको नष्टऊर फिर मथुरामें आ। 
उसके हाथी; घोडे और रथादिसे सुशोमित मेन्यक्रों अपने 
अधीन कर लिया और उसे द्वारकार्मे छाकर राजा उमग्रसेनको 
अर्पण कर दिया । तबसे यदुबद्य झन्रुओके दमनसे निःगड्ढ 
हो गया | 

मैत्रेय | ततश्रात्‌ बलदेवजी अपने वान्धवोके दर्शनकी 
उत्कण्ठासे नन्‍दजीके गोकुलकों गये | वहाँ पहुँचकर गत्रुजित्‌ 
बलभद्रजीनी गोप और गोपियोका पहलेकी ही मोति अति आदर 


ब॒लूरामजीसे अनेकों प्रिय वचन कहे तथा गोपियोमेंसे कोई 
प्रणयक्रुपित होकर बोर्ली और किन्हीने उपाल्म्मयुक्त बाते की। 


किन्हीं अन्य गोपियोने पूछा--“क्या श्रीकृप्णचन्द्र कभी 
हमारे गीतानुयायी मनोहर सतरका स्मरण करते है १ क्या वे एक 
बार अपनी मातवाकों भी देखनेके लिये यहाँ आवेंगे ! अथवा अब 
उनकी बात करनेसे हमें क्या प्रयोजन है; कोई और 
बात करो | जब उनकी हमारे बिना निम गयी तो हम भी 
उनके बिना निमा ही लेगी। तथापि बलरामजी | सच-सच्च 
बतलाइये) क्या श्रीकृण कभी यहाँ आनेके विपयमे भी कोई 
बातचीत करते है ? 

श्रीपराशरजी कहते हैं--तदनन्तर बल्मद्रजीने श्री 
कृष्णचन्द्रका अति मनोंहर और ञान्तिमय, प्रेमग्र्ण और गव॑- 
रहित संदेश खुनाकर गोपियोको सान्त्वना दी तथा गोपोके 
साथ विनोद करते हुए उन्होंने पहलेकी भाँति बहुत-सी मनोहर 
बाते की और उनके साथ अजभूमिमे कुछ समयतक विचरते रहे । 
फिर दो मास पश्चात्‌ द्वारकापुरीकों चछे आये | वहाँ आकर 
बलदेवजीने राजा रेवतकी पुत्री रेवतीसे विवाह किया, उससे 
उनके निशठ और उल्मुक नामक दो पुत्र हुए. | 


>न्न्प्ब्द्डलकतिएि:-००+-० 





नं ६६ ६)ः-+न्‍+त+3न्‍++++द++++ैपैपद्त ूपउद्ा 6. /ए 
+ मूर्तामू्ते तथा चापि स्थूल यक्ष्मतर तथा । पत्सतव ल जगत्कता नास्ति किन्चित्तया बिना ॥ 


( विं० पु० ५। ?३। ३७ ) 


७६६ « जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमी नमः ?' [ संक्षिम विप्िणुपुराण 
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रुक्मिणीका विवाह तथा ग्रधुम्न-हरण और शम्बर-बध 











श्रीपराशरजी कहते हँ--विदर्भदेशान्तर्गत कुण्डिन- 
पुर नामक नगरमे भीप्मफ नामक एक राजा थे। उनके 
रुक्‍सी नाम पुत्र और रुव्मिणी नामकी एकसुमुखी कन्या थी। 
श्रीकृष्णने रुक्मिणीकी ओर चारुह्यसिनी रुक्मिणीने श्रीकृष्ण- 
चन्द्रकी अमिलापा की; किंतु भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्ठके मेंगने- 
पर भी उनसे द्वेंप करनेके कारण रुक्सीने उन्हे रुज्िमिणी न 
दी | महापराकमी भीष्मकने जरासन्धकी प्रेरणासे झक्‍्सीसे 
सहमत होऋर गिशुपालफी रुक्मिणी देनेका निश्चय फिया। 
तब गिश्यपालफे हितेषी जरासन्ध आदि सम्पूर्ण राजागण 
विवाहमे सम्मिल्ति होनेके लिये भीप्मकके नगरमभे गये | इधर 
श्रीकृप्णचन्द्र भी कुण्डिनपुर गये और विवाहके एक दिन 
पूर्व ही उन्होंने उस कन्याका हरण कर लिया | तब श्रीमान्‌ 
पौण्डूक; दन्‍्तवकः विदृरथ, शिक्षपाल, जरासन्ध ओर गाल्व 
आदि राजाओने कुपित होकर श्रीक्ृषप्णको मारनेका महान्‌ 
उद्योग किया; किंतु वे सत्र बलराम आदि यदुश्रेण्ेस मुठभेड 
होनेपर पराजित हो गये । तब रुपसीने यह प्रतिजा कर कि प्मे 
युद्धमे ऋृष्णकी मोरे बिना कुण्डिनपुरमे प्रवेश न करूँगा? 
श्रीकृष्णको मारनेके लिये उनका पीछा किया, किंतु श्रीकृष्णने 
लीलासे ही हाथी; घोडे, रथ और पदातियोसे युक्त उसकी 
सेनाकी नथ करके उसे जीत लिया और प्रथिवीमे गिरा दिया | 

इस प्रकार रुक्‍मीकों युद्धमं परास्तकर श्रीमधुसदनने 
रुक्मिणीका सम्यक्‌ ( वेदोक्त ) रीतिसे पाणिग्रहण किया | 
उससे उनके वीर्यवान्‌ प्रयुम्नजीका जन्म हुआ; जिन्हे शम्बरासर 
हर छे गया था और फिर कालछ-क्रमसे जिन्होंने शम्बरासुरका 
वध किया था । 

श्रीमैज्रेयजीने पूछा--मुने ! बीरबर प्रयुम्नको 
गम्परासुरने केसे हरण किया था ? और फिर उस महावली 
शम्बरको प्रग्मुम्नने केसे मारा ९ 

श्रीपराशरजीने कहा---मुने । फालके समान विकराल 
शम्बरासुरने अनुन्नको, जन्म लेनेके छठे ही दिन प्यह मेरा 
मारनेवाला है? ऐसा जानकर सतिकाण्हमे हर लिया | उसको 
हरएण करके अम्बरासुरने लवणसमुद्रमे डाल दिया, वहाँ फेंके 
हुए. उस बाुऊ़ो एक मत्यने निगल लिया; कितु वृह उस- 
की जठरामिसे जलकर भी न मरा। 

कालान्तरमे कुछ मछेरोने उसे अन्य मछलियोके साथ 
अपने जालमे फेंसाया और असुरभ्रेष् शम्बरको निवेदन किया | 


वैननननत--+ेत---++गाआाााा जनम पवा का काकट न िटाकलन---+ ेतत ५ ना 


उसकी नाममात्रकी पत्नी मायावती सम्पूर्ण अन्तःपुरकी 
खामिनी थी । उस मठछीऊा पेट चीरते ही उसमे एक अति 
सुन्दर बालक दिखायी दिया | “तब यद्द कोन हैं और फ़िस 
प्रकार इस मछलीफे पेय्मे डाला गया! इस प्रफार अत्यन्त 
आश्चर्यचकित हुई उस मुन्दरीसे देवर्पि नारदनें आकर 
कहा---सुन्दर भूउुदिवाली। यह भगवान्‌ श्रीकृष्णका पुत्र हे; 
इसे अम्बरासुरने सतिकाणहसे चुराफ़र समुद्रमें फेफ़ दिया 
था [.चहों इसे यह मत्स्य निंगल गया और अब उसीके द्वारा 
यह तैरे घर आ गया है| तृ हस नरर्फरा पालन कर )? 


नारदजीफे ऐसा कह्नेपर मायावततीने उस बालऊकी 
अतिथय सुन्दरतासे मोहित हो वान्यावखाने ही उसका अति 
अनुरागपूर्षफक पालन फ्रिया। महामते | जिस समय वह 
नवयौवनके समागमसे सुमोमित हुआः त्तव वह गजगामिनी 
उसके प्रति कामनायुक्त अनुराग प्रकट करने छगी | महामुने। 
जो अपना छदय और नेत्र प्रचुम्नमें अर्पित कर चुकी थीः उस 
मायावतीने अनुरागसे मोहित होकर उसे सब प्रकारकी साया 
सिखा दी और कहा--तुम भगवान श्रीकृष्णफे तनय हो | 
तुम्दे कालशम्बरने हरफर समुद्रगे फेक दिया था, छुम मुझे 
एक मत्स्यफ़े उदरसे मिले हो। तुम्हारे वियोगमें तुम्हारी 
पुत्रवत्तला जननी आज भी शोती होगी ।? 


मायावतीफे दस प्रकार कहनेपर महावलवान्‌ प्रयुम्नजीने 
क्रीधसे विहल हो अम्बरासुरकों युद्धके लिये लकफ़ारा और 
उससे युद्ध करने छगे। यादवश्रे० प्रच्ुम्नजीने उस दैत्यकी 
सम्पूर्ण सेना मार डाछी और उसकी सात मायाओको जीतकर 
ख़य आठवी सायाऊा प्रयोग किया। उस मायासे उन्होंने 
दयराज काल्दम्बरकी मार डाला और मायावतीके साथ 
उडकर आफ़ागमार्गसे अपने पिताफ़े नगस्‍्मे आ गये । 

मायावतीके सहित अन्तःपुरभे उतरनेपर रुषिमणीके 
नेनोमे प्रेमबण ऑल भर आये और वे कहने रूगी--श्येटा ! 
जैसा मुझे तेरे प्रति स्नेह हो रहा है और जैसा तेरा खरूप 
है; उससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तू भगवान भ्रीकृष्ण- 
का ही पुत्र है |? 

इसी समय श्रीकृष्णचन्द्रके साथ वहों नारदजी आ 
गये । उन्होंने अन्तःपुरनिवासिनी देवी रुक्मिणीकरो 
आनन्दित करते हुए कहा--'्सुश्नु ! यह तेरा ही पुत्र है । 





पश्चम अंश ] 


*- सरकासुरका चंध ** 


ज्द्ज 





शम्बराचुकोी मारकर आ रहा हैं; जिसने कि इसे 
वाल्थावखामे उतिक्नारहले हर लिए था | यह सती माण्वती 
भी तेरे पुत्रवी ही ली है इसका जगरण छुन । पूर्ववालमे 
कामदेवके भस्म हो जानेपर उसके पुन्जन्नती प्रतीन्षा करती 
हुई इसने अरने मायारुव रूउसे अम्ब्रातुरकों मोहिंत क्या 
था | क्ममदेवने ही तेरे पुत्रल्यते जन्म लिया है और वह 
उुन्दरी उसकी प्रिया रति ही है | झोमने ! यह देरी 


पुत्रवधू है। हि 
यह सुनकर उक्सिणी ओर श्रीकषणको अतिशव 
आनन्द हुआ। 





के अतिरिक्त चारदेण्ण, सुदेप्ण, वीर्यदान अआरदेह- 
चास्गुम्त) मठचाद, चादविन्द- छुछाद और बलूवानोमे शेश् 
चाद नानक पुत्र तथा चादमती नामकी एक कन्या हुई । 
पटानी उुक्तिसणीके अतिरिक्त श्रीकृषष्णचन्द्रके काहिन्दी, 
म्त्रिविन्य, ननजितकी पुत्री सत्या: जाम्बवानकी उन्री 
कामरूपिगी सेहिंगी ठेवी- अतिशील्वती मद्रराजछुता सुभीदलआा 
भद्रा) सत्नाजिवकी पुत्री सत्वमामा और चारह्मसिनी रक्ष्मगा-- 
ये अति उुन्दरी सात पटव्रानियों और थीं। इनके सिंद् 
उनके और भी ठोलह हजार त्रियों थी । 


$ 


भें 





नरकासुरका वध 





श्रीपराशरजी कहते है--मेत्रेय ! एक बार जब 
श्रीमगवान्‌ द्वारद्मने ही थें- देवपज्ञ इन्द्र अपने गजराज 
ऐरावतयर चढ्कर उनके पास आये और उनसे बोडे-ध्मघ्ु- 


9०० 


सूदन ! इस समय मनुष्वस्पने स्थित होकर मी जाप रम्यूण 








देवताभोके ०5 स्वामीने ४ ह्मोरे ब् जेको शान्त >> अआ३> दिया 

देवताआंक स्वाग्गन हनार सन्नस हु डांी शान्त कर दिय 
० प 25 ञ्णी 2... |. 

है। जो अरिए- घेनुक और केशी आदि अछुर सबंढा 


तयस्वियोकी तंग करनेमे ही तसर रहते थे तथा कंस- 
कुबलूयापीड और बालूजतिनी एतना एवं और भी जो-्जो 
चंगरके उपद्रवरूप थे, उन सबको आपने नष्ट कर दिया । आपके 
बाहुदण्डके अमावते तिलेत्रीके चुरलित हो जानेके कारग 
याजकेके दिये हुए झ्वमागोके छतकर देवगग तृत हो रहे हैं । 

छनुदमन '! पृथ्वीका पुत्र नरवास॒र प्राग्ज्योतिपएुर 





दा सार्म ड"ै सप्नय उह सपमजण सीर्वोक्ता धात सह 

च्ग खामी ह« इसे समय हहू समगपण जाबाक्षा धाव कर रह 
जनार्दन &: नयी ४ नस्न्‍न और 

ह्लै । जनादन ! उमये देवता, शिद्ध अछुर आर राजा 
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आदिकोकी कनन्‍्याओजी बलान्कास्से छाक्र अपने अन्त-पुरमे 
बंद वर रखा है| दस देत्वने चदगव्य जल वरसानेशल्य छत्र 
और सन्दराचलका मणिपर्वतनामक्र मिंखर भी हर लिया है । 

परीक्षण ! उसने मेरी माता अदितिके अम्वतल्तावी दोनो 
दिव्य कुप्डल मी ले लिये हैं। गोपिन्द ' मैंने आउचों उसकी ये 
स्व अनीतियों छुना दी है, इनवा जो प्रतीकार होना चाहिये) 
वह आप खब विचार ले ।* 

इन्द्रके ये वचन सुनकर श्रीदेचच्नीमन्दन झुसकरांगे और 
इन्द्रदाा हाथ पक्डकर उठे । फिर स्सरण करते ही उपस्थित 
हुए आकाशगामी गरुडपर स्त्वभानाकों चढ़ाक्र खय॑ चंद 
और प्राग्ज्योतिपपुरकों चले | तदनन्तर इन्द्र भी ऐरावतयर 
चढ़कर देवलोककों गये | यु 

द्विलोचम ! प्राग्ज्योतियपुरके आरो ओर एथियी तो 
योजनतक मुर दैत्वके बनाये हुए. छुरेकी वाराके तमान अठि 
तीश्ण पाशोसे बिरी हुई थी | मगवानने उन पाणोको छुदर्जन- 


बन 


है| 


कक 8... ३ - आला 


फिर मुर द्ैत्य भी सामना करनेके 
श्रीक्गवने उसे भी मार डाला । तदनन्तर 
पत्रों भी अपने चक्की घारत्प 
कर दिया। पिर आग्ज्योतिप- 
पहुँचकर भगवानका अधिक सेना- 
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भगवान्‌ चन्पाणिने भूमिपुत्र नरत्य- 
कर दिये। नरकाउुरके 
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| संक्षिप्त विष्णुपुराण 
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आपने मेरा उद्धार किया था। उसी समय आपके स्पर्शसे मेरे 
यह पुत्र उत्नन्न हुआ था । इस प्रकार आपने ही मुझे यह पुत्र 
दिया था और अब आपहीने इसको नष्ट किया हैं। आप 
ये कुण्डल छीजिये और अब इसकी सतानकी रक्षा कीजिये | 
प्रो ! मेरे ऊपर प्रसन्न होकर ही आप मेरा मार उतारनेके 
लिये इस छोकमे अवतीर्ण हुए है | अच्युत इस जगत्‌के आप 
ही कर्ता, आप ही विकर्ता ( पोषक ) और आप ही हर्ता 
( सहारक ) है, आप ही इसकी उत्पत्ति और छयके स्थान 
है तथा आप ही जगद्गप हैं । फिर हम आपकी किस बातकी 
स्तुति करे १ सर्वभूतात्मन्‌ ! आप प्रसन्न होदये और 
इस नरकासुस्के सम्पूर्ण अपराध «मा कीजिये । 








आपने निर्दोप करनेके लिये ही इसे ख़य मारा है। 

श्रीपराशरजी कहते है--मनिश्रेष्ठ ! त्तदनन्तर 
भगवानने एथिवीसे कहा--तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो |? फिर 
भगवानने अन्तःपुरमे जाकर सोलह हजार एक सौ कन्याएँ. 
देखीं तथा चार दोतवाले छः हजार गजश्नेष्ठ और इककौत 
ढाख काम्बोजदेशीय अश्व देखे | उन कन्यार्ओ) हाथियों 
और घोड़ोंकी श्रीकृप्णचन्द्ने नरकासुरके सेवकॉद्वारा ठुरत ही 
द्वारकापुरी पहुँचवा दिया | तत्पश्रात्‌ भगवानने वरुणका छत्र 
ओर मणिपर्व॑त देखा, उन्हे उठाकर उन्होंने पक्षिराज गऱडपर 
रख लिया और सत्यभामाक्रे सहित खय भी उसीपर चढकर 
अदितिके कुण्डल देनेके लिये स्वर्गलोकको गये | 





पारिजात-हरण तथा भगवानका सोलह हजार एक सौ कन्याओंसे विवाह करना 


+--+----कगनलिककर०---०$--- 


भ्रीपराशरजी कहते हँ---पश्चिराज गछंड उस वारुण- 
छन्न, मणिपर्वत और सत्यभामाके सहित श्रीक्षण्णचन्द्रको 
छीलासे ही लेजर चलने छगे। खर्गके द्वारपर पहुँचे ही 
श्रीहरिने अपना शट्डू बजाया | उसका शब्द सुनते ही देवगण 
अध्यं लेकर भगवानके सामने उपस्थित हुए। देवताओसे 
पूजित होकर श्रीकृ्णचन्द्रजीने देवमाता अदितिफे झ्वेत मेघ- 
शिखरके समान गहमे जाकर उनका दर्शन किया | तब श्री- 
जनाद्दनने इन्द्रके साथ देवमाताकों ग्रणामफर उनके अत्युत्तम 
कुण्डल दिये और उन्हे नरकासुरके वधका बृत्तान्त सुनाया। 
तदनन्तर जगन्भाता अदितिने प्रसन्नतापूर्चकय तन्मय होकर 
जगद्दाता श्रीहरिकी स्तुति की । 
अदिति चोली--कमरढूनयन । भक्तोकी अमय करने- 
बाड़े | सनातनख्रूप । सर्वात्मिन्‌ ! भूतख्वरूप । भृतमावन । 
आपको नमस्कार है | मन बुद्धि और इन्द्रियाके सविता ! 
गुणखरप। त्िगुणातीत । निर्दन्द्र । शुद्धसत्त । अन्त- 
यमिन्‌ । आपको नमस्कार है। ईब्वर ! आप ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव नामक अपनी मूर्तियोंद्यरा जगत्‌की उत्पत्ति, स््रिति 
ओर नाश करनेवाले द्‌ तथा आप कर्ताओंके भी स्वामी है | 
प्रभो। आपकी माया ही परमार्थतत्वफ़े न जाननेवाले 
इंच्पोंको मोहित करनेवाली है, जिससे मूट पुरुष अनात्मामे 
आतक्मबुद्धि करके बन्धनर्म पडे हुए ह | नाथ ! प्रायः घुरुप- 
को जो अनात्मामे आत्मबुद्धि और के मेरः आदि भाव होते 
हैं; वह सत्र आपकी जगजननी मायाका ही प्रभाव है । नाथ | 
जो स्वधर्मपरायण पुरुष आपकी आरा है हे 
धना करते है, वे अपने 


मोक्षके लिये इस सम्पूर्ण मायाऊ़ो पार कर जाते हे। भगवन ! 
जन्म ओर मरणके चक्रमे पड़े हुए ये पुरुष जीवके भव- 
बन्‍्धनको नष्ट करनेवाले आपकी आराधना करके भी जो 
नाना प्रफारकी कामनाएँ ही मॉगते है; यह आपकी माया 
ही है। अखिल जगन्माया-मोहकारी अव्यय प्रमो । आप प्रसन्न 
होश्ये और भूतेग्वर ! मेरे जञनामिमानजनित अशानको नष्ट 
कीजिये | चक्रपाणे । शार्ड्धर ! गदाधर । शह्नपाणे ! 
विण्णो । आपको बारवार नमस्कार है। मै स्थूछ चिहोंसे 
प्रतीत होनेवाले आपके इस रूपको देखती हूँ; आपके वास्तविक 
परस्वरूपकी में नहीं जानती, परमेश्वर ! आप प्रसन्न 
होइये | 

श्रीपराशरजी कहते हैं--अदितिद्वारा इस प्रकार 
स्तुति किये जानेपर भगवान्‌ विष्णु देवमातासे हँसकर बोले- 
'देवि । तुम तो हमारी माता हो ।? 

तदनन्तर शकपत्ली मचीफेसहित श्रीकृष्ण प्रिया सत््यभामाने 
अदितिको थधुनः-पुनः प्रणाम करके कहा--भमाता ! आप 
प्रतन्न होइये |? 

अदिति वोलौ--सुन्दर भूक्रुटिवाली | मेरी कृपासे 
तुझे कभी बृद्धावश्ा या विरूपता व्यात न होगी । 
अनिन्दिताड़ि । तेरा नवयौवन सदा स्थिर रहेगा | 

पसश्रात्‌ अदितिकी आशसे देवराजने अलयन्त आदर- 
पत्कारके साथ श्रीकृष्णचन्द्रका पूजन किया; किंतु कल्प- 
इश्षेके पु्पोसे अछक्षता इन्द्राणीने सत्यभामाकों मानुपी 
उमझकर वे युष्प न दिये। साधुश्रेष्ठ | फिर सत्यभामाके 
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सहित श्रीकृष्णचन्द्रनें मी ढेवताओंके नन्‍्दन आदि मनोहर 
वन-वरगीचोंकोी ठेखा | वहॉपर जगन्नाथ श्रीकृष्णने मुगन्धपूर्ण 
मज्जरी-पुञ्ञघारी; नित्याहाठकारी, ताम्रवर्णवाड़ें नूतन पलवेसि 
उर्नोभित अमृत-मन्थनके समय प्रकट हुआ तथा मुनहरी 
छालवाल्य पारिजात-वृक्ष ठेखा | हे 

द्िजोत्तम | उस अच्चुत्तम वृक्षमजक्रों ठेंखकर परम 
प्रीनिवद् सत्मभामा अति प्रसन्न हुई और श्रीगोविन्दसे बोी- 
श्रीकृष्ण | यदि आपका यह वचन कि ध्तुम ही मेरी अन्यन्त 
प्रिया हो? सन्य है तो मेरे सहोद्यानर्मे ठगानेके लिये इस व्रक्ष- 
को के चलियि। मेरी ऐसी इच्छा है कि में अपने केनश- 
कल्मपोर्म पारिज्ातपुष्प गूँथकर अपनी अन्य सपत्नियोर्म 
सुझोभित होऊँ।? 

सत्यभामाके दस प्रकार कहने+र श्रीहरिन हँसते हुए. उस 
पारिजान-इृक्षक्ती गरूइपर रख लिया तब ननन्‍्दनवनके रक्षकोने 
कहा---गोविन्द ! ढेवराज इन्द्रकी पन्‍नी जो महागनी झत्ती दे; 
यह पारिजात-दृश्ष उनकी सम्पत्तिट;आप इसका हरण न कीजिये। 
क्षीर-समुट्रसे उत्तन्‍न्न होनेंके अनन्तर यह ठेवरानकों दिया 
गया था फिर देवराजने कुतृहल्वश् दसे अपनी महिपी झची- 
देवीको दे दिया हैं | इसे छेकर आत कुश्यल्पपूर्वक नहींजा 
सकेंगे | श्रीकृष्ण ! देवराज इन्द्र इस इृक्षका बदत्य चुकानेके 
लिपि अवच्य ही बत्र लेकर उद्यत होंगे और फिर देवगग भी 
अवब्य ही उनका अनुगमन करेंगे । अतः अच्युत ! समस्त 
ठेवताओके साथ रार बढानेसे आपका कोई छाम नहीं ।? 

उद्यान-रक्षककि दस प्रकार कहनेपर सत्यमामाने कहा--- 
“भरे वनरक्षकों ! यदि पतिके बाहुवन्ल्से गव्तिा दोकर झचीने 
ही दसपर अपना अधिकार नमा रव्रा है तो उससे ऋहना झि 
सन्यमामा उस वृश्चकों दरण कराकर लिये जाती है, तुम्हें क्षमा 
करनेकी आवश्यकता नहीं ह ।? 

श्रीपराणरजी कहते हँ--सन्यमामाके ट्स प्रकार 
कटनेपर बनरक्षकरने शचीफे पास जाकर उससे सम्पूर्ण इत्तान्त 
ज्यो-का तो कद दिया | वह सब सुनकर झचीने अपने पति 
देवराज दन्द्रकों उन्सादित किया | हिजोत्तम ! तब ठेवराज 
इन्द्र पारिजात-इक्षकों छुडानेके खियि सम्पूर्ण ठवंसनाके सहित 
श्रीदरिसे लड़नेके लिये चठ | जिस समय इन्द्र ने अपने हायथमें 
बच्च छिया- उसी समय सम्पूर्ण देवमण परिवर, नि>्न्रिय्य, गदा 
और शलछ आदि अच्न-शर्त्रोसि सुमलित दो गये | तदनन्तर 
देवसेनासे बिरे हुए ऐरावतालड इन्द्रको थुढ़के ब्यि उद्रत 

देख श्रीगोविन्दने सम्पूर्ण वि्याओंकों झ्षब्दायमान करते हुए 
वि० पु० अं० ९७--- 


शट्ठन्वनि की और ह्जारों-छाखों तीखे बाण छोढ़े | इस प्रफार 
सम्पूर्ण विच्वाओं और आकाझ्कों सैकड़ों वाणेसि पूर्ण देख 
ठेवताओंने अनेकों अश्न-मन्न छोडे | 
त्रिद्येकीक खामी श्रीमुस॒दनने देवताओंकि छोड़े हुए 
प्रत्येक अम्र-गमन्नके छीछासे दी इजारों टुकड़े कर दिय | 
फिर जिस प्रकार दो मेत्र जलकी धाराएँ बरसाते हो+ 
उसी प्रकार देवराज इन्द्र ओर श्रीमदुयूदन एक दूसरेपर बाण 
बरसाने व्गे | उस युद्धमें गझइजी ऐसाबतर्क साथ और श्री- 
क्ृष्णचन्द्र इन्द्र तथा सम्पूर्ण देववा्कि साथ छड रदे थे | 
सम्पूर्ण बाणोके चुक जाने और अम्र-बग्नॉोक कट जानेपर 
इंन्द्रने शीवतासे बच्र और श्रीक्ृण्ने मुद्श नचकर दाथम लिया | 
श्रीदरिन इन्ट्रके छोडे हुए. बज़्को अपने द्वार्थसि पकड़ ढिय्रा 
ओर स्वत चक्र नछोडकर इन्द्रस कद्या--'झओरे | ठहर !? 
इस अकार वज्र छिन जाने ओर अपने बाइन ऐरावतके 
गरुटद्वाग क्षत-विश्षत हो जानेके कारण भागते हुए वीर टन्द्रस 
सत्यभामाने कह्य--«त्रेल्यक्वेशवर | तुम गर्चीक पति हो; तुम्दे 
टूस प्रकार युद्ध पीठ दिखत्थना उचित नहीं है | झक्र ! 
अब तुम्द अविक प्रवास करनेकी आवश्यकता नहीं दे; तुम 
संकोच मत करो, इस पारिजात-दृक्षका छे जाओ | इसे पाकर 
ठेवगण संतायरहित हों | मैंने अपने पतिका गौरव प्रकट 
करनेके लिये द्वी ठुमस यद्द छडाई ठानी थी। मुझ दूसरेकी 
सम्पत्ति इस पारिजातको ले जनिकी क्या आवश्यकता हू ?? 
द्विज | सत्यभामाके दस प्रकार कहनेपर ठेवराज त्यट आये 
और बोठे--/ढेबि ! जो सम्पूर्ण जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और 
संहार करनेवाले ६ उन विश्वरूप प्रभुस पराजित द्वोनेमें भी मुझे 
कार्ट संकाच नहीं है | जिम आदि और मध्यरद्धित श्रभुसे यह 
सम्पूर्ण जगतू उत्पन्न हुआ है; जिस्म बह स्थित द भीर फिर 
जिसमें छीन दोकर अन्तर्म यह न रहेगा, जगतकी 
डउत्पनि; प्र और पाठनके कारण उस परमात्मासे दी परास्त 
हनेमें मुझे कैसे छज्जा हो सकती दू १ त्रिससी अत्यन्त अल्य 
और यृध्म मुर्तिका) जो सम्पर्ण जगतकों उत्पन्न करनेवाली 
है; सम्पूर्ण वेदोको जाननेबाद़े अन्य पुरुग भी नहीं जान पाते 
तथा जिसने जगतके उपकारके ल्यि अपनी इच्छासे ही मनुप्य- 
रूप धारण किया हैं, उस्त अजन्मा, अकर्ता और नित्य ईअरफों 
जीतनेम कौन समर्थ दे ?? 
इन्ह्रने जब इस प्रकार स्तुति की तो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
गम्भीर भावसे इँसते हुए इस ग्रकार बोछे | 
श्रीकृष्णजी चोछे--जगन्पते ! आप देवराज इन्द्र हू 
ओर दम मरणधर्मा मनुष्य । हमने आपका तो अपराव 


उछ० 


जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ४ 
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मि्याकामहा 


किया है; उसे आब क्षमा करे | इस पारिजात-बृक्षको इसके 
योग्य खान ( नन्‍्दनवन ) को ले जाइये। गक्र । मैंने तो इसे 
सत्यमामाकी बात रखनेके लिये ही छे लिया था और आपने 
जो वन्न॒ फेफा था; उसे भी छे लीजिये, क्योंकि भक ! यह 
गन्नुओको नष्ट करनेवाला शत्र आपका ही है । 

इन्द्र वोले--ईश ! थम मनुप्य हूँ? ऐसा कहकर मुझे 
क्यो मोहित करते हैं ? भगवन्‌ ! मै तो आपके इस सगुण 
स्वरूपकों ही जानता हूँ, हम आगे सूक्ष्म स्वरूपकों जानने- 
वाले नहीं है । नाथ ! आय जो है वही है, हम तो इतना ही 
जानते है कि देत्यदूछकन | आप ल्पेजरक्षामे तत्पर हे और इस 
ससारके कॉटोको निकाल रहे है। श्रीकृष्ण | इस पारिजात वृक्ष- 
को आप द्वारकापुरी ले जाइये, जित्त समय आग मर्ल्लोऊ 
छोड देंगे, उस समय यह प्ृथ्वीपर नहीं रहेगा अर्थात्‌ मेरे पास 
आ जायगा । देवदेव | जगन्नाथ । श्रीकृष्ण | विष्णो ! महा- 
बाहों ! शह्डुचक्रगदापाणे ! मेरी इस घृष्टताफों उमा कीजिये। 

भ्रीपराशरजी कहते है---तदनन्तर श्रीहरि देवराजसे 
'ुम्हारी जैसी इच्छा है; वैसा ही सही? ऐसा कहकर पिद्ध+ 
गन्वर्व और देवपिंगणसे स्तुत हो प्रथ्बी-लोकमे चले आये। 
द्विज ! द्वारकापुरीके ऊपर पहुँचकर श्रीकषणचन्द्रने अपने 


आनेकी सूचना देते हुए शड्ठ बजाकर द्वारकावासियोंको 
आनन्दित किया | तल्श्चात्‌ सत्यमामाके सहित गरुडसे उतर- 
कर उस पारंजात-महावृक्षफों सत्यभामाके भ्रहोथानमें लगा 
दिया । जिसके पात आकर सब भनुप्योकी अपने पूर्वजन्मका 
स्मरण हो आता है और जिमके पुप्पोसे निफछी हुई गन्वसे 
तीन योजनतक एरथ्वी सुगन्बित रहती हे, यादवोंने उस 
चश्षके पास जाऊ़र अपना मुख देखा तो उन्हें अपना गरीर 
अमानुप ( दिव्य ) दिसलायी दिया | 
इसके बाद महामति श्रीकृष्णचन्ध्रने नरकासुरके सेव्कों- 
द्वारा छाये हुए हाथी-घोड़े आदि वनको अपने बन्धु बान्धवोमें 
बॉट दिया और नरफासुरकी हरण करके छायी हुई कन्याओको 
स्वय ले लिया | झुभ समय प्राप्त होनेपर औगोविन्दनें एक 
, दी समय पथ पृथक भवनोमे उन समके साथ विधिवत धर्म- 
पूर्वक पाणिग्रहण किया । वे सोलह हजार एक सो स्थियों थी। 
उन सबके साथ पाणिग्रहण करते समय श्रीमधुसूदनने उतने 
ही रूप बना लिये | मैत्रेय ! परतु उस समय प्रन्‍्येक नया 
भगवानले मेरा ही पाणिग्रहण फ़िया है? इस प्रकार उन्हें एक 
ही समझ रही थी । विप्र | जगल्लरा श्रीहरे धृथक्‌ ध्रथकू 
रूप धारण करके राज्रिके समय उन समीक्े घरोमे रहते थे | 


*+-+०<:४४०्च्च०स.. 
“उपा-चरित्र तथा श्रीकृष्ण और बाणासुरका युद्ध 


श्रीपराशरजी कहते है--रुक्मिणीके गर्भलसे उत्पन्न 
हुए भगवानते प्रचुम्न आदि पुत्रोफ़ा वर्णन हम पहले ही कर 
जुके है, सत्यमामाने भानु और भौमेरिक आदिको जन्म दिया | 
श्रीदरिके रोहिंणीके गर्मसे दीसिमान्‌ू और ताम्रपक्ष 
आदि तथा जाम्बबतीसे बलशाली साम्ब आदि पुत्र 
हुए | नाग्नजिती ( सनया ) से महावल्ली भद्रविन्द आदि और 
शैव्या ( मित्रविन्दा ) से सग्रामजित्‌ आदि उत्पन्न हुए | 
माद्रीसे बक आदि, लश्ष्मणासे गात्रवान्‌ आदि तथा कालहिन्दीसे 
शत आदि पुत्रोका जन्म हुआ | इसी भअकार भगवानूकी अन्य 
स्रियोंके भी आठ अयुत आठ हजार आठ सो ( अद्यमी 
हजार आठ सौ ) पुत्र हुए। 


इन सब पुत्रोंमे श्रीरक्मिणीनन्दन मथुम्न सबसे बड़े ये; 
प्रगुम्नते अनिरुद्धका जन्म हुआ और “777 सौर अनिरदसे दज़ उलल वच्र उतन् 


४ रोहिणी के 


१ पहले पृष्ठ ७६७ में पटरानियोंकी गणनाएें जो 
ही है। यहाँ जाम्बवर्तसे सिन्न 


नाम आया हे, वह जाम्बबतीऊा 
(रोहिणी? नाम पररानियोसे भिन्न रोहिणीका वाचक है | 


हुआ द्विजोत्तम ! महाबली अनिरुद्द युद्में क्िसीत्षे रोफ़े 
नहीं जा सजते थे। उन्होंने बलिफरी पौमी एव बाणासुरकी 
उच्री उपासे विवाह किया था । 
विप्र | एक बार बाणासुरकी पुत्री उपाऊ़े द्वारा पति प्राप्तिके 
विपयमें पूछनेपर पार्वतीजीने उससे कहा-९राजपुत्रि | वैशाख 
थक द्वादशीकी रात्रिको जो पुरुष खप्नमे तुझपे मिलेगा, वही 
तेरा पति होगा |? 
तदनन्तर पार्वतीजीकी बतायी हुईं उसी तिथिफों उपा 
की खप्नावस्थामे किसी पुरुष के साथ उसका मिलन ह्‌ञ 
* और उसमे अनुराग हो गया। मैत्रेय । तथ स्वप्नसे जगनेप 
जब्र उसने उप पुरुषकों न देखा तो वह उसे देखनेके लि 
अत्यन्त उत्सुक होकर अपनी सखी चित्रलेखाकी, 5 
वाणासुरके सन्‍्त्री कुम्भाण्डकी पुत्री थी, ओर लक्ष्य करे 
निर्लज्जतापूर्वक कहने लगी-प्नाथ । आप कहाँ चले गये। 
चिन्रलेखाने पूछा-प्यह तुम किसके विपयमे कह रही हो ! 
कप जो जे कल 543 कहा था, बह उत्े सुन्प 
और कहा कि “अब जिस प्रकार उसका पुन. समागम 
हो, वही उपाय करो |? 02032 


'पश्चम अंश ]- 





चित्रलेखाने कहा-प्रिये ! इस विपयमम में तुःहारा 
कुछ-न-कुछ उपकार करूँगी -) तुम सात-आठ दि्नितक 
मेरी प्रतीक्षा करना | 

ऐसा कहकर वह अपने घस्के भीतर गयी और उस 
पुरषको हंदमेका उपाय करने छगी। 

श्रीपराशरज्ञी ऋदते 'हँ--तदनन्तर सात-आठ दिन 
पश्चात्‌ लोयकरः चित्रलेखाने चित्रपटपर मुख्य-मुख्य देवता; 
देत्य, गन्धर्व और मनुप्योंके चित्र लिखकर उपाको दिखलाये। 
तब उपाने गन्धर्व, नाग; देवता ओर देत्य आदिको छोड़कर 
केवल मनुप्योपर ओर उनमें भी .विशेषतः अन्धक और 
नचण्णियंशी यादवोपर ही दृष्टि दी। उनमें अनिरुद्धजीको 
देखते ही उपाकी लज्जा मानों कहीं चली गयी | वह बोल 
उठी--भवह यददी है; वह यही है।? उसके इस प्रकार कहनेपर 
योगगामिनी चित्रलेखाने उस बाणासुरकी कन्यासे कहा | 

चित्रछ्ेेंखा वोली--देवीने प्रसन्न होकर यह श्रीकृष्णका 
पीत्र ही तेरा पति निश्चित किया हैं; इसका नाम अनिरुद्ध है 
और यह अपनी सुन्दरताके लिये प्रसिद्ध है। यदि तुझको 
यह पति मिल गया; तब तो तूने मानो सभी कुछ पा लिया; 
सस्तरि | किसी उपायसे में तेरे पतिकों लारऊँगी ही, तू इ 
गुत रहस्यकों किसीसे भी न कहना | 

अपनी सक्ली उपाको इस प्रकार ढाढ़स बैधाकर चित्रलेखा 
द्वारकापुरीकों गयी | 

श्रीपराशरजी कहते हँ-मेत्रेय ! एक बार बाणासुरने 
भी भगवान्‌ न्रिछोचनकों प्रणाम करके कहा था; “देव ! 
बिना युद्धके इन दजार भुजाओंसि मुझे बड़ा ही खेद हो रहा है । 
क्या कभी मेरी इन भुज्ञाओंकों सफल करनेवाला युद्ध होगा ?? 

श्रीशकूरजी बोले--बाणासुर ! जिस समय तेरी मयूर- 
चिहवाली ध्वजा टूट जायगी, उसी समय तेरे सामने युद्ध 
उपस्ित द्वोगा | ॥ । 

तदनमन्‍्तर वस्दायक श्रीक्षक्षक्कों प्रगामकर बराणासुर 
अपने घर आया ओर किर कालान्तरमें उस ध्वजाको टूटी 
देखकर अति आनन्दित हुआ | इसी समय चित्रलेखा अपने 
योगवल्से अनिदद्धकों वहाँ छे आयी | अनिरद्धको अन्तःपुरसें 


उपाके साथ रहते हुए जान अन्तःपुररक्षकोंने सम्पूर्ण: 
वृत्तान्त देत्यराज बाणासुरसे कद्द दिया | तब महावीर बाणासुरने 


अपने सेवकॉकों उससे युद्ध करनेकी आज्ञा दी) किंत शरत्रु- 
दमन अनिमदने अपने सम्मुख आनेपर उस सम्पूर्ण सेनाको 
एक लोहमय दण्डसे. मार डाला | 

अपने सेवकॉके मारे जानेपर बाणासुर अनिरुद्धकों मार 
डालनेकी 
लगा; किंठु शक्तिमर युद्ध करनेपर भी वह यदुवीर 
अनिरुद्धजीसे परास्त हो गया। तब मन्त्रियोकी प्रेरणासे 


४ उपा-चरित्र तथा श्रीकृष्ण और-बाणासुरका युद्ध + 





छासते रथपर चढ़कर उनके साथ युद्ध करनले- 


9७? 
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मायापूवक युद्ध करने लगा ओर यदुनन्‍्दन अनिरुद्धकों उसने 
नागपाशसे बॉघ लिया | ४; हि 

इधर, द्वारकापुरीमें .जिस समय समस्त यादवोंमें यह 
चर्चा हो रही थी कि “अनिरुद्ध कहाँ गये ?? उसी समय 
देवा नारदने उनके बाणासुरद्वारा बांधे जानेकी बूचना दी | 
तब . स्मरणमात्रसे. उपस्थित हुए गरुडपर चढ़कर श्रीहरि 
बलराम और प्रद्यम्नके सहित बाणासुरकी राजधानीमें आये | 
नगरमें घुसते ही उन तीनोंका भगवान्‌ शड्डूरके पार्मद: प्रमथ- 
गर्णसि युद्ध हुआ; उन्हें नष्ट करके श्रीहरि बाणासुरकी राजधानीके 
समीप चले गये | 
.. वलश्रात्‌ बराणासुरकी रक्षाके लिये तीन सिर ओर तीन 
पेरवाल्म महिश्वर नामक महान्‌ ज्वर आगे बढ़कर श्रीमगवानसे 
लड़ने लगा । इस प्रकार' भगवान्‌ शाह्ढंधरके साथ उनके 
शरीरमें व्याप्त होकर युद्ध करते हुए, उस माहेश्वर ज्वरकों 
वेष्णव ज्वरने तुरंत उनके शरीरसे निकाल दिया | उस समय 
श्रीनारायणकी भुजाओंके आघातसे उस माहेश्वर ज्वरको पीड़ित 
और विह॒ल हुआ देखकर पितामह ब्रह्माजीने भगवानूसे 
कहा-- (इसे क्षमा कीजिये |? तब भगवान्‌ मधुसूदनने “अच्छा; 
मेने क्षमा की? ऐसा कहकर उस वेण्णव ज्वरकों अपनेमें ही 
लीन कर लिया | 

ज्वर वोला--जो मनुष्य आपके साथ मेरे इस युद्धका 
स्मरण करेंगे, वे ज्वरहीन हो जायेँंगे। 

ऐसा कहकर वह चला गया | तदनन्तर भगवान श्रीकृष्ण- * 
चन्द्र दानवसेनाकों नष्ट करने छगे । तब सम्पूर्ण देत्यसेनाके 
सहित बलि-पुत्र बाणासुझ भगवान्‌ शक्कर और 
स्वामिकातिकेयजी भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ युद्ध करने लगे । 
श्रीहरि और श्रीमंहदेवजीका परस्पर बड़ा घोर युद्ध हुआ; 
इस युद्धमें प्रयुक्त शाख्राज्रोंके किरणजालसे संतप्त होकर सम्पूर्ण 
लोक छ्ुब्घ हो गये | श्रीगोविन्दने जुम्भकालत्न छोड़ा; जिससे 

दिवजी निद्वित-से होकर जमुहाई लेने छगे। उनकी ऐसी 

दर्शा देखकर देत्य और प्रमथगग चारों ओर भागने लगे | 
भगवान्‌ शक्कर निद्राभिभूत होकर रथके पिछले भागमें बेठ 


' गये | इसके बाद गरुडद्धारा वाहनके नष्ट हो जानेसे, प्रद्युम्नजीके 


शखस्त्रोंसे पीडित होनेपर तथा श्रीकृष्णचन्द्रके हुकारसे शक्तिहीन 


'हो जानेपर स्वामिकार्तिकेय भी भागने लगे। 


तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण, प्रयुम्न ओर बलमद्रजीके साथ युद्ध 
करनेके . लिये वहां बाणासुर साक्षात्‌ ननन्‍्दीश्वरद्वारा हके जाते 
हुए. 'महान्‌ रथपर चढ़ंकर आया | उसके आते ही मंहावीय 
शाली बलमद्रजीने अनेकों वाण बरसाकर बाणासुरकी सेनाको _ 
छिन्न-भिन्न कर डाला): तब वह वीरघमंसे भ्रष्ट होकर भागने 
लगी | बाणासुरने देखा कि उसकी सेनाकों बलभद्रजी बड़ी 
फुर्तासे हलद्वारा खींच-खींचकर मूसलसे मार रहे है और भरीक्ृष्ण 


७७२ 
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चन्द्र उसे बराणोंसे ब्ींथे डालते हैं; तब बाणासुरका श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके साथ घोर युद्ध छिड गया | उस समय परस्पर चोट 
करनेवाले बाणासुर और श्रीकृष्ण दोनों ही विजयकी इच्छासे 
निरन्तर भीघ्रतापूर्वक अब गब्त्र छोडने लगे | 

अन्तमे, समस्त बाणोक़े छिन्न और सम्पूर्ण अस्न-मस्त्रोफे 
निष्फल हो जानेपर भश्रीहरिने बराणासुरकों मार डालनेका विचार 
झिया। तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने सैऊ़डो सूर्योके समान प्रकाशमान 
अपने सुदर्भनचक्रको हथमे ले लिया और बाणासुरको लक्ष्य 
करके छोडा | भगवान्‌ अच्युतके द्वारा प्रेरित उस चक्रने 
देल्योफ़े छोडे हुए अख्रसमूहकी काठफर क्रमणः बाणासुरकी 
ध8जाओऊो काट डाला, केवल दो भुजाएँ छोड़ दी | तब 
त्रिपुरठत्रु भगवान्‌ गड्जर जान गये कि श्रीमधुस्‌दन बराणासुरके 
बाहुवनकों काटऊर अपने हाथमें आये हुए चक्रकों उसका 
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बंध करनेएे लिये फिर छोड़ना चाहते है | अतः श्रीउमापतिने 
गोविन्दके पास आकर ञआन्तिपूर्वक कहा | 

भीशइरजी वोले--भश्रीकृप्ण | श्रीकृष्ण | जगन्नाथ | मं 
यह जानता हूँ कि आप पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा और 
आदि-अन्तमे रहित श्रीहरि हैं| आप सर्वश्रूतमय ह। आप 
जो देव, तिर्यक्‌ ओर मनुप्यादि योनियोमें शरीर धारण करते 
है, यट आपकी लीला ही है। प्रभो । आप प्रतन्‍न होट्ये | 
मेने इस बाणासुरको अमयदान दिया है। नाथ | मेने जो 
वचन दिया है; उसे आप मिथ्या न फरे। इस देत्यफ्ो मेने 
ही वर दिया था, इसलिये मे ही इसे आपसे क्षमा कराता हैँ ! 

श्रीपराशरज्ञी कहते है---पिशनलपाणि भगवान्‌ उमा- 
पतिके इस प्रकार कहनेपर श्रीगोविन्दने बाणासुस्के प्रति 
क्रोधभाव त्याग दिया और प्रमन्‍नवदन होकर उनसे कहा | 


श्रीमगवान, बोले--शडद्भर | यदि आपने इसे वर 
दिया हे तो यह बाणासुर जीवित रटे | आपके बचनका मान 
रखनेके लिये में इस चकरो रोके लेता हूँ | आपने जो अमय 
दिया है, वह सब मेने भी दे दिया | शट्टुर । आप अपमेको 
मुझसे सर्वथा अमिन्‍न देखे | आप यह भरी प्रकार समझ छे 
क्नि जो मैं हूँ सो आप ह तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌) देव, असुर 
और मनुष्य आदि कोई भी मुझसे भिन्‍न नहीं है। हर | 
जिन छोगोका चित्त अवियासे माहित है, वे मिन्नदणी पुरुष 
ही हम दोनोमे भेद देखते और बतलाते ह& | ब्रपभध्वज | 
मे प्रतन्‍न हूँ; आप पधारिये, में भी अब जाऊँगा | 


इस प्रकार कहकर भगवान्‌ औक्ृण्ण जहों प्रयुम्नकुमार 
अनिरुद्द थे, वटों गये। उनके पहुँचते ही अनिरुडके बन्धन- 
जप सम्रत्त नागगण गरुडके वेगसे उत्पन्न हुए, वायुके प्रहारसे 
नष्ट हो गये। तदनन्तर सपत्नीफ अनिरद्धको गरुडपर चढाकर 
बलराम; अब्युम्न और श्रीकृष्णचन्द्र दवारकापुरीमें छौट आये। 
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अर 


पाण्डक तथा काशिराजका वध 


थ्रीमैन्रेयजी वोले--गुरो ! श्रीविष्णु 
भगवानले 
मत थ जरीर घारणकर इनके सिवा और भी जो कर्म 
थे, ये सब मुझे सुनारये | न्‍ 


# अविद्यामोहितात्मान पुरुषा 


मिन्दशिन | वदल्ति मद प्रयधा 7.7: । वदन्ति भेद पदयन्ति चावयोरन्तर हर ॥ 


अपर ली कहते है--त््पें । पौण्डकवशीय 
वाउुदेव नामक एक राजाकों कुछ अजानमोहित पुरुष “आप 
वासुदेवरूपसे प्रृथ्वीपर अवत्ीर्ण हुए है? ऐसा कहकर स्तुति 


(विं० पु० ५। १३ । ४ ९) 
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क्रिया करते थे। अन्तर्म वह मी यही मानने लगा कि ५मैं 
वासुदेवरूपसे पृथ्वीमं अवतीर्ण हुआ हैं | दस प्रकार अनानसे 
मोहित होनेके कारण उसने विषप्णुभमगवानफ्े समस्त चिह्न 
धारण कर लिये और महात्मा श्रीकृप्णचन्द्रके पास वह संदेश 
देकर दूत भेजा कि ध्मूढ़ ! अपने वासुदेव नामको छोडकर मेरे 
चक्र आदि सम्पूर्ण चिहोंकों छोड दे और यदि तुझे जीवनकी 
इच्छा है तो मेरी गरणमें आ | 

दूतने जब इसी प्रकार जाकर कह तो श्रीजनार्दन उससे 
हँसकर बोले---८टीक है; में अपने चिह्द धारणकर तेरे नगरमें 
आऊँगा | और निस्सदेद अपने विहरूप चक्रकों तेरे ऊपर 
छोड गा | जिससे फिर तुझसे मुझे कोई भय न रदे |? 

श्रीकृण्णचन्द्रके ऐसा कटनेपर जब दूत चत्य गया तो मगवान्‌ 
स्मरण करते ही उपस्थित हुए गरडपर चढकर ठुरत उसकी 
राजघानीकों चले | भगवानके आक्रमणका समाचार सुनकर 
काशीनरेश भी पौण्डक्का सहायक होकर अपनी सम्पूर्ण सेना 
ले उसके नगरमें उपस्थित हुआ | तदनन्तर अपनी महान्‌ 
सेनाके सहित काशीनरेशक्री सेना छेकर पौण्डक वासुदेव 
श्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख आया | भगवानने दूरसे ही उसे हाथ- 
में चक्र। गठा; जाई बन॒ुप और पद्म लिये एक उत्तम रथपर 
ब्रेंठे देखा | श्रीहरिने देखा कि उसके कण्ठमें वेजयन्तीमाला 
है, शरीरमें पीताम्बर है गदडरचित ध्वजा है और बत - 
सल्में श्रीवत्तचिह्न हैं| उसे नाना प्रफारके र॒त्नोंसि सुसलित 
किरीट और क्ुण्डल थारण किये देख श्रीगदडध्वज भगवान्‌ 
गम्भीर भावसे हँसने छगे और द्विज | उसकी हाथी-घोडेसि 
बलिए तथा खड्ढ) गदा: घूछ, शक्ति ओर बनुप आदिसे 
सुमजित सेनाके साथ युद्ध करने छगे। श्रीमगवानलने अपने शाह - 
धनुपसे छोडे हुए भनत्रुओंको विदीर्ण करनेवाले तीकण बाणों 
तथा गढा और चक्रद्दाग उसकी सम्पूर्ण सेनाफ़ो नष्ट कर डाला | 
दसी प्रकार काशिराजकी सेनाकों भी नष्ट करके श्रीजनार्दनने 
अपने चिह्नोसे युक्त मूढमति पौण्ड़कसे कहा | 

श्रीमगवान वोले--पौण्ड़क | मेरे प्रति वूने जो दूतके 
मुखसे यह कहलाया था ऊ़ि 'मेरे चिहोंकों छोड दे? सो मे तेरे 
सम्मुख उस आजाको सम्पन्न करता हैं | देख, यह मेने चक्र 
छोड दिया) यद्द तेरे ऊपर गठा भी छोड दी ओर यह गरुड 
भी छोड़े देता हूँ । 

श्रीपराशरजी कहते हँ--ऐसा कहकर छोड़े हुए 
चनने पौण्ट्रककों विदीर्ण कर डाला) गदाने नीचे गिरा दिया 
और यरुडने उसकी ध्यज्ञा तोड़ डाली | तदनन्तर सम्पूर्ण 


* पोण्ड़क तथा काशिराजका वध *६ 
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सेनामे हाह्कार मच जानेपर अपने मित्रका बढल्य चुकानेके 
लिये खडा हुआ काझीनेरेश श्रीवासुठेवसे छडने लगा | तत्र 
भगवानते चआाई-वनुपसे छोड़े हुए एक वाणसे उसका सिर 
काटकर सम्पूर्ण छोगोंको विस्मित करते हुए काग्ीपुरीर्म फेंक 
दिया । दस प्रकार पींण्ड्क और काशीनरेशकों अनुचरोसहित 
मारकर भगवान्‌ फिर द्वारकाकों व्यैठ आये | 


दूघर काओपुरीर्म काणिराजका सिर गिरा देख सम्पूर्ण 
नगरनिवासी विस्मयपूर्वक कहने छगे--“यह क्या हुआ १ 
इस किसने काट डाल ?? जब उसके पुत्रकों माछ्म हुआ कि 
उसे श्रीवासुदेवने मारा है तो उसने अपने पूरोद्तिके साथ 
मिलकर भगवान्‌ गड़रको सत॒ुष्ट किया | अविमुक्त महाल्षेत्र्मे 
उस राजकुमारसे संतुष्ट होकर श्रीमड्डरने कह्ा--/वर मांग !? 
वह बोल---“भगवन्‌ ! महेब्वर |! आपकी ऋपासे मेरे पिताका 
वध करनेवाले श्रीकृष्णा नाम करनेके लिये कृत्या 
उत्पन्न दो# |? 
भगवान्‌ गद्भधरने कह्ा--“ऐसा ही होगा |? उनके ऐसा 
कहनेपर दक्षिणाग्निका चवन करनेके अनन्तर उससे ऋन्या 
उत्पन्न हुई | उसका कराल मुख ज्वाल्यममालाओंसे पूर्ण था तथा 
उसके केश अग्निश्निखाके समान दीप्षिमान्‌ और ताम्रवर्ण थे। 
वह क्रोवर्पर्वकक 'कृण्ण ! कृष्ण !? कहती द्वारकापुरीमें 
आयी । 
मुने । उसे देखकर छोगेनि भव-विचलित नेत्रोसे भगवान्‌ 
मधुसदनकी गरण ली | जब भगवान्‌ चक्रपाणिने जाना कि 
श्रीगड्डरकी उपासना कर काशिराजके पुत्रने ही यह महाझृत्या 
उत्तन्न की है तो उन्होंने यह कहकर कि “द्स अग्निज्वाला- 
मयी जठाओंवाली भयकर कृत्वाकों मार डाछः अपना 
चक छोडा । 
तब भगवान्‌ विप्णुके सुदर्शन चक्ने उस कृत्वाका पीछा 
किया | उस चक्रके तेजसे दग्व होकर छिन्न-मिन्न होती हुईं 
वह माहिश्वरी झत्या अति वेगसे दौडने छगी तथा वह चक्र भी 
उतने ही वेगसे उसका पीछा करने लगा | मुनिशष्ठ ! अन्तर्मे 
विष्णुच्क्रसे दतप्रमाव हुई कृत्याने भीमतासे काझ्ीमें ही प्रवेश 





# से वें भगवन्क्ृत्या पितृहन्तुवंधाय में। 
समुत्तिततु ऊप्णय तल्वत्यतादान्महेंश्वर ॥ 
(विं० पु० ५। ३१४ । 32 ) 
व्स वाक्यका अर्थ यह भी होना दे कि भ्मेरे वधके लिये मेरे 
पिताऊ़े मारनेवाले श्रीकृष्णफे पास ऊत्या उत्पन्न हो ॥! इसलिये यदि 
इस बरका विपरीत परिणाम हुआ तो उसमें आश्चर्य नही करना 
चाढ़िये 


नीीनत ी-ीलीयलीसी-ीनी नाना 


अख-इशलोसे सुसजित होकर चक्रके सम्मुख आये | 


तब वह चक्र अपने तेजसे गज्लात्नअयोगमे कुशल उस 


# जगद्धिताय रृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः $ 
विधि मिमिमिनिनि मिल शक शिमला लइ 
किया | उस समय काशीनेरेशकी सम्पूर्ण सेना और प्रमंथगण 


[ संक्षिप्त विष्ण॒ुपुराण 











जलाने छगा तथा काशीपुरीको भगवान्‌ विप्णुके उस करने 
उसके गृह, कोट और चबूतरों आदिमे अभिकी ज्वाला 
प्रकटकर जछा डाला । अन्त वट चक्र फिर लौटकर भगवान्‌ 


सम्पूर्ण सेनाको दग्धकर इृत्याके सहित सम्पूर्ण वाराणसीको विप्णुके हाथमे आ गया । 





साम्बका पियाह और द्विपिद-वध 





श्रीमैत्रेयजी वोले--तरह्मतू ! अब में. फिर 
मतिमान्‌ बल्भद्रजीके पराक्रमकी वार्ता सुनना चाहता हूँ; 
अतः उन्होने जो जो विक्रम दिखलाये है। उनका वर्णन 
कीजिये । 


श्रीपराशरजीने कहा--मेत्रेय । शेपावतार श्री- 
बलरामजीने जो कर्म किये ये; वह सुनो--एक बार जाम्बवती- 
ननन्‍्दन वीरवर साम्बने स्वयचर्के अवसरपर दुययोधनकी 
पुत्रीफों बलात्कार्से हरण किया | तब महावीर कर्ण; दुर्योधनः 
भीष्म और द्रोण आदिने कुछ होकर उसे युद्धमे हराकर 
बॉधकर केद कर लिया | यह समाचार पाऊर भीकृष्णचन्द्र 
आदि समस्त यादवोने दुर्योधनादिपर क्रुद होकर उन्हे 
मारनेके लिये बडी तेयारी की | उनको रोककर भ्रीवछरामजी- 
ने कहा--'कौरवगण मेरे कहनेसे साम्बज्ें छोड देंगे; अतः 
मैं अकेला ही उनके पास जाता हूँ | 


तदनन्तर श्रीबलदेवजी हस्तिनापुरके समीप पहुँचकर 
उसके बाहर एक उद्यानमे ठहर गये | बलरामजीको आया 
जान दुर्योधन आदि राजाओने उन्हे गौ, अध्य और पायादि 
निवेदन किये | उन सबको विधिवत्‌ अहण कर बलमद्गजीने 
कौखोंसे कहा--(राजा उम्रसेनकी आजा है; आपलछोग साम्बफो 
घुरत छोड़ दे !? 


द्विजवत्तम । बलरामजीफे इन वचनोको सुनकर भीष्म) 
द्रोण; कर्ण और दुर्योधन आदि राजाओको बडा क्षोम हुआ, 
और यदुवशको राज्यपदके अयोग्य समझ बाहिक आदि सभी 
कौरबगण कुपित होकर बलभद्रजीसे कहने लंगे--्वल्भद्र ! 
उम यह क्या कट रहे हो, ऐसा कोन यदुवणी है जो कुरु- 
कुलेसन्न वीरोंकी आजा दे १ यदि उम्रसेन भी कौरवोंको 
आना दे सकते है तो राजाओके योग्य कौरवोके इस इवेत 
उत्रका क्या प्रयोजन है १ अत; बलरास ! हमछोग तुम्हारी या 
उम्रसेनकी आज्ञासे अन्यायकर्मा, साम्बको नही छोड़ सकते ) 
कुकुर और अन्धकवशीय यादवगण हम माननीयों- 


को प्रणाम किया करते थे; सो अब वे ऐसा नहीं करते तो न 
सही; किंठ॒ स्वामीफों यह सेवक ओस्से आजा देना कैसा ? 
बलराम । हमने जो तुम्हे यट अर्ध्य आदि निवेदन किया हैः 
यह सब प्रेमवश ही है; वास्तवर्मे हमारे कुलकी ओरमे तुम्हारे 
कुलको अर्ध्यादि देना न्यायसगत्त नहीं है | 


ऐसा कहकर कौरवगण तुरत हस्तिनापुरमे चले गये | 
तलश्रात्‌ हलायुध श्रीबलरामजीने उनके तिरस्फारसे उलन्न 
हुए क्रोधसे मत्त होकर प्रथिव्रीम लात मारी । महात्मा 
बलरामजीफे पाद-प्रहारसे पृथिवी फट गयी और वे अनने 
शब्दसे सम्पूर्ण दिशाओंकोी ग्रुंजाऊर कम्पायमान करने लगे 
तथा लाल-छाल नेत्र ओर टेढी भकुटि फरके बोले--“अहो। 
इन सारहीन दुरात्मा कौरवोफो यह केसा राजमदका अभिमान 
है । कौरवोका महीपालत्व तो स्वत/मिद्ध है और हमारा 
सामयिक--ऐसा समझकर ही आज ये महाराज उम्रसेनक्ी 
आज्ञा नहीं मानते, बह्कि उमा उल्लद्वन कर रहे है । वे 
उम्नसेन ही सम्पूर्ण राजाओफे महाराज बनकर रहे | आज में 
अकेला ही प्रथिबीफो कौरवहीन करके उनऊी द्वारकापुरीको 
जाऊँगा । आज कर्ण दुर्योधन, द्रोण, भीप्म, बाहिकः 
दुर्शासनादि समस्त कौरवोफो उनके हाथी घोड़े और रथके 
सहित मारकर तथा नववघूके साथ वीरचर साम्बको लेकर ही 
मै द्वारकापुरीमे जाकर उम्रसेन आदि अपने बन्धु-बान्धवोंको 
देखूँगा | अथवा समस्त कोरवोके सहित उनके निवासथान 
इस हस्तिनापुर नगरको ही अभी गद्भाजीमे फेके देता हूँ । 


ऐसा कहकर अरुणनयन श्रीवलूमद्रजीनि हछक्ी नोककों 
हस्तिनापुरके खाई और, दुर्गसे युक्त प्राकारके मूलमे लगाकर 
खीचा | उस समय सम्पूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगाता देख 
समस्त कोरबगण मयभीत हो गये और बलरामजीसे कहने 
लगे--राम | राम । महाबाहो ! क्षमा कीजिये, क्षमा कीजिये । 
अपना कोष जान्त करके प्रसन्न होड्ये | बलराम । हम आपको 
पलक सहित इस साम्बकों सौपते है। हम आपका प्रभाव 
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नहीं जानते थे; इसीसे आपका अपराध किया, कृपया क्षमा 
कीजिये ।? 

मुनिश्रेष्ठट । तदनन्तर कोरवोने तुरत ही अपने नगरसे 
बाहर आकर पत्नीसहित साम्बको भ्रीबलरामजीके अप॑ग कर 
दिया | तब प्रणामधृर्वक प्रिय वाक्य बोलते हुए भीष्म, द्रोण, 
कृप आदिमे वीरवर ब्रलरामजीने कहा-'अच्छा मेने क्षमा 
किया |? द्विज | इस समय भी हस्तिनापुर गद्भाकी ओर कुछ - 
झुका हुआ सा ठिखायी देता है) यह श्रीबलरामजीफे वल और 
शूरवीरताका परिचय देमेवाला उनका प्रभाव है| तत्पश्रात्‌ 
कोरवोने घलरामजी और साम्बका पूजन किया तथा बहुत से 
द्देज और वधूके सहित उन्हें द्वारकापुरी भेज दिया | 

धीपराणरजी कहते है--मेन्रेय | बलशाली बलराम- 
जीफा ऐसा ही पराक्रम था। अब उन्होंने जो और एक मटान्‌ फर्म 
फ्िया था, बट भी सुनो | द्विवि३ नामऊ एक महावीय॑ंशाली 
वानरश्रेष्ठ देव द्रोटी देत्यराज नरकासुरफा मिच्र था। भगवान्‌ 
श्रीकृणने देवराज हइन्द्रकी प्रेरणासे मरकासुरका वध फ़िया था; 
इसलिये वीर वानर द्विविदने देवताओंसे बैर ठाना । उसने 
निश्चय किया कि “म॑ मर्तल्नलोकफ़ा क्षय कर दूँगा ओर इस 
प्रकार यज्ञ यागाढिका उच्छेद करके सम्पूर्ण देवताओंसे इसका 
बदला चुका देगा |? तयसे बद अशानमोद्ित होकर यर्नोको 
विध्वम करने ढगा और साधुमर्यादाकों मिटाने तथा देहधारी 
जीवॉकोी नष्ट करने लगा | वट वन, देश) पुर ओर मित-मिन्र 
आमोफो जला देता तथा कभी पर्वत गिगकर आमादिकको 
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चूर्ण कर डालता और कभी समुद्रमे घुसकर उसे झ्ुब्घ 
कर देता था | द्विज | उससे क्षोमित हुआ समुद्र ऊँची-ऊँची 
तरड्रोंसे उठकर अति वेगसे युक्त हो अपने तीरवर्ती ग्राम 
और पुर आदिको इबो देता था। 


एक दिन श्रीवलभठ्रजी रेबतक पर्वतके उद्यानमे रेवती 
आदि स््रियोंके ,लाथ विचरण कर रहे थे, इसी समय वहाँ 
द्विविद वानर आया और वह दुरात्मा उन स्रियोकी ओर देख- 
देखकर हँसने लगा। 

तब श्रीहरूघरने क्रुद् होकर उसे धमकाया) तथापि वह 
उनकी अवजा करके किलकारी मारने लगा । तदनन्तर 
श्रीबलरामजीने मुसक़ाकर क्रोधसे अपना मूसछ उठा लिया 
तथा उम वानरने भी एक भारी चद्मान छे ली और उसे 
बलरामजीफे ऊपर फेकी, किंतु यदुवीर ब्रल्मद्रजीने मूसलसे 
उसके हजारों ठुकड़े कर दिये, तब्र उस वानरने बलरामजीके 
मूसलका वार बचाऊर रोयपूर्वक अत्यन्त वेगसे उनकी छातीमे 
घूँसा मारा । तत्रश्चात्‌ बल्मद्रजीने भी क्रुद्ध होकर द्विविदके 
मिरमे घूँसा मारा, जिमसे वह रुधिर वमन करता हुआ निर्जीब 
होकर प्रथिवीयर गिर पड़ा | 

उस समय देवतालोग बलरामजीके ऊपर फूछ बरताने 
छगे और उनऊी प्रश्ममा करने छगे | वीर ! दैत्य पक्षके 
उपकारक दस दुष्ट वानरने ससारको बड़ा कष्ट दे रक्‍्खा था, 
यह बड़े ही सोभाग्यफा विषय है कि आज यह मारा गया _। 
ऐसा कटकर देवगण अल्यन्त हर्पपूर्वक स्वर्गलोफफी चछे आये। 


+---+०औ(ू७०+..तत>ु 
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श्रौपराशरजी कहते हँ--मेत्रेय ! 7सी प्रकार ससार- 
के उपफारके लिये बलभद्रजीके सहित श्रीकृष्णचन्डने देत्यो 
और छुष्ट राजाओंका बंध किया तथा अन्त अर्युनके द्वारा 
भगवान्‌ श्रीक'णने अठारट अक्षीटिणी सेनाफ़ो मारकर प्रथिवीका 
भार उतारा | फिर ब्राद्मर्णकि ज्ापके मिप्से अपने कुल्का 
भी उपसहार कर दिया | 

श्रीमेच्रेयजी पूछे--म॒ने ! श्रीजनार्दनने विप्रगापके 
मिपसे किस प्रकार अपने कुल्फा नाश किया ? 

श्रीपराशरजीने कहा--एक बार कुछ यदुकुमारोंने 
महातीर्थ पिण्डारक लेत्र्म विव्वामि त्र। कण्व ओर नारद आदि 
महामुनियोंको देखा | तब यौवनसे उन्मत्त हुए उन बालकेनि 


होनद्वारफी प्रेरणासे जाम्बबतीऊे पुत्र साम्बका स्री वेष धनाकर 
उन मुनीश्वरोक़ों प्रणाम करनेके अनन्तर अति नम्नतासे पूछा-- 
“इस स््रीकों पुत्रकी इच्छा है; मुनिनन ! कहिये। यह क्‍या 
जनेगी ? 


यदुझ्ुुमारोऊे इस प्रकार धोखा देनेपर उन दिव्य ज्ञान- 
सम्पन्न मुनिजनोने कुपित होकर कहा--'यह एक मूसलछ 
जनेगी, जो समस्त यादवोके नाशका कारण होगा |? 


मुनिगणके इस प्रकार कहनेपर उन कुमारोंने सम्पूर्ण 
वत्तान्त ज्यो-फा त्यो राजा उम्रसेनसे कह दिया तथा साम्पके 
पेट्से एफ मूसछ उत्पन्न हुआ | उमग्रसेनने उस छोहमय 
मूसलूफ़ा चूर्ण करा डाछ और उसे उन बालऊोने समुद्रमे फेंक 
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दिया उससे वहाँ बहुत से एरक (सरकडे ) उत्पन्न हो 
गये । यादवोद्वारा चूर्ण किये गये इस मूसछका एक खण्ड 
चूर्ण करनेसे बचा) उसे भी समुद्रहीमे फेकवा दिया | उसे एक 
मछली निगल गयी | उस मछलीको महेरोंने पकड़ लिया । उसके 
चौरनेपर उस मूसल्खण्डकों जरा नामक व्याधने ले लिया । 


उस समय भगवानते देखा कि द्वारकापुरीमे रात-दिन 
नाशके सूचक महान्‌ उत्पात हो रहे है। उन उल्ातो- 
को देखकर भगवानने यादवोंसे कहा-“देखों ये केसे घोर 
उपद्रव हो रहे है; चलो, शीघ्र ही इनकी शान्तिके लिये 
प्रभासक्षेत्रको चले | 


श्रीकृप्णचन्द्रके ऐसा कहनेपर महामागवत यादवश्रेष्ठ 
उद्धवने भ्रीटरिको प्रणाम करके कहा-'भगवन ! मुझे ऐसा प्रतीत 
होता है कि अब आप इस कुलका नाश करेगे) क्योकि अच्युत । 
इस समय सब ओर इसके नाशके सूचक कारण दिखायी दे 
रहे हैं, अत. मुझे आशा कीजिये कि मै क्या करूँ 
भीमगवान वोले-उद्धव । अब ठुम मेरी कृपामे 
प्राप्त हुई दिव्य गतिसे नर-नारायणके निवासस्थान हिमालयके 
गन्धमादनपर्व॑तपर जो पवित्र बदरिकाश्रम क्षेत्र है; वहाँ 
जाओ । प्रथिवीतछूपर वही सबसे पावन स्थान है । वहॉपर 
मुझसे चित्त लगाकर तुम मेरी कृपासे परम सिद्धि प्राप्त करोगे। 
भ्रीपराशरजी कहते हे-भगवानके ऐसा कहनेपंर 
उद्धवजी उन्हे प्रणामकर तुरत ही उनके बतलाये हुए, तपोवन 
श्रीनर नारायणके स्थानको चले गये। द्विज ! तदनन्तर श्रीकृष्ण 
और बलराम आदिके सहित सम्पूर्ण यादव शीघ्रगामी रथोपर 
चढकर प्रभासक्षेत्रमे आये । वहाँ पहुँचकर कुकुर अन्धक 
और दृष्णि आदि वशवाले समस्त यादवोंके भोजन करते समय 
परस्पर कुछ विवाद हो जानेपर वहोँ कुवाबयरूप इंधनसे 
युक्त प्रलयकारिणी कलहाग्नि धधक उठी | 
श्रीमेचरेयजी चोछे-द्विज | अपना-अपना भोजन करते 


हुए उन यादवोमे किस कारणसे कलह अथवा सपर्ष हुआ १ 
सो आप कहिये । 


भीपराशरजी चोले--'मेर भोजन शुद्ध है, तेरा 
अच्छा नहीं है? इस प्रकार भोजनके अच्छे बुरेकी चर्चा 
करते करते उनमे परस्पर सघर्ष और कलह हो गया | तब चे 
देवी प्रेरणासे विवण होकर आपसमे क्रोधसे रक्तनेत्र हुए एक 
दूसरेपर शलप्रहार करने छगे और जब शज्च समाप्त हो गये 
तो पासहीमे उगे हुए एरक ( सरकड़े ) ले लिये। उन 


वज्तुल्य सरकड्डोंसे ही वे उम दारुण युद्धमे एक दुसरेपर 
प्रहार करने लगे | दि 

ह्विज | प्रयुम्न और साम्ब आदि कृष्णपुत्रगण, कृतवमो, 
सात्यकि और अनिरुदध आदि तथा प्रथु) विप्रथु, चारुवर्मो, 
चारुक और अक्रूर आदि यादवगण एक दूसेरेपर एरकारूपी 
वज़ोंसे प्रहार करने लंगे। जब भ्रीटरिने उन्हें आपसमें लड़नेंसे 
रोका तो उन्होने उन्हें अपने प्रतिपक्षीफा सहायक होकर 
आये हुए. समझा और उनकी बातकी अवंदेलनाकर एक 
दूसरेकी मारने छगे । श्रीकृष्णचन्कने भी कुपित होकर उनका 
चध करनेऊे लिये एक मुद्दी सरकडे उठा लिये | वे मुद्ठीमर 
सरकडे लोहेंके मूसलरूप हो गये । उन मूसलरूप 
सरकडोसे श्रीकृष्णचन्द्र सम्पूर्ण आततायी यादवोकी मारने 
लगे तथा अन्य समस्त यादव भी वहाँ आ आकर एक 
दूसरेकी मारने लगे। द्विज | तदनन्तर भगवान्‌ औीकृप्णचन्द्रका 
जैत्र नामक रथ घोडोसे आइृष्ट हो दारकके देखते देखते 
समुद्रके मध्यपथसे चला गया | इसके पश्चात्‌ भगवानके दाद) 
चक्र; गदा; शाईधनुप्र, तरकस और खड्ग आदि 
आयुध श्रीहरिकी प्रदक्षिणा +र सूर्यमार्गसे चले गये | 

महामुने । यहाँ महात्मा श्रीकृष्णचन्द्र और उनके साराथ 
दारुकको छोडकर और कोई यदुवशी जीवित न बचा | उन 
दोनोंने वहाँ घूमते हुए देखा कि श्रीवलरामजीके मुखसे एक 
बहुत घडा सर्प निकल रहा है । वह विशाल फणघारी सर्प 
उनके मुखसे निकलकर सिद्ध और नागेंसि पूजित हुआ 
समुद्रकी ओर गया | उसी समय समुद्र अर्घ्य लेकर उस 
( महासर्प ) के सम्मुख उपस्थित हुआ और वह नागश्रे्ठीसे 
पूजित हो समुद्रमे घुस गया | 

इस प्रकार श्रीबलरामजीका प्रयाण देखकर श्रीकृष्णचन्द्रने 
दारुकसे कहा-'तुम यह सब बृत्तान्त उग्रसेन और वसुदेव- 
जीसे जाकर कहो । बलभद्रजीका निर्याण, यादवोंका क्षय और 
में भी योगरथ होकर शरीर छोड़ गा-यह सब समाचार उन्हें 
जाकर सुनाओ । सम्पूर्ण द्वारकाबासी और आहक ( उमग्रसेन ) 
से कहना कि अब इस सम्पूर्ण नगरीको समुद्र डुबो देगा। 
इसलिये आप सब केवल अजुनके आगमनकी प्रतीक्ष और 
करे तथा अर्जुनके यहोसि छौटते ही फिर कोई भी व्यक्ति 
द्वारकामे न रहे; जहाँ वे कुरुनन्दन जायें वहीँ सब छोग चले 
जायें | इुन्तीपुत्र अर्जुनसे तुम मेरी ओरसे कहना कि “अपनी 
पामथ्यानुसार छुम मेरे परिवारके छोगोंकी रक्षा करना? 
और दारुक तुम दारकावासी सभी लेगोको लेकर अर्जुनके 
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साथ चले जाना । ध्मोरे पीछे वज् यदुवंशका राजा होगा |? 

श्रीपपाशरजी कहते हँ-भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके इस 
प्रकार कहनेपर दाइकने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और 
उनकी अनेक परिक्रमाएँ कर उनके कथनानुसार चला गया। 
उस महावुद्धिने द्वास्कार्मे पहुँचकर सम्पूर्ण चृत्तान्त सुना 
दिया । 

इूघर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्ने समस्त भूतोंर्मे व्याप्त 
चासुदेयस्य रूप परजपको अपने आत्मार्मे आरोपित कर उनका 
व्यान किया तथा महाभाग | वे पुरेषोत्तम छीलासे ही अपने 
डित्तको गुणातीत परसमात्मार्मे डीनकर ठुरीबपदमें श्वित हुए. 
जानुओपर चरण रखकर योगयुक्त होकर बेठे । इसी समय, 
जिसने मृतलके बचे हुए लोट्सण्डकी अपने घाणकी नेंकिपर 
लगा लिया था। वह जरा नामक व्याध वहाँ आया | 
दिलोत्तम | उस चरणकों मुगाकार देख उस व्यापने उसे 
दूरसे टी सढ़े-खढ़े उसी लोह-खण्टवाले बराणसे बीच डाला) 


किंछ वहाँ पहुँचनेपर उसने. एक -चत॒र्भुजघारी पुरुष देखा] 
यह देखते ही वह- चरणणोंमें गिरकरं बारंबार उनसे कहने 
लगा--प्रभो | प्रसन्‍न होइये; प्रसन्‍न होइये। मैंने बिना जाने 
ही मृगकी आशड्ासे यह अपराध किया है; ऋंपया क्षमा 
कीजिये | में अपने पापसे ' दुग्ध हो रहा हूँ। आप ' मेरी 
रक्षा कीजिये )? 

तब भगवानने उससे कहा--“छुब्धक ! तू तनिंक भी 
न डर; मेरी ऋपासे तू अभी देवताओंके स्थान खर्गलोकको 
चला जा |? इन भगवद्वाक्योंकरे समाप्त होते ही वहाँ एक 
विमान आया, उसपर चढ़कर वह व्याघ भगवानकी कृपासे 
उसी समय खर्गकों चला गया। उत्के चले जानेपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रने अपने आत्माकों अंव्यय, अचिन्त्य वासुदेव- 
स्वरूप, अमल, अजन्मा; अमर) अंग्रमेय, अखिलात्मों और 
ब्रह्मस्तरूप विष्णुभगवानमें लीनकर जिशुणात्मक गतिको पार 
कर इस मनुप्य शरीरकों छोड़ दिया | 


| जे ८ 
यादवोंका अन्त्वेशट-संस्कार, परीक्षितका राज्याभिषेक तथा पाण्डवोंका वनगर्मन 
| लि ०0*<-0०० हे | हट 


धीपराशरजी फहते हँ--अर्जुनने बलराम और श्रीकृष्ण 
तथा अन्यान्य मुख्य-मुख्य यादवेकि देहेकी जोज कराकर क्रमशः 
उन सबके छोर्व्वद हिफ संस्कार किये । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जो 
दक्िमिणी आदि आठ पटरानियां बतल्ायी गयी हैं, उन सबने 
उनके दारीरका आलिश्नन कर अगि्निर्मे प्रवेश किया | सती 
प्वतीनी भी बलरामजीके देशका आलिज्नन कर, उनके अ्ड- 
सद्के आहादसे शीतल प्रतीत होती हुई प्रज्यलित अग्निर्म 
प्रवेश कर गयीं | इस सम्पूर्ण अनिष्य्का समाचार सुनते ही 
भगवानमें ग्रेमकें कारण उम्रसेन। बसुदेव/ देवकी और 
शेहिगीने भी अग्रिम प्रवेश किया | 

तदनन्तर अजजुन उन सबका विधिपृवक श्राद्ध-कर्म कर 
व तथा अन्‍्यास्यथ कुठुम्बियोंको साथ लेकर द्वारकासे बाहर 
आये | द्वारका निकली हुई श्रीकृष्णचन्द्रकी सहलों पत्नियों 
तथा बद्र और अन्यान्य बान्धवोंकी रक्षा करते हुए अर्जुन 
धीरे-धीरे चले। गतरेय | श्रीकृष्णचन्द्के मर्त्यकोकका त्याग 
करते ही मुधर्मा समा और पारिजात-बक्ष भी स्वर्गलोककों चले 


गये तथा कलियुग प्रथिवीपर आ गया । तब जनझूल्य. 


ध्वारकाकों समुद्रने डुबों दिया; केवल एक श्री कृष्णचन्द्रके भवनको 
ही बद नहीं डुबाया | बहन ! उसे डुबानेमें समुद्र आज मी 
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समर्थ नहीं है; वर्योंकि उसमें भगवान्‌ श्रीकृषष्णचन्द्र सर्बदा निवास 
करते हूँ । वह स्थान अति.पवित्र ओर समस्त पार्षोको नेप्ट 
करनेवाला है; उसके .-दर्शनमात्रसे “मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसि छूट 
जाता है। ३ ४ 
मुनिश्रेष्ठ ! अर्जुनने उन समस्त द्वारकावासियोंकों अत्यन्त 
घन-पघान्य-सम्पन्न पद्चननद ( पंजाब ) देशमें बसाया | उंस 
समय अनाथा ह्लियोंको अकेले धनुर्धारी अर्जुनको ले जाते. 
देख डटेरोंको लोम॑ उत्तन्न हुआ | तब उन पापकर्मा भामीर 
दस्युओंने परस्पर मिलकर सम्मति कौ--'दिखो, यह धनुर्धारी 
अर्जुन अकेला ही हमारा अतिक्रमण करके इन अनाथा स्नियोंको 
लिये जाता है; हमारे ऐसे बल-पुरुषार्थकी घिक्कार है|? 
ऐसी सम्मतिकर वे सहलों छटेरे.छाठी और ढेले लेकर 
उन अनाथ द्वारकावासियोंपर टूट -पड़े | तब बीरवर अर्जुनने 
युद्धमें अक्षीण अपने गाण्डीव धनुषको चढ़ाना. चाहा; किंतु 
ऐसा न कर सके । उन्होंने जेंसे-तेसे अति कठिनतासे उसपर 
प्रत्यश्चा ( डोरी ) चढ़ा, भी छी तो फ़िर वे शिथिल हो गये और 
बहुत कुछ सोचनेपर मी उन्हें अपने अल्लका स्मरण न हुआ। 
तब वे क्रुद्ध होकर अपने शत्रुऑपर बाण बरसाने लगे; किंतु 
गाण्डीवधारी अर्जुनके छोड़े हुए उन बाणोंने केवल उनक॥) 


ज्ज८ट 


लचाओं ही बींधा | अर्जुनका उद्भव क्षीण हो जानेके कारण 
अग्निफे दिये हुए उनके अक्षय बाण भी उन अहीरोके साथ 
लड़ते समय नप्ठ हो गये । 
तब अर्जुनने सोचा कि मैने जो अपने शरसमूहसे अनेको 
राजाओको जीता था) वह सब श्रीकृष्णचन्द्रका ही प्रभाव था| 
अजुनफ़रे देखते-देखते वे अहीर उन र्नीरलोकी खीच-खीचकर 
ले जाने लगे तथा दूसरी बहुत-सी लियों अपने इच्छानुसार 
इधर-उघर भाग गयी | 
मुनिश्रेष्ठ | इस प्रकार अर्जुनके देखते-देखते वे म्लेच्छगण 
चृष्णि और अन्धक्वशकी उन ज्ियोको लेकर चले 
गये | तब संदा जयशील अजुन अलन्त दुखी होकर बोले--- 
धअहो ! मुझे उन भगवानने ठग लिया | देखो, वही धनुष 
है, वे ही शल है; वही रथ है और वे ही अश्व है; कितु आज 
सभी एक साथ नष्ट हो गये । अहे । देव बडा प्रबल है, 
जिसमे आज़ उन महात्मा श्रीकृष्णके न रहनेपर असमर्थ और 
नीच अहीरोकी जय दे दी । देखो । मेरी वे ही भुजाएँ हैं, वही 
मेरी मुप्टि ( मुह्ठी ) है; वही ( कुरुक्षेत्र ) स्थान है और में 
भी वही अजुन हूँ, तयापि पुण्यदर्न भ्रीकृष्णकै बिना आज सव 
सारहीन हो गये | अवश्य ही मेरा अर्जुनत्व और भीमका 
भीमत्व सगवान्‌ श्रीकृष्णकी झृपासे ही था। देखो, उनके बिना 
आज महाराथयोमे श्रेष्ठ मुझको तुच्छ आभीरेने जीत लिया ।१ 
शरीपराशरजी कहते हँ--अर्जुन इस प्रकार कहते 
हुए अपनी राजधानी इन्द्रप्रथमे आये और चहों यादवनन्दन 
वज्ञका राज्यामित्रेक किया | तदनन्तर थे विपिनवासी च्यासमुनिसे 
मिले और उन महामाग मुनिवरके निकट जाकर उन्हे विनयपूर्वक 
प्रणाम किया | अजुनको बहुत देरतक अपने चरणोकी वन्दना 
करते देख मुनिवरने कहा--प्आज घुम ऐसे कान्तिहीन क्यो 
हो रहे हो ? क्या तुमने ब्रह्मतत्या की है या तुम्हारी कोई 
चुदढ आशा भद्ज हो गयी है १ जिसके हुःखसे तुम इस समय 
इ्तने श्रीद्दीन हो रहे हो । अर्जुन । तुम ब्राह्मणोको ब्रिना दिये 
अकेले ही तो मिध्ठान्न नहीं खा छेते, अथवा तुमने किसी 
कृपणका धन तो नही हर लिया है ! अर्जुन ! क्या तुम्हे किसीने 
मार है? अथवा उुम्हे किसी हौनवल पुरुषने युद्धमे पराजित 
तो नहीं किया ? फिर तुस्त इस तरह हतप्रभ कैसे हो रहे होए 
त्तव अजुनने दी निमश्चास छोडते पराजयका 
सम्पूणे हरेक ज्यो-कान्तो बा । 
अजुन बोले--जो भौहरि मेरे 
वीर्य) पराक्रम, श्री और कान्ति ये; दे कर हक 


४ जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः * 


ल्््््स््ख्स्स्य्स्स््यस्ययय्यय्स्स्स्स्स्चस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल- 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 








जो सब प्रकार समर्थ होकर भी हमसे मित्रवत्‌ हँस-हेंसकर 
बाते किया करते,थे | मुने ! उन भ्रीहरिके बिना हम आज 
तृणमय पुतलेके समान निःसच्त्य हो गये है । जो मेरे दिव्यास्तरों; 
दिव्यवागों और गाण्डीव घनुपके मर्तिमान्‌ सार थे; थे पुरुषे- 
जम भगवान्‌ हमे छोड़कर चले गये है । जिनगी झृपा दृष्टिसे 
श्री, जय) सम्पत्ति और उन्‍नतिने कमी ट्मारा साथ नहीं 
छोडा, वे ही भगवान्‌ गोविन्द हमे छोड़फर चले गये है | 
तात | उन चकुपाणि शीक्षण्णचन्द्रके विरहसे एक भे ही क्या) 
सम्पूर्ण प्थिवी ही यौवन, भ्री और कान्तिसे दीन प्रतीत होती 
है। जिनके प्रभावसे अग्निल्य मुझसे भीष्म आदि महारथी- 
गण पतगवत्‌ भस्म हो गये थे, आज उन्हीं भ्रीक्षष्णऊे बिना मुझे 
गोपोने हरा दिया | जिनके प्रभाव यह गाण्डीब धनुष तीनों 
लेकोमे विख्यात हुआ था; उन्हीके बिना आज यह अहीरोकी 
लाठियोंसे तिरस्कृत हो गया ! महामुने | यदुबंगकी जो सहलरो 
रिरियों मेरी देख-रेखमें आ रही थी; उन्हें मेरे सत प्रकार यत्न 
करते रनेपर भी दस्युगग अपनी लाठियोफ़े बलसे ले गये | 
ऐसी अवस्थामे मेरा श्रीहीन होना कोई आश्रर्यकी बात नहीं 
है, पितामह ! आश्चर्य तो यह है कि नीच पुरुषोद्दारा अपमान- 
पटुमे सनकर भी में निर्लज्ज अभी जीवित ही हूँ । 
श्रीव्यासजी चोले--पार्थ । तुम्हारी छजा च्यर्थ है; 
तुम्हे शोक करना उचित नहीं है | तुम सम्पूर्ण भूतोमे काल्की 
ऐसी ही गति जानो । नदियों समुद्र, गिरिगण) सम्पूर्ण प्रथिवी 
देव; मनुष्य, पदश्चु- बुत और सरीदप आदि सम्पूर्ण पदार्थ 
कालके ही रवे हुए है और फिर कालसे ही ये क्षीण हो जाते 
है, अतः इस सारे प्रपद्चकों काल्पत्मक जानकर शान्त होओ | 
घनक्षय | तुमने भ्रीकृष्णचन्द्रका जैसा माहात्म्य बतलाया है, 
वह सब सत्य ही है; क्योकि कमल्नयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ 
काल्खरूप ही है। उन्होने प्रथिवीका भार उतारनेके लिये 
ही मर्त्यछोकमे अवतार लिया था। एक समय पूर्वकालमे 
शथिवी भाराक्रान्‍्त होकर देवताओकी समभामे गयी थी। 
श्रौजनाद॑नने उसीके लिये अवतार लिया था। अब सम्पूर्ण 
इुष्ट राजा मारे जा चुके, अतः वह कार्य सम्पन्न हो गया। 
पार्थ | इृष्णि और अन्धक आदि सम्पूर्ण यदुकुछका भी 
उपसहार हो गया) इसलिये उन अभुके लिये अब प्रथिवीतल- 
पर और दुछ भी कर्तव्य नहीं रहा। अतः अपना कार्य 
वमात हो चुकनेपर भगवान्‌ स्वेच्छानुसार चले गये; ये देवदेव 
प्रभु सके आरम्ममे सृष्टि रचना करते है; स्थितिके समय 
पालन करते है और अन्तमे ये हो उसका नाश करनेमे समर्थ 
है; जैसे इस समय वे राक्षत आदिका सहार करके चछे गये है। 


पशञ्चम अंश ] # यादवोंका अन्त्येप्रि-संस्कार, परीक्षित्‌का राज्याभिषेक तथा पाण्डबॉका वनगमन # ७७९ 








अतः पार्थ ! त॒म्हें अपनी पराजयसे दुखी न होना 
चाहिये | पार्थ | यह सब सर्वात्मा भगवानकी लीलाका ही 
कौतुक है कि तुम अकेलेने कोरबोंको नष्ट कर दिया और 
फिर खय॑ ठुम अहीरोंसे पराजित हो गये । 

'ण्डव ! तुमलोगोंका अन्त भी अब निकट ही है; 
इसलिये उन सर्वेश्वरने तुम्हारे बल, तेज, वीय॑ और माहात्म्यका 
संकोच. कर दिया है । “जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु 
निश्चित है; उत्नतिका पृतन अवश्यम्भावी है, संयोगका अन्त 
विग्नोग ही है तथा संचय ( एकत्र करने ) के अनन्तर क्षय 
( व्यय ) होना सर्वथा निश्चित ही है?--ऐसा जानकर जो 

द्विमान्‌ पुरुष. ल्यभ या हानिमें हष॑ अथवा शोक नहीं करते, 
उन्हींकी वचेशका अवलम्बन कर अन्य मनुष्य भी अपना वसा 
आचरण. बनाते हैं# | इसलिये नरश्रेष्ठ | तुम ऐसा जानकर 
अपने भाश्योंसहित सम्पूर्ण राज्यकी छोड़कर तपस्थाके लिये 


वनको जाओ । अब तुम जाओ तथा धर्मराज युधिष्ठिरसे मेरी 
ये सारी बातें कहो और जिस तरह परसों भाइयोंसहित वनको 
चले जा सको) वैसा यत्न करो | 


. मुनिवर व्यासजीके ऐसा कहनेपर अर्जुनने आकर प्रथापुत्र 
( युधिष्ठिर और भीमसेन ) तथा यमजों ( नकुछ और सहदेव ) 
को उन्होंने जो कुछ जैसा-जैसा देखा और सुना था) सब ज्यों- 
कानत्यों सुना दिया | उन सब पाण्डुपुत्नोंने अर्जुनके मुखसे 
व्यासजीका संदेश सुनकर ( हस्तिनापुरके ) राज्यपदपर 
परीक्षितको अमिंषिक्त किया और खय॑ वनकी चले गये । 


मेत्रेय ! भगवान्‌ वासुदेवने यदुबंदशर्भे जन्म लेकर जो-जो 
लीलाएँ की थीं, वह सब मेने विस्तारपूवक तुम्हें सुना दीं | जो 
पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णके इस चरित्रकों सर्वदा सुनता है, वह 
सम्पूर्ण पार्पोसि मुक्त होकर अन्तमें विष्णुलोकको जाता है | 


++++५55७७-&७2७४७--- 


॥ पश्चम अंश समाप्त ॥ 








| नि 
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7 जातस्यथ नियतो मृत्यु: पतनं च तथोन्‍नते नतेः । विप्रयोगावसानस्तु . संयोग: संचये क्षय: ॥ 
विजश्ञाय न बुधाः शोक॑ न हर्षमुपयान्ति ये.। तेपामेवेतरे चेष्ट॑ं शिक्षन्तः सन्ति ताइशाः ॥ 


( वि० पु० ५। १८ । ८७-८८.) 


पृष्ठ अंश 


कलिधमंनिरुपण 


बः्च्य्वक्िच2िच9 


भ्रीमैच्रेयज्ी वोले-महामुने | आपने सृष्टि रचना; वश- 
परम्परा और मन्वन्तरोकी खितिका तथा वंशोके चरित्रों 
आदिका विस्तारसे वर्णन किया | अब में आपसे कव्पान्तमे 
होनेवाले महाप्रतय नामक ससारके उपसहारका यथावत्‌ वर्णन 
सुनना चाहता हूँ । 


ध्रीपराशरजीने कहा--मैन्रेय ! कल्पान्तके समय 
प्राकृत प्रछयमे जिस प्रकार जीवीका उपसहार होता है; वह 
सुनो । दविजोत्तम । मनुष्योका एक मास पितृगणका, एक वर्ष 
देवगणका और दो सहस्त चतुर्युग ब्रक्माका एक दिन रात होता 
है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलि--ये चार युग है, इन 
सबका काल मिलाकर बारह हजार दिव्य वर्ष कह्य जाता है। 
मैत्रेय | अह्माके दिनके आदि कृतयुग और अन्तिम कलियुग 
को छोडकर शेप सब चघतुर्युग स्वरुपसे एक समान हैं | जिस 
प्रफार आद्य ( प्रथम ) सत्ययुगमें अक्षाजी जगत॒की रचना 
करते है; उसी प्रकार अन्तिम कलियुगमे वे उसका उपसहार 
करते है| 
भ्रीमैत्रेयजी चोले-भगवन्‌ ! कलिके स्वरूपका विस्तार- 
से वर्णन कीजिये; जिसमे चार चरणोवाले धर्मका प्रायः छोप 
हो जाता है। 
क्रीपराशरजी कहते हैँ--महामुने | तुम कल्युगका 
स्वरूप सुनना चाहते हो; अतः उस समय जो कुछ होता है; 
वह सलेपसे सुनो । कलियुगमे मनुप्योकी प्रद्नत्ति वर्णाश्रम- 
घर्मोनुकूल नहीं रहती और न वह ऋकृ्‌-साम-यजुरूप तरयी- 
धर्मफा सादन करनेवाली ही होती है। उस समय घर्म- 
विवाह, गुरु शिष्य-सस्वन्धकी स्थिति, दाग्पत्यक्म और अग्नि- 
में देवयशक्रियाका क्रम ( अनुष्ठान ) भी नहीं रहता | 


कलियुगमे जो बलवान्‌ दोगा वही सबका स्वामी होगा. 
चाहे किमी भी कुलमें क्यो न उत्न् हुआ हो । उस व 
उपवास) तीर्थाटनादि कायक्लेश, धन-ढान तथा तप आदि 


अपनी रुचिके अनुसार अनुछ्ठान किये 
समझे जायेंगे। 0७ 


कल्युगमे अब्प घनसे ही छोगोंको धनाव्यताका गर्व 
हो जायगा ओर केणशोसे ही स्त्रियोकी सुन्दरताका अभिमान 
होगा | उस समय सुवर्ण, मणि; रक्ष आदि और वस्थत्रेके 
क्षीण हो जानेसे स्त्रियों केशोंसे ही अपनेकी विभूषित करेंगी | 
जो पति धनहीन होगा, उसे स्लियोँ छोड देंगी) कलियुग 
धनवान पुरुषको ही ज््रियों पति मानेंगी | जो मनुष्य अधिक 
घन देगा; वही छोगोका स्वामी होगा; उस समय स्वामित्वका 
कारण सम्बन्ध नहीं होगा और न कुलीनता ही उसका 
कारण होगी । 

कलिमें सारा द्रव्य-सग्रह घर बनानेसे ही समाप्त हो 
जायगा, बुद्धि धन सचयमें ही लगी रहेगी तथा सारी सम्पत्ति 
अपने उपभोगमे ही नष्ट होगी । 

कलिकालमें लियों सुन्दर पुरुषकी कामनासे स्वेच्छा- 
चारिणी होंगी तथा पुरुष अन्यायोपाजित घनके इच्छुक होंगे | 
द्विज । कलियुगमे अपने सुद्ददोऊ़े प्राथंना करनेपर भी छोग 
एक एक दमड़ीके लिये भी स्वार्थ-हानि नहीं करेंगे । कलियें 
आह्मणेकि साथ भूद्ध आदि समानताका दावा करेंगे और दूध 
देनेंके कारण ही गोओका सम्मान होगा । 

उस समय सम्पूर्ण प्रजा झ्ुधाकी व्यथासे व्याकुल हो 
प्रायः अनाइष्टिके भयसे सदा आकाशकी ओर दृष्टि लगाये 
रहेगी तथा अनाइश्टिके कारण दुखी होकर छोग आत्मघात 
करेंगे | कलियुगके असम छोग सुख और जआनन्दके नष्ट 
हो जानेंसे प्रायः सर्वदा दुर्भिभ्ष तथा क्छेश ही भोगेगे | 
कलिके आनेपर छोग बिना खान किये ही भोजन करेंगे। 
अग्नि; देवता और अतिथिका पूजन न करेंगे और न 
पिण्डोदकक्रिया ही करेंगे | 

उस सम्रयकी स्त्रियों विषयलोल॒प, छोटे शरीरवाली, अति 
भोजन करनेवाली; बहुत सतान पैदा करनेवाली और 
सन्दभागिनी होगी। वे दोनो हाथेसि सिर खुजाती हुईअपने बड़ेके 
और पतियोके आदेशका अनादरपूर्वक खण्डन करेंगी | 
फल्युगकी जियो अपना ही पेट पालमेमें तत्पर, क्षुद्र चित्त- 
वाली, गारीरिक पवित्रतासे हीन तथा कह और मिथ्या भाषण 
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करनेवाली होगी | उठ समयकी कुलाइनाएँ निरन्तर दुश्चवरित्र 
पुरुषोंकी इच्छा रनेवाली एवं दुराचारिणी होगी तथा 
पुरुषोंके साथ असद्व्यवहार करेंगी | 


ब्रह्मचारिगण वैदिक त्त आदिसे द्वीन रहकर ही वेढा- 
घ्ययन करेंगे तथा शहखगण न तो हवन करेंगे और न 
सत्ात्रको उचित दान ही देगे। वानप्रख ग्राम्ममोजन स्वीकार 
करेंगे ओर संन्‍्यासी अयने मित्रादिके स्नेह्वन्धनमें ही 
बंधे रहेंगे । - 

कलियुगके आनेपर राजालोग प्रजाकी रक्षा नहीं करेंगे; 
बल्कि कर ल्नेके बहाने प्रजाका ही धन छीनेंगे। उस समय 
जिस-जिसके पास बहुत-से हाथी, घोडे और रथ आदि सेना 
होंगी, वह-वह ही राजा होगा तथा जो-जो गक्तिहीन होगा; वह- 
वह ही सेवक होगा | वेच्यगण ऋृषि-वाणिज्यादि अपने 
क्मोको छोडकर झिल्यकारी आदिसे जीवन-निवोह करते हुए 
शूद्र-इत्तियोर्में ही लग जायेंगे। अधम बआझूठ्रगण सन्वास- 
आश्रमके चिह् धारग कर मिक्षाइत्तिमं तत्पर रहेंगे और 
लेगोंठे सम्मानित होकर पासण्ड-इत्तिका आश्रय लेंगे | प्रजा- 
जन दुर्मिक्ष और करकी पीडासे अत्यन्त खिन्न और ढु-खित 
होकर ऐसे देझोर्मे चले जायेंगे जहाँ गेहूँ और जोकी अधि- 
कता होगी | 

उस समय वेद-मार्गका छोव, मनुष्यों ठम्म-पास़ण्डकी 
प्रचुरता और अधर्मकी इद्धि हो जानेसे प्रजाकी आयु अब्य 
हो जायगी | छोगोंके भाजविरुद्ध घोर तपस्या करनेसे तथा 
राजाके दोपसे प्रजाओंकी वाल्पावस्थामें मृत्यु होने छूंगेंगी | 
कलिमें पॉच-छः अथवा सात वर्षकी स्त्री और आठ-नों या 
दस वर्षके पुरुषोके ही संतान हो जायगी। बारह वर्षकी 
अवस्थार्म ही छोगाके वाल पकने छगेंगे ओर कोई भी व्यक्ति 
वीस वर्षले अविक जीवित न रहेगा । कल्यिगर्मे छोग मन्द्‌- 
बुद्धि) मिथ्या चिंह धारण करनेवाले ओर दुष्ट चिच्वाले होंगे; 
इसलिये वे अल्यकाछुमें ही नष्ट हो जायेंगे । 

मैत्रेय | जब-जब धर्मकी अधिक हामि दिखलायी दे? 
तमी-तमी चुद्धिमान्‌ मनुप्यकी कलियुगकी हृद्धिका अनुमान 
करना चाह्यि। मेत्रेय | जब्र-जब दम्म-पाखण्ड बढा हुआ 


दीखें; तमी-तमी मद्त्माओकों कल्यिगकी चूद्धि समझनी 
चाहिये | जब-जब वेंदिक मार्गका अनुसरण करनेवाले 
सत्पुरुषोका अभाव हो, तमी-तमी बुद्धिमान्‌ मनुष्य कलिकी 
चूढ़ि हुई जाने | मेत्रेय | जब धर्मात्मा पुरुषोके आरम्म 
किये हुए कार्यों असफलता हों) तव प॒ण्डितनन कलियुगकी 
अधानता समझें | जब-जतब व्चेके अधीन्वर भगवान्‌ पुरुमो- 
चमका लोग वर्जेद्वारा यजन न करें3 तब-तव कलिका ग्रमाव 
ही समझना चाहिये | जब वेढ-वा्में प्रीतिका अमाव हो और 
दम्म-पाखण्डमें ग्रेम हो, तब बुड्धिमान्‌ प्राश्ष पुरुष कलियुगकों 
बढ़ा हुआ जाने । 


मेत्रेय ! कल्युगमें छोग दम्म-पाखण्डके वशीभृत हो 
जानेसे सबके रचयिता और अमभ्र॒नगलति भगवान्‌ विप्णुका 
पूजन नहीं करेगे | विप्र | उस समय छोग दम्म-पाखण्डके 
वरगीभृत होकर कहेगे--“इन ठेव) द्विंज। वेद और जलूसे 
होनेवाले भौचादियमें क्‍या रखा है ?? विप्र | कल्कि आनेयर 
वृष्टि अल्य जल्वाली होगी खेती थोड़ी उपजवाली होगी 
और फन्ञठि अल्य सारबुक्त होंगे। कल्युगर्मे प्रायः सनके 
बने हुए. सबके वस्त्र होंगे, अधिकतर शम्मीके इक्ष होगे ओर 
चारो वर्ण बहुधा भ्ृढ़वत्‌ हो जायेंगे | कलिके आनेपर घान्य 
अत्यन्त अणु हंगे; प्रायः बकरियोंका ही दूध मिलेगा | 


मुनिश्रेंठ | कल्युगर्मे सास ओर ससुरकों ही लोग पृज्य 
मानेंगे और ृदयहारिणी भार्यां तथा साले ही सुदृद्‌ होंगे। 
ल्येग अपने ससुरके अनुगामी होकर करेंगे कि “कोन किसका 
गिता है और कीन किसकी माता, सब पुरुष अपने कर्मा- 
नुसारजन्मते-मरते रहते है? उस समय अव्यबुद्धि पुरुष वारंबार 
वाणी, मन ओर घरीरादिके दोषोके वर्ीभूत होकर प्रतिदिन 
पुन+पुनः पापकर्म करेंगे। शक्ति, शौच और छज्ञाहीन 
पुरुषोको जो-जो दु ख हो सकते हैं; कलियुगर्मे वे समी दुःख 
उपस्थित होंगे | उठ समय ससारक्रे स्वाध्याव और वपटकार- 
से हीन तथा स्वेंचा और स्वाह्यसे वजित हो जानेसे कहीं-क्हीं 
कुछ-छुछ वर्म रहेगा। सत्ययुगर्म महान्‌ तयस्थासे जो अत्यन्त 
उत्तम पुण्पराणि प्राप्त की जाती है; उसको मनुष्य कल्युगर्मे 
थोडा-सा अयक्त करनेसे ही प्रात्त कर सकता है #7 


>च्कद्टिवं54:०*६+-- 
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पुण्बन्क्पमनुच्मन्‌ । करोति ये इत्छुगे क्रिये तपला हि से ॥ 


(वि० पु० ६ं। १ । ६० ) 
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श्रीव्यासजीद्वारा कलियुग, शूद्र और खियोंका महत्त-वर्णन 





भरीपराशरजी कहते है--महामाग ! इसी विषयसे 
महामति व्यासदेवने जो कुछ कहा है; वह में यथावत्‌ वर्णन 
करता हूँ; सुनो । एक बार मुनियोमे परस्पर पुण्यके विपयसे 
यह वार्तालाप हुआ कि (कित्त समयमे थोडा सा पुण्य भी 
महान फल देता है और कौन उसका सुखपूर्वक अनुष्ठान कर 
सकते है! मैत्रेय ! वे समस्त मुनिश्रेष्ठ इस सदेहका निर्णय 
करनेऊे लिये महामुनि व्यासजीके पास यह प्रश्न पूछने गये । 


उस समय गज्जाजीमे डुबकी लगाये मेरे पुत्र व्यापने 
जलूसे उठकर उन मुनिजनोके सुनते हुए. “कलियुग ही भ्रेष 
है, शद्र ही श्रेष्ठ है? यह वचन कद्दा । यह कहकर वे महाभरनि 
फिर जलमे मग्न हो गये और फिर खड़े होकर बोले-- 
स्त्रियों ही साधु है) वे ही धन्य है; उनसे अधिक धन्य और 
कोन है ” तदनन्तर जब व्यासजी स्नान करनेके अनन्तर 
नियमानुसार नित्यकर्मस निदृत्त होकर आये तो वे मुनिजन 
उनके पाप्त पहुँचे । बह आकर जब ये यथायोग्य 
अमिवादनादिके अनन्तर आसनोपर बैठ गये तो सत्यवती- 
ननन्‍्दन व्यातजीने उनसे पूछा--“आपलोग केसे आये है? 


॥॥॥॥ 


7 
| 
॥॥/॥ ॥ 


हि 


तब मुनियोने उनसे कहा---५पहले एक बात हमे बतलाइये 
इये। 
भगवन्‌ । आपने जो खान करते समय कई बार कहा था कि 





प्कुलियुग ही श्रेष्ठ है; धूद्ग ही श्रेष्ठ; स्त्रियों ही साधु ओर 
धन्य हैः; सो कया घात है! महामुने | यदि गोपनीय न हो 
तो कहिये ।? 
मुनियोके इस प्रकार पूछनेपर व्याप्तजीने इँसते हुए 
कहा । 
श्रीव्यासजी बोले--ह्विजगण । जो फल सत्ययुग५ं 
दस वर्ष तरस्या) अरदचर्य और जप आदि करनेसे मिलता 
है, उसे मनुष्य भेतामे एफ वर) द्वापरमें एक मास और कलि- 
युगर्मे केवल एक दिन-रातमे प्रात्त कर लेता है? इस कारण 
ही मैने कलियुगको श्रेष्ठ कह् है| जो फुढ़ सत्ययुगम ध्यान 
त्रेताम यशऔर द्वापरमे देवाचन फरनेसे प्राप्त होता है। वद्दी कलि- 
युगमे केशवका नाम-कीर्तन करनेसे मिल जाता है । धर्मशगण ! 
कलियुगर्म थोड़े-से परिभ्रमसे ही पुरुषको महान धर्मकी 
प्राप्ति हो जाती है; इसील्यि मे कलियुगसे अति सतुष्ट हूँ॥ ( 
द्विजातियोको पहले अह्मचर्यत्रतफा पालन करते हुए वेदा- 
ध्ययन करना पड़ता है और फिर स्वधर्माचरणसे उपाजित 
धनके द्वारा विधिपूर्वक यश करने पड़ते हं। इस प्रकार वे 
अत्यन्त क्लेशसे पुण्यलोकोंकों प्राप्त करते हे; किठ जिसे 
केवल मन्त्रहीन पाक-यजका ही अधिकार है, वह शद्ग द्विजेंकी 
सेवा करनेसे ही सद्दति प्राप्त कर लेता है; इसलिये वह अन्य 
जातियोकी अपेक्षा धन्यतर है| । 
हद्ििजोत्तमगण । पुरुषोकी अपने ध्मानुकूल प्राप्त किये 
हुए धनसे ही सर्वदा सुपात्रको दान और विधिपूर्वक यश 


+# यत्कृते दशभिर्वपेंस्रेताया द्ायनेन तत्‌। 
द्वापे तथ मासतेन धदोरभेण तत्‌ कली ॥ 
तपसो भण्यचर्यस्य जपादेश फल ऐ्लिजा । 
प्रप्नोति पुरुषस्तेन कि, साध्विति भाषितम्‌ ॥ 
ध्यायन्‌ कृपे यजन्‌ यपशैस्त्रेताया द्वापरेष्चयन्‌ । 
यदापोति तदाभोति कली सकोत्ये केशवस्‌ ॥ 
ध्मोत्कष॑मतीवात्॒ प्राप्नोति पुरुष कलौ । 
अध्पायासेन धर्मशास्तेन तुशेडस्म्यट के ॥ 
( वि० पु० ६६ २। १५--१८ ) 
+ एिजशुभूषयैवैप पाकयशाधिकारवानू । 
निजाअयति वै लोकान्च्छद्रो पन्‍्यतरतस्तत, ॥ 
(दि० पु० ६६२१ २४३ ) 
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करना चाहिये | इस द्रव्यके उपाजंन तथा रक्षणमें महान 
क्लेग होता है और उसको अनुचित कार्यमे लगानेसे भी 
मनुष्योको जो दुःख भोगना पडता है; वह मातम ही है | इस 
प्रकार पुरुषगण इन तथा ऐसे ही अन्य कष्टपताध्य उपायोसि 
क्रमशः प्राजापत्य आदि ज्ुुभ लोकोको प्रात्त करते हैं। किंतु 
ल्लियों तो तन-सन-वचनसे पतिकी सेवा करनेसे ही उनकी 
दितकारिणी होकर पतिके समान शुभ लेकोंकों अनायास ही 
प्रात्त कर लेती हैं; जो कि पुरुषोको अत्यन्त परिश्रमसे मिलते 
हैं, इसीलिये भेने तीवरी बार यह कहा था कि पभरयों 
साधु हैं# |? 

विप्रगग | अब आप जिम लिये पघारे है; वह इच्छा- 
नुसार पूछिये | तव ऋषियोने कहा--“महामुने ) हमें जो 
कुछ पूछना था; उसका यथावत्‌ उत्तर आपने इसी प्रग्नरम दे 
दिया है !? 

श्रीपराशरजी कहते हैं--तब मुनिवर कृष्णदैपायनने 
विस्मयते खिले हुए! नेत्रोवाछे उन समागत तपस्वियोंसे हँसकर 


कहा--'मैं दिव्य इप्टिते आपके इस प्रज्नको जान गया था; 
इसीलिये मैने आउलोगोके प्रसड़्से ही ध्साघु-साथु” कहा था | 
जिन पुरुषोंने गुणरूप जल्से अपने समस्त दोय धो डाले है 
उनके थोडे-से प्रवलसे ही कल्युगमें धर्म सिद्ध हो जाता है| 
ढिजश्रेक्ले | भूद्रोको द्विंजलेवा-परायण होंनेसे और ब्लियोकों 
पतिकी सेवामात्र करनेसे ही अनायास वर्मकी सिद्धि हो जाती 
है| । इसीलिये मेरे विचारसे ये तीनों वन्यतर हैं, धर्म 
ब्राह्मणो | इस प्रकार आपलोगोका जो अभिप्राय था; वह मैने 
आपके बिना पूछे ही कह ढिया | तदनन्तर उन्होने व्यासजीका 
पूजनकर उनकी बारवार प्रणसा की और उनके कथनानुसार 
निश्चयकर जहंसि आये थे; वहाँ चले गये | महामाग मैत्रेयजी । 
आउसे भी मैने यह रहस्य कह दिया | इस अत्वन्त दुष्ट 
कलियुगर्म यही एक महान गुण है कि इस युग़र्मे केवल 
श्रीकृष्णचन्द्रका नाम-सकीतेन करनेसे ही मनुष्य सब वन्धनोसि 
मुक्त हो परमपद प्राप्त कर छेता है| | अब ठुमने मुझसे जो 
संसारके उपसंहार--प्राइृत प्रढद्दय और अवान्तरप्रल्यके 
विपयमे पूछा था, वह भी सुनाता हूँ । 


चीाा 9 सब -+--+त-न 


निमेषादि कारू-मान तथा नेमित्तिक और ग्राकृत ग्रलयका वर्णन 
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श्रीपराशरजी कहते हैं--सम्पूर्ण प्राणियोका प्रत्य 
मैमित्तिक प्राइतिक और आल्यन्तिक तीन प्रकारका होता 
है | उनमेसे जो कल्पान्तमे त्राह्म प्रछय होता है; वह नेमित्तिक, 
जो मोक्ष नामक प्रल्य है; वह आत्यन्तिक और जो दो परीर्द्धके 
अन्तमे होता हैं; वह प्राकृत प्रछय कहल्ता है | 

श्रीमैन्रेयजी वोले--मगवन्‌ ! आप मुझे परार्डकी 
सख्या बतलाइये, जिसको दूना करनेसे प्राकृत प्रतयका परिमाण 
जाना जा सके | 


रु 


श्रीपराशरजीने कहा-ह्विंज ! एके छेकर क्रमशः 
दसगुना गिनते-गिनते जो अठारहवीं वार$ गिनी जाती है; वह 
सख्या पराद कहलाती है । द्विज ! इस परार्द्धकी दूनी 
संख्यावाल्य प्राइत प्रठय है, उठ समय यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
अपने कारण अव्यक्तमे छीन हो जाता है| मनुप्यका निमेष 
ही एक मात्रावाले अश्लरक्के उच्चारण-कालके समान परिसाण- 
वाला होनेसे मात्रा कहलाता है; उन पढ़ह निमेषोकी एक 
काष्ठा होती है ओर तीस काष्ठाकी एक कला कही जाती है। 


% योपिच्छुश्रंषणा्गत्त कर्मगा मनसा गिरा। तड्िता झुममामोति तत्साछोक्य यतो द्विजा ॥ 
नानिक्लेशेन महता ततेव पुरुषो यथा। तृतीय व्याह्त पेन मया साध्विति योषित ॥ 


+ स्पेन हिं प्रयत्नेन धर्म सिद्धयति वे कली । नरेरात्मगरुणाम्मीमि 


शूट्रेश्य 


द्िजशुअृषातत्परैद्धिजसत्तमा । तथा स्त्रीमिरनायासात्‌ पत्िशुश्रुपयैव हि. ॥ 


(बिं० पु० ६१२ | २८-२९ ) 
क्षाल्ताखिलकिल्विपे ॥ 


न्‍ा 


( वबिं० पु० ६।२ | १४-३७ ) 


| अत्यन्तदुष्स्य कलेस्वमेफ़ो महात्‌ थुण । कोर्तनादेव कृष्णस्य झुक्ततन्ध पर बजेद ॥ 


(बि० पु० ६२ | ४० ) 


१- ओऔमद्भागवतक्ते तृतीय स्कन्धमें बतलाया दे कि अह्याजीकी आयुके आधे भाग अर्थात्‌ पचास वर्षक़ों परार कहते है । 
- है बायुपुराणमें इन अठारद सख्याओंके इस अकार नाम हे-- एक) दश) अत, सदत्न) अयुत, नियुत्र, अतः अबुंढ, न्यवुंड, बन्द, 


खबरे, निखवे, शाह, पत्म, समुद्र, मध्य, अन्त) पराद । 
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पद्रह कछा एक नाडिका (घडी) का प्रमाण है। वह 
नाडिका सादे बारह पल तंबिके बने हुए. जलके पात्रसे जानी 
जा सकती है । मगधदेणीय मापसे वह पात्र जलप्रसख 
कहलाता है, उसमे चार अगुल छवीं चार मासेकी सुवर्ण- 
शल्कासे छिठ्र किया रहता है, उसके छिद्रको ऊपर करके जलमे 
डुबो देनेसे जितनी देरमे वह पात्र भर जाय उतने ही समयको 
एक घडी समझना चाहिये | द्विंजलत्तम ! ऐसी दो घडियोका 
एक मुहूर्त होता है; तीस महूर्तका एक दिन-रात होता है तथा 
इतने ( तीस ) ही दिन-रातका एक मास होता है| बारह 
मातका एक वर्ष होता है; देवकोकरमं यही एक दिन-रात होता 
है। ऐसे तीन सौ साठ वषाका देवताओका एक वर्ष होता है। 
ऐसे बारह हजार दिव्य वर्षोका एक चतुर्युग होता है और 
एक हजार चत॒युगका ब्रह्माका एक दिन होता है। 
महामुने । यही एक कत्य है। इसमे चौदह मनु बीत 
जाते है । इस दिनके अन्तमे ब्रह्माका नेमित्तिक प्रछय होता 
है। मैत्रेय | सुनो, मे उस नेमित्तिक प्रछ्यका अत्यन्त 
भयानक रुप वर्णन करता हूँ | इसके पीछे में तुमसे प्राकृत 
प्रलयका भी वर्णन करूँगा | एक सहस्ल चत॒र्युग बीतनेपर जब 
प्थिवी भीणप्राय हो जाती है तो सो वर्षतक अति घोर अनाबृष्टि 
होती है | मुनिश्रेट । उस समय जो पार्थिव जीव अल्प 
शक्तिवाले होते ६; वे सब अनाइप्टिसे पीडित होकर सर्वथा नष्ट 
हो जाते हैं | तदनन्तरः रुद्ररूपधारी अव्ययात्मा भगवान्‌ 
विष्णु ससारका क्षय करनेके लिये सम्पूर्ण प्रजाको अपनेमे छीन 
कर लेनेका प्रयक्ञ करते है । उस समय भगवान्‌ विष्णु सूर्यकी 
सातो किरणोमे स्थित होकर सम्पूर्ण जलकों सोख लेते है 
और समस्त भूमण्डलको शुप्क कर भस्म कर डालते है | 
तब) सब्रको नष्ट करनेके लिये उद्यत हुए श्रीहरि 
कालभिरुद्ररूससे ओेपनागके मुखसे प्रकट होकर नीचेसे 
पातालोफ़ो जछाना आरम्भ करते है | वह महान्‌ अमि समस्त 
पाताछोज़ो जछाकर परथिवीपर पहुँचता है और सम्पूर्ण भूतलको 
भस्म कर डालता है | वह दारुण अग्नि अुवर्लोक तथा 
स्वर्गलोककी जछा डालता है। तव समस्त त्रिछोकी एक तप्त 
कदाहके समान प्रतीत होने छगती है | तदनन्तर अुवर्लोक और 
स्वर्गल्पकम रहनेवाले अधिकारिगण अभिज्वालसे सतप्त होकर 
मदलोंकमे और फिर जनलोऊमे चले जाते हे 
मुनिश्रेंठ । तदनन्तर 
सतारको दग्ध करके अपने दब कब का चण 
करते ₹। तब विद्युत्से युक्त भयकर गर्जना करनेवाले 


». जगद्धिताय करृप्णाय गोविन्दाय नमी नमः * 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 
व नननगकनननन+०»मनकन नमक म9५नन्ण मन मन प ख्श्टर् चपथ्व्ख्िि्य्चय्यिय्यसस््त्ज- 
गजममूहके समान बृहदाफार सवर्तक नामक घोर मेव आकाशमे 
उठते हैं। वे घनघोर शब्द करनेवाले महाकाय मेघगण 
आकागकों आच्छादित कर छेते है और मूसछाधार जछ 
वरसाकर त्रिलोकव्यापी भयकर अभिको शान्‍्त कर देते हैं । 
द्विज । अपनी अति स्थूछ घाराओसे भूलौकको जलूमें डुबोकर 
वे भुवर्लॉक तथा उसके भी ऊररके छोकोकी जल्मम्न कर देते 
है। इस प्रकार सम्पर्ण समारके अन्धकारमय हो जानिपर तया 
सम्पूर्ण स्थावर जड्भम जीवाफ़े नष्ट हो जानेपर भी वे महामेघ 
सौ वर्ष अधिक काल्तक बरसते रहते हैं । 

महामुने | जब जल सप्तर्पियेंके स्थानकों भी पार कर 
जाता है; तो यह सम्पूर्ण भिलोकी एक महासमुद्रके समान हो 
जाती है। मैत्रेय ! तदनन्तरः भगवान्‌ विष्णुके मुख-निःश्वाससे 
प्रकट हुआ वायु उन मेथी नष्ट करके पुनः सौ वर्षतक चलता 
रहता है | इस प्रल्यके होनेमें त्रह्माफा शयन करना ही निमित्त है; 
इसलिये यह नेमित्तिक प्रठढय कहलाता है। जिय प्रकार 
ब्रह्माजीजा दिन एक हजार चतुर्युगका होता है; उसी प्रकार 
ससारके एकार्गवरूप हो जानेपर उनकी रात्रि भी उतनी है 
बडी होती है । उस रात्रिका अन्त होनेपर ब्रह्मा जागते हैं और 
जैसा तुमसे पहले कहा था; उसी क्रमसे फिर रष्टि रचते हैँ । 


द्विज | इस प्रकार छुमसे कत्यान्तमे होनेवाले नेमित्तिक 
प्रत्यका वर्णन किया । अब दूसरे प्राकृत प्रल्यका वर्णन 
सुनो । म॒ुने ! अनाइप्टि आदिके सयोगसे सम्पूर्ण छोक और 
निखिल पातालोंके नष्ट हो जानेपर तथा मगवदिच्छासे उस 
प्रल्यकालफे उपस्थित होनेपर जब महत्तत्वसे लेकर प्रथिवी 
आदि पद्च विभेपपर्यन्त सम्पूर्ण विकार क्षीण हो जाते है तो 
पथ जल पृथिवीके शुण गन्धकों अपनेमे छीन कर लेता है | 
इस प्रकार गन्ध छिन जानेसे प्रथिवीका प्रलय हो जाता है | 
गन्ध-तन्मात्राके नए हो जानेपर पृथिवी जल्मय हो जाती हैः 
तदनन्तर जलके गुण रसकों तेज अपनेमे लीन कर लेता है। 
फिर रस-तन्मात्राका क्रय हो जानेसे जल भी नष्ट हो जाता 
है। तव रसहीन हो जानेते जल अम्निरूप हो जाता है 
तथा अनिके सब ओरे व्याप्त हो जानेसे जलके अम्रिमे स्थित 
हो जानेपर वह अग्नि सब ओर फैलकर सम्पूर्ण जलको सोख 
छेता है और धीरे-धीरे यह सम्पूर्ण जगत्‌ ज्वालसे पूर्ण हो 
जाता है। उस समय अभिके प्रकाशक स्वरूपकों वायु 
अपनेमे छीन कर छेता है | तब रूप-तन्मात्राके नष्ट हो जानेसे 
अमि रूपहीन हो जाता है। उस सभय ससारके प्रकाशहीन 
और तेजके वायुमे छीन हो जानेसे अग्नि जान्त हो जाता है 





पष्ठ अंश ] 








ओऔर अति प्रचण्ड वायु चलने छगता है । तदनन्तर जयुके 
गुण स्पर्मकों व्यकाद लीन कर छेता है- तब वाउ चान्त हो 
जाता है और आकाणग आवरणदीन हो जाता है। उस समय 


रूप) रुस- स्पद्य- गन्व तथा आक्ारसे रहित अत्वन्त मद्ान 


एक आक़ाद् ही रद्द जाता है । नद्ननन्तर- आक्ाणके गुण 
झन्‍्दको झूतादि (खृडम नन्मात्राएँ ) तल छेता है। दस 
मृतादिमें ही एे साथ पद्मदृत और इन्द्रियोंका भी छय हो 
नानेपर उ्वड अहड्धार रह जाता है। फिर इस अदहृद्टारतदित 
दृतादिको मी छुद्धिरूप मटत्तन्व अस चकेता है | 
टदूस प्रवार प्रथिदी और महनन्व ब्रह्माण्टके अन्तर्जंगतक्ती 
र अन्तिम सीमाएँ हैं | महादुद्ध ! दसी तरद 
जो सात आवरण बताये गये है, वे सब मी प्रल्यव्मत्में 
। सम्पूर्ण भूमग्डलठ सातों द्वीउ, खातों 
समद्र। सातो लोक आर सकल परत श्रेणियोंक्क सहित 
आये कारगरपय जब्में लीन हो जाता दे | फिर जो 
जत्का आवरप इ उसे अनि पी जाता हू तथा अति वायुमें 
ओर वायु आगाश्मर्म लीन हो जाता है | द्विन  आजादजे 
«तादि ( दतोकी आदिकारयरूपा सन्मात्राएं ) दताठिओ 
( अहद्वार और अदृद्वाग्को ) मइनन्च्र और टन सब्फे 


आदि 


सट्िन मह्रत्तन्जकों मल प्रकृति अपने लीन बर लेती 
मंदासने ! न्यूनाथिक्‍्शे रहित हो सक्तादि तीनों शुर्णोक्री 
साम्यावस्था £ उसीक प्रद्धति कटते हैः दर्सीका नाम प्रधान 


भी हे | बट प्रगन ही सम्दूर्ण जह जगतका परम जारण 
प्रद्धति व्यन्द और अव्यक्तर्पत सत्मप्री है। 





४ आध्यान्मिकादि त्िविध तापोंका वर्णन ३- ्८ण 


नीनीकीनीजीनीफीनी-ी-णफ नि नी _ी_नीनी नमी जा 


सत्तामावन्वरू्प आत्मा ( देंद्ादि सशत ) से प्रथक रहनेवाले 
ज्ञनात्मा एवं ज्ञातव्य सर्वेश्वस्म नाम आर जाति आदिकी 
कल्यना नहीं दे वद्ी सवका परम आश्रय परम परमात्मा 
हे आर वही इंश्वर है| ठह विष्णु ही दस अखिल विश्वरूपसे 
अवस्थित द | उस परमात्माकों ग्राम हों जनेतर बेगिजन 
फ्रि इस संसार नहीं लाव्ते | जिस व्यक्त और अव्यक्त- 
स्वरपिणी प्रद्मतिक्ता मैंने वर्णन किया है बढ़ नथा मुरुए-- 
ये दोनों ही उठ परमान्ममे न्टीन दो जाते हैं | रह परमाव्म 
सबका आधार भीर एकमात्र अवीश्र द उसीक्षा वेद ओर 
त्रेढ्ान्तामे मविष्णु' नामसे वर्गन किया है। वेंदिक कर्म दी ग्कार- 





डी जानी, 


का द--प्रत्ृत्तित्प ओर निद्नत्तितण | घन दोनों प्रकारके 
ब्मोसे उस सर्वमृत पुदुप्रेतत्तमका ही यजन क्रिया जाता ॥ | 


मनुप्णेद्रा ऋक बडु- और सामवेदोक्त प्रद्त्ति-मर्गने उन 
पह्यनि पुरगेत्तम बन्षपुरुण्णा ही प्रजन क्रिया जाता दे | 
तथा निदृत्तिमार्गम स्थित बोगिजन भी उन्हीं झानात्मा 
छानत्यरूप मुक्ति फल ठाउक मगवान विप्णुक्ता दी जानपोगढारा 
यजन करते है | वह विश्वस्पघारी विश्वल्य परमान्मा श्रीहरि 
ही व्यक्त अव्यक एवं अविनाशी पुरुष दे | 


मैत्रेय ! मेने तुमसे जो द्विरा््धकाल कद्य है. वह उन 
विप्णुमगवानका केव्ठ एक डटिन हें | महाहुने ! व्यक्त 


जगनके अव्यक्त प्रकृतिमं और ग्रकृतिके पुरुषमें छीन हो 
जानेपर इतने ही काल्की विप्णुमगवानकी रात्रि होती है | 


पस्मात्मक्ता न कोई दिन है 
आर न रात्रि तथायि केवछ उपचारसे ऐसा कहा जाता है | 
मत्रेय ! दस प्रकार मेने बह प्राइ्ृत प्रत्यका वर्णन 
किया अब नुम आत्वन्तिक प्रत्यका वर्णन और सुनो । 


द्विज्! वालबरम ते उन 





+-+-*-2->्ाक226-०--- 
आध्यात्मिकाद पत्रविध तापाका वणन, मगत्रान्‌ तथा वासुदव शब्दाका व्याख्या आर मगवानके 
सगुणनंवंसुण खरूपका वणन 
श्रीपराशरजी कहते है--मैत्रेच ! आत्यान्मिक, (आवि ) दो प्रकारके होते हैं उनमें आरीरेक तायके मी 


आधवरदेबिक्आर आजिमीतिक तीनो तायोंकी जानकर ज्ञान आर 
बराग्य उनन्न होनेरर पण्डितवन आलन्तिक प्रत्य प्राम करते 
है। आध्यात्मिक ताय आारीरिक (व्यावि ) ओर मानसिक 


२. पविदीऊ चागें और तड़का आबरा द, उसके चादों ओर अभिक्रा, अशिकि चारों ओर वाउुका, बायुके चाते ओर 
आमायके जय ओर भुतोका यास्यरूपा सन्‍्मानाओका, उनके चारो ओर #इड्भारका और अइड्भार्के अरे ओर मदतत्तर 


द्वितने द्वी भेद ६ वह सुनो | शिरोरोग अतिख्याव ( पीनस )+ 
ज़्वग् झूल मर्यगंदर गुल्म) अदा ( बवादीर )) ओथ (सूजन); 
श्वास ( दमा ), छदि ठथ्य नेत्ररोग/ अतिमार और कछुट्ठ 
अआकाझजा), 
आवरण हैं ॥ 


इस अब्गर ये स्थत आवराय ८ । ये लाता अपने कार्यमे गइर-मीतर व्यपक भी हू । 


बि० पु० अं० ९९--- 


७८६ # जअगद्धिताय कृप्णाय गोविन्दाय नमों नमः *- [ संश्षिप्त विष्णुपुराण 
मजस्च्य्य्््च्च्य्च्य्च्च्च्च्च्च्च्च्य्च्य्च्च्च््च््च््च्चच्य्य्स्च्च्य्य्स्य्ययपप्स्य्स्यस्पस्स्स्सससस्स्स्स्स्तत८ #कमूक-कानपा०पक०क का गय८पक- आम याम- की पट फट कम ब्र्य्ड ््न्यक्फेॉेओञजर 








आदि शारीरिक क£-मेदसे दैहिक तापके कितने ही भेद है | 
अब मानतिक तापोको सुनो--द्विजश्रेष्ठ | काम) क्रोध) भय, 
द्वेप, लोभ- मोह विग्राद' शोक, अदा (गुणोंमे दोषारोपण )) 
अपमान ईर्ष्या और मात्सय आदि भेदोसे मानतिक तापके 
अनेक भेद है। ऐसे ही नाना प्रकारके भेदोसे बुक्त तापको 
आध्यात्मिक कहते है। मनुष्योको जो दुःख स्ग) पक्षी) 
मनुष्य, पिशाच- सर्प, विच्धू- राक्षत आदिसे प्राप्त होता है; 
उसे आधिमौतिक कहते है तथा ह्विंजवर ! जीत उप्ण- 
वायु) वर्ष जरू और विद्युत्‌ आदिसे प्राप्त हुए दु-खको भेष्ठ 
पुरुष आधिदेविक कहते है। 
मुनिर्भेष्ठ ! इनके अतिरिक्त गर्भ, जन्म, जरा अनजान) 
मृत्यु और नरकसे उत्पन्न हुए दुःखके भी सहलो प्रकारके 
भेद हैं। अत्यन्त मल्यूर्ण गर्भाशयमे उल्ब (गर्मकी झिल्ली ) 
से ल्पिय हुआ यह सुकुमार-शरीर जीव, जिध्की पीठ और 
तीवाकी अखियों कुण्डलाकार मुडी रहती है, माताक्े खाये 
हुए अलन्त ताउप्रद खटूटे; कडवे, चरपरे, गरम और खोरे 
पदार्थोंसे जिसकी वेदना वहुत बढ जाती है; जो मल मूचरूप 
महाउड्डमे पद्ा-पडा सम्पूर्ण अद्भोमे अत्यन्त पीडित होनेपर भी 
अपने अड्जोको फैलाने या सिकोडनेमे समर्थ नहीं होता और 
चेतनायुक्त होनेपर भी श्वास नहीं छे सकता, अपने सेकडो 
पूर्व॑जन्मोका ससरण कर क्मौंसे वंधा हुआ अत्यन्त दु.खपूर्वक 
गर्भमे पडा रहता है। उत्पन्न होनेके समय उसका मुख मल, 
मूत्र; रक्त और चीय॑ आदिमे ल्पिटा रहता है और उसके 
सम्पूर्ण असिवन्धन प्राजापत्य ( गर्भकों सकुचित करनेवाली ) 
वायुने अत्यन्त पीड़ित होते है| प्रवछ प्रसूतिवायु उसका मुख 
नीचेको कर देती है ओर वह आतुर होकर बडे क्लेशके साथ 
माताके गर्माशयसे बाहर निकल पाता है ! 
मुनिसत्तम | उत्तन्न होनेके अनन्तर बाह्य वायुका स्पर्ग 
होनेसे अत्यन्त मूच्छित होकर बह बेसुध हो जाता है। उस 
समय वह जीव दुर्गन्धयुक्त फोडेमेसे गिरे हुए. किसी कप्य्क- 
विद्ध अथवा आरेसे चीरे हुए कीडेके समान प्रथिवीपर गिरता 
है। उसे स्वय खुजछाने अथवा क्रब॒ट लेनेकी भी शाक्त नहीं 
रहती । वह स्नान तथा दुग्धपानादि आहार भी दूसरेकी ही 
इच्छारर निर्भर करता है। अपवित्र ( मल-मत्नादिमे सने 
हुए.) विस्तरपर पडा रहता है; उस समय कीड़े और मच्छर 
जादि उसे काटते है तथापि बह उन्हे दूर करनेमे भी असमर्थ 
रहता है। 
इस प्रकार जन्मके समय और उसके अनन्तर वाल्या- 











वस्थामे जीव आधिभोतिऊः आध्यात्मिक आदि अनेकों दुख 
भोगता है। अज्ञानरूप अन्धकारसे आइत होकर मूढद्वदय 
पुरुष यह नहीं जानता ऊन “मैं कहोंसे आया हूँ ? कौन हूँ ! 
कहों जाऊँगा ? मेरा स्वरूप क्‍या है? में किस बन्धनमे 
बेंधा हुआ हूँ ? इस बन्धनका क्‍या कारण हे अथवा यह 
अकारण ही प्राप्त हुआ है ! मुझे क्या करना चाहिये ओर 
क्या न करना चाहिये ? क्‍या कहना चाहिये और क्‍या 
न कहना चाहिये ? धर्म क्या है? अधर्म क्या है ! किम 
अवसामे मझे किस प्रकार रहना चाहिये ? मेरा क्या कर्तव्य है 
और यया अकर्तव्य है? अथवा क्या ग्रणमय और क्‍या 
दोगमय है! रस प्रकार पशुफे समान विवेकशून्य 
शिग्मोदरपरायण पुरुण अज्ञानजनत महान्‌ ढु.ख भोगते हैं #| 

द्विज ! अशान तामसिक भावरूप विकार हैः अतः अजानी 
पुरुषाकी तामसिक कमोके आरम्भमे प्रद्डत्ति होती है; इससे 
वैदिक कमोंका लोप हो जाता है । मनीपिजनोने कर्म छोपका 
फूल नरक बतलाया है. इसलिये अजानी पुरुषोकों इहल्पेक 
और परलोक दोनो जगह अत्यन्त ही दुःख भोगना पड़ता 
है। शरीरके जरा-जजरित हो जामेपर पुरुषके अद्भ-प्रत्यज् 
शिथिल हो जाते है, उसके दोंत पुराने होकर उखड़ जाते है 
ओर शरीर भुर्रियों तथा नत-नाडिये)मे आइत हो जाता है। 
उसकी दृष्टि दूरस विपयके यहण करनेमें असमर्थ हो जाती 
है नेन्नोंके तारे गोल्कोमे घुत जाते हैं, नातिकाके रल्प्रोमेसे 
बहुत-से रोम बाहर निकल आते है ओर शरीर कॉपने लगता 
है। उसकी तमस्ल हड्डियों दिखल्पयी देने लगती है; मेरुदण्ड 
झुक जाता है तथा जठरापिफ्रे मनद पड जानेसे उसके आहार 
और पुरुयार्थ कम हो जाते हैं | उत् समय उतकी चलना- 
फिरना उठना बैठना और सोना आदि सभी चेशएँ बड़ी 


कठिनतासे होती है। उसके श्रोत्र और नेत्रोकी शक्ति सन्‍्द पड़ 


जाती है तथा छार बहते रहनेसे उसका --_5 पंया छार बहते रहनेसे उसका मुख मलिन हो जाता 


+ अशानतमसान्छना भूटान्त करणो नर । 
न जानाति कुत को5ट काट गन्ता ज़िमात्मक ॥ 
फेन बन्पेन बद्धोइट कारण किमकारणन्‌ । 
कि कार्य किमकाये वा फि वाच्य कि च नोच्यते ॥ 
को धर्म कंश्व वाधर्म करिमन्‌ वततेंब्य वा कंपम्‌ 
कि कर्तव्यमकतंव्य कि वा कि गुणदोपषवत्‌ ॥ 
एव. पशुममैमूंडैरशानप्रभव मह्द्‌। 
अवाप्यते नरेईंस. शझिश्नोदरपरायपे ॥| 


(वि० पु० ६१ ५। २९-२४ ) 


8 हक 


पष्ठ अंश ] 


*- आध्यात्मिकादि त्रिविध तापाका वर्णन *« 
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है। अपनी सम्पूर्ण इन्ठ्ियों स्वाधीन न रहनेके कारण वह सब 
प्रकार मरणासनन्‍्न हो जाता है तथा स्मरणशक्तिके श्लीण हो 
जानेसे वह उसी समय अनुमव क्यिे हुए. समस्त पदार्थोकों 
भी भृल जाता है | उसे एक वाक्य उच्चारण करनेमे भी महान्‌ 
परिश्म होता है तथा थास और खाँसी आदिके महान्‌ कष्टके 
बारण वह दिन-रात जागता रहता है| बृद्ध पुरुष दूसरोंकी 
सहाय्रतासे ही उठता तथा दूसरोंके बिठानेसे ही बैठ सकता 
हैं. अतः वह अपने सेवक और ज्ली-पुत्रादिके ल्यि सदा 
अनादरका पात्र बना रहता हैं | उसऊा समस्त शोचाचार नष्ट 
हो जाता है तथा भोग और मोजनकी लछाल्सा बढ जाती हैं 
उसके परिजन भी उसकी हँसी उडाते है और समस्त वन्थुजन 
उससे उदासीन हो जाते हैं । अपनी थुवावखाकी चेशओंको 
अन्य जन्ममें अनुमव की हुई-सी सरण करके वह अत्यन्त 
सतापवण दीर्घ निश्वान छोडता रहता हैं । 
टस प्रकार इद्धावस्थामे ऐसे ही अनेक्री दुःख अनुभव 
कर उसे मरणकालमें जो कष्ट भोंगने पडते है वे भी सुनो । 
उमफ्रे कण्ठ और हाथ पेर शिथिल पड जाते है, भरीरमे अन्यन्त 
रम्प छा जाता है उसे शर-बार गलानि होती और कभी कुछ 
चेतना भी आ जाती है। उस समय वह अपने हिरण्प 
( सोना ); धान्य) पृत्र त्री; भ्रत्य और एह आदिके प्रति 
“टन सबका क्या होगा ?' इस प्रकार अत्यन्त ममतासे व्याइुल 
हो जाता है। उस समग्र मर्ममेदी ऋकच ( आरे ) तथा 
बमराजके विक्गल ब्राणके समान महामयकर रोगोसे उसके प्राण 
बन्धन कटने लगते है | उसकी ओँखोंके तारे चढ़ जाते है; 
वह अत्वन्त पीडासे बारंबार हाथ-पेर पठ्कता है तथा उसके 
ताल और आठ उखने छगते है । फिर क्रमण दोप-समूहसे 
उसका कण्ठ रुक जाता है अत वह 'घरबर झब्द करने लगता 
है तथा ऊर्म्वन्वाससे पीडित और महान्‌ तायसे व्यात्त होकर 
क्षुघा-तृण्णासे व्याहुछ हो उठता है। ऐसी अबस्थार्मे भी 
यमदूतोंने पीडित होता हुआ वह बड़े कलेगसे शरीर छोडता 
है और अत्यन्त कश्से कर्मफल भोगनेके लिये बातना-देह 
प्रात्त करता है| मर्णकालमें मनुस्योक्रों ये और ऐसे ही अन्य 
भयानक कष्ट भोगने पडते हे? अब, मरणोपरान्त उन्हें नरकमें 
जो यातनाएँ भोगनी पडती €; वह सुनो | 
प्रथम यम किछ्कर अपने पाशेमि बॉवते हैं फिर उनके 

दण्ड प्रहार महने पहते हैं; तदनन्तर यमराजका दर्शन होता है 
और वहातक पहुँचनेमें बड़ा ढुर्गम मार्ग देखना पडता है 
द्विज | फिर तप्त बाहका। अम्ि-वन्त्र और शझज्ादिसे 


जिनकी जज 3 ग्रममाात- पा अर ाऋएणएणएएशनामाा 
+ द्रव्यनाशे तथीत्यती पालने च॑ सदा नृणाम्‌। 


महामयंकर नरकोंमें जो यातनाएँ मोगनी पडती हैं, वे अत्यन्त 
अन्य होती हैं। आरेसे चीरे जाने, मूस ( वॉकनीसे प्रज्वलित 
आग ) मे तपाये जाने, कुल्हाडीसे कांटे जाने) भूमिमें गाड़े 
जाने; भूलीपर चढाये जाने, सिंहके मुखमें डाले जाने, गिद्धेकि 
नोचने, हाथियोंसे ढलित होने, तेलमे पकाये जानें) खारे 
दलदूलमें फेंसने, ऊपर ले जाकर नीचे गिराये जाने और क्षेपण- 
यन्त्रद्गारा दूर फेंके जानेंते नरकनिवासियोंकी अयने पाप-कर्मेके 
कारण जो-जों कष्ट उठाने पडते है; उनकी गणना नहीं हो 
सकती | 

द्विंज>४ । केवल नरक्मे ही दु.ख हों; सो बात नहीं है; 
स्वर्गमे भी पतनके भवसे डरे हुए. क्षयकरी आगड्रावाले उस 
जीवको कभी शान्ति नहीं मिलती | नरक अथवा खर्ग- 
भोगके अनन्तर वार-बार वह गर्भमे आता है और जन्म 
अहण करता हैं तथा फिर कभी गर्भमे ही नष्ट हो जाता है 
ओर कभी जन्म छेते ही मर जाता है | जो उत्तन्‍न हुआ है 
वह जन्मते ही, वाल्थावस्थामे, युवावस्थामें, मध्यमव्यम अथवा 
जराप्रत्त होनेपर अवव्य मर जाता है| जबतक जीता है 
तबतक नाना प्रकारके क्टोंसे घिरा रहता है; जिस तरह कि 
कयासका बीज तन्ठुओंके कारण सन्नेसि घिरा रहता है । ठरव्यके 
उपार्जन, रक्षण और नागर्मे तथा इष्ट-मित्रोके विपत्तिग्रसत 
होनेपर भी मनुप्योंको अनेकों ढु ख उठाने पड़ते हैं. #। 

मैत्रेय | मनुप्योंकी जो-जो वस्ख॒एँ प्रिय हैं वें समी 
दुःखरूपी इक्षका बीज हो जाती हें | छऋ्री; पुत्र3 मित्र, अर्थ) 
गृह, क्षेत्र और धन आदिसे पुरुषोंकों जैसा दु ख होता हैः 
वैसा सुख नहीं होता | इस प्रकार सामारिक छुःखरूप सूर्वके 
तायसे जिनका अन्त.करण तम्त हो रहा है; उन पुरुषोको 
मोक्षरूपी दृश्षकी घनी छायाकों छोडकर और कहाँ सुख मिल 
सकता है ? अत, मेरे मत गर्भ, जन्म और जरा आदि 
स्थानोमे प्रकट होनेवाले आध्यात्मिकादि त्रिविध दु ख-समूहकी 
एकमात्र सनातन ओवबि भगवत्प्राप्ति ही हैं; जिसका एकमात्र 
लक्षण निरतिगय आनन्दरूप सुखकी प्राप्ति ही है । इसल्यि 
पण्डितजनोंकी मगवत्मात्तिका प्रवत्न करना चाहिये | महामुने ! 
निप्काम कर्मप्रोय और ज्ञानयोंग ये दो ही उस परमात्मा- 
की प्राप्तिके कारण कहे गये हैं 4 





तथैनेष्टविपत्तिषु || 
(विं० घपु० ६।५१ ५४ ) 
+ यथत प्रीतिकर पुसा वस्तु मैत्रेथ जायते। 

तंदेव दु खक्षस्य वीजत्वमुपगच्छति ॥ 


भवन्त्यनेकदु खानि 





उ्ट८ 


ख्च्््च्स्व्व्ट्ट्ल्स्ल्व््व्ल्स््स्च्य्य्य्य्स्स्स्य्स्च्य्य्च्स्य्स्य्स्स्््च्य्य्स्य्प्य्य्च्य्य्य्स्य्य्यय्य्प्य्य्य्स्य्य्प्प्प्यय्य्य्य्य्य्प्य्य्य्प्प्प्प्प्प्प्य्प्प्स्प्स्य्स्य्स्प्प्ट 0०; ९०४वाध८ पट 
९-2०%ापकानत 








शान दौ प्रकारका है--शासजन्य तथा विवेकजन्य | 
शब्दब्रह्का शान शाह्मजन्य है और परअक्कका बोध विवेक- 
जन्य । विप्रषे । अश्ञान घोर अन्धकारके समान है। उसको 
नष्ट करनेके लिये इन्द्रियोद्धव* जान दीपकवत्‌ और विवेकज 
ज्ञान सूर्यके समान है। सुनिश्रेष्ठ | इस विषयमे वेदार्थका 
स्मरण कर मनुर्जीने जो कुछ कहा है, वह बतलाता हूँ; श्रवण 
क्रो। ब्रह्म दो प्रकारका है--शब्दत्क्ष और परबक्ष । शब्दनहय 
( गासजन्य शान ) से निषुण हो जानेपर जिज्ञासु विवेकजन्य 
शानके द्वारा परब्रह्मको प्राप्त कर लेता है |] 


अथर्ववेदकी भुति है कि विद्या दो प्रकारकी है--परा 
और अपरा। परासे अक्षर ( सब्चिदानन्द ) ब्रह्मकी प्राप्ति 
होती है और अपरा ऋगादि वेदत्रयीरूपा है| जो अव्यक्त, 
अजर, अचिन्तय, अज, अव्यय, अनिर्देश्ध, अरूप, पाणि 
पादादेशूल्य, व्यापक, सर्वगत, नित्य, भृत्तोका आदिकारणः 
स्वय कारणहीन तथा जिससे सम्पूर्ण व्याप्य और व्यापक 
प्रकट हुआ है ओर जिसे पण्डितजन शाननेत्रोंसि देखते है, वह 
परम धाम ही अक्षर ब्रह्म है, मुमुक्तुओको उसीका ध्यान करना 
चाहिये और वही मगवान्‌ विष्णुका वेदवचनोसे प्रतिपादित 
अति सूक्ष्म परम पद है। परमात्माका वह खरूप ही प्मगवतः 
कलच्पुत्रमित्रार्गृहक्षेत्रपनादिके । 
क्रियते न तथा भूरि सुख पुसा यथासुखम्‌ ॥ 
श्ति संसारदु खाकतापतापितचेतसाम्‌ । 
विमुक्तिपादपन्छायामते कुत्न सुख नृणाम्‌ 0 
पदस्य तिविधस्थापि दु खजातस्य वे मम । 
गर्मजन्मजराधेपु. स्थानेषु प्रभविष्यत ॥ 
निरजातिशयाहादसुद्मावैकलश्षणा । 
भेषण भगवत्मा्तिरेजन्तात्यन्तिकी. सता ॥ 
रस्मात्तत्पाप्ये यत कनंन्य पण्डितैनरे । 
तत्पमाप्तिहेतुश्ञन च कमे चोक्त महामुने ॥ 
( वि० पु० ६ । ५। ५५-६० ) 
* अपण इच्रियद्वारा शास्त्रकःा अहण होता है, इसलिये 
शाम्त्रजन्य शान ही <न्द्रियोद्धव' शब्दसे कहा गया है । 


$ दे जह्यणी वेदितव्ये शच्दञ्ञ परुच यत्‌। 
शब्दमंह्मणि निष्णान पर मज्याधिगच्छति ॥ 


(बिं० पु० ६१५। ६४ ) 


« ज्गद्धिताय रूष्णाय गोविन्दाय नसो त्तमः 





[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 








शब्दका वाच्य है और पमगवत! शब्द ही उस आदर एवं अक्षय 
खरूपरा वाचक है *] 

जिपका ऐसा स्वरूप बतलाया गया दै। उस परमात्माके 
तत्वका जिसके द्वारा वास्तविक शान होता है, वही परम शान 
( परा विद्या ) है। त्रयीमय शान ( कर्मकाण्ड ) इससे पृथक 
( अपरा विद्या ) है। द्विज ! वह ब्रह्म ययपि शब्दका विषय 
नही है; तथापि ,उपातनाके लिये उमफा प्मगवत्‌! शब्दमे 
उपचारतः कथन किया जाता है। मेत्रेय । समस्त कारणोके 
कारण) महाविभूतिसशऊ परबह्मफे लिये ही “मगवत्‌? शब्दका 
प्रयोग हुआ है। इस ( प्मगवत्‌) शब्द ) में भकारके दो 
अर्थ हैं -पोषण करनेवाला और धारण करनेबाल तथा 
राकारके अर्थ कम-फल प्राप्त करानवालस, लय करनेवाल्प 
और रचयिता है। सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यण, भरी, शान और 
बैराग्य--इन छश्का नाम “भग! है | उस अखिल-भृतात्मामे 
समस्त भूतगण निवास करते हे और वह स्वय भी समस्त 
भूतोमे विराजमान है, इसलिये वह अव्यय ( परमात्मा ) ही 
वकारका अर्थ है |। मैश्रेय ! इस प्रकार यह महान्‌ 'सगवानः 
जब्द परव्रह्मस्वरूप भ्रीवातुदेवका ही वाचक है, किसी औरका 
नहीं। पूज्य पदार्थोकी सचित करनेके लक्षणसे युक्त इस 





# यत्तदव्यक्तमजरमसिन्त्यमजमब्ययम्‌ । 
अनिर्देशमरूप च पाणिपदायसयुतम्‌ ॥ 
विश्व सर्वेगत नित्य भूतयोनिरकाएणम्‌ । 
व्याप्यन्याप्त यतत सर्व यद्‌ वे पश्यन्ति परय ॥ 
तद्‌ अक्म तत्‌ पर धाम त्तर भ्येय मोशक्षकाहिमि । 
मुतिवात््योदित सूदरम तद विष्णो परम पदम्‌ ॥ 
तदेव भगवदाच्य 


स्वरूप. परमात्मन । 
वाचकी.._ भगवच्छन्दस्तस्याथस्याक्षयात्मन ॥ 


(वि ०पु०६।५। ६६---६५९ ) 
) शुद्धे भह्यविभृत्यास्ये परे अह्मणि शब्बते। 
भैतेय.. भगवच्छन्द सवकारणकारणे ॥ 
सम्भतेंति तथा भर्ता भकारोईंद्यान्वित । 
सेता गमयिता स्रष्टा गज़ारागलथा सुने ॥ 
ऐशयस्थ समभस्य धर्मस्य यशस सिय ;। 
शानवेराग्ययोश्वैव पण्णा. सग इतीरणा ॥ 
वसन्ति तन्न भूतानि भूतात्मन्यसिलात्मनि । 
से च भुतेष्वशेषेषु वफारार्थस्ततोध्च्यय ॥ 

(वि० पु० ६। ५) ७२--७५ ) 


पष्ठ अंश ] 


*- केशिध्चज और खाण्डिक्यका संवाद +* 


८९ 








“भमगवान: गब्दका परमात्मामे मुख्य प्रयोग है तथा ओरोंके लिये 
गौण क्योंकि जो समस्त भ्राणियोंक्री उत्पत्ति और नाग; 
आना ओर जाना तथा विद्या और अविद्याकों जानता है, वही 
भसगवान' कइलाने योग्य है। त्याग करनेयोग्य राजत-तामस 
शुण और क्लेश आदिको छोड़कर सम्पूर्ण जान; भक्ति: चल; 
ऐप्व्यं, वीय॑ और तेज ही ध्मगवत्‌” चब्दके वाच्य है। 
उन परम्ात्मामे ही समस्त भूत बसते हैं और वे खय 
भी सबके आत्मारूपसे सकल भृतोमे विराजमान है, इसलिये 
उन्हें वासुदेव भी कहते हैं 5६] 

पूर्वकालमे खाण्डिक्य जनकके पूछनेपर केशिघ्वजने 
उनसे भगवान्‌ अनन्तके ध्वासुदेवः नामकी यथार्थ व्याख्या 
इस प्रकार की थी। प्रभु समस्त भृतोमे व्याप्त 
और सम्पूर्ण भूत भी उन्हीने रहते है तथा वे ही ससारके 
रचयिता और रक्षक हैं, इसलिये वे ध्गउुदेव' कहलाते हैं। 
मुने ! वे सर्वात्मा समरत आवरणोसे परे है । समस्त भूत्तोंकी 


प्रकतति और अकृतिके विकार तथा गुण और उनके कार्य 
आदि दोषोंतसे विलक्षण हैं | प्रथिवी और आकाशके बीचमे 
जो कुछ स्थित है, वह सब उनसे व्याप्त है । वे सम्पूर्ण कल्याण- 
गुणोंके खरूप है, उन्होंने अपनी शक्तिके लेशमात्रसे ही 
सम्पूणं आणियोको व्यात किया है ओर वे अपनी इन्छासे 
खमनों5नुकूल महद्विग्रहरूप अवतार घारणकर समस्त ससारका 
परम हित करते हैं | तेज, बल, ऐ:बर्य, महाविनान, वीर्य 
और शक्ति आदि शुणोकी वे एकमात्र राशि हैं | प्रकृति आदिसे 
मी परे हैं और उन परावरेश्वस्मे अविद्यादि सम्पूर्ण क्लेशोका 
अत्यन्ताभाव है | वे ईश्वर ही समष्टि और व्यश््पि है, वे 
ही व्यक्त ओर अव्यक्तसखरूप है, वे ही सबके स्वामी) सबके 
साक्षी और सब कुछ जाननेवाले हैं तथा उन्ही सर्वगक्तिमानकी 
परमेश्वर-संजा है | जिसके द्वारा वे निर्दोष विश्युद्ध) निर्मल 
और एकरूप परमात्मा देखे या जाने जाते है; उसीका नाम 
जान? है और जो इसके विपरीत है; वही प्भशानः है |॥ 





केशिप्चज और खाण्डिक्यका संवाद 





+><<5<3-७......---+- 


आीपराशरजी कहते हैं--वे पुरुषोत्तम स्वाध्याय और परस्पर अन्योन्याश्रित हैं । इस प्रकार खाध्याय और येगलूप 


सयमद्दारा देखे जाते हैं- त्ह्मकी प्रासिका कारण होनेसे ये मी 
ब्रह्म ही कहलाते हैं। स्वाध्यावसे योगका और योगसे स्वाध्याय- 


सम्पत्तिसे परमात्मा जाने जाते है । निराकार परत्रह्म परसात्मा- 
को चर्म-चक्षुओसे नहीं देखा जा सकता, उन्हे देखनेके लिये 


का आश्रय करे वर्योकि एक दूसरेके सहायक होनेसे ये दोनो स्वाध्याय और योंग ही दो नेत्र हैं । 
# उत्पत्ति प्रल्य चेंव भूनानामार्गति गतिम्‌। वेत्ति विद्यामविद्या च स वान्यो सगवानिति ॥ 


शानशक्त्विलेशर्यवीर्य तेजात्यशेषत 


। भयवच्छव्दवाच्यानि विंना 


हेपैगुंणादिसि ॥ 


न्वोषि नत्र॒भूतानि वसन्ति परमात्मनि। भूतेयु च स स्वोत्मा वाचुदेवत्तत- स्वत ॥॥ 


( बिं० पु० ६१ ५। ७८---८० ) 


+ भृतेषु वसते सोबन्दवसन्त्वत्न च तानि यद्‌। धाता विधाता जगता वाछुदेवत्तत. प्रमु ॥ 


सर सर्व॑भूतप्रकृतिं 
अत्तीनसवोवरणो5खिलतत्मा 
समस्तकत्याणयुगात्मकोडसा 
इच्छायृहीतासिमतोरुदेह 


सराधिताशेषजगद्धितो 


विकारान्‌ गरुणादिरोशश्च॒ मुने व्यतीत ॥ 
तेनास्तृत 


यद्‌ आुवनान्तराले ॥ 
चशक्तिलेशाइतमृतवर्ग । 
या 


तेजोबलेश्वर्यमहाववोषसुवीयशक्त्यादिुणैकराणि । 


पर. पराणा सकला 
स्‌ इंश्वरो 
सर्वेश्वः... स्वइक 
संनायते -येन 

- सह॒इयते . वाष्यवगम्बते 


सर्वविच 


न॒ यंत्र क्‍्लेशादय सन्ति 
व्यष्टिसमष्िरूपो. व्यक्तस्वरूपोडप्रकटस्वरूप ॥ 


तदस्तदोष शुद्ध पर 


एएबरेशे ॥ 


परमेश्वराख्य ॥ 
निर्मेलमेकरूपम्‌ । 
तज्क्षानमज्ञानमतोध्न्यदुक्तन्‌ ॥ 
( वि० पु० ७५। ५। ८२---८७ ) 


समत्तगक्ति 


७९० -« जगद्धिताय कृप्णाय गोविन्दाय नमो नम- “- [ संक्षिप्त विष्णुपुराण 
लेनेपर मे. खाण्डिक्यने अपने देखकर धनुष चढा लिपा ओर 
श्रीमैचेयजी वोले--भगवन्‌ ! जिसे जान लेनेपर में पे अजु की कर ध 
अलछिलधार परमेश्वर देख सकूँगा, उस योगकों जानना. तप नेत्र ला करके कहा 
चाहता हूँ; उसका वर्णन कीजिये । 


भ्रीपराशरजीने कहा--पृर्वकाल्मे जिस प्रकार इस 
योगऊा कैशिष्वजने महात्मा खाण्डिक्य जनकसे वर्णन किया था; 
में तुम्दे वही बतलता हैँ । 

भ्रीमैन्रेयजीने पूछा--बह्मन्‌ ! ये खाण्डिक्य और 
विद्वान्‌ केशिध्वज कौन थे और उनका योगमम्बन्धी सवाद 
क्सि प्रकार हुआ था १ 

श्रीपराशरजीने कहा--पूर्वकालमे धर्मध्वण जनक 
नामक एक राजा थे | उनके अमितब्वज और कृतध्वज नामक 
दो पुत्र हुए। इनमें कृतध्वज सर्वृदा अध्यात्मगालमे रत रहता 
था । कृतघ्वजका पुत्र केगिध्वज नामसे विख्यात हुआ ओर 
अमित्वजका पुत्र खाण्डिक्य जनक हुआ | प्ृथिवीमण्डलमे 
खाण्डिक्य कर्म मार्गमे अत्यन्त निपुण था और केगिष्वज 
अध्यात्मविद्याका विशेषज्ञ था। वे दोनों परस्पर एक़ दूसरेको 
पराजित करनेकी चेंष्टामे ल्‍णे रहते थे । अन्तमे, कालकमसे 
केशिध्वजने खाण्डिक्यकों राज्यच्युत कर दिया। राष्यश्रप्ट 
होनेपर खाण्डिक्य पुरोहित और मन्त्रियोंके सहित थोडी-सी 
सामग्री लेर दुर्गम वनोमें चला गया । केशिष्वज श्ञानयोगका 
आश्रय लेनेवाल था तो भी कर्मद्वारा मृत्युको पार करनेके लिये 


शान दृष्टि रखते हुए. अर्थात्‌ निष्काममावसे उसने अनेकों 
यज्ञोका अनुष्ठान किया । 


खाण्डिक्य वोले--ओरे ! क्या तू कृप्णाजिनस्प कबच 
बॉधकर हमलोगोकों मारेगा १ क्‍या त्‌ यह समझता हे कि 
कृष्ण मुगचर्म धारण ऊ़िये हुए मुझयर यह प्रह्मर नही करेगा ! 
किंतु तृ मेरे हाथते जीवित बचकर नहीं जा सकता; क्योंकि 
तू मेरा राज्य छीननेवाला गत्रु है । 

केशिध्वजने कहा--फाण्डिक्य | मैं आपसे एक सदेह 
पुछनेके लिये आया हैँ; आपको मारनेके ल्यि नदी आया । 


श्रीपराशरजी कहते है--यह सुनऊर महामति खाण्डिक्य- 
ने अपने समर्ण पुरोहित और ममन्त्रियोगे एकान्तर्मे सलाह 
की | मन्त्रियोने कहा कि “इस समय शन्नु आयके वर्ण है. इसे 
मार डालना चाहिये | इसको मार देनेपर यह सम्प्र्ण प्रथिवी 
आपके अधीन हो जायगी |? खाण्डिक्चने कहा--इसके मारे 
जानेपर अवश्य सम्पूर्ण प्रथिव्री मेरे अधीन हो जायगी* फिंतु 
इसे पारलोकिक जय प्राप्त होगी और मुझे सम्पूर्ण प्रथिवी । 
परतु यदि इसे नहीं मार्रुँगा तो मुझे पारलौकिक जय प्रात 
होगी और इसे सारी प्रथिवी | में पारलोकिक जयमे प्रथिवीको 
अधिक नहीं मानता, क्योंकि परलोफ जय अनन्तकालफ़े लिये , 
होती है और प्रूथिवी तो थोड़े ही दिन रहती है । । इसलिये 
में इसे मार्रुँगा नही, यह जो कुछ पूछेगा, बतला दूँगा ।? 
तब खाण्डिक्य जनकने अपने गन्नु ऊेशिष्वजके पास आकर 
कहा-'तुम्हे जो छुछ पूछना हो। पूछ लो, में उसका 
योगश्रेष्ठ | एक ढिन जब्र राजा केशिध्वज यजञानुप्ठाममे. कक 
स्रित थे, उनकी धर्मघेनु ( हृविके लिये दूध देनेवाली गौ ) 
को निर्जन वनमे एक भय्कर छिंहने मार डाला | व्याप्नद्वारा 
गौको मारी गयी सुन राजाने ऋत्विजोमे पूछा कि “इसमे 
क्या प्रायश्रित्त करना चाहिये ? ऋत्विजोनि कहा-पहम इस 
विपयमें नहीं जानते आप कशेरुसे पूछिये |? जब राजाने 
कमेरुसे यह बात प्री तो उन्होंने भी उमी प्रकार कहा कि 
“राजेन्द्र | मैं इस विपयमें नहीं जानता | आप झगुपुत्न जुनकसे 
प्रधिने ।? मुने । जय राजाने झुनऊसे जाकर पूछा तो उन्होंने भी 
दा“ टर समर भूमण्डल्मे टस बातको केवल वह तुम्हारा गन 


द्विज | तब केशिष्वजने जिस प्रकार धर्मधेनु मारी गयी थी; 
वह सब वृत्तान्त खाग्डिक्यसे कहा और उसके लिये प्रायश्रित्त 
पूछा | खाण्डिक्यने भी वह सम्पूर्ण प्रायश्चित्त, जितका कि 
उसके लिये विधान था; केशघ्वजकों विधिपूर्वक बतला दिया | 
तदनन्तर महात्मा खाण्डिक्यफ्ी आजा लेकर वे यज्भूमिमे 
आये और क्रमश उन्होने सम्पूर्ण कर्म समाप्त किया । 


फिर काल्फ्मसे यज्ञ समाप्त होनेपर अवभथ ( यज्ञान्त ) 
स्ानके अनन्तर झतकत्य होकर राजा केशिध्वजने सोचा । 
'मने सम्पूण ऋत्विज ब्राह्मणोका पूजन किया, समस्त सदस्योका «” 


जाण्डिक्य ही जानता है ।'यह सुनकर केशिध्वजने कहा-भ्मुनिश्रेष्ठ 

म॑ अपने झनरु खाण्डिस्यमे ही यह बात प्रछने जाता हूँ।ः 
ऐसा कह राजा केनिप्च॒ज, कृष्ण मुगचर्म घारणकर रथपर 

आरूद हो वनमे, जहाँ महामति खाण्डिक्य रहते थे; आये। 


मान किया; याचकोफ़ो उनकी इच्छित वम्तुएँ दी, छोकाचारके 
अनुसार जो कुछ कर्तव्य था, वह सभी मैने किया तथापि न 
जाने, क्यो मेरे चित्तमे किसी क्रियाका अभाव खटक रहा है? इस 
प्रकार सोचते सोचते राजाको स्मरण हुआ कि मैने अमीतक 
खाण्डिक्यकी गुरु दक्षिणा नही दी |? मैत्रेय ! तब वे रथपर 
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चदकर फिर उसी दुर्गम बनमें गये जदोँ खवास्डिक्ण गइते थे।. तत्र मद्ामति राचा खाण्डिक्सने उनसे दँसते हुए. कद्मा-- मेंरे- 

ढ् # अगर क्रियि रु न. 5... के है ही के 
खाण्डिब्य मी उन्हें फ्रिर दाक्न गरणग किये आते ठेव्व मारनेंक नेसे छोंग हुछ ही ठिन ख़नेवाल्य राज्यपद कैसे मॉग सकते 
ब्यि उद्त हुए, | तब यात्रा केशिन्वजने ऋद्य--खखागिडिक्य! दे? बढ टींकढई आपत्येग व्गर्थ-सावनके ल्यि दी परामर्स 


. मी. 
बेनेगतद 


ठुम क्रोछ न करो में ठुम्दास छोई अनिष्ट क्रनेके छिपे नहीं. देनेगल हैः कितु 'स्मार्य क्या और कसा है? इस विष्यर्म 
आया। मेने तुम्हारे उम्देशानुसार अपना बच्च मी प्रकार मात आपको चिप ज्ञान नहीं दे [? 
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कर दिव्ग है, अब में ठुम्दे गुरू-दक्षिया ढठेना चाइता यह कदकर राजा खाण्डिक्य केशिल्वजके पास आये और 
जो इन्छा हो माँग लो | बोचि--आप अच्यात्मछानरूप परमार्य-विद्यार्म कढ़ें कुझत्ठ 


तत् खाश्डिक्यने फिर अपने मन्त्रियासे परामर्थ किया कि है | सो बढि आप मुझे गुरूदक्षिणा ठेना ही चाहते ६ तो नो 
वर मुझ गुरुूदक्षिणा दना अाहनता दें; में दस बया माचूं 2: कर्म (साथ्न ) समस्त क्वेकोकी आन्ति करनेमें समर्थ द्वो, 
मन्तिटेनि क्द्य--आत इससे सम्पूर्ण राज्य मॉस छीजिये ।. वह बतत्मदओ | 
+++<52##&-4-+- 
अष्टाइ-योगका प्रतिपादन 
अत--4/0-4_फककफानकाक 28% 

केशिध्वज बोले--श्त्रियोक्ना तो गज्ब-पातिस अविक है तो कान डुढ़िमान्‌ व्यक्ति झर्गरमें आत्म-बुद्धि करेगा ? 

प्रिग ओर छुछ भी नहीं होता क्रिर ठुमने मेग निप्क्ग्ठक और आत्मकि देदसे परे होने 
सज्य क्यों नहीं मॉगा ? को कौन प्रान पुन्प “अपना? मान सकता हैं? दस प्रत्मर 
खाणिडिक्यन कद्दा-केशिक्न ! इन राम्यादिकी ई बरीरके अनात् इंनेसे इससे उन्पन्‍्न हुए पुत्र-पौज्रादिमें 
- आक़ाट्टा दो बुख्ोकी हुआ र्ती दे । क्त्रियोका वर्म तो भी कोन ब्दविन, अयनाउन छरेगा? मनुष्य सांस कर्म देडके 
/ थह्दी दें कि प्रज्ञाका पालन ऋरे और अग्ने राम्यके विगेजिशें- दी उपसोगके लिये करता दे, किठु जब कि बढ़ देह अपनेस 
व्यू धर्म-चुठछले बब करे | बाचना करना उनका धर्म नहा ते| 5 क्रम कवछ वन्धनके दी दठ होते है | जिस प्रकार 
है बह मद्मात्मओंका मत है । इसील्यि मेने अब्द्राक अन्तर्गत मिट्रीक बस्को लठ ओर मिट्टी छीउतेयोतने दू उसी प्रकार 


जप भधु 


समझकर आपका राज्य नहीं माँगा | जो छोग अर्दकर्हएें बह पाथज गसरार भी अन्नसप सत्तित और जबकी सक्षयतासे 
मदिगका पान करके उन्‍्मन हो रहे दे तथा जिनका चित्त ही च्थिर रद्ता है | यदि यह पद्मभृतात्मक झरीर पाग्रमौतिक 
ममताय्नस्त हो रहा है; के मृदतन दी रात्यकी अमिल्यग करते. प्रदायति पुष्ठ द्वाता दे तो पुरे दसमें मोग हा क्या किया | 
ईं, भरे-जेंस त्योग राज्यक्ी टच्छा कर्मी नहीं करते। यह जी अनेक सहख जन्मोत्क सासारिक सोगेंर्मि पढ़े रनेस 

श्रीपराणरजी कटे गजा अश्चिल्वलम अवन्न॒ उलीती वाठनारतर्यी आच्छाब्त हवा आानेके कारण 


होकर ख्ाग्डिव्य जनक साथुवाद दिया और प्रीविएर्तआ किले मोइलर्ग श्मत्त दी आस होता दे । जिम समय ज्ानत्पी 
कद्दा/ मेरा वचन सुनो मैं झान्न-विदित हर्मद्वास दी सत्युक. रस सदन उस कह घूछि दी ठी जाती ३, तब इस संसार- 
र बने इच्छा गक््य तथ विब्चि वद्चोछम अनशन लि गैवक्‍्का मोइ्पी शम झान्त हो च्ञाता है । मोद-अमके 

करता हैं और नाना दोंग भोगक्र अयने युत्तोंका क्षत कर॒ अन्त जानेरर दुद्य स्वख-चिच हो जाता है और निरात्तिश्यण 
एव निर्वात परम निर्वाण-पद ग्राम कर छेता है| बढ 


है 





उठा हूँ | छुनन्दन ' हंडे सोमास्यक्री बात दे क्रि तम्दाग अ निदापसमलेय हो हे 2 
मन व्विक्सम्ण्न हुआ है- अतः तुम अविद्ाक्ा स्वस्थ वविमय निमछ आत्मा निवाण-ल्वरूप ही ई; दुशत्र आदि जो 
कट आत्मके नहीं | गजन ! 


&९* 2 


॥ 
छुनो | संखार-इछ्त्नी बीतदृता बद अव्छि दो अकारकी अैनमय उमर 5 प्रद्नदिल ईद आठ 
-..ेद्राठि अनात्म-पदाथोर्म आन्महुद्धि और जो अपना नहीं. तिस प्रकार खाली ( हबछोई ) के जडका अस्निते संबोग 
है- उन सावारिकर पढार्थक्रों अग्ना मानना । बह कुमति जीव ने छोता- तथापि ज्यालीके संसर्गम दी उसमें खौडनेके गब्द 
मोहरूपी अन्यकारत आदत ोकर इस पश्मृतात्मछ देहमे लर्टि वम अकद दा जात ५ उठायक्नार अकानक सत्रगत 
से और ममग्ण्न का सात ऋरता दे | जब कि आकादझ्य दा आता अदव्युगढ्सि दूपित होकर ग्राइत धमाकों स्वीकार 
बाउ; अग्नि, जझ ओर प्रथिती आइउिसे आन्मा उत्था प्रथऋ करता हू अन्तत्म दवा वद अध्ययवात्मा उनय सवथ्ग इथक्‌ 


भी है हा 


| ३ अि७कन 


७९२ 


४ जअगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमी नमः 5 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 


य्ड्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ड्ट्ट्ल्स्ल्स्ल्ल्ट्स्च्स्स्य्स्च्च्च्य्च्च्च्स्च्च्च्च्च्च्च्च्च्य्य्य्य्यसय्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्च्य्य्य्स्य्स्स्प्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््ट 


है | इस प्रकार मैने तुम्हे यह अवियाका बीज बतलाया- इस 
अविद्यामे प्राप्त हुए बलेओकी नष्ट करनेवाला योगते अतिरिक्त 
और बोई उपाय नहीं है। 

खाण्डिक्य वोले-योगवेत्ताओमें.. श्रेष्ट महामाग 
केशिप्यज । तुम निममिवरर्म योगशाश्रके मर्मम हो, अत: उस 
योगका वर्णन करो । 

केशिध्यजने कहा--लाण्डिक्य ! जिसमें खत होकर 
ब्रह्ममें लीन हुए मुनिजन फिर खरूपसे च्युत नहीं होते, में 
उस योगका वर्णन करता हूँ, श्रवण करो | 


मनुष्यके वन्धन और मात्रफा कारण केयल मन ही है। 
विपयका सद्भ करनेसे वह वन्धनकारी और विपयश्यून्य होनेसे 
मोक्षकारक होता है; अत' विवेकनानमम्थन्न मुनि अपने 
चित्तको विपयोसे हटाकर मोश्षप्रात्तिके लिये ब्रह्मस्तरूप परमाय्मा- 
का चिन्तन करे४६ । जिस प्रकार अयस्कान्तमणि ( छोह- 
चुम्बक ) अपनी गक्तिसे छोहेको खींचकर अपनेमे सयुक्त कर 
लेता है; उमी प्रकार ब्रह्मचिन्तन करनेवाले मुनिकों परमात्मा 
स्वमावसे ही अपने खरूपमें लीन कर देता है। अपने प्रयक्- 
की अपेक्षा रखनेबाली जो मनकी विभिष्ट गति है; उतका 
ब्रह्कक साथ सयोग होना ही प्योगः कहलाता है; जिसका योग 
इस प्रमस्के विभिष्ट धर्मसे युक्त होता है; वह मुमुक्षु योगी 
कहा ज्ञाता है। जब मुमुक्ु पहले पहल योगाम्यास आरम्भ 
करता है तो उसे ध्योगयुक्त योगी? कहते हैं और जब उसे 
परबह्मक्री प्राति हो जाती है तो वह ५विनिपष्पन्नसमाधि! 
कहल्ता है | यदि किसी विन्नवश उस योगयुक्त योगीका 
चित्त दूषित हो जाता है। तो जन्मान्तरमे भी उसी पूर्वक 
अभ्यासको करते रहनेसे वह मुक्त हो जाता है । विनिष्पन्न- 
समाधि योगी तो योगाग्निसे कर्मतमूहके भस्म हो जानेके 
कारण उसी जन्ममे तत्काल मोक्ष प्राप्त कर छेता है । 


योगीडो चाहिये कि अपने चित्तको ब्रह्म-चिन्तनऊे योग्य 
चनाता हुआ ब्रह्मचर्य, अद्विंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिगह- 
का निप्काममावसे सेवन करे।सयत चित्त हुआ स्वाध्याय, 
शौच) सतोप और तपका आचरण करे तथा मनकी निरन्तर 


अल मनयप्माक जरा 


4 मन एवं मलुष्याणा कारण वन्धमोक्षयों । 
दन्‍्याय विषयासन्नि मुक्त्ये निविषय भन ॥| 
विषयेभ्य समाहत्य विषानात्मा मनो मुनि । 
चिन्तयेन्मुक्तपे. तेन सहाभूत. परेश्वरम्‌॥ 

(वि० पु० ६ ७३ २ <-२९ ) 


पख्ह्ममें लगाता रटे | ये पॉच-पोच यम और नियम बतलाये 
गये है| इनका सकाम आचरण उरनेयर प्रथक परथक् फल 
मिलते है और निप्कामभावसे सेवन फरनेपर मोक्ष प्रात 
होता है व 


यतिकों चाहिये कि भद्गासनन! खस्तिकासन। पमसन, 
सिद्धातसन आदि आमनोमेसे किसी एकक्रा अवलम्बन कर यम- 
नियमादि गशुणोमे युक्त हो योगाम्याम करे । अम्यामके द्वारा 
जे। प्राणवायुकी वशमें किया जाता है; उसे '्प्राणायाम' समझना 
चाहिये। वह सवीज ( सगुण-साकारके आछूखनपर्वक ) ओर 
निरबीज ( निर्मुण निगफारके आलग्यनपूर्वक ) भदमे दो प्रसर- 
का है। सत्‌ मात्र और सत्पुरुषोद्दारा बतलायी हुई विधिके 
अनुसार जब योगी प्राण ओर अपान वायुत एक दूसरेके द्वारा 
निरोध करता है तब क्रमण रेचक और पूरक नामक दो 
प्राणायाम होते 8 और घन दोनेंका एक ही समय सपम 
करनेसे कुम्भक नामक तीछरा प्राणायाम शेता है। द्विजे।त्तम ! 
जब योगी सबीज प्राणायामका अभ्याम आरम्भ करता है तो 
उसका आल्मन भगवान्‌ अनन्त आदि समुण-साफ़ार रूप 
होता हैं| तदनन्तर बह प्रत्याहारता अभ्यास करते हुए 
शब्दादि विययोमि अनुरक्त हुई अपनी इन्ठ्रियोज़े रोककर 
अयने चित्तकी अनुगामिनी बनाता है । ऐसा फरनेने अत्यन्त 
चञ्जल इन्द्रियों उत्तके वीभूत हो जाती ₹। इन्द्रियोंकी 
वशमे किये बिना कोर्ट योगी योग-साधन नहीं कर सकता | 
इस प्रकार प्राणायामसे वायु ओर प्रत्यादारसे इन्हियोको 
वशीभृत करके चित्तको शुभ आश्रयर्म स्थित करे | 

खाण्डिक्य बोले-महामाग | यह बतलाइये फ्ि जिका 
आश्रय करनेसे चित्तके सम्पूर्ण दोग नष्ट दो जाते है वह चित्त 
का शुभाश्रय क्‍या है ? 


केशिध्चजने कहा--राजन्‌ ! चित्तका आश्रय ब्रह्म है 
जो कि साकार और निराकार तथा सगुण और निर्भुण रूपसे 
स्मावसे ही दो प्रकारका है । 


* अद्यचयमहिंसा च॑ सत्पास्तेयापरिगदान्‌ । 
सेवेत योगी निष्कामो योग्यता खवमनो नयन्‌ ॥ हुं 
खाध्यायणीचसनोपत्यासि.. नियतात्मवान्‌। 
कुबात अह्यणि तथा परसिमिन्‌ प्रवण मन ॥ 
एते यमा सनियमा पन्न पद्ष च कीतिता । 
विशिष्टफलद। काम्या निष्कामाणा निमुक्तिता ॥ 
( वि० पु० ६॥ ७ ।३६--३८ ) 





पष्ठ अंश | 


4६ अप्ठाइ-योगका प्रतिपादून * - 


ज्ण्डे 








भूष | इस जगनूमे ब्रह्म। कर्म और उभयात्मक नामसे 
तीन प्रकारकी भावनाएँ हैं। इनमें पहली कर्ममावना) दूसरी ब्रह्म- 
भावना और तीसरी उभयात्मिका भावना कहलाती है | इस प्रकार 
ये त्रिविध भावनाएँ हैं। सनन्‍्दनादि मुनिजन ब्रह्ममावनासे युक्त 
हैं और देवताओसे लेकर स्थावर-जगमपर्यन्त समस्त गराणी 
कर्म-सावनायुक्त हैं | हिरिण्यगर्भ प्रजापति आदियसे ब्रह्मकर्ममयी 
उमयात्मिका-भावना हैः क्योंकि वे बोध ( ब्र्ममावना ) और 
अधिकार ( कर्म-भावना ) दोनोंसे युक्त हैं | - 
राजन्‌ ! जबतक सासारिक पदार्थोका मिननरूपसे ज्ञान 
और कर्म सम्मूर्णतया क्षीण नहीं होते, तमीतक भिन्न दृष्टि 
रखनेवाले मनुप्योको प्रश्न और जगतकी भिन्‍नता ग्रतीत 
होती है | किंतु जिस जानमे सम्पूर्ण भेद शान्त हो जाते हैं; 
जो सुत्तामात्र और वाणीका अविपय है तथा खय॑ ही अनुभव 
करनेयोग्य है. वही त्रह्मनान कहलाता है | वही परमात्मा 
विष्णुका अरूप नामक परम रूप है; जो उनके विश्वरूपसे. 
विलक्षण है। 
राजन्‌ ! योगाभ्यासी जन पहले-पहल उस रूपका चिन्तन 
नहीं कर सकते; इसलिये उन्हें श्रीहरेके विश्वमब स्थूल 
रूपका ही चिन्तन करना चाहिये। यह सम्पूर्ण चराचर जगत 
प्रब्रहमखरूप भगवान्‌ विप्णुका, उनकी शक्तिसे सम्पन्न 
(विश्व! नामक रूप है | & 
विण्णुकी क्षेत्र नामक चेतन शक्ति तो परा है तथा उस- 
से भिन्‍न दूसरी जड शक्ति अपरा है ओर कर्म नामकी तीसरी 
शक्ति अविद्या कहल्यती है | राजन्‌ ! इस अविद्या-गक्तिसे 
आवबत होकर वह सर्वगामिनी श्षेत्रक्न-शक्ति सब प्रकारके अति 
विस्तृत सासारिक कष्ट भोगा करती है। भूपाल | अविद्या- 
शक्तिसे तिरोहित रहनेके कारण ही क्षेत्रज-शक्ति सम्पूर्ण 
चराचर प्राणियोंमे तारतम्यत्ते दिखलायी देती है | वह सबसे 
कम त्रीहि; यव आदि प्राणरहित पदार्थामे है। उनसे अधिक 
दक्ष पर्वतादि स्थावरोमें, स्थावरोंसे अधिक सरीसुपादिमे और 
उनसे अधिक पक्षियोमे है। पक्षियोते सुगोंमें और मृगोंसे 
पशुओर्म वह शक्ति अधिक है तथा पद्युओंकी अपेक्षा मनुष्य 
भगवानकी उस शक्तिसे अधिक प्रमावित हैं। मनुप्योसे 
नाग, गन्धर्व और यक्ष आदि समस्त देवगणोमे, देवताओँसे 
इन्द्रमे, इन्द्रसे प्रजायतेमे और प्रजापतिसे हिरण्यगर्ममे उस 
( चेतन ) शक्तिका विशेष प्रकाश है। राजन! ये सम्पूर्ण 
रूप उस परसेश्वरके ही शरीर हैं, क्योकि ये सब आकाशके 
समान उनकी दक्तिसे व्याप्त हैं । 


वि० यु० अँ० १७०--- 


महामते । विष्णु नामक ब्रह्मका दूसरा अमूर्त ( निराकार) 
रूप है, जितत्त योगिजन ध्यान करते हैं और जिसे चुघनन 
धन! कहकर पुकारते हैं | रुप! जिसमे कि ये सम्पूर्ण 
शक्तियों प्रतिष्ठित- हैं, वही ,भगवानक़ा विश्वलपसे विल्क्षण 
द्वितीय रूप है। नरेश ! सगवानका वहीं रूप अपनी 
लीलसे देव, तिर्यकू और मनुष्यादिकी योनियोमे सर्व- 
शक्तिमयत्पसे प्रकट होकर चेश् करता है | इन “रूपीमें 
अप्रमेय मगवानकी जो व्यायक एवं अव्याहत चेश होती हैः 
वह संसारके हितके लिये ही होती है, कर्मजन्य नहीं होती । 
राजन्‌ । योगाम्यासीको आत्म-जुद्धेके लिये भगवान्‌ विश्व- 
रूपके उस सर्वतापनाशक रूपका ही चिन्तन करना चाहिये । 
जिस प्रकार वायुसहित अग्नि ऊँची ज्वाल्ाओसे युक्त होकर 
शुप्क तृणसमूहकी जछा डालता है उसी प्रकार चित्तमें स्थित 
हुए, भगवान्‌ विष्णु योगियोके समत्त पाव नष्ट कर देते हैंडः । 
इसलिये सम्पूर्ण शक्तियोंके आधार भगवान्‌ विष्णुमे चित्त- 
को स्थिर करे) यही शुद्ध धारणा है। 

राजन्‌ | तीनों भावनाओंसे अतीत भगवान्‌ विष्णु ही 
यांगिजनोकी मुक्तिके लिये उनके चलछ-अचलरूप चित्तके उत्तम 
आश्रय हैं । भमगवानका यह सगुण-साकारूप चित्तको अन्य 
आह्म्बनोसे निस्पृह कर देता है अर्थात्‌ उसे फिर दूसरे 
आश्रयकी आवशच्यक्ता नहीं रहती। इस प्रकार चित्तका 
भगवानमे खिर करना ही “धारणा? कहलाती है [ 

नरेन्द्र | धारणा बिना किसी आधारके नहीं हो सकती, 
इसलिये मगवानके जिस सगुण-साकाररूपका जिस प्रकार ध्यान 
करना चाहिये) वह सुनो | जो प्रतनन्‍्नवदुन और कमलदलके 
समान सुन्दर नेत्रोंवाले हैं; सुन्दर कपोल और विभाल भाल्से 
अत्वन्त सुशोमित हैं तथा अपने सुन्दर कानोमे मनोहर 
कुण्डल पहने हुए हैं, जिनकी औवा शह्ुके समान और विगाल 
वक्षः्घल श्रीवसचिह॒से सुशोभित है, जो तरज्लाकार त्रिवली 
तथा नीची नामिवाले उदरसे सुशोमित हैं, जिनके लवी-लबी 
आठ अथवा चार भुजाएँ है. तथा जिनके जद्डा एवं ऊछु 
समानमावसे ख्ित है और मनोहर चरणारविन्द सुघडतासे 
विराजमान हैं; उन-निर्मल पीताम्बरधारी ब्रह्मखरूप भगवान्‌ 
विष्णुका चिन्तन करे | राजन्‌ । किरीठ) हार* केयूर और 
कटक आदि आमूषणोसे विभूषित, शाह्ल-धनुष, गहूं) गदा/ 


# यथामिरुद्तशिख 





कस दहति सानिल । 


तथा चित्तस्वितों विष्णुनोंगिना स्वैक्लिल्विषम्‌॥ 
(विं० पु० ६॥ ७। ७४ ) 


७९४ 


४ जगद्धिताय कृप्णाय गोविन्दांय नमी नमः *: 


[ संक्षिप्त विष्णुपुराण 
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खन्न- चक्र तथा अक्षमालसे युक्त वरद और अमयंयुक्त हाथो- 
वाह्मन तथा ऑगुलियोमे घारण की हुई रत्नमयी मुद्रिकासे 
झोमायमान भगवानके दिव्य रूपका योगीकों अपना चित्त 
एकांग्र करके तन्‍्मयमावसे तबतक चिन्तन करना चाहिये) 
जव॒तक यह धारणा दृढ न हों जाय | जब चलतें-फिरते, उठते- 
बैठते अथवा स्वेच्छानुकूछ कोई ओर कर्म करते हुए भी ध्येय- 
मूर्ति अपने चित्तते दूर न हो तो इसे सिद्ध हुई माननी 
चाहिये प। 


इसके दृ होनेतर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति शद्ड) चक्र, गदा 
और शाह आदिसे रहित भगवानके स्फटिकाभमाला और 
यनोपवीवधारी शान्त खलूपका चिन्तन करें। जब यह धारणा 
भी पूर्ववत्‌ सिर हो जाय तो भगवानके किरीट केयूरादि 
आभूषणोसे रहित रूपका स्मरण करे । तदनन्तर विज्ञ पुरुष 
अपने चित्तमं एक ( प्रधान ) अवयवविशेष्ट भगवानका 
हृदयसे चिन्तन करे और फ्रि सम्पूर्ण अवयवोग्री छोडकर 
केवल अवयवबीका ध्यान करे | 

राजन्‌ | जिसमें परमेश्वरके रूपकी ही प्रतीति होती है, 
ऐसी जो विषयान्तरवी स्पृहासे रहित एक अनवरत धारा है; 
उसे ही ध्यान कहते है, यह अपनेसे पूर्व यम नियमादि छः 
भद्भोंसि निष्पन्न होता है । उस ध्येब पदार्थका ही जो सनके 
द्वारा ध्यानसे सिद्ध होनेयोग्य कल्पनाहीन ( शब्द, अर्थ और 
शानके सकलपसे रहित ) खरूप अहण क्या जाता है, उसे ही 
समाधि कहते हैं | राजन्‌ । उस निर्विकल्प सम्राधिसे उत्पन्न 
हुआ विजान प्रातव्य परब्नह्मतक पहुँचानेवाछा है तथा सम्पूर्ण 
भावनाओसे रहित एकमात्र परमात्मा ही प्रापणीय है| मुक्ति- 
ल्मभमे क्षेत्रज्ञ कर्ता है ओर ज्ञान करण है, शानरूपी करणके 





द्वारा भषेत्ननके मुक्तिस्पी कार्ययों सिद्ध करके वह विशान कृत- 
कृत्य होकर निइत हो जाता है। उठ समय वह क्षेत्रज अ्न- 
भावसे मावित होकर परमात्मासे अभिन्न हो जाता है। भेद- 
शान वास्तवमे अन्नान-जनित ही है; इसलिये भेद उत्पन्न 
क्रनेवाऊे अज्ञानके सर्वथा नष्ट हो जनिपर ब्रह्म और आत्माम 
मिथ्या भेद कौन कर सकता है ? सराण्डिक्य | इस प्रफार 
तुम्हारे पूछनेके अनुसार मैने सक्षेप और विस्तारसे भी योग 
वर्णन किया है| 


खाण्डिक्य बोले--राजन्‌ ! आपके उपदेशसे मेरे 
चित्तका सम्पूर्ण मल नष्ट हो गया है। मेने ओ “मेरा? कद, 
यह भी अस्त्य ही है, अन्यथा नेत्र बस्तुको जाननेवाऊे तो यह 
भी नहीं कह सकते | “मे और ५्मेरा' ऐसी चुद्धि और इनका 
व्यवहार भी अविद्ा ही है, वात्तवमे परमार्थ तो कहने-सुननेवी 
बात नहीं है. क्योकि दह वबाणीफा अविषय है | केशिप्दज ! 
आपने इस मुक्तिप्रद योगका वर्णन करे मेरे कस्याणके लिये 
सब कुछ कर दिया, अब आप उुखपूर्वक पधारिये । 


श्रीपराशरजी कहते है--त्रह्मन्‌। तदनन्तर साण्डिक्य- 
द्वार यथोचित स्पसे प्रजित हो राजा केशिष्वज अपने नगरमे 
चले आये त्या खाण्डिक्य भी श्रीगोविन्दमे चित्त लगाकर 
योग सिद्ध करनेके लिये घोर वनको चले गये । वहाँ यमादि 
शुणोंसे युक्त होकर एकाप्रचित्तते ध्यान करते हुए राजा 
खाण्डिक्य विग्णुरुप निर्मल ब्रह्ममें लीन हो गये, किंतु 
केशिंध्वजने फलकी इन्छा न करके अनेको शुभ कर्म किये। 
तथा उससे पार और मलका क्षय हो जानेपर तात््रयकों दूर 
करनेवाली आत्वन्तिक सिद्धि प्राप्त कर ली । 


>ै-5+-4४७-&४-७०-....- 


छः | # आयुन मूर्तक सानते बात बे ऋण पा आय पथ शप्रपय प 77:77: मूर्तिके ध्यानमें चारों हाथमें ऋमश शहद, चक्र, 
छ हायेमिं तो भाई आदि छ आयुर्धोकी मादना करे 
है | असक्षवददन 


हु समकणोन्तदिन्यस्तचार्कुण्टलभूषणन..- 
चलित्रिभट्निना. सश्ननामिना 
समख्ितोरुजहु च 


किरीव्हारकेयूरकटकादिविसपितन्‌ [६ 


नात्षीा 
भाज्िशहगदाखइगचक्रान्नवल्यान्ितन्‌ खेद डर 


डिन्तवेत्तन्मयो 
मजनस्तिष्ठनोधन्यद्‌ 


5 भ्च्रृ 


ण् 


का । चरदाभयहत्त 
येतोीं सम्राधायात्ममानसन्‌। तावबावद 
वा स्वेच्छया कर्म कुबत । नापयाति 





गदा और पद्मफ़ो भावना करे तथा अष्टमुजरूपक्ता ध्यान करते समय 


तथा झेप दो हाथों वरद और अमय-सुठ़ाऊ। चिन्तन करे । 
'चास्पभपन्नोपमेशुणम्‌ ) सुकपोल 

) कम्बुनीवं 
घुद्रेण च। प्रलम्वाष्टमुज 
इखिताइप्रिवरान्बुजम्‌ । चिन्तग्रेद्नह्ममत 


चुविन्तोर्णछछाटफ़लकोज्ज्वल्म्‌ ॥ 
उविस्तीमंत्रीवत्ताइितवक्षसन ॥| 
विष्युमथवापि चतुमुंजम_॥ 
ते पीतनिमलवाससम्‌ ॥ 
॥ 
च मुद्विकारत्नमूषितम्‌॥] 
इंढीभूता तत्रेव नूप धारणा ॥ 
यदा चित्तात्‌ सिद्धा मन्येत्त ता तदा ॥ 


(बिग्यु० ६१ ७। ८०-८७ ) 





*« शिष्यपरम्परा, माहात्म्य और डपसंहार *« 


ज्यज 








शिष्यपरम्प्रा, माहात्म्य और उपसंहार 








भ्रीपराशरजी कहते है--मैत्रेय ! इस प्रच्यर मैंने 
ठमसे तीसरे आत्वन्तिक प्रत्यद्षा दर्गन क्या. जो सनातन 
ब्रक्ममे लय होना रूप सोद्ध है। नेजेव * मैने तुम्हे छुननेके 
लिये उत्छुक देखकर यह उम्पूर्ण शाओने श्रेष्ठ स्पापचिनाशक 
ओर परद पुरुषाथका प्रतिपादक वेष्णवपुराग छुना दिया। 


अब ठुम्हे जो और कुछ पूछना हो पूछा । 
2 के ७ 


भ्रीमेन्रेयजी वोले--#गवन्‌ ! मैने आये 
पूछा था, वह उमी आप कह झुद्े और सच 
शअद्यामक्तिएवेंक सुना । अब हसे ओर झुछ मी पूछना नहीं 
ह्लै ) सुने ! आपकी कृपासे सेरे उमस्स्त संदेह निह्नच हो गये 
और सर्त चित्त नल हे गया दया ऋुझे संसरकी उलत्तिः 
ख्िंति ओर प्रलूगवा ज्ञान हे गया। गशसे ! में चार प्रचरर्दी 
राह्षि ओर तीन प्रद्नरदी शक्तियां जान गग ठथा ऋुझे द्विविधघ 
भाव-मावनाओजा मी उन्यक दोधघ हो गया । द्विज ) आपकी 
इंपासे में; जो जानना चाहिये; वह मली प्रवार जान यण कि 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ शीविष्णुमगणनसे मित्र नहीं है; इतख्यि- 
अब मुझे अन्य बातोके जाननेसे कोई प्रयोजन नहीं है। महाऊुने ! 
आपके गसादसे मैं निल्तदेह कृतार्थ हो गया न्‍्योकि मैने 
वर्ग-घर्म आदि सम्पूर्ण घर्म और अइति तथा निईचिल्प 
समस्त कर्म जान लिये | विप्रदर | जाप मतन्न हो, शुरो [ स्ने 
आपको जो इस रन्एण एराणके कथन क्रनेका कष्ट दिया है; 
उसके लिये सार-मुझे कमा करे | 





॥, ॥ 


जो 
भी 


६ 
शक 0 





आओपराशरजी कहते है--इने ठुमको जो यह 
चेद्सम्मत युरुण छुनावा है इसके अवगमातते रुन्यूर्ण दोषोति 


उत्तन्न हुआ पापपुद्ध नष्ट हो जाता है। इसमे मैंने ठुमसे 
चध्िक्षी उसत्ति, प्रव्व; वृंश: सनन्‍्वन्तर और उंशेकि चरितें-- 
इन समीक्ष वर्णन क्या है। इस अन्यमे देवता; देत्व; वध 
और राक्षत जादिका मी दर्णन क्या गया है| ज्यत्नारान 
ओर ठगोनिष्ठ मुनिजनोंकि चरित्र, महाएरुषोंकि विशिष्ट चरित. 
प्रथिवीे पवित्र क्षेत्र; पवित्र नदी ओर सनुद्र- अत्यन्त पावन 
पर्वत, चुद्धिमान्‌ पुद्षोंके चरित, वर्ण-घर्म आदि घर्म तथा 


पर और शाल्रेदा भी इसमें सम्यकरूपसे | िरपण हआ ६* 





£. देखिदे---पअपन जश्च लघ्याय २२ इकोक् २३-३३ । 
चर 9 पष्ठ झच्ष अध्याय ७ इंल्कल ८छुर>छुई ॥ 
«  ३०- « 'धष्ठ- ऊंज् 


अध्याय ७ इलोच डट-ण्१ ! 


स्मरगनाउसे मनुष्य समस्त पायोसे मुक्त हो जाता है| 


अव्ययात्मा मगवान्‌ हरि संसारकी उत्तत्ति; स्थिति 
प्रकबके एक्साज कारण हैं उनके नाम रूप और सशुर्योका 
जीतन क्या गया है | जिनके नाम विव्झ होकर 
नेते भी मनुष्य समत्त पापोते मुक्त हो जाता है- मंत्रेव ! 
नक्तिपूर्वक ब्वि हुआ नाम-उंत्ीतंन सन्पूर्ण घाउओोंको 
पिवलानेगले आनिक्के लमान समल पागोंक्षा उर्दोच्चम विल्पन 
अर्थात्‌ लीन कर देनेवाल्म है- जिनका एक बार भी स्रग 
जरनेसे सनुप्योक्तो नरक-शतनाएँ देनेंवाला अति उच्र कलि- 
कल्म7 तुरंत नप्द हो जाता है &. दिजोचम ! यह सम्पूर्ण 


ब्रह्माप्ड जिनके आगे सुमेंदके सामने एक रेणुके समान है तयां 


रु 
शर्म 


प्रद्षव 


श््न 
का । | 





) 4) 
2 हे 0 / है| 


रद 


738 


जा इसद उपादान-कारण 


अब [जे 
उने उचे रसवन« सवंतच्वरूप+ 


रूपरहित ओर पायनाशक मगवान्‌ विष्णुक्ा इसमे कीर्तन क्या 
गया है| है है 
- मुनितत्तम ! अब्ज्मेघ-यनमें अव्यय ( यज्ञान्त ) लान 
क्रनेते जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य इसको सुनकरे 
प्रा्त कर लेता है। प्रयाग पुष्क७ कुछलेत्र तथा समुद्रतद्परे 
रहकर उपवास करनेते जो फल मिलता है; वही इस पुराणों 
उननेंते प्रात हो जादा है | एक वर्षतक नियम्गनुसार अग्निशेत्र 
क्रनेसे भनुध्यक्षे जो महान्‌ पुप्यफल मिलता है वही इसे एक 
वार सुननेसे हो जाता है | ज्येड चुक्ला द्वादशीके.दिन मझुस- 
पुरी यमुना-व्गन करके मन्दिरमे जाकर भीकृप्णचन्धवा दर्शन 
क्रनेते जो फल मिलता हैः विप्र्ष ! वही मगवान्‌ श्रीक्ृषष्णमें चिंत्त 
लगाकर इस युरागके एक अव्यायकों सावघानतायूवक झुननेंसे 
जाताहै।. : 
यह पुराण रंचारले भवरमीत हुए पुद्षोका अति उत्तम 
रक्त, अत्यन्त थवायोग्य ठथा पवित्रीर्मे परम उत्तम है । यह 
“मनुष्वोंके दुष्ल्वप्नोको नध्द क्‍्रनेवाला- रुम्पूर्ण दोगेको दूर 
बरनेवाल्य माह्ञलिक वस्ठुओमे परन माज्ञल्कि और संतान 


- तथा उमत्तिक्ा देनेवाल है | 


इस आर्पपुराणक्षो सदसे पहले भगवान्‌ ब्रहमानीने ऋशमुको 

छुनाया था । ऋुने प्रिज्वतक्ों सुनागा और प्रिपह्तने 
| कल्किल्पुमन्चुर्यन नरकार्यित्रदूं. दृष्यन्‌ । 
प्रगति विलय सध सह्दत्र च रत्तते ॥ 

(दि० एु० ६॥ ८ । ११ 


७९६ 


ह ज्ञगद्धिताय ऊृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः २ 


| संक्षिप्त विष्णुषुराण 





सा उण रब -७७-७०४५७०७ 5७555 35७ 5 3२ अन्‍थ-या एक“ क- उक्त प-स-बहई- समझ फ-ए- बा पह- पाक “कु पड पक-२-+- इक -<-य२ मय“ यू पमुहु-ए-पु-क-२-५-२० ६७ क-आ-य-अ-स-य-ऋजक यम जर ७ पाुण ७ या७७ "आजा आता ज पाआ& उप पुऊ- कमर ७३७३७ 3» >> हर; मा 
हु अपकज पर युन्सुनसय 


भाशरिसि क्या | फिर इसे भाशुरिने स्तम्भमित्रको- स्तम्भमित्रने 
द्धीदको- दधीचने सारस्वतके और सारस्वतने भग॒ुको सुनाया 
तथा रूगुने पुरुकुत्ससे, पुरुकुत्ने नर्मदासे ओर नर्मदाने 
धृतरा््‌ एवं प्रणनागते कश | द्विल ! इन दोनोने यह पुराण 
नागराज वासुद्फो सुनाया बाहुकिनि वत्सको दत्सने अध्तरको- 
भश्व॒तरने कर्प्कोे और कपत्ने एल्पपुदको उुवाया। 
इसी रुमय झुनिवर देदरिरा पाताल्लोस्मे पहुंचे: उन्होने पह्‌ 
समस्त पुराय श्रात्त क्या और फिर प्रमतिकों सुनागा और 
प्रमतिने उसे परम बुद्धिरान्‌ जातुरर्णकी दिया तथा जाठुकर्णने 
जन्यान्य पुषण्यशीद सटत्माव्गेको सुनाया | 


पूरव॑जन्ममे सस्‍व्वतके मुखसे सुना हुआ यह पुराण 
पुल्स्यजीके दरदानसे मुझे भी स्मरण हो भाया। सो मैने 
ज्यो कार्य सुम्हे सुना दिया ) अब शुम भी कल्यिगके 
सन्तमे इसे शिनीककों सुनाओगे | 


जो पुरुष एरू झति शु्य ज्यैर कल्स्ल्मपनाशक 
पुराणको भक्तिपू्वक सुनता है; वह सर पापोसे मुक्त हो जाता 
है। जो मनुष्य इसका मतिदिन चदण करता है उसने सभी 
तीयोंसे रन कर दिए और सभी देवताओकी स्तुति कर 
ले । जो पुरुष सम्पूर्ण जगतके आधार: जौद्ात्माफे लिये 
प्कमार शरण हेने योग्य स्दस्वरूप सर्व, शान औौर 
शेपलप आदि-अन्तरहित तथा समस्त देदताओके 'दितकारक 
अच्छुत भण्वानक्न दित्तमे ध्यानकर इस सम्पूर्ण शुराणको 
सुनता है, उसे निःसदेह अध्यमेध-पशत्त समय फुछ प्राप्त 
ऐदा है । जिमके आदि: सध्य और अन्तमे अखिल जयतूकी 
सूष्टि. स्थिति तथा सहारभे समर्थ अध्शासमय चराचर 
प्‌ जयगतूके शुरु भगवान्‌ अच्युतक्ा ही कीर्तन शुआ है; उत्त 
निर्मे” और परम शुद्ध पुराणवो सुननेः पत्ने और धारण 


ब 


5 लक ७ ऑऔ 


करनेसे लो फूल प्राप्त होता है: वह रूघयूर्ण पिल्गेकीसे और कहीं 
प्राप्त नही हो सस्ता: क्योंकि एकान्त मुक्तिरूप सिद्धिको 
देनेवाले भगवान्‌ विष्णु ऐी इसके प्रासत्य फल हैं। जिनमें 
चित्त त्गनिवाला कमी नरदमे नदी जा सकता: जिनके झारणमें 
स्वर्ग भी विष्मरूप है जिनमे चित्त रूम पनिपर अह्लोफ भी 
अति घुन्छ प्रतीत शेता है तथा जो अव्यत प्रभु विशुरभित्त 
पुरुषोऊे हृदयमे स्थित ऐफर उन्हें मोसदेते हैं. उन्ही अच्युत- 
या कीर्तन करनेते यदि पाप विल्येन हो जाते ए तो इसमे 
आश्चयं ही क्या है। पशदेता कर्मनिएल्पेग यशेद्धारा जिनका 
पशेषररूपसे यज्ञन करते है. शानीजन जिनका परादरमप 
मद्रस्वसुपसे ध्यान करते ऐ। जिनका स्मरण परनेसे पुरुष न 
जन्मता है; न भरता है. मे इटता ह और न क्षीन हो होता 
है तथा जो न सत्‌ ऐ और न सउत्‌ दी ऐ. अर्थात्‌ सत्‌-असद 
दोनोसे परे २, उन भीएरिके कीर्दनके अतिरिक्त ओर क्या सुना 
जाय £ जो अनादिनिधन भगवान्‌ विभु पितृरूप घारमकर 
स्पधासंशक्त कब्पल्ले और देवता होपर अग्निमे विषिपूर्वक 
हवन किये हुए सवार नामह एम्यबों झदण करते है तथा 
जिन समस्त शक्तियोके भापपभत भगवानके विपयमे बढ़े बड़े 
ममाणकुशरू पुरुषोके प्रभाण भी एससा करनेमे समर्भ नदी 
होते, वे चीएरि शदग-पथमे जाते ही समस्त पायोते नप्ट फर 
देते है अयात्‌ उनके नाम, रूप, गुण थादिके पीर्तगस भव 
सर पापोका नाश बर दता है । 

जिन परिणामटीन पहुका न आए है नअन्त है! न 

जद्धे है और न क्षय ही ऐेता हैः यो नित्य मिर्विकार पदार्थ 
है: उन सतवनीय प्रभु पुरुषोत्तमड़ो मै नमस्कार बरता हूँ #। 
नित्य बनातन परमात्माके सनेक रूप है- वे भगवान्‌ 


हरि उमसत पुरुषोको जन्म और जरा जादिसे रहित ( मुक्ति- 
रूप ) सिद्धि प्रदान करे | 





॥ षष्ठ अंश समाप्त ॥ 


++-+---.>यन्‍्वो-रीहे- सा ........... 
॥ श्रीबिष्णुमहापुराण सम्पूर्ण ॥ 
अकृष्णार्पणमस्त 


. ब्लक जज काक्छार.. 


है पड 


५७७५ स्म्ज्दोफ स्््षो असित्धिं 
नापज््य उच रुप पडुस्वोशरिति रन यत्य परिषामविवजितस्य । 
स्जुपत्यदिशरि धावर च्स्तु यस्त नतोए लि 
ए 


पुरुषोतमसीशमीस्यस ॥| 


हे (दि० पु० ६१८। ९५ ) 


डे 


भगवान्‌ विष्णु--एक झाँकी 


( नेखक--४० झोरामनिगस्जी घार्मो ) 


मारततर्रमें तो भावद ही ऐसी कोर्ट रिंदू-लंतान हो 
जो पंरविण्य'--इस झुम नामसे सनभिल हो। वेदोंमे नी 
विप्युदा नाम और कीर्तन पर्यात है। पुसाण-साहित्य तो 
इन नामझे ओतप्रोत है। यह भो छोकव्शित दात है कि 
शैपनाग अपने सटुल मुखमे निरन्तर भगगन्‌्‌ विप्युवा गुणगान 
करते हुए भी उनऊे गुणोत़ा पार नहीं पाते । 

त्रिदेव--अणा विप्यु-मरेशर्म. छौन बडा-होग हैः 
इस निर्भर मरर्षि भूगुणी बिदेव परीक्षासे सप् हो चुका 
है। उसमें दत्ता क्ोघप्रल हो गये हे सौर मदादेव झगुपो 
मारनेवों उद्दत- शितु मगप्ान्‌ विप्णुनें भगुज़ी लात खाकर 
भी उनजा स्वागत फ्िया और क्टा-- 

प्यमो । आपके श्भागसनका शहरों पता नहीं या« 
इसील्यि झाय््ी अगवानी ने पर सया। 
क्षमा कीजिये । मगवन्‌ ! आपके चरण अत्यविक कोमल है 
ओऔर मेरा छृदय अत्यन्त कठोर ।' दतना उदरर नइपिंके 
चरा्रेकों अपने शाथोंसे सहलाते हुए एस तरट निवेदन फरने 
लगे--महान्मन्‌ ! आये चग्गोज़ा जल तीर्थोक्नों भी नीर्य 
बनानेगस्त है| आप उससे बेरुूण्ठलोम्न्े मुसे और मेरे 
अंदर रहनेवाले लोक्पालोजे पवित्र कीजिये ।? 

परंतु सच तो यह है कि भगवान्‌ विप्णुती देवतामि- 
वन्‍कः च्यक्तित्युण-मूलकः सर्वतोमद्र, वालविर कि 

वस्त॒प्रधान विगेत्ता तो भागवतऊे समद्र-मन्थन-कालछीन 

ल्थ्मीखयवर-सम्बन्धी साख्यानर्म निदित टै | 

उनमें विश्व ब्रह्माप्ठजी पुरागोक्त गन्वर्व, यक्ष) अठुर« 
देवता आदि समुपत्थित जातियोंती जातिगत विशेषताजा एवं 
प्रमुख व्यक्ति-समुदापकी विशेषताओंक्ता उल्लेख हुआ है | 

दिंतु ऐसी विशेष स्थितिर्मे विष्णु मगवान्‌ ही सर्वश्रेष्ठ 
माने गये हैं| उनजा व्यक्तित्व ही सर्वाधिक उत्कृष्ट स्वीकार 
स्प्रा गया है। वह भी मठामायरा भगवती ल्श्मीजीके द्वारा 
वर-वरणके निर्गव-वालर्म । 

भगवान विष्णुके सर्वश्रेष्ठ होनेका निश्चय अफारण ही 
नहीं किया गया है; अपितु इसमें ल्क््मीजीकी तुलनात्मक दष्टि 
रही है। उन्होंने मन-ही-मन इस प्रकार निर्णय किया है-- 
प्रत्येकर्म कुछ-न-कुछ गुण अवन्य हैं; परंठ फिर भी इनमें एक 





भी सर्दया निर्दोष) पूर्ण और चरण करने योग्य नहीं है। 
विचारर्थ--- 

१. दुर्वाता आदि तरखी तो हैं, परंठु उन्होंने क्रोषपर 
विज्ञप ग्राम नहीं क्या | २- बृहत्पति आदिम जान तो है 
परतु वे पूरे अनाठक्त नहीं हैं। ३. बह्मा आदि हैंतो 
मरत्वथाली- परतु कामको वे नहीं जीत नके हैं । ४. इन्द्र 
आदिमें ऐश्वर्य भ। बहुत है; परंतु वह ऐशर्य क्षति क्ामका 
जब उन्हे दूसरोंका आश्रय लेना पड़ता है | ५- परझुराम 
आहठिफे धर्मात्मा होनेमं कोई संदेह नहीं: परतु आणिपोके 
प्रति प्रेमक्षा वे पूरा बर्ताव नहीं करते ६. शिव आदिके 
त्यामी होनेमे संदेह नहीं: परनु केवल त्याग ही तो मुक्तिका 
कारय नहीं। ७. का्तवीर्य आदिमें वीरता तो अवच्य है; 
परतु वे काछके पंजेसे बाहर नहीं है । ८ अवन्‍्य ही सनक्ादि 
मद्दत्मओंमे विप्रयासक्ति नहीं हैः परंठु वे दिन-रात सदेव 
समाविर्म तल्लीन रहते हैं। उनको केसे वरण किया जा 
सकता है । ९. किसी-किसी मार्कप्डेब आदिने आयु तो बहुत 
ल्‍्ती प्रात्न की है; परंतु उनका झील-मज्जल मेरे योग्य नहींहै । 
१०. रिर््यक्शिपु आदिम शील-मज्नल भी था; परंतु उनकी 
आयुक्षा कोई ठिकाना नहीं। और ११, अवम्य हीअंकर आदियें 
दोनों दी बातें ( शील-मज्वछ और आयु ) हैं: परत दे 
अमइल्जेपर्म रहते हैँ । 

उपयुक्त प्रसज्ञका भाव यही है कि रुक््मीजीका वरण 
करने योग्य पुरुष सम्पूर्ण सद्युण-युक्त और समर दोप- 
वर्जित ही है; परतु उनका अपना आदर्शामिलपी मन तो इतने- 
पर भी सतोप्र नहीं कर सका | उसने तो इससे मी अधिक 
कुछ और चाहा । रब्मीजीने खयं कहा--पमुझे कोई 
निर्दोप और समल उत्तम गुणोंसे युक्त किठु अविनागी 
पुरुष मिले तो में उसे अपना आश्रय वनाऊँ--वरण करूँ । 
इतना ही नहीं) वह पुरुष ऐसा भी हो--जितको प्राहृत गुण 
स््श नहीं कर सकते हों। समस्त सिद्धियोँ जितकी वगवर्तिनी . 
हों, परंठु वह उनकी अपेक्षा न रखता हो और जो आनन्द 
आदि प्रत्येक वातमें अपना प्रथय आप ही हो, क्सिमे मी 
जिसे दूसरेके आशभ्रयकी आवश्यकता न हो। 

इतने विचार विमर्भके बाद मगवती लक्ष्मीजीने भगवान्‌ 
श्रीविष्णुकी ही वरण किया । इन्हीं विष्णु मगवानका विमल 
चरित्र इस विष्णुपुराणमें गाया गया है। द 
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माग्तीय सल्कृतमाहित्यनयागर अनन्त रहराशिसे पूर्ण 
है। उन रत्ॉमें एयगका खान अत्यन्त महत्त्वा द | पुराण 
अव्गन्मशात्र दे पुगण दशनभात्र हैं पुराण पमंसानर 
पृगण तन्‍्त्रमन्त्र्याज हे; पुराण 

जीग्नी कोय दे, 


बैददी सग्स आर सरबत्तम व्याख्या है। पुराणमें तीयरइस्थ 
और तीर्थमाहत्म्म ह एराणमे तीयोवा इतिहास और 
उनकी विस्तृत सच्ी ह। पराणमे परलोक-विनान+ प्रेत 
विज्ञान जन्मान्तर आर लोकान्तर-रदहस्य/ कम-रत्य तथा 
क्मफर्वनत्यग, नक्षत्रावतान, रम्ावनान, पआरधावदन; 
आउर्वेद और द्ाइुनमात्र आदि च्तने महत्वपूर्ण ओर 
उपातेय विपय है कि जिनकी एसी जानवारीऊे साथ व्याख्या 
करना तो बहुत दूरची बात है बिना पंटे पूरी सूत्र बना पाना 
मी ग्रायः असम्मव है | इतने महत्प्र्ण विग्रोगर इतनी 
गम्मीर गवेण्णा तथा सकल आनुर्संघाने करके उनका रूस 
सर भागमे खोछ देना पुगगाका ह्वी काम है। पुराणाक्री 
आधुनिक मानने ओर बतदनेवाऊे विद्वान केवल बाहरी 
प्रगगोतर ही ध्यान ठेते हे। पुगगोऊे अंदर प्रवेश करके 
उन्होंने उनरो नहीं देख पाया दे और न युदाणोकी जान: 
परमगपरर द्वी उनका इश्मित हुआ है ।-यह सत्य है कि 
पुगगोमें कही कहीं रद न्यूनाविकता हर्ट हे एवं विदेशी तथा 
विवनियोते आक्रम्ग-असाचास्से बहुत-से अद्म आज उपल्ध 
भी नही ६ परत्ु इससे पुराणोक्री मुठ-मइत्ता तथा प्राचीनताम्म 
कोर्रबावा नदी आती।. _ - 


इन पुगग्ोम्म नारठ्मद्रापुराण और विष्णुपुराण बड़े 
महत्वफे सात्विक पुराण माने जाते है । नारदयुराणम इतने 
मद्त्वके विप्यरे दे क्रि उनको पढनमुनकर चमत्कृत होना 
पइता दे। वद्यत्रि दसदी छोकर्सख्था मी कुछ न्यूनद्दी 
मिलती दे | टसीसे विंद्वाननि इसे ध्मम्भाव्य पूर्णपराणः कटा 
है| विप्णुपुराण मी पूर्ण तेईस हजार क्छोकोंका बताया गया है। 
वतमान उयछब्ध विष्णुधुराण मृल्महापुराणक्रा पृर्वमाग है; 
जो वणनते अनुसार ही ग्राम है । “विश्णुवर्मात्तर-पुराणः को 
विप्णुपुगणक उत्तरमाग बतात्रा गवा है और हमारे 
विश्वामओे अनुसार है भी यही बात | परत दने दोनोंकी 
- लोक्सख्या मिजक्र भी सोल्द हजार ही होती है, इससे ऐसा 


प्रतीत होता है. कि विप्णुधर्मोत्तर का मी बहुत सा अश् 
उपल्य न|ी है. अवग कोक-गणनाकी दोली कोर्ट दूमरी 
होगी। क़िन्दी मद्ननुमावक्रे पास नारपुराण; विष्मुधुगग 
तथ्य ब्प्णिवर्माचतर-एगजवी प्राचीन इस्तल्खित प्रति दी 
तो उन्हें भेजनर टस काममें उन्हे इमारी शत्बता करनी 
चाहिये--यह विनीत प्रार्यना है | ऐसी प्रतियों मिल्नेयर 
गीताप्रेससे टसके पूर्ण संस्करण प्रकाशित करनेरी चेश्च हो 
सकती है 

पस्याग के विश्वेगद्रके रूपर्म इन दो महायपुराणावा 

श्षित्त अनुवाद प्रकाशित करनेशा कारण एक तो आ्रादका- 
की पुराण अनागनती अत्पाविक मॉग है आर दूसरे इन 
पुरागोवा मह्खरूर्ण ऋथा-प्रसत्ष दे | नारठपुरागमें पुराणों 
चित मह्च्के प्रमइ्ट तो ६ ही; उसमें वेठके छः अद्ध--शिक्षा: 
कृत्य, व्याकरण, निदन्‍्क) पति (गणित) जातऊ और संद्िता ) 
और छन्दका भी बडा व्शिद। महत्त्वपूर्ण और मौलिक वर्णन 
है। ज्यीतिपके प्रमन्ञका सर्मादन करनेवाले विद्वानेमि कामीऊे 
ज्यातिपशात्रके प्रमिद्र परमादरणीय वयोइड्ध विद्वान) निन्‍दोंने 
पचार्सो अन्थाका रूय॑ निर्माण तथा सम्यादन, अनुवाद किया 
है और जिनके कर्ट प्रन्थ उच्च श्रेगीकी पाठ्य पुस्तकोफे रूपमे 

हैं, मुग्व होकर लिखिते ह-- 

“ज्तीतियद्ान्रके तीन स्कन्य इ--( १) जातक--जिममें 
अपने-अपने उत्रत्तिजालके आधारर जीवनके झुमाशुभ 
फछाका आदेश ६ं। (२) सद्दिता--जिसमे प्रह-नन्नत्रोके 
परतर योग, उदय, _अस्त आदिवश सर्वसाधारणे 
शुमाझुम फेज निर्देश है तथा ( ३ ) सिद्धान्च--जिमर्मे 
अहोके बोग-उदव-अस्त आदिका ग्रणितद्वाग जान होता है। 
इन तीनो स्कन्धोके प्रचलित ( पठन-पाठनर्मे निर्वारित) अविक 
प्त्य आधुनिक ही इ | वे सब ओर्पप्रन्योफ़े आधारसर ही 
बनाये माने जाते दे। आधुनिक अन्थोकी टीकार्मे वसि्; 
केल्यप; नारद, गर्ग, परागर आदिके वचन प्रमाणरूयमें 
मिलते इ परंतु पूर्ण प्रायः ग्रन्य नहीं मिल्ते और 
वचन भी केंवछ जातक और सहिताके अन्योर्म ही है | जो कुछ 
अन्य उपलब्ध भी इं- थे लेखकाठिके दोपसे शुद्ध नहीं 

। सिद्धान्त-अन्थोर्म प्राचीन या आर्प ध्यू॑सिद्धान्तः 
माना जाता है, जितक्रे आधारपर आधुनिक संमस्न सिद्धान्त- 
मन्‍्थोका निम्माण हुआ है; जिनमें सम्प्रति भास्कराचार्यका 
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भ्िद्धान्तशिरोमणि? सर्वश्रेष्ठ माना जाता है | हम तो यही 
जानते थे कि सिद्दान्तमे आपग्रन्थ ध्यूय॑सिद्धान्तः ही है। 
ऋषियोद्वारा प्रणीत जातक संहितासे मिन्न सिद्धान्त ग्रन्थ है 
ही नहीं | पर जबसे इस नारदमहापुराणके अन्तर्गत 
ज्यौतिषमे उक्त तीनो स्कन्धोके समस्त विपयोका परिपूर्ण और 
विगद विवरण देखनेमे आया है, तबसे तो समस्त आधुनिक 
प्यौतिष-ग्रन्थ हमे तुच्छ-से प्रतीत होने छगे है | कारण यह 
कि सहिता और जातककों तो सब आर्षके आधारपर मानते 
ही है। इसलिये नारदपुराणोक्त-तलहिता और जातफमे 
यदि समस्त विषयोका पूर्ण वर्णन है तो आश्चर्य नहीं, किठु 
सिद्धान्त-मागम भी आधुनिक ग्रन्य या सूर्य सिद्धान्तके सब 
विपयोका स्पष्ट सरल अब्दोमे प्रतिपादन किया गया है | अपितु 
व्यवहारगणितम बढ़े-बढ़े तालाबोके पानीका तौलपरिमाणः 
बढ़े-बढ़े पहाडोके और बड़े-बड़े छोह-पिण्डोके वजन-परिमाण 
जाननेकी रीति दी गयी है, जो आधुनिक अन्थोमे नहीं है। 
हमारी समझसे तो आल्स्यवश हमलोगोके द्वारा पुराणोकी 
उपेक्षा ही इसका कारण है; जो ऐसे-ऐसे ग्रत्थरल अनुपलब्ध 
हैं। इस नारद-महापुराणके इन तीनों स्कन्धोंकों देखकर 
सब्रकों ख्ीकार करना पड़ेगा कि ज्योतिपशात्रका मूल आधार 
नारद-पुराणान्तर्गत ज्योतिष ही है | इस पुण्य प्रतड्का 
सक्षित नारदपुराणमे उदाहरणोसहित पूर्ण सरल भाषानुवाद 
प्रकाशित करके “गीताप्रे!ः ने जो सनातनधर्म जगत्‌का 
परमोपकार किया है; वह प्रशंसनीय है। 
आपका---सीताराम झा?? 
इससे पता लगता है; इसमे कितने महत्वका विपय है । 
हमारा तो यह कहना है कि इस एक नारदपुराणके अध्ययनसे 
ही सेकडो शातव्य विपयोका सहज ही ज्ञान हो समता है | पर 
इन दोनो पुराणोमे इतनी ही बात नही है; इनमें आध्यात्मिक 
प्रसद्ध भी ब्रहुत महत्त्वके हैं; जिनके श्रद्धायूर्वक अध्ययन, मनन 
और आचरणसे मनुप्यको मानवजीवनकी चरम सफलता सहज 
ही प्राप्त हो सकती है | 
इसके अतिरिक्त मारदपुराणके तीसरे पादमे सकाम 
उपासनाका भी बडा विदद वर्णन है; जो सकाम उपासकोके 
लिये बड़े महत््वका है। यद्यपि मानवजीवनका प्रधान उद्देश्य 
भगवत्माप्तिः ही है; इसलिये उपाधनामे सकाम माव रखना 
कल्याणकामी शुरुपोके लिये कदापि वाह्छनीय नहीं है। यह 
एक प्रकारकी अजता ही है | अपनी-अपनी रुचि, अधिकार 
तथा परिस्थितिके अनुसार उपासना अवद्य करनी चाहिये, 
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परतु करनी चाहिये निष्कामभावसे भगवश्मीत्यर्थ ही । तथापि 
सकाम उपासना पाप नहीं है, बल्कि आधिभौतिक साधनोकी 
अपेक्षा लोकिक तिद्धि प्रास करनेका सुगम तथा श्रेष्ठ साधन 
है; क्योकि इससे प्रतिबन्धकका नाश होकर नवीन ग्रारब्धका 
निर्माण सम्भव है ) अवश्य ही यह साधन होना चाहिये 
सात्तिक देवताओका तथा सात्तिक विधि-विधानके अनुसार 
ही । तामस देवासुरोकी उपासना तो अधोगतिमे ले जानेवाली 
होती है । सकाम उपासना करनी ही हो तो श्रीमगवानके किसी 
एक नाम-रूपकी करनी चाहिये। मगवानकी सकाम आराधना- 
से सकाम उद्देश्यकी सिद्धि होने या भगवानकी मद्भलमयी 
इच्छासे तिद्धि न होनेपर भी अन्तःकरणकी शुद्धि, भक्तिकी 
प्राप्ति और अन्तमे भगवद्ाप्ति हो सकती है। भगवानने स्वय 
कहा है--५मद्धक्ता यान्ति मामपि !? 





सकाम प्रसड़के सम्बन्ध हमारा पाठकोसे एक नम्नर 
निवेदन यह है कि मूल पाठमे बीज, मूल मन्त्र; न्यास आदि- 
का जो साकेतिक वर्णन था; उसका जहॉतक हमलेगोकी 
बुद्धि काम कर सकती थी, विद्वानोकी सहायतासे, स्पष्टीकरण 
करनेका प्रयत्न किया गया है | पर सम्भव है; हमारे अनान तथा 
हमारा अननुभूत विपय होनेफे कारण उसमे भूले रह गयी हो--- 
इसके लिये हम क्षमा-प्रार्थी है | साथ ही यह भी कहना है कि 
सकाम उपासनाके सम्बन्धमे जितना कुछ उसमें लिखा गया 
है, उससे अधिक हम कुछ भी नही बता' सकेंगे, क्योकि इस 
प्रकारंकी उपासनाका हमारा निजी अनुभव नहींके बराबर है । 
अतणएव पाठकंगण हमे पूछनेका तथा इस विषयमे पत्रव्यवहार 
करनेका कष्ट न करे | ' 


कुछ पाठक महानुभावोका कथन है कि “पुराणोका सक्षित् 
अनुवाद नहीं निकालकर पूरा निकालना चाहिये |? वे 
महानुभाव जित इृष्टिकोणसे ऐसा कहते है; वह अवधय 
आदरणीय है और जहाँ पूरा अन्थ पुस्तकरूपमे निकालना 
होगा, वहों निकाल्य ही जायगा | वे हमे सत्रामश देंते है, 
इसके लिये हम उनके कृतज है पर हम जो तन्षिप्त अनुवाद 
प्रकाशित करते है; उसमे निम्नलिखित कारण हैं-- 


श््अन्थ ब्रहुत बड़ा होनेसे पाठक उसके पढनेमे अरुचि 
करते है। - 

२-“कल्याणके पाठकोम विभिन्न विचारोके लोग है; उनमे 
बहुत-से पुराण-साहित्य न चाहकर वर्तमान लेखकोके लेख ही 
चाहते है। 
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, ३-पुराणोमे कई जगह एक ही विषयकी पुनराइत्ति है; 
उसे देना उचित नहीं है। 


४-पुराणोमै सत्य इतिहास होनेके कारण कई प्रस्ष ऐसे भी 
आते है; जिनसे जनताफ़ा छाभ न होकर हानिकी सम्भावना है। 


५-पुराणोमे सकाम उपासना आदियसे तामसी उपासनाका 
भी प्रतजञ्ञ आता है, जिसका सर्वसाधारणमे प्रचार वानिकर है। 


६-पुराणोके साररूपमे उनसे बर्णित सुन्दर उपदेशप्रद 
तथा जीवनको उद्य स्तरपर ले जानेवाली कथाओफो पढनेसे 
छोगोमे पुराणोकी पठन पाठनकी रुचि बढेगी ओर वे पुराणो- 
से प्रेम करे उनसे छाम उठावेगे । दोष दृष्टिको बहुत फम 
अवकाश रहेगा । 


७-जप भ्सक्षिप्तः शब्द प्रत्येक तीसरे पृष्ठपर आ जाता ऐ; तब 
यट सदेह तो रह ही नही जाता कि पुराणोका इतनाही पाठ है। 


८-सक्षेप अनुवाद छापकर उसका अड्जच्छेद नद्दी किया 
जाता; वर साररूप प्रकाशित करके उसकी सेवा तथा प्रसार 
किया जाता है। भाचीन कालमे भी ऐसा होता था। चहु।- 
फछोकी भागवत, सप्तकोकी गीता; सप्तश्लोकी चण्डी आदि 
इसके प्रमाण है। 


, ऐसे ही अन्यान्य कारण भी हे। इन्ही सब कारणासे हस- 
छोग पुराणोऊ़ा सक्षिप्त अनुवाद निकालते है; पूरे सालभरतक 
एक ही पुराणको चलाना नही चाहते तथा प्रतिवर्ष ही पुराण- 
साहित्य नही निकालते | इसमे हमारा अभिप्राय पुराणोकी 
अवजा नही; परतु रुचिकर-रीतिसे पुराणोका सुन्दर प्रचार 
ही है। कृपा पाठकगण हमारे दृष्टिकोणको समसकर हमे 
क्षमा करेंगे | 
इस नारदपुराण और विष्णुपुराणका देनेयोग्य पाठ 
चुननेका कार्य सदाकी भांति हमारे भ्रद्धेय श्रीजयदयालूजी 
गोयन्दकाने किया है और बेदके छः अ्जोके पूरे अनुवादके 
सशोधन करने तथा उदाहरण आदि देनेमे भी उन्होंने अपना 
अमूल्य समय देकर बड़ी भारी सहायता की है। नारदपुराण- 
का सारा अनुवाद हमारे प्रेसके आदरणीय विद्यान्‌ प० भी- 
रामनारायणदत्तजी शास्त्री महोदयने किया है । विष्णुपुराणके 
भीमुनिलालजी ( पूर्वाभमका नाम--चर्तमानका नाम खामी 
सनातनदेवजी ) द्वारा किये हुए अनुवादका भी यत्न तन 


$ जगद्धिताय कृप्णाय गोविन्दाय नमो नमः ४ 






/डकेलकटा3ताटाध ० ती 3 अपर ध अल बल 5 चल ओ लत 9 न अत हओस ओके कीफे लक फशीयमीफिरके जय, 


संशोधन भ्रीशासीजीने ही क्रिया हे । मारदपुराणकी सुह्र्ति 
प्रतिमें बहुत अधिक अशुद्धियों भी तथा बहुत से अध्यायक्ि 
पाठमैं केवल राफैतिक अक्षर या गब्दमाच थे; उनका सशोधन 
और आदविषप्फार करनेमे शास्तीजीने जो परिश्रम क्रिया) सह 
घनकी विद्वत्ता तथा बुद्धिमत्ताका ग्रोतक) सर्वथा सराहनीय 
और अभिनन्दनीय हऐ। ज्योतिर सम्बन्धी तीनों स्कन्‍्थोरे१ 
अनुवाद, सशोधन।, पाठनिणेय। व्याख्या, टिप्पणी आदिफ़े 
कार्पमें हमे काशीनियासी विद्वान परेय १० सीतारामजी झा 
ज्यौतिपाचार्यसे जो अनुपम सहापता प्राप्त रुई है इसके लिये 
एम उनके कृतन ऐे। इनके शिवा; इसमे प० भीरामनिद्दीर्जी 
द्विवेदी ज्योतिषाचाय ( काशी ) और प० श्रीसुवशजी झा 
ज्यौतिपानाय ( गोरफपुर ) से भी मड़ी राह्ययता मिली 
हे | इन्‍्टे भी धन्यवाद ऐ । प्रेम फापी मनानेमें भाई 
बासुदेव काबराने बड़ा सटप्रोग दिया ओर प्रफ सशोधन तथा 
अन्यान्य सभी काय!मे हमारे सभी साथियोनि भी सदाफ़ी भोंति 
घड़ी सहायता की ऐ । इस सारी राह्टयताऊे लिये एम सबके 
दृदयसे कृतरा है | 


श्तनेपर भी अनुबाद, छपाई, सशोधन आदिये 
बहुत-सी भूलें रही ६, रन भृलोफ़े लिये हमारा अपना अशान तथा 
प्रमाद ही कारण है। अतएवं उनफे लिये एम अपने पाठऊ- 
पाठिकाओसे करबद क्षमा चाहते ऐ । 


पाठक पाठिकागण रन पुण्य पुराणोफे सारको पढ़कर 
छाम उठावे और लोऊ परलोऊरम सुए शान्ति और मानव- 
जीवनके परम और चरम छश्य भगवानऊो प्राप्त सरे। यही 
प्रार्थना ऐै। एमारा धर्म है--्ञम्युदय ओर निःश्रेयतकी 
सिद्धि? ओर येदोनो ही सिद्धियों श्न पुराणामें वर्णित आचारोके 
भद्भापूर्वक सेवनसे आत्त हो सउती हें । पुन. क्षमा प्रार्थना । 


विशेषाइ्मे प्रकाशित करनेऊे लिये कर्र महानुभावोने 
लेख कविता आदि भेजनेकी कृपा की है। स्ानाभावसे उनको 
कक ह दिया जा सका । उनमेंसे जो छेज़ादि स्वीकृत 
होगे; वे अगले अट्टीमे प्रफाशित होगे। छेखक हि 
कृपया क्षमा करे | गन 


विनीत, क्षमाप्रार्थी 


हनुमानप्रसाद पोद्दार 
चिस्मनलाल गोखामी (| दिफे 


-+दइनरकभ-कूलन- ५३५ 


श्रीविष्णु-चालीसा 


( रचचिता-ढॉ० हृष्णदत्नत्री भारद्ाज, पुत्रू० एु०, पी-एच० ढी०, आचार्य, दास्री, सादित्यरद ) 
नील्वर्ण पीताम्बर॒ सोहै | भक्त जनोंके मनको मोहे॥ १॥ 
चरण-सरोरुह अतिशय सुन्दर | नानाविध भव-संमव भय- हर ॥ २॥ 
पीत वतन अभिराम मनोहर | तडित्कान्ति सुर-चाप-विसा-कर ॥ ३ ॥ 
कटि तनु शासित वक्ष विशाला । उर सज्ञित सुन्दर वन-माठा॥ 8 ॥ 
वरद हस्त चारों अति साजें। करतछ जिनके अरुण विराजें ॥ ५॥ 
अंगु्ि सकल मुद्रिका-युक्ता | जिनमें जड़ीं विविध मणि मुक्ता ॥ ६ ॥ 
एक हाथमें शंख विराजे | कुंद इंदु-सी शोभा छाजें॥७॥ 
चक्र दूसरे करमें धारी | दानव-सेनाका संहारी ॥ ८ ॥ 
गदा तीसरे हाथ विराजे | सूर्य समान सदा जो आाजे ॥ ९ ॥ 
पद्म चतुर्थ हाथमें. हीन्‍्हे । भक्त-मनोरथ पूरन कीन्हे ॥१०॥ 
चितरुक भक्तके भयकी हारी | शरणागतकी रक्षाकागी ॥१ १॥ 
सन्‍्द मधुर झुसकान अनोखी | देख देख छुर घारें तोखी ॥१ रा 
दंत-पंक्ति अति शुत्र कलीं-सी | हंसी विद्वम-मध्य पली-ती ॥११॥ 
नासा नरक-मीतिकी नासी | पृण्यरूपकी कीत्ति-छता-सीं ॥१४॥ 
नयन युगल है कमल समाना | भ्रकुटि चापके सम अनुमाना ॥ # ५॥ 
मुकुट मनोहर रवि सम शोमी । रज्न-जटित खर्णिम सुर-छोमी ॥१६॥ 
अंगद कंकण चार विचित्रा। कांची नयुर नित्य पवित्रा ॥१ण)। 
उचज्ज्जछ चमचम चमके भृषण । भागें दशकके सब दूषण ॥१८॥ 
गरुड़ मनोगति वाहन प्यारा | संखति-सप-निवारण-हारा ॥१ ६॥ 
आप सदा परूपदके वासी | निज जन हृदय-सरोज विकासी॥ २ ०॥ 
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त्रियुणातीत परम पद शोभा । मुनि जन सनमें अतिशय लछोमा ॥२१॥ 
अमितौजा पर नित्य विराजें | माँ भी सेंगमें बहीं विराजें ॥२२॥ 
वाम अंगमें वे छबि छाजें | अपनी युतिसे हरिको साजें ॥२३॥ 
भक्त-अनुअह-विग्रह देवी । रमा-विष्णुके हैं हम सेवी ॥२४॥ 
रमा इन्दिर लक्ष्ती माता। नाम उन्हींके वेद बताता ॥२१५॥ 
जो लक्ष्मी नारायण सोई । उनमें भेद कहीं नहिं कोई ॥२४६॥ 
जो साधव सो राधा प्यारी। दुन्दावनमें कुंज-विहारी ॥२७॥ 
जो सीता सो राघव भी हैं। इनमें भेद कदापि नहीं है ॥२८॥ 
लें अवतार जमी प्रसु भू पे। धरे रमा भी रूप अनूपे ॥२९॥ 
जहाँ सूर्य है कान्ति वहीं है। जहाँ चन्द्र है शान्ति वहीं है ॥३०॥ 
विष्णु जहाँ हैं वहीं रमा है।सदा माघवी विष्णु-समा हैं ॥३श॥ 
विश्व-नियन्ता.. अन्तयोगी । छोकविनत त्रि्रुवनके खामी ॥३२॥ 
भव्य रूप संगलमय शीला | सदा करें रुचिकर शुभ लीला ॥३३॥ 
जो नर हरि-गुण-गणको गावे। सो निज हृदय मनोरथ पावै ॥३४॥ 
धार्मिक ध्म करे सन लाई। घन-रुचि द्वव्य अनेक कमाई ॥३ ५॥ 
ओर अनेक कासना-कारी । पावे प्रभुसे सम्पति सारी ॥३६॥ 
जो चाहे सब बंधन नाशा। पूर्ण करें प्रभु वह भी आशा ॥३२७॥ 
जो हरि-पदर्मे ही रति लाबे। कृपा करें प्रसु, वह भी पाबै ॥३८॥ 
जय जय नारायण श्रीवासा | कीजे नित मम उर-पुर बासा ॥३ ९ 
हरिये भ्रसु सत्र संकट सारी। हे. गजराज-बिपत्ति-बिदारी ॥४न। 
त्रिगुणरहित निज ग॒ुण-सहित दिव्य-रूप श्री-वास । 
रमा-सहित सम ह॒दयमें करिये नित्य निवास ॥| 
४४७--७७«..८9255.........0«»....... 
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